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स्थिति- रल्तिनगर पोरवन्दर-सुदामापुरीमे खगमग ३" किन्नेमीटर के अन्तर पर 
उत्तरपूवेके कोने यह तीथे अवस्थित है । आज वरह विध्रामद्रारका(्जीगडा) नामक प्राम 
हे नो वतु तथा कमण्डलु नदियोके वीच तट पर स्थित 


यातायातके साधन-पोरवन्दरसे इारकाकी ओर जानेवाओ राज्य परिवहनकी बसोका 
णक रस्टेण्ड मजीवाणा है । यहसि ५ किलोमीटर उत्तमे यह तीरं अवस्थित है यहो 
अव एक गाव है जिसे विश्रामद्वारका (रौगडा) (श्रगपुर) कलते टै । पोरबन्दरसे दिनमे 
पाच वार राञ्य परिहनकी वस जिनपर “पारवन्दर शिरा वराया जीगडा" छलि रहता 


हे, ठेठ तीथके मुख्य फाटक 'श्रीत्रिदण्डि सस्थान श्रीरामानन्दाचाभैपीट श्रीेपमट' के प्रवेश 





( श्रीविश्रामद्रास्छ तीथका एक विहंगम सदय ) 
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दरारतक परहैवाती है ओर वहासे पोखन्दरकी ओरके यात्रियोको वापस व्रती है | ारकाकी 
ओरसे आनेवारे तीभेयात्री मजीवार्णां उतरकर तीथे तक परट्वते है । 
उतिहास--वक्षमान शीगडा नामकं गाव जो लगमग ३५० वपं पहले वसा है, से 
पूय वहां क्था था निर्वित रूपसे कुछ कहा नही जा सकता । वैसे उस किवदन्तीमे इस 
ती विषयक इतिंहासकी च्नल्क दिखाती है जिसमे मल्किकाएर द्वारा द्वारका व्वसका विवरण 
है | वस्तुत वर्लमान द्वारकाको नामसात्रकी क्षति पहृची शरी परन्तु यह तीथं विश्रामद्मारका 
ही नष्ट भ्रष्ठ कर दिया गया था एसा पौराणिक एव किवदन्ती परक साहिष्यसे प्रतीत 
होता है | 
विवदन्तिया इस तीर्थैकी स्थितिको परमे ठेजाती है ओर मान्यता है कि मगवान्‌ कृष्णने 
द्वारका जाते इए यहां विश्राम कियाथा एक एसी भी जनश्रति है कि श्रीसुदामाजीने यहा 
विश्राम क्रिया था । यह घटना तवबकी कही जाती है जवं बे मगवान श्रीकृष्णसे मिलने द्वारका 
जारदेथे | एक एसी भी मान्यता है किं ञतायुमीन> ऋपिश्रगीजी मगान्‌ श्रीक्र्णके 
दीनां जाते इए अशक्त होकर यही रुक गये ये ओर मक्तवप्सर भगवानको स्वय दही उन्हे 
दरेन देनेके ल्यि दौड आना पडा था |+ आचा्यपीठकी परम्परा दारा इस तीको कमसे 
कम ० सन्‌ प्रवे दितीय रशताब्दीका कहा जा सकता है क्योकि उसमे श्रीसम्प्रदायके एकं 
भाचार्य श्रीसदानन्दाचायं द्वारा यहा आना कहा गया है । आचायेजीका समय ० पूर 
२८०-२३ है । श्श्रीत्रिदण्डि मस्थानश्रीरामनन्दाचायपीठ रगेपमट''श्नीषैकं तके मटीय 
मान्यताये सं॑कट्ति है | 
सभी कुछ विस्मरति के गहन गतमे है जहाम केवल मटीय परम्पराओ तथा रिव- 
दन्तियोके मान्यमसे ही राकां जा सक्ता है । वस्तुत आचार्यपीयका दतिहास ही तीर्धस्थान 
क्रा इतिहास बन गया है । 
तीथं यात्राका फर तथा महारम्य 
मध्ये मागेपरिघ्रान्तो विश्रामं प्राप्य श्रगिणः । 
आश्रमे परमारामे दृष्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
त्वया संस्थापितं मृति विभ्रामहारकापते । 
अचष्ट द्वारकायात्रा नराणां निष्फला भवेत्‌ ॥२॥ 
* मध्ये मागेपरितरन्तो विश्रमं प्राप्य शङ्िण । आश्रमे परमारमे छष्णो वचनमन्रवीत्‌ ।।१॥ 


स्वया सस्थापिता मृतिः विश्रमद्वास्कापते । अदृष्ट्वा द्रास्क-यात्रा नराणा निष्फल भवेत ॥ 
+ उसीकाट ऋपिशूह्ग नौमके एक तपस्वी आये । स्के यहा जा र्दे द्रा ये वे थके थकाये ॥ 


(शृङ्गपुर, सुपुमा १-१०) 
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यथा च्यासमनालोक्य काञ्चीयात्रा दहि निष्फा 
तथव  हारकायात्रा  कतेऽत्राऽगमनाद्‌ भवे २। 
उक्तं इत्ेकोके अनुमवानसे यो मादरम होता है कि भगवान्‌ श्रीक्राण जव द्राग्किायुी 


म विराजमान थे) तव॒ उनके दञेनाथे श्र्खिपि द्वारका पवार रहे ये | उस समय 
इर्य (क 
श 


¡ स्थान पर विश्राम किया श्रद्रारकानाथकी आरायना कौ ओर भगवान्‌ शकरजीकी शी 
उन्होन स्थापनाकी जो श्रदूगोदवर' महदेवकरे नाम से आज भी मानूद हे | इसी अवसर 


पर्‌ ऋपीश्चरकी आरावनसि प्रसन्न होकर भगवान्‌ यह बरदान देते गये कि जिसमप्रकार 

ग्यासेश्वरके ददन विना काञ्ची श्रीविश्वनाथका ददन निफल हो जाता रहै, उसी प्रकार 

अपके द्वारा समाराधित मेरी साम्य मूर्तिके दनके विना दारका यात्रा निप्पल ला जायगी | 
शरीत्रिदण्डि संस्थान गमानन्दाचायेपीट, श्रीदोषमठ परस्परा 

श्रीगेपमट शीगडा श्रीसम्प्रदाय भरमे पर््विम भारतकी एक प्रमुखपीट है| इस मटका 

महनीय इतिहास चटाव उनारम परिपणे है | कटा जाता है कि भष्टिकवि, क्वि मुरारि 


तथा वनराज -चावडाका यहम निरन्तर आना जान लेता था। यदि समयने साथदिया तो 





(श्रीविश्रमद्रोर्काख ज गु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ काँ प्रधान प्रवेशद्रा्) 





~ श्री अवधेशद।जी रामायूणीकृत शद्ध पुर सुषुमा (अप्रकाशित) व 
अब भी सुञ्ञे याद है कुठ बनएज चडा पसे । दृर्बीनषे ददूः ऋ प्रसं दीखना जसं 


@ 2, 


ल्याति अन्यथा वस्पृतिका नैसर्गिक नियम है । खिष्टकी १९ वी शदीका प्रारम्भ भारतमे 
रेतिहासिक शोधका समय भिना जाता है | चिद्रदुवर्गकी यह॒ भावना आचायो, सा्ुभोको भी 
स्परीकी ओर उन्होने जपनी विस्पृतप्राथ परम्पराओको खोजनीन द्वारा इतिहासमे पलिधित 
करनेकी चेष्टे की । श्रीसम्प्रदाय सदेवसे ही अन्योकी अपेक्षा रस्यप्रिय रहा है ओर 
अपने विषयमे प्रकाश डाल्नेमे सदा कतराता रहा दहै । 
यो कहा जाता है किद्वारका क्षत्रमे परम्परा अनुश्रतियोके आधारपरं प्रथम प्रथम 
पदार्पण ज गु, श्रीसदानन्दाचाय (दशाप्व २८०-२३) एवं ज गु श्रीरामेखरानन्दाचायजीं 
का इभा, विक्रम सम्बत पूषै(३६-२३६) मेजगु श्रद्ारानम्दाचा्यै तो इस प्रदेशके ह) 
थे» विक्रम सम्बत (१९६--३७६) इनके कृपापात्र शिष्य दरा यहा कहौ वरद्‌ (वराह) 
मगवान्‌की स्थापना की गई थी+ | काटन्तरमे छम्ब समय तक अन्धकार है ओर सवप्रथम 
परम्परागत सूत्रपात ज गु श्रीश्रतानन्दाचा्यैजीको (विक्रम्‌ सम्बन ६३६-८२६) इवर देखते 
हे ।# उन्होने हा विश्रामद्मरका (जो नाम अव भी इस स्थका है, यथपि प्थात्त विस्मृत 
हो गयादहै।) मे भागवत कही पश्चात्वती आचायेगण तथा तीथेयात्रीगण भी यह] 
अये गये होगे परन्तु जब पीपाजीके साथ श्रीभावानन्दाचायेजी यहा पधारे थे तब यहं 
तीथ अपनी उच्छिन्न अवस्थाको प्राप्तो रहा था यद्यपि भाट इसिहास श्रीअनुभवानन्दा- 
चायजीके द्वारका प्रवेश तथा हेवमर्दनका बडा भयकर वणेन करता है परन्तु उन्होने विश्राम- 
टूरका मे क्या क्या किया वह निर्चितखूपसे नही कहा जा सकता है | बहत समय 
बाद हमे श्रीरघुनाथाचायैजी वि स १७५७१८०७ तथा ज गु विश्चम्भराचायैजी वि 
स॒ १७७७१८२७ पुन विश्रामद्रारकामे दिखलाई पडते है। | 
कहा जाता है कि वे परिश्रमण करते इए यदा आये ओर स्व्रमे इस स्थानका 

महात्म्य जानकर यदी सुक गये । उनके कृपापात्रोकी परम्परामे ज गु॒श्रीजानकीनिवासा- 

इसी समय वे सदार्द द्वारिका आये } श्रीरामेरवरको आनन्द दिये रुचिकर अपनाये ॥ 
चिधकूट उद्‌ भूत वपुष बह सोम सदृश खाता था । शान्त तेज छखि उरमे आद्र भाव नया जगताथा ॥ 
वे ही दयासिन्धु आये अपनाये मुद्यको जाने । ओर मुञ्चे "विश्रामद्रारका कह करके सनमाने ॥(१.३-३४) 
+ रामानंद सम्प्रदाय का इतिहास (पूर्व) प्रष्ठ-१९७ 

8 दगपुर संषुमा-- । 
पुनः एकं आचाय जिन्हे सब श्वुतानन्द कहते थे । आकर यहा छ दिवक् मेरी सेवो ठे रहते थे | 
हूत बड विद्धान्‌ मेत्रको को वे मन्त्र दिये थे । बडे बडे विद्धृदुवर उनका लोहा मान ्यिथे॥ 
पुण्यभूत्ि, मख ठेड दश्छिण तक उनका था यरा | तन मन धन मैने भी अपना वार उनपर सवेस 


उनके रहते यहा भहटिकवि आते ही रहते थे | रेमचरितिकी कथा उन्हे आचार्यपाद कहते थे ॥ ९,१-४३॥ 
> श्रीसम्प्रदाय दिग्दरोन, प्रठ--५९ 


(९, 


चायजी वि स १८५१-१९१५ तक सभी यह मात्र गोपाढ्जी (सिद्ासनमे छोटे से 
रुदूदगोपार) की सेवा करते हए वने रहे जिन्होने सर्वप्रथम साम्प्रदायिकोके इस पित्र 
तीथकी कथा जनताको सुनाई जिससे जनाभिरुचि इस ओर इई किन्तु इस वीच यह 
तीथ-- यात्रा स्थ वि्छुरु मुख दिया गया | इन श्रीजानकीनिवासाचा्र्जके कपापात्र 
एकमेव रिष्य॒श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी इस स्थानसे कही चले गये । उनके वाद (१ ) 
ज गु श्रीजानकीजीवनाचायं (२) जगु श्रीमरताम्रजाचायै एं (३) जगु श्रीहनु- 
मदाचाये एसे ३ पीटिया वीती | सन्‌ १९३० मे पुन यह स्थान इप प्रम्पराके 
आधिपप्यमे आया | इसी वीच यहाँ एक अन्य परम्पराका प्रचार रहा जिसृक्र ३ महान्त 
प्राल्यात है | मेहर रिशोदियावणके रन राणा तथा डेोसक्रे आत्मज दुदा तथान्य 
बन्युवगे द्वारा स्वगुर्‌ श्रीनन्दरामदासजीको यह शीणडा नामक प्राम प्रदान क्रिया गय 
जिसके अभिटेव स्वरूप रोक सग्रहीत हे> | समयके साथ अन्य प्रामको संकलित 
करल्या गया ओर धीरे धीरे शीगडा रस्टेटका निर्माण हो गया | सन्‌ १९३० 
मे तप्काटीन पोरबन्दर नरेश श्रीनटवरर्सिहने सव विधी योग्य तथा प्रम्परागतचा$ 
समञ्चके तत्काटीन वायसराय श्रीराड्वेवक द्वारा मटामहोपायाय" की गसििापूी उपाधि 
पराहत करनेवठे ज गु ओरीरामानन्दाचायैरघुवराचायेजी बेदा-तकेशरीजीको गीका आचार्य 
माना ओर उसके (आचायेपीठक) समस्त अधिकार साप दिया | उर्दीके कपापात्र जगु. 
श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नचायेजी वतमानपीयधीश दहै | 


भ्रीविश्रामहारकस्थि श्रीरामानन्दाचायंपीरमे श्रीगोपाटजीका मन्दिर 


जेसा किं आगे कट आये है भगवान्‌ श्री कृ्ण द्वारा यहाँ विश्राम ल्या गयाथा ओर 
तभी से महिं श्र्धि द्वारा उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हई । काल के अन्वकारमे तरे प्रतिमाये कहां 
अपने को अन्तर्हित कर ढी कहा नदी जा सकता परन्तु ठह गोपार के रूप मे भगवान्‌ अव 
भी विराजित ह । जन्माष्टमी के अक्सर पर महा भला है योर भावुक व्यक्तियो का सागरसा 
हिरोरे केता दखल दता है | 

वि स १८३७ वसन्त पञ्चमी क दिन श्री क्स्याणराय जा तथा माधव्ररायजी भी 
प्रतिष्ठित हए वे भक्तो की मान्यताभ को पूणे करते | बेदी श्री विश्रामद्रारकाधीशक्रे नामसे 
प्रसिद्ध हं । मुख्य मन्दिर पर रजत आवरण है जिपपर दश्ाकतार अकत है | वसमान भव्य 
शीशोदियावंशजरःनराणादृदाख्यडोमात्मजवन्धुवनै । श्रीनन्दरमाल्यगुर महान्तं मल्वाऽपितो प्राममुसींगडाख्य 
शरीमन्मेहए्वशदोखरमणिदृदाख्यडोसात्मज सप्रप्रामजन सुपञ्चपरिषन्युख्या भिखितववा समे । 
श्रीगोपारकखलपूजनृते श्रीनन्दरमासिधं वाबाऽऽख्य परिपू्य सम्रसथकृ्‌ श्रीशङ्गपुर वदु ॥ 
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(श्रीविश्रामद्रारकाधीङमन्दिर का एक अरफ) 
मन्दिरका निर्माण सवत १९३ ०्से१९५२ मे हेजाथानजो वहां लगे ताम्र पष्ठ सिद्र है 
ऊपर मञ्जिका कायं अपूणे होनेसे भगवद्मतिष्ठा नदी की जासकी थी सौ वर्प वाद अव ्रीरामा- 
नन्दाब्द्‌ ६८० विक्रम सम्बत्‌ २०३६ माच ञुक्टपञ्चमी मगहवार दि २[१।८ ० को दई है | 

(२) श्री लक्ष्मी नारायण-- मुख्य मन्दिर के दक्षिण मागमे भगवान ल्मी 
नारायण विराजमान है ओर भक्तो को आदान देती अभय सुद्रा मे खडे है | 

(२)--भगवान्‌ श्री विष्णु का मन्दिर - स॒ख्य मन्दिर के बाम पद्मे भग 
वान श्री हरिजी विराजित है । 

(४)-श्री हनुमान जी -- मुख्य मन्दिर के सामने दाहिनी ओर मिन्द्र के अन्तरण मे 
ही परम राम मक्त, मङ्ग भिेमणि श्री हनुमानजी का मन्दिर हे । ये अपने भञ्नोकरी मानता 
को ग्रहण कर्के उनको अभीष्ट प्रदान करते है | 

0 > > 


(५)-श्रीमरूड जी-- यह मन्दिरकं ऊपर जान वारी सीदी के नीच अवस्थित है | 


(६)-सबीवतारी भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी-उपर मजिल के मयमे अभय मुद्रा 
मे सर्वेद्वर सर्वावतारी श्रीरामचन्द्रजी तथा सर्वेश्वरी भगवती श्रीसीताजी ज्ञान म॒द्रामे सवर भक्तोको 
अमय तथा ज्ञान प्रदान कर रहे दै 


( ११९) 


(७) भगवान्‌ भी कृष्णचन्द्रजी एवं कूीराधाजी-सुग्य मन्दिर के वाम भागम 
ज्ञान मुद्रा म लीलपुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णजी तथा रासरजछगै श्री रावा जी अमयसुद्राम 
मक्तोकी मनोकामना सिद्र कर रहे है | 

(८) मुख्य मन्दिर के दज्ञिण माग मे सनातन हिन्दरवमोद्रारकविचिष्टराद्रत सम्प्रदाय के 
प्रवानाचायं प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगद्‌गुर्‌ श्रीरामानदाचा्यैजी व्रिराजमान है| 

(९) श्री गोपेदवर महादेवजी-मट के वाहर निकलने समय मन्दिर के प्रथम दरार 
पार करते ही दाहिने ओर यह छोटा सा मन्दिर है, भगवान्‌ भोठे यकर यहाँ पद्युजके रेग 
मिटाने मे आद्युतोप है | दृनकी मान्यता से पञ्युरोग दूरहयो जाताह | टूर दूर से मोनताये 
आती रहती है | ण्सी रविवदन्ती है कि गोपक इगर प्रर॒विराजते भगवान्‌ श्रीगोपनाध 
ही यहा श्रीगोपाल्जीकी सेवामि विराजते है | 

(१०)--श्री श्रुङ्गेश्वर हनुमानजी--श्रीरप्रानन्द पीठ के प्रत्रा द्वारे निकटदही 
उत्तर दिशा म यह मदिर अवस्थित है | मक्तो की मानताये फल्ती है । गनी्रारको तैक-सिन्दूर 
चटाने करे च्वि भीड उमडती है | दक्षिणाभिमुग्व हयेनेसे अकिचमन्कारी है | 

(११) कमेया माताजी की मटिया-यह मटिया श्री जानकी बाग मे अत्रस्थित 
है ओर समस्त गव की कुख्दवी होने से वशेषप पूज्या देवी दहै } प्रतिं दूसरे वर्प बरहां 
मेल लगता रहै । 

श्री रघुवर सख्त महाविद्याख्य इस मस्छरत महाव्िविाल्य की स्थापना महामहो- 
पथ्याय ज गु श्री रामानन्दाचाये रघुवराचायेजी ने सन्‌ १९३१ ईमेकीथी | तवसे अव 
तक न जाने किनने छत्र यहा से सस्कृत का अध्ययन करे गये हे | ओ्रीरामानन्द सम्प्रदाय तथा 
सौराट्र म सस्छृत शिक्ना प्रसोर का अपने प्रकार का प्रथम केन्द्र रहाहै | वरिधयाख्य में सस्छतक्री 
उच्च शिक्षा का सुष्टु प्रवन्व है | जहा जगद्‌ गुरु श्रीरामान-दाचायै रामग्रपन्ाचार्थयोगीन्द्रजी 
ज गु श्रीरामपदाथदासजी वेदान्ती ज गु॒श्रीजानकीदासजी पण्डितसम्र्र श्रीरष्णवाचार्यजी तथा 
पर्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीटाधीश स्वामीरामेररानन्दाचायैजी म्रभृतिं विशिष्ट विद्वान्‌ तयार 
दये ¡ विभिन्न भारतीय प्रान्तो के साथ दही साथ नेपा तक्के छत्रमण यहां रिक्षाकेरहे है 
विद्यार्थियोके स्यि रहने तथा मोजनका नि श्युस्क प्रवन्व है | 

श्रीरामानन्द पुस्तक्रारय- यह पुस्तकालय भी ज गु रामानन्दाचार्य श्रीरघुव्राचार्य 
जीकी स्मरति है | उनके द्रारया स्थापित इस पुस्तकार्यमे प्राचीन हस्तटिखिन म्रन्थोको 
सरक्षण सिव है | पुस्तक मस्या व्गमग प्‌ हजार है] श्रीरधुवर सस्करन महाविद्यालय 
तथा गावका निश्षितवगे इससे छाभ उटाता है) 


( १२ ) 


श्रीबाहमोषाह गौक्नाला-मल्की ओरसे गौसेवाके ल्य अपादहिज अगहीन गायोको 
सरक्षण दिया जाता है| सुधी नस्छ्की गाये भीरक्ली जाती है | इस समय रखाभग 
१०० गाए गौराकमे है । चेतीमे उत्यन्न धघासचारा इन्हे दिया जात्ता है | इनसे प्राप्त 
दूय छात्रो तथा अभ्यागत आगन्तूकोमे नि शुख्क वितरति कर दिया जाता हे | 

श्रीजानकीबाग 

म्र प्ररेगद्रारके ठीक सामने थोडी दूरी पर यह वाग है| बाणमे विभिन्न प्रकार 
के फटोके साथ भगवानकी सेवके चख्यि अनेकश पुष्पके पौवे दाये गये है | वागे 
पदचकर्‌ मन प्रकृतिको साथ एकरण सा हयो जाता है । बागके मध्यमे मूयेकुण्ड दै जहां 
यात्राहुजन स्नान आचमन व द्गैन करते है जो बागको सिचित करता है | इसे 
जीर्णोद्धार करके श्रीतरेदान्तीजीने पक्का ववाया है | पानी -निकाल्ने के च्वि वियुत 
इलेक्टिक मोटरख्गवाई गष है। छत्रगण स्नानादि प्रात कर्मके लिपि यदी अति दह | 

श्रीरामबाग-कमण्डटु नदीके उत्तरतट पर अवस्थित यह बाग अपनी आम्ररा्िक 
छि सुख्यात है | कभी इस बागमे भी विभिन्न प्रकारके फ पकाएु जाते थे परन्तु 
काटप्रवाहने परिस्थितियोको बदल दिया हे | अब इस बाग मुख्यत आम है ओर जमीन 
को कृषि योग्य बनाकर खेती की जाती दहै । बागके मन्यमे कुआ है जहाँ इटेषिकमोटर 
ल्मावाई गई है| ग्रिके रोग दृष्काल व अन्य सामान्य दिनोमे भी बगीचोसे परापूरा खम 
उठते है । 

श्रीभृह्गेदवर भहादेव-कह! जाता है कि महषिं श्रङ्किकी पुण्य समाधिपर अवस्थित 
यट भूतभावन भगवान्‌ शकरका मदिर सेकडो वषौके उतार-चडाव देख चुका है । मठ 
उत्तमे थोडी ही दूर्‌ पर यह श्रड गेखर महादेवजीका पवित्र मदिर है | प्राकृतिक रमणीयताके 
बीच यह स्थान वडा सुशोभन है । यहम पचासो वषेसे अखण्ड दीप चादर हे | 

चौरा--गावके मभ्यमे यह मन्दिर चोराके नामसे विख्यात हे | 
श्ीनिदण्डी संखानविश्रामद्भारकास्थ आचायेपीट भीजञेषमट शीगडाकी विषिधप्रवृत्तियां 

(१) धार्मिक-नित्य नैमित्तिक पूजापाठ (२) विगेष अवसरोपर जयन्तिर्यो परव, 
उस्खव एव पारायण आदि (३) नित्य साय सकीतेन (४) योग्य शाख्निष्णात आचार्यौ 
टार नित्य साय धर्मोपदेन (५) सनातनघमके प्रचारसे सबद्ध प्रयेकं प्रदृत्तिया | 

(२) संस्टरृत बाङ्गमयका प्रचार-(१) श्रीरघुवर सस्करृत महाविवाङ्यमे वेद, उप- 
निषद्‌, न्याय, व्याकरण, वेदान्त, साहिष्यादि विषयोके पटन-पाठनकी खुन्दर व्यवस्था है 


( १३ ) 


इस विद्याख्यमे उच्च कक्षाके विद्धानो द्वारा देजके विभिन्न प्रान्तो तथा नेपा आदिक 
छात्रोको शिक्षण देनेकी व्यवस्था हं 

(२) समस्कृत पदरहे सभी छात्रोके व्यि भोजन, कछ, निवास पुस्तक, प्रीनना- 
शुक आदि व्यवस्था नि ुटक तथा कश्नानुसार छात्रवृत्तिकी व्यवस्था हे 

(४) मेटरिकि, ण्फ वाय, वीर, तथाण्म एमे जो छात्र सस्कुत विपयोनै साथ 
अन्ययन कर रहे है उन्हे तथा सस्छृतफे रिसिचि स्काट्रेको सागेदञन 

(५) प्राचीन गुस्कुरु प्रणालीसे रिक्षा आदि | 

(३) योगसम्बन्धी-उर्मान पीटाधीन जो स्वत योगविद्‌ हे ओर ध्योगिगाज 
नामक उपाविसे अल्करृत है । उनके सरक्षकन्वमे अष्टाङ्गयोग सावनो द्वारा तन्दुरस्ती 
प्रसन्नता प्राप कराद्‌ जाती हं 


(४) समाजिक (१) अनक्षे (२) रिक्षा (३) उपदेशक निर्माण 
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जगदु गुर श्रीरामानन्दाचायं रामप्रपन्नाचा्य॑जी योगीन्द्र १५ दिन के दीर्ध-शान्त समोधिमे समवस्थित 


( १५ ) 


भगवान्‌ अववविहारीजीका मन्दिर मुस्य हे परन्तु यात्रामे असुविधा अथवा श्घ्रन- 
वशात्‌ जो तीथेयात्री श्रीविश्रामद्वारका नहा प्रह्व पाल, उनके न्वयि श्रीगपमण्के द्वी 
गोपाल्जीकी यह पर॒ भी प्रतिष्टंकी गई हं | विश्रामद्रारका न पहूच सकन वाट यात्रीगण्र 
यहा भगवदशेनका लाभ ले सकते ह । 

गोपालजीके ददीनस वही पुण्यलभ होता हेजो श्री विध्रामद्रारका द्र्दनस | 
श्रीगोपार्जीके दञनमे ही यात्नाका साफस्य ह | 

प्रस्तुत स्मृतिम्रन्थमे सस्छरेत हिन्दी तथा गुजराती भापामे लिखगय गय-पयक्रे अनेकं 
निवन्व-ग्रवन्वोका सग्रह किया गया है| ख्ख प्राय त्वदरीनपरक ह | जगदाचा् 
श्रीवेदान्तीजीका समयामाव होनेके कारण केवर श्रीमन्त्रराजमीमासा प्रवन्वका ह्वी सग्रह 
किया जासक्रा प्रयत्न करनेपर भी अन्य प्रवन्य सप्रहीत न किय जास, एतद क्षोभ 
हे | जिन महानुभावोने मरी प्राथैना स्वीकारकर समयपर्‌ ट्ख मेजदनेकी कर्पा की, 
उन सवोकामे दयसे आभारी हू | किंनेप साववानी रखनेपर भी मानव सुल्म स्वभाववसं 
वरटि रहना स्वाभाविक ही हे, गोवनिका सयोजन भी नही किया जासका । अन महृद्य 
प्राठ्कोसे आकान्ता स्ने हे कि समवगत स्वट्नसे कृपापूवैक अवगत करते ताकि 
पुनरादृृत्तिमि शोवा जासके | इस प्रसगमे जगद्गुरु श्रीरामान-दाचयै्पीट प्र्रिकाकर 
सटसम्पादक शाद्व रश्रगरच्चन्द्रजी राय्यगुरु आर व्यवस्थापक तथा प्रकाशक स्वामीहस््िसादा 
चायं तथां स्वामीसीतारामाचायं ओर श्रीआनन्दभाष्यमुद्रणाल्य वे कार्यकर प° धनेधरक्ञा 
तथा स्वामी रामवल्छमदासनीके परित्रमको भी नही गलया जा सकता जिन्होन रातदिवस 
परिश्रम कर इस कार्यको पूणे किया | सम्पादक मण्डले, सदस्योकृ पूणसह योगसे यह्‌ 
स्ृतिप्रन्य इस सत्यमे सम्पादित होसका एतदथ उन्ह वन्यवाद्‌ | 

स्वामीरामेश्वरानन्दाचायं 
आचापीट ्रकोसलेन्द्रमठ अहमदावाद्‌ ३८०५००७ 
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छत्र श्री 

--लुभाका 
अगद. \ उन 
सु+ ‹ ट इ... 


सर्वेव्वरशी सी दःग्माभ्या नम 
९६४ श्रीहनुमः नम घ, 
प्रस्थानत्रयानन्दभाग्यकासय नमोनम 


जगद्गुरु भरामानन्दाचायेरासप्रपन्नाचाययोगी्दरप्रणीततच्छत्रयसिद्धौ 
प खश्च सिविलिपि भि ; र 


राम एव प्रं वड रक ण परं तवः | 
राम एव परं त्सं गमी उक्तार्यम्‌ ॥ 
सीताक्ान्तसमारंधां रासानन्दार्यतध्यमाम्‌ । 
रघुवरायगुनेन्तं ब्द गुरूपरपराम्‌ ॥ 
“रामानन्दः स्व्यं रापः श्णटृभूते महितः" इत्यागमग्रामाप्यात्‌ 
| स्वेद्वरश्रीरासोविजयतेतराम्‌ ॥ 


2 श्रीहदुमते नम 
पर्चिमाम्नायश्रीरामानन्दाचार्यप्रीटा पीसवरस्वामीरासेदवरानन्दप्चार्थप्रणीत 


तचदीपः # 


सीताकान्तसमारस्भां रामानन्दायेमप्यमाम्‌ | 
रामप्रपन्नगुरवन्तां बन्दे गुसुपरम्पराय्‌ ॥ 

“प्रमाण्तोऽथेप्रतिपत्तौ ्रदृत्तिस्म-याद्थवत्‌ प्रमाणमिति" न्याय शप्यम्‌ ।' अर्थात्‌ यदा 
्क्षुरादीना स्वविषयेण सह सयोगाडि सनिकर्पौ नायते तदाऽय घट पटो्ेत्यादिक ज्ञानमुत्चते | 
ततस्च ॒ज्ञातघटायानयनाय रोक प्रवते ! ततस्च घटादि विपयप्राप्ठो सप्याम्‌ , इय मदीया 
घटादि प्रवृत्ति सफल, समथप्रदृरिप्वात्‌ विपरयान्तरसफल्प्रवृत्तिवत्‌ । इष्यनुमानेन प्रमाणजनित 
ज्ञानस्य सत्यत्वमवगत्य फर मूतज्ञानेन प्रमेयतत्व व्यवस्थापयति । एतदुक्त मवति प्रमाणफट 
रूपस्य ज्ञानस्यैव प्रमेयतव्वन्यवस्थापकत्वमिति नियम । एव चेतादशस्वरूपकस्य ज्ञानस्यस्वरूप 
किमात्मक लक्षण च किमिति जिज्ञासाया “लक्षणव्रनाणाम्यामेव वस्तुन सिद्धिरिति" पूर्वाचायं 
बचनभनुपुष्य ताद्ृश्ञानस्य ॒स्वरूपादिविशोवनमत्र सवित्‌ सिद्रौ करिष्यते । तदाशयेनाह 





२ सतन्त्वदीपतच्वत्रयसिद्धौ 

“यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत १ अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं यूजाम्यहम्‌ ॥ 
परिव्ाणाय साधूनां विनाश्ञाय च दुष्कृताम्‌ । धमेसंखापनाथौय सम्भवामि युगे युगे"! 
इति स्वोक्ति संपुष्टयनधिप्रयागेऽवततार श्रीरामानन्दसूपेण स्वर्य॑श्रीरामः, त्रयोदश्चश्षतोत्तर- 
षट्पश्वाशत्तमे वेक्रमाञ्दे श्रीश्ुसीलदेवीकुक्षितः श्रीपुण्यसदनसश्चनि । वाराणसीखश्रीमरा- 
ध्यश्षजगद्गुरुशीराधवानन्दाचायचरणमाशाध्यलन्धसाङ्वेदवेदान्तविचयास्तत एष प्रा्राञ्यं 
स्वीचक्र रितिविदवविदितमेतदि तिव्रचमानन्दभाष्यकारजगद्गुरभीरामानन्दाचाय॑चरणा- 
नाम्‌ । उतरसमस्तकायीणि सम्पाद्य मोक्षसाधनीभूततच्चसम्पादनाय खरिष्यान्यतर्मं 
जगद्गुरश्रीसुरसुरानन्दाचायं निमित्तीकय तच्चत्रयमुपदिदेण स्भुष्चुजीवोपद्ृतये, 
तत्र च प्रथमं तच््वम्‌- 


अथ सवित्‌ सिद्विरिःयादि ।" अथात्राथशब्दोमङ्गराथक । तदुक्तम्‌ 


“.ओंकारह्चाथशषदरद्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भितवाषिनियतौ तस्मान्माङ्रिकावुभौ ॥' इति । 


अथवा “अथ योगानुरासनम्‌" “अथ शब्दानुरासनमितिवत्‌ प्रकते आर मार्थक एव योगा 
नुखासननामक रशब्दानुरासननामक शाखमारभ्यते इत्यथेवत्‌ । रुक्षणप्रमाणनिरूपणदारा 
सविदो निणयमित आरभ्यते प्रस्तूयते इति । 


अत्र प्रकरणे प्रायशो ऽदवेतमतस्यमायिकस्य यन्मत तस्यैव निराकरण करिष्यते । प्रसङ्गा 
गत किंमप्यन्यदपि ठेरत एव विचारयिप्यते आचार्येणेति । ननु केवलदैतवादिन “सदेव सोम्ये 
दमग्रं आसीदेकमेवाद्ितीयमिद्युपश्रष्य तत्र॒ स्थूरसूक्ष्मसाघारणजडचेतनात्मकसकटप्रपञ्च 
कारणभूतस्य “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रतिप्रतिपादितकारणीभूतसत्‌पद्‌ 
वाच्यस्य सक्निषत्रह्मणोऽद्वितीयलश्रवणात्‌ । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मेति ज्ञानमात्रत्वश्रवणादपि 
एकावधारणदेतप्रतिषेघकपदे सजातीयविजातीयस्वगतमेदसामान्यामाववद्‌  ब्रह्मैवचिन्मात्र 
स्वरूप सत्‌ परमार्थं काठत्रयेऽप्यवाव्यम्‌ । एतद्‌ भिन्न स्वै जगत्‌ ब्रहप्येवामिद्ययाकल्पित शक्ति 
रजतादिवदेव परिकल्पितम्‌ । तदुक्तम्‌ “अक्षमा भवत॒केय साधकत् प्रकस्पने । किं न प्र्यसि 
ससार तत्रेवाज्ञानकल्पितम्‌ः' इति | “छुक्त्यवसात्ममोहोप्थारप्यधी छयक्तिसमवा । कथ्यते 
मृदवस्थात्मजातोमृल्नो यथाघट " इति च | तत्र॒ यथा डुक्यवच्छनरचेतन्यनिष्ठाविबाजात रजत 
रजतत्व तदीयसम्बन्धादिककदितमिति मिथ्या स्वात्यन्तामावसमानाधिकरणतया प्रतीय 
मानत्वम्‌, ज्ञानसमानकाङिकात्वरूपवेति ते कथयन्तीति पूवेपक्षमाकर्प्य॒तदरीयितुमुपत्रमते 


सम्बिस्सिद्धि ३ 


निमि 1 0 छ छ क क क द क क द कय निका तिपि 


“शृष्टानामेकमादयं त्रिकमपि श्रुणु तद्भेदतो नामभेदं 

निलयाऽज्ञाऽचेतना सा प्रकृतिरविहृतिर्विदवयोनिदछ्मेका । 

नानावणीस्मिकाऽजात्रिंगुणसुनिरयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया 
उयौपारापरा्थामहदहमितिष्ररूच्यते तच्च विद्धिः ।१।६}।* इति । 


तदत्र छान्दोग्ये “सदेव सौभ्येदमग्र आसीदेकमयेबाद्धितीयं बक्ति वचनं तद्रचनं 
सचिदात्मक्षब्रह्मणोभिन्नस्य पदार्थस्य सद्भावं निराकुय तावन्माघ्रं पटाथ इति निवेद- 
यतीति चेत्सत्यम्‌-- 


(द र 


(छान्दोग्ये “सदेवसोम्येदमग्रे अ सीत्‌" दूप्यदि । हे सोम्यस्ेतकेतो ! इद नामरूपाभ्या पर 
दृश्यमान जडचेतनात्मक जगत अपरे स्वोप्पत्ते पूर्वम्‌ सदेव सदाल्माक ब्रह्मरूपमेव ब्रह्म तादान्म्य- 
कमविमव्यमानस्वरूपकमेनासीत्‌ तच्च सदा्मक कारणम्‌ तदा एक सजातीय भेदरहितम्‌ 
एव स्वगतमेदशुन्यम्‌ अद्वितीय विजातीयमभेदरहित चासीत्‌ । यथा कस्मिरचिदपि वृक्ष 
स्वगतपत्रादिमिर्भेद बरृशता-तरात्‌ सजातीयो मेद रिखदितो विजतीयो मेदो भवतीति सर्वानु- 
भवसिद्धम्‌ तथैव सजातीय विजातीय स्वगतमेदो ब्रह्मणि वस्तुववात्‌ प्राप्नो मवतीति ताइरमभेद- 
निराकरण, श्रतिद्व रेक्याववारणद्धितीयप्रतिेवकवाचोभिसताद्रामेदाना निराकरण करोतीतिः 
तदुक्तमभियुक्ते -भृक्षस्य स्वगतो भेद पत्रयुष्पफलादिभि । इ्तान्नरन्सनातीयो तरिजातीय 
शिलदित | तथा सद्रस्तुनो मेद्य प्राप्त निषिव्यते | एक्यावधघारणद्वतप्रतिषेघ स्तरिभि क्रमादिति | 


वेव मेण प्ररन।रय स्फोसिति । तत्रह्धितीये श्रते केवह्ाद्रतामिमताथप्रतिपादकष्व 
न समबतीति वणयितु तन्मतमेव प्रदरिनम्‌ ““एकमेतरे यादि धयत्तदोनित्य॒सम्बन्ध '' इति 
नियमात्‌  यदिप्यस्थानुष्ञनम्‌ । एकमेव द्वितीयमिति यदुपनिषद्वचन तदिति सम्बन्ध । अथर्वा 
तत्पदम्‌ प्रसिद्धा्थाबयोतकम्‌ | यथा श्द्रयग्त सम्प्रति शोचनीयतां समागमत्रार्थनय( कपाठिन 
कला च सा कान्तिमती करवत त्वमस्य रोकस्य च नेत्रकोमुदी" श्रीशिव प्राप्ये पार्ैव्यास्तपो 
ऽवसानसमये शिवस्तस्या कीदशीशरदरेति जिज्ञासया तदुपरि प्रसनोभवस्तदन्तिक ब्रह्मचारि 
रूपमास्थायगतस्ततस्ता चायितु प्रथमत शिवस्य निन्दामेवाकरोत्‌ । त्वाह कथित यत्‌ हे उमे! 
शिवसमागमप्रार्थनया एतदुमय लोके निन्दनीयता गतम्‌ एका तु कान्तिमतश्चन्द्रस्य सा कटा या 
हि सवरोकम्रसिद्धा द्वितीया च त्वम्‌ | तत्र सा करेति कथनात्‌ चन्द्रमस कान्तिमत्या कलायाः 
सवरोकरसिद्धव.वनितमिति । तत्र॒ यथा कलाया स्वैटोकप्रसिद्धप्वमवोचदिति प्रसिद्रार्थको 
पितच्छन्द प्रकान्ताचवोधकत्रे सत्यपि | तथैव प्रृते तत्पद प्रसिद्रा्थवयोतकम्‌ । एवञ्च 
रह्मवाचकसत्पदविरेषणमद्धितीयपद ब्रहमभिनस्यासप्ववोघकमिति पूवेपक्षक्ैणामाशयोमानस, # 


,; सतन्तवदीपतनयत्र{मद्धौ 


किमतव्राद्धितीयोवतो शीलः समासः कि तस्पुष्वः कि वा बहुवीहिसमासो विव- 
कितः ! तत्र नाचः यतः पूषेस्मित्‌ कल्पे उत्तररदायः प्रथानतया विवक्षितस्तद्जह्म- 
ततोऽन्यत्‌ तत्स्थं तद्िश्द्रं वा। ष्वपि तदन्यं वायते । अन्यत्वे सद्शत्वेवा 
दितीयस्य सिद्धिरेव जायते । नतुगाधः | षिषद्रसखे दितीयपदेन प्रथमं ततीयं वा 

तदिममद्रेतिमतकसितमत निरकरुसद्धितीयपद समास विकल्पयति सिद्धान्तवादी “किमत्र 
दवितीयोक्तौ कीष्डा समास ' इत्य!दि । 

अत्राद्ितीयोक्तावद्वितीयपद, उत्तरपद्‌।थप्रवानकन्तत्पुसुपसमासोऽथवा<न्यपदार्थप्रधानको 
बहव्रीहिसमास , राजपुदल्य गह्धायाधवटिनि जत या अद्धि्वीयपदस्य तपुर्पममाम इष्यते तदा 
द्वितीयस्य बाधो नस्यात्तवाह प्चस्िन कल्प" यात } अद्वितीयापलयत्र न द्ितीयसद्ितीयमित्येव 
तत्पुरुषे उत्तरपदाथग्रथानके सगाने स्ाकरिलगात तालःप्दाण्‌ द्रवानद्वेण विगनिनो भव्ति. 
यथा राज्ञ पुरुषोरजपुरुप इष्य पोचरपद, ५ २।९। प्र 4 वनुयामा जन्द्रवृ्याप्रवान एव्र] 
ततस्च राजपुरुपयोलादात्म्यत।व पूव्रपदायराजवद्स्थ २।जराम्बन्िनि लनणा भव्ति तस्य 
चामेदेन पुरुषेऽन्वय इति राजसम्बन यभिन्न॒ पुरूपोऽमाप्यादिवोधितो भवति उचरपदाभप्रघान 
ध्वात्तःपुरुषसमासस्य । 


तत्र च न द्वितीयमित्यह्ठतीयम्‌ | नञ्‌ तपु ह्पसनापसे चारोपिनत्वस्य पू्वपदार्थ्रे, तस्य. 
चोत्तरपदार्थविरोषणतमेत्रेति वैयाकरणा । आर्य तद्िन्नननपघये न। भवति 1 तस्यैव फलित 
कथन तदन्याधर्थेनञ्‌ू इति । नाजवरवुक्तमन्य २ आधकरण तथाहसर्थगति" रिति च शाद्धिक 
परिभाषा । एवश्चाद्वितीयपदनारीपितष्ेतीयन्यर ज्ह्यति त्राह्रबोवे तत्र द्विनीयमिन्नन्वस्य 
द्वितीयसदरत्वस्य द्वितीयविरद्रतरस्य वा प्रतीति पफर्छति नतद्धिन्नस्य | यतः समासान्तर्मनस्यनञज 
पदस्यार्थविरोषबोधकल्वरयैव नियमात्‌ | तदुक्तम्‌ 
“तस्साटङ्यमभावत्वं तदन्यत्वं तदल्पता | 
अप्रा्स्त्यं विरोधहच नञ्थाः षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥'” 
यथा “अनिक्षु सर ” इत्र साद्दयमेवार्थौ नञ. | अट भूतकमिद्यत्रामाबोह्यर्थ । 
अधट पट दस्यत्रान्योन्याभावोर्थं | अनुदराकन्या अछ्त्रणक राकमिलयत्र नओऽद्पत्वम्सथाचे 
षरुकणक शाकमित्यथे | ““अत्राहमणोवाधरपिक इत्यत्रप्रशस्तो ब्राहमण" स॒ इवे्रा्थ. । अघुरो, 
रावणादिरिद्यत्र विरोघ एव ननथौ नतु मेदादिरथस्तथा सति सुरभिन्नःवस्य मनुष्यदवादावपि सत्वेन 
मनुस्थादीनामप्यसुरत्वप्रसन्नात्‌ तस्मादत्र नजौ विरोच एव | तथा च स््समञ्जसं भवति | प्रकर. 
तेऽद्विलीयमात्रयोग्यत्वात्‌ त्रय एवार्थाविकल्पिता. । तत्रचारथत्रयेपि ब्रह्मन्यतिरिक्तस्यार्थात्‌ ब्रह्मभिन्नस्य 
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प्राोति तद्‌ बषेव तद्‌ द्वितीयेन विर्द्ध्यते | अतः स स्वै प्रथमाः स्वै ततीयाच् 


समुदाया द्ितीयेन स्पष्टा अवाधिता एव॒ खस्थातिष्न्ति । नु नमा जह्मभिन्स्य 
न्द (~ क 
सवेस्येवनिषेधोयतो द्वितीयपदस्य सवार्थोपलक्षकतवात्‌ इति चेन्मेवम्‌-- 


नेवं प्रकारेण ब्रह्ममिनस्य बिनिपेधो युक्तः, यतोऽस्मात्‌ , अद्वितीय पदात्‌ 


द्वितीयपदाथस्य वाधो न समति | यतो द्वितीधपदाथप्रतिथोगिकस्य भेदस्य सादद्यबोधने प्रति 
योगी विघया द्वितीयस्यसिद्रं । एतदुक्त मवति यथा चन्द्रवन्भुखमिव्यत्रमुखानुयोगिकचन्द्रप्रति 
योगिकसादद्य विवक्षितमिति साद्रदयप्रतिथो गितय। चन्द्रस्यवोव इति न॒ च-दर।दिवोधित किन्त 
वँधितरूपेणेव तस्य प्रतीते । एव भिन्न दति कथने क्य भेह कुत्रति जिज्ञासायाम्‌ प्रतिविवयासमु- 
पस्ित पटादि्म स वापित किन्तु प्रति एव अध्रमिनस्य निवेन्योगात्‌ ! निवेवानुपपप्यैव प्रति- 
योगिन सिद्धव॑त्‌ | 
("लक5्यरूपेक्वचित्‌ किञ्चित्‌ तद्ग निपि यदे} विवरानमन्तरपाौ न निपन्यस्य सभव | 
इति प्राचीनोक्ते । 

अथैवमपि द्वितीयविरं द्रत ब्रह्मणोवोधिते कथ नद्वितीयपद्‌ चस्य वाध्तत्राह “विरुद्धे इति । 
अमाव द्ितीयत्वमत्रद्धिवमरव्य।परकमेन | दितीयविरुद्र.वच द्विर्वा पविरद्धवभेव्त्वात्‌ | स चधमै 
प्रथमत नियमत तृतीयलादिकत बा एतावता द्वितीयस्य कस्यचिद्‌ गधो न भवति । तत्राह, “अत, 
स प्रथमा सरवे" इत्यादि द्वितीयन द्वि्वनल्यापूरक्ेग तथा स्पृ भ्ियिवसम्बन्वेन सम्बद्‌व्यखस्था 
खखप्रमाणाघीनसिद्धिक। सन्त, अद्धितीयत्कथनेन।पि अवाचधिता एव॒ प्रथमतृतीय(दि पदार्थं 
समुदाया वतन्ते । प्रमाणाघीनसिद्विकन्वादितिमात || 

पुनरत्र शङ्कते “ननु नञ्‌" इत्यादि | अयमादाय प्रर्नकठं्॑रकृते अद्वितीयमिति पदघटक 
हितीयपद न सख्याथेस्य समष॑कम्‌ । येन भवदुत्तर॒ समीचीन भवेत्‌ । किन्तु मेदा्थकद्वितीयपदं 
मेदध्रपञ्चस्य सर्भस्य रक्षकमेव | अर्थात्‌ सक्चणिकम्‌ | ततश्च छत्रिणोयान्तीत्यत्रहत्रिपद सम॒दा- 
यस्यबोधक तथा प्रकृते द्वितीयपद्‌ छक्षणिक्रमेव । नञ्‌ पदच नमेद बोघकमपितु - अत्यन्तामाक्स्य- 
ज्ञापकम्‌ | द्वितीयस्यामावोऽद्धितीयम्‌ । अर्थाभावेऽन्ययी मावसमास । एवञ्च मेद ॒प्रपञ्चबाधौ 
द्वितीयश्चत्या भवतीति । अर्थादद्वितीयपदरुस्यस्य प्रपस्चमातरप्यमविऽचतस्तेषा वाघ एव ब्रह्मणि 
खात्यन्तामावसमानाधिकरणनया प्रतीयमान.चादति ॥ 

पूर्प्रदरित परिहरति “नेव प्रकारेण व्रह्म भिन्नस्ये-यादि | यत इति पद हेत्वथेकम्‌ । 
यस्मात्‌ कारणात्‌ । “अस्मात्‌-अद्धितीय पदात्‌ ब्रह्म समानाधिक्ररणात्‌ ब्रह्मणो द्वितीयादि पदा- 
धृतोभिन्नत् विरद्रघ सदशषखमेव वोध्यते । नतु प्रपञ्चमघ्रस्याभाववोधित भवति । तस्मादति 











ट सतत्वदीपतच््वत्रयसिद्रौ 


हितीयस्य कस्यचिन्निषेधो न ज्ञायते । यतोऽटितीयश्चव्टोघ्रह्मभिन्नं ब्रह्मविरुदरंतत्सदज्ञ- 
मेषाथे कथयति नतु प्रपञ्चारगृर्षध्‌ वाक्त । द्तार्य कस्य ना1रत तदू५द्तपश्र मलयवादि 
ब्रह्मरक्षणानामवलष्णचमापतेत्‌ । अद्वितीये हि तीयाथमात्रस्य नात्ितामात्र विषयत्वे नन 
थीसावस्य खव्रधानवात्‌। बह्षपदे विेषणविधयाऽन्बयोनस्यात्‌ । तत्र दि तीयश्च~यत्वं 
ब्रह्म विशेषणं न संभवेत्‌ । विशेषणे तद्‌ त्र ततीयं प्रथमं वा भवेद्‌ ¦ 

पदे नान्ययीभावसमास दतिनाव । अपि च ब्रह्मभि-नस्य स्वस्य निपेधोऽनुपप-न एव ] तथा 
सति प्सत्य ज्ञनमि.यादि ब्रह्मट्तणव।क्यान।धसद्गतिखत्यादिःय।जयेनाह द्वितीय यस्य नासि 
तदत्हत्यादि |! य्म्बन्विनोऽन्यस्य-यनोभिन्नस्य सवपदायस्थाभावस्तदव. प५कथने ब्ह्या- 
त्मकल्यवृत्यसाघ।रणवद्पसत्यनक्परसद्रा = यतावधवमिगो निन्नत्रेन लक्तगस्या्यमन्व्रेन सम्य. 
ज्ञानादि रक्षणवाक्यमटक्षणमवस्यादिव्यायप्र | अव्ययिभाव्रस्य सप्रदनान्त तापिन स्यात्‌ | तस्या 
व्ययतवाहित्याशयनहट “अ प्रेतीये दितीय।थनात्रस्थन-यादि'' अ।तीयञथात "एकमा द्वितीयमिति 
छरतिघटकादितीयपद्‌ खनिषव्वात्‌ = खप्रवानप्न॑त्‌ स्वेनरपरवक्िपणततराद्धियथ | ब्रह्मव्राचक्‌ 
सदादिपदे विरोपणविधय।<न्वयोनैव स्यात्‌ | यन सप्यादिकर व्र्मसमनाधिफरण ब्रह्यविशेषण 
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नीठेनेवघटस्य } तस्मान्नेवापरत्तिरत्र मथवात | तथा सती पत्तर कयमेदद्‌पथ्रमग।त्‌ | 


अथ लघवादभाबोऽयिवरणखल्वमव।यथ। गासखवसद्नाटकस्थायमातस्यानफख्पत्वादिनि 
द्वितीयाभावो ब्रह्यरूपमेव ततस्ताद्द (भावस्य ब्रह्यसामानाविकरणत्र घटत एवेनि चन्तत्राह भ्त्त्र 
दवितीयद्यू-यत्वमिप्यादि'" अर्थात द्वितीयराहिष्य ताद्‌(म्यत्तम्ब-वेन विशेषण सभव्रति सदसनोसतथा 
भावस्यादनादतुपपन्प्वाच ब्रह्म तु स्पदार्थोऽनावस्तु न तथा | अथवा तुच्छ स इति परस्पर 
विरद्धयोस्तयोस्तादातम्यासमवात्‌ । नहि सतोऽमद्‌ योगोऽसदाप्मक्र-व वा नहि भवनि प्रकाशनमस। 
सम्बन्धस्तदात्मकप्व वेति | 


नु तहि घटाभाववज्हमित्यादौ जल्वटामवयो क॒ सम्ब इति चेतं | घटाभाव, 
सदौ खदूपसम्बःवेनेव विशेषणघ्मिति | प्रादिवादेन समाघत्त ध्व्िशेपणतरे तदुब्रह्" इष्यादि | 
यंदि देतामविो विशेषणमिति खीत्रियेन तदापि अद्वितीयस्य द्वितीय यत्‌ प्रतियोगि तत्‌ प्रथम 
तद मावत्व द्वितीयम्‌ तृतीय च ब्रहमविषणम्‌ | कि वाब्रह्म प्रथम्‌ | द्वितीये प्रतियोगिन्‌ द्वितीयम्‌ 
तृतीय तदभावत्वविरेषणमिति प्रथमल व्रतीयत्व ब्रह्मण आवह्यकमेत्रेति भाव | एवमन्ययीमावं 


पक्षि दोष उक्त. ॥ 


एतावती प्रकरणेन अद्धितीयपदे तयुरुषसमासपक्षे प्रपन्चस्यवावो न मवनीनि प्रदम वद 
हि समासोवेति द्वितीयकर्पेऽ्थात्‌. बहु्ीहि समासपक्षखीकारेपि दूषण दशयितुमाह ॒“वहु- 


सम्विस्सिद्धि ७ 
बहु व्रीहिसमास्यक्षेपि अद्वितीयपदे तस्पुरपवदेव बरह्मणो ये प्रथसास्तृतीयादया- 
इच ते सर्वे प्रसक्ता भवन्ति । ब्रह्मप्रति अद्वितीयचादवाधिता एव भवन्ति | फिंडच्‌ 
बहुव्रीहि समासाश्रयणे कृते सतिव्स्यथैस्यनजर्थस्य पदाथरैन्तरेणान्यो न स्यात्‌ । सला- 
थगैन्तरसम्बन्धे एव षष्श्या प्रयोगो भवति । द्वितीयवस्तुनो नास्तित्वे न ब्रह्म नवा 
व्रीहि समास पक्षिपीव्यारभ्य प्रसक्ता भवन्तीति" ग्रन्थेन-बहत्रीहि समासेय्टितीयपदे तत्पुशप- 
समासवदेवप्रथमतृतीयादि सवेपदा्थसद्भधावो ऽनिवायै प्रसक्त एतरेनि तदेव दगयति “व्रहमप्रव्यद्वितीय- 
त्वादिति | नासतिद्धितीय यस्य तद्‌ ब्रहमप्यस्मिन्‌ विग्रह । ब्रह्मनिप्रद्वितमख्यापूरकल् नास्तीत्यथं। 
एवञ्च ब्रह्मण एव द्वितीयत्व लभ्येत । तनञ्चवह्यपरेमया प्रथमस्य तृतीयदेर्वापदायैस्य द्वितीयश्च 
त्यावाघो मवतीतिं सिद्रम्‌ | यत आचसद्यापूरकल्वमेच प्र वमत्वम | तृतीयादि सल्यपूरकवं च तृत्तीय 
त्वादीति } ब्रह्यप्रत्यद्वितीयत्वादिति-त्ह्मापेक्षया द्वितीया यावात | तच्च ब्रह्णपेक्षया तृतीयत्वाद्रा 
ते स्वपि पदार्था निराकुरा सन्तोऽततिष्रन्ते नतु तपा वाव इति | 
अथ वह्त्रीहिसमासघटकस्य द्ितीयपदस्य द्विवसख्यापूरकत्व | द्विष्वसख्पापा च यत्‌ 
पदवोन्यस्य ब्रह्मणोनिष्ठत्वसम्बन्वेनान्वयो न स्वीवियते | येन प्रथमस्य तृनीयादर्ज प्रसक्ति भरेत्‌ | 
किन्तु द्वितीय पद भिन्नपरसम्थाद्‌ मेदाध्यपरकम्‌ | भेदे च प्रतियोगिता मवन्वेनत्रहमणोऽन्व 
योऽर्थात्‌ मेदब्रहप्रतियोगिकसस्यान्यय | एवञ्च यतो ब्रह्मणोभिनन नास्ति किञ्चिन्‌ तदुत्रह्ा 
दितीयमित्येव त्रमेणाद्वितीयश्चष्या द्वितीयपदार्थस्य वायोरुूयते एतरेष्याशका दरयति “किञ्च 
बह्रीहि समासाश्रयणे कृते सतीति । वह्ु्रीहिसमासश्चान्यपदयेप्रघानकोभवति शगगामा्यं ! 
इति वत्‌ । तथा च बहुव्रीहिवरत्तपदोपम्थापितद्धितीयाभावस्यान्यपदाथन्रह्विगेपणत्वमेव वक्तम्य 
भवेत्‌ । परन्तु तन्न घटते | यतो कऋद्यभिनसवैस्य र-यतायाम्‌ द्वि तीयाभावस्यापि शून्यतवेन त्रह्म 
पदाथेविरोषणत्रायोगात्‌ । नहि सदसतोर्विंगेयक्निपणथाव क्वचिद्‌ दृष्ट स वेदेति । नयु वृत्य 
धस्य बह्ु्ीहयथस्य नञ्‌ पदव्ाच्यस्य द्वितीयामावस्य कुतो न पदार्थान्तरान्वय तत्राह ““सत्या्- 
थान्तरसम्बन्धे” इत्यादि । यस्येति सेद।थकपष्टी प्रकृत्यथावितेऽथान्तरसम्बन्धे प्रामाणोपस्था- 
पिते एव सगच्छते । देवदत्तस्य कम्ब इतिवत्‌ । अत्र च निर्विशेषे च अर्थात्‌ समैविंेषरहिते 
ब्रह्मणि प्रकृत्यथे पदार्थान्तरसम्बन्धस्यासत्यतरात्‌ । पष्ठीवहु्ीहिसमास ग्रक्रते न घटते इतिमव्रे । 
ननु यथा देवदत्तस्य गृहमिव्यादि प्रयोगदरानाद्‌ मेढे पष्ठी विभक्तिरिति ज्ञायते । परन्तु नायमे- 
कान्ततो नियम क्वचिद्‌ रायो दिर इत्यादि प्रयोगादमेदेपि षष्ठी विभकितिभवत्येव | एवञ्चा 
मेदार्थेपि षष्टी विभक्तेद्दीनात्‌ । यदभिन्ो द्वितीयाभावस्नदद्वितीय त्रहमेति कस्यचिद्‌ विवक्षा प्रति- 
षेप्तुमाह द्वितीयवस्तुनोनास्तिते इति | असत सत्‌ पदार्थामेदस्तद्विगेपणत्वमपि न घटते | सद 
सतोस्तथा मावादरौनादिष्यथं । प्रकरणायैमुपसडरति (तस्माद्यदि दूरत्वादिस्मैयोषरहित 
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विशेषणम्‌ । असवान्नासद्वकशमवेन्नना विज्ेवणं चापि "वेत्‌ । तर्पात्‌ तद्येतरप्रपञ्चसत्वं- 
नाद्ैतश्ति बाधितम्‌ । थिह एप प्रमावतादेवसिद्‌४ति । स च श्रुखाप्यजुमोदितः 
इर्य हिरव लधर॑तेः परायिमताथंद्‌षणम्‌ 

तेनैकमेवाषटितीयं ब्ररेत्िश्रतेः खराश्टदायानुरारेणाथ वच्मि | द्वितीयगणना- 
योग्योनासीन्नास्ति समोषाऽन्यथिको न॒ यस्व यः स एत हितीय पदेन गण्यते। 
यतोऽस्य बण इदं जगत्‌ विवृ छामात्रेत तस्मात्‌ कथंकोष्यस्य हितीयपदयोगभ्य- 
तां प्राप्नुयात्‌ | 
प्रत्यक्षप्रमाणसिद्रोऽथ च प्रणडनम यनप्रतिपादकश्रनभिरसयोदितोऽथत्‌ तया पररमाथत्तया- 
ऽनुमोदितो मेदप्रपस्चसद्रावो नादटिवीयश्तिवान्य | व्रदजितप्रकारेणाद्वितीयश्चतेत्रह्यमिननास्तिता 
प्रतिपादनेऽसामर्यादिव्यथै | 

॥ इ्यद्वितीयन्दश्चते परा{भमतायद्‌पणनिरूपणप्रत्ररणस्य तच्वदीप ॥| 

ननु यदि केवलद्धेतिममतोऽ५ ““एकमेवाटितीय सित्यरय न युक्तस्तदा कीदसो ऽथस्तादशो. 
ऽथ सम्प्रादायानुमतो निदष्टस्चे या्ङ्ायामाह-^तेनकमेबाह्ितीयमित्यादि |" उक्त श्रते परा- 
भिमता्थस्य युक्तिश्रप्यन्तरादि विरेबेन तदल्यादश एवा्थाऽस्माभिङ्पन्यरयते योथ श्रप्यन्तरयुक्त्या- 
घनुमोदित स्म्प्रदायालुमतश्च स एवरार्थाऽस्माभिद्दाह्वियने रति भाव } सोऽथ उच्यते सयेतिं 
प्रतिज्ञात प्रोच्यमानाथेस्यापूववन्महदाश्चर्यावहप्वक प्रस्यापनाधेमवरेयताथे च । ताट्शमेवार्थ 
वक्तुमाह 'टितीयगणनायोग्य इपादि | 

ग्रथमतोजगननिदानस्य भगवनो ब्रह्मणो गणनाया कृताया तेन सह गणनायोग्यो द्वितीयः 
समानो वा तदधिको वा पदार्थानामूत नास्ति न भविष्यतिवरेह्िं कार््रयेपि नास्तीत्यथं । 

अथानेक विरक्षणानन्तजडइचेलनात्कमसारे कथ त्र्यतुस्यस्य कस्यचिदप्यभाव स्यात्‌ 
तादृदराकायामाह, “यतोऽस्य-विभवव्यूह ' इत्यादि । अस्य ब्रह्मण सविदोषस्यानन्तमहाविभूति- 
मतो विभूतेरेकदेशाशमात्रतलाचतु्दशभुवनाप्मकत्रह्माण्डकोटेरपि तदन्तगतस्योदुवरफरोदरेविपसि- 
तेमानमशकवत्‌ परिच्छिनखरूपख भापादिमतो सोकपालदेभवप्रजापत्यादेरपि न तेन तेन समतवं 
प्रसज्यते इति द्वितीयपदवाच्यत्वयोग्यतामर्थात्‌ ब्र्मणासहगणनायोग्यत् कथ तत्‌ जगत्‌ प्राप्तुया- 
दित्यथे 1 एवच खसिद्रान्तेऽद्वितीयमितिपदस्य समासदपमपिमभवतीति ध्वनितम्‌ ॥ 

एवच नजतत्पुरुषे ब्रह्मण एवराग्रगण्यत्व सितम्‌ | ततस्तस्य सर्वाविकत्वसिद्वि । ततश्चाधिक- 
निषेव फति | तथा चद्ितीयमित्यत्रवह्रीहि समासेन च समनिपेव फलित ब्रह्मण । म॒क्ताना- 
मपिभोगमात्रे साम्यमिति न ब्रह्मणा सह गणन सुख्यगणनप्रस्तत्रे युक्तम्‌ । तन्मुख्य वसतु वतुना 
बहोकमेवेति तस्य ब्रह्णोऽद्वियव प्रतितिष्ठतीति वोदून्यम्‌ | 
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यथा चोलनामको राजाऽदहितीयो भुवि षिते इति कथने चोलसृपतित्तमान 
नृपान्तरस्य निवारणमेव ज्ञायते नतु तदीयभृत्यपुत्रकरत्राठि निवारणपरक तद्वाक्यम्‌ । 
तथैव दैत्यदानववसुनरबरह्माण्डक्छोटयोऽश्य क्लेलकमेदिपाकाशयेरसपृष्टस्य भगवतो 
रामचन्द्रस्य ज्ञानादिषड्गुणाकरस्य श्रीरामस्य विभूतिमहिमसमुद्रस्यविन्दुममाना एवेति ॥ 
कः खटुपुमान्‌ अगुल्या सप्तसमुद्रान्‌ गणयन्‌ तदीयजलविन्दुराशि गणयितुशक्र- 
यात्‌ । यथैव गगने एक एव द्यो न हितीयो विते इति कथनेन येरहमीनां निषे- 





एवमद्वितीयश्चते ब्रह्मण समाग्यविकराहिःयप्रतिपादनपरल्वन्यवस्थापितम्‌ । तथा च श्रुत्य- 
न्तरम्‌ “न तस्य कार्थकरर्णं च विते न तन्समश्वाभ्यविकश्चटर्यते । परास्यशक्तिव्रिविवेव श्रूयते 


खाभागिकी ज्ञानवरुक्रियाचेति न(वत्समच्चानयविक कुतोऽन्योलोकत्रयोऽप्यप्रतिमप्रभाव " इति 
मगवद्वीतावचनानुसाराज्चायमेवाऽद्वि्वःयमिति निखण्डस्य कर्त युक्तो नत्वथ॑न्तरकरण युक्तमिति । 


अथ अद्वितीयमिति पदस्य समासान्तरनिपेधपसत्रे छौकिकप्रयोगमपिदषटान्तयति “यथाचोक्‌- 
तृप '” इत्यादि, यथाऽतरचोल्वृपरयद्धितीप्ववणन राजातिसखि््तितदीयविभूतयादेनिपेघक न भवति 
किन्तु एतप्सदशयृपान्तरस्यैव निपेवव्गैनपरकमेव । तमरैवादधितीयश्रुतिनेब्रह्मणो विभूत्यादेनिषेघरणै- 
नपरकमेवेःयारयेनाह “तयैवदेत्यदानवसुगदि" इत्यादि या सुरासुरनरादिकमलसनघटितब्रह्माण्ड 
कोटयस्ता ब्रह्मणोविभूयणैवविशी्मागजल्कणिकायमानास्तद द्वितीयश्रत्यावाधिता न भवन्तीति | 
उपनिषत्‌ प्रतिपा परतख सर्वेश्वरश्रीरामच्न्दर एवेति “राम एव पर्‌ ब्रह्म राम एव पर तप । 
राम एव पर त श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ | इत्याद्यथवैवेदीयश्रीरामोपनिषदादिभिर्निरूपितम्‌ } विष्णु- 
शब्दादिग्रयोगास्तु व्यापकव्वगुणविरिष्टयेनेतिगौणाथामिग्रायेणेतिष्येयम्‌ 


(अयनोनरृन्दस्य तस्मान्नारायणोहि स । सर्वत्र व्यापकवान्सविष्णुत्वेन प्रभाष्यते ॥ 

सर्वेषु वसतीष्यस्मा्वासुदेवतयोच्यते । निष्कर्पकेतरे शब्दा शक्त्या रामस्य वाचका ॥ 

विश्वरूपस्य ते राम ? विदिशब्दाहिवाचका | स्छन्दस्येति वचस्तत्र प्रमाण वियते खटु ॥'' 
(श्रौतप्रमेयचन्दिका ६/ १८-१९-२०) इत्यादि रूपेणाचार्योक्ते । 


ननु असमघरेपि सहगणनाखीकारे काक्नतिसतत्राह “क॒ खु पुनानित्यादि | तत्खरूपान्ते 
गतस्य न गणना मवति तेन, ततर दष्टान्तोऽद्गुल्यासप्समुद्रान्‌" इति, तथा तत्रैव “यथेव गगने 
एक एव सूर्ये" इति दृष्टान्तोऽपि प्रदरित । 


एव घटादिगुणाना नीरपीताना गुणिना घटादिना सह गणनायोगो न भवति; तेत्र दृष्टान्त. 


१० सतच्वदीपत्छत्रयसिद्रौ 


धो न भवति किन्तु सयन्तरस्येव यथा प्रधानसंस्येय संस्यायाम्‌ , संर्येयात्‌ पथगपि 
संख्यानेवगण्यते संख्येयमिन्नपदाथ)न्तखटिति । 


तथा “ातनेस्य सदश्वत्‌ानि त्रिपादस्यामंदिपरि' एवं प्रतिपादयन्ती भति"सवै- 
जगतो ब्रहमर्णोऽशत्वमव कथयति । एवं "एताव नस्य मटिमाततोग्यायांद्च पुरषः | यत्रा- 





माह यथा प्रघनसग्येयन्य य, मेत) | पृथक्‌ सर्ना=स्प्यत्‌ पषङ्यन वर्तमन पि, अथवा 
पथक्‌ सती=सद्पयततत्‌ प्‌ "उना, अ, म ी-अपृन्क्‌ सिद्ध चनपृणरूपा सस्या | 
सख्येयान्यपदाचव देतिवेवग्च्ड्, 7 । यथा सय्यद्‌; यगणनया सस्यद्रयभिन्ी गुणादि 
यैथा गण्यते तथा तदीयगुण मू=:.द वादिका सख्या, तन स्व॑श्िनद्रनयन सह नव गणिताभवर्तीति। 
अथवा सख्येयत्वेनाप्रस्तुतपदाथान्त.वद््यथं । एवञ्च साधम्यदष्टान्त वमपि घटने एतेति | 


अथैतटुपयुक्त तदैव सपस्येत, यदि त्रहमव्यतिरतितदीयत्रिभूनिषु किमपि प्रमाण मत्रेत, 
“्रमेयसिद्धि प्रमाणाद्धि" इति नियमात्‌ । अन्यथा ब्रह्मवि भूतवर्णन गगनकुसुमादिनुल्यतामियादित्या- 
शका निवतयितु प्रमाणशेखरमेव दशयति, “पादोऽस्य विश्वा भूतानि" इति | येन प्रकारेण जगतो 
ब्रह्मत सिद्ध्येत्‌ , तथैव ब्रह्मागत् प्रतिपादयत्‌ › श्रव्यादिप्रमाणजात सर्वं जगत ब्रह्माऽपृथकूसिद्ध 
प्रकारवेन्यवस्थापयत्‌ । गुणत चाप्यन्तपारतन््यरूपम्‌, इत्य मावपदवाच्यमपृथक्‌ सिद्रप्रकारत्व- 
स्वरूपमेव । इत्थ भाव इत्यनेन स्वषटपेकदेश वरक्षणमरत्व नेव मवति | किन्तु बिदिष््रह् 
स्वरूपान्तगतप्रकारतेकरूपत्वलक्षणमेव जगतो ब्रह्माशमितिव्यन्जनयाऽभिन्यञ्न्नतम्‌ । 


ननु स्थूढसुक्ष्मसाध'रणज्ञडचेतनात्मकस्य समस्तस्यापिज्ञगतो ब्रहमस्वरूपै कदेशत्वमेव 
कुतो न मवतीत्यारङ्कायामाह; “एतावानस्यमहिमा ततोग्यायाश्च पुरुप " इति | तत्र महिमेति 
पदेन समस्तस्यापि जगतो विभूतितर ब्रह्मणोऽतिरायवत्वकथनाद्‌ ब्रह्मत च | “ततोज्यायाश्च पुरुष ” 
इत्यनेन तु ब्रह्मणोजगदपेक्षया॒वेरक्षण्य च ज्ञापितम्‌ । तस्माघ्मपञ्चस्य न ब्रहमस्वरूपैकदेडाल 
जगत" यथामृक्तिकापरिणामरूपघटोद्ञ्चनकरावादेैतस्वरूपेकदेशत्व न तथा प्रपञ्चस्य ब्रह्मस्वरूप 
कदेशत्वमिति । 


तस्मात्‌ अपृथक्‌ सिद्धविशेषणत्वरूपेणेव विरिषटेकवस्वेकदेशत्वस्वरूपमेव त्हमांशत्व जञड़ 
चेतनग्रपञ्चस्यामिमतमित्यथं । “विरि्टस्यैकदेरोऽरस्तत्वविद्धि्तोयत । प्रभाप्रभावतश्चादा, शक्ति 
शव्तिमतोयथा | देहिनो ब्रहमणोश्चाशो देहो जीवस्तथैव हि । वैरश्षण्येऽपि चाशत्व विशेषणविदेष्ययो । 
देहिनो ब्रह्मणोभिनश्चारो जीवस्तथेव हि |" (श्रौतप्रमेयचन्धिका ५/२ -५) इत्याचार्योक्त. | प्राप- 
श्विकपदाथेमा्रस्य ब्रहस्वरूपान्तगैतत्वमेवात्र श्रुतिमुदाहरति “यत्रानान्यद्विनानातिनद्णोतीत्यादि" 


सभ्विस्सिद्धि १९ 


न्यन्नविजानाति नश्णोति सभूमा, यदोद्रमपि उदरं रतेऽथतस्य भयं भवति । 
मेरोखिाणुयस्थेदं बह्माण्डमखिं जगत्‌" इत्यादि पुराणवाक्यमपि सम्पूर्णस्य जगतस्त- 
दिर्थ॑भावपरकत्वमेवेति ॥ 


वाचारंभणमात्रं विकारजातं सकर जगत्‌ , सत्य॑ङ्टखमात्रमेव मलकारणम्‌ , 
यत्रजडचेतनात्मकविरोषणविरिष्टे सविरोषे परमात्मनि समीचीनतयाऽनुभूयमाने, तदन्यत्‌ स्व्त- 
न्रवस्तुपरमेश्वरपाथक्येन पदिष्ट न भवति, यत षदायैमात्रस्य ब्रह्मण्येवान्त्मावात्‌ , जलेफेन बुदू्‌- 
बुधादिवत्‌ , स एव भूमा सर्वव्यापक श्रीधमपरमात्मेयथे । तस्मात्‌ सवैन्यापक सर्वात्मापरम 
ब्रह्मपरमपुरुषो भगवान्‌ सीतापतिरेव स एव च भूमपदवाच्य, तदन्य स्वौप्यल्पक एवेतिं 
ज्ञापित भवति । 

स्वनिषटप्रपञ्चदशननिन्दया च त्रहनिषठवमेव सवैप्रपञ्चस्य ज्ञात भवतीत्यायेन श्रत्यन्त- 
रमपिं प्रस्तौति (“उदग्मन्त मेति यद देष एतस्मिन्नुदलमन्तर कुरते, अथ तस्यभय मवतीति । 
एतस्मिन्‌ जइचेतनःव्मक्रे जगति, दरमदपमपि, अन्तर ब्रद्चसम्ब-वविच्छेदरुक्षण जीवो यदा 
पयति विजानाति, तदैव ताघ्शक्ञानोच्तरसमकाल्मेव.स्य विजानतो जीवस्य मय ससारमय समु 
पसितमेवाम्रे मवतीतिभाव । अद्धेनव'दना प्रक्रेयवेदशःजतरतिवश्चिनौ मेदमि"यात्व जगतो न सिद्‌- 
्येत्तदराक्यत इति चोतनाय | वस्तुत स्वमतेन तु निष्टजद्ध 1 वेनस्य प्रुवानुस्सरणस्य पूैवाक्य- 
प्रापतस्याल्पसमयविच्छेदेपि ससार नयग्राहिरेति सिद्रान्तानुगोदित पन्था पूत्ैकथन्‌ तु तुष्यतु- 
दुजेनन्यायानुगमेनेति भाव । परत्रहमणो विभूतेकदेशत््े निखिल्प्रपञ्चस्येति तत्र स्पृतिमपिप्रमा 
णमितिददायति “मेयोरिवाणुयस्येदमित्यादि” यस्य ब्रहण एकदशषूप ब्रह्मण्ड सकल्जगत्‌ , यथा 
मेरो महाप्ैतस्याण्डस्तथेव, एते प्रमाणराङयो ब्रह्मपृथक््‌ सिद्ध्रकारकषप्रतिपादनपरका एवेति 
बोद्धग्यमिति फल्ताराय ॥ 

ननु “पादोऽस्य विश्रामूतानीय।दिकथितश्च नेस्परृतिक्चनेषुं संकल्प्रपञ्चदय तब्रह्मविभू- 
त्यादौ प्रतिपादनेपि तदन्यश्रौतस्मातवचनान्तरेषु, मूरुकारणमात्रस्यैव सप्यत्र॒ तदन्यस्य सवैस्यं 
विकारजातस्यासत्यत्वमेव ज्ञायते इति वचन न्तरानुरोषेन प्रपञ्चसमुदोयस्य व्यावहार्किवमन्त 
व्यमित्यारायेनाह “वाचारम्भणमत्र विक्रारजातसित्यादि" सत्य किन्तु वाचारम्भणेत्यादिवचना- 
न्तरेष्वपि मेदप्रपञ्चस्य स्वाप्यन्तामावस्मानाधिकरणतया ग्रतीयमानत्वरूप मिथ्यात्व न प्रतिपु- 
दित भवति, किन्तु ब्रह्मात्मकत्वरूपेण भेदमात्रस्य सत्यत्वमेव प्राप्त भवतीति भाव । 


श्रोतकतिपयपदघटित ओौतार्थानुवरादरूपमेव “वाचारन्भणमात्रमियादि" तच््पदस्मास्तिानि 
्रतिवाक्यान्यत्र विवक्षितानि । बाचारम्भणमात्र भिकारोनामघेय मृत्तिकेत्येव सत्यमिति छान्दोग्योप्‌* 





१२ सतत्त्वदीपतत्वत्रयसिद्धौ 
अनन्यत्कारणात्‌ कार्यं पावकतदीयविस्पुलिङ्गवत्‌, रत्तिकादिना दृष्टान्तेन प्रदशितम्‌ । 
नाञ्चकद्ग्धुमनलादार्त्यादद्छन्तः कारणश्चक्तरनादर्‌ः । एकग्रधानमिज्ञानादेष 
निषद्‌ षष्टपरपास्के कथितम्‌ । तत्र वाक्‌ पदोच्तर या तृतीया विभक्ति सा प्रयोजनस्य कारणत्व 
विवक्षायाम्‌, तत्रारम्मणम्‌-आरम्मनम्‌ गृहीतमिष्यथै आलम्भ स्पशेसिह योरितिवत्‌ ! आरभ्यते 
इत्यारम्मण स्पष्टमिति वा, नपुसकैकरोषवद्‌ मावो । कि तत्‌ विकारो नामवेयच | कि तत्‌ 
सृष्ट तत्राह-वेष्थ यथा सौम्येकेन गृषििण्डनेत्यादि पूैगरक्रान्तोगमिण्ड योग्यतया कतृ्वेनान्वय- 
मेति | धट्लाचवसालक्षणो विकार तचदवस्थायोगप्रयुदच घटादिनाम च पृसिण्डनेव वाक्‌ 
ूरवकन्यवहारोपपादनाय गृहीतमिति फलित भवति । एत्र सतिकारणद्रग्यस्थापादानमभूतस्य सुवणै- 
मृत्तिकादिपदाथस्यानेकावस्थामाकूष्वेन  नानाकार्यासकप्वात्‌ कटककुण्डल्यटशरावादिकार्याणा- 
मृदादिकारणेनानन्यत् तद माव्ेतदभावरूपमित्याह गृक्तिकेव्यव सत्यमिति, कारणदरन्यमेव सपय 
मित्यथे । 

अत्र सर्वं मृण्मय सवर्णमथ वा विशेष्यम्‌ | ““मृचतिकेत्येवः इत्यत्र इति पद प्रकारवाचकम्‌ । 
ततश्च स मृण्मय ोहमय वा व्यापकघर्मेण मृच्तिकावादिव्रकारेणेव ग्रमाणविपयता मवति, नतु 
मरदनातकलेनेत्यभे । एतेन कणादसमत कार्यकारणयोरुपादानोपदेययोऽर्थात्‌ समवायिकारण- 
कार्ययोगवाश्चवदत्यन्तमेदो निराकृत । 


यत., एकविज्ञानेन सरवविक्ञानमिति श्रौतप्रतिज्ञाया समुपपादना्मेव “वाचारम्भण 
वाक्यस्य प्रवृत्तत्वात्‌, अस्य वाक्यस्य यथा सोम्येकरेनेव्यादिकस्योपादानोपदेययोरनन्यते एवतात्प- 
भमिति कथितम्‌ नतु कार्यमात्रस्य मिथ्यात्रे तात्पयेम्‌ , तथा सति ज्ञातव्यत्वेनाभिमतस्य प्रपञ्च 
स्यामावादेव स्वं ज्ञात स्यादिति कथन सवैथेव निरेक स्यात्‌ › वाग्‌ म्यवहारस्य॒न्यवहतेन्यम- 
न्तरेण सवैथे वासभवादितिं 


(“वाचारम्ण विकार. इत्यस्याद्रेतामिभतस्य समस्तपदलरे “वागारम्भणमिति भवेत्‌, नतु 
जाचारम्भणमिति ! वाचारम्भणमिति शद्रस्य पराभिमत मिथ्याथेकत्व चात्यन्तमेवाप्रसिद्धमिति ज्ञात- 
ध्यम्‌ । तस्मात्‌ श्रोतसिद्धान्तानुकूर एवाथो ग्राह्म कृतश्चति । 

“तत्सत्य॑ स आत्मा उवेतकरेतोः इतिंवाक्यस्थ येतोऽनुवाद कृत॒ “कूटस्थम्‌” इत्यनेन | 
उपादानकारणतेपि त्ऋह्मणो निविंकारतकूटस्थपदेन कथितम्‌ , घटादिकायस्थलेष्॒सर्वत्रोपादान- 
कारणङोह सुवर्णीदीना विकारवत्वस्यैव दरनात्‌ | 


तद्र्मसत्‌ सत्यम्‌-सततमनवरत सत्यरूपमे, “असन्नेव स मवति, असद्रद्मेति वेदयेत्‌ । 
सद्र्ेति चेद्वेद ॒सन्तमेन ततो विदुरिति श्रष्यन्तरात्तस्य सदेकरूपलन्यवस्थितेरिति ! नलु 





सम्वित्सिदि ९३ 
सवे विज्ञातं सवतीत्येकविज्ञानेत्यादिभरुस्यभिगप्रायः, तेन निद चिन्मयः प्रपश्चो बह्मत्म- 
नेवात्मलाभः । इति न भवति ब्रहमविभूतेरनिेधः । यतम्तन्निपेधे स्वैमिभ्यातवात्‌ रोक 
ब्रह्मणो निरविकारत्रे कथ तस्योपादानवम्‌, उपादानस्य सविकार्वात्‌ 2 दृतिं चेत्‌ सर्मजडेतन 
रारीरकत्वाचस्य, सृक्ष्मचिद चिद्विरिष्ठत्ेनोपादानःव ब्रह्मण उपपयते एतेति गृहाण “्तर्सिमिर्छीन 
जगजात ततस्नरिमश्च सस्थितम्‌ | रामस्य परिणामोहि विद बिदद्रारको जगत्‌ ॥" «स्वष्पे च 
स्वाभावे च विकार प्रकृते खट । स्वभाव एव जीवस्य विकार स्वीकृतो धुव । ब्रह्मणस्तु विकारो 
यन्नस्वरूपस्वमावयो ॥” इत्याबुक्ते । सोय प्रपद््रह्मणो जरीरा.मभात “सदायनना ” “देत 
दात्म्यमिद्‌ सवेम्‌" इत्यत्र विगेपतो निर्दिम्‌ \! नवव स्वन्यपरिगामे त्रह्मणो प्रण्म्रद्टान्तासदह 
तिरितिवाच्यम्‌, कायेकारणपयोगरदादहिद्टङ्ञरयावाहिकयोरनन्पस्वीकारणव निद्छान्तस्य ससग 
तत्वात्‌ । ननु जड्चेतनजगतो ब्रह्मणा सहानन्यव कव स्यादिति चेन्न प्रपञ्चमात्रस्थ ब्रह्मा्मक- 
त्वेन ब्रह्मरूपत्वेन तयोरनन्यतोपपादनमभवात्‌ | 





एतदेव प्रामाणिकम्‌ , तत एव ध्ृतादुच्यते ““एेतदा"म्यमिद सवं तम्य स आग्मा ' इतिं 
वाक्येन, एकवाक्यतयान्वयात्‌ । मृदयादिदरान्तत्रक्यानुङूट्य्वायमेतरायो भवति । समानप्रक- 
रणेषु का्यकारणयोरेम्यस्येव प्रतिपादनात्‌ कारणस्य सव्यत्र कार्यस्य च मिथ्या न वाचारमण 
श्रतेरथे किन्तु कास्य कारणातसकतेवेति दगयितुमाह “अनन्यत्‌ काव कारणादिति 1” पाव 
कादग्नेग्युरिताना विस्फुलिद्नाना बन्द्यनतवेनानन्यत्वमाव्यन्तिकोऽमेदस्तयैव पद्धिदेयमानस्योद्‌- 
मृतस्थूरजगतोपि परत्रल्ाङमृतस्य ब्रह्मणाऽनन्यनेतर॒ विवक्षत द्ृधन्तिवोवेदु । तदिदमनन्यल 
कार्यकारणयो । पुवर्णमृ्तिकालोहद्टन्तेदु विविच्यव्रदणिनम्‌ | काव कारणात्मकमेव भवति 
नतु तनो स्यतिर्निमत्र युक्ति प्रद्जिता-तेत्र तथ। उपक्रमोपमहारावम्यासोऽपूैताफल्मिप्या 
दिना तप्पर्यनिणायकपव युक्र्यदेसयवायवादस्यापि तथात्रमितिद्शयितु केनोपनिषदन्तर्गता 
ठ्यानक स्मारथति “नाशकदग्युमनशादिरिति }'' वहिवायुवा परमेश्वराना विना तृणादिकमपिं 
नदग्यु शशाक देवराजस्तु सह्यत एव दूरापेन इत्यादि फयानफमथेवादाप्मक तत एष ज्ञातन्य- 
मितिकायैकारगयोरनन्यतवमेतेति ज्ञातभ्यन्‌ । 

नतु धउततमादेशमप्र्योयेनाश्ननमपरि वन मतर यतनमपि मत मवति" इत्यादिना, 
एक विज्ञानेन सवैविज्ञान प्रातेङ्नान सेषमेकविज्ञानेन सवैेवज्ञनमनिज्ञा, केव्रल्त्रञ्चग पार 
मार्थिकते ए घटते, नतु व्रह्मनदीधङ्षा्वाणा तदन्येया पारमापिक्रे कथमपि घटते, तस्मात्‌ 
आकारादिप्रपञ्चस्य सनस्याप्यनिच्छपाप्यपारसापिकर उपेय म उत्पपि पाश निराकरमाह “एक 
प्रधानविज्ञानेप्यादि" पर्रह्मण स्करजगतोऽन्तरासतया, समस्तनगत्‌ प्रधानत्वेन स्वैस्या- 


९४ सनद पन्‌ . चद 


(01 


त की 


ाखन्यत्रहएविलोष अध्य माम्‌-्शये तथादथ्सङ्कल्‌, व्यप्रहारेकपत्यत्वेन समा- 
धानं प्रागेव दूषितम्‌ | अत आंपनयदात्मेजानन जन्तताध्यत अ्र्माजचभूनतवाद्र | 


कायादित आर'वविज्ञानपथन्तजगता तरखशतस्तेन त प्रक स्तकचद्तय)) ताटञपरत्रह्मणि 
ज्ञान सति प्रष्यक्षममान।क। कस्सणेत रिर्णृछने सति ्ह्मान्नत किसपिव(नु ज्ानव्य मुख्य 
नावरिष्ट भवतीति, एव्रधाननद्यणि ज्ञ स्वविज्ञानशुपपयेन एवेति एक विज्ञानेन सवतिज्ञान 
प्रतिज्ञा वाक्यस्यायमेवार्थोनान्यादत्र दूति [ने कण्टक सिद्रात्तष।-। | तदनानन्दभा वकारजगदूगुर 
श्रीरामानन्दाचाकानागा -' तरथननल्तिडथ , इद प्रयक्षाद्ध्िमाणेन परिषदयमान जगद्धि मक्त- 
नामरूप वहृवावस्य चष्टे प्र नि।वछन्तर.{इेतमविभक्चनामरूपतया एक सच्छब्दशतिदत ब्रहमसक्त- 
णमेवायवदिनि । यद्वि जगि. त नीत।पे सदेव पूवेमविसदव तयापि सृष्टेन तर विनकननामरूप- 
तयासत्‌ उष्पत्ते पूत तु अविभततनामख्यतवा सत्वमेनावानेवविरेप । यतु एरमेग, ्रतीयमिति 
वेदवाक्य जगतोनिथ्यावरे ग्रमापयन्ति ते भाता यत) यदि एकमेतरत्यादिवाक्य मिः याप्वभवरयो वध्तदा 
सदेव सोभ्येदम; आसीदिति वाक्यघटककाद्प्रपक्ताग्रयदेन तथा तदेत्ततन।भद्पे तयज ्ाणीति 
ईक्षणन।सरूपश्रतिप। रकोचरदानं व ॥.\१६३।६ ने | 


॥/ 


> 
संयत 4८4 
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तदन ¡¦ श्रते = निन्त एथ उती द ^पनि- 
व्चनैरच तअ .कःवने द य -*.{ सनये प्र, -च त्वत जक | ननु वसा {जू स्य 
प्रपञ्च कं५(4 नव वत | बेह, 1 रम प्रतय इ तनना हन्‌ यक्त वद्ध मस 
तेन ब्ह्याःमेमत मना प्रयं 48२1८ चलन्‌ | अयता ब्रमः नछाम(ऽय प्रपन्च दति समस्त 
पाठ । तत्र अः.नना स्म अ। -छ्म | आनहभम दते तद्यथ सवह्यक्तन्‌ , त्तद्च त्रद्धल्म- 
तया-त्ह्मासकतेनत्वखनो यर्ते वह्गीद्धेरे | ता तक व.वीनद्लह्वप्ततव्,निःयथै | 
इति प्रतीयते तप्वतो ज्ञा मे | एतना व्रसनभूतैष्पस्य जगनो न निषेव कृनोऽपितु साधित 
एवेति । नु “अतोऽन्यद्‌ तनत्या्दे" श्रुःया प्रपज्वनेषेधस्य दरनेन, त।दशि देघस्यान्यथा- 
नुपपन्त्रादपिनिषेवपस्कत्वादवेनिषेवतकतपाबप्रतान प्रतयन्नानाप्‌ “अतो यदातैतिप्यादि" 
आगमवाक्यनामन्यत्रैव ताप्यै कनी वभित्याञ्चयवानाह "्तन्निषेवे, इत्यादि | अथादागम 
वाक्यात्‌ प्रपञ्चनियैवे पिबन्त, तत्तनप्रतिपादनटानोपादानाययैका स्वेव्यद्रहयरया रोकिका 
हालीयारचदन्ततखञ्जल्योऽग्रातणिका भवेयु सवेपद्यैल्य मिथ्यालात्‌ | 


नतु यथा खाप्रिका स्व भ्यवहारा पर््दियमाना अपि तक्काटे तथापि प्रबोधे तेषामप्रामा- 
णिक सम॑समतम्‌, तथव सतमेरू्यवदारागामध्रामाणिक्रःवमिष्टमेव तत्राह“ भात्ज्ञानस्या" 
पीतयादि } अयमयं ब्रह्ममिन्नपदाथमात्रस्य मिथ्यासे “श्रोतव्य ” इत्यादिवक्यजन्यान्त करण 
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वृत्त्यात्पकत्रहमज्ञानस्यापि मिथ्यात्वमापतेत्‌ , असत्यकारणजन्यत्वाद मत्यत्वमसन्यविपयत्व च॒ भवे- 
दोपनिषद्‌ ब्रह्मधिय इति । तथा च निरश्वो ब्रह वचाय म्वन्मतेऽपीति माव | 


अथ पारमाथिक दृष्टवा ब्रहनभिन्स्य सन्स्य रि ठव्वेपे, परन्तु ब्रहमज्ञानात्‌ पूर्मं व्यव्हार 
काटे ब्रह्मज्ञनल्टत्‌; प्रसप्रमेयन्यव्ह, पण्यं पृष्क,दह्मेव स्यवहगे यथायथ निर्वा 
ह्यते एवेति चेन्द्र षह, “व्य. व्टरिकस्त्यवे" द | अन्नद्य व्यावहाज्किकराणणेन लकि 
नवा, व्यव्टरिक्स्व क्य साधन प्यष्त , ववि ददित स्वग दद्व | मोक्षस्तु न 
लोक्कि क्य दते तानप्प्दन क्य क्न स्य, | एन्य ने १.वह्‌(रिक्नत्तया प्रमाण 
प्रमेय दिन्यव्हःरस्य सम्थ्न ब्रहङ्नाय व्य।-ढ न्केस्यक्ग्य जन्‌ प्रसाणस्पामावात्‌ , श्रनयादि 
प्रमाणजनिन'ऽन्त क-णद्त्त्पा पर्न्नङनत्व +एव त्य वद्‌>क्‌, धम,त्रविपयक्रमेव 
भवेत्‌ , तत्ख्च निरिं पण्ह्मन८ ० चनैन व्य =, चप्रताण .वीनलस्मेद पतेत्‌ | तथा च 
ब्रह्मपार यिक-उमपि पारम.धचस्यद नामतन दीयत्‌ | एषज्व न्यनमते मोश्राजा, आगामोदका- 
दिसमानवस्यादिते न मोक्नत्नकटस्िद्ेरिति | न्न ऋ गजन्यद्त्तिज्ञःनस्यावियकत्वेन 
व्यावहारिकाविद्यायःस्ताटशक रणेन ग्निगात्‌, वरर >प मन्त्‌ स्यदवरनि वाच्यम्‌ , तथापि 
तच्चज्ञानजनिताविया तरसस्य विनादङ्काव, 4तश्त्‌, अतत्र तम्प द्वितीयस्य स्वेदाऽवसखयानेन 
द्वितीयस्य तस्य सत्वेनादि4ःयन्रह्यग्र्िउन,श्तस्या नयात्‌ | “अवेन्य,म्तमयो मोक्ष साच बन्ध 
उदाहृत ” इतिष्वप्षपानिन।मुद्रारात्‌ | अश्ना च {तरिवा रथृलखूपा सस्काराद्विमूक्ष्ष्पा च, 
ततस्च तव्व्ञानेनोभयोविनानेःपे तच्छज्ञानस्य तज्.न तच्चा तरिन्षस्य च नाराकान्तरामावेन 
स्वेथा अविद्याया विनाङामाञेन तदभावणपमन्तागतदिमतते। 


अदट्धेतश्रतिजनितत्र्मविषयतनिश्चमेन प्रपञ्चते न म्वनीति प्रदर्यै, तदेतत्रक 
रणमुपरहमाड '८अतञओपनिषद्‌" ट यःदि | यत्‌ इद्‌ जगत सतरिठोपम्य ब्रह्मणो विभूतिरूपम 
थात्‌ जगद्‌ ब्रह्मणो प्रकारप्रकारिनव तस्मात कणत >& दवेननिश्चयेन जगतो वाधो न 
मवति, विभूतिसहितस्येव ब्रह्मणोऽद्वितीय नङ्चयस्योप.नप्वक्यःसेद्र वात्‌ । तथाऽवाधितप्रतीति 
सिद्रत्रात्‌ । अथात्‌ यथा मन्दान्धकारे साद्रव्यादिदगनसमू्रोधिनरजनसम्कारसहितद्यक्य 
ज्ञानेन शक्तेकाया जायमानरजतस्य, यथा वा रज्जा जायमानसपभमस्य छुक्तिन्वरञ्ुःवादि- 
ज्ञानोत्तरकाठेनेद रजत सर्पौ वा वाध्यते, न तथा ब्रह्मविभूनेवाघक किचिदुपभ्यते इतिं वाघ 
कामावान वाध किन्तु घटवति बाधकाभावात भवतिं घटस्य वावस्तथवेहापि व्र्मविभूतिरूप- 
जगतो बाधो न मवतीति सक्षेप । इति प्रपञ्चस्य ब्रहमविभूतिन्वस्थापनपूका दवितीय श्ुत्र्थवणेन 


प्रकरणस्य तच्दीप ॥ 


१६ सतन्त्वदीपत्त्यसिद्धौ 
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ननु प्रपञ्चस्य सत्यत्व॑नास्तीति प्रतीतिविषयत्वं कथमुपपद्यते १ असत्वे वा 
अस्तीति प्रतीहिविषयता प्रयश्चस्य कथमिखयसयापि समानलात्‌ । सदद्यत्मेकस्य कथं 
तयोर्विरुढ वात्‌ सदसत्‌ प्रतीतिप्रा्षस्य विरोधग्रसङ्कगे तयोमेध्ये एकरय तदन्यतरस्या- 
स्य निथायकाभावात्‌ प्रवश्वस्योमयधर्मवत्वमिति जैनमतारंविनो गिरन्ति । स्वं 
परसकरसयैवास चप्रतीतिद्नात्‌ सर्वदा प्रयश्चस्य सलमेवेति सांख्याः । सदसत्‌ प्रत्यय 
्राप्रविरोधे प्रप्ते विरोधपरिदिराय षिरद्रा् एरित्यञ्यानिमैचनीपस्वयेव प्रपञ्च- 

एवमेवादितीयमिति, अद्धितीयश्रन्या प्रपञ्चनिराकरण मवतीति मन्यमानानामेतावता 
प्रकरणेन निरासो भवतीति प्रतिपादितम्‌ । अथ च प्रपस्चो न सद्‌ वाधात्‌, नाप्यसत्‌ प्रतीय 
मानत्वात्‌ तस्माप्सदसद्‌भ्या विक्षणमनिवैचनीयमेवेतियद्ददीयमेठमत तस्य निराकरणाय विचार 
मुपक्रमते “ननु प्रपस्चस्य सव्यः भिव्यादि । नु यदि प्रपन्च सद्‌ भवेचदानास्तीति प्रत्यय 
विषयता तस्य कथ स्यात्‌ नाह स्तो वाघ द्दयते च प्रपञ्चरय वाघ ुक्तिरजतादिवदिति सना 
सत्वादिनो माध्यमिकस्यक्षेप , अर्थात्‌ , तस्य॒ सप्यव्वनास्तीति बावविपयत्व कथ मत्रेदित्या 
क्षेप । अत्र साख्यादय प्रप्यवतिष्ठन्ते असवेवा-कथमिति'"-यदि नास्तीति प्रतीप्यन्यथानुपप्या- 
ऽसत्वाम्रहोभवतस्तदा घटोय प्रटोयमिति बाधर्रहतसर्वरोकप्रप्यक्षादिग्रमाणस्य निराङवमिति तस्य 
प्रपञ्चस्य सत्वमप्येष्टन्यमेवाकामेनापीप्यत सन्नेव प्रपञ्च इति साख्यादय | ननु घटादौख 
रूपतोऽस्तीति सप्रत्यय पररूषेण नास्तीत्यस्रप्यय इति सत्वासलप्रत्ययवलादुभयमपि पदा 
रथस्येति जेनमत तत्राह='सद सत्मेकस्य कथमिति" विरुद्धदयमेकस्मिन्नसमवान्नोमययोग्यमि 
यर्थ । विचासप्रसक्तिमाह, !सदसत्‌ प्रतीतिप्राहमिलयादि” परस्परविरुद्धाकारदयप्रसमे परस्पर 
विरोघात्तदुभयस्य तदन्यतरावारस्य वाऽनिणेयाद्विचारो भवति प्रा्तावसर , अतोऽत्र विचार 
प्रस्तूयते इति परयिष्वा वाक्यार्थो वणेनीय । तत्र॒ प्रथमतोऽनेकान्तवादिमा स्याद्रादमतमुभयो 
प्रतीयमानत्वादेवे कस्मिन्‌ सदसत्वयो समावरेगे न भवति कोपि विरो प्रतीयमानत्वादेवेति तदा 
शय । अर्थात्‌ सदसत्वयोरेकत्र प्रतीयमानयोर्मप्ये एकस्यैवनि्णये विनिगमककारणामावात्‌ , 


क, 


यथा प्रतीतप्रपञ्चस्योभयरूपत्वमेषटन्यमेवेति जेना वदन्ति | ननिश्चायकामावात्‌' इत्यस्य निश्चा 
यककारणामावादिर्थ | स्य द्रादविरोधि एकान्तत सःवादिस्यमतमाह, (सत्र ॒पुरस्छरय' 
द्यादि निषेवस्य प्रातिपूरयैकत्वनियमेनोपजीम्यवादसलग्रतीत्यपेक्षया सतप्रतीति म्रा | 


तदुक्तम्‌-- 


“ग्धरूपे क्वचिनत्तस्यताद्रगेव निषिव्यते | विघानमन्तरेणासौ न निषेध्यस्य समव ||'' इति । 
तस्मात्‌ सवेदा प्रपञ्चस्य सत्वमेवेति ! न च तहिं घटो भविष्यति घटोध्वसत इयाय. 
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स्थेति शाकराः । सत्वासते विरुद्रदे्षकाटमेदे नैकतरैवव्यवस्थिते षटाढौस्त एवेति सै- 
यापिकिाः । तदेवं बादिविप्रतिपत्या संबिषिचारोमीमांसकमतेन विधेयः | यदि षरादि 
खरूपेऽस्तित्वं नास्तिव्वमुभयमपि षिजानाति तदा युगपत्सत्वमसतवं घयादिषु स्यादेव । 
भावप्रतीति कथ सगतास्यादिति वाच्यम्‌, घटो नास्तीत्यायभाव्प्रनीतिनंवटायभाव्रपग किन्तु 
तदीयानमिन्यक्तिपरवेति न दोप । 

एतन्मतद्रयविरोधिह्याकरमतमाह, भ्मदसप्प्र्ययेष्यादि' प्रतीतिवल्मत्‌ सत्वासत्वरूप 
विरद्रघर्मप्रप्तौ, विरुद्भयद्र॑यो सामानाधिकरण्यवत्पत्‌ सत्रमस्व॒ च परस्परविरुद्धघर्मदय 
परिहाय, नसत्‌ नाप्यसत्‌ किन्तु सदसद्भ्या विल्क्षणमनिवैचनीयमेवजगत्‌ , सत्तरवावे तस्या सते 
प्रतीतिनेस्यादिति मायावादिन | 


न्यायमतमाह, 'सत्वासतरेः इत्यादि } विभागेन विभक्तकार्ठेाविनेषवलात्‌ प्रतीयमान 
घटादे सत्ासत्व च व्यवथितमिति भावस्तेपाम्‌ | प्रकरणमुपसहरति शतदेववादि विप्रतिपत्तावित्यादिः 
चादिविवाददगैनात्‌ , विप्रतिपत्तं सशयोत्पत्या, सदिग्घार्थस्य निभयाय विचार प्राप्तावसरो 
भवति, तत्रान्यमताना दोपव्वप्रदरीनपूवैकसोपाधिकसप्वासप्वपक्षो मीमासकामिमत सययुक्तिको 
निर्णीयते इति भाव | 

तत्र निरूपाधिकसत्वासत्रसमुद्धयनिराकरणपूवकसिद्रान्तोऽनुर्वाणितो मवति घटादि खरूपे 
सत्वमसप्वमित्यादि । अमाय -घटखरूपे नास्ित्व प्रतीयमानमेव, नास्तीतिप्रतीतिददीनात्‌ , 
अथ यदि तस्य घटस्य स्वमपि मन्येत, अथवा ब्रतीति सव्वमसप् च निंर्परविक्र यदि प्रतिपाद्येत 
तरिं सदसल्समुच्य खीकरनो सवेत्‌ | न चव किन्तु यत्‌ किम्विदृशाक।रावस्ा विशेपेणसत्वम्‌ , 
अन्यदेदाकाल्वबस्थाविरेपावच्छेदेनोपाधिकयेवासत््मेत च प्रतीतय प्रतिपादयन्ति | तस्मात्‌ 
काल्देशादिमेदात्‌ सत्वासप्रे घटादौ व्यवस्थिते, इति व्रादस्य॒वादान्तरस्य च दुष्टत्वाच तेषा 
समव इति भाव । निराद्तस्य व्याघातवरावितस्य स्याद्रादपक्नस्य, स्यादस्ति स्यान्नास्ति, 
स्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्य स्यादस्ति चानक्तन्यस्च, स्यानासि चावक्तव्यङ्चः 
स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति जेनानामनेकान्तवादस्य न कथमपि समव इति ॥ 

अत्र च नैयायिकादिमतसुपाधिमेदादुभय तद्मेदस्तु खन्मना सत्वम्‌, परा्मनाऽसन्वम्‌ 
स्वकाले सत्वम्‌ परकाले चासन्वमेव | एव ॒स्वदनेस वम , अन्यदभेऽसवम्‌ | अत्र तु तादास्य 
शछसगो वा सत्व व्यपटिष्ट भवति । तद्विरद्रमरेपेण वस्तुन्येवासद्‌ व्यव्हार | ययाघटादि स्वात्मना 
सन्नितिनिरदिदयते, स एव धट ॒पटास्मनाऽसन्निति निदिदयते । स्वदेकार्यो सन्नेव धटादिय 

र 
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~ 


इदमिदानीमघ्रनास्तीत्येवं बुद्धिदशेनात्‌ । देश्चकाटादिदशाभेदेऽस्तिनास्तीति बुद्धः । 
तस्मात्‌ देशकालादि भेदेन घटादिषु सतवमसत्वमुभयमपि यवस्यितम्‌ । जैनमतस्य निरा- 
सात्‌ स्याद्रादो न संभवतीति । 





स्वविरोधिदेशकाल्योरसन्निप्येव व्यपदिदयते | उभयानुकूलो'पायमेव मीमां सकपश्ष॒ आदतोभवतिं 
सिद्वान्ते | अत्रेतावान्‌ विवेको यथा तादात्म्यतदितरसबन्धान्यतररक्षणेव सत्ता भवति । तत्राय 
घटोऽस्ती्यत्र प्रथमातादासम्यरूपैव सत्ताप्रतीता मवति, तथा्त्रेदानीं घटोऽस्तीत्यत्रेतदेशकाल- 
सयोगलक्षणा सा सन्ता प्रतीयते | तत्र तदा घटोनास्तीत्यत्र च पटादितादात्म्याभावलृक्षणा 
पटामनाऽसत्ता प्रतीयते | तत्र॒ तदाघटोनास्तीत्यत्र च तदराकाल्सयोगाभावरक्षणाऽसत्तेव प्रती- 
यमाना भवतिं । एव माव रूपयो सदसव्योदंङकालदिमेदेन धटादिभावेषु समुपपत्तिमवती 
तयेक पक्ष । एवम्‌ “भावान्तरमभावोऽन्योनकश्चिदनिरूपणात्‌, इति वदद्भि अभावो मावान्तररूप 
एव, अभमावस्याधिकरणरूपतयापटेविचयमानो घटाभाव पटरूय एवेति पक्षान्तरम्‌ | अयघटोऽसती- 
त्यत्र प्रतीत घटस्यस्वरूपसत्व घटल्वरूपमेव । तदेवाय घटोनास्ती्यत्रापि पटादितोमेदरूपमसत्व 
प्रतीयते । एवं ॒स्वदेराकारसम्बन्धरूपासत्तेवान्यदेशकाट्नास्तिता प्रतीतावपि विषयो भवति 
देङशकाखदि सम्बन्धाभावत्वेनेति । तथा च धमेविरोष एव॒ सर्वैभावानामस्तिप्रतीतिविषयो भवतीति 
साधितम्‌ । अयमेव प्रकार सिद्धान्तसमत इतिं | 


परस्परविरुद्रयोरपि सत्वासत्वयोरेकस्मिन्‌ घर्भिणि सहचरितोभयघर्मद्यवत्‌ विरुद्रयो- 
पप्येकंत्राविरोधेन समथेनकारिणा मतमसहमान सघेकान्तवादिसाख्य युक्त्या सत्वपक्च समर्थ- 
यितु पुन प्रत्यवतिष्ठते “ननुदेशकाटखदिसम्बन्व ' इत्यादि-पूैमसतोघटादे स्वदेशकारादि- 
सम्बन्धेन सत्ता नोपपादयितु शक्नोति कोपि, यथा सिकतासु, अविवमानतेरस्य सत्ता क न 
ाक्रोति तथेव प्रकृतेपिज्ञेयम्‌ । यत सम्बन्धो हि द्रयश्रितो मवति, यथा पटधघय्योर्मत्रेवस्य- 
सम्बन्धो भवति नवा, विद्मानस्याविचमानस्य तदपरस्य सम्बन्धोऽसबन्धो भवति, कुत 
यतो द्विष्ठस्य॒सम्बन्धस्येकासवे तदसभवात्‌ | अर्थात्‌ सयोगादे सम्बन्धस्य सम्बन्धदयजन्यस्या 
सत्याधारान्तरे समुत्पत्तरभावात्‌ । एव च स्वदेशकारादिसबन्धात्‌ स्व भावानाम्‌ , भावस्य सत्वे 
च स्वदेशकाखादिसम्बन्ध इति भवति दुरुत्तरोऽन्याश्रय इति | तस्मात्‌ सत्वमेव सक्दा भावाना- 
मित्येव स्वीकततन्यम्‌. | अन्यथाऽन्योन्याश्रयप्रसन्नादिति | ननु यथा दण्डचक्रादिन्यापारादन- 
न्तर सत॒उपरब्धस्तदा कारकन्यापारो निरथेक एव, तस्मात्‌ कारकन्यापारात्‌ पूर्व 
घटादिरपितु असन्नेव । न च वन््यापुत्रादेरप्युपपत्ति स्यादिति वाच्यम्‌ , असद्विशेषस्येव तथा 
नियमात्‌ ›, तस्मादसत एवोत्पत्तिरित्याशङ्कायायमाह “असत कारकन्यापारेण सत्वमित्यादि? नहि 


सम्विस्सिद्धि १९ 





नयु देशकाटादिसम्बन्धः सत एवोपपद्यते, नतु देशकालादिसम्बन्धाः सतः 
सत्वमिष्टम्‌ , सम्बन्धस्योभयनिष्ठत्वात्‌ , तस्मात्‌ सत एव सत्वं सर्वदा भवति । असतः 
कारकव्यापारेण सत्वं त॒ सर्वदेव दुषेटम्‌ । प्रपश्चथाचन्तवानतः सतक्षे ए निवेशितः । 
स्वभावतोऽसत्पदाथस्य प्रयलनरतेनापि सत्व समवति, नहि सिकताम्यस्तेर कोपि कर्तु शक्रोति, तथा 
सति तेखार्थीतिरोपादानकारण तिखदिक नो सचिलुयाद्‌ । सवौपि स्त्र स्व स्वामिलपित प्रास्यति 
प्रयत्नमन्तरेणापीतिनासत्व भावस्य । 

किञ्च॒ असत्पदाथेस्याप्यु्पत्तिस्वीकारे दण्डचक्रादितोऽसत्वातिरोपात्‌ घटवत्‌ पटदेर्यु- 
त्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । केनचिदृन्यापारविरोषेण कूर्मरोमणगनकुसुमादीनामपि कदाचिद्ुत्पादप्रसङ्गात्‌। 
तस्मात्‌ सवेदा सन्नेवभावपदाथं । उपर्न््यनुपटन्यी तु आवरिभावतिरोभावाभ्या जायेते, ताश 
भावे एवासत्कथनमिति | 

ननु दण्डादिसद्धावे धटादिकायविरेषस्य दानेन सामध्यप्रतिनियमात्‌ , नातिप्रसङ्ग 
इति चेन्न कायैगवेत्वमन्तरेण सामधथ्यैस्यापि निखूपयितुमशक्यप्वात्‌ | तस्मात्‌ कारणत्यापारात्‌ 
पूवैमपि सदेव कार्यं करण्यापारेणाभिव्यञ्यते, निष्पीडनेन तैरस्य दोहनेन सोरमीयेषु पयस | 
एतदेव स्वीकतेव्यमि्याशयेनाह “(तस्मात्‌ , आयन्तवान्‌ ” इत्यादि, घटादेमावस्याचन्तौ, 
प्रागमावप्रतियोगिचन्वसप्रतियोगिव तन्नोत्पत्िविनाशरुक्रण कन्तु आविर्भावतिरोभावलक्षणमेव । 
अर्थान्‌ नघटदेरुत्पादो विनाशो वा भ्रति किन्तु आव्रिर्भावतिरोभावावेव भवतो नतूत्पत्ति 
मवति स्वभावत स्वेदा सघ्वात्‌ “नासतो विद्यते मावो नाभावो विश्नते सत" अत सत्वेन. 
निस्चित = सदासन्नेवेतिमन्यतामिति । “सदसद्रुपयोराप्मदेहयोर्नित्यप्वानित्यवाभ्यामेव सदसच्छ 
ब्दाभ्या व्यपदेश "” इत्याचा्योक्ति । 

असत ” इत्यादि यश्च सवरेथाऽसत्पदाथेस्तस्य कदापि सत्व न॒ समवति, कोरणमर्व॑घ- 
रूपोत्पत्तरभावात्‌ | यथा खपुष्पदेरुत्पत्तरभावात्‌ कदापि स्व न भवति तथेव मावरानामप्यसःवे 
कदापि तेषा सत्व नैव समवेदितिं । उप्पत्ते पूतरैमविचमानस्य तथा वनाशादनन्तरमसतः 
सावेदिकासतरपेक्षया कोपि विशेषो नास्ति, अंस्वस्य सत्ैत्र संमानघ्वादिति | ननु साख्यमतं 
भ्यवस्थितौ तदेवमतं सिद्रान्त स्यात्‌, परन्तु नैव विदिष्टाद्रेतसिद्रान्तेऽन्याद्डप्रत्रियायाः 
श्रतिसमर्थिताया स्वीकारात्‌ तस्मात्‌ सा्यमनस्य निरास स्ेपेगत्र टीक्रायामुद्धाव्यते | 
तत्रायमारय द्रव्य तावत्‌ विनाशो पत्तिरहिप्यरक्षगण निव्यमेैकान्तत । तस्यग्रदादिदऽयस्यावस्था 
विशेषापटत्वतन्तुवादिका अगन्तुक्रा उपत्तिवेनशभाजोऽनिया एव । अवरघ्याविशेषस्य 
सपादनायेवतन्तुवायवेमादिलक्षणकार्काणा व्यापारोऽपरेक्षिनो मवति नतु परदेरुपव्यपेम्‌ । द्रभ्यस्य 
भु्तिकादे, सत्वादेवकारकव्यापारविंषयत्वमवस्यान्तरभागित्वञ्चेति तदुभथवत सुरभतयेब घटते | 


\ १९१ ९ 4.९1 2.1 \ 4441 व्व्छै | 





क 


त्थेबोक्तमभियुक्तैः “आदावन्ते च यकनास्ति मध्यभागेपि तत्तथेति । अती निशितसद्धावः 
सर्वदासवमेव खीक्चियताय्‌ । असतः स्वदाऽसलमेोद्यत्यभावात्‌, मगनङ्कसुमवत्‌ । 


पदार्थसयासत्वे प्रागमावात्वन्तामाशोरदिगेप एव खात्‌ ॥ 








¢ 


नचात्रकपालादिनैव धटस्तन्ताख पट इतिप्रतिनियम दति वक्तव्यम्‌ अन्वयन्यति- 
रेकयोरेव नियामकत्वात्‌ | अर्थात्‌ यस्य कामस्य येन॒ कारणविरोषेण सहान्त्यन्यतिंरेको 
घटते तत्रव कार्ये ताष्याकारकविदेपस्य जनक नतु तद्विलस्य तदन्यत्रकार्ये जनकृतम्‌ । 
अन्वयन्यतिरेकस्च सावेखोकिक प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्र एवेति न॒ तत्र प्रयत्नान्तरमविकमपेक्षित 
भवति । अ्थदिन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव च॒ कारकसमुदायस्य तस्य॒ तस्य तत्र तत्र कार्ये सामथ्ये 
नियम सिद्रयतीतिनातिप्रसद्व पदमादघातीतिमाव | तत्तदवस्ाविशिष्टखरूप्रेण घटो जात 
पटर्च विनष्ट इत्यादिप्रततिरपि समुपपद्यते । कारकसमुदायस्य कार्याभिन्यजकत्वम्‌ , नतू- 
त्पादकल्रमिति मतेतु कारककारणस्य ज्ञापककारणस्य च विभागो न सघटेत | 


[यथा दण्डन घट ? इत्यत्र दण्डस्थतुतीययादण्डे जनकल्व ज्ञाप्यते श्रदीपेन घट! 
इत्यत्र तु प्रदीपपदोत्ततृतीययाज्ञापकलख प्रदतं मवति नदि प्रदीपेन घट कदाचिदुत्पादितो 
मवति किन्तु ज्ञापित एव मवति, नवा दण्डन घटोज्ञाप्यते अपितूत्पादित एव॒ मवतीव्येव 
जनव्ञापककारणयोर्भदो भवति | सचाय मेद उत्पत्तिस्वीकारे एव॒ मवव्यमिन्यञ्जकत्व 
पक्षे न घटेत तस्मात्‌ कारकचक्रस्याभिग्यन्जकवपक्षे काखाज्ञापकयोयोविभागोरोकसिद्ध, 
स दत्तजलाञ्जट्कि एव स्यादिति] ननु नेयमभिव्यक्तिज्ञानरूपा किन्तु ततो भिन्नैव काचिदिति 
चेत्‌ तदप्रकारान्तरेणोत्पत्तिरववहाद्गले सा्यस्यापतिता भवतीति न॒ कारकसमुदायस्यामि- 
न्यञ्जकत्वमपितु कोथजनकत्वमेव । अपिच येयमभिव्यक्ति सा नित्या, अनित्या वा 
नोभयथापि समीचीनतामम्चति, तथाहि तस्या अभिन्यकतते नित्ये सदा वियमानघ्रेन कारक 
व्यापारो निरर्थकत्वमेव स्यात्‌ , सवादभिव्यक्रते सदा सतेन ताद्ामिन्यकत्य कारकचक्रस्य 
नि्योननवात्‌ | अभिञ्यक्तेप्यमिन्यक्यन्तरखीकारेऽरथात्‌ = द्ितीषपक्षस्वीकारेऽनवस्था 
दुरवस्थव स्यात्‌ | तत्र प्रथमाऽभिभ्यक्रिति स्वत्हामायाभिन्यक्यन्तरमपेत्ते, द्वितीयापि तृतीया 
सा चतुर्थीमित्ययमेवमनवस्था स्यात्‌ | न च व्यवस्थाय। सत्या साभ्युपगन्तु युक्ता | न चामिव्यक्ते- 
एभिन्यक्निनेभवति, किन्तु साऽभिन्यक्तिरपवते, इ्येवस्वी्रियते, ततस्च नानवस्था नवा 
सकर निम्फाठ इति वाचयन्‌ › तथा सति सकार्यवादोऽसतमियादसकाशादश्ापतेत्‌ । 


तदभिव्यक्तेरुपपद्युपगमनो यथोपट्मतस्योपत्तरुपगनतुमुचिता | सदेवद्रव्यमवस्थान्तर 
भाक्‌ सनकाय भवतीः्येव सत्ार्यवाद, परिरक्षणीय. । एतादश एव सत्ार्भवादे वििष्टाद्ेत 


कारक 
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ज नन कि 


अथ षष्ठप्रपाठके दवेतकेतुसुपादायतत्यमसीति यत्‌ भरत तस्यसुख्यार्थः कर्थ 
सिद्ध्यति, यतः कपिण्यादियुक्तद्वेतनस्तव॑पदाथेः, स्दत्वादियुक्तद्येतनस्तत्यदार्थस्त 
थोरक्यं कुतः संभवति प्रकाञ्चान्धकारवन्‌ धिरुद्रसात्‌ । चमर्थस्थे तरस्ये वा गुणे ततव॑- 
पदयोरकाथ्यश्चया कथमिव प्रतिपादितं भवेत्‌ । अङ्गत्वं सर्वज्ञत्वं वा चैतन्यस्य विदेपण- 
युपलक्ष्ण वा ! िरुद्रयुणसक्रमणात्‌ स्व॑तदर्थयोर्भद एष भवेत्‌ । बाच्यैकदेशषरित्या- 








सिद्रोऽपीतिसाख्यमतनिरास | अविाजनितोनिविल्मेदग्रपचो मिथ्या । अद्वितीयश्रन्या च- 
जगतोमिभ्यातमेव प्राप्त भवतीति गम्यते । तच्च प्रतीनिवावाम्या सदसद्धिर्षव्वसिद्रे सुस्थिनमिति 


मयावादिमतम्‌ । तच्च बहुधानिराकृतव्रादवोपे्तणीयमिनिदिक्‌ | 
॥ इतिसकलयेदप्रपचस्यसत्वपन्तसमश्नग्रकरणस्य तच्छदीप ॥ 


नु्रह्मात्म्येकाज्ञानमूल्क्रजगत्‌  निर्विेपचैनन्यमात्र्र्मात्पक्यन्नानादेवावियादिसभैजगतो 
विनारो भवति । निर्विगेषचिन्मात्रत्रह्मातक्य च त्वमसीति ज्ञानद्ेवजायते इतिं म प्रनिक्षेनुनत 
मसि वाक्याथविचार ब्रक्रमते “अयषष्टप्रपारक्रे उेनकरेतुयुपदाय'" इत्यादि, उपादान ग्रहणा 
थक न किन्तु सवोधना्कम्‌ , तथा चोदक ऋषि स्वपुत्र उेनकेतु सम्बोध्य, छन्दोग्यस्य 
षष्ठाव्याये तत्रमसीति प्रोवाच । अद्रेतवादे जीक््रह्मणोरमेदसिद्रयेनतमसीति वाक्यमेवरमुष्य प्रमाण- 
मिति ते समगिरन्ति, परन्तु अस्यापि समानाधिकरणवक्यस्य मुख्यायै न॒ समवति तत्राह 
“तस्येति तस्य~नत्वमसीति वाक्यस्यमु््या्थत्व न समवति, तत्राह “कापेण्यादि, तस्यवाक्यस्य 
मुख्याथैष न मवतीद्युपपायते, काभण्येव्यादि } तत्र कारपण्यमतिदन्यम्‌ गतिशून्यतेलथं | शोक- 
स्चदु खानुसघानजनितचिनत्तस्य व्याकुख्वम्‌ | दु ख च॒ वनमानकालिकमनिष्टानुभवलक्षणम्‌ | तत्र 
जीवेदवरयो समानविभक्त्या ज्ञायतानमेकप्वम्‌ , तदेक-ब तेनो ऽन्वक्रारत्‌ परस्परविरुद्धयोनेघटते 
तस्मान सद्रक्यस्यतुख्या्भत्व समवनिं । परस्परविरंद्रस्मभावकतवमेव दरयति “कार्पण्यादिदोष- 
विरिष्ट्चेननो जीवस्वपदस्या सनरज्ञष्वादिगुणकस्च तवमसीतिव्राक्यघटिततत्पदायेस्य सवैज्ञत्वा- 
दिविरिष्टपरमेखरपरक ततश्च परस्परविरद्रयोरेकघ्व न भवतिं, तस्मात्‌ तत्वमसीतिवाक्य- 
नोक्ता्थैकम्‌ 1 ^व्वमर्ेवा तस्ये वा" इत्यादि । पवम्ैजीवनिष्ठोगुणोऽरपन्ञष्वसुचित्वदु खि- 
छादितदर्थपरमेखरनिष्ठो गुण स््प्वसप्यसङ्कसप्वजगत्कारण वादि स च ययोक्तगुणोयथायथं 
ब्ह्मणस्तर्खलरक्षणयेनमायवादामितत | अन योरटाज्ञष्वसवरज्ञसरदिधर्मयोराश्रयमेदकष्वात्‌ तदथैत्व- 
मथयोरैक्यममेद कदापि न समवतीप्यर्थं | 

ननु सरृ्ञतवादपज्ञतवयोश्चोपरक्षणतैव, नतु तयोपरभयोविरेपगता, ततश्च तदु मयो परक्षिन 
चिन्मात्र वक्तु एकमेत्रेते न सुल्पार्थतमय इति । तत्राह “अज्ञ सवर्ग. वा" इत्यादि | चित्त- 


£| सतच्त्वदीपतन््रयसिद्धौ 
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गात्‌, एकव्यक्तिनिष्टतं॑तयोभेवेत्‌ सोयं देवदत्तवत्‌ , तदप्यपेशलम्‌ । देशकालदशा- 
मेदात्‌, विरुद्रयोरपि समावेशः सोयं गौरिवेति युज्यते । खप्रकाशचैतन्ययोविरुध 


[क 


धूर्मदयसम्बन्धस्ापिरोधापादकं व्यवखापादकं किचिदपि देल्षकालादिकं न संभवति । 


निधृतनिखिरदन्दे खप्रकाशात्मके चैतन्ये, द्रेतलक्षणानर्थ्रमस्याभावातूतत्त्वमस्या- 
दिन्ञाख निरर्थकमेव भवेद्‌ । एतेन सत्यकाम वादिकागुणामायोपाधिकेऽध्यस्तास्तथाश्चोकमो- 


त्वद्य शुद्धचैतन्यस्य एते गुणा विदोषण वा॒ उपलक्षण वा 2 तत्र च नासि कश्चिद्विरोधस्तत्राह 
(८अब्गत्वमित्यादि” चिद्‌घातो चित्तत्वस्योपटक्षणतेपि, अज्ञत्वादिनाउपृद्यस्य जीवभावस्य, 
सर्वज्ञादि यर्मेणोपलक्षितस्य चेश्वरभावस्य च वैयधिकरण्यादेव त्व पदाथस्य तत्पदाथस्य च, एतयोद्र- 
योरैक्य तादात्य कथमपि नसिद्ध्यतीत्यथ | 

ननु तत्वपदयोर्विरोघान्मख्यार्थस्त्यज्यते, चिन्मात्रेतु पदद्वयस्य रक्षणास्वीक्रियते यथा सोय 
देवदत्त इत्यत्र तद्देवदत्तोपरक्षितवस्तुमत्रेपदद्वयस्यरक्षणा, तथेव प्रकृतेपीति कुतो विरोच इत्याश- 
ङ़ायामाह “वाच्येकदेश' इत्यादि, वाच्येकदेशस्य॒प्रवृत्तिनिमित्तमेदस्य परित्यागेन विंरोष्य 
डुद्धचेतन्यमात्रे पदद्रयस्यव्ृत्तिजहदजहट्रक्षणयेति ततो न कोपे दोष इति । एतनिराकरोति 
““तदप्यपेहयरम्‌" इति न॒ समीचीनपसुन्दरमिति यावत्‌ | एकपदलश्षणवैव परस्परविरोवपरिहदार- 
सभवे पददयरक्षणा न युक्ता नो मनोरमेप्यय । इष्यन्ते सोय देवदत्त सोथ गौरित्यादावपि 
पदद्वयस्य रक्षणा नासि, तत्राह-“वदेशकारवसामेदादित्यादि | तत्र तचानामतध्शकाटयोमि- 
त्वरूपम्‌ , इदन्तेतदेशकार्योगिवरूपा, ततरचतत्तावििष्टे इदन्ताऽन्वयस्य वधयिपि, एकस्मिन्‌ 
धर्मिणी देवदत्तादौ, तदुभयाञन्ये न कोपि विरोध । परिच्छिनपदायस्य देशद्रयसम्बन्ध. 
काठमेदात्‌ समभवत्येव, का्द्रयसबन्धस्तु पदार्थस्य स्थिरत्वादेव निर्वा्यते | प्रतिपादकाम्य। 
देरद्यकाल्द्रयसम्बन्वस्य समानविभक्या तदाश्रयद्रन्यैक्यस्य च प्रतिपादने, नत्ति त्रिते | 


असिन्नेवार्थे सोय देवदत्त सोऽय गौरियादििक्यप्य॒तावर्थेम्‌ । तस्मात्‌ दृष्टान्ते न 
पदद्रयस्य छृ्षणेत्यर्थं । 


ष ५ ० ८ 
नच केवहाद्वेतमते इद समाधानमपि तु मदीयसिद्रान्ते एव, ततोनेद तै्षकतु शक्यं तत्राह 
“सखग्रकारास्ये'त्यादि । निव्रंशेषचेतन्यमत्रे विरुद्रद्रयस्बन्धस्याविरेधोपपादकं देराकाला- 


बस्थामेदादो किमपिनघटते, खथ प्रकाशरूपवदज्ञनमपि, अविरोधोपपादक न शाक्य तस्मिन्‌ 
चैतन्ये इति भाव । 


खयं प्रकाररूपे ब्रह्मणि तमोखूपाज्ञानस्य सम्बन्यामवदेवावियाक्नमेददश्चननिर्स- 
नायेत्वं तत्वमस्यादिशाख्णा निर्वरेषचिन्मात्रस्चाप्यै्यवि पयत च पराभिपत कथ्मपि न 
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हादिकाजीवेऽध्यस्ता विभागेन ते मायाविद्ये तदुभयसिन्‌ विचयेते इति यन्मतं केषाचित्‌ तन्मतं 

पूर्वमेव निरस्तम्‌ । चित्खरूपे विशिष्टे वा मायाऽविधादयोऽवतिष्ठन्ते ? पूर्वकल्पेजीवेश्च 
विभागाभावे सर्वसाङ््यभवेत्‌ । द्वितीयकल्पेविशिष्टचौतन्यमपि निर्विरोषेभावाद्ुपाधिमि 
विभिन्न इ विभ्रान्तं विरिष्टं चेति तव मतम्‌ । तदापि तदा तटस्थ विद्यमाना घमः 
खरूपं कि नस्पृश्षन्ति ? कि दण्डिनोमस्तककर्तनेन पुरुषो न हिसितो भवलयपितु हिंसित 


सम्भवति तत्राह-निधूतनिखिरदढन्दे इत्यादि । अत्र दरन्दशब्दार्थो भेद | अविदयद्वारेणेव 
मेदभ्रमो वक्तव्य स्यात्‌, परन्तु निर्विशेषखप्रकाशे बऋमणि, तमोरूपाज्ञानस्य सम्भवो यतस्ता- 
टृदाज्ञाननिरसनीयस्यासिद्रेरिति तननिरासकत्वाभिमतेक्यज्ञाने शाल्लतात्य॑ न कल्पयितु युक्तम्‌ | 
ततश्च निरथकमेवापतेदध्यात्मराख्र तत्वमसि इ्यादि महावाक्य चेत्यथोँ मूटप्रकरणस्य ¦ एतेना- 
विचा क्रतान्त करणमेदो यस एव्जीवत्वेद्वरत्रकद्पक उपाविस्चेतनमात्रे, इत्यपि निरस्तम्‌ | 
तादडाखग्रकाङ्ञामकचेतन्ये तमोरूपाया अविद्याया एवासम्भव्रात्‌ | नाह तेज खखूपे तमस 
सत्व मवति तथेवात्रापीति ज्ञेयम्‌ | 


चैतन्यखसूपे ब्रह्मण्यविवान्वयस्यानुपपत्तिप्रददनेन, वैश्चिदद्रेतिमि कसित मायाऽवि- 
चोपाधिभेद तत एव चेशेरितव्यमेद चापारमार्थिकयुपपा्मान निरसितुमाह ““एतेनसत्यकामत्व'' 
इत्यादि । एतेन देरकाख्वस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदरहिते चिन्मत्रे्रह्मणि मायाविचोपाधिमेदा 
सिदप्यैव मायोपाधौ-मायोपांहतचेतन्यमात्रे, परे=परमेश्वरे विनाशेनेति तत्वप्रस्यादिमहावाक्य 
जनितव्रत्तिविदोषरूपैक्यसाक्चात्कारेण मायाविचात्मकोपाधिविनागे सति ताद्ररोपाधिकल्पित 
जीवेडाभावोपि निवृत्तोनावस्यातु रक्त इतिं भाव । पूर्वमेवनिरस्तमिति अपारमार्थिकत्वेनामिमत- 
योर्मायावियो कस्यचित्‌ कल्पकस्यामावादे4 मायाऽक्चियो सिद्धिनेस्यात्‌ , करप्यस्य कखष्‌- 
काधीनत्वात्‌ । स्त॒ कल्पनायामात्माश्रयदोपो भवेत्‌ । यदि कदाचित्‌ ब्रह्मण एवमायाविय कटप- 
कत्व, तदा कटपकस्य ब्रह्मणो नित्यतेन स्ैदाऽवस्थानात्‌ › तयो्माय व्रिययोरपिनिः्यत्वमापतेत्‌ । 
्रह्मास्यैग्यज्ञानरूपततवज्ञानेनतयोनिंवृचिस्वीकारे निवलैकज्ञानस्य क्षणिकत्वेन पुनरपि निलत्रहम- 
खरूपवलन्मायाविययो कर्पनाप्रसङ्ग । अपि च मायाया प्रपञ्चश्नमोत्पादकलरेदु खादिजन 
कते च मायाया अवियातो विभागो न सिदुव्येत। मायाया यथाधेज्ञानजनकते, कीडारसपर्किर- 
तेचापुरुषा्त्वामावात्‌ , तन्निरासोनोपपय्त । अनादिभावरूपाया मायाया ज्ञानमात्रेण निरस- 
नाऽनुपपत्ति । अनादिभावस्यात्मवत्‌ नित्य नित्यत्वेन विनारायोग । माया न निवतते अन 
दिभावरूपत्वादित्यनुमानात्‌ । अविद्याया एवानेकवेदान्तिसमतत्वात्‌ मायाऽविद्ोपाधिमेदक- 
दिनस्तदेकदेदिन शद्रा स्था शापरिज्ञानदीनात्रहमविदोऽदैतिषुचेति ज्ञातन्यम्‌ 1 एव नाश- 
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एव भवति । अचिर्द॑श्ञपरियागेन चिन्मात्रमेवावरिष्यते, अयमेवार्थस्तवमसीति वाक्य- 
ख भवतीति युक्तम्‌ 'व्रक्षाहमितिकखापि प्रत्यक्षं जायते नहि ।बह्मणदचाथजीवस रौक्भं 
भरत्यक्षतस्ततः । तक्वमस्यादिवाक्यस्य भ्रवणानन्तरं ननु । नायतेऽजुभवहचोक्त इति 
चेन्मेवमुष्यताम्‌ । प्रकारि ब्रह्मणोरेक्यं॑तदाक्यार्थोयतस्ततः । नस्यादलुभवस्ताद्‌- 
वाक्यस्य श्रवणादनु । ब्रह्मणो देहरूपत्वाचिदचितोः प्रकारता । चिद चिद्‌ात्मनश्वाथ 


कंस्य तलज्ञानस्य नित्यत्वभ्युपगमेतद्विनाशामवेन तदरपदवेतस्य सैदाऽवस्थानेनन द्वैतसिद्विसियादि 
बहुतरदोषो ज्ञातव्य । 

ईशजीवोपाधिमूतमायाविबयोर्भदोपगमासम्+व इतिं पूर्वं कथितम्‌, किन्तु तयोभदस्योपग- 
मे तु रोषान्तर वक्तुमुपक्रमते चित्श्ूपे विशिष्टे वेत्यादि अयमाशय कि चेतन्यमात्नेमायाऽबि- 
यादुपाघय सवद्धा मवन्ति अथवा उपाधिव्रिरिष्टे चैतन्ये उपाधय सम्बद्व्यन्ते तत्र न प्रथम पक्ष 
अर्थात्‌ शुद्रचेतन्यमात्रे मायविययो सम्बन्धाभ्युपगमे, उपायिप्रयुक्तखमभावमेदा एकस्मिन्नेव 
प्रसक्ता मविष्यन्तीति जीवेश्वरखमावयो साक्येमापतेत्‌ । यदि कदाचित्‌ विदिष्टे तयो सम्बन्ध 
सदा वि तद्िरोषणमितिवक्तन्यम्‌ £ सायाचाविदायैव विरेषणमितिस्वीकारे आत्माश्रय › मायाया 
मायाया वृततित्स्वीकारात्‌ । यदि जीव्वेदवरलविरिष्टे उपाधयस्तदाऽन्योन्याश्रयो दोषो भवेत्‌ | 
एतदतिखितं किंमपिं जीवेदवरे विरोषण स्यादिति सुदुत्ैचमेव । 

किच्च माययाऽक्चिया वा सविपस्वरूपस्य परिच्छेदासभवात्‌ › एकमेव तत्तदुर्पाहत भतरेत्‌, 
आकाशवत्‌ , मठन्तवेतंघटेन मठेन _ चोपहितम्‌ | तथा च हस्तपादाचवच्छिन्नघुखटु खमोग 
एकस्यैव यथा जीवस्य तथा तच्दुपाथिप्रयुकतैरयेदु"खादिमोग एकस्येव पखरहमण प्रसज्यते इति 
जीतरेदवरस्वभावाग्यवस्थितिरेव भवेदिति नेद मत समीचीनम्‌ | 

अथोपाधिकग्रदेरमेदोपगमाद्‌ पर्रह्मणि न॒ जीवेशस्वभावसाकर्ममिति चेत्‌ तत्राह तदा 
तटस्थे विद्यमानाघमः इत्यादि । माययाऽवि्याोपदित ब्रहैव ततूस्थमिति कथ्यते, तादा 
त्रहनिष्ठस्य सनज्ञलज्ञवादेर्च; दण्डेन कुण्डटेन वा उपदहिते पुरुषे कदाचिदण्डादिविरोषणवत्तया 
तेदस्थपदवोन्यदेवदत्तादो वतेमानस्य॒घुखदु खप्रयतनादेदवदतचातमनीव, ब्रहण्यपितटस्थपदवाच्ये 


क 


सुदु खादे' सम्बन्धोदुर्निवार एवस्यादित्यथं । 

तत्र ब्रहण्यनान्दिप्रसङ्गस्य “आनन्दनहयतिश्र्ये्टतेपिदु वित््रसन्गस्य॒कथचित्‌ द्न्लि 
त्वीदिग्रसङ्गस्यासद्यते दृष्टान्तमाह किं दण्डिनः इत्यादि । उपाधिभेदे सत्यपि विरुद्धघर्मसमाक्डा 
भ्रसन्ञौ न निवारयितुं शक्य । अर्थात्‌ यथा दण्डोपाधिविरिष्टदेवद ततस्य विनारिरछेदे नते 
दण्डिनो मरण. न भवति किमू. ® अर्थात्‌ भवत्येवेति । तस्माद्‌ वस्तुमदतरिना व्पतप्रदेशमेदमाने 
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ब्रह्मणोषि प्रकारिता ।” (भौतप्रमेयचन्दिका ५।३०-३४) इत्याघ्याचायेक्तिः । 
इति तत्वमसिवाक्यस्य ब्रह्मात्मेक्यपरत्वेऽनुपप्युयपादकप्रकरणम्‌ ¦ 
अन्रह्मणोऽनात्मस्वे तच्छ॑पदयोरेक्ष्याथे एकः प्रत्यक्तत्वं॑चौतन्यमात्र परिशिषं 
भवति । यत एक शेषे तादास्म्यं चौतन्यमात्रे न स्यात्‌ । तत्पदं तवं पदं यैतद्रयं जीवे- 
श्चयोस्तादात्म्यविपयकतन्मुख्यव्र्तिस्तादास्म्ये तु वस्तुद्रयाधितं भवतीति } मेटामेद वि- 


जीवेशादिमेदन्यवस्था न कथमपि घटते | एवञ्च मायाऽविद्योपाधिभेदकस्पना निरथिकेवतेपास्थि- 
तमितिं | 


एतेन मायाऽवियोपाधिरूपविरोषणमेदपस्त्यिगेन विशेष्यीभूतचेतन्यमात्रस्यक्य तन्व 

मसीति महावाक्यस्य्थो भवतीत्यपि निरस्तमेव, तत्राह अचिद॑ञ्चपरित्यागेन इनि । अचेतनमाया 

विद्यादिक परित्यज्य चैतन्यमात्रस्येक्यं भवतीति कथने, तत्पदे व पदे चोमयपदे रक्षणा भवति, सच- 

नेष्ट, एकस्मिन्नेव पदे रक्षणाकरणेनैव तथावोधसम्भवेन पददये रक्षणाकरणस्यायुकनत्यात्‌ 

एच ब्रह्मणिदोषापत्तिदचभवतीति । स्वोक्तिदादटर्याथं पूर्वाचायंप्रवन्वमवतारयति ब्रह्माहमितीष्यादि 
| इति तत्वमसिवाक्यस्य पराभिमतब्रह्मप्मैकपरतेऽनुपपद्युपपादनग्रकरणस्य त्दीप. ॥ 


केवलद्धैतमते सामानाधिकरण्यार्थस्य तादात्म्यस्य, अर्थात्‌ बऋहयजीवयोस्तादापम्यस्यानु- 
पपत्तिभुपपादयितुमुपक्रमते अब्रह्मणःइत्यादि । अन्रह्मण इत्यत्र नञजथांकारस्यभेद बानित्यथं । 
ततक्च ब्ह्मभिन्नस्य जगतोऽनात्मतवे तत््वपदद्यर्क्याथे एक प्रत्यक्ूतत्व चिन्मात्र ज्ञानमात्रमेवाव- 
रिष्यते । तत्रैकस्मिन्‌ समानाधिकरणवाक्याथस्य तादात्म्यस्य लामो न स्यात्‌, तादात्म्यस्य सम्ब 
न्घत्वात्‌ , सम्बन्धस्य द्रयाश्चिततल्रनियमेनैकस्मिन्‌ तदयोगात्‌ › नहि भवति घटोघट इतिं | एकशेषे 
तादात्म्यस्यानुपपत्ति विकृत्यदशयति तत्पदंस्वं पदं चेतदयं लीवेशयोस्तादार्स्यपिषयकमिति, 
त्च॑पदद्रयस्येशजीवयो सामानाधिकरणमितिरोप । तन्मुख्यघ्रृत्तीति । तस्य मुख्यदृत्तियत्र तत्‌ 
तम्मुख्यदृत्ति । वस्तुद्याभितम्‌ इति । तादात्म्य द्विव मेदसामानाधिकरणम्‌ , यथा नीका 
भ्रम्‌ , मेदासहिष्णु च तादात््यमपरम्‌ | तत्र मेदसमानाधिकरणाभेदस्य तादार्म्यस्यात्यन्ता 
मेदे तस्य॒ सभवो न भवत्यर्थादसमव एवेति माव । अत्र च यादवप्रकाडस्य प्रक्रियासश्चित्य 
बह प्रक्रिययावा तादात्म्य निरूप्यते इति ज्ञातव्यम्‌ । सिद्रान्तेतु वस्तुद्रयाश्रयमित्यस्य प्रवृत्ति- 
नेमित्तघर्ममेदवदेकवस्त्वाश्रितमिति । तत्र॒ ग्रवृत्तिनिमित्तवमं राक्यतावच्छेदकमेव, यथा घटे घट- 
वम्‌ । तयो, प्रदृत्तिनिमित्तधमे शक्यतावच्छेदकयोयेत्र मेदस्तत्रैव तादात्म्यसम्बन्ध › यथा नीढो 
बट इत्यत्रोदेद्यतावच्छेदको घर्मोधटत्व विवेयतावच्छेदकधमेस्तु नीढत्वमिति ग्रदृत्तिनिमित्तधभयो- 

1 
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कतल्पस्त॒ यः कथितो भवता, स मेदामेदिनोः बन्धेतादास्म्येऽसति निरर्थक एव भवति | 
अभेदो हि खाश्रयीभूतवस्तनोर्भेदविरोधी भवति, परस्परानात्स्यरूपो भेदोभावानामे 
तयोः । खरूपं स्वीकस्येवमेदामेदविकल्पयोवीधः, तेन पाक्‌ विरोधेन निगृहीतो 
भवसि । भिन्नाभिन्नत्विकल्पः सम्बन्धस्य सवासत्वयोश्च विकल्पः प्रयक्षादिग्रमाण 


नीरप्वघटत्वयो विभिन्नत्वेन मवति नीख्यटयोस्तादा्म्यम्‌ › यत्रत्नयोनमेदस्तत्र तादात्म्यं न मवति 
यथा घटोघट इष्यत्रोदेदयताक्च्छेदकघटत्व तदेव च विधैयतावच्छेदकमपि, तत्र च तयोर्भेदाभावात्‌, 
तत्र॒ तादात्म्येन घटप्रकारकधट्विरोष्यक शाह्बोघो न भवतीति | अर्थात्‌ घमंद्वारकमेदविरिष्ट 
खरूपस्यामेदे सत्येवतादाप्म्य भवतीति विविक | 





ननु मेदामेदस्तादात््यमिति न॒ सभवति | मेदामेदयोरमेदेऽत्यन्तमेदेपिभेदामेदस्यासिद्रे | 
मेदामेदे वा तत्रापि भेदामेदेपि तथेष्यनवस्या एकस्मिन्‌ मेदामेदेऽपरापरमेदा मेदकस्पने स्यादेवानवं 
स्थेतिचेततत्राह भेदाभेद विकव्पस्त॒॒यस्त्वयाकथित्‌ः इत्यादि | अत्रत्यविकल्पप्रकार शङ्क 
ग्राहितया मूलकरताऽत्रवाखलान्तरे वा न प्रदरहितस्तदीयाभिप्रायेण शासम्रहमारोच्य विञ्चित््रद- 
र्यते, तथाहि मिन्नयोस्तादाम्यमिम्यते, अथवा अभिन्नयोस्तदातमयमुच्यते 2 तत्र न तावत्‌ प्रथम 
पक्ष प्रथपक्षस्वीकारे हिमवद्‌ क्न्व्ययोरपि तादापम्यमापयेत स्ैथामेदस्य तत्र वि्मानलात्‌ , 
यथावा घमपिक्षया स्वरूपापेक्षया च भिन्नयोगैवासयोरपि तथा भावप्रसङ्गात्‌ | अभिन्नयो तादा- 
स्यमीति द्वितीयकल्पादरे घटोघट इति वा मेदामेदविकल्प स्यात्‌ । अमेदामेदिन -मेदामेदि. 
भिन्नस्य, अत्यन्तमिन्नस्यात्यन्ताभिन्नस्य वा बन्धे=तादा्म्यसम्बन्धे असति, अप्रामाणिक सति 
भवद्भि कृतोय विकटपो निरथकतामेतीत्यथे । नहि घटोघट इति वा घट पट ईति वा सामाना- 
धिकरण्य क्वचिदष्ट श्रृतमुमपच्ते वा । किन्तु नीरोधट इत्येव भवति, अशतो भेदेऽशातो ऽभेदे एतेति 
मन्तव्यम्‌ । न चोदेद्यविघयमेदे, तयोर्भेदामेदयोरविरोधादेवेकत्र समक्डो न घटते इतिं वाच्यम्‌ 
नीरुपटयो प्रतीतिसिद्भत्वादेवतयोर्विरोघामावात्‌ प्रतीतिरेवभगवती दारणम्‌ । अथवा धर्म॑पुरसछृत्य 
मेद॒स्वरूपतस्चाभेद इति ज्ञातव्यम्‌ , तथेव सर्वत्र निर्वाहादिति भाव । 


भेदाभेद विकर्पयत स्ववचनन्याघातोपि भवति, यतोऽमेदोमेदस्य प्रति्न्रीविरोधीभवति । 
अरथादत्यन्तमेदस्य निरासको मवति, एतयो-्भदामेदयो स्वरूपमर्थात्‌ स्वरूपभेद स्वीकृत्यैव 
मेदोवाऽमेदोवेति विकद्पकोटिद्रयोर्वाधोन दूषण क्रियते | तेन स्वाभ्युपगमेनेववाग्बाधा=मवदुक्त 
दूषणक्चनेन व्याघात प्रसज्यते | एतावतात्व स्वाभयुपगतव्चनेन निगृहीतो भवसि | 


भिन्नामिन्नत्वेत्यादि । मिन्नमिन्नत्वस्य धर्मिणा सह सम्बन्धोऽस्ि नवा प्रथमपक्षे, तत्स- 
म्बन्धेपि सम्बन्धान्तर्‌ वक्तव्यम्‌ › सम्बन्धान्तरेऽपि सम्बन्धान्तर वक्तन्यमित्येव अमेगानवस्यैवायाति | 


__ स्वरु ९ 
बाधित इति वृथा कण्ठशोषणम्‌ । नीले नीरज्ञानसुत्पलादौ नीरादिन्ञानं प्रयक्षं नाप- 
प्यं तथा प्रकृतेपीति । 
यथा प्रयक्षगोचरे संयोगादिसम्बन्धे मेदामेदाटिदुस्तकजनितो विभ्रम एव 
्रत्यक्षादिवाधितवात्‌ । एवं श्रुतिप्रत्यक्षमूलकताद्‌त्स्ये संयोगे च दुस्तकंमूखकभरमो 
सम्बन्धोनास्तीति द्वितीयपक्षे असम्बद्रस्य विशि्टबुद्विजनकसर न स्यादिति विकद्पोपि कण्ट्डोपण 
मात्र फलर्को मवति प्रयक्षानुभवबाधितस्चापि भवतीत्य | यथावा नीटपीतादि रूपवति घट- 
पटादिद्रव्ये नीह्पीतादिवुद्धिमेति साच नीलादिप्रतियोगिकधटादिद्रव्याुयोगिकसमवाय 
सम्बन्धमवगाहमाना मवति, साच नापलपितुं योग्या | एव नीषमुप्यल्मिति विदिता रोकप्रसिद्रा 
नीटादित(द(्म्यबुद्धिर्पिनापट्यितु श्या | खपरनिर्वाहकान्नरेगण स्वरूपसम्बन्वेन वाऽनवस्था 
दोष परिहरणीय इति मावर | तादात्म्यसम्बन्वद्द्वपिप्रयुक्ताना दुस्तकाणा ग्रयक्षपराहत्व- 
मपि ] तदेवं प्रपञ्चयति-- 
संयोगेमेदमेदादिदुस्तकम्‌ इति यथा भिन्नयो सयोगस्स्बन्यो मवति, अभि-नयोर्ासयोगो 
मवति 2 इतिं विक्रम सपोगत्रेयङर | तत्रन प्रथत तपाति अनेत्रदूयोडंमाचशव्रेन याच 
रुयोरपि सयोगसम्बन्व्रसङ्गात्‌ । न चेरापत्ति , अनुपपेत्ते | तयाहि, सयीगो हि जरियाजन्यो 
भवति, स॒ चेकक्रेयाजनि्‌ उभयक्रेताननिनमेदत्‌ । ततरैककरिपाजनिन पपतपक्षिणो,; 
तत्रसयेनमत्रे क्रिपा परमरतष्वचड उदक्रिपावानेष, तव्रश्येनक्रेपयदयेन उड़ीयाणप्यपवेते विश्राम 
कपेतीति दयेनजनितक्रेवपादयेनरैच्यो सयोग एकर ज्रिपयाजनित, नवोमयोषापोत मगो. 
सनेव तादश हिन्व ययो किपरहितत्‌ | इ्विी पश्च सयो उभयपरे पाजनित यया मेष्‌- 
योग स उभयतेवनिष्ठक्रिपजनेत । नायनपि समोगोद्रोपणपो तयोध्योपपे निष्क्रय उत्‌ | 
तृनीयस्तु स्पोगजन स्मोगो यया कपाङवहनपोगान्तयोहह्कुरयोभवतने | अत्र चन 
तुतीयोपि, अत्तमात्‌ , इति न भिन्नो सयोग इति प्रथमक् । नघा द्विनोयोऽभिनयो 
सयोग इष्याकारक , तथा सति स्परेनैव स्वस्य॒ सयोग आपनेत्‌ | नचतदपीथम्‌ , अवुपपत्त 
सम्बन्यनात्रस्यैकप्रतियोनेकनद्पयनु गोणेकर उष्यदिक वनेयमेन ख्रतियोगिक्रस्वानुयोगिकप 
प्तय सम्ब उह्यैवमवेत आ पेवापत्तसेते | एव समो स्पर्र्धिगोभिनोन वा| 
तत्र न त्रयम सयोगत्तयोणिनोर्भिननवेनुपशयाप्रयम सयोगो द्रव्यामकमयोगेपापरेश्च , एवमेक 
संयोगस्यापि सम्ब-यान्तर कयनीपम्‌ । तथैव सम्प-वन्तरस्यापि सम्ब-वान्तरमिःयेव करमेगनवसा- 
यामेवप्रवप्तान स्यादित न प्रयत । न्रा घर्निगोऽभिनन सयोग इते द्िीयक्स, अभेदे सन- 
तस्य सथोगव्वमेव न ससेर्व्येत्‌ | ए स्छ्ययतेपन्नेदुलपान्तू ठ वेकसन।दे यथा भरनरनग 
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वारणीयः । निर्दोषापौरुषेयास्यर्थमादरेण, बह्मजीवव्रह्मणोस्ताद त्म्यरूपंमसकृदाह | 
ब्रह्मानन्दलक्षणहदे निमग्नो मुक्तात्मा सुखंप्राप्नोति । फे मोक्षकारे जीवस्वरूपस्य 


कण्टशोषणमात्र प्रत्यक्षप्रमाणपराहत च, एवमेव नीरोपरादितादास्मये प्रत्यक्षे जीवब्रह्मतादामय 
च राल्लसिद्वेदुस्तकेतन्मूकविकदपनादिकं प्रत्यक्षराख्रदण्डनिवारितमितिं । तत्र प्रत्यक्षदण्डे 
नेति, नील्घट्योस्तादाप्म्यामिप्रायेण, श्रुतिदण्डेनइति तु ग्रक्ृत तन्मसि वाक्यार्थामिप्रायेणकथि- 
तमिति विवेक । ननु जीवपरमेखरयोस्तादास्म्ये तु अभ्यासरक्षण तात्पयेनिर्णायकरिड्ग क्चिते 
तत्र “उपक्रमोपसहारावमभ्याशोऽपू्वैताफरम्‌ । अर्थवादोपपत्तिस्च छिङ्गम्‌ तात्प्यनिणेये ।" 


इति तालपयनिर्णायक षड्‌ लिङ्गम. । तत्रोपक्रमादीना यथा ताव्निर्णायकत्वै तथैवा- 
भ्यसस्य।पिं तथाघ्वविते अत्र प्रकरणे, तप्वमसीति नवकृत्वोऽभ्यासो वियते इति तद्रठेन जीवेशयो- 
स्तादाम्य सिद्ध्याशयेनाह, निदेषितययादि प्रवृत्ति निमिच्वरूपघर्मभेदेनथर्मिंस्वरूपयोरमेदेन 
च तादाप्म्यतत्वमसीवष्यादो तत्‌ त्वमादिपदाना तत्तच्छरीकत्रहमपर्थन्ततया निरूपणीयम्‌ , 
तदादिपदाना ब्ह्मत्मकपरतया वा निरूपणीयम्‌ | यादवप्रकाशादिमतेनु जीवन्रह्वस्वरूपगतावेवं 
भेदामेदाविति विवेक । एतावता केवलाद्ेतमते प्रातिपदिकयोखि समानविभकतेरपि न मुख्यार्थे 
तिस्थापितम्‌ | यदपि, अमेदमात्रस्य समानविभक्स्यथतवे समवति । तथापि प्रवृत्तिवर्ममेदप्यागात्‌ 
सामानाधिकर्यमुल्यथिता परमते संमवनीति ज्ञेयम्‌ । मोक्षे चैतन्यमात्रस्य परिशेषो मवतीति 
कथनमपि नं युक्तम्‌ ›, एव्र सति मोक्षस्य स्राभिमतपुरुषारथतः नस्यात्तत्राह ब्रह्मानन्दः“ 
मुक्तात्मा इत्यादि । “एष ब्रहप्रविष्टोऽस्मि म्रप्मेशीगमिव हदम्‌" इलयमिमुक्तोक्तबचनवलेन 
रह्मानन्दस्य हृदरूपेणोऽभिमत चनद्रेणेव सुखस्य |. सक्रहतपारतापक्छेशन{शनातू नित्यनिरतिशयं 
उ्तप्रापकत्वाद्‌ ब्रह्मान-दस्य मुक्तात्ा तु त्रिवरिधपरिच्डेदरहितत्रह्मानन्दमहासमुद्रे निमग्मो- 
नित्यप्रुद्घुलवानेव भधतीति शखमर्यादा । निष्यनिरतिशयषुवातमकपरमफ>े मोक्षे मोक्तु- 
त्वाबस्थापनस्यखस्यक्वचिद्िख्य यदि जानीयात्‌ , तदातादृसफरुमनेकमनेकंम्रयाससाध्य, न तदा 
ताद्शफरु क्वचिदपीच्छेत्‌ › ततश्च शाल्राणां महर्षीणा च तदं प्रवृत्ति सम्रयेव निष्फटा भवेत्‌ | 
मोक्षकाले, एकरोषेऽरथात्‌ नि्िंरेषचेतन्य॒मात्रावेदे क्य मो्चात्मकरस्यादिति वकतत्यम्‌ | रविं 
ब्रह्मणो मोक्षफलम्‌ जीवस्य वा मोक्षफलम्‌ 2 तत्र ब्रसमणो मोकषफमिति न प्रथम्‌, पक्षा ब्रह्मणो 
नित्यतेन तद्वेयर््यत्वात्‌ । तस्यापि ताद्शफल्वत्वस्वीकारेऽस्मदादिवदनीशवरतवप्रसङ्गात्‌ , सिद्धान्त 
विरोधाच । नापि जीवस्यमोक्षफरमिति द्वितीयं पश्च, मोक्षप्मये जीवस्य विहयात्‌ , संतिजीवे 
तस्य॒ बन्धनिकृ्तिपूतकनिरतिशयघुलातकमोशतहपफकमेत्‌, सति चर्मणि तदीयवर्मो ऽवसत 
स्यात्‌ तत्र॒ चर्मणि | नदि कु्यादीनाममतरे तद्विशेषणीमूतचितरदीनामस्यान, संमति श्रते 
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विरये मोक्षस्य पुरूषार्थत्वं नस्यात्‌ । एक रेषे निरवच्छिन्नचेतनमात्रावरेषे कस्यजीवस्य 
ब्रह्मणो वा फलं स्यात्‌ । 
॥ इति परमते सामानाधिकरण्या्थायोगवर्णनप्रकरणप्‌ ॥ 
किञ्च प्रपश्चाकारेण कीदरीसंविद्विवर्तते । नतवद्धरज्ञानं प्रपश्चाकारेणविव- 
तति १ षटज्ञानाभावेपि, मेद प्रपश्चस्यदशेनाप्‌ । नहि षयादिज्ञानखाचुत्पादे तद्िनारे 
वा सकर जगत्‌ नास्तीति वक्तु शक्यते. प्रयक्ष्वाधात्‌ । नाप्यन्यसंवित्‌ प्रपश्चाकारेण 


वा, तदुपपचतेवा चैतन्यमातर ब्रह्मैव जीवस्य खरूपमिति चेह ब्रह्मण एवानादिभावात्मकाव्रियया 
जीवभाव इतिं स्वीकतेभ्यम्‌ , तच्च श्रतियुक्तिवाधितमिति बोद्धव्यम्‌ । अनेन प्रकारेणाक्रियापरिकस्पित 
जीवेदवरत्वादि विकल्पपरित्यायेन निर्विंशेषचिन्मातरेक्यम्‌ तत्वमसीर्यादि महावाक्यस्यार्थं इत्यत्र 
दोषजाल्मवबोचत्‌ | 


| इति परमते सामानाधिकरण्याथाऽयोगवर्णनप्रकरणस्यतचदीप ॥ 


अथ चेतनेनरसकद्प्रपञ्चविश्रमाधिष्ठानस्य चेतनस्य तथा प्रपञ्चविभ्रमकारणस्य च 
खरूपविमर्ञेनापि केवत्सादेतिमतेऽसामजञ्जस्य दशयितुमुपक्रमते किञ्च इत्यादि । अत्र प्रपञ्च 
विभ्रमस्य यदविष्ठानम्‌ , किञ्च प्रपञ्चविभ्रमे कारणमिष्युभयतिषयक ग्ररन | विषनते इति, 
अन्योहि अन्याकरारेण मासते इत्यथ । तदुक्नम्‌ “अन्वतोऽन्यथा प्रथा कवितं इत्युदाहत । अतत्व- 
तोऽन्यथा प्रथा विकार इव्युदाहत ।' 

कारण विपयसत्ताककार्योष्पादो किवत इत्यथे । यथा ्ुक्तौरजतम्‌ , इलयत्र कारणमधि 
छान शुक्तिकादिद्रघ्यम्‌ , तस्यन्यावहारिकीसत्ता, कायस्य च रजतस्य ॒प्रातिभासिकी सेति तत्र 
विषयसत्ताककरार्यस्योत्पादेन रजतस्य शुक्तिक्नाऽविष्ठानम्‌ , चाकचिक्यादि साद्रयदर्शन विभ्रमे 
कारणमिति घटने विवर्म छक्षणम्‌ } वस्तुतस्तु जुक्षयवच्टिन्नचेतन्यमेव रजताधिष्टाने डुक्तिकात्ववच्छे. 
दकमात्रम्‌ , तदुक्तम्‌-ुक्त्यवच्छिन्वान्मोहोत्यारुप्ययी छयुक्तिसभव्रा | कथ्यते मृदवस्थात्मजातो- 
मूलो अथा घट › इति । एतदभिप्रयेनेव कथितम्‌. विव्तेऽययार्थाकारेणं प्रतिभासते, इति । नं 
तत्र घटज्ञान प्रपञ्चरूपेण वितते इति पर्त ८ घटज्ञानामावेपिपटादिप्रपञ्चस्य ज्ञायमानत्वात्‌ | 
अधिष्ठान विना तस्मिन्नारोप्यप्रतीतेरयोगात्‌ । 

नहि श्ुक्त्या्धिष्ठानमन्तरेणं रजतप्रतीतिभवतीति । तस्माद्‌ धटज्ञानस्य पटादिज्ञानंस्य- 
बोत्पादविना्चशालिनिा! निविद्प्रपञ्चविश्रमायिष्ठानप्व समक्तीति भाव | नहिं घटादिज्ञानस्या- 
जातत्वे विनारो वा, जगकोऽखिर प्रपञ्चोनासीति वतु खकोति कथित्‌ , यत पटादिज्ञानस्या 
भविपि तदितर्सकखय उ्चद्य प्रप्यन्नात्‌ }! अयात्‌ पटज्ञाननीरेपिं तदन्येषा ` चटादिमेदाना 


३० सतत्त्वदीपतन्त्रयसिद्धौ 
 विव्वते पटज्ञाननारेषि थटादिनाेपि तदन्यज्ञानानां समुपरंभात्‌ । नु संविदेकैव 
तखा भवान्तरमेदोनास्ति, केवलं विषयाघटादय एव परस्परं विभिन्नाथन्ते, किन्तु ज्ञानं 
न भिद्यते, यतो ज्ञानस्यावभासनात्‌ । नु यदि ज्ञानमेकमेब तदाघटज्ञानकारे पर- 
ज्ञानं कुतोनावभासते इति चेन्नेवं, षटादेरनवभासनेपि तस्याः स्पुटरूपेम भासनात्‌ । 
त्रषटव्यावृत्तितैपित्‌ नोस्छुरतीति चेत्‌, तदव्याद्रत्तिपदेन कि सेवसंविदुच्यते तदन्या 
वा । सेवचेत्‌ , भासते एव, अन्यच्चेत्तस्य भासनं न ब्रूमः। किञ्च नीरूपायाः खग्रकाञ्च 
सूपायाहच सविदोन खतो मेदोऽपितु पिषयनानात्वादेवतथा मेहः; । विषये नानात्व 
प्र्यक्षसिद्भवान्न पटज्ञानादेरपिं प्रपञ्चाधिष्ठानव सभवतिं, अविष्ठानमन्तरेणारेप्यस्याोपासभवात्‌ | 
ज्ञानमेव प्रपञ्चविभ्रनस्याचिन्डानमिति परेषा मतम्‌ । तत्र प्रातिखिकल्येग घटपटादिसविद- 
नायिष्ठानव्व समवति परस्परव्यभिचारात्‌ । नाप्यन्यसवित्‌ तनाक्षेपि तदन्येपामुपरुमदशनादिति। 
अत्र॒ पुन कवठ दैतवादीरङ्ते ननु संवित्‌ अभिन्नैकैव, तादश सविदि भेदो नास्ति, व्रिपय 
भेदेपि विषयिण सप्ैदाऽवभासमानवात्‌ । अयात्‌ सविदवण्डा पएकैबोप्पादषिन रहिता व्यापि- 
का च| विषयागा रूपस्पशादीन मन्यज्ञानेष्ववभासमानमेव्र परस्पर मेद । ज्ञानस्य तु सज्ञानेषु 
प्रकाशमानघ्वदेक्वमेव । तदुक्त शब्दस्पशादयोवेया वेचिघ्रयाद्‌ जागरे प्रथक्‌ | ततो विभक्ता- 
तततबेदेकह उन।मेयतै अतस्तस्या सरेद्‌मैरदुद्रेवो।वेकतषया नतु यथाय सवित्स्रह्य- 
मेदवरेषथा । एतट्शरेञ्चद्रैका सवेदापि केवनेविद्परपन्चव्रिध्मस्याविष्डान भवति । ननु 
घटज्ञान ठ उग्ज्ञानकठिन भात), तदतु उरजनमेय भतमे ङे चेन, तदा पटज्ञानक्राले 
विषह्य रुजन भातत । नतु वटपफ उपेशेरतवेद पशङ्ञनेरभानतिति चेन्मवप्‌ + 
घटवेषयकर वहम धर्ञ्यादृत वततवेख्ल्यते्र। अ परज्ञान तस्यभानतेव घ केवल न 
मासते | तस्यातिरिश्नवेनु परज्ञान तद्मनेपि सविदोभानमन्ननमेत्रेति सघुदित प्रन्थस्याज्ञय | 


नवु सत्िदिज्ञने यदि भेरोनाति कि यदि सा सविदेकैन, तदे घशश्ञानम्‌, तदन्य- 
तदिज्ञानम्‌, तदेकघु्वय जातम्‌) तदयद्विनणटपिष्यादिसर्पलोकसाक्षिको व्यवहार 
कथपुपपयते इृयक्षिपन्षि तुनद किञ्च नीषह्पाथाः सप्रकशषकूपायाः संविदः इत्यादि । 
तत्र नीद्याया निरकाराया सपरेविशेषर्ूपाया इत्वर । ननावावग्रहथरम =नानाला ख्या 
सदाकारोपदिततश्नम एत्र भवति । सविन्‌ नाना न॒ भवति | मवति सप्रकाशष्वात्‌ , यत्‌ नाना 
भवति तन सप्रकाशिष्प भवति, यथा सखभावजडो घटादिरिति, इत्याशय । सविदिश्निनानात 
प्रतीतियामवति, सापि न स्वत॒किन्तु विषयौपाधिकध्रन्तिरेव नतु वासतरिको मेदस्तस्यामितय ५ | 
ननूप्ालिभेदेनैव भेदेपि तत्र वास्तविक एव स्यात्‌ , सासगिंकधशस्य ततर ततरोदयदशन।त्‌ , तत्राह 


सम्विस्सिद्धि ३१ 


ज्ञानमपि भ्रमरक्षणमेव । षटादिवेदोपि न बरतु नवा वरतुधर्मः, न प्रत्यक्षो नवा 
लेद्धिकः छिन्त अरमरक्षण एव केवलम्‌, यदा तदा विषयभ्रमाधीनोज्ञानमेदग्रहः कतः 
कृतस्तरांच तख पारमार्थिकवसंभावना । किंश्च खयं प्रकाशङ्ञानख प्रागभावादिः ख- 

नवस्तुवस्तुधर्मोवा इत्यादि यदा खलु विपयमेदएव वास्तविकस्तदातस्रयुक्तसविदोना. 
नात्सप्य वास्तविकमेवेति भाव । 

ननुघटादिभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तथा “द्रासुपणा” (न्ञाज्ञो" इष्यादि श्रप्यादि सिद्धष्वात्‌ 
तदमाते रै दिकपाररकिकव्यवहारबन्धमोक्षादिम्यवहारस्योपपादन कथमुपपनस्यादित्यतमेदो 
वास्तविक एवेति चेन, नहि वय व्यसनिभेद निराकरुम किन्तु मेदवास्तवरिकत्वस्यदुर्निरूपत्वात्‌ 
निराकरण दुर्मस्तथाहि-मेदो हि नतावद्‌ वस्तुनो धटादेनवेवस्तुत स्वरूपम्‌ , प्रति्ञानपिक्षग्रह- 
स्यमेदस्य तदनपेक्षगरहस्वरूपत्वासथवात्‌ । नवाऽय मेदो वस्तुनो घटादेधेमरूप , भेदस्य धर्मिणा 
स॒हमेदो धर्मान्तरमेव, तस्यापि स्ववर्मिणा सहमेदो धर्मान्तरमेव, एवश्च तस्यापि घर्मिभेदो घमन्तर- 
सेवेत्यनवस्थायामेव पर्यवसानात्‌ } एव घटस्य ॒पटमेदो चम॑ पटमेदमेदो धर्म॑ एवतदूमेदोपीत्येव 
करमेणानवस्था ग्रसप्येत सेय दोपत्रयवती | तदुक्त-- 

शध्रागुटोपाविनिगम्यतर प्रमाणापगननैमेवेत्‌ | अनवसितिमास्थानमचिकित्यात्रिदोषतेति 

चोयरछोको व्याख्यातप्रायोऽथवा खयमेव व्याष्यातन्य } एव य पदार्थं खरूपतोनिरूपो 
भवति तस्य प्रमाणतोपि दरनिरूपलमेव | यथा वन्न्यापुत्रादे खरूपतो रक्षणतोवाऽनिरूपणात्‌ 
कथमपि प्रमाणेनापि निरूपण न मवति | अन्यथा तस्यापि वस्तुतवप्रसङ्खात्‌ । प्रकृते-यथा प्रत्यक्ष 
प्रमाण मेदं विषयीकर्ठ न॒ राक्तम्‌, यतोमेदस्याभावत्वात्‌ रूपस्परशाचभावे चक्षुरादिना ्रहणा 
समवात्‌ । यद्वान्तणिकस्य तस्यः स्वरूपप्रतियोगिग्रहणपू्वकमेदम्रहणपर्यन्तावस्थानामावात्‌ | 
अर्थात्‌ प्रप्यक्ष॒ मेद प्रतियोगिग्रहणपूरवकमेदग्रहणकार्पयेन्तं तस्यास्थिरत्वात्‌ । न च प्रथम 
प्रतियोगिज्ञान तदनन्तरमेदस्य ग्रहणमिति वक्तु शक्यम्‌, 'रब्दज्ञनकमणा विरम्यन्यापारा- 
भावात्‌, इति नियमात्‌ । युगपदेव त्रितय विषयीकरोति तदपि न समूहाख्वनवदुपरछेषासिद्धे । 
अर्थात्‌ यथा घटपटादीना समूहाख्वज्ञाने तद्िषयाणा परस्पर ॒विशेष्यविशेषणमावो न प्रतिभाति 
तथेव प्रकृतेप्यापतेत्‌ । 

प्रत्यक्षप्रमाणेल यदा मेदग्रहण न भवति तदा प्रत्यक्षमूल्कव्यातिग्रहाधीनानुमान 
ग्रमाणमपि मेदम्रहणे सहाक्त न मवतीति । ननु तहिं घटादेरनुभूयमानो भेदग्रह॒ कथ भवतीति 
चेत्तत्राह केवहंभ्रमरक्चुण इतिं । अर्थात्‌ योय भरम स न सद्रूप किन्तु शक्तौ प्रतिमानरजत- 
वदेव भ्रमसतदेव गृहीतो मवति, गगनेनीरुपीतादिवदिति । यदेत्यादि यदातु ज्ञाने नानात्वस्य 
खामाविकःव न घटते, तदा ओपाधिकमपि नानात्व न मवति, उपाधिभेदस्येवामावात्‌ | किन्तु 





३२ सतन्त्वदीपतत्त्वत्रयसिद्धौ ष. सततत्वदीपतत्सत्रयरिद्धौ 
ज्ञ गह्यते परती वा? तत्र न खतः संभवति स्वसिन्‌ स्वस्य विरुद लात्‌, अनवश्यानात्‌। 

खनिमित्तप्रकाशस्य स्वस्याभावेऽसैभवाच्च । अनन्यविषयत्वेन ज्ञानस्य स्वतो ग्रहणं 
परतोपि वा गरहणासमवात्‌ । किञ्च वेस्य मेदादेनेचिद्र्मम्‌ , सूपस्परौदिवत्‌ , 
तसात्‌ संविदद्ितीया खयं प्रमाचेति । अतस्तद्‌मेदमाभ्ियविकल्पादिकं कथित 


तदैविद्याविरास एवेत्यत्रप्रक्रिया । 
अनादि अविद्या दोषमूढ्कापारमार्थिकोपाधिमेदाघीननानात्वस्य आममात्रमेव॒ मवतीत्यथं । एव 


ज्ञाने घटपटादि विषयभेदेन प्र॑तीयमानामेदबुद्विरप्ययथार्य्युक्त॒ भवतीति । अथोत्पत्यादि 
प्रतीत्या, मेदबुद्धिरपि तत्रायथा्ैवेतिनिरूपयितुमुत्पत्याचयोगमाह किञ्चस्वयंप्रकाश्च इयादि | 
संविदो ज्ञानस्य प्रागमावः प्र्वसो तेनैव ज्ञानेन गृह्यते, अथवा ज्ञाना तरेण गृहीत मवतीति विक- 
ट्प । तत्र विक प्रतिकषप्तमाह स्वतः दृष्यादि । विद्यमानेन स्वेन स्वस्यामावो गृहीतो भवति 
अथवाऽधियमानेन तेन स्वस्यामावो गृह्यते इति विकल्पद्रयम्‌ £ तत्र तावत्‌ ग्रथमकरपद्पयितु 
माह स्वसिन्‌ श्वस्यविशृद्धस्वादिति । स्वस्मिन्‌ विमाने तदभावे विरोधात्‌ अभावस्थानम- 
दाक्यम्‌ प्रतियोगितदभावयो समानकार्किलस्यासमवात्‌ । अविरुद्योस्तथा भवति न तु विर्‌- 


द्यो समानकाल्किलम्‌ । द्वितीयपक्ष निराकर्तुमाह स्वनिमित्तप्रकाशस्यस्वाभावेऽसंभवा- 
दिति 1 अर्थात्‌ स्वाधीनग्रकाशस्य स्वस्य ग्राहकस्याभावेऽसमावादिति । 


तदेव स्वत इतिं कल्प निराकृत्य परत इति द्ितीयक्प निराकतैमाह अनन्यविषयत्वेन 
हयादि 1 अमावस्य सप्रतियोगिकत्वनियमात्‌ प्रतियोगिनमच्छिष्येवामावो गृहातो मवेत्‌ , ज्ञान 
स्यत्नवस्थाम्येन ज्ञानन्तराविषयत्वामावात्‌, ज्ञानान्तरेणापि प्रथमज्ञानीयप्रागमावप्रष्वस- 
यैर््रहण न॒ समभवतीत्यर्थं । सविदोनानाल्वस्वीकारेपि न तदीयप्रागभावादिग्रह्षभव इप्यभ्यु- 
फणम्यविचार आरघ । नत्वद्त्यभिमते वस्तुतस्तन्नानात्वमितिभाव । वस्तुतो ज्ञाने नानाताभावे 
ग्रमाणमपीति ददीषितुमाह किंञ्चवेद्यस्यमेदादेरित्यादि ज्ञानस्य न मेदो वेयत्वात्‌ रूपादिवदि- 
त्यनुमाममत्रविवक्षितम्‌ । तस्मार्संबिदष्ठितीये त्यादि । ज्ञानमेदमेदस्य निरूपयितुमराक्यतवात्‌ 
संविद्रभत्वासभवाच्च सा सेविदद्धितीया | अर्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगत मेदरहितैव यथद्रक्षादौ 
सजातीयात्‌ वृक्षान्तरात्‌ सजातीयो मेद ॒दिकादितो विजातीयो मेद॒ पत्रपुष्पादिमि स्वगतोभेद्स्त- 
ददिह स्वगतसजातीयविजातीयमेदोनास्ि, तस्मादिय सवित्‌ स्प्रकाशरूपैवौवनतुनानेति 
सिद्धम । ज्ञाने स्वयं प्रकारत्वकथनेन तुच्छग्यादृत्तिमवतीव्युपसहरति अतस्तद्‌ भेदमाभित्य इत्यादि ! 
यत्तः स्मया मेदराहित्य सेविद , अत किं घटादिसविलमपञ्चापिष्ठानम्‌ , अथवा पटादिसवित्त- 


थेति विकटपकथनं 0 , सोय सविद्मेदावरुवीविकट्पबाद सवित्स्वरूपयथार्थाज्ञानकाय इत्य- 
इतिं परवियसेविदेकत्वव्यवस्थातुवादप्रकरणस्यत्दीपः ॥ 
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हन्तयोयं भवतोपदेश्लो व्ह्मविषयकः सतु भ्रदधानल्िष्यगोष्ीष्वेव केवलं 
शोभते । ना्भवदचसि श्रदधानोऽतोमदभं युक्तितकपितंवचनमेवोदाहतंव्यम्‌ । प्रति- 
प्रमातुः परस्परविलश्षणा अपरोक्षाः सुखदुःखप्रषुखा बुद्धयः प्रतिभान्ति । एवं सम्बन्धि 
न्य॑ग्यमेदसयोगस्येच्छदेवीखतोमेदो नास्तीति न, नवा तादृशेच्छदेरप्रयक्षोऽसम्मतः । 

गततैतावताप्रकरणेनयददरैतमतस्योपपादन कृतवान्‌, तदनूदित परकीयमत निराकतुभुप- 
करमते हन्तं इत्यादि, हन्तेतिपद बेदान्तमते विशरन्तेषु परेषु खेदप्रददनाथम्‌ । तदिमे तेषु विघ्रा- 
न्ततया पथञरष्टामोक्ष न प्रालुयुरिति व्यञ्जनया सूच्यते | यथा गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ८ पन्थान 
सन्तु ते दिवा । ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्‌ यत्र गतो भवान्‌” दुत्यत्र जन्मनो मरणमन्तरेणासैम- 
वात्‌ , तवगमन मरणनिमिद्कस्यान्मे, गमनप्रतिषेघयति तथैव प्रकृते तवाय भ्रान्तमागातुसरणं 
बन्धायैवस्यान्न मोक्षायेति खाग्रहगृहीतमागी मुञ्चथेति व्यज्यते परमकरपारोराचयस्य सकेत | 
्रद्धामात्रमरणेषु विनेयवुद्विषु निरूपणसमर्थष्ेव केवर भवदमिमतोय त्रहमोपदेज दोभते, युक्तितक- 
दारा विचारकाय तु नात्रमवदीये ब्रह्मोपदेशो श्द्धाख्व । तस्मादत्र युवित्ततकोपितसस्म माणेनेव 
विचायन्तु । 

तत्र प्रथमस्तावज्ञ॒ज्ञाननानात्व यत्‌ सवेलोकसिद्ध तन्नकूटयुक्तिभिरपट्पनीय तत्राह 
परतिग्रमातुः इत्यादि । चैत्भेत्रादिभेदेन, एकस्मिनपि देवदत्तादिषु रूपो विषयघटपटादिभेदेन, 
एकस्मिन्नेव घटादिविपये, वतमानादिकारभदेन ज्ञान परस्पर विभिनमेवेति प्रलासप्रत्यक्षसिद्ध- 
मेव सुषवादिवदिष्यथै । अथात्‌ यथा एकस्य पुरुषस्य ख भवति, कस्यचिदूदु खजायते इत्यनु- 
भवसिद्ध तयेव ज्ञानमपि पुरुषविषयकालमेदेन विभिन्नम् नुमूयते इष्यनुभवसिद्रमेवेति । 
यदि ज्ञानस्य मेदापरूपे तुल्यन्यायेन चुखदु खादिनानात्वमप्यपरपित मवेत्‌ | न चेष्टापत्ति अचु- 
भवविरोघस्य जागरुकत्वात्‌ । 

ननु यथा सर्मैथा मेदरहितेप्याकाशे सम्बन्विन्यग्योमेदोऽय घयाकाडोऽय पटाकाराङ्चा- 
यमिति प्रतीयते, एवमेव ज्ञानस्य व्यापके कषवेपि तत्र ज्ञानेपि विपया श्रयान्यक्तोरभदो न पारमा 
को गगनवदेतेति चेतत्ाह सम्बन्धि्य॑ग्यभेद इत्यादि । यथा॒घटप्रतियोगिकमूतलानु 
योगिकसयोगोऽयम्‌ पट्प्रतियोगिकमयदुयोगिक सयोग इति सम्बन्विभूतलदिमेदेनैव व्याबर- 
ततया ज्ञायमान सयोगमेद पारमार्थिकोवास्तव एव॒ कुत. £ यत सम्बन्धिजन्यत्वात्‌ तादञ्च- 
सयोगस्य, यथाव्रा चैत्रस्य घटविपयिणीच्छाः देवदत्तस्य पटविषयिणीच्छा इत्येव प्रकारेण सम्ब- 
न्विमेदेन भिन्नतया प्रतीयमाना मिन्नमिन्नेवेच्छातत्तत्‌ पुरुषसमवेता तदातदा जायमाना भवति, 
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यदि नित्यासंबिदेकाव्यापिकाऽभ्युपेयते तदा स्वं ज्ञानं सर्वपुशूषस्य सर्वदेवभासेत, नवा 
किञ्चित्‌ कस्यचित्कदाचिदपि न भासेत तदानीं वे्यघटादेरसन्निधिकारिता व्यव्या न 
घटेत, आकाशादिवद्वितेव्यीपकत्वखीकारात्‌। नापि कारणमेदेन व्यवखा सात्‌, 
एवमेव विषयाश्रयभेदेन ज्ञायमानो ज्ञानमेदोपि पारमाथिको वास्तविक एव॒ काटपुर्पादिभेदेन 
जायमान इति सिद्धान्तेतु तच्तत्पुरुषे वर्तमानस्य धर्मभूतज्ञानस्येकव्रे नित्यत्वेपि त्द्विपयग्रका- 
दनार्थ्रसरणावस्थामेदविरिष्टस्वरूपेणानेकतमुत्पादविनारित्वरूपमनिप्यत्व च॒ समतमतमेव यथा 
प्रकृतिर्निप्या, एकापि, तप्परिणामविशेषाणामनित्यत्वमनेकः्चमिति तथेवेहापि न्नातव्यम्‌ | 
एवमुपरु्धिवलेन सविदो ज्ञानस्य नानात्वमनेकत्व प्रसाग्य सविद एकत्वेऽर्थात्‌ ज्ञानस्य 
कत्वे बाधक दण्ड वक्तुमाह यदिनिलया इत्यादि । यदि ज्ञानस्थाकारवन्निष्यत् व्यापकत्मर्थात्‌ 
सवेगत्वमेकत्व च स्वीक्रियेत, तदासरवं वस्तु सवेदा भासेत, भासकस्य ज्ञानस्य व्यापकतया सर्वेण 
सहसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्‌ , निव्यलादेकत्वाच्च | अर्थात्‌ निल्यस्यव्यापकस्य प्रकाशस्येकस्यैकस्य 
ज्ञानस्य सवैविषयकसम्बन्धे सवस्यापि घटपदाथेस्य सवदे वभानग्रसद्व॒ स्यात्‌ , नले भवति 
कस्याप्यनुभव । यदि कदाचित्‌ प्रकाशकज्ञानस्य सम्बन्येसत्यप्यभानाभ्युपगमे, कस्यचिदपि 
घटाचथेस्य कदापिभान न स्यात्‌ , प्रफाशज्ञानसम्बन्धव्यतिर्क्तिस्य कारणान्तरस्यासमवादित्य । 


तदानी वेयस्येत्यादि । तदानी तस्मिन्‌ समये सन्निधिभिन्मर्थाद्‌ सनिवानम्‌ अर्थात्‌ 
तत्काटे वेद्यस्य व्यवस्था सनिधि तदतिचिता कृतव्यवस्था न॒ घटते, यतो ज्ञानस्याकारवद्विमल- 
सीकारात्‌ । अत्रायमाशय ; ज्ञानसनिन्यसंन्निषिप्रयुक्ताथमेदेभाना मानन्यवखधादुरुपपोदा स्यात्‌ 
यतो ज्ञानस्य सदा सदा सर्वेण सह सम्बद्रतात्‌ , गगनवत्‌ यथा व्यापकस्य सर्पा सरेण सम्बन्धो 
भवत्येव तथैव प्रकृतेपि सवदा सवैदा सपैविषयसम्बन्ात्‌ स्स्यार्थनातस्य सददाथान प्रसज्येत 
नवा कस्यापि कदापिभान न स्यादिति भाव | 

सिदरान्तेत ज्ञान सकोच विकाशाढि, अर्थात्‌ तदेव ज्ञान सहकाखिरात्‌ कदाचित्सकोच- 
मासादयति कर्दाचितु ताद्दासहकारिविकारामेतीति सकोशविकादाम्या ज्ञानस्य विषयभेदे, 
सननि्यसन्निधीन्यवसिते मवत इति ज्ञातव्यम्‌ | 


अमुककरणजन्य ज्ञानममुकमथमेव गृहयातिं अर्थात्‌ चश्रिन्द्रियजनित ज्ञानरूप रूपत्वतद- 
भावरूपिद्ूयादिकमेवगृह्णाति त्वगिन्द्रियजनित ज्ञानस्पशादिकमेव गृहाति › एव प्रकारेणकरणभेदे- 
नापि व्यवस्था न भवन्मते इति शेष । करणमेदे व्यवस्थाकुतो न स्यादिति न वाच्यम्‌ ; ज्ञानस्य 
भवन्मते नित्यत्वखीकारेण नित्यस्य करणासमवात्‌ , इति ज्ञानस्य नित्यत्वेकरणमेदप्रयुक्तव्यवस्था 
न कथमपि घटते, करणजन्यत्व स्वीकारे सिद्रान्तकरारग्याकोप प्रसब्येत इति । 
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नित्यस्य कारणाभावात्‌ । न च खरूपमेदेन नानावम्‌ , ज्ञानस्यैकवस्वीकारा६| । तत- 
ङचान्धवपिरादरपि स्पशद्वादिग्रहणस्यात्‌ । गुरुकिष्यादि मेढोप्यकारणक्र एवं भवेत्‌ | 
| इति संविदे क्यमतदृषणेन संपिन्नानालोपपादनश्रकरणम्‌ ॥ 
ननु न भवतु करणमेदन ज्ञानभदो ज्ञानस्य निप्य वात्‌ तदापि घटादिविपयमेदेनेव ज्ञान- 
मेद स्यात्‌, तदपि केनदयद्ेतिभिज्ञानाद्वेतस्वीकारादिति न व्िपयभेदेन ज्ञानमेदव्यवस्था तत्राह 
न च स्वरूपभेदेन नानात्वमिति } एमिक्ञनिकववादिमिनव क्तु ञक्यने ज्ञानरयकघ्वस्वीकारे 


(ग 


णापसिद्ध न्तापातप्रसद्वादिति भाव | 


प्रकादाकसव्दिक्यवादे खकिक्वेदिकमर्यादाभद्गमुपपादयति ततद्चान्धवधिरदिरि 
व्यादि | ज्ञानस्येकघ्रस्वीकारेण यन ज्ञानेन अद्रोगृद्यते तेनेव न्नानेन उद्रखूपादीनामपि म्रहणक्क्त- 
ग्यम्‌ एवच्च गव्दश्राटकनाननव स प्रादिमरटणसने, अन्योपिरूपादिक गृहीयात , वधिरोपि शब्द 
श्रणुयादिति वविरान्वन्पवस्धापि विपन्ना स्यात | एव॒ वाद्यकरणचश्चुगदीन। स्वीकारोपि निर 
थको भवेत्‌ , ज्ञानस्य निपयवान प्रकायफेन सवदाऽभ्रकने समथप्वादिष्यव सर्वपिलोकिक 
वैदिकन्यवहासेऽस्तमि पात्‌ । एव॒ गुरुनिष्यवैदोपि कारणरहिन स्यात्‌ । एव “ऋतोमार्यामुपे- 
यात “गुबद्धनानगच्छेन्‌, दपादिविविनिपेकत्यवहारोऽपि निमूख्क एव भवेदिति 1 नतु तदथं 
व्यावहार्किमेदो विविनिपेचयोराश्रयनेऽमेद्‌ऽद्रेतमिति खव्रचनन्याघात स्थात्‌ | 

ननु प्रकाशकस्य चेलन्यस्वरूयतानस्य स्वरूपत एकेपि, चक्षुरादि वाह्यकरणेन विर्न 
सृतान्त॒करण्र्याविपयसवद्रयाऽवियाया निवमनेनेवचनन्यतनमथं प्रकाश्यतिनान्यमथं प्रकार 
यतीति व्यवस्था सम्यगुपपयने एपेनिचेन्‌ , मव वृत्तेनडाया अवरे्चवरगनिवतकःवामवात्‌ । आव- 
रणनिव्कल प्रकाशस्यैव नतुतदितरस्थ, यथा तमो निवर्बक्र व सु्प्रकागस्यैव | तथेहापि, अन्त 
करण बृततेरविदयाजन्यघ्रेनावियात्पकन्वमेव । अविदयानप्रकादाखूपा जडत्वात्‌ ततश्चजडत्मकाविदा- 
जनितान्न करणवरृचेरपि तथात्रन तादनजडान्मकावरणस्य नाशायोगात्‌ । यदि कदाचित्‌ जडा- 
त्मकान्त करणव्ृत्ते प्रकारक वमिष्पेन तदा तस्या एवार्थध्रकाशक(वमिति चे्न्यस्य तदतिरि्तिस्य 
स्वीकारो निरर्थक एव भ्वेत्‌ , यत आवरणनिवनकवरूपकायैस्य प्रकाशाल्मकबरस्येव सपादनादिति | 

ननु ब्रह्मह्पचनन्यस्येकःवात्‌, प्रभाणत्रमातूप्रमेयादिभेदञ्यव्र्या भवन्मते केवटाटरेत 
मते कथमुपपयेत, तदमत्रे सप्र गेकपप्॑साक्ति फन फयत्रायास्तथा लोकिकवरेदिकज्यवहारस्य गुरु- 
रिष्यादिव्यवहारस्पानुयोमे, तत्राडाहैनतादी, मम सने, त्रिवेव चेतय प्रसागचैनन्य प्रनातृचैनन्य 
प्रमेयचेतन्य च | तत्रान्त करणावच्छिन चैतन्य प्रमातृचैनन्वम्‌, अनत करणद्त्यवच्छिनन चैतन्य 
प्रमाणचैतन्यम्‌, घटादिविपयावच्छि्येत-य प्रमेपचेन-यम्‌ , एतदेव त्रञमचेत-यपेति गीयते | 


३६ सतन्त्वदीपतत्त् स््रयसिद्धौ का 


हि भि कन 


नलु मम मते संविदोभिन्नं सर्वनाम न फिञ्विदठिचते “नान्यत्‌ किचित्‌ मिषत्‌" 
('नेहनानासि किश्चन' इतिश्रतेः । अतः सवं सर्वदाभायादिति दोषोनापतति । इदं 
तत्र प्रमाणचेतन्यप्रभेयचैतन्ययोरेकलक्ञानप्रलक्तम्‌ । प्रमातृचेतन्यप्रमेयचेतन्ययोरचकत्वस्थले विषयस्य 
घटादे म्रतयक्षतन्यवहारो मवतीति | तथाहि चक्षुरादिकस्य विपयेणसयोगे सति धटाकारान्त 
करणवृत्ति, यथा तडागोदक्ठिद्राननिगैव्य वुल्यादिमार्गेण केदारान्प्रविदय केदारबदेवचतुष्कोणा- 
याकार मवति तथन परिणाभ्यन्त करण तेजसधृतादिवत्‌, वचक्षुरादिद्रारेण वबहिनिगय 
घटादिविषय प्रप्यतदाकारेण परिणमते, सोय परिगामो इत्ति । ततङ्च परिणामावच्छिन चतन्य 
विषयावच्छिनचतन्यमेकीभवति, यत॒ उपाध्योरकदेशैककाछ्कितया मेदाजनकपरात्‌ । एच 
घटज्ञान प्रत्यक्ष भवति | अनुमित्यादिस्थलेतु वहवाकारदृततधहिदेे निगमानाभावेन वहयाकार 
वत्तेधृहयवच्छिच्वृत्तस्च देशदयावस्थानेन नवन्हे प्रप्यक्षतमपितु परोक्षमेव तत्रोपान्योर्भिनदेशस्थ- 
तेनोपघेयमेद प्रयोजकात्‌ । ततन्नेवोपघेयस्यामेदो मवति यत्रोपान्यो समानदेगतवम्‌ | तत्र 
वृत्तावभिव्यक्तचेतन्येन प्रप्यक्षादिन्यवहारो निष्पयते इति न कोपि लौकिकादिभ्यवहार प्रति- 
रुद्यते इति चेन्न, एताट्शप्रत्रियानुसरणस्यहस्तसमवरणमात्रप्वात्‌ | यथारिरसि घातकदण्डपात 
काल्तद्रक्षणाय हस्तेन मस्तक समाघ्रृणोति । परन्तु दण्डपातान्निवारण न मवति दण्डधातो नं 
निवर्ते तथैवात्रापि ज्ञातम्यम्‌ | तस्माद्‌ प्राह्मभ्राहकमेदेन ज्ञानाना पारथक्य मन्तन्यमेव । विशेष 
विवरण तु सति समयेऽन्यत्र करिप्यते इति दिक्‌ । 





| इति सविदैक्यमतदूषणेन सविन्नानापवोपादनग्रकरणस्य॒तच्दीप ॥ 


ननु सविद एके निप्यवे व्यापकवे ज्ञानस्य सवेदा सथैत्र सात्‌ सवसव द्रत्वाच्च सतेपदा- 
थस्य सर्षदा भान मत्रेदितिवधिरान्धामावप्रसद्व इति सिद्रान्तिनाकषिपेकेते केवराद्रेतिना पुन 
समाधानाय समुपथिते, सिद्रान्ती पुनदोषमुद्धावयित॒ प्रक्रमते ननुमममते संविदोभिन्नम्‌ इत्यादि । 
("नेह नानास्ति किञ्चन" इह पूतेप्रकान्ते सर्वाधार सर्वोत्पादके ब्रह्मणि, नाना किञ्चनवस्तु तत्वतो 
नासि, अपितु केवल्मविचामात्रेणावभासते, नतु परमाथेभूतवस्तुनास्ति, अर्थात्‌ ब्रह्मव्यक्तिग्यतिरिक्त 
वस्तुसामान्याभावोत्सकमेवर त्रसेप्यथे श्रते | तथा च ब्रह्मव्यतिरिक्तपारमार्थिक नानावस्तुयदि 
भवेत्तदा, ज्ञानस्यैकत्वव्यापकवे सवं सत्रैदा भासेत इप्याकारकोपालमो योग्यो म्परद्रिशिष्टाऽद्रेति- 
नाम्‌ | परन्तु सविद्धिलस्य सतरैस्याभावादेवास्मन्मते, सवैसवेदामायादिव्यनुयोगभवतोऽकाण्डका- 
ण्डितं एव मवतीत्यथे । सिद्धान्तीसमाघानायोपक्रमते इदबद द्प्यादि | अत्र पृच्छामि भवन्तम्‌ 
यतो योयोनीर पीतइत्यादिक सवैसाक्षिक प्रप्ययो जायते, तादरप्रष्ययेनीडदिपद्‌भरस्यप्रत्ययो 
जायते, सप्रत्यय एव॒ नास्ति अथवा नीादिपदाथेस्य सव्रिदभिन्नखेनैवनीरादि्रतीतिरेव सेति 


वद ? कि नीटादिन प्रकाशते, प्रकाशमानो बा नीरादिः संविदो ज्ञानान्नभिघते | 
प्रथमकस्पे अवाधितानुभवसिद्रोरोकवेदव्यवहारः कथं स्यात्‌, यतः पदपटाथौदिकं 
न किञ्चिद व्यवभास्ते | दितीयकल्पे भवटभिमतं ज्ञानाहतं व्याहन्येत, प्रतीयमाननाना 
प्रपञ्चेक्ये संविदोपि नानात्वापातात्‌ । नचाविद्ाविलासत्वाद्‌ मेदामेदनिरूपणा । 
साहि भेदाभेदनिरूपणा युक्तिवन्हिस्प्टा जातुषमाभरणवद्िलीयते । तथाहि यदीयम- 


भवद्विर्मन्यते इति विकसपद्रयमत्रापतति 2 ततर प्रथमकदप दृपयितुमाह प्रथमकल्पेऽवाधितानु 
भूव इत्यादि | 

सर्वा नुभव सिद्रानेकप्रतीतिनिन्हरे, चानापदपदाथप्रन्ययनिर्वाह्यसर्वौपि लेकसिद्रव्यवहासो 
बरैदिकन्यवहारोवाऽवाधितानुभवसिद्र कथ वद्वि सावितोभत्रेन कथमपि सिद्धोभव्रेदिति | अद्वितीय 
पक्षदूषयितुमुपक्रमते हितीय व्याहन्येत इ यादि } अर्थात्‌ द्वितीय क्पस्य खीकारे यदद्रेतभवत 
सिद्ध न्तसिद्ध भवदभिमत च तस्य व्याघात स्थात | अर्थात्‌ प्रतीयमनानेक्रप्रप्चेन सहमविद्‌ 
ठेक्ये सविदोपि नानात्व प्रसप्येत एतेति खामिमलक्ञानाद्वेतस्य हानिस्थाने चापसिद्रान्तापात- 
द्चेति माव ] अथ पुन राङ्कते केवलद्रेनवादी नचार्रिन्राषिलास्षलखादि-यादि | नीखदि- 
मेदाना विरोष्याणामत्रान्याहार्‌ कत्तव्य | नतईच नीलादिभेदाना सिन्ननयाऽभमिन्नतया निरूपणा 
राक्यत्व च तस्या अव्या विलास वदेव | अविदावछयातस्यात्रिवाकायैस्यनीटादिमेदस्य 
मिथ्यातेन मिथ्यार्थेचदुधैदव्वस्य भूषगायमनपेन मैदामेदनिरूपणसुपपबते एवेति | उत्पच्यननु 
वार्तादेव च ““सर्वैसदा भायादित्याच्यापत्तरनवकाडश इति पुत्रपक्षिणा दोषामावनिखूपणाभिप्राय । 

सिद्धान्ती परिहिरति सारि इप्यादि । अयात्‌ युकितितर्केण ययायथमत्रियस्वखूपविचा- 
रयामि, तथा तथाविनद्यति सिकनाक्ूपवद्‌ विंशीयेने, यथायथा न्यायबन्हिनाऽत्रियास्वरूप ताप- 
यामि तदातत्‌ जतुभूपणवद्विशीयेते एव नतुस्थिरायने, अथात्‌ य मेदामेदनिशूपणमत्रियायाविरास, 
कार्यमिति कथयसि, सेवाविवान्याययुक्तिनप्रमाणपराहता, स्वामानमेव छम्बु योग्या न भवति, 
यथाजतुघातुनिमिंतमाभूषण तावदेवस्वरात्मान खमते यव्नन(ग्निना तापिति भवतिं । बन्हिता- 
पसपकोत्‌ स्वासानमेव्र जहाति विरीयने इति यत्त | यथा सिक्रतानिर्मित कूरश्तवदेवास्ते 
यावदृण्डाघात न प्राप्नोति । तयेव प्रते यस्या अत्रियायावञेन मेद्ामेदनिष्यग क्ुमिच्छसि 
तामधिकृत्य यदा विचारयामि सेव विनश्यतीति । अयमं आतव्रिचकस्य मेद स्यनीटदिसम्बन्धिनो 
मिथ्यात्वान्‌ मिभ्यर्थेदुधेटवस्यनेत्रकस्जर्वत्‌ भूषणत्वात्‌ तदुक्त अलोकिकत्वमेतेषांभूपर्णनतु 
दूषणमिति । एवञ्च मेदनिरूपणमुपपचते एव । उपपत्यननुवर्ित्वादेव च स॒ पेसदाभायादि- 
त्यादि सिद्रान्तापचेरनवकारा इति भाव । एवञ्चावि्ात्रिरासत्वमर्थादविच्ाकायैख च मेद्यदि 


३८ सतत्त्वदीपतत््वत्रयसिद्धौ 
धिद्याविचाभावास्मिका स्वीक्रियते तदा निरूपाख्यस्वभावत्वात्‌ वस्तु नियन्त्रणे नक्ता 
प्रपञ्चस्य नसिद्व्यतीदयुचरपरन्थस्याथिपाय | सम्प्रेनस्यावरान्तप्रस्नस्य सिद्रान्ती पराकतु- 
मुपक्रमते-अर्थात्‌ न्यायपराघात प्रपन्चवति तशि यचव्िेयमिप्यादि । अयभाव 





““ततसाददयमभावत्व तदन्य तदस्पता | अप्राह्यस्य विरोघरचनचर्था पट्‌ प्रकीत्तिता । 


अयमर्थ समासान्तगतस्य नज पडा समभवन्ति साटरव्यम्‌ , अप्यन्तानाव , तदन्यत्र, 
भेद , अल्पता च अप्राशस्त्यम्‌ , विरोवदचेति पट । तत्र॒ ५अनिक्षु सर्‌" इप्यत्र न दृक्षुरनिक्षु- 
रिति विप्रे, दीधैत्वमिष्टजख्वतरे न सरस साददयमवगन मवति समासान्तगतन्‌ वटात्‌ । एव 
अघट भूतलमिप्यत्र न विने घटोयन्नेति वह्ीहिसमासान्तगतस्य नज अत्यन्ताभावोऽर्थ 
प्रतीयते, तेन घटात्यन्तामाववद्‌ भूतटमिप्य पौऽवगगतोभवतीत । णवमनुदराकन्येन्यत्र न॒ विद्यते 
उदर यस्या सा अनुदरेति वित्रहैननो व्हमदद्योदरव प्रतीयत्‌ न व््यन्नाभावो लोकवियेधा- 
दथान्तराममवादिप्यतो योरयत्वादद्पवमेवाथं । यथावा अख्त्रगकञाकमिति | अप्रशस्तत्वमपि 
तदथं , अप्रशस्तो ब्राहमगोऽत्राह्मणो वाङपिको वादुकिको न तु ब्रा्मणभिन्न इष्यादर्थाऽयोग्यत्वात्‌। 
विरोधि भवत्येव नजै यथाऽसुर्‌ इत्यत्र, न सुरोऽघुर इति विग्रहेनाव्यन्तानावादिस्तदर्थं सुरभि- 
न्नोवेत्यथ॑ । तथा्वेहुमे.तःवस्य देवतरुः सवतरवरेयनानतयेन नरादिष्वपितरियभावत्ात्‌ , 
विरिष्टामावोमयामवस्य सुरेष्वपि सभयात्‌ , जध्याविरयेव्रिमी पपि तयातरात्‌ | न चेष्टापत्ति 
दय।दश्षप्य करठग।सिगतायये रामसय द्व्वय,ञपना पत्तर पह्यवगतिनामु रत्वस्यापगमात्‌ | 
तत प्रदतेर यकु पोते त्रिनीयण वत सगीपा। पिज रेागत।ध।पत पसिनितोव 
भू्रेति । एतद्शनडाजनेऽदुत्यल्य कव तम।वनेत परिदा डु विद्राम इति | 


[भन 


किमियमविय्ा विचाया अभव्या वा व्रियाभिन्तावा ° इतिं योग्यात्‌ विकल्प द्वयम्‌ | 
यदौ वभविघयाविवाभावालि त्न ररि । अयाद्त्रविकलद्वय भवति | यथार्ज्ञानदूपाया 
सविद्रेन पययालिक्रावा अमेय) अया तिया मिन नवन्तष्पा वा2] तत्रन प्रथम 
पश्च सवीपरन्‌, अय कभउपरतेयोनवनत्रफ़ वनितेतपे, तह्य अगरी कत्वे स्यादिष्या- 
शयेनाह निष्ब्ाल्यतवनेप्यादि, तत्र निह्साद्यत नि सखन्दवरुड वभेतेयावरत्‌ | उपाया 
च घविशेष्पैव, असतिदुच्छ च वाभावात्‌, वश्व वर्मितऽ नि निपम । तुच्छे च 
घमेघर्मिभावस्याभवात्‌ । वनेघर्मिमषे च घटदियत्‌ तुच्छ पेयनिर््मैत | तथा च मवदभिमता 
विया मावालिका चू-यस्वरूवे वेति स्वसिद्रान्तडानिगोद्रनतवपरेशच मनने सनापनेन्‌ । तया च 
स्वयमेवारुग्वसतताकाऽवया कथानेव प्रपञ्चय पार्गम्बुपादान भरेदेयमेत्रय | 
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स्यात्‌ । यदीयमविदाथन्त्र तदा चभना ते गेदामेदनिसूपणा । अर्थानथान्तरत्वादि- 
इत्येव प्रथमकसप दूपयिष्वा द्विर्तीयकत्प दृपयितुमुपक्रमते अथौन्तरम्‌ इत्यादि । यदि 
विातोऽर्थान्तरमग्ा, तदा भेदाऽनिरू पणा ~भिनव्नारि ननतेनवा, अशक्य निरूपणा चार्थान्तर 
चे्युपपादयितुमशक्येव भवेत । कथ निरूपणनस्यादिति चेत › खव्चनविसोवादेतेति गृह्यण वाग्‌ 
विरोघमेव दरयति अथौनथगैन्तरत्वादि दिकत्पोऽश्रियायानसंभवतीः-यादि, अर्थादर्थान्तरत्वादि 
विकटपोऽव्रिधाया न कथमपि सभवति स्ञ्चनविराघात्‌ | द्रैतमने सरम ब्रह्मण्येव कलितम्‌ आयेप्यस्य 
स्वमधिष्टारेनेव, नतु आरोयस्य स्ताऽ््रानरुद्दात भिन्ना } एवन्च विचातोऽर्थान्तर तदाऽसौ 
विते कथ्न कथन कथन कंथमदरद्रमपितु विरद्रमेवःतोऽभिषएानवियापेक्नया भिन्ने तत्स्वरूपमेव 
खपुष्पायमाण+ञ्त्‌ | ठतदापुनगसौ) ठति कथनमिति पएररप्रसतिविर्‌द्रमेव “मातामेवन्येतिवत्‌" 


(श १५ 


यथा जिह्वा मे नासि वेच्मिच्तिठ्ट्रा ] तस्मादर्थन थ तरदिकटपो नेव युक्त इतिं 





अयमाजय प्रकरणस्य तथाहि--अपिचास्या वाया खर्प किंमात्मकमिति ब्रूहि ¢्न- 
जानामीति प्रतीतेज्ञानप्रागभावे तदीयव्वसे एव॒ वा -याव्रहारिकःयवहारोपलभात्‌ | ज्ञानोप्पत्त 
प्राक्काले तप्रन्सरानन्तरमेव वाऽन्नानव्यवहारोपल्भात्‌ | नहि, आ^यामन्य कस्चित्रकार श्रत- 
उपपद्यते नवेय ज्ञानाप्यन्ताभावरूपा, तथा सति, वरेयस्य घटादरभाव्रो नानितैचनीयस्तथैव 
विचाया अमावोपि नार्निव्चनीय स्यात्‌ } नवा किच्चिदस्या लक्षण वा पद॑यामि | न च विद्याया 
अमावोऽत्रियेति रक्षणम्‌ 2 तथा सति विदातिचिततसय सवस्य जगतो विचात्व प्रसङ्गात्‌ । 
नचानादिषे सतिज्ञाननिवप्यमन्नानमिति तष्टश्नणरिति वाच्यम्‌ , तथा सति ज्ञानप्रागमावे व्यभि- 
चारात्‌ | ज्ञानग्रागभावो ज्ञाननिवर््यौऽनादिदच स्वप्रतियोगिजनक स्वप्रतियोगि निवत्यङ्च भवति 
प्रागभवादेस्तत्र गतव्वादज्ञानटक्षणस्येति तत्रभवःयेवातिन्या्ठिरिति । 


न चानादित्रे सति मावल्रमेवाज्ञानरक्षण मचतु | प्रागमावस्यामावष्वेन तत्र मावत्वस्या 
मावान्नातिव्याति । नचाज्ञानस्यानादित्र राङ्कनीयम्‌ “जीव ईरो वि्ुद्धाचित्तथा जीवेरयो- 
भिंदा । अविदातच्चितो योग॒ पड्स्माकमनादय |" इप्यभियुकयेति वाच्यम्‌, तथा सत्यात्मवद्‌- 
विदाया अपि नित्यव्प्रसङ्खात्‌ | यथाऽन्माऽनादि भावत्वात्‌ नित्यतेन विनादित्व न भवति तथेव 
विन्रायाअपि अनादिभावत्रेन तचज्ञानविनादयत्वामावादद्रतव्याघातप्रसङ्ात्‌ । तथा च तदी 
योवाणस्त्वामेव प्रहरतीति न्यायविपयतानातिक्रामसि } ननु परमाणदयामिकाऽनादिभावरूपादि 
पाकेन विनद्यतीति तद्रदेवाज्ञानस्यापि विनाशकस्यादगनात्‌ , ईदखरज्ञानस्य तन्नाशकत्स्या- 
स्वीकारात्‌ । अस्तु वा यथा कथञ्चित्‌ अविद्याया किमपि छन्षण तथापि एतादृशाज्ञानस्य किमपि 
प्रमाण न पुदयामि | 
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नतु “गाढमूढोह मह्य न॒किञ्चिदनेदि षम्‌" इति सुप्तोप्थितस्यपरामान्यथाऽनुपपच्य] 
सपूप्तिका ज्ञानानुभव एवाज्ञाने प्रमाणम्‌ अनुभव विना स्मरणस्यानुपपत्ते । तदुक्तमभियुक्ते - 
“श्रमाणमनुभूति स्यातस्यतेर्यस्पृति पुन । पूवैविज्ञानसस्कारमात्रजन ज्ञानमुच्यते" इति चेन्न, 

सुषु्िकादिकज्ञानाभावस्य प्रबोधकाठेऽनुमीयमानत्वात्‌ । नाय सुपृिकाञुभवजनित 
परामर्शोऽपितु समुष्यितस्य प्रबोधकाले एवायमनुभवो जायते, ुषृर्तिकालो ज्ञानामाववान्‌ का्प्वात्‌ 
खभ्रकाटवदिति नाय स्मरणात्मकज्ञानस्य मूरभूताक्नानाचुमव । किन्तून्यितस्य प्रवो यक्राल्िका 
ज्ञानानुमवेति । नवा “अहमज्ञः दति प्रप्यक्षज्ञान मवदमिमताज्ञाने प्रमाणम्‌ , तस्य ज्ञानाभाव 
विषयकतेनापि सा्थकलात्‌ । एवमस्य भावत्वानादित्वस्य मत्रदभिमतस्य वोधने अदासीन्यात्‌ | 
उक्तप्रतीतेरज्ञानवानहम” इति नाथ किन्तु सुषृरपतिकाहलिकज्ञानाभाववानहमित्येव प्रतीतेः | न 
चाभावज्ञानस्याधिकरणप्रतियोगिबोधपराधीनवनियमेन सुपुप्तौबोवाबोधाम्या व्याघातात । अर्थात्‌ 
यस्याभावो गृह्यते तदभावप्रतियोगिनस्तदधिकरणस्य च प्रथमतो ज्ञानमावद्यकम्‌ , प्रमितप्रति- 
योगिकामावस्वीकारात्‌ , तदुक्तमभियुक्ते -- 

८'ल्ब्धरूपेक्वचित्‌ किञ्चित्‌ ताटगेव निपि"यते | 
विधान (प्रमाण) मन्तरेणासौ ननिषेष्यस्य समव ॥ इति 

एवञ्च यदि सुषुपिकाटेऽज्ञानप्रतियोगिनो ज्ञानस्य तादरराज्ञानाधिकरणात्मनस्य च ज्ञानं 
वर्तते तदा ज्ञानप्रतियोगिनो ज्ञानस्य विरोधिन सद्वावादेवनाज्ञानप्रलक्नम्‌ | अविकरणप्रतियो 
गिनोऽमवेकारणाभावादेवनाज्ञानब्रत्यक्षम्‌ । एव॒ प्रकारेण प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाम्या ग्याघातो 
भवेदेवेति वाच्यम्‌, मेदसादरयवत्तदुपपत्तिसभवात्‌ । अर्थात्‌ यथा सदा भिन्नक्चेत्यत्रसाद्दय 
प्रतियोगिनदचन्द्रस्यानुयोगिनो मुखस्य च तत्तदरपेणाज्ञाने पि, यथावा भिन्नमित्यत्रचानुयोगिप्रति- 
योगिनोस्तत्तद्रूपेणाज्ञानेपिमुङुल्तितया मेदसाद्दययोर्ञान जायते एव तथेवाज्ञानस्थले सुषुप्तौ ज्ञान 
प्रतियोगिनोऽचुयोगिन आत्मनो बोधामावेपि अज्ञानभान निरावाधस्यदेवेति चेन्न, तथा सतिं 
साददयवदेव मावत्वप्रसद्वात्‌ “निविकरपकबुद्धिविषयप्न भावत्वमिति लक्षणात्‌ । भावत्वस्वी- 
कारेऽनादिभावस्यात्मवदेवनित्यतप्रसद्खोमवेत्‌ । नवा ““इन्द्रोमायामि पुरुरूप श्यते" इत्यादि 
श्रतयोऽज्ञाने प्रमाणम्‌ › साया पदेन परमेदवरशक्तेरेव कथनात्‌ | तथा अन्ञानपदेन गप्र्यका- 
ल्किजीवाना ज्ञानामावस्येव प्रतिपादनात्‌ | तदेव रक्षणप्रमाणयोरमावेनमावरूपमनादिरूपम- 
ज्ञानमिति कथन सवैदाऽज्ञानविजमितमेव | तदेवमन्ञानस्य निराकरणेन तन्मूलकाद्रैतवादोपि निरा- 
कृत एव भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | तथा विरिष्ठा्ैतस्थापकानेवश्रतिस्पृतिप्रमणेम्यो विरिषटद्ैत 
श्रीरामानन्दाचायाभिमतमेव समीचीनम्‌ ““एवञ्चाविटश्रतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्यादु पपत्तिवला- 
च्चविदिष्टाद्ेतमेवास्य ब्रह्ममीमासाराखस्य विषयोनतुकेवलद्रेतम्‌ | तथाहि चिदचिद्रस्तुनो शरीर 





सभ्विस्सिद्धि १ 


॥# एक्का क्का काकाकककााणका क कक क काक का 


विकस्पनास्याः सेवेत । विधातोऽ्थान्तरमवियेति वचनं व्याहतमेवभवति अधाौन्तर- 
भावोऽविध्याया आवि्यकमेवेति वाच्यम्‌, तथासति परमार्थतोऽविचेव विच्याभवेदिति। 
किश्व संवित द्धाचेतना च अविद्या तु नेतादखी तत्केनकारणेन सेयमवि्ाऽन्ये 


{4 ऋ, 


तयाऽप्रथकूसिद्धतेन प्रकारत्व तद्विशिष्टस्य ब्रह्मणद्च जरीरिप्वेन प्रकारित्व शादतिकमेव काञ्चनश्रुत- 
योऽभिद वते धपरथगा-मान त्रेरितारज्च सध्वाजुष्टसततस्तेनागृतत्वमेतिः श्ञाब्नोद्ावजावीलानीजा' (भोक्ता 
भोग्य त्रेरितारन्च मन्वा ' इ्यादिरूपेणानन्द भाप्ये वहू चचितत्वात्‌ । मयापि तद्टिवरणावसरे यथाकाम 
प्रपत्वितःवाद्ठिरम्यतेऽवुना क्िपविचार इदमीय सति प्रसगेपुनविंचारित स्यादित्यलम्‌. | 


एतावता गतप्रकरणेन अव्रियाया विदातोऽर्थान्तरानर्थान्तरादिविकटपो युक्तितकंपराहत- 
त्रात न भवतु } पर्न अगिविाया विचापेन्या यदर्थान्तरत्र न तद्‌ व्यसनितया क्रियते, किन्तु 
यदविद्याया विबपिक्षयाऽथान्तर.ब तदपि न प्रारमाथिकम्‌ , अपितु ततन्कलितमेव, कट्पितथुजगे 
यथा सत्व कल्ितेव न | पारमार्थिक तथेव प्रक़ृतेऽव्रयाया विद्ाभिन्नत्वमपि कल्पितमेव न वास्त- 
विकमित्यारयेनाह अथरन्तरभावोपीत्यादि । अथात्‌ येयमविया तस्या अवि्याभिन्नत्व कलि- 
तमेव न वस्तुरूपम्‌ , यथाऽविव्रात्रह्मणि कलित एवेति न ततो कोपि दोप इति प्रर्नाङय | 
उत्तरयति, तथामतीःयादि । अथात विवातोऽक्राया यो मेद॒ स च कल्पितोऽर्थात्‌ वातोऽ- 
विद्याया मेदो नास्तीति स्वीक्रियते तदामेदानिरूपणे मवदभिमताऽविद्ा वियारूपेव प्रसज्येत नील- 
घटयोर्भदा भावरेऽमेदवदिति | 

वस्तुतस्तु ब्रानभिन्नतयैवाविवाखरूपनिरूपणमहेतीत्याङयेनाह किञ्च इत्यादि, अर्थात्‌ 
येय सवित सा तु शद्रा सससदोपविनिर्युक्ता तथाऽजडा घटादिविषयवत्‌ जाव्यरहिंता च इयम- 
त्रियातुन द्रा किन्तु तद्विपरीता जडरूपा च विषयत्वात्‌ एव चेयमविदयावि्ातो भिन्ना केन- 
कारणेन न स्वीक्रियते भवद्भि , अपि तु भिन्नेवमन्यताम्‌ । तथा च शुद्धाजडसविदपश्षया सविकारा 
छद्रजडा विदाया पारमार्थिको मेद एव इतो न निरूप्यते जकग्निवदिति । तथा च परमार्थिको 
त्रिया विलासो मेद सर्वोपि एकस्या एव सकल्पदाभरप्रकारकत्वे सवैदामभासेत इत्याकारको यो दोष 


| 


पर प्रदरित स च दोपोऽदधैतमते व्रनलेपायते एरेति न ततो विमोको भवतीति | 


अथाविचाया भिननततदितराभ्यामनि्मैचनीयत्र निरच्रतय अवि्राया खरूपस्यानुप- 
~ दरोपि = ् इत्या भ [० 
पत्तिमपि तुम॒पक्रमते अपि चयेयमविद्या इत्यादि ¦ अपि च ययमव््रां यस्या अभावर 
पा यद्धि्ना वा साव्प्रतियोगिरूपा सा कि खरूपेत्यथं । अर्थात वि्ाया अ्यन्तामावरूपा तदन्यो 
न्याथावरूपा ब मवतु त्वन्मतेऽविचा | तत्रात्यन्तभावान्योन्यामावयो प्रतिविघया भासमाना विवा 
प 
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वेति कुतो न निरूप्यते । अपि च येयसवि्या भघन्मतप्रसिद्धा सा कि विद्याया अभाव 

रूपा १ विद्याया भिन्नावा? तत्र सा विचा संषित्तिरूपा वेद्या वा वेदितृरूपा वा? तत्र 
विधायावेद्यतवे वेदितृखरूपत्ये वा असा अविद्यायास्ताभ्यां पिद्यावेदि तभ्यां निवरृत्तिनं भवेत्‌ 
यतो ज्ञानं ॑विनाऽज्ञानखान्येन निवृत्तिरिति ते मतम्‌ । षिद्या संविदेवेति चेत्‌ तस्या 


स्वरूपप्रमाणाम्या कि स्वरूपेति विकल्पो विचारार्थं उपन्यस्यते तत्र प्रतियोगिस्र्पा त्रिया तेवा, 
वेदितृस्वभा वा 2 उमयपक्चेऽपि दोषमाह “बेश्र्वेवेवितररूपस्वे'" इन्यादि । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविपय 
'ववेदितृस्वरूपयोरविानिव्नकषाभावत्‌, तद्रपायाविचाया अपि अव्रि्ानिवर्तकलाभाव 
प्रसङ्गस्तवाद्वेतिमते इति । यदि कदाचित्‌ मविचिरूपत्वमवरियायामन्येत, तदा तत्र दोप दीयति 
संविदे बेतिचेदिति अर्थात्‌ सवित्स्वरूपैवाविा, तदातस्या सविद सरदेव नित्यत्वेन सद्रावात्‌, 
तदविाया बुत्रापि न समवो मवेत्‌ । “निष्य ॒विज्ञानमनन्त ब्रन्त्यादि चन्या सविद नित्यव 
सिद्भवात्‌ । सवैमूतेमयोगितया सर्वत्र सद्रावराच्च तादृरामविदभावलक्षणा वयाया असिद्विे 
स्यात्‌ । एवञ्च स्वस्वरूपमेव जह्यादिय स्वमावतपस्विनी अविद्येति माव । ननु मव्हूपाविया, ततो- 
विरुद्धैवा विचेति रोचते तव तदापि दूषणान्न निवृत्तिर्जायते, तत्राह “किञ्चेयं विरुट्रावेति | 
अर्थात्‌ सवितस्वरूपविद्या विरुदरैवाविचा तदा मू्किरणव्यपप्वे प्रदेञे दिवाकरे वा तपति सति, दिवाकर 
विरोधजलीलस्य गाढान्धकारस्येव सर्वैन्यापकज्ञानन्याप्ते सर्वत्रसव्रिदि वा सत्या ना विया 
समावेरा इति प्रकरणस्यपिण्डितो भाव । एव॒ चाविवाया वियाविसद्रतेवर्णिते तस्य अवरिचाया 
ठुत्रापि देशेकारे वा न सभवो यतोऽद्वितीयया विचयैव सर्व॑ स्थावरजज्म सूक स्थूट च जगत्‌, 
सवेमपि, विययान्याप्त, ततो व्यतिच्तस्थानाभावो यत्र सानिष्कण्टकं स्थानमवाप्य स्वस्थाऽवस्थिति 
प्रप्ुयात्‌.› इति शेष । अत्राहितीयया विद्यया इति कथनेन वियामेदवती अपिचेति, अविचाया 
निवैचेनमप्यद्वैतवादिना दुवैचमेवेति, व्यञ्जनयाऽभिन्यञ्जितम्‌ । 


ननु वियाया अत्यन्ताभावो वाऽवि्या, विद्या भिन्ना वाऽविदया, विद्याविरोधिनी वाऽविदेति यथा- 
कथितम्‌ , तथैव, यदि सविदमावो वियातविद्‌ भिन्ना वाऽिदा, सविद्िरुद्धा, वाऽविदेति करपत्र 
रोचयते, तदा सविदो ऽदवेतप्रतिज्ञाया हानिरेवभवेदित्याय मनसिनिधायोपसहारव्याजेनाहाचचार्यं 
“संविद इष्येत'' इत्यादि । अथवा कपत्रयेपि दूषणमनुवदितुमाह ‹ संषिद्‌ इष्येत" इत्यादि । 
अयमाराय कलपत्रयेपि, अर्थात्‌ सविदोऽन्यन्ताभावरूपा सव्िद्धिननरूपा, सविद्धिरुद्ररूपा यदि 
काचिदनादिमावालिकाऽविचाभवेत्तदासविदैवैका “एकमेवाद्वितीयम्‌? इति श्रतिवलाद्‌ मवदमिमत 
ज्ञानादरेत न सिद्वयेत्‌, यतस्ततोतिखिनस्याज्ञानस्य मानतया द्ेतमेत्रनत ततस्च सिद्रा 
न्तस्तमरूपन्ञानद्रेतस्य हानिरेवापतेदिति | 


सम्विस्सिद्धि ४३ 


अविद्याया भावरूपत्वे नानादिभावान्मकात्मवत्‌ निद्त्तिने भवेन्‌ । किंञ्येयमविद्या यदि 
विचाभिन्ना तद्रुद्रा च, तदा ताद्शाविद्यायाः उुत्रापि संभवो न स्यात्‌, दिवाकर 
करव्याप्प्रदेशे गाढान्धकारयदिति । यदि च जानाभावसूपसं ज्ञानाषिगेधित्वं बा 
संविढ इष्यत तदा ज्ञानाद्रतप्रतिज्ञा निराधारा भवेत्‌ । ज्ञानयिगेधिन्या सविद एव 
बिधमानत्वात्‌ । 
| इति अविच्यायाखसूयनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिग्रकरणम्‌ ॥, 

अथ मन्मत त्रिविधो हि पदार्थ पारमार्थिकन्यावहारिकाभ्यासिकमेदात ¦ नत्र काल्न्र- 
यपि प्रतिपरनलोपाधोनाभाववोघन सप्रथम पागमाथिक । यथाऽऽमरूप ज्ञानम्‌ , दृत्तज्ञान ज्ञानं 
मवदपि नान्मरूपमपितु बृत्तिरूपम्‌ । यस्य यावद्ग्य वहारमनुववन भवति स व्यावदारिको यथाऽ 
का्ादिप्रपञ्च समदारभ्य याव्रल्यमवस्ानात | यस्च पदाय यावदज्ञानमनु्वर्मते सप्राति- 
नासिक । यथा जुक्निरजतादि चुकता प्रतिभासमानस्य ज्रानभापकाटेऽवद्यानात्‌ , अयमेव 
ृ्िसृष्टिवादो वाचस्पयमिनत ¦ ब्रतिपन्नोपाधा श्ुक्तिक्रारूपायिष्ठाने जयुक्िरिय न पुन रजत- 
मिति ज्ञानेन निपेवव्रतिपादनात्‌ } ततिषु त्रिविव पदायप्रुमये “सय ज्ञानमनन्त चेति श्रतिवठेन 
सविन्मात्र परमाथसत्‌ , काल्त्रययवाघात्‌ , अन्यत्‌ सवं न प्ररमात्र सदिप्येताद्ररक्यमेव परमार्थ 
सदे कमस्माकमभिमतम्‌ | अविचादेस्तु, अपारमार्थिकष्वेन, तेपामविद्यादीनामनादिभाववेपि न्रेत- 
मतस्य हानिभवतीति चेत्सत्यम्‌ अनादित्वेनाभ्युपगतायावि्ाया करपकदोपान्तरस्याभावेना 
पारमार्थिकन्वायोगात्‌ | यथा ज्ुक्षिरजनमिन्यत्र रजतस्य कटपको दोपान्तर चाकचिक्य साददयादिकं 
मूर कारणमवियेव, इहचाविवाया कल्पकदोपाननर नास्तीति कथमविदयाया अपारमार्थिकारव 
तदभावेनाथेत एव पारमाथिकःवमायातीति | 

न च विद्याया कल्पनः प्रति अविष्ठानतया यथा व्रण कारण.वतकसना प्रति अत्रह्मण एवं 
दोप विचयापि कारणव, तत्र ब्रह्मणोऽविया कट्पक दोपस्य दुधैटस्ात्‌ । नहि विद्ध विदध गुणक 
च ब्रह्मदोपरूपता भजने, यथा जीवनोपुक्तमृतम्‌ व्रिपकदोपायते गुने दोपव्यतव्रहाराभावात्‌ | 
यदि कदाचित्‌ उपकरणमन्तरेणाप्यवि्ाया कसपनमिप्येन तदा मोक्षकाटेपि कारण विनापि तस्या 
कस्पनमनिवारितमिति मोक्षाथग्रयासो महायिया विफलस्तामियात्‌ | अविवा निवृच्य्ैमेव परमे 
रवरारायन परन्तु तसद्ावेपिच्छिन्नमूकप्यक्ि निकचवदरीदृक्चवत्‌ रतशिखरा प्रादुरभवत्‌ । अर्थात्‌ 
मोक्षेपि तस्या अव्रिचाया, प्रादुभाव्प्रसङ्नादिःयर मोक्षागा शास्त्राणा महपिणा च स्यादिति । एवम्‌ 
आप्मवदनादिभावस्य विनाजामावेन ज़ाननितरष्यैवमयज्ञानस्य न स्यादिति | अप्रस्तुत प्रसङ्धा. 
द्विरोषविवरणनातर कृतम्‌, समये करिष्यते इति दिक्‌ । 

॥ इति विच्याया. स्वरूपनिवचन्‌ानुपपत्तिविणेनध्रकरणस्यनचदीप ॥ 


ट सतन््वदीपत्त्वत्रयसिद्धौ 


~------------------------------ "क क 





नोक क ॥ [ + शिन + १ तण मनन 


कि चासौ कस्याश्रये भवति । जीवस्येति चेत्‌ कोयं जीगो यस्यति चेत्‌ एवमसमा- 
धानमन्योन्याश्रयणापातात्‌। न च क्तेजीवादविदया न वा जीवमन्तरेणाषिचा । नच 

अथ विद्याया स्वरूपानुपपचचि प्रदद्यतदनुतस्या अवियाया अआश्रयानुपप्ति ग्रदशयितु 
प्रकरणान्तरमुपक्रमते कि चासौ कस्येत्यादि । अर्थात्‌ “अहमक्ञ'' इति प्रतीतावज्ञान भासने 
त्रायेय मूताज्ञानस्य विपय भूत ब्रह्म यतोऽज्ञानस्य विपयो ब्रह । व्रह्म विपयकरान्नानवानटमिलन्‌ 
व्यवसायात । आश्रयस्तु जीवो यतस्तस्मिन्नेवाज्ञानस्य वलमानव्वाहिति वाचस्पतिभिश्रा | सक्षय 
रारीरकाचायास्तु -- 





('आश्रयत्वविषयत्र भागिनीं निविभागचिनिरेव केवला । 
ूरवसिद्रतमसो हि पर्चिमो नारयो मवति नापि गोचर |} ट्ति। 

अस्या तमसोऽज्ञानस्य निर्विभाग, सवथा जीवेदरादिविभागररहितकरवव्यचितिश्चतन्य 
मात्रमेव, आश्रयल विषयत्व भागिनी दुद्र चेतन्यमेय, अज्ञानस्याश्रयरूप॒विपयन्ख च भवति । 
ब्रह्मविपयकं ब्रह्माश्रित चाज्ञानमिद्यथे । किन्तु पर्चिमोऽवियोत्तरकलि स्वस्वम्प प्राप्नुवन्‌ जीव 
स्वकारणभूततमसो नाश्रयो सति न वा विपयोऽपि भवतीत्य । कारणनन्यत्वात्‌ का्स्येति पूत 
वृत्तित्वाभाव्रेन जीवो नाश्रयो नापि विषय इति । 

एव ह अद्रैतवेदान्तिनामाचाय भेदेन प्रक्रिया । तत्रचायां सथ्रति अज्ञानश्याश्रयत्रिपये 
विमरयितु भूमिकामारचयन्ति फिचासौ कष्येप्यादि) न विचते समाधानमुत्तर यस्य तदसमा- 
धानमसमावेयमिल्यथे । जीवो हि अविचया कल्पित , यथा षटाचवच्छिन्नो व्यापकोप्याकाशो 
घटाकारा इति कथ्यते | तत्राविया कलितो जीवभाव इत्येव रूपेण जीवस्य कल्पने सिद्रे सति, 
तादराजीवाश्रितत्वात्‌ अज्ञानस्य सिद्धि एव चावरिया सिद्रो जीवस्य सिद्धिर्जीव सिद्रौ च तस्य 
अतरियाया सिद्विसियिव च जीववियापक्षऽदरेतमते अन्योन्याश्रयदोषो भवति सचदोषोन समा 
धातु राक्य । 

न चासो दोष. सिद्धान्त हिरसिं पातनीय । यतो मदीयसिद्रान्ते जीवस्याकसिततेना- 
त्‌ पारमार्थिकत्वाजीवस्य । ताद्दा जीवेऽज्ञानाभ्युपगमेऽपि क्षप्यमावात्‌ । किन्तु परमते एवाय दोष 
प्रसरतीति । अन्योन्याश्रयमेव योजति मूलकार. न वाजीमन्तरेणाऽविधेत्यादि अर्थात्‌ जीवस्य 
सद्रावसन्तरेणाश्रया भावात्‌ तदीयाऽव्दाया अवस्थानमसमावितम्‌ । अ्रिवाया अभ्रे च तटुपा- 
धिकजीवस्यावस्थान स्ैथेवासभवितिम्‌ । इति जीयसिद्रौ जीत्रिवाया सिद्विरविथासिद्धिरेति 
भवत्येव ते मतेऽनवस्थानम्‌ | अस्मन्मते जु जीव््याकलिपतपेन तादशाजीतरऽविा खी करिपिन- 
कोऽपि दोष इति । 
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ल नि याजि वा णो किरम 


वीजाद्धकुरवदयं लोपः, जीवोत्यत्तेरयोगात्‌ । व्रहमवाविाया आधयः मंभवतीतिचेन्न 
ब्रह्मणः सदा सर्वज्ञत्वेन विथ्रमासंभवात्‌ । नचावियाछृतदेदस्मप्रययाधीनत्वं मस्येति 
वाच्यम्‌ ब्रह्मस्व्ञतायाः स्वाभाविकत्यश्चतेः मेदावमामर्गािता मर्व्नता मपेवेतिचेत्‌, 


ननु यथा वीजाड्करुरस्यटे, बीजसद्भावे एवादकुर प्रराहीऽट्कुरसद्ावे एव काजादय इत्यव 
परस्परसापेश्षवे'यनादिवात्‌ परस्पराश्रय न दोपायहापिस्यात्त्राह न वांजाङ्ङुरवद यामेस्यादि | 
वीजाइकुरपरवाह जानिमूच्कोऽन्योन्याश्रया न तु व्यक्तिमूर्ल्क तदीय प्रतराह एकम दक्र प्रति नदु- 
'पादकवीजस्यापेक्षणात्‌ | वीज ग्रति तु तदत्पादकाडकुरान्तरस्यापक्तणात्‌ यतस्ता व्रीजाङुरावनिन्य। 
नतु नियाविनि तत्र व्यक्तिमेदमापरित्य निर्वाहुपि, प्रकते जीवाविचयो नैत जीवस्य नित्यवाद 
नित्यत्वाच्चाविद्याया इति | अथ।त्‌ वीजाइकुरग्रवाहम्बटेतु, अन्यान्यस्य वीजस्य तदडदूकुरस्य च 
जन्यजनकभावो वचित । प्रक्रत तु नत्र समवति | ण्करनीवस्वानऽनकजीवप्रसद्नात्‌ ; 
तथा जीवानामु पादविनाख्व्रसदरूगेन कृतनात्रःरताभ्तागनदोपप्रसह्वादिति भाव । ननु परस्प- 
राश्रयदोपप्रसह्नात्‌ न भवतु जीषोऽविवाया आश्रयस्तथा जीवन्यानिन्कवप्रसद्घादपिं | ततोऽमु पर्ष 
विहाय निन्य पर्‌ ब्रह्मैव विया विपयवत्‌ अव्रियाया आश्रयमप भवतु तस्य निललत्वनापञुक्तदापा 
प्रसरादिलारयेनाह ह्मण इत्यादि । यदि व्रह्मसरवज्ञ तत्‌ कथमवियाया आश्रयरूप भवेत्‌ ; 
अथात्‌ सथं योग्य पदा स्मैकाले स्पेथाचस्थितमितरानपेक्षतया स्वतो व्रिनानतस्तस्य ब्रह्मणोऽनेक 
प्रकारकविश्रमरक्चणावियाश्रयत्व विरुद्धःवात्कथमपि न घटने ईति व्ण एव ससारकान्तारेऽवि- 
यया भ्रमण मवतीति कथन समरमैव न घटने, यतो ब्रह्मण सवेज्ञतया चरमाभावात्‌ न ब्रह्मध्रान्त 
मपि तु परमाप्मा आान्तिज्ञ इति । विथ्रमेऽधिष्टानाज्ञानस्य कारणत्व तदू ब्रह्मणो नस्ति य॒ सवैज्ञ 
ससवैविदित श्रते | 

ननु “सत्व ज्ञानमनन्तम्‌" 'थ्ञान त्रच" इ उदि थ्या व्रह्म सविननत्रमेव स्फटिक व्य- 
मतीव खच्छप्‌, ताटयव्रह्णणि सा्जञयमपि न पर्मार्थिकमपितत्रिया वधेन कदिपतम्‌, पारमार्थिक 
माकारादिमेदधपच सद्धावतियधकर अनतत सिवेवेति प्रस्नाजय ज्ञात्वा तनिरस्तुमुपक्रमते अबि- 
चयाङत इति |! अवियपा जयनानो योऽ पारलज्जन्यप्व तु ॒त्रहवृत्तिसावज्ञतवन्य कथमपि न 
समवति श्रुतितिरेधात्‌ | तथा हि ^न तस्य कार्यं का च कवित न तन्समस्चाम्यधिक्रसच विते। 
परास्य शक्ति चितिैव श्रयते खाभाविकी ज्ञानथल क्रिया चेतिं | अस्य वाक्यस्यायमर्थं तस्य मगवतो- 
जगन्तिदानस्य जानकीयस्छमस्य का मूतमोतेक शी वमर वभेकारिति न व्रते } यदा शरीरमेव 
नास्ति तदा शीराधरिननोनेतर चनचद्युरदिणन्प कन्ण चद्यु्ादकतर्वि नस्त्यिवि | तथा तारा 
प्रस्य समस्ुस्यस्तः्सध्शस्तदन्यश्च न कञ्चन विधन “न तस्व प्रतिमाभुीते श्र वणात्‌ | चदा च 
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तत॒ एव यथार्थविषयेवेतिमन्यताम्‌ , शब्दान्तराग्याससंस्यादिवत्‌ । यथा शब्दान्त- 
राभ्याससख्यादयः शास्छमेदका यथार्था ख, तथा प्रहृतेऽपि कि नेष्यते | 


तप्समानो नास्ति तदा तदविकस्य तु काऽशा तनाह '“चा^पचिकर्च दृव्यते ' सवत्र नकागे याजनीय । 
न कार्थन वा करण कारण वा तत्समतदधिकस्तुनेव विने । दुष्य च चेतन विलक्षणतया त.स्वरूप 
पुरस्छल स्वेतरब्यवृ्दगुणप्रदजेनद्रारेण परमेदवररवरूप प्रस्तातिं “परास्य राक्तिरि्यादि"' 
अस्यभगवतो जगदुपपत्ति स्थिति प्रल्यप्रणेजिका अक्ति सागग्थैम्‌ पराऽ्यु कृष्टा } यचचपि पदायमात्र 
कार्प्रयोजिका राक्रिविंयते इति परन्‌ निवर्नपितुह “प्रास्यति” यवपि सवत्र शक्तिरस्तित- 
थाप्यस्य या रतत सा तु परा सवैतोऽनिशायिनी | अथात यदन्यत्र न टव्यने न वा सभाव्यते तादी 
शक्तिरेतस्मिन्‌ विद्यते सापि राक्तिनेकाट्यी त्रिका वा किन्तु विषिवा=अनेक प्रकारका च | यथाऽल- 
वुलुताया प्रतिपवरणि फलछन्यनेकानिगङनानि तवव नगवटस्तायामनेकदऽण्डान्यदस्यूतानीति अव- 
णात्‌ राभाविकीक्ानवर्टछक्रिया चति-सासिद्विकवी च ज्ञानवद क्रिया च गवन | नेकविष 
ज्ञान वट त्रिया वा, किन्तु विव्रिवा=अनेक प्रकारा । यथा कस्यचिदतःवरपयकमव ज्ञानमक्रकाट- 
मोग्यमेव, क्रिया वा एकाकारा मगवतस्तु सपविपपरक त्रैकाल्कि चति । तवाभियुक्नोक्ति - 

सवेज्ञता॒ तृप्तिरनादिवोव स्वतन्त्रता नित्यमटुपतगक्ति | 

अनन्तशक्तिरच विभो विव्ञा पडाद्वरद्वानि महेश्छरस्य ॥ 


इत्यादि श्रवणादपि परमछठरस्येते गुणास्तदन्येऽपि अनन्तकस्याणगुणा स्वतरमकल- 
विलक्षणा सन्ति | एते दखरस्य गुणा अनन्योपाचिक्ास्तयेव रात्रे श्रवणादिति अवत्रयापि 
यथा विदा ब्रह्मण स्वमाव एव, अनोऽतरिया मूलकतादेव स्मामावरिकमेतेति कथन न युक्तम्‌ ॥ 
तथा सतिं स्वभावस्य दुरतिक्रमप्वेन कण्टकतीश्णतावदेव स॑दा ब्रहमणोऽ्ञमनिमे्षस्वापतेदिति 
ज्ञातव्यम्‌ | तदनेन क्रमेण परमेश्वरस्य सनज्त्वमेष्र विया कल्पितमिति निराक्र य परमञ्वरसतज्ञःवस्य 
मेदावमासगमत्वायथाथेत्वमित्यपि निरसितुमुपक्रमते “मेदावनास इत्यादि । अत्राक एव यदि 
मेदावमासगमत्वात्‌ मगवति सतैज्ञवम्‌ पारमार्थिक्रमिति यदि मन्यसे, तत एव, तस्माद्ध कारणात्‌ , 
अर्थात्‌ मेदावभासित्ात्‌ , भेदघटितःवादेवम्रृषासत्य सत्यमिति कथमन्यसे ! मगवति सनैज्ञपते तत, 
सत्यमेव । यथाथेविंषयक्वमेव | ततस्च भेदस्य मिथ्या कथनम्‌ सिद्रमेव | येन मेदावभा- 
सकस्य यथाथेत्व सिद्व्येदिः्यमिप्राय | 

पतालस्प च्छन्तमाट शब्दन्तरादिवदिति तदेव विदणोति यथा शञब्दान्तरभ्यासते 
त्यादि | पवमीमासाया जमिनिप्रकरणे “राब्द्न्तराभ्यासम्या सन्ना गुणप्रकरणान्तरे कर्मभेदो 


निरूपित. कर्महकषप्याम्‌ । एतस्य यथावनिरूपग चशब्दादिभयोऽन्त, प्रतिष्ठे य(रिि्षस्‌ त्रीयश्री 
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सवेनने निलयमुक्तेऽपि यदज्ञानं संभवेत्‌ ? तेजमि तमोवत्‌ तदा तेन तन्ननिवर्तेत 


रामानन्दभाप्ये भायकारेण कृतमिति तत एवार्थो दण्टन्यो म्रन्थवाहव्यनयान्नास्मामि प्रददर्यते 
जगदृगुरृश्रीरामानन्दाचायेरामग्रपन्नाचाययोर्ग द्रतमाप्यतच्छदीपरनामदीयानुवादतो वानुसन्वेयो- 
क्निपार्थिमि } एते च शब्दातरादय गाल्लयैदका =तच्चद्वितिवाक्यस्य विभिन्नतिभिनविवेयक- 
तया मेदनग्यवरस्थापकोऽर्थाद्‌ मेदप्रमाणभूता बास्राधविचिन्तवःरभ्मिता | तन्मूल्कायागादिवित्रेय 
प्र्ययास्च यथार्था एव न वययार्था, यया नयथवेहापि सावेत्त.वरपि भगवनि रामास्य प्ररमेच्वरे खत 
सिद्ध सरबनने पारमाथित्मथमेदविपयकयथायमेव कवन स्पादथात तदनुमागद्‌ यथाभमेतरेति भावे | 


भगवति श्रीरामे परसेच्वरे सासिद्रिकसवेनन सूर्यगारान्ग्क्रा"वत जटासिकाया अविचाया अम 
मव प्रदजिन आचार्येण तत्र सर्वृन्नेऽवियोपगमेवावकमपि दरगीयति स्ते निलयमक्तेऽपीन्यादि निन्य 
मुक्तेऽपि सनैन्न भगवति यचन्नान तादाल्म्यन सगादिना सवद येत प्रकालके तमोवत्‌ तदा तस्मादी- 
स्वरादज्ञानस्य निटृत्ति विनाशो न स्यात | अरति निन्यसुषनखभावर वान्सवन्ञवाच्च वन्वजनकरा 
विद्या विरोविनि परस चरेऽत्रि्याऽपस्यान प्राण्नुयात्मर्ये तमोवत्‌ तदाऽविद्या निवतंक तदन्य किमपि 
स्यादिति तस्य ज्याया अविनारात्‌ "यवरिवारतमयो मोक सा च वन्य उदाहतं नियमस्य 


युथ्यस्यैव वाय ्रसगों भवन्मस्तक प्रहरियतीति न विस्मतव्यमिति भाव । ननु- 
“धतत्वमस्यादि वक्योव्थ सम्पग धीजन्ममात्रत | अव्या सहकार्य नासीदस्ति मविगयतीति |" 


भवदीयमकल्यनुमारेण “तत्वमसि “अट ब्रह्मास्मि" इन्यादि वेदान्तमहाकाक्य जनिता 
ऽपरेक्नचिन्मत्रव्हमान्यसाक्षात्कारेण तव्वज्नानापरपयायेण स्थरूखमूरमसा वारणाव्रिं्ा निवृत्ति 
स्यात तत्र स्थूला व्ाऽकानादि रूपा मृष्ष्मा च मस्कारर्पा | जायमाने तलज्ञाने नेनात्रिवा 
दिति चेन, वाक्यस्य प्रत्यक्नज्ञानजनकलात्‌ प्रत्यक्षमेव चक्षुरादीच्ियजनितम्‌ , इन्द्रियाथे 
सन्निकर्पजन्यज्ञानाकरणक वा प्रत्यक्षमिति प्रःयक्नलश्णत्वात्‌ | तदन्यदनुमानादिराब्दादिजनित 
च ज्ञान स्मै परोक्षमेव । ततस्च रब्दप्रसाणजनित ब्रह्लात्मकन्वविपयक ज्ञान नियमत परोक्ष 
मेव न तु प्रत्य्नमिति न ततोऽविया निवृत्ति सभवेत | यदपि तेटवारावदत्रिच्छिनिभावना प्रक 
जनित प्रत्यक्षसमानाकारक मो प्रत्ययति, इति ममापि समतम्‌ } “मुक्तौ हेतुस्तु सक्त्यपरप- 
याय तैख्धारावदविच्छिनभगवन्समृतिसन्तानमेव । उक्तन्चसावनदीपिकायामाचारयवर्यैजेगद्‌ गुरु- 
श्रीगङ्गाधराचार्ये “रामस्य ब्रह्मणोऽनन्यभकन्यैव सुक्तिराप्यते । भक्नि्धुवास्यूति सा च विवेकादिकः 
सप्तकात्‌ |] इति | उचुस्च तथेव भगवन्त श्रीदेवानन्दाचायैचरणा अपि “व्वदीया स्प्रतिस्तारि- 
म्युसिन्धोस्तथा विस्यृति पतिका तत्र चैव | पर योगिना हादेमाटम्बन पवा श्रये राघव सच्चिदा 
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नस सर््ञत्वादि वाक्यानां यत्‌ प्रामाण्यं तत्तुव्यावहारिकम्‌, अदेतवाक्यानां तु 
प्रामाण्यं पारमार्थिकम्‌ , तादिकव्यावहारिकाभ्यां प्रामाण्यस्य दिषिधत्यादिति चेन्न, 
विनिगमनाविरहादेतदेव प्रमाणं व्यावहारिकं न प्रमाणमिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 
नन्दरूपम्‌" इष्यनन्दमाप्यकायोक्ते (गीता २।१२) तथापि तया स्वीकारे स्वसिद्रान्तपवैलात्‌ 
मवत पतन प्ररकीय सिद्रान्त खीकारेणातो विश्चिष्टाद्रेतेवानुसर । 

ञुकादिमहापुरुषाणा साक्षा.कारेणेवाविद्या निवृत्ते, तदनन्तरमपि समसारानुखरण 
वरियोयात्‌ | नलु समत्रेदय दोषो यचनेकजीवतादो भवेत्‌ , नव्वेवमेकजीववादस्य स्वीकारेण सवसाम- 
-्जस्यादिति चेन्न तथा सति वामदेवस्य त्वज्ञानेन ससारकारणाव्रिा निवच्चा कारणामावेन ससार- 
कार्यस्य सप्प्र्युपटमो न॒ स्यादिप्यादिकबदह्वदोपालुद्‌ माव्यैकजीववादस्यानेकग्रकारेगान्यत्र वितिध- 
ग्रवन्ये सयुक्तिकशास्त्रानुकूख्तयानिरकृतव्वान्नियकरियमाणव्वाच्च } अपि च व्रह्म स्वाश्रित 
स्वविषयकविभ्रमज्नानेन ससारकान्तारे विश्रमति विभ्रान्तपुरुपवत्‌ जीवदच स्वकीयविद्या परमेदवर्‌ 
मोचयतीति कथन सहदुपहासास्पद भवति । इति स्वमनसेवेतद्धिचारणीयमिति दिक्‌ | 

ननु मेदकप्रमाणाना सवज्ञत्वादि वचनाना यस्मामाण्य तदपि व्यावहारसकिमेदादिपदा्ं 
विषयकवेन व्यावहारकिम्रामाण्यमथांद्‌ गोण तस््रमाणम्‌ पारमार्थिकप्रामाण्य तु त्रिकालवायित 
८“तक्त्रमसीत्यादि' वच्नानामेव | यत प्ररमाथेतस्तु पर ॒वब्रह्मनिविंरोपचिन्मात्रयेवेति तदर्भस्य पार 
मार्थिकतया तद्रोघकवचनानामेव पारमाथिकप्रामाण्य तदथैस्यावाधितत्वात्‌ , तदनिरिक्तवाक्या- 
नावाधितवेनान्यमेव प्रामाण्य न तु पारमार्थिकलम्‌ | तादा परमाथेभूतत्रह्मणि जगत्‌ जीतरेव्वरादि 
मेदेऽप्यविचामन्तरेणासुपपचमान इति ब्रह्मधितैव साऽत्रिद्याऽगत्या स्वीकर्वन्यातदुक्तमभियुक्ते - 

आच्छा विक्षिपति सस्कुररात्मतत्वम्‌ जीवेदवरःवजगदाक्रुतिमि पैव । 

अज्ञानमावरण विंभ्रमशक्ति योगादाप्माश्रयत्व विषयाश्रयता बलेनेति ] 


एतादरीयमविंचा ब्रह्म्रितवेत्याशयेन शङ्कते ननु सवेज्ञवादिवाक्षयानामित्यादि । अर्थात्‌ 
सवेज्ञत्वादिवाक्याना यत्‌ प्रामाण्य तद्‌ व्यावहारिकिमेव तग्रतिपायार्थाना म्यावहारिकिलात्‌ । तच्व- 
मस्यादि व्चनाना तु यतु प्रामाण्य तत्पारमार्थिकम्‌ । यतस्तत्‌ श्रतिप्रतिपायनिर्विरोषचिन्मात्र्रहम- 
रूपाथस्य त्रिकारखबाधिततया तद्रोधकत्वेन पारमाथिकग्रामाण्यमिति तदव क्रमेण सर्वार्भन्यवस्थापन- 
मिति राड़्ितुरादराय । 

एतददरेतमत दूषयति विनिगमनाविरहादेवेत्यादि । अथात्‌ असुकस्य न्यावहारिकि- 
त्वमसुकस्य पारमार्थिकत्वमत्र केवर त्वदीयपरिभापातिक्ति नान्यत्‌ किञ्चित्‌ नियामककारण 
पर्यामीति न श्रद्धेय तव॒ वचनमिदयुत्तरम्‌ । अयमभिग्राय भवदीय कल्ितपरिभाषाबटेन विना 


सम्विस्सिद्धि ९ 


१ कि ति मिनि ना भक शि श का का क त क व श क क का व क क क का का त मि ह 0 ह त 1 9 क त 9 9, 








त भ वा णक 


दि चाश्रयग्रतियोगित्वे परस्परविरोधि च वद्चाखण्डकरसंचेति कथं वा जाय्भवेदिति 
बाच्यम्‌। प्रत्यकूत्वेन तदेव ब्रहमबरह्मावि्याया आश्रयो ब्रह्मस्वेन च विषय इति ब्रषचेत्‌ योयं 
एतादञव्यावहारिकपारमायिकस्यवस्थाया नान्यत किञ्चिद्रमाण क्ते | शक्लप्रमाणतु ना 
हेतमत प्रणाति साधयती्यथं । तथाहि श्ञाज्ञो" "द्रासुपणे सयुजा सखाया" “तत्वमसि " 
“अह ब्रह्मासि" इत्यादिद्रनाद्वेतप्रतिपादकश्च्यो प्रकरारनानावप्रकार्यकव्वप्रतिपादनपस्कःत्राना- 
न्यतररयापिवावयस्य मि.खार्थवो दनपरकत्त दिते विन्तुसतमप्यागसवाक्य सत्याये वनपरकमेव- 


८अद्रेतवोयिका वाम्चि काच्चिदुदरेतस्यवोधिका । घटदश्रतय काच्चिदन्तर्यामिग्रवोधिका ॥ 
अप्रामाण्यं गेत तासा विसेप्रेऽभिमते सिव | विदिष्ाद्रनिभिस्तासा व्रियतेऽत समन्वय ॥ 
अदतश्रतयो बोया विशिष््रह्मवोधिका । नान्यश्रतिमताना हि तत्वाना प्रतिपेविका || 
पर व्रह्म च तदवात्य वद्वाच्य वच्छरीरकम्‌ | तत्वमसीतिवाक्येन तृक्तोऽभेदस्तयोद्रयो | 


~ 


्रलश्रतिसमूहस्तु बिद्धि सम्मत ग्वं | चिदचिदीरतच्ाना पराथक्येनाववोक ॥ 
आल्मल्रमीच्वरस्याथ चिदचितोस्च ठेहता । सर्वाभिविनिवेेने घधटकश्रतिभि किल | 


वरेदान्ततक्चविटिश्चकायकारणमेदत । चिद्चिद्‌भ्या विनष्ट हि ब्रह्म च द्िविवमतम्‌ || 


[भ्व 


स्थूखचिच्चद्ििषट हि बरह्म काये प्रकररतितम्‌ । मू्माचिच्चिद्िगिष्ट ठु ब्रहकारणमुच्यये | 
देत च मत श्रोत ब्रह्मणोल्च ब्िशिप्टयो । विजिष्टाद्रतसिद्वान्तस्तस्मा्चछ्यनुमोदित ॥ 
अत एवास्मदाचार्मवोवायनादिसम्बत | विनिष्यद्वेतसिद्रान्तो कोके विजयते तराम ।)'' 


इत्यादिरूपेण सश्रतिसमन्वयेजगद्‌ गुरश्रश्रतानन्दाचारयोक्ते । तत्वमस्यादि सामानाधि- 
करण्यश्रतीनाममेदप्रतिपादनपरकवाक्यानाच जडचेतनसर्वगरीरकसर्वातमभूतब्रहमक्यपरत्वमिति न 
जीवभावादिकस्पिकाऽनाद्या पख्रह्मणि श्रीरामे कल्पयितव्येति । ब्रह्मणोऽविदाश्रयत्वे एक दूषण 
प्रदर ब्रह्णस्तदाश्रयत्रे दूषणान्तर्‌ चानुबदति किंश्चाश्रय प्रतियोगित्वेचेयादि । अत्र प्रतियो- 
गित्मिति पद विषयत्वरूपमेव | अत्र चैकस्यैकत्रैकादायुगपत्‌ कर्कर्मेभावविरोषोऽभिमतो प्रनथ- 
कर्तीरिति । परस्परविरोध चेति, सदितिसत्तामात्रमखण्डेकरस खग्रकाशात्मक प रतरह्मकथ स्वविषय- 
कावियाश्रयरूप भवरेदाकारमेदाभावात्‌ । नद्येकस्मिन्नाकारमेदामावे युगपत्‌ क्रियाकर्मभावो मवतीति । 
तत्राकारमेदेन विरो वभावछङ्कन प्रत्यक्त्वेन तदेवब्रह्म इन्यादि । प्रत्यक्त्वेन जीवत्वरेनाश्रयोऽ- 
त्रियाया आश्रय तदेव ब्रहमसतप्रकरात्रेन विपय इप्यर्थं । अर्थात्‌ यत्‌ सन्मात्रमेव ब्रह्म स््प्रकारा- 
रपत्वरूपेणाहप्वरूपेणवा, ग्र"यक्तेनाऽतिचाया आश्रयो भवति, विषयनया तदेव सन्मात्र ब्रह 
आश्रय इत्याकारमेदादुपपचते तत्र न कोपिदोप तत्‌. पृच्छामि उपरयक्तप्रकारेणयोय मेद॒ स 


\9 


५० सतन्त्वदीपतन््वत्रयसिद्धौ 


रूपभेदः सकस्मात्कारणादियस्यापि यक्तुमशक्यत्वा्तच्चतोऽन्योन्याश्रयात्‌ अवस्तुतराद 
विद्यायानेतद्‌ दूषणमिति चेत्‌ वस्तुनो दूषणत्वमिति भवता दृष्टम्‌ । खसाध्यस्य पुरस्का- 
रादयमन्योन्याश्रयदोषः । तत्र वस्तु वावस्तुस्वे इतिनोत्तर समीचीनम्‌ । कि च यथ 
विद्या पस्तु न भवेत्तदा व्यवहाये सा कथं स्यात्‌ ? न च खपुष्पाहिकं व्यवहा भवति । 
यदि साऽविघा अवस्तु न तदा तस्या वस्तुत्वं श्रवमेवमिद्ध्यति । 

॥ इत्य विद्यायाआश्रयानुपपत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


कस्मादागतस्तत्र ? यथयविचावलादागतो मेदस्तदाऽन्योन्याश्रयदोप प्रसम्येत । अविवायाख्यतेद्‌ा- 
पक्षत्वात्‌ रूपमेदस्य च विद्यपेक्षतात स्यादेवान्योन्याश्रय इतिं । खाभाव्िको य त्रमणो रूपतरेद्‌ 
दति न वक्तु शक्यते, तथा सतिं रूपमेदस्य स्वामाविकावे ब्रह्मण सक्ििपत्वमेवस्यादिति सिद्रान्त- 
शिरसि कुठाराघात कृतोभवद्विरिति । ततस्च - 
“हन्यता हन्यता बाोनानेनारथोस्तिजीवता । खयपक्तटानिकर्वलाय कुलाङ्गाग्तागत |" 

इति न्यायविषयतानातिक्रमिप्यतीति जीवावियापक्चवत्‌ ईत्रिवापक्षेप्यन्योन्याश्रय 
इति । अत्र पुन शङ्कते, अवस्तुत्वाद्विद्याया अवा न पारमार्थिकी किन्तु अवस्तुरूपेति 
ताद्स्या अपरमाथां वियाया दुघटत्व न दूषणमपितु भूषणमेव, अतोऽत्र दुर्ैटत्वकथन न दूपणम्‌ | 
तस्मादत्रान्योन्याश्रयदूषणनैव दूषणतायाति | परिहरति वस्तुनोदूषणस्वंभवता दृष्टमिति । 
अर्थाद्‌ भवद्भिमतघटपटादिग्रपञ्चे एव परस्पराश्रयदोषो भवतीति यत्र तत्र भवद्भि प्रदर्थित । 
नतु पारमाथिके वस्तुनि कुत्रापि परस्पराश्रयदोषकथित । तस्य व्यवहारागोचरन्वस्य स्वीकारात्‌ | 


= 


एवेञ्चाविद्यायामपि परस्पराश्रयदोषोभवेदेव अविद्याया अपिं व्यवहारातीतत्वात्‌ । 


स्साध्यस्य पुरस्कारादित्यादि । स्वसा यस्य॒स्वाधीनसिद्विकस्यार्भस्य सखसिद्ौ 
सत्यामेवहेतुत्रकरणात्‌ , परस्पराश्रयदोप प्रसज्यते | तस्मादवस्तुवादविचाया दुैटत्व न दूषण 
नान्योन्याश्रयोऽवस्तुत्वादिव्युचर न समीचीन मवनीति भाव । 


किञ्चेत्यादि अत्र प्रकरणस्य समस्तस्यायमथो ज्ञातो मवति अवरा न वस्तुत्वं नवाऽवस्पु 
त्म्‌ वस्तुत्वे बाधो न स्यात्‌ अवस्तुते प्रतीयमानत्व कारणत्व च न स्यात्‌ , तस्मादनिर्वचनी- 
यत्वमिति यन्मतमद्वेतवेदान्तिनस्तस्यात्र प्रकरणे निराकरण कृतवान्‌ | अवियाया अनिवेचनीयत्वस्य 
तत्कायस्य चानिवेचनीयत्व कथमपि न समवतीत्यस्यामर समाघास्यमानत्वात्‌ । अत्र म्रन्थगौरवम्‌- 
याद्विरम्यते | 
॥ इत्यवियायाआश्रयानुपपत्ति नप्रकरणस्यतसदीप ॥ 


सभ्विस्सिद्धि ५५१ 


किथ्च आकाशादिसकलस्थूल्क्ष्मजडचेततनसाधारणप्रपश्च्योत्ादयित्री जइयम- 
विधा षिधतेञ्रेततेटानेऽषूया, साका, अने वा? पुनइवचनादशषथिघाया आप्र 
यीभूतो जीवः, एकोवा प्रतिक्षत्रविभिन्नोऽनेको वा ! 

साचाविधकवेति पक्षे श्चकवामदवादीनां विद्येव सा विद्या पिनष्टेयविधाविना 
शाय भवदीयो मननशच्रवणनिहिध्यासनाथ प्रयासो विणूरुतामेतीति एफ विद्ययवा 
वि्ाया विनाक्ञाय शवणादिकमपरयरया मोक्षार्थो भवदीयः प्रयासाऽकिञ्ित्कर व। 
यद्धबताकत्तव्यं तख जुकादिनव निष्पादनात्‌ । 

|| इति जडात्मकाविधायाणएकानेकत्यविकल्पणकाविचापक्षदृपणघ्करणय्‌ ॥ 

ननु अविदया व्रह्मश्रिता जीवाधिता वेयादिविकन्पे न ब्रह्माथधिता, त्रह्मगाऽ् ब्रापानात्‌। 
सचनेष्ट | ८य सेन सपवतदरनयादिश्रतविगनेन तदिलविकत्पदपनिराकरणन तपश्च निरा- 
कर यसम्प्रति, अविया, एकवा विभिन्ना ग्‌} तयाऽविचो जीवायकावाऽनकोतरेयादिक्रिकिसान्‌ प्रति- 
षे तुमाचायोपक्रमन-ङ्जिन्च दर } अवाययमविवेकेवनउचननसावारसतरप्रपञ्चस्यो पादिका 
का्येमात्र प्रतिसावारणक्रारणकाव्मदिवत } अथवा अग्िाऽनेका, यया घटादि कायप्रति प्रतिनिय 
तकपालादिकारणवत | तथा ताद्णा विव्राया आश्रय एकजीगोऽनेफोवा नम्या अश्रय | अथात्‌ 
अवियेकेव, अहोस्िदनका | तथा नस्या आश्रयो जीव प्रतिन्िवयेक्‌ एव, अनेको वेति प्र-भयितु- 
मतम्‌ | तत्रेकेवाविवा सकक्फरायो पादिका भ्र्गति निर्सितृमह साचा वियेदमेतिपश्ष 
इत्यादि । मोक्षप्रयोजिकाया, अरवग(देनिदे यसनपरिपाफेन प्र यश्चप्तमानकिग सजाता सवरेसा- 
धारणी एकैव ब्रह्मवरिचा पदधाच्या तस्या एकत्वेन इय वा दयुकस्य पूवमभूदिति श्रयत 
शाखे | ततस्च शोकीयत्रद्विययेव ससारमृल्कारणाविच्याया विनादात्‌ सापि सुक्ल कृतछ्रत्य- 
रचवजात प्रेति पुनरेदानी मोक्षप्रतिय उकातरियोपयनन।प आरमनामगाचीनद्धैतिना विवाथं विदा. 
साव्यमो्तायवेतातान्‌ श्रवगननतादीन। सम्प(दनाय प्रयामो निरर्थक एुव-पादि उुत्ततमति । 

अर्थात्‌ श्युको विमुक्तो वामदयो मोक्षणत इयत क्रमण मोन्नशचाल्ल उपनिषदि च प्रसिद्धि 
वियते | ततद्चवराप्रदेनदे्विंय 4 व्रपन्यकारिणी भूक वेयातरिनिया जननि सम्प्रति प्रपस्चातु 
वर्मन नैव भवितन्यम्‌ 1 दस्यते चेदानीनपिं तदनुतपतन्‌ | व्‌।विनानुद्रत्तक्षेपि, अ्थादव्रिया तु 
विना परन्तु सस्कारस। सिय. कालपतेय।य। अनुपषृनात्‌ सपारोपूव्वमव्रति | यथोपर- 
तेपि कुरर्ञ्यापारराल्यनस्करवठाच्वकवनण ममते । तदक -ल चकन तवत्‌ पद्रनशपीर "' 
अयमेव वायिनानुपरत्तिपश्च | एत पक्षखीप्तारवमददननप् वीपा पुमात्‌ [तपन्ञनतम् (~ 
दनाय प्रपसो निर्यत र यवि च स्वना नेत्यत कत्व क, ठन-तप्मेदेति | 

॥ इत्यविदाया एकानेकष्वियापश्नदुपणप्रकरणस्यत्खदीप ॥ 


५२ सतन्तवदापतच्वच्रयसिद्धौ 


व ५ ~~ -------~----~- ~. भ म 


भवेदेवं यदि श्चकादयोभवेयुः । यद्‌ वि्ययातिरस्छृतस्वान्नाद्याऽयिचा भवेदिति 
प्ररनः स्यात्‌ । मदविद्ययंव सुक्तासुक्तादिमेदः कल्पितः । टदयत्यान्‌ मदीय 
टृहयभेदप्रपश्चवत्‌ । यत्पुनब्रेह्यविधया तेपां मोकोजात इतिं वाक्यं तु साप्रमुक्रि 
प्रयोजकवाक्षयवदेवाप्रमाणमिंति । 


पेवमीष्शानुमानेनतदन्यः प्रपश्चस्याप्रि्यापरिकल्पितत्यं साधयतीति सव 
या प्रतिक्षेप्यः | 


अथ पुनर्यकजीववादनाद्ती प्रतिर्गिपति भवैदवंयदिश्चुकादयोभवेयुरियादि | गोम- 
वाप्राणिनमृताय्ुमुय्जीवख्तीति न्यायेनकजीव्वाद समथयितुच्टनपर भवदेर्वंयदीन्यादि, अयमभिप्राय 


सव दारीरी प्रथम सव पुर्प उच्यत । आदिकत्ता सभूतान। व्रह्माम्रे समवर्प्न ।।" 


दति पुराणवचनमनुसृत्य-[अस्याय सव सत्यरोकस्याविष्ठाता, प्रथम हारीरीसमभवत्‌ सवै 
पुरुप उच्यते अर्थात्‌ करपादं समक्तप्रपर्चस्य सजक स्वािययाऽभवत सएव दिर पाण्या 
द्रवयवसधातात्सकररीरवान्‌ जात पुरुषपदेनापि तस्यव ग्रहण भवति, पुरिदियनात्‌ पुरुप पूर्ण 
वा जगदनेनेति पुरुष । स एव॒ भूतानामाकाशादिप्रमुखप्रप्चस्यादिकर्ा सशप्रथम स्वापि 
चयोत्पादक , एतादृरा ब्रह्म अग्रे जगदुत्पत्ते प्रागेव समवर्बत समुसन्नो ज्ञात |] प्रथम जायमान 
कमरसन स्वकीया विया स्वानिव जनयति समुपपादयतीत्यथ | एक एव जीव स्वाविद्यां 
सर्वान्‌ जनयति । समुप्पा्य स्वा्निकप्रपञ्चवत्‌ सवै परयतिं । यथा स्वप्ने स्वरपटरा परिकिस्िता 
अनेक पुरुषास्तेनैव कदिपितास्तस्सदजा एव ॒शुकादयोऽपि नतु व्यावहारिका दुकादय । एतेषा 
मोक्षग्रतिपादकराख्मपि स्ाप्निकमेय, स्वाभ्निकवादेने न प्रमाणभूता नवा तत्‌ शास््रमपि प्रामाणि- 
कम्‌ | अर्थात्‌ तेषा वचनमपि स्वाप्रवदेव दत्तादिमुक्तिवचनसपानमप्रमाणमेव } ताद्रमु्य- 
जीवस्य यदा श्रवणादिक्रमेण त्छक्ञान जायत, तदा तदीयसाक्षा्कारादेवाविद्याया निधृचिभवति | 
तस्मान्नास्ति = ननापुरुशो नवा नानाऽकिचा वा| अहमेवोक्नजीवोमूढात्रिवाकस्पित । तथा 
मदीयतृखव्रिययाकल्िता इमे परकिदिनामद-ये द्द्यमाननान जीप । वद्रभुक्तादिमेदोऽपि 
स्वाभिकदत्रेने | सदविचाषद्दयप्ाहितिप्र-थद्य भाव | 

|| इप्येकवियाकल्पितेकजीवनादानुषाद्रकरणस्यतचखदीप ॥। 


न 


तदेव परस्यावितैकजीादमनुयतरनिक्नेपापेमवुकतते “'अयपमी रजा नुम।नेन"' 
दूष्यादि स्वकया विधया पिस तवर प्रपन्वक्यागद्धिदरु्वद्य च सावप-ववुद्य-ययेन 
तस्य त्वया कथ निराकरणीय इत्ययं । यदा कचित्‌ पर्कीपानुमानव्यप्रधोनफ उ मप तदा 


त ५ 

त्वदीया विद्यानिमित्तत्वे यद कारणं विधिनं तदव कारणं तस्यापि भवेतूमर्घ् 
सिद्धिवत्‌ । एवं प्रकारण परस्परविरुद्रवचनव्याघातो भवति) “'ुखमस्तीति वक्तव्यं 
दशहस्ता हरौतकी!" उति अनथकं प्रजस्पतीतिवदपभामस । 

यथा च खाद्रकथनतुल्यं तथेव अवतोपि वचनमिति मोध्राथं भवतः श्रमो निर- 
थक एवेलयाभाति । यथा शुक्रा्दना मृतवपूर्वमात्मविवया मृक्ति्तथव पञ्चात्‌ काले- 
प्यात्मविघ्ययोच्यते, तथेवाभातिन्येव मिध्यासाविनीति जायताम्‌ । सन्ति च खाप्र- 
दृष्टानि तव दृष्टान्तवचनानि | 

मोक्षोन भविष्यतीति गढचनं भवता न तट निषटमपिविष्टमव यत आत्मनो निय 
समानम्वप्रयाजकव समानमव^वदनुमानस्याप्रीति भाय | "सर्वज्गमिद्धिवहिति- सुणना यदि 
सवन्न कपिलोनेनिक्रा प्रभा | उनाच यदि सवज्ञा [वद्र] मामे कथद्रयो" इति न्यायेन 
परस्परविरोवात्तदुभयरसपि परगथ्ता न सिद यतीति भाव | अथवा सव्रेपा ज्ञानाना जीवानमे- 
क्वस्य सिद्धिवदन्यस्य सवरज्ञस्थक्र विवापरकद्पिन वस्यापि सिद्भिनस्या सावक्राभावात्‌ , मावते 
नाभिमतस्याभासत्वात्‌ | आभासदोपराहन सावक्र खव स्व सावयति, धूमेन वह्िवत | आमासस्नु 
हेत्वाभासोन स स्वसावनया मवति धूमेन हृदं वहिस। वनवदिति भाव । 


[भ्रा | 


सम्प्रति परकीयमनसुपहसन्निवाह सिद्रान्ती परस्पर इन्यादि | इ्थमनेन प्रकारेण भवान्‌ 
अन्यान्‌ वाधते, एवं भवन्त भवत्‌ पक्षस्थिताञ्चःव तदन्या वावन्ते, तथा सुन्दोपसुन्दन्यायेनोमयो- 
रववाघो जायन इति म यस्थिता मदीया राजन्त्‌ । 

अपिच प्रकारान्तरणापि प्रकृतवाद दोपमाह “यथा च सयाष्नः' इयादि । यथा उुकादीना 
मुक्िवचन स्पप्मुकितिसद्य तथा सवनोप मुक्ति । दुकादिनायिणनामुक्रिनिभवद्धि प्रा्येत्य- 
समवमेव | ख{प्रतुटमव मुकिवचन स्यात्‌ नर्च युक्यौ प्रय नस्ते निश्यिक्रकेनययं | 

मोक्ताथे प्रपतन "जता न कथमपि मोक्च स्यदिनिदगेयिनुमाह यथा इन्यादि] यथा 
खदु अ या्मविययाद्चुकगामदवादीन। मोन्नोजात एते वच्यते शास्तरि तथा भवता तदनन्तर भवि 
ष्यव्येव मोक्षो न मिन्या खूप, न भन्न्नवि वस्मुन इतिं वक्नव्यमेतरेष्यभ । 

ननु मदीय तघन्ञननिपाचमानमोक्चमि"यातव कथ“ तत्राह सन्तिच सथद्शान्त 
वचनानी यादि नव्रदीयतसङ्ञनस्वातियरानवरतक वामाया । तथा च।नुनानन्‌ भवदीय 
तपन्नाननवेयय। नित न भवते, तपतत स्वानपप्यत्रानप्परालन भवि । ननु मोश्नस्या 
मावरिवप्रपद्रव् पएरे अ? मोरो इयि | मोतनवपादम ननित पिचिषटमेत्र | 
यत. सा मुक्रिर्निष्या्मस्वरूपः-वान्ति.यवानित्यस्य चोपादाभवरेनोपादामावो न दोषायेति 


ध सतच्तवदीपतत््रयसिद्धौ 
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[ता 
सिदरतवेन तदभिन्नमोक्षनितयग्राकषत्वात्‌ तथा सति शान्तिक्मेणिवेतारोद यवत्‌ ब्रह 
विद्याजेनश्रमो निरर्थकः खादिति | 

सा सुक्तिर्मित्यसत्यपि अविधा प्रतिवद्धतवादसतीवसग्यमाणा भवति । यथा 
ह्तगतमपि चामीकर विस्स्तं मृग्यते राप्य च हम्तगतपुपञचाम्यति तथेव नित्यस द्रात 
माव ] सिद्रान्ती परिहसन्नुत्तरयति तथे वादि । तदव शान्तिपवणिव्रतालाव्राहनदस्तयज्ञसमय 
वद्िहप्वय दोपरूपतरेतालेदयन्यायोनानिकरामनि । अर्थात्‌ ययत्मरूपप.वान्निःयव मोक्नस्तदा 
नित्यस्योत्पादाभावस्य ससिद्र वात्‌ , मोक्षाथमामोपासनादिप्रयासो भवदीयोनिरर्थक एव भव्रेत्‌ । 
तत्व मोभोदेणेन “श्रतत्योमन्नव्यो निदिव्यासितव्य द्पादि; शरवणादिविवायकयास्त्राणा 
वयथ्यन गास्त्रस्यबयभ्यमापतदिति भत्र | 

पुनरस्य परिहारक्रते अभिया प्रतिवद्रबादिप्वादि | जअयमलय यपरपि सोनो निःयो- 
प्या्मरूपत्वान्नोपपाादिरूपस्तथापि अक्रियया प्रतिवद्धन्वात्‌ तिरोभूतासा, आत्म विचाया 
प्रनिबन्वकस्यापगसेऽभिव्यक्मो भवनि, तदमिव्यश्जये एत्रापविद्ोपाजन सफ़र भ्रति । यथा 
कुतर्चित्‌ कारणात्छम्रीवागनकण्ठचामीकर विस्त्याप्रात सन्यमानस्नघ्राप्तये प्रयतते तमरेवे- 
हापि स्वाश्रिता विधाच्डादिताप्मस्वष्यपोक्षमप्राहमपि तदपनोदनाय विश्याप्राह्निद्रारा मोक्षाय 
प्रयतमानो भवतीति मोक्षप्रतिपादकल्ञाक्लाणा तदथै मह।विया। प्रवत्तिर्चनेवनिष्फख भवतीति 
प्रनकलुरमिप्राय । एतत्तदुक्त भवति-यदपि सुक्तिरात्मूपप्वानिष्य सिद्रैवेति सा मुक्ति परमात 
विया नोत्पाद्या । यथा मधवनस्य पुरोडाश इतिनोत्पायकतैरूपःव मोन्तस्य | नवा म्रामादिषत्‌ 
पराप्य कमेमोक्ष॒ यथाद्छदत्तनिष्ठामनख्यक्रिययाग्रप्तमपि म्रामादिप्रान भवति तथानाच्र मोक्ष 
स्यात्मस्वरूयत्वेन निष्यप्राप्तवात्‌ । नापि मोक्षोवेकै दुग्धस्य दविवत्‌ । आल्भस्छखूयमोक्ष- 
स्यासमरूपवेनातसनरच “अविंकार्याऽयमुच्यते ` दृ्यादिनगस्तरिणाविकारिचश्रवगात्‌ | 

अपितु सस्कायेकमप्वम्‌ , यथामलिनमादरोतरमिष्टकाचूर्णादिना निघ्रृष्यमाण स्सच्छे 
तस्मिन्‌ स्पष्टतया मुखादि समीचीनख्पेण परिददयमान मयति । यथावा यवनिकाच्छा- 
दितानतेकी समासदूमि सष्टतपा निरीक्षिता न मवति, पस्तु तृत्यत्रतव्रपफेन प्रतिसीरापनयने 
नतकीन। साक्षात्‌ क्रंयतेऽर्थात्‌ अनभिभ्यक्तय। नतस्या अभमिञ्यकिि परवति स्मपमवितेहति नकी, 
तथेवाव्रिा प्रतिवद्रायासुक्नेत ए ॒तिरेभूतायास्नस्यायुक्तेष्यक् पथे एत सकण ब्रहमपरेयाया 
परिश्रम । सतो व्विनानस्येव पदाधेस्पप्रकाशनानतेतपिविथनानपत्‌ धित्यामित्यक््य 
प्रयासो यथालोके दर्ये तथेव प्रकृतेपि ज्ञानभ्यमिति म्रनाशय । 


अमु प्रन परिहपुमाह हन्तकेयम्‌ इ्यादि । अत्र यद्यपि एका किंापक् इुकवामा- 


सम्बिस्सिद्धि ९१२ 
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स्वरूपानवोधादप्राप्वदपि वह्मषिद्यया प्राप्तमिव अवतीति हन्तक्रेयमभिव्यक्तियीखलटु 
ब्रह्मविद्यायाः फलमिव फटमिति भवदभिमता ? कि खप्रकाश्चख चतन्यस्य सख्वरूपेऽव- 
सानम्‌ सा संषिदेवामिव्यक्तिः किवा अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारास्मिका वृत्तिरेव- 
सेति विकल्पः । तत्र॒ यदि स्वरूपसंविदेवाभिव्यभितिस्तदा सरूपसंविदो नित्यत्वात्‌ न 
तदवं एर स्यात्‌ । अथ “अहं ब्रह्मास्मीति माक्षात्कारव्त्तिस्तथेनि चेत्‌ तथा मति त- 
स्येव दिचास्वेन तदव कर्थं एलं भवेत्‌ । किञ्च यदि तर्वमसीति वाक्यजन्या इत्तिरतटा 
दवादेत्रह्यविययवावियानिवृत्तिसभवेन  तदितरव्यक्तेस्वदर्थ प्रय.नवरेकन्यर्तपदृपणमस्यत्रेति 
दूपणान्तर नोचितमिवाभाति, तथापि, इद दृपृण स्थितमतेतिमन्वापि टपणाननरसवाचायप्रव 
रोऽवोचत-हन्तकेयमभिद्याक्तयखटुचदवि्यायांफएटमि तिष्यतेमवतेति । तत्राय वतिकत्पप्र- 
कार -कि स्वप्रकाडास्वरूपप्रकालस्य स्वख्पेणत्रस्थानसव त्रिया साव्यानिपत्तिरेवामित्यक्ति , 
अथवा अह ब्रह्मास्मीति वरचर्वा । टति इद्‌ च टप णसेकाऽव्या नानाक्रिवा प्र्नयो समानसेत्र | 
विमितरानपेक्नप्रकालकशूपस्यान्तरणप्रिणामस्य स्वरूपम विचाप्रयोप्याभिव्यक्रति प्रद्युनाह 
ब्रहमस्मीति माक्नात्कारखूपा वा । तत्र प्रथमकल्पे दृपगमाह-यदिस्वरूप्सविदिति । प्रथसपक्षस्तदा 
सातु निन्येवेतिन तत्‌ ब्रह्मवियाया फल स्यात यत॒ फलस्यजन्यत्वेन तथा सभवाभावातं | नवा 
दितीयपक्षस्तत्राह, अथ ब्ह्माहमस्मीत्यादि । 

''अह॒ब्रह्मास्मी-याकाराऽन्त करणब्रत्तिरिि यदि मविदभिव्यक्रितिपदनोच्यत तदा इयमेव 
तवमते तदा मेव कथ ब्रह्मविाया फल कार्यं स्याद्‌ यतोऽभेदे कायकारणस्याददानात भेदे 
सव्येव कार्यैवःरणमावो भवतीति नियमात्‌ | अर्थात सवित्ति -साक्षात्कारोऽविच्छिन्नतेटवारावत। 
नहि ब्रह्मविवा साव्यप्रकाडान्तर मोक्षकाटे भवता खीत्रियते, इतिं तदेव तस्या फलमिति भत्रता 
वक्तव्यम्‌ । परतु तत॒ तदा न समवति फल्फल्ीमावस्य मेदसाव्यत्वात्‌ , यागतञ्जनितापूवेव 
दिति भाव । एकदूपणमस्मिन्‌ कख्पे प्रच्य दृपणान्तरमपि दयति कश्च इ"यादि | त्रमस्यादि 
वाक्यजन्या या वृत्ति सेव्वृचि ब्रह्मवियाया फल सा नु बृचिरन्पाद विनारशीटाऽनित्यात स्तस्या 
ृत्तर्विनागे मुक्तस्य पुनरपि ससारभयमापतिन स्यात | अर्थानिनित्यञ्युदधसुक्तान्मस्वभावस्या- 
भिव्यक्तियदि व्र्तिरूपा भवेत तदातस्थावृत्तरन्पद विनाजश्चाट्तियातन्निवृत्तं पुनरप्यविया किन- 
वदरीवृक्षवत्‌, रतनिखरा प्रादुूत्वाऽन्मानमावस्यतीति सुक्नस्य पुनरपि भय जिरसिन्यस्त 
स्यात्‌ , इति भक्चितेऽपि ठश्चने नान्तो व्याविरिति न्यायातिक्रमो नस्याद्‌ भवत इति | 

अयेय ब्रह्मविदा पू्पूर्वैकान्किा त्रिया विनाद्य स्वयमपि विनयति, कणेप्रक्षिप्तनख्वत्‌ 
अर्थात्‌ यथा सरसि स्नानावगाहने क्ण प्रविष्ट जल सरोवरादृक्तीय वहिरागतस्य कर्णे 
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वन्मते मोत्पततिमत्यनित्या च तदा युक्तस्यापि संमारसयमापतत्‌ । अपि च कारयोत्पा- 

दकपुष्करकारणे सत्यपि यद्वशात्‌ कायं न भवति तदव प्रतवन्धकामिति व्य्रहारज्ञा 
वदन्ति । इह कि खहेतुतस्तदुत्पत्तुमुपक्रान्तमरिचा प्रतिबद्रवादुत्पत्ति न प्रामोति। 
तत्र न मोक्षोत्पततिर्मिरयवात्‌ नहि ब्रह्मास्मीति इृतिन्नानम्‌ नहि वह्मास्मीति संवित्‌ 
पुष्कलकारणम्‌ संसारिस्तदातदर्तीति तस्या कथं प्रतिवन्धः) यतः माकारणादिदाती- 
नोत्पद्यते किन्तु ए्रतिबद्रवान्न जायते इति नेति । 


पुनरपि ज्लातर प्रक्षिपति तत्‌ प्रक्षिप्तं जाततर प्रथमत क्णीगत जल निमाःय स्वयमपि 
नि सरति, यथावा मलमल्ल्जिले एृलिष्त कतवरजोरल्मनाल्टि कुवत स्व्रयमपि तत्र विनर्यति, 
यथा वा विप विपयान्नरमपगमयत्‌ स्वयमपि विनयति, तथव प्रवविद्याऽवरिचयान्तर विनाच्य 
स्वयमपि शान्ता भव्रेदिति कुनोऽवरोस्यमुक्तस्य ससारभयादिति चेत , अन्रतरम , अनादि भारस्य 
नाडाऽयोगेन, त््साभ्नात्कारेणानादि भावर्पाया अवियाया अशत्यन्तिक्नास्य कलुमञक्यवात्‌ | 
यथाऽनादिभावरूपस्यात्मनो न भवति विनाश्स्तद्रदिति | कटाचि-खग्रहव्रणेनाविवाया साव- 
गेषोच्छेद स्वीकारे सूमरूपेणावसिताया अकाया अभित्यक्तनिव्रच्चा पुन स्थूल्पेणोन्मेपप्रसङ्च 
प्रतिबन्धकविनाणे प्रतिवव्यावस्सानवदिति । 


नचानादिभावरूपाया अपि तस्या अविचाया अकाशादिप्रपञ्चवदव मिश्यात्वरेनान्यन्तिको- 
च्छेदो व्रि्यया त्रियते इति वाच्यम्‌ , परमेदवररक्तिरूपाया मायापयायर्तपावियाया मि"यातरे 
एव विवादात्‌ । न हीदरशकतेर्विनार केनचिदपि कतु रइक्य । अक्रिवा मि"यान्रप्रतिपादकं 
तर्काणामाभासतात्‌ । शाक्लस्य चान्यप्ययादिति | एव तच्ज्ञानेन सर्गदयनागे मोक्षोभव- 
तीति तव मतम्‌ । तत्र पृच्छामि, सवेविनाशकतवज्ञानस्यनार केन  तनाडकाभावरे तेनैव द्वैता- 
पत्तं ] नाडकान्तरस्वीकारे, तन्ागकोऽन्य कच्चिदन्व्रेपणीय ठति क्रमेणानवस्थामयानेनिवरि- 
नैमवेदिति दिक्‌ । 

नन्ववियाया नित्यसुक्तभावव्यक्तिप्रतिवन्धकप्वकथनमपि परस्यनोपपद्ते तत्राह अपिच 
दव्यादि | कायस्य सवेकारणसमवघानेयदशात्‌ कार्यनो.प्ते तदेव प्रतिवन्यक नतु कारणस्या 
मावमात्रम्‌ | अर्थात्‌ सति पुम्कर्कारणे कार्यौपपत्ते प्रतिबन्धकत्वम्‌ , नहि मनूपाया निहिता 
स्तन्तव कार्याभावे प्रतिबद्धा इति रोका जानन्ति, तत्र॒ सामग्रयभावात का्याावो नतु प्रति 
बन्धकवलाप्रतिवद्धास्तन्तव इति प्रतियन्ति | 

मवन्मते मोषस्यानिष्पाचत्वात्‌ त्मतिबन्धकत्ममव्रियाया न॒ सभवति | ससारिणस्च 
वरिषयप्राक्यद्नाया तत््रसाभाप्कारपुष्कल्कारणसपत्तेरेवासिद्रतया तदनुदयोऽ्थन्मोक्ानुदय इति 


_________ सम्बद्ध ५७ 


कञ्चेको जीव इत्येतदपि परमार्थतोनोपयुज्यये, यतोजीवसस्याविधाकल्पित- 
न तत्रापि प्रतिवन्यकत्वमकवयाया घटते इत्यथ । सिद्धान्तेतु विदा प्रागनावरूपाया अविद्याया 
न॒विच्या प्रतिबन्धकत्वम्‌ ] दभाद्ुमकर्मण विद्यानुप्पत्तिप्रयोजकस्य निष्कामकर्मभिर्निरासे 
स्वकारणाद्धियाया निप्पसति्ैवति } व्रियासामर्थ्या्च प्रतिवन्वककरमनिवृ्त कर्मणा सक्ुचित 
प्रसरणस्य स्वाभाव्रिकमसढुचित प्रसरण धर्मभूतन्नानस्य सदामोक्षे भवतीति परापेक्षया सिद्वान्ते 
विशेपो ज्ञातव्य । 

अन्न परे पुनराह अथैव मन्मतेपि वस्तुतत्वाविरदग्रकाशकरीनानाभ्रमकारणभूता व्िऽ- 
नादिरष्यिते | विया ताददाव्िाया निच्रचौस्वाभाविको विंशदावमास सम्पयते | विदद्‌ प्रकाडा 
प्रतिरोघकप्वादेव च प्रतिवन्वकवव्चनमपि युक्तमविाया इति । 

तान्‌ प्रतिन्रम॒क्डिदप्रकादप्रतिसोवकत्व कि वियोपत्तिनिरो वका्वम्‌ , अथवा तननिृत्ति- 
करत्म्‌ 2 तत्रना्च वस्पोत्रह्मस्रूपभिन्नन्वे विकदप्रकाजस्य॒तब्रह्मण॒ सक्ििपतप्रसङ्गात्‌ | 
तदभिन्नववाच्येऽनुष्पाचत््ादेव तस्य तप््रतितेवक्रस्रायोगादिति । द्वितीयपश्षस्वीकारेतद्‌त्रह्स्रूप- 
स्यैव निधृिग्रसङ् । वरैगवमेव निवर्तने, प्रकालस्वनुकते इति तु निर्विंगेपवादिना नैव वक्तु 
दक्यते | किच्च विदादग्रकाशप्रतिरोयिकापा सत्यामविाया कथ त्तस्य साक्षन्कारो मवेत्‌ › 
परतिवन्थकसत्वात्‌ 2 सोष्यव्ेषदयेत्‌, प्राथमिकश्रवणजनितज्ञानवदेवाऽविच्या निवतकत्ायोगात्‌ | 
अपिच विचा निदत्त सत्या विशदसाक्षान्कार साक्षात्कारे चाविया निवृत्तिरितिदुरुत्तोऽन्योन्याश्रय 
आपततीति । किन्चाविचानिदृत्यनन्तरभाविनो विशदानुमवस्य पूरवैमसत्े मोक्षस्यानिव्यतलम्‌ ; 
राक्‌ सवस्वीकारे समाराजुपपत्ति प्रस्यते | न च निदृत्तावतिवणेव स्वरूपप्रकाशस्य वेशय- 
मिति वाच्यम्‌ , स्वप्रकाशवपुपि सदावरियोतमाने निर्विोपे चिन्मात्र ब्रह्मणि, अव्या सम्ब वायोगात्पतर 
मपित टायस्थे वोपगन्तव्यत्‌ | दुैटत्वात्तत्तत्रपदन्यसेद विति चेत्त्हिमोक्षेयविवान्वयप्रसक्तिरिति 
स॒क्तस्यापि भयमाव्स्यकमेवापततीति प्रकरणस्य भावाथ । अक्षरा्भस्तुनतिरोदित इति स्वयमेवो- 
हनीय इति सक्षेप ॥ 

॥ इत्येकजीववादे युक्प्य्प्रवृत्तवे य्यादिनिरूपणप्रकरणस्य तत्छदीप ॥ 

इत पूर्प्रकरणे एव जीववादेऽनेकदूषणानि कथितानि | सम्प्रतिजीवेकवाद प्रत्यक्षाचुपकम 
वाधितोपीयेतदशयितमुपतरमते क्रिञ्चैको जीवः इत्यादि । योयमेकजीववादस्तत्रको 
जीव॒ इतिपरमार्भृतयानेष्यते, यतो मिथ्याविचाक्िपततवे जीवध्वस्यापि मिथ्यात्वात्‌ प्राय 
कारणानुगुणत्रात्‌ कार्याणाम्‌ | तथा च मिध्याभूतस्यैकस्यानेकस्य वा जीवस्य स्वीकारेऽविंशेषो- 
विनाभिनिवेरिततेतिं । 
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त्वेन मिथ्यातात्‌ । तन्न जीवस्य प्रतिभासिकमेकतवं प्रतीस्यंव पराहतत्वात्‌ । यतः 
सदश्चशः संसरन्तः प्रतिभासमाना भवन्तीति । आसंसार जीवमेदग्रयुक्ता अबाधिता 
खमरविटकवणादचनव्यवहारा ददयन्ते । तेन यौभिकमेकत्वमपि युक्तिपराहतमेव प्रवृत्ति 


~ क 4 


योयमेकजीववादस्तत्रैको जीव इतिं कथन विमेकस्येव प्रतिभासात्‌ स्वीक्रियते आहोखित्‌ 
अनेकल्वेन प्रतिभासमानस्यापि युक्त्यैकव निराक्रियते इध्यभिप्रायेण प्रथमकल्पे दोप दरीयितमाह 


तन्न्‌ इत्यादि यदिद प्रातिमासिकमेकत्र तत्‌ प्रतीव्येव पराहत अवति, यरमात्‌ सर्भेपामनेकेजीवा 
उपटुभमाना भवन्ति | 


नानाजीवभानतु व्यवहारकाले शुक्तौ रजतवत , नैववा यत्र॒ किन्तु अवा-य्वमेव तत्राह 


आसंसारम्‌ इत्यादि । यावयेव ससारस्तावतपर्यन्त तेऽनेकरेनीवा स्ाप्निक जीवापेक्षया 
विलक्षणा सवेथाऽवाधिता  समुपल्भनाना भवन्तो नोपट्भवायिताद्ुक्तिरजतवदिति | खप् 
विलक्षणा स्वापनिकाथपिक्षयाऽतिविल्क्षणा अर्थादवाचिता । अयभाव यथा स्वप्रकारपरि- 


दृष्टगजादिपदाथेन्यवहाराणा स्वप्नेप्यसत्वतप्यस्चात्‌ काल्किवायेन, व्यवहारकारे जागरणेतु 
स्वत एवासत्व स्वा प्रगजादीनामनुभूयमानवात्‌ भवतु तेषा तथा परन्तु नैव जागरणकारे जीवभेद 
्रयुक्तव्यवहारविदिषण वाघो निर्चीयते, येन न नाममत्व निश्चीयेत । प्रम्युतान्य जीवकृतो- 
पकारस्यानुपकारस्य वासत्वप्रतीत्येव, आवाख्णोपाढ तदनुगुणग्रवृत्तिसरभोद्यते ऽनुवर्षमान 
प्रस्य यावत्‌ तिष्ठति | अपिच व्यवहारकाठे जीवभेदस्यावाध्यप्वात्‌ जीवस्य व्यावहारिकित्वमेव 
परमतेपि सिद्भ्यति नतु प्रातिमासिकः्व ुक्तिरजतवत , जीवभेदस्य प्रातिभासिके ञ्ुक्तौ रजतवत्‌ 
न्यवट।रकाठेविरो वोनुभूयेत नायुभूयते तस्मान्नजीवमेदस्य प्रातिभासिकघ्मपितु व्यावहारिकत्वमेव । 
जीवमेदो मिथ्या प्रतिमासमानव्वात्‌, स्वप्ने ्वीपुरुपमेदवदित्युमान च व्वहारदशायाम- 
वाध्यतेन सोपाधिकमेवरेति | तथा च ब्रह्मसूत्र वर व््याच्च न रवप्नादिवदिति' “स्वप्नज्ञानद्टान्तेन 
जागरितज्ञानस्य॒निराटम्बनत्व न राक्यते वक्तुम्‌ | कुत › वै्र्म्यात्‌ | स्वप्नादिज्ञानस्य मन 
करपनामात्रवेन बाधितविषयत्वाल्ागसितिज्ञानस्य तु प्रव्यक्षप्रमाणजन्यवेनावापि ेतविपयत्वात्‌ | 
इत्युभयो्ञानयोरवेषम्यात्‌ । चकारात्दृ्टान्त भूतस्वनप्रष्ययोऽपि न॒ सक्षथा मिध्याभूत॒ क्वचित्त- 
स्यापि साफटयदसनात्‌ ” (आनन्द माप्यम्‌ २।२।२९) इत्यादिरूपकश्वीरामानन्दभाप्येऽस्य विवरण 


षट जीवभेदस्य न्यावहारिकिप्वमे निर्णेयमिति न जीवभेदस्य प्रातिभासिक कथमपि सिदभ्यतीति 
सिद्धान्त । 


भ्यवहारकालवाेन हेतुना जीवमेदप्रातिमासिकतस्य यौक्तिकनिष्कषमपि निराकर्तुं 
दशयति ^तेन यौ गिकमेकत्वमपि युक्तिप्राहतमेवेत्यादि" तेन जीवमेदस्य व्यवहारकारावाघेन 


सम्वित्सिद्धि [ता 
भेदानुमितविशु्बृत्तयस्तत्तत्स्यात्सवदन्येपि जीवा न निराकतं योग्याः । यथाऽनु- 
मेयवन्हयादेरनुमानविल्षणावहय आलुमागिक्वह्िभ्योभिन्नाः प्रत्यक्षेण दडयन्ते 
तथेवचेष्टाविरेषाटिना परोपि जीषोऽनुमितो भ्यसेव ! अन्यथा लै किक दिकव्यवहारः 
हेतुना । स्वे जीवा अटमेकजीतवन्वात , अहमिव, सर्वाणि ठरीराणिमयेवा-मवन्ति रगीर्वातु मदीय 
रागीखदित्यादि जीवेक्ययुक्तिजीवभेदमावकयुक्तिपराहतेत्रे्ययै जीवतेदयुक्तै प्राव्यं च 
ग्यवहाराऽवाव्यत्वादृपलभानुगुणव्वाच्चेति वोद्रव्यमिति । जीवभेदपराटनाऽभेदयुक्तिरिव्युक्तम्‌ , 
तत्र का सा जीवनना उधरुकितरितिजिज्ासायामाह प्रव्रर्तिमेदानुमित इपादि । तत्तद्‌ 
जरीरगतविट्तणमेदानुमितास्तत्तद्‌ नुगुणविरुद्रज्ञनसङ्कन्प्रयनस्तदन्य ददहिनोमि ससस्वान्मेवर 
स्वररीप्रश्ृच्यनुगुणज्ञानादिमान्‌ त्र या^ससिद्रा न निशक्रतु जस्यिन्त | प्रस्चाननो याह भवरघरुत्या- 
नुमेयोयरथगत्येव सारयि । अल्कारस्याश्रयोऽय मनोमात्रस्य गोचर ||! इति । अत्रम्रबिपदेन 
हिताहितप्राकिपस्दिरानुक्‌ सचेाया ग्रहण भवति, ताटयच्वा पर्कीयदटदपगन्माऽनुमीयते, 
रयग्त्या सारथिवदिति | ततन्नब्रद्धिप्रहग सङ सादरयुपनक्रन } परलरीतणि सा मकरानि चेष्टावन्वात , 
स्वरारीरखदिति सामकवरेऽलमिवे तदा मना स्वा-ममेदोऽथत प्ररििपात सिद्‌ यति | परकीय- 
दारीर्रबृच्िहेतु भूतसङ्कसप्रय.नस्य; स्वासमवरेतत्रे सति गुणत्वात्‌ स्वभिन्नसमतरेनन्वानुमानात्‌ | 
स्वासमवेत व च तस्य स्वरस्य तद्‌भननसङघ्प्व्त्तिन वाद्य सुनिहिवितमितिं ज्ञातव्यम्‌ | 





(न 


सिसाघयिपिताना पराव्मना दृष्टानीभूतस्ताप्मभिन्नःवे दृष्टान प्रदयीयत्याचा्य, 
यथाऽनुमेयबन्द्यादे स्यादि । अत्रातुनाना =अनुमानप्रयोजका सपनदप्टान्तमहानसादो परि 
ददयमाना महानसचप्वगदिकिन्द्यनुमेपाप्य बी ववन्डहि~यो यया भिन्ना एव व्वालिग्रड्‌गममये प्रत्यक्षेणं 
दष्टा भवन्ति, तथाऽनुमेयेनय परकी पेड स्थिना-ममय दारी वेननसकसप्रय्नपूत्रकलत्वव्या" 
निग्रहणसमयेकाटे गृहीत खरीयत्सस्वह्यप्वरेट्रहृत्तह त भूतसक्षसपादिमद्विन्नतेन कुतो न प्रत्य- 
क्षम्‌ ? अपितु व्रप्यन्नमेत्रेनियावन्‌ | जीत्रान।येक्पमावत वन्डानमेक्यसावननघ्रयोजक्रपुपटमवाधितं 
चेनि हदयम्‌ स्यशणीरे स्वा मत्त्‌ पश्शीरे पठन्नपि ति्‌ पतीने सापिनन्‌, तदनुपगमे वाचकमपि 
दरयति तथेव वचेष्टापिशेष इ्यादि । परजरीरेु पराप्मनस्चेष्टात्रिगेपणानुकूच्प्रतिकूरमन्य- 
स्थानुहितरैव, तच्तदनुगुगा व्यवाय छोकरेडु टटा भवनि जीरमेदग्रयुञ्ना एाविक्रा्तिद्धिन्नविमागा- 
दिव्यव्ार रस्त्रीया दष्टास्मेपा व्यवहाराणां जिल्लोप प्रसन्पेन जीप्रभेरानुपरणमे इतिमे | 

अथज्ञानमात्रस्वभावक आत्मा सयमत एरय, ननोप।विवपवल्ननजीत्रह्परेण 
विभाति, तावतेव टोकवेदव्यहारेषि मगच्छने । आाविङजीयमेदथरुक्त एव स्यवहारमेदो 
जीवस्वरूपासकरदच समाहितो भवति । उपधि मेरोपि न पारमार्थिकोऽपितु कलित एेत्यासङ्काम- 
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पाण्याद्पाधिमेदेन जीवमेदप्रसङ्गात्‌ । स्वशषरीरपादादिभेदेपि अयुसन्धानात्‌ तदेकत्वं 
तदा तवमते सपेत्रानुसन्धानग्रसङ्गात्‌ । 


॥ इत्येकाषिधया कल्पितेकजीवयाद निरासप्रकरणम्‌ ॥ 


लुघपरिहिुमाह नचोपाधिरियादि । यदि उपाधिमेदेन व्यव्रस्यामीहैत तदा जिर पाणिपादादु 
पाधिमेदेनापि तत्तदवच्छिन्नचेननस्य मेदप्रसद्ध । ए्न्च पाणौ बृकूणे महव्यव्रयत्रेस्तनादौ जाते 
युवतिमृताजातावेत्यपि व्यवहार प्रसप्येततथाचेकस्मिन्नेव देहे पादे मे वेदना हरसि मे सुखमिष्यादि 
प्रतिसन्धानानुपपच्तिभवेदितिनौपाविकमेद सावीयान्‌ । ननपाचिमेदे सत्यपि चनन्याभेदा- 
सप्रतिसन्धान स्यादिति चेत्तत्राह तथात्वे इस्यादि, अत्र तयेतिपदमनिष्ट समवचिनोति यथा शिर 
पाणिपादादौ वेदनाच्दये एकलतवेऽनुसन्वान तथेव सवैत्र॒तवमतेन सुख दुखानुमवानमापतेत्‌ । 
वस्तुत सवस्मन्नेवशरीरे चतन्यस्येकलात्‌ सर्मगतसुखादिप्रतिंसधानप्रसङ्घस्यादिव्यर्थं । न च शरीर 
भेदस्यैवात्ममेदकघ्व नतु तदवयवभेदस्यासममेदकत्रसित्ति वाच्यम्‌, सोभरिप्रृनिमहात्मघ्ु शरीर 
वियमानेपि, प्रतिसधानस्य दरेनेन शरीरमेदस्यापि जीवभेदप्रयोजकलाभावात्‌ । न च तत्तःपुर्‌- 
षीयकर्माीनरारीरस्येव तचद्‌ भोगावच्छेदकतेनेव व्यवस्थास्यात्‌ सोभसिशतेधुगपनानादेहसम्ब- 
न्धेपि तत्तदीयकमसम्पादित एत्र, नघस्मदादीना तथेति वाच्यम्‌, ओपाविकात्ममेद्वादे प्रतिकर्म 
व्यवस्थाया अपि दुधेटत्वात्‌ , उपाधे स्तदीयल तत्क्मेणेव वाच्यम्‌ , उपाधिन्यवस्थया च तत्तत 
मभेद इत्यन्योन्यादिति । अतो वास्तविकजीवमेदेन भोगादीना परस्परस्तत्कार्यं निवारणीयनान्ययेति | 


ननु देहमेदेप्यात्मन एकत्वात्‌ यदि प्रतिसधान समथेयसे तदा जन्मान्तरेऽनु भूतस्य प्रति- 
संघान जन्मान्तरेस्यादिति चेत्‌ मरणक्छेशात्‌ , नरकक्छेशात्‌ तथा प्रसवन्यथापीडनच्चचिरातीत 
जन्मसम्बन्धि सुखादयोनानुभूयन्ते | अयभाव ग्रबर्टुखानुभवस्य सस्कारविनाशकलव कारस्य च 
तथाऽन्यकारणेनापि सस्कारग्रमोषो मवति सस्काराभावाच्चनस्मरण मवति 1 यथा प्रवल्वातकपः- 
पित्तजज्वरादिरोगार्दितस्याधीन विस्मरणदरनात्‌ । जन्ममेदे च॒ मरणनरकग्वासजन्मकाल्कि 
क्लेशापिक्येन सस्कारस्यापगमात्‌ कारणाभावेन पूरबजन्मानु भूतवस्तुविषयकसमरण जन्मान्तरे 
सस्कारामावान्‌ न जायते । काल्दीधतस्यापि सस्कारनाङकप्व जीवनद्रष्टवलदेव सस्कार- 
विशेषस्य न विनारां इत्यपि कल्यते, अतएव जातमात्रस्य स्तन्यपानेप्रवरत्तिमैवति । अन्यथा प्रवरत्य- 
भावे मरणमेव भवेत्‌ । केषचित्‌ जातिष्मरादीन। पुण्यातिश्षयेन सस्कारस्याविन शात्‌ पूर्वजन्माय 


विस्मरण भवतीति लोकशास््रमेतेति वोद्र्यम्‌ । सषकाले जायमानेषु सुखद खानुभवरषु “हिरसि- 
मे बेदना पदे सुवमिष्वादिषु करैन्यदिततह्फएनोषकरमवेपि, अस्मप्गाबामनानसकराद- 


सम्बिस्सिद्धि ६१ 
न चवं प्रातिस्विकतत्तदविधया कल्पिता नानाजीवाः खस्वस्स्कलिपतदरय- 
कजीविरनेकेरेषा ोकयात्रोपजायते इति वाच्यम्‌ परवातान्ञत्वात्‌ ते सखखप्नैकदर्विनः- 
$ 0 
कर्थ प्रबतेयेयुः 
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किञ्च तवमते खप्रकाशत्वव्यापकत्वेकनित्यत्वादयोभवदीयमता व्रह्मगुणा 
सविढोऽदढितीयतां वाधेरन्‌ । संषित्खसूपा एव गुणा अतो न संषिदोऽद्ितीयतां 


नेक्यादेवर व्यवस्थाप्यम्‌ । तथा चेकाम्यधिया चरमरूपायाअपिनादयावमर अआत्ममेदस्येव स्फुट 


¢ (~ 


प्रतिभानादितिभाव । ए्मेकावियाकल्पितेकजीवताद दृपगजानानि ्रपञ्चिनानीनि दिक्‌ | 
| इत्येकवि्ाकल्िनकजीववादनिरासप्रकरणस्य तच्दीप ॥ 


एकवियाकट्पितकजीववाद निगद्य नानाव्रिाकलितनानाजीववाद निरसितुमुपक्रमते 
नचप्रातिश्िक्घित्यादि अत्र नचेति पद निगाकरणपरक वादस्य | नायवादो युक्त द्यप | 
तत्तदविया कल्पिनास््वितोनानाजीवविनिपा । ते च स्वकीय स्वकीपावि्ाकसित घटपादिसमुदाय 
पार्थक्यैनेकविंजानाति, यथा स्वनद्क भिन्नयिन्नमेव स्वस्वन तद्गतान्‌ पदार्थास्च परयति | 
व्यावहारिका अन्येजीवा स्वेतरान्‌ जीवान्‌ न पदयन्ति । स्वेन द्व्या जीवास्तु स्वाप्नवत प्रातिभा- 
सिका, ज्ञानसमकाठीनत्वात्‌ समानोज्ञानसत्ताका एवे"यस्य हृदयम्‌ | अ्रान्यजीप तद्गतशुर- 
्षेपादिक वा तदन्यो जीवस्तथा भूतो न॒ विजानामीनि चेत्तहिं तषा तथा वरिवानमेकस्िन्‌ 
स्थले समागमादिप्रसगामावात्‌ सहानु भूव्येकसा योऽनुघरचो लोकम्यवहार कथमिव निरर्त्येतेत्यर. | 
स्वाविवाकद्पितमेव पदयन्तीव्युक्त्या परवातानभिज्ञन्व-व्यावहारिकिजीवान्तवृत्तानभि्ञषव सिद्भ्यति । 
लोकव्यवहारोपि प्रातिभासिक एवचेत्त्हिं एकजीववादप्रसद्ग । एकजीववादे च दोप कथित एत्रेतिं 
हृदयम्‌ | 

|} इति नानाविाकस्पितनानाजीववादनिरासप्रकरणस्य तत्वर्दापं || 


ज्ञानमात्रे त्रह्णि मायाकल्पितोमेयप्रमातूप्रतिमेद इति परकीयमतं मुढुल्ितितया 
निरस्य विस्तररूपेण तमेव मत प्रतिक्षिप्तमेतावताप्रवन्येन अथ सतरिदि ज्ञानेपरामिमत निर्विशेषत्वं 
प्रतिक्षपतुमिदमुपक्रम किश्चतवमतस्वप्रकाश्चख इत्यादिना । अष्धेतिमतामिमतेरेानन्दत्वविमुत्वादिं 
घर्त्रह्ण सक्निपन्वप्रसङ्कस्वात्‌ यत आन-दववमणा घर्मित्रह्मनोभिन्नलस्य सर्समतत्वात्‌ । 
तेषामानन्दत्वादिधर्माणा ब्रह्मसखररूप.वामेदात्तेपा न सविद सवतैत्वमिति रङ्कामनूयनिराकरधु महं 
संवित्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ सम्प्रतिपन्नेपि सवित्स्खूपे धर्मिणि न॒ निलयत्व विभुष्वेकत्वस्वप्रकार- 
त्वादौ, बैौद्धतार्विंकमीमासकादीन। प्रतिपक्षीगा विवादात्‌ स्वस्स्रूप मेदाच्च तेषा धर्माणा 


जगद्गुरु श्री्रिदष्डग्रन्थमालाया उनचत्वारिश्त्तमपुष्पम 
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पशषस्तुपूर्वमेव निराकृतः । तथास्वे ब्रहणोपिवटादिभ्यो विशेषो न स्यात्‌ । किञ्चा- 
पोद्यजडसवाच्य्थुखासमषणे, तत्तदपोहयेत, एकार्थप्रतिपादकपदवत्‌ । प्रतियोगिनि 
दृद्येतु यामावान्तरबुद्धिः सेवाभादस्तथा च तेन सहि तीयत्वं ब्रहणाऽनिवारितमेवेतिं । 

| इति सविहेपत्वोपपादनेन संविदो निर्विेषत्वनिरसनप्रकरणम्‌ ॥ 

एव सथितेपि दोपान्तर यक्ति तथात्वे दयादि | ध्टादिभ्यो वहामि भ्त्निन स्यात्‌| 
अपोहनं नरह रर्प्रत्रे रदरद्‌ निरक्ष्ण्वे च ब्रहणेपि रदरद्धिन्क्षण.न स्यात्‌ | घटादि 
प्रपञ्चवदेव | यथा घटाद्‌) स्वं स्यारदातस्य वावन सयात } अस्व स्यात तदा वन्नयापुत्रादिवत्‌ 
प्रत्यक्षप्रतीतिर्मस्यादिति सदसद्विलक्षणत्न तथैव ब्रह्मणोपि तथातवमापतेदितिभावर । पुनदृपणान्तरमाह 
किंञचापोह्यजडस्वादिरिष्यादि 1 जडादिन्यावतंकधर्मवोध्नमन्तराडडादीना न्यवरृत्तिरथातु्‌ स्तर 
व्याव्चतिनं प्रतिपादयितु शाक्यते सव्यज्नानादिपदजडादिपयायपदरितरेति त्यावरतकरचम॑वोचकतन्म- 
वयमेव स्वीकरणीयम्‌ | तथा च तेस्तवरमै सत्यत्वादिभि सक्रिगिपत्व व्रद्यणो दुव्रारसत ननु निति 
दोषत्व तस्य कथमपि साधयितु शक्ष्यमिति | तत्तत्‌ जडवादि, अपोद्येतद्‌ 7्याव्यंन ननुव्यावभैक 
ध्मेवत्व पदन वोध्यते, किन्तु जडादिव्याव्रदिरूपत्वमेव वो यते सत्यज्ञानानन्दादिपद धर्मिणो ब्रह्मण | 
तत्र जडल्वादिप्रसद्चो ब्रह्मण इति चेत्तत्राह द्ये प्रतियोगिनि इत्यादि | याग्व प्रतियागिनि घटादि 
केऽलुपलभ्यमानेऽधिकरणज्ञानमेवतद माव इतिज्ञानक्रििपरूप्ष्वाद्‌ भाव्रस्य॒ज्ञानक्रििपरूपै सत्य 
्ञानादिपदल्ध्याये रभाव मविरूपेव्रै्ण सविरोपतर प्रसम्यते इत्यै | अभावो ज्ञानरूप एवेति 
न सवेसमतम्‌, तथापि अभावस्य ज्ञानखूपत्रकथनम्तविगेपमभिप्रेत्यव । यद्रा भावान्तरमात्र- 
धिरिति, उपरग्यमान मावान्तरमित्यं पयैवस्यति | तथोक्तमगियुक्तर्मावान्तर्म भावो ऽन्योन 
करिचिदनिरूपणादिति । अर्थात्‌ योग्ये घटादिकरे प्रतियोगिन्यनुपलभ्यमाने तत्राधिक्ररन जत्मद) 
यद्‌भावान्तर शेवाखादिक समुपटभ्यते तदेव प्रतियोगिव्यपेश्षयाऽभाक्तयपदशभागिनि-अधिकरण 
वृत्तिघर्मन्तररूपत्वाद भावान्तरे सविदोपत्व प्रसज्यते एव ब्रह्मण । घटाद द्रव्ये व्रियमानोऽमा- 
वस्तस्य धर्मरूप । घर्मस्य च स्वपरनिर्वाहकष्वेन स्वरूपमेवाभाव सति सत्रे धरमान्तरमभावेतरेति 
यथोपठम व्यवस्था । यस्मिन्नधिकरणे प्रतीयमाने, इतरारोपो न घटते, तस्थैवतद भाव रूपत्वम्‌ | 
सत्‌. स्वरूपे प्रतीयमाने एव मेदानामव्यासाच्च तत्र तस्यैवनेतराभावरूपत्रमिति । 

नचाविचयाऽव्िद भासमाने सति मेदभ्रम अवा निवृत्तौ विशद भासमाने तु न भम 
इति विकदस्वरूपस्यामावरूपत्र सभवतीति वाच्यम्‌ | वैद्यस्य स्वरूपत पूरवैमप्यवरियादिभेदा- 
रोपायोगात्‌ । स्वरूपातिक्तिते तु तस्यैवाभावरूपतर न स्वरूपस्येति प्रसङ्धगात्‌ । किञ्च निर्वि 
रेषे स्वप्रकाशे वस्तुनि वरिशदाविादभानमेव दु्धेचम्‌ । सविरेषेतु कतिपयाकारेणमासनमवि- 
दम्‌; सर्वाकारमान विरशदमिति विदोष | विं बरह्मणो द्रव्ये सथर्पकतवम्‌ , अद्रन्यले तु 








ननु भूतभोतिकाकाश्ादिप्रपञ्चस्य सदसद्‌ भिन्नत्वं प्रत्यक्षप्रमाणेन निरची- 
तमागमप्रमाणेन वा ? तत्र न प्रव्यधं सदसद्भिन्नत्वे प्रमाण्यं प्रत्युत यथावस्थिताथं 
बोधकत्वेन सच्वासत्वयोरन्यतरस्मिन्नेव प्रामाण्यावधारणात्‌ । नतु वस्त॒नः सदसद्धि- 
न्नत्वेऽप्रामाण्यात्‌ । यथा पुरतो भासमाने नीटेऽवाधितनीलबुद्धि रवजायते नरक्ता- 
दि धीजगैयते । नहि वति रफटिकचक्ुः सयोगेनीरसतिः प्रच्युत धवटमतिरेव भवति | 
नवा रसना निम्बसम्बन्धेकषायमतिभेवतीर्येवं रूपेण स्वे लौकषिकवैदिकव्यवहाराः 
कस्यचिद्धरमरूपप्व प्रसज्यते । द्रव्याद्रव्यविलक्षणघ्व तु॒नैव सभवतिं विरोधात्‌ | उभयविरक्षण- 
त्रेऽनिवैचनीयल स्यात्‌ , तच्च पूवे पञ्चाच्च निराङृतमितिदिक्‌ | सत्यज्ञानादिपदानामपोह 
रक्षणायामपि न ब्रहणो निर्विंगेषत्व सिदृभ्यति, उभयपदलक्षणायातु कल्पनागोर मात्रमेव हस्त- 
गत मवतीति विरोपविचायोभारमात्रसेव न फलाय मवतीत्यरम्‌ | 

|| इति सक्निपत्वोपपादनेन सविदो निर्विनेषत्रनिरसनप्रकरणस्य त्दीप | 

अथ प्रपद्चस्यापि प्रस्सद्वत्या सदसदनिर्वचनीयघमिति यत्‌ परमत तदपि निराकलु- 
माह “भूतभौतिकाकाशादि इत्यादि, अथात्‌ प्रपञ्चस्य भूलभोतिकस्य सदसद्धिन्नघमद्ैतमत 
सिद्धम्‌ , तत्‌ कस्पास्ममाणाद्वगम्यते, कि प्रप्यक्षप्रमाणेन निचीयते आगमेन वा प्रमाणेन तत्र 
न प्रथम तस्य सद्रावग्राहकतरात्‌ | न"वनिवैचनीयत्र गृह्णानीति प्रददोयितुमाह तत्र न प्रयक्ष 
मित्यादि तत्र्रियार्थसनिकपेजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ | एतत्‌ हि 
स्वस्वग्राह्यमर्भ यथायथतत्तदसाघारणाकारतो विजातीयसजातीयान्तरव्य्रृत्तमेव ज्ञापयन्ति 
प्रत्यक्षादीनि चक्चुस्त्वकू्‌ रसना प्राणादीनीति लोकप्रसिद्धमेव एवस्च तच्तदसावारणाकारेणेतानि 
प्रमाणानि वस्तूना रूपशब्दादीना सद्भावे एव प्रमाणानि नलु प्रप्पक्षसदसदनिक्चनीयत्व बोधयतीति 
भाव ] एतदेवोपपादयति यथा इत्यादि नीर्धटादो नीख्तमतिस्वच्छे स्फटिकादौ 
धावल्यप्रतीतिद्चनैव वस्तुविषया, किन्यु परस्पर्यव्रृत््रव्यगुणादिविपयेव एव गव्येपयसि मवुर 
द्धि स्वमावत कटौ निम्बे तिक्ततामतिहस्तिक्यादौ कषायबुद्धिरेवजायेत, परन्तु नेका्विषया 
किन्तु परस्परव्यव्रत्तगुणादिविषयैव भवति । एव्च परस्परविभिन्नाथमेदविपयत्मेव ज्ञानाना 
स्थितमिति भाव ] तत्र नीटे नील्मतिरेकाकारा एकनील्दिविपया च भवति | तत्र नीठे न नीट 
गुणभिन्न गुणलप्रसन्न॒ । स्फटिके धवलसति ततो भिन्नाभिनाकाराचेतयर्थौ नैवेत्यस्यैतादगि 
तीत्यस्याक्षेप कत्तेन्य । 

एवक्रमेण ततद्रस्वसाधारणाकारमेदेऽवाधितबुद्धि प्रददयं व्यवहारमपि ताद्य दरयति 
प्रमाणतया व्याहाराः प्रतिनियता इति । अवाधितप्रत्यक्षादिप्रमाणतन्मूल्कव्यवहयसखलात्प- 
दार्थाना तत्तदसाधारणाकारेण सखमेव स्वीकन्तव्य नतु सदसद्धिननप्वमुपेयमिति भाव । 
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प्रतिनियता; । सत्यं तथा प्रतितिपरन्तु तस्यामूं नास्तीति चेन्न, प्रमात्मककायसत्वेतेन 
शुद्धकारणायुमानात्‌ । क्छष्तं चेन्दिथलिङ्गादीनामन्ययव्यतिरेकानुविधानम्‌ । यौगपद्- 
क्रमायोगाद्‌ विधानम्‌ । मेदो न प्रत्यक्ष इति यो भ्रमः समेदतदितराभावविवेकाग्रहणिन 
भवति । भावानां स्वरूपमेव प्रत्यक्षेण परिस्फुरित, स॒ एव मेद व्यवहारहेतु स्यात्‌ प्रति- 

रङ्कात्रातृयते सत्यं तथा प्रतीतिरियादि । अर्थात्‌ भवति नीलाद नीनदिवुद्धि परन्तु 
अस्यावुद्रे किञ्चिन्मूढं नास्ति किन्तु निमूटेयमितिमतिरिति प्रदनाजय परिहरति न इत्यादि 
कार्यैवलनत्तदनुगण मूट्कारणमवाधितबुद्रीना याथाथ्यन्यवस्थापरकमनुमीयताम्‌ | अर्थात्‌ कारेणा 
वाधितेन सन्मूरस्यालुमान भवति । पर्वते बन्हिमति यावन्हिमघवुद्िसत्‌करणजन्येवेति । दोष 
रहितचक्चरादन्दियादेखज्ञानयाथार्श्ये कारणत्वमन्वयन्यतिरेकाम्या निणीतम्‌ , तस्यापटापो न 
करैव्यस्तत्राह कृटप्तं॒चेन्द्रियटिन्वादि इत्यादि । सतिचश्चुरादीन्धियाथसम्बन्येऽवापिते सति- 
ज्ञानस्य याथाध्यमसति च न तथेति, अन्वयन्यतिरेकाभ्या निर्णीयते | तत्र कायरहितकारणे- 
ऽव्य कार्यमूतज्ञानप्रमेवेति निर्चीयते अर्थात्‌ वस्तुमेदोनि दुष्टेन्ियरूपेण प्रत्यक्षप्रमाणेनैव 
गृह्यते इतिमाव । 

अत्र पुन शङ्कते यौगपद्यक्रमे इत्यादि अत्र व्यवच्छेदपदेन भेदस्य ग्रहणम्‌ । विधानेन तु 
स्वरूपस्यग्रहण मवति । अयमाशय -ग्रात्यक्षिकबुद्धेयुगपदेवाधिकरणतनिष्मेदोभयमग्राहकत्व न 
सभवति, यतोभूतटायधिकरणग्रहणे प्रतियोगिप्रहणस्य निरपेक्षत्वात्‌, विनापि प्रतियोगिग्रहण- 
मधिकरणप्रमोपादात्‌ । मेदस्यामावरूपतयाऽभावस्य च प्रतियोगिग्रहणसापेक्षत्ात्‌ । “प्रति 
योगिविशेषितामावज्ञान विरिष्टवेरिष्टवमर्यादानातिशेते, इति नियमात्‌ एवञ्च प्रथममधिकरण 
स्वरूप गृहीखेव तदनन्तर मेदग्रहण करोतीति क्रमोपि न सभवति, प्रमिते क्षणिकलात्‌ , शद्बुद्विकर्मणा 
विरम्यन्यापाराभावाद्रा | स्वरूपमेदयोस्तञ्ज्ञानयोरचेक्यमपि न॒ समवति | अत स्वरूपग्रहस्यैव 
्रत्क्षप्रमितिरूपत्वम्‌ , मेदम्रहस्यतु भमक्षणत्वमेवेति भाव । इमा शङ्का प्रतिक्षिपति भेदो न 
प्रत्यक्ष इतियोभ्रमः इत्यादि । रेक्यायोगादितियोभ्रम अत्रेत्यादि तत्र मेदोनाम अन्योन्याभाव 
इतरेतराभाव -अन्यस्मिन्‌ अन्यस्य ससर्गामावरूप एव, अथवा, मेद॒ ससर्गाभावमेद प्राणभावध्वसा 
मावान्यतामावरूप । इतरेतराभाव मेद । तयो स्वरूपयाथात्म्यज्ञानप्रयुक्तो निरुक्तविध 
परेषा श्रम इत्यथे भेदस्य याथा्यं तावदरैयति भाषानामिन्यादि भावाना भूतलादिना यत्‌ 
स्वरूपम्‌ प्रत्यक्षेण परिस्फुरति प्रतियोगिव्यपेक्षया मेदन्यवहारे हेतुभवति, अर्थात्‌ स्वरूपम्‌-स्व- 
कीयासाघारणाकासप्रकार - तदेव गृह्यमाणम्‌ प्रतियोगिस्मरणसहकारेण तदितरस्मात्‌ मेद 
न्यवहारकारण भवति । यथा कबुप्रीवादिमत्वघटस्यपटादितो मेद इतिं भाव । अत्र दृष्टान्त 
यथा भूतरूदे स्वरूपज्ञानमेव घटाचनुपर्मे सति तत्तत्मरणसहकृतघटादिदन्यता न्यवहार- 
कारणं मतम्‌ | अभावस्याधिकरणस्वरूपत्ववादिनाम्‌ । सिद्धन्तेलपिकरणवृत्तिधर्षविरोषरूपल- 
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योगिव्यपेक्षया हस्वखदीषेस्यमेदा यथैक षडङ्गुकलेः । एवमेव व्यवस्थितानेक्रकार- 
वत्तया प्रत्यक्षस्य षटादिग्रपश्चस्य तद्धावोनापर्पितं चक्यः । आगमप्रमाणमपि कार्थ 
परकत्वादीदरोऽथं न प्रमाणम्‌ । प्रामाण्येपि, अन्वयायोग्यपदाथेत्वद्रोधकं न भवति । 
नासत्‌ प्रतीतेः बाधाच्च न सदित्यपि यन्न तत्‌ प्रतीतिरेव किन बाधान्नासजगत्‌ | 
तस्मादविद्ययेषेयं भवन्तमाभितेति । किथ्मेदगप्रपश्चनिष्ं मिथ्यात्वं प्रपश्चधर्मः स्र्य॑- 
मव मेदार्दे रत वन्यम्‌ | एकरस्यव ग्रतियोगियेदन नानाव्यवहारसायननत्व टृष्टान्तद्रारेण दजयति 
दरस्वलदीधेत मेदायथेकषडद्भगुखे इत्यादि । एकनेव पड गुषिप्रमितेदण्डादिवसतुनि तदपेक्षया 
दीधेपदार्थान्तरमपेक्ष्य हृस्वन्यवहारम्‌ , ट्स्वे वस्तुन तदपेक्ष्य दीधेन्यवहारम्‌ [यथा व्यजनात्‌ केतन 
दीधम्‌] तत्तद्‌ वस्तुज्ञानमपेभ्य तच्तश्रनियोगिस्मरणसलकागेण जनयतीनिभाव । दाएन्तिके योज- 
यति एवमेव व्यवसितानेकग्रकारवत्तया छयादि । स्वर्सर्नणभेदस्यायक्षणे एव धमिग्रहणे 
ग्रहमभवाद्मेदग्यवहारे घत ब्रातवाागस्सरणस्यापक्षितिवा चनानाकार्बिभिन्नपद्‌धैस्वरूपस्य तल 
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प्रत्यक्षप्रमाणप्रमिन नापल्पनयाग्यमितिभाव | 

असावारणाकारख्पस्य भेदस्य स्वपरनिव।ह्क"वादवानवस्थान भवति । तदीय प्रागमाव- 
स्तपूर्वावस्थारूप प्रबसाभावस्तु तदुद्रावस्थारूप तदन्यताभावस्तदविकरणस्वमावव्रिगेपामक | 
सामयिकाभाव काट्क्िपावच्छन्नत्तत्तदविकरणस्वरूपान्मक एतेपा च तत्द्मतियोग्युपरक्तेन 
व्यवहारे पुनस्तत्ततप्रतियोगिस्मरणसापेक्षा भवतीति विवेको ज्ञातव्य | 

एवञ्च मेदप्रपज्चस्य सप्यत्वे एव प्रत्यन्च प्रमाणम्‌ , नतु तदनिर्वचनीयते प्रत्यक्ष प्रमाणं 
भवतीति व्यवस्थापितम्‌ ध्यजेत' “जुहोतिः च इत्यादि शाख्रमपि मेद प्रपस्चस्य निर्वाच्यते प्रमाण 
न भवति; तस्मात्‌ , आगमप्रमाणता निर्वाच्य्वे इति दयन्‌ मेदग्रपञ्चरय मिभ्यातरे शाख प्रमाण- 
मिति दितीयपक्षनिरसितुत्मकरणसुत्यापयति आगमग्रमाणसपि कायेयरकत्वाहि त्यादि | 
तत्रागम -दास्त्रम्‌ कायेनिष्ठष्वात्‌ कार्या्थग्रतिपादनपरमवात्‌ , ईटशे ऽर्े-कार्यानन्वयिनिसिद्राथे प्रपञ्च 
निवेचनीयत्वाद), नप्रमाऽर्थत्‌ प्रमाण न भवति | एतपपतरमीमासकमतमाश्रित्यकपितम्‌ | सिद्रान्तमते- 
न तु कथयति प्रामाण्येऽप्यन्वयायोग्यपदार्थत्वादिन्यादि | सिद्रर्थे शालस्य प्रामाण्ये सत्यपि 
गाच्लस्य प्रमाणशद्रमात्रस्य वाऽनिवेचनीयवेन प्रामाण्यम्‌ , न सननाप्यसनिनिव्यादेरनन्वितार्भकतेनं 
राद बोधाजनकलादित्यथे तत्‌ अर्थात्‌ तप्रतिंपादकतयेव प्रतीयमानोपि शद्रसद्भोऽविरुद्राभ 
परतयैव नेतन्य इत्यभिप्राय | अथानुमानसदसदनिर्बचनीयपवेन प्रामाण्य तत्राह नासदिति-ग्रप- 
ञ्च सदसद्धिन्न प्रतीयमाने सति वानयत्वादियुक्तिरपिनसती, प्रपञ्च सदसत्ववान्‌ प्रतीयमानत्व 
सतिवाभ्यष्वात्‌ , तत॒ एवामासपमानयोगक्षेमत्रादिति | निस्पाविकसन्वासत्वयोविरोधोऽत्र भव- 
तीति ज्ञेयम्‌ । तस्माद्‌ विद्ययवेयमित्यादि । अनिवैचनीयत्वस्याप्रामाणिकलादत्तटुपपादकं 
कटपनभवतोऽज्ञानमेवेत्यमिप्राय । प्रमाणामावाद्‌दूपितमपि प्रपञ्चनिष्ठसदसल प्रकारान्तरेणापि दृष, 





मिथ्या वा पारमार्थिकं वा? मिथ्याधमेखमिभ्यात्वे प्रपञ्चसत्यता स्यात्‌ । पारमा 
धिकस्वे, तेनेवादतव्याघातः स्यात्‌ ॥ 
॥ इति प्रप्रज्चसदसद्टयतिरेकिलरूपमिध्यानिरसनप्रकरणम्‌ ॥ 

स्बणि प्रमाणानि स्व॑सखरमथे बोधयन्ति । असतोऽथाौत्त रेभ्य शच व्यवच्छेदमपि 
दर्यीयन्तीति मे मतिः । तथाहि षटोऽस्तीतिया बुद्धिजीयते सा घटाद्यभाव परादिकं वा 
नाववोधयति । ननु अस्तीति यदुक्तम्‌, तत्र षटोपि तन्मात्रम्थान्तर वा तन्मात्रे सदद्व 
यितुमुपक्रमते किञ्चमेदग्रपञ्तचच इत्यादि | यदिद प्रपज्चनिषएठवमेत तत्‌ मिग्यासह्या “ प्रथमे 
मिथ्यातस्य मिथ्याव्वेवमिण प्रपञ्चस्य सत्यत्रमेव स्यात्‌ | सलयतनिपेधपरकमियात्वस्य मिथ्यावे 
प्रपञ्चसप्यत्वात्‌ । प्रपञ्चमिथ्या्वस्य सत्यत्रमिति द्वितीयकल्यखीकारेतु मिश्यातवस्यसत्यतवे तत्तद्‌ 
दारेण मेदप्रपञ्चस्यापि सलवप्रसङ्वात्‌ । अपसिद्रान्तो दतापच्तिश्च } न च मेदमिथ्याव 
सत्य तदुब्रह्मखरूपमेवेति नद्वेतापत्तिरिति वाच्यम्‌ तथा सनि ब्रह्मणो मिः यावस्तुगुण्वप्रसद्घादिति 
वरिशेषोऽन्यत्र ज्ञातन्य । 

| इति प्रप्चस्यसदसद्‌व्यतिरेकिषरूपमिभ्यालनिरसनप्रकरणस्य तच्रदीप ॥ 

एतावता प्रवन्धेन प्रपज्चाकाशादिप्रस॒खस्य मिध्यावसदसदिनन्वटक्रणग निरस्यघटादिभेद 
प्रपञ्चस्य सत्या व्यवस्थापयत्‌ पराथिमत सदद्वैत निराक्मुपक्रमते सथणिप्रमाणानीत्यादि । 
प्रमीयते परिच्छिवते येन तस्ममाण प्रमा प्रतिकरणमिति सामान्यरक्षणम्‌ । सजातीयविजातीय 
भ्यवच्छेदपूवैकयथावस्थितार्थवोधनमेव तत्फलम्‌ | तच प्रयक्षानुमानशब्दमेदात्‌त्रिविधम्‌ । 

“प्रमाया, करण तत्र प्रमाणसम्मत बुधै | अवावन्यव्हारस्यालुगुणा तु मति प्रमा | 
करणचावगन्तव्य व्यापारशालकारणम्‌ । त्रिधा प्रमाणमव्यक्षानुमानरब्दमेदत ॥ ` 

दूतयादिरूपेण प्रमाणदीपिकाया जगदूगुरं श्रीहर्याचार्योक्ते । तत्रोपमाना्थांपच्यनुपटन्धि- 
सहितं षद्र्‌ विधमिति मतान्तरम्‌ । तत्र ब्र्यक्षानुमानादीना विरेषटक्षण फर च तत्त््रकरणेभ्य 
एव ज्ञातव्यम्‌ । विस्तर भयान्नेह प्रतन्यते । यथोदित सवमेव प्रमाणखकीयमर्भमेन प्रमाणयति नतु 
प्रपञ्चस्य मिथ्यत्व दशेयति | मि्यातस्यापदार्थत्वात्‌ । तत्र॒ खखप्रमेयस्यासतोऽभावाद्‌ भावा- 
न्तरेम्यर्च व्यादृच्चकारता प्रययजनकःवमेव प्रसिद्रमुपपन्नमपि तदेवेति मूढस्य सपिण्डितोथं । 

तदेवोपपादयति तथाहीयादि | अत्रेदानी घटोऽस्तीति प्रालयकषिकप्रत्ययस्तदानी तत्रेतत्का- 
लावच्छेदेन देशावच्छदेन च खकीयासाधारणाकारेण घटादेरदराकाटास्ितामस्तित्वमेवावगाहते, 
नतु घटदेरमावम्थानासत्ताम्‌, नवा पटादर्थान्तरधर्मवलमिप्य । तथा च सद्‌ व्याव 
सदन्तर्यष्ृत्त च वस्तुत सन्त॒घटादिकमेव प्रतिपादयति प्रतीत्या घटोऽस्िपटोऽसतीत्यादय इति 
सनानालमेव सिद्ध्यति, नतु सदद्रेत सिदूभ्यतीति माव । अत्र पदधिङ्कते नन्स्तीतिथदुक्तम्‌ 
इत्यादि । घटपटादिपदेनापि अस्तीदुक्त सन्मात्रमेबोच्यते तदा सिद्धमेव तदद्ैतम्‌ | यदि सतोऽ- 
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प्रसज्यते, अथाौन्तरत्वे सटसद्भ्यां विरुक्षणं तत्‌ सिद्धम्‌ । यदेवम्‌ अस्ति बह्ेत्यत्र ब्रह्म - 
पनिषदम्‌; तदपि धटादिवदेवानिवाच्यमापतेत्तवमते ! एवम्‌ “नन्दो ब्रह्म" इत्यादा- 
वपि-ब्रह्मणोप्ययथाभावस्तवमते प्रसज्येत तथा प्रपञ्चस्य सदसद्त्यतिरिक्तवमपि हीयेत । 
यत्‌ यत्‌ किञ्चिदुच्यते तस्य सर्वस्यतथालं भवेह्‌ । तस्मादस्तीति धीवटादिषु जायमाना 
तत्तत्‌ पदार्थस्य पारमाथ्येमेव बोधिका । तथा सजातीयविजातीयलच्यवच्छेदपूर्वकयदा- 
थीनां स्सखव्यवस्थितस्वस्पयगस्थितिः सव॒ तदीयसत्ता नान्या, तत्राद्ेतकथा 
निरर्थिकेति ।॥ ॥ इति सदद्रतनिरासेन मेदग्रपथ्वस्यपारमार्थिकत्समर्थनप्रक्रणम्‌ ॥ 

न च नीलपीतादिनानाकारप्रतीतेवाधोयुक्तोऽदुभृयमानत्वात्‌ । न च वेधं नीरा- 
थान्तरमपि वोव्यते तर्हिं धटादरापतितमनिवाच्यवम्‌ | प्रतीतिवव्च्चासद्‌व्यावृत्तिरिति भाव । 
अमु प्रदन दूपयति यद्येवमस्तीत्याहि “असित्रह्म" इन्युपनिपत्‌ प्रतिपायमपि ब्रह्मतुस्यन्यायात्‌ 
सदसदनिश्रचनीय प्रसज्यते इति भाव | एव सत्त्र समानाधिक्ररणतवमश्यादिवाक्येऽनभिमत 
विरद्राकास्रसह्गस्तत्राह-आनन्दः; इ यादि । ' आनन्द ब्रह्म" इत्यादा अआनन्दादिमात्र्रह्मप- 
देनोच्यते चेत्तदासत्यादिपदान्तरस्य कथन निरथकम्‌ तदतिरक्तार्थवोधनेत्वानन्द विक्षणत्वादि 
ब्रह्मण प्रसज्यत इत्यर्थं । आनन्दपदेनानान्दन्याव्रच्धिव्रह्यपदन चानन्दव्याघृचिमवेदिति | अयथा 
भाव -अनानन्दत्वादि परस्यानिष्टन्तरमपि दरयति सद सद्च्यतिरिक्तत्व मि्यादि, सदसद्‌- 
न्यतिर्क्ि प्रपञ्च इयपिशद्र स्वार्थात्‌ प्रच्यवेत, व्वदुक्तरीन्या सदसद्‌ व्यतिच्तिान्यत्वमेव 
प्रपञ्चस्यतवानमिमत सिद्‌व्येतेतिमाव । यत्‌ किंन्चिदपिवस्तु यथा येन प्रकारेणोच्यते, तस्यसर्वस्य 
तथा-मवप्रददितमार्गेण तद्प्रकारराहित्य ग्रस्यते इत्यथ । घटोऽस्तीत्याद सत्तामात्रस्य विरोष्यत्वम्‌ , 
तत्र क्लिपे घटादर्भदप्रपञ्चस्यारोपित.व चेति पराभिमत प्रतिक्षिपन्निव स्वामिमतमर्थं प्रतिपा 
दयति तस्मादस्तीति इत्यादि, यत॒ परमत न सम्यक्‌ तस्मात्‌ घटोऽस्तीति जायमान घटादि 
विषयक ज्ञानम्‌ तत्तःपदाथस्य पारमार्थिंकत्वमेव बोधयतीत्यथ । सजातीय बिजातीयेत्थादि"' 
सजातीयविजातीयान्तर्यावतकेन स्वस्वासा वारणाकारेण तस्य तस्य घटादि पदाथेस्य यास्थितिं 
कार्सम्बन्धप्रमाणसम्बन्धो वा सा तस्य तस्य॒ पदाथस्यसत्तेति गीयये । सा च सत्ता प्रतिपदारथ 
न्यवस्थिता, धाव्वर्थत्राच्चकवैपराधीनाचातत्सच्चाया स्वतन्त्रन्वमद्रेत च भवदभिमत नैव कथमपि 
युक्तमिति भाव | 

|| इति सदद्रेतनिरासेनमेदप्रपन्चस्य पारमार्थिकत्वसमथेनप्रकरणस्य तच्वदीप ॥, 

एवमुपर्युक्तक्रमेण प्रमेयात्मकसन्नानात्व व्यवस्थापितवानाचाये । तदनन्तर ज्ञानप्रमिति- 
नानात्भपि व्यवस्थापयति, वोद्रामिमतचिदद्रैतनिरासेन नचेति । विषयाश्रयविरेपै प्रत्यक्षादि 
प्रमाणस्वगतविरेषेर्च प्रतिपुरुपानुभूयमान सविदोज्ञानस्य नानात्व न कथमपि निराकर्तुं शक्य- 
युक्तमित्यथे, | 
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दिकं वित्तेधमं इति यतूर्मुक्तम्‌ , तेन त्वयासंविदः किञ्चित्‌ साधितं न वा ? अस्तवे 
तदा पक्षे वाधः नचेत्तदानिरथकः प्रयास । अतः स्वाभाविकस्पष्ट्टमेढाः संविदः | 
यथावस्थामिवदैनेक्यं भवति घटादिभिरपिं ज्ञानस्येक्यं न भवतिं । ज्ञानज्ञेययो रेक्यं सो 
पंभनियमोपि नैकैकसंविदा संभवति,यतदचेतन्यसामान्यं सर्वसंवेदनात्सफं नेव चम्‌ । 

न चास्ति सामास्यसहितं सर्वसंवेदन रूपम्‌ । सहोपटंभनियमात्‌, अन्योऽ् 
संविदो न भवेत्‌ । यदेतदपराधीनस्ग्रकार तदेवस्वयंग्रकाशपदवाच्यमिति प्राचो 
वदन्ति । यस्मिन्‌ अभासमानेपि योऽर्थोनावभासते नासौ अर्थान्तरम्‌ , चन्द्रमसश्च- 

अत्रयोणाचारमतानुयायिमि सिदो ज्ञानस्य निविगेषत्वे यद ुमानमु द्रावित तद्‌ नुमानमनूच 
परतिकषप्तुमुपक्रमते नचवेधम्‌ इत्यादि । सविदिज्ञाने यो निर्विंशेपत्वरूप सा-यवम समुपगम्यते 
स साव्यधर्म पक्षे सविदिज्ञान स्वीक्रियते नवा ? तत्र यदि उपगम्यते इति प्रथमपक्च स्वीक्रियते 
तदानिनिमिच्च एकस्मिन्‌ धर्मेण पक्षपातस्तव प्रसक्तो भवति, यत एको धर्म पक्ष मन्यन, अन्ये धर्मा 
प्रमाणसिद्धा अपिनोपगम्यते, तत्र मवतो रुचिरेव प्रमाणम्‌ । तथा चाभ्युपगतनिर्विंशपप्वतसे प्रसङ्ग 
इत्यभिप्राय । अथवा नोपेयते चे्साव्यधर्म पक्षे तर्हिं तादश पक्षे सान्यसाघनाय क्रियमाण प्रयासो 
निरथेकतामञ्चतीति । अत सविचिरविगेषलानुमानग्रतिक्षेपात्‌, स्वरसतो वरिपयाश्रयस्वात 
विशोषे्िंिष्ठा विक्षणष्वेन स्फुट प्रतियमाना सविदो यथावस्थितेर्षटपटवाह्यपदारभनेक्ये प्राप्नुवन्ति 
इति । वेयवेदितरोकिंत्यभेदमत निराकलुमय प्रकम॒सहोपर्ठभ नियमः इत्यादि | मवरिदा ज्ञानेन 
धटादेविंषयस्य सहेबोपटम्यमानवात्‌ ज्ञेय्ञा्रोक्ञानामेद , एकस्माच्चन््रमसो द्विचन्द्रवदितिक्कर्तु न 
युक्तम्‌ › यतस्तच्तप्तवेदन वेषेण सहोपषभनियमामावात्‌ । एक विज्ञानविना ज्ञानान्तरेणाप्यथो. 
परुन्धिददोनात्‌ । 

विरेषेण सहोपकमस्य व्यभिचारेपि चि्सामान्येन सहयोपरुभनियमोस्तीतिचेत्‌, तदपि न 
समीचीनम्‌ , विरेषन्यतिरिक्तस्य चित्सामान्यस्यैवानुवृचस्य सर्धवरिषयकविज्ञानवरिपयस्याभावादित्य् | 
अत्र प्रतिषेप्यमतस्यालुवाद पुन सहोपङभनियमा दित्यादि वाद्यार्भप्रकादो नियमेन मविदो 


सेद्‌, < भ ् 
मानसिंद्‌व्यथें वित्ते स्वप्रकाात्वमाह यदेतदपराधीनस्वप्रकाशमित्यादि, स्वय प्रकाशता प्रवृत्ति 
निमित्त शब्दोयस्यतत्‌ स्वय प्रकारता शब्द स्वसप्रकारारन्दवाच्यम्‌ । अनेन सहोपलमनियम सिद्ध 


यस्मिन्नित्यादि। सविप्रकाशामवेऽभस्यापि न प्रकारा इति सवित्‌ प्रकाङशामावव्यापकाभाव 
प्रतियोगिप्रकाराकस्याथस्य सविदानन्य्त् सिद्ध्यति, विम्बाप्रकाशेऽग्रकारामानस्य प्रतिकिम्बसये 
विबानन्यातवमित्यथं । अभासमान इति । विज्ञाने आमासमाने प्रकादामानेसति, आत्माज्ञाता-अ्थो 
नीरुपीतादिज्ञेयामकम्‌ । सविद्धिवतेप्वम्‌-सविदाधिष्ठानकारोपविषयः्म्‌ , प्रपञ्चे वेधवेदितृत 
प्रपञ्च. अञ्चति-गच्छति प्रापोतीति | अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्तारहितत्वरक्षण सविदनन्यघं 
प्रपञ्चस्य विवक्षितम्‌ । नीरपीतादिवाद्याकारोवासनाकद्िताज्ञान इति योगाचारमतम्‌ । नीर 


सम्वित्सिद्धि ७१ 





नद्रवत्‌ । विक्ञानेऽभासमानेऽथात्मावभासनं न तस्मात्‌ प्रपञ्चः संविदोविवर्तरूप इति 
चेन्न, एवमतिरिक्ताथीपलपनं न कत्तव्यं प्रत्यक्षपिरोधात्‌ न भवदीयानुमानायुवर्तिनो 
भवान्त । तथाहि इदमहं वेद्मीव्यन्यानात्मना स्पुटरूपेण त्रयं साक्षादेव प्रकाक्षते इति 
सवौलुभवसाकिकिम्‌ । प्रतयक्षविरुद्रमयुमानेनोत्थातुमहतिः अग्निरनुष्णा इतिवत्‌ । 
किश्वायं हेतुर्विरद्रोयतो दयोः सहभावस्तवमतेपि, नहि संवित्तिः सखात्मना सहभासते | 
नीलाघरुपप्टवरहितस्वच्छचेतन्यमात्रसन्तानं स्वापादौ भासते नेवमर्थः संवेदनात्‌ 
प्रथक्‌ भासते, तेन संवेदनं सत्यम्‌ , अथेस्त्वसन्‌ । तदेतत्‌ स्ववाग्‌ बाधितम्‌ , यत एवं 


पीतादिलक्षणोऽरथोऽक्चियाकलितो ज्ञाने मायिकपश्षस्चनिराचिकीरपितोऽत्रेनि विभावनीयम्‌ | 
एतदोगाचारमत प्रतिक्षेप्तुमाह विज्ञाने इत्यादि, है वाद्या्थापलापिन्‌ एव्र यथोक्लक्रमेण वाह्या- 
थान्‌ नी्पीतादिकानमपरिभव , एतेपा निराकरण न कुरु । कुत तत्राह भ्रसयक्षे व्यादि । वकीयसा 
सर्बप्रमाणापे्षज्येष्टेन सर्वोपजीव्येन, अत स्वेप्रमाणपेक्षया वद्वता इमे बाद्यार्था सुरक्षिता । 

अर्थात्‌ प्रवल्तरप्रन्क्षप्रमाणसरद्षिता एते ज्ञातेज्ञेयमेदा पदार्यास्वदीयसविदेक्यानुमानाचु- 
वर्तिनो नभवन्तीति । इतरपमाणापेक्षया प्रत्यक्षस्योपजीन्यत्वेन उ्येष्टेन वल्वत्वम्‌ | ज्ञेयेषु सविदा 
सरैक्यसा वनाथमर्थाना सविदकचव स्वख्पग्रहण तावदपेक्षितम्‌ । एतावतेव्चज्ञानज्ञेयादीना परस्पर 
मेदोपि सिद्ध इति प्रत्यक्षवावितमनुमान न प्रवर्तते इत्यथ | अत्र प्वालमेदानुमानवैषम्यप्रकारो 
विंनेपरूपेण किचारितस्यादा"मसिद्धाविति विंरोप॒जिज्ञासुभिस्तत एव द्रष्टव्यो विस्तरभियानेह पुन 
प्रतन्यते इति सक्षेप । 

तथाहीदम्टवेद्धि इत्यदि अन्योन्यानान्मना=परस्परविभिन्नत्वरूपेण, त्रय ज्ञातृज्ञेय 
्ञानलक्षण पदाथेरक्षणम्‌ । प्रत्यक्षप्रतिपक्षमनुमान मित्यादि) अर्थात्‌ प्रत्यक्घप्रमाणवाधितम- 
नुमान स्वालुमेयसाधनाय न प्रवर्तते, यथा “अग्निरनुष्णो दन्यत्वादित्यनुमानमुण्ण्वग्राहिप्रत्य- 
षेण बाधित न प्रवर्तते, यथा वा शदो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ इप्यत्र वन्द्य भाववान्‌ इति निर्चयात्मकं 
वाघेन बायित न हृदेवक्तिमत्तालुद्धि निर्ितोति तथेवात्रापीतिं । अर्थात्‌ प्रतिपक्न विरुद्र वन्देर ुप्ण- 
त्वानुमानमिव प्रत्यक्षवाधित विंपयज्ञात्रो सविदा सदैक्यानुमानत्वदीयमिति प्रोक्त भवनीति | किल्च 
साहित्य मेदनियत भेदे सत्येव तदमनात्‌, इतिं ज्ञानाथयोरहँतुघटकं ज्ञानज्ञेययोरमेदसाधने विरुद्र- 
मिति दर्दायितुमाहाचा्यं श्िञ्चायम्‌ इत्यादि । सवित्‌ सविदा सविदा सह भासते इति न यो 
गाचारस्यापि समतम्‌, तत्सविदा सहोपटममानमथजात नियमेन ज्ञानमभिन्नमेव भवेदितिमाव | 

अत्र पुन शङ्कते योगाचारमतानुयायी नीराद्युपष्छवेत्यादि विपयोपरागमन्तरेण ज्ञान 
भासते स्वापकाठे, नैव विषयो ज्ञान विना कदापि भासते । तत्‌ प्रतिविम्बस्येवाथजातस्य मिभ्या- 
त्व सविदि कल्पितस्येतिमाव । एतत्पक्ष परिहरति “तदेतत्‌” इत्यादि । अथे विना सविदोभाने 


७२ सतच्वदीपतत्त्यसिद्धौ 


[ककाषकानकावक्कावाणकाण द क क क 111 पी 


सति सहोयठंभनियमस्य हानिग्रसङ्गात्‌ तसाद्‌ यदभावेयद्‌ भासते तदभावेपि तदवभा- 


सतते एव मानेऽपि वटादिभानवदिति संक्षेपः | 
|| इति चिटद्वेतनिरासेनमितिमातमेयाभिदायाथाध्येसमथेनप्रकरणम्‌ ॥ 


इति वाराणसिस्थानन्दभाष्यकारजगद्गुरुभीरामानन्दाचायेपीटसंस्थापकाचायं 

श्रीरामानन्दसभ्प्रदायस्यचच्वारिलतमप्रधानाचायंजगद्गुरुभीरामानन्दा- 

चायं रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रभमणीता तखत्रयसिद्धो संविस्सिद्धिः ॥ 

श्रीरामः जेकरोतु क 
ता विना सविदन्तरेणापि विषयस्यभान सिद्धप्रायमेवेति सहोपमनियमरूपभवदुक्तदहेत्वासिद्धिरिति 
पूर्वापरस्ववचनविरोचमपिं नपरामृष्टवान्‌ एव वदनिनितिमाव । दैत्वसिद्धिमेबोपपादयति तस्मात्‌ 
इति । धटापटादतेमानात्‌ पटादतेमान घटस्य यथा सिद्ध्यति, तथाऽथमन्तरेण भानाद्‌ ज्ञानाद्‌ 
विना मानमरथस्य सिद्भ्तीति सहोपरुभनियमो न नीलादितद्विया सिद्ध्यतीत्यथं । नयु ज्ञाने 
नैवार्थस्य प्रकारस्य वक्तन्यत्वाद्‌ ज्ञानस्य च स्वप्रकाडत्वाद्‌ ज्ञानभान विनाऽथेमान युज्यते इति 
चेदेवमपि सहोपरमनियमो न युज्यते, ज्ञानक्निषेण ज्ञानसामान्येन वा पूर्त्रन्यमिचारात्‌ । परमते 
ऽसिद्रश्चेति । विदोषविचारो “नाभाव उपरुन्धे " इति मून्रीयश्रीरामानन्दभाष्ये “किस्च यदिविज्ञाना- 
तिकिति = कर्चिप्पदाथे एव नस्यात्तर्हिंकस्य किमथे विज्ञान नीखछचाकारतामपयातीति वक्तन्यम्‌ | 
नहि विज्ञानमेव स्वय स्वाथे तत्तदरूपतामुपेति प्रयोजनाभावात्‌" (आनन्दमाष्यम्‌ २।२।२८) इत्यादि 
रूपेण कृत । एतदीयन्याख्याने भाष्यदीपेऽस्मद्‌ गुरुप्रवरजगद्गुरश्रीरामानन्दाचायैरासग्रपन्नाचाये- 
योगीन्द्रमहाभागेन बहचर्चितव्रात्‌ । मयापि माष्यप्रकाशेन्यत्र च विवेचितव्वाद्धिरम्यते प्रपञ्चात्‌ 
परकृतप्रकरणाद्टिरोपार्थिमिस्तत एवानुसन्धेयमितिरम्‌ । 





| इतिचिदद्रेतनिरासेनमितिमातमेयमिदायाथाण्यसम्नम्रकरणस्यतखदीप । 
वन्दे राम रमानाथ जानकीवद्छम परम्‌ | 
अन्तर सवि्सिद्विहिं यक्कृपाट्वटेरत ॥ 


इति पर््विमाम्नायतिश्रामद्वारकास्थश्रीरामानन्दाचायेपीठाघीशजगद्‌ गुरश्रीरामानन्दा 
चार्यरामप्रपननाचाययोगन्द्रपष्ृशिष्यस्वामीरामेखरानन्दाचायंप्रणीत श्रीरामा- 
नन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिरत्तमाचायकारीस्थश्रीरानन्दप्रधानपीठचार्यं 
जगद्‌ गुरुश्रीरामानन्दाचा्रामग्रपन्नाचार्येयोगीन्दरप्रणीतसविच्सिद्रौ 
ती तत््वदोपः ची 
॥ श्रीरामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य ॥ 


सर्वेश्वरश्रीसीताशमाभ्या नम 
श्रीहनुमते नमः 
प्रस्ानच्यानन्दमाष्यकाशय नमो नम 


जगद्गुरुधीरामानन्दाचायेरामप्रपन्नाचाययोगीन्द्रप्रणीततत्रयमि द्रौ 


५ आतसममिद्धिः # 
राम एव पर बह्म राम एव परंतपः | राम एव पर तच्छं श्रीरामो बह्मतारकम्‌ ॥ 
सीताकान्तममारस्भां रामानन्दायेमध्यमाप्‌ । रघुवरायंगुषेन्ता बन्दे गुरुपरस्पराम्‌ | 
तत्र तच्छत्रये हितीयं तच्चम्‌-- 
“भनित्योज्ञद्वेतनोऽजः सततपरवश्चः प्रक्ष्मतोऽखन्तसक्ष्मः 
भिन्नोवद्धाटिमेदैः प्रतिङ्कणपमसौ नेकथा ष्रिवर्ययः | 
श्रीलञाक्रान्ताख्यसोनिजकृतिष्ठट युकूतत्महायोऽमिमानी 
जीवः सम्प्रोच्यते श्रीरधुपनिसुमते ? त्छजिज्ञासुवेघः ।१।७।।* उति । 
''विदानामस्पाद्विस॒क्तः' “प्रथमात्मानं प्रेरितार च मलाचुष्टस्ततस्तेनाखरतत्व- 
मेति" “आत्मारनचेद्िजानीयादयमस्मीतिपुरूषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय गरीरम- 
परटिचिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्चर 
स्वामीरमेदवरानन्डाचायेविरिचित 
५ तच्वदीपः ५ 
सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दा्थमध्यमाय्‌ । रामग्रपन्नयुवेन्तां बन्दे गुरूपरम्पराम्‌ ॥ 
ननु निष्फटे कर्मणि प्रेनाव्ता प्रवृत्तिनमवति “नकुर्यानि फटः कर्मनालयायामसुखोद यम 
इतिस्पृते । अनर्थकात्मतत्वे ज्ञानाय प्रदृत्तिने भक्म्यितीा्क्याह “मोक्षोपायवत्रते'" इति । 
अर्थात्‌ यत॒ आमज्ञान मोश्स्य जनकमतस्तादरप्रकरणमार वन्यमेव | कथमात्मज्ञानस्यतथात्व तत्र 
्रतिव्रमाण दरोयितुमाह “विद्रानूनामसूपादिमुक्तः'" इत्यादि । अयमर्थ श्रुते , अत्र विहानि- 
त्यस्यालन्ञानवानित्यर्थं , तत्व वेत्तिविंजानातिं इति व्युः्पत्तं । तथाच विद्वासमान्सज्ञानिनसुदिदय नाम- 
रूपासमकससारस्यामात्र विधत्ते | ततश्च धनीसुखवानिलयत्रथनवन्तमुदिव्य विधान क्रियते तत्र 
““उदेद्यतावच्छेदकप्रयोज्यत्वतत्कालावच्छिन्व च सिद्‌ यतीति घनवानेव वनसत्ताकाटे एव सुखी 


रक्ष्यते नतुघनामावे सुखी भवतीति धनजन्यव्वधनसमानकाच्िकावं मवद्‌ मवति सुखजनकत्व घनस्य | 
१० 


७ सतचत्वदीपतत्त्वच्यसिद्धौ 


~~~ ~ -~ 


नु संज्वरेत्‌" ““तरतिज्लोकमात्मवित्‌' इखयादिवेदान्तवाक्यं परावरारमज्ञानस्यनिख 
निरतिश्चथज्ञानानन्दात्मकमोक्षोपापसं व्रते इति श्रूयते । तदेततसबेतन्त्रपरसिद्धमेषेयत 
आस्मतत्यनिणैयकमात्मसिद्धिनामकं प्रकरणमारभ्यते । 

तथैव प्रकृते आत्मन्ञानस्योदेद्यतावच्छेदकतया विधेयेमोक्षेजनकष्वमथेत एव सिद्ध्यतीति । 
द्वितीयमन्त्रेण परमात्मप्रपन्चेरेवमोक्षजनकलत्मायातीति सिद्रान्तवेदिन । केचनतु अनन्याभक्तेज्ञान 
रूपतयाऽ्थतो ज्ञानस्यैव तथाव्वमिति वेदयन्ति । तृतीयमन्त्रस्तु “आत्मान चेद्विजानीयादित्यादिना 
साक्षादेवात्मन्ञानस्यमोक्षहेतुव सूचयति । “'तरतिगोकमिति मन्त्रस्तु प्रथममन्त्रवत्‌ उदेदयतावच्छेदकं 
प्रयोज्यत्व विघेयेमवतीति नियमेनापमज्ञानस्य मोक्षननकत्वमावेदयतीति । विशेषस्तन्यत्रानुसन्धात- 
न्योविज्ञे । श्रुःयक्षरादेव प्रकरणस्यारमात्‌ सवैमज्ञकरूपा श्रतिरमद्गकम्‌। सीताकान्तेतयत्र सर्वेश्वर 
श्रीसीतानाथ आदिखरूपोऽनन्तरवर्तिन सर्वेश्वरीश्रीसीता श्रीहनुमत्‌ श्रीब्रह्मा श्रविष्ठ श्रीपरादर 
श्रीवेदव्यास श्रीज्युकदेव श्रीपुरषोच्तमाचार्यबोधायन श्रीगङ्धाधराचा्ं श्रीसदानन्दाचारय श्रीरामेदवरानन्दा- 
चार्य श्रद्रारानन्दाचायै श्रीदेवानन्दाचाय श्रीर्यामानन्दाचाये श्रीश्रतानन्दाचायं श्रीबिदानन्दाचायं 
श्रपूर्णानन्दाचाय श्रीश्रियानन्दाचायं श्रीहर्यानन्दाचाये श्रीराघवानन्दाचार्या ज्ञेया । मध्यव्तिनस्तुस्वय- 
माचार्यां॒प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकारा जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचायैचरणा | अन्ते च महामहोपान्या- 
यपदविका जगदगुरु श्रीरामानन्दाचा्यरधुवराचायैपादा वेदान्तकैरारिणोऽस्मप्परमगुरुचरणा एषाम- 
ध्येखिता श्रीभावानन्दाचाये श्रीभनुभवानन्दाचाये श्रीविरजानन्दाचाये श्रीआशारामाचा्य श्रीरामभ- 
द्राचायं श्रीरघुनाथाचायं श्रीविखमराचायं श्रीराघवेनद्राचा् श्री वेदेहीवर्छमाचायं श्रीकोसलेन््राचार्थ 
श्रीरामकिरोराचा्य श्रीजानकीनिवासाचाये श्रीसाकेतनिवासाचार्य श्रीजानकीजीवनाचायं श्रीभरताग्र- 
जाचायं श्रीह नुमदाचार्या । एतेन तच्त्रयसिद्विकाराजगद्‌ गुरुश्रीरामानन्दाचायैरामग्रपनाचायैयोगी- 
नद्राश्चतारिरच्मास्तद्रीकातच्छदीपकार पश्चिमानायश्रीरामानन्दाचायेपीठाधीश्वरस्वामीरामेश्वरानन्दाचायं 
श्चेकचल्वारिरात्तवाचाये इति श्रीसम्प्रदायपरम्पराशोधिता वेदितन्या | अत्र परावरात्मतघ्व विषय परमत- 
निरासोनान्तरीयकतया गौण । आत्मनिणेयश्च साक्षास्मयोजनम्‌ मोक्षस्तु परपरयाप्रयोजन ध्यानो- 
ततर जायमानतात्‌ । मोक्षाभिलाषी कर्चिदयिकारी प्रकरणविषययो प्रतिपादग्रतिपादकभाव एव 
सम्बन्ध | एतावताऽनुबन्धोददित 





अथ यत्सदिग्ध सप्रयोजन च तदेव विंचारणीयतामादघाति | नहि मवति सवितप्रकारप्रका- 
दिते घटादौ पक्षिणा दन्तादिविषयेव्रिचार | इहच श्रत्येवात्मतत्स्य विनिश्चये जाते सशयामाव 
रूपपक्चतोया अभावात्‌ कथमात्मतत्वविचारे प्रदृत्तिरितिचेत्‌ अत्र केचित्समादधति-ययपि 
““तरतिरोकमात्मविदित्यादिश्रतिं वचनेन शाद्र विनिश्चये जातेपि प्रसिद्रमहाबुद्धिमतामनेकम्रकारक 
कुतकेश्रवणवत श्रुतितात्प्थे एव॒ सदेहेन श्रुतिता्पर्थोपि सदायेन तदाहितसदायाद्धिचारे प्रदु्ति- 





आत्मसिद्धि ७९५ 


तत्र विचायेमाणे आत्मतच्वेजीवेपरात्मनि च सन्ति वादिनामनेकविधाविगप्रति- 
पत्तयः । तथाहि जीबात्मततवं तावत्‌ श्षरीराकाराकारपरिणतभूतचतष्टयं प्रथिव्यादि- 
कमेवात्मानं मन्यन्ते । तदन्ये तु चक्षुरादीकानीन्दरियाण्येवात्मेति | तदितरे मन एवा- 
त्मा । प्राण एवात्मेति केचन अध्यस्तन्ञात वमह प्रययाविषयंबोधमात्रमेवेलन्ये | 
करणकलठेवरमनः ्राणज्ञानविविक्ताकाश्षवदेवाचेतन अआगन्तुकज्ञानुखादि विशे 
पगुणवानहङूरविपय इति तदन्ये । सांख्यास्तु ज्ञानमात्रखकूप एव, यथा खभावतो 
रि्याशयमनसि निधाय प्राह ‹तुव्रधिचायमाणेः' इत्यादि । वस्तुतस्तु गृहे व्षमानयोविपयान्तरे 
ग्यासक्तयो पुरुपयोगगनमेधवन्वेत्याकारकस्गयालसकपक्चताया अमत्रेपि गगन मे ववत्‌ घन- 
गजेनश्रवणादित्येव विधानुमानस्य दगेनेन संशये पश्चताल्राभावात्‌ । अत एव इच्छामात्रमपि न 
पक्षता विनापीच्छा गजनश्रवणेनाचुमितेहत्पादात्‌ । नवा मिदृव्यभावमात्र पक्षता, सत्यामपि 
्ातयक्षिकसिद्रौसत्यामिच्छायामनुमानेनवहि ज्ञास्यामीप्याकार्किाया वन्हेरनुमानस्य दनात्‌ । 
अतएव नहि प्रप्यक्षष्टेकरिणि, अनुमानेन त ज्ञानुयतते, प्रप्यक्षदष्टमप्यर्थमनुमानेनवुभत्सन्ते त्की 
रसिका " इति वाचस्पति वचनयोरविरोच । उत्तजकरच्छासत्वासत्वाभ्या तदुभययोरविरोध । 
तस्मात्‌ सिषाधयिषाविर्ह विरह विरिष्टसिद््यभाव एव पक्षता | ततस्च पक्षताया सदायाधद्रितवात्‌ , 
नविप्रतिपत्ते सशयकार्योत्पादनदारेणानुमिप्याप्नकविचारे उपयोग अपितु समयवन्धादिवत्‌ 
स्वकतेन्यतानिरवाहयाथमादौ विप्रतिपत्ति प्रदरीनीयेव | यथपीय फट्नो विचारे न जनयति तथापि 
स्वरूपत एव तत्करोति, अन्यथा मूखस्य सभायाममन्दस्य हास्यत्वापत्ते | अथवा विप्रतिपत्तय 
मध्यस्थो वादि प्रतिवादिनो परीक्षण करोति नियमयति | अन्यया सामयिक कमपि विषयमा. 
रूयतयोंचारे क्रियमाणे विचारणीयत्रिपयस्य व्रिचिरो न क्रम स्यादि याक्षपेन विप्रतिपते, 
प्रदरानमावद्यकमेवेति कृ्वाऽचायेप्राह तुत्रेत्यादि तत्र विचारणीयत्िषयेद गैनिकास्तीधेकरा इति 
रोषं । तीथेददोनयो समानप्वात्‌ । अन्तखस्थिनाज्ञानविन।रापूकनवक्ञानमङ्चुद्धिमुप- 
जनयतिजीवस्येति दरन तक्कुर्यन्तीति दादनिकास्तीभकरा इति । 





तत्र सवप्रथमोवादी चार्वाकोोकायतिक । अथच सवत्र सुल्म सस्यैव चार्वाकत्वात्‌ , 
्रत्यक्षमात्र प्रमाणमासाच यस्याकस्यामपिस्तमाया प्रविश्य विवादमात्र करोति | कि बहनाऽगपरवयक्ष- 
प्यात्मनि, शरीराकारपरिणतप्रथिन्यादिभूनचतुष्टयमात्रमेवा्ाऽ्थात्‌, देदरवात्मा । अयमेव सथा 
रक्षणीय पोपगीयस्च | नतु दारीए्यतिचितो जीव्र॒परेकगन्ता । अनो देदपानान-तरतदु- 
दिरयश्राद्भादिकरणेन वित्तम्ययोमुधैव जायते । एताद्रोपदेशकस्य वचन श्रता त प्ररशसत्‌ वहूमान- 
यति रोक इति | न च प्रृथिन्यदेजडतरेनतःसमुदायल्ूये देहे चैत-य कथमिति चेत्‌ , प्रत्येक 
स्मिनसत्वेपि तत्समुदाये विरुक्षणशक्तेरन्यत्रदरनात्‌ । यथा उवरनाराकतारकने केवनुकसीपत्रे 


९७६ सतच्छदीपतत््वच्रयसिद्धौ 


विशचद्धोऽति खच्छोपिस्कटिकमणिजपाङ्सुमादि्मनिधानवशेन तथा तथारक्तिमनेल्या 
दिभावेन प्रतिभासते तथवातिनिर्मरोपि खस्यतः पुस्पः सवादिगुणविशिष्प्रकृत 
संनिधानात्सुखदुःखादिभावभासते, सखतोनित्थज्योतिंः स्वभाव एवेति प्रतिपादयन्ति । 

अन्येतु-ज्ञानानन्दखभावमेवात्मानं मन्यन्ते । आश्रयसखानुदरूलतया प्राप्रः आन- 
न्दानन्दसुखादिव्यपदे शोज्ञानविशेष एवात्मेति केचन ॥ 

यथात्मनः खरूपे विप्रतिपत्तयः प्रदचितास्तथेव तदीयग्राहकम्रमाणेपि तानि- 
भादिनां प्रथग्भूता एव षन्ति । तथाहि कचन श्रयक्षप्रमाणमात्र समधिगत आत्मेति 
केवल्मवुनिचादअनेऽपि समिल्तिनयोस्तच्छ्ते प्रादुर्भावात्‌ । यथावा मावयवप्रस्येकद्रव्ये- 
मादकताया अदर्शने तप्समद्येमादकताया ददानात्‌ यथावा प्रप्येक दवणुके दृदद्यत्वस्यासवे- 
पितपसमुदायत्रसरेणोदृदयतावदेव प्रच्येक भूतेषु चतनाया, असर्वेपि तत्समुदायाप्मकादेतत्सौ 
रुम्यात्‌ } अत्रत्य कनिप विवरणचार्वाकमतपरीन्तायामग्रे क्विचयिप्यामि | तस्माद एवात्मेतिचारवा 
कासमिरन्ति ॥ 

इन्द्रियाण्येपात्पेतिेचन इति । श्न ““वगदघ्र' इष्यादिप्रकरणे इन्दरियाणा परस्पर 
कह तेषा स्वविवादशमना्थ प्रजापतिगमन विवादव्रिमोचनमित्यादि चेतनवत्‌ गमनादिक च 
चेननकाथैमवलोक्य तेषामेवमिलितान।पाप्म्वमिन्छन्ति वहव प्राजापत्या | मनं इति 
कचनेति । अनिलस्पेन्धियस्यामवे इन्दियादिविरेपे स्मरणादिकनस्यादित्यारोच्य नित्यस्य 
मनस एव तथा(्वमिच्छन्तिकेचनचार्वाकविरेपा इति । 

प्राणमपरे इति । मनसोऽणुतरेन तस्स्थसुखटु खेच्छादोषादीना साक्षात्कारो न स्यात्‌ , 
प्रयक्षे महत्वस्य कारणवादिः्यायरुचि व्रिमाव्य प्राणस्यैवात्मवमाहु केचन, तथा पूर्वापेक्षया 
प्राणस्य श्रष्ठबादपि | 

अत्र प्रकरण अन्ये केचन इ्यादिनायस्यवादिनो यन्मत तत्‌ तदीयपरीक्षा समये स्पष्ट 
खूपेणनामग्राहकनयाच विविच्य प्रददरिन मवनीत्यनस्तन एवाववातन्यम्‌ | 

प्रमेयसिद्धि. प्रमाणाद्रीति नियमेन स्वह्पप्रमाणान्या पदाथसिद्धिरिति लोकोक््या च 
सिसखाधयिपितवस्तुन, साघनमावदयकमितिप्रछ्रते आत्मन सिद्धौककतव्यतायामातमन स्वरूप 
प्रमाणमेतदुभयप्रदईनमावर्यकम्‌ | एतयोर्विचारो विप्रतिपत्तिप्रयोऽ्य एतेति प्रथमस्वरूपविषये 
विप्रतिपत्तिरुदाहत ! तदनन्तर तदीयप्रमणेप्वपि तत्प्रदशेनमावर्यकमिति मनसिनिघायप्राह यथा- 
ऽत्मनःस्वसूपेविप्रतिपत्तयः प्रदशिताः इन्यादि । अयमाव पदधथैसिद्रौ प्रप्यक्षमात्र प्रमाणमिति 
्ार्बाकमतम्‌ | प्रत्यक्षानुमान वेशेपिकवोद्रौ । व्रप्यक्नानुमनागम। इति साख्या | प्रप्यन्नानुमानोप- 
मानशद्रा इति नैयायिका. । अयापत्तिपहितासत इमे इति प्रभाक 1 अनुपन्चि साहता इमे, 
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मन्यन्ते । अन्ये केचन प्रत्यक्षेानुमानेन च ज्ञायते । अन्येतु हितीयप्रमाणमातऋेः | 
आगममात्रवे्य इति तदपरं । रूपाभावेन मानसप्रयक्षप्रमाणक इत्यपि फद्िचत्‌ । 
ट्तिभाद्य | तत्र “केचन प्रतयक्षप्रमाणमात्रः' इत्यत्र केचनपदन चार्वाकस्य ग्रहणम्‌ | एतन्मते 
देहस्यवात्मतयातस्य तन्समविगम्यत्वात्‌ | न चतन्मने कथचिदट्रव्यस्यचक्ुपा म्रहणपि गुणकर्म- 
जात्यादिकारूपिणा ग्रहण कथ तेन वाच्यम्‌ युक्पातत्‌ सिद्वे | तथाहि न्यावमने सयोगादि पद्‌ 
सनिकर्पसहटकारेण चक्षुरूपादिरहितगुण्कमेजान्यभावादीन्‌ प्रप्यक्षयति तथेवेतन्मनेपि नदण्डवालि 
मवेत्‌ , अन्यत्र पक्षपातात्‌ | यथावा व्सकिकसनिकर्पैरकिकोपि मनिकर्प स्वन | तेनाप्य 
निवहि अनुमानादिकंप्रमाणमङ्खीकृ"यास्तिक स्वासान स्वज्ञमिव विजानाति } तथेवैतन्मते 
टस्वदीधदीधेतरादिव्यामिन्नानादिसनिकर्पानाधरि यचक्गुषैव टकिकाटाकिकस्मप ज्ञानस्यादेत्रेति 
युक्त एव केचनपदन चावाकस्य ग्रहण तदीयप्रमाणविपयकप्रतिपत्तिपरदगनमपि । अत्रत्य तरेजिष्ठय 
तत्वोपष्ट्वग्रन्थसम्बद्र सति प्रकरणेऽत्रव्दीकाया स्वचिद्यामि | 

दवितीय अन्येक््चन इत्यनेन वगेपिकसघ्रानिकयेग्रहणम्‌ | दमे यथायथ प्रक्षानुमाना- 
म्यामात्मान ज्ञातुमिच्छन | अन्येतु द्वितीयप्रमाणमात्रत्रेय इति | अत्रमात्रपदन प्रयस्य निरा- 
करणम्‌-यथाघटादिविज्ञानवाद्यवटादिसाल्वन तथा अहमिति आन्तरमपि सविपयकर क्िज्ञानत्वात्‌ 
नीर्पीतादि विज्ञानवत्‌ । एतन्मते सर्ववस्तु विज्ञानमयम्‌ | विज्ञान द्विविघवाह्यमाम्यन्तर च प्रधृत्ति 
विज्ञानमाख्यविज्ञानमेदन द्विविधम्‌ । तत्र प्रयमवाह्यवस्नुविज्ञानम्‌, द्वितीयमामपदवाच्यम्‌ | 
तदुक्तम्‌ “तस्स्यादाल्यविज्ञान य द्रवेदहमास्पदम्‌ । तस्यात्‌ प्रष्ृचतिविज्ञानयन्नीनदिकमुस्लि- 
खेदिति । तदेत्सवे क्षणिक स्चात्‌ | मेयभा{खवदि.यनुमानेन ज्ञानज्ञेयप्रपञ्चयो क्षणिकत्वम- 
म्युपेति । अतर जातविनष्टवादनुमानमत्रवेयम्‌ । शानज्ञेययो सहोपटभनियमेन निय. 
मतोऽमेद एव॒ मेदस्वाविद्यक । तदुक्त “सहोपशमनियमादमेदोनीच्नद्वियो | मेदस्वश्रन्ति 
विज्ञान टेस्यतेन्दाविवादये"” इति । यथाऽत्रियमानमेव रजतम्‌ वरियमानत्‌ दुक्नो प्रतिभासते, 
यथावा अवरियमान एव॒द्वितीयङ्चन्द्रमा सद्धितीयवदाभातिं तथव वस्तुनोऽत्रिमानमेवज्ञेयजगत्‌ 
ज्ञाने प्रथक्तयागृद्यतेःक्ञनज्ञेययो सहोपलमनियमद्छेति आगममात्रवेघहतितदप रे इति | येयमस्मीति 
ुद्धिविषयतया प्रतिभासते, तत्राह ॒बुद्रे दहादिविपयाव्वनातयेवोपपादनसमवेन येयेसघातास्तेपरार्था 
इति नियमस्य क्वाचित्कतया, अनुमानस्याप्रयोजकलेन च, परिदेपादागममात्रकेय “्रह्मसत्वे 
प्रमाण च शाल्लमेव सुनिरिचितम्‌ | तन यपनिपद' अवेतच्छतिवाक्यप्रमाणत || श्रीबोधायनम- 
तादश १३९१) इत्याद्याचा्याक्तिरितित्रात्रयतनम्‌, सानपसप्रसवप्राद्य इति "अह कारस्याश्रयोऽ- 
यमनोमात्रस्य गोचर › इति नियमेन (मनवैवानुदरम्य'" इत्यादित याचननोननघ्रह्य इति माह- 
तार्विकयोर्मतम्‌ । 


७८ सतन्त्वदीपतत्तव्रयसिद्धौ 


काकाककका्काकण्कान्का कक छा दा णा 1 नि 


घटपटादिसकरग्रयक्षेषु प्राहकतयेवार्मा प्रत्यक्ष इति प्रभाकरः । ज्ञानखरूपत्वेनोत्पाद 
विनाक्ञरहितश्चभावकः स्वथं ञ्योतिः स्वरूप इति सख्याः । एताश्च शधायमातमा यथा 
संभर्वक्षब्दानुमानयोगिप्रतयक्षेः आत्मेतरसकरुपदा्थविलक्षणसखभावतयाविश्चदतया विश- 
दतरतया विश्चदतमतया गृहीतोयाथार्ध्येन प्रयश्चीकृतो भवति । 


आत्मपरिणामेपि विप्रतिपत्ति दशेयन्ति। केचन आत्मापरमपरिमाणवान्‌, 


ग्रहाकतयेवात्मा प्रयक्षु इति प्रभाकरमतम्‌ । एतन्मते यद्‌ यदज्ञान भवति, तत्‌ 
ज्ञातृज्ञेयज्ञपिविषयघटितमेव भवप्यतच्चि पुटिज्ञानमिति कथ्यते । तत्राप्मानो ग्राहकतयाऽर्थाद्‌ 
ज्ञातृतया, विपयस्य ज्ञेयप्ेन ज्ञानस्य स्वरूपतयेति ज्ञानमात्नत्रितयावभासकतया, नीरूपीतादि 
प्रत्यक्षे, यथा धटस्ज्ज्ञानतदीयज्ञाताऽसमाचसर्वमेतत्‌ त्रितय प्रकाशते, तथेवज्ञानमाभ्रे एव ग्राहकत- 
याऽत्मनो प्राह्यतथा विषयस्यमितिषेनमिनेरिति स्वज्ञानेषु आप्साप्रयक्न एवेति । निप्यप्रकाश- 
रूपतया स्वय व्योति रवरूप इति सा्यमतम्‌ , “अत्राय पुरुप स्वय ज्यो्तिंभवति" इत्यादि 
श्रुत्या, अनवस्था भयाद्‌ ज्ञानस्यज्ञानान्तराऽकममेतया, कृतप्रणाशाक्रताभ्यागमदोषभयात्‌ 
स्थोप्पादविनाशरहितोबोवद्ूय स्वय प्रकाश इति तन्‌ मतम्‌ । 


सिद्रान्तमतमाह एताद्श्ष्ायमात्मा इ्यादि । ययोक्तगुणविशिषोयमाप्मा, सर्वान्तर 
तया गृहीतो जीवेन श्रतिघ्रतेपद्िष््रकाशतया, बद्यशपीरेन्दियादिभ्यावतकसवैथा 
नित्यत्वाणुलज्ञानकतेतवादिप्रकारेण वेदान्ता्यगमद्मरा विशदतया गृहात तत॒ श्रवणादनन्त- 
रामतव्यानाऽपत्पवायपरतनद्रारेण व्िश्चसतसवा परेगृह्णीत युक्तयुञ्जानयोगजप्रव्यक्षद्वारेण 
समधिगतो विशद्तमतयाऽवगत अना सकेनतरतिषूपपोप्ने स्मभवसिद्रविकास, सकोचक 
कमायभवेन सप्रैथाऽत्तकुचितनरप्यक्षङ्ञानप्रकशालोक्ेन स्वह्यतो गुगतदचानुभू यमानो भवतीति 
सिद्रन्तसिद्र स्रकङ्करहिन प्नपातविरहितै परिगृहीतमितिं । 


सर्वोपि वेदप्रामाण्याम्युपगन्तृक आसिकरो नास्तिको वा द्रन्यगुगादिपद्(य)न्तत प्रथम 
द्रभ्यपदार्थान्तगतसेवात्मान मन्यन्ते | तत्र “नत्रावस्थाश्रयो द्रव्य मत बेदान्तवेदिमि | आमन्तुका 
पृथक्‌सिद्रोध्मोऽवस्था प्रकीतिना" इत्यावाचा्योकते द्रन्यस्यावस्थाश्रयत्व॒गुणक्रियावत्व समघायि- 
कारणवद्रव्यख जातिमघ्व वा लक्षणम चक्षते | अयत्‌ द्रह्य गुणान।मधिक्ररण भवतिं । एवञ्च 
पृथिवी प्रश्रतिद्रयेषु यथा योग्य रूपादयो गुणास्तथा चतुविधपसिमिणेषु यथा योग्य कर्चित 
परिमाणोपि अवस्यमेव तिष्ठतीति तथेवातनोपि द्रव्यलात्‌ तत्र कतमत्‌ परिमाण विचते सरयात्त 
स्यात्मनि परिमाणदरनाय वादिविप्रतिपत्ति ददपितुमाह आत्मपरिमाणेषि विप्रतिपत्तिदशय- 
न्तीति तत्परिमणमणुहखदीधमहत्‌› मेद च्चुविंवम्‌ › तत्र हस्वदीेवथो, सपक्षे अगौ मह - 
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अन्येमध्यमपरिमाणवान्‌ अणुपरिमाणवानिति वा केचन । अन्येकेचन सवभावतः परि- 
माणविरहितोपि व्याप्यवस्तुनः परिमाणहारा सस्पादितपग्मिणः | तत्रापि व्याधि 
व्येव समावेदा इति कृष्वा मुख्यतो मूटेऽग्रमहतोरेव रिप्रतिप्रच्ि ] वायनुरोचात्‌ म यमस्यापि 
परिग्रह | तत्र न्यायसास्यकेव्टद्रेतवादिन आप्नो व्यापकत्व मन्यते | उपाधिमेदवठेन व्या- 
पकस्यापि, उच्रान्प्यादिक वणेयत्ति, व्यापकस्य सतो निक्ियवात्‌ | त्रियावतर्चानित्यत्निय- 
मेनापममनस्तथा खीकारे क्ृतप्रणा्यादिदोपापातात | तस्मादात्मा व्यापकपरिमाणवानेव | तथा 
म्याप्यस्यैकदा एकनरेवसतेन तत्नैव तदीयादृ्टादिकमप्िस्यात णवर स्वीकारेऽतिदूरे तत्तदथं निरमीय- 
माणप्रासादादिखटे तदद्ष्टाभावेन तदुपभोगायतक्तकाये न पर्याप्तमिति कृवा तस्य व्यापकत्वमेव, 
तथा सति जीवस्य सवत्र सताचदथे तत्रापि काये भवध्येव । अन्ये जनास्तु व्यापकस्य गमनासभवात्‌ 
मनुष्यररीर परि्यव्य पुत्तिकाशरीसक्मैवदात्‌ प्रविविकषोर्जीवस्य पुत्तिकाटिच्छुशरीरे प्रवेशो न स्यात्‌ 
तथा कीटपतगादिदारीर पर्ल्यव्य सनुप्यशरीर गजादिनरीर प्रविरातो जीवस्य कार्सस्यैन तत्रावस्थान- 
मपिन स्यात्‌ । तस्मात्‌ आत्मनोऽवयवा सकोचविकारगाहिनस्तैचाव्यवा खर्पगरीरप्रवेराकाले 
सुत्वन्ति दीर्धचविकरन्ति, ततस्च जीवस्य धवेदानिगेमोनानुपपन्नौ भवेताम्‌ । एवञ्च यावान्‌ शरीर 
पसिमिणस्तावानेवजीवस्यापि न तु जीवस्य परिणामो व्यापकोऽगुर्वेति | 

केवर्कर्मनिजराभेजीव केवकि समुद्भातेन स्वावयवान्‌ लेकाटोकन्यापक कृत्वाक्षणेनेवधाति- 
कमणि निर्जरयतीति तत्काटे कथचित्‌ परममहप्पसिमाणको भवतीप्यनेकान्तवादिनामुद्रार इति 
विशेषो मत्छृतचिदात्ममीमासातो ज्ञातव्य इति जैनमते देहपरिमाणो जीव । 





अन्येवत्रापस्तिम्यन्त अणुपरिमाणमेव जीवस्य स्वीकुर्वन्ति । एव सति हरीरान्तरामना- 
गमनादौ न कोपि दोषो भवति । अन्ये वेदसचयुक्त्यादिपक्षपातिन -“वालाग्ररतमागस्य शतघा- 
कसिितस्य च | भागोजीव सविज्ञेय स॒ चानन्त्यायकस्पते ' (५९) एपोणुरात्मेप द्रष्टा इत्यादि 
श्रतिमानत । अणुक्चचेतनो जीगेदरन्यरूपो मलोघुषे ” (श्रीबोधायनमतादर ८६०) ^तत्राणुचेत- 
नोजीव सच्चिदानन्दलक्षण ' (श्रोतप्रमेयचन्धिका ५।१) “नित्योज्ञस्चेतनोऽज सततपरवश सूक्ष्म- 
तोऽन्त्यन्तसृक्ष्म "” (्रीवेष्णवमताव्जभास्कर १।७) “जीवोऽणुस्चेतनो व्याप्तो ज्ञानेनावि्वर्षणि 
बरटितितेन जानाति सर्मदेहसुखादिकम्‌ः' (श्रीरामानन्दसिद्वान्तसार २९) ' स चाणुचेतन ” (श्रौता- 
थसग्रट ) इत्यादिकसच्छालैकप्रामाण्यवन्त सनातनीया श्रीरामानन्दीयास्तु आत्मनो व्यापकपरि 
माणस्वीकारे तथा मन्यमपस्माणस्वीकारे उभयपक्षेपि दोषमाकल्प्य, ते तस्याणुपरिमाणमेवाद्वियन्ते | 
तत्र॒ च माध्ववद्लमप्रशृतिका अन्तशैता । इमेऽणुपरिमाणमेवजीवस्य रोचयन्ते | न च 
जीवस्याणुते त्रियावत्व स्यात्‌ सक्रियत्वे च कारयपृथिव्यादिवदनित्यत्व च मतरेदिति प्रकृतपक्षपि 


षि क 


कृतप्रणागादिदोष आपतेदिति वाच्य, क्रियावतो नियमतोऽनिव्यत्वमेवेतिं नियमस्य मनसि व्यभि. 


८० सतन्त्वदीपतन्त्वत्रयसिद्धौ 


ऋका 
7 9 


11 
मोधमत्रेण खरूपत इति । एवमे प्रकृतजीवं कद्िचरक्षणिकं षटादिवदेव स्वीकरोति 

बौद: । यावस्ययन्तं श्ररीरे उष्मोपलभ्यते तावदेवजीवावस्थानमि्यपि प्राढ्रृतः । प्राकृते 
चारात्‌ | मनसि क्रिया वरिचत, “क्षितिजजक तथातेज पवनोमन एव च | परापरप्वमूलैलन्रिया 
वेगाश्रया अमी" इति नियमेन मनस व्रियावव्वेयनिप्यव्वप्रतिदरन्दिनिःप्यव्वस्वीकारात्‌ | यदपि 
मनस स्वखूपेतत्परिमाणे विगानेपि तन्निव्यतरेऽन्तत प्रवाहनिः्यप्वपक्षे सर्वैषामेकमतस्येवप्रायो 
दनात्‌ ] न च मनसोऽणुष्वे ताद्रलस्य तस्य अरीरस्य क्वचिदेकदेभे एव व्यवस्थितत्वात्‌ सकर 
दारीरग्यापकसबह्धीणसुलाचनुभवो न स्यात्‌ | भवति च निदावे गङ्धाम्भसिनिमलतोनरस्य सवा- 
दवीणस्वोपद्य्धिरिति वाच्यम , आप्न रखरूपेणाणुतरेपि ज्ञानगुणद्वारातदृन्यापरिलश्रवणात्‌, 
४(जीवोऽणुद्चेतनो व्या्तो ज्ञानेनाविद्ष्णि | टितितेन जानाति सवेदेहसुखादिकम्‌ ||२९॥।" 
इति श्रीरीटाचार्योक्ते । तथेव-“्दीपय्योतिखि ज्ञान जीवस्य व्यापक मतम्‌ | हस्थो जीवोऽचिह 
वेत्ति ततोदेटसुखादिकम्‌ |] २८]}' इप्यादिरूपेण श्रीरामानन्दसिद्रान्तसारे स्वारिश्रीवेष्णवाचारयो 
क्तेर्च हस्चिन्दनविन्टुवदेव | यथा हस्चिन्दनविन्दु अर रेकदेदो सलूनोपि सरवैशरीरगतमाद्हाद 
करोति, तथैवात्मनोऽणुलेपि तदीयगुण भूतज्ञानस्य॒व्यापकवत्तया सवैररीरगतसुखाद्युपटन्धिनं 
विरुध्यते | अथवा मनस साहाय्येन तथा करोति | अतएव “जिरसि मे वेदनापादे मे सुखमित्यपि 
प्रतीति समर्थिता भवतीति | स्वरूपतोऽणुष्वेपि गुणतो व्यापकव्वस्याभ्युपगमे न कोपि विरोवस्त- 
स्मादणुरास्मेल्यपि पक्ष प्रदरित | अत्रत्य किगिपतच् प्रदीपचिदात्ममीमांसाया श्रीभनन्दमाष्यदीपे 
वा द्रष्टम्यमिति दिक्‌ | यथाऽत्मन परिमाणेवादिनामनेकविघमत प्रद्रित विचारकारणीभूत 
संशायजनकम्‌ , एवमयमात्माकियत्काट यावदवतिष्रते इति काटसम्बन्धेऽपिंताविप्रतिपतिदरोयति 
क्षणिक इत्यादि अयमात्माक्षणिको जातविनासीत्यथे | एतन्मत वौद्रानाम्‌ | एतन्मते यदा पदाथ 
उत्पयते, तत्रोत्पादकसामग्रया समुत्पयते, तत्रोत्पादकसामम्री व्रिना्कसामग्रया सवहितैव, यदि 
प्रथमक्षणे समुत्प्यविनाजकसाग्रीमपेक्षविनस्येत तदास्थि एव॒ नकोप्यस्य विनाशक स्यात्‌ | 
तावत्कार स्थिर चैन क पर्चान्नारयिष्यतीति तन्नियमात्‌ | तस्माद्धिनारकसामभ्रीसवल्ति एव 
जायते इति यदैवोत्पादस्तदेव विनाश इति तस्य क्षणिकल्म्‌ | यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ सन्तस्पेम 
आत्मादिका भावास्तस्मात्‌ क्षणीका एव | मेघमालवदेव | तस्माद्‌ भावत्वादेव बौद्धा आत्मानमपि 
क्षणिकमेव समिरन्ति | 


नचतस्य क्षणिकत्वे कालन्तरभाविस्वगमोक्षादिग्यवस्था नोपपदेतेतिवाच्यम्‌ प्रतिक्षण 
मा्यसतानघाराया प्रचरनेन पूतेपूवेविज्ञानजनितसस्कारस्योत्तरोत्तरसजातेषु सक्रमणेन पूरमै पूर्वतर 
संतानस्य विनारोपि तत्सस्काराणा ददुत्तरोत्तरे सचरणात्‌ स्मरणादीनामुपपादनसमभवात्‌ | 
तदुक्तम्‌. “यस्मिन्नेवहिं सन्ताने आहिताकमैवासना | फकं तत्रेव सधत्ते कार्पसिख्तता यथा'?इति | 





आत्मसिद्धि ८१ 





~ल ~ ~~ ~~ 
० जानापि ण भ अनिद नो भि 


प्रलयपर्यन्तजीवोऽवतिष्ते इति ब्रह्मदेवादयः । यावद्‌ यख जीवखमोक्षो न भवतिताव 
त्य्वन्तं तस्यावखानमिति, ओडलौमिमतादुवर्तिनां मतम्‌ । कूटनिस्य उतिबहवः । 
एवं सर्वशषरीरेष्येक एवजीव इति करिचत्‌ । शरीरमेदाद्धिन्न रति वा केचन | 


यथा यस्मिन्‌ कार्पासब्रक्षेलक्षारसावसेक क्रियते तत्रैव काटान्तरे सतानपरपरयारक्तताऽनुगता 
मवति | यथावा मृगमद वासनावासितवसनादिवत्‌ पूर्वपूवैवासनाया सचारो भवति तथेव पूवविज्ञानस्थ 
वासनाकर्मादीनाम्‌ तयेत्तरगमनात्‌ | न चैव तथा सतिमातृगनवासनायास्तञ्जातरिगोवपि सस्कार- 
सचारेमात्रानुमूतवस्तुन पुत्रस्यापि स्मरणमापचेत्‌ मातुराख्यविज्ञानपतेवृत्तित्वादिति वाच्यम्‌, 
उपादानोपादेयावस्य नियामकत्वेन पूर्वदोपाभावात्‌ अर्थात्‌ न केवकं वासनाया सचारेपूवेडृत्ति- 
त्वमात्रनियामक येन कथितदोपापादान गोमेत, किन्तुपादानगतवासनादेरुपादेये सचार इतिं 
नियम] मातापुत्रस्यनोपादानमर्थात्‌ समवायिकारणं भवति, किन्तु निमित्तकारणमेव केव्‌ 
मवति, समवायिकारण तु॒पित्रोरजोवी्यच, जाते पुत्रे तदीयरजोगीर्याद्‌ समुदितसताने पूवकाले- 
स्थितसस्कारादेरेवतदुत्तरसन्ताने गमन भवतीति | न च॒ वासनायागुणतया गुणस्य च क्रिया 
रहितवेन कथसुतस्मिन्‌ गमनमितिवाच्यम्‌, उत्तरस्मिन्‌ तदुत्पत्तरवसक्रमपदार्थत्वात्‌ ) नत्वत्र 
सक्रमण क्रिया एव ॒येनत्दुदीरितदोषापादान स्यादिति । तथा च क्षणिकञरीरेऽतिंशयविदोष 
कटपनचैव स्ेहरोकिकपारलोकिकल्यवस्थाया उपापादनसमभवेन प्रामाणिकस्थिरात्मवादकसर्पन 
स॒चैवेति । एव वाह्याड्कुरादिष्वपिकूैदरपत्वमक्त्यैव सवैसभवे, सहकारिसमवघान निरर्थकमेवेति 
बद्ध समय | 


'यावच्छरीयेप्मस्थायीति चार्वाकमत, यावत्कार्मेवदेहेषूस्मण सत्वतावदेवकारूमत्रजीवो- 
वतिष्ठ्ते, तदभवरेप्रसतिग्रियतेदव्यर्थं । अतएवमृतगस्याया स्थितस्यमूमुषौर्जावति नवेति संशयाना 
वाववा हृदयदेगेदस्त॒निघायनिधायवायुप्मणोरस्तितरे जीवतीति विजानन्ति, अन्यथातु अन्तिम 


( 


सस्काराय नयन्तीतिचार्वकविप्रतिपत्तिरिति | ५आप्राछरत प्रख्य यावदवतिष्टते” इतित्रह्मदेवादय 
सगिरन्ति | '“्विपरर्दरवतिक्रानते ब्रह्मण परमेष्ठिन । तदा प्रकृतय सप्तकस्यन्ते प्रर्याय हिं ।'' 
इति प्राकृतग्रर्य | तत्र "्जगस््रतिष्ठाढेवर्पे प्रथिव्यप्पु प्रहीयते । आपस्तेनसिरीयन्तेतचवायौ प्रढी- 
यते | वायुरुचकीयते व्यक्त ग्योम्नि व्योमोऽभ्यक्ते प्रीयते अव्यक्त पुरुपे ब्रह्मन्‌ निष्क? सप्रटीयते |” 
पृथिव्यादिक्रमेणाव्यक्तपबैन्तस्य यदास्वखकारणे छ्योजायते तस्य प्राकरतप्रख्य इति नामं । तत्र 
पञ्चभूताहङ्राव्यक्ताना स्यो भवतीन्येतस्य प्रकृतप्रर्य इत्याख्या जायते | तत्र ब्रह्मदेवानुयायिन 
कथयन्ति | ततद्चयावत्पन्त प्राकृतप्रल्योनजायते तत्पूवेमेव जीवानामवस्थान कार इतिं । 
पू्वेमतापेक्षयेतन्मते दी्धकाटवस्थान जीवानामिति । 
९९ 


८२ सतच्तवदीपतन्त्वत्रयसिद्धौ 


किण्वक कावा पा क क क का का 1 


यथा जीवात्मविषये चावकादारभ्यवेदान्तमतपयथन्ततत्तद्वादिनां विग्रतिपत्तय 
उद्‌ाहृतास्तयैव परमात्मविषयेपिवादि मेद प्रयुक्ता अनेकाविग्रतिपत्तयो भवन्ति । तत्र 
केचन चा्वकवौद्रनैनक्ममीमांसकसांस्याजीवव्यदिरिक्तं सर्वज्ञवसवशक्तिमवादि 
गुणक सर्वदरष्टारमतिरिकतं परमार्मानं नाभ्युपगच्छन्ति । तत्र चावीको रोकसिद्धराजा- 
नमेवेश्वरं भजते । जेनोजीवमेव केवलिनमाह । सांख्यमीमांसकः सृष्टौक्मणि च नास्ती- 
शररम्रयोजनम्‌ । बोौद्रः सर्वथैव तदसावमाह । ये ईर मन्यन्ते तेष्वपि प्रस्परयेम- 
व्यमेव । तत्रादरैतवादिनः ङृटस्थं विज्ञानसात्रश्चरूपं ब्रह्मैव सत्यम्‌ । यत्रेदवरजीवादि 
मेदप्रपञ्चो नास्ति प्रमातप्रमाणप्रमिति भेदोपि नास्ति, एताट्शेऽधिष्ठानेऽनेक 
शक्तेमद विधयैवाकालादिप्रपञ्चो भासते, रजौ सपेवत्‌ । तत्र॒ समष्टयमिमानिचेतन- 

आमोक्षमवतिष्ठन्ते जीवा इव्यौडुकोमिमतमिति । अर्थात्‌ मोक्ष पयैन्तजीवानामवस्थानम्‌ । 
स च जीव कूटस्थो निप्यस्व | तत्र निप्यत्व द्विविय परिणामिनित्य कूटस्थ नित्यच । तत्रतेषुविक्रि 
यमणेष्वपितवेदमिति वुद्धिनविहन्यते तप्परिणामिनिव्यम्‌ । यथाधटादिकायैकलेमादेवमिति 
व्यवहारदरदनेन घटादावपि मृदोऽनुवतनेन मृदादिक परिणामिनित्यमे यथावा प्रकृति परिणामि 
त्वात्‌ प्रवाहरूपेण तदनुवर्वनात्‌ | तदपर निप्यकूटस्थनित्य यथाऽत्मा । तत्र कृूटस्थत्व सवथा 
बिकाररहितत्रम्‌ । नित्यत्र सवेकारुसत्ता, त्रिकाखावाव्यत्रकाछ्त्रये भूतादौ सवैथावाधराहिप्यमेव | 
अथवा स्वरूपेणोत्पादविनाराराहित्य वेतिजीवोनित्य । 

जीवात्मसवरूपे तदीयपरिमाणे तदवस्थानकाठे च विप्रतिपत्तिप्रदर्यं ॒जेवीयसख्यायामपि 
विप्रतिपत्तर्दशयितुमुपक्रमते सवशञरीरेष्वेकः शरीरमेदाद्‌भिन्नोवेति । 

यथाकरिचिद्‌ योगी, अस्पीयसाकाठेनायु कर्मक्षीणस्याद्‌ भोगकाटदच भूयानितिमल्वा, 
स्वस्पकाटेनेव सवैकर्मणाञ्ुभाद्युभानानोगायमोगोचितमनेकदारीर सङ्कल्पानिर्माययुडुक्ते | तत्रजीवो 
मुख्य एक एव योगी शरीरतु विभिन्नजातीयकमनेकविध मवति । तथेव कञ्चिदेक एव जीवो- 
ऽनेक ररीरमधिष्ठाय तत्तच्छरारानुकू फरुभोग करोति, अथवा प्रतिक्षत्र जीवोऽनेक स्वस्वकर्मानु- 
रूप तत्तच्छरीरावच्छेदेन फट भुनक्ति । 

अत्राह मायावादिनोऽनुयायी करच्त्‌ , एकजीव एव सकषतर नचेकजीवादेभोगसाकयम्‌ । 
अन्त करणातसकोपाधिमेदेनभोगसाङर्याभावात्‌ | अन्येतु बन्यमोक्षस्वगनरकादिव्यवस्थाया 
प्रतिनियमददनेन, तथा बन्धकालेपि कर्चिदगुणवान्‌ परोमूखे कर्चिदः्युत्कृष्टसुखवान्‌ दद्व 
कर्चित्‌ तथाकर्चिज्जायते कर्चिन्‌ म्रियते, कश््विदन्धोवधिर काण, इत्यादिजननकरण 
मरणादीना प्रतिनियमदशेनालीवबहुत्वमेव रोचयन्त॒ इत्यनेकप्रकारेणमन्यमानावादिनस्तथातथा 
विप्रतिपन्ते जीवस्वरूपपसिमाणसख्यामेदेषु इति । 
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मीहवरो व्यष्टयभिमानि चेतनं जीवः । एतन्पतेऽविचामात्रजीवेहवस्कल्पकोपाधिः | 
फ (४ सौ ॥ 
“मायाख्याया कामधेनोषेत्सौ जीवेद्वरावभावित्युक्तेः । 


मायाऽविघयोर्भदमततु-व्यापिका माया, व्याप्या चाविघा | तत्र निर्विशेष 
चैतन्यमविधयोपहितं सदनेकजीधरूपेण भासते, तादृशमेव चेतन्यं माययोपहितं सदी- 
श्ररभावेन प्रकाश्चते | तदुक्तम्‌ “आच्छायविक्षिपति सस्फुरदात्मतत्वं जीवेहवरस्व 
जगदाकृतिमिमपैवेति। तत्राषिचामेदाङ्जीपमेदः कामादिगुणप्रधानोऽवि्याव् इति 
कथ्यतेजीवः । मायाया एकत्वेन सत्वप्रथानतया ता स्ववशीकृत्य वर्तमानः परमेहवरः 
सर्वनिथामकः सर्वनादि शच भवतीति तथा तदन्ये ओपाधिकमीश्वरत्वमिति । अन्येतु 
मायोपहितं चेतन्यमीश्वरः । मायिकान्तः करणेषु प्रतिबिभ्ितं जीवः । अथवा मायायां 
प्रतिषिस्व ईरः । अन्तःकरणेषु प्रतिविभ्बो जीव इत्यनेकम्रकाराः भवन्ति । अन्येतु 
सवशषवतिंभिषिधचेतनचेतनस्वरूपस्थितिग्रषत्तिमदः स्वाभाषिकस्तरविरक्षणनिरव- 
धिकनज्ञानाचैश्यकल्याणरगाणेवः पुरुपविनेष ईरः इत्येव मीश्वरश्वरूपे विनिधिन्वन्ति । 
अथौत्‌ "रमन्ते योभिनोऽन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । इतिरामपदेनासो परव्रह्माभिधी- 
यते !राम एव पर ण्ह राम एवं परं तपः राम एय पर तत्वं श्री रमोब्रह् 
तारकम्‌ । (अतिः) “सा अरह्मपरात्र श्रतिमतं भक्त्यैव निःश्रेयसम्‌" (स्मृति) सके 
ताधिपतिः सकर्कल्याणगुणाकरसवं धररश्रीराम एव परमात्मा सगुणो नित्यमुक्तमुक्त- 
जीवेर्पासना विषय इति । 


क्लेराकमेषिपाकाश्चयेरपरमृष्टः पुरुषविशेष एवेश्वर इति पातञ्चराः तत्र पुरुष 
विरोष इति कथनेन नामादिविषयेपि वसत्य भवति तत्रैके एकएवेश्वरो हरिहरह्ाभास्कर 
इति । नामचतष्टयं कायंवश्षाद्‌ गृह्णातीति । तरिभूर्तिवादिनस्तुभास्कर विहायमूर्ति 
त्रयमेव मन्यन्ते । विष्णुशिवयोरेक्यवादिनस्त॒ मूर्तिढयमेव स्वीङ्वन्ति । शेवास्तु- 
महेशमूर्तिमात्रमद्धीकुवेन्ति परमेश्वररूपेण । अन्येकैचन गणपति तदन्येद्तेतदन्येनर- 
सिहं नारायणमित्येवं कमेणेदवरस्रूपे बहवोविप्रतिपन्ना वाक्याभासयुक्त्याभास 
समाधिता सन्ति | 


भयर इ 


यद्यपि साधारणतया सवेंपि परमेवं स्वीड्बेन्त्येव तथापि मूर्तिविेषेण 
विषयाः निस्यत्वानित्यस्वभौ तिकतवाभौ तिकत्वस्वार्थपरत्वादिविषयका वहबोवितकमत- 
भेदेन प्रादुर्भवन्ति । तथा परमेश्वरस्य परिजनस्थानविरेदतिषयका अपि वितकी 
संभवन्ति । 
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तथा परमेश्वरप्राहक्यमाणविषयेपि विप्रतिपत्तयोभवन्ति । तत्र च्ाह्मप्र 
प्रमाणग्राह्च इति केचित्‌ । तदन्ये आगमानुमानप्रमाणक््‌ उति । श्रुतितोजुमानतद्व- 
ध्यानसंस्छृतमनो ग्राद्यधेति व्यः । एवमीश्वरजीवयोः सम्बन्धेपि विप्रतिपत्तयो- 
भवन्ति । तत्रानादिषिरक्षणाविद्योपादनकमेद देवेश्वरेशषितव्यटक्षणसम्बन्धो जीव 
परमेश्वरयोनेतु पारमार्थिकः संबन्ध एकत्वादुभयोण्त्यट्तवेदान्तिनः । तत्रापि प्रति- 
बिबवादिनस्तु विवतो मेदस्येश्वरजीवयोस्भावेपि प्रतिषिवस्यजीवानां मेदग्रतिपत्ति- 
क्षणो बिशेषो विधते एवेति वदन्ति । 

भास्करमतानुयायीनस्तु॒ ससूपतःेतनत्वेन जीवेश्वररयोरमेदः पारमार्थिकः 
भेदस्तु अविद्योपाधिक एवेति वदन्ति धिशुद्रयोर्मेदामेदयोः क्ेवरस्वरूपेऽसंभवादिति | 

यादवप्रकाञ्लीयास्त॒ जीवेश्वरयोनषनात्वे मेदसस्येवामेदोऽमेदोनाम अंशाशषि- 
भावसूपएव शांशितादेव मेदामेदयोरूपपत्तिः । मेदसमानाधिकरणामेदस्येव तादास्म्य- 
स्य॒ समानाधिकरण्यार्थत्म्‌ । सामानाधिकरणस्थले मेदसहिष्णुः अमेदस्यैव 
दनात्‌ , नीरोषट इत्यादि स्थरे । न सर्वथामेदस्थछे सामानाधिकरण्यं यथा 
धटपय्योः नवा सर्वथाऽमेदेपि सामानाधिकरण्यं षटोधट उति तत्र श्ाद्वयोधस्या 
दशेनात्‌ । नीलोघट इति शाद्भमोधस्य सर्धसेमतत्वात्‌ । तत्रैव सामानाधिकरण्यं 
तादत्स्यं यत्रमेद सदहिष्णुर मेदोभवतीति । सि द्रान्तयक्षस्तु समवायः स च परतन्त्रता क्षः 
परतन्त्रताऽपरथक्‌ सिद्धिरूपा तद्रूप एव समवायोनतुन्यायमतयत्‌ समवायो धर्मिय 
भिन्नः । तथा रेषशेषि लक्षणः सम्बन्धो जीवेश्चयोः खलामिभावश्च । तत्र परगताति- 
शयाधानेच्छा प्रक्ट्स्वरूपादिकत्वं शेषत्वम्‌ । यथेष्टविनयोगादैत्वं स्वत्वम्‌ । भृत्य 
स्वामित्वरक्षणदच सम्बन्धः । तत्र प्रेेवेतनतमेप मूत्यलम्‌ । अयमेप खलवभूष्य - 
त्वयोर्भद्ः । एवञ्च अंशांशित्वरक्षणसम्बन्धादारभ्यभृत्यसामिललटक्षणप्ैन्ता अनेके 
संबन्धा जीवेहवरयोः प्रदर्दिता इति सपर प्यभिमताः सिद्धान्ते विशेषप्रपञ्चस्तु तत्तस- 
करणे दशेयिष्यते । 

एवं परमरक्ष्यरूपमोक्षस्वरूपेऽपिवादिनां सश्वमतानुसारेणानेकविधा विप्र 
तिपत्तयो भवन्ति । तथाहि, सुखडखायुभावकखश्चस्पस्यात्यन्तिकोच्छेदरूय एव 
मोश् इति चायकचरमवौद्धौ । “अविद्याऽस्तमयो मोक्षः साचबन्धउदाहूतः'' इति 
नियमेनाविद्यायाः सर्वथा विनाश एमोक्ोनतवानन्दज्ञानरक्षणः'' ज्ञति केवलारेति- 
योगाचारो । तथा चा्वाकमते“यावज्जीवेत्सुखं जीवेन्नाल्िगृतयोरगो चरः) इति नियमेन 
जीवत एव सुखादिकं भवति नतु शृत यथैतन्मते तयैव शुन्यवादेपि, तथैव केषलाप्रैे 
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तथा योगाचार मतेपिश्छरूपषिनारस्येवेएटतया नानन्ादिप्रापनिरिति नतेषां मोक्षः परम 
पुरुषार्थरूप इति । न्यायमतयोनंवानामात्मविेषगुणानामालन्तिकोच्छेदरक्षण एव 
मोक्षः । तदश्ञायां कष्टपाषाणवदवास्मनोऽसानाहिति ! 


सांख्यास्तु केवल्यरूप एव मोक्षः । “वृत्ति सारप्यमितसरेतिनियमेन संसारदक्ञायां 
कैवल्यं विहायप्रकृतिरूपतापाठनेन कंबल्यं तिरस्छृतमिव भवति, तदभावे कैवल्यमा- 
खायावतिष्ठते, इतिं केवल्यरक्षण एव मोक्षः । अदरतमतेकदेश त॒ व्रह्मवेद ब्रहैव भवतीति 
नियमेन ब्रह्मभावसाधस्येरक्षण एव मोक्षः । अथवा ब्राह्मगुणसङ्क्रान्तिरेवमोष्षः । 
यद्राव्रह्मच्छायात्ह्मकान्तिप्राप्तिर मोक्षः । मीमांघकादयस्तु स्थाभाविकानन्दाद्यावि- 
भैवरूप एव मोक्ष इति ¦ अन्य कचन व्रह्मगुणानुभवजनित निरतिश्षयसुखादयुभव- 
जनितपरमात्मकैड्‌ यरश्ण एव मोध्च इति ते यथा तथा वितं मोक्षविषये कुर्वन्ति । 


एवं मोक्षसाधनेपि वादिनां विप्रतियत्तयोऽनेकविधा भवन्ति । तथाहि. कर्मणामोक्ष 
इति कर्मादिपक्षः । तमेष विदित्वेत्यादि श्रतिबोधितज्ञानयोगरभ्यो मोक्ष इति 
केवरादेतपक्षः । ज्ञानकरमसपच्चयरभ्य उति यादवप्रकाल्लपक्षः। दण्डचक्राटिन्यायेन 
ज्ञानकमभ्यां मोक्ष इति षिलि्टात पक्षः । ज्रानक्मभ्यां संस्छृतान्तः करणस्य पराभ- 
क्तिरुदेति तादश्षानन्यभस्यामोः । मुक्तो देतस्तु थक्यापरपयीयं तंरलधारावद विच्छिन्न 
भगवतस्तिसन्तानमेब । उक्तश्च साधनदीपिकायामाचायवर्ये जेगद्गुरश्रीगङ्गघराचायं 
रामस्यव्रह्मणोऽनन्यभक्त्येवमुक्तिराप्यते । भक्तिधवा स्मृतिः साच विवेकादिकक्काव्‌ | 
इति । ऊचुश्वतथेव भगवन्तः श्रीदेवानन्दाचायेचरणा अपि “'बदीयास्मृतिक्तारिका 
मृत्युसिन्धोः स्तथा विस्तिः पातिका तत्र चैव । परयोगिनां हादेमालम्बरं वां श्रये- 
राघव सच्चिदानन्दरूपम्‌" इति गीतानन्दभाष्योक्तेः । “रामो ब्रह्म परात्परं श्रतिमतं 
भक्रत्येव निः भ्रेयस्रम्‌" इति जगद्शुरुश्रीसदानन्दाचार्योक्तिदच ““भक्टया बनन्यया 
शक्यमहमेवं विधोऽजुन'' इति स्मृतेः । “नायमात्माप्रबचनेन रभ्योनमेधया नबहुधा 
भ्रुतेन । यमेबेष्‌ ब्रृणुते तेन छभ्यस्तस्यष आत्मा विवृणुते तनखाम्‌'' “मुमृशुैशरणमदहं- 
प्रपये" इयादि शुतेदच । 


तदेवं परीक्षकाणां विप्रतिपत्तौ खयां निणीयकप्रमाणभावेनं संशयाना: पुरुषा- 
मोक्षाय न घटमाना भविष्यन्ति, इति सोमागौषहिभ्रश अनर्थमेय प्राप्नुधुयवत्प- 
येन्तं स्वरूपतः प्रमाणादितदचात्मा परमात्मा च न निर्णयित । इति तथोः सपरिकर 
योनिर्णयायं प्रहृतविचारः प्रस्तूयते । 


८६ सतच््वदीपतच्वत्रयसिद्धौ 





~ 


यद्यपि, आस्मपरमात्मनोः खसूपतः प्रमाणतः परिमाणादितहचमगवताव्यासेन 
ब्रहमसूत्राणिनिर्सितानि । तेन सपजातेन तयोरात्मपरात्मनोः खरूपग्रमाणपरिमाणा- 
दिभिर्िर्णयः कृत एव॒ तथाऽनैकेः प्राचीनाचार्थस्तादशघत्रार्थनिणीयकथीबोधायन- 
वृ्तिप्रमिताश्षरा प्रमिताक्षरासार श्रीआनन्दभाष्यश्रीरघुवरोयष्रुत्तिप्रभृतिग्रन्था अपि 
निमीयातीवतदीयप्रचारः कत एव । तत॒ तदथेमेव नवीनग्रन्थनिमाणि भवदीयोऽयं 
प्रयासः सर्वथाऽनुषयुक्त एवेति । तथापि तदवीचीनेराचायेधकमते मपश्च रभासकरादि 
भिर्बाचीनेरात्मानं पण्डितंमन्यमानैः खङ़तव्याख्यानैः खाभिततव्याख्यानेन स््राथ- 
मन्यथा प्रकरूप्यलोकान्‌ मागन्‌ प्रापिताः । विमार्मगता लोका मोक्षात्‌ विष्टा भवि. 
द्यन्ति, अनथ च प्राप्नुयुरितिमवा समस्तपूवीचायग्रपशितदरत्रवृत्तिभाष्यव्याख्याना- 
दिसाराणां यथा बदभे कतमयं विचार आवंहयक इति तदथेमक्षरतः खल्पोऽ्थतो- 
गभीरोऽयं विचारग्रन्थ आरभ्यते | 
्रत्यक्षग्रमाणमहं स्थूलोऽहं करः, इदयत्र स्थूल बकृश्चत्वयोर्दहधर्मत्वख सिद्धतया 
तौ बदेहेऽदंत्वस्यापि सामानाधिकरण्यानुभवादेह एवात्मा । अहं जानामीति प्रतीतौ 
''यथाजीवात्मविपये वचार्वाकादारभ्य वेदान्तमतप्न्ततत्तद्वादिनाम्‌ इत्यत आरभ्य 
तद्मक्षरत स्वरपोऽथेतो गभीरोऽय विचारग्रन्थ आरभ्यते एतत्पयन्तमूरम्रन्थोऽतिरोहिता्क 
पाठक स्वयमेव विचारणीय इति । 
आत्मनि परमात्मनि चानेक्प्रकारिका विप्रतिपत्तय स्वखूपविषये प्रनाणादिष््च 
प्रदरिता पूतम्‌, तासा निराकरणाय, एकैकस्य मत प्रददयै तन्निराकरणेन स्वमत सिद्रान्तित- 
स्यादित्यांायेनाग्रिमप्रकरणारभकतु स्वमत सिद्धान्त भूत च प्रदशयितुमुपक्रमते प्रत्यक्षप्रमाणमह 
स्थूलोऽदकञ्ञः इत्यतरव्यादि । अत्र प्रथमतरचार्वाकमतनिरसनाय “अभाव ज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य 
कारणत्वमिति नियमनिर्वाहयितु प्रथमतद्वा्वाकमत सक्षेपेण प्रदश्यते (प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यादि 
तन्मते ज्ञाते एव तदीय मत सुटमतया निराकृत मवेत्‌ । सिद्वान्ते जीवात्मा शरीरेन्द्रियमन प्राण- 
विनज्ञानेम्योभिन्न स्वय प्रकाशो निव्योऽणु प्रतिक्षत्र भिन्न स्वत सुखी, अर्थात्‌ स्वरूपत एवानु- 
कूटप्रकारस्वरूपसुवावान्‌ सुखस्वरूप इति यावत्‌ | अथवा स्वमावत आनन्दम्‌, दु खादिक 
तु कभरूपौपाचिकमिति | तत्र॒ ररीरभिन्नआत्मा" इ्यसहमानश्चार्वाक पूरेपक्षयति । न 
देहभिन्नोजीवोऽपित प्रत्कषप्रमाणेन देटखूप एव सिद्‌+यतीति तत्राह प्रय प्रमाणम्‌ इयादि-- 
तथाहि, अत्र सक्षेपतस्तन्मतमित्यम्‌-यावज्नीतरेपसुख जीतरेन्नास्तिमृत्योखोचर । भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमन कुत " इति । रोका पानुतैमेन नीतेजञा ज्ञ कामशाक्लानु्रिगाग्कामत्रेव पुरुषार्थे, 
चमेमोक्षो तु न पुरुषार्थो तयोभीरुपुरुषसमतव्यात्‌ । कामादिकमेव पुरषार्यवनयमन। प्राय. सवै 
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्ञाताऽत्माहभित्येवक्रमेण प्रश्ले, देह एवाहङ्कारविपयः स्थखोहकृसोहमिति प्रतीति 
शनात्‌ । स्थूरुताटिके च सरीरौधमः । अतः स्थृरत्वादि समानाधिकरणतया ज्ञाय- 
मानोहङ्कारो देदविषयक एव } अन्यथा व्यवहारविखोष एव भवेत्‌ 


एव तथा भूता एव पद्िदयन्ते | एतन्मते प्रथिव्यापतस्तेजो वायुरूपाणिचन्वारि भूतान्येव तत्वान्यमि- 
मतानि ! एतेभ्यो भूतेभ्य एव जरीराकारेण परिणतेभ्यस्चेतन्य समु"परचते, किण्वादिभ्योमद शक्रितवत्‌ | 
यथावा कमुकतावृल्दितरन्याणा समवाये विलक्षणोरक्तिमा जायते | यवपि प्रत्येकतावृादि- 
पुरक्तिमोत्पादकन्व नास्ति तथापि तत्ससुवितेनयस्तथा भवति | दयैव प्रयेकप्रथिव्यादिष 
चैतन्यानुपल्मेपि तत्समुदयात्तदुःपत्तावावकामावात । तयताद्रदादेहामावेचतन्याभावोपिजायते । 
नचेतन्मतमवैदिकं श्रतावप्येव श्रवणात्‌ ›, विज्ञान वनण्वतेभयो भूतेन्य समुध्याय तान्येवाजुविन- 
स्यति न प्रेत्य सन्नास्ति इति श्रतिरेव चतन्यविरिष्ठाहमास्पद गरीरमेवान्मेति बदति | नतु 
देदातिच्ति कर्चिदिहटटोकयात्रा निर्वाहक थामा विते । ताद्ृलामप्रतिपादकप्रमाणा 
मावात्‌ । प्रप्यक्चमाघ्रस्वेव प्रमाणत्वात्‌ | ननु यथा पवते वन्हिसखन्नापकम्रत्यक्षप्रमाणास्यामवरेपि- 
धूमददीनरिगेन प्रत्यक्षस्यापि वन्दे स्मनुमान ज्ञापयति तथेव प्रते देहातिचितातनज्ञापक 
स्यादिति चेन, अनमानस्य व्या्चिज्ञानावीनव्वेन तादस्याव्याह्िनिणय प्रत्यक्षेण प्रमाणान्तरेण 
वा तत्र॒ नाय प्रत्यक्षदष्टवन्िधूमयोव्यापतिनिद्वयेपि, परोक्सा-यहेत्वोस्तदसमवेना नुमानस्य 
तत्राकिञ्चित्करत्वात्‌ । 


नापि प्रमाणान्तरमिति द्वितीयपक्ष प्रमाणान्तरस्य स्वीकारे प्रमाणाभावात्‌ | तत्रानवस्था 
दोषप्रस्ततयानानुमानम्‌ , तदधीनघ्वरात्‌ , रशद्वादीना प्रामाण्यतु दुरापेतमेव । परिगिषातं प्रलक्ष- 
मात्रमेव प्रमाणम्‌ | तच्चाह स्थूढोह कृशा इति, अह्रसामानाविकरण्येन ज्ञायमानङ्चेतन्य 
विज्िष्ट शरीरसेवात्सेति विनितरेदयति । तस्मादेह एवात्मेति न ततो व्यतिकिनि स इति । एवञ्च 
कल्त्रकनकमाटादित्रिपयसम्पर्कजनितसुखप्राप्तिख मोक्षख्प परमपुरुषाथं । नच छोकिकं 
सुखस्य स्वस्वकारणपराधीनतया तथा दु ख समिल्तितया कथ पुरुपाथत्वमिति वाच्यम्‌ › भावा- 
नवबोधात्‌ , अय भाव यपि सुखमात्र टु खाघ्रात तथापि तत्र यद्यद्‌ द खप्रयोजक तदश्च परि 
त्यज्य सुखमात्रस्यैव भोक्तव्यत्वात्‌ , अवअनीयतया यज्ञात तदरस्य पर्हिरयुक्त । यथा धान्यार्थी 
स॒ पलनानिधान्यान्याहरति । तत्र यावान सफलस्तावदेवाददाति । इतरारा च॒ परित्यजव्येव, 
तथेवेहापि | तस्मादु खभयान्नालुकू्वेदनीय सुखमपि पण्हितन्यम । ¢ नहि मृगा सन्तीतिशाल- 


योनोप्यन्ते, भिध्ुका सन्तीति स्थाख्योनाधिश्चियन्ते "इतिं रोकाचारात्‌ | अनिष्टग्रा्ठिमियादिष्ट- 
स्यापि परिहारोनोचित इति । तदुक्तम्‌ ^^्याज्य सुख ॒विपयमगमजन्यपुसा दु खोपसुष्टमिति 
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मूखविचारणेषा | त्रीहीन्‌ जिहासति सितोचमतण्लाट्यान्‌कानाममोस्तुपकणोपहितान्‌ हितार्थी" 
दति! न च पारलोविकसुखाभावे तादरषुखोदशेन विदुषा प्रवर शाछ्चविधिर्च निरथेक 
एवभवेदिति वाच्यम्‌ 2 इष्टापत्त करवद्‌ धूतपण्डितस्वय वञ्चित परान्‌ व्यामुद्यवित्तव्यय 
साव्यकमेणि तान्‌ प्रेस्यति, स्वकौयलाभामाकस्य । वेदस्तु प्रमाणमेव न मवति, अचतम्याघात 
दोषदुष्टतवात्‌ ] भुत्रकाम पुग्येष्टयायजेतः इति श्रयते | तथा श्रष्वा प्रकतैमानोपि जन त्फ 
पतरप्रा्तिरक्षण न प्राप्नोतीति वेदस्यानरतत्वम्‌ । एवम्‌ “अतिरात्रे षोडशिन गृहाति"" इति विधाय 
पुन “नातिरात्रे पोडजिन गृह्णातीति निपेघकरणेन न वेदस्य प्रामाण्यम्‌ | तथा भवेदस्य वणैराशि 
रूपतयावर्णस्यचोत्पाद विनारराछ्ितियातप्समुदायाप्मकवेदस्याप्यनिन्यत्वेन न प्राण्यम्‌ । नच 
वेदोनित्य श्रावणत्वात्‌ राद्रखवदिष्यनुमानेन तस्य॒ निप्यत्वमिति वाच्यम्‌ | वेदोऽनित्य कायं 
वाद्‌ घटादिवदित्यतुमानेन पूर्वानुमनस्य ॒प्रतिपश्षितत्वात्‌ । किञ्च वेदस्याप्रमाण्यमीरवरोच्च- 
रितिवेन, श्दवरसिद्वि्चवेदादिप्यन्योन्यात्‌ , न वेदस्य प्रामाण्यम्‌ | 

अपि च तदनुयायिनामपि वेदस्य प्रमाप्ये परस्पर वैमप्यमेव दद्यते | यथा कर्म- 
काण्ड्रवतेका अव्वरमीमासकादय प्रतिर्भिपन्ति समुपासकम्‌, उपासनाकाण्डरतास्तान्‌ प्रति. 
क्षिपन्ति, इव्युभययो प्रतिक्षेपेन तदुभयमागस्य म्रामाण्यमर्थत आपत्तप्येवनातोवेदस्य प्रामाण्य 
तदप्रामाण्ये तद्मतिपादितक्रिया विधीना कथ प्रामाण्य करचिन्मन्वीत | इति वेदस्य धूर 
प्ररापमात्रतल्रमेव तथा विघास्तेष्वेषामाजीविकाधमेवाग्निहोत्रादीना निरूपण तत्र कृतवन्त | 
तस्मात्‌ प्रमाणान्तराभावात्‌ प्रमाणामिमतप्र्यक्षेण देहस्येवासम्प्रतिपादनाच्चैतन्यविंहीष्ट 
देह एवात्मा । यथा वनितादिसगमजनितसुख॒॑स्वर्गोऽपवर्मोवा, तथैव कण्टकवेधजनित 
सर्पादिजनित दु खमेव नरकयातना । एतेषा यथायथ छोकिकप्रव्यक्षेण सिद्रलात्‌ । यन्मते 
प्रत्यक्षातिरिक्ति प्रमाणान्त तन्मतेऽपि तदितरसवेग्रमाणान्तराणा म्रत्यक्षोपजीवितवेन प्रत्यक्षा 
धीनत्वमेवेति सवतो ज्येष्ठत्वेन प्रत्यक्षस्यैव स्वे म्य प्रावल्यमिति तद्विरोधेन तेषा दुरमरुतवेन प्रत्यक्षेण 
वाधितत्वात्‌ , दुवेरुस्य वाध्यत्व प्रबलस्य बाधकत्वमिति स्व॑समघ्वादिति | 

तथा प्रदेशनियन्तायो भवति राजेति पदवाच्य स एव प्रमेरोतिग्रहानुग्रहकरणे समर्थं नतु 
तदतिर्ति स्वमनीषा कच्पितस्तत्साघक्ग्रमाणामावात्‌ । अस्य च मातापितजनितररीरस्यत्यन्तो- 
च्छेद एव मोक्ष । नचाय देहवादोऽप्रामाणिक : स्थूोऽह कृगोहमित्यादिप्रतयक्षपरतीतेरेव 
प्रमाणत्वात्‌ । अहमित्याकारकरा प्रत्यये आत्मा प्रकाशते, स्थूरोऽहमित्यादौच स्थूरत्वादिकमहत्वसामा- 
नाधिकरण्येन च भासत इति स्थूल्तवादिविरिष्टोदेह एवाह पदवाच्यतयाऽऽत्मेति निस््ितो भवति । 
नच देहस्यात्मते “ममदेह इति प्रतीति कथ स्यात्‌ , # ब्राह्मणकम्बल” इत्यादौ सरमत्रषष्टी 
विभक्तेर्भदस्थले एव॒ ददानात्‌, इति वाच्यम्‌ “राहो शिर” इति वदत्रापि षष्ठीविभक्ते 
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रपचारिकतयापि समन्वयसभवात्‌ । यथा राटृनिरसोरमेदेपि पष्ठी प्रयोगो न वावितो भवति 
भेव ग्रढृतेपि देहात्मनोरमेदेपि पष्छप्रयोगो न दोपाय भवतीति प्रमाणसिद्तवात । यन्न सम्ब- 
न्धिनोरेदो न प्रमाणसिद्रस्तत्रैव पष्ठीतयो्भदमव्रेदयति नतु सवत्र | अथवा पष्ठी स्मत्रमेदे एव 
भवतीति न नियम किन्तु तादात्मयपिपरषठप्रयोगो द्द्यते | यथा “देवदत्तस्य गन्तु ` इत्यत्र 
ठेवदत्तप्रोरमेदएव, देवदत्ताऽभिन्नोगन्तागमनकर्ता; नतु दवद्ातिरिक्त कर्चिदन्योगमनकन्ता 
पवति तस्मैवगन्तृ्ादिप्रकरणतोलामादिति ! न च यदि दह एवान्मा, तदा ^“ अह नानाम्बह- 
मिति प्रत्यय कथ स्यात्‌ 2 अत्र॒ शरीरस्यानेकावयवविजिष्टस्याह पदगस्यते, तदाऽनेकाना 
तदवयवानामपि, ज्ञानमापचेत, धटप्रन्यक्ने घटावयवप्र यक्षत्‌ । ततस्च “अहं जानामीति प्रतीतो 
देहरूपात्मवत्‌ , ठेहावयवा अपि मासेरन्‌ › नल्वैव॒ भवति, तस्मान्न दहः आत्मा किन्तु देहाति- 
चित एव कर्द त्मेति वाच्यम्‌. अनेकावयवस्य वाहयप्रत्यक्चे एव॒ तदवयवाना प्रत्यक्षेति 
नियमस्य स्वीकारात्‌ । नलवान्तरप्रत्यक्नस्थलेपीति । अन्तरप्रश्नस्यत्‌, आन्तरगुणावमासे 
एव्र सामथ्यनियमात । अपिच “सात्रयत द्रव्यप्रव्यक्षे तदवयवाना प्रत्यक्षमावस्यकम्‌)› इति 
नियमस्वीकारतरयसरेणुप्रत्यक्षे व्यभिचार आपतति । तथाहि -यसरेणोणुकादितदीयावयवगत 
त्रिल्ादिसख्यया महत्व ॒समुन्प्ते “स्यात परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते परिमाणमिति 
नैयायिकनियमात अवयविनि पस्माण कारणत्रयेण भवतिं क्वचित्‌ सख्यात परिमाण जायते क्वचित्‌ 
परिमाणेन, क्वचित्‌ प्रचयात्‌ । तत्र “श्रचय दिथिलाख्योय सयोगस्तेन जायते परिमाण तृ 
पिण्डादो, अभ्रात्‌, तूरपिण्डादौ चन्मह्परिमाण समुचये, तत रिथिलाख्यसयोगेन जन्यते 
घटाचवयविनि तत्कारणकपाखतपरिमिणेन पस्मिण जायते | त्यसरेणो तु न कारण 
पर्माणोत्तिस्तपकारणद्रयणुकपरमाण्वोरतीन्दियतात्‌ । किन्तु दयणुकगतसख्ययात्यसरेणौ 
महत्परिमाण समुत्ययते । ततक्च प्रत्यक्षे इन्दियमनिकपमहतलरस्यच कारणल्वागवगमात्‌ । एवच्च 
चक्षु सनिकर्पेमहत्वेच सतित्र्यसरेणो प्रत्यक्ष जायते । तल्कारणावयवद्रबणुकपरमाण्वोमेहसा 
भवेन यथोक्तनियमस्य व्यभिचारो विते एर । अर्थात्‌ द्रव्यग्राहकेच्छियस्य योग्यसनिवृष्ट 
द्रग्यगुणग्राह कत्वमिति नियमस्तथा चातिखितात्मवादे यथा सख्यादीनामात्मगुणाना कादि 
सयोगानामात्मसमतेताना। वि्मानतेपि योग्यत्वाभावादेवान्तरेण मन इच्ियेण ग्रहण न भवतीति 
खीक्रियते, तथैव देहात्मवादपक्षेपि देहात्पसभवे न रूपादिगुणस्यमनसाऽग्रहणदण्डवारित 
मत्रेदिति । न च रूपवद्रव्यस्य च्ुपप्रत्यक्ष स्वसमवायिसमवेतप्वसम्बन्येन रूपादि 
ग्रहण भवतीति नियम स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌; घटादिस्पागेनग्रत्यक्षे व्यभिचारात्‌ । 
अर्थात्‌ तत्र केवट धघटस्यन्वगिद्ियग्रहण भवतिं परन्तु तत्र रूपस्यकरारल न मवति विन्तुत्व- 


निन्दियसयोगस्यैव कारणत्व नतु रूपस्य कारणत्वमिति । तथैव प्रकृतेपि वोद्रन्यम्‌ | यथातत्र 
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व॑ सति प्रत्येकस्मिच्‌ परमाणौ ज्ञानानुपरुभ्धेः, तत्स्वीकारेतु एकस्मिन्नेव 
हरीरेऽनेकचेतनस्वीकारः प्रसज्येत । ततश्च ‹(चंतन्यं न देहगतविशेषगुणोऽकारण- 
ूर्वकत्वात्‌ , चेतन्यं न शरीरविरेषगुणोऽयावद्रव्यभाविताद्वा" इत्यनुमानाभ्यां ज्ञान- 
स्यदेहविोषगुणत्वं निवारयाम इति वाच्यम्‌ , अनयोरनुमानयोः प्रयक्षृवाधितत्वात्‌। 
प्रत्यक्षविषयसल्यादिम्रहणनियम । अर्थात देहातिरिक्तामवादे बाह्यप्रतयक्षे एव ॒उव्यम्राहकेन्दियः 


चक्षुरादेस्तादशद्रव्यगतसख्यादिप्राहकत्र मवतीतिं नियमस्तथैव देहा'मवादेपि बाहप्रत्यक्षे 4व 
दरन्यग्राहकेन्द्रियस्य सख्यादिभ्राहकल्मिति । 


गतग्रन्येन “अह जानामीत्यादि” प्रप्यक्चस्य रारीरात्मविषयकप्व प्रतिपादितवान्‌ देहा- 
त्मवादी | ये च प्रतिवादिनोऽनुमानद्वारादेहस्यात्मष्वनिरौति, तादशालुमानस्य वाधनायोपक्रमते 
एवं सति प्रच्येकस्मिच्‌ परमाणावित्यादि । मवतुनामाह जानामीत्यादि प्रव्यक्षदेहात्मवाद्‌ 
समर्थकत्व॒ परन्वनुमानेनतु देहस्याप्मत्र निराकरोमि ततद्चतन्यं न देहगत विदोषगुण 
इत्यादिकमनुमानम्‌ । योहि चेतनस्य विशेषगुण सकारणगुणपूवैक अयतु चैतन्यगुणो नदेहस्य 
देहकारणपरमाणौ तदमावात्‌ | तथावेदेहे एकत्रानेकातमप्रसङ्धात्‌ , तथाऽयावद्रन्यमावित्वात्‌ कार्य 
द्रग्यस्य॒विदोषशुणो न यावदेह भावीगृतदेहे तदभावात्‌ । तस्मादेहगुणो न चैतन्यम्‌ | ननु नमवतु 
देहारमकपरमाणौ चैतन्य येनात्मवहतप्रस्नो मवतु, घटायकारणपूरैकोरूपादि पिदुपाकवादिमते 
पाकजो द्र्यते तथेवात्रापि स्यात्‌ तद्वदेव चेतन्यमिहस्यात्त्राह अथाव द्रचयभावित्वात्‌ । 
अर्थात्‌ कार्यद्रव्ये यावद्‌ द्रव्यभावी दृदयतेऽयतु न तथा । तथाच कायद्रव्यविरोषगुणघ्व न्यापकं 
स्वसमवायिसमवायिवृत्तिसजातीयगुणासमवायिकारणकलरूप कारणगुणपूवैकत्वम्‌ , इति व्यापकामावे 
च व्याप्यस्याप्यभाव इति नियमेन प्रकृते व्यापकनिवरत्या च ज्ञानेदेहविशेषगुणवत्वस्य मावो 
भवति । द्वितीयानुमाने च योय कायद्रव्यविरोषगुण स स्वोपि यावत्पयेन्त द्रन्यस्यावस्थान 
भवति, इति सामान्यन्याक्तिं पिदुपाकवादिमते ज्ञेयम्‌ । एतन्मतं दूषयति देहात्मवादी तत्राह 
अनयोरनुमानयोरिति । दषणप्रकारं वदति प्रत्यक्षवाधितत्वादिति । यत्र प्रावल्यदुवैह- 
भावस्तत्र प्रवरस्य दुवैटेनवाघोनेव मवति, प्रत्यक्षमुपजीन्यतयाऽनुमानाल्परवलमिति प्रव्यक्षवाधित- 
विषयतानोदेत्यनुमानादितिनानुमानेनप्रत्यक्षवाघोऽपितु विपरीत एव । प्रप्यक्षेण देहे एव चैतन्यस्य 
निवेदनादिति । एवञ्च यथा अकारणशगुणपूवेकाणामयावद्‌्रव्यभाविना विरोषगुणभिन्नानामपि 
सयोगविभागद्विवादिसख्याना दरीरगुणत्वदरोनेन “^चैतन्येनदेहस्य विरोषगुण तन्नि्टविरेष- 
गुणान्तरवैघरम्यादित्यायनुमानेनापि चेतन्ये शरीरगुणत्वस्यामावोनेव साघयितु योग्य शरीरे एव 
ङ्नस्योपरमात्‌ सयोगादिवदेव । अथवा उपयुक्तहेतुत्रयेण देहविरोषगुणत्स्य निषेषेपिक्षव्यमावात्‌ | 
पारिमाषिकमेवात्र विदोष गुणत्वमभिमतम्‌ , भावनाख्यसस्कारभिन्नोयोवायुदृत्तिस्परावृत्तिधर्मसमवायी- 
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रत्येकपरमाणौ चंतन्यानुपलच्धेः तत्स्वीकारे सषह्वेन प्रसङ्गात्‌ । ज्ञाने विरेषगुणत्व 
प्रतिषेधे देहगुणत्वप्रसङ्गात्‌ । किचेच्छादुविधायिक्रियत्वेन्दरियत्वादिकाः ज्षरीरे एवो- 
पलभ्यन्त्‌ ते अचेतनघटादिभ्योऽखयन्तं व्यावत॑मानादेहमेवात्मानं गमयन्ति । यथा 
करमुकताम्बुखावयवेषु प्रत्येकमविद्यमानोऽपिरागो यथा संयोगविरेषाजायन्ते, तथेव 
देशत्पादकपरमाणुषु षिसक्षमसयोगादेव, यथावा किण्वेग्योमदशषक्तिवत्‌ देहेचेतनो- 
तद्भिन्ने सति गुरुतवाञ्जल्द्रवलान्यगुणल्र तदेवं विगेषगुणत्वमित्यत्र गुरुत्वादेय ज्ञानादेरप्यन्यत्व 
प्रतिक्षेप्यमिति | 

किचेच्छानुविधापि क्रियस्वेन्द्ियस्वादिका इयादि । अयमाव यदिकदाचिदकारण- 
र्ैकत्वादयावद्रन्यभावित्वादिगमकहेतूनामग्रयोजकप्वकथनात्‌ ठह गुणत्वस्य ज्ञाने प्रतिषेधेपि न कापि 
्षतिर्यारयेन कथितम्‌ किचेत्यादि यदि देहविहेपगुणान्तयर्षण्यादर म्यह ज्ञानस्य 
देहविरोषगुणव्व निराकतच समाष्रसे तदा सम्प्रतिचैतन्यरहितधटपयादि तैधम्यादिहस्यज्ञानगुण- 
त्वमेवराधवान्स्वीक्रियताम्‌ । इच्छानुविधायिक्रियत्वमित्यस्य साक्षादिच्छाधीनम्रवृत्तिमत्व 
रारीरस्येत्यथ । घटादिवाद्यपदार्थाना तु इरीरव्यापार्रारकमेत्रेति देहोज्ञानवान्‌ , इच्छानुविधायि 
क्रियातात्‌ , इन्दरियव्ाद्वा, यन्नैव तन्नेव यथा परटादिदरन्यम्‌, इतिव्यतिरक्यलुमानेन रदारीरे 
चेतनावत्वमपि साधनीयमिति । यथा करमुकताम्बुलावयवेषु इत्यादि । कमुकसुपारीति प्रसिद्ध 
समिश्रितकत्थकादियुक्तताम्बूलपत्रस्यमुखे श्रक्षिप्तस्य दन्तचवितस्य॒पवावयविविनारेतदवयवानां 
सरटेषविगेषेण निप्पन्नपिण्डितावयविनि, अवयवेऽवियमानमपिरक्तरूपसवन्धविरोषत एवोत्पद्यते 
नतु तदवयवे पूवं र्तमासीदितिकारयद्रव्यविशेषगुणत्वस्य कारणगुणपूमैकत्मेव रक्ततन्तुत्वम्‌ 
न रक्तवल्लवदितिव्याप्तो व्यभिचारादेव सा व्यािर्निरात्रियते इति | 

नच यथागोभुक्ततृणादीना तर्दायोदर्येणवहिसम्बधेन परमाण्वन्तमगे तणावयवप्रमाणौ 
पाको भवति, ततस्च यादृश रशूपरसादिक ताद्ृशपाकजनितपरमाणुषुरूपरसादिकवं जायते । 
ततो मोक्तु्माग्यवलात्‌ परमाणूना सयोगे दुग्धादिकमुप्पयते, तथेव प्रकते दन्तर्सषट्नेनतावृ 
पत्रस्य पूर्वावयवविनादे पुन स्वतत्रपरमाणुषु चवेणजनितमुखामिरक्षणपाकवलेनर्तरूपतत्रो- 
त्यते इति कल्प्यते इति कारयद्रभ्यगतगुणस्यकारणपूवैकत्वनियमस्यपिदपाकवादिमतेन न 
व्यभिचारो भवतीति वाच्यम्‌-प्रमाणाभावात्‌ । अर्थादत्र सम्बन्धविरोषस्यैव रूपान्तरजनकल्वम्‌ | 
नतुपाकाद्रूपान्तरम्‌ › यथा हरिचू्णे सुधाजङ्सयोगेन रक्तरूपजनकःव इरयते | तथा प्रकृतताबू- 
छादिष रूपान्तरोप्पादसमवेन पाककरपनाया गोखात्‌ | अत एव॒ न्यायनये अवयविन्येव 
पाक स्वीकृत कल्पनागौरव पद्यन्निति व्यभिचारो दुरुद्भर एतेति } पिदुपाकवादे भवत 
रद्धातिशयमनुरुभ्य «““कार्द्रव्यगतगुणस्य कारणगुणपूर्ैकत्वमिति नियमस्य स्थलान्तरे भ्यभिचार 
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त्त्तेनीनुवपत्तिः स्यात्‌ । अपिच शखक्छनीरखादितन्तुषु अक्दिमानमपि चित्रह्पं 
यथोक्ततन्तुजनितपरावयविनिचित्रस्यं जायमानं चित्ररूपकारणगुणसजातीयमेव कारण 
गतरूपं काये सजातीयगुणोत्तरसुत्पादयतीति नियमोपि व्थमिचरिति एव । अपि 
दरीयितुमाह अपिच शक्छनीरादितन्तुषु इत्यादि । चित्रपटस्थलेऽवयवेघु नीटपीतादिकमनेकं 
रूपमिति तादरकारणेनावयविपटचित्र जायते | न च तत्र कारणगुणपूवैक्वमवयवरूपाणा 
परस्पर विरोधात्‌ | नवा चित्रपटस्थटेऽवयवेष्ु पाकसभव नवाऽबयवेषु चिन्ररूपम्‌ । एवञ्चावयव 
विशेपगुणनीलदे स्वसजातीयावयवगुणपूवैकःवमिति नियमस्य स्पष्टो व्यभिचार । अत्र साजापय 
रूपलन्याप्ययजाव्यैव विवक्षितम्‌ । नतु रूपप्वजाव्या अन्यथानीर्ततुना श्युक्टछवरोपि जायेतेति | 
अर्थात्‌ शुक्लनीरादिकारणगुणेपु त्रच्येकमवि्मानमपि चित्रखूप ताद्रगुणविरशिष्टपटेऽवयविनि 
चित्ररूप विरक्षणमेव समवेव्यवेतिकायेगतगुणपूवैकघ्वमिति नियमस्य व्यभिचारो भवष्येव | 
अथैवमपि चित्रनामक रूपान्तरमेव नास्ति ताद्शचित्रर्पस्वीकारे प्रमाणाभावात्‌ । नच नाना- 
रूपविरिष्टतन्तुमिरुत्पादितद्चित्रघटोरूपरहित एव॒ अवतु, युक्टादिरूपादे्याप्यतवृचतित्वनियमेना- 
व्याप्यवृत्तिनानारूपवत्वस्यावयविनि पटे स्वीकारासमवादिति वाच्यम्‌ स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बनधे 
नेवात्रयवरूपेणेवावयविनर्चित्रपटस्य चकुषा प्रत्यक्षसभतेनावयविनर्ित्रपटस्य रूपराहिष्येष्य- 
नुपपत्तरभावात्‌ । न च  समवायस्समवायिसमवेततरान्यतरसम्बन्धेनोद्‌ भूतरूपस्यैव द्रम्यचा- 
्ुषग्रवयक्षे कारणत्वमिष्यते इति वाच्यम्‌ तथा सति सवैस्येव कायद्रव्यस्य नीरूपलप्रसङ्गपातात्‌ , 
कारणगतरूपरेणेव सरत्रकार्थदरग्यस्य प्रत्यक्षसभत्रेन कार्येऽवयविनि खूपस्वीकारो निरर्थक एव 
स्यात्‌ | न चेष्टापत्ति अनुभवविरोधाच्च | अयात्‌ साक्षादेवकायदरव्येूपवष्वमुपटभ्यत, तथा 
धटोरूपवानिति व्यवहारोपि भ्रति, तयोस्ताघ््ानुभक्छयवडारयो सवेजनीतवेनावायितप्वमेव 
ज्ञायते । तस्मात्कारयद्रव्यस्य नीहूयवप्व नेष्टाप प्यास्ीकत्तेराक्यति कोपि | तथा चित्रपटेपटो- 
ऽयमिष्यवाधितव्यवहारेणापि चित्रख्प॒स्वीकक्तयमेय । किंञ्च यदि समवायस्वसमवायिसमवेतवा- 
न्यतरसम्बन्धेन द्रव्यचाक्षुपे छघवात्करयते तदा ततोपि अविक छाघवेन स्वसमवायिसमवेतप्व 
मात्र्यैव कारणत्व भवतु 2 तथा स्वीकारेऽगौ मह"याभावेन उयसरेणोक््चा्चुपत्र न स्यात्‌ , यत, 
त्यसरेणो कारणे द्ववणुके महत्वामावात्‌ । एव लाघवात्‌ यथोक्तनियमादरेतु राघवाद्‌ घटमात्र- 
स्थेकसं मन्यताम्‌ नानाघटस्वीकारे मौखादित्यादिक समैमन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादतिसिकं 
चित्ररूपमवदय स्वीकतेन्यमेव तत्र॒ का्द्रन्यगतगुणस्य कारणगुणपूवेकत्वे व्यभिचार इति | 
नन्ववयवगतनानाड्ुक्छादिखूये खयविन्यभ्यप्यद्स्येव कार्ये नाना सूप कार्ये स्वीक्रियताम्‌, 
“"व्याप्यवृत्तिजातीयकानामन्याप्यत्ृ्तिखेविरोध', इतिं नियमस्य प्रायिक उदिति चित्रपटे न 
यथोक्तनियमस्य व्यभिचार इत्याशङ्कय स्यछन्तरे कावद्ूयानगुगल्य करगगुगपरपैकर उश्पमिचरं 
दरोयितुमाह अपिच करकाद्रव्यनिष् इष्यादि । 
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च करकाद्रच्यनिष्टविरेपगुणः काटिन्यभकारणपू्कं ददयते उति व्यभिचारोपीति । 
अथ ज्ञानविषयखशरीरस्य द्रष्टुल्वं कठत्वं कथम्‌ १ एक क्रियायामेकस्येव कतैव 
जलजातीयककरका्रव्यस्य तद्वयवसयोगक्पेणुरमकसटकागि, अदगटादिसहकारि 

कारणवरेचित्रयात्‌ द्रव्यत्वगुणविराहतस्य कटिनस्पज एवोपलभ्यत, सच कलट्निस्पर्शो न कारणगुण 

पूवैक तप्समवायिकारणजलीयपरमाणुपु कटिनस्पजस्याभावात्‌ , कटिनिस्पशस्तु प्रथिवीपरमाणुगत 
ण्व | अत एव केचनकरके प्रथिवीमेव नतु जच्छ्वमिच्छन्ति । ततश्च करक्कार्यगतकठिनस्प- 
दस्य कारणगतयपुवेकत्वनास्तीति प्रवनियमे व्यभिचारावदयभातर एव | नचावयवगतसयोगविरेष 
एव॒ कठिनत्व नतु स्पशामकगुणान्तरमिनि वाच्यम्‌ काठि-यस्य सयोगव्िशेपरूपत्वाभावात्‌ 
सयोगस्यानकनिषएठन्वनियमात कणिनष्वस्य तु करकमात्रवृत्तिवात | अर्थात्‌ अवयत्रसयोगविशेषस्य 
काटिन्यरूपत्वे ताद्रशसयोगदूपस्य तस्यावयविन्यवतमानत्वेन कठिन करकद्रव्यमित्याकारकप्रतीति- 
न्यैवहारङ्च न कथमपि समुपपादित स्त । काठिन्थ सयोगविनेप एवेति कस्यचिन्मतमाश्चिप्य 
यदिकालिन्यस्य रूपत्वमापायेत, तदा तत्र वच्मि, यत्‌ यदिकाटिन्य सयोगापमकस्तदाचक्षुरिन्दि- 
यम्रा्यद्रव्यधटादिगतसयोगविभागादीनामपि चष्षुषग्राह्वनियमेन काटिन्यस्य सयोगरूपस्य चक्षुरि 
न्दियेणापि म्रहणमापयेत, न वेव मवति किन्तु स्पशक्िप एर॒काटिन्य तच्च (वगिन्दियमात्र 
्राह्यम्‌ (्वगिद्धियभरष्यो गुण स्पश ' इति तल्लक्षणात्‌ | किञ्च काटिन्य यदि सयोग 

विराषस्तदा कन्दुकादीना चाक्षुषे जाते तद्रतस्योगविरोषरूपस्यापि चक्ुसा गृहीतत्वात्‌ , 

पुरोवरिंकन्दुकम्रस्तरादिद्रव्य कठिन कोमच्ेनि सदायानस्य सयोगविंशेषस्य॒तस्यचक्षुपा निर्णी 

ततया सरायाभाव स्यात्‌ परन्तु भवति सछायस्नस्मात काटिन्य न मयोगात्मकमपितु स्परीव्रिशे- 
पात्मकमेतरेति । अतएव तस्य सयोगरूपवेउपधक्तदोपवरिरेषमाकर्ध्यवेगेषिकमुनि काटिन्यस्य 
स्पशविरोषषूपत्मेवोदाजहारेति माव । 

ननु “अह दह॒ जानामिति प्रतीतिभवनि । तत्राहमर्थोदह एवा"मा, ज्ञानविषयोपि देहं 
एव, स एव कर्मतयापि भासने, ज्ञानाश्रय कर्ता ज्ञनविपयस्च कर्म| न चेतदुभयमेकत्रसम- 
वति, महि भवति देवदत्तो दवदत्त भवति | तत्स्य हेतो ° कतृकर्ममावस्यमेदघटितत्वात्‌ 
भवति लेके प्रतीिर्देवदत्तो ग्राम गच्छतीति । अत्र गमनत्रियाया कर्त्ता दवदत्त सचान्य गमन- 
क्रियाया कर्मग्रामादिक स च ततोऽन्य | नतु भवतिप्रतीतिदेवदत्तो दवदत्त गच्छतीति । 
तत्कथम्‌ । तत्रगमनग्रियाया प्रथमान्तपदोपस्थाप्यो देवदत्त कर्ता स एव॒ तस्यामेव क्रियाया 
कर्मतयापि भासने, स्वतन्त्र कर्ता कर्म च तजन्य नच जन्यजनकयोरेकत्व भिनत्वात्‌ । तथेवाहं 
देहजानामीव्यत्रमेदामतरेनामेदेक मैक तैमावस्य॒विरुद्धत्वेनोकप्रतीते कथ सामञ्जस्यमित्याशद्का 
समाघातुमुपक्रमते नगदाचायै अथज्ञानविषयज्ञरीरस्येत्यादि । 
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कर्म वयोर्विरोधात्‌ , नहि भवति षटोषटं पदयतीति । न॒ च तदा देदातिरिक्तपादे 
आत्मनि अहमिति प्रतीतिः कथमिति १ न च रूपमेदादेकतापि कतेतवं कर्मलमिलयु- 
भयमपि स्यात्‌ । तदा शरीरात्मवादेपि तदेषोत्तरमन्यत्रामिनिवेशात्‌ । अपि च पर 
समवेतक्रियाजन्यफरभागितवं कर्मत्वम्‌, इति खसमवेतक्रियाजन्यफटाश्रयस्य देहस्य 
मुख्यकमे बमेवनास्तीति न कोपिदोषः । तथा च निरस्तसमस्तदोषत्वात्‌ देह एवा. 

क्मान्यत्‌ तदन्यस्च कत्त अर्थात्‌ क्रियाया आश्रय कार्त क्रियाविषयस्च कर्मेति 
रोकस्थिति । तदिहदेहात्मवादेनास्ति, परन्तु देह एव द्रष्टा स एव च कर्म, तच्च रोकविरुद्मिति। 
नतु देहात्मवादातिरितिात्मवादेपि अह स्वात्मान जानामीति प्रतीति कथमेकस्यैव करवैकर्ममास- 
मानताया स्वीकारात्‌ | नच रूपभेदात्‌ अर्थात्‌ अतिचिताप्मवादे अहत्वेनात्मन करमतम्‌ , 
मन॒ सयोगत्रतवेन कतत ज्ञानक्रियायामिष्येव रूपभेदादुभयमपिं घटते तेन न कोपि दोष इति 
वाच्यम्‌ समानव्वादिदमुत्तर देहात्मवादे । किम्च यदा सष स्वात्मना स्वात्मन पस्िविष्टयतीति 
एकस्यामेववेष्टनक्रियाया स एव सपं कर्ता भवति करण कर्मापि मवति तथैवात्रापि देहात्मवादे 
एकस्येव देहात्मनो दरानत्रियार्यां कभूत्वकर्मैत्वनोविरुभ्ययते इति, किंञ्च यद्रशस्य गमनादि 
करियाकत्वस्य गमनक्रिया कतृप्वेन विरोधोजायते, ततोऽतितरा विलक्षण ज्ञानक्रियाकर्मवम्‌ , तस्मा- 
दत्र न कोपि प्रकृते विरोधो मवतीति दरदयितुमाह अपिच प्र समवेतं इत्यादि | स्वसमवेतङ्ञान- 
परुमागिन'' इति }। स्वनिरज्ञाननिरूपितविषयतावत , इत्येवार्थंस्वसमवेतज्ञानफल्मामिन । 
विंषयोहि घटादिर्ञेयपदाथे तेषु विषयता विषयि च ज्ञान तस्मिन्‌ विपयता भवति, तयो निरूप्य 
निरूपकमाव सम्बन्धो भवति, तथा च विषयता निरूपितविषयितति विषयिता निरूपितेति 
विषयताया विषयिनिरूप्यत्वेन विषयनाया ज्ञानफरुत्वस्योपचारमात्र भवतिं नतु मुख्य फलप्व- 
मस्ति | तदेव कथित यत्‌ स्वसमवेनज्ञानफरुभागिनो देहस्य मुख्यकरतमेव नासि ततोनकोपि 
दोषावकाडा इति | 

अयमाराय --परसमवरेतक्रियाजन्यफलाश्रयत्वमेव मुख्य कर्मत्वम्‌ यथा भ्राम गच्छति 
चेत्र इत्यत्र चेत्रसमवेतगमनात्मकग्रियाजनितप्रामायत्तरदेशसयोगलक्षणपफलप्राप्तिरूपस्याश्रयता ग्रामे 
वियते इति ग्रामे यथोक्तकर्मलन्ञणसमन्वयेन कर्मत्व भवति, ययपि गमनजनितसयोगात्मकफलस्य 
द्विष्टेन यथाम्रामनिष्ठस्व तथेव चेत्दृ्तित्वमपि कते एवेति चैत्रेपि कर्ैतवापात इति चैत्रे प्रथमा 
निर्देशवत्‌ द्वितीययापि कमल्वोधिकया भाव्यम्‌ न चेष्ठापत्तिस्तथा व्यवहाराभावात्‌, तथापि 
समानतया सयोगात्मकस्य समभवेपि वेरक्षण्यात्‌ | ग्रामे यत्‌ सयोगाश्रयत्व तत्‌ चैत्रेरूपपरसम- 
बेतगमनक्रिया जनितसयोगातकफल्स्यानुयोगितासम्बन्धेन चेत्र तु चैत्रसमवेतगमनात्मकक्रियाज- 
नितसंयोगात्मकफट्स्य प्रतियोगिता सम्बन्धेन । यचपि सयोग॒ एकरूप, सयोगत्वेन, तथापि 
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त्मा न ततो भिन्नः सवेप्रमाणरदहितः कपोलकल्पित आत्मेति ¦! तथा च “"पृथिव्यापस्ते- 
जो वायुरिति तत्वानि तेभ्यदचेतन्यमुपजायते कफिण्वेभ्योमदश्रक्तिवदिति | उति देहा- 
त्मवादे पूवेपक्ः । 

अत्रोत्तरयति-देहोनात्मा संभवति, अहमिति प्रययेदमिति प्रयययोर्भेदेन प्रति 
भासनात्‌ । तत्र खात्मविषयकोऽदं प्रययः स्वेतरविषयकर्चेदमिति प्रययः। इमौ 
एकख पुस्पस्यैकख्िन्नेवार्थे न घटते विषद्रत्ात्‌ । नहि देवदत्तादिदण्डविशिष्टस्बात्मान- 
सयोगस्थक प्रतियोगी भवति तदपरस्चानुयोगी भवति ! तत्र योऽनुयोगितयाधिकरण तत्र मुख्य 
कर्मैन्वम्‌ , तत्रैव कर्मेव्यवहरन्ति व्रेयाकरणा । चेत्रेक्तरि तु नपरसमतवेतक्रियाजन्यफलश्रयता 
सत्यपि सयोगस्य सवे | अर्थात्‌ चैत्रे सयोगाश्रयता प्रतियोगिता सम्बन्पेनेवेतिगमनागमनक्रिया- 
जनिता । अय विवेक यत्रानुयोगितासम्बन्वेन परसमवेतत्रियाजन्यफलाश्रयतातत्रेव कर्मत्वस्य 
मुख्यो व्यवहार तदन्यत्तु कतृ वा अपादानघ् व्राऽयिकरणच्रेति शाद्विकाना समय | 
न च कथ तहिं भवरिहगो विहग गतीति प्रयोगस्यव तत्र॒ क्ृत्वकर्मत्वभानादिति वाच्यम्‌ , 
अपेक्षामेदेन समवात्‌ । यत्र यदा कतृखमभिमत तदन्यस्मिन्‌ कमैव्व यत्र च कमेत्रभिमतत तद- 
न्यस्मिन्‌ कवस्य साथुच वेद्रव्यम्‌ | विगेपतोऽतरन्यो विचार शद्विकसम्प्रदायादेवावगन्तव्य 
प्रकृते तद्टिचारस्यानतिप्रयोजनन्वादितिदिक्‌ | एवञ्च गमनादि क्रियास्थले मुख्य कर्मत्वम्‌ । 
ज्ञानादि त्रियाकमेत्वतु विपयविपयिमावलक्षण गौणमेवकमेत् मुख्यतु ग्रतीत्यादिवाधितमेत्रेति । 

एवञ्च परसप्रेतक्रियाजन्यफल्डारित्वमेव मुख्य करमेत्वम्‌ । यथा ग्रामादेगेमनादिकमे- 
तन्ञानादिकरमत्वतु विषयत्रिषयिमावलक्षणममुख्यमेवतत्‌ ! सविषयार्थकघातुयोगे विषयतारूपमेवकमे- 
त्वमितिन्यायतिद । एताददाकमेत्वस्य ज्ञानक्तेरिसवेपि आत्मानजानातीत्यादिप्रत्ययस्यनानु- 
पपत्ति मुख्यकमत्वस्येवकतेखेन विरेघादिति । इति देहात्मवादतच््वदीपे पूवेपक्च । 

नयुदेह॒ एवात्मा, तत्र॒ किप्वेम्योममदशक्तिवत्‌ तत्वेभ्योजायमानदेहे चेतना शक्ते 
प्रादुर्भावात्‌ | स एवात्मा नतु तदतिखित कर्िदासेतिनास्तिकिरोमणेमेतमिति तस्य खण्ड- 
नायोपक्रमते अ्रोत्तरयतीति अह जानामीत्यत्रातविपयिणी वुद्धिरहकारविषया सतीङरीरादि 
ग्यति्तिमान्तर स्वविषय कथयति | यथाघट इत्याकारिका बुद्धि अद्रस्च स्वविषय घटन्यवस्था- 
पयति । इदमिति बुद्धिस्तु देहविपयिणी खकीयविषयमहकारात प्रथक्‌ करोति । यथाऽय घट 
इति वुद्धि स्वविषयवाह्यमान्तरा विवेचयति, अन्यथा स्वपरव्रिभागोनिराख्वन स्यात्‌ | अथात्‌ 
आन्तरवस्तुम्यवस्थापकोऽह प्रत्यय रद्रक्च, वाह्यवस्तुव्यवस्थाय इदमिति रद्र , म्रत्य- 
यद्च॒ अन्यथाऽय विभागोनस्यादिति रूपमेदात्‌ ग्यवस्थाया निर्वाहि दण्डमाह, देवदत्तादि- 
देण्डविशिष्टेयादि अहत्वविरोधिघ्मोधटादौ वर्तमानो यथा इदमास्पदे घटादौ अहत्व 
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मय॑ दण्डीति विजानाति । तत्राहमिति बुद्िवीद्यार्थव्यतिरिक्तमान्तरमुपसापयति । 
इदमिति बुद्धिस्तु आन्तरव्यतिरिक्तं बाद्यमथे गमयति । नत्वेकमथे गमयतो ऽदैत्वेदन्त 
व्यावर्हयति तथैव देहे वर्तमानो इदप्ववसमं स्वविरोधिनो महत्मपि ग्यावतयत्यवेतिं | 

किस्च यदि “स्थूलोह कृशोहमिति प्रतीतिस्नेहदेहस्यैवात्मप्व प्रतीयात्‌ , तदादेहस्य 
वयवायुपचयापचयेन विनारियतया “्योहवराद्येपितरावन्वभूवम्‌ स॒ एव वृद्धप्वे प्रणप्तृननु 
वामीति प्रतिसघान न स्यात्‌ वाट्युववृद्धशरीराणामेकत्वाभावात्‌ | तत्र बाल््वादिक व्यावतेतेऽह 
मास्पदतु सरवत्रालुवरते | तस्मातयेषु्यावतमानेष्वपि यदनुवतेते तत्तम्योविभि्यते | यथादुु 
मेम्य सुत्रम्‌, कुसुमेषु व्यावतमानेष्वपि माटायामनुवतेते इतिन्यावतेमानकुसुमापेक्षया सूत्रार 
मान॒ कुसुमाद्विन्नमेव भवति तद्रविह वारादिररीरेषु परस्पर व्यावतमानेप्वप्यहमिति बुद्धिरनुत् 
जमाना इदमास्पदशरीरेभयोऽहवाच्यमातमान भिनच्येव | नच वाछदिशरीराण। प्रत्यभिज्ञान 
गन्धोपि विदयते तेष्वेक प्रतीयेत । तस्मादिदकारवो यरीरेभ्यो भिन्न एवाप्सेति नदेह कथमपि 
आत्मपदा्थे सभवति । अहमास्पद आत्माकर्चिदान्तर पदाथ देहर्चेदकारपदवाच्य प्रर 
पदार्थ परस्परविरुद्ररसाक्रान्त प्रकारातमोवदिति | 

अपि च शयान पुरुष स्वप्ने स्वकीय देक्रीर पदयन्‌ देवोचितभोगान्‌ भुञ्जन्‌ सण 
जनककममविसाने प्रतिबुद्धोशरीरमात्मन पश्यन्‌ नाह देवोऽपितु मनुप्य इति देवत्वे वाध्यमानेपि मतु 
रारीरमवाधित परयति | तत्न देवमनुष्यरीरयोभदेपि अवाधितमहभपदमनुवलैमानमेव विजानाति, 
तत्रापि देवमनुष्ययो्भेदेपि, अह माइपदमभिचमेवानुवतेमान त्रिजानातीव्यत॒ इदमास्पद इरीरात्‌ 
अहमास्पद प्रत्यगात्मा विभिन्न एव प्रसिद्भ्यतीति । अपिच योगकर्मणा भ्याघ्रता गतोयोगी, अने 
रशरीरसाध्यकर्मणो भोगेन क्षयायानेकरारीर वृत्वा करमक्षपण करोति | तत्रहारीरमेद परयन्नपि 
अभिन्नमेवाहमास्पदमाप्मान व्जिानातीत्यतो नदेहआत्मा, किन्तु रारीरमेदेप्यात्माऽहमास्पदो 
भिनन एवेति निर्चित मवति | न च देहस्यानाप्मत्वे तद्रतस्थौल्यादीनामात्मनिसक्रमामावेन अह्‌ 
स्थूर इत्यादिप्रतीति कथ स्यादिति वाच्यम्‌, भोगसवन्वात्‌ | अर्थात्‌ शगीरविरहिते आतम 
निभोगो न मवति किन्तु ररीरावच्छि एव भोगो जायते | इति मोगे आतमन समवायिकारणल 
तत्रावच्छेदकतया शरीर कारणमिति कथचित्‌ देह यम आत्मनि सक्रामय्यगौणस्तथाप्रतीतिं । अथात्‌ 
ओपचारिके एवात्मनिस्थूर्वादिरिति कृताऽह स्थूल करोवेति | मञ्चा क्रोगन्तीतिवदिति । 

यपि पवपक्षिणा कथितम्‌, किंण्वेभ्योमदवत्‌ समुदितमूतेभयश्चैतन्य प्रादुवतीति, 
तदपि न समीचीनम्‌ , प्रस्येकमपर्याप्तस्य समुदायेपि पर्या्मयोगात्‌ यथाद्धित्वादि संख्याया प्रत्यक 
स्मिन्‌ समवायसम्बन्धेनवतेमनतयैव व्यक्तिदयेपयिमेवति नत्रेकत्रावलमानस्योभयत्रापि पर्या 
भवति | यथावा प्रत्येकस्मिन्‌ सिकताकणेऽवर्षमानेतैढोत्पादनसामर्थ्यै सिकता समुदायादपि 


आस्मसिद्धि ९७ 
योवयधिक्गव्तरेय उदं पठवाच्यो देहोऽ्हपटवाच्यात्मखसूपो भवतीति । 
अपि च देहस्यात्मत्वेऽहमिति प्रयये देहावयवानामपिभान स्यात्‌ , स्थूखावय- 











तल न प्रादुवनि, किन्तु प्रत्येकतिलेवतैमाने एव तेषमरत्पादन साम्ये, ततस्तत्समुदायात प्रभूत तेर 
समुत्पयमान भवति । यदपि प्रल्येकविष्ठीना यिविकावटनसाम्यं नास्ति परन्तु मिन्तिस्ते- 
निविकासुद्रहनि, तत्र ॒प्रत्येकविष्टिसुफलेपयायककारणन्वस्य सत्वेपि योग्यतारूपकारणत्वस्या- 
शनतन्वातं | तयेव प्रक्रत प्रच्येकपरमाणच्नतोपि चतन्योपादनसामर्ण्ये सप्येव्तत्समुदाये 
तससदाया-मकतत्वचतुषटयजनितदेहेषपि चेतन्यसद्राव स्यादिभदुखरेक्षन | किञ्च प्रत्येक 
प्रमाणोरतीनियत्रेन = तन्समुदायात्मकदेटस्यापि तथावेनादद्यन्वग्रमद्वात । न च तथादूमे 
विचमास्येककेठस्य चाष्चुप्वामावेपि तन्मृहस्य प्रन्य्तावदृत्रापि तथा स्यादिति वाच्यम 
प्रकरणस्य पुरूपस्य ममीपेपि प्रत्यक्षता दनात ट्रस्टोपि केगोना्तीच्छिय सनिवाने तम्प्र्यक्ष 
स्यानभवसि द्रत, तस्मात टटान्तासिद्रा दहटस्य कथमपि चतन्यविनिष्टात्मरूप्रत्व न 
सन्वतीति | 


ण 


नचादरव्यप्रमाणे्न्यदेहानुपादानत्रे कथमि तप्ततैठेऽददयदहनरकतेदैव्यदहनोत्प- 
चतिरिति तद्द्रष्टान्तेन प्रकृतेपि, अद्दयपरमाणोदर्यदेहोपादानत्वमितिवाच्यम , तत्रदष्टान्तेविचिमा- 
नस्यैव॒ दहनस्य कारणवलेन स्थूर्दहनोत्पत्ते स्वीकारात्‌ | न च तदाऽदरयद्रवणुकेभ्यो 
दव्यस्यन्यसरेणोरुत्यत्तिरिति वाच्यम्‌ उयसरेणोमहःवसम्बन्धेन चा्चुपत्रात । तस्माद्‌ यदि 
अवयवावयवरिनोरेकत्र तदा परमायुसमूषदेहस्य तदुन्पन्नदेहस्य वा प्रलयक्षता नस्यादतो देहाप्मवादे 
आत्मरूपदेहस्य प्रस्यक्षत्व न स्यात्‌ | मानसप्रलयक्षलन्तु देहस्य नङ्कनीयम्‌ ““परतन्त्रवहिमेन "" 
दूति न्यायादिति | 


ननु यथा ममान्मेत्यत्रास्मत्पदस्येद पदस्योभयोरपि प्रयोगो भवति न पुनरपि काचित्‌ 
्षनिस्तथेव “ममेदजरीरमीति प्रतीति स्यादित्यह्ववेदन्तयोनं विरो महघ्त्तत्वादित्याशडूक्य 
देहात्मवादे दृपणान्तर वक्तुमुपक्रमते अपिचदेहस्यात्मत्वेऽहमितिग्रयये इत्यादि ““इमेवयमाङा 
स्मह" इन्यादि वटक प्रयोगदरनेन भवतु, अहन्त्ेदन्त्रयो सामानाधिकरण्य तथापि देहात्वारदे 
दूपणान्तर नातिक्रामति । अर्थात्‌ स्थूटावपव्रिनर्चश्चुरादिना ग्रहणे तद वयतरस्यकतिपयस्य 
तदिन्धियेण म्रहणमव्दयमेवभवतीति नियम | तथाच य॒ पुरूपो निवास्तिवाद्यविपयेन्यद्चक्षुरा- 
दीच्ियस्नस्यमनसास्वान्मानुसवान कुवेतस्तदनुसयान न॒ अरीरविपयकम्‌ , करणचरणादिदेहावयवा 
वरिषयकत्रात्‌ } यत॒ प्रप्यश्षमवयविविपयक्र तदवद्य तदवयवविपयक मवत्येव | यथा 
१३ 
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विनो ग्रहणे कतिपयतदवयवानां भानखावशयफत्वात्‌ , नत्वेवं भवति । न च चयस 
णोग्रेहणि तदवयवानां ग्रहणं न भवतीति नियमोऽयव्यभिचरित इति वाच्यम्‌ , अयसरेु 
भिन्नपरमाणसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । न च वायुस्पश्चेने व्यभिचारः, तत्रापि अनेका 
वयव प्रतिभासस्य सत्वात्‌ स्पृहयमानधटादिवत्‌ । 
घटायवयविनद्चाक्चुषादिसमये घटोगृहीतो भवति, तथेव घटावयवा अपि गृह्यन्ते एवेति | इह त 
अवहितमनसाऽत्मानमाकलर्यतो देहावयवाना ग्रहण न भवति, तस्मादेहयोनेव चेतन्यवानाऽमा 
समवतीति | नहि भवति, स्थूकोऽवयवी प्रकाराते तदीया अवयवाङ्च न प्रथन्ते | यपि, अवय 
ग्रहणे तदवयवग्रहणमवरयमेव भवतीति नियमस्तु परिणामकारणवादे एव भवति तत्रावयवा 
वयविभावस्याभावात्‌ , किन्तु यथादुग्धमेव क्िपावस्थानान्तरमाप्यमानन्दधीति नतु दुग्धाद्व 
यवात्‌ , दश्च उत्पत्तिमैवति । आरभ कारणवादे एव, अवयवेभयोऽवयवरिन उप्पत्तिभवतीति नियम | 
अत्र चावयवावयविनोभद्‌ इति यदा चक्षुषा घट ॒सयुक्तोभवति तदा घटस्य चाक्षुष मवति न्‌ 
तदवयवानामपि, तेषामिन्दरियसयोगामावात्‌ । अवयविनोऽवयवेभ्योऽमेदपक्षे एव ग्रकरेतनियम 
कथच्चित्स्वीकृत्यकथितमितिग्रन्थादाय , 

यदाऽवयविनो ग्रहण तदातदवयवस्यापि ग्रहणभवतीति नियमस्यत्यणुकंग्रहणे व्यभिचा; 
प्रद्यं तद्रारणायाह नचञ्यस्ष रणो ग्रंहणि इत्यादि अ्युणकरूपमहप्ववतो द्रव्यस्य यदा चाक्षुष भवति 
तत्समयेतदवयवाना परमाणूना प्रत्यक्ष न जायते, परमाणूनामतीन्दियतवेन प्रव्यक्षायोग्यत्वात्‌ । तथा 
च तत्रावयविग्रहण भवति, तदवयवास्तु न गृह्यन्ते इति, उपरयुक्तनियमस्यन्यभिचारोदुरदरर 
एवेति । समाघत्ते-त्रसरेणु भिन्न परमाणुसद्भावे प्रमाणाभावादिति । वल्वत्‌ प्रमाणान्तरा 
मावेसति निवतमान प्रत्यक्ष तद मावमेत्र गमयति, यथाकूर्मरोमादिम्यो निवतमानं प्रप्यक्ष तदभावविनि 
स्चिनोतीति, नियमेनातीन्धियपरमाणुत प्रत्यक्ष निवर्तते इति तादृशातीन्दरियपरमाणो्म प्रत्यक्षमिति 
तदभावेनतदभाव एवातो न॒ यथोक्तनियमस्यन्याधात प्रौटिवादेनम्रन्थकरवरुत्तसम्‌ | अथव 
रिरोमणिमतेन “जाछान्तरगतेमानौ सूक्ष्म यद्दयते रज | तस्य षष्टितमोमाग परमाणु स 
उच््यते"इति यत्‌ प्राचीनमतिर््तिविचन तत्र शोभनम्‌ , गवाक्षक्िविरादौ दृदयमानत्र्यसरेणुमेदेन 
तदवयवावयवपरमाणुकटपनाया प्रमाणाभावात्‌ | तदुक्तम्‌ '्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुवदन्यपि । 
अद्ृष्टरातमात्रोपिनकस्प्योनिष््रमाणक ” इति । यदि प्रमाणमन्तरेणापि पदार्थसिद्विमहित तदा स्र 
सवेवस्तु सद्भाव प्रसव्येत, कल्पनाया निरकुरात्वात्‌ | तथाच कर्चित्‌ ससार एव माभवतु, इत्यपि. 
कद्पयेत्‌ , अन्य कर्चित्‌ सवैदेव ससारो भवतु, इत्यपिकल्पयेत्‌ जीवस्य नभवतु ससार पर 


एवेखवर ससारे निमञ्जतामित्यादि | तस्मात्‌ उयणुके एवावयवधारा निवसते इति नततोन्यतिित 
परमाणुरिति यथोक्तनियमस्य न व्यमिचार्‌ । 


आतमसिद्धि ९९ 


नि पिप मीणा 


यदप्युक्तं देहयेतनवादिना “श्थृलोहं कखोदमिति श्लरोरेऽहे प्रयक्षतोऽजुभूयते 
ततो देह एवास्मेति । तदपि न श्लोमनम्‌ स्थूलो ऽहमिति प्रयय उभयत्िपयकः, तत्राह 
अथवा प्रत्यक्षयोग्यावयववतो द्रव्यस्यावयविनो ग्रहणे तदत्रयवस्यभानमिव्येव नियमे 
सकोचस्तथा च परमाणुकसपनेपि यथोक्तनियमस्य न व्यभिचारो यतरू्यणुकावयवावयवपरमाणु 
खूपावयवस्यातीन्दियलेनायोग्यत्रात्‌ अ्यणुकप्रत्यक्षे न व्यभिचार इति | न च वहिरियग्राहय 


(~ क 


एवावयविनि यथोक्तनियम इत्यपि न नियम , तथा नियमेपि प्रमाणाभावादव | न च मन 
इन्द्रियेण केवरुमवयविन एव ग्रहणमवयव ग्रहणमन्तरेणेवमितिचेत्‌ , स्वातन्त्रयेणमनसोवाद्यपदार्थग्रहणे 
सामर्थ्याभावात्‌ “'परतन्त्रबहिमन' इतिनेयायिकोद्‌ गारादिति । 


वायो प्रयक्षे तदबयवप्रत्यक्ष्व नास्तीति यथोक्तनियमे नास्ति व्यभिचार । अयमा- 
शय -रूपादिविरिष्टावयविप्रहणे तदवयवानामपिभानमिति नियमे, वायु ग्रषयक्षेन्यमिचारो नास्ति 
वायो रूपरहितत्वात्‌ । वायुप्रन्यक्च स्पारीनमेव नतु चाश्चुपम्‌ । स्पा वारमात्रेण तस्यत्वगिन्दिय- 
मात्रम्राह्यत्वात्‌ । तत्रापि ताट्शानेकावयतप्रष्ययस्तु भवव्येत, घटस्पादोने घटावयवस्यस्पाङेनवत्‌ 
वायो स्पर्ञेतदवयवस्यापि स्पा्नेनावयविग्रहणे तदवयवभान भवत्येवेति | इद सुक्त भवति-- 

वायो स्पारनप्रत्यक्षे तदवयवानाभान भवत्येवेति | अवयविन इन्द्रियसनिकर्थे सतिं 
तदीयावयवानामपि यथापथ चा्षुषस्पारनयो्यैथायोरयमावदयकतया, योग्यसथुक्तावयवभानस्या- 
वयविप्रत्यक्षनियततत्वेनावयविग्रप्यक्षस्यतदवयवविपयत्वमिति नियमेपिवायुस्पारीनग्रत्यक्षे न कोपि 
व्यभिचार उदेति । वायुस्पारीने बायोरवयवस्यापि सभवात्‌ | यथा धटायवयविन स्पारोनेजाते 
घटावयवस्य स्पादीन मवति, तथैव प्रकृतेपीति । यदपि, उयसरेणौ व्यभिचारप्रदशेनावसरे 
परमाणुमस्वीकृते-तदुद्धार कृतवान्‌ , तदपि न शोभनम्‌. , अवयविनत्रसरेणु प्रत्यक्षत्वे प्रकरस्य 
तदवयवचिन्ताया तदीयमवयवान्‌ अनुमनिनैव स्थापितवान्‌ । त्रसरेणु सावयवोमहन्वात्‌ घटवत्‌ , 
इत्यनुमानेन तदवयवद्रवणुक प्रसाध्य, त्यसरेणोऽबयवा सावयवा महदारंभकत्रात्‌ कपाछ्वदि- 
प्यनुमानेन तदवयवपरमाणोरपि ससाधनात्‌ । ततद्च त्यसरेणो म्यभिचार स्फुट एवेति | 
तत्छण्डनतु प्रकृते प्रौदिवादमात्रेण | अथवा महान्तो नप्रतिक्षेपणीया महत््वादेवेति । विस्तरस्तु 
स्थलान्तरे द्रष्टव्यो विस्तरभयान्न प्रतन्यते | यद्भाञ््रस्तुतत्रादिति सक्षेप ॥ 

ररीरात्मसाघक “स्थूरोहमिव्यादिरतयक्षप्रययम्‌ यदप्युक्तमित्यादिना तदनुत्राद छत्वा 
तन्निराकरणायोप्रमते यदप्युतंदेहचेतनवादिनेति समाचते तदपि न॒ शोभनमित्यादि सम्पण 
प्रकरणस्यायमाशय स्थूकोहमिति प्रत्यये शरीरान्तवतैमानमहमाकार॒प्रत्यगात्मान बोधयति | 
स्थूरोह जानामीत्यह प्रत्ययोदेह द्वारा स्थूत्युक्तान्तरात्मविषयक एवेति । मानस प्रत्यये शरीर 
भान तु ज्ञानलक्षणास्तनिकर्षेण मवति । घटोवायुमानित्यत्र यथावाधुर्ञन लक्षणया ज्ञायते 


१०० सतत्त्वदीपतच्तछत्रयसिद्धौ 
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प्रस्ययः शरोरन्यतिरिक्तमहमाकारमान्तर किमपि वस्तुप्रकाश्यति, अपरोऽ 
सयोल्पादिगुणकं शरीरसुपस्थापयति । अत एव भपमेदं करत्रादिकमितिवन्ममारयदेह 
तथैव प्रकृते | स्थुलोह जानामी्यनुञ्यवसायप्रःयक्षेपि देहवाचकस्थुटादिशद्ोहसबन्धिम 
प्रत्यगात्मनि गोण एव | सिद्रान्तपक्षेतु मुख्य एव देहस्ययेतन प्रष्यपृथक्‌ सिद्धप्रकारतस् 
कारात्‌ । अपृथक्‌ सिद्भवाचककब्दाना वमिणि मुख्यवृततरुपगमात्‌ । यथा देववाचकपद 
देवदत्तशरीरावच्छिन्नप्रकारिणो बोधने समथमिति | यदा च॒ समानाधिकरणप्रत्यय रशरीस 
दात्मविपयकस्तदान्यधिकरणप्र-ययोपि तद्िपयका मवति, ममेद शरीरम्‌ , मम कवलो गेहारि 
वैति । मेदज्ञान व्यवहारदचेति | नचासौ, अपचारिक सर्वानुभवसिद्धत्वादिति | तत्व यथाऽ 
राब्दस्यात्मनिद चेरैकाश्यैमविनादरचेति, अहमर्थाप्ननोरेक.तरे विवादाभावात्‌, देहाहशब्दो 
रैकार्थ्यमसिद्र विवादङ्चापि वर्तते एव । नचैव प्रकृते | तस्मादेहभिन्नचेतनस्य ग्रतयक्षप्रत्यय 
सिद्रतया आमसम्बन्विनि गरीरेऽह शन्दस्यपचारकि एव प्रयोग | 
नचोपयुक्तयुक्तिवटेनाह जानासीति मानसप्रप्यक्षष्पानु्यवसायज्ञानस्य यदाऽवयत्र- 
विरिषटशरीरभिन्नत्व स्थिरीकृत ततदव शरर्यति(रेक्ता"ममाने कथमात्मन राीराऽभेद- 
ग्रहो विरोविमेदस्य विदमानव्वादिति वाच्यम्‌ , वाद्यधटपटादिपदार्थाना परस्परविरदर 
प्रसिमाणमख्यादीना म्रत्यक्षसिद्रसेन परस्पर मेदोयथा सिद्रस्तथाऽन्तरात्मनि वाद्येन सहभेदक 
सट्यापरिमाणादिविरद्धधर्मणामग्रहणात्‌ देहालमनोरमेदग्रह  कदाचिद्धवतीति | अर्थात्‌ 
यद्यपि शरीरादितो भिन्नपरिमाणवान।त्मा, अणुप्रसििणकञाप्मा मन्यमपसिणङ्चदेह इति 
परस्पर देहात्नोर्भिन्नोधर्मोत्रिते एतेति, तयोर्दहात्मनोरमेदो न युक्तस्तथापि, आत्सपस्मिणादिकं 
प्रतयन्ञ नभवति, आल्मनोऽगणुपसिणतया तदीयघमाणापरोक्षवात्‌ प्रपयक्षे च महस्य कारण 
त्वात्‌, यद्यपि ज्ञानुखादिक प्रप्यल मवति तथापि यावप्पयेन्त शरीरे ज्ञानादीनामसमव 
ज्ञान न भवेत्‌ तावत्‌ तप्खुखादिक मेदक न स्यात्‌ । एव्र वाह्यद्रन्यस्थितरूपादिको गुणस्ता- 
बरत्पर्यन्त वाह्यदेहादिम्योभेदक आत्मनो न सभतति, यावत्पथेन्त रूपादीनामसभवग्रहो न स्यत्‌ 
सयोग सख्यादयस्त॒॒सर्वद्रन्यसावारणत्तया देहटात्मनो भेदको नसभवेत्‌ } एव प्रकारेण बाधकं 
प्रमाणस्य मेदकाकाय्यरह्यो न सभव्नयेवमुपपादितम्‌ । तथा देडालसनोरेकलक्ञाने साद्रदयमस्तीति 
प्रतिपादयति ! आत्मन इच्छानुविवायिस्छव्य,पारकत् देहात्मनोस्तुस्यमेवभवति इच्छाद्रारेणेवात्मा 
संकट करोति पूत्ैदष्ट काडान्तरे स्मरति वितकैयनि | एव॒ यथाऽत्मावितकौदिकमिच्छादिक 
करोति तथैव उहोपि चेननेच्छानुविवायिगयनोप्यानादिकार्याणि करोप्येव प्रकरेणात्मदेहयो 
ाददयदशेनेन मवति देहासनोरेकः्वविश्रमो रनौभुजङ्घविभ्रमवत्‌ । अर्थात्‌ रञ्व्वामपिदे्या- 
दिको गुणो मवति सपैस्यापि तथा इत्येवमुमयो सदताप्वात्‌ । रजतेपि चाकचिक्य तथा शक्ता 


आत्मनि १०१ 
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इत्यादि प्रतीति व्यवहार भवति । न चायं भेदज्ञानं व्यवहारथ सार्वलौकिको जाय- 
मानो मेदमूरको मौगोममात्मेतिवदिति कथनं युक्तम्‌ , आत्मश्चञ्टस्यात्मनि वृ्तिवे 
समानार्थत्वाद्‌ पिवादाभवाच्च मुख्यत्यकथनं युक्तमेष्रदहादिषच्छथोदचेकार्थस्वस्या 
सिदधर्विबादाच नोपचरितार्थखम्‌ । 
वपितदिति साद्य वमव दस्योभयत्रापि ताव्यमिति दुक्वारजतविश्रमा भवति तमेव दह्य-मनोरपि 
साद्व्येनामेदविश्रमो जायने, इति प्रूपक्ताय | ठह्यप्मनोर्भदविपये सिद्रान्तालुयायिनामाङय- 
स्सिन्थम्‌-सन्यमविवेकिना ठलहात्मनोरभेदभ्रम परन्तु येऽवहिनमनमो व्विक्रिन तेतु ज्ञातृत्मात्रा- 
कारेण प्रकाक्ञमानमटमाकारम्‌ मनोमात्रगोचर स्वावयवरहिति पदयन्न॒ स्थोल्यादिगुणयुक्त 
दहादिभ्य पार्थद्येनव जानन्ति | तत्रकरूपतयाऽनवय्वनया ऽमग्रह णव मेदकारणग्रह । तनद्च 
प्रणिहितमनस यथोक्तस्मरणवत मनसा उमीरवलक्षण्यतयासप्रन्यन्न भवत्येव । योमिनस्तु 
सर्वदेवदेहभिन्नतयेव निरवयव स्वेतरविल्भणसमेवान्मान म्रत्यश्षयन्ि | स्वप्रदणपि स्वने दषटेह- 
विरिष्टस्वा मान पदयन्‌ नदूचिनभोग कुवन्‌ स्वप्रावमाने मनुष्यवेह पश्यन नाट दबोऽपिंतु 
मनुष्यदेह इति तत्र॒ जागरणे देवादिदहस्य वाचपिं अवाव्यमान निर्रयवमहमाकारमात्मान 
प्रत्यश्चयव्येवेति स्थितम्‌ } आ मावाद्यददहादिन्यनिरिक्तनात्‌-च काकारण प्रकराजमान इति | “अह- 
कारस्याश्रयोय मनामात्रस्य गोचर ` इति नियमेन देहव्यतिरिक्तिवमाप्मन प्रयक्षेण साधितम्‌ 
“चेतसा वेदितव्य ' इत्येतर्च्छत प्रमाणत । अगोर्मानसप्र"यक्च रज॑घरस्य चोपपयते" ॥८६९॥ 
श्रीवोघयनमतादग् श्रीभाचा्यचरणोक्ते | 

अनुमानप्रमाणेनापि जीवस्य वरीरातिरिक्तव सिदूव्यति अहजानामीति ज्ञान रारीरादिविपयक 
न अवति | दहावयवाविपयकत्वात ! जानामीति प्रथ आत्मन्यतिरक्तिर्थान्तरतिपयको न 
भवति, अप्रकाङमानतदवयवघ्रतिमासत्वात , य णव प्रकार स तथा, यथाघटोयमिति प्रतिभास 
यत्‌ रारीरव्रिपयक न तदात्सत्रिपयकम्‌ , यथोमयवादि समतरीरादिविज्ञानम्‌ | अत्र प्रथमा 
समासे रारीरत्रिपयकतवाभाव साव्यम्‌ द्वितीयानुमानतु दहातिरिक्लविपयकत्र च यह जानामी- 
त्यपरो्तस्य प्रदर्जितम्‌ | एवम्‌, देहोऽहमिति ज्ञानविषयो न मवति, इदमाकारकप्रतीति 
विषयत्वात्‌ , तथा देहोऽहमिति ज्ञानविपयो नभवति बाघयन्दरियग्राद्यतरात्‌ | तत्र बाह्येन्दियेण 
चक्षुपाल्रमिन्दरियण च बा्यद्रव्य प्रन्यश् यथा चञ्जुपा धटादिकःवगिन्दियेण च वायुगह्ीतो 
भवतीतिरूपिद्रव्य प्रथिवीजख्तजासि वायुक्च दख्परहिति इति वायो प्रष्यक्न॒ चमिन्दियमात्रेण 
रूपद्ारा प्रथिव्यादीना तूभान्यामिद्धियाभ्या भवति | एव चोपयुकानुमानम्योपि, अहमिति 
त्रत्ययस्य न शरीरादिविपयकत्व सिदध्यति । “प्रबृच्यायनुमेयोऽयसथगव्येर सारथि | अह 
कारस्याश्चयोऽय मनोमात्रस्य गोचर ' इति न्यायविदा प्रक्रियानुसारेण मनसाऽय स्र 
देहे ज्ञातो भवतीति मानस प्रप्यक्षमात्र विपय । रारीरूपलेत्वात्मन शरीरस्य रूपस्पञ्ेवत्वेन 


१०२ ततन्तदौपतत्वत्रबसिद्ध 


स ~~ 


त 

तस्मादेहभिन्नात्मनः भ्व्यक्षसिद्धलात्‌ , आत्मस्तम्बन्धिनि श्षरीरे लाक्षणिको 
शब्दप्रयोगः । देहात्मनोऽमेदस्तु अममूटक्र एव पामराणामिति । 
रूपस्पशेसहकारेण प्रथिव्यादिरूपिद्रव्यवत्‌ , केवरस्पशाश्रयवायुवच्च वद्येद्धियेणापि कदा- 
चित्कस्यचित्‌ म्रव्यक्षो भवेत्‌, नतुरूपस्पर्शादिरहितस्यात्न केषाचिदपिवादयेन्दियगप्राह्यता 
दररयते । तस्मान्नायमात्मावाद्येन्दियप्राह्य इति न वाद्यपदाथे , अपितु आन्तर एव | 
आन्तरत्राच्च सुखादिवत्‌ कैवरूमनसैव गृहीतो भवन्‌ चाश्चुषादिद्रव्यग्यतिरिक्ति एव । 
यथा परकीयदेहे हिताहितप्राप्तिपरिहारानुकूखचेष्टातकप्रबृत्या ऽनुमितो मवति, तथेव स्वशरीरेपि 
प्रृत्याज्ञेयी भवति । यथा गृहन्तर्मतो वारको विविधवातायनद्रारेणानेक मनस आद्हादजनकं 
वस्तु पयन्‌ श्वन्‌ स्पृशन्‌ गृहातिक्ति मवति नतु गृहस्वरूपो भवति, आधाराघेयमावस्य 
मिन्ने एव॒ सभवात्‌, अभिन्ने तदभावात्‌, तथेव शरीराधिष्ठित शरीरे विमानो जीवाप्माग- 
वक्षस्यानीय चक्षुरादिद्ाय खूपस्पश्चादिकमनुमपत्‌ शरीराप्सक्राघारात्‌ सवथा भिन्न ए। 
नतु कदाचिदपि देहस्वरूपस्नत्रानुपपत्ते पू्ेप्रदश्षितवात्‌ । किञ्च “मृत रारीरमस्िप्यकाष्रलेोष 
समक्षितौ | विंमुक्तावान्ववायान्ति ध्स्तमनुगच्छतिः इति मनु । अयमर्थ अत्रमृतदेहस्यवने 
विसजनमाप्मनर्च घर्माघमंसहकृतस्य परलोकगमन श्रावितमित्यतो देहेन सह मेद॒ आत्मन 
स्पष्टरूपतयो प्रतिपादित । यचयजीव शरीररूप एव॒ तदा चितारूढदेहो भस्मसाद- 
भूदिति धर्माधमेपाथेयस्य कथ परलोकस्य महाप्रस्थान मवेत्‌ | तस्मादग्निद्ग्धसावयव 
दहनादियोग्यपार्थिवादिशरीरपेक्षया, निसखयवानन्याबदाद्यपररोकगामी कस्चिदन्यस्तवात्मा | 

तदुक्तम्‌ “अग्राह्योऽयमदाद्योयमक्लेयोऽशोष्य एव च | 

नित्य॒ सवेगत॒स्थाणुस्वछोऽय सनातन || 

इत्यादि प्रकरणेन भगवान्‌ जीवस्याग्राद्यषवादिक प्रतिपादयन्‌ तद्विनदेहस्य च प्राह्यवं 
दाह्यवादिक कथयन्‌ स्पष्टत एव देहजीवधोर्मैद प्रतिपादितवान्‌ । नहि दाद्चत्वानित्यतादिधरमोपेत 
देहस्य निव्यल॒परलोकगामिष्वादिक श्रतमुपपचते वा | तस्मादेहभिननजीव इति प्रपयक्षानुमान 
स्मृत्यादि प्रमणे प्रदितम्‌ | किञ्च “सत्य ज्ञानम्‌ "” श्प्रज्ञान घन" “न सुद तिष्ठति रूप- 
मस्य न चक्षुषा पदयति करचनेतम्‌ ” अरूपमस्पदौमशब्दमन्यथ तथा रस निप्यमगन्धबच्चयत्‌' 
इत्यादिश्रतिप्रमणेन इरीरातिकितघ्वमालन समर्थित मवति । तत्र प्रथमद्वितीयमन्त्राभ्यामा- 
त्मनो ज्ञानषूपत्म्‌ , तच्चगुणरूपमे, तनर्च स्वल्यज्ञानस्य पथिष्यादिभूतपरिणामाप्मक 
देहरूपत्वाभावात्‌ । अशब्दमस्परमिष्यादिनामूतगु गादिशब्दादिनिषेवेन रान्दस्पशादिमद्‌ भूत 
रूपत्वस्यात्मनोर्थत एव सिद्धेन न कथमपि देहरूपष्वमातममनो भवति । विस्तरस्खन्यत्र द्रष्टव्य 
स्तत्रतत्रबहुप्रपन्चितत्वादितिदिक्‌ | 


आतमसिद्धि १०३ 


[काका नी 


माम मो मो णया णमो तनोमि म 


देहोनात्मा सङ्घातरूयत्वात्‌ शयनासनादिवदित्यदुमानेनापि शररस्यानात्म 
स्पत्वं सिद्ध्यति । यत्‌ सङ्कातरूपं तत्सवं परार्थमेव भवति, आत्मातु न पराथंः किन्तु 
आत्मां एव । तदन्यत्सर्वमात्माथेमेवनत्वात्मा तथा समङ्गातरूपत्वाभावात्‌ । एवं 
भोक्तत्वादपि देहादतिरिक्तः तथाऽचेतनदेहादीनामधिष्ठापकः । शाच्स्य महर्षीणां च 
मोक्षा्ं॑प्रवृत्तिद शेनादपि देहभिन्नः सर्वस्य मोग्यजातस्य भोक्तृतवात्‌ देहादेः मङ्कात 
रूपत्वात्‌ ततो चयतिरिक्तत्वमेवेति । त्रिगुणान्मकवादपि जीवसिद्धिः । 





देहोहि जीवो न भवति, यत अब्दादेवाद्यस्य भोगस्य, तथाऽन्तरस्य च सुखादेरार्त्माथन्व 
भोक्तु  जीवस्यानन्या्थतददनेनात्मासवेस्यरोषीति प्रत्यक्षत ॒णएव॒सिद्‌ यति, इत्याकलय्य, 
दारीर नात्मा सूद्ातरूपलादित्यनुमानेन ठेह॑स्यानात्मत्रसाधकप्रयोगे हे्वसिद्धिपरिहत्त 
हेतुस्वरूप प्रतिपादयति देहोनार्मा इत्यादि । अयमाय -यद्‌यन्सङ्गातरूप समुदाया- 
तमक तत्स परामेव मवति, यथा शायनासनव्रिहाररूपादयोनतु ते स्वप्रयोजनका अचेत- 
नत्वात्‌ | आत्मा तु नपरारथरूप आनन्दरूपत्वात्‌ “मान भूव नभूयासमिति प्रमात्मनीक्षयते" इति 
शयनासनादिक यथा स्वकीयमोक्तार स्वव्यतिचक्तिमाक्षिपति तथेव सङद्खातरूपतयाररीरमपि 
स्वमोक्तारमसहतकमप्याक्षिपति स एवासहतो जीव आन्मेति | न च सङ्खातरूपशयनासनादिक 
सङ्खातरूपमेव ररीरादीना प्रयोजनाय मवत्‌ सजातीयमेव मधातान्तरमाक्षिपति तथेव देह 
सघातरूपत्वात्सइघातान्तरमेवाक्षिपेदितिनाहतपुरुपसिद्वि स्यादिति वाच्यम, भावानव 
बोधात्‌ । अर्थात्‌ यथा सङ्खातरूपेण शयनासनादिना सहतदहस्य सिद्विभेवति तथैव देहोपि 
कमपि सघातान्तरमेवाक्षिपेत्तदाऽनवस्था प्रसय्येत | यतो देहेन मघातरूपेण सधातान्तरस्या- 
नुमान॒  तदाऽनुमीयमानसघातान्तरस्यापि सड्घातरूपप्रेन तेनापि सधातान्तरस्य सिद्धि 
प्रसगेनानवस्थादुरवस्था स्यात्‌ | न च भवतु, अनवस्था न तावताक्षतिरिति वाच्यम्‌ “्रागूरोपा 
विनिगम्यलप्रमाणापगमरभत्ेत्‌ | अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्यात्रिदोषतेति पूर्वाचार्योदितवचनेन 
तरिदोषग्रस्वात्‌ । अर्थात्‌ अग्निमाग्रिमसघातस्य मिद्रौ पूपूवेसधातस्य निषप्रजनत्वेन सघा- 
तान्तरप्रवाह किमाख्वेत, उत्तरोत्तरेण पूररेपूतरप्रयोजनस्य मसिद्ध पूर्वपूर्वस्य विोपग्रसङ्गात्‌ । 
अनेकसड्घान्तरस्य सिद्रौ कस्यात्मत्वस्यादिति विनिगमनाविरह | प्रवाहस्य कुत्रचिदप्य 
विरामे तादाप्रवाहपरपराया स्वीकारे नास्ति किमपि प्रमाणम्‌ , नवा तदनुभवोपि कस्यचिदपि 
समवति तस्मात्‌ प्रागरोपाविनिगम्यलप्रमाणापगमदोपेभ्योऽनवस्थाऽसमाधेयाभवति यथा किक 
विदोष सन्निपातज्वसेऽसमाघेयस्तथैव त्रिदोषप्रस्ताऽनवस्थापि, समाधेया नैव स्यादिति । न च 
शयनारानसडघातो यथा सहतदारीराचथो ददयते तथेव ॒सहतदेहेन जीवस्यापि सहतत्वमापचेत, 
सहतत्वाच्चतस्यापि परात्र स्यात्‌ परन्तु आत्मा तु नपरार्थोऽपितु अपराथे प्रत्यक्षेण 





१०४ सत्त्वदीपतच्यच्रयसिद्रौ 
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ननु यपि श्चरीरे भौतिके आत्मप्रतियोभिकमेदस्य काककाश्चयो प्रतयक्षाऽयो- 
ग्यत्वमेष, तथापि, देदस्यारमत्वमयेतनत्वाजुमानग्रमाणादेव सिद्धं भवति । कार्यद्रय- 
निष्ठो विषुणः कारणगतविशेषगुणपूर्वक एव भवति जलीयरूपरसादिवत्‌ । 


दरयते न च स्यवस्थाया सप्यामन्यवस्थायुक्ता । नवा सडघातस्य परावरे प्रस्य सघात्तत्वमपि- 
प्रयोजकम्‌ । भोक्तृखेनैवालमन स्वार्थसवात प्रतिपरप्वस्यकथच्चित्‌ सभवात्‌ ययनुमाने दृष्टान्त 
दृष्रसवे वर्मस्य साद्रस्यमीहेत तदासर्वानुमानस्य विलोप प्रसप्येत } अन्ततो महानसतप्ततेन 
संमानव्वस्यामावाठिति । तस्मात्साघम्यैमात्रेण कस्यचिदथस्य सिद्व प्रतिपेधो वा भवतीति। 
एवञ्च यथोक्तत्रमेण “अहमाप्ान जानामीत्यह ज्ञानस्य प्रव्यक्षरूपरय परागरूपश्नरीरातिच्ति 
विषयकत्व व्यवस्थापिति युक्तितकादिना । ततच्चाह प्रत्यय एव उरीरमेदस्वरूप इतीदकरास्पदे 
शरीरे आत्मप्रतियोगिकमेदोपि प्रप्यक्षसिद्ध एव भवतीति । ततस्च सड्घातस्यपाराश्येन देहस्य 
सडघातरूपत्वेनतत परआन्तरस्य॒तद्धि्नजीवसिद्रि प्रदर्जिता | एवमविष्ठानव्वेनापि जीवस्य 
सिद्विभवति तथाहि, यद्‌ किञ्च देहस्य सत्वरजस्तमो गुणातसकतयातद्व्यतिरिक्तस्यात्मन पार्भक्ये- 
नेवत्रिगुणस्यसिद्िभवति | तथा स्मै भोग्य जीवस्च भोक्तेति भोकनृतयापि सिद्विभवति । तथा 
मोक्षा प्रवत्तिदगनात्‌ गाल्लस्यमहावियाञ्च । मोक्षोहिवन्वनविरटेषरूप , बन्वङ्च प्रकृति 
रूप एव, नहिं बन्रूपस्य बन्धनिषृत्ति स्वस्यस्वेन वियोगामावात्‌ , इति ततो व्यतिकिति एव 
कदिचद्रध्य सचकारणवोनादृष्टादिना पूवे वद्ध॒ इति तन्िवृत्तये मननादौप्रवमाना , उपासनया 
सञ्जातज्ञानो मोक्षभागभवतीति । देहन्यतिचितितर जीवस्य मवतीति सक्षेपो क्निषस्वन्यत्र | 


ननु यथा घटे पटमेदो घटपदयोर्भदेनदस्यमानतया तयोरभेदेपि प्रष्यक्षो मवति, इह तु 
देहात्मनोमये दहस्य॒वाह्प्रत्यक्षतरेपि जीवात्मनो वाह्यप्रत्यक्षाऽविपयतया कथमात्मदेहयोरभद 
प्रत्यक्षेण साधित इत्याशङ्क्य देहात्नोर्भदस्य प्रत्यक्षायोग्यलरेपि, अ्तीद्धिययो काटाकारायोरभ- 
दोऽप्रतयक्षोपितयोर्भदोऽनुमानेनैवसान्यते, तथैतप्रकते इरीरस्यानात्म्वम्‌, अचेतनघ्वरक्षणानु- 
मानेन साघयितु शक्यते, एवेत्यारयेन समुपक्रमते ननु यद्यपि श्रररे भौतिके इत्यादि । 
समाघत्ते तथापि देहस्येत्यादि । एतदेवोपपादयति कार्यद्रष्यनिष्ट इत्यादि । कार्युदरन्यगतो 
विशेषगुण कारणगुणपूत्ैक एवभव्रति, यथाऽवयविजल्राशोयो रूपरमादि प्वतिसस्वकीयक्रारणगत- 
गुणेनैव, नतु कारणगुणविपरीतगुण कार्येभवति । इहतु देहावयतरेषु ्ञानस्यामावात्‌, कारण- 
गुणपूवैक देहेचेतन्य सभवति। यदि कदाचित्‌ शरीरावयवेषु चैतन्य स्वीकुर्यात्‌ तदा, एकस्मिन्ने- 
वदेहेऽनेकचेतनस््रीकारदोष आपतेत । न चैतदिष्ट॒दृष्टविरोवात्‌ । तस्मात्कारणगुणपूभक रारीर्चे- 
तन्यगुण । नचाकारणगुणपूवक एव॒ भविति वाच्यम्‌ , ज्ञानस्य विशेषगुणत्ेन तत्कारण- 


आत्मसिदधि ०५ 


[का क नि 0 क 0 01) ति यि नि पि 


नच “चतुभ्यः खलभूतेभ्यक्चेतन्यमुपजायते किष्वेभ्योमदश्चक्तिवदितिवाच्यम्‌ श्रि 
पदार्थस्य सामान्यगुणत्वेन सवैसाधारणतया तथोपयत्तिसंमवेपि चैतन्यस्य देहात्मत्व 
गुणत्वस्वीकारेण सर्वसाधारणत्वाभावात्‌ । ज्ञानस्य त॒॒कायत्वेन प्रव्यश्चसिद्धतया 
विदोषगुणलात्‌ । 

गुणपूर्ैकावस्य दहैऽसमवादिति । पुन जङ़ते, चतुभ्यंः खलु भूतेभ्यमद शक्रितिवदिति । 
यथाऽनेकट्रव्ययोगेन तत्रैकामददाक्तिरुत्मयते तथेव प्रथिव्यादिचतुभूतमयोनेन ज्ञानाख्योगुण 
समुत्पचेत, ततस्च तदाश्रयत्वेन न देहस्यात्मल्वमुपपचेनेतिभाव । उत्तरयति ““शक्तिपदाथस्ये- 
त्यादि सक्ति सामान्यगुणरूपासवैभात्ृत्तित्वात्‌ , ततदच गक्ते सामान्यगुणप्ेनकथञ्चिद कारण- 
गुणपूरकत्वत्यसगणुमहत्रवत्‌ समतेदपि ज्ञानस्य तु विरोपगुणतयाऽकारणगुणपैकत्वामावात्‌ । 
(“सयोगयक्रितिनामानो सरवढरन्यगुणो मतो” इति श्रौतप्रमेयचच्िकाकारोक्ते तक्ति पदार्थान्तररूपेषेति 
कारयप्रतियोमिककारणानयोगिकाका्थेदगनात्तत्तकार्येणानुमीयते नतु शक्ति प्रत्यश्चा | न तस्य 
कायं करण च विवे परास्य लक्िर्विविदेव श्रूयते स््रामाविकीन्ञानवल्रियाच'' राक्तय 
स्रभावानामचिन्यज्ञानगोचरा ” इत्यादिश्रतिषुराणानुमोदिता तत्तत्का्यप्रयोजिका सवैसाघारिणी 
सामान्यगुणरूपेत्यतो यथा कथचिदकारणगुणपूर्यकत्वसभवोनवेव ज्ञानस्येति । अस्या गुणत्वकथन 
विरोपणलरूपेण नतु प्रसिणितरूपत्वम्‌ । ज्ञानतु न॒ सामान्यगुणात्मकम्‌ , देहे एव तदुप- 
गमात्‌ विरेषगुणत्वमेव | द्रव्यत्वन्यूनबृत्तिगुणत्वमेव विरोषगुणत्वमिति सिद्रान्तिना पन्था. | 
बेदेषिकानुयायिनस्तु “ज्ञान क्निषगुण कार्यते [जन्यत्वे] संति, एकविधग्रत्यक्षविषयत्वात्‌ रूप- 
रसादिवत्‌ । चक्चुस्वगिन्दियाम्या प्राये सख्यादिसामान्यगुणे विदेषगुणलक्षणातिन्यप्ति 
वारणाय ग्रकृतरश्षणे, एकविघत्वमिति विदोषण म्र्यक्षे ग्रक्षिप्तम्‌ | ततद्चद्रीच्दियग्राह्यसख्यादो 
एकग्रकारकम्त्यक्षविषयत्व नास्तीति । तत्र॒ द्विविषप्र्क्षत्वात्‌ । आरोककुल्यादिसयोगे 
छक्षणस्यातिन्यापिवारणाय एकविषप्रत्यक्षविषयजातिमत्वमेव वाच्यम्‌, सयोगनिष्ठसयोगत्व- 
जातेपव्यम्राहकचक्षुस्वगिन्दियोभयग्राह्यन्वान्न = भवन्यतिन्याप्ि । विरोपगुणलक्षणे ज्ञानादि 
भिन्नत्वमिति निवेदस्त॒ नशङ्कनीयस्तस्यज्ञानादे विदोषगुणलस्य प्रमाणसिद्रत्वादिति । मवोत्पादक 
्रन्येषु प्रत्येकमपि मादकताराक्ति सूक्ष्मरूपेण वर्तते एतेति कायैगतगुणोत्पादकत्व सजातीयकार्‌- 
णगतगुणस्यैवेति नियमे न कोपि दोप । कारणगतो गुण कायगत सजातीय गुणान्तरमारमते द्रयणु- 
कगतरूपादुत्पादकपरमा -स्वरूपादिवदितिनियमघटककारणपदेन समवायिकारणस्येव ग्रहण नतु 
कारणस्य, निमिंत्तकारणादिगतरूपादे कायेदग्ये सजातीयरूपान्तराऽनारभात्‌ । नदि नीलादि 
दण्डेन नील्टस्योत्पत्ति | तत्र दण्डतवेनैवदण्डस्य कारणता नतु नीलादिरूपविचिष्टतेन, तथाऽ- 


दशनात्‌ । यदि निमित्तकारणमपि उम्यकार् प्रतिस्वगुणसुत्पादयेत्तदा प्रागभावोत्पादितघटोऽ- 
१४ 


॥ 


१०६ सतन्त्वदीपतत्त्वच्रयसिद्धौ 


पिपी निनि 0 वका । 





ही 


यद्यपि चित्ररूपमकारणगुणपूवैकं तादश्चचित्ररूपे व्यभिचारोद्भावनं कृतम्‌ तदपि 
न समीचीनम्‌, नानारूपविशिष्टतल्दुमिरवंयविनि चित्ररूपसंभवात्‌ । यथपि प्रस 
कैतन्तौ नानारूपंनास्ति, संमिलिततन्तुषु तत्संभवात्‌ , पटावथविदहेतवस्तन्तवशित्रा इति 
छोकम्रतीतेः । एवं चित्रपरदेतुषु तन्तुष्वचित्ररूपमव्याप्यव्रस्येव चित्ररूपं षिद्यते इति न 


प्यभाव रूप एव स्यादिति । न चैवमत्र शरीरावयवमूतेषु प्रत्येक चेतन्यमुपरृभ्यते येन तत्स 
मुदायजनितदेहे चैतन्यसुपेयात्‌ । नवात्रप्रपयेकभूते चेतन्य साव्यते | दृदंयते च प्रप्येकतिलु 
तेरख्सत्वे एवतप्समुदायादपि पीडनेन ते्प्रादु्भाव , नहि भवति सिकताम्यस्तेलोप्पत्ति । तत्कस्य 
हेतो 2 शत्येकस्मिन्नसत्वात्‌ । यदि शरीरस्य प्रत्येकस्मिन्‌ अवयवे चैतन्योपगम स्यात्तदा, एं 
स्मिन्नेव देहेऽनेकयेतनसद्धावे कस्य प्राधान्य कस्य गौणत्व को हि नियामक कञ्च नियाम्य 
इति निर्णयामावेन दरीनस्पदीनादि व्यवहारो नैव कथञ्चिदप्युपपादित स्यात्‌ | एकदरैर 
एक चेतनवदेतु भवति व्यवहारोऽविसवादित । तथे कजीववादे एव॒ अनुभवस्मरणयोषैदध मुक्तयो 
व्यवस्था भवति, अनेकजीवस्यैकस्मन्देहे स्वीकारे, येनानुभव कृतस्तद त्रे तदन्यस्य स्मरण न स्यात्‌ 
८“ नान्य दष्ट॒स्मरत्यन्योनेकभूतमयक्रमात्‌, इति दरदीनस्मरणयोक्व सामानाधिकरण्यात्‌ | नहि 
देवदत्तृष्टमथं यज्ञदत्त कदाचिदपि स्मरति तयो सामाधिकरण्यदेवेति । तथा शरीरावयवाना 
हस्तादीनासकस्मात्‌ खण्डने जातेऽवशिष्टावयवजनितखण्डडारीरस्थितचेतनेन पूवेद्टरथादे 
स्तदन्यावयवजनितररीरान्तरेण स्मरण कथमपि न स्यात्‌ , द्रष्टुर्विनष्टत्वादित्यादिकमधिकम- 
न्यत्रानुसन्पेयम्‌ । तस्माच्छरीर नात्मा तथाते छोकिकपारटोकिकसर्न्यवहारविंरोपगप्रसङ्गादित्यय 
चावकिोदेहात्मवोदी विद्रद्गोष्टीम्यो निष्काशनीयोनिष्कारितस्च पूर्वाचार्य -- 

““स्थूरुस्चाह हि गच्छामि प्रत्ययाच्चेतनस्तवु । मृते देहेत॒॒चेतन्य प्राणनिगेमनानहि ८७६ | 
नाच प्रतीयते यस्माच्चेतन्यमितरत्र च | बहरचेतनवतस्यादन्त्ये चेकतनावथ |८७८॥|'' 
इत्यादिरूपेण सह खश्टोक्या जगदृगुरश्रपूर्णानन्दाचार्यप्रभृतिमि । तथेव 

'्ेहप्राणेन्ियादेङ्व ममेत्यादिगप्रतीतित । देहप्राणादिरूपत्व नात्मनोमन्यते बुष ॥५।२०॥ 
एरवरूपेण जगद्‌ गुरुश्रीश्चियानन्दाचार्येणापि गर्हस्तितञ्चैतमितिदिक्‌ । 


पूपक्षकरतप्रदनस्य समाघानार्थमुपक्रमते यदपि चित्ररूपकारणपूव॑कमित्यादि ॥" 
अयमाशय रूपम्‌ व्याप्यवृ्त्यन्याप्यदृत्तीतिमतदयम्‌ ।तत्र“ग्याप्यवृत्ति'"इति मते अनेक रूपवद वयवेभ्यो 
जायमानपटेननीषृरूपमात्र पीतादेरपितत्र दशनात्‌ , अब्याप्यव्ृत्तिरूपस्यासभवात्‌ । न चाव- 
यविनिरूप नास्त्येव, तथा सति रूपामवेन चाक्षुषतानस्यादतोऽवयविनि चित्ररूपमेकमपूवेमेवोत्पयते 


ता 
व्यमिचारश्षङ्का । नचेकरूपाभावेनावयविनथाक्षुषत्वं न॒ स्यात्‌, स्पाभावादिति 
वाच्यम्‌ रूपमदत्वयोरेब चाक्षुषे प्रयोजकत्योपगमात्‌ । अथवा भवतु रूपस्य व्याप्य- 
वृत्तित्वं, तथापि कारणगतनानास्यरेव कायेगतचित्ररूपस्य संभवात्‌ । न चेवं तदा- 
ऽवयवगतयेतन्पेदेहात्मगतचेतन्यस्योत्पादो भवत्विति वाच्यम्‌ सामान्यतो देहगत 
तदवयवगतस्य प्रमाणाभावेनासखीकारात्‌ , अन्योन्याश्रयाच | तस्मान्न देह आत्मेति। 
अपि च बिरोधिभुणोदयं बिना निवर्तमानदचेतन्ययुणो न देहस्य संमवति चन्दनादि 
गन्धवदिति ज्ञानसुखादिने देदथुणोयावद्रव्यभावितात्‌ । देहगुणः प्रत्यक्षयोग्यो 
बाह्यन्दरियग्राद्यङ्च दष्टो ज्ञानादिस्तु न तथेति न देहगुणः । ततचोस्पत्तिम वात्यरा- 
वात्‌ सूपादिमत्वात्‌ शरीरस्य नात्म मिति देहात्मवादः । 


इति म्राचीनमतम्‌ । नवीनास्तु, अनेकरूपावयवेर्नानारूपविरिष्ट एव विलक्षणो जायतेऽर्थाद 
व्याप्यवृत्येव  रूपमवयविनिजायते । रंकिकविपयतासम्बन्वेन द्व्यचाक्षुष प्रतिसामाना- 
धिकरण्येन महविचिष्टोद्‌ भूर्पस्येव कारणप्व समवायसम्बन्धेन भवति, नतु कारणताव- 
चछरेदककोरौ व्याप्यवृत्तिन्वाव्याप्यवृत्तित्वयोव प्रवेरो गारमात्रमेव । अतएव “लोहितो यस्तु 
वर्णेन म॒खेपुच्छे च पाण्डर । खेत सुरविषाणाभ्या स नारृ्रेप उच्यते” इन्यादि शास्त्रमम्य- 
लुकरूर भवतीति | नच तन्तरादिकारणविपरिधनीरादिवण पटेऽवयविनि चित्ररूपारभस्तथेव 
देहावयवगतानुद्‌ भूतचेतन्धेददेहे उद्‌ भूतचैनन्योषयत्तिरिति वाच्यम्‌ , चेतन्यसामान्यस्येवमूतेतद- 
वयवे वा वृत्तिष्े प्रमाणाभावात्‌ | अन्योन्याश्रयाच्चेति यदिररीरे चैतन्य तदातदन्यथाऽ- 
लुपपत्यातत्कारणतदवयत्रेषु वैतन्यमनुमीयेत, यदातु कारणभूतावयेषु कल्पनस्याच्चैतन्यस्य 
तदातत्कार्य भूते देहे चेनन्येति भव्येवान्योन्याश्रयोदुसस्थ एव भवतीति | ततो न ॒देहश्चेत्तन 
इति । अपि च षिरोधि गुणोदयं पिनापीत्यादि-"" अयभाव -“पाकजरूपादिकं परिः 
त्यज्य तदन्यविदेषगुणस्तदुत्तरजायमानेन निवतेते इतिं भूतगुणायावद्‌ द्रन्यभाषिन ›, याव- 
त्काठ द्रव्य भवति तावत्काठ तदीयगुणोप्यवतिष्ठते एव । आत्माकाडादेविंशेषगुणस्तु नयावद्रल्य 
मावीनिं आत्मगुणेभ्योभूतगुणस्य वै्घर्म्येण न॒ मूतगुणल्र ज्ञानस्य अमावद्रन्यभावित्वात्‌ 1 
अर्थात्‌ स्वात्ममात्रगरह्म मनोम्राद्यघ् मनोप्राद्यत्र च ज्ञानसुखादे शरीरविरेषगुणेम्योत्रेचम्येम्‌ । 
खूपरसादयस्तु देहगुणा सख्परप्रा्यावहिरिन्दरियमाद्यास्च भवन्ति, इति विरद्वशाहित्वात्‌ ज्ञान म 
भूतगुण । तस्मात्‌ उष्पत्तिमत्वा्रूपादिमत्वाच्च न देह अत्मेति मक्षेप ॥ 


शरीरस्य चक्चुरादिवाघ्यन्ियप्रष्यक्षविषयचवाद्‌ भौतिकलताद्रेति प्रतयक्षाजुमानग्रमणेरात्मत्व 
निराङ्त्य, तदनन्तरवाद्यप्रतयक्षाऽग्राह्यतयाऽन्तरत्रेनेन्धि यस्येवात्म^्वन्यवस्थापयितुमुपक्रमते 
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अथ भवतु तदेन्द्रियमेबात्मा । तदिन्द्रियं चक्चुरादिकं नेदं पदवाच्यम्‌ येत 
शरीरवदहंकारपदवाच्यं अवेत्‌ । नवा तदिन्द्रियसुद्भूतगुणाधारतया स्पृहं येन 
स्थूल प्रतिभासवत्‌ इन्दरियविषयत्वेऽहंमिति ज्ञानस्य रूपावयवादिप्रतीतिप्रसङ्ग आपये 


कि = 


तस्मादिन्द्रियमेवात्मा । अत एवोपनिषदि चक्षुरादीनां परस्परं चेतनवत्करहोपि श्रयते। 


अथ भवतु तदेन्द्रियमेबात्मा इत्यादि । शरीरस्यापमत्वे वहवो दोषा उदाहय देहस्यात्मघ् निरा 
कृतम्‌ परन्तु करणरूपेन्द्ियस्यातमत्वे ते दोषाभवटुक्ला न॒ भवन्तीति ददौयितुमाह तदिन्द्रियं 
चक्षुरादिकमिति अयमादाय , इदमेतदो प्र^यक्षविपये रक्त , अर्थादिदशदर प्रत्यक्षमा 
बोधयतीति नियम ततस्च देहस्य स्थूल्तयेन्ियग्राद्यतया च ग्रहण भवतीत्यत इद्‌ बोध्यत. 
यानाहङ्कारविषयता, इन्द्रियस्य ठु, अतीन्द्ियतयानेद पदवोन्यता, तस्मादिन्धियस्याहङ्का 
बोध्यते नकोपि दोष । नवा उद्‌मूतरूपादिगुणानिस्थूलानि तत्र भवन्ति, येनेन्दियविषयतेऽहमिति 
ज्ञानस्य रूपावयवादिप्रतीतिरापादिता स्यात्‌ | किञ्चज्ञानमिन्दियघर्म इन्दियाणा यो व्यापार 
स्तादररान्यापारजनिततयेन्द्ियफरुवात्‌ यस्य व्यापारस्य यत्‌ फट तत्‌ तस्मिन्‌ वतेते इति नियमात्‌ 
यथाऽतमन पकित्रीकरणाय क्रियमाणगङ्खास्नन देवदत्तीयव्यापारस्य फल श्युचित्व देवदत्त 
समवेतम्‌ , यथा देवदत्तीययागादिन्यापारजनित स्वर्गादिफर देवदत्ते एव समवैति तथेव प्रकृत 
इन्धियन्यापारजनितक्ञानाप्मकफटमिन्दिये एव समवेत भवेदिति ज्ञानाधिकरणत्वादिन्द्ियमेवात्मा | 
नचेवमिन्दियस्यैव चाश्चुषादिन्नानात्मकक्रिया प्रति कतत करणव चापतत्‌ | नच 
तत्समवति ८ क्रियाया स्वतन्त्रस्य क्वैखमवति, करण च करलैव्यापारविषय , न चैतदुभय परस्पर 
विरुद्धमेकस्य समभवतीति वाच्यम्‌ , सै स्वात्मान स्वेनेववष्नातीत्यत्र वन्धनक्रियाया सर्पस्येव 
तदुभयदरीनात्‌ । अतणएवोपनिषदीति अयमभाव कदाचित्‌ पूर्वैकाटे चक्षुरादय समिता 
तत्रसमेत्याह श्रेष्ठ इत्येव विवदमाना अभूवनतस्ते विवादप्रश्मनायपितर प्रजापति प्रतिजग्मु । गघ्वाच 
विवादविषय पितर कथयामासु । ततस्तेषा व्चनमुपश्रत्यसहोवाच “हे चक्षु त्र सरीराद्विनिगष्य- 
न्यत्र गच्छ, किञ्चितकामन्यत्रावस्थायपुनरागच्छेति | ततस्चक्षुगैेत पुनरागव्यप्रष्टवान्‌ , मयिगते 
कथ मवता व्यवहारो जात इति । ततस्तेवागादय ऊचु । अन्धस्य या गतिस्तेनेव प्रकारेणास्माक- 
मपि व्यत्रहारोऽमूत्‌ । ए प्रकारेण सर्पा गतनमयनूतु , तदनतर प्राण शदीरानिनिभैमनमिच्छन्‌ 
प्रयत्न गमनार्थनकरोत्ततस्तेवागादयोधतप्राया अभवनिनिषष्डरापित्रा कथितम्‌ , स्रेषामिन्दियाणा 
मन्ये प्रण एव प्रेष्ठ इति | ततस्तै वागादय प्रीता, रपीरमवरिश्नितिं | इप्येव वागादीद्धियाणा 
क्डोत्रह्मोकर प्रनिणमननगन चेनप्सपरे श्रा दद्रा च निरश्वोयते यत इन्धियाणा व्यवहार 
सर्वोपि, अस्मद दिवेतनवदेते । तनश्वेन्धियमेग्रम। नतु दइ आत्मा, नया एतदन्यप्षथासिति 
गौरवात्‌ | अतन सम्पगोवक्रयिन प्रर्नकरत्रा, मवलिन्धियमेतरतमति पू्पक्नस्य सार | 
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यदेतदिन्द्रियाणामेवात्मेतिवदता मतं तन्न समीचीनम्‌ । तथाहि प्रत्येकं चक्षुरा- 
दिकमात्मा, अथवा मिरिमतिं सवं तटात्मेति विकल्पासहत्वात्‌ | तत्र॒ यदि प्रथमः 
कल्प्येत तथा चक्षुषाऽनुभूतस् चध्रुरभावेतत्सत्वेवा, इन्द्रियान्तरंण स्मरणं न खात्‌ 
अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येनेव कायक्रारणभावस्य नियमात्‌ ! दृडयते च 
यमहमद्राक्ष॒तमेवेदानाखश्चस्परक्षामीति | नवा संमिङितेन्द्रियप्रामस्थात्मत्वमिति द्वितीयः 
पक्षः १ मिरितानामपि तेपां चेतनत्वासंभवात्‌ । शब्दाहि विषयः प्रतिनियतग्राद्यो 
जातः संभूयतंरें सूपादिकमयुभूयेत नवा स्मयते । तथा यस्य कृस्यचिदेकस्येन्द्रियस्य 
विनाशे मरणमेबापदयेत, नत्वेध भवति, इन्द्रियविरोपिजीवनटश्ेनात्‌ । नवा इन्द्रिय 
व्यापारष्टतया ज्ञानामन्द्रयसमवत व्यामचारात्‌ । 

इन्द्ियासमवाद्‌ दूपयितुसुपक्रमते यदेतत्‌ इत्यादि । दृपणप्रकारमव दयति तथाहि 
प्रस्येकमित्यादि । अयमाय यदिप्र्येकमिन्रियमात्मा, एकमिद षाट्कोशिक शरीरमनकचेतन- 
वत्‌ स्यात्‌ । ततदच यथैक नणरमनेकशषासकयुक्त मवति तत्र मदीय नगर मदीय नगरमिति 
विदन्तस्ते, कोपि तन्नग्र अ्वाङ्यति, क्षतविक्षन च करोतीति ग्रामस्य भवति सवस्यिति शरीरस्य 
स्यात , करिचत्‌ पूर्वामिमुख दह करिष्यति; इति विसद्रदि््‌ क्रियते शरीरमुन्मभ्येत निष्किय 
प्रसप्येत | तदेवमिन्द्रयसमुदायोनानुभवकर्तां नवा स्मरणकर्ता, विकसासहत्वात्‌ , कि समुदाय 
सयोगरूप सख्यारूपोवा उभयथापि तस्य॒ गुणरूपववेन ज्ञानाधिक्ररणत्व न स्यात्‌ , गुणस्य 
गुणानधिकरणत्वात्‌ | गुणाधिकरणत्वे, द्रव्यघप्रसङ्धात्‌ गुणाधिकरणमेव द्रव्यत्वमिति सयोगा- 
देनेगुणाधारत्वमिति तस्य ॒ज्ञातृत्वासमभवात्‌ , द्रन्याश्ितव्व निगुणुष्वमिन्यादिगुणढक्षणात्‌ ८'अद्रन्य 
कभ्यते प्राज्ञे सयोगराहत च यत्‌ इष्याचार्योक्ते । यदि सयुक्ताना तषामिन्द्ियाणा 
सद्खाततेन विवक्षामवे्तदापि, व्हूनामिन्द्रयाणा चाक्षुपाश्रयत् स्पाजेनश्रयत्व॒वा | एवञ्च चक्षुषो 
द्रष्टु स्प्रषटुर्च विभिनात स्मरण नोपपद्येत नान्यदण्ट स्मरयन्योनेवं भूतमपक्रमादिति 

एवमिन्दरियेकस्यकस्यविद्धिनाे जीवस्य सवैथेवविनालामरणमेवापवेत्‌ । यद्यपि केनापि 
कथितम्‌ 'द्रषटुरुचक्ुपो न जिह" इत्यादि, तन्न तत्रत्यत्रचनस्यान्यपरु्रात आसीत्‌ करिचिन्सत्यत- 
पानामव्राह्मण कुत्रचिदयिष्ठाने तप॒कुवन्‌ | तत्र कदाचित्‌ कमपिं स्वशरविहवराहमु नराश्रमे आगत 
द्म, सन्यायोमुनि तत्रागत्य पृष्ठवान्‌ भगवन्‌ समहय वराहो मवद्‌श्रमे कुत्रवरियते तमनििषामि, त 
मारयिष्यामि स्वरारीरयात्राये ! ततोमनियेयह सन्यवदिष्यामि तदा रारणागतपाटढन न स्यात्‌ तथा 
ष्याघस्य हत्याकरणेनाघोगति स्यादुवाच दिव्याध 2? दष्ट चद्ुषा तस्य जिहयनास्ति, यद्भवन्त 
वदिष्यति, या च वदिष्यति तया न व्याघ्रो दष्ट इति | एतावतेन्दिधस्य ज्ञतृष्न(यातीतिनेन्धिय- 
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णामात्सखम्‌ । नवा इद्द्ियन्यपारफछ रयज्ञानमभिन्दियसमवेतमितिक्ञनमिन्ियधम इन्दिय 
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अथेन्द्रियाणामनित्यत्वेनात्मत्वं न भवतु, मनस्तु नित्यमिति मानसर एव चेतन्यं 
भवतु ? तच सनः सर्ववादयन्द्ियाणामध्यक्षमिति सवेस्यापि खस्वविपये प्रेरकमिति प्रमा- 
णतो ज्ञायते व्यवहियते च । एवश्च नित्यस्य तखोत्पादधिनाशचरहिततयाऽचुभव 
स्मरणादीनामनुपपत्तेरिति, शङ्ापि न भवतीत्यतो सन एवात्मा । 


फरत्वात्‌ , व्यापारफलक यद्‌भवति, ततूतस्मिन्‌ समवायेन तिष्ठति यथा स्नानन्यापारफ्लौचादिक 
देवदत्तसमवेतमित्यादिपू्ेपक्षे कथितम्‌ , तदपि न समीचीन व्यभिचारात्‌ । तथाहि कृपाणपरशच- 
व्यापारजन्यपापस्यद्रेधीमावफरस्य कृपाणे परौ वा, असमवेतत्वेन तत्र व्यभिचारात्‌ । कृपाणस्य 
जडघ्वेन पापासमवात्‌ | द्रैधीभावफरस्य च परशावसभव किन्तु मारके देवदत्तादिकतेरि मवति, 
छेदनचच्छेयेकाष्ठादो भमवतीप्येव यद्‌यद्व्यापारजनित तत्‌ तन्निष्ठमिति नियमस्य व्यभिचारो 
मवतीव्यतस्चक्षुरादिव्यापारजन्यस्य ज्ञानस्य चक्षुरादिककरणाश्चितत्व मवति किन्तु करणात्मक 
चक्षुरादेय॒॑प्रयोजक स्वतन्त्र कर्ता, तस्य चेतनत्वात्‌ तस्मिन्नेवज्ञान समवेतमिति ज्ञाताजीव 
एव | एवस्च चक्षुरादीनामनित्यतया तद्धिनारोऽनुभवस्मरणादीन। नेवोपपत्ति स्यादितिनेन्धिय- 
स्यात्मत्व किन्तु च्चुषादिज्ञानस्य य कर्ता स एव ज्ञातेतिसक्षेप इतीन्दियात्मवादखण्डनेतत्दीप | 


ननु चक्षुरादिज्ञानकरणस्यानिषयेनातुभवस्मरणादीना तदभावे उपपादनास्तमवात्तषा 
वद्येद्ियाणामात्मप्व न भवतु | पस्तु मनस्ु निष्यमागमापायिरहितमिति तद्विनाशामावेन तस्या 
त्मवन्निन्यप्वेन स्मरणायनुपपतच्यमावरेन तथात्वमस्तु 2 इत्यारङ्कानिरसितुमाह अथेद्ियाणा 
मनित्यस्वेनश्स्यादि  यमहमद्राक्न तमेव स्मरामीव्यनुभवस्मरणमिन्धियस्यानिप्यवेनैव समवतीप्या- 
दिका दोषा इन्धियाणा चेतने, तथा कहनाचेतनानामेक्रत्रावस्थाने परस्पर तेष। कशृहेऽयवहर 
विरोपो भविष्यतीत्यादिका दोषा समुदीसिस्तेदोषामनसो नित्यत्वे सरछनयेव पर्छितामवन्तीति । 
बाधयेन्दियाणामध्यक्षूमित्यादि । मनोदगेन्दियाध्यक्ष हत्पश्रगोख्के स्थितम्‌ । तच्चान्त करणवाद्य - 
परतन्त्रविनेन्दियेसियादिना सरवस्येन्धियस्यान्यक्षता मनसि कथिता । द्द्यते च छेके, कदाचित्स्फी- 
ताोकसयुक्तधटे चश्चुष, सयोगे सत्यपि चक्षुषो मनस॒सयोगामावे, विषयान्तरसस्कते वा मनसि 
चाक्चुषदरीन न॒ भवति मन सयोगे सति चाक्षुषादिज्ञान भवति । एवत्वगादिस्थलेपि ज्ञातन्यमिति । 
तस्मान्मन एव ज्ञाता, तस्य नित्यतया समुपपद्यते इति । 


अथोत्पत्तिविनाशशीख्तादिद प्रत्यपव्वात्तयदेहैऽहकारप्रप्ययविषधत्वामावाच्च न मौतिको 
देह आत्मेति ददिौनम्‌ | एवमेवेद प्रप्य पविषयघ्वामावात्‌ चञ्चुरादीना विरोपे प्रतिसन्धानायनु- 
पुप्रततिरचस्यादतस्वक्षुरादिकमिन्दिय प्रयेकं समिल्िति वा तदिन्दियचश्चुरादिकनात्मेति प्रसाधितम्‌। 
पर्तु एते दोषा निप्यस्यमनस आत्मवस्वीकारे न॒ समभवन्तीप्यतोमन एतरापमेति पूर्वपक्षकव- 
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यदुक्तं नित्यस्वान्मन एवात्मेति तन्न शोभनम्‌ ! अतीन्द्रिये मनसिक्ञानसखादटि 
सच्वेपि त्प्रत्यक्षानुपपत्तेः प्रत्यक्षेमहत्वख कारणत्वात्‌ । तथा च मनसि महच््वरष्चण 
कारणाभावेन सुखादिप्रतयक्षरूपका्यीभावस्याथतः सिद्धत्वात्‌ । अपि च “मनो- 
नात्मा करणत्वात्‌ चक्षुरादिवदित्युमानेनापि मनसदचेतन्यं न संभवति । या क्रिय! 


णा माशयमाकट्प्य तन्निरासायोपक्रमते यदुक्तं नित्यतरान्मन एवात्मेतीव्यादि । 





ननुयथानित्यव्वाउ्जीव आत्सेति स्वीक्रियते, तथैव नित्यस्य सनस आमत्वस्वीकारे काक्षति 
त्राह अतीन्दरियेमनसि इत्यादि । प्रायोऽग्र्यक्षेऽयिकरणे त्रियमाना अपि क्निपगुणा सामा- 
न्यगुणा वा प्रत्या न भवन्ति नहिं मवति घटस्यात्रत्यक्षतवे तदीयगुणारूपादय प्रक्रारमाना । नच 
घटस्यप्रत्यक्षतेपि तद्रतगुणादिना सहसयुक्तसमवायसम्बन्येन च्पादीना प्रत्यक्षता स्यादिति 
वाच्यम्‌, प्रथमतो घटस्य सयोगे स्येव तद्वटितसयुक्तसमवायसम्बन्धेन प्रत्यक्नसमवात्‌ 
नान्यथेति । णव च मनसोऽतीन्तियत्वेन मनस्थितज्ञानसुखादीना प्रत्यक्षत्व न स्यादिति | मनसि 
विचमानस्यापिज्ञानसुखादेरप्र्यक्षवेकारणमाह प्रत्यक्षे महत्वस्य कारणत्वादिति अयभाव 
“सम्बद्ध वर्वमान च गृह्यते चक्षुरादिना" इत्यादिनियमात , यथा वतमाने विषये एव सयोग 
तवसमवायायन्यतमसनिकर्पे सति छोकिकग्रन्यक्ष मवतीति, इच्ियमयोगादिसनिकर्थे सत्येव 
घटादिविषयस्य प्रत्यश् अवति । तयैव छोकिकविषयतासम्बन्येन प्रत्यक्न प्रतिमहत्वस्यापि 
कारणत्वमाव्दयकमेव ! अतएव परमाणौचक्चरादिसयोगस्योद्‌ भूतरूपवियमानव्वेपि परमाणोस्चाक्षु- 
पनमवति | इन्यमेव परमाणुकट्पस्य सनसि महत्वस्योद्‌ भूतरूपस्यचाभाव्ेन तत्र मनसि ज्ञान 
सखादीना प्रत्यक्षता न॒ स्यात्‌ एवन्चाह सुखद खीवेति स्वेरोकसाक्षिकभ्रतीतेरुपपादन 
न भवेदतो नित्यमपि मनोनात्मा किन्तु तदतिर्ति एव॒ कर्िदाम्मेति । महस्वरक्षणकारणा 
भावेन इत्यादि । व्यापकामावेन व्याप्यस्याभावो भवतीति स्थिति यथा यत्र गुणादो द्रन्य- 
त्र न मवति, अर्थाद्‌ यत्र द्रव्यत्वस्य व्यापकस्य गुणादावमावस्तत्र गुणादौ कथमपि प्रथिवीत्वस्य 
सत्व न मवत्यपितु तदमाव एव मवति । यथा वा जलदो वह भावस्य सत्वर वहिन्याप्यस्यधूमस्या 
भाव एव भवति नतु कथमपि स्व भवति तदृक्त “व्याप्यन्यापकमावो हिं मावयोर्यादशो मत । 
तयोरभावयोस्तस्माद्िपरीत प्रतीयते | अन्वये साधन व्याप्य सव्य व्यापकमिष्यते । तद्भावो 
ऽन्यथा व्याप्ये व्याप्यक साघनात्यय , इति । 


यथा वहो साप्ये धूमादिरैतुव्यप्यो वन्दिश्चन्यापक तयोरमावो व्यापकोवहयभाचङच 
व्याप्यो भवति, धूमाभावोजलदावपि वर्वमानोऽयोरुकेपिवतेते, वन्द्यमावस्तु जटादोवतेमानोपि, 
अयोगोख्के न॒ मवति, यतोवन्दयभावविरोधिनो बन्हेर तत्र सद्धाभावादित्येव प्रकारेण कन्दाः 


११२ सतत्त्वदीपतत्तवचयसिद्धौ 





7 णी त्‌ 


सा कतृकरणसापेक्ैव भवति, शछिदादिक्रियावत्‌ , यथा चाधुषज्ञानक्रियायां चध्ुः 
करणं तथेव सुखादिज्ञानक्रियायां किमपि करणमेष्टव्यमिति तत्र॒ चश्चुरादेः करणत्वा 
संभवात्‌ मानस एव तत्सिद्ध्यति परिशेषात्‌ । एवं चैकस्मिन्नेव मनसि परस्परविहदर 
पकस्यामावो वन्द्यमावो व्याप्यो भवति, अस्पदेरवृत्तितात्‌ । तथाऽन्वये ग्याप्योपि धूमो- 
व्यापकोऽधिकायोगोकादिष्वपिवतेते इति धूमामावो व्यापकोभवत्ययोगोख्करूपाधिकदेशवृक्तिलात्‌ 
यथावा शूटरादौ निवतेमान ब्राह्मणत्व बद्रादिषु कटत्वकाण्वत्वादिकमपि निवर्षयति | तथैव 
मनसि प्रत्यक्षकारण महत्व॒तद्वतज्ञानछलादीनपि निवतेयति | इव्यव महत्वाभात्रन सुखा- 
देरप्यमावो मनसि भवत्येव अतोनित्यमपि मनच्चक्रादेरामत्वपक्षदोपविनिरथुक्त भवदपि दोषसा- 
मान्यविनिसुक्त न मवती त्यतो मनोपिनाप्मेति । एतच्च दूषण न्यायसतमश्रित्योदीसितिम्‌ मतान्तरेण 
दोषवक्त॒माह अपिच इत्यादि । 

वाद्यविषकमान्तरविचयक वा यदृज्ञान भवति, ताद्रशज्ञानस्य करणतथा मनस कलन 
भवतीति | यथा वाह्यविपये स्वस्वविषयसयोगविदमानेपि सर्वेन्दियेणदुणपदेव॒ रूपादिसर्भविषयकं 
ज्ञान न भवति, अतो वहोन्दियव्यतिखितिमपि किञ्चित्कारण व्चते इति कृरपते, यस्य 
सम्बन्धेन वाहयद्धिय स्वविषयकमेवज्ञानमुप्पादयति, यस्य च सम्बन्धामावेन तदपर वान्य 
स्वविषयकं ज्ञान नाजयति । इति चक्षुरादिवत , मनोपि ज्ञानकरणमेव । एव प्रकारेण यथावाह्ारथं 
विषयेषु युगपञ्ज्ञानानुतत्तिदेतना  समस्तवा्यच्छियसहकारितयाऽणुरूपनित्यस्य मनस 
करणत्व भवति, तथैवान्तरसुखदु खादिग्रतयक्षेष्वपि मनसं करणत्वमनुमानद्वारेणसिदभ्य 
तयेव तथाहि, सुखदु खादिसाक्षात्तार॒ सकरणक क्रियात्वात्‌ ज्ञान्वाद्रा, रूपादिविषयक 
क्रियाया चक्षुरादिवत्‌; क्रियामात्रस्य करणसपिक्षत्वनियमेन च्िदादिक्रियाया वास्यादिवत्‌ , 
रूपादिज्ञानक्रियाया वाद्येन्धियचक्षुरादित्त्‌ , आन्तरसुखादिविषयकज्ञानत्रियाया मनस कारणत 
मवति । आन्तरुखादिग्त्यक्षे मनोमात्रस्य करणत्व॒वाह्यरूपादिविषयकग्रिय(यातु, वा्यद्धिय 
साक्षादेवकरणत्वमनसस्तु, वाह्याभ्यन्तरविषयकज्ञानक्रियाया साक्षात्करणत्व परपरया वा करणतम्‌ | 
अथात्‌ चक्षुरादिज्ञानक्रियायामेवकरणत्व मनसस्तूमयत्रापि करणत्वम्‌ । परन्तु अन्तरे साक्षात्‌ 
वाह्यतु परपरया एतावानेव विंरोष । तदेव यथा =चक्षुरादेर्वास्यादेर्वाकरणतयेवसिद्विर्मवति तथैव 
मन सिद्धिरपिकरणरूपत्ेनेव नतु रूपान्तरेणेति । मनसि प्रमाणतु, अनेकविषयसयुकतेष्वप्यनेके- 
न्दियेषु सववियकज्ञानमेककालेन भवतीति युगपद्‌ ज्ञानानुपत्तिरेव । अन्यथा तानि स्वज्ञानि 
युगपदेवोत्पचेरन्निति । ननु यथाऽन्तरवस्तुविषयकप्त्यक्षकरणतया नित्यसर्वरमराहितयामन सिद्व 
मिति तस्मिन्‌ ज्ञानकेत्वमपि स्वीक्रियता खघवात्‌, परिलप्यतदतिक्तिजीवाऽ्ेक्षया कल्सितमन- 
स॒ कतृत्वेराधवात्‌ तदेव कलं ज्ञानक्रियाया इति । 


आत्मसिद्धि १९१३ 





काका का 


कतेतवकरणत्वयोरसंमवान्न ममवेक्षः । न च मनः करणान्तरमादाय स्मरणादिषु 
कत्त, इति वाच्यम्‌ तथा सति रसंत्नामात्रे विवादस्य पयवसानादिति न मनसः 
्ञानादिकवेतमिति । एवं च चक्षुरादिवत्‌ तत्‌ करणमेवेति । 


नैकस्मिन्‌ विशुद्धता कतलकरणत्वयो समव्रेामभव इति वाच्यम छिदादि क्रियासु 
तथाऽदश्षनेपि क्रियासामान्ये तथा नियमाभावात्‌ , यथा ‹ सर्पं स्वात्मना स्वात्मान वेष्टयति" 
इत्यादिस्थले वेषटनक्रियाया कर्तमूतस्य तस्यैव सर्पस्य करणत्वस्यापिदगनादितिचेत्‌ तत्राद्योगीन््ाः 
८८एकस्मिन्तेव मनसि परस्परविसुद्रक्त्वकरणत्वयोरसमवादिन्यादि'" अयेमाव' ज्ञानकरणतया 
प्रसिद्रसय तस्मिन्नेवव्दैत्र स्यात्‌ ¦ यत॒ क्तवकरणत्वयो परस्पर विरोधात । स्वतन्त्र कर्ता- 
$म्सिततम करणमित्यनुजासनात । स्वेतरकारकाप्रयोप्यत्वसवैकारकग्रयोजकत्वम्‌ । अर्थात्‌ 
सेच्छया स्वप्रवृत्तिकात्रलक्षणस्वातन्त्यल्पम्‌. स्वेच्छालुरोवेनैव साध्यसिद्विजनकसामथ्यैरूप 
कर्वैत्वम्‌ । करण तु प्रेच्छानुरोयेन स्वव्यावृत्तिकत्वरूपपारतन्त्यघटितम्‌ । परस्याभीषटक्रिया 
सम्पादने ग्रदृष्टोपकारकत्रूप वाणादिवत्‌ | यथोक्तलक्षणयो कततरकरणत्वयो परस्परविशृद्ध- 
योरेवत्रसमावेशासमवात्‌ | वे्टनक्रियाया चेतनस्य सपदिरेकत्नक्रियाया रूपभेदात्‌ कपेत्व कर 
णत्व समवेदपि कथचित्‌ , यपि तथापि जडस्य भौतिकस्य मनसर्चेतनत्े दढतसप्रमाणाभावेन 
कथमपि कठैत्व करणत्व च न समवतिं । अपि च छोकसिद्धव्याप्या यां क्रिया सा करणिकेति 
व्याप्या चक्षुरादिवत्‌ स्वेतरचेतनदेवदत्तादे सुखादिसा्ात्कारादौ करणरूपेणेव सिद्धत्वात्‌ कथ, 
मपि मनसोज्ञानकरवृत्वरूप ज्ञातृ नेत्र सिदृन्यतीति | 


किञ्च स्था प्रलयक्षविषयातीतेन्दियपदर्ेषु प्रत्यक्षमूल्कानुमानादिग्रमाणान्तरस्याभावेन 
शालमातरप्रमाण न तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ | शाल च “अन्नमय हि सोम्य ! मन आपो मय प्राण." 
इत्यादिकमेव ] ततर्चविज्ञानमयस्यजीवात्मान उपकरणरूपेणेवमनसं सिद्धिभवतीति शाखसिद्धमेवं 
साघकतमत्रूपकरणमिति तस्मिन्‌ करणरूपरे मनसि परस्परविरुद्रकरणत्र कते.बोभयमपि स्यादिति 
मबद्रचन न कोपि स्वीकुर्यात्‌ , भवदचनेविदवासामावात्‌ विवासे ठु पक्षपरतिपक्षमाव एव न भवेदिति | 


ननु मवतु बाद्यरूपस्पर्शादिविपयेषु  तथाऽभ्यन्तरपुखट्‌ खादिसाक्षान्कारिषु मनस्‌ 

एव कर्तत्रम्‌ आम्यन्तरसुखाचनुभवेतु तन्मनो ऽन्यमेवकरणान्तर कस्ये तद्वलेन स्मरणादिषु कतृ- 

भविष्यति, तत्र॒ मनोतिखितमेव करणान्तर भविष्यतीत्याराड्क्य तन्निरासाय प्रक्रमते नच मनः 

करणान्तरमाद येत्यादि स्वमिन्नमन्य किमपि करणतया स्वीकृत्य सुखादीना स्मरण जनयिष्यति, 

यथा सिद्धान्ते आत्मारूपादिबाद्यपदाैविषयकक्ञानोत्पादने, सनोति्ति चक्षुरादिकमादायवाह्य 
` 


११४ सतन्त्वदीपतत््वचयसिद्धौ 


अथकोयं मनः पदार्थः ! नचान्तरं ज्ञानकरणं द्रव्यं तस्य स्वरूपं प्रमाणश्च किमिहि 
न च “श्युगपल्लानामुत्पत्तिरष तथेति । सत्यं तथापि तस्य मनसस्तत्वान्तरत्वं॑क्रथ- 
मिति १ मनसः स्वीकारेपि युगपदसमरणानुत्पत्यथ कारणान्तरस्य संरकारादेरावद्वयक- 
लात्‌ । अस्य स्मतरनेकाथचुभवजनितसंस्काराणां विचमानलात्‌ । तथापि तेऽर्था 
बस्येता भवन्ति । सस्कारोदूबोधककारणस्य क्रमिकत्वात्‌ क्रमिक स्मरणमिति चेत्‌ ! 
एवमति प्रणिधानमत्रोद्रोधनीयसंस्कारास्स्छतियौगपद्यमापतेत्‌ । यदि तु शभा 
भादष्वरात्स्यतिव्यवस्थाभिमता, क्रमिकज्ञानस्वमावाद्वा, तदा वहिरिन्द्रियेष्वपि 
नना्सम्प्रयुक्तेषु व्यवखोपपादनसंभवात्‌ , आन्तरकरणान्तरस्वीकारो निरथकणव , 








विषयकज्ञानमजयति, तथैव प्रकृतेपीति प्ररनक्ुरादाय । उत्तरयति समाधाता तथासति च॑ज्ञ- 
रत्ने प्रिवादस्यपयेवसानादित्यादि अयमाव त्रियामात्र प्रतिकर्ताकरण कर्मचापेक्षितमेव भवन्ति, 
अरथा गमनादिक्रियादौ इष्टम्‌ । इहापि, आम्यन्तरसुखादिविषयकज्ञानक्रियायामुपरयुक्तनिखंमेन 
क्र्तीआत्साकरणं मन | अत्रमन करणमादाययोज्ञानसम्पादयति तस्पात्सेति सन्ञाभवति, भवन्मते 
मनएव करणान्तरमादाय ज्ञान सम्पादयेदिति मन्मते कतुरासेति सज्ञा, भवन्मते कलु मन इति सज्ञा 
ततदच सज्ञानाममात्रे विवाद फलेतु न कोपि विवाद । कारणस्य कलरुभयत्रापि स्तीक्रारात्‌ । 
एब सतिं मदिष्टस्यज्ञातरि, अन्त करणभेदस्य न काप्यनुपपत्तिभवति । अर्थात्‌ सन्ञातु इच्छ 
प्रधोज्या अर्थेतु न कोपि विवाद इति । 


परन्तु ज्ञातुरात्मनोमन सज्ञाया रोकिकराख्ीयव्यवहारस्य विरोधो भवति, नहि छोकिक 
्ङ्लीयोवा पुरुष आत्मन मन॒ सज्ञया व्यवहरति, देवदत्तो यज्ञादिक ममनादिक्र करोति, इत्येव 
ब्र भनति नतु मनोयज्ञादिक करोतीति करिचत्प्रयुक्तं | अलोनात्मनि मन इति सज्ञाओक्ि्न- 
मरादश्राति । तस्मात्‌, यथा नचक्षुरादिकरणमात्माकरणत्वात्‌ , तथेत्र॒मनोप्रिनात्माकस्णत्रदर 
क्मरादित्रत्‌ | क्िञ्चमनसि महत्वाभावेन प्रत्यक्षे च॒ महत्वस्य कारणताया शन्यत्नन्बवस्प्रफलेच 


, 











सुखादीना सत्वेपि तत्म्रत्यक्षल्र न स्यात्‌ । अपिच मनसस्तथात्ने, सर्वोपिमन श्रस्ेलीत् 
प्रतीयात्‌ , नत्वह प्रत्येमीति विजानीयात्‌ । तस्मान्मनसो ज्ञानदौ कतव न कथमपि सभवतीति 


सक्षेप. । 


नज्लमवान्तरसिद्धमनस प्रोढित्रादेन निराकरणाय तदीयस्वरूपस्म तत्र प्रमाणस्य व्ाभ्पव्‌ 
मिल्क स्वमतेन च तस्य मनसेबुद्ावेवान्तमौव प्ररवित प्रकमते क्रों म्नः प्रद्र; ! 
विं अत्र “कि राब्द अश्षेषे । अर्थात्‌ मनस्तत्रान्तरद्नास्ति नवा क्त्र च प्रसाणकिमप्यस्तरति | 
नच युगपजज्ञानानुषपत्तिरिति । अन्यथाऽनुपपत्तिरेवतत्र प्रमाणम्‌ | अन्यथाऽनुपपतिप्रमापस्य 
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केचित्त॒ कारणजनितस्यान्तरसुखादिकायेस्यात्मसमवेतस्याद््ादिनिमित्तका- 
रणकस्यासमवायिकारणमपि किमपि वक्तव्यम्‌ , तचपरिकेषादात्मपनः सयोः 
एवेति, सुखमच्समवायिकारणसंयोगाश्यतयैव मनयः सिद्धिभवतीत्येवं कमेण सयो 
गाश्रयीमूतमनो सूपद्रव्यान्तरस्य सिद्धि्भवतीति । 

स्वतोवरीय॑स्त्वात्‌ । गुक्तिरातमवतार्य्यापि, अन्यथयितु न ॒रक्येति ¡ सत्ययुगपगृज्ञानानुप्पत्ति- 
रक्त परन्तु तत्रकारण तुनेवोक्तम्‌ । अद्ष्टादिसहकारीविरहेणेव युगपस्क्ञानानुपपत्तरुपपत्तिखमवात्‌ | 
मनस स्वीकारेपि एककाट युगपत्‌ ज्ञानानु्पत्तयेऽदष्टसहकारिविरहस्यावदय स्वीकर्वव्यत्वात्‌ | 
विन्ते च नानार्थविषयकसस्कारा तथापि ते नानार्था नेकदास्म्रता भवन्ति, किन्तु एकस्येका- 
स्य॒ स्मरणं जायते अदष्टवशात्‌ स्मरणस्वीकारेतु तद्रलेनेव सवैष्यवस्थोपपादनसभवेन मनसोऽति- 
चिितद्रन्यान्तरस्य स्वीकारो निरथेक एवेति प्रन्थस्यमुक्रुर्ितोऽथे । 
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मनसो द्रन्यान्तरत्र नासि तथा, आत्मन सयोगस्य सुखादिक प्रति, असमवायिकारण- 
तमपि नास्तीन्युपश्रु्यमन सयोगस्यजन्यपुखादीनामात्मनि समवेतान परिरेपादसमवायि कारणत्व 
साधयितु प्रक्रमते केचित्त दःयादिना | अयभावो मावकायमात्रे समवायिकारणमसमवायिकार- 
णनिमित्तकारणमवस्यापिक्षितम्‌ । एषु एकस्यापि कारणस्याभविकायस्यानु"पादात्‌ › कायनियतपृत् 
वृत्ति कारण काच प्रगमवप्रतियोगीतिनियतात्‌ । कायै प्रतिदण्डादे कारणवमन्वयन्यतिरेक- 
गम्यम्‌ , कपाल्तत्सयोगदण्डादिकारणाना सवे एव धटादिकायेमुत्पयते इति स्थितिं । तथा च 
यथाघटोत्पत्तौकपाक समवाथिकारणम्‌-तद्‌द्वयसयोगोऽसमवायिकारणम्‌ दण्डचक्रादिक दृटमृष्ट च 
जुमाञ्चम निमित्तकारणम्‌, एषु से एव घटउप्पचते नान्यथेयेवसवेस्य कायस्य कारणत्रितया- 
धीनत्वमेव | एवसेव, आत्मनि जायमानसुखादिकायस्या ममन सयोभेन प्रत्यक्षीक्रियमाणकारण. 
पुखादेरपि भावकायेकारणत्रितयेन भवितव्यम्‌ । 

तत्रा्मासुखस्य समवायिकारणयत्‌ आप्नि सुखादे समवेतन्वात्‌ , आत्मन सयोगक््वा 
समवायिकारणम्‌ , प्रयतननमदष्टादिक च॒ निमित्तकारणम्‌ ¡ न चान्मगतो ज्ञानमेवासमवायिकारण- 
मवतु नतु आत्ममन सयोग इति मन॒ कलस्पनमुधेवेतिं वाच्यम्‌ , आत्मव्रिरेपगुणानामसमवायि वस्या 
स्वीकारात्‌ । न च तेपाम्‌ असपव्रायिक णवे काक्षतिरितिवाच्यम्‌ सम्रायिकारणव्रिनाशे कार्य 
विनारास्यावदयकष्वात्‌ । दृर्यते च कपाढ्द्रयसयोगरूपासमव्रायिकारणस्य विनागे कार्यघटस्य 
विनार । कदाचित्‌ कपालात्मकसमवायिकारणस्य विनागेपि घटस्य विनादा समभवति, तथापिं 
दरयणुकसमवायिकारणे परमाणोर्नित्यत्ेन विनाशाभव्रेन नित्य. प्रसभ्येत द्यणुकस्येति, 
स्मत्रासमवायिकारणविनाशस्यैव कार्यविनारक-"वमिति स्वीक्रियते । एवञ्च सुखादिकाये ग्रति यदि 
्ञानस्यासमवायिकारणत्व मन्येत तदा सुखजनक पूवैकालिक ज्ञान प्रथमक्षणे उ प्ते, उत्पद्य 
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~~~ 


तन्मन्दम्‌ । आत्मसमवेतस्य सुखादिकायेपूवकारोत्न्नाजङूलप्रतिङ्विषयसंयो- 
गजनितज्ञानस्येवात्मसंभवे तस्य समवायिकारणत्वात्‌ । तत्र विषयसंनिदरष्ट एवात्मनिष्ो- 
समवायिकारणं भवति । तत्र च करणमिन्द्रियसंयोगः प्रयत्नो दष्टं चात्मनिषठम्‌, 
प्रयत्नस्य कारणं प्रयत्नपूर्व्षणघृ्िक्ायेताज्ञानम्‌ । इसादिक्रमेणात्मसमवेतसुखादिकं 


प्रत्यात्मच्रृत्तिगुणादिरेवासमवायिकारणं नतः आस्ममनः संयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
येन तदनुरोधादप्रसिद्धात्ममनः संयोगस्यास्षमवायिकारणतद्वारेण मनससिद्धिरपेि- 
तास्यादिति न मनो द्रव्यान्तरम्‌ । 
च सुखमुत्पाक्षणिकलात्‌ तृतीयक्षणे विनद्येत, तृतीयक्षणवृ्तिष्वसप्रतियोगितस्येवक्षणिकत्वात्‌ | 
एवञ्चग्रथमक्षणे ज्ञान ततस्तदरखात्‌ दहितीयक्षणे सुखोत्पत्तिज्ञानस्य स्थितिरियेव ज्ञानोपपत्तिक्षणतृतीयक्षणे 
ज्ञानस्य विनारा इति स्वासमवायिकारणनारो ज्ञानतृततीयक्षणे सखादे प्रव्यक्षासमव कारणामावात्‌ । 
तथाः ्रघ्यक्षे विषयस्यापि हेतुखेन विंषयामावे कथमिव सखादिप्रव्यक्षमवेदत आत्ममन सयोग- 
स्यकारणता स्वीकार आवर्यक एव । यथासमवायिकारणयावव्कायमवतिष्ठते तथेव प्रायोऽसमवा- 
यिकारणमपि | निमित्तकारणतु पूरदृत्तितयेवकारणमिव्यतोमन खसयोगद्रारा कारण भवतीति 
तस्य द्रऽ्यान्तरत्वम्थेत एव सिद्‌व्यति सयोगस्य गुणतयाद्रव्यभिन्नेऽसभवादित्याशयेनाह पूर्वपक्षी 
केचितुकारणजनितस्यान्तरसुखादिकायस्य हयादि । पूपक्षमूढाक्षरस्तु न तिरोहित इति न 
पुनर्व्याख्यात सम्प्रदायविदा स्वयमेवोहनीय । 

समाघातोत्तरयति-तन्मन्दमिति । तदेवोपपादयति तत्रचेत्यादिः तत्रान्तरसुखाधुप्पत्तौ 
आत्मसमवेत ज्ञानमेवासमवायिकारणमिति । तथाहि-घुखादावान्तरविपयेऽनुकूटे प्रतिकूले च दु खा 
दौअनुकूरुविषयविषयक तथा प्रतिवूविषयविंषयकम्‌ , आत्मनि छुखादिपृतेढृत्तिसुखदु खकारण 
च तत्र सुखादावसमवायिकारण भवतीव्येव युक्त छघवात्‌ । नतु सर्वथाऽग्रसिद्र आत्ममन 
सयोमाऽसमवायिकारणम्‌ तादृशस्य तस्य कारणत्वे गौरवात्‌ । ज्ञानेन च रूपादितत्तद्विषयसनि- 
करष्टचक्षुरसयोग एवासमवायिकारणम्‌ । तद्वेतुस्चेन्दियव्यापार प्रयत्न कारणम्‌ | प्रयत्ने च 
चिकीषद्राराकायताज्ञानमेवकारण भवति, स्मरणामककायेताज्ञाने उद्बुद्रसस्कारो भवति, अनु- 
बदुद्धसस्कारत्स्मरणानुदयात्‌ । स्पृतिकारणानुभवेहेतुज्ञानादिकारणम्‌ । प्रमाणमनुभूति स्यात्‌ 
स्मृतेरन्या स्मृति पुन | पृवविज्ञानसस्करमात्रन ज्ञानमुच्यते" इति | सस्कारे स्परति 
दारेण पवानुभव एककारण भवति । एवमदृटस्याप्यसमवायिकारणाप्मनिष्ठ प्रयत्न एषेति । 
एवमिच्छा प्रति, ईष्टसाघनतोज्ञान कारणमथवेष्टजातीयताया ज्ञानमेव कारणम्‌ , आत्मगतदरेष 
प्रत्यनिष्ठववज्ञानमथवा स्पादिरनिष्टस्य साधनमित्यनिष्टसाधनताज्ञानमेवहेतुभवति | एवञ्च 
छव दुखेच्छदरषप्रयला, दृष्टसस्कारादिजीवसम्त्रेतगुणानामसंमत्रायिमत्विशेषगु गाना ज्ञाना- 
दीनामेवे मवति नतु आत्ममनः सयोग॑र्यासमवायिक्ारण भ्रति | कस्मिन्न"मविगेषगुणेक स्यास- 
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यदपि निदयद्रव्यस्य ये विदषगुणास्ते द्रव्यान्तरसयोगासमबायिकारणक्ा एव 
पाकजसूयादौ वद्िर्मयोगवत्‌ । ततश मनः संयोगहेतुकतया मनसः सिद्विरिति । तदपि 
न युक्तम्‌ . दृ्टातुसारेणकायेकारणभघस्य पाकजसूपादौ दशचेनेन प्रकृते इष्टादिग्राप्य- 
गुणस्यासमवायितेतिविविच्य प्रदगितम | णव स्थिते “आप्मक्िप गुणाना कुत्राप्यसमवायि 
कारणव न मवनीति कथनस्य कि प्रयाजनमिति ते एव प्रष्टन्या | 

अथवा असमवायिकारणनाज कायेस्य विनाशो भवतीतिनियमो यया घवटा्यसमवायि- 
कारणकपाच्छयस्योगना्े घटनायो भत्रतीति प्रन्यभसिद्र । यद्यपि घटादिना कपाल्नारो 
नेव भवति, कपाल्नाज घटानव्रस्थानात , तथापि एव स्वीकार, द्रयण्ुकनाशोन स्यात , द्वणुक 
समवायिकारणपरमाणोनि"्यत्तेन विनाजासभवात । ततस्चद्रयणुकस्य तथा ततक्रमपरपरया 
घटादेरपि व्वसप्रतियोगित्व न स्यात्‌ | न चेष्टाप्रतति टण्डादिघानेन घटविनागस्य सतसमनध्वात्‌ | 
नटहिष्टष्टऽनुपपन्न नासति | 





न च कायद्रव्यनाशा मव^्यसमवापिकारणविनानात्‌, गुणविनाज तु नाय नियम 
इति वाच्यम्‌ , उत्तरकाल्वत्तिंशव्दन प्रवैग्स्यापिविनागदञनात्‌ । अपेक्षदुद्िनारोन द्वित्वादि 
सख्यायावनारस्वीकारात्‌ “अपेनाघुद्धिनागेन नालस्तपा निरूपिव `'इनयुक्ने ॥ 

वस्तुतस्तु आरभवाद एव्रेतावनीचर्चा, परिणामवाद तु नासमवायिकरणनामकारणकायं प्रति | 
अत्रतूपादनकारणमात्रघटादिरूपेण दन्यादिरूपेण च परिणमते | अत्रत्यो क्निपविचारोविशिष्टा- 
्रेतविमरौ द्रष्टव्य | तस्मान्मनोन द्रव्यान्तर नवा आत्ममन सयोग सुखादिव्रंरोपगुण प्रत्य- 
समवायिकारण भवति | यद्यपि, अत्रवहूविचारणीयमवरियते तथापि प्रन्थगौरभयाद्विरम्यते || 

प्रकारान्तरेण सनसोनवसद्रव्यन्व मावयितु युक्ति प्रदद्यनन्निराकरणायफक्किकान्तरमा- 
रममाण प्राह यदपिनित्यद्रव्यश्यये छइ्यादि । अत्रेदमनुमानम्‌ “सुखाचान्तरकायम्‌ , 
नित्यद्रव्यसयोगासमवायिकारणकम , जन्ये सति नित्यद्रव्यविगेपगुणर्प वात्‌ | पाकज 
[अग्नि सयोगज] परमाणुरूपादिवत्‌"" । तत्र॒ सुखादोकायेप्रथिवीजकरतेजोवाप्वाकाशासकद्रन्या- 
न्तसयोगस्यासमवायिकरण.वान्मन सयोगस्यवासमवायिव सिदूव्य्तीति मनसोनवमद्रव्यस्य 
सिद्धिभवतीति | अर्थास्सुखकायस्याप्मसमवेलस्य समवायिकारणम्‌ , आ-ममन सयोगोऽसम्‌- 
वायिकारणम्‌ , यत॒ सुखसमवायिकारणे आस्मनिससथोगो वियते तथा तत्रात्मनि विद्यमानं 
सुखादिकजनयति, तथा च समवायस्वसमवायिसमवेतवान्यतरसम्बन्धेन समवायिकारणे प्र्या- 
सन्न॒ का्यननकमाप्व्िनिपशुणभिन्नयत्‌ कार्णं तदसमवायिकारणमित्यसमवायिकारणषृक्षणा- 
क्रन्तओत्ममन सयोग सुखादिकं प्र्यसमवायिकारण भवति । अद्टष्टकारुदेशादिक तत्रनिमित्त- 
कारण भवतीति सुलाचःपत्तिजायते । तत्रसुखाुत्पत्ता॒परथिम्यादिङ्न्यान्तरप्योगस्यासमवायि 
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कगमानन्तरं॑ सुखाचुत्यततिदशैनेन समवायिकारणासक्नतवात्‌ कायेसुखस्य जनकवा- 
च्चज्ञानस्यैव तथा वस्वीकारात्‌ । इष्टकारणे व्यभिचारादेव कारणान्तरसख कत्यनं 
नान्वथा । एवश्च प्रसिद्धहेतावेवयत्रकाये समवेतं तत्‌ समवायि, यच्च तत्र समवेतं 
कार्यजनकं च तदसमवायिदेतुरेताद्शंज्ञानमेव, नत्वप्रसिदधद्रयान्तरसंयोगः कार- 
णम्‌ । एवमपि व्याप्षिवलेन यदि स्वीक्रियते तदा स्पशवद्रव्यसमवेत एव संयोगः 
सिद्ध्येत्‌ । 

वस्तु तस्तु न भौतिकं मनोनवा द्रव्यान्तरम्‌ । किन्तु बुद्धाकेवमनसः प्रयोगो 
कारणत्वस्यासमवेन, आत्ममन सयोगस्यैव तादराकारणत्वसभवेन मवदनभिमतमन सथोगस्थेव 
कारणत्वसमभवेन परिरेषान्मनो रूपनवमद्रभ्यान्तरस्यगल्पादुकान्यायेन सिद्धिभवतीतिपूवेपक्षप्रषट्- 
कस्याभिप्राय । तदेतद्राटकाभित्तिवदनवस्थित पू्वपश्च निराकनतप्राह तदपि नयुक्तम्‌ । कथ न 
युक्तम्‌ । तदेवायुक्तत्वमुपपादयितुमाह दृष्टानुसारेणकायेकारणभावस्येत्यादि अयमाशय 
सर्व्रान्वयन्यतिरेकाभ्यामेवकायकारणभावस्य निश्चयो भवति । पार्थिंवपरमाणुरूपादावपि वन्हि 
सयोगस्य कारणत्व तत एव॒ सिदृन्यति, ततद्व दारीरावयक्तयणुकादारभ्यदेहावयवे रूपादीना 
परवृत्तिभवतीति द्ष्टसरात्‌ , इतिकायैदशनेन कलित मवति । अत्र॒ छुखादिस्थटेतु, अनूक्कूर- 
प्रतिकुन्ञानस्यैव कारणत्व ददयते । यत॒ सुखसमवाधिकारणे, आत्मनि ज्ञानस्य समवेतघ्वात्‌, 
तत्र प्रत्यासन्नमेव ज्ञान जनयति | अन्यथा सुखोप्पत्तरमावात्‌ विज्ञानस्येव सुखादे सत्वमविदिते 
सुखादौ प्रमाणाभावात्‌ | अतएव स्वापमूर्छादौ न तदस्तित्वकरिचित्‌ प्र्येतीति न तत्र सुखादाक्ह- 
इ्यमानंद्रव्यान्तरसयोगस्य करपनावसरोभवतीति | 


दृष्टकारणे व्यमिचारादेवेत्पादि । यत्र॒ दष्टकारणामावो विते, तत्रापिकायौपपत्ति 
र्यते ततव कारणान्तरस्यादष्टस्य वा वलात्ारणत्व कल्पित भवतिं । यत्रतु न तथा नतत्रकारणान्तर 
कटपन भवति । अत्र सुखादौ तु शष्टटेतौ ज्ञाने एव ॒तत्तव्छक्षणस्य विद्यमानत्वेन ज्ञानस्यैवासम- 
वायिकारणत्व कल्यते । अन्यथा दष्टस्य परियागोऽदष्टस्य कल्पना च निरर्थिकवस्यात्‌ । तस्मा- 
न्नमनोद्रन्यान्तर नवा तदात्मसयोगोऽसमवायिकारण सुखादाविति । 

ननु मवलवेव तथाप्यनुमानवलेन तस्िद्धि स्यात्तत्राह उयाश्चिबलनेव्यादि अर्थात्‌ योय 
द्रव्यान्तरसयोग सच भूतप्रतियोगिक एवोपकभयते, ततश्च प्रकृतेपि प्रथिव्यादि भूतप्रभवदेहादि 
प्रतियोगिक आत्मानुयोगिकसयोग एव कारणम्‌ , नत्भौतिकमन प्रतियोगिक सयोगस्य तथात्र 
विरोषस्त्वाकरे द्रष्टव्य ॥ 

पूर्वोक्ततकेवलान्मनसो भौतिक निराकृत तथा नवमद्रव्यत्वमपि निराकृतमेव, ततस्च 
खाब्े पदिदर्यमानमनसो व्यवहार छुत्रस्यादित्यावाशङ्कामपनेवुमाह “स्तु त्तु इत्यादि । 


आत्मसिद्धिः 


भवति । अत एव ज्ञानवान्‌ पुरूष एव मनस्वीति कथ्यते । तन्मन एकमेवावखाभेदे 
नेकत्वव्यवहारः दुखितं मे मनः प्रसन्नं वा मे मनः। ““मनर्चैतान कामान्‌" (मन्‌ 
ध्यायीत" इत्यादि श्रुतेरप्युपत्तिभेवति । परन्तु धुद्ेरेवमनर््वेपि करणत्वान्न तच्च 
तनमिति । 


ननु भवतु सवमैन्तरः प्राण एव चेतनः | तादृश्षचेतनप्राणयम्बन्धादेबदष 
सात्मकता प्रतीतिः तत्सम्बन्धाभावादेव निरात्मक्ता प्रययथोपपद्यते । गृहीतदेहाद्‌ 
दे्ान्तरगमर्नं खोकान्तरगमनमप्युपपद्यते म॑चरणश्चीटतवास्राणस्य । अन्यथा व्यापक 
परिमाणस्य मध्यमपरिमाणस्य स्पक्ञादिरहितस्य क्रियाविरहिण उत्करान्तिगिखादिको- 
सैव स्यात्‌। ततओोरकरान्त्यादिप्रतिषादकश्तयोवाधिता भवेयुरिति प्राणणएवात्मेति । 


एतदपि न चासृतरम्‌, यथा वाह्योवायुनरत्मा तथेवान्तर वायुरपिनात्मा ब्रायु- 
त्वात्‌ । प्राणोना्मा, सुषृक्तिकाले व्यापाररूपादात्मवेधस्यात्‌ न प्राणङ्चेतनत्वम्‌ तवङ्क 


येयमात्मन सर्वाथिसाधिका दुद्विस्तत्रैववुद्धौ मनस समत्र | अर्थात्‌ “मनोघुद्विरहकारस्चित्त- 
क्ररणमान्तरम्‌ | सरयोनिङ्चयो गवे स्मरण विपया इमे इति । वाद्येन्रियसहायकमान्तर करम- 
मन्त॒करणमनोबुद्‌भ्यादिगद्र व्यपदेद्यम्‌ , तदेव सरयनिर्चयादिदृत्तिमेदेन चतुर्धान्यपदि्ते 
सययादिवृत्तिक यदा मन रब्देन तस्य व्यव्हार यदातु तदव निद्वयात्सकवृत्तिविंशिष्ट भरेति 
बुद्धिरब्देन व्यपदेशभाक्‌ मवति | 







यदप्यन्त करणमप्रत्यक्ष॒ तथापि तस्यावस्थमेदव्यवहारेण ज्ञायते एव । तथाहि कदा- 
चिन्मनसोयुक््सहकारििखाप्सप्रसन्न मे मन प्रतिकूले च विपये क्षुभित मे मन इत्यादिव्यवहारो 
भवतीति द्ृदयते । तथा मनो वबुद्धयोरेकते, बुद्धिमतिनरे बुद्धिमान्‌ मनस्वीतिं सगीयते । परन्तु 
मनसोजडइत्रेन तत्रचेतनम्यवहारोनैव भवति, करणत्वादेव चश्चुरादिवदिति विशेपो ऽन्यन्नावश्कतन 
इति दिक्‌ | इतिमनसात्मवा दनिराकरणेतच्वदीप । 





प्राणसम्बन्धादेव सात्मकत्वप्रतीतिर्माति तदभावे, न सात्मकल्वप्रत्ययोमृतदेहवत्‌ । एवञ्च 
तदन्वयन्यतिरेकददीनेन प्राणस्यैवात्मत्व प्रसिद््यति, किंञ्चोपनिपदि, करणानामर्हश्रष्ठो व्येघ्ठ- 
सेत्येव विवादे पर्यवसाने प्राणस्थेवव्येष्ठतादिक निर्घारिम्‌ । किञ्च छुक्रनिषिककालदारभ्ये- 
बाऽस्मिन्‌ रारीरे प्राणस्यलाभो भवति, तद्गमने च शरीरे मृतत्वव्यवहार एतदेवकरायैमपनेषि 
तच्च कार्य प्राणस्यैवरेतिप्राणएत्रात्नेतिपूरवपक्षालय । सिद्धान्तिनस्तुतदेतन्नानुमोदन्ते | यथा वाह्लोमह 
वायुत्वगिन्दियम्राह्यलात्‌ नात्मा मवति तथैवान्त॒सचरणशीक्स्यापरि प्राणरूपस्य तस्य सत्वादेतर 


नाललनम्‌ | यथा वाह्योवायुस््वगिन्दियग्राद्यस्तथेवोच्छासरूपेणवहिरागत. प्राणोपित्वमिन्दिये 
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लक्ञेयाभिव्यञ्कन्यजनादिपवनवत्‌ । सुषुक्निकाटे सवथा वृत्तिषिहिने प्राणस्य 
व्यापारदशैनात्‌ प्राणढृ्तिवकेनेव युक्ताशितपीतद्रव्यस्य पाचनं जायते, इवासादयोपिं 
प्राणस्यैव कायैम्‌ , शरीरान्तः सश्चारिवायुरेवप्राणः स च वृत्तिमेदात्यश्चपिधः। सचो- 


0 


च्छासेन वाह्यमतस्त्वगिन्दरियेण गृह्यते । तस्माद्वायु विशेषः प्राण आत्मा न संभवतीतिदिक्‌ 


संविदात्मयक्नः 
अथ भवतु विज्ञानमेवात्मा अजडत्वात्‌ , यत्‌ जडखभावकं तन्नात्सा यथाषटादि 
विषयः । एवश्च जडत्वस्य विज्ञानाद्‌ व्याधृत्तस्य तस्मिच्‌ स्प्राकाश्चात्मत्वं उयवस्थाप- 
यति । अजडउत्वं च विज्ञानस्य खसत्तामत्रेण प्रकाश्चमानत्वादेवसिद्ध्यति | 


स्पष्टतया प्रतीतो भवति । अपि च प्राण उत्प्यते विनद्यति चेःयुत्पादविनाशश्ीरुत्वादेव धटा- 

दिवन्नेवात्मा समवति । किञ्च म्यापकटरव्यस्य निक्छियताद गलयुतरान्त्यादिको न समवतीति 

यक्त परन्तु, अणुरूपस्यात्मनस्तु गत्यादिक उपपद्यते एव मनोवत्‌ | अन्येतु नकेवल्स्यात्मनो गत्यादि 

भेवति किन्तु प्राणमनोभ्या युक्तस्यगत्यादिभैवतीति तदपि न युक्तम । अणुरूपस्यात्मनस्तथा 

सभवात्‌ । अतएव श्रतिप्रतिपादित, उत्रान्ति गत्याबनुरोधेनात्मनो व्यापकपसिमाणवघ्व न 

स्त्रीकृत सिद्धान्ते । विस्तरस्तु परिमाणनिरूपणावसरे प्रतिपादयिष्यति स्वयमेवाचार्यं । तस्मात्‌ 
स 


प्राणोनात्मादेहादेरात्मत्वनिराकरणावसरे ये ये दोषा प्रदर्ितास्तते दोषा यथायथमिहापिं 
सञ्चारयितग्या इव्युत्तरपक्षाराय । इति प्राणातमवादनिराकरणेतचदीप । 


देहात्मवादादादारभ्य प्राणात्मवादपर्य तपूरवपक्षिणो निरासछृत्ा सम्प्रति विज्ञानात्मवा- 
दिना मत ॒निराकलं तथा स्वकीयतिद्वान्तरदस्यमाविष्कर्तैमुपकरमते अथमवतु विज्ञानमेवा- 
त्मेति यपि सिद्धान्तेपि, विज्ञानात्मकत प्रपिपादयिष्यतीतिं कथ विज्ञानवादस्य भ्यङ्चोभयो 
समोदोष परिहारोपि तादृशा । नेक पर्थतुयोक्तव्यस्ताटगर्थविचारणे" इति ब्रद्ोक्ते तथापि 
स्वसिद्धान्त्हस्य प्रतिपादनावसरे विदोषतोमतद्वयमेदस्य प्रतिपादन करिष्यति, अत्नापितत्मति- 
पादनेपिष्टपेषणमिवस्यात्‌ | 


कथ विज्ञानस्यात्मतर यावता विज्ञानस्यगुणरूपतेन दरव्यात्मकात्मरूपष्वात्‌ । गुणस्य 
गुण्ानाधारत्वादिनाऽरक्यविज्ञानस्यात्मरूपतमुपपादयतिं अजडत्वात्‌ इति । अर्थात्‌ यदस्त॒ 
स्वभावतजडस्वभावक परप्रकारेय तदस्तु, नारूप यथा घटपटादि, इदतु विज्ञान नपरेण 
प्रकारित भवतिं किन्तु स्वसत्तयेव प्रकारित भवति | अतपएव्ञाने जातेऽहजानामि नवेति सायो नवा 
मं जानामीति विपरीत प्रमाजायते, तेन ज्ञानविषयकसरयायभावात्‌ , स्वसत्तया प्रकाशमानमेवज्ञानम्‌ | 


आत्मसिद्वि १२१ 


| 





वा त 0 
~ प 


न च ज्ञाने जाते विषयमात्रस्यैव प्रकाश्लो भवति, न तु ज्ञानमपि प्राशितं भव- 
तीति, किन्तु ज्ञानेन विषये ज्ञातताख्यो धमं उत्पद्यते, तया च ज्ञानलुमानमेव नतु 
नानं प्रयक्षमपितु धूमेन बह्िवद जुमेयमेवेति वाच्यम्‌ ज्ञानातिरिक्तार्थधमस्य प्रकाशस्य 
स्पादिवत्मयक्षासंभवात्‌ ज्ञाततया ज्ञानादुमानेन तेन च तददुमानेऽन्योन्याश्रयइचा- 
पेत । तस्माज्ज्ञानं खप्रकाश्षत्वादेव प्रयघ्षं नत्वयुमेयम्‌ । 


एवमहमस्मिनव्रेति सशयोनाहमस्मीति विपरीतप्रमा न जायते इति आल्सनि सययाद्य भाव्रादघ्मन 
स्प्रकान्वमिति विज्ञानमेवान्मा नतु विज्ञानव्यतिच्ति कञ्चिदात्मा । 

अत्राहभाद्रो विज्ञान न प्रका जाते विज्ञाने वरिपयमात्र प्रकानित भवति नतुज्ञानस्यापि 
प्रकारा । यथाऽयघट इतिज्ञाने जाने घटमाञतदीयव्िपयो भवतिं नतु घरटातिरिक्तपयोर्भान भवति 
तथेव घटज्ञाने सति घटमात्रस्येव प्रका टन्यारयेन भाश्च विज्ञानस्य प्ररप्रकाञत्वमेवमन्यने | णत- 
देवोपपादयति नच ज्ञाने जाते विषयमाप्रस्यवप्रकाश्च ठन्यादि नल्ञान यदि न स्वप्रकागान्मकं 
तदातल्मकाश कथमिति चेत्त्राह अनुमेयमेवेति वाच्यम्‌ इति नीमितिज्ञानकायेऽनीरमिति प्रन्यया- 
ऽनुदयात्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपसचेनैवन्नानेन विपयो विज्ञायते तदनन्तरम्‌ , ज्ञानगतागन्तुप्रकाशा- 
तिशयदर्नेन विज्ञानमनुमित भवति । अयमत्राराय - टन्द्ियादिसनिकर्पेण वरिज्ञानोत्पत्यनन्तर 
ज्ञानेन विषयेज्ञातताऽरथाद्‌ ज्ञानवरिपयता रूपोजायने । स प्व प्रकारणद्धेन कथितो भवति } स एव 
च ज्ञानकरतोऽतिशयोनाम विषयस्य सच ज्ञातु पुरुपस्य प्रप्यन्न तेन प्रन्यक्षिणार्थग्रकारहेतुना- 
ऽत्मनिज्ञाततोत्पादकज्ञानस्यानुमान मवति, तथाहि “द्य घटत्वादिप्रकारकघटविषयकज्ञातता, 
परटलरादिप्रकारकधटादिविषयज्ञानजन्या, = रटत्वादिप्रकारकघटाविपयकज्ञाततातात्‌. = एतादृा- 
लुमानिकज्ञानवरिषयको “4 गरटमहजानामीति" प्रत्ययोनतुज्ञान प्रत्यक्षमपितु, अनुमेयमेत्रेति न 
ञानस्थस्वप्रकादाकत्मितिमा्रस्य प्रदनागय । अस्यमहादायस्य निराकरण ददीयन्नाह ज्ञाना- 
तिरिक्तार्थधरममेस्य प्रकाशस्य टत्यादि । ज्ञानमिन्नाथैवम प्रका ठति निपुणमतीनामपिता- 
वल्मत्यक्ष नभवति रूपादिवदेव | अथात्‌ ्ञातताहिज्ञानविपयता रूपेव । तद्विषयतया घटाचर्थसमवद् 
मानन्यतिसि्तितया विषयधर्मस्य साधन संभवति; यत ममघटाबर्थविषयक ज्ञान जातम्‌ , 
विदितो घटोघटोमया ज्ञात इत्यादिज्ञानाना वर्मिवमेमावन्याप्यासविदा वर्ममेदस्यानुभवा भावात्‌ | 
तडेव ज्ञातताया सिद्धिने प्रत्यक्षेण नवा प्रकारान्तरेण, यत सरममतन्नानेनैव सकलन्यवहारस्य सिद्रि 
सभवेन ज्ञाततारूपातिरिक्तप्रकालककल्पनायाव्रमाणा भावादिति । किल्ार्थविपयकाज्ञानेज्ञातुज्ञानस्य 
्ञेयरूपा्थस्येति त्रितयस्यज्ञान नियमतो भवतीति प्राभाकरा ; तत्र यदिज्ञानस्य ज्ञातुड्चानवगाहने 


विषयमात्रस्येवमोये स्वी्रियमाणे घटादिन्नानोदयेपि ८ववटज्ञानवनहनत्रेति" सजय स्यात्‌ “वटज्ञान- 
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अपि च यस्य सम्बन्धेन पदा्थान्तरादौ जायमानो व्यवहारो धर्ममेदो वास 
तस्मिन्नुपलभ्यमानस्तत्स्वसूपग्रयुक्त एव भवति नतु॒तत्संबन्धमूरुको भवति । यथा 
न्यायमते सत्तासम्बन्धेन तदितरषटादौ सद्व्यवहारो यथा वा रूपसम्बन्धेन गुणादौ 
छत्तायां च । एवमेवज्ञानसम्बन्धाद्‌ घटादौ प्रवर्तमानः प्रकाश्यते इति व्यवहारः प्रकाशच- 
माववानहमिति विपरीतप्रत्ययो वा॒मरेत , यतोज्ञातुज्ञानस्यचानमासनात्‌ , विषयसात्रस्येवभान 
स्वीकारात्‌ । परन्तु सरयादिरङ्ञानोदयानन्तर न कस्यापि मवतीति त्रितयबिषयकलवज्ञानस्येव स्वी- 
कतेन्यमिति ज्ञानस्य स्वप्रकाराकप्वमयत्नत एव॒ सिद्धमितिज्ञानाद्घटादिग्यबहारवत्‌ ज्ञानताया 
अपि व्यवहारसमवेनातिरिकतज्ञातताया स्वीकारोऽनवसर इति | अपि च प्रप्यक्षविषयेकरतज्ञात 
ताया उत्पादेपि अतीतानागतविषयस्य स्मरणस्थले विषयस्य वियमानतेन तत्र॒ विदित्वमूल्कग्रतीति 
न्यवहारयो स््रेऽस्वेवा विदितत्वन्यवहारापपूवैमेव विदितत्वप्रतीते स्तथातम्मूभूतायाज्ञातताया उत्प- 
तिरति नतत्रन्यवहारादिदहेतुना विदितत्वस्यानुमान कृत्वा तदनन्तर वेदनस्यज्ञानपर्यायस्यानुमानम्‌ , 
कन्तु ज्ञानस्य स्वय प्रकारावटादेवातीतानागतेऽर्थेविदितलज्ञान ततङ्चतन्मूरुको व्यवहार इति ज्ञानस्य 
स्वग्रकारत्वमेवायाति । स्मरणस्थले ग्यवहारात्‌ पूवमेव स्मरणद्रारेण घटादिविषयस्य स्मृतिविष- 
यत्व ज्ञात्वा ततस्च ततनजञातत्न्यहारो भवति, यथा केनचित्करिचित्‌ “साकेतवासकृतवान्‌ तस्पर- 
सिनवेति पृष्टोमनोवघानक़ृत्वास्परला च व्रवीति, न पूर्वै स्मरणममूदपिसाग््रत स्मरामीति । न चाय- 
मेवन्यवहारो ज्ञाततायारिङ्गम्‌ , भयवहारस्यज्ञाततामूलुकत्वात्‌ | न च स्मरणेनेवा्थस्य स्मृत 
ज्ञात्वा व्यवहरतीति वक्तव्यम्‌ , यदि ठिद्गवलास्फृततानुमान तरिः, अनेनेरूपनात्मकटिद्धिन स्वस्य 
स्वकीयाथेविषयेप्रतीतिरानुमानिकीस्यादिति परस्याश्रयप्रसङ्गात्‌ । स्मृततध्रतीत्या तद्‌म्यवहार , तेनच 
न्यवहारेण स्मृतत्वमिति । नच परस्पराश्रय क्षेमाय भवतीति, एवञ्च विषयज्ञानानतर कतृज्ञनिस्य 
प्रकाशितत्वेन, अह जानामि नवा? जञानाभाववान्‌ नवाऽहमित्यादिसशयविवयसियोरदरनेन 
ज्ञानस्य स्वप्रकाराकत्वमथेत एव पर्यवस्यति । 

सम्प्रति विषयनिष्ठ॒घर्मान्तर प्रकारा खीकृत्यापि, माष्ट्मत प्रौदिवादेन तन्निरसितुसुपक्र- 
मते अपिच यस्य सम्बन्धेने त्यादि अयमाशय अनुमानवलेन विज्ञानस्य स्वप्रकाश सिद्ध्यति | 
तथाहि अनुभूति स्वयप्रकाशाऽनुभूतिलात्‌ › यन्नैव यथा घट इतिन्यतिरेकी हेतु । अनुमूत्यात्मक 
ज्ञानम्‌ , स्वेतराधीनतद्धर्मा, स्वसम्बन्धाद्धिषयान्तरे तद्रेतुत्वात्‌ रूपादिकम्‌ । 

रूपादिक वस्तु स्वकीयसम्बन्धादेव टादेर्चाक्चुषप्रत्यक्षे कारण मवति, रूपन्यवहारेरूप 
रूपान्तरापेक्ष न भवति । यदि रूपग्रतयक्ष रूपान्तरस्यापेक्षामवेत्तदाऽवस्थाप्रसङ्गन घटीना प्रत्यक्ष 
तैव न स्यात्‌ › तस्मात्‌ स्वेतरचाश्चुषे रूपस्य कारणलेपि स्वस्मिन्‌ स्वरूपत एव कारण | 
यथावा “अनुभूतिरनन्याधीनस्वन्यवहारा, स्वसम्बन्धादेवद्रन्यादिपदार्ान्तरन्यवहारकारणव्वात्‌ 
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मानर्वं बा धर्मः । ज्ञनेतु जायमानस्तादलन्यवहारो नज्ञानसम्बन्थापेश्षः किन्तु 
ज्ञानखरूपप्रयुक्त एवेति स्वयं प्रकाशचत्वात्‌ ज्ञानमेवात्मा । किञ्च योहिवादी ज्ञानाति 
रिक्तं ज्ञातारं सखीकरोति सोपिज्ञानं त स्वीकरोत्येव ज्ञानाभावे जानामि ज्ञानवानहम- 
स्मीति प्रतीषिनेस्यात्‌ । तथा च सरवैवादिसंमततया विज्ञानमेवात्मा. न ततोटयतिरिक्तं 
आत्मेति विज्ञानमतम्‌ । 
सत्तावत्‌ । यथा द्रव्यगुणादौसत्ता सम्बन्धातूसदितिन्यवहारो भवति सत्तासतीतिग्यवहारेतु न सत्ता- 
न्तरस्यावहयकता, किन्तु स्वरूपस्छस्येव कारणसरननिर्वहात्‌ | अन्यथाऽनवस्था ] नचैव सत्ता- 
धाराया अनुभवो भवति केषामपीति । अनेनन्वयि अनुमानेन ज्ञानगतप्रकारास्य ज्ञानान्तरापेक्षारहित- 
तेन ज्ञानस्य स्वप्रकारात्वमेव सिद्‌न्यति | अर्थात्‌ चक्षुरादिकारणसवन्धे सति जायनान ज्ञानं 
घटादिविषय प्रकारायति ख प्रकाशस्तु न ज्ञानान्तरेणानवस्था भयात्‌ | एतदेव ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्व 
यदन्यानधीन प्रकारात्म्‌ , स्वसत्तयेव प्रकाशरूपत्वमिति | एवचानुमानेनार्थापत्या च स्वप्रकारात्व 
सिद्रभवतीति । ततस्च स्वयप्रकाशक्ञानस्थेवापमत्वमपि भवतु छाघवात्‌ । 

किञ्चात्मन स्वयत्रकाशरूपत्वमनुमानश्रप्यादिभिरसिद्ष्यति । आत्मा स्वय प्रकाश 
सपित्‌ कमेनामन्तरेण प्रकाशशीरत्ात्सवेदनवदेव । श्रतिरपि स्प्नावस्थामधिकरत्य कथयति “अत्रा- 
यपुरुष स्वयञ्योतिभेवतीति । ततस्च स्वप्रकाशरूपन्ञानस्येवात्मत्वमपि समवेदेतवेति न ज्ञानव्यति- 
खित आत्मेति ज्ञानमेवात्मेतिविज्ञानवादिमत सिद्ध मवतीति | 





बौद्रमते स्वप्रकाश्ञात्मक ज्ञानमेवात्मा | तद्िज्ञान द्विविधम्‌, आख्यविज्ञानप्रवृत्ति 
विज्ञानमेदात्‌ । तत्राहमाकारक विज्ञानमाट्यविज्ञानम्‌ , तत्र॒ सस्कारादीना ठीनत्ात्‌ । विज्ञानेतर 
घटादिज्ञेयमात्रविषयक विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ । तदुक्तम्‌ “तत्स्यादाल्यविज्ञान यद्वेदहमास्प- 
दम्‌” तस्स्यास््रवृत्तिविज्ञनयन्नीटलादिकमुर्टिखिदिति । अर्थात्‌ वाद्यधटादिज्ञेयविषयक ज्ञान प्रवृत्ति 
विज्ञानपदवाच्यम्‌ , आन्तरज्ञेयविषयक ज्ञानमार्यविक्ञानपदवाच्यमिति तस्येव नाम भवति, 
आस्मेति | तद्विज्ञानमपि क्षणिकम्‌ , यत्सत्तत्‌ क्षणिक यथामाठेति निददनात्‌ , मेघमालया संता- 
रक्षणिकत्व तथेव सघ्वहेतुना चिज्ञानेपि तदस्ति प्रतीयते । तादशाविज्ञानस्य ज्ञानसुखटु खेच्छाद्रेष 
सस्कारादयोप्याकारविरोषा एव | विज्ञानस्य क्षणिकत्वे काटान्रे पूर्वा नुभूतसुखादय कथमिव 
समृता भवेयुः भनान्यदृष्ट॒स्मरत्यन्य " इति नियमाघूतज्ञानसस्कारस्योत्तरसन्तानेषु सक्रमणात्‌ 
तदुपपत्ते । मृगमदवासनावासितवसनवत्‌ पूपू्ंसस्कारस्यातिसाद्दयादुत्तरोत्तक्षणेषु सक्रमणेन 
सरवोपपत्तिसमवात्‌ । स॒ एवायमा्मेति व्यवहारस्तु “दन पुनर्जातकरेशादौ अमी त एव केशा ” 
इतिं ध्यवहारवज्नातिविषयकतयैव निर्वाह्म । नतु व्यक्तिविषयको ये न स्मरणादिक दुरुपपादो 
भवेत्‌ । नं च व्यक्तिविषयक प्रत्यभिज्ञानम्‌ किन्तु सेवेय गुजरीतिवत्‌ प्रत्यभिज्ञानजातिविषय- 
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ननु अहं जानामीति प्रलये ज्ञानस्याधिकरणरूपतया तदतिरिक्त आत्मापि 
आसते, इति कथं ज्ञानमेवास्मेति प्रोच्यते ? सखम्‌ आत्मातु षिकत्यबुद्धिषिषयवाद 
प्रामाणिक एव । बिकल्यज्ञानस्य भ्रमरूपवात्‌ । “कल्पनापोटमभ्रान्तं प्रयक्षं निर्वि 
कल्पकमिति" नियमात्‌ । ततव सहोपलंभनियमेन ज्ञानज्ञेययोर मेद एव प्रामाणिकः, 
मेदस्तु वासनारूपदोषपूलक इति विज्ञानमेवात्मा निविंकत्पक्रयक्षविषय वात्‌ । 
कल्वाल्वनात्‌ । न च पूरज्ञानानु भूतसस्कारस्योत्तरविज्ञानेऽनुसरणाभ्युपगमे, मात्रानुभूतविषयस्य 
पत्रेण तत्कायेणो^पादप्रसन्न › विज्ञावत्‌ मातपुत्रयोरपि कायेकारणमावस्य समान“वादिति वाच्यम्‌, 
उपादानोपादयभावस्य तत्र नियामकत्वात्‌ | अर्थात्‌, यदुपादाने समवायिकारणे भवति, 
तदेवोपादयेऽनुवर्तते इति नियमाकारो नतुकारणऽतस्थित कार्ये समवेतीति नियम , नहि घटकारणे 
समवेत रूप घटेऽनुगच्छति नवा प्रागभावे सम्बद्भमभाव्छ कार्ये आगच्छति, तथा सति भावरूपो 
घटादिर्मावतजद्यात्‌ स्वीकुर्याच्चामावत्वमिति दृष्टविप्यैय अपेत । पूर्व्षणस्तुत्तरक्षणस्योपादान 
तेन तद्रतसस्कारस्य तदुत्तरक्षणे सक्रमो भवति माता तु पुत्रस्यनोपादनमपितु निमित्तकारणमेवेति 
न तदापत्तिभवति । 

ताट्शक्षणिकमार्यविज्ञानमेनाप्मा नतु ज्ञेयकोिप्रविष्ट आप्मा विकल्पज्ञानविषय पार 
मार्थिक निर्विकट्पज्ञानग्राह्यस्येव पारभार्थिकःवात्‌ । यथां शुक्त प्रतिभासमान रजत न पार्थिव 
तथेवज्ञानेवासनावरादतर्ावलाद्‌ भासमानोज्ञेयो न पारमार्थिक इत्यारय हदिनिरुदृध्य तदीय पक्ष- 
मुपपादयतुमाह नन्वहं जानामीति प्रत्यये इत्यादि । यथा “अहजानामीति प्रप्यये ज्ञान 
मासते तथेव तदाश्रयरूपस्तदतिखिति आत्माऽपि भासते एवेति कथ तन्निराकरत्यज्ञानमात्रस्य 
सत्ताऽद्रियते इत्यर्थं । ज्ञानत्मनोमेध्ये प्राघान्यादहमर्थस्यैवात्मत्व नतु तद्धर्मरूपेण मासमान- 
ज्ञानस्यात्मत्वम्‌ › अपितु गोगल्मेव, किरेष्यव्रिशेषणयोर्विशेष्यस्येव प्रयानम्‌ प्र तोबन्हिमानित्यादो 
बन्हिपवेनवदिति । उत्तरयति ज्ञानवादी आस्मातु विकल्पदुद्धिविषयत्वादित्यादि, सप्यमातमन 
प्रघानत्र पस्तु सतु-आन्मा) जप्रामाणिकविकसपविषयप्रेनप्रामाणिक एवेति । 

कर्पनाऽपोटमातं प्रस्यक्षं निर्मिकल्पमिति कद्यनया राहत भरमभिन्न निर्विकल्पक 
्रतयक्षमित्यथे | अर्थात्‌ प्रव्यक्त निविकसक सविकलयक च | तत्र स्वरश्षणवस्तुमात्रावगाहिनिवि- 
करपक प्रमाणम्‌ › सविकल्पकतु धर्मघममावादिमेदाकगाहितया न प्रामाणिकमपितु शान्तमेव | ततश्च 
हाता तु भेदरूयतया न साक्षात्‌ प्र्क्प्रमणसिद्धोऽपिनु भ्रमसिद्र॒शुकतौरजतवत्‌ | नििंकस्पक 
रतयक्षमेव प्रमाण स्वर्णसिद्धलात्‌ , तदितरत्तपमप्रामाणिकमेव ततस्च ज्ञातुश्नसिद्रतेन प्राध- 
न्यमरकिञ्चित्करमेव सहोपकंमनिथमेन इयादि । अपि च सहोपरुमनियमादपि ज्ञेयज्ञानयोर 
मेद एव सिद्ध्यति नतुतयो्भैद । यत्‌ येन सहैबोपकभ्यते स तनो भि.नो न भवति, यपैकस्नात्‌ 
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अत्रोच्यते, क्षणिकं विज्ञान प्रतिविषयं विभिननमव प्रतीतं भवति । तादशचस्य 
चन्द्रमसो द्वितीयरचन्द्रमा एकस्मिन्‌ चन्द्रं उपलन्यसान एव द्वितीयस्चन्द्रमाभासने इति नतयोर्भेद । 
एव ज्ञाने उपरभ्यमाने एवाथे उपकव्यो भवतीति नज्ञानाद्वन्नोऽथोऽपितु तयोरमेद एव । तदुक्तम्‌ 
““सहोपटभनियमादमेदोनीन्तद्विय । मेदर्च भ्रान्तिविज्ञानदस्यनेन्दाक्विद्रयः' इति । यथा भ्रम 
ज्ञानवतामेव दिचन्द्रदरान विच्ावनातु चन्द्रकदङनम्‌ | एवमिहापि निर्विकदपकम्रन्यक्षेण ज्ञानज्ञेययो- 
रेकत्वमेव, श्रान्त्यातुमेदद्वमानम | नस्माञ्जानाथयोरमेद एवेति | न च ज्ञानाथयोरमेदऽयं घटोऽय 
प्रट इति मेदावल्वनग्रव्यय कृथमुपपयत इनि वाच्य वासनावरादिति गृहाण | अनाटिकाल्किवास- 
नावरात्‌ अविय्तद्रा | तनदचवामनात्मकसमनन्तरप्रययतवटेनानायविावलद्ा समापित 
्राह्यप्राहकविकरपाख्वनकस्प्रकाशज्ञानमेव परमाये मत्‌, तदन्य.सवैविकद्पसिद्भ्वादपारमार्थि- 
क्वेति | ग्राद्यम्राहकयो्ञानादमेदे ज्ञानज्ञातृन्नयादिमेदो दोपसूछ्वात । तथा च दोषमूल्कत्वात्‌ 
प्राह्यग्राहकादिभेदन्नान मिथ्यैव, ज्ञानमात्र तु स्यम्‌ । तदुक्तम्‌ “अव्रिभागोपि बुद्ध्यात्मा विपर्या- 
सित॒ ददन । ग्रादयग्राहकसवित्तिमेदवानिवरश्यतःः इति । अयमथं सरवजञेयप्रकाराकबुद्धि 
रेवार्थादाल्यविज्ञानमेवात्मा, साच बुद्धि स्वेप्रकारकज्ञातृज्ञेयादिमेदरहितापि, विपर्यासितदरशने 
भ्रमात्मकज्ञाने म्राहकसवित्तिमेदवानिवल^यते-नीख्यति वटपटादिग्राह्यमेदचेत्रदवदत्तादिभाहक- 
मेद प्रत्यक्षपरोक्षखूपज्ञानादिमेदवन्तद्छकः विज्ञान भासते । यस्यापिमतेज्ञानन्यतिरिक्ति आत्मा 
तद्‌ाघार कल्पितो भवति तन्मतेपि स्पप्रकाशा"मक विज्ञानमम्युपगतमेत्र भवरनीति वस्तुद्रयकन्पना- 
पक्षयैकस्येव विज्ञानस्य क्षणिकस्यवान्मवमिति विज्ञानपद्षस्य स्निप्त पूत्रपक्ष | 
विज्ञानस्येवात्सरूपत्व, तत्रमतद्रयम्‌ योगाचारमतम्‌ नाङ्करमतञ्च । तयो प्रथममत 
सक्षेपेण-ग्रदरितमेव । अथ द्वितीयमतमपीत्यम्‌ , तयाहि-बाद्रमते विज्ञानस्य क्षणिकतेनान्यद्ष्स्या- 
न्येन स्मरणाद्यसमवदोषेण ययातये भवनु, पगन्वु सन्य ज्ञानमनन्तम्‌ '' प्रज्ञान ब्रह्म" इत्यादि 
सिद्धो विज्ञानरूप एत्रात्मा, स च निनय अरप्यादिमिरे ता प्रतिपादनात्‌ । तस्मिन्नेवान्मनि, एक 
स्मिन्‌ ज्ञातङ्ञेयविभाग कलित एव रजा भुजङ्गवत्‌ । जुद्रस्य त्रह्मणो जगत्कारणतेसत्यकारण 
जनितससारस्य सत्यत्रेन ससारस्य विनाशो न स्यात्‌ तस्मात्‌ ज्ञातृज्ञयविभागादयोऽनिवेचनीया- 
नादिमायाया कल्पिता एव ] तदुक्न ““ञ्ुदधततर प्रपञ्चस्य न हेनुरनष्रत्तिन । ज्ञातृज्ञेयविं भा- 
गस्य मायैव जननीमता इति } एतन्मतस्य विहेषप्रपञ्च उत्तरावसरे दशेयिष्यते । 
स्वप्नावस्थाम्िकत्य “अत्राय पुरुप स््यज्योतिभवनीन्यादिनाऽन्मन स्वप्रकारप्व श्रुतिसि- 
द्रम्‌] विज्ञानस्य स्वकाशव्वतु युक्नितकाग्य।सिद्रमिति व्रिजानस्येवात्मन्वम्‌ , विज्ञानभिन्नस्य 
सर्वस्यैव पदार्थनातस्य वासनादिदोपमूरूवेनाभासमात्रत्मेतरेत्यतो विज्ञानस्यै वात्मत्वमिति विज्ञा- 
नवादिना विश्वथ निराकपौ नित्यात्मवायुपकरमत अत्रोच्यते इत्यादि | अर्थात्‌ यदुस्त क्षणिक 
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तस्यात्मत्वसीकारे, “यमहं पूरवमद्रा्षं॑तमेवेदानी पदयामीति प्रयभिज्ञाकथं स्यात्‌ 
अजुसन्धातुरात्मनः धिरत्वे एव प्रत्यभिज्ञाया दशनात्‌ । न च सा प्रत्यभिज्ञा प्रति- 
भावदसद्विषयेवेति वाच्यम्‌, निर्विषयकग्रत्यभिज्ञायाः प्रतयक्षादिज्ञानवाधितत्ात्‌ | 
साधनस्य ज्ञानरूपस्य सयिषयत्वेऽशेषज्ञानानां सविषयत्वमेवस्याञ्ज्ञानत्वाविशेषात्‌ , 
निर्षिषयत्वेतु हेत्वभावादेव साध्यस्यासिद्धिः स्यात्‌ । आकरग्न्थे निरविंषयकञ्ञानवा- 
दिमतं विश्तरेण निराकृतमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ | 

विज्ञानमेवात्मेति तन्न युक्तमिप्येतद्मतिपादयति, अथाद्‌ यद्भवन्मतेक्षणिक विज्ञानमात्मत्वमिति तद- 
शोभन, यतस्तथा विधस्यात्मलरे प्रत्यभिज्ञा न स्यात्‌ , क्षणरूप विज्ञान विनाश ॒स्वभावक नीट- 
पीतादिविषयमेदेन विभिन्नमेव, तादृशस्य तस्यान्ते प्रत्यभिज्ञानेव समवेत अनुभवितुरात्मन 
स्थिरत्वे एव प्रत्यभिज्ञाया सभवात्‌ । अर्थाद्‌ यल्वानुसघाता तस्यैव पूर्वानुमतसस्कारेण 
कालान्तरे स्मरण भवतीति नियमात्‌ । तच्चानुसधातु स्मलुश्चैकस्यस्थिरत्वे एव॒ समवति, अन्य- 
थाऽन्यदृषटस्यान्येन स्मरणासभवात्‌ | अनुभवस्मरणयो स्थिरसमानकर्तैकष्नियमात्‌ | अतएव 
चेत्रानुमूतस्य मैत्रेण स्मरण न भवति । यदातु स्थिरे आमनि खीक्रियमाणेऽन्यदष्टस्यान्येन न 
भवति तदाका कथा क्षणिके कतरि स्वीत्रियमाणे । पुन शङ्कते-न च्‌ साप्रत्यभिन्ञाप्रतिव- 
दित्यादि यथा प्रातिमन्ञान न सविषयक किन्तु निविंषय तथैव प्रत्यभिज्ञाया निर्विंषयत्रेको दोष 
इत्यथे | तथा च “प्रयभिज्ञानिरविंषयताप्रतिमापात्‌ मानसकरपनावदित्यनुमानभेव प्रत्यभिज्ञाया- 
निविषयत्े प्रमाणमिति प्रस्नागय | 


उत्तरयति सिद्धान्ती निर्विषयकप्रत्यभिज्ञाया इत्यादि । अयमभं ज्ञानमात्रस्य सवि- 
पर्यक्वनियमात्‌ । यद्‌ यजञ्ज्ञान सत्सवे सविषयकमेव ज्ञानत्वात्‌, घटादिज्ञानवदित्यायनुमानेन- 
्ञानसविषयकत्वसाघनन ज्ञानविशेषस्य॒निवरंषयत्वस्वीकारे प्रवयक्षादिवाधात्‌ | सर्वप्र्यया 
यथार्था प्रत्ययत्वात्‌ घटादिप्रतयक्षवत्‌ । अयमभाव सर्वैतो व्छिसभूमिज्ञानमेव | शतधावोध्यमा- 
नोपिनतावत्‌ श्रद्रते यावज्जञानव्िपियी न क्रियते, एतादश सप्विश्रासक्षारण ज्ञान यद्यर्थाद्‌ व्यभि- 
चरेत्‌ तदा तस्य विदवासमभूमितेव न स्यात्‌ । तदुक्त "“यदिस्वा्॑परिस्यञ्य काचिदुबुद्धि 
प्रवतेते | म्यमिचाखती स्वार्थे कथ विदासकारणमितिं । तथा “अन्यस्य चान्यथाभान प्रतीत्यैव 
पराहतम्‌ । परस्मिन्‌ भासमानेपि न॒ परभासते यत ” इति | नवा असदर्थविषयकज्ञानस्यो- 
त्पादक किमपि कारण विदत | चक्षुरादिकमेवाऽसदर्थविषयकक्ञानोतपादने हेतुरिति वाच्यम्‌ ? 
चक्षुरादीना यथाधज्ञानोत्पादकच्स्येव दनात्‌ | न च यथानेत्रवीजस्यवेत्राडकुरजनने समर्थ- 


स्यापि, दावदहनदग्धस्य तस्येव कदलीकाण्डजनकत दोषात्‌ , तथैव दूरत्वसाद्रयादिदोषसह- 
इृतचष्ठुरादेसायथाधज्ञानजनकल्मिति वाच्यम्‌ , तथा सदोषदुष्टकारणस्य पुरुषस्य सर्दशित 





आत्मसिदि 


नयु भवतु विज्ञानस्य क्षणिकत्वं तथापि विज्ञानसन्तानाश्रयणेन प्रत्यभिज्ञानो 

पादनं स्यादिति चेन्न. विज्ञानक्षणातिरिक्तय्िरखम्मतुरेकस्यास्वीकारेम प्रत्यभिज्ञाने 
प्रसङ्ात्‌ । अर्थात्‌ दोपोहि यस्य॒ यत्‌ माम्य स्वकार्यकरण ताद्रलसाम्यस्यैव व्रिधातकः 
भवति मुतु तत्रातिङ्ञयमपि जनयति ; तया सत्प यपुरुपस्यसतवेद'ट्रनापातग्रसज्ञत न च तहि 
८८द्‌द्‌ रजतमिति ज्ञानमपिनविश्नमरूप स्यादपितु प्रमेव भवेदिति वाच्यम्‌ , इष्टापत्ते । तथाहि 
इदरजतमिति ज्ञानमराद्रयविषयकम्‌ + तत्रेदमाकरविपयकमनुभवात्मक चद्षुरादिकरणजनितम्‌ , 
रजतमिति ज्ञानतु स्मरणाप्मकमेव तयोस्च स्वरूपतो विषयतर्च विविक्तयोरपिमेदाग्रहप्रयक्नो- 
ऽमेदञ्यवहारोभवतीदरजतमितिवा यकनेदररजतमिति ज्ञान विवेकाग्रहग्रसजितममेदव्यवहारमात्र 
प्रतिरुणद्धि, एतदेव बावकस्य वाधकमितिज्ञानमातर सवैमपिसद्थविपयकमेवनासदथविपयक भवतीति 
तस्मान्सवज्ञान सविषयक मवति | यदि कदाचिल्य्त्यभिज्ञानस्यनिर्विपयत्व कर्चिद्त्रयात्तदातस्य 
्रत्यक्षादिवाधोदुर्वार णव स्यादिति | अर्थात स्वस्यज्ञानस्य मविपयकःवनियमात्‌ , ताद्ज्ञान 
विदरोषस्य निर्विंरेषकत्वे तस्मिन्‌ ज्ञानत्ममेवनस्याद्‌ व्यापकामवरेन व्याग्यस्यसत्रायोगात्‌ | 
तस्मात्‌ ज्ञानविरेषे निर्विपयकत्वसाघन प्रवयक्षवाधितमेवेति । प्रातिभज्ञानेपि न सथा निर्वि 
ष्यकत्वम्‌ । अन्यत्रवियमानस्यैववस्तुनोऽन्यत्रभानदगेनात्‌ जले सत एव॒ कमङ्स्यान्यत्रभनात्‌ | 
तथा प्रतिभ्ञान स्वाणिक ज्ञानमपि क्वचित्सत्यमेवभवतीति । निर्विंशेपत्वसाधकहेतो सविषय- 
क्वम्‌ | अन्यत्रवि्मानस्यैव वस्तुनोऽन्यत्रमानदरेनात्‌ । जे सत एवकमरुस्यान्यत्रभानात्‌ । 
तथा प्रतिभज्ञान स्वापिक ज्ञानमपि क्वचित्सत्यमेव भवतीति । निर्विंशेषत्वसाधकहेतो सति- 
षयकतवे, तदविदेषात्‌ सर्वज्ञानानासविषयकत्व प्रसज्येत, तादृङहेतो निंत्रिषयकत्वे कारणाभा- 
वादेवनिर्विषयकलरूपसाध्यमेव नसिदष्येत्‌ | तस्माक्षणिकविज्ञानवादिमत न समीचीन यथाभख्याति- 
वादेविरोषोद्रष्टग्य । 








विज्ञानस्य क्षणविनष्टलेन प्रतिसन्धान न स्यादनुभवितुरभावादित्यादिदोषेण तन्मत 
निराकरतमपि पुनर्विज्ञानसन्तानाश्रयणेनतदुपपादयति । मन्मते विज्ञान द्विविव प्रवृ्तिव्ङ्नान- 
माख्यविज्ञान च | तत्रनीटृपीतादिवाह्यवस्तु विपयक ज्ञानमा्म्‌ | द्वितीयतु अहमहमित्याक्रारकः 
तत्तु आख्यविज्ञानमात्मरूपम्‌ । तदुक्तम्‌ ““तस्स्यादाछ्यविक्ञन यद्धवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यास्रहृत्ति 
विज्ञान यन्नीरदिकमुर्छिखित्‌'" इति । तत्न यत्सत्‌ तरछणिक मेधमालवदिति नियमेनोभयप्रकारक 


क के 


विज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि, आर्यविज्ञानघाराया अनुवतेनेन पूर्वपूर्वसन्ताननिष्ठसस्कारादेरुत्तरोत्तरेऽनुवतै- 
नात्मत्यभिज्ञानस्यानुपपत्तर्स्यादित्याराडकामपनेतमुपक्रमते “ननु भवतु विज्ञानस्य श्षणिकलत्न- 
मित्यादि । विज्ञानसन्तानस्य स्वीकारेण विज्ञानस्य क्षणिकलेपि स्मरणादीनामुपपाद नस्यादिति 


्रसनाश्षय | उत्तरयति-विज्ञानक्षणातिरिक्तस्थिरस्येत्यादि । विज्ञानमेव क्षणोविज्ञानक्षण. । 


१२८ सतच््वदीपतन्त्वत्रयसिद्धौ 


भा 
पपादनस्याशक्यत्वात्‌ । स्ीकारेतु खसिद्रान्तपरित्यागान्यदीयसि द्वान्ताभ्युपगम प्रस- 
ङ्गाच्च । नचात्यन्तसाददयात्‌ लूनपुनजीतकेक्ादाविवप्रमातरिमेदाग्रहणेन प्रत्यभिज्ञाया 
भ्रमः स्यादिति वाच्यम्‌ ट्टान्तदाष्ट्रन्तिकयो्ेदात्‌ द््ान्तेकेशादौ स्थिरस्येकस्य पूर्वो 
तरकालिककेशव्यक्तिद्रष्टुः समसंस्थानतया व्यक्तीनां मेदादश्िन एकल भ्रमसंभवात्‌ । 

्रृतेत॒॒विज्नानव्यक्तयः प्रस्परवातीनभिज्ञानिरस्वयविनदवर खंभावा इति 
चौद्धसमय इति तेषु वि्नानेष्येकसम्रमासंभवात्‌ । अति साददयेपि अन्यद्रृतं खटृत 
मितिकदिचदप्यनुसन्धसे । तस्मादुर्पादविनाशर्लटसंतानाश्रयः रिथरः कंदिचध्चैतनो- 
उवहयंमन्नव्यो ऽन्यथा प्रत्यभिन्नानोपपादनाऽशक्यखादिति क्षणिकवादि मतम्‌ । 
स्महरनुमयानकर्मीरि्यमे । अत्रायमाजय  अनुसन्यानकलुराल्यविज्ञान वाराऽन्त पतितपूवकाटि 
कासररणकूर्विज्ञानादतिरिक्ति क्षण सस्थिरोऽम्युपगम्यते नवा यदभ्युपगम्यते इति प्रथमपश्षोऽर्थादति- 
चति स्थिर कर्चिदस्ति, तदाख्सिद्रान्तव्याकोप , यत सवेक्षणिकमिति स्वाभ्युपगतसिद्धान्तोदत्त- 
जलाञ्जल्िकि स्यात्‌ | अर्थात्‌ शक्षणिकमिज्ञानातिखिंततस्य स्थिरस्यकस्याप्यनाभयुपगमात्‌ | यदि 
विज्ञानन्यतिरिक्त स्थिरोन कम्चिन्मन्यसे तदा प्रत्यभिज्ञान न स्यात्‌ । अर्थात्‌ क्षणिकत्रमिकाट्य- 
विज्ञानसमदायरूप सन्तान यदि समुदायितोऽनतिरिक्ति तदा प्रत्यभिज्ञान नोपपयेत, सन्तान 
मध्यतितस्यप पूथैकाल्िकानुभवकदुत्रिनटवात्‌ , उत्तरकाल्किविज्ञानक्षणस्यचानुभवाभावेन 
प्रतिसन्धानासमवात्‌ । इन्येव सोगतस्योभयत पाञ्ञारज्जुरितिन्यायातिपात | स्थिरस्य कस्यचित्‌ 
स्वीकारे सिद्धान्तव्याकोपोऽस्वीकारे च स्मरणाभावप्रसङ्श्चापयेतातस्तदिदमु भयमपि अनिष्टमेवेति । 

अत्रेदमनुसन्धातम्यम ये च पदार्था क्षणिकास्तेषा समुदायोपिनसभवति स्थिरदेशकाखब 
पाधिक्रोदीकारामावात सुगतसमये एकज्ञानक्रोडीकारस्यातिप्रसन्जकत्वात्‌ | स्ान्यसन्तानि 
विज्ञानस्यव्यधिकरणवेन सन्ताननियामकत्वासम्भवात्‌ , न च पूर्पूैविज्ञानकारणकतदुत्तरोत्तर 
विज्ञानपरपर व सन्तानमिति वाच्यम्‌, पवष्वमात्रस्याति प्रसक्तलात्‌ , पू्ैकाल्किदेवदत्तविज्ञान- 
स्यापि उत्तरकाल्िकियज्ञदत्तादिविज्ञानोपादकचप्रसङ्ात्‌ विनष्टस्य कार्यकालेऽवियमानस्योपाद- 
नत्वायोगात्‌ । उपादानकारणस्य कार्यसह भाव्ितेनेव कारणत्व नतु केवर्पूरमकाल्कित्मात्रेण, 
नहि मवति मृत्तिकादेधेटपूतन्वमात्रेण कारणम | उप्पनमिनष्टकपाकात्‌ घटोत्पत्तेरददोनात्‌ । 
ततद्चपूवेन्वमात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन सन्ताना नुपपत्ते समायान नैव मवतीतिं । 

नु प्रथमाटयविज्ञानस्य द्वितीयायाख्यविज्ञानेन सहातिसाद्दयात्‌ , तयो योरतिसादृदयेन 
श्रमात्मक प्रत्यभिज्ञानं समुपपद्यत दीपकलिकादिवदिष्यारयेनशङ्कते, नचात्यन्तसाद्हयादि 
त्यादि । उत्तरयति-दष्टान्तदाष्ट्रन्तिकयोरिसियादि । भ्रान्तिरूप प्रत्यभिज्ञान न सभवेत्‌, 
तदेत्रोपपादयतिं दृष्टान्तेकेशादावित्यादि दष्टान्ते केशादो दीपकादौवापूर्वापरादिभिन्नकाि- 


आस्मसिद्धि १२९ 


यदुक्तंक्षणिकं विज्ञानमान्मा, तन्न जानख प्रागमावाचस्याभावानं । तथावञ्च 
स्यखतः सिद्ध वात्‌ । खतः सिद्रस्य प्रागभावादयो न भवन्ति ! यदि स्वयमेव स्वभा- 
बमवगमयेत्तदातत्सवथा सदेव भवेत्‌ गगनादिवत्‌ गगनङसुमवदयदेव वा भवेन्‌ । म- 
त्क्षेऽभाव एव नास्तीतिक्थं तत्साधयेत्‌ । साधकस्यासत्वे साधकवमेव न स्यादिति न 
तावत्स्तस्तस्सिद्धिरिति । नापि प्रमाणान्तरेण, जानस्य प्रमाणान्तराविषयत्वात्‌ | 
प्रमाणान्तरविषयत्वे घटादिवदेव जानस्या्ानत्वप्रयङ्गात । अनवस्थादिग्रसङ्हच 
कयो केगयोदापिकलिकादेर्वाऽ-यननमद्यो प्र्यक्नकतातदनिग्क्ति कञ्चित स्थिरद्चेतनो विबने, 
यस्यसमीचीन स्थत्मन्तरेऽसमी चीनज्ञानसपि भवति | तादञस्थले लोपवयात्‌ कदाचित्‌ ममान्मकत 
प्र्यभिज्ञानमुपयुव्यत, दाष्टान्तकेतु भणिकाल्पविज्नानाना द्रटास्थिनेऽतिंगिक्तस्तु भवन्मतेनेष 
स्वीक्रियते । अतोविज्ञानसेवान्मा खमभिन्नेनान्मना स्वस्मिन्‌ नदमेद भावयिग्यति ततश्चामेदभ्रमो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ , परन्तु नणिकतया परस्परवातानभिज्ञतया खम्मात्‌ स्वस्माद्‌ मेदवाऽमेदवा प्रहीतुन ठक्नु- 
यात्‌ । तस्मान्नैव प्रत्यभिज्ञान थ्रमात्मकमिति कथन युक्ततरमिति । यदृक्त प्रव्नावसरे मृगमदवासनए्व- 
सितवसनवत्‌ पतरेपविज्ञान सस्कारम्योत्तरे सक्रकणादिकमुपपचने इति | तदपि नोपपचतेयतो निर- 
न्वय विनाशस्याभ्युपणमात्‌ | अर्थात पूवविज्ञानस्य निरन्वय समूढनाशनान्तरमेवोत्तरोत्तरम्योत्पादो 
मवतीति, तत्र॒ पूमैविज्ञानगतवासनादिवटादेव प्रयभिज्ञान भ्रमामक न घटते, वर्मघमिणोरुम- 
योरपि समू विनागात्‌ | ततस्च पूव वातुवृत्तििखदपरि पानु भूतवस्तुन ग्रतिसन्धानादिकं न 
घटते परस्परवार्तानभिज्ञवात । तेन ज्ञानान्तरतद्विपयाऽग्राहि्वमेव । यदि कारणगतवासनात 
तदुत्तरततकार्थेपु वासनाद्रयमह्गीवरत्य स्मरणादिकमुपपाचेत तदा मात्रानुमूतपदाथस्मरण 
त कार्य मूतपुत्रस्यापि स्यात्‌ । नचोपादानोपादेयभावो नियामक ; वासनायागुणरूपया 
सक्रमणासभवात्‌ | 
नचोतच्तरसिन्नुत्पत्ति सक्रमोनतु क्रिया रूप सक्रम इतिं वाच्यम , विज्ञानस्य भणिकत्वे- 
नानन्तसस्कारकटपने गौरवादिदोपप्रसद्वात्‌ । अतो विन्नानातिक्तिस्थिर णवामेतिस्थिरान्मवाद 
एव श्रेयान्‌ नतु क्षणिकविज्ञानान्मवादोऽवेदिक श्रेयानिति । 





स मो भण तज तो त थ्‌ म म ति का थमि समत कनि ०४ 











अथ क्षणिकविज्ञानना्मा, कृतप्रणाशाङ्रता^्यागमादिदोपप्रसङ्गादिवयुपश्रुत्यनित्यविज्ञान- 
मेवात्मेति शङ्करमतानुयायिन प्रत्यवतिष्ठन्ते । यदुक्तंश्षणिक विज्ञानमात्मेति 1 सयतत्मतमवद्धि 
निराकृतम्‌ , ज्ञानस्यानित्यतरे प्र-यभिज्ञानोपपादनासभवात । तथा कृतप्रणाद्ञाऽकरताम्यागमादि 
दोषाच्च | परन्तु निलयक्रज्ञानस्यात्मघवे, नास्तिकोपि दोप ॒प्रदयुतनिन्यकिज्ञानवाद श्रुतितर्का- 
यनुमोदित इति स एव वाद्‌ खीकरणीय | कथमय चिज्ञाना"मवादो निदुष्टस्ततराह तन्न इति | 
१७ 
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तस्माउज्ञानस्योत्यतति्मभवति । तस्य प्रागभावाऽभावेन जन्माभावस्ततदच जन्मसापेश 
यितिषिनाक्षादिभावविकाराणामप्यभावोऽथत एव सिद्ध्यति । विज्ञानस्योपत्य- 
भआवादेवाकाश्चादिवदेवानेकत्वमपि न भवतिः व्यापकाभावेन व्याप्याभावस्यावदय- 
कत्वात्‌ । नहि जन्मरहितस्य विभागो भवति । ज्ञानसादेवतस्येतरेतराभावादयो न 
भवन्ति । तस्मात्‌ समस्तमेदविकल्परटितनिधेमक्य्काशमात्रैकरस दूरस्थ निस्यविङ्ग 
क्षणिकविज्ञानवादे दोष तथा नित्यविज्ञानस्य सिद्धि प्रददोयितुमाह ज्ञानस्य प्रागमाबाचभा- 


वादित्यादि | योहि अनित्य पदाथे स जायते यथा घटादि । जायमानस्योप्पादककोटौ प्राग. 
मावो प्रविशति ! परन्तु ज्ञानख निप्यघरेन प्रागभावस्यावदयकतेवनास्ि, खत सिद्धवात्‌ काला- 


दिवदिति । अत सिद्धस्य ज्ञानस्य प्रागमावायसिद्रेनज्ञानमनित्य किन्तु नित्यमेव । खत सिद्रस्य 
प्रागमावादयो न स्वत॒सिदव्यन्ति परतोवा । स्वयमेव स्वाभावमवगमादसद्रा स्रा साधयेत्‌ । 


सत्वेऽमावमेव न विते कथ साघक , असव्ाच्च साघकत्वमेव नास्तीति न तावत्‌ खतस्त्िद्वि- 
रिति | अर्थात्‌ स्वस्यासते ग्राहकस्याभावादेव, स्वस्यस्ववे प्राह्याभावाच्चज्ञानस्य न प्रागमावादि- 


भृद्यते | ज्ञानस्यज्ञानान्तरविषयष्वेन ज्ञानान्तरेण तजज्ञानप्रागमावप्राणभावस्य ज्ञानमपि न समवति 
ज्ञानाविषयत्ममन्तरेण ज्ञानोपरक्तग्रागमावग्रहणमेव न स्यात्‌, यदि ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तर 
विषयत्व कर्चिन्मन्येत, तदाज्ञानस्यापिज्ञानान्तरविषयव्वेनानवस्थैव । क्वचिदपिज्ञानप्रवाहे 
विषयान्तरसचारोच्छमयात्‌ , अनवस्थानाद्राविश्रामे प्रथमज्ञानस्यघटादिवज्डप्वमापचेत | ज्ञान 
विंषयत्वस्येव जडरूपत्वस्यैव जडत्वात्‌ | तस्माप्रमाणामावात्‌ ज्ञानस्यप्रागभावो न विते | 
प्रागभावामावाच्च न ज्ञानस्यजन्यव्वमपितु नित्यप्रकाशरूपत्वमेव | प्रागभावे त्यादि । पदाथमात्रस्य 
प्रथम जनिस्ततस्तस्य स्थितिस्ततो विनाशा । स्थितिकाठेच, अस्तिल््रद्धिपरिमाणापक्षयास्च | 
एतत्सवमुत्पत्यनन्तरमेव भवतीत्यतो यस्य॒ पदार्थस्य प्रागभावादिकारणकलापान्तर्भतप्रागमावस्य 
निरासोजतस्ताृरापदाथस्यस्थित्यादिका विकारा परिहृता एव भवन्ति | उत्यत्तरमावात्‌ ज्ञानस्या- 
नेकत्वमपि निराकृतम्‌ | यत्रयत्ोतपत्तिमत्व तत्सवैनानामवतीति नानातरस्यन्यापकसुत्प्तिम्वम्‌ । 
रकृतेविज्ञाने व्यापकस्योत्पत्तिमतवस्य प्रागभावनिराकरणेनामावेजाते, उत्पत्तिमत्वाभवे तद्‌ व्याप्य 
स्यनानात्वस्यापि निदृत्तिभवत्येव | यद्‌ जन्य तदेवनाना दृष्टम्‌, यदजन्यमाकाशादिक तत्रनानाल- 
नभवति, यद्यपि घटाचुपाधिभेदेन नित्याकारोऽपि घटाकाश पटाकाश इति मेदो दृयते, तथापि 


ताद्रोभेदो घटादिवन्न स्वाभाविकोऽपितु आगन्तुको नतु परमार्थिक । तथा चात्रोरपत्तिमत्वाभाव- 
रूपन्यापकाभातरन्पाप्यस्य ˆ नानात्स्याप्यमावो विज्ञाने प्रसिदृष्यवयेव | यथा व्यापकस्यद्रम्यत्वस्य 


रूपादिप्रलगुणादावमवरे गृहीते द्रव्यवन्यप्यप्रथिवीतादीनाममावो गृहीत एवभवति । सोयमेद- 


विवि; सनातीयविजातीयुस््चगतमेदात्‌ । तथोक्तम्‌ बृकषस्यस्वगतोभेद पत्रपुष्पफलदिमि । 
ृश्षान्तरत्सनातीयो विजातीय शिटादित ” इति । 
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नमेवात्मा परमात्मा च नतु विज्ञानं ्णिकम्‌ । यथोक्तय्‌ "याभ 
न्तात्मत्मेति'' । 

एतादश विज्ञानमेव “तत्वमस्यादि वाक्यात्मकवेदान्तवेचम्‌ ¦ यथोक्तम्‌ परा 
गभृम्रमेयेषु या परत्वेन संमता" इत्यादि तदीयवार्विकवचने । अपि च श््कतकमतर- 
णेवास्मनोननित्यविज्ञानखसुपत्वं किन्तुश्रुतिस्त्यादिप्रमाणवलादपि तद्रुपत्वमेव 
सिद्ध्यति । “सर््यज्ञानमनन्त बह्म “ग्रन्नानघर्नत्रह्मः “एकमेवाद्वितीयम्‌ (“अहं 
ब्रह्मास्मि" “अजोनित्यः शादवतोऽयं पुराणो न हन्यते" “वेडाविनारिनं नित्यम्‌ 
यतोवाचो निधतेन्तेऽप्राप्यमनसा महेत्यादि!" तस्मान्‌ श्षणिविज्ञानघ्यानान्मत्वेपि 
सतः सिद्रमकाशासमरनिखषिज्ञानध्यवात्पसमिति शाङ्रमतप्रहनः ¦ 

यथावृक्षे तदीयफलादितोयोभेदोवतैने सस्व्रगतोभेद स्वस्मिन्‌ स्वावयवरानाम्‌ | ृ्वान्तराद्ब- 
्षान्तरेयोमेद स सजातीयोमेद वृत्तेन सर्ृक्नाणा साजात्यात्‌ , पनसाप्रावेन व्यक्तिभेदात्‌ | 
तत्रैव रशिलदितोमेदो विजातीयो ब्र्षतपाषाणवाभ्यावजाप्यात्‌ | तथा सद्रस्तुनोमेद्रय प्राप्त निर्वा 
येते । एक्यावघारणाद्रेतप्रतिवेवौलिमि क्रमात्‌ ` इति | अथात्‌ ध्वद्रस्तुतत्‌ मेद्रथपन्‌ इतिं काकिकं 
ग्याप्त्या विज्ञानात्सकव्रह्मणि प्राप मेदत्रयम्‌) धरुकमेवरद्धितीपन्‌' इतिश तवक्वपरटक) एकम्‌ , 
एव, अद्वैतम्‌ इतिं पदे क्रमेणनिराकूनम्‌ | नपोविक्ञाने सपभेव नाना वस्म निदकसगन तदक 
निव्यवादिकन्च सिदृव्यति। उपादकत्राणमवादिकरगान(समतरेत निप विंज्ञनमाप्मा, तदति- 
क्ति दृदयं सवै तस्मिन्नेव सवभत्रेययाकलिनमेव, जीतेशादित्रिभागोपिकल्पिन एवानो 
मिथ्यैव । स्ममिथ्यात्वेपि स्वप्नवदेव सवव्यवहारोयावत्ससारमनुवनने । तथापि सवेमिभ्यात्वेपि 
“जीव ईदो विश्ुद्धाचित्‌ तथा जीवेरायोमिदा | अव्रिवातच्चितो्यागपडस्माकमनादय " इतिप्राचीनो- 
क्त्या अनादिका एव | अत्रावच्छेदतादप्रतिविववादादयस्तत्तदाचायमतिमेदादनेकविधा ए | अवि- 
दयादीना स्वरूप रक्षणच यथा सभवतत्तस्स्थले प्रदरितम्‌ । तस्माहिगल्तिभद्‌ कृटस्थविज्ञानमेवा- 
त्मापरमात्ाचेति | यथोक्तम्‌ “ याऽनुभूतिरनाऽमेयाऽनन्तात्मति" [अस्या या सर्वानुमवसिद्धा, 
अनुभूतिज्ञानरूपा सेव, अजानजायतेनोत्यने प्राग मावरहिततयानोप्पत्तिमनी | “अमेया ज्ञान 
विषयत्व मेयत्वम्‌ , तद्भन्निमसेयत्वम्‌ , एतावता ज्ञानाविषयत् कर्थितम्‌ | अनन्ता नविदतेऽ- 
न्त प्रध्वसप्रागभावोवायस्य तदनन्तम्‌ | एतेन विनादारहितव्व सूचितम्‌ } यद्वादशक्नकाल्करन- 
वस्तुकृतान्तवतनिषेघेनत्रिविधपर्च्ठिदरहितव्व विक्ञापिनम्‌ । “आत्मा वयक्तानुनूतिरवाःमा । तत्रा- 
पत्वम्‌, जीवात्मपरमात्मरूपत्वमेव इन्यभूतज्ञानसेत॑क सवे्यापक् सवेन्यापक्रपरनाप्नख्यम्‌ । 
उपाधिभेदेनार्थात्‌, अन्त करणरूपपाधिभेदेनानेकजीवख्य च, वट्पटावुपावमदनाकाश्चादि 
बदित्य्‌. । यानुभूतिरजेव्येति । एतदेव यया लक्तगकरज्ञनतचमसीति वेदान्तमहावक्थस्यतात्पय 
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तदेतत्‌ शाङ्करमतमशास्ीयमलोकिवं चेति पिरिष्टादेतबाठिनः संगिरन्ति । 


विषयम्‌ | '्यतोवाचोनिवतन्तेऽग्राप्यमनसासहे' तिश्रप्यावाडमनसातीतलप्रतिपादनेन जीवात्म 
प्रमातमनोऽभेदप्रतिपादनम्‌ । किन्तु सोऽयदेवद त्त इत्यादिवाक्यवदु भयपदेऽर्थात्‌ तत्पदे ख पदे च 
छक्षणामाश्रित्य॒तात्प्यवलेनाभेदप्रतिपादन भवतीति तदेवज्ञान वरेदान्तवाक्यस्यतात्पयेम्‌ । अर्थात्‌ 
नात्मा वेदान्ते रक्त्याबोधितोभवत्यपितुशाखाचन्द्रमसन्यायेन तात्पयैन एवाधिगतो भवतीति तेषो 
मतम्‌ । एवं तदीयवार्तिककरोप्याह “परागर्थप्रमेयेषु या फल्त्वेन समता | सवित्‌ सेतेहमेयोऽथौ 
वेतान्तोक्तिप्रमाणत । अगप्रामाप्यप्रसक्ितद्व स्यादितोऽन्याथकस्पन । वेदान्तानामतस्तस्मान्ना- 
न्यमथैप्रकरपयेत्‌" इति । 

तदयमथं परागर्थषु वाह्यघटपटादिविषयविषयक पारमाधिकवेदान्तवाक्यातकप्रमाण- 
जनितज्ञानफरुरूपेण स्वीक्रियते प्राचीनाचार्ै स्तदेव प्रमाणजनितज्ञानम्‌ , वेदान्ततन्तरप्रनेयरूपम्‌ | 
इतोऽन्यस्मिन्‌ , एतदरिक्तपरागथग्रमेयवेदान्तवाक्यस्यतात्पर्यै परिस्यमानेसति वेदान्तवाक्यना 
प्रामाण्य न स्यात्‌ , यतो ब्रह्मन्यतिखिताथस्यमायिकतयाऽसप्यस्य प्रमाणाविषयत्वेन मिथ्यात्वात्‌ । 
अ्थदितन्मतेत्रह्मात्रस्यसत्यत्व तदतिच्तिस्यास्यत्वमेवति सुरेखराचायवचनाथं ॥ अर्थात्‌ निविडे. 
धनिद्यज्ञानमात्रमेवतत्तत््रमाणजनितान्त करणदरत्तिप्रतिविबिततया तत्तदाकारतृच्यवच्छिन्नतयावा- 
तत्तदृग्रकाराकत्वेन ग्रमाणफट्त्वम्यवहार इति | इनिनिः्यविज्ञानात्मवादेतच्वदीप ॥ 


नित्यज्ञानाद्रेतवादिमतस्य संक्षेपेण प्रनोगत॒ | एतन्मतेन्नाननिरविंषयमक्तैकच, तदेव 
पारमार्थिक तदतिरिक्त सर्ववस्तुमाययातत्रैव प्रकद्पितमिति भिभ्येव | तथोक्तम्‌-सुरेखराचार्येण 
५अक्षुमामवत.केयं साघकलप्रकस्पते । कि न पयसि मसार ततोवाज्ञानकस्पितमिति । एतन्मतेदि- 
त्रिध ज्ञानस्वरूपज्ञानमन्त करणबरत्यात्मक च । तत्रायम्‌ निविषय स्प्रकाशात्मकम्‌ । द्वितीयंमनोज- 
म्यत्वेन नित्यं सकधेक सकर्मक च यमधिक्न्य “अहघयदिक जानामीप्यादि प्रयोगा भवन्ति | 
प्रथमचाधिकृन्य “अरूपमस्परेमराद्रमन्यय तथाऽरस निप्यमगन्धवच्च । अनायनन्तम्‌ “सत्यज्ञानम्‌ 
्रज्ञानत्रहम † इत्यादिश्रतय प्रवतन्ते | इत्यादिक प्रनरूपेणोपक्षिप्तम्‌ । तन्मत शाखरोकविरुदर- 
सेवेति कृत्वातस्य विरोपरूपेण निराकरणायोपक्रमते तदेतत्‌ शाङ्रमतमिलयादि तत्रालोकिकभिति 
लोकध्रसिद्वप्रत्यक्षादिविरद्रयतो “धट सन्नित्यादिप्रत्यक्षादिना जगत ॒ पारमार्थंकवस्य निवे. 
दनात्‌ । अत्र न जगतो मिथ्यात्वस्य प्रतिपादनात्‌ \ ततदच रोकविरुद्रमिददरीनम्‌ । तथव्रेदविरद्भ- 
मपि, बेदे ^स्वगेकामोयजे्त'' ^स्वराजकामोवाजपेयेनयजेत" इत्यादिक श्रयते । सच बेदग्रलिपादिः 
तो चज्ञस्तदेत्र स्त्ररूप छमेत यदा पररोकेहरोकयो पारमार्थकत्व भव्रेत्‌ | तथा यदि यागस्य 
स्वरूप द्र्य देव्ता च, कर्ताकास्चिज्जीव. पारमार्थिको भवेत्‌ । ब्रहमन्यतिरि्तसर्षस्यमिभ्यातव 
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तथाहि, यदेतत्‌ ज्ञानादिपयौयभूतं संविदादिपदंतत्‌ सकीयाश्रयं प्रनिख्मत्तया यस्य- 
कस्यचिदर्थस्य प्रकाशनकीटो ज्ञानादिपर्यायकः सकर्मकः सेवेदनक्तुगत्मनो धर्मो. 
लोकप्रसिद्धः । इत्थमेव सवंषामनुभवो जायते "“अहमिदं जानामीति । एतादश्चश्य 
धर्मभूतज्ञानस्यसुखदुःखादिबढेवोत्यत्तिस्थितिनाशाइच प्रत्यक्षत एवायुभरयते “जानमुत्पन्न 
विनष्टं चेति । स्वापमूीदौ तस्य ॒वेदनस्यासस्वादेवनोपलंमो भवति, यदि तत्र खा- 
पादौ वेदनं भवेत्तदा जागरणेपि तदनु संधानं भवेत्‌ , परन्तु नेध भवति, तत्‌ खापाद 
त सद्धावः। एवं सुषुप्तावपि न संवेदनमद्धावः प्रबुद्रस्य तत्काले इयन्तकालं न 
फिञ्चिदवेदिषमिति प्रबोधे ज्ानाभव्रद्य सरणात्‌ | 
समुदाहतहेतर्निराल्वन सनूसवेथे वाप्रामाणिक वमियाि यतव्रमेनन्मतस्य वदविशद्र.उमापयते | इव्यव 
रोकवेदस्यान तुकूलमिदमिति विशिष्टाद्रतवादिन कृता मसाक्षान्कारावदन्तीति । [अत्ररनात्मसाक्षान्कार 
इति कथनेनाचायवचस प्रामाणिकन्वेन श्रद्धानिजयो त्यर्जित | अक्दिवासकारण श्मप्रमादकर- 
णापाटवादय | जातचात्मसाभ्नाक्कारे एनेपा दापाणामस्तगमिननया तद्वचन सैव प्रामाणिकमेषेति 
पराभिमत यत्‌ सविद्दरीन; तत्रसविदृद्रन प्रत्यश्चविरोचटगयितुमाह तथाहि यदेतद 
्ञानादिषयवित्यादि परागरप्रमाया प्वफल्नया आन्मस्वरूपःव कथित वारतिक्छ्ना सुरेदवरेण 
नत्र प्रव्यक्षविरोव ददोयति ज्ञानादिषयीयभूतमिति ज्ञानादिपद पर्यायनामवेका्थवोधकं 
यस्यैतादरा आत्मधर्म॒[विपय] भूतो विपयप्रकाक्चक एर सवित्पदवाच्यो भवति, नतु तदति- 
क्ति कर्चित्पदार्थस्तादश इति तस्यज्ञनापरपर्यायस्यान्यविगेषणवर्मतयाऽनित्यतेनार्थादुन्पाद्‌- 
विनाशशीरस्य प्रमाणफरमूतस्य विंपयविपयकज्ञानस्य नित्यात्मस्वसूप व॒ कथमपि न समवति, 
परस्परविरुद्धग्रकागतमसोरििि यथा तमोन प्रकाजात्मक तयैव नियामक न स्यादितिभाव | 
परमाणफरमूतस्य सकरस्य साश्रयस्य चानिन्यवमेव ठ शयति स्वापमूदावित्यादि - यदि स्वा- 
पेवेदनस्यवर्तमानत्वतदातस्य योग्यप्वादुपर्विर्भवेदेव, स्फीनालाकवतिघटादिवदेव, परन्तु स्वापादा 
नोपलभ्यते इत्यतस्तदा स्वपज्ञानस्याभावनिदिचितो भवतीति । सुपुप्तोन्थितस्य प्रवोचसमयेवेदनाभाव- 
स्यैव स्मरण मवति तावता सुपुप्तिकव्रेदनस्यास क्मेवसिदभ्यती्याजयेनाह-एवं सुपुप्नाबपीत्यादि 
एतावन्तकाक सुप्तो न किञ्चिदवगतम्‌" इति दुप्तोग्थितस्य स्मरण भवति, स्मरण चानुमवपूतैक- 
मिति सुषुष्तोनासीज्ज्ञानमितिज्ञायत, अन्यथाऽननुभूतज्ञानाभावस्य प्रवोघरेऽववायो न स्यादिति । 
न्‌ चोक्त ज्ञान प्रबोधकाठेजायमानमनुमानात्मकमेव सुप्ठिकारोज्ञानाभाववान्‌ , सामग्रीविरहात्‌ , 
अतोतत्काटेज्ञानाभावस्य स्मरणात्मक^वमव नास्तीतिवाच्यम्‌ , तद नुमायकहेव्वाभावात्‌ | 


ता का 
[का मी 





नचज्ञानाभावानुमापको हेतर्ञानसामग्यभावएव, पुषुप्तिकालोज्ञानामाववान्‌ ज्ञानसामभ्र 
वेकदयात्‌ , तस्मात्‌ सुषुक्षिकाेज्ञानामावानुमितसासग्यभवेनानुमित एव, ज्ञानाभाव. प्रवोघेभवति 
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न 


यावदनुभूतं तत्सर्वमेवस्मयेतेति न नियमः । अत एव संस्कारविनाश्कमरणा- 
दिंकारणाभावोपि नियमतो जायमानस्मरणं सुषुपतावसुभवाभाषमेव ज्ञापयति । नच 
संवित्मकाशे विद्यमानेपि विषयाभावेन विषयोपदिर्याहकाराभावात्‌ स्मृतेरनुदथ इति 
वाच्यम्‌ विषयाभावस्य तदग्रहणस्य चाथौन्तरप्रकाशप्रयुक्तकायं प्रतिबन्धकवासभ- 
वात्‌ । संविदित्रितयावभासनियमेपि तत्तद नुभवस्यैव तत्तत्स॑स्कारद्वारा तदर्थस्मार- 
कात्‌ । न च स्रापेऽहमर्दो विनष्ट इति वक्तब्यम्‌ । प्रत्यभिज्ञया तस्यस्थायितवसिद्धेः 


नतु तदाऽनुभवजनितस्मरणात्मक इति वाच्य तथा सप्यन्योन्याश्रायप्रसङ्गात्‌ › तस्मात्‌ प्रवोध- 
कालिकज्ञानामावोऽसुषु्तिकाल्किानुभवजनितसमरणातसकमेवनवष्वनुमेयम्‌ । अनुमितौज्ञानामप्रेन 
सामग्याभावानुमानम्‌ सामग्यमावेन च ज्ञानामावानुमानेऽन्योन्याश्रयस्यापातात्‌ । तत॒ स्मरणा- 
त्मकमेव सुपुप््यनन्तरप्रवो कालिक तदि तितेनज्ञानाभावस्तदासिद््यतीतिभाव | 


ननुस्वप्रकाठेपि वियते एवानुभवोज्ञानस्य स्प्रकाशरूपत्वात्‌ | नचैवमनु भूतस्य स्मरण- 
मवद्यमेव भवितम्यमित्याकारकनियमाभावात्‌ अर्थात्‌ सत्यमनु मूत स्मर्यते, परन्तु यावद्वसतु 
अनुभूत तत्सवेमेव स्मतेन्यमिति नियमाभावात्‌ | ततङ्च तदननुसन्धान जागरणकाटे समत्रयेव 
“एतावन्त न किच्चिदवेदिषम्‌" इ्याकारकप्रबोधकाल्कि स्मरण तु प्रकाराकत्विरिष्ज्ञानामाव 
विषयकमेव | स्व्रकाठे वि्मानस्यापि स्वप्रकाश कलन स्तीति तत्राह याबदनु भूतं तत्स्वभि- 
त्यादि-यदनुभूयतेतत्सवमेव स्मरत भवत्येवेति ययपि नियमो न सार्षत्रिकस्तथापि सस्कारतरिनाशक- 
मरणादीनाममावेपि नियमतोजायमानमस्मर्ण स्वापे स्मरणाभाव करोत्येवेति | तदेते सस्काखमो- 
षकास्तदुक्तम्‌ शश्रापणान्नरकक्लेराघ्मसूतिन्यसनादपि | चिरातिदृत्ता प्रागुजन्मभोगा न स्मृतिगोचराः 
इति । अयमाशय सकल्सस्कारविनारकारणग्रबर्दु खहेतोरभवेपि नियमतोजायमानस्मरण सविद 
स्वापादौ, अप्रकारात्वमेव साधयति । चिरपूतैनाताअपिभोगा प्रापरणामरणनरकक्टेरप्रसव- 
रोगादिकारणवलेनऽनु मूताइव न स्मृतामवन्तीति । स्वसिद्ान्ते तु॒विषयप्रकाशासमये एव धर्मभूत- 
ज्ञानस्य प्रकारात्वस्यकारेणस्वापादिकाटेबियमानस्यापिषर्मभूतज्ञानस प्रकाशामावो न क्षतिकारो 
मवतीति ज्ञातव्यम्‌ । 


अत्रुन सङ्ते न च संविस्प्रकशे विध्यमानेपीर्यादि सखापादिकाले वि षयाम 
विषयसम्बन्धस्याभावात्‌ › विषयोपररविषयसवन्धरहिताहकारपदवाच्यक्ञातुरमावात्‌ , विषयसम्ब्ध 
सविदएव सरकारजनक्च नतुत्रिषयसम्ब-घरहितानुमवस्य सस्कारयोजक्र.वमिति खापकालेऽनुभ- 
वस्य तदाघारज्ञतुर्चामावाव्‌ › स्पप्रकारास्यापि चेतन्यमत्रज्ञानस्य न सत्कारजनकलमिति सस्कारा- 
भावात्‌  प्रबोधकारे, नानुसधानप्रसङ्ग इति प्र्नकतुरभिप्राय, । 
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अतषएवैतावन्तं काटमहमसवाप्समिति जागरण स्मरणं समुपलभ्यते । न उुत्रचिदपि कते- 
कर्मविरहितं ज्ञानं संभवति, तथा कुत्राप्यनुपरग्धेः । ज्ञानस॑विदादिक्लब्दाः सम्ब- 

उत्तरयति विषयाभावस्येव्यादि अर्थान्तराभाव्स्यार्थान्तरा भावग्रहणस्थार्थान्तरप्रकाश- 
प्रयोज्यकार्प्रतिवन्यकल्रासमवात्‌ । समानघर्भिणि समानप्रतियोगिकार्थाभावस्येवतद्धर्मिणितद्रत्ता- 
्ञानग्रतिबन्धकत्वनियमात्‌ । अतण्व॒ भूतटेघटोऽस्तीति ज्ञानस्यभूतल्ाधिकरणकथटामाववत्ता- 
निस्चवयस्यैव प्रतिबन्धक नतु घटवत्ताज्ञानस्य पटाभाववत्ता निञ्चयोजल्मधिकरणकं भूतत्छधिकरणको 
वां ग्रतिवन्यको भवति | समानधर्मिण्येव प्रतियोगितदभावयोर्वाध्यवा वकत्वस्य विस्तरेण साधितत्वा- 
दिति । संविदि त्रितयावभासनियमेपीति मीमासकमते प्रत्येकस्मिन्‌ जानेज्ञातृत्रिपयकज्ञानाना 
नियमत प्रकारनात्‌ , स्वपेपिज्ञानावभासोभवव्यत्ेति न जङ्कनीयम्‌, यतोज्ञानज्ञयज्ञातृरूपवस्तुत्रि- 
कस्यावभासनियमेऽपि न ज्ञातृविपयकज्ञातार विषय स्मारयति नवा तरिपयविपयक स्वविषयातिरिक्ति 
स्मारयति । अर्थात त्रितयमानेपि तत्तत्मस्कार॒प्रतितत्तद नुभवस्यैवकारणन्वमिति | एकाग्रतया 
सविदनुमे स्वापादो तत॒ सस्कारस्योत्पादनेऽहमथविल्यघटपटावर्थानुभवयो प्रतिवन्वकत्वा- 
भावात्‌ , सविपमात्रप्रत्यवमरौँ भवन्मतेदुर्वार एव जागरणेस्यादेवेतिभाव | 


नचैव स्वापे ज्ञातुरविनादोन तत्रस्मर्ता क स्यात्‌ ! इति शङ्कानिराकलैमाह नच स्वापेऽ- 
हमर्थोविनष्टः इत्यादि नहि स्वापादौविज्ञातुविंख्य यत पूवदिनेकरतकायस्य तदपरदिनेऽनुसन्धान 
द्ॐनेन, ज्ञातु स्थायित्वमिति पूर्वापरदिनेऽवस्थितस्य कलुमप्येस्वापकाले विनादासमवात । अर्थात 
प्रत्यभिज्ञया तस्य स्थायित्वसिद्धावकस्मान्मव्येतद्विनारोनोपपयते । स्वापकाक आत्मवान्‌ काट- 
त्वात्‌ प्रवोधकाख्वदित्यनुमानेनापितस्यज्ञातु स्थायित्वमेव भवति नतु तद्विना शङ्कनीय इति । 

एव॒ यथास्वापादिकारेऽहमज्ञातु सद्वावस्तथैवतन्कारेतस्यज्ञातुरमानमपि भवव्येवेति तद्‌- 
शयति अतण्त्रैताबन्तं काटमित्यादि सख्ठोप्थितपुरुपस्यस्वापापगमे प्रबोधकालेऽहमेतावन्त, 
काटमस्वाप्समित्याकारकस्मरणदरीनेन नतद्भानस्य सिद्धत्वातु । अर्थात्‌ तदेतव््रतिसन्वान 
स्वापकाल्िक स्वापकाटलिकात्सप्रतिमासस्य समथंकभवतीति । नचेदमनुसन्धानमनुमितस्वापतत्ु- 
लादिसत्तानिषयकमेव, एव चेदमनुसन्वान स्वापकाटेऽहमथैस्यात्मन प्रकारस्योपपादक न भवतीति- 
वाच्यम्‌ सुषप्यशे व्यातिज्ञानजन्यवेप्यह.मर्थेऽनुसन्धानरूपत्वस्यस्वभावसिद्धस्य निराकरणासमवात 
“प्रात काटे चत्वरे नाहमासमिल्यादिवत्‌ | म्रात कानु भूतात्मस्ररूपत्वादस्यात्मस्वरूपे प्रतिसन्धान- 
रूपत्व यथा समुपपच्ते तथैव म्रकृते सुपूप्तावनु मूतात्मस्वरूपपरामत्वादात्माऽगेनुसन्धानरूपत्वे न 
किमपिबाघकमिति । नच नित्यासप्रकास्य सस्कारोत्पादने प्रमाणामावेन कथमर्थे आत्मनि 
परतिसन्धानरूपत्वमस्येतिवाच्थम्‌ , स्वजन्यस्वसकारववेनालुभवात्मकज्ञानस्य प्रतिसन्वाने एककारण 
तनिर्ाहाय नित्यानुमवस्यापि सस्कारजनकत्वस्य स्वीकारेणनित्यानुमवेनापिं सस्कारोत्पादादिति । 
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न्धिशषब्दवा्सम्बन्थ्यान्तरसायेक्षा इति साद्िकाः । जानातीयादौ ज्ञा धातुः सक 
१ [कस ¢ ^ € ^~ € 
मकः सकतैकदवेति नाख प्रयोगः कुत्रापि कत्कमेरहितसख भवतीति । 


अथ सविपयकज्ञानस्यघटादिज्ञानवत्‌ नित्य न मवतु, छद्धस्य सर्वोपाधिविरहितज्ञानस्य 
नित्यतवेकाक्षतिरिति चेत्तत्राह नकुत्रचिटपिकतेकमविरहितमिव्यादि, स्वप्रकाशात्मकज्ञानाुम- 
बोयदा भवति तदा विषयाश्रयोपदष्ट एव भवतीति रोकानामनुभव | इदमहजानामीत्यादौ ककम 
सहितस्यैवानमवात्‌ , नतुनिर्विपयक निराश्रयवेति । केवट्नानमात्रस्यानुभवस्तुनकस्यापि कुत्रचिदपि 
प्रसिद्र इति | 


ननु सर्वोपिवेदान्ती स्वस्वसिद्रन्ते ज्ञानस्वरूपस्यात्मनोनिर्विंषयत्वमभ्युपगच्छति तत्कथ सगत- 
मिति चेत्तत्रोच्यने, सवितज्ञानानुभू यादीना सविषयकज्ञाने एव प्रयोगस्यरोके ददनेन, तत्तदरथस्यनि- 
विपयत्वादिनिपेव कथचिदुपपद्यते । परन्तु वमंभूतज्ञानस्य तु विषयप्रकाराकस्य न निराश्रयतम्‌ , 
नित्यान्मस्वरूपे आश्रितव्वात्‌ यमेस्य वमिणमन्तरेणावस्थानासमवात्‌ | आत्सस्वरूपज्ञानस्यापिप्रत्य- 
क्त्वानुकूर.वेकलतप्रकारत स्वरूपप्रकारकत्वस्यैवामिमतव्वेन तस्यापिनिरविंषयकचनिधेमैकस वा 
स्वीक्रियते । नच प्रत्यक्‌त्वादिनापितस्यमानामावे काक्षतिरितिवाच्यम्‌ , आत्मा एकोऽनेको वा ' 
इत्यादिरूपेण तस्मिन्नेकतानेकः्वाहप्वानहत्वादिसरायस्य कस्यचित्‌ कदाचिदप्यददीनेन प्रत्य- 
कूत्वादिप्रकारेणघरमिं भूतस्रूपज्ञानस्यापिभानमवस्यमेष्टन्यमेव । अयमथे घर्मभूतज्ञान यदा 
विषयावभासकस्तदाऽवदय साश्रय विपयकच भत्रघ्येव, वर्मी भूतज्ञान तु निर्विषयक निराश्चितमपि 
मवति । स्वरूप भूतमपि ज्ञान दगाव्रिभेषे प्रत्यक्‌त्वादिप्रकारेणमासमान सविषयक मवष्येव | 
अहमेकोऽनेकोवेति सरयानुरोधेन प्रत्यकूत्वेनमान भवत्येत्ेति | अपिच परमप्रेमास्पदत्वात्‌ , सुखल- 
प्रकारेणाप्यात्ममान भवत्येव | तदुक्तमभियुक्ते -अयमात्मापरानन्द परप्रमास्पदयत | मानमूव न- 
भूयासमितिप्रात्मनीक्षयते" इति । धम भूतज्ञानस्य सविपयत्व सविदृज्ञानादिशद्वानांसवन्विसाकाक्षल 
प्रसिद्ध्यापि स्पादयितुमाह“न्ानसंविदादिशद्ाः इत्यादि, तत्र सवित्‌ ज्ञानानुभूत्यादि रद्रा 
सबन्विराब्दा स्त्ेतरमवन्धवतोवोधका '' नियतसवन्ध्याकाक्षादाितस्यैवतथात्ात्‌ । यथाज्ञान 
जातमिःयुक्ते कस्य॒ कतुरिदज्ञान कि विपयक वा ज्ञानमिव्येव कपुर्विषयस्य च॒ नियमतोपेक्षाद- 
दनात्‌ । यथा पुत्र इति कथने कस्य पुत्र ॒इन्यवपितुराकाक्षा भवति, पितावेति कथने, कस्यपिता, 
इत्येवमाकाश्चा भवति तत ॒पितृपुत्रादिशद्रा साकाक्षास्तथेवन्ञानादिपदमपि साकाश्षमेव | 


जानातीत्यादौ ज्ञाघावर्थो ज्ञान कर्तकर्मैविषयसाकाक्षमेवेति | नचायमेकान्तो नियमोयत्‌ 
्ञानप्रयोगे क्लं कमेणर्चावस्यमेवपिक्षा “्ञानस्वरूपमित्यादि प्रयोगे कर्मकऽरहितकेवलन्नानस्यैव 
्योमात्‌ । यथा मेदसाद्स्ययोरवुयोगिप्रतियोगिसपेक्षयोरपि, भिन्नसदृदामित्यादौ प्रतियोग्याचन- 
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यदपि खतः सिद्रखादुभवस्य विद्यमाने, ताद्जानुभवविगेधादेव तत्कालः 


पक्षयोरपि प्रयोगात्‌ । अर्थात , भेदइति सा्व्यमितिकथनेकस्यमेद कुत्रेति जिज्ञासाया प्रतियोगिनो 
घटादेरनुयोगिनो भूतलदे, सदडामित्यत्र चन्द्र मुखयो रुपस्थितिभवनीनि तदे वाद्रवोयो भवतीनि 
वाच्यम्‌ , भिन्नत्वात्‌ + अथात ज्ञानस्वरूपमि यत्रज्ञानपदम स्रयप्रका्वर्मिभूलज्ञानस्यवाचकम्‌ 
जानातीत्यादौज्ञानपद वमे मूतज्ञानवाचकम्‌ । ज्ञानस्वरूप॒म अत्रत्य वमिवाचकज्ञानपस्यस्व प्रकाग(वप्रवृचच 
निमित्तकस्य सवन्विपदाद्रम भूनन्नानवाचकात विभिन्नःवात्‌ | यथागो.वजा यर्वा द्रन्नचनु'पादादि- 
मतो गोपदात किरणवाचक्रगोपदातमेदो भवति । नत्र येन मोपदेनकिरणस्यवोयो न गपरदन मोवा 
वच्छिन्नव्यकतेर्वोयो नवा गोन्वावचिद्रनतरोवक्रगोपदन क्िरणरयवायो भवतिं | ननस्च न कापिदोमो 
भवतीति । मन्मतेविशिष्ठादरेतमते, ज्ञानसविदादि पद मवन्विघद्र-वप्रमिद्विस्तु वर्मभूतज्नानमविदादिप- 
दलक्षीकर्य भवतीति । ततस्च, स्वरूपज्ञान वर्मन्नानयार्भदोवक्तुघक्य टति विविच्य व्यक्रटागो भवति | 


मतान्तरे शाङ्करमतेतु स्वल्पस्यवमिणो त्रानस्य तथाव भूतव्िप्रविपयकनानस्य च प॒र 
स्परमेदाभावात , णकस्पैवात्मरूपस्पनिर्विगेषत्वस्वीकारेण सवन्विगव्दत्वनोपपयने सविजञ्ज्ञानाहि- 
गद्रस्यतयोर्मेदस्याभावात्‌ । निर्विगेपक्ञानमाव्रस्य तु प्रदृत्तिनिभित्ताऽयोमेनेव वर्भिवाचि 
ज्ञानवाच्यत्वमपि न सभवतीति किगेपोऽन्यत्राव्र वान्य | वस्तुतस्तु-मतान्तरेपि स्वरूपनज्ञानानत करण- 
व्तिज्ञानमेदेन ज्ञानस्य देवि यमुक्तमेव । तत्रस्वरूपज्ञानमनिवेचनीयानादिकयिावरन समस्तप्रपञ्च 
स्य विवर्मैतोपादानम्‌ , वृ्तिज्ञानतु टोकव्यवहारोपपादक भवतिं | अक्षमामवन केय सावक्न्व 
प्रकट्पने-' इत्यादि, आश्रयत्वविपयत्वभागिनी निर्विमागचितिरेव केवत्'' इन्यादिना नि्विगेप- 
चेतन्यस्यकारणत्मुक्त तदप्याविद्यकमेव नतु पारमार्थिकम्‌ । वाचस्पति, व्रह्मविपयक जीवाध्रित- 
मनज्ञानमेवोपादानमित्यादिना ज्ञानयोर्भेद | श्चेतन्यत्रिविवम्‌ अन्त करणतदूवृत्तिप्रमाणविपयात- 
च्छिनमेदादिति वर्भराजाव्वरिणोक्ते | ण्वभ्चनत्रापिं ज्ञानद्रय सिद्धमेवान्यथा सतयत्रहारोपपादना 
मभवादिति कृत विस्तरेण । 


अतोगतप्रकरणे प्रमाणफलश्ञानस्यैवात्मत्व कथित तदनुपपस्यानिराक्रतम्‌ , यतन प्रमाणफल- 

स्य प्रमाणजन्यत्रेनागन्तुकतयाऽत्वर्मैलाच्च नित्यामरूपत्व न मवतीत्यादिना । तत्रज्ञानस्यम्राग 

भवाभावात्‌ , ज्ञानस्य नित्यत्व साधित परे । यतो यस्यप्रागभावघटितसामग्योप्पत्ति स न नि- 

प्योऽपित्वनिष्य एव यथावटादिभाव यस्य च प्रागभावो न भवतिं तस्य द्विवागनिभेवतिं । स्ृदा 

सन्नेवार्थात नित्य ण्व, यथाऽकागादि | अथवा नियमतोऽसन्नव भवति, यथा गगनकुदुमकूमरो- 

मादि | प्रकृते ज्ञानस्य स्यप्रकादालेनतदीयप्रागभावोन भवतीति पूवे कथित तन्निरकरणायाह यदपि 
१८ 
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तदीय प्रागभावसखानवखानात्‌ तादश्चप्रागमावेनानुभवस्य न जन्यत्वसि{द्धेरिति। 
तदप्ययुक्तमेव, अतीतानागतयोरसंवे्स्व प्रसंगेन ज्ञानेन ज्ञानसमानकारिकार्थ 
स्यैव सिद्धिरिति नियमाभावात्‌ । नच संवित्प्रागभावस्य सिद्धिः संवित्समकारस्येवेति 
वाच्यम्‌ तथा क्वचिदप्यदशनात्‌ , तथा सति सवित्‌ सिद्धेनेतस्प्रागमावासिद्रिः 





दूत्यादि ज्ञानस्य परोक्तप्राणभावासिद्धि स्त॒ परतेकर्यादियुक्ति प्रददौयितुमाह, 
स्वतः सिद्धस्येस्याहि स्वत॒सिद्रस्यानु भूतिमविदादि परयांयज्ञानम्य सत्ताकाटेन तदीयप्रागमाव- 
प्रतियोगिनो सहानवस्थानलक्षणवियो वादिप्यथै विरोवोद्धिविध सहानवस्थानप्रतियोग्यनुयोगिभावा- 
त्क । तत्रजलनन्योर्योविरौव सप्रथम तदु भययोरेककाटे समानदेगेचाददनात्‌ । द्वितीयस्तु, 
अव्यन्तामावप्रतियोणिन । अत्रघटादिर्माव प्रतियोगी, अमावक्वानुयोगी, अभावेप्रतियोगिता 
सवन्धेन मप्रतियोगिनस्तत्रामावेव्नमानप्वात । अत प्रतियोगिनमपसार्यैवानुयोगिनोऽवस्थान 
मवति नतूमयो पाथक्येनोपट्न्िरिति | प्रकृते आचायेण प्रकारतमसोखि सहानवस्थानलक्षण 
एव विरोधोदरदित । तथा च प्रागमावप्रतियोगिनो सहानवस्थानान्न प्रागमावेन ज्ञानस्यजन्यलम्‌ । 


एतन्मत दूषयति तदप्ययुक्तमेवेति । इत प्रवपक्षस्य तत्राह अतीतानागतयोरि- 
त्यादि ज्ञानसामन्य स्वसमानकाल्किमर्थमेवगृहातीति न नियम । अन्यथा ^्रात्रावमूतूवषणम्‌ ' 
इत्यग्रिमदिवसे यदतीतवषेणस्यज्ञानम्‌ , तत्‌ , तथा, “भविष्यति वृष्टिमेधोन्नते रिष्यनुमानेनानागत 
वर्षणस्य प्रज्ञापक प्रमाण स्वार्थस्यातीतानागतस्य प्रज्ञापक न स्यात्‌, तत्र विषयविषयिणो विभि- 
्काल्किलात्‌ । न च संविस्रागथावस्येति । नच भवतु, अन्यत्र यथातथा, परन्तु सविद्रागमावस्य 
स्वसमानकालिकन्ञानग्राह्यमेवेति नियम इतिशङ्काराय । उत्तरयति तथा क्वचिदप्यदशेनादिति 
तथा सतिग्रागमावज्ञानसिद्रेन प्रागभावस्यासिद्ि किन्तु सिद्रिर । यचप्यय सिद्रान्तमते समीचीन 
एव, विद्यमानयक्किर्चित्‌ ज्ञानग्रागमावस्यवतमानेनेवानुज्ञानान्तरेणानुमानादिज्ञानेन ग्रहण 
समवात्‌ | अथात्‌ ज्िमान स्त किञ्चित ज्ञानप्रागभावस्य तःज्ञानेनाग्रहणेपिज्ञानान्तरेण तदृग्रहण 
समभवात्‌ | अहमिदानी चक्षुरिन्दियजनितज्ञानस्याभाववान्‌ [नि] उन्मीलितचक्चुषटरात्‌ । एतादशानु- 
मानसभवादिति । ननु भवतु सिद्वान्ते निर्वाह परमतेतु कागतिस्तस््मागभावस्य तत्समकालिकवा- 
भावात्‌ । एतन्मते एकज्ञान ज्ञानान्तराग्राह्य सन्यते, तज््ञानप्रागमावस्तेनेव समानकाल्किन गृहीत 
स्यात्‌ मवनियमानुसारेण, परन्तु तन्न समतव्रति, अयोग्यत्वात्‌ । नचानेनैवकारणेन ज्ञानस्य प्राग- 
मावो न मवतीव्युच्येत, रएेन्छियकज्ञानस्वमाव स्वसमकार्किपदाधप्रकाराकत्वमर्थात्‌ ज्ञानसमान- 
काटलिकत्व प्रत्यक्षक्ञाने ए नियतमिति, नतुज्ञानमात्र प्रमाणमाद्रावा स्रसमकाल्िकिपदार्थकमिति 
नियम, विभिननकाच्किनुमानादिनाऽतीतानागतपदार्थप्रकाशकष्वस्यानुमानादो स्ैसमतत्वात्‌ । 


आत्मसिद्वि ९२९ 


वत 
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संविसखागभावः सनिस्समानकालिक्र इति तु प्रतियोगिग्रागभावयो रिगधादनुपपन्न 
एव । उन्द्रियजनितज्ञानस्षमानकालिकत्वमेव स्वममानकालिकषिपयग्रकारकन्वं नतु 
जातस्य सर्वस्य तथासं प्रमाणमात्रस्यवेति । 


अपिं च यदुक्तं “मानं स्वयं प्रकाशत्वात्‌ सखतः सच्चेतमदास्यतः । तन्मेयं 
च सदास्त्येवमानमेययुगेवहीति' तदपि निराङृतं भवति । यतः प्रमाणस्य स्वसत्ताकाटे 
एव प्रमेय सहयोगः मानधोगः किन्तु देकज्ञकाराटि मंवद्ुमेयमेव भासते तदव सत्यमिति, 


एवन्चप्रतियोगिपूर्वकालिकिस्वप्रागभावस्य तेनेववर्नमानकाल्विज्ञानेन प्रहणे, न काचि- 
क्षतिरिति । प्रमाणस्य प्रमेयन घटादिनाऽविनाभावेन प्रमाणस्य निन्यवे, प्रमाणज्ञानस्य स्वय 
प्रकाडातया नित्य वात्तदविनाऽभूत प्रमेयमपिं निष्यमेवेति यस्यमत नन्तिराकरणायाह “अपिचय- 
दुक्तं मान स्वय प्रकारत्वादिकार्किदयम्‌ | 
“मोन स्वयग्रकारत्वात्‌ स्वत सच्चेत्‌ मदास्यत । 
तन्मेय च सदाऽस्तयेवमानमेययुगे ब॒ हि |" 


अस्याथे =मान प्रमाणम्‌ , अत्रमानपद न करणब्युपच्यासिद्रम्‌ , किन्तु मानमितिज्ञानम्‌ , 
स्वय प्रकाशात्‌ , अनन्यावीनप्रकारकव्वात्‌ , खतएव सत्‌ अनन्याधीन सत्ता कत्वात्‌ सदासवे- 
काटेऽस्तयेवार्थात्‌ नित्यमेवन्वनित्यम्‌ । तदेवानिव्ययत्‌, उत्पतते पूवेविनागानन्तर नभवतिज्ञानन्तु 
त्रिकाटबृत्तित्वात्‌ , अनन्यसत्ताकप्वात्‌ नियमेव । एव चार्थात्‌ , अग्र॒ वक््माणकारणात्‌ , ताटश- 
ज्ञानस्य यत्‌ प्रमेय परच्छिव घटादिवस्तु तदपि मदात्रिकाटेपिवर्नते एव॒ निष्यमेवेति | हि 
राद्रोऽत्र्वथेक, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ , मान प्रमाणज्ञानमेययुगे, प्रमेयाऽविनाभूतव्वा प्रमाणस्य; 
ततङ्च प्रमाणस्यनित्यत्व यदातननियतस्य प्रमेयस्यापि निन्यवमवस्यात्‌, जल्परमाणुगतख्प- 
रसादिवदिति । एतन्मत निराकसेति तदपि निराष्रतं भवतीति तदवोपपादयति यतः प्रमाणस्य 
स्वसत्ताकारेएवेयादि । अयमाशय सत्यम्‌ , प्रमाणज्ञानमिति स्वय प्रकाशख्प तथापि 
सत्यम्‌ , तथापितस्य प्रमाणत एत्रोप्पत्तोजन्यत्रमेव नतु निप्यतम , नहि जन्यव्वसातिख्ति नित्य 
मवति, इति कुत्रचिदपिद्टष्टचरम्‌ | ज्ञनघ्रागभावस्यापि ज्ञानस्त परतोऽनुमानादिनापि 
समवव्येव | ततस्चमितेर्नित्यव करपयिप्वा तदीयग्रमेयस्यापि निप्यत्वकथनमुधेवेति । 


प्रमाणज्ञानस्य समानकाल्किपदाथमराहक(वमितिनियमानावादितिनिराकरण ननु यदि 
परमाण ज्ञानससद्स्यापि म्राहकमथ।दवियमानस्याष्यथेस्य ग्राहक तदराप्रमाणज्ञानस्यार्थन सह- 
विनाभाव स्यात्‌ , नहि सदसतोरविनाभाव क्वचिदृद श्रतोवा समुपपयतवा तत्राह देशकालादि 
संबद़मिलयादि, अथमाराय यदायस्मिन्‌कलेज्ञान तस्मिन्‌ तस्मिन्नेवकले प्रमेयमिति न न्यापति 


ए का ताण सण अ 


१४. भतत्तवदीपतचत्वत्रयसिद्धौ 
अतएव स्मरणं न बाह्य विषयार्थकं, विपयापगमेपि स्रणदशेनात्‌ । 


अनागताटिस्थटे व्यभिचारात्‌ | तत्र प्रमेयमतीतमनागत वा भवति, ज्ञानतु तत्कालिकिमिति काट- 
मेदात्‌ । किन्तु यदेलकाठ्सवन्धितया यादृगाकारक्वेन च॒ य पदाथ प्रतिभासते यादशज्ञन 
तादरापदार्थस्यतः्रकाराभावपर्थवसितमेव प्रमेयप्रतियोगित्वम । अतद्रूपानवगाहित्व ग्रमेयेभवति, 
तद्रन्निष्ठविरोष्यविशेष्यतानिरूपिततनिष्ठग्रकारताश्ाल्िलमेत्र तदविना भूतव्वमिति । एव स्प्रतेरपिना 
प्रामाण्यम्‌ , अतीतानागतमपि परार्थमतीतानागतघेन बोधयन्त्या स्प्ृतेनानिर्िषयत्वमप्रामाणिकः- 
न्नम्‌ | प्रमेयन्यमिचारो भवति, तत्रापितद्वतितस्मरकारावगाहित्वात्‌ , अतदरतित्रकारकःवस्येवा 
यथा्न्वास्स्मृतिन्नानेत्‌ तद्तितग्रकार्कन्वस्येव सप्वादिति | 


यतोन्यधिकरणकाटाद) विद्यमानमप्यतीतानागतविषयकैज्ञान ना प्रमाण नवा प्रमेयम्यभि- 
चारि, तथेव स्मरणालकन्नानमपिनप्रमाण नवाऽये्यभिचारिभेवति विषयस्य विनाञेपि तादला- 
ृत्रिपयकसमरणस्य दरीनादिपयेतदरयति अतएव स्मरणं न बाद्यथेविषकमित्यादि, स्मरणा- 
तमक ज्ञान न प्रमारूप, प्रमाणाजन्यतात्‌ । “त्रिधा प्रमाणमध्यक्ानुमानशब्दभेदत `" इति जगद्‌- 
गुर श्रीहर्याचायोक्तं प्रमाणच प्रतयक्षानुमानराद्मेदेन त्रिविवमेव तत्रनछिय सनिकर्षेण न स्मरणम्‌ , 
अथाभावात्‌ , नानुमानमन्यभिचर्तिलिद्गाभावात्‌ , नवाशब्द “स्वरगीकामोयजेन'' इतिवत्‌ 
करते तद भावात्‌ , इप्येव स्पृतिजनकम्रमाणस्यामावेन सस्कारमात्रजनिततया न प्रमाण स्मरणम्‌ | 
सस्कारस्यापिप्रमाजनकतरेन प्रमाणोपगमे प्रमाणविभागस्य त्रैवि्यरूपेण कथन मुने व्याहतस्यादत 
प्रमाणाजनितत्वेन स्पृतरप्रमारूपता येऽनुमन्यन्ततन्मतमपि प्रति्षिप्तम्‌ अतएव स्मरणनेत्यादिना 
न॒ च सम्रमाणजनितमेवज्ञाने प्रमेति प्रमाृक्षणम्‌, येनपरिगणितप्रप्यक्षादिप्रमाणाऽजन्यस्य 
स्मरणस्याग्रमावमापतेत्‌ , किन्तु तद्रतिनपप्रकारक.वमवाविनाथेविषयकन्वमेवज्ञानम्य प्रमाम्‌ | 


बरस्तृतो वन्हिमतिपर्वने, कर्चिद्बाप्पमेव धूमोयमितिज्ञात्वा, तेन धूमाघ्यस्तवाष्येन पवतो 
वन्हिमान्‌ धूमादिव्येवमनुमिति करानि, तत्रकारणस्थ व्यभिचारितवेपि ततोजायमानमनुमिप्यात्मक 
्ञानप्रमेव, विषयस्य वबन्देस्तत्रावाधिततरात्‌ | दाषटशत्ञानस्यावास्तविकेऽनुमानानन्तर प्रवृत्तस्य- 
बन्द्यथिनोविफलवप्रबृत्ति स्यात्‌ , न च तथा भवति, तादृशस्थले सवादिन्या एव प्रबृत्तेखूपलर्भात्‌ । 
अर्थात्‌ धूमाध्यस्तवाप्पिष्गकानुमित्यनन्तर ग्रवनेमानोजनस्तत्र वन्हि मवाप्यद्यमे प्रवर्ति सफलावन् 
त्रभादिव्येवजानाति कत्यकृत्यस्चापि भवति | तदत्रयदि प्रमाणजनितस्येव्ञानस्यग्रमात्न भवेत्तदोदा 
हनस्थन्यऽनुमिन्यात्सकज्ञानमप्रमाणसेतरेति तत्रबहरुपकुभो न भवेत्‌ , किन्तुपरभ्यते एव तस्माद्‌ यथाऽ- 
नुमानादिस्थलऽथेस्यावाधितत्वेन ज्ञानस्य प्रमात्व तथे वाप्राणभूतेनापि संस्कारेण जायमीनस्मरणस्थले 
ज्ञानस्यावाधितन्वेन, तद्रतितद्मकारकत्वेन वा प्रमाूपत्वमेतरेति नतस्या स्मृते, प्रमाणान्तरेणापहूत 


आत्मसद्ि ५५५ 

नचु संविदः प्रागसावस्याविंद्यमानतया प्रयश्प्रमाणस्याभावन न प्रन्यक्चप्रमा- 

णनतन्मिष्ठिः "संद्र वतमानं च मृद्यते चक्षुगटिनन्याटिः' नियमात | नवाऽनुमान 

प्रमाणेन संवित्प्रागभावस्यासिद्ि लिङ्गाभावात्‌ । ततः प्रमाणान्तरेण न म॑दिन्प्रागभाव- 
भिद्टिरिति संबिढो निस्यत्वमेषर खतः मिदत्वा्‌ । 

सखतः सिद्धतात्‌ कारणत्वमेव प्रागभावाध्मिद्धेरितिददनप्रमाणाभावस्य 

तन्कारणतया कथनान्‌ हेव्न्तरदोषस्य प्रमङ्गान्‌ । नच प्रमाणाभ्रः स्वपादे प्रमा- 
गान्तराभवस्य योग्याचुपरुन्िवबलन प्रसाधनात्‌ | 


विषयकःवम्‌ | न च तदा सस्कारस्यापि प्रमाजनकः वात्‌ सस्कायपि प्रमाणस्यात्‌ ! न चेष्टाप्रत्ति | 
परमाणव्रिभाजकमू्रविर वात्‌ ; इतिवाच्यम्‌ , नहि कस्यचिद्‌ ग्न्थक्रलोविपरीनल्न युक्निवल्यतृवस्नु 
सिद्धवावकमिति गदावरनचनात | विस्नरस्नन्यत्रहरषटव्य | 


ज्ञानस्य प्रागमाव प्रषयक्षेण गृहीतो न सभनति, यतोयतवतमानमिन्दरियसवद्ध तादा 
वस्तुन एव॒ प्रत्यक्तयोग्यत्वेन प्रप्यक्षप्रमाणगम्यत्वनियमात | अन्वथाऽवभमानस्पापि घटाद 
परत्यक्षलप्रसङ्गादिति कारणाभावादवज्ञानप्रागभावासिद्ध । नवाऽनुमानग्रमाणनतप्िद्धिरव्यमि- 
चरितहेतोरभावादितिज्ञानप्रागमावासिद्र स्वत सिद्धन्वादवज्ञानस्य निष्यत्वमि्या्ङानिवारयितु 
ग्रन्थ } ननु संविद्‌ इत्यादि | तत्र ननु इन्यादि रङ्काप्रन्थ सखतः मिद्रत्वाहित्यादि परिहार 
ग्रन्थ | 

रत॒ सिद्धन्वात ज्ञानस्य प्रागभावो न भवनीन्यथात ज्ञानस्यनित्यन्वमित्यत्र प्रमाणाभावा 
हतुरिनि कथन, हन्वन्तरदोपोजायतेऽर्थात्‌ प्रमाणाभाव्ायसिद्ध प्रेति | नत्र प्रमाणामावस्य 
सिद्धिनवक्तव्य तत्रहतुमाह स्वपादावि यादि अर्थात स्वापपदमूठाद, याग्यातुपठभर्रपण्वहेतुर्धियते 
ण्वेति | अत्रायमादाय अप्रकारेपि ज्ञानस्य स्वापादिकाटऽह न जानामीति ज्ञानाभावप्रत्यक्ष 
स्वापादिकाले न समवति | स्वापस्येव व्याघातात्‌ } अथात त।-काल्कोज्ानामावोन्नानसामान्या- 
भावरूप एं | तथापि स्वयप्रकाशस्वमावकज्ञानस्याप्रकाान्स्वापकाटऽभाव सिद्ध | तन्प्रतीतिस्तु 
अनुमानसिद्धाजण्रणकाटे एव ॒स्सरणामावनियमानुमिनन स्वापकाल्वििज्ञानाननुनवहतुकेन योग्या- 
नुपटरन्धिरक्षणेन | इदमेवानुमान ज्ञानत्वसामान्यन स्वापकाट स्वस्यायभावमपि विष्यीकरोव्येत्रेति 
सिद्ध्यव्येव स्वकीय प्रागमावग्रह स्वेनेव भव्तीति प्रागभावरग्रहात्‌ मविदो नित्यत्व कथन 
मुधेवेति । 


प्रमाणफढ्रूपस्य ज्ञानस्यालधमप्वात्‌ प्रमाणजन्यव्वाच्च;, ज्ञानस्यानित्यख प्रसव्य 


१४२ सतन्व्ापतन्त्वत्रयसिद्धौ 
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किच प्रत्यध्ञान॑स्वसस्ताकालेस्वयीषयस्य यत्सत्ताज्ञापयति तत्कारुवीरोषावस्छि- 

न्नामेव वीषयसत्ताज्ञपयति नतु वीषयस्यसा्वैकारीकी सत्तासाधयति अहमीदानीमेपा- 
न ^ न (~ (म (4 4 ग (8 

स्मिनान्यदेति प्रतीत्यादिग्रतीतेःकारविरोषावज्छिन्नेव कादाचित्क । अन्यथा सवेद प्रका 


तस्य ज्ञानस्य प्रकारान्तरणापितथात्वमनिप्यवं सावयितुमुपक्रमते किंञ्च प्रत्यक्षज्ञानम्‌ इत्यादि | 
अयमाशय सवद्धाथप्रकाराक्रत्वमेव ज्ञानस्य अर्थमन्तरेण तस्स्वरूपस्यैवासमवात्‌ | यदा ज्ञान 
तदा ऽवदयमेव तस्यविषयोऽभविता चेति तदुभय विषयीत्रियमाणेव सवित्‌ चकास्ति इति नियम | 
परन्तु तथापि ज्ञानस्य कद वित्वी एव मत्ता विषयस्य च नतु सावैकाल्की ज्ञानदे सत्ताऽपितु 
कारविरोपनियतेवान्यथाज्ञानवत  तदीयविपयस्यापि स्यदागप्रकारनात्‌ , ज्ञानवत्तदीयतिपयोपि 
प्रकारामानो निन्य ए स्यात | नतु विपयस्य कदाचिदपितथात्व सभवति, कारणजन्यस्य 
तथावसाघनासभवात्‌ । एवच प्रप्यक्ष ज्ञानस्य कदाचिष्कतयाऽनित्यत्वमेव नतु एकान्तनित्य- 
मिति प्रतिपादयति -प्रस्यक्षज्नानं ससत्ताकारे इत्यादि काट्विगेपावच्छिन्नकदाचिष्कतया 
प्रत्यकषप्रकारस्य नियम एवेति | प्रमाणफठी भूतज्ञानस्येव ज्ञानस्यान्यमते आत्म स्वप्रकाराघ्यो 
स्वीकारेण तन्मते एव रूपेण प्रमिते प्रकाश स्यात्‌ | 


अन्यथेति प्रव्यक्षप्रमिते स्वसत्तासमानकाठिकघटादिविपयप्रकादकःपवनियमेन ज्ञान 
स्य॒ प्रमाणजनितस्यापि निष्यते, तादृश्ञानविषयी भूतघटादेरपि नित्यघ्मापतेदिति पस्तु 
यावपयन्तघटादिप्रप्यश्चतरिषयो भवति तावकाटनाव्यक्षविपयो मवति, किन्तु विधमानोपि 
कदाचिदेवाव्यश्षत्रिपयो मवति । तथा च घटादिविषयस्ययत्‌ कदाचिष्कःव तन्न विषयस्य 
विरहथ्रयुक्न, किन्तु सस्य कदाचि.कग्रुक्तमेव । एवञ्चेरयेऽत्रानुमानाकार प्रप्यक्षज्ञान 
स्विषयकालव्यापकम्‌ समानकाल्िकाथमासकत्वे सति यावदथेसत्ततदप्रकारशकप्वादिति | 


यथा प्र्यक्षज्ञानस्य युक्त्याऽनित्यत्व साधित तथेवानुमानादिज्ञानादीनामप्यनिप्यवव 
दजयति एवमनुमानादिज्ञानानामपीत्यादि यथा प्रत्यक्ज्ञानस्य कदाचित्कत्वादनि्यव 
तथेवानुमानादिज्ञानानामपीव्यर्थं । यथा प्रघयकषज्ञानकादाचित्कतयैव प्रकाशते नतुयावदिषयसघं 
तथेवात्रापि-इति । कथमित्थमितिचेत्‌ तच्छरणु ? िद्परामरोसापेक्षस्यानुमिते पदज्ञानसापेक्षस्य 
शब्दस्य, अहमिदानीमनुमिनोमि शाब्दयामिवेप्यादिप्रतीतयस्च कादाचित्कतामे वप्रज्ञापयन्ति-तस्मात्‌ 
कारणकाल्पे्षाणामनुमानादीनामनिः्यतवमवेति । समानकाल्िकारथग्राहकत्नियमिरहितानामष्युप- 
मानादिज्ञानाना प्रतीत यत्‌ कदाचित्क्व तन्नविषयसत्रविरहनिमित्तक किन्तु सरूपनिमित्तक- 
मेवेत्यभिप्राय । एव प्रकारेण प्रत्य्षादिज्ञानानानामग्राहिकतयाऽनित्य प्रदर्ितमिति । ननु भवतु 
सविषयकम्रतयक्षादिज्ञानानामनित्यत्वभवतु निर्विपयकंज्ञान तु नित्यमिति स्वीकारे का क्षतिरियागङ- 
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शोज्ञानवद्‌ घटाहि विषयस्यापि निन्यत्वमापतेन्‌ एवमनुमानादिज्नानानामपिकादाचिन्कत- 
येव प्रकाशनात्‌ अनिव्यत्वमेव । नच म्रत्यक्षानुमानादिमेदविधृराकाचिद्री निर्विषया 
निराश्रया च संभवति स्वरूपविगेधात्‌ जनस्यसाश्रयत्यमविपयकन्वस्वाभाव्यादिति । 
निराक्रत्यतस्याप्यनित्यत्व प्रददोयितुमुपक्रमते, नच प्रत्यशषाचुमानादि मेदविधुगा इ यादि - 
अत्रच प्रन्यक्षपदमनुमानपद्‌ च भावप्रघानक्म, ज्ञान सवित भीपदाना च स्वरसनसविपयकन्नाने 
एवकोके प्रयोगोभवति नतु निविपयकज्ञाने प्रयोग क्वचिदपि द्र उपपन्नो वा | ण्वि 
पयस्य च साश्रयत्तनियम एव उपलभ याब्रवल्यदेववल्यच्च स्वरूपज्ञानस्यापि कथमपिनिर्विगपत् 
न भवत्यपितु सविशेपत्वमेव | 

ननु ज्ञान द्विविव स्वरूपन्नानवृत्तिज्नानमेदात | तत्रप्रथमन्नानम “सवज्नानमनन्तम्‌ " 
“्रज्ञानत्रहम" न सन्दे तिष्ठतिरूपमस्य न चक्षुपा प्यति कव्चनेनम "“ इ-यदि्रतिभिज्ञान- 
माद्र नित्यनिविगेषरूप स्प्रकागरूपच त्रिकालवा यसत्‌ | द्वितीयतु व्रत्तिज्नानम्‌ , लस्य 
निष्यज्ञानस्येन्ियटिद्नादिजनितवृच्यवच्छेदकादाचिन्कवात्‌ विशिष्टस्यनस्यानिः्य.व प्रतीयते, तत्र 
विनेष्यस्य सवेथा नित्यत्वेपि विरोपणस्यानित्यत्वेन तद्िरिष्टतया तत्रानित्यत्व प्रतिभाति 
तदेव शुद्धचेतन्यमन्त करणविरिटतया ज्ञातृ इत्यपि क्ये । अयमभिप्रायस्तेपाम , चेतन्य- 
मेकमेवनित्यम्‌ तच्चोपाधिवरात्‌ त्रिविव भवति प्रमातृचतन्य प्रमाणचतन्य व्रिपयचैनन्य च| 
तत्रान्त॒करणावच्छिन्न ग्रमात॒चेतन्यमन्त करणवरच्यवच्छिन्न प्रमाणचेलन्य विंपयावच्छिन्नचैतन्य 
परमेयचेतन्यम्‌ तत्र॒ यदा चक्षुरादिमयोगे विपयेजाते सनि-वरृतवत्तरटमन्त करणचक्ुगदिद्रारेण 
नि सृज्यघटादिविपयादिप्रदेन प्राप्य विपयाकारेण परिणमते स णवर प्रगिणामो्रृत्ति चैतन्य- 
मप्यन्त करणद्वारेण विपयसवद्धोमवति, तत्रोपा"योरेकदेलस्थैककाल्कितया वरिभाजकःवाभात्रेनान्त 
करणतदबरष्यवच्छिन्नचैतन्ययोरेकल्वात्तत्र विषयक ज्ञान भवति | तत्र॒ प्रमाणतिपयचेतन्यो- 
रेकः^वात्‌ , ज्ञानग्रव्यक्षम प्रमातृचेतन्ययोरेकःवे विपयग्रत्यश्न॒ भवतीति | वस्तुनस्चतन्यस्येकलेप्यु- 
पाधिभेदान्तत्रभेदग्यवहार दह्यादिक वेदान्तपरिभापाया विस्तरेण व्रटव्यम तथा चैतन्मते 
चेतनस्थैकलेपि व्यव्टारोपपादनायोपयुक्तग्रक्रियाविरचिता स्ववुद्धिप्रमवा | साच प्रक्रिया न 
पारमार्थिकी किन्तु अनावनिर्मैचनीयमायाकल्ितेव ब्रह्मणि ससारवदव कल्पितमेतरेति । 

तदपि नमनोरमम्‌ , शाखविरोधात्‌ युक्तिवरिरोधाच्च । तथाहि निरवयवस्याणुश्षणस्य 
मनसोवृ्तिरद्वीकृता, साकि चक्चुपाघरज्ञानेजनयितव्ये मनस सयोगो व्यापारर्पेणपिन्तन तथैव प्रकृते 
मनसो वृत्ति््यापाररूपा, अथवा ग्र्तिकायाघटोत्पादयितव्येमृत्तिकाया परिणामवदत्रमनस प्ररिणाम- 
रूपा वा वृत्ति 2 तत्र न प्रथम अन्त करणस्यव्ृच्युत्ादेपिं ज्ञानन्यापारविना विपयग्रकारलक्षण 
कायभिावात्‌ तदुक्तम्‌ ““इन्दियाणा हिचरतायन्मनो ऽनुविधीयते | तदस्य हरति प्रज्ावायुनावमितरा- 
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मसि ।]'' (त्तेनास्यक्षरति प्रज्ञा" इप्यादिस्थटेषु मन इच्ियद्रारेण ज्ञानप्रसरणादेवायैप्रकाशस्य 
व्यवस्थापनात्‌ | क्वचित्‌ ग्रज्ञामनसोरमेदग्यवहारस्तु ज्ञानव्यापारान॒क्रव्यापाखववान्मनसोभाक्त 
एवेति । नवा मन॒ परिणामरूप इतिं द्वितीय मनसोऽणुरूपस्य विपयाकारपरिणामासभवात्‌ । 


सावयव हि वस्तु परिणमते यथादृर्धसावयमेव द याकारेणपरिणमते, नचा गुरू 
निरवयवस्य परिणाम सभतवरति ! नच मन सावयवसादिद्रव्यवात्‌ , घटादि वदित्यनुमानेन मनसोः 
ऽणुतरे निराकने मनस परिणाम समभवतिं, तथा “सन प्रप्यकषज्ञानासमवाधिकारणसयोगा 
वारत्वादासवटित्वनमानेन च नस्य नाणुध्वमिंति वाच्यम , मनसि रूपस्पर्शायभावेनोपययक्तालुमा 
नयो प्रव्यश्नवावितविपयत्वादगनगिष्यानुमानवत्‌ । सवैरेववादिभिर्मनसोऽतीनछि यत्वस्वीकारेणतत्परि. 
णामासम्वात्‌ । नच सूपस्पर्शामावेपि गन्वादिवत्‌ प्र्यक्षतास्यादितिवाच्यम्‌ | तत्र पृथिवी 
सवन्वेन नन््रत्यश्चसमत्रेपिमनसस्तद भावात | यदपि रूपादिराहिव्येपिजीवप्रव्यक्षदरौने मनसो 
पराहकेच्छियान्तरस्यादगनात्‌ | नवावाह्ेन्दियेण मनसो ग्रहणम्‌ , रूपस्पर्शामावेनाकागवदग्रह- 
णात्‌ ] रूपस्याभाव्वता व्रव्याणावादयन्िय ग्राह्यतस्यान्यत्रन्यवस्थापनात्‌ । नवारसनादिनात्रहण 
तेषा गुणग्रहणि एव साम्यदनात्‌ नेन द्रव्याग्रहणाच्च | नवाऽन्तरेच्छियेण मनो व्यतिसित- 
न्तरेन्दरियस्याभावात्‌ । न च मनोजनितमनोऽन्तरेण स्पादिरहितद्रव्येण द्रन्यान्तरस्यानारमात्‌ | 
मनोजात मनडइन्दरियम्‌ इन्दियमिन्धियतया, शरीरतया विपयतयावा भोगजनक स्यात्‌ तत्र नेद्धिय 
रूपेण मनोजनितमनोन्तरस्य भोगजनकप्वम्‌ प्रथममनसैवतत्कार्मसमवेन द्वितीयमनसो निरर्थक 
तरात्‌ । नवा मनोजनितद्वितीयमनसो नोगजनकतम्‌, इद्धियाविकरणतयाप्रथिवीप्रभ्रतिंजनित 
रारीरस्येवभोगजनिततयाद्वितीयमनसोऽतथा्रेन तेन मोगजनकवासमवात्‌ , यतो द्वितीयमनसो 
भूताजन्य्वात इन्दियाधिष्ठानत्वाभावाच | तथा च मनोजनितमनोऽन्तरस्य निरथ॑कत्वमेव | तेन 
मनसो ग्राहक न किमति ग्राहकम्‌ । तस्मान्मनसो विषयाकारपरिणामे नासि किमपि प्रमाणमिति 
न तस्य पग्णिामरूपावृत्ति सभवति । नवा निर्विंशेपत्रे चेतनस्य किमपि प्रमाण सभवति, येन 
निर्व्रिगेपचनन्यस्योपाधिकमेदकस्ितप्रमातृप्रमाणादिमेद समीचीन स्यात्‌ । प्रघ्युत निर 
पायिकज्ञातज्नेयमेदयप्रतिपादकसवैथाऽवाधितग्रयक्षगाल्लादिप्रमाणवाधितमेवेद्‌ केवलाद्रैतमतम्‌ । 


ण्तत्पूवप्रकरणे स्ज्ञानध्रागमावस्स्वकीयप्रतियोमीनैव सिद्विर्जायते इति प्रददयै तदनु 
स्वेतरज्ञानेनापि सिद्धिभवतीति प्रददयितुमुपक्रमते नच सविदोऽन्याविषयत्वादित्यादि नच 
ज्ञानस्यान्याविपयत्वात्तदन्यतस्तदीयग्रागमावस्य सिद्विनमवतीति वाच्यम्‌ । उत्तरयति, अन्ना 
मिषमिति अतीतकाल्किज्ञानस्य वतेमानकाले स्मरण भवति अहमज्ञासिषमित्याकारकम्‌ , तेन 
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कारिकनज्ञानस्या्यतनीयज्ञानेन विषयीकरणात्‌ । प्रतिकूलानुक्ूलवबिषयनियतहानो- 
पादानोपेक्षालिङ्ादिगम्यवाच्च परकीयज्ञानस्य । तदस्वीकारे शद्वार्थग्रहणासंभ- 
वेन सार्वलौकिक्वेदिकव्यवहारो विटुश्र एव भवेत्‌ । एवं॑गुरूपसर्पणादयोपि सर्बथा- 
ऽनुपपन्ना भवेयुः । गुरुगतज्ञानव चस्य प्रतीतेरभावादिक्वहृतरदोषोऽवगन्तव्यः | 


स्मरणेन पूवे भूतस्य ज्ञानस्मरण भवतीति स्मरणेनानुभवान्मकज्ञानस्य सिद्धिभवतीति स््रेनेवस्वस्य 
प्रहणमित्यर्थं । 

तदनेन तऋमेणातीतकाल्किखकीयस्य ज्ञानस्य म्राह्मव्वमितिप्रदस्यतदनुपर्चेतोगतज्ञाना- 
नतरग्राह्यत्वभवतीति ददोयितुमाह श्रतिङ्लानवुलेत्यादि । सोपिरोक रव्दश्रला तनोऽनु- 
कूरुपदा्ैविषयकज्ञानेजाते तद्ग्रहणेच्छया तत्रप्रवतैतेशब्दादिविन्नाने प्रतिकूले जाने ततो निवर्तते ! 
एवमन्येषामपि प्रवृत्ति च टृष्टराऽनुमिनोति, यदयमस्यापिलब्दादिविक्ञानमनुकूट प्रतिकूल वा जात 
तेनायमपि प्रवर्ततेनिवतेते वा | कि वट्ना प्रवो सुग्या एव प्रतियन्ति | तेषामपि अनुकूल- 
रब्दादिविज्ञान प्रतिकूटे सप्येव तथा कुवन्ति । यथादण्डोयतकर कूरष्टीन क्रोगत पुरुपानु- 
पठम्य पशवोपि ततो निवतेन्ते । हरिततृणप्रणर्पांण सरशब्दत्रवाण पुरुषमुपरभ्यतत्समीपङ्ख- 
च्छन्ति । तथा पुरुषा अपिकुर्वन्ति, इति सर्वेषा न प्रत्यक्षम्‌ ! एवञ्च हानोपानादिि्गम्य 
प्रकीयज्ञाप्य भवव्येव । एवे यदि ज्ञानान्तरकेय न स्यात्‌, तदाकस्यचित्समीपे आगच्छति, स 
तदाऽयर्किचिद्रक्ष्यति, अयसन्दिग्धो विपरयस्तो विपरीतज्ञानवान्वेति “आकारे रिङ्खितेगत्याचेष्टयामा- 
पणेन च ॒नेत्रक्रूरविकारे स्च" इत्यादि लिङ्गेन तदारायज्ञात्ा तदनुकरूल॒पृच्छदिक करोति । 
अन्यथा तदाङयमनववुद्‌“येवप्रवर्तेत तदोन्मत्तवदुपेक्षितो भवेत्‌ ! तस्मादवदयपरान्त॒करण- 
गतसरयादिकमवदयमेवज्ञातव्यमित्यनुमानादिना परकीयज्ञानमपि ज्ञानान्तरज्ञेय भवत्येवेतिंस्वेन 
खस्य सिद्धिवत्‌ परज्ञानान्तरेणापि परकीयज्ञानस्य सिद्विभवत्येवेति | यदि ज्ञानस्यज्ञानान्तरपराह्य न 
स्वीलुर्या्त्रदण्डमाह शद्ाथेग्रहणासंमवेनेति । 

टयमत्र॒शाब्दवोधप्रक्रिया-परतयक्चखले चक्षुरादिकं विषयेणसहसयोगसयुक्तसमवाय 
सयुक्तसमवेतसमवायविंहोषणविशेष्यमावादन्यतमसनिकषसहकारेण पदार्थाना यथायथ प्रात्य- 
क्षिक ज्ञान जनयतीति स्थिति । एवमनुमितिम्‌ , व्या्िज्ञानवलटेन हेतुजनयति, तत्र, बन्िव्या- 
प्यधूमवान्‌ पयैत इति परामर्शोन्याप्त्यतो हेतुज्ञानमर्थात्‌ शिद्गज्ञान करण ततोऽचुमितिं जनयति । 
नतु ज्ञायमान छिद्धकरणम्‌ , इम यज्ञशाटा बन्हिमती भविष्यति भारि धूमात्‌ , इय यज्ञाला वन्हि- 
मती समभवत्‌ , अतीतधूमादित्यादौ तत्काटे धूमस्य विरहेपि, अयुमितेरानुभविकतयाज्ञायमानधूमो 
नालुमितिजनकोऽपितु धूमादिदेतज्ञानमेव, स्वरूपत स्थट्विरेषे धूमस्यावियमानःवेपि तजज्ञानस्य 
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तदापिपूैकाल्कितयाऽग्यवहितपूर्वृत्तिवरूपजनकः्स्या्षतवात्‌ । इति टिद्गज्ञानमेवालुमितोकरण 
नतुज्ञायमान तत्करणमिति । 

उपमित्यात्मव्ञाने साद्यज्ञान करणमतिदेदावाक्यार्थस्मरण व्यापारोभवद्युपमेव फलमिति । 
एव शाब्द्बोवे पदज्ञानकरणम्‌, नतज्ञायमान पद तथा मौनिदटोकादौ ज्ञायमानस्य पदस्या- 
भावात्‌ | पदारथस्मरणमर्थात्पदारथोपस्थितिम्यापार रक्तिरक्षणान्यतरदृतिज्ञान सह कारकम्‌ । 
तत्र पदार्भस्मरण पदजनितमेव । अर्थात्‌ पदजनितपदाथेस्मरणमेव ग्यापार्‌ अन्यथाघटादि- 
पदात्‌ , शब्दाविकरणतयाऽकारास्मरणेजाते तत्राकाजस्यापि जाब्दवोधविपयव्वमापद्यत | 

शवितिरच पदस्य पदार्थेन सहसम्बन्धोऽर्थाप्पदप्रतियोमिक पदाथानुयोगिक , अस्मापप- 
दादयमर्थोगो यन्य इतीखरेच्छारूपएव । आयुनिकस्केते तु न राक्ितिरिति प्राचीना नवीनास्तु 
“टरादगेऽहनि पितानामकुयादिति” नियमेनावुनिकसकेतेऽपि शक्तिरस्त्येवात इच्छामात्र 
राक्तिमतु परमेखरेच्छा मात्र शक्तिरेतादराराक्रति महक्रलय पदज्ञान पदारथोपयितिद्राराशाब्दबोघज- 
नयतीति । तत्रशक्तिम्रहो व्याकरणादितो भवति | तदुक्तम्‌--“शाक्तिग्रह व्याकरणोपमान- 
कोशाप्तवाक्याद्‌व्यवहारतर्च । वाक्यस्यगेषाद्विवृतेवेदन्ति सानिभ्यत ॒सिद्रपदस्य बद्धा” तत्र 
घातुप्रकृतिप्रत्यायादीना इक्िग्रहो व्याकरणाद्‌ भवति । परन्तु क्वचिद्राधके सति व्यज्यते । 
यथा ग्याकरणकारे स्तिबादिप्रत्ययस्य कतरि अक्रििरुपेयते, किन्तु गोरवात्तत्यज्यते | तत्रकतैरि 
शक्तौरक्यतावच्छेदक कृतिरेति सा नानेति गौरवमतोलाघवात्तिवादिःप्रप्ययस्य कृतावेव इाक्ति- 
स्तत्रराक्यतावच्छेदक कृतित्वनाति सा च निप्यत्रे सत्यनेकसमवेतत्वरूपेव्येकेति टाघवमत 
कतरि न शक्तिन्याकरणसहमतापि, विन्तु कृतौ राक्तिर्छा वतात्‌, लछघवच राक्यतावच्छेदककृतित्व 
स्यजातिरूपस्येति नैयायिका । नच तिवादिप्रलययेनकतुरकथने “अनमिहितेकतेरि करणे च तृतीया 
मल्तीत्यथक कर्लैकरणयोस्तृतीयेत्यनुशासनेन देवदत्त पचतीप्यत्रदेबदत्तादिकतैवाचकपदाततृतीया 
स्यात्‌ मन्मतेतु आख्यातस्य कर्थैकतयातिवादिवोग्यकतुर्दवदत्तन सहताद्‌स्म्येन देवद त्ताऽभिननो 
देवदत्त पाकानुकूर्न्यापासानित्यकारक शाब्दबोधो मवति" देवदत्त पचतीतिवाक्यात्‌ । 
भवन्मते आख्यातेन कतुरनमिघानात्‌ कतृेबोधकतिवादिनातद कथनात्‌ देवदत्तपदोत्तरतृतीया 
विभक्तिरस्यात्‌ | ततदच देवदत्तेन पचतीति प्रयोगोपि सावुरवस्यादितिवाच्यम्‌ भावानववोधात्‌ 
तथाहि “कतृकरणयोस्तीयेति पाणिनीय सूत्रस्य अनभिहिते कतरि करणे च तत्तद्राचकपदात्‌ 
तृतीया विभक्तिभवतीतिनाथे किन्तु यदि यत्राख्यातेन कतैकरणगतसख्यानोक्ता भवेत्तदा तत्र 
तत्तत्पदातु तृतीया भवतीत्ययमेवाथे । प्रकृते च देवदत्त पचती्यत्रतिपदेन देवदत्तादिसख्याया 
प्रतिपादनात्‌ अनभिहितन्वामावेन प्रथमैव मवति न तु तृतीयेति | सख्यामिधानयोज्यद्च कम- 
त्वा्नवरुद्र॒ प्रथमान्तपदोपस्थाप्य, कर्मवायनवरुद्र॒ इत्यस्येतरविरोषणवेन तात्पर्याविषयत्- 
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मर्थ । तेन चत्र इव मेत्रोगच्छनीन्यत्र इवार्थसदरलःवेन ताव्यर्यत्रिपयी भूलन्य॒चेत्रस्य निवभरमख्य 
या<न्वयो न भवति } यथा व्याकरणेन पदस्य गक्तिग्रहा निद्वीयते तथवोपमानादपिरक्रि 
ग्रहो मवति यथा चतत्तयातकेसडइग्रहीयोपमानप्रकरणादवावगन्तव्यम्‌ | एव कोलादपि पदाना 
जक्तिग्रहो जायते, यथा नीलादिपदाना गुणे तद्वति च शक्ति प्रतिपादिता कोने पर्तु गोर 
वात्‌ गुणवतित्रक्तिमनाद्त्य केवर नीलादिगुणे एव शक्तिराद्ियते टाघवात्‌ । गुणाश्रये नीलादि 
नीटादिपदानातु ल्क्षणेव, नीलोधट इत्यादा नील मकगुणान्मघटादिद्रन्येण तादान्म्यस्य 
बाधितत्वेन नीलपदस्य नीलाश्रये द्रव्य छश्चषणामाश्निप्यतयो दरन्ययोर तादात्म्येन गाब्दवोवस्याकरे 
प्रतिपादनात्‌ एवमाप्तवाक्यादपि पदानापदार्थनक्तिग्रहमोजायने | यथा कोक्रिरु पिक इत्याप्त 
वाक्यात्‌ पिकपदस्यकोकिर्दाक्ति म्रह्योभवतिं | एव्र व्यव्हारेणापि प्रदानागक्ति प्रह ५वति, यथा- 
प्रयोजकवृद्धेन प्रयोप्यत्रद्रपरति कथित "भो घटमानय इति शरुत्वा प्रयोप्य बद्रस्तयाच्रतवान्‌ यदेतचय- 
घट तदतच्छुष्वा प्रयोज्येन तनो घटोऽपसासि | दति दृष्पाञ्चस्योवालेऽगृहीनयक्तिकोगयावा- 
पोद्रापाभ्या शक्ति गृह्णाति | तत्र यद्यपि यदायदा घटस्य प्रयोग करन तदा आनयनादि- 
विजिष्टस्येवेतिमीमास्केकदेी आनयनादिक्रियान्विते एव घटाद शक्रितरितिनिभ्चनोति | तथापि 
प्रथमत त्रियान्विते जकििग्रहेपि पर्चात्त पररियय्य लाघवेन घटमात्रे एव घटादिपदस्य दाकिनिग्रहयो- 
वाच्य | तत्र प्रयोजकवृद्रस्यरब्दश्रवणसमनन्तर भ्रयोञ्यस्य प्रबृच्यादिव्यवहारेणनयनादिकम- 
क्थ्य ॒पार्स्थो वाल्क प्रयोप्य प्रवृत्तिनिषरृत्तिकारण ज्ञानमनुमिनोनीति, अनुमितज्ञानेने व 
तदीयानयनादिव्यवहार विजानाति । तत्र यदि ज्ञान नमवे्तदा सर्वोपि व्यवहाराविदुप्येत 
तस्मात्‌ व्यवहारोपि पदपदाभैयो निस्चाययतीति । एव वाक्यविशपतिवरणसि द्र पदमानिव्यादिदेतुमि 
शक्तिगृहीना भवतीति यथा प्रकरणमेव ज्ञातव्यम्‌ | ततदच शक्रिप्रतियोगिपद तदनुयोमिचपदाथं । 
तत्पद चतुिंघरूटयागिक योगरूट योगिकख्ढ च | तत्र घटादिपदम्‌ रूढम्‌ , अवयव्रगक्निनिर- 
पक्षतया समुदायरक्त्यव  घटप्वावच्छिनादेषोघक^वात्‌, द्वितीयतु पाचकादिपदम्‌, अत्र 
समुदायराक्तिमनपेश्येवयोगात्‌ , पचति य॒ स प।चक इति धातु प्रत्ययो मिलत्वा पाककर्तार्‌ 
बोधयत्‌ योगिक पाचकपद भवतीति | यन्नवयवरक्तिविषये समुदायरक्ति भवतीति परस्परसहका- 
रितियाऽथे कमपि विलक्षण मवति तत्‌ तृतीयम्‌ , यथा पकजपदम्‌ अत्राकयवशक्यापक जनिकनैलम्‌ 
समुदायमक्र्याचपद्मत्रत्यवावो जायते, सतिप्रसगोकरेवलवयवशक्त्या कुमुदिनीनावोव । यथा-- 
(“निरर्थक जन्मगत नट्या यया न दृष्ट तुहिनाद्युविम्बम्‌ | 
उत्पत्तिस्दिरपिनिष्फटेव न येन॒ दृष्टा नदिनीवितिद्रेतिं || 
यौगिकरूढपदसमुद्धिदादिपदमुद्धिनरीतिन्युष्प्ता, भूमिमु^पाद्‌बजतान। तरगुस्मादीना बोघो- 
भवति, तथा ““उद्धिदा यजेत इतिविधित्रोधितयागविशेपोपि ज्ञायते | एतादरपदस्यज्ञान शब्दबोधकरण 
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तथापदाथेस्य स्मरण भ्यापार शक्तिरक्षणान्यतयवरत्तिज(न सहकारिशाब्दवोध एव॒ फर्मिति | 
तदेतत्सवे यदि परज्ञानमनुमानादिना ज्ञायते इति न स्वीक्रियते तदा सर्वोपि व्यवहारो 
विदु एव भवेदिति । अक्षराथेरतवेवम्‌ , परकीयस्य विषयविशेषैकचन्दनादावनुकूरवज्ञानस्य 
प्रतिकूरुसरपादिः्ज्ञानवा परकीयहानोपादानमाध्यस्थप्रवृत्तिनिघरुपेक्षातमकहेतुजनितानुमेय- 
त्वादित्यथं | यदि ज्ञान ज्ञानान्तरग्राह्य न भवेत्तदा परज्ञानानुपगमे व्यवहाराच्छक्तिग्रहस्य पर. 
्ञानानुमानसापेक्षतया राक्तिग्रहस्यासभवात्‌ , शकतिग्रहमूकम्यवहारस्य स्मैथाविहोपएव 
भवेदिति | अथवा शद्राथसवन्धस्यवाच्यवाचकभावस्य बो-यवोधक्रमावरूपस्य बोध [जञानं 
स्य॒ यदिज्ञानान्तरग्राह्यव नो स्वीक्रियेत तदा व्याकरणकोशाप्तवाक्यव्यवहारादिना तप्मति- 
पादनासमवाप्सवेगाद्र बोधन्यवहारो भज्येतेत्यथे | शव्दाेगरहणासमवेनेति | तथा गुरूप सर्पणा- 
दिकमपिनिथकतामुपगच्छेत्‌ ! अर्थात्‌, दुखादुघोनिमञ्जमानोजीव पूरैृतसुपुण्योदयात्‌ सजात 
वेराग्य ॒सुखलेशमात्रमपि ससारमपदयन्‌ रोदनक्रन्दनादिक यतस्तत॒खकीयमपमानादिकं प्रिय- 
त्वेनाभिमतपुत्रकल्त्रवन्धुवान्धवादिभ्योपि समुपेक्षितोमगवतोऽयोन्यानाथस्य रारणमेवचतुवेगेफर 
प्रापकमिति यतस्ततोभाषाप्रबन्धादितोवाऽवगत्य तथा भगवत स्वरूपाच्छादिका माया भगवद्‌ 
नन्यभक्त्यव विनार्य तस्य सायुज्यादिक प्राप्स्यामित्यवगत्य च भगवत्सररूप यथावज्जञातु रामभक्त 
ब्रह्मसेवापरायणज्ञानिन गुरुमुपसीदति । तथोक्तम्‌ ५ परीक््यलोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणोनि्ेदमायात्‌ 
नास्त्यक्ृेत कतेन । स तदविज्ञानाथं॑गुरुमेतामिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌" “दुखाणवे 
निमजन्त दष्टा जीवमहेतुक | करुणासिन्धुरामस्य जायतेकोऽप्यनुग्रह ॥३॥ पुण्यभवति चाज्ञात 
रामस्यानुप्रदेण दि । अभावो जायये तस्माद्‌ विद्रषप्रतियोगिक ॥४॥ श्वीरामरामभक्तानामभिसुख्य 
स्य कारणम्‌ | तजन्यादभिमुख्याद्वि जिज्ञासासमुदेति च ।|५।} इष्यत “सत्यसन्ध प्रतिश्रतयप्र- 
पन्नायाभय स्वयम्‌ | निवतयेद्‌मयेनेन श्रीराम श्रितवत्सङ |॥४९॥| इत्यन्तदि्यग्रबन्धश्रीराम- 
्रा्तिपद्भतौजगद्‌ गुरश्रीरमेखरान-दाचार्देदिकेन्देणसाधुसम्पादितमत्रपयप्रकरणरहस्यमिति ततोऽनु- 
सन्धेयोव्रशेर्पाथिमि । अत्रनिवदप्रतिपादकशप्त्र्राह्णात्‌ ब्राह्मणस्यैव प्रव्यामधिकासेनेतरेषामिति 
सुनिरिचन भवतिं । तथा च कथतदन्ये तत्रसमिलिता । इति विचारणीयमेव । अन्येतु “्राहमण 
म्रहगचात्रद्विजानसुपकश्चणमितीति | एनन्मतेपि त्रवर्णिकानमिवाधिकासोनान्येषाम्‌ । श्रोत्रिेति 
कथनेनाघीनाल्ञाणमिगोपदेशकः्वम्‌ । ब्रहमनिष्ति कथनेन श्रीरामभक्तानामेव भवितप्रापक्-जमिति 
सक्षेप । 
्ञानन्यतिरिक्त सर्वोपि पदाथ स्वभात्रनोजड , अर्थात्‌ प्रतियोगन्ययिकरण्ञानाभाव 
वान्‌. | यदपि जीवोपि सुपुतोज्ञानामाव्वान्‌ , तदाततनज्ञानस्याभावादिति सोपिजड़्‌ एव भवरेत्‌ | 
अतएबेतरे दारीनिका --जीवोपिजडभूतस्य तस्यवन्धननिवृत्तिरूप, सुखाप्मको मोक्षोनस्यादिति 


॥ = + + ज भन मक भम म भिनी न ने 


यदुक्तं पूवे ज्ञानस्य ज्ञानान्तःविपयत्वेऽनदुभूतित्वमेवापदयेत ज्ञानविषयषटादि 
जडवदिति तन्नयुक्तम्‌ नहि ज्ञान विषयस्वमननुभूतित्वे प्रयोजकम्‌ । अपितु स्वाश्रयस्य 
स्सत्तया प्रकाश्चमानतं वा स्वविषय [साधन] ज्ापकतमेवानुभूित्वमिति | 

एतदूद्रय यत्र विद्यते साऽयुभूतिरेतद्दयं यत्र न भवति सानादुभृतिरित्येव निया- 
मकम्‌ । एवं च ज्ञानस्य ज्ञानविषयत्व न ज्ञानत्वग्रकाश्चकतवस्य वा विघातकम्‌ । 
मोक्षप्रतिपादकशाल्लाणा नेरथेक्यमेवापतति । अतपर केनचित्‌ कथितम्‌-वसृन्दावनेऽरण्ये दगा 
लमभिवाज्छितम्‌ । नतु वेशेपिकी सुक्तिमाप्मन्नो गन्नुमिच्छर्तति । 

तथापि, सुधुष्ठिकाटेजीवेज्ञानाभव्रेऽपिजागरणस्‌प्रन्यक्नादिन्नानस्व यथायथ व्रियमानत्वेन 
न ज्ञानाभावे ज्ञानात्मकप्रतियोगिव्यविक्ररणो रूपाभावात्‌, अपितुकाल्विगेपेसुपुष्नं मोक्ष 
वा॒ विद्यमानोपि ज्ञानसमानायिकरण एव, एकस्मिन्‌ व्रक्षेशाखामूलादिदगक्रिगेयावच्छेदेन 
वियमानकपिसयोगतदभक्वत्‌ । अथवा वर्भमाननून।नणनक्रालवच्छेदनदृक्षेकपिततयोणतद 
भाववत्‌ | एवञ्च प्रतियोगिन्यधिकरणो ज्ञानभावोयत्रमवति स जड जीवेतु यदाकदाचिज्ञानस्य 
सत्रेन काढन्तरे देदान्तरे वबा तदभावो न प्रतिन्ययिकरणोऽत एवजीवो नजड किन्तु धटादिरेव 
पदार्थोजड तत्रकदाचिदपिज्ञानस्यासत्नात्‌ अतएव स्वोपि दारेनिको न्यायमत प्रायउपजीव्येव 
स्वकीयवाग्‌ वै मवमादाय जीतरेदरस्वरूप यथामतिविचारयति | तथा च॒ व्रिपया स्वभावजड 
इति तेन तेषा प्रकाशासभव । यदि कदाचिजज्ञानमपि स्वप्रकाशात्मकनस्यात्तदा जगत आन्ध्य 
मेवस्यात्‌ । तथा च ौकिकानामाभाणक “अन्वस्येवान्धह्नस्य विनिपात पदपदे" इति | 
नच ज्ञान जडात्मकमपि ज्ञानान्तरेणानुग्यवसायादिना प्रकादित सत्‌ विषयप्रकाङक स्यात्‌| 
एव सतिदुरवस्थादुखस्था स्यात्‌ ज्ञानस्याज्ञानन्तरविषयन्व स्वी्रियमाणत्वे क्वचिष्गःवाज्ञानधाराया 
विश्रामे उपान्त्य ज्ञानस्य जडनवापातेन मूलप नन्नमप्रकाशप्रत्तिप्तो ज्ञान न ज्ञानान्तरप्रा थ जडन्व- 
प्रसद्धात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञान स्वप्रकाराप्मकमेव नतु ज्ञनन्तरेणानुभान्पम्‌ › अनुभाव्य जङवनङ्गत्‌ , 
यतोऽनुभाग्यलस्यैव जडप्रयोजकतादिप्यादि स्वमङरायज्ञानवादिता पू्रप्चवकगे पूर प्रति- 
पादितम्‌ | तन्मत निरासायोपक्रमने यदुक्तं पूतेज्ञानध्य ज्ञानान्तरविषयस्वे इन्यादि, यद्र 
स्तु अनुभूत्यवेयतनानु भूतिरपितु तद्धन जडाप्सकमेतर, ययाधशप्ररनेक पदार्थं । एवचानु- 
भूतिरपि, अनुभाव्यस्यात्‌ तदातस्था अनुभूतिमिन्नःवमेवमवेदिति राकायाभव्राय | उत्तरयति 
तन्न युक्तमिति । तद्ोपपादयति नहिज्ञनविषयतरमनदुभृतित्वे प्रयोजय इत्यादि । 
स्वाश्रयस्य स्वसत्ताया प्रकारमानघ्वमनुमूतित्वमथवा स्वव्रिपयज्ञापकःउवाऽयुभूतिन्य नतु ज्ञाना- 
न्तराविषयत्वम्‌ | अथीत्‌ स्वाश्रयाय स्वयमेव प्रकारामानत्वमनु भूतित्वम्‌ | स्वाश्रयाय स्वविषय 
प्रकाशकः, तच्च स्वकीयव्तमानता समये ज्ञानस्यापि वियते एव । उभयप्रकारक चेदमनु- 
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घटादेस्त एतादसस्वभ वायनादवातुभूतिभिन्नलं नतु ज्ञानविषयत्वेन जडइत्वमिति । 

अपि चाननुभाच्ययस्य ्ञनखप्रयोजकत्वे गमनङ्खुमादेरप्यनुभाव्यलामाकेन 
तस्यापि ज्ञानतप्रसङ्गात्‌। नवाऽत्नाज्ञानस्योऽदुभविदत्यात्‌ । नवाऽयमननुभाव्यः 
स्वपरसंवेद्यत्वात्‌ । अन्यथाऽत्मनोवेचत्वेऽनात्मखमवेघत्वेखपुष्पायमाणत्वं चापतेत्‌ । 

नच गगनङ्कसुमाटिकमसत्वादेवानास्साऽनवुभूतिडचेति वाच्यम्‌-एवं चेत्‌ तदा 
भूतितरस्वकीय वर्वमानताकाठे यदि स्वाश्रयायाप्रकारमानलम्‌, अथवा स्वविपयस्यप्रकार्‌ 
कत्वकथमपि न सभवति | अपितु अनुभूति स्वसत्ताफराटे स्वाश्रयायप्रकारामानत्वमेव वियते ख. 
विषयनज्ञापकन्नमववियते इव्येवानु भूतिम्‌ | अतीतत्वादिकाय स्वाश्रयाय व्तमानदशाया वा पुरपान्तराय 
ज्ञानान्तरेण प्रकारमान(वेपि, अनुभूतेननिवचितानुमूतिव्वक्षणस्य भद्धोभवति । 

अथात-यथोक्त क्षणमत्र विते तत्रानु भूतिष्व तत्‌ ज्ञानन्तरे्य मवतु नवाभवतु तथापि 
तज्ज्ञानमेव । परन्तु अननुभाव्यत न ज्ञानत्वे प्रयोजक येन भवदीयप्रसन समुपयुक्त 
स्यादिति | ततदच स्वप्रकाशवे एवज्ञानव ज्ञानान्तङ्ञेयघेनानु भूतिषमिति न नियम | प्रन्थो- 
क्तरीत्या सबैदोपस्य परिहतप्वादिति । अनुभाव्य जडत्वेन प्रयोजकम्‌ , घटादीना तु निरुक्तो 
मयविघन्ञानत्वाभाव्रादव जडत्र नतनुभाव्यष्वात्‌ । यदि कदाचिदननुमाग्यघ्वस्यानु भूतित- 
स्यानुभूतिवप्रयोजकत्व तदागगनकरुसुमादेरपि, प्रत्यक्षज्ञानाननुभाव्यघ्रेन तेषामप्यनुभूतित् प्रस- 
ज्येत । वस्तुतस्तु गगनङ्रुसुमादेरपि स्वाप्ज्ञानशाद् ज्ञानज्ञाप्यत्वमस्पयेवेति ज्ञानविषयप्वस्यान- 
नुभूतितप्रयोजकत्वस्वकारेप न क्षति । 

युद्पि पटेरान्मनो ज्ञनख्य प सीर तदप्ययोवव्िज॒मित्तमेय, आत्मनोऽनुमविपेन ज्ञान 
भिन्वात्‌ । नवाऽ्माऽननुमान्य ज्ञानवदेवस्वन सिदव्यतोऽस्यातमन स्वपरकतरेयवाभ्युपगमात्‌ 
नच यथा व्रैचतराद्‌ घटादिनाप्मा, तयैवान्मनाऽपि, यदिज्ञानान्तरवेयतास्यात्तस्यात्मनोऽप्यनातमघ्व 
प्रसङ्ग इनिवाच्यम्‌, तस्य वात्‌ | अयमङ्य यदिज्ञानव्रिषयतयाऽनमन्यनात्मवप्रसह्नस्तद, 
यदि ज्ञानान्तरविपयः.वाभाव्रखूपमत्रेयत्वमन्यत, तदा यथाप्रमाणातरिषयत्वात्‌ वन-यापुत्रादिरसद्‌ 
मरति तयामनोपि प्रतगत्रितयनपाऽसतवमेव स्यात्‌, प्रभाणाविपथवस्मैवासत्ापादक 
त्वात्‌ । नचक्रेयनतरे सयपरोश्चज्यरररतिपपववह्यमे् स्वव्रकाशतन्‌ , एतादशस्छप्रकाश 
जञानवद्न्मनोऽपि म-पन इति वाच्यम्‌, अत्रेव बाऽपतेक्चञयप्रहारवरिंपययो परस्परघातात्‌ | 
्ञाना(वियपप्वनवयत् प्रप्यतज्ञानत्ययःच प्रयक्नज्यवहाश्प्रयोजकप्‌ । एञ्च यदि ज्ञानाविषय- 
सरूपमवेयत्य तदाऽपयेन्षज्यवडारव्रिपप मेन समवि | तया यदि अपरोक्षञ्यवहारविषयत्वम्‌ , 
अथात्‌ प्रत्यक्षव्रिपयत्व तदासामान्यतोत्ेवन्य न स्यादिः तयो प्ररस्पख्याघात आपतति 
स च परिहार्य भवतिं भवन्मते । ननु, फएच्छ्याप्यत्वरूपवेवत्वतरेत्ामावेनवेचप्वभावातमनो व्यवहार 
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णि (नमिनामि मि ति ति भाया हमि 


घसटिदख्वमावजडस्यापि चारानाधयत्वमवात्मभिन्नव्वेष्योजनकम्‌ , तथाञ््ानावि- 
रोधित्वमेवादुभतिग््नित्वे प्रयोजकरिषप्यनाम्‌ | ननु ज्ञानानाश्रयत्वमन्नानविरोधि- 
त्वमेतद्हयमप्यद्‌ माद्यमेवेति चेत्‌ तदातद्हयमपि दरूमगेमादिवदवादिषयन्वेन सदेव- 
सादिति न किञ्चिदेतत्‌ । 





विपयत्व तु वृत्तिनयाप्यतयति तदृभ्य घटते } अन्न न्यच्हागविपयवरमात्रकथने प्रटादावतिं 
व्याहति | अतेय.वमात्र कथने वमायमादाव्रतिन्याप्नि | तस्मादृभयोरूपादानम } नच योगि 
्र्यक्षविपयतया, अत्रेयतवर्माद नास्तीति वाच्यत तेपा योम्यटर्टवस्यव विवक्षितलरात्‌ । 
तदुक्त ध्यत्राप्यतिगयो दृष्ट स स्त्रार्णाननिल्घनात्‌ । दूरममादिःष्टोस्यान्नन्ये श्रोनगृत्तितेनि 
वाच्यम्‌ , एतस्य परिभापामाच्रष्वात | आत्मन पग्कीयत्नानविपयव्द्रनिपाद नेन वेयन्वघटित 
ख्प्रकाजत्वस्यात्मनि सयभेवासभवात्‌ यदिपि तस्भ्नगय-फरयग्य"वयेव)स्य ग।स्त्विद्विर्निवार्तिम्‌ । 
ब्रहमण्यज्ञानाशाय वृत्तिन्यापिरपेन्लिता । स्वयप्रवाटार्पव्वान्नामास उपयुम्यन ' ठति | तदपिन 
_ समवेदेव यदि विवर्तवादो मायावादो वा जाच्रसंमतो म्रेत्‌ | तन्मते ““एकमेवाद्वितीयमि- 
त्यादि” कतिपयश्त्यनुसारेण, त्रह्णि सजातीयत्रिजातीयस्वरगतमेदरहित्येन = निरिंगेषन्वमेव 
एवञ्चनिर्विगेपप्रहैव शाघखप्रतिवादोमुख्योऽध उपासनाया विपय | तादे तत्र ब्रह्मणि “अनादि 
मावात्मकानि््चनीयाविचाऽत्मात्मानमाच्छया यारोपापवादान्या त्िरूपणकुवेन्ती, आप्मनिरूपण 
करोति | तमेवा मानमाश्रय विपय च कृष्वाऽकादादिसकल्पदा्लोकधुवनादिकमाविकरोति । 
तत॒सेवरैराग्य ससारात्‌ कारयिवागुरूपसदनादिक कृवा, श्रक्णननादिद्रारण तवज्ञानमुत्पा- 
दयति । ततस्चा.मतवज्ञानेन सर्वस्य ॒प्रपन्चस्य विद्यो भवति तदन्तगेतत्वतानमपिकतकर 
जो न्यायेन विनश्यति । ततोऽनाकुल्मेकर ब्रहैव नि"यनिरतिगयज्ञानसुखाकमवनिष्ट्ते इति 
स एव मोक्ष | 

परन्तु नाय पक्ष , आत्मन सविनेपवस्य छोकयुक्तिगादैनिन्चिन्वात्‌ । यदि सवरथा 
पारमापिकमेक णवात्मा तदाविवियभेदामावात्‌, गुरुजिग्या ममेदसाप्यलेोकिकवद्विकस्वमे- 
मोक्षादिव्यवहारे म्येत । 'किंञ्चात्सनायेदाभातरे गुरुनिष्यव्यवस्थानङ्गोऽपि स्यात | तदेव 
रिष्यतयाकञ्चनदिक्षणीयसुपरू^यानुपरम्यवोपदित्याचा्यै 2 अचे स्वन्मातुभिन्नममिन्नवा प्रथमे 
सत्यमसव्य वा २ नाचोऽपसिद्रान्तात्‌ | अन्ते तु तस्यमिभ्यात्वेनोपरम्भे तस्मा उपद्ञासम्भव | 
सत्यतेनोपकम्मे तु आान्तत्रेनाचा्यैवहानिराचाभस्य । अभिन्नव्वपक्षे कथमुपदर । अनुपरम्येति- 
पक्षे तु कस्मा उपदिशति ? (गीतनन्दमाष्यम्‌ २।१२) इ्याचाचार्योक्ते | ततस्च स्वर्गादिप्रतिपादक 
“स्वरी कामोवाजपेयेन यजेत" “मोक्षकाम आमानसुपासीन इत्यादित्रिविप्रतिपादकवेदाना 
नेरैक्यमेव प्रसम्येत । नच न्यावहारिकमेद सखीकच'यतरेदस्य साते स्वकीयप्रतिज्ञा विरोधो- 
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यत्त पूर्वमुक्तं ज्ञानं स्थविधमेदरदितम्‌ अदुत्पन्नत्वात्‌ आकाशवदिति । तक्र 
अजातस्मैवात्मनो देदेन्द्रियादि भेदेन मनुष्यदेवादिविभागस्य समथितत्वात्‌ । अना- 
दितया स्वीदरता ज्ञानस्याभिन्नत्वस्यावदयंमन्तदयत्वात्‌ । नचात्माऽज्ञानयोविभागो 
न पारमार्थिक इति चेत्‌, उत्पत्तिव्याप्यपारमार्थिकमेदस्य सवन्नयेऽभावात्‌ । दगृद्दय 
मेदोऽबाधितत्वात्पारमाथिक एवेति सिद्धान्तात्‌ । 
भवति ! तद्क्तमुपहास कु्ैन्‌ परौ ““मेदापहवमूेन मेद विधि निषेधयो । स्वय समथयन्‌ मूं 
स्ववाग्‌ वन्नेण ताडित । इति । 

विजिष्टद्रैत सिद्धान्ते एतस्यमतस्यनिराकरण कृत॒ बहुशस्तत्तपस्थले अग्रेपिसतिं प्रसड्गे 
वरिष्यतेऽतोऽत्रनग्रपञ्च्यते | तस्माद्रेयत्नानात्मवप्रयोजकमिति सक्षेप । 

अथ यदुत्प्यतेऽरथास्रागभवप्रतियोगि मवति तदूवरिभाज्यप्रथात्‌ भिन्न भिन्न भवति, तेषु 
खजातीयविजातीयसगतमेदप्रतियोगिभवप्येव } यथा घटादिर्माव उप्पत्तेरनन्तरमेव सजातीयादि 
भेदेन घटादौ भिन्नतदरनात्‌ | अथ यन्नोत्प्ते तस्मिन्नविभागोऽथात्सजातीयखगतमेदो न 
भवति । यथाऽकारो आकाशोह्युत्पनन वात्‌ सनातीयभेदवान्‌ न ददयते तद्वत्‌ सविद्‌ ज्ञानमपि प्राग- 
भावादिससत्पादककारणकरापरहिततवान्नोपप्ते । उत्पत्तिरहितत्वेन अर्थादजायमानत्वात्‌ 
तस्मिन्नजे ज्ञाने विभागाऽपरपर्यायो मेदोपि न भवति । ततश्च तस्मिन्नुतत्तिरहिततेनाजेन्ञाने 
स्वगतसजातीयविजातीयमेदोपि न भवति भेदत्रयनिषेधेन ज्ञानमेकमज नित्य चेति, यदुक्त 
परेण तदिहानु्त्तिक्षेपायोपक्रमते यत्तु पूवमुक्तज्ञान सवेविधमेद रहितमनुत्पन्नत्वादिति। 
ज्ञान सजातीयादिमेदरहितम्‌ अनुन्पन्नतरात्‌ आकादादिवत्‌ यदुत्पचते तदेवभिदयते यथा घटादिकम्‌ 
इत्यन्वयि यन्नोत्पदयते तत्र मेदो न॒ मवति यथा गगने इति व्यतिरेकि | एवचानुमानादि प्रमाण 
दारा ज्ञाते सर्वविधमेदस्यनिपेवेन ज्ञाने एकत्व नित्यत्वादिक साधितम्‌ । स्वरूपमेदोऽन्योन्याभाव 
विभागष़थक्त्वादिमेदेन सोऽनेक | पुनश्च स्वगतमेद सजातीयभेदो विजातीयमेदर्च । 
यथा वृक्षस्य फल्पत्रादिप्रतियोगिको मेद स्वगतोभेद वृक्षान्तराद्यो मेद॒ स सजातीयस्तथा 
शिलदितोजायमानो मेद स विजातीय तदिह ज्ञानेवस्तु स्वाभाव्यात्सप्राप्तमेदत्रयम्‌ ““एकमेवाहिती- 
यमित्यादि? श्रत्यानिवारिति भवतिं । यतो भेदस्य समुप्पन्नवस्तुन्येव समावेशददोनात्‌ › ज्ञान 
चोत्पत्तिमत्रविरोधिकारणविरहादजत्वक्रान्तमिति सवेथाभेदगन्धरहितमेव ज्ञानमिति पृवपक्षाराय । 

समाधाता विज्ञान सवैनिधरहितम्‌ अजव्वादित्यनुमानम्‌ व्यभिचारदोषेणदुष्ट न स्वसाध्य 
साघनाय समथमिति प्रतिपादयितुमुपक्रमते तन्नेति व्यभिचारस्थल व्यमिचारटक्षणसमन्वय 
च द्ीयितुमाह अजातस्येवात्मनः इत्यादि “अजोनित्य॒शाछखतोऽय पुराण ” इत्यादि श्त्या 
्मैवादिनिर्चयेनात्मनोऽनुत्पन्नत्वेन तत्रात्मनि हेतोरनुत्पन्नस्य॒ विद्यमानत्वात्‌ तत्र च सिषाधयि- 
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पितसाध्यस्यावतैमानन्वात्‌ सा" यामाववति हेतोघरत्तितमेवव्यभिचार इति न्यभिचागल्क्षणसतरेन 
तादशहेतोरसाधकत्वात्‌ | तथा मवदभिमतमज्ञानमनादिष्ठेनेवाभिमतम्नि तत्रानुपनत्वतुस्िषति 
तत्र॒ साव्यन तिष्ठतीव्यज्ञानेपि व्यभिचारो मवरव्येव | अज्ञाना^स्नोभद र्ैवादिसेमत एव| 
नचाज्ञानात्मनोर्यो मेद॒ सतु न पारमार्विंकोऽपिष्पारमाथिक साव्यस्तु पारमायिकोयेदो विवक्षित 
इति वाच्यम्‌ पारमार्थिंकमेदरयोपरोरभादात्‌ | यपमार्थमेदर्दृप्यते इल्यका.क.या्तेर 
भावात्‌ परमाथेमेदस्य मवता मतेऽप्रसिद्धं । 

अपि च मेद पारमाथिकोऽपारमाथिकोवा? तत्र नाच भवमते तदसिद्धिद पारमार्थि- 
कत्रकिगिषण हैत विंशेपणासिद्धिमावहेत न द्वितीय तवा सतिं पारमाथिकचव्रिगेपणस्य निरथक- 
(वात्‌ प्रतिवादे भेदस्य नित्यव्वेनापारमा्थिकत्वामावात्‌ तथोभयत पायारय्जुरिति । नचापारमा- 
्थिकमेद इत्यस्य पारमार्थिकेन भेदो नास्तीत्याकारको व्यधिकरण वमविच्छिन्नाभाव पवामि- 
मत॒ समवायितया वाच्यव्वामाववदिति वाच्यम्‌ तथा सति व्यधिक्ररणवमावच्दिन्नामावस्यकेव- 
रान्वयितया यत्परमाथेमेदवत्तुत्पन्नमि्याकारकव्यतिरेकन्यानेरनिवचनासभवाद्‌  भ्याप्यन्वा 
सिद्िदोषप्रसङ्कात्‌ | नच “प्रज्ञान ब्रह्म" “सय ज्ञानमनत बरह्म" टूयादि शासतोण ज्ञानस्य नि- 
व्यव्व तथा सबैमेदराहिष्य च प्रतीयते इति तस्य निर्द्र नित्यच च स्यादिति वाच्यम्‌ गास्तरेण 
तस्य न निर्भदत्व सिद्ध्यति प्रत्युत तस्य मेदवत्वस्येव श्रवणात्‌ 1 भ्ञज्ञावजावीशाऽनीग)'' इत्यादि 
गासेषु निप्यानामेव चिदचिदीदरदीना पारमार्थिकमेदस्येव श्रावितवात्‌ | तत्र चित्पदवाच्य 
रारीराधिष्टितो जीवोनित्योभिन्नर्च न स्यात्‌ तदाकृतिहतिरकृताभ्यागमदोषामवेताम्‌ ज्ञानित्वाज्ञानिल्रम- 
नुष्यदेवादिव्यवस्ाऽकस्मिकीभवेत्‌ तथाऽन्यानुमूतेन तदन्यस्य स्मरणमप्यापतेत्‌ | तस्मारजीवस्य 
चित्पदवाच्यनिंत्यत्व परस्पर पारमाथिकमेदोऽवदयमेव सिद्ध्यतीति | तथाऽचित्पदवाच्यग्रकृते 
नित्यत्व मेदवन्व न स्यात्‌ तदातदघीनससारस्यानादित्व न स्यात्‌ किन्तु कादाचित्क्वमेव भग्रे्त- 
स्मा्रकृतेरपि प्रवाहनित्यत्व॒मेदवत्वमपि मन्तन्यमेवडाखप्रामाणिके । प्ररमेदरस्य निन्यत्र प्र- 
स्परमेदवत्व न स्यात्तदा तदुपासनया सोक्षवार्तादत्ताज्जकि स्यात | तदुक्तम्‌ ^स्र्गापवगेयो- 
म्मिमामनन्ति मनीषिण | यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते | ईखरश्रवणमनननिदिष्या 
सनादीनो मोक्षोपयोगित्रात्‌ । तथा ज्ञाने यत्‌ सजातीयभेदो निराक्रत , सोपिं निंवावप्रात्यक्षिक 
प्रतीत्यैव निराकृतो भवतिं । तत्र ज्ञानजडयो परस्पर मेद प्रलक्ष स चावाधित णव | एव्र जीवस्य 
परस्पर मेद सजातीयो विजातीयो वा एतेषां च सवज्ञसव्सर्मकपरमाप्मनामेद गाल्लरोकादि 
प्रसिद्ध एवेति । तस्मात्‌ अजवहेतुना ज्ञानेयन्सनातीयविजातीयभेदस्य निराकरण कलम्‌ तद जस्यैव 


जीवस्यरारीरेन्द्ियादिम्यो मेदपर्यायविभागस्य समथेनेन व्यभिचसि प्रयक्नादिवावापहृतविपयम्‌ 
वन्हावनुष्णत्वानुवदेवेतिदिक््‌ | 
२० 
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यदपि पूर्मं कथितं यद्ज्ञाने नास्तिकरिचद्धर्मोमानसिद्धः । ज्ञानत्वंतु ज्ञानधरमो 


ज्ञानगतः । तदपि नमनोरमप्‌ शासरा्॒मानादिग्रमाणेन स्वयं प्रकाश्चत्वनिलखत्वादीनां 
सिद्धस्वेन तेनैव व्यभिचारात्‌ । न च खप्रकाशत्वं नित्यत्वं च ज्ञानरूपमेवेति वाच्यं 
तत्रापि विवादात्‌ | ज्ञानखरूपं स्वीकृयतद नमेयं क्चणिक॑वेत्यादि विवाददशनात््रादि 
नाम्‌ । एवं स्वरूपमेदाच । तत्र ज्ञानंनाम स्वसत्तयंवकस्यचित्पकाश्चनम्‌ स्वयं प्रकाश 

सविदि सजावीयविजातीयमेदनिपेधकानुमाने, अजायमाने आत्मनि व्यभिचारादिदोष 
प्रद्भनेन तद नुमाननिराकरणेन पारमाथिकमेदस्यातनि ज्ञाने च ससाव्य, ज्ञानेस्वगतमेदो नास्त, 
ज्ञानगतज्ञानातिखित वर्मस्यमात्रेन, स्वगतमेदोनास्तीप्यनुमानेपि दोषमुक्वातद नुमानस्यापि निरा- 
करणायोपक्रमते “यदपि पूर्वकथितमित्यादि । अस्या सविद प्रमाणसिद्धोज्ञानगतो नासि 
कर्चित्‌ धम , ज्ञानत्वतु र्मोनास्ति करिचत्‌ धर्मिभिन्न वर्मस्यानभ्युपगमादित्यर्थं प्ररनवाक्यस्येति| 
उत्तरयति तदपि न मनोरमम्‌ । उत्ताक्य विदणोति-शास््राुमानेनेत्यादि) शस्त्रेणानुमा- 
नेन च स्वय प्रकाशत्वादिकं ज्ञानयभे इति साधनादित्यथं । एवञ्च ज्ञानघर्माणा स्वय प्रकात्व 
नित्यत्वादीना प्रमाणसिद्धवप्रतिपादनेनज्ञाने धघ्मनिषेधकानुमाने हतोर्वाधितत्रात्‌ , वन्हौ शेद्य- 
साधकद्रन्यत्वहेतौ वाघवत्‌ । अर्थात्‌ सविदज्ञानधर्माणा शाखादिप्रमाणसिद्धतप्रतिपादनात्‌ सवि 
दिज्ञानेधर्मसाघकटेतोर्वाधितप्वमथेत एव॒ सिद्ध्यतीति । अतएव ज्ञानपक्षकन्यतिरेक्यनुमाने, तथा 
्ञानत्वादिधर्मपक्षकेचान्वयिनि सविद्ध्मनिषेधकालमाने पक्चमादायेव ग्यभिचारदोषस्योद्धावन 
मवतीति ज्ञेयम्‌ । ननु ज्ञानघर्मानित्यत्वादयोज्ञानरूपा एवेतित्राच्यम्‌ , धर्मस्यधर्मिरूपत्वसिद्रावपि 
तत्र वर्मे वादिना धर्मिस्वरूपस्वीकतेणा विवादस्यपरस्पर दरौनात्‌ | ज्ञानस्वरूपता मत्वैव च न 
तस्यानुमेयत्व स्वीकुवेन्ति केचनानुमितिगम्यत्व स्वीकुषेन्ति | 

यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ | तत्रापि केचनप्रप्यक्षगम्य केचनानुनानगम्यमिं्येव परस्पर 
कलहायन्ते । इत्येव विवादविपयी भूतज्ञानघर्माणा नित्यत्रादीनामुभयमसहमतज्ञानात्मकरथ्ि 
स्वरूपत्वनकथमपि सिद्ष्यतीतिमाव । नलु यथा घटपटादीनामाकारप्रकारमेदादूमेदामवन्तितथेवज्ञान- 
तद्धर्मयोरपि, आकारप्रकारप्रकारयोरभदात्तयोघमधर्मिणो्ञानज्ञानत्वयोर्भेद एव॒ मवति नतु तयोरे 
कत्वमित्याशयेनाह स्वरूपभेदाच्चेति । 

अथ धर्मैघर्मिणोरमेदवादिमते तयोर्भेद एव सिद्रोऽ्थात्‌ हेतभाववान्‌ पक्ष , यथाशब्दो 
गुणदचाक्चुपत्वरादित्यनुमाने राब्दपक्चकगुणव्वसाव्यकचाक्ुषलहेतौ, शब्दस्यश्रावणतया, तत्रचा्षुष- 
त्व नास्ति, इति चाश्ुपत्वाभाववान्‌ शब्द इति ज्ञाने जाते गुणत्वन्याप्यचाक्षुषत्ववान्‌ शाब्द इत्या- 
कारकपरामर्शामावेन शब्दे गुणत्वसावकचाक्षुषत्र स्वरूपासिद्रम्‌ | तथैव प्रकृते ज्ञानज्ञानत्वयो 
भदोऽसिद्र॒ इत्याशङ्का वारयितु तयो स्वरूपमेदमेवोपपादनायाह त॒व्रज्ञाननाम इत्यादिः 


ने 
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तातुसत्तयेवात्मने प्रकाश्चमानता । प्रकाशस्तु चिदचिटादियकल्पदाथमाधारणो धर्मः। 
व्रकाशात्मकधमेस्यास्यीकारे व्यवहारानुगुणस्येव प्रका्चवाच्यत्लोपगमः | 
कस्यचिदित्यस्य, कस्यचिदर्थस्येत्थे । ज्ञानभित्यत्र, मवप्रयाना निर्दनस्नन ज्ञानत्वमिन्यथ | 
अथवा प्रकादानमेव प्रकाराकम्‌ । आत्मने स्वस्मेस्वाश्रयायवा ! स्वाश्रयाय स्वविपथप्रकारकत- 
मेव सवेदननिष्ठ स्वेदनतम्‌ , स्वय मासमानत्र च सवेदनस्य स्वय प्रकारकन्वमित्येत्र प्रकारे 
णज्ञानतद्गतवर्मयो स्वरूपमेद प्रतिपादित इति बोग्यम्‌ | 


तत्र सवेदनत्वस्वप्रकाशष्वदारीरघटक प्रकाशशब्दाथं दशयितुमाह प्रका्चस्तविति अय च 
प्रकारो मीमासकाभिमतज्ञातताऽपर्यायोज्ञानगतो यमेविदोपरूपएव | नाय प्रकानो जडपदार्थ- 
मात्रस्यैववम किन्तु चितोपि घर्मविशेप | अर्थात्‌ प्रकतिजीवपरमेदवराणा श्रमाणसिद्रसवपद्‌ा- 
थानामय धर इति सविस्सिद्रौ प्रतिपादनात्‌ | ननु यदि प्रकारस्य चमान्तरघ्न स्मरीक्रियते तदा को 
दोषस्तत्राह धर्मस्यासीकारे इति । म्यवहारप्रयोज्वमेव ज्ञानाधीन प्रकाजपदवाच्यम्‌ | अर्यात्‌ 
यावन्तो व्यवहारा भवन्ति ते सर्वज्ञानावीना इति ज्ञान वभ॑प्रकाशाप्मककारणाभवे आदानप्रदा- 
नादिका सर्वेपि व्यवहारा विटुप्तामवरेयुरिति प्रकाशस्वीकारोऽन्यावश्यक एतेति | नच तदाऽव्य- 
वहियमाणस्थटे का गतिरितिवाच्यम्‌ , तत्काटेऽन्यवह्ियमाणत्वेपिज्ञानाधीनयोग्यताया वियमानत्वात्‌ । 
अत्रायमर्थं कारणघ्वनामनियतान्यवदितकायपूत्काल्िकि्वम्‌ । तद्द्विविधम्‌, फटोपवायक योग्यता 
खूपच तत्रघट प्रतिताष्काल्किदण्डादिक तेषा दण्डादीना तदुत्तरजणे एव॒ घटोपादकष्वात्‌ › तेन 
दण्डादिक फरोपहितकारण मवति । योग्यत्व च कारणतावच्छेदकी भूतघमेवप्वमेव, यथापवतीयो 
दण्ड स च वने विमानोन तदाधटसुप्पादयति किन्तु कालन्तरे घट जनयति, तत्रकारणतावच्छे 
द्कदण्डलस्य बन्यदण्डेपि वि्मानतात्‌ । अथात्‌ तात्काक्कि कारण यवत तत्‌ फरोपदितम्‌ + 
अन्यदायद्भवति जनक तत्र॒ योग्यतारूयै वकारणता | तथैवेहापि, अन्यवदहियमाणस्थलेज्ञानस्य 
कारणता योग्यता रूपेतेति । 

एवमेकत्वसद्यावच्छिन्नत्वमेज्ञान एकवघमौ मवति | एव काल्यनवच्छिन्न"व ज्ञाननित्य- 
लधमेदिशानवच्छिन्नलज्ञाने विभु्वमित्येव ज्ञानेस्छप्रकादालनित्यत्वविभुःवरे कत्वादयोऽनेके धर्मा 
भवन्ति, ते च स्वरैघर्माधर्मिम्य परस्पस्च विभिन्नाएवेतिननिर्भदतवज्ञाने सभवतीति किन्तु पारमार्थिक 
एव मेदो ज्ञाने मवतीति निर्भदानुनान सैथेव निराख्वनमित्याजय प्रकरणस्य सक्षिप्त | 

ननु जडत्वामाव स्प्रकारत्वम्‌ , देशानवच्छिन्नत्व न्यापकलमित्यथे । काटानवच््छिन्नत्व 
नित्यत्वम्‌ , अर्थात्‌ य॒पदार्थोजन्यते स॒ उतपत्ते पू्ैमनागतकारोपस्थितिसमयवतमानकालेनावसाने 
भूतकालेनेत्येव वर्वमानादिकाटेनावच्छिन्नमेव भवन्‌ अनित्य इति व्यवहियत । यस्तु न केनापि 
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काटेनार्वच्छयतं स निष्य इति काराव्च्छरेयवाभाव एव नित्यत्वम्‌ | एवम्‌ स्वेगत॒पदार्थोथिन 
केनापि ददोन सम्बद्र एव भवति; स च प्रा्चीप्रतीच्युदीच्यवाची, ऊर्ध्वासकोधोभागा्मकं इत्येतेषु 
अन्यतमस्तत्र भवत्यवेति तेनान्यतमे न ॒सवद्र । एकदेशसवद्स्तद्िरोधिदेगेन सबद्धो न मवति 
विरोधादिति पू्स्यासवद्धो न प्रतीच्यादिभि सवदूव्यत इत्यादिप्रतीते । यस्तु न केनापि देशेन 
सवद्र॒स सयेन्यापक सवमूतसयोगीभवन्‌ व्यापको विभ्वां कथ्यते | ततश्चानवच्छिन्नत्वम्‌ देशा- 
वच्छेदाभाव णव व्यापक^वम्‌ एव स्वव्यव्हारायपरपेक्षो जडोऽथवा ज्ञानानुभावत् जडप्वनडला- 
भावस्च स्प्रकारान्वम । वहु्वामाव एवैकचम्‌ | तथा च स्वप्रकाजप्वनित्यवविभुतरैकताना सरवैषाम- 
मावरूपत्वमेव नतु स्वप्रकाङ्वादयोभावात्का पदार्था भवन्ति | अमावस्चाधिकरणात्मक । यथा 
जलादाविचमानोगन्धा भावो जक्ात्क एव राघवात्‌ , जलाविकरणस्यकटप्ततया जलादित एव निर्वाह 
भ्वति, तत्रातिरिक्ताभावस्य तदतिख्तितद विकरणस्य च पाथैक्ये गारव अवति | अभावस्याधिकरण 
रूपे च क्हटृपदार्थेनाधिकरणेनेव निर्वाहात्‌ ला वव भवति | सोयमभावोऽपिकरणाप्म इति मीमासक 
मतम्‌ | एवञ्च जडन्वाभावा"मकस्वव्रकारयतादिकानि अमावरूपाणि नतुभावाप्मकानिं । अमा 
वस्यचधिकरणशूपतयेव नि्वहिन सविदोज्ञानस्य॒घर्मैकत्वमावहतीतिचेनन, भावानवबोधात्‌ । 
अयभाव मवेदेवमभावस्याधिक्रणशूपपरे सति, परन्तु तदेव न॒ सभवति, अभावस्याधिकरणरूप- 
सेन खाघवमपितुं गौरवमेव मवति, तथाहि यदि अभावोऽतिचितिस्तदाऽतिचितेन तेनाभावेनैवनिर्वा 
हो जायने अभिकरणात्मकतेतु, तदधिकरणानामनेकवाद्‌ गन्धाच्भावस्यानेकघतरेन महद्भौरवमेवाप- 
यतं मीमासकस्य पण्डितमन्यस्येति । अपिच यद्यभावोऽधिकरणात्मको मकेत्तदागन्यामावादि- 
जलायविकरणयोराधाराधेयमावामात्रेन गन्धाभाव्वन्जछादिकमिति प्रतीति सर्वानुभवसिद्भान्याहता 
भवेत्‌ | आधाराधेययोर्भदमू्कप्वात्‌ नहि भवति य एवाधार स एवाघेय तदुक्तमुदयनाचार्येण 
“नहिसुशिक्षितोपि नटवटु स्वस्कनवमधिरोहितु शक्नोतीति । किम्चतयोरे क्ये पुनरक्तिरपि स्यात्‌ 
गन्यामात्रे कथित्‌ तदभिनजरादिकमपिप्रतीयेत, जलादिप्रयोगेतदभिन्नजलादिकमपिन्ञयेत । परत 
नेत्दुत्रापि भवतीति 1 तस्माद मावोनाधिकरणद्ूपोऽपिषतिचित एव । किंच “योगुणो यदिन्धिय- 
्ादमस्तदभावोपि तदिद्दियेणेव गृहीनोभवतीति युक्िसिद्धो नियम । यथागन्यातकोगुणो ध्रागेन्धियेण 
गृह्यते यदा गन्धामावोपितेनेव घ्राणेन गन्प्राहकेण मृद्यते | अमावस्याविकरणरूपत्वेतु गन्धा- 
भावस्य जलात्मकादे घ्राणेण ग्रहण न स्यात्‌ , जखादीनाचक्चुरादि ग्राह्यत्वात्‌ | प्राणरसन 
रोत्राणद्रन्पाम्राहकन्वात्‌ । चक्ुस्त्रक्‌ मनसमिव्र्यप्राहकतनि यमात्‌ | ततश्च गन्धप्रतियोगि 
प्राहक्राणनजलदीनामम्रहणन धयो गुणोयदिन्दििण गृह्यते" इ्यादिनिथमो बाधित एवस्यात्‌ । 


तस्मादमावोनाधिकरणङ्ूप किन्वतिरिकति एव । एवचाधिकरणस्यनिक वेष्या यभूताभावस्ये कलाद्‌ 
घः भाकद्चापिं समुपपादिनो भवतीति | 
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एवं कालानवच्छिन्नत्यं नियत्वम्‌ । एवमेकत्वं संस्यावच्छेदेनेवेकत्वमिति न च जडवा- 

एव यथाऽधिकरणरूपोनाभावस्तथेवज्ञानरूप कालरूपोपि न मवति, अप्रत्यक्षत्रापत्ते, | 
अर्थात्‌ गन्धाभाव्ादेयेदिकारुरूपत्वतदा सवरदेवतस्य प्रत्यक्षतानस्यात्‌ , कास्यन्दियाग्राह्य- 
लात्‌ | ज्ञानरूपत्वेतु गन्वाभावादे प्राणादिग्राद्यता न भवेत्‌ , ज्ञानस्यमनग्रा्यत्वेन तदतिरिक्त 
्राह्ववाभावात्‌ । ततर्चामावो न ज्ञानरूप कालरूपो वा सभवति | एवमाधाराघेयभावानुपपत्ते 
नाधिकरणरूपोऽपित्तिख्ति ए | किञ्चालङ्कारसाल्लनिष्णाताअपिनाभावस्यायिक्रण 
रूपता मन्यन्ते | यद भावस्य अधिकरणरूपतानुमोदितोमवेत्तदा “निदंषणा गुणवतीरसभाव 
ूर्णासारकृति कमल्कोमरूवणैराजि | सा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामारामाकदापिहयान्ममना- 
पयाति ||" अत्रनिदंषणेति पदन सामान्यभाव समुपस्थापितो भवति, सच दोपसामान्यामावोऽ- 
भावत्वादधिकरणरूपोऽर्थात्‌ , गुणरूपं एवेति दोषाभाव्वत्तयेव गुणवन्प्राप्ति मभत्रेन दोषाभावात्‌ 
पार्थक्येन, गुणवतीति विशेषण निरथकमेव पण्डििराजस्यानो मन्ये यदयमभावोनाधिकरणरूपो- 
ऽपितु परिणितषडभ(वन्यतिख्ति स्वतन्त्र एव | एवञ्च निदुपणति विशेषणेन दोषसामान्यावो 
विधेये अधियतावच्छेदकधर्मोऽभावप्व विघेयतावच्छेधकसवन्धस्च स्वरूप एव । गुणवत्यत्र 
गुणवत्वस्य गुणस्य वा विधेयवप्वमामिन्या्चोदेदयत्वम्‌ , ततद्च भामिनीमुदिदयगुणव्तस्य गुणस्यवा 
विधानम्‌ । तत्र विधेयतावच्ञेटकधर्मो गुणत्व तप्सवन्वर्च समवाय इति, एकत्र विघेयत्वमभा- 
वस्य, तदीयो विधेयतावच्छेदकोऽभावत्व सवन्धस्च सरूप । अपरत्रविधेयोगुणो विधेयतावच्छे- 
दकधमींगुणत्वविचेयतावच्छेदकसवन्य स च सवोपिभावाःमक इति विधेयप्रमृतिसतस्यभावतया, 
तदुभयपदयो साथक्य भवतीति । अन्यथातु ताद्ृरवररक्षण्यभान न स्यादतोऽभावोनायिकरणङ्प 
इति सक्षेप 

एवचाभावाना जडत्वादिप्रतियोगिकाना काटानवच्छेवदशानव्रच्छेवप्वादीना तत्तस्मतियो- 
गिक्रानासतिसितिमधिकरणब्र्तिषमान्तररूपत्ववाऽघाराघेयमावप्रतीतिवल्यत्‌ | ततदच भावात्मकघर्मेणं 
सविद सधमकत्व वा नवा भवतु किन्तु जडत्राभावादि रूपाभावात्मकधर्मेर सघर्मकत सविदोऽप- 
रिहायमेव भवतीति । यस्मिनूप्रतीते निषेव्यबुद्िनेभवति तस्येव तयाभावरूपत्वम्‌ | अर्थात्‌ 
यथाघटवद्‌ भूतटमित्यत्र, घटाभाव्वद्‌ भूतर्मितिनिरचयनदमावग्राहकनर्थाऽमावनुद्ध प्रतिबन्धक । 
तथेव घटाभाववद्‌ भूतरमितिज्ञान प्रति धटवद्‌ भूतमिति निर्चयोपि प्रतिबन्यको भवत्येव | तत्रोक्त 
ठक्षणसमन्वयो भवष्येव, यस्मिन्‌घट।मवरे प्रतीम सति, निषेन्यवुद्धिन मयति | अथात्‌ यत्राधिक्ररणे 
घटामवो ज्ञायते तत्राधिकररणे निवेवह्यवटमवस्य निपेयोय् इतिताद्शदुद्धि स्तत्राधिकरणे 
केथमपि न भवतीति तत्र तस्येव घटाभावस्येवाभाव्ररूपत्म्‌ | तथा घटामाकवद्‌ मूत मित्यत्र, यस्मिन्‌ 
घटामावाभाव्ात्मकयटे ` प्रतीवेज्ञाते सति, तत्रनिवेव्यबुद्धिधेटा मावदुद्धिनेभवति) घदामावामाबात्मक- 
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भाव शव स्वयं प्रकाश्चतवं कालानवच्छिन्नं निमिति न कोपि दोप इति वाच्यम्‌ ङ 
मतेरपिदिचतिधर्मभूतेव्यमिचारात्‌ । ज्ञाने च निपेध्यत्वेनाभिमतजडत्वादिविरदराने 
घटस्यैव, तत्रतद भावरूपत्वम्‌ । अर्थात्‌ घटामावातकघटस्यैतर तत्रामावरूपत्यै भवतीति । प्रकृतेव 
प्रतीयमानायामपि सविदिज्ञानमनित्य नवेति सरयादिददेनात्‌ , नतद भावरूपत्वमर्थात्‌ , अनित्य 
त्वामावनित्यत्व तस्या सविदो भवति | किन्तु सैकाटसम्बधिप्वसवेदेशचसवन्धितादिषिरोपि 
धर्मान्तरर्क्षणमेव नित्यतादितस्या भवतीति | [यथाघटवद्‌ भूतटमितिज्ञानेघटाभाववद्‌ भूतमिति 
बोधो न॒ मवति, किन्तु घटाभावामाववद्‌ भूतमिति प्रतीतिन्यवहारोजायते इति घटामावाभाषे 
धटरूपोमवति । परन्तु घटमेदामावो न घटस्वरूपो भवति, किन्तु घटत्वरूपएव अप्यन्ताभावाभाव 
प्रतियोगिरूप मेदामावस्तु प्रतियोगित्तावच्छेदकरूप एव | अतएव घर्माभावधर्मिमेदयो समानतेति 
यथाघटत्वरूपधर्मामावो घटेतरपदार्थेष, तथाघटमभेदस्च स्वप्रतियोगिन विहायैवतिष्ठतीति धर्मायन्ता- 
भावधर्मिमेदोसमानावितिन्यायविदा पन्था ] सविदिज्ञानेतु विरोधिवर्मक््ववोधन विनाजडत्वादिनिषे- 
धकत्व न प्रतिज्ञावाक्यस्य | प्रतिज्ञाया विरोधिधर्मवबोघनेतु ज्ञानस्यसविद सध्मैकल्मेवसिद्‌- 
ष्यति नतु निधमेकःवम्‌ । नच जडत्रविरोधिस्वरूपप्वमेव प्रतिज्ञया बोग्यते सविदोज्ञानस्य, नतु 
विरोचिधमेवत्मिति वाच्यम्‌ , प्रपञ्चमात्रस्याथात्‌ सत्रीपिष्ठानरूपाया सविदोज्ञानस्य सवैविरो- 
पित्वस्ासिद्धे । अर्थात्‌ योहियस्याघार्‌ तस्य तद्िरोधिवामावात्‌ । यथायोदेशो घटस्याघार 
सदेशो घटादराधेयस्य विरोधि नमवतीति । यदाधार एर न भवेत्तदा तस्मिन्‌ तस्यावस्थानमेव न 
स्थात्‌ ! नाह भवति बन्दि विरोधिजले बन्देरवस्थानमपितु तस्य वन्हेस्तत्र जटेविर्य एव भवति । 
एवमत्र प्रकृते सवरपदार्थस्याथिष्टानभूतसविदोज्ञानस्य स्वकीयायेयेन सह॒ विरोधित्वमराकयमेव, अत 
सरवािष्ठानसव्रिदोज्ञानस्य सवविरोधिप्व सरथेवासिद्भमिति । नच शुद्धया सवित्‌ सैवसर्वाचिषठा- 
नम्‌ | तदुक्तम्‌ “आश्रयतवव्िषयत्वभागिनी निविंभागचितिर केवला । पूैसिद्वतमसोहि पर्चिमो 
नाश्रयोमवति नापि गोचर ” इति । [अयमं -यत्‌ चैतन्य सर्मृविभागरहितम्‌ , तदेवतादशष 
ज्ञनस्याश्रयरूप विषयदूप च भवति, स्वाधिष्ठान मायायास्तञ्जनितकार्यस्य चाधिष्ठानम्‌ | 
किन्तु, पर्चिमोवियान्तरकालेऽज्ञानेनजायमानो जीवादि तदपूसिद्धमायायाआश्रयो विषयो वा न 
भवति, कायेस्यकारणाश्रयत्वतद्विषयत्वामावात्‌ “मायाख्या कामघेनोहिवत्सौ जीक्रखराबुभौ । 
यथेच्छ पिवता दवेत तत्त्रतदरेतमेवहि" मायाच विाच स्वयमेवभवतिं | अर्थात्‌ सब॑स्यवस्तुजातस्य 
काशणमज्ञानम्‌. तस्याज्ञानस्याश्रयो विषयर्चशुद्ध॒चेतन्य ब्ह्मचैतन्यमेव ] अज्ञानजनितश्चजीषोन 
तस्या मायाया कारणम्‌ | ततस्च शुद्धमेव चेतन्यमधिष्ठानम्‌ तस्यैवजडत्वादिधरविरोधितमिति- 
वाच्यम्‌ , एलादशखविदोज्ञानस्य स्ैविगिषधमेविरोधिते स्वीकृते यथा जडत्वादिग्रव्यनीकताऽ्थात्‌ 
विरोधित्वात्‌ , उद्धरूपाया सवरिदोजडत्वादिप्रत्यनीकतापि स्यात्‌ , तथा च जडाजडविरक्षण- 
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अलुभूतेर्निथमेकत्वं प्रतिज्ञायते तदा माता वन्ध्येति वद्‌ विरुद्रतैव भवतीति । 
वमेव मवेत्‌, अर्थात्‌ जडविरोधिते जडविरुणत्वम्‌ , अजडत्वप्रकारात्ररोधिवरेऽनडतैलक्षण्यत्वमाप- 
तेत । नचैतद्युक्तम्‌ यथा धटादिविंरोयिः्वेऽघटवत्वम्‌, अधटविरोविषटतर भवति । नतूभयवरिलक्षण- 
नवम्‌ परस्परविरोघेहि न ॒प्रकारान्तरस्थितिरिति नियमात | नथाप्युमयत्रिरश्चणत्वेऽनि्वैचनीय 
नैवापतेत्‌ | तस्यच प्रमाणागम्यत्वेन वन्ध्या पुत्रवदसन्वसेतेनि } 

ननु सविदि; अजडत्वायभावस्य विंयमानत्वे न सा सविद्‌ जनडाऽपितु अजङन्वनिन्यत्वसर्षगत- 
त्रादिरूपेवसेविचेत्‌ , न तथा सति अजङत्वायभावेपि यदि साऽजडेवतथा सिस्व वर्मलाभवेपि 
सर्धर्मस्वरूपेव सा सविदित्यस्यापि वक्तु रक्यतरात्‌ । ततर्व न सतिदिसमै वर्मप्रतिपेधो वक्तु 
राश्यति | किंञ्च “अहसुखीज्ञानी'' इत्यादि प्रत्यक्षेण, ज्ञान स धर्मक पदाथ्वात घटादिवदित्य- 
तुमानेन, “य सवज्ञ ससपेवित्‌ , ज्ञाज्ञोदावजावीशौ' इत्यादिश्रत्या “अजोपिसन्नव्ययान्मा भूताना 
मीदरोपि सन्‌ । ग्रकृत्ति स्वामधिष्टायसमवाम्यात्म मायया” इत्यादिस्मृतिग्रमाणादिग्रमाणेनेति- 
हासपुरायुपद्चहितेन सविद सधमेकत्वमेव सिद्ध्यतीति | यचप्यनेके आचार्या स्वस्वबुद्धिविमवेन- 
वचनाभासतर्काभासानवट्न्य येनकेनापि प्रकारेण स्वस्वसम्प्रदायाव्छमेन निर्विंरोषवादसस्थापयन्तो 
स्दयन्ते तथापि तेषा साहस मात्र नतु युक्तितकौपन्युहित किन्तु स्ववुद्धिप्रमवमितिदिक्‌ । नलु 
मेदादिधमपक्षकचित्सवन्धित्वामावानुमाने, मेदादिकोयमेस्विप्खवन्वितामाववानित्यनुमाने व्यभि- 
चार दरोयितुमाह चेत्यमष्यज्ञानमात्मनिविद्यते इत्यादि त्त्रचे्यम्‌-अनुभवथोग्यमनुभान्य- 
मित्यथ । आत्मनि-चिन्मात्रे आत्नि-अर्थात्‌-अनुमाग्यमनुभवविषय भूतम्‌ | न जानामीतिप्रतीति 
साक्षिकमज्ञान भवन्मते आत्मन्येव तिष्ठतीति भवता मतम्‌ } आत्मन एवाज्ञानमिति । ततङ्व हेतो 
तत्र सतेन तत्रसाव्यस्यत्वयन्त्रासत्वाद्‌ भवत्येव व्यभिचारदोष इति । रविच्च चित्तो घर्मलाभावसा्छक- 
मनुमान न युक्तम्‌ , प्रतियोग्यप्रसिद्रे । अर्थात्‌, अस्या अनुभूते निघमेत्व साध्यते, तत्रानुमूते- 
रिति षष्टीविभक्या, अनुभूते सवन्ध कथयित्वा, तदनन्तर तस्य॒ सवन्यस्य निषेवे क्रियमाषे 
“मे माता वन्ध्येतिद्‌ भवति, यथा मे मातेति कथने पुत्रस्यमात्रासह॒सवन्यं॒सिद्ध इतिं पुन्पवै 
न्येति कथन व्याहतार्थक वचन मवति | तथेव प्रकृते “अस्या अनुभूतेरियनेनानुभूतितदीयः 
यमयो सत्रन्य सिद्ध । पुनद्चानुभूतेधर्मोनास्तीति कथन विरुद्वार्थकमेव भवतीति | 

ˆ तस्मात्‌ सविदोज्ञानस्य सिद्धि प्रकारोऽभ्युयगम्यते नवा 2 तत्रयदिं सम्विद सिद्धि्रकाषो 
वित इति प्रथम पक्ष स्वीक्रियते, तदासव्रिद प्रकाश्य वर्गेण सवमवत्वमापयेत 
स्वरकासात्मकधर्मवती, पदार्थत्वात्‌ घटादिवत्‌ › यत्रयत्रपद थत्व॒तत्रतत्रघमेवरव भवत्येव, 
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अथ संवित्‌ सिद्विरूपेवेति । तदाकरयेयमिति चेत्‌ न कयाय संविदिति चेत्‌ 
तदा संदित्यमेव न स्यात्‌| सहियोरि.कःवेपत्‌, प्व २१।द्शःव्दत्‌ | न चारन 
हयं ैविदिति वाच्यम्‌ पष्ठथीनिर्प्णात्‌ | एवं च गगन्बुर्‌ः ६६२ त।६२्‌)सभरौ 
वेदान्ततात्पयेकथनं तद्विनाश्षाथमेवेति । 
पदभत्रे सति तत्र घटघ्वादिधर्वतव भव्येवेष्यन्कगयनुमानम्‌ | यत्र चधमेवप्व नारित तत्र पदायेत्मपि 
न मवति यथाकू्मरोमादिकम | नच “एषकः"्यारुतो याति खपुष्पदृतरेखेर । कृूर्गक्षीरचयेरनात 
गगरद्खघनुरर “ इत्यादिग्रतीप्या, तेषामपि ज्ञानविषयघ्वमस्त्यवेति वाच्यम्‌ › अत्र ज्ञानतरिषयतः 
मित्यनेन प्र-यकषङ्गानविषयत्वश्यवरिवक्षणात्‌ । अयोग्यविषयादौ परोक्षन्ञानविषयववेऽपिप्रपयक्नज्ञानव्रिपय- 
ताया असवादिति | "यदि सविद सिद्िरना^युपेयते" इतिं द्वितीय पक्ष आद्रियेत तदा सविद्‌ 
प्रकादानभयुपगमेगमविपाणादितुस्यत्मेवस्यात । यथाखपुष्पादीना प्रकाशाभावेतुच्छस्व तथेव सविदोपि 
प्रकाशानाश्रयघरेन तच्छतस्यापरिहायलमेवस्यात्‌ | तस्मात्सविद सिद्धि प्रकाभेस्वीकरते ताद्य 
वर्ेणसघर्मत्वमेव, अनभ्युपगमे दाशविपाणादितुस्यघ् स्यादत सविद सिद्विवेक्तम्येव, तद मावेऽप- 
दार्थत्वमेव र॑बिदो भवेदिति सविज्ञान सघमैकमेव न निवेमकमिति सक्षेप | 

सर्घर्मरहित ज्ञानमिति पक्षमतीतप्रकरणेननिराकरलसधर्मकत्वमेव सविदो नतु निधर्मकत 
तस्या इति गतप्रकरणे सिद्धान्तिना स्थापितम्‌ । तत्र पुन पूर्वपक्षवादी, मृताखोगोौमयाप्राणेनपुन 
जनितुमिति प्रत्यवतिष्ठते अथसंवित्‌ सिद्धिसूपेवेतीति । अर्थात्‌ येय सवितज्ञानसासिद्विरूपैव 
भवति, नतु प्रकाशस्याश्रयरूपा, किन्तु प्रकाशस्वरूप एतावता न सिंद्रस्तुच्छवन्ध्यापु्रादितुस्यव 
नवा सघर्मकत्वमि.यक्षराथं । तदेतन्मतम्षेप्तुमाह, तदा कस्येयमिति चेदिति । यदीय सविद्‌ न 
प्रकाराघर्मिका किन्तु प्रकाररूपेव तदय कस्य | यथा गृहमिति कथने गृहादे सापेक्षत्वात्‌, 
देवद॒त्तादे प्रतियोगिन अपेक्षा मवति, तथेव प्रकृते सवित्‌ शद्रस्य सापेश्षत्रे प्रतियोगिनो.ऽपेक्षानिय- 
मतोभवत्येव कंस्यसवन्धज्ञानमित्याकाक्षा | 

इत्युपश्चत्योत्तरयति पएरवेपक्षवाद न कस्यापीति अर्थात्‌ सविप्पदवाच्य न कस्यापि सन्धि 
भवति स्वतन्त्रत्वादित्यथं । सिद्धान्ती उत्तरयति-तदार्सवित्वमेव न स्यादिति । अर्थात्‌ यदि 
सवित्‌ न कस्यापि सवित्‌ स्यात्‌ , तदा तस्या सत्वमेव न स्यात्‌ प्रतियोगिसापेक्षत्वात्‌ । यथा 
धपुत्र” इति कथने नियमेन पितुरपेक्षा भवति, यतस्तदुभयोनित्यसपक्षत्रात्‌ । तथैव ज्ञानमिति 
कथने किं विषयक कस्य॒ सविदिति नियमत आकाक्षा जायते एव । कर्मेण कलुस्चाभावे तदु- 
भयनियतस्यज्ञानत्वमेव न स्यात्‌ | तस्मात्‌ न कस्यचिप्स॑त्रिदिति कथन सबेदेवादोमनमिति पुन 
पूवेपक्षवादी कथयति आत्मन इत्यादि अर्थात्‌ ज्ञानमिदमातमन सन्धि आत्मन सवन्धितदिति । 
उत्तरयति षष्टयथौनिखूयणादिति अयम आतमानुयोगिकासमप्रतियोगिकमविद सिद्रि- 
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स 
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अचि च जानस्यनियत्वेपि अनित्यतापश्षृवडेव प्रच्यभिज्ञाना<नुपपनिग्पर्हि- 
ये ब । साचानुभूतिरनुभवकतरमात्मानं पूवौप्रकाठावखायिनमाधिपति ` "अहमिद- 
मन्यभुवमिति । भवन्मतेऽनुभूतिस्त्वनुभेतिरेव ! न च सानुभूतिरनुभृति प्रति कर्मकर्म 
घा संभवति ¦ 
रित्यथं । आमन इ्यत्राममगद्र स्वर्पवाचक एव } णव स्वीक्रियमाणे सविद मवमवमेवाया- 
तिति म एव ॒घष्कुरीग्रभातव्रत्तान्त आपतति | अर्थात , यथा कल््रप्रतिपव्यु परतिन्वमिव. 
आमग्रतियोगिक प्रकारो वमं एव सव्रदान्मन सिद्व्यवयेवेन्यथं । किच यत्र पष्ठी विभक्रितिभवनि 
तत्र प्रतियोग्यनुयोगिनोमेदो नियतो भवन्येव सवन्ोहि मेद स्येवजायन नन्वमेद यथा “दवदन्तस्य 
कृवल `! इत्यत्र देवट्‌ तकवटयोमेदेनेव प्रतिभासनात्‌ | न“तमेद भवति पष्ठी -दवदत्तस्य दवदत्त ठत्यादि 
प्रयोगादरनात्‌ | प्रथमयेवामेदगप्रतिपादनात्‌ “नीन्येघटोदवदत्तो दण्डैन्यादिग्रयोगात । तस्मात पी 
प्रथमयाविकल्पस्यासावुवेनवकल्पिकप्रयोगामतवात | मेदे परी व्रथमान्वमेद र्तरेति } तम्मादा- 
तमन इत्यत्र पष्टीददीनेन स्वरूपवाचकान्मन प्रका्ो यम प्रेति सवमिकमविद्रिति मिद्‌ य- 
तीति । नच “राह्म दिर इत्यत्र प्रतिवाचकराहोरनुयोगिभूतगिरसोरभेदामत्रेप्यमेद णव पष्ठी 
तथे बेहापीतिवाच्यम , सतिनिवाहेऽमेदे पष्ठीविभक्तरसावुात्‌ । व्यविकरणे एव पष्ठी, सामाना- 
विकरण्ये पष्ट प्रयोगाभावात्‌ । राहो जिर इयादावयवावयविनो कथचिदमेदमादायतया प्रयोग 
स्य॒ ममवात्‌ | अत एवानन्यगतिकोय प्रयोग इति वैयाकरणा वदन्ति । एवच यथापितर प्रतिपुत्र- 
स्य पुत्रत्च॒तथैवासप्रतियोगिक प्रकासाख्यो वम सविस्वरूपपाःमन सिष्यव्येवेति। ततस्च 
यथावर्णितप्रकारेण सविदोज्ञानस्य निविनेषत्व निराकृत्य, निकििपसविदि य वेदान्तदास्त्रम्यतात्पर्थं 
वणैयन्ति ते वस्तुतवेदान्तशास््रस्य प्रमाण्येक्रुटाराघातमेव कुवाणास्तेभ्योसित्ज्जच्मिववितीयन्ति | 
अर्थात ब्रेदान्तस्य प्रमाण्यमेवसुपध्नन्तीति बेदप्रमाण्यवादिनो गोष्टीतोदरमुन्सारणीया । व्िगेपत्रि- 
चारस्तु स्थलान्तरे द्ष्टव्यविस्तरभयादत्रविरम्यते । 


अथ विज्ञानात्वादिनोद्टोबोद्धराकरालुपायिना | तत्र प्रथम क्षणिकविज्ञानान्मवादी | द्वितीयस्तु 
““सत्यज्ञानमनन्तम्‌ ” “वविज्ञान बरह्म” इत्यादिश्रति पुरस्कन्य नि्यविज्ञानस्येवा-मतामिच्छतिस्वीकसेति 
च । तत्राचाश्च॒स्थिरस्य कस्यचिदात्मनोऽसवे प्रयभिक्ञादीनामुपपादन सवथ वाजक्यमिति कृता 
शरणिकविज्ञानाप्मवाद प्रत्याख्यातवानपूवानु भूतस्मरण स्थराःमवादे एव॒ सनवनीतिव्रदन्‌ तदव 
कणिकविज्ञानातवादे प्रत्यभिज्ञानायनुपपत््या निरते नित्यविज्ञानात्सवादिमत पराभवितुं जङ्कर्‌- 
मतमुपस्थापयति अपिच ज्ञानस्य नित्यत्वेपीत्यादि-नहि ज्ञानस्य निदयत्वखीकारमात्रण "अह- 


मिदमन्वभवम्‌ "' इत्याकारक प्रन्यभिज्ञानमुपपनन स्यात, किन्तु ्ञातुरा-मनो नित्यत्वे सत्यत्र प्रत्य- 
४. 
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न्मतेतु ज्ञानज्ञानमेव नतु ज्ञान प्रतिज्ञान क्तैकमे वा, एकक्रिया प्रतितस्येककलैप्व कर्मप्ववा न सभ 
वति, तथाऽदरीनादिरोधाच्च | वरिर्या प्रति स्वातन्त्यकतप्वम्‌ परसमवेतत्रियाजन्यफल्दारिवि च 
कर्मत्वमिति स्मरणात्‌ । ततक्च कतैकर्मणोरुक्षणमेदेनैकस्यैव कर्तृष्वकर्मत्वयो विरोधात्‌ | देवदत्तो 
देवदत्त गच्छती्यादिप्रयोगादरनाच्च | 


अर्थात्‌ ज्ञातुनित्यत्वे एव ““अहमिदमन्वभवमिःप्यादेरुपपचिनेतुज्ञाननिः्यतामात्रेणेति | यद्यपि 
सिद्धान्तपक्षेपिनज्ञानस्यनानुभववितृत्व तथापि ज्ञानस्यानुभाव्यत् ज्ञानान्तरविषयत्वमिष्यते | अनु 
भवितुरहमथेस्यात्मन एव नित्यत्वम्‌ , तावतैव प्रतिसन्यानस्योपपादनात्‌ | मतान्तरेतु स्वय प्रकार 
स्वेन सविदोऽननु भान्यत्वाद नुमवितृत्वाच्च सविदात्मनो यथोक्तप्रतिसन्धान कथमपि समुपपादित 
नैवस्यादित्यथं । तथा च यथोक्तप्रतिसन्यानवलेन ज्ञातुरेवात्मत् नतुज्ञानमात्रस्यात्मत्वमिति स्थितम्‌ | 
अपि चात्मनोनित्यज्ञानरूपत्मिष्येत, तदाज्ञानसविषयकत्वनियमेन सुष्िकाटेपि नित्यज्ञानस्यान 
वतमानतेन सुषुप्तावपि विषयावमासर स्यात्‌ | नचेतत्सभवति तत्कालेज्ञानसामग्या अभावात्‌ | 
तत्र प्रपयक्षज्ञानकारणविषयेन्दियसयोगाचमावान्न चा्षुषादिज्ञानम्‌, मनसोपि तदोपरमात्‌ न 
मानस ज्ञानमन्यथा सुषृक्तिरेव न मवेत्‌ । नवाऽनुमितिज्ञानम्‌ , तपकारणन्याशिज्ञानादेरभावात्‌ | 
नोपमिति साददयज्ञानाभावात्‌, नवाशाद्वज्ञान तत्कारणपदज्ञानादेरभावात्‌ । तदेव न ज्ञाता 
ज्ञानरूपोऽपितु ज्ञानाधिकरणमेव | सत्यज्ञानमनन्तमित्यादिशरतिस्तु जीवस्यज्ञानरूपतां न 
दरयति किन्तु परमात्मन एव तदात्कता ददीयति । नच ¢ तत्वमसीत्यादि?? ्रत्याजीवात्मनोरेकल 
सिद्धौ परमात्मत. तस्य॒ जीवस्यापिज्ञानरूपत् स्यादेवेति वाच्यम्‌, ईवरत्वजीवत्वरूप 
विरुद्रधमान्यासात्‌ तयोरेकल्ासभवात्‌ । कर्चित्युखी कर्चिद्ु खी कश्विजज्ञानी कर्िदजञा 
नीतिग्रतीत्या यदा जीवात्मना परस्परमेदस्तदा जीवात्मपरमामनोरेकत्वस्य दूरापेततरात्‌ | नच 
ससारकाटेऽज्ञानवशात्‌ कदाचित्परस्परभेदेपि मोक्षकाटेऽज्ञाननाराजीवेरवरयोरेकत्वस्यादिति वक्त- 
व्यम्‌ › मेदस्य नित्यत्वेन तनारास्थासमवात्‌ । कदाचित्तयोर्भैदस्य विनारोपिव्यक्तिद्रयस्य तदवख- 
तात्‌ । नवामोक्षदजायाजीव सर्वदासुखीमवतीति परमात्मत , मोक्षकालेजीवस्यदु खामावेन सुि- 
त्व प्रलययात्‌ “ मारा्पगमे सुखीसदृत्त ` इतिवत्‌ । नच ज्ञानादिरूपो जीवोऽपितङ्ञानाधिकरण- 
रूपए्व } नवा मोक्षकाठे आनन्दरूप तत्रानन्द दत्यास्यानन्दवानेन, अर्शादित्वान्मत्वथीया चुप्रत्य- 
यातूञनन्दमित्यत्राऽनन्द इतिपुरिङ्गतापत्ते तदेव जीवोवा परमात्मावा न ज्ञानरूपोऽपितु, आनन्द 
वानेव | ततश्चनित्यविज्ञानरूपत्रमात्मनो न युक्तम्‌ । अपितुज्ञानव्यतिस्ति ज्ञातैवजीव इति सिद्ध 
मेतावता नित्यविज्ञानात्मवादोपि निराकृत | एतस्यैव प्रपद्चोऽ्रकरिष्यति । 

| इति मायावा्यभिमतनित्यविज्ञानात्मवादे तत्वदीप । 


आत्मसिद्धि ६२ 


पी रि 2, 0 0 क 0 0 1 


ननु परमाथतः संवित्मात्र एव पदार्थः म॒ एवात्मा । पारमर्धिकरे सविन्मत्रेऽ- 
धिष्ठानेऽहमथस्य जातुभ्रान्तिवखेनावभामो भवति । यथा पुगेवन्यितद्क्तिकायां 
रजतावभास्ो भवतीदंरजतमिति । नहि सलयाधिष्ठानमन्तरण मिथ्यावस्तनाऽवभासो 
भवतीतिचेत्सत्यम्‌ तथा सति अनुभवितुरहमथेस्याुभवसमानाधिकरणतयाऽवभासः स्यात्‌ 

अस्मिनद्रेतमते ज्ञानमात्रमान्मा, तत्रन्नानस्वरूपे आत्मनि सत्याविष्ठानहमस्य ज्ञातुर यासो 
भवति, तदनन्तरमहजानामीति ज्ञातृविपयक स्रमान्भक प्रयोगो भवति ] यथा पुगेवस्थित भास्वर 
सुक्तिकादिद्रव्ये सदव्यादिवलेन रजतस्यारोपो भव्ति “'इदरनतमिति'" तत्रनादात्म्यन रजतवर्मिण 
एव शुक्तेकायामारोप रजततवघरमस्येव वा समवायन ड्ुक्तिकाधमिणिभान भवति | चमे आतेप्य- 
माणगतघर्मेणेवाधिष्ठानस्यभान भवति, इदरजनमिति प्रययेन रनन.ववत्तयेव शुक्तिकाया स्छुरणात्‌ 
नतु अविष्ठानगता सावारणवमेणाव्यस्तस्यभानम्‌, सामान्यवर्मेणद.वादिनातुभतरये्र तदुक्तम्‌ 
"'सपारेप्यस्यल्येग अपो (उवि उनमू) पवान्‌ भवरेत्‌ । विपयस्यनु ख्पेण समारोय न रूप- 
वदिति ” [अयथ रः्जोमपेनपेऽय समे इत्येत ख्यगमासपानरय्जु्ूपस्य, समारोष्यसपगत 
सपेतखस्यतदसाघारणधघभेस्यावि"ठने भानेन तदतयाऽविष्ठानरग्जुद्रव्यस्य भानमवति | परन्तु 
विषयस्याचिष्डानस्ययोऽसाधारगोषर्भोष्व्ुवस्य समारोप्ये सयेभान न भवति, यनोरम्जुन्वज्ञानकाठे 
सप॑स्येवाभावात्‌, अधिष्ठानस्य सामान्यज्ञान भरसे कारणम्‌, तदीय विगेपज्ञानतुश्रमस्य वायकमिति 
रज्जुच्ञानकाटेययायेप्यमाणसपेस्यसत्तामवेत्तदा से आरोवऽविष्ठाविशेपवमेस्य भान मवे- 
न्नवेतिप्रस्लउदीयात्‌ तस्मात्‌ आसे्यवर्वेणाविष्ठनमानं भव्ति, नत्वकिठानगतव्िगेप मस्या 
रोपेमान भवतति ] एवमत्र ज्ञानमत्र नि(यपर्णार्थिक तस्िन्‌ परार्ध नभूत), 
अपारमार्थिकज्ञातृवस्य भ्रमोजायते ततद्चाहट जनामीलयाकारकक्ञातृविपयको श्रम इति 
भरमेगेवाहमथस्यभानमिति तदीयमतनिरकपै प्रकमते ननु परमायतः संविन्मात्रं ए पदाथ 
इत्यादि । अत्रज्ञातृखप्रतीतिश्रमासिकैवेति परभिमत प्रथमनोऽनुक्दति नित्यादि सवितज्ञान- 
मात्र एव परमाथ स एवाप्मा, एताडशस याविप्टाने ज्ञानेन्नातुरहसथस्य चमोजायते, परमाथभूत 
शुक्तिकाया पुर स्थिताया रजनवदिति ! पारमार्थिके वस्तुनि मिथ्या भूतस्यारोप इति नियमेन 
भ्रमोपपादनधमेव सविंदोज्ञानस्य पारसर्थिक वमवरद्यसध्युपरेयम्‌ । नहि निराठवने- 
वन््यापुत्रादकस्यचिद्‌भम इति | तदेतन्मतनिरकपेति इति वचेतसत्यमित्यादि अयमाशय 
यत्रैकस्मिन्‌ धर्मिणि वम्बन्तरस्यारेपो मति, ताध्शस्यठे अगो^याविष्ठानयोएमेदेनाथात्‌ 
सामानाधिकरण्येमान भवति, यथा इदरजतमिति, अत्रारोयस्य रजनदयुकरिकयाऽमेदन मान जायते | 

यत्र॒ स्थ्विरोषेध्मिणि घकषमात्रस्यारोपो भवति, तत्राविष्ठनः यस्तयो विरुद्रविभक्रयेव 
निर्देशोमघति नलु तत्र समानाविङ्करण्यपनीति । अयाङेपीन व्रन्‌ , मु वदपगश्यप्‌ , स्फटिके 





१६४ सतन्सरीयतन्मत्रयसिद् 


अहमनुभव इति यथेदं पुरः स्थितसितभाख्रद्रव्यंं खमुखचन्द्रादेराकारतयेव,रज- 
तपीतदपेणस्थत्वद्विवादिकम्‌ । अत्रतु प्रथक्‌ तयाऽवभायमाने एवायमनुभवोऽदमधं 
ज्ञातारमनुभवात्‌ पाथेक्येनेवोपस्थापयति दण्डी देवदत्त इतिवत्‌ । ततदचानुभूतिषिशि- 
ष्टमसदथेमवभासयन्नहं प्रत्ययः कथं विरोषणीभूतानुमात्रविषयः स्यात्‌ दण्डात्मक 
विशेषणमत्रेदण्डी देवदत्त इतिवत्‌ । 
आरण्य द्रौचन्द्राकिन्यादि । प्रकृते"्वहमनुभूतिरितिभान न भवति किन्वह ज्ञानवान्‌ जानामि वा, 
इत्येव प्रयोगोजायते, तस्मात्‌ परमाथ॑भूताया विदि, ज्ञातुरहमथस्यारोपो न भवतीव्येवयुक्तमिति | 
नच कदाचिदहमर्थे एव सव्रिदआरोपोजायतामिति कथन तु न सभवति, तन्मते सत्यारुवनकारोप- 
स्येव स्वीकारेण ज्ञातुरहमथस्यारोपितष्ेन सन्यतवेन तस्िन्नसव्येऽहमर्थेसन्याया सविद आसेपा 
समवात्‌ | 

अथ यथा “इद्रजतमिष्यत्रदमितिरजतस्य तादा्म्येनान्यासो भवति, तथेव रजतेऽपि, इदम 
शुक्तिकाया आरोपोभवय्येव । आरोपानन्तरम्‌ “इदरजत जानामि, रजतमिदजानामीत्येव क्रमेणा- 
नुञ्यत्रसायस्य सदरोनात्‌ । तत्र प्रथमे इद्‌ विषयतासरेनावस्छिन्न रजतविषयत्वम्‌ तथा दितीयेरजत 
विषयतया ऽच्छिन्न रजतविपयत्व भवति । प्रथमे रजतस्यतदीयतादात्म्यस्यरजतल्रस्य च मान 
मवति, द्वितीयेपि, इदमिदःप्वस्यतत्सतन्धस्य च भान मवति । वाधेजाते रजतततत्तादा८म्यान। 
वाधोभव्रति, द्वितीयेतुरजततादत्म्योपहितेदम इदप्वतत्ससाौस्य च वाघोजायते, अवशिष्यते च केवट 
स्वरूपतोऽविष्ठानम्‌ । एतादरोभयमुखतादाप्म्यारोपो भवतीति “अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्यो- 
न्यघमासचान्यस्याहमिदममेदमितिनेसर्गिको रोकव्यवहार ' इप्यादि, उपोद्रातमाष्यम्‌ , ततस्चपरस्प- 
राव्यासस्य प्रमाणिक्तया सविदिज्ञातुरध्यासवत्‌ ज्ञातरि अहमर्थेपि सविदो भविष्यति तत्र न कापि 
क्षनिस्तन्मतेनेति सत्यम्‌ , यद्युमयत्रोमयाध्यास सत्समतोभवेत्‌ | तथा सतिवाधोत्तरकारमधि- 
ष्ठानस्यापि वाधिनत्वेनवौद्रमतवत्‌ निरविष्ठानकश्रषस्य खीकारापातोभवेत्‌ , तदाप्रच्छन्नवोद्रल- 
मधहाय मा यमकमतततरेमेन स्वष्टनो वोद्रमपवेदिति वरेदवाद्येन सहाविकालोपि वेदबाह्य 
एवेति । 

एव्रचसःयेऽचिष्ठने आगरापस्यासननःबात्‌, नाहपर्थेऽप्प्ये सत्रिदारोपो युक्त तथासति, 
अनुभवरसमानाधिकरणतया, ज्ञाताऽहमयोऽहमनु भूतिखूप इति प्रतीयात्‌, परन्तु नैव भवति किन्तु 
पृथगेवावभासते, दण्डी देवदत्तचत्‌, अहमनुमवामीति । तत्र प्रथगवभासमानत्र प्रकारतया प्रकारि- 
णौ बेलक्षण्यन भासमानतमेव्र । अह दण्डवानिनिप्रतीतितुद्यवमहजानामीति प्रष्ययस्येत्यहमरथज्ञा- 
नघमेवत्वावगाहनमत । विज्चदण्डवानिप्यत्र, यथा विशेषगमूतदण्डमात्रस्य सत्यत्व तसन्‌ 
सत्यदण्डमात्र विरोषणे पुरुषदेरारोपितःव न भवति किन्तुभयो सत्यत्वे एव दण्डीपुरुष इति प्रत्ययो 


आत्ससिद्धि १६५ 


॥ 





पतमप 





॥ 1 
॥ नि नी मी क 0 8 1 


ननुज्ञातत्वमयुभूतावध्यम्तमिति कस्माज्जायते १ नचदेहान्मभ्रमवतां स्थूलो 
कश्लो ऽहमिति प्रतिभासनाडितिचेत्‌ ; तदा ऽत्मतयाभिमतानुभृतिरपि भ्रमवत्त एव प्रतिभासते 
इत्यनुभूतिरपितथास्यात्‌ । नच तज्ञानादनन्तरमपि संविढोऽचुवतनान्नाजुभूतिरध्य- 
स्तेतिवाच््यम्‌ , तदाकिम्‌ १ अयमात्मामोधकालेवोद्धा न भवति । ततदचेतादक्ञातत्व- 
वेदितवापेक्षया श्रमादिज्ञातत्वस्येवेष्टतात्‌ । 


ुक्तिसिद्धस्तथेव ^अह जानामि" इत्यत्रापि न सविदो ज्ञानमात्रस्य विगिपणतया ऽवभासमानस्य 
सयत्र ज्ञातुरहमर्थस्यारोपितत्वेन छुक्तारजत वा मिन्यात्ववक्ुयुक्तम्‌ , अपितु मर्वानुभव साश्निका- 
हमभरस्य ज्ञातु सयन्वस्वीकार एव युक्त यतोज्ञानुरहटमथस्य त्रिकाठेपि वराधानुपर्न्धे | वाधित 
एवार्थोमिभ्या भवति । यथाद्युक्ता रजमश्रमानन्तरनद रजतमिनिवावजान एव॒ तनादनरजतमिध्यानव- 
मवसीयते नतुश्चक्तिका रूपाविप्ठानस्य वाघोवतिवाधोत्त्तरकाटेपि तस्य॒ यथापूव्मवभास- 
नात्‌ । तथेव कदापि ज्ञातुरहमथेस्य वाघोनोपरु+यते, तथा भनि अहमस्मिनवरेति सदाय नाह- 
मस्मीति वा विपर्भेयो मवति | तस्माञ्ज्ञातुरहमयस्यत्रिकाटेवाघादरोनान्न मिभ्यात्वमपितु सन्यत्व- 
मेव | नचाज्ञानमूटकपसारस्य॒तव्ञानोत्तरकालिवावात्‌  कारणामावेनाज्ञानकायमूतसंसारान्त- 
गीनज्ञातुरपिभाविकाल्किजावेन वाचिन-बान्िध्यावमिनत्॑च्पम्‌ , जडचेननान्मकससारस्य परमे- 
स्वररारीरतया, सुक्ष्मजडचेतनस्य॒ प्रवाहनिप्यप्वेन वावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ › तस्मान्न ज्ञातुर- 
मर्भृस्य कदाचिदपि वायोभवतीति स्थितम्‌ | अपि च श्रतिस्प्र-ादिप्रमाणेनज्ञातुर्नित्यत्वमेव 
नतु वावितघ्वमिध्यात्वमिति शब्रा" इत्यादि नप्रपञ्चिनमितिसक्षेप । 


यथाञुक्त रजतमन्यस्तमः्यस्तत्वाच्च रजतमिभ्यव नतुसत्यम्‌ , तरवसविदिज्ञाताऽहमर्थोऽ- 
न्यस्त एव, ततङचाव्यस्तःवान्‌ मिथ्यैव ननुसय इत्यादिगतपूत्रग्रकरणे कथितम्‌ , तस्य च यथामति 
निरासोपिक्ृत । सप्रनिज्ञातुरहमथेस्य मिथ्या न॒ समभव्तीति विस्तरेण प्रतिपादयितुसुपक्रमते 
ननुज्ञाद्रस्वमयुभूतावध्यस्तमिष्यादि लक्तिरजतवत्‌ सविदिज्ञातुरहमथस्याघ्यासे कि प्रमाणम्‌, 
प्रमाणमावान्ज्ञातुर घासो न कथमपिसिदव्यतीति प्रटुर्मप्राय | 


पु्पक्षीस्वामिप्राय प्रस्तौति देहात्मश्रमवतामित्यादि अथात्‌ यथा स्थूलोहकृशेहमिति 
प्रतीति प्रसञ्जितदहधम॒स्थूरूतरादिक्रमाप्मवरमो न मवति कित देहस्यव स इ्यात्मनि दहात्मभ्र- 
मवतामेव मवति, तथैबेहापिक्ञातृलमपिं श्रन्तमेवसविदीति । यनोघरन्तेगृद्यमाणवात्‌ ज्ञातूत्व- 
मप्यध्यस्तमेवेतिं मा । स्थूलोहमिव्यादिकतु न॒ साधष पस्तवावित तात्‌ ; इतिप्रतिवन्दीमाह 
तदात्मतयेत्यादि देहाप्म्रमव्ता॒गृदीतस्यसविज्ज्ञानस्यावा-यवानन(मथ्याग्वतत्राह नच ततव 
क्ञानानन्तरमित्यादि तस्यमिद पक्षन्तरेपितत्र द--किमयमारमा इत्यादि) ततवज्ञानजनित 





१६६ सतत्त्वदीपतच्वचयसिद्धौ 


[वा द क क छ आ द त य का का हा 1 ता १ 


नयुज्ञातरज्ञानक्रियांप्रतिकते्वं तच्चधिकारात्मकंनडमदङ्ारग्रन्थिखम्‌ । ताद्य 
ज्ञानकत्रीसंपा्यमानयागादिककमेणः सुखदुःखात्मकड्चभाश्चुभफलस्य वस्तुतोऽकनं 
सर्वविक्रियारहितः साक्षीश्द्धःप्रकाश्नमात्र आत्मेव । यदिकते वमात्मनोभवे्दाऽहम्रत्यय 
विषयत्वेपि, शरीरेन्द्रियभ्राणादिबदेवानात्मत्वजइत्वपराकृत्वमनिवायमेवापतेत्‌ । 
रोकेपि दृद्यते रोरिकयारलोकिकयागादिक्रियासुकतेत्वेन प्रसिद्धशरीरादितस्ताद्श 
इत्यादि, तव्वज्ञानजनित मोक्षात्मकफ्समयेपिन्ञातृत्वमवाधितप्वाष्टियते एव॒ सवि्रदेवेति 
दु खनिवृत्तिमात्रेणेव यदिमोक्षस्य पुरुषार्थमिष्येत, तदाऽनन्दानुभवनिषृत्या तथाऽनुभवितुर- 
हमथस्य च निच्रत्याच मोक्षस्य पुरुषाथेता न स्यात्‌ । एव चाहमथेस्याध्यस्तत्वस्वीकारे महद- 
निष्टमापतेदद्वेतवादिन इति । ननु मोक्षसमये यदि ज्ञातृत्वमाप्मनो निवर्तेत तदामोक्षस्य पुरषाथ- 
ता न स्यादिदयुपश्र्या्ेतवादी प्रस्नयति, ज्ञातृत्वं नाप्मघर्मोऽपित्वनात्मघमे इति ज्ञातृत्वनिवृततौ 
मोक्षे पुमथेखामावाल्कदोषो न॒ भवति, न ह्यनिष्ठगुणस्य दोषस्य वा निघृत्तौ तदन्यस्मिन्‌ करिचि- 
दोषो वा गुणोभवति । नहिधटनिष्ठटन्वस्यनिवृत्तौ पटेऽपोमवनि, तस्मादात्मातिसििनिष्ठज्ञ- 
तृषनिडत्तोषक्षस्यापुरुषार्थतेत्याशकामुपपादयितुनाह ननु ज्ञात्ृ्यभित्यषि अर्दद्वैतीपुन 
रङ्गे नयुशावृभिति तदेओोपपादयते ज्ञानक्रिया प्रतिफलमित्यादि ज्ञातृ्वज्ञानकि्या 
प्रतिक वृपवतचवक्रारि) उपत्तिस्थिष्यदिषडमववरिक र बत्‌ । जडातकोऽङइकाराप्मकमरन्थि 
मध्येस्थितर्च । सचज्ञताऽहमय क्रियया यादिकयाः सपायमान्चमाञ्चुमस्यफकस्य भोक्ता न 
मवति, किन्तु तादृशफरुस्यभोक्ता समवति यङ्चनविक्रियाप्मक सस्य कार्यजातस्यसाक्षीसाक्षद्‌द्रशा- 
ज्ञानात्मकप्रकाशरूप समुख्यआत्मा । कतृ्वादिक द्ृद्यतात्‌ , नाप्मधर्मे यथाघटादयोभावा- 
टररयत्वान्नासधघममास्तया ज्ञातृखादिकमपि दृद्यखान्नात्मधर्मा | 





तत्राहङ्कारोऽन्त करणम्‌, तदेवमेत्मशस्यतवाद्‌ प्रन्थिपदवाच्यम्‌ | तस्मिन्नेव वर्तमान ज्ञात्‌- 
त्व ज्ञानात्मना परिणामाप्मक्‌ विक्रियात्मक जडपदाथैस्य विकारत्राजडासक च, यथा मूद्विकारेषटो- 
मादव कथ्यते नो सवणे । आत्मन स्वरूप दर्दितम्‌, ““तत्फभुगित्यादि” करत्वस्यफरमोक्ता 
विकाररहितत्वादकना प्रकाशमत्रस्वरूयतया साक्षी च मवप्ययमासेति | कर्ठ॑तन्ता्नोऽह प्रव्य- 
यविशरिरेन्दियाद्धिन्न(त्मत्व करि"तु परयैव दिग्रपङ्ग इति । अत्मा न कनां भवति नाप्यहमर्थोपि मवति 
आत्मत्वात्‌ , अनन्याथेत्वात्‌ , अजडववष्सिप्रकशत्वद्रा तय।ऽविक्ियतात्‌ , यन्मैव यथाशरीरेन्धिय 
प्राणा इतिन्यतिरेत्यनुमानन्यिव प्रमाणानि । नतु य कै कतेते स एव्र तत्करस्य मोश्ना मनीति 
कनृत्वमोक्तृन्यो सर्य्रतामानाविकरएवद शनात्‌ । नहि मतिं केति, अय फरमोक्ता च 
तदन्य इत्याशङ्कायामाह दृदयते च॒ रोञ्गे इप्यादि, छोकेकपारलोकिकयगादिक्रियायज्ञात्‌ 
भिच्सयप्रकारामन्रखरूपस्यकस्यचिदासनोऽनुपङमत्‌ | तदेवमनुपश्भवाव प्रदस्य, प्रत्य्‌ 
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कमफरभोकतृ्मातुरद॑परत्ययविषयि नःपार्थक्यमेव । तथैव प्रकृतेज्ञातुरहमथाष्ठिरक्षण 
एव साक्षीसचव प्रत्यगात्मेति चेत्सत्यम्‌ | 


अहं जानामीत्यवाधितस्वलोकसाधिकप्रतीत्यासिद्धप्रत्यगात्मभिन्नख धकाज्ञमात्र- 
खरूपस्य साक्षिण आत्मनः प्रमाणेनानुपलंमात्‌ । च्रीरेन्द्रियप्राणादिभ्यो ज्ञानाधिकरण- 
तया विविन्यमानेऽहमथें प्रतीपमश्चतीवनिभीसमानोऽदहंभाव एव हि प्रमातुः प्रत्यक्त्व- 
नामेति । एतादशप्रमातुरेवस्षाक्षित्वमपि सक्षाञज्ञातसादेव भवति । जानान एव सा- 
क्षीभवति, नत्वजानन्‌ साक्षीरोकेपि तथा दशनात्‌ । सर्व परकारमानमेवप्रमत्र प्रकारते । 


५ (५. 


तवलेनेवाहमथेस्यैवात्मत स्वीकर्तव्यभिति | श््रीरेन्द्रियप्राणेत्यादि आत्म वर्मज्ञानस्यरागरादावमंभ- 
वात्‌ देहादिवेरश्षण्य पाथेकम्‌ प्राय पूवैमेवग्रसाधितमात्मन | तज्जञातृत्वमात्मन एव नान्यस्य, 
यदि शरीरादिश्चेदहकारविषयोभवेत्‌ । तत्राहकारस्तु रारीरादावाभिमानिक एव । तदह भावस्य 
ररीरादिगतेदभावत प्रतीपप्व विरुद्धत्वम्‌ | प्रतीपमञ्चतीति प्रत्यक्‌सचाहङरविषय । त््रत्य- 
कत्वादहत्वमाप्मन एवापततीति | देहादेदर्यादिदकारगोचरात्‌ द्र्ट्यात्मनि प्रतप विरुद्धमामम॑गच्छ- 
तीवेतयुर्षा । साधितवमपीति । साक्षाद्रष्टरि सन्ञायामित्यनुरासनादेवेतिमावर । यदिदज्ञेय ज्ञान 
विषयभूत वस्तुतत्सवेमपिन्ञात्रयात्मन एव भासते, नतु ज्ञानमात्रात्मने प्रकाशते | ततस्च ज्ञातुरेवाह- 
मथेस्येवात्मत न ज्ञानमात्रस्येत्यत्राह सर्व॑मित्यादि । एतस्य चतुथ्यन्तप्रकाशते इत्यनेन सवन्ध । 
ततक्च केवरुस्यज्ञानस्य साक्षित्व न समवति किन्तुज्ञातुय साक्षित्वमिति तस्येव ज्ञातुरहमथस्या- 
तत्व नतु ज्ञानमात्रस्येत्यमिप्राय । यत्तपूवेमुक्त जञातुरात्त्वलेन्ञातृत्वस्य विक्रयातमकत्वेनानित्यत्र 
प्रसङ्घेन यागादिप्रतिपादक विधिवाक्यस्य, तथा (“अजोनित्य शात ” इत्यादि, श्रुतिस्मृति 
व्रिरोध॒स्यादतोनात्माज्ञातृरूप किन्तु सवेथाऽविकारीति | तन्नयुक्तम्‌ नहिपञ्चर्िरातितत्प्रति- 
पादकसाख्यमतवत्‌ ज्ञानपरिणामिंत्व॒स्वीक्रियतेवेदरहस्यज्ञातृभि | किन्तु अथेप्रकारानानुकूर 
न्यापारवद्‌ घर्मज्ञानाश्रयत्ेवज्ञातृत्वम्‌ । सविषयकघाल्रथेयोगेकर्ैत्वस्याश्रयत्रूपताया एव 
स्वीकारात्‌ । यथा सव्रिषयकघातुयोगे कमैत्वस्य विंषयत्वरूपवदिति । 

यदपि कथितम्‌ , यागादिक्रिया करर्देहादय एव कर्ित्पररोकगामीमोक्ता भवतीति कते- 
भिन्नस्येव भोक्तृत्वमिंति । तदपि न मनोरमम्‌, हानोपादानादिशारीरकक्रियाकारणज्ञानेच्छापूर्व- 
काम्यन्तरप्रयलाश्रयत्वरूपमुख्यकर्वत्रस्यातमन्येव समुपपत्तिसमवात्‌ । चा्प्रयोक्तरि ““कर्तासाल्नार्थ- 
वत्वात्‌” इतिवेदादिरा्लामिप्रायाभिज्ञा श्रीसप्रदायाचार्या श्रीन्यासमहरषय कथयन्ति । तथेवानन्द- 
माष्यकाराअपितद्ग्याख्याने-““तस्माजीव कर्तैव तथाचश्चतिं “ एषहिदष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मापुरुष ` (प्र ।९.) इति स्पष्टमेवक्तै्वममिधत्ते इति । यदपिपूव कथित कलृत्वादिर्नात्म- 
घर्मोदरयत्वात्‌, यदद्य दरिक्रियया कर्मरूपमर्थात्‌ ज्ञानविषयी भूतयत्तन्नात्मघर्मो मवति, यथा प्रपञ्च | 
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तस्मात्‌ प्रमातृभिन्नोनाम न करिचत्‌साक्षी, अपितु स एव साक्षीति । 

अर्थात्‌ यथाघटादिकपदारथोक्षानविषयतया आत्मधर्म न॒ भवति, तथेव कर्तृत्वमपि 
्ञानविषयत्वादात्मधर्मो न मवति, विन्तु विकारास्पदस्यकस्यचिदहमथादेरेव घर्मोभवतीति तदपि 
मन्दमेव, विकदपासहत्वात्‌ । फ्न्याप्यतर॒दृर्यत्ववृ्तिव्याप्यत्वरूपवा 2 तत्रना्य॒ पक्ष धर्मा 
घर्मादीनामतीन्छियाणा फट्न्याप्यष्वाभावेनतेषुलक्षणस्यासत्रेनाव्याप्तिप्रसद्चात्‌ , उद्दयतव्च्छेदका 
व्यापकतेन सर्गपश्चेसाध्यासाघकत्वात्‌ | नचयोगिप्रत्यक्षगम्यवाद्भर्मादिष्वपि द्दयत्वमस्त्येवेतिवा- 
च्यम्‌ , तयो शालैकग्रमाणगम्यघ्वात्‌ , न चैतावता सवैदरिप्वामावोयोगिनाम्‌ › सवेदरष्टलपदेन 
सर्वयोग्यद्रष्टवस्यैव विवक्षितप्वात्‌ , नघ्वयोग्यसवेद्रषटरल विवक्षितम्‌ , यथाऽस्मदादिग्रव्यक्षे दूरलवप्र- 
कृष्टयो प्रतिबन्धकत्र न तथा योगिप्रत्यक्षे वाक्कत्वम्‌ । नैतावता चाध्चुपवस्तुन श्रोत्रादि 
ग्राह्य मवति योगिनाम्‌ | यथोक्तम्‌ “यत्राप्यतिशयो दष्ट सत्वार्थानतिख्धनात्‌ । दृरसृक्ष्मादि 
ृ्ठौस्यान्नर्पेश्रोत्रबृत्तिता? इति | यथाऽस्मादि प्रतयेकषेविग्रकरष्ट सूष्ष्मतवाव नतथा जनकल्वयोगिप्रत्य- 
्षेवाचकम्‌, नतुचाष्ुपवस्तश्रोत्रादिनागृहीत भवति तेपामिति | नवावृत्तिव्याप्यत्व दृरदेयत्वमिति द्वितीय 
पक्षोपि समीचीन ब्रह्मण फ््याप्यताभावेपि वृत्तिन्याप्यत्वस्य स्वीकारेण तत्रापि दृद्यत्वहेतोर्विय- 
मानतया ब्रह्मणोपिमिभ्यात्प्रसङ्खात्‌ , ब्रह्मगताज्ञानविनााय वृत्तिव्याप्यत्वखीकारात्‌ । तदुक्तम्‌ 
फल्न्याप्यत्रमेवास्य गाखकृद्धिनिवारिमम्‌ । ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्यापिरपेक्षिता ।' इति भवदा- 
चार्येण । तस्मादुद्स्यत्वहेतुना कतेत्वस्यानात्मघर्मप्व न समवति | 

अथवो यदि दृयत्व बह्येन्दियग्राह्यत्वरूपम्‌ , तदाऽन्तरप्रयत्नाघारव्रक्षणकतृतवपक्षे दहैल- 
सिद्वि । अर्थात्‌ प्रयलाघारत्वलक्षणकतेत्व पक्षे नास्तीति नस्यानामघ्मषसाधने उपयोग । यदिज्ञान 
विषत्वमात्र दृदयत्वतद्‌ा, एतादरेतोदेर्यत्वस्याग्रयोजकत्व व्यमिवारशङ्कानिवारकानुकूल्तकेराहित्य 
मेवेति । तस्मान्‌न दृद्यत्व साध्यसाधकमिति । यदपिकतृत्रादौ अनात्मतायापादन कृतम्‌ तदपि- 
शरममूरकमेव, मुख्यकतेत्वस्येव अनात्मत्व व्याप्यप्वात्‌ , यत्रामुख्य कलैत्वतदेवानात्मत्वस्य साधकम्‌ 
तेनमुख्यकतृत्वाहम्रत्ययास्पदे अनात्मनि अनात्मलप्रसक्तिनिभवतीति सक्षेप । 

साख्यमतसिद्धज्ञातु स्वरूपमुपपाचतत्खण्डयितु भूमिकामारभते-तथाहि “मूल्प्रकृतिरविकृ- 
ति्हदावा प्रकृतिविक्रतय सप्त | षोडराकस्तु विकारो न प्रकृतिनेविक्रति पुरुष ” इतितदचनतदनु- 
पारेणसवैका्यैस्य परिणामिकारण प्रकृति सा स्वय न विकाराल्मिकाकारणमात्रमेव नकस्यापिकायेम्‌ , 
एतन्मते कार्यैकारणयोस्तादात्म्यस्वीकारेण  कार्यनारो कारणस्यापि विनाश 
स्यादतः पुरुषो न कस्यापिकारण किन्त॒॒पुष्करपारावननिर्ेपस्चेतनो बुद्धौचेतनोऽहकरोमीति 
प्रतीतेर्यथोपपादनासमवेन पुरुषस्यचेतनत्व स्वीक्रियते ! तदुक्तम्‌ '““तस्मात्तप्सयोगादचेतन 
वदिव लिङ्गम्‌ । गुणकतत्ेपि तथा कर्तैवमवत्युदासीन ' इतिं | पुरुषस्य सवन्धेनाचेतन- 
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नचुसत्चरजस्तमोगुणास्मिकायाः प्रकृतेयेः परिमाणरक्षणोऽङारोमहन्तन्वं बृद्धि 
नामकं तस्यवाहङरस्यमुख्यमात्मतवं बुद्धे वा ज्ञातत्वमात्मत्वं॑च नत॒तद तिंग्कितस्य 
ाऽत्मत्वं ज्ञातृतखं च । तथा मति तदतिरिक्तात्मस्वीकारेगौरवग्रमङ्गान्‌ उपिचेन्न 
्राकृतिकाऽदङ्करस्य बुद्धेवीऽचेतनत्वेनज्ञातृतासंभवात्‌ , देदादिवत्‌ । 

मपि वुद्धितत्वे चेतनवद्भवति, बुद्धिर प्रकृतेजेडाया परिणाम इति न साचेनना, क्रिन्तुजडेव | 
किन्तु चेतनोऽटकरोमीति प्रतीतेदंशनात तत्र पुरूपसनन्धेन चेतनावदव्यवहारो भवति | तथा पुरुप 
स्वेथात्रियारहितोकत्री प्रकृतिसवन्वात्कर्तेवभवन्‌ स्वस्मिन्‌ कृष. वमभिमन्यने } यथादाहकागप्रिसयोना- 
दय पिण्डोप्यन्यदीयधमेसवन्यादाहको मवति तथेव प्रकृतेपि भवतिं | यथा वरा, आदर्श स्व- 
स्मिन्‌ मयेप्रतिविवमादाय प्रकालको भवति, तथव वुद्रा प्रतिविवित पुश्पन्तहतवर्माननुभवति, 
तथा बुद्धिरपि पुरुपसवन्वाच्चेतनेव भवति । तदृक्नम्‌ ^तस्मिर्चिदपणेस्फारे समस्तावस्नुदृष्टय | 
इमास्ता प्रतिबिवन्तिसरसीवतटद्रमा " इति । णतन्मतेवन्धमोश्ना प्रकृतिगतं पुम्पेतयोसुपचारमात्र- 
मेव | तदुक्तम्‌ “रूपे सप्तभिर मात्मानक््नाप्यात्मना प्रकृति । सव च पुरुपा प्रतिषरिमोचय- 


पाम 


(क 








तयेक रूपेण "" । रङ्गस्य दरोयिवायथाप्ान नर्वकीविनिवततेचरत्यात्‌ 1 तथा पुरुपस्य दर्दयिता- 
ऽत्ान विनिवतेते प्रकृतिरिति | तथाबुद्धिरहकारोवाऽहमर्थो ज्ञाताभवतीतिमतसुपपाच 
तन्निराकरणायोपक्रमते “ननु सत्वरजस्तमः इति । अर्थादुपयुक्तप्रकरणेनात्सत्रमन 


एव॒ मुख्य ज्ञातृतखमजत्व चेतिगतप्रकरणेन म्रददये तदनु प्रकते प्राथमिंकपरिणाम 
सख्ये महत्ततरेऽथवा महत्तवकार्येऽटकारेवामुख्य ज्ञातृत्वं कथमपि युक्ितिसिद्ध न मवरनीति दज- 
यितुमुपक्रमते ननुसत्वरजस्तमः इत्यादि, अविकारत्मक्ग्रकृते परिणामस्य साक्षात्कार 
रूपस्य बुद्धिनामकस्याथवा बुद्विकायेरूपस्याह ङरस्यनन्नातृत्वम्‌ , अथादूचुद्धितत्वस्याहकारस्यवा न 
स्वति कुत ४ अचेतनत्वात्‌ तत्राचेतनत्वमनान्मत्रूपमेवनवन्नातृन्वम्‌ , अनुमाने साभ्यहेत्वोरे 
कत्वप्रसङ्खात्‌ } नच सान्यहेत्वोरेकषे को दोप इति वाच्यम्‌ , पक्षे हेतुसिद्रोतदभिनसा-यस्यापि 
सिद्रतयाऽनुमानग्रयोगस्यानाक्छयकत्ात्‌ । सा यमिदू -यथमवहेतुप्रयोग सान्ययिद्व्यस्चसाव्यव्या- 
प्यहेतुमान्‌ पक्ष इति परामशादेव सिद्रेरनुमितेवे यथ्यात्‌ । 

पक्षे हेत्वसिद्धौ साधकाभावादेव न साब्यसिद्धिस्यियमेवदोप सान्यहेतवोगेकात्रेभवतीति । तथा 
चात्रानुमानप्रयोग ““महत्तत्वमहकारो वा प्रकृतिकोमुख्योज्ञाता न सभवति, आत्ममिन्नत्वादनात्मता- 
दित्यथं | तथा परिणामित्वात्कार्यत्वात्‌ , जडत्वादस्वप्रकारात्वात्‌ , पराथतवाद्‌ देहादिवत्‌ । यथा शय- 
नासनादय सघात्मका पदार्था स्वेतरशगीरादीना प्रयोजनायेव भवन्ति, तथा ररीरेन्दियादिका अपिं 
सघातरूपा । इति स्वेतरा सहतात्मप्रयोजनका एव नतु ख्प्रयोजनकरा । तत्रोयोऽसहत स एवा- 
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यथाप्रकृतिजातोदेहेन्दरियप्राणादिकोनात्माऽचेतनत्वात्‌ परिणामित्वात्‌ जडलात्‌ 
परा्भत्वाच्च तथैव प्राकृतिकत्वादिहेतमिजडग्रकृतिजनिताहङ्रस्यापिनात्मतवं ज्ञातृत्वं 
वेति । नच महत्तत्वस्यातिखच्छतया तस्मिन्‌ आत्मनः प्रतिबिम्बोदयात्ततरौष ज्ञातृ 
मितिवाच्यम्‌ , अचा्चुषदरव्यस्य प्रतिधिम्बाभावात्‌, नभसः प्रतिबिम्बवत्‌ नच भवन्मतेवा- 
स्तविकं ज्ञाठत्वं चितावपि विद्यते । येन बन्िसंबन्धेनायः पिण्डे उष्णता प्रतीतिक््‌ 
चितः संबन्धेन बुद्धावपि चेतन्यमनुभूयेत । अथात्‌ ज्ञातुः संबन्धात्‌ जडमहत्तत्वेपि 
ज्ञातत्वं संभवेत्‌, अनुभूतं वा भवेदित्यतोऽहंकारस्यज्ञातत्वप्रतीत्य लुपपत्तिः । 
तमा ज्ञाता च भवति नलङ्कारोबुद्धितत्ववाऽत्माज्ञातावेति । एतावता देहादिवत्‌ , प्राकृतिकोऽ- 
कारो वा स्वतो न ज्ञाता, अचेतनादिकारणेरिति | 


ननु साक्षात्‌ ज्ञातृत्वामावेपि चेतनकछायापत्याऽर्थादात्मनस्तत्रविम्बितत्वात्‌ तदपिचेतनावद्‌ मव- 
तीत्यतस्तस्य ज्ञातृत्वमिति तत्राह महतत्यस्याति खच्छतयेत्थादि, अर्थादहङकारबुद्धयो खच्छ- 
तयातयोबिम्बादय स्यादित्यर्थं । छायाया असमव दरयति अचा्ुषत्यादि रूपस्परशादिरहित 
स्यचेतनस्यरूपादिरहितमहत्ते बुद्धवपरप्ययेछछायाया प्रतिबिम्बस्यासम्भवात्‌ । यद्रूपादिमदृद्रनय 
तद्रूपादिमतिविगरकृष्टेऽतिस्वच्छै प्रतिविम्बे इति नियम । तथा रूपादिमातस्वच्छे- 
जले आदरे वा॒रूपादिमतोऽतिस्वच्छस्य व्प्रकृष्टस्य सूयदिजठे प्रतिबिम्बो दृयते, नतु 
स्वमावतोऽस्वच्छस्यान्यत्प्रतिविवो भवति | नहि भवति दूगालस्य क्वचिदपि प्रतिबिम्ब । प्रकृते 
चेतनस्य प्रकाशखूपस्यापि खूपादिरहिततया स्वभावतोजडें प्राकृतिके वुद्धितत्वे प्रतििम्बस्य 
सरमैथैवासमवात्‌ | नहि भवति समलेकदमे सूर्यस्य तदन्यस्य वां प्रतिबिम्ब | तत्कस्य हितो 
समर्त्वातकदंमस्येति मवति जल््रप्रकाशसूयस्येति । यथावा सरूपे आदर्शे रूपादिमतो विबमूत 
मुखादे । तदिहसवेथा रूपादिरहितत्वाच्चेतनस्य पुरुषस्य प्रकृतिपरिणामभूतेऽत एव सवरैथाजडेबुद्र 
तववप्रतिविम्बोदय इति | तस्मात्मुक््टूक्तमचाक्षुषस्य छायाददौनादिति । नवा सांख्यमते वास्तविकं 
ज्ञातृत्वमस्ति, अकारणत्वस्वीकाराच्चैतन्यस्य । ततस्चचित्सवन्धात्‌ वुद्धौज्ञातृत् ज्ञातृतवप्रतिभानवा 
समभवेत्‌ | यथा बन्हिसपर्कादय पिण्डे ओष्ण्यादिप्रतिभासवदिति | किञ्च ““चेतमोह कारोमीति प्रतीत्या 
चैतन्यकतृत्वयो सामानाधिकरण्यदरोने यस्मिन्नधिकरणे चैतन्य तत्रैव कर्वैत्वमपि भवन्मते 
तन्नसमवतितयोव्यधिकरणत्वाद्‌ बुद्ौप्राकृतिके कर्तृत्वस्याक्रिचात्मनिज्ञानस्य स्वीकारेणासामञ्ज- 
स्यात्‌ । तस्मान्न साल्यमत समीचीनमिति सक्षेप श्रीवेष्णवमताव्नभास्करस्यप्रभा-किरणटरीयाया- 
वहूुप्रपञ्चितत्वात्‌ । 
अथ सुरेदवराचायमतेऽहमर्ं प्राकृतिकलत्वाञ्जडोपि सर्बसाघकँ स्वप्रकाडात्मकमात्मानमभिव्यञ्जयति, 
यथागुरख्य सयप्रकादया अपि तमेव सूरयमभिञ्यञ्जयन्ति | तादशाहमर्थोजडोपि स्मैसाघकमभि- 
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यदि किचदेव यात्‌ , ज्ञप्तिमात्रखरूप एवात्मा, ताटश्मात्मानमभिव्यञ्जयन्‌ 
जटस्स्पोऽप्यहंकारोऽहमथेः स्वाश्रयतया ्िमात्रस्वसूपमात्मानमभिव्यञ्चयति ! 
सखभावहचायमभिव्यञ्चकानाम्‌, यत्छात्मस्थतयाऽभिव्य क्यमभिस्फोरयन्नभिच्यज्ञयन्ति 
यथाऽदशेजसादयोमुख्यबिम्बादीन्‌ । तत्छृतशचाहं जानामीलाकारको भ्रमः । अतण 
सुषुप्ोमुक्तोवाऽहसमुत्लेखाभावेपि स्वाभाविकातिशशयादुभवमात्ररूपेणात्मनः प्रकाजोजायते } 
तस्मादेव कारणादहमथेस्यानात्मत्वमिति तत्रेदं सुरेख्वराचायवचनम्‌-- 
व्यज्जयनूज्ञातृष्वप्रतीति निर्वाहयति | सच स्वयनात्ा सुुक्ठो तदभावात्‌ । तमिम पर्चमपहस्त- 
यितुमुपक्रमते यदि कदिचदेवंत्रूयादिःयादि अराज ॒ज्ञप्रतीतेनिवाहाय सुरेशराभिमलम्‌ , 
अहमथस्येव सविजञ्जञानात्मकाभिन्यञ्जक^्वमिति पक्षमनुवरदिःवानिरसनाय प्रस्तोति ज्ञप्निमात्र 
स्वरूप एवात्मेति अभिव्यञ्जयन्‌ प्रकाणयन्‌ , तत्राभिव्यनक्रिति स्वव्टेन प्रकायविपयतामापा- 
दयतीत्यभिन्यञ्जक , यथा तैटस्थ बन्हिमदञेनविपय भूतमपि बन्िङरानुतापस्त प्रकाशयन्‌, 
तत्राभिग्यञ्जको मवति, तथा विद्यमानमायात्मन प्रकाशयन्‌ अहमथस्तस्याभिव्यञ्जक इति कथ्यते | 
सखश्रयतया स्वाश्रितोयैथा । आदशौमुकुर्विव । यथा कण्डमुण्डादिन्यक्तयो गोत्नातेरभज्जका 
यथावा आदद स्वस्मिन्‌ मुखादेरमित्यक्तियैथा वा जलादःसूयर्विवस्याभिव्यक्ति प्रतिर्रिवरूपेणे- 
न्यादि । तच्छृतरचेति, अहकारेण प्रव्युपसखापितशष्च, “अह॒ जानामीत्याकारको चरम | अतएव 
मुक्तौ सुप्तौ च अहकारामव्रेपि स्वाभाविकातिविश्दानुभवमात्रेणासन प्रकारोजायते इत्यर्थत 
एवाहङारस्यानातमल्जडप् च सिद्ध्यतीति | तत्छनङचार्थात्‌ , सविदमिव्यञ्जनकत्वकारणक एवा- 
हकारस्य सविदाश्रयलप्रतिमासो मवति | यथामुखाघभित्यञ्जकवकारणको मुखमूर्यादिमत्र 
प्रतिभासोभवति तद्रदेवरेहापीति | तत्राह जानामी-यत्राह प्रकृतिपरिणासकनिपस्येवनतुपरनार्थतो 
्ञपिमात्रस्यात्मन । कुत यतो ज्ञातृचप्रययोभ्रमात्मक दुक्त रजतवत्‌ , रःजोसपप्रमययवत्‌ । 
अतएव यतोऽहलप्रत्ययो मिथ्याऽतएव घुधुश्िमोक्षकाटे च नाहमथेस्यभान व्यरिचारि्ात्‌ , नाहं 
भोवस्य भानम्‌ , किन्तु ज्ञप्तिरूपाप्मन एव भानमिति | अतएव, यस्मात्‌ ; अहस्‌ स्ट्खाभावेपि 
सुषुप्तिमोक्षयो स्वामाविकविशदज्ञानमात्रखूपेणामन एव प्रकाशोजायने, तस्मादेव कारणात्‌, 
अहत्वेनोर्छ्ल्यमानाहमथेस्यनात्मव्व किन्तु ज्ञपिमात्रस्येवात्मवम्‌ , अहमशस्तु शुक्तौरजतवत्‌ , 
सर्वाधिष्ठानतया मासमानात्मनि प्रतिमासनान्िग्येनि, ततएव्ाह दोन न्मेनि । ययपि रज्जुसर्पवत्‌ 
तदुत्तरकाठेत्राधो न ददयते, तथापि ''अतोऽन्यदार्वम्‌ " इष्यादिश्रुतिभि्यक्याग्रपञ्चोमिथ्या इष्य 
लादित्यानुमानेनाहमर्थस्यमिथ्यात्साधनेनाहमर्थस्यानात्मत्वमिति | अत सुरेखराचार्येण कथिनम्‌-- 
आत्मनर्चेदह घर्मोयायान्पोक्षसुषुप्तयो । 

यतोन न्वेति तेनायमन्यदीयोमवेदहमिति ॥ 
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'“आत्मनदवेदहधर्मोयायान्मुक्तिसुषुप्योः । यतोनान्वेतितेनायमन्यदीयो 
भवेदहम्‌" इति । तं प्रतिघ्रयात्‌ , यथाक्ञान्तोऽगारः स्वतः प्रकाश्चस्वरूपमादिप्यमण्डं 
नाभिव्यज्ञयति, तथा खप्रकाशस्वभावमात्मार्नतस्सि द्रौऽकारो जडोप्यंहमर्थो ञ्जय- 

अथमथे अहत्व यदि आत्मघमं स्यात्‌ , तद मोक्षकाठे सुपृष्िकाठे चाहघ्वस्यानुत्रजन भतेत्‌ | 
मोक्षादौचाहत्स्यानन्वयादनुव्रजनाभावज्ज्ञायते यदिदमह\्वनात्मधर्मोऽपितु, तदन्पस्यैवकस्य- 
चिद्धर्म॑तथाचान्मेतरसासारिकिधर्मत्वमिति | एतदुक्त भवति, योहियस्यधर्मो भवति स त ॒विहाय- 
नात्मस्वरूप रभते, यथा धटीयो रूपरसादिधटविहाय न भवति, घर्मिव्यतिरेकेण घर्मस्यस्वातन्त्य 
णावस्थानासमवात्‌ | योहिय व्हियाप्यन्यत्रभवति सन तदीयोघमे यथाकाट्विरेपे उपरृभ्यमानमौष्ण्य- 
वायो प्रिदयमानमपि न वायवीय स्वाभाविक । तथवेह मोक्षादिकाटे आत्मान विहायापिवतैते 
इति स नात्मनो घर्मोऽहम्थोऽपितु आप्सतरस्यवेति वायौ, उष्णस्पर्शादिवदिवेतिसुरेश्वसवचनाथं । 
तस्मादहत्वनात्मवम इति स्थितम्‌ , अपिप्वात्मेतरस्यैव | बन्हिसवन्धादपसितापकलवदिति 
प्रद्नप्रकरणस्य मुकुल्तिऽभिप्राय | 

तदिदमतमुपक्षिपति तंप्रतिन्रूयादित्याहि अयमं यथाकथचित्‌ स्प्रकट्पोपिग्रदीप 
सर्वाथांवभासकमादिप्य न॒ प्रकाडायति तथे वात्मसवन्येन स्वच्छताप्राप्तआत्मसवन्धेन प्रा्तस्वरूप 
्रकरतिजन्यत्वाञ्जडरूपोऽहङ्कार कथमिवा्न प्रकारक स्यात्‌, अर्थात्‌ कथमपि न समवति 
यदपि सुयविम्बाग्माप्तस्वख्ख आदरीगतसुयैप्रतिबिम्बोऽन्वकाराब्रतगृहकोणेऽवस्थितमपि घटावर्थममि- 
सज्जयति; तथापि तन प्रतिविवितपूर्येणाकारागतसर्वार्थावयोतकसूरयस्यप्रतिमासन न कथमपि 
भवति, विम्बेन, प्रतिबिम्बस्य तिरोवानात्‌ । तथैवोदयास्तमयवजितनि्यप्रकादामानम्याप्मन प्राकृतिक 
जइस्वमावकयावितमण्डनन्यायन तत एव प्राप्ते भवोऽहङ्कार कथमिव प्रकोरायेत्‌ । अथवा यथापव- 
र्दगारो यदानावमासति सूर्य॑ न ॒प्रकालयति सै तदाजशनिर्वापितोऽतएव शान्तोऽङ्गार 
सूर्य॑ नप्रकाशयति तथेवायमहङ्कार सूयग्रतिकस्पनित्यप्रकारास्वरूपमात्माननेवावभासितुक्षम 
इति । ततङ्च॒ “जीवन्नाुनमाजरहन्ति हन्यातमृत कथमिति न्यायविषता नातिक्रामतीति । 
अर्थात्‌ सर्वाथप्रकादाक कदाचिव्मकाशतेऽथ न पुन कदाचिस्मकाराते, इयुपत्ति 
विनाशररहतनिन्यप्रकारखरूपमनु भावान्मा नियमत तदायत्तप्रकाशा प्रकृतिजन्यो जडस्वमाव- 
कोऽहकारोऽभिम्यनक्नीति महदारचर्यभायिकवदिति । न खट सवंसाघकस्यसाधकान्तरनिरपेक्षस्वत, 
सिद्वस्य सवेदाऽनुभवरूपस्यात्मन प्रकाशकान्तरस्यापेक्षा भवति | तथा सति सखप्रकादाकल्न्याको- 
पात्‌ | स्वभावजडस्याहमगेस्य नियमत आमप्रकाडास्याप्मन प्रकाराने सामभ्वमसिति यैनानुभव- 
रूपस्यात्मनोऽभित्यद्धवन्वकथनमुपपन्न भवेदितिभाव । अथवा भवतु निघ्यप्रकाशरूपस्याप्या- 
स्मन. केनचिदभिन्यद्धयत्वम्‌ भवतु वाजडस्यापि अहङ्कारस्य साविकतयातिसखच्छस्यस्फटिकवद- 
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तीति पिचित्रवचोनप्रमाणिकपरिषदि जभते इति | किश्वानुङ्कल्ये एव च्य ङद्गयत्व- 
व्यञ्चकत्यं भवति, नत विरोधे । यदयात्माव्यज्गवः स्यान्तदाऽनुभाव्यतयाघटाटि 
वञजडो भवेदिति । 


आत्मसिद्धि १.७२ 


भिग्यञ्जकत्म्‌, परन्तु प्रकाजागिव्यद्धयकस्वभावस्याहमथस्यप्रकाजा्मकान्मनो ऽमिव्यञ्जकव 
तत्राह किश्चानुकूल्येएवेखादि सवैदासवेथा चिन्स्वभावस्य॒ज्ञातुरान्मनस्तथाजडस्वभावस्या- 
हङ्कारस्य च परस्पर व्यङ्ग्यन्यः्जकभावोऽथात स्वभावत प्रकाररुक्षणातुभवस्यात्मनो व्यङ्गवत् 
तथा जडा्काहङ्रस्यामिव्यज्जकनिन्यव र्प्पेण तदुभययोव्यग्यव्यज्जकभावोनोपपयते | कुत ? 
विरोधा्रतिकूटवात्‌ , स्वभावविरोवलक्षणादुक्ताप्रतिङटभावादिन्यथं । अर्थात्‌ प्रकाजो हि सवेदा 
ग्यञ्जक एव भवति, इति तस्य॒ नियम । जडस्व पदाथ स्वदाऽभिव्यग्य एव॒ भवतीति तस्य 
नियम । तदिह प्रकान्नस्यन्यग्यघ्व जडस्यचाभिन्यग्जकःव तदु भययो स्वमावलणप्रतिकूल्तेव- 
जायते | यथाप्रदीप सर्वथा प्रकाश्चक एव दष्टो घटादिनडपदार्थोन्यगा मतनि नतु घट्प्रका्ास्वस्व- 
भाव विहायस्तरान्यस्वभाव विजहाति, कदाचिदपिर्बाह हीनोष्णचजल भवति, तथेव कदाचिदप्य 
नुरूपस्यात्मनोग्यरयप्व व्यज्जकव च॒ जडापमकाहंकारस्य सभवनीति । अथात्‌ नियमतस्त- 
दृन्यड्ग्यस्थरूपस्यतद्‌व्यञ्जकत्व सवेथैव विरूपमिनिकथित भवति । अहकारोयदाज्ञानेनाभिन्यक्तो 
भवेत्‌ तदे वानुभवस्याभिव्यञ्जकःत्र तस्मिन्‌ समवेत्‌ , अविष्ठानातिरिक्तारोपितसत्तायाभवन्मनेऽस्वी- 
कारात्‌ । अर्थात्‌ मिथ्यापदा्स्य प्रतिमासावीनसत्ताक बनिभमेन प्रतिंभासाभत्रेऽ यस्तपदाथसत्ताया 
एवासमवात्‌ । [अतएववाचस्पतिटंष्टिसष्िवादमेवमन्यते, यावनज्ञान तावद्छरपदाचसट्वाव दति] ज्ञानतु 
वस्यप्रकारालात्स्वय भासमानमेवाहकार ज डाप्मकमभिव्यन्जयत्‌ | ज्ानस्याभव्यय्जकन्वामवे घटादि- 
वज्जडत्वमेवापतेत्‌ | एवस्च स्वप्रकाशसविदघीनप्रकादाहकारा वीनप्रकादाव ज्ञानस्यकथित भवेत्‌, ततस्च- 
दृरुत्तोऽन्योन्याश्रय प्रसब्येत, सवरिधरकादावीनोहकारप्रकाशावीनरचज्ञानस्य सत्रिद प्रकारा इतिं | 
तञ्च प्रकृतेऽन्योन्याश्रयदोषान्नालुभवाहकारयोरभिव्यञ्जक मात्र उपपयतेऽपितु स्वभावविरोवादभाव 
एव॒ तयोरापततीति । अथ॒ यदि कदाचिक्छुसष्टयातयोर्खभञ्यग्यामिन्यञ्जकभाव स्वीक्रियेततदा 
तन्मते अनुभवस्वमावस्या्मनोऽहकारम्यग्यतवे ताद्रजात्मानुभूतिवरूप'वमेव नस्यद्‌ घटादिवज्ञडत्वमेव 
भवेत्‌ तन्मते ज्ञानविषयत्वस्यैव जडत्प्रयोजकत्वनियमात्‌ { किञ्चज्ञानस्यापि यदिज्ञानान्तर 
विषयता भवेत्तदा घटादीना सिद्रये ज्ञानानुसरणम्‌ , ज्ञानस्वखूपस्यापिसाघनाय स्वभिन्नज्ञानान्तर 
मावदयकमिति ज्ञान वारानुसरणेऽनवस्थाभवेत्‌ , क्वचिद्गलाज्ञानाराया विश्रामेऽनििमज्ञानस्य प्रकाश- 
त्वम्‌ अथवा तस्ममाणाभावात्‌ तस्यागप्रमाणिकत्ेनखपुष्पायमाणत्वमव भवेत्‌ । ज्ञानघाराया अभि- 
मतेतु दुरस्थाऽनवस्था | तनद्येकयटादिविक्ञानमेव स्पात्‌ › न वरिप्याननरसञ्चार्‌ स्यात्‌ › सुपुप्य- 
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नच घयेकिरणामिशयक्तंकरतलं द्येकिरणामिव्यञ्जकं तथैवात्रापि, आत्मनाऽ- 
४८ भ क मर घ्रः यक्धि 
भिव्यक्तोप्यहंकारोऽयुभवात्मकमात्मानममिव्यञ्जयेदिति चाच्यम्‌ , करतलस्य प्क्ष 


भावमोक्षामावदचापि स्यात्‌ | परन्तु एतादशक्ञानानुभवो न भवतिं, प्रष्युतप्रमाणाभावोपि भवतीति 
मूरुक्षयकरीयमनवस्थेति | 


नतु भवत्वनवस्थातत्रकोदोष इति चेदत्रोच्यते-अनवस्थायालिदोषप्रस्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
^प्राग्होपाऽविनिगम्यत्व प्रमाणापगमेभवेत्‌ । अनवस्थितिमास्थातुरचिकरितस्यात्रिदोषता ||" इति । 


अयमथे अनवस्थितिमास्थातु पुरुषस्य प्राग्छोपाविनगम्यत्वप्रमाणापगमाऽभमिन्ना ्रिदो 
षतादोपत्रयालिका, अचिकित्स्या, चिकित्सितुमयोग्यैव भवति यथा छोकेपि वातपित्तकपत्रय 
प्रयोञ्योरोगोमिषग्‌ वरेरपि समाधातुमक्यो मवति, प्राग्छोपाविनिगम्यतप्रमाणापगप्रयोज्यो 
दोषोऽसमाघेय एवभवतीलत्रापि, तथाहि प्रथमज्ञानसिद्धये यदिज्ञानन्तरमाद्ियते „ तदा प्रथमन्ञानेन 
यत्कायंक्रियतेतत्कायं॑कलप्यमानद्वितीयज्ञानेनैवसिदनयेत्‌, ततस्चप्रथमज्ञानस्य वरिरोपोभवेत्‌ । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य वा स्वीकार इति विनिगमनायामपि न किसपिप्रमाणम्‌ | एवमनेवज्ञानसवीकारे 
नास्ति किंमपि प्रमाणम्‌ | नवाकस्यचिदेवमनुभवो जायते | तथापिज्ञानप्रवाहस्वीकारे विषयान्तर 
सचारोच्छेदोमोक्षामाव सुपुप्यमावादयोपिदोषाभवेुरिति सक्षेप । 


योहि येन भ्यज्यते स॒तस्यन्यञ्जकस्यापिग्यञ्जको भवति प्रकारयप्रकाराकयो परस्पर 
तथात्वे विरोधाभावात्‌ › लोके तथा द्नादित्याशङ्कामपघदितुमुपक्रमते नचष्यकिरणाभिच्यकत 
मित्यादि सुयैकिरणेन करएतरादिक समभिन्यक्तं भवतसर्यकिरणस्यामिम्यजञ्जकमितिदृस्यते इति 
दृष्टत्वादेव व्यग्यन्यञ्जकयो परस्पर्यञ्यन्यञ्जकमातरे नास्ति वसेच | प्रत्यक्षप्रमाणस्वैतो 
ज्येष्ठ स्वैस्यप्रामाणस्योपजीम्यञ्च | ्तयक्षामावेऽनुमित्यादीनप्यसभवात्‌ , यदावन्िधुमादे 
परात्यक्षिकसह चारादिमुखेनेवम्यापतिनिश्चयानन्तर पक्षतासहकारेण पराम जायते तदे विद ज्ञानात्सा- 
व्यासुमितिजायते नान्येत्यत ॒प्रत्यक्षप्रमाण स्तोज्यष्ठमुपजीम्यञ्चेति | एव च सर्वानुग्राहक- 
प्रत्यक्ष प्रकायप्रकाशचकयो परस्परतथातेति विरोध न दीयति, किन्तु साथकमेव मवति, करतह 
सूर्यादिकिंरणस्थले, तथैव प्रकाशातमकानुभवप्रकादयोप्यहकासेजडोपि स्वप्रकाशमात्मान प्रकार- 
येत्‌, तत्रनास्तिकोपिदोष इति ्रशरमन्धस्यसमुदितस्याशय । उत्तरयति, करतटस्वेत्यादि अर्थात्‌ 
कलतद्ादकम्‌ › गवाक्षादिविकरप्रविटसूर्यैरदमीना गतिप्रतिरोधकतयासधातमात्र एव कारण भवति, 
नतु कतर सूयकिरणस्य प्रका भवति, तेषा प्रकारस्तु, यदा ते किरणा सहतामवन्ति तद तिषा 
खहतकिरणाना स्फुटग्रकारोजायते इति तेषा प्रकाशे नं करतल्कारणमपितु सह तप्वमेव, सहत 
च करलङ्कारणमिति करतलस्य करणकारणत्वात्‌) युक्कुलखल्जनकद्रद्र कुलखटस्यान्यथा 
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रणबाहुल्यमत्रे कारणत्वात्‌ , तादाइच षयेकिरणा; र्फुटमुपलभ्यन्ते इति न कर- 
तरव्यदग्यत्वं घयकिरणस्येति । अधिकमन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
किञ्चकोयममिव्यक्तिपदा्थः १ यरचानुभवस्यात्मनोऽहंक्कारेण मिमाधयि- 
षितः । नतावत सिद्धःप्रकाञ्चरूषः, आत्मग्रकाशस्य खतः सिद्धतयाऽनन्याधीनसिद्धस्व 
स्वीकारात्‌ । नवा तदिषयकज्ञानम्‌, ज्ञानान्तरागम्यत्वात्‌, ज्ानान्तरप्राह्यत्वेधटादिव 


सिद्धस ॒तथेवात्रापि करतर्स्यगवाक्षप्रविष्ठसूयैकिरणप्रतिरोवेकारणल्, ततस्च स्फुटतरप्रकाज इति 
करतलदिकमन्यथा सिद्धमेवेत्यारायेनाह करतलस्य सूयेकिरणवाहस्यमत्र कारणत्वादिति । 
करतल तु न सूयैकिरणस्य प्रकारे कारणम्‌ , कथचित्‌ किरणानां गतिरोघे एव कारणम्‌ ततद्च 
समुदितास्ताद्शा किरणा प्रत्येक प्रकाशमाना अपि स्फुटस्छुटतरादिरूपेण प्रकालाना भवन्तीति 
स्वानुभवेनेवानुभूता भवन्तीति न दष्टान्त समीचीन इवामातीति । 


नच गति प्रतिरोधद्वारेणेव करतरुस्येव, प्रकृतेसविदोपि प्रकाशोऽहकारेणभविष्यतीति न 
साम्प्रतम्‌ , यतो दृष्टान्ते करतलादिक मूतेपदार्थं मूयैररमयोपिमूतेपदार्था एवेति, मूर्तेनमूतैस्य 
किरणगतिप्रतिरोघो युक्त कथचित्‌ , परन्तु अहकारस्तु न मूर्तोपित्वमूत आत्मापि ताद एवेति 
कथमहकारस्य गतिरोघकत्व स्यात्‌ | नहि अमूत पदार्थं कस्यापि गतिरोघको भवति, नहि आकाञ्चादि 
कस्यापि गति रूणद्धि, इति द्दंयते, तथासति व्योमयानादीनामाकारे सचारामावप्रसङ्गात्‌ । ततदच 
गतिरोघेनापि सवि्स्फुटप्रकाङहेतुत्र करतलादीनामिवाहकारस्योपदुज्यते, तस्यामूतेत्वादितिभावर | 
विस्तरभयत्सक्षिप्त प्रकरणम्‌, जिज्ञासुभिरन्यत्रावधेयम्‌ । 


गतग्रकरणेन जडाहकारव्यग्यत्वसनुभावात्मनोऽनयपेक्षित तथाऽनुपपन्न चेतिनिव्चत्तदनु 
अभिव्यक्तिग्रकादा ये ये समावितास्तेषामत्रोपपत्तिनैभवतीत्यतोऽहयारस्य आत्माभिन्यञ्जकंत्व न 
मवतीति दरीयितुम॒पक्रमते किञ्चकोयमभिव्यक्तिपदार्थः इत्यादि । अ्थादियममिच्यक्ति 
का ? येयमनुभवरूपस्यात्मनोऽहकार द्वारा सभ्पादयितुमिष्ट मवति इतिं | 

तत्र समावितविकल्प दर्शयितुमाह नतावदिति तत्रसिद्धि सविंदामगप्रकास › तत्रसिद्धि 
पदज्ञाप्याप्यात्मप्रकारास्य स्वप्रकारतया<न्याधीनप्रकादात्वाभावस्वीकारेणेताद्दात्मग्रकाशकारण- 
लमहकारस्य न कथमपि संमवतीव्यर्थ । नवातद्धिषयकज्ञानमिति तद्विषयकमात्मविंकष्यकज्ञानमप 
अभिम्यक्िर्मसमवति । कुत॒ तत्राह ज्ञानान्तरागम्यत्वात्‌ इति । सविदोक्ञानस्यन्नानान्तरात्रिषय 
खेनात्मविषयज्ञोनोत्पादकत्वमपि तदभिन्यञ्जकत्वमप्यहकारस्य न सभवति | अर्थीत्‌ 
तत्रज्ञानान्तरस्यानुपटन्ये ज्ञानान्तरविषयत्वस्वीकारेतु, यथाघयोज्ञानविषयत्वान्नात्मा किन्तु जडात्म- 
क्तथैवात्मनोपि ज्ञानान्तरविषयत्वेऽनात्मत्वमेवस्यात्‌ । यचपि ज्ञानस्य नित्यत्वेन न 
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स 
देवानवुभूतित्वप्रसङ्खात्‌ । नवा ज्ानकरणासुग्रहो विकल्पासहस्वात्‌ , सदिवे्यगतङ्गानो- 
दय प्रतिबन्धकापगमेन वा, प्रदीपवदन्धकारनिराकरणेन चश्चुरिन्द्रियस्य, वेचसंनि- 
कर्पोपाधित्वेन वा ॒व्यक्तिदपणादिवत्‌ , जातिमुखादिज्ञापकचक्षुरादिवत्‌ वेतृगतमरा 
[कंका] दिग्रक्षाटनेन वा, शमदमादिवत्‌ परावरात्मतत्ञानोत्यादकश्ास््रादिवत्‌। 
तस्य कर्चिदज्ञानकरणाग्रहस्तथापि, अननुभाव्यत्वादेवानुमवरूपस्यात्मनस्तद्िषयका 
नुभवकरणस्य सवेथैवाप्रसिद्र्ेन तद ुग्रहकरणस्वरूपामिन्यक्िप्रकारोपिनकथचित्सभवतीति, 
अथवा मवत्वतुभवस्यापि किचिदज्ञानकरण भवतु वा तदनुग्रहप्रकारस्तथापि तदीयप्रकार्‌ प्रकृतेऽ- 
नुमस्यनित्यत्वातप्समवतीति प्रतिपादयन्‌, अनुग्रहप्रकारमेव विकद्पयति विकल्पासहत्वादिति 
तदेवोपपादयति सहिविद्यगतेत्यादि सोऽर्थादुप्रह ग्राहकस्य सह कारिकारणमपत्यापादनस्रूप | 
वेद्यगतेत्यादि वेयगतज्ञानोपत्तिप्रतिवन्यकनिराकरणद्वारेणानुग्राहको भवति, यथा चाक्षुषकार्योल 
त्ये वहलान्वकारनिरासकदीपस्य चक्षुरन्राहकत्ववटिति प्रथमोविकरपार्थं । द्वितीयग्रकारविकस 
द्दीयति चश्चुरिन्दरियस्येति करणस्य चक्षुषोमराह्यसयोगसयुक्तसमवायायन्यतमसनिकरपप्रयोज- 
कत्वे्यथे । यथाघटादिव्यक्तय स्वद्रारेण चक्षुरादिकरणस्य वेबघटल्रादिजातिगुणादि 
सवन्धात्मकसनिकषं प्रयोजयन्ति । दर्पणादुपाधि्चाक्षुकिरणपरावर्वनद्वारेणच्चुरदे्म- 
खादिगतसयोगादिसनिकषं प्रयोजयति । अर्थात्‌, यदा चक्षुष सयोगोदर्पणेन सह भवति, ततो 
दषणस्यातिस्वच्छतया, दपेणहतानेत्ररडमयोमुखात्मकविबप्राप्य तदीयप्रतिबिम्ब दर्षणेदरीयन्ति | 
तत्रद्पेणादिरूपोपाधिर्चाक्षुपगतिपरावतेनद्वारेणचक्चुषो मुखादिबिम्बेन सहसनिक्षजनयन्नुपकरो- 
तीति द्वितीय विकर्पाथे । तृतीय व्किटप॒दरयन्नाह वेतगतमङादिग्रक्षारनेनेप्यादि । त्त 
मर-कर्कोऽथात्‌ ज्ञानोतपत्तौपापादिरनेकग्रकारक । “नाविरतोदुङ्चसित्‌ नाशान्तोना समाहित " 
इत्यादिङास्त्रेण रमदमोपरतिप्रशृतीना तवज्ञानजनकस्य सहकारित्व ज्ञापित भवति | निष्काम- 
कमेणारमदमादिना निराकृतपापरागादिदोपस्य विद्युद्रान्त करणवत, एव॒ पुरुषस्यतलक्ञान- 
मुत्पद्यते तदुक्तम्‌ श्ञानमुपचते पुसा क्षयात्पापस्यकर्मण '› इति | तथा “नित्यनैमित्तिक 
ुर्वाणोदुसतिक्चयम्‌ | ज्ञान च विमरीवुर्ननम्यासेनतुपाचयेत्‌ । अभ्यासात्पक्वविज्ञान वैवल्यरभ 
ते नर॒ †' इत्यादिक्चनेन चित्तञुद्धिद्वारा निष्कामकर्म भवतीति कथितम्‌ | शमादीनातु साक्षादेव 
मोक्षोपयोगित्वमिति महता परिरेणशस्त्रेप्रतिपादितमिति । 

त्राजुप्रहविकर्येषु प्रथमानुग्रहकलपस्यानुपपत्ति दरोयितुमाह तत्रा हंकारेणानुभवगतं न 
किमपीत्यादि) अहकारेणनिवतेनयोग्यज्ञानो्पत्तौ प्रतिबन्धक न किमपिवस्वस्तीव्ये | 
नु ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिवन्धकमात्मन्यज्ञानमेव नियते तदेमाहकारायनेयस्यात्ततराद अन्ञान॑तु इत्यादि 
ज्ञानेनसह समान) आश्रयव्रिषयौ यस्य, एताद्रम्थादुज्ञानसमानाश्रयविषयकमज्ञानम्‌ , ज्ञान 
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तव्राहंकारेणानुभवगतं न किमसप्यपनेयं विदयते यजृङ्ञानोत्यत्तौविरोधि भवेत्‌ । 
अज्ञानत्‌ ज्ञानख समानाश्रयविषयतया, आश्रयविषथतारहिते केवर चिदात्मनि पदमा- 
धातुं शक्नोति । नहि ज्ञानरहितो जडोषटादिरज्ञानीतिभाष्यते । न कदाचिदपि 
ज्ञानमात्रस्यात्मनो ज्ञाततवंसंभवेत्‌ , अन्नानं वा पदमाधातुं्षक्नोति । संभवेपि बा ना- 
हंकारेणाज्ञानायनयनं ततवज्ञानेनेवाज्ञाननिटृत्तिरितितव सिद्धान्तात्‌ , ज्ञानेकनिवत्य॑त्वा 
दिति । ज्ञानं च खविषये एवाज्ञानंनिवतेयति । नच तस्या्मनो विषयत्वं तवमते इलया- 
श्रयलज्ञानविपयत्वरहिते कथमपिसस्थातुमहेप्यात्मनोनि चमेव्वेनाश्रयत्वविपयघमस्य तत्रा-मन्य- 
भावात्‌ नहिज्ञानसबन्धरहिते वस्तुनि, अज्ञानस्यासभव  तथासत्यज्ञानीघटङ््यगपिप्रतीतिग्रसङ्गात । 
नेव प्रतीतिष्पूर्वा । एवमेवज्ञात॒त्वकेवल्ञानस्य सभवतीप्यज्ञान सभवरेत्‌ | आश्रयत्रविपयत्- 
भागिनीनिर्विभागवितिरेवकेवल । पूरवैसिद्रतमसोहि परिचिसोनाश्रयो भवति नापिगोचर » इत्यादि 
भवदीय प्राचीनाचा्यवचनस्नेहेन यदिज्ञानम।त्मन्यज्ञानस्य सक्वमभ्युपगभ्येत , अर्ादात्मन्यज्ञाना- 
श्रयत्वमन्येत, तदाप्यज्ञानस्याहकारेण निरासाभावात्‌ । वेयगतदोपापनायकत्वरूपाभिन्यञ्जक्वनाह- 
कारस्य समभवतीति, भवन्मते “'तरतिशोकमाप्मवित्‌ ` “तमेव विदित्वाऽति मृल्युमेति" इत्यादि 
रत्युसारेणज्ञानेनेवाज्ञानस्यनिरासस्वीकात्‌ , नतह कारेणाज्ञानवृत्ति ज्ञानेकनिक्त्यैत्वादज्ञानस्येति | 
किञ्च ज्ञानस्वकीयविषयेऽर्थात्‌ स्वाधिकरणे एवाज्ञान निवतयतिं । आत्मवेतमाप्मविषयकमज्ञान- 
मात्मनोऽननुमाव्यत्वाद्‌ ज्ञानाग्रतिवध्यनित्य च भवेत्‌ समानाश्रयविषयत्वेनेव्ञानाज्ञानयोर्बाध्यवाधक- 
भावात्‌ , आत्मविषयकज्ञानस्वीकारेऽपसिद्धान्त प्रसङ्ग । अयमाशय भूतरृरूपेऽधिकरणेजायमानो 
घटवद्‌ भूतलमिति निचयो भूतलाधिकरणकधघटाभाकद्‌ ूलमितिज्ञान प्रतिकध्नाति | नतु भूतले- 
जायमानो घटवत्तानिङ्चयो घटाभाववल्लमितिज्ञान वध्नाति नवा भूतटृस्थित घटाभावज्ञानजल घटा- 
घटवदितिज्ञानप्रतिरुणद्धि | तत्कस्यहेतो । प्रतियोगितद मावयोर्विरुद्राधिकरणे व्यवस्थितत्वात्‌ | 
तथैव प्रकृते यदिज्ञानाज्ञानयो समानापिकरणे सत्वतदे वविरोधोविरोयाच्चवाध्यवाधकमावो म्रैत्‌ | 
नहिं घटीयरूपरसयोर्विरोध समानाश्रयेविंचमानत्वात्‌ | नवा घटवतुभूतर पटाभाव्वनरमिंव्यन- 
योर्वाध्यवाघकभावोविरोघस्ये वाभावात्‌ | 

ननु शुद्धस्य ज्ञानरूपात्मन फल्याप्यलक्षणन्ञानाविंषयत्ेपिदृत्तिन्याप्यख तु भवत्येव, अर्थादः 
न्त करणवृत्तिन्याप्यतन्तिष्टमेवात्मनो नतु अन्त करणव्रच्यवच्छिन्नचैतन्यन्याप्यत्वम्‌ तदुक्त “फक- 
व्याप्यत्रमेवास्य शाखकृद्धिनिवास्तिम्‌ । ब्रह्ण्यज्ञाननाञ्ाय वृत्तिरपेक्षिता । स्वयश्रकारमानत्वान्ना- 
मासउपंयुज्यते" इति | यदिब्रह्मण फरुव्याप्यत्वभवेवत्तदे व घटादिवलडत्वमापतितेमवेत्‌ | इहत्वात्माः 
कारान्त करणवृच्यैवात्मगताज्ञानस्य निवृत्तिरितिचेत्सत्यम्‌ , मायांजनितीन्त.करणबृत्तजडत्वात्‌ 
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न्धं जनकस्य प्रतिवन्धकत्वाभावात्‌ । नवा भावत्वविेषितमनिवेचनीयं जगदुपादान- 
मिलयादिकथन तु केवठं वचनमेव । आत्मनः करणविषयत्वेन तत्‌ संबन्धजनकतं न 
भवति ¦ बोद्धृत्वादहमर्थस्य स्वेन सखस्य्लोधनासभवादिति । 
आप्माभरिताज्ञाननिवरंकत्वामावात्‌ , ज्ञानाज्ञानयो्विरोधोभवतीति ज्ञानमेवाज्ञावस्य निवतैक नतु ज- 
इस्य ज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ | यद्यन्त करणदृत्यवच्छिनचेतन्यनिवत्ैतवे तु आत्मनोक्ेयतरेनानामल 
प्रसङ्धादिति सक्षेप | 


किञ्च अज्ञान करि ज्ञानस्यप्रागमावरूपम्‌ , अथवाभावरूपमनाद्यनिवेचनीयजगदुपादान- 
रूप वा| तत्र न प्रथम पक्ष, ज्ञानग्रागमावरूपस्यतस्यज्ञानोत्पत्तौ प्रतिवन्धकत्वासमवातु । तथा 
सति क्वचिदपिकार्थनोप्पन्नस्यात्‌ , मवदपि क्षणिकमेवभवेत्‌ , कायमिति । नवाद्वितीय पक्ष 
तथा सत्यनादिभावरूपाज्ञानस्य विनाश एव न स्यात्‌ , अनादिमावस्यात्मादेविनाशादशेनातु । एव 
चाज्ञाननिवसकज्ञानोत्पादनाय “श्रोतम्यो मन्तन्य " इत्यादिश्रत्याश्रवणमनननिदिध्यासनादिविधा- 
नस्यनिरथकत्वेन तद्िघायकश्रतिस्पृत्यादिप्रमाणस्याग्रामाणिकल्वमेवापतेन्‌ । न च यथाऽनादिमाव- 
स्यापि पारथिवपरमाणुगतरयामत्वस्य पिदधुपाकवादिमते, आमपाकनिक्षिप्तस्यपाकेन विनाशददोनात्‌ , 
तथैव, अनादि मावरूपस्याप्यज्ञानविनाद्यत्वस्यादितिवाच्यम्‌ “अपाकजत्वेसति' इति निवेशेन 
तद्योषस्य परिहारात्‌ । अपिचययनादिमावस्यापि विनाशोमन्येत तदाऽत्माकाशकाटादीनामपि 
विनारप्रसङ्धात्‌ । अपिच मवदुक्ताज्ञानस्य अनिवेचनीयत्वानिरूपणेनाप्यप्रमाणिकत्वमेव ततस्च 
तस्य नित्यलानित्यत्वविचारोपिदूरापेत एव भवति । अपि च “यतो वा हूमानि भूतानि जायन्ते" 
इत्यादिश्रत्यापरमात्मन एव जगदुपादानादिश्रवणेन अज्ञानस्य जगदुपादानत्वकथन विद्र^सदसिकेवल- 
मुपहासायेव भवतीति न॒ किचिदेतदिति | द्वितीयानुग्रहकस्पे दूषणददौयितुमाह आत्मनः 
करणविषयत्वेनेति । ज्ञान प्रतयक्षादिभेदेनानेनकप्रकारकम्‌ । तत्र प्रत्यक्षज्ञान चक्चुरादि वाह्यकरणजन्य 
मनोजन्य च भवति । तत्रात्मनो रूपस्परशादिरहितस्य चक्षुरादिज्ञान न मवति, चक्षुरादीन्दिया- 
्राह्यत्वादात्मेन इति नात्मेन्दियसयोगादिसनिकर्षोपाधित्वेनाहकारस्यात्मनोऽमिन्यञ्जकलत्व सभवतीति । 
तृतीयोऽनुग्रहपक्षे दोप ददीयितुमाह वोद्धृत्वादहमर्थस्येति ख्निष्टपापादि रूपकट्मषस्यकेवले 
नैवस्वेन निराकरणासभवात्‌ । नहि दर्पणगतमर्केवटेन द्षणेन निराकरत भवति, किन्तु स्वाति 
कादि चू्णनिधषेणयाकृत भवति । तथेवात्मगतदोषस्य न केबलृमात्मनैवातीत मवतीति सक्षेप । 

समतीतप्रकरणेनाहमथैस्य अ्यञ्जकत्व  निराकरत्यपरोक्तन्यञ्जकस्वभावनिरसितुमुपक्रमते 
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नवा स्वाश्रयतया वर्य॑ग्यपदार्थस्य प्रकाशनम्‌, अभिच्यञ्जकस्य स्वभावः 
अभिव्यञ्जकेमण्यादौ प्रदीपादौ वा तथाऽ्शेनात्‌ किन्त॒॒ यथाऽवस्थितप्रकाञ्चनानु- 
नवास्वाश्रयतयेव्यादि प्रदीपादिर्हितेजसतात्‌ घटा्ते जसस्य प्रकाशको मवति, तत्र प्रदीपादि 
स्वाश्रयतयाऽर्थात्‌ प्रदीपृत्तितया प्रकार्य न प्रकारायति, नहि भवति प्रतीतिं घट प्रदीपे तिष्ठति 
प्रदीपोघटादिमानतेत्याकारक प्रत्यय सर्वोपि प्रदीप प्रकाशयति प्रकादयघटादिकमिव्येव जानाति, 
नतु प्रदीप स्वाश्रिततया विजानाति । अथाद्‌ घटादेरावेयत्व प्रदीपस्थायिकरणत्व वा विजानाति | 
किन्तु यथावस्थितरूपेणेव प्रकाह्य घटादिकं प्रकाजक च विजानाति, भूतले घरोधटरवद्‌ वा 
मूतटमिति । ततस्चामिन्यञ्जक स्वाश्रयताऽभिव्यग्यमभिन्यज्जतीतितस्याभिन्यज्जकस्य स्वमाव 
इति भवटुक्तनियमे स्पष्टो व्यभिचारोमण्यादिग्रकाकरे इति । वाह्यप्र काठके नियमस्य व्यभिचार- 
प्रदस्य, आम्यन्तरप्रकाशकज्ञानमपि यथावस्थितपदाथैप्रकाशक्मेत्रेति तेत्रयुक्त दभेयति=स्वतः 
प्रामाण्यादिति । ज्ञानादेयेथावस्थितपदाथग्र काशकव स्वत प्रामाण्यात्‌ | प्रसङ्गादत्र प्रामाण्यस्वन 
परतोरेति यथामतिविज्ञायविचायते । अत्रायमाश्चय अथकिमिद प्रामाण्यस्वतस््वम्‌ , तत्र किं स्वत 
एव प्रामाण्यजन्मस्वत प्रामाण्यम्‌ , अथवा, स्वाश्रयज्ञानजन्यप्वम्‌ , अथवा स्वा्रयज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वम्‌ , अथवा ज्ञानसामग्रीजन्यप्रमाश्चितत्वम्‌ , अथवा ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यप्रमाश्रितप्मिति । 
तत्र प्रामाण्यस्वत एव जन्मेति न प्रथम पक्ष सस्य स्वहेतुकते विरोधात्‌ ›, अर्थात्‌ यदि स्वस्य- 
सेनैवजन्मतदात्ाश्रयदोषो भवेत्‌ , नहिषटादेव घटस्यजन्मकारकन्यापारादनन्तर जायमानस्य 
पूर्ैमविचमानत्वात्‌ । पूर्वापरकाख्चटितवात्कायैकारण भावस्य नहि स्वमेवकारणत्वापूडृत्तितदेवच- 
कार्यलात्परकाट्ब्र्तीति । नवा प्रमात एव प्रमाणस्यजन्म भवतीति द्वितीय पक्षोपि समीचीन । 
प्रमाया ज्ञानस्यरूपतयास्वप्रामाप्यप्रतिसमवायिकारणत्वासभवरात्‌ , अर्थात्‌ स्वाश्रयप्रामाण्यजनकवे 
कारणत्रयमध्ये समवायिकारणवे स्वीकारे ज्ञानस्य द्व्यवप्रसद्गात्‌ “समवाधिकारणवद्रभ्यस्येवेति- 
नियमात्‌ तदन्यकारणत्व तु सभवत्येव नहि, अयोग्यलात्‌ । नवा प्रामाण्यस्य ज्ञानमामग्रीतो- 
जन्ममवतीति ततीयपक्षोपि समवति कुन ° प्रामाण्यमुपाविख्प जाति ख्य वा } उभयथापित- 
दन्यत्वसभवात्‌ | तथाहि यदि प्रमाण्यमुपाधिरिति तस्यग्रमाण्यस्य स्वीत्रियने, तद्‌ स्मृनित्वावधि- 
करणस्यज्ञानस्यवाघामाव एव प्रामाण्यम्‌ । नच तादश्चाभावस्योतत्ति सभवति, अन्यन्तान्योन्या- 
मावयोर्नित्यत्वस्वीकारात्‌ न्यायविद्धिरिति । नवा प्रामाण्य जातिरूपम्‌ , जातेरनिन्यत्वेनतज्जन्मासम- 
बात्‌ “नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वस्यैवजातिरश्चणत्वादिति । नवा स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजत्यत् प्रमानिष्ठ 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति तृतीयपक् , कुतः तथा सति, अप्रमाया अपिज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
तया प्रमाल्वापातात्‌, यतोऽग्रमापि ज्ञानव्िषरूपैव विशेषसग्याञ्च विशेपसामन्य साममप्रीमकत्ये- 
बानुप्रनिष्टा॒यथानीरषटसामग्या सामान्यतो घटसामप्री अनुपरविशप्येव । ययव्रा रिशा 
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मग्य॒ वृक्षसामग्री प्रविरव्येव | अन्यथा शिशपा्यादक्षत्वस्याकस्मिकत्प्रसङ्घात्‌, तस्मात्‌ पतस्व. 
नाभिमता प्रामाण्येपि ज्ञानसामग्रीजन्यश्रितेऽतिग्यापिप्रसद्धात्‌, ततस्वेदरक्षण न युक्तमिति | 
नच ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वमेव प्रमाया स्वतस्वम्‌, अग्रमातु न ज्ञानसामग्री प्रथोज्या, 


अपितु पीत्तादिदोषसहकक्ञानसामग्रीजन्येति न प्रमाया स्तस्तापत्तिरिति वाच्यम्‌ , विकला 
सहत्वात्‌ | तथाहि दोषाभावसहकरतज्ञानसामान्यसामग्रीजन्यत्वमात्रशद्स्याथे , किंवा दोषा 


सहकृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वमथे 2 तत्र न प्रथम पक्षो निष्ट , एव सतिपरत प्रामाण्यवादिमतेतव 
परवेनप्रस्वात्‌ , यत परत प्रासाण्यवादिनो नैयायिकादयोपि दोषाभावसहकरतज्ञानसामभ्रीजन्यत्वमेव 
प्रत ॒प्रामाण्यमिच्छन्ति भवतामपि तदेवानुमतमि्युमययो समानतेव नतुवैरृक्षण्य किमर्पीति । 
नवादोषासहकृतज्ञानसामान्यस्मिति द्वितीय पक्षोपिसमीचीन , यतोविशेषदरीनस्य शुक्तिलादि 
ज्ञानस्य रजतमिप्याकारकरजनभ्रमनिधृत्तिकारणप्वे, विरेषदरीनस्य दक्तिज्ञानाभावस्यभ्नमे 
कारणस यथा्थेत एव सिद्व्यति, यथतथेव प्रछने ्दोपरसहकनज्ञनसामान्यसामभ्रीजन्यज्ञानम 
प्रमेति स्वीकारेप्माप्रतिदोषमावस्य कारणताऽ्थेत एवापतेत्‌, अर्थात्‌ यथ प्रमाणज्ञानकारणल 
डयुक्तितवादिविरोषददानस्याभावोऽग्रमाणन्ञानस्य कारणस्य दोषस्यचाकचिक्यादेरनेकप्रकारकस्यामावोपि 
यथार्थज्ञान प्रत्यथेत कारण भवेदेवेति । नच यथा पारमेशरनज्ञाने दोषाभावे ऽवभनीयतया नियमतो 
मवत्येव नतु तत्रेदरज्ञाने हेतुस्तथेवमदीयप्रमास्रपिदोषामावस्याव्जनीयतयैवोपस्थितिभेवेत्ततरको 
दोष ° नहि परमे्वरज्ञानेपिदोषाभावस्यप्रयो जकष्वमिति व्रतु युक्तमिति, यतस्त्परयुक्तव 
तदन्तर्गतसामग्रीप्रयोञ्यत्वस्य तदन्तभूतसामभ्रीजन्यल्रूपत्वात्‌, परमेदवरज्ञानस्य नित्यतेन 
विरिष्टसमग्रीप्रयोज्यत्रस्य [जन्यत्वस्य] सवैयेवासतमवादितिबाच्यम्‌--तप्सामग्रीजन्यप्व विनापिनिन्य- 
द्न्येषुपरमाणुकालसादिषुगुणवघ प्रयुक्तव्छ्यत्रात्‌ , अत्रापि दोषामातप्रयुक्तल्रस्योपपत्तिसभवरादिति | 
नच दोषाभावस्य त्रियमानलरेपि, अभावत्वादेव न कारणघ्वम्‌ कारणस्य मावतव्याप्तलादिति । 
यथाञ्ुक्तित्वादिविरोषदरनामावस्याभावतेपि श्वमेकारणत्व भवति, यथावा प्रमाणाभावस्यप्रमेयामाव 


प्रतिकारणता मवति, यथावा विहितनिष्यनेमित्तिककर्मणामभावस्य पापेकारणत्व तथैव प्रकृत 
दोषाभावस्य कारणत प्रमाप्रति भवत्येव } नहि भाव एव्र कारण नाभाव कुत्रापि कारणमिति. 
राजाज्ञा, पूवृ्तित्मात्रस्येव कारणव्वप्रथोजक्‌ वमिपये् नियपात्‌ | कायेपूतरवत्तिव यथामातस्य- 
तथाऽभावस्यापि-इतितत्‌भावामावसाघारणमेवर । “मो यथातथामाव करणकार्यैवन्मत ” इतयुद- 
यनाचार्योक्तः । यथाघटादि काय भवति तथा करणमपिभवत्येव, तथैव यथाप्रभ्वसोऽमगोपि 


काये मवति तथेवात्यन्तामावादयोऽपिकारणानिभवन्त्येव, भावस्येवका्यैत कारणप्व नत्वमावस्य- 
तत्वमितिविनिगमनाया प्रमाणाभावादिति । 
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यथाप्रामाण्यस्यस्वतस्ूतरे ल्नण न किमपि तथेव नत्रम्रमाणमपि नास्यव नच “प्रामाण्यज्नान 
तुमात्रजन्याश्रयम्‌ , अग्रामाण्येतरत्वेसतिज्ञाने कघर्मत्वात्‌ | तथा प्रामाण्यज्ञानहेनुमात्रजन्वाश्रयम्‌ , 
अग्रामाण्यमिन्नत्वेसतिज्ञानलन्यूनवृचतिलात्‌ प्र्यन्नत्वादिष्येव स्वनस्त्रेप्रमाणमिनिवाच्यम्‌ , विकल्पा 
सहत्वात्‌ | तथाहि कि तथाविच्छ्यक्तिवृत्तितामार्त विवक्षितम्‌ , अथव्राऽन्यावृत्तिन्वेसति तथाविध- 
व्यक्तिवृत्तित्रम्‌ | तत्र नाय पक्ष, अरत सिद्रसाघनत्वात्‌ , अनुत्यवसायानुमित्यदीनां स्वन 
प्रमाणस्य सर्वै स्वीकारात्‌ | नवाद्वितीय प्रथमप्रयोगे दृष्टान्तस्य सा"यत्रिकलन्वात्‌, ज्ञानत्वस्य दोष 
जनिताप्रमाणज्ञानव्र्तित्रात्‌ | द्वितीयानुमान सशयत्वादिना व्यभिचार सलयादिकमपि अप्रामा- 
प्येतरत्वे सतिंज्ञानव्वन्यूनवृत्तिभवति, परन्तु न भवति ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयतिमिरादिदोपजन्यत्वात्‌ , 
टष्टान्तेसान्यविकस्ता च । प्रन्यक्षत्रस्यापि परत प्रामाण्यवादिनां ज्ञानहेतुमात्रजन्याशध्रयष्वस्यास्वीका- 
रात्‌ | यस्यमते प्रमात्वमपि ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रय न भवति गुणविरिष्ज्ञानसामग्रीजन्यवृत्तिवात्‌ , 
तन्मत तदवान्तरजातिप्रप्यक्षल्कथतद्रतुमात्रजन्याश्रयकस्यादिति } तस्माज्ज्ञानस्य सखनस्वेनास्ति 
किमपिप्रमाणमिति | अस्ति च प्रामाण्यस्यपरतस्तेपि अनुमनप्रयोग अनीदवरप्रमाविज्ञानहे"वनिरि- 
क्तहेतुजन्या, कायेलात्‌ , घटादिवदिति । नच ज्ञानसामग्या एव्र निखूपणामाव्रात्‌ तदतिरिक्त 
कारणाघीनत्वदु्ञानमितिवाच्यम्‌ , ज्ञानसामग्या निरूपणामावे, अग्रमावोवम्यापि परस्व न 
स्यात्‌, यतोऽप्रमाज्ञानमपिज्नानसामग्रीनिरूपणाधीन निरूपणकयेव, यतोऽग्रसाज्ञानस्यदोपसहकृत 
विज्ञानसामग्रीजन्यत्वस्येव खीकारात्‌ | तस्मादुप्पत्तोप्रमावस्यस्वतसूव कथमपि न भवतीति | तथा 
ज्ञानस्यविज्ञप्तावपि स्वतस्ख॒ सभवति । तथाहि नील्ादिविक्नानस्य यस्ामाण्य तन्ीलक्ञानेने व गृह्यते 
इति तस्य स्वतस्त्वमथवानीलदिग्राहकमातनग्राह्यप्वेन ° तत्र न प्रथम पक्षो नीलादिज्ञानस्य स्वगत 
प्रामाण्यग्राहकत्ा यावात्‌ , इन्द्रियाथे्निकर्पौप्पनमनीखप्प्राप्यक्ततदिद वहिरिन्दियस्यान्तरस्य वा 
प्रामाण्येन सनिकषदिवोत्पयते इतिवक्तव्यप्रत्यक्षवादिना, तत्र वहिरिन्दियप्राह्मत्र प्रामाण्यस्यान्तथमे- 
त्वान्न सभवतीति तस्यतत्राऽप्रमाणत्वात्‌ | तथाहि यदतन्नील्प्रकारानप्रत्यक्ष तत॒ ययपि नीन्रत्मक 
विपय प्रतिप्रत्यक्च भवति, यस्ततोद्ियाथेसनिकर्षाजायमानषात्‌ , परन्तु स्वकीयप्रामाण्यग्रहणेतु 
कथ प्रत्यक्षस्यात्‌, अर्थात्कथप्रमाण स्यात्‌ तस्यव्रहिरिन्दरियै सइ मनिकपाभवात्‌ | किञ्च 
तरत्यक्ष विज्ञानस्येवप्रामाण्य गृहीथात्‌ ,अथवा तद्वीयफरस्यापि ? तत्रनाय , ज्ञानफचाप्मकहेतु- 
नाऽनुमेयतयातस्यातीन्द्रियष्वेन प्रत्यक्तया तप्यरामाण्यमपि म्रत्यक्षत्वामभवात्‌ | फर्स्य तु स्व 
प्रकारतया व्येन्धियग्रद्यप्वामावात्‌, तथा ज्ञाननिष्ठयथाथतप्वस्वरूपप्रामाण्यस्यापि वबाह्ये- 
न्दियप्रतयक्षन्वासमवात्‌ । 


नवा द्वितीयपक्षोपि प्रामाण्य यदिज्ञानग्राहकमात्रग्ाह्यपवे्तदाघटादिङ्ञानानन्तरम्‌ , इदम्रमा- 
णमप्रमाण्रेति सशायानवकाशात्‌ , मवि च सशय इदज्ञानत्रमनेति, ज्ञनग्राह कम्राह्यतवेः ज्ञानेजात 
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तदीयप्रामाण्यस्यापि गृहीतया तादशसशयाभावप्रसन्नात्‌ । नच प्रामाण्यज्ञानम्राहकग्राह्यलेप्य 
विरोषितत्वस्य सरायिकत्वत्‌ तदीयग्रामाण्यस्यापि सादायित्वसमवति, यथाऽयघट इतिजाते 
कुभज्ञानस्यजक विषयोऽभवन्नवेष्येवजनारना सरायो ददयते, यत सजर्निजस्यापि कुभानादरेनात्‌ | 
एव प्रामाण्येपि सरय स्यादेवेति वाच्यम्‌, जर्स्य॒कुमग्राहकसामम्रीमात्रजन्यत्वस्यास्वीकारात्‌, 


यद्यगीक्रियेत तदाऽविरेषतया सकरुधटाना जल्वलप्रसङ्खात्‌ , तस्मान्नारकिकफटस्थितजलदियद्‌- 
भिन्नसामग्रीग्राह्यत्वादेव तत्रसङयोभवतीति प्रामाण्ये तु नतथेत्येव स्वीक युक्तमिति । अपि च यदि 
ज्ञानगतप्रामाण्यस्य विज्ञानग्राहकसामम्रीमध्यग्राह्यत्स्वतस्ववादिना स्वीक्रियेत, तदाद्युक्तौरजत 
भ्रमानन्तरतादरश्चमालमकबद्धावपि प्रामाण्यगृहीतमेवस्यादितिसापिबिद्धि प्रमेवस्यात्‌ । न चेद रन 


तमितिज्ञानानन्तर तज्ज्ञानेपि ज्ञानवातप्रमात्व गृहीत यद्यपि भवतिं तथापिं नेदरजतमितिबाधका- 
तदपनयनात्‌ प्रामाण्यतस्यज्ञानस्य न भवतीति । तदुक्त “तस्माद्रोधात्मकप्रेन प्राप्ताबुदे प्रमाणता | 
अथान्यथातवहेतुत्यदोष्ञानैरपोद्यते "” तस्माद्‌ भ्रमज्ञाने प्राप्मपि प्रमाण्यनिराक्रियते इत्यत इष्टमेव 
स्वतस्तवादिनामिति वाच्यम्‌ , तयासतिपरत प्रामाण्यज्ञानस्यापतेदिति, तथाहि प्रथमत प्राप्तमपि 
प्रामाण्यज्ुक्तिरजतादिवुद्विषुबाधक्रान्नेद रजतमिप्याकारकादपोद्यते इत्युच्यते तदा, बाघकाभाव- 
मूलक एव्र ग्रामाण्यनिरचयदइति तस्य प्रामाण्यस्य परतस्तववज्लेपायते इति । 


नवाज्ञतिसखतस्वे प्रमाण वियते । नच प्रमास्तो ज्ञायते, परनिरपेक्षोप्पत्तिकत्वात्‌ , एव 
प्रामाण्य स्वतोज्ञायते, अप्रामाण्येतरत्े सति ज्ञनेकधमव्रादित्यनुमानमेव प्रमाणमितिवाच्यम्‌, 
प्रथमानुमाने परत प्रमाण्यवादिन प्रतिंहैष्वसिद्रतात्‌, प्रमाऽप्रमेतरज्ञानस्येवाभावात्‌ | द्वितीय 
लुमानेतु प्रभाकरमतेज्ञाने कर्मे स्वय प्रभवे, भदरमते ज्ञातताया व्यभिचारात्‌ । प्रामाण्य परतोज्ञायते 
अनभ्यासदशाया साशयिकत्वादश्रमावदितिस्रतिपश्चदोषोपि । तस्मात्‌ प्रामाण्य परत एव गृहते 
नतु विज्ञानम्राहकमात्रसामग्रप्राह्यप्वेनस्वत एव॒ मवतीति पूत्रपक्च | 


अत्राह विज्ञानमग्राहकसासप्रीज-पःवेसति तदतिरिक्तकारणाजन्यव्वमेव प्रमाया सतस्व- 
मितिं । नचाजन्ये ईखरज्ञाने एतव्छक्षणाव्याप्तिरितिवाच्यम्‌ , ईउरज्ञनस्थाजन्यवेपिज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वविरिष्टकारणजन्यत्वलक्षणविंशि्टघमेत्वामावेनान्याप्तेरमावात्‌ । अर्थात्‌ विज्ञानसामम्रीजन्यत् 
विि्टतदतिरिक्तसामग्रीनन्यलमप्रमाज्ञाने प्रसिद्रतदप्यन्तामावव्वषृप्नत्य निव्येपीरवरज्ञानेन व्यप 
मिति | एतच्चरुक्षणप्रमामात्रे वियते इनिप्शप्रनासुहश्गपतम-वयो मवति | नवात्र रश्चगेऽतिन्याि , 
अप्रमायाविज्ञानसामग्रीजन्यखविशिष्टतदतिरिक्तोषदिज-यत्वस्यैव विधमानघेन तद मावस्याभावादिति। 


एव प्रमाया स्वतस्त्वेऽनुमानमपिप्रमार्णं मवति, प्रमाविज्ञानसामग्रीजन्यत्रेप्ततिंतदतिर््ति 
कारणजन्यानमवति, अप्रमाभिनत्वात्‌ घटादिवत्‌ | नच स्वतस्त्वसाघकानुमाने, ज्ञानत्वानधिकरणत्- 
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मुपाधिर्मवति, तस्यसाध्यव्यापकतवेन साघनान्यापकषात्‌ | तथाहि, धटादिदष्टान्नसाध्य विने 
तत्र॒ ज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधिरप्यस्तीति सान्यव्याकत्र तथाहेतु पक्षेप्रमायाकिचिते, तत्रज्ञानत्तरा- 
नचिकरणत्वनास्तीव्युपाघे साघनान्यापकत्वमपीतिवाच्यम्‌, पारमेश्छरज्ञाने सान्यमस्ति तत्र च 
ज्ञानत्वानधिकरणतमुपाधिनांस्ि, तस्य ज्ञानवेनज्ञानत्वानधिकरणत्वादित्येवसाध्यस्य यत्रयत्र 
सद्वावस्तत्रसवत्र, ज्ञानत्वानधिकरणत्वरूपोपाधेरभावात्‌ | प्रकृते प्रमात्वानविकरणतनोपायि । 
ततश्चप्रकृतानुमानेन प्रमाया स्वतस्वनिर्वाघमेवभवतीति । किंञ्चविज्ञानसामग्रीमानत्रेणैवप्रमायाउत्पत्ति 
समवे, तदतिच्तिगुणादेर्दोषा मावस्यकारणत्क्पनाया गौरवप्रसङ्खो भवतीति } एवञ्च 
'्रमाविज्ञानकारणातिचितिकारणाधीनाकायैल्वादिपरतस्तरेयद चुमान तदपिनिरस्त मवतीति | प्रमा- 
दोषातिचतिज्ञानकारणजन्या न॒ भवति ज्ञानत्वादग्रमावदिति स्मतिपक्षादिदोपो भवति परतस्वे | 
नचैव प्रमा प्रतियदोषामावस्यकारणताऽन्वयन्यतिरेकवलेन प्राप्यते तस्य नैरथक्यमिति वाच्यम्‌ , 
मावानववोधात्‌, यद्यनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेको यत्रकारणत्वावेदकौ भवतां तदेव तत्रलेन 
कारण्वसिद्‌व्यति, इहतु तावन्वयव्यतिरेकोविरोधि, अग्रमप्रतिवन्धकतयेव्चरिताथो भव्तो न 
कारणतामावेदयत । तदुक्तम्‌-- 
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“तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणाममावस्तदभावत । अग्रामाण्याद्रयासत्व तेनोत्सगौऽनपोदित -| इति| 

अर्थात्‌-“्रतयक्षेतु॒विेष्येणविशेषणवता समम्‌ । सनिकपौगुणस्तु स्यादथत्वनुमितौगुणः" 
इतिनियमप्रदरिंतगुणादिकारणतो दोषाणापीत्तदूरत्वादीनामनेकविघानामभावोवोधितो भव्ति । 
अर्थात्‌ गुणसत्वेतद्विरोधिदोषाणामभावो ज्ञायते इतिगुणग्रयोज्यत्वदोषामावाना मवति | दोषामावे 
ज्ञाते दोषामावप्रयोज्यतवेऽवगते, तेनप्रामाण्यद्रयस्य सडायविपयेयोरमाव साधितो भवतीति सरशया- 
यभावोदोषाभावेनानुमीयते, दोषामाक्ड्चगुणप्रयोज्यइतिगुणानादोषाभाव्द्रारेण सङयाद्यभावहति, 
तत्रैव गुणस्य कारणत्व भवति | प्रामाण्ये तस्य कारणत्वम्‌, प्रामाण्येतु सामान्यनियमप्रप्तज्ञान- 
सामम्रीमात्रसाध्यमेव नतु तदतिचतिस्वर्चिततत्र कारणतेति | नच यदिन्ञानसामग्रीमात्रादेव 
प्रामाण्यमिष्यते तदाञ्युक्तिरजतादिमिथ्याज्ञानेष्वपि प्रामाण्यमापतेत, मिथ्थाबुद्धावपिज्ञानसामान्य- 
सामग्रीजन्यत्वस्य कारणगतदोषावगमबाधबोघाम्यामेवापनयनादिति | नच ताभ्यामपनये दोषवाघ 
बुद्धयोरमावज्ञानस्यग्रामाण्यकारणकारणत्वस्य सिद्धत्वेन परत ग्रामाण्यमापदयते, इति स एव धटकुही 
प्रमातन्याय शिरसि समापन्न इति वाच्यम्‌ । दोषवाधनुदष्योरनुचमात्रेणेव प्रामाण्यग्रहस्य स्वीका- 
रात्‌ , तथोक्तभद्राचार्येण “यदाखत प्रमाणत तदान्यन्नेवमृग्यते । निवर्तते हि मिव्यात्व दोषाज्ञा- 
नादयत्नत ” इति } अन्यथा तद मावावगमस्यापिप्रामाण्यग्रहणकारणत्वेन, तदभावावगमस्यापिं प्रामा- 
ण्यावगमायतत्तदमावावगमान्तराणामवस्याश्रयणीयतयाऽनवस्थायादुरवस्थत्वात्‌ । ततेरच “प्रमाण्य 
पतो ज्ञायतेऽनभ्यासदशाया सारायिकत्वात्‌, अग्रामाण्यवदित्योदयनिकपरतस्त्वानुमाने, अनम्यास- 
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कृलसभावत्वाच्च, ज्ञानतत्साधनतद नुग्राहकाणाम्‌ । एतच्चेतेषां स्वतःप्रामाप्यास्वीकार 
सर्वत्रादिस्वासप्रसंगात्‌ । मवाहिव्यक्तीनां तु न गोत्वादिनास्यमिव्यञ्जकत्वजाते 
निराकारतया खा्रयतयाबे,धकःयमेव नतु व्यञ्जकरवं व्यक्तेः यथोवतव्यमिचारात्‌ 
अभिव्यञ्जकतयाऽभिमत आदशषदिस्त नेत्रकिरणपरतिफलनरूपदोपहेतुभेवति, नत सुला- 
दचार्या साशयिकत्वादितिहेतौ व्यभिचारात्‌ | यत स्वत ॒प्रमाणत्वेनाभिस्तानुमानोपमानोपमानाः 
नुग्यवसाय वम्यन्यवसायेषुम्यमिचारात्‌ | अनुमानादिज्ञानस्थस्वत प्रामाण्यमाचायैवाचस्पतिनापि 
व्याख्यातम्‌ “विवादास्पदीमूतत्नानमर्थाव्यमिचारि समरथप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ › यदिपुनरेवनामविष्यत्त- 
दासमर्था सफरप्रवरृतिनाकरि्यत्‌ यथा प्रमाणाभास इति व्यतिरेकी । अनुमानस्य स्वत प्रमा- 
णतया<न्वयाुमानम्यापि सभवात्‌ । तथाचानुमानस्यपस्िोनिरस्तसमस्तविभरमाशकस्य स्वत एव 
प्रामाण्यम्‌ , अनुमेयन्यभिचारिटिन्नसमुष्थन्वादिति । तथा स्रतिपक्षदोषोपि भवति “^विवाद्थले 
प्रमात्वम्‌ , विज्ञानम्राहकसामम्रीमराद्यम्‌ , अप्रमामात्रवृत्तिवानविकरणत्रे सति ज्ञानेकदृत्तिजातितवात्‌ ; 
ज्ञानवदिति । एवचोपयुक्तप्रकारेणप्रमाणस्यखतो ग्राह्य प्रतिपादितम्‌ । एतदेवात्रापि कथितम्‌ 
एतच्चेतेषां सखतः प्रामाण्यासखीकारे सर्वत्राविद्वासप्रसङ्गादिति खत 
प्रामाप्यन्यायात्‌, प्रमाणस्वतस्तातमकयुक्तिवलादित्यथं । ज्ञानोप्पादकसामान्यसामग्ी प्रयोज्यत्व 
ज्ञानमासकसामभ्रीभास्यत्प्रामाण्यस्योप्पत्तोज्षप्तौ च॒ स्वतस्तमित्येवमुपस्परदहितमेव । ननु यदि 
स्वत प्रामाण्यमिष्यते तदा क्वचिद्‌ ज्ानेजाते, इद ज्ञान प्रमा नवा ! इद ज्ञानमप्रमेत्याकारकविप- 
रीतावगाहन कथ मवति, भवन्मते ज्ञाने गृहीते प्रामाण्यस्यगृहीतःवादेव सरायादेरभावादितिचेन 
ज्ञानसामग्य्‌] तदतिरिक्तदोपवहादेवेति गृहाण । एवमेव स्वत प्रामाण्यग्रहेप्यनमभ्यासदशापन्नज्ञाने 
य॒प्रामाण्यस्यसदायादिभवति तदपि दोषमूल्कसरशयादेवेति । प्रामाण्यस्यखतस्व यदिनादवियेत 
तदा तत्रवाघादिकदर्सितम्‌ अखीकार इति । प्रत्यक्षादि सवैज्ञानेषु अप्रमाण्यङकयाज्ञानमात्रस्य 
परामाण्यमपगतस्यात्‌ तस्मास्मामाण्यस्यस्वतस्त्वस्वीकार आवदयक एव | अन्यथाप्रामाण्यनिरचये- 
जतेपिप्रामाण्यशङ्काक्वचिदपि प्रतिहताभवेत्‌ , तत्च येय निष्कपग्रवृत्ति सा नकुत्रापि भवेदिति । 
ठयक्तेरिति यथान्यक्तिर्जातिममिजयतिस्वाश्रिततया तथाप्रकृतेपिस्यादिति, तन्निषेधति, व्यक्तेरिति, 
व्यक्त्यास्त्राश्रिततयाजाते प्रकारान य द्रवति तन्नव्यक्तेरभिन्यग्जकत्वप्रयुक्तम्‌, विन्तुव्यक्त्यपृथक्‌ 
सिद्धप्रकारत्वरुक्षणवस्तुस्वमावादेव तत्र॒ तथा भवति, व्यक्ति तिरस्करृत्यजातेरनवस्थानासमवात्‌ 
जातिव्यक्त्वोरप्रथक्‌ सिद्रत्वमिति अपृथक्‌ सिद्धत्वादेव व्यक्त्याजाते प्रकाशन तु तत्र जाते 
स्वभ्रिततयाऽभमिन्यञ्जकस्तु सर्वत्र ॒प्रकारशीलछा छोकादिरभवतीतिव्यकरतेन्येञ्जव न कुत्रापि 
समतमिति । ननु व्यञ्जकत्व नास्तितदाकथ व्यक्त्यादिरूपस्यादरशदे सविनृप्रकाशव्यज्जकलं 
तत्राह आदक्षषहित्यादि तत्रापि दर्पणदे्नामिन्यञ्जकल्रम्‌, तत्रतु दर्षणादिश्रतिहतगतेकवक्षु 
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दव्येञ्जफोऽयञ्जकस््वारोकादिरेव । क्थचिटयञ्जकत्वेपि विपरीतगमनदोपग्रयोञ्यस्वत्र 
विपरीतावभासः । नचात्रतथाऽदमर्थज्ञातुस्तादशदोपोपनायकन्यस्रभावः | एखसति 
सर्वप्रत्यक्षखाप्रामाणिकत्वेन न किमपियथा्थं॒स्याहिति | ततव जातरूपेव्ाहमर्थस्य 
सिद्धिलतोऽहमथे एव प्रत्यगात्मा न क्ेवरंज्नानमात्मेति । 


& स्वापेऽहम्स्यमानसमथेनम्‌ % 

यदप्युक्तंस्वापेमोक्षे च ज्ञानसात्रतयान्मनः स्फुरणं भवति, अहमर्थस्यभानं तु न 
भवति, तदपि न सुषुपरौप्रतिसंधानवलादेवाहमथेस इ वस्य पूर्वमेवप्रतिषाढनान्‌ । अहमि- 
त्येकरूपेणप्रवोधपयेन्तंज्ञातः स्फुरणात्‌ । नच यदि पराग्थस्याननुभवात्तमसाऽभि- 
पतेनस प्रतिनिवृ्यमुखादि विम्बाभिमुखतया प्रमरणमेवमुखादिविवस्यान्यथा प्रतीतोदोपरूप 
प्रयोजक मवति | प्रतिकूकरूपदोपप्रयोजकस्यादर्नादव्यैग्जक ब भवतु, न भवतु वा ! नतु 
व्यञ्जकप्रयोञ्यमन्यथान्नानमिति समुदिता | 

्रकृतेतु, अहमर्थस्य न दोपापादक्वस्वभाव , एव सतिसवेस्यापि अप्रामाण्यात्‌ किमपि 
सत्य न स्यात्‌ | अर्यात्‌ अहमथेस्यदोषापादकःत्वम्‌ ज्ञानकरणाना चक्षुरादीनाम्‌ विपरीतज्ञानो- 
पयोगिव्याप्रतिदोपापादकष्वमेव | तथाते प्रमाणवीनज्ञानेहमथैस्यापरि कारणव्वात्‌, तदेव यदि 
प्रमाणदोपसम्पादकमवेत्तदाक्रुत्रापि यथा्ेज्ञाननोदीयात्‌ सवत्रदोपसम्पादकाहमथेस्यवियमान- 
सतत्रश्रमात्मकमेवक्ञान मवेत्‌ न प्रमाणजनित यथाथेन्नान म्बेदिति स्त्र प्रमाणन्नानदत्तनलाय्ज- 
लिकिमेतर म्ेदिति | ब्रकरणाथसुपसहस्नाह ततङ्चे-यादि अत्रनायमानमहमभव्रिपयकन्नान- 
प्रमारूप पूरवयुक्त्यातदर्थेश्रसासमवात , ततत्चन्नातृरूपेणेव तस्याहमर्थस्य सिद्व भवतीति स 
णव ज्ञानात्मा नतु केवलज्ञानस्वरूपक आ"मेतिं । 

। इत्यह ङकारस्य सविदभित्यत्जकव्वनिराकरणे दच्वदीपं | 

अहमथं एव ज्ञाता स एव चात्मा, यदाखलु, आमविपयकज्ञाननद्‌ाऽहमथें पुरस्छन्येव नान्य- 
थाऽत्सज्ञानमिति सिद्रान्तोदेदविदाम्‌ । अन्येकेचन, सुपुष्टिकाटे मो्काठे चाहमर्थस्याभाव्रेन तस्य 
ग्यभिचारितत्वानाहमथं आत्मेति पश्च निराकरिष्णुस्तदीय मतमुपपादयन्नाह यदप्युक्तं स्वापेमोक्षे- 
चेयादि अर्थात्‌ सोक्षसमये स्वापकालेचाहमथेस्यामातरेनाहमधेस्याप्मत्वस्वीकारोनो युक्तियुक्त 
कत्तु ज्ञपिमात्रमेवात्मतिपुत्रपश्चागय | उत्तरयति-सुषुष्तौ भव येवाहमथेस्यावस्थान मिन्यस्यासकृतपू 
निवेदनात्‌ अर्थात्‌ “अह मित्येकरूपेण सरवदाऽन्मनानुभव सुषप्तोत्यितस्याहमथघटितस्मरणददनात्स 
एवाहमर्थमातमेति । पुन पूपनयति न च यदि परागथेस्याननुभवादित्यादि तत्तत्परागस्य 
२ 
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न 
मवाद्विवेकेनाहमथेश्यभानं न भवतीतिवाच्यम्‌ , स्वापादौषिविच्यग्रकाश्नाभावस्यातु 
भूतेरपिदशेनात्‌ । त्न नाहमः नाप्यथान्तरस्यभानं यदचपि, तथापि, अज्ञानस्ष 
तयाऽनुभूतिमा्नंवतते, इत्यपिकथनं नोपयुञयते, एतादश खापकाटिकानुभवख कस्यापि 
परामदयस्यादशनात्‌ । नच सुपरोप्थितस्य “एतावन्तं न फिञ्चिदवेदिषभ्‌" शत्या 
परामशौदेव तथा ज्ञायेते उति वाच्यम्‌, तथादशनास्कथमेतत्‌ । नकिञिन्निदेशा 
दितिचेत्‌। एवं सतितदाखापेज्ञानमात्रमपिगप्रत्याख्यातंस्यात्‌ । अपि च खापप्रसिद्रमा 
त्मानमहमितिपराम्रशन्‌ , न फिञ्चिदवेदिषमिति तञ्ज्ञानेनिर र्न्‌ तास्काटिकीज्ञानख 
सिद्विमहमथंस्यचासिद्विकथयन्‌ अदुभवविरोधमपिनावधारयसि निर्विंषय॑निरश्रयं च 
ज्ञानं न कुत्रापि संभवति, उपपद्यतेवेति । 
वाह्याथस्य स्वापेऽननुभवेन वाह्यर्थानुभवितषमाप्मनस्तथातमोगुणामिभूततया स्फुटरूपेणेतरविके 
नमान न भवति, तस्मान्नाहमथआस्मयाङय पूरथपश्षस्य । उत्तरयति स्वापादौ विविच्यप्रकाद्चना 
भावस्येत्याहि यथा स्वापेऽहमथस्य विविच्यस्छुटरूपेणमान न मवतीतिनाहम्भस्यातत स्वति 
यतेतथेवकेवुज्ञानस्यापिस्ापिविविच्यस्छुटरूपेणमानामावोज्ञप्तेरपिसमान इति ज्ञप्तरप्याल न 
स्यात्‌ । नचेतावन्त न किञ्चिदवेदिषमिप्याकारकस्मरण सुप्तोत्थितस्य भवतीति, एतावन्तमुसधान 
्ञानसाक्षितयाऽहसथेस्यस्वापकाठेसघ्वनिवेदयतीति कथमित्थ स्यादिति सिद्रान्तिन आक्षेप । कथमेव 
स्यात्‌ अर्थात्‌ न॒ कथमपि समवतीघुत्तरपक्षागय । पुन पूैपक्षी कथयति न किञ्चिदिति 
निर्दशात्‌ स्वापकाले न कच्चिदिति कथनेन किञ्चपदवोष्यजडाहकोरस्य निषेधो भवतीतिपूर्पक्ष 
दय तत सिद्धान्ती प्राह यथा किञ्चनपदबोध्यस्याहटकारस्य निराकरणतयेवकिञ्चनपदेनातनोपि 
परामशात्‌ संविन्मात्रस्यापिभान य्पूवेपक्षिणामभिमत तदपि न सिद्ध्येत्‌ , अथदिहकारनिराकरणे 
सविदोपि निराकरण स्वापकाले आपतेत्‌, सविन्निराकरण तु भवताकथमपि न शोमर्नामति । अय 
किञ्चिदिति पदेन जडमात्रस्येव पराम मवति नतु ज्ञानस्येति चेत्तर्हि, तदाऽहमरथस्यापिनिराक 
न स्यात्‌, तस्याहमथस्यापि प्रत्यक्त्वेन जडत्वामावात्‌ | अथवा ज्ञेयमात्रस्य किज्चिदिति पदेन 
परहण मवति नतु ज्ञानस्यार्पीतिचेत््यन्यायेन ज्ञातुरपि पराम न स्यात्‌, यतो मवन्मते ज्ञातुरपि 
जडात्मकाहमथघटितत्वादिति । 

अपि च पूर्वपक्षक्ं प्रतिसन्धानविरोधोपि दिरसिन्यस्तो भवतीति द्यति अपि च 
वापप्रसिद्रमात्मानमित्यादि इ्प्िकाटे सिद्धमात्मानमह पदेन प्रतिसन्धायापि नं किञ्चि 
दवेदिषमित्यादिना तदीयज्ञान निराककुवन्‌ तथा, स्वापकाल्किवित्तिसिद्िमहस्भस्य न सिद्र 
मिति वदन्‌ › अनुमविरोधमयिङञानदुोन विजानातीतिभाव । नहि भूतलेघटोनास्तीति प्रतीया 
षरस्यसद्गावो मूतरस्य च निराकरणकस्यचिद्पि विजानाति, वन्तु भूतढस्यसद्ाव तदाधेय 
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स्यादेतत्‌ , प्रमोधकाले “ सुप्तो उदं मामपि न ज्ञातवान" उति प्रत्ययोजायते इति । 
पत्यं जायते, सतुप्रत्ययोवणीभमादियेशिष्टयेन प्रबोधकाले सवेचमानंशरीग्णिमामित्यस्मद्‌ 
पदवाच्यमादायस्राप्यभाववखयाप्रसिद्धाविरदस्ायुभवकतानादमथस्य तेन सूपेणाज्ञा- 
तत्वं विज्ञापयति, नतु ज्ञस्वभावस्याहमथेस्यापि । एवमिवायमदुभवः-“हसुप्तोहमी- 
घटस्यैवामाव प्रत्येति | अर्थादावारस्य सत्वमायेयमात्रस्य चाभाव व्रिजानानि णवर प्रकृते 
एतावन्तं न किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोग्यितपुरुपस्य परामरेन केवल ज्ञानस्येवाभावो व्रिषयो 
ञातुस्चसद्राव ए प्रसिद्‌व्यति | तदेतादलमभिप्रायमविद्रान्‌ सर्वथाज्ञानदृ्ैरु एव पण्डिना मन्यन्ते 
इति प्रकरणस्याभिप्राय | 

नयु एतावन्त काल न किञ्चिदवेदिपमिति स्मरणात्मकप्रतीप्यासविपयकमविद एव निराकरण 
मवति, नतु निविगेषसविदोऽमावो मवतिं । अध्रात ताल स॒ सविपयकन्ञानमेव निपिद्र नतु 
निरविंशेज्ञानस्यनिराकरणमिमि निकिगेपत्नानसत्व तु स््रापिप्यक्षतमेपरेतिचत्त्राह निर्विषयं निरा 
भ्रयं चेत्यादि अर्थात्‌ यञ्ज्ञानतप्सवे स्व्रिपयक साश्रयमेव भवति, अट वघटादिज्ञानवान्‌ , 
इत्यादौ तथादशेनात्‌ , ततस्च स्वापादिकाले ययपिज्ञाननिविपयकमिवाभाति तदापि साश्रय- 
मेव न निराश्रयमसभवात्‌ तच्च ज्ञान वर्भभून न स्वापे प्रकाशते इति सिद्धान्त पन्था जणरणा- 
दिन्यवहारकाले स्फुटतर्यवहारापपादनाय, तत्रजागरण आश्रयविपयसहिनमेवज्ञान धर्ममूत 
प्रकाराते, स्रापेतु व्यवहारामवेनतदानिविंषयकमपि वर्म भूतन्ञान साश्रयमेनविभावीन्यथं | 

स्वापादिकलेपि “न किञ्चिदवेदिपमिष्याकारकप्रतिसन्वानवटेन तदाहमथस्येवाम- 
नोऽनुसन्धान भवतीति यबपिसिद्रान्तिन प्रसाविन, तथापि “"मामप्यह्‌ न ज्ञातवान्‌ प्रसुप्त” इत्या- 
कारकप्रतिंसन्धानान्तरवलेन।हमथेस्यात्मन स्वापेनानुभवो भवतीतिनापमाऽहमये इति यदुच्यते शङ्का- 
पक्षीयेन तन्निराकरणायप्रथमत सक्षेपेण तन्मनमेताजुक्ददि स्यादतत्‌ प्रबोधकाले इष्यादिः । 

प्रबोधक जागरणे “मामप्यहट न ज्ञातवान्‌ स्रापकाटे" इ्याकारकपरामना जायते, 
तन्नाहमथआप्ेति प्रदनाथं इति | तमिमपक्ष परिहरति, अधस्वीक्रारण सत्यं जायते इति | 
अथदितादृरा परामर्शो जायते, तावताहमथस्य तदा निराकरण सवथा न मवती्यथे | सतु 
प्रत्ययः इत्यादि जागरणकाटेज्ञायम्‌।(नम्‌ ¢ अहव्राह्यणो उदहज्रह्मच री" इ्यादविणा्रमादिषिरिष्टमा- 
तमानररीरादिविशिष्ट '्मामितिपदेनसमादाय, स्वापावस्था, प्रसिद्रातिशदप्वाभाविकर। सुमेक रूपा- 
हमथेस्य, तेन दख्पेणाज्ञ(तवमेव प्रतिपादयति, अथात्‌ विजिष्टरूप्‌गाहमयेस्याप्ममा(त व्रवीति 
नतुसतैथाह मस्य व्रियोग स्वापे स(धयति | स्वपकालिकाविशदस्वव्रकालकरश्रयस्य, नेन रूपेण 
वरणाश्रमादिविशिष्टाकारेण, ज्ञस्वभावस्य ज्ञातृस्छरूपस्य स्य।पन, ज्ञानस्यग्रकाशो भवनीनि | परन्तु 
्ञातस्वरूपमात्स्यैव तदास्पपि प्रकाशोजायते इति । उक्तप्रतीतरथं प्रदरेयति, एवमिवायमनु- 
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दशर्चेत्येवं प्रकारेण मामपि न ज्ञातधानहमिति । किञ्चविश्चुद्रभत्माऽज्ञानसाश्ितया 
सुपुभिकाले वर्तते इति भवटभिमतः । तन साक्िखंनाम साक्षाज्ज्ञातृत्वस्वरूपमेवेति 
पू्वेमेवकथितम्‌ । स चायमात्माजानामीत्येवं प्रकारेणभासमानोऽहमथे एवेति कथषु- 
च्यते यत्ुषुप्रावहमर्थो न प्रकाशते । स्वस्मेग्रकाश्मानोहमित्येवं प्रकारेणेव प्रथते इति । 
तस्मात्‌ सुषुभिकारादावप्यात्माहमिन्येवं प्रकारेणैव प्रकाशते इति तदापि, अहमथ॑सै- 
वात्मत्वमायाति नतु तदविरहितस्यकेवरन्ञप्तिसिनस्यात्मत्वं सिद्ध्यति । 

यत्त॒ मोक्षकालेनाहमथनुगमनमिति, तन्न, बौद्धमतवत्‌, आत्मनाशस्थेवमेोक्- 
त्वभ्युपगतं स्यात्‌, न चाहमितिधर्ममान्नं, येन धर्मरूपाहंत्वापगमेप्यज्ञानाविचानिवृत्तौ, 
भव्‌ इति । “इह सुपतोऽहमीदरास्चेव्येव प्रकारेणमामपि न ज्ञातवान्‌, इति! ननु स्वापकाटेऽङ्ञान 
साक्षितयेपाप्माप्रकारते इति मतम्‌ , तदनुसारेणापि, अहमथस्यभान निराकृत भवति किंतु तन्म- 
तेनापि स्वापेऽहमथज्ञातुर्मानमवजनीयमेत्रति दगयितुमाह किञ्च षिश्ुद्रआत्मा इयादि, 
अर्थात्‌ शाङ्करमतेपि स्वापकाले विड्ुद्र एवात्माऽज्ञानसाक्षितयामासते इत्यम्युपगम तत्रसाक्षित 
साक्षादेव ज्ञातृत्वमिति कथमिव्राहमथेस्य निराकरण रसमवेदिति । अर्थात्‌ साक्षाद्रष्टरिसन्ञायामिल 
नुरासनवल्ात्‌ , साक्षाक्तेरि, एव॒ साक्षिरद्वस्य प्रयोगो मवति परपरिवे } एव च स सक्ष 
्ञातृतरेन ज्ञायमानोऽहमथं एवेति “अहमज्ञ "' एव प्रकारेणान्ञानसाक्षितया स्वापरकाटेपि, आमनी. 
हत्व सिदृष्यत्येवयदातदाकथमहमथस्य स्वापे निराकरणवचण शोभेत, अपितु स्वापे ऽहमधैप्रकारन 
सर्वथाऽवाधितमेवेति । अपि च प्रष्यक्वस्याट बुद्धिन्यवस्था्यत्वादपिं स्वापकाटेपिआओप्मनोऽहघ- 
सिद्ध्यत्येव तत्राह स्वस्मै इत्यादिस्वापकाटेपिस्स्मे प्रकारामानोह प्रकाशते इत्यहमर्भस्य खाप 
प्रसिद्धस्यात्म्वसिद्ध्यव्येवेतिं । श्रकरणाथमुपरटरति तश्माहिति सुपुक्िकारादाविलत्रादिपदेनमोह- 
मूादीनास प्रह । इति सुषुपाबहमथस्यभानसर्मथनप्रकरणेतल्रदीप । 

मुक्तिकाटे अआगगन्तुकसवेधमेस्यनिवृत्तावहमथेस्यापिधमान्तरवविरेषणतस्यापिनिवृत्तिर्जायते 
इतिसवेघमेनिद्ृत्तोकेवरन्ञानमात्रमात्मापरिशिष्यते | तस्मादहमथस्यमोक्षेऽनुव्तन न॒ भवति 
“श्रज्ञानघन ' “^सत्यज्ञानमनन्तम्‌ः' “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्याश्चितिप्रामाण्यादिति यन्मतशङ्र- 
नुयायिनातदनुचतस्य निर'करणायालुक्रमते यत्तुमोक्ष इत्यादि | न कस्यापिमोक्षसमये प्रतीतिजां 
यतेऽहमुक्तो जात इति | मोक्षकाटृस्यश्रतिमात्रसमयिगतल्वात्‌ | यदिमोक्षेपि अहम्थउपावर्तेत 
तदोपयुक्तप्रतीतिरपिंमवेन्नतु तथा कस्यापिप्रतीतिरस्ति, अदर्शनादिति । तदेतदवरैदिकमिति नि - 
सार बैद्धमतप्रवेदास्चेतिं दृषयति-तन्नेति । अथदितन्मत न समीचीनम्‌ । तदेवोपपादयति, 
बौ द्मतवदित्यादि वैद्रोहि ज्ञानाघाररूपमाख्यनिज्ञानस्यावसानमेव, अर्थादात्मविनारामेवमोक्च मनुते 
सं एव प्रकारस्तवरशिरसिंसमापतित । वेनाशिकददोन माध्यमिकचरमवोद्रदरीनम्‌ , इति तदेव- 
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आत्माखरूपणावतिष्टेत, अहमित्येवात्मस्पम्‌ । जानमपितद्र्मन्वननस्येवप्रकारने ज्ञान- 
मे जातमिति । तदा का कथाऽधौन्दरस्यात्मत्वे । । 

किञ्च यः पुरूषविकेषोजननमरणादिदुःखरान्ानमहदृःखवानस्मि एवं तखतो 
भ्रमेण वा विजानाति, स सर्वमिहंदुःखजारनिगष्त्यकथमर्हनिरतिशयंसुखमिच्छन 
तादश्मोक्षसाधनेक्षमद मादौग्रवर्तेयम्‌ । अनेनोपयेन मामागिकियुखद्‌ःखादिक 
विनादयेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिपूथकसुखविन्नेषरक्षणमोक्षमवाप्यस्स्थः सखी- 
स्यामिति । 

एतादृशःपुरुषो यद्हतचक्ञानादिमाधनावुष्टाननाहमेव न अविष्यामीयवगच्छे- 
दामोक्षकयेवनिरर्थिकास्यात्‌ ? अधिकारिणाऽभावात्‌ वेदान्तविद्यामोश्षशास्ाणि 
चाग्रामाण्यमुपगच्छेयुः । नचाहमुपरध्चितः कदिचन्‌ प्रका्ोमोक्षस्थास्यतीति वक्तव्यम्‌ 
प्रकारान्तरेणाहमर्थाननुवृत्तिकथनद्रारेण भवद्धिरपि प्रनिपाठनादिति । यदि कदाचिदहःव व्मेमात्रम्‌ , 
तदाऽहत्वस्य धर्मस्य निदृ्यन-नरमपि वमिर्ूप आमानाक्षऽनुवनेत ! अथादहम पानुगसनमोक्षि- 
भवेदिति भव्कथन समीचीन भवेदिति | नतुवममात्रमा म्‌ क्रिन्तु म एवाहम आत्मेति | यच्चेद 
ज्ञान तदपि, आ-मवमेव्वेन स्यैवाहमभस्येव व्रकागन ज्ञानमजातमिनि प्रतीते | अर्यात्‌, धर्मरूपेण- 
प्रतीयमानस्य सर्वान्तरस्य स्वतन्त्ररूपेणमान्पव्वमपितुपरा वीनतयवावत्रायो भवतीति न तस्यान्मत्वम्‌ | 

यदातुसवापेक्षया, आत्मनोऽन्तर्वस्य ज्ञानस्यान्म"व तदावदिरह्वस्य प्राणमनइन्ियशरीरादे 
स्वातन्त्येणा्मत्ककथनतुदू रापेतसेवमवति नत्राह का कथेव्यादि | यदितु जातृनया ज्ञानकर्वृल 
रूपेण प्रतीयमाणाहम्थाद्‌भिन्नस्यज्ञानस्यना मव नद्‌ ज्ञानव्यरिक्तप्राण।दिन आरग्यररीरपयन्त 
पदार्थस्य स्वातन्त्येगात्मत्वकथन न कथमपरि समवनि | इरीरादिनआर“यप्र।गान्तस्यो-पादविनाश- 
शाछिनोऽनित्यस्याना.व्वमोक्षेऽभावात्‌ , परन्तु ज्ञातृतव्रसिद्धस्याहमथस्य तथाव मोक्षेपि तदनु- 
गमनात्‌ , मोक्षेपि-ज्ञानमत्रव्त्ेनश्रकासने ज्ञानमजातमति | तस्मादहमथं एव्र आ्मामोक्षेऽनु- 
गमनादिति सक्षेप | 

स्ेपकाटगोक्षकाट चाहमथस्य निव्रृत्तिनिमवनाति प्रतिपा, माक्षकालऽहम।वनिवृत्तौ 
दोषन्तरमपि दशयने छिञ्च यः पुरूष विष इथ।'द, पुत्रकच्तरचक्‌ चदनादि, इहरुकिक 
एुखटु खादिभोकवृत्व तथा स्वर्गादिपाररकिकसासरिकफरमोककूवमहमथेस्येव भवति तथा, 
देहटोकिंकविपयाणामनित्यत्र दु खरूपता च विचास्थतत सजातव्ेराग्यस्य दु खत्रयायघाताठ 
मुमुश्चुल च ज्ञातुरहमर्स्याप्मन एव भवतीति सव्रजनप्रसिद्रम्‌ । स च ज्ञाताऽहम्था यदि मोक्ष 
समवेस्वस्य विनादामवगच्छेत्तदा स कथमपि मोक्षविपयकस्पहा न करिष्यति, मृतस्यमोगाभावात्‌ | 
अत एव ““जीवन्नरोवर्पश्चतानि भुक्ते" इति न्यायात्‌ सर्वापिसवदास्वसत्वमेवेच्छति, नतु स्वविनाश 
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ममविनाशोत्तरं कटिचसप्रकश्चो भविष्यतीतिकृतातदथेकदिचदपि खसः पुरुषस्त्र 
प्रवृत्ति कुयादिति , देहगेहादि उपरक्षितः कदिचद्‌ भविष्यतीति कृत्वा खमरणाय त्‌ 
कटिचदपि त्न प्रयलनश्चीरोभवतीति । 

एतनाहंजानामीति प्रतीतोयोऽनिदममश्चदचेतन्यमात्रसखसूपः प्रकाशः स एा- 
त्मा | तस्मिन्नात्मसूपाधिष्ठानेक्ञायमान आत्माधीनप्रकाश्षो युषमदर्थोऽहमथेः स नात्मा 
कथमपीच्छति । अत एव॒ “आमवातक्ृतजङरीरोत्थातुमसमर्थो ऽनेकदु खभुञ्जन्नपि स्वविनाद- 
नेच्छति | धमान भूव न भूयासमिति प्रमात्मनीक्ष्यते” । मोक्षकाटे स्वविनारावगमेकथमेक्ष- 
मिच्छेनन कथमपीति । तथासति गुक्तेरपुस्पार्थलग्रसद्गात्‌ | नवा मोक्षकाले स्विनाशजानन्‌ 
मोक्षसाघनतसावनानुष्टनयो कर्चिदपि प्रवर्तेत, एवन्नापकतयाऽनुण्ठापकतया च प्रमाणभूताना 
मोक्षप्रतिपादकराल्लाणा अतिस्पृयादीना प्रमाण्य विद्यत | न चतदिष्टम्‌ , स्वत प्रमाणताया 
स्वीकारादिति । मभ बिनाशेति यथा ररीरतदविष्टानोपरक्षिन कस्चिद्‌भूमाग शरीरादि 
विनापि स्थास्यत्यवेति देहगेहादिविनाशोत्तरमपि, इति जानन्‌ विद्वान्‌ स्वकीयशरीरस्य गृहादे्च 
विनाज्ाय प्रवनमानो इृर्यते | तथेव समविनादानन्तरमपि मो्षकाटेऽहमर्थोपरक्षित कर्विदर्ं 
स्थास्यत्येव मोक्षकाठे इति बुद्‌.वापि स्वस्वरूपविनाशा-मकमोश्ताय्ञाताटमथोनकमपि प्रतत 
इति | एव॒ चतन्मतस्यनिरााप्मकलमेवापततीष्यत प्रच्छन्नवेद्रोयमिति कृताश्रुतिसारविद्विरे 
क्षित इत्यतोज्ञाताहमथेएरेति सक्षेप | विस्तरस्त्वन्यत्रावधातत्य | 

एतनेलस्यपरास्तमिष्यनेन सम्बन्य | एतेनवश्ष्यमाणप्र्यश्ादिवितेधकथनेन यदिद मुच्यते 
तद्पिखण्डित भवतीप्यथे । आत्मनो ज्ञानरूपवात्‌ चिप्वात्‌ स्वयप्रकाशालम्‌, तदनन्तरप्र्यकरल- 
सिद्ध्यति, तदनन्तरमाप्मत्वज्ञानस्यैवनपटमथस्याहजानामीति प्रतीतिविपयस्येति | एतन्मतनिरा- 
कतुंमाह एतेन्‌ इत्यादि | अयमा -अहजानामीतिप्रतयक्प्रः्ययेचेतन्यमात्रस्वरूप परागूविषय 
व्यतिर्क्ति प्रत्यक्‌ य खलु, जानामीतिज्ञायते, स प्रकाशरूपएवाता । एतारप्रकारा मका 
रूपेऽविषठाने, दुक्त्ययिष्ठानेरजतादिवत्‌ , तस्मिनान्मरूपेषिष्ठाने मासमानोऽयिषएठानाधीनप्रकाशोऽह- 
मर्थोवस्तुतो युप्मदथ एव स च नात्मा, तस्य बाह्यत्रिषयाऽगन्तुकप्वात्‌ | तस्मिनिष्ठाने इति कथ- 
नात्‌) अहमर्थे चिदभिनरत्व ज्ञापितम्‌, आधाराधेयभावस्थले गृहे देवदत्त इत्यादौमेदस्यदरोनात्‌ , 
दृहापितस्मिनिन्यनेनाधारावेयभावस्यकथनात्‌ तस्य॒ च भेदधटितलादिति । तद्रछनिर्मासितयेति 
कथनेनाध्यस्तस्यास््रप्रकाडतत्वनिवेदित॒ कथितम्‌ | रश्णतोयुष्मद्थस्यानामवेहेतुर्क्त । 
एवभ्चज्ञानस्तप्रकारा ज्ञानत्रात ; यन्नेवयथाघटादि | ज्ञानप्रत्यक्‌रूपस्वयप्रकाराप्वात्‌ , ज्ञान- 
मात्मप्रप्यकूतवादिति । नगरा अहमर्थोनस्प्रकारा , चिद्भिन्नःवात्‌ , घटादिवत्‌ | अहमथं पराक्‌ 
अन्याथानप्रकारानात्‌. घटादिवदेवरेति । अनुमानत्रिक प्रदरितमिति प्य । 
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परागरूप एवेति तदपि परास्तम्‌ । इतः ? प्रत्यक्ादिप्रमाणविगेधात्‌ । अहं 
जानामीति प्रत्यक्षासेद्धदचेतनः स युष्मदथे इति कथनं माता मे वन्ध्येतिवद्द्याहतार्थ- 
कमेव भवतीति, न चासाबहमर्थोऽन्याधीनप्रकाक्ञः स्यज्योतिरूपवान्‌ । प्रकाश्चस्व- 
रूपदच, प्रकाश्चरूपवादेवायं कस्यचित्‌ मवन्धीमूयदि प्रकावदिति नायमात्मा 
संभवति तस्माज्जाव्रतवास्द्धष्यन्नहसमथ एवात्मा नज्ञानमात्रसात्या | 

उत्तरयति प्रत्यक्षादिप्रमाणविगेधान्‌ । अथादत्र चिनोत्रानमात्रस्या.मत्स्वीकारे 
घरमग्राहक्ध्रमाणवाव कथिनोऽग्नि सीन इति, तत्रवर्मिणावनदेग्राहक ग्रमाणस्पार्मनघ्रन्यक्षम्‌ , 
तेनाग्नेरग्णदपगवत्तयेवग्रह गात्‌ जीतस्यवायो भवति । इहापि आमग्राहकप्रमागेनाह नान।मी-यनेन 
्ञानस्यघर्मरूपतयेवग्रहणात , वर्मिनयाज्ञानस्य व्िय्रयीकरणे वाव ण्व भवनीति | माता मे व- 
स्ध्यावदिति या प्रसवकनसवमाते। भवति या च प्रसव न करोतिमात्र- या, तथा च माता बन्येति 
विरद्रार्थकम्‌ तथेवाहमर्यो यु मदर्थं एवेति कथनमपिपरस्पर विश्द्रमेव | अह व्रथयञओ.मान प्रति- 
पाटयति, यु मदथेस्ुतद्व्यतिरि तवाद्यमथेग्रतिपादयति | युमदस्पदोस्तु अन्वकारग्रकाडव्रदति 
विरोध इति विर्द्रार्थया सामनाविकरण्यस्य सर्वथेवासभवात्‌ । नहि भवतिं तम ॒प्रकालयोस्ता- 
दात्य परस्परसवन्योवासमवात्‌ । नन्वहसथेपराछ्ःवम।-ममिन्नःव विद वीनग्रकाय परेन भविष्यति, 
अर्थात्‌ यदाहमथे प्रकादते तदाचिदघीन एव॒ नतु स्वनन्त्रस्तस्यग्रकाश इति चिद वीनप्रकाशता- 
दसावहमर्थोनात्मेष्यजयेनशङ़ते नचासावहमर्थोऽन्याधीवप्रकाक्चः ति । अर्थात ययाघटादय 
स्वमावरजडा यदायदाप्रकाखन्ते ज्ञानविषयामवन्ति तद ।तद्‌स्वान्यस्यप्रकारमपेन्नने णव तथा दशनात्‌ 
तथे वाहमर्थोपि स्वान्यप्रकारासापेक्त इति घटादिवदेतस्यना-म"वमिति प्रघ्नाजय । त्रोच्तरस्वरूपन्तु 
चेतन्यस्वमावतयाहमर्थोन न्यावीनग्रकाङ  स्वयय्योतिरूपत्वात | स्वयल्योतिद्र्व चास्य 
स्वप्रवस्थासपिकृल्य स्वयश्रतिरेववत्रिन “अत्रायपुरुप स्वयप्योतिं भवतीति | तत्रस्पयभ्योतित्राह्मणे 
बृहदारण्यकीये “्यदाखलुयाज्ञवत््य 2 यदाऽस्नमिते आदिये च^द्रादवस्तमिने क्रि उ्योतिरय 
पुरुप इति प्रद्नस्य प्रवाहे “यदाग्वटुसर्वाविनामक्रमूर्येऽसनमिनेचन्दरादिप्रकाय पुरर्टृलयसर्वापि 
खखन्यव्हार्‌ करोति बन्हिनक्षत्रान्तप्रकाशास्तमये, तत्का पुरुप एव स्र्य॑प्योति स्वभावो मवति, 
पुरुषपदेन चाव्राहम्थं एवोपर+यते, तस्यजीवनादार+यमरणपयन्तमहपदन ग्रहणादि तिजीवनादार 
म्यान्तिमासप्न्तमनुवर्वमानतया स एवाहम आना, तस्यैव श्रनिस्वप्रकारूपन् समर्थ 
यतीति | ग्रकाराङ्व साक्षेपो यथा प्रदीप प्रकारावत स्वातिखिवरमिणमाभिपति | नतु प्रकारो 
निरपेक्ष । केवल्प्रकाशस्य स्वातन्त्येणनात्मत्व वर्मलात ततङ्चजानामीतिप्र"वश्प्रमाणेन ज्ञातृत- 
येवाहमथैस्यसिद्वि भवतीति स एव मुख्यआप्मेलयावाव्णोपाव्धसिद्धि । तस्मात्‌ न कैव ज्ञानमात्मा- 
नवा केवछोऽहम्थं किन्तुवर्मभूतन्नानप्रकार स्वरूपत प्रकारीक्ञानेवाहमथं प्रमान्सासिद्‌"यतीतिकय 
तस्याघीनप्रकादात्वमिति सक्षेप 
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क 
सचाहम्थञात्मा, योक्ंकालेप्यात्मनेऽदंरूपेणव प्रकाशते, खस्मग्रकाश॒मानवात्‌। 
यस्तु खसौप्रकाते, स सर्योऽप्यहपित्येव प्रकाशते, यथोभयसंमतः सुखदुःखादि 
भजनशीलः सासारिक अआव्देखन्वयद्ष्टान्तः यः खलुअहमिति रूपेणनावभासतेनासौ 
सस्सैप्रकाशते ऽति व्यतिरेकी दान्तः । स्वरम प्रकाश्चते च मुवितकाले आस्मेलयु- 
पनयः । तस्मान्‌ सोहमित्येव प्रकारे सुक्त इति निगमनमिति । 
मोक्नकाटेपि, अहमगैस्यैवा-मत्वात त्रकाजस्तदनुवलैन मव्तीति तर्क॑व्टेन प्रसाकितम्‌ | 
अथमोक्षकाटेमुक्तजीवम्याह वेन भान भव्नीति, अनुमानेनगप्रतिज्ञादिनिगमान्तेनपस्चावयवयुकतेन 
प्रदरीयितुमुपक्रमते मन्ाहपर्थमात्पासोक्षुकारेपीत्यादिप्रकरणेन । सुक्तिकाल््यामनोड्- 
मित्येव प्रकाजते, स्वस्मैप्रकायमान वात , य ॒स्वस्मग्रकाशचते स सवै अहमिन्येवप्रकाञमानोभवति | 
यथा ससारीञआस्मेति, द््यन्वयटन्त । य खलुअहमिन्येव न प्रकारते स नस्वस्मैप्रकारते यथा 
घटादिर्वाह्यपदाय इति व्यतिरेकि टटान्त | स्वस्मै प्रकाजते च मुक्त इ्युपनय । तस्मात्‌ सक्तोपि 
अहमित्येव प्रकागते इति | यथा पवेतोवन्टिमानू इति प्रतिन्ञा, धूमादिति हेतु । यो यो धूमवान्‌ 
स स बन्टिमान्‌ यथामहानममि यन्वयिद्ष्टन्त | यो न वन्हिमान्‌ स नधूमवान्‌ यथा सहाहूद दति 
व्यतिरेकिृ्टान्त । वन्हिन्याप्यधूमवान पवेत इ्युपनय | तस्माद्‌ वन्डिव्याप्यधूमववादपरमतो 
वन्हिमानिति निगमनम्‌ । प्रतिज्ञातसा यस्यधूमादिषु म्या्िम्रहणकथनद्वारापक्षे उपस्चरण निग- 
मनमिति । तथेबेहापिमोक्षकाल््किप्मनि परवेप्रतिज्ञाताहमथस्यपुनरुपसहरणेना भीष्टसिद्वि 
प्रदरिवेति | ननु दृ्टन्तदृ्ट वमेस्यहेतुदारापक्षे व्यवस्थापन, भवतीति, ततद्चात्रदष्टन्तेससारिका- 
त्मनि, अज्ञानित्व ससारिव च वियते इति मुक्ितिकाच्करियाप्मनितयो प्रसक्ति स्यादित्याङ्कव 
ताद्लीरादूकामपनेतुमुपक्रमते न्‌ चैवं यथोक्तरूपेण इत्यादि । सुक्तस्यापि ससाखिदेवाहतेन 
मासमानत्वे, यथा ससारी, अज्ञानवान्‌ भवति तथेवमुक्तोप्यज्ञानवान्‌ , स्यात्‌ , ततङ्चमोक्षाथं न 
कोपि प्रचासक्ुर्यादितिमोश्कथेवास्तमियादित्यभे प्रदनवास्यस्य । उत्तरयति तथात्वे मुक्तत 
विरोधादिति । यदि ससासिवातनानित् तदामुक्तत्वविरोवात्‌ , अर्थादज्ञानराहि^्यमेवमोक्ष , तदा 
पितन्सतरे कोनामस्वस्थात्माोक्नायप्रयनेत । अर्थात मुक्तस्य-अहत्रेन भासमानघ्वे तस्यमुकतस्य 
ससारिकान्मवत्‌ , अज्ञानितरादिप्रसङ्गोनापादनीयस्तथा सति मुक्ततविरोवात्‌ , शाघ्प्रतिपादित 
मोक्चकालिकाज्ञानाटिनिवृत्यादि विरोधात्‌ । मोक्षकालेऽज्ञानादीनानिवृत्तिर्जायते इति 
भिदते हृदयग्रन्थीक्छिचन्ते स्वेसशया । श्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

इत्यादिनापापादिसतरदोपकारणाज्ञानादीनामभाव परमेखरसाक्षा्काराद्‌ भवतीति श्रयते । पापादि 
रूपकायस्याभाव अज्ञानादिकारणस्याभावादेव, अज्ञानामानस्च परमेदरसाक्षात्कारजन्य इति 
प्रमेदवरज्ञानेन विरोधिज्ञानादरभावस्तेन च पापाचभावो भवतीति | तत्कथमुच्यते मुक्तस्यज्ञानिनो- 
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नचेवं यथोक्तरूपेण सुक्तस्यभासमानत्वे तस्य सांसारिकात्मवदेव जानिन्वसंमारि- 
लगप्रसङ्गस्यादिति वाच्यम्‌ , तथात्वेभुक्तत्वविरोधात्‌ , अङ्ञानोपाधित्वाभावादहं प्रत्यय- 
स्येति। न चाहं प्रत्ययस्याज्ञानोपाधितम्‌ , बहज्ञानषिनाक्िताज्ञानानावामदेवादिप्राची- 
नमहर्पीणामपि, अहमितिज्ञानदशेनात्‌ । तथा च श्रुतिः ^तदधैतलदयन्‌ ऋृषिवगैमदेवः 
परतिपेदे अहंमनुरभवं घ्रयंदच'' अहमेव च वतीमिभविष्यामि चः इति तथा फथमप्य 


ज्ञानादिसभव इति ! एवञ्च “मुक्तात्मा, अन्ञानवान्‌ , ससरणघर्मवान्‌ वा॒ अहतेन भासमान- 
वरात्‌ ससारान्तगैतजीववत्‌ ' एतद नुमानम्‌ मोक्षविघायकलाश्चवावित्वादुपेकष्यम्‌ यथा “नरशिर 
वापार्युचिप्राण्यगत्वात्‌ राखवदिप्यनुमानम्‌ , अस्थिद्युचित्वापादकम्‌ नरार्स्थिस्पृष्ट्रसवासाजलमा- 
विशेदिष्यादिशाखरवाधितमस्थि शुचिलेप्रमाण न मवति | यथा वा वन्दि्ीतोद्रन्यत्वादित्यनुमान- 
मग्ने शेप्यापादकम्‌ , स्पादानप्रव्यक्षवाविततया, तथा “अग्निहिमस्यमेपजमिव्य्व्ादजास्रवायिततया 
न प्रमाणमितिकृोपेक्षित भवति तथेव प्रकृते मुक्नस्याज्ञानित्वापादकमनुमान मोक्षराक्चवाचित 


विषयतया बाधितमेवेति । अथ मुक्नपुरुषस्य युक्त्याऽज्ञानवप्व साव्यते, किन्तु यदिमुक्तात्माह- 
तेन भासेत तदाऽज्ञानादिसासारिकिधरमेवान्‌ स्यात्‌, यथा यचयकन्हबमाकवान्‌ तद्हिधूमाभाववान्‌- 
स्यद्वितिवदिहापिनियतप्रसजनमेवक्रियते इतिचेत्तत्राह अज्ञानोपाधिसवाभावादहं भ्रत्ययस्येति 
अहमितिप्रत्ययस्याज्ञानकारणकत्वामाव।दित्यथे । अप्राचव्याध्यापादकवत्ताज्ञानम्‌, अपादनेकारण 
मवति } तत्रापायन्यापकमापादक च व्याप्यम्‌ , तथा चापा्यापादकयोग्याप्यकमात्रे सव्येवापा- 
दान भवति, न॒ चात्रापाच्यापादकभावोविबते, तन्नियामकका्यकारणमावस्याभावात्‌ । न चात्रा- 
ज्ञान कारणमहमितिप्रतीतिर्चकार्यम्‌ । यतोवामदेवादिऋषी्ा्रह्मामापरोक्षज्ञानेनारे ततो विना- 
दिताज्ञानानामपि, अहमस्मीत्याकारकम्रत्ययोजायते इतिरास्त्श्रवणात्‌ । यदि कदाचिदज्ञानमह- 
जानामीत्याकारकप्रत्ययस्यकारणस्यात्तदा, अज्ञानिनामेवाहभ्रत्यय स्यात्‌ यथाऽस्माक ससारिणा 
जायते, अज्ञानामावेचाहमिति न स्यात्‌ , परन्तु नैव भवति निगेताव्चिनामपिवामदेवादीना अहमिति 
्रत्यद्दीनात्‌ । यथाघटदण्डयो प्रमाणवलात्कार्यैकारणमावे निरिचिते दण्डामावे घटो न जायतेऽपितु 
दण्डस्तरेएवजायते इति छौकिवीस्थितिस्तयैव प्रकृते यचज्ञानामहमिति प्रतित्यो कायैकारणभावामावे 
इङ्त्व॒यस्याक्विते तस्थैवाहमिति प्रतीति स्यादपिससारस्येत्येवमन्वयसमवेपि, म्यतिरेकस्तुनात्र 
समवति, यतोबामदेवादीनामज्ञानरूपकारणस्यामावेपि, अहमित्या कारककायेलक्षणग्रतीतेरभाव- 
दनात्‌ । अर्थात्‌ तामदेवादावज्ञानात्मककारणस्य विदमान्रेपि अङ्ञानकार्याहमिति 
्रतीतेरमावादितिन्यतिरेकन्यमिचारात्‌ , अज्ञानाहग्रतीत्योर्नास्तिकायकारणमाव इति स्थितम्‌ । 
ततस्चापायापादकयो का्यकारगभावस्यामावान्नापायापादकमावस्तद भवे च न मवति; अहमिति- 
२५ 
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विद्यादिक्लेशपञ्चकैरसपृषटस्य परमपुरूषख जगन्निदानस्यापि, अहमितिरूपेणखख 
स्यस्याभिलापः श्रुतिस्परतिषु समधिगतः । तथा च श्रुतिः “हन्ताहमिमासिसर 
देवताःस्वेनरूपेणानुप्रविदयनामरूपे च्याकरवाणि" “स ॒ईतलोकान्नुसृजा" ह । 
तथा स्मृतयोपि भवन्ति, “यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽमिरे 
वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः । यो मामेवमसंमूरोः जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स॒ पव 
विद्भजति मां सवेभावेन भारत । तेषामहं समुद्धत मृ्युससारसागरात्‌ । भवामि 
प्रतीतेरज्ञानजन्यतम्‌, तदभावे ससासिवापादनमुक्तपुरुषस्येति । अज्ञानमुपाधि प्रयोजकयघ् 
सोऽज्ञानोपायिरिति बह्ुव्रीहिसमास इति | 


अहमिति प्रव्ययस्याज्ञानकरणकलतर नास्तीत्यत्र वामदेव एव तथेति कथितम्‌ , तत्न ुतदभ्रत 
मितिं जिज्ञासाया प्रमाणमूतआचाय श्रुतिमुदाहरति “^तद्रेतत्पद्चात्‌कऋषिवांमदेव प्रतिपेदे अहमनुरम 
सूयच, अहमेवव्तामि भविष्यामिचेप्यादि, गर्भेडयान एव वामदेव स्वस्य सूर्यादिस्वरूपलमुदा 
जहार, नद्येतदचिवत समति , अव्रियायाज्ञानस्यतिरस्कारात्‌, एतादशाकथनकथमप्युपय्त न 
स्यादिति । अहमेव च वतीमि इत्यादि, एतद्चनरुद्रवाक्यतच्चाथर्वरिरसि वेदेद्टत्‌ । शद 
त्रिकार्दशौकतुमकलेमन्यथाकठेराक्न । नेतादर पुरुषकथमपिअव्यादिमान्‌ सभवति, सोपान 
महंजानामीति प्रतिपद्यते, ततस्चाज्ञानाहप्रप्यययो कार्यकारणभाव प्रतिरुणद्धीति | न चप रमपुरष 
व्यतिखितानावामदेवादीनामह प्रत्ययोभवति सतुअज्ञानस्यविनाशेपि ठेकतोऽविदाया अनुना 
भवतीति तत्राह तथा कथमपि अविधादिक्टेश्ं स्यादि, योगरास्त्रे ५अविच्यास्मिता रागहष 
मिनिवेशपञ्चक्ठेशानानिरुपणकृता, तदनन्तरम्‌ “क्ठेराकर्मविपाकारायेरपरामृष्ठ पुसुविशेष सवर्‌ " 
इत्येव परमपुरुषीयस्वरूप प्रतिपादितम्‌ । तत्र सर्भदासर्षथाऽविचादि पञ्चक्टेदारहितस्यपरमेखरस्याह 
मित्याकारकग्रतीतिजायते साऽविघादिमूख्क इतिवक्तु न शक्यते “'क्टेदाकमविपाकारयैरपरामृष् 
पुरुषद्वर ''इतिपरमेदरक्षणम्‌ | तत्रावियादिमि सवैदाऽसम्भद्भस्यपरमेखरस्यस्वामनियोऽहमिप्यामनि 
ज्ञान तन्नाविचादिमूल्कमिति सभवेत्‌ । सपूवैकाठेऽदहकाराचपाघेरसमवात्‌ , तत्काल्कोऽहमिति 
्रत्ययोभगवत परमपुरुषस्य न ॒परोपायिप्रयुक्तोऽपितसखरूपप्रयुक्त॒एतरेतिप्रदईयित्‌ तृ्प्ाक्तन 
काल्कि्यकर्पवाक्यस्योपादान कृतवान्‌ “हन्ताहमिमास्िस््रोदेवता ” “वहुस्यप्रजायेय'” ८स ईषत" 
इत्यादि | अत्र॒ चिदविदन्तर्यामिस्वरूपवोधक ““हन्ताहमिमा ” इत्यत्र ““अहमितिंशद्व | तथा 
सक्तप्राप्यपरमेवरवाचक “यस्मात्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तम । अतोऽस्मिकोके वेदे च प्रथित 
“पुरुषोत्तम इति गीतावाक्येभगवतोऽवगोधकोऽहमितिराद्र । न चत्रसोपाधिकर्ईखरोऽन्तर्यामी वा 
मुक्तप्राप्यो वा भवतीतिमाव | तथा मृल्युससारमहामागरोत्तारकपरमयुद्धमेवस्वरूपगभवतो ऽहमिति 
निर्दि तेषामहसमुद्धतगृुससारसागरादितयत्र । नहि सोपाधिक इतरानुदधई समर्थ, समवेत “नहि 
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चिरात्यार्थ मय्यावेशचितचेतसाम्‌ । '' ““अहवीजग्रदः पिताः 'विदाहसमतीतानिवर्तमाना- 
निचाडंन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कङ्चन" इत्यादिवचनैः स्वस्वरूप 
ब्रह॑ममादिषदेन भगवानपि व्याजहार । 

ततङच साश्ादहमथात्मापेक्षयातिविलक्षुणपि देहादौ परंपरया प्रकृतिपग्णिाम्‌ 
विरेषेणाहमित्याकारकम्रत्ययोजायते सतुभ्रमात्मक एव । तद मिप्रायकोऽहंकारस्यक्े्रा- 
न्तभावोपदेश्चो भगवतः श्रीकृष्णस्य “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रि- 
स्वयमराक्त॒ परानूतारयतीति न्यायात्‌ । अर्थात्‌ सवेथाऽविचक्ट्गादिभिरसद्पृरस्य परमपुरपस्य 
यदहमान्मनिपरमेश्वरोहमित्यादिज्नानजायते नतदविवामूल्कम्‌ , सवेदाप्रकारापमके नस्मिन्‌ नमोर्पा- 
याअवियाया सभवायोगादिति । स्मेपूवेकाटेऽविवाद्युपावेरमावेन त काटे जायमानोऽहमि यामनि य 
प्रयोग परमेखवरस्यजायतेस तु नस्वरूपग्रयुक्त प्ररोपायिद्रयुक्तो वा ! स्वस्मिन्‌ तदुपावरेरभावात्‌ . प्ररो- 
पाधिनापरस्यसम्बन्धाभावाच्च,किन्तु खकीय यतपारमेररूपतःग्रयुक्तमवपरमेदरेऽ्टय्र ययो जायते । 
एतदेवदरीयित॒म्‌ ्टन्तामिमास्िस््ोद्छताजीवेनान्मनायुप्रविद्यनामल्पेव्याकरवाणि" इत्यादि 
मार्मविषयकसकस्पवाक्यस्यकथनमकरोत्‌ , इहन्ताहमित्यत्रचिदन्तरयामिस्वरूपस्य ग्रज्ञापक | तथा 
“"्यस्मातृक्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तम "'इप्यत्रयोयमहशद्र स मुक्ते प्राप्यपरमेदवरस्वरूपस्यवाचक | 
नहि सोपाधिकरईस्वयोऽन्तयामी वा युक्तप्राप्यो वा मवनीतिभाव तथा ^तपामह समुद्र्तमयुससार 
सागरात्‌ ” इदमीयाहमिति पदग्रप्युससारतारक खुद्धमेव भागवत स्वरूप ददयति-- नाह सोपा- 
धिरितरेषामुपायिमोचनाय शक्तो भवति, नहिखमावदद्धोऽन्यस्य दारिद्रय परिहर्तु शक्तो भवति | 
('अहवीजप्रद पिता” एतद्रावाक्यधटकोऽहमिति शद्र पितरपवरक्षकन्वाचभिप्रापरक | अपद 
वाच्यजगत्कारणस्वरूपयत्‌तत्स्वरूप भगवतोनाज्ञानोपटहितम्‌ › नवातज्ज्ञानमात्रमत विन्तु सवेजाना- 
तीतिब्युत्पत्तिसिद्रसर्षज्ञमेवेति ज्ञापनायैव ^वेदाहसमतीतानिवतमानानीचाजुन'" अत्राहमितिपदमुपा 
त्म्‌ | ततरचाहमर्थएवात्मा, न ततो व्यतिचितोज्ञानमात्र स्वरूप ईति सिद्धम्‌ | 


(~ ~--~-~-~~--~-------------------~ 


अ्रैवमहभावस्यात्खरूपतर यदि मन्येत तदाहङ्कारस्यक्षेत्रे परसिणनटेयवप्रतिपादन रच 
गीताया यक्कृष्णेनकतं तप्सषैवासङ्घतस्यादित्याराड्क्य तननिराकरणायोपक्रमते आचाय - 


तर्च साक्षादहमथत्मापेक्षयेत्याहि । प्रपरया प्रकृतिपरिणामविरेषणेति । 
आव्यक्तिपरिणामविरेषो ऽहकार स्स्यग्रपञ्चस्यमूकुकारणंप्रकृति तदनन्तरम्‌  गुणाना- 


वैषम्यात्‌, प्रकृते सकाशात्‌ , घर्माधर्मा्धगुणकमहत्तत्व परिणमतेप्क्ःथाऽविभूत भवति, ततश्च 
गरवादिपययोऽमिमनक्षणोऽहकासेजायते । “तस्माततत्सयोगादचतन 1तनावदि वचिद्गम्‌ । गुग- 
क्वपि तथाकर्तेवमवव्युदासीन ” इति प्रकृत्य “प्रकृतेमह।न्‌ तनोऽहकारस्तस्माद्रणर्च पोडरक | 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्य.पञ्च भूतानि"इ्यादिनप्रवाहनिदयप्रह््य्रधानेन प्रथम प्रकृतिपरिणामः 
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याणिदजेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः' बहुमन्तव्यजनवधीरणकारणमसौ मवगैपरपयौयो 
ऽनेकत्रन्नासेषु प्रायज्ञोनिराकरणायोपादिदहयते । तस्मादहमिलयाकारकः प्रत्ययोबाधक 
विरहित आत्मविषयक एव । अनात्मनि सरीरादौयाऽहमितिप्रतीतिः साऽक्ि- 
रूपा म्रम इति| तदुक्तम्‌--श्रयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूपं करनन्दन † अना- 


भूतमहत्तत्वम्‌, तस्य च  का्ैपरिणाममूतोहकारोमहत्वायेक्षयाद्वितीय प्रघानपिक्षया 
तृतीयोभिमानरुक्षणोऽहकार प्रादुभेवव्येव रूपेणाहकारआब्यक्तिपरिणामविरोष इति कथ्यते प्र 





परयाप्रघानस्य कार्यरूप इति । नथा च॒ यदनहमहपदग्रतिपावापेक्षया वस्तुतोभिन्नम्‌ , तदह 
रूप त्रियते येन सोऽहकार इत्यह कारपदव्युप्पत्ति । करणचात्रमानसमेव न बाह्यम्‌ । अर्थात्‌ 
यस्याह पदप्रतिपाचत्व नासितस्याहपदप्रतिपाद्यत्व त्रियते येन स एवाहंकार । तथा चा वस्तु 


तोऽनहमिशरीरादौ- अहमित्यमिमानहेतुरनात्मनि देहादो आप्मश्रमकारणमहकार । एतादशाहका 
रस्येवक्षत्रान्ततयोपदेश कृतोभगवतागीतायामिति नपूर्वापरविरोधो भवतीति फल्तिम्‌ । नु 
“अहकारबल्दपैकामक्रोघ च सश्रिता । मामात्मपरदेहेषु प्रदविषन्तोऽभ्यसूयका " इत्यादौहेयतया 
कथितस्याहकारस्य, अभिजनादिहेतुकदुरभिमान भूगवेस्वरूपव्वमेव; नतु ताष्रराहकारस्यात्ममूलल 
मितियोतयितुमाह वहुमन्तव्यजनावधीरणेत्यादि) न अहमित्यनहम्‌ , अनहमह भिन्नमद्‌ त्रियते 
येनसोऽह कारइत्यत्रवयुत्पत्तिर मूततद्भावेऽ्ये । विरिष्टकुखुजातररीरादौजायमानोआत्माभिमानोऽ 
कार । स चायमभिमान पृज्यावमानहेतुगवेहेतुकलाद्रवै इति कथ्यते, अभूततद्‌ भवेच्युरितिच- 
थेमन्तभान्यात्मन्यनात्मनिचोमयत्रापि अहकारस्यप्रयोगो भवति । च्िप्रत्ययार्थमनन्तमान्यतुष्यु- 
त्पन्नोऽहकारभत्मनिअहबुद्धिवाचीति मेद । अर्थात्‌ च््यथमन्तर्भान्यजायमानोऽह ङकार , आलमन्य- 


नात्मनीति, उभयत्र तदनन्तर्मान्यसजायमानस्तुजासमन्यहवुद्धिवाचीतु मेद । तस्मादित्यादि 
सस्मादहकारपदस्यात्मनिरारीरादावुभयत्रापि प्रयोगस्तस्मादहमित्याकारकावाघकरहितासाक्षादातमान- 

गोचरयति, शरीरादौनायमानातु बाधितत्वाद्‌ श्रमरूपेव | अर्थात्‌ प्रमाणान्तराऽवाधिता 
हमितिमतिमुर्या, साऽत्मानमेव बोघयति, देहादौनायमानातुप्रमाणवाधिततया ्रमरूपेवेति अहकार 
रद्र स्यसमानत्वेप्य्था नुसन्धानवलान्मुख्यते गोणत्रमवाचितत  वाधितघ्ववेतिव्यवहायेजायते | 
आत्मनि प्रयुज्यमानोऽहकार आत्मवाचीमुख्यस्च, तदन्यत्रब्रयुस्यमानस्तु गौणोख्रमादिरूपस्चति । 
अत्रप्रमाणतया पुरणक्चनमुदाहरति तदुक्तमिति ^ श्रय्तचप्यविचाया स्वरूपकुरनन्दन 
अनात्मन्यात्मबुद्धिरया "इत्यादि । तदभरचेतथमभिहितम्‌ “अआत्मन्येष नदोषायजद्रो हमितियोद्िज ? अन- 
स्मन्यात्मविज्ञानराद्ावाभ्रान्तिलन्नण " इति । अत्मविज्ञानम्‌-आप्मविषयिणी, अहमिध्याकाकि 
मतिः । रब्दोहमित्याकारक | अनात्मनिदेहादौजायमानाऽहधुद्धिरेवाक्िा, अतद्रतित्रकार्कि- 


[त्भसिहटि ५७ 








त्मन्यात्मबुद्वियासेवाऽदिचा प्रकार्तिनति सहर्विणावाः = @नन्छ सनि न्च सानृत्रतिलास- 


कस्य चिदपिक्षरोराढ पस्तौति । यनज्ञानमात्रात्मवादिनाप्यतान्मन्यात्य र द्विरयय द्रत | 


५ 


तदवं प्रसयक्षसिद्धत्वत्‌ न्यानुगसात्तक।त्‌ ,जपिचा यम्वन्याच्यान्यानातेाहम- 
थः सद्धा भवतीति । 
अथ्टेघटवेदितिचद्धिवदिति । कनव्थम॒दाहत कुत्र “ तत्राह, महिवािष्टनन्नने(त वदिष्ठ- 
य।यमितिवादिष्टोवशिष्ठपरत्रशक्तिनामक तस्य नन्दन पुत्रतनमल [40 आमन्यदावस्यपष्ठाचार्येण श्री 
परगरेण अन्यानपित्रधक्य्तनितिनान | तद्वम्‌ , अल्माकारन्य. द जतान्मवि जयनी चनस्चाह 
मथ एवा(्मा नतुज्ञनमघ्रमा २।, तथामतिन्नानमात्रस्य। गत, स्थृलायविदिन्ययदह। नन्रमस्य।कासे- 
भरेत्‌ | नतुस्थूलोेह मिः वहमथघटितस्तढाकार स्यति; भवेत च स्थलानि पानर्कु णन प्र ययस्त 
स्मादपिकारणात , अहमर्यरवाप्मानन्नानमात्रमति । यस्वक्षरेदह।द्‌वट(मतिष्-पयनं यद्रमते च 
देहे ऽह्ुद्धिनोदतिसोयमा १ सुखद लार्दन।नोक्ना = णहिकपारलाविकय(त्रानिवाह ~ क नय एत्ति 
युक्तमाश्रयितुमितितत्रदसुक्तम्‌ न॒चज्ञानप्रतेभामकसयाचद पिन्षरराबस्थितीपति येनज्ञानयत्रा- 
त्मवादिनामनात्मनि आस्सशुद्धिरुपपदचयत उति । सस्प्रतिप्रकरणाथमुपस ल्नाट तदेवमिन्यादि 
प्रत्यक्षुचिद्धत्वादित्यादि वटादिकजानामिधट दिविपयकज्ञानवानहमितिव्यवसायानु"यत्रसा पादितयां 
प्रत्यक्षज्ञान।श्रयतया आवाख्णोपाद्प्रत्यकतसिद्धतयावमितयाध्रसिद्रोऽहनय एव ज्ञानाञमा, ननुव्नयां 
प्रकारभूतज्ञानमात्रमात्मा । पतादशाहमयेस्य स्वपेमुक्त्यादावपि अह-स्वेनभान भनतीप्यपि अनुमादि 
प्रमण्न साविति | तस्मादहनथ णवामतस्वितम । तथा प्र यक्‌ चआ-वथ।ऽनुपपत्तिलक्णस्मकोपि 
अहमरथस्याम्वस। वकस्त्रनत्रप्रदरित एव॒ सवतावरतवेमन्यथाऽवुपपत्तिरक्षणव्रमाणस्य तदुक्तम्‌ 
(अन्यथा नुपत्तिर्वदस्तिवस्तुप्रसाविका । पिनष्टिर्टवमव्यप्तवसक्वलाधक्रति । यथा, ज्ञाता- 
ऽन्योज्ञेयश्चान्योज्ञान च तदन्यदिति सवेत्रान्यन्नधटजानानि दवद तश्यादाहव्यत, परन्तु अय्‌ 
नियम आ्मानविजाना्मीयत्र न खीक्रियन, यताज्ञाताज्ञययामदामात्रात्‌ । तथा ‹ वाच्यान्य- 
थोपत्तिवात्याप्योबादष्टताऽग्रद । नद्यक्समावददङायातपवदनय।(रिति । तस्मात्‌ प्रप्यक्‌'वान्यथा 
नुपपत्तिकश्चणतकोपिं अ।मनोऽह मये.कन्यवस्थापको भवति } अथादा तथ एव्र मवति नतु आप्ना- 
केवलन्नपतिरूपदइति । तथा स्थूरखोटरगोटमि'या ८ दहमभरसा'सकावियासम्बन्वादपिक्नानाउटसय एवाम्‌ 
भवति न ज्ञानमात्रमात्मति । सचात्मासवकाल्महमिप्यव दख्पेणवभासत्‌ नतु ज्ञानरूपणभाक्षत्‌ । 
यदिज्ञानमात्रमाताभवेत्तदासवोपिज्ञानमिष्वेव प्रतीयात्‌, तत्तनग्रयति किन्तुन्नाताऽहमिःपवश्रपयेति- 
तस्मादहमर्भएवात्साज्ञातति, स्थृरोऽहकनाऽटमिव्यादःस्यूलव्छशव्वादि कादिक च गरगर्स्यरूपस्पश्चा- 
दिमत एवधर्मोनुरूपस्पशशादिरहितस्यरोकतथाद शनात्‌ । नहि भवरत स्थ अकार इतिकदरापिप्र- 
तीतिराकाशस्यखूप-स्परशीवप्व। भावात्‌ । तये वध्रकृत प्रथिन्यादिधमस्यनीरूपेजात्निरूप।दिरहितेन कथम्‌ 
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१९२८ सतत्त्वदीपतन्त्व्रयसिद्धौ 


|| ज्ञनात्तसाघकाज उषवहतुदुपणम्‌ ॥ 

यदपि पूवे कथितम्‌ “्ञानमेवात्माऽजड वादिति तदपि न युक्तम्‌ अजडत्ा- 
निकूक्तेः । अथ सदपि यन्न प्रकाशते तञ्जडम्‌ तद्धिन्नमव्यभिचस्तिप्रकाश्चसत्ता- 
कमजडमिति ? तथा सत्थेशादसोऽजडतवस्य सुखादावपि विद्यमानेन तेषु व्यभिचारात्‌ | 
पिंसत्ववास्तविकमिति अस्यूलादिमत्यात्मनिस्थुरलादिमतिरवियेव, एतादग।विचासम्बन्ध आत्मनिजाय- 
मान आत्मनोज्ञानखूपतानिरौति | यत्रन्नानसम्बन्वस्तस्मिन्नेव्रकारक्निपेऽ्ञानसम्बन्योजायते, नतुङ्ञाने- 
ज्ञानसम्बन्धोऽज्ञानसम्बन्यो च[, नवा ज्ञानविरहितज्ञानाज्ञानयो सबन्व नहि घटादिस्चतनोज्ञानीभज्ञानी 
वेति व्यबहारोदद्यतेडपपच्ततरेति सक्षेप | 

आत्माज्ञतेव नतुत्तानख्पद्रयत्र तादया(मनि “अहजानामि, धटादिविपयवज्ञानवानहमपि- 
ज्ञानमित्यादिग्रत्यक्षमेवः' अहकारस्यश्चयोऽयमन)मात्रस्यगोचरः इतिदशनात्‌ । अत्मनि प्र यक्प्रमा- 
सित्यत्रमानसमेव प्रव्यक्षमभिमनम्‌, वाद्यवपयकज्ञानस्येन्दरियन्यवटिनन्रेन सानावाभावादिति 
तस्मादहटनानामिज्ञानवानहमित्यवुन्यवसायाद साक्षदेवसाघकवात्‌ नानस्थाशरीरादिधमेत्वनिराकरणात्‌ 
'्टारीरस्य न चैतन्य मृतेषु व्यभिचारात | तथात्र चेदिन्धियाणासुपघाने कथस्मृति” रियाद 
प्रतिपादनात्‌ | एवस्च ज्ञान नदेटवम॑अन्तरघभत्वापुखादिवदित्यादिपरिगेपालनानेनक्नानाश्रय- 
तयाऽटमथेस्येवज्ञातृःवसिद्ध भवति । ^्ञाज्ञौ, इ्यादिगाखमपिप्रमाणम्‌ | विज्चज्ञानसमानाश्रय- 
त्वमेवाज्ञानस्येतिनियम । यत्नज्ञान भवति तस्मिन्नेवाश्रयेअज्ञानमपि भवति, नत्॒ञानानाश्रयेकदाप्य- 
ज्ञान भवति, नटिघटोऽज्ञानवान्‌ भवतीतिध्रप्ययोजायते । तव्कुत ‹ ज्ञानाश्रयवामावरात्‌ । ततस्च 
यदि आत्मनो ज्ञानाश्रयततस्यातदाऽज्ञानाश्रयप्वनपि न स्थात्‌ । शक्तो रजतम्‌ , रजैसत¶ं इ या- 
दिश्रान्तिरूपाऽवि्ासवस्यापिप्रायोमव्येवेति, अविद्या सम्ब-वस्यान्यथानुपपत्यापि ज्ञातत्वमहमरम- 
स्येव सिद्भ्यतीतिमाव । 

इतिज्ञातुरात्मनोमोक्षादेसवेदायहभावमानसमथेनप्रकरणे तच्छदीप । 

ज्ञानमात्मा, चिलात › ज्ञानमाप्मा, स्वप्रकाशत्वात्‌ , ज्ञानमात्मा अजङडवात्‌ , यन्मै 
तन्नेव यथाघटादिजेड “स॒प्यज्ञानमनन्तव्रह्म" “्र्ञनन्रह्म इत्य दिश्रुष्या यदिपरमामनोज्ञान- 
रूपत्वरोचयेत्तदा; ज्ञानमालाऽजडतात्‌ , यथापरमापा, इ्यावनुमनिनात्मनोज्ञानरूपव्वमेव नतु स 
्ञातेतित्नमतम्‌ । पत्रातमनोजडघ्हेतुवलेनज्ञानरूपत्वमसाधयत्‌ पूर्पक्षे । तत्रस्वप्रका(वहेतुना 
रन्थादरटिरेवनिराृत्य सम्प्र्यजडत्वत न्यभिचारविरोघस्वरूपासिद्भ्यादिदोवैर्निराकुमुपक्रमत यदपि 
पू्वकथितमित्यादि । अर्थादज्ञानमात्माऽजडवात्‌ , यन्नैवतन्नैव यथाघटादिनडपदा्थ । इनयेव- 
क्रमेणज्ञानस्यघमे भूतस्यात्मलप्रसाघने परच्छनवोद्नाजडत्वलि्ग मुपन्यस्त तदजडत्व विकल्यदूषयितु- 
माह यद्पीत्यादि | 








आस्मसिद्धि १९९ 


लोके 





गि यि क कनि | 


नहि सुखादयोविधमाना अपि कदाचिदप्यनवभाना दष्टाभवन्तउपरुभ्यन्ते | ख- 
सत्ताश्रयोञ्यगप्रकाशत्वमपिनाजडत्वम्‌, प्रदीपादौव्यभिचारात्‌ । ज्ञानातिप्रकाक्ष- 


यत्‌ स्वय न प्रकाङते वियमानमपितजडम्‌ यथा घटादिकम्‌ | पतद्विपरीतमन्यमिचरितिप्रकाश्च 
सततताकतदनडस्वयग्रकारारूपमिप्यथे | तत्राव्यभिचरितोनियत प्रकालोयस्या एतादजीसत्तायस्य- 
तदजडम्‌ स्वसाव्यापकप्रकाहयष्वमिलथ तद्दूवयति सुखादिष्वातरधर्मषुयथादिताजडत्वस्यवि्- 
मानघरेन, तेधसुखदु खेच्छद्रेपप्रयनादिप, आ'मवदूपसा यस्याभावात, सा यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
प्रतियोगिताकााक्वतिहेतोर्विंयमानव्वस्य॑व व्यभिचाररक्षणटक्षितवात्‌ , पर्वतोधूमवान्‌ वन्हेरितिव- 
दिति | न च वन्हिमान्‌ धूमादिष्यत्र सन्विग्बतयावद्यभाववति पवैतेधूमस्य विचमानवेपिनव्यवि- 
चार्‌ पक्षेपक्षसमवेतस्थादृषणव्रादिति वाच्यम्‌ , प्रकृते तद्टिलक्षण्वात्‌ । इहतु यथाऽमधर्मभूतसुखा- 
दावनाप्मनि हेतोर्वियमानव्नासतिंतथेवाप्म वर्मे ऽन पमनिज्ञाने आप्मप्रस्या भव्राद्‌यभिचारस्यदुरुद्रर- 
चात | यथाऽप्सवर्ममूत सुखादिकनाप्ेति प्रपयेतितथेवज्ञानेपि आ्मघ्वस्यस द्रावरेनानयुपैतिकदच- 


नेति | न खदु सुखा वि्यमाना सन्त कदाचिदप्यव्रकाशमाना भवन्ति, अपितुप्रकागन्ते एवेतिं तेषु 
व्यभिचारस्यदुरुद्ररवादिति | न च ज्ञानमाप्मा, स्वसंताप्रयुक्तप्रकादावादिहेवन्तरेणज्ञानस्यात्मत्व- 


स्यात्‌+ तत्र यस्यस्वसत्तयैवप्रकारास्तप्स्वसत्ताप्रकाहास्तव्मेवाजडतवमितिवाच्यम्‌ , तथापि स्वप्रकाराक- 


सेप्रदीपे सूर्यादौ वा व्यभिचारस्यतदवस्थत्वात्‌ अर्थामूर्यादीना प्रकायेसजानीयप्रकाशञान्तरस्यानपेक्ष- 
णात्‌ । प्रदीपदञेनायसजातीयप्रदीपान्तरापेश्ताया अदरेनात्‌ । ननु प्रदीपेप्रदीपान्तरपेक्षाया अभावेपि 
चक्षुरादि करणापेश्नाक्िते एवेतिचेत्‌ › भवतु नाम तथा तथापिं स्नसत्ताप्रशुक्ततायाअनपायात्‌ 
स्वसत्तामात्रप्रयुक्तसविवक्षणतु न सभवति, एताद्लाजडत्वस्य ज्ञानेप्यमावेनहेतोज्ञानाप्सकपक्षेऽभावात्‌ › 
हेवभाववान्‌ पक्षस्येवस्वरूपासिद्धतव्वरूपत्वात्‌ । विजातीयाप्मापेक्षवात्‌ प्रकारामात्रस्यति वक्ष्यते | 
दोपान्तरमपि मवति, ज्ञानातिरिक्तप्रकारस्यास्वीकारत्‌, प्रकाशोन।मज्ञानतोऽतिखिनोधर्मो न 
मवति किन्तु ज्ञानमेवप्रकाशरूपम्‌ , इतितःस्वसत्ताप्रयुक्तप्रकारष्वरुनगोहेतज्ञानाप्मकपक्षेनास्ि 
स्वस्मिन्‌ स्वस्यानवस्थानात्‌ | यस्चज्ञानप्रकारानित्यमेव स्वीकरु्न्ति तेपामते ज्ञानस्य स्वसत्ता- 
्युक्तप्वकथन विरंदरमेव भवति, नहिनिव्यश्चप्रयोग्यश्चेति समवति, निलयप्वात्‌ › योज्य न भवति 
प्रयोज्यते निप्यता न भवेदिति | किंस्च प्रकाप्वघर्मो यदिसविदोक्चानस्यस्वीक्रियेत, तदास्वसिद्धा- 
न्तव्याकोप॒प्रसव्येत मवन्मतेक्ञानरूप आल्नोद्रेतापत्तिभियानिर्विंगेप वस्येवा*युपगमात्‌ , नित्यत्व- 
विभुलादिकना-मवर्भ किन्तु कारनवच्छेत्वाभावामकमेव, एव॑ देगानवच्छिनत्वमेव | अभावस्या- 
विकरगरूपतयानित्यष्वविभुलयो तत्र॒ सघेपि न दवैतापत्ति । भावाप्मकधरमैवणे एव द्वेतस्य- 
सद्वाबो नतु, अमावात्मकधर्मेणद्रैतसमव इति । किञ्च स्वस्मै स्वयभासवलशक्षणम्‌, जडत्वहेतुरा- 
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स्यानमाकारणदेत्वनिदरयश्द्रव्यत । य सतसन्यापधिद दवा मुखाहिरन्या- 
धमेव प्रकाशते इति ततछच परादिवल्मुद्धाहयाजडा एवे, तश्मात्‌ सुखाहिनसेति। 
तदा कि जानं स्वस्येश्रकारन्‌ ? अन्यस्नवाहमयस्यजानतः प्रफाजते, अटजानामीति 
अहंसुखीति । ततद्चस्वस्स प्रकालमानत्यनमिमरत्यव प्रयुक्तोऽजडन्वहेतुः म॑विदिख- 
रूपामिद्र एय । अनः खसत्तयैवस्ात्यानं प्रति, मिद्रयन्‌ जडभिन्नोऽदमथ्‌ एवात्मेति । 
्नानग्यापि दकाकन्यं तु अहयमस्वन्धापमीरतरव | 

अतएव स्वाच्रयचेतनत्रति परकरत्वम, तदितस्य्ति अप्रकटत्यं च्‌ तनघ्यभवति 
सुखदःखादिबदेदेति । न चमात्सारतरमस्वन्छरधान्तः वा मयपेष्टगाथमात्मा ससे 
[आत्मने] प्रका । एनन्म्वपदुपदमेत धिजपयिष्ये | 

अथाटमर्थस्यन्नानेनमःमहोप्टंभनियमस्नस्याहमर्थस्यापिन्नानमयेदं निवारयतीति- 
चेत्‌ , एवं सलिज्ञानस्यापि बिभ्यान्वग्रयङ्ान्‌ । ्ानभपितेनयहावलंसैवेति, अहम्था- 
त्मात्वसावनाय यदि खीक्रियन तदा वतु मवग प्रामिद्र णव तत्राह शद अत्थच्यमिचसिति 
परकाशइत्याहि सवमृल्मत्रातुसवेयम । यथाञ्यभिचक्तिग्रकाजवानपि मुग्वादि रन्याभमेवप्रकाते 
घटवदितिघटादिवदव जडएेतिना"मेति ! तदाकि स्वान्मानैप्रकालने ? न तदपि परर्भमेवप्रकागतेऽह 
जानामीत्यह सुखीवदिति । त्रान लत्मकोपि प्रकार स्वा्रयनिवन्धन णव | ग्रकायत्व ज्ानदूप- 
त्वमेव | प्रका्मानता वा स्वाश्रयाथं स्वविपय प्रकागकत्वाटन्नणज्नानल्रमेव प्रका 
मानताचन्मवमेता हेतु क्रे ण्व नहि स्वाश्रयादन्यस्मजान स्वविपय गक्रात्रयति स्वय वा 
प्रकायते इति दिक्‌ । तस्मात्‌ स्वस्मेस््रयभासमान'वगटमयेस्येव ट्य्यते टुन्यहम्थ पएवाप्ा न 
जञानमात्रमात्मा | तत्रव्रकटता-प्रकालतार्पव आत्मान्तरसम्बन्धमर्थादाश्रयान्तरसम्बन्यम , अर्थान्त- 
रमज्ञानादि सम्बन्यमितिमाव । विनिप विवरणलन्यत्रेहापि वा वभ्यमाणत्रकरणे द्रणए्रन्यामेति सक्षेप | 

इत पूवप्रवरणे प्रच्छन्नवोद्रमनेज्नानस्यात्ष्वसाघकगजडत्वादिलिद्ध प्रदथ्य, गरधान्याय ताद 
हेतूर्नानिराकरणप्रकारोपिप्रदर्थित इति ग्रच्छन्नवाद्रचचेयाप्रकःवोद्रोपि स्परते।धवति, स्थृतस्योपेक्षा- 
नषे प्रसङ्ध॒ इति व्रसद्वत्यायोगाचारमतसिद्रसवंज्ञानज्ञेययोरेकप्रतिपाद कतन्त्रनिराक्ठमुपक्रमते 
अथाहमथस्येत्याहि । अयमाय मगव्तोबुद्रस्यच्वारोविनेया केचनवाद्या्ासित्ववादिन सोत्र 
न्तिकान्तिकवं माषिकार्च । तत्रापिप्रयम प्रत्य्षव्ेयमथेविजानाति, द्वितीयस्तसतैमनुमेयमास्थित । 
तृतीयोयोगाचार सच ज्ञानमेवसप्य मनुते ज्ञेयतु ज्ञानग्रा्मिण्येतिसनुते, चतुरस्तु सर्सूल्यता- 
रोचयने ! यचप्युपदेडको भगवानेकविवामेवदेगनामुदाजहार, तथापि स्वाणपवगादमिन्नमेबोप- 
दिदयमान जग्राह, यवावरिदविमुक्तजढ्मेकरसकमेव परन्तुतत्तद्‌ भूविकारानासायानेकविव मवति 
तद्वत्‌ । तदृक्त॒“देजनालोकनायान। सत्वाजववशाजुगा | मियतेबहुषालेकेउपयैकमि पुन । 
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गभीयोत्तानमेदेनक्वचिच्चोभयलक्षणा | भिन्नापिदेशनाऽभिन्नामून्यताद्रयवश्षणा'" इति । तत्नेतत्तती- 
यमतेज्ञानमेवेक सत्वाद्याथस्त॒ न ज्ञानादतिरितिस्तथालेज्ञान साकारतामियात्‌, ततङ्चविषयस्य 
्ञानाकारेनै वविरुद्रतवात्‌ , अतिचछ्तिवाद्यार्थकस्पना निरर्थिकेव भवति तस्मान्नज्ञानातिचितो 
बाह्यार्थं ॒किन्तु शयुक्तावध्यस्तरजत न स्वतन्त्र किन्तु युक्तिस्वरूपाधिष्ठानानुगतमेव, अधिष्ठानाति- 
चितारोपितसत्ताया अभावात्‌ | तथैवज्ञानेऽ -यस्तोवाह्या्थो न॒ ततोतिखिति । तच्चज्ञानसत्वात 
क्षणिकम्‌ | तञ्ज्ञान द्विविच प्रवृत्तिविज्ञानमेदात , सुखादिका अआन्तरपदार्थाआल्यविज्ञानस्याकारक्गिषा 
एव तदुक्त  यस्स्यादाख्यविज्ञान यद्धवेदहमास्पदम । तस्स्यात्‌ प्रदृततिविज्ञानयन्नीलखादिक- 
मुच्छिखिदिति । एव चान्तरविज्ञानातिरक्ति न वाह्य पदार्थं । न च यदिविज्ञानन्यतिरिक्तोवाद्यो- 
नासि तदाघट पट कुभादिरिति प्रत्ययमेद कथप्रभवेदिति चेत्‌ वासनाभेदादितिंगरहाण ] यथा 
प्रित्राइकामुकञ्नामेकस्या प्रमदातनौ | कुणप कामिनीकान्तदतितिलोतिकस्पना | अथात्‌ तुतेन- 
छीदेहस्यैकतवेपि सर्मथाकामादिरहितसवेपिक्षकमहाप्मनाक्रुणप इति ज्ञान मवति, ततैव कामोपहत- 
मनसा स्ववासनावगिषवशादिय कामिनीतिप्रल्यय , मासभक्षिजीवानाखव्याध्रादीनांस्ववासनाविरोष- 
वलान्मांसमदीयमक्ष्यमतएवकान्तमतिरमणीयम्तिं ग्रयय | यथावा “"तोस्तम्कौ ” इतिवाक्ये 
उक्ते तत्तद्राक्यामिप्रायेणसूर्यास्तेसन्न्यासमयाभिसारकारस्चौयेकारोजात इति प्रतियन्ति | यथात्र 
स्वमावतोऽतितिक्त॒सकण्टकोदृक्षोऽन्येपापीडाकारको मवति, तदेवोष्टस्यातिप्रिय , तथेवघटवासना- 
वान्‌ घट कुडयादिकथनोत्तरस्ववासनाविरेषवटात्स्वस्वाभिमतघटादिपदाथमेवजानन्ति । स्वभादि- 
वच्चेदद्रष्टग्यम । तथास्वपरकाटेऽविमानोपि घटादिपदा्थं अविदावलाद्मकाणितोभवति ज्ञानेन तथेव 
जागरणकालिकोप्यर्थोवस्त॒तोऽविचमानोपि वियमानव देवा माति तत्र स्वप्रकाटेनिद्रादिदोपकारणका इमे 
पदार्था हस्तिगवादिका इदानी तु अविदयादिकारणका डुक्तिरजतादिवदित्यध्यस्तत्वात्‌ ज्ञानोपस्था- 
पितामिथ्यामूताज्ञायमानसत्ताका इति नवाद्योथे करिचिद्रस्तुतोक्िते किन्तुज्ञानवकादेव तथा तया- 
ऽवमासमानामवन्तीति न ते सत्या इति । अपिच ज्ञानार्थयो सहोपटमनियमादपितयोरभेद एव, 
नतुतयो पाथैक्येनप्रत्यय , यदाऽ्भस्तदाज्ञानेन सदैवोपलन्ोभवति, मेदस्तुतयोर््रान्तिमूल्क एव, 
तदुक्तम्‌ “सहोपकमनियमादमेदोनीर्तद्वियो । भेदश्चभ्रान्तिविज्ञानद्येतेन्दाविवादवये" अय- 
मर्थ यदापदार्थोनीटादिरुपरभ्यते तदाज्ञानभवत्येव यदा च ज्ञान तदेवाथे प्रतिभाति, नतु 
तथादण्डादिकमुपरम्यते तदैववट किन्तु दण्डादिकारणोत्तरकाले एवघटःप्रःयय दण्डनिष्पादितोधरो 
दण्डामवेपिसमुपरब्धो भवति | अत्रतूभयोर्ञानज्ञेययो सहैबोपलभ इति घटादिविपरीतव्वात्‌ , 
तयोज्ञानज्ञेययोरेकत्वमेव नतु मेद । यथाऽदयेचन््रेदवितीयश्चन्द्रमातिमिरादिदोषजनितश्नमवतासमुपल- 
म्यमानोऽसन्नेव नतु तौ परस्पर वस्तेतो भिन्नौ, अपित्मिन्न एव वियते, मेदस्यभ्रममूलत्वात्‌ । 
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दातमनोऽनथाीन्तरमिथ्यारूपमेवप्रसञ्येत । किञ्चासिद्धोपिभवति बिकल्पासहत्वाह्‌ । 
तत्र न संविद्टिरेषैः सष्टोपरंभनियमः प्रत्येकंड्यभिचरितत्वात्‌ । नवाज्ञामविरेषज्ञाम- 
नलु भ्रमोपि सतिवस्तुद्ये मवति, तथाद्युक्तिकाधिष्ठ्तिसाद्दयादिदोषोपस्थापितरजतादेरारोपो भवति, 
यथावाजलछादौतदन्यस्यचन्द्रादे्दोषवडाञ्जायमानस्तदीयप्रतिनिम्बो जटे भवति, तत्कथमननकस्मम्नेव 
तस्थैवारोप इति चेत्‌ तत्राह, “दन्दाविवाद्रये'" नदिष्ष्टऽनुपपन्न भवनीति न्यायादेकत्रापिभम 
सद्भावो न बाधित इति | अनेनप्रकारेणविज्ञानवादीनीकादिपदाथैतदीयज्ञानयोरमेद खीकु्यन्ति, तग्र 
चके प्रह्नप्रकारान्‌ प्रददितवान्‌ | तत्र सहोपनियमादिविविवप्रकारस्य व्रिद्यमानलेपि प्रमुख 
सहोपलमनियममेवपुरतआद््याचाय खण्डनकरणायोपक्रमते अथाहमथेस्य ज्ञानेन सहोषहंभ- 
नियमं इत्यादि मिथ्यारूपाहमर्थैनालनासहोपटभनियमात्‌, सोग्यहमथंआत्माज्ञानाद 
मिनन एव नतु ज्ञानाद्विनोहमथंआत्मेत्यथं । ज्ञानस्यापिमिथ्यात्वग्रवङ्ादिय॒त्तरम्‌ । मिथ्या भूतेना- 
हमर्थेन सहोपरमनियमस्य ज्ञानज्ञेययो समानसविदस्तदमेदात्‌ । अटमर्थनामेदान्‌ ज्ञानस्यापि 
मिथ्या्वप्रसङ्खादितिभाव | 

अभिमतविरद्धापादकल्वात्‌ हेतोस्त्रदीयस्य विरुद्रत्रमितिहेतुदोष एतात्ता समुद्भात्रितो भव- 
तीति | सविदोपि, अहमर्थेन सहोपरुभमुपपादयति ज्ञानमपितेन ईत्यादि । तेन~खप्रकादा 
व्याप्रकवतातेनाहमर्थेन, अहकारेणसहोपरुमोयस्य तत्सहोपटभमिति । अपि च तदु परभल्याप्यो 
पटभवत्वलक्षण एव हि सहोपरुभनियमोज्ञानज्ञेययोरमेदसाधकतयाऽभिमतो बैद्धपण्डिते । सचाय 
सहोपकभनियमोऽहमर्थस्य सविदोज्ञानस्याभेदसाध्ये पक्षे स्वरूपासिद्धोऽर्थात्‌ हेखभावनान्‌ 
पक्षो भवतीति तत्राह किथ्वासिद्धोऽपिभवति विकल्पासहत्वादिति । अत्राय विकरपप्रकार 
किमत्रज्ञानविरोषेणघटादिना तेन तेन सहोपरमोऽहमर्थाहकारस्याभिमत ‡ अथवा ज्ञानविरेषुमात्रे 
नीरादिज्ञानेन सहाहमर्थस्य सहोपटमनियमो वा विवक्षित । अथवा येन केनापि ज्ञानविरषेण- 
हमथस्य सहोपरुमनियमोविवक्षितइत्येवविकस्पत्रिक मवति | तत्र प्रथमपक्षेखीक्रियमाणेभसिद्वि- 
नामको दोषोभवति । तत्राह त॒त्र न॒संविद्विशेषैः सहोपरंभनियम इत्यादि । वाक्षु 
कतमविज्ञानप्रकाङविनापि, अहमथेस्य ज्ञानान्तररासनादिज्ञानप्रकारो ग्रकारामानतवादित्या् 
येनकथितन्यभिचारादिति द्ितीयतृतीयविकस्पेदोषमाह नवाज्ञानविदेषे ज्ञानमान्वित्यादि । 
निर्विशेष न सामान्यमितिन्यायात्‌ तदे वतत्‌ सामान्य यदितदन्तर्ग॑तो विंहोषो भवेत्‌ विशेषाभे 
किमपेक्षसामान्यस्यात्‌, यथानीलादिघटोऽनेको भवति तदा घटमात् सामान्यतया न्यपदिद्यतेनीढा 
दिविरोषणकदचघटोविरोष इति कथ्यते | यत्र विदोषो न मवेत्तदातत्रकदचविरोष कर्चसामान्म- 
मिति । । अर्थात्‌ विरोषाभवेसामान्यस्याप्यमावादिति विनेषाभावकरुटैरेव सामान्याभात्रस्यसाघन- 
दिति । तस्मात्‌ “ननिर्विंशेष सामान्यमिति न्यायात्‌ , चा्षुषस्पारनाच नुमित्यादिव्यशिषठिते 
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मात्रं वा निर्विेषम्‌ । येनात्मनोऽह्मथेस्यसहोपलंभनियमःस्यादिति । ज्ञानसामान्य 
कियमानमपिवोद्धमते न ॒तद्वस्तुसदिति । सिद्धान्तनयेतु विषयसम्बन्ध॑विनापिस्वयं- 
ज्योतिःस्वसूपआत्मा बिद्यते एव । स्ववागमूविरोधोपि एकं द्वावित्यादिवदेव । दयो- 
तुनोरिकक्रियासम्बन्धे एव सहशद्धःश्रयुज्यते, पुत्रेणसहागतःपितेतिवत्‌ । नीर॑तदीय 
[नषिलेषर्मात्न ज्ञानमात्र वा भुवि नभवति | चाक्षुषादिविशेषप्रकाशन्यभिचारद्चाहमर्भस्य प्रथम- 
विकरसपीश्षण्डनावसरे कथित एवेति तत्तद्विरोषामावेपि अहम॑प्रकाशो भमवव्येवेनिमाव । 








अथैवमपि ततततज्ञानव्वावच्छिनज्ञाननिष्टम्रकादोनाहमरथस्यन्यभिचारेपि ज्ञानलावच्छिनन 
सामान्यत ॒ग्रकाशस्यनास्तिन्यगिचारोऽहमथस्य यतोऽहधप्रकारोन्ञानवावच्छिनप्रकायस्यावदय 
भावात्‌, । अथात्‌ तत्तजज्ञानन्यक्तिप्रकाशस्य तत्तदहमथेप्रकारास्य व्यक्त्यन्तरेण कदाचिदृन्यवि- 
चारलमवेपि क्ञानघ्वरूपसामान्यवमेपुरस्कारेण ज्ञानग्रकाशाहमर्थप्रकाशयोग्धमिचारामावात्‌ , 
इत्यारयेनाह ज्ञानसामान्यं विधमानमपिनोद्धमते न तद्‌ बस्तुसदितीति । अयमाव बौद्ध 
मते, अनुचृत्तिप्रत्ययकारणमावात्मक पदार्थान्तरम्‌ , नित्यवेसत्यनेकसमव्रेत्वापरपर्यायनास्व्येव 
“नयाति न च तत्रासीत्‌ नचोत्पन्न नचाशवत्‌ । जहातिपूवेनाधारमह्ो्यसनसस्थिति ” इति वदन्‌ 
बौद्रपण्डित स्वातन्त्येणतस्स्थितिनिराचकार । नचैव सति ““गरगौरितिग्रष्यय कथस्यादिति वाच्यम्‌ 
अतद्रयावृच्येवनिर्वाहात्‌ । अर्थात्‌ गोत्नामपरिणितपदार्थाद तिकितिपदार्थान्तर नास्ति । ताद्रा- 
जातिरूपस्यससखे प्रमाणाभावात्‌ , किन्तु गोत्रादिकगवेतरावृत्तिवेसतिगोभ्यक्तिमात्रवृत्तिःवरूपमेव 
मावात्मकमेवेति स्वतन्त्रस्यासवेपिस्वेतरामावाप्मकतात्‌, तावतेवगौरगौलियादिप्रप्ययानप्रामाणिकस्व 
निवहिणानुदरत्तप्रत्ययासाधारणकारणेसामान्य नास्ति तन्मते | तस्मादज्ञानव्रावच्छिसामान्यतोज्ञान- 
प्रकारस्य सामन्यतोऽहमथंप्रकारोनन्यभिचारोनास्तीति कथन खपुष्पायमाणमिव भवतीतिभाव, | 
बैद्धादिमतान्तरेणदोष प्रद्यसिद्भान्तरीत्यापिविनापिक्ञानप्रकाशेनाहमप्रकाशोमवष्येेति दरयति 
सिद्धपन्तनयेतुविषयसम्बन्ध विनापीत्यादि स्वेप्रतयक्षानुमिद्युपमिति शाद्रत्मकप्रवाहस्यसं- 
प्नकालेऽभावेपि, अह मथ॑ग्रकाशोभवत्येव, अन्यथा, यदातदाऽनुभूतवस्तुनोदिनान्तरेस्मरणनोपपचे- 
तानुभव्रितु स्वप्नकाठेऽमावेलस्यदिनान्तरेस्मरणासमवात्‌ । अथमवतिस्मरण तस्मात्‌ स्वपादि- 
कले आत्मास्तिमनुमानादिसिद्धमेव | स्वभादिकालेभासवान्‌ , कार्त्वात्‌ूज ग्रदादिकाल्वदेवेति । 
एवन्‌ “अत्रायपुरुष॒स्ववञ्योतिभेवती्यादि श्रुत्या, समस्तव्र्तिप्रत्ययामत्रेपि स्वपादौस्वयज्योति- 
सूपीत्मन सद्भाक्प्रतिपादनादिति । 

अपि च अहमथं आत्मास्वय प्रकाश सवित्कभेतामनतरेण प्रप्यक्षत्वात्‌ सवेदनवत्‌ , धट- 
हेनवटयो सम्बन्धं जत्मनिष्ठप्वात, पदनिषयतावत्‌ , इत्यानुमानाभ्यामाप्मन संनिद्रुपत्व मवति | 
धियर्भिभू्ञानस्थे कतमः प्रसाध्यते नतु घर्ममूतेन सहामेद इतिं | यदि ओत्माज्ञानरूपोन स्यात्‌ 
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विज्ञानमितिवस्तुद्रयममिधायतयोरमेद इति कथने “'मातावन्ध्येतिवत्‌" व्याघातोषि 
भवति । अपि चात्रानेकान्तगोषोपि भवति ज्ञानेनिषिद्ध्यमानजडत्वादिभिः । निथमेनेक- 
ज्ञानसिद्धतवमपियथोक्तप्रकारेणनिराकृतमेव भवति । पिपक्षच्यतिरेकडहचासिद्धः | 

तदा आमनिज्ञातेतद्विषयकसशयविपयावपिंस्याताम्‌ , सयाच भावोज्ञानरूपत्वे एव स्यात्‌ | न च 
ज्ञानरूपत्वमन्तरेणापि सुखादिवप्सदायामाव स्यादितिवाच्यम्‌, सुखादीनास्वसत्तायाज्ञानाव्यभिचा- 
रात्तथासमवात्‌ | नचाप्मन्येवरसुषत्यमावग्रसद्खात्‌ । तथा ज्ञानाकर्मन्वादप्यस्वयप्रकाडा एव, के- 
त्रे स्वाश्रयज्ञानविषयतयाकतैकर्मभावव्रिरोधात्‌ । न च सुखादिष्वा-मन कम्वकेवररस्यकतैत्वमित्या- 
कारमेदद्विरोधाभाव इति वाच्यम , तथा सति गमनादिक्रियास्वपिकर्तृत्रगमनादि विशिष्टेन करम- 
तवमितिसवैत्रकतृकमेमावोदत्ततिसञ्जकि स्यादिति | अत्रायपुरुप स्व्यञ्योतिभवनीनि श्र्याप्यासन 
स्म्रकारप्व सिंदूध्यति । स्यादतत्‌ स्वप्ावस्यामधि्व्येतदुक्त श्रत।स्वन च मनसोऽनुपरमात्‌ , न 
स्वयय्योतिव्म्‌ । न च॒ स्वनेमनसोरथायाकारपरिणतस्यन्ञानकर्मतयेवाबभासमानताज्ञानकरणामावा- 
त्करणान्तरामावान स्वयय्योतित्वमितिवाच्यम्‌ , मनस इन्ियप्वेन प्र्यक्षत्वाऽनुपपत्त | तस्मात्न 
सयोगजनितज्ञानाधारःवेन स्वयय्योतिब्दवाच्यआत्मास्वयञ्योतिरिति कश्यते, अथवा ज्योति साघन- 
त्वात्‌ | “'वाचैवायञ्योतिषा" अग्निनेवायय्योतिषा इप्यादिप्रकरणपठितवागमग्न्यादितस्मादात्मान स्व- 
यज्योतिद्रैव्यस्यात्मनो गुणरूप्वानुपपत्तरितिचेदत्रोच्यते-मन प्र"यक्ष ज्ञानासमवायिकारणसयोगाश्रय- 
प्वात्‌+आत्मवदित्य नुमानेन मनस प्रप्यक्षोपपत्तस्ततस्चधर्मभूतज्ञान श्रयस्याहम्थस्यात्मन स्वय प्रकाक्ष- 
त्वमिति ज्ञानग्रकाशाभवेप्यहमथग्र कारस्य वि्यमानत्वमिद्‌ यत्येवेति भाव | स्ववरागुविरोधर्चापि भवतिं | 
एकद्रौवित्यादिवत्‌ , अर्थात्‌ , साहिष्यस्यमेदघटित्वात्‌ महोपरम्यमानहेतुप्रयोगोहेतुन्यपदशस्व- 
रूप एव, तेन सहोपटमहेतुना, ज्ञानाहमर्भयोरमेद साधने प्रतिक्ञावाक्यहेतुबाक्ययोत्रिरोघोभवय्येव, 
एकद्वित्वादिवदिति । यद्यपि, एकस्मिन्नपि द्वित समवायसम्बन्धेन वियते एव, अन्यथा प्रयेकं 
मवतेमानस्योभयत्रापि वर्तमानत्वामावात्‌ , अतएव एकोद्धिववानित्यपिप्रतीतिरवत्येव, तथापिपर्याहि 
सम्बन्धेनोभयत्रैवभवति, एकद्रावितिप्रतीतेरमावादिति । उभयत्वमुभयतवपर्या्तमिति नघेकतरति- 
पर्याषिसम्बन्धेनेकस्मन्‌ द्वितवाभावेन, पर्या्तिसम्बन्धेनैतादरशप्रयोगे एव विरोधो ज्ञातन्य इति । तदेव 
प्रलिज्ञाहेतुघटकपदयोविंरोधमुद्धाव्य प्रतिज्ञाघटकपद योरपिविरोघदर्दीयितुमाहनीर्तद्वियोखि्यादि, अय- 
मारय “सहोपटं भनियमादभेदोनीरतद्वियो । मेदस्चभ्रान्तिविज्ञानैै्यतेन्दाविवाद्रये'" इतीयप्रतिकग 
विषयविषयिणोरमेदसाधने । तत्र श्िलविरिषटेत्रिषये विषयिणिचानेकल्मर्भत एवायाति, तस्मन्‌ 
एकत्वतरिधान मातावन्ध्येतिवत्‌ परस्परव्यापातमेवापादयति, नहि मातावन््येतिसम्भवतीति, तद्दि 
हापियदृदयय न तदेक भवति कथमपीतिव्याधातोभवत्येवेति । ज्ञानज्ञात्रोरमेदसाधनदूषणप्रसङ्गऽ 
स्मिन्‌; ज्ञानज्ञेययोरमेदसाघकप्रयोगदूषणादिसाघनदूषणग्रकारयो समल्वादितिषयेयम्‌ । शद्दोष 


सुदी््याथदोषमपिददोयति अपिचात्रानेकान्त इत्यादि, तदयमर्थ सविदोज्ञानस्यस्तप्रकारालाद्‌- 
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अपि च ज्ञानज्ञेयादीनामभेदेप्रत्यक्षोवाधः त्रिपुरीज्ञानाभ्युपगमात्‌ । नवाभेद 
जडत्वादिग्रकाशसमयेज्ञान प्रकारो नियत एव । ततर्चसविदाज्ञानेन सहोपलभनियमवताजडत्वमूरवत्- 
विषयत्वादीनामपिसविदोऽमेदे सविदोज्ञानस्यापिजडतादिप्रसङ्ग स्यात्‌ , वमेघमिणोर्भेदस्यानुपगमात्‌ , 
अभेदेप्याघाराधेयमावस्याभ्युपगमात्‌ । घटाभवेषटोनास्तीत्यत्रघटाभावेषटामावस्यानुभविकत्वादिति | 

एव सवेज्ञपुरुषस्य बद्धज्ञानानासुपल्मेनियमतो बुद्धज्ञानमष्युपरभयते एवेतितेषावुद्धज्ञानसहोप- 
रभानाबुद्ज्ञानादमेदेवुद्रस्यापि वद्भत्वमापयेत, तत्र तत्र॒ चामेदानुपगमेऽनेकान्त्यव्यभिचारोदोषो 
हेतौमवतीतिभाव । एव ज्ञानज्ञेययोरमेद साघकहेषन्तरमपि समघ्वानिनिरसनीयमेव, तथाहि नियमे- 
तेकज्ञानसिद्धव्रमपि निरक्रत भवति | तननकज्ञानसिद्रवमिष्यस्यपएक्ञानेद्रयो प्रकाजमानत्रमथ | 
तन्न युक्तम्‌, एकज्ञानविषयप्वेनाहमर्थेसविदोऽमेदस्यसावनतुख्न्यायनाहटमथमेदोपि सविदिज्ञाने 
प्रसज्येत | चा्षुषादिज्ञानविशेपेणवसि द्रत्चाह मथस्यासिद्रम , ज्ञानान्तरेणरासनादिनापितस्िद्रे । 
स्वप्तकाटेऽहमथस्वत सिद्धेश्च श्रुतिश्रामाण्यादिति । विपक्षेवाधोपि भवति भवतु नियमेनेकक्ानसिद्रव 
्ञानज्ञेयमप्रमातणाम्‌ । न च भवत्वमेदस्तावता काक्नति | तस्मादप्रयोजका हृतुरिति 

योय नीलादि विंषयस्वयमस्वप्रकाल स कि स्वकीयस्य “नीलमिद्‌पीतमिदमिव्येवस्वव्यवहार- 
साघनायस्वप्रकाशज्ञानमपेक्षते, अथवा, ज्नानाभिनवात्‌ , स्वन्यवहारायज्ञाननपेक्षते, इत्येवस॑रायात्‌, 
ज्ञानज्ञेययोरमेदो न साघयितुरक्य ज्ञानानुरोधित्व च नील्देविषयस्यज्ञानेनसदहैवोपरुभरूपमेव | 
तत्‌ कि सविदमेदग्रयुक्तमथवा स्वप्रकाञेजडस्यनीलादि विषयस्य स्वप्रकाशसव्रिदपेक्षाप्रयुक्तमिति सहाये 
सति | अभेदप्रथुक्तत्वनिणयो यावनभवति तावदस्यामेदसाघकन्व न समवति, ततस्चहैतोरप्रयोजक- 
वम्‌ । कथश्चिप्रयोजकलतरेपिसहयोपलमनियमोबोन्ययोखसाघक स्यात्‌ , नतु बुद्धिवोध्ययो स्यात्‌ | 
तत्र ज्ञानानाज्ञातृणा च सहोपरम्यमानाममेदेबुद्धस्यापिवद्रत्वमापतेत्‌ । नवाबुद्धिवोव्ययोरभेद सभवति 
ुद्धे्जडप्वसह्वात्‌ , तथासत्यमिथ्याथयोरमेदप्रस्न च्च । तस्मान्नज्ञानाथयोरमेद इति | अपि च योय 
सहोपल्म सतूपोयोपेयभाव्रेन, ज्ञानेसत्येवार्थोपरभात्‌ तद भावेऽभावादिनमिदग्रधुक्त किन्तुपायहेतुक 
एवेति बोध्यम्‌ । विस्तरस्वन्यत्र द्रष्टव्य । 

धर्मभूतज्ानस्य तथा तादशज्ञानाधिकरणधर्मिंभूतज्ञानरूपाप्मनोरमेद एव, तदुभययोज्ञानतेन 
सहोपलभ्यमानत्वनियमेन चाभेदस्यसाघनकृतवान्‌ , बैद्र॒ परन्तु तदनुमानम्‌ , वहि शीतोद्रव्य- 
वादित्यनुमानपक्ष्राहकष्णयप्रत्यक्षेण स्पारनेन वाध्यते, तथेव ज्ञानज्ञात्रोरमेदसाधने, प्रत्यक्षज्ञानेन- 
बाधित एव भवतीति ज्ञानज्ञात्रोरमेदानुमान न॒ सभवतीति ददोयितुमुपकमते अपि च ज्ञानक्ञेयादी 
नाममेदे प्रस्यक्षोवाधः इति , कुत 2 प्रतयक्षवाधस्तत्राह त्रिपुटीज्ञानाभ्युपगमादिति। 
अर्थात्‌ घटमहजानामीतिप्र्यये विषयस्य घटादेज्ञानस्य, तथा ज्ञातुराप्मनङ्च ग्रव्यक्षत एव परस्पर 
मेदस्योपलमेन, ज्ञान क्ञात्रोरमेदसावकानुमाने मवव्येवप्रतयक्षवाध । ततर्च प्र्यक्षवाघावहृतविषय 
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व 
प्रत्यकषप्रतियोभिनःप्रत्यक्षस्वं॑वा द्दयत्वं वा कारणम्‌, प्रतियोगिनोज्ञानमान्नेण 
तदुपयत्तौज्ञानविशेषस्या प्रयोजकत्वेन तदनपेक्षणात्‌ । प्रतियोगिनोऽप्रतयक्षत्वेपिविलक्षणा- 
भावाज्ञायन्तेएवेतिसवेरोरसाक्षिकाुभवात्‌ । 
तयाज्ञानज्ञात्रोमेदसाघकानुमानसवैथेवाकिञ्चित्करमिति । मीमांसकोपिज्ञानमात्रज्ञानज्ञातृज्ञेयादिषिः 
यकं भवपयवेतिस्वीकरत्यज्ञानज्ञात्रोरमेद प्रतिरणद्ध्येवेति । ननुमेदग्रत्यक्ष प्रतियोगिन प्रत्यक्षकारणम्‌ 
प्रतियोगिज्ञानमन्तरेणामावज्ञानस्यानमभ्युपगमात्‌ । अन्यथा परमाणुप्र्रति अतीन्दरियवस्तुनोऽभा- 
वोपि चक्षुरादिनागृद्यत । प्रतियोगिविरोषितामावक्ञानविरिष्टवेशिष्टूय वोधमर्यादानातिक्रामतीतिनिंयः 
मात्‌, तस्माद्‌भावप्रतयक्ेप्रतियोगिन प्रपयक्षज्ञानकारणमेव ग्रकरते च ज्ञानस्यानवस्थाभयेनज्ञानान्तरे 
विषयतया, स्वयप्रकारावाभ्युपगमेनेतिज्ञानमेदस्यप्रत्यक्षन्ञातरि न सभवति । तत्च ज्ञातरिज्ञानमैदा- 
सभवात्‌ कथ प्रत्यक्षज्ञानज्ञात्रोरमेदाल॒मान प्रत्यक्षबाधितमितिकथन ते सङ्गतमित्याङङ्कबतन्नशै- 
करणायोपक्रमते नवामेदप्रत्यक्ष प्रतियोगिनः प्रयक्षबमित्यादि । अयमाशय घटपरेनघटातकगर- 
तियोगिनस्तथा भूतद्वेनाविकरण भूतलादिग्रतयक्षेसत्येवमूतरायिकरणकघटत्वावच्छिन्न घटा मावप्रकार 
्रत्यक्षमुदेति | तथा ताद्शाधिकरणे एव॒ सयोगादिनाजायमानघटक्तताज्ञान प्रतिबन्धक 
भवति । अन्यथा भूतछधिकरणकपटाभावप्रकारकमूतलधिकरणकपटामावोपिग्रत्यक्षत॒ परिगृहीत 
भवेत्‌ | अतएवसमानत्रिषयकम्रतियोगितदमावयोरेव बाध्यवाधकमावो मवतीतितान्त्रिकाणामुद्धोषं | 
प्रकते मेदप्रतियोगिन प्रत्यक्षामावेनकथग्रमातरिज्ञानमेदोगृहीत ४ तदभावेकथतयोर्भद स्थातु 
तदमवेकथग्रत्यक्षामेदानुमानयो प्रतिवव्यप्रतिबन्धकभाव समप्रेदिति प्रस्यमुकुख्ताशय. | 
तमिममक्षेप परिहरति-ग्रतियोगिनोज्ञानमप्रेणतदुपपत्तौज्ञानविेषस्य इत्यादि । 
सत्यममावन्ञाने प्रतियोगिज्ञान कारणं नतु तत्र प्रतियोगिप्रत्यक्षमेव, किन्तु ज्ञानतेनेव्ञान- 
सामान्यस्यैव, तत्‌ प्रतयक्षाप्मकमवतु, अनुमिप्यादिक वा, कारणतावच्छेदके प्रप्यक्षप्वनिवेशस्या 
प्रयोजकत्वात्‌, इति ज्ञानान्तराधीनतप्रकारास्यभेदगप्रतयक्षेऽकारणलेन, ग्रकाराविरोषस्यप्रतयक्षादि 
्ञानान्तराधीनस्यानवेक्षणादिति । अयभाव -अव्यन्तामावप्रतयक्षेप्रतियोगिताया अपेक्षणात्‌ प्रतियोगिनौ 
ञानं प्रत्यक्षादिसाघारणमेव विवक्षितम्‌ । अतएव मेरौपरमाण्वभाव पाषाणे सौरभामावङ्धयेवक्रमेण 
तं्त्रलियोगिनोऽमावज्ञानमुपजायते । अन्योन्यामावप्रत्यक्षूतु न प्रतियोगिनो योग्यताऽयेक्षित, 
किन्तु अधिकरणयोग्यतेवापक्षिता भवति । अर्थात्‌ अधिकरणं योग्यमवेत्‌ प्रतियोगीयोग्योऽयोग्ो 
कै भच्तु तत्रनाग्रह । अतएव स्तम पिशाचमेदङ्चक्षुषागृहीतो भवति, स्तम पिाचोनेति प्रषः 
यौत | अन्थथाऽतीन्द्रियपिराचचक्षुरयोग्येन तद्भेदस्यस्तमे प्रत्यक्षासभवात्‌ । ममतुपि्ाचसयी 
धोन्यप्वपिस्तैभस्थंयोग्यत्वेन स्तमे तदीयमेदस्यप्रतयक्षत्वोपपादन भवतीति । प्रकृते वेदनस्यज्ञानस्यैः 
प्रलि्ीगिनं.्रकारोस्तुस्वत एव भवतीत्यत एव ज्ञातरिआत्मनि संवेदनमेदध्रत्यक्षे न काप्यनुपपत्तिभवतीति। 
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अथ विद्यमनंमेदप्रत्थक्षमुपेक्ष्य, सोपठंभनियमस्यामेदेनन्याश्चिग्रहणं कर्थं 
स्यादितिमेदग्रत्यक्षेणामेदानुमानवाधः संभवति । तथा सति ज्वाराभेदानुमानमपिञ्वा- 
रैकतप्रत्यमिज्ञयावाध्येतेति । दष्टान्तदाष्टीन्तिकयोवें षम्येस्यापरिज्ञानात्‌ तत्रहि 
वस्तुतस्तत्तसाघारणाकार एव, इतरतादाप्मयाज्ञ।नविरोधितयतस्यतस्येतरस्माद्मेदरूपो भवतीति 
सक्षेप । स च मेद प्रतियोग्यजुयोगिनोरनवमासनेपि मासते एेत्याशयेनाह प्रतियोगिनः इति। 
अर्थात्‌ प्रतियोगिनो ज्ञानामावेपि, मेद॒ शाद्रदयचेतरविटक्षणतया भासमानाभवन्देतेष्य्थं | इया- 
नस्तुविरेष -यदा प्रतियोग्यनुयोगिनोभान मवति, तप्काटेभेदस्यसाद्दयस्य च स्फुटतरव्यवहारो 
भवति “वट पटद्विवते'' इष्यादिखूप चन्द्रवन्मुखमिप्यादिसाद्दयव्यवहारस्च । यदातु न तयो- 
रुपस्थितिस्तत्काटेपि मेदवेनमेदस्यास्छुटव्यवहारोभवव्येवरेति | एव्रमेव, ज्ञातुरा मनोऽहत्वेन चद्‌- 
ज्ञान जायते तदेवसवित्‌ सकारादापमनोमेदगप्रहण नातोऽयिक किमपीति | सविद्मिनप्वन्यवहारे 
पुन प्रतियोगिज्ञानसहकृतमसाघारणाकारज्ञान कारणमवतीतिन्नात्यमिति । यन्तकेस्चिदुक्तम्‌ , 
मेदस्य प्रव्यश्च न कथमपि समवति, यततो यत्‌सत॒तश्षणिक जछूवरपटदवदिति वस्तुमध्यान्तर्मत 
प्रत्क्षस्यापिक्षणिकलेनप्रतियोगिज्ञानपृवैकमेदम्रहणकालर्पयन्तमनवस्थानतयामेदग्रहणस्यासभबात्‌ । 
युमपदेवार्थदेकस्मिन्‌ एव॒ प्रतियो गिस्तदभावाधिकरणग्रहणेतु, समूह्‌ ।ख्वनज्ञानवदु परकेषविशेषा- 
सिद्विग्रसङ्गस्यात्‌ । तस्मात्‌ भ्रमात्मक एव॒ सवेत्रमेदग्रहइतितनसमीचीनम्‌, तत्तदशसाधारण 
रूपस्यघटःवपटत्वादि वमेस्येवेतरमेद रूपत्वात्‌, तादराघटघ्वादिघर्मस्य च॒ पर्मिणिघटादौप्रथमक्षणे 
चक्षुरादि सम्बन्यकाले एव ॒ग्रहणसमवात्‌ | श्षणिकप्रप्यक्षस्यमेदोन गृह्यते इतिखिनमेवव्चन- 
मिति | दृष्टपूर्वाछ्तपएवपूरवोष्टादिवस्तुग्रहणकलि अख्ादिपद्युभ्योविल्क्षण एप कञ्चन 
प्राणीत्येव रूपेण, इतरेभ्योमेदप्रतीति स्वैरोकसाक्षिक स्वैपामुदेत्येवेति सक्षेप । विदोपस्वन्यत्राव 
घातम्य | 

विषय विषयिणोज्ञातुर्चामेदसाधनाय पुनरपिप्रदयुत्तिष्ठते व्िज्ञानवादीसौगत अथ विद्य 
मानमेदगप्रत्यक्षमुपेक्ष्य इत्यादि । उपेक्ष्यमेदप्रप्यश्चस्यतिरस्काखृतरयथ  । व्याक्तग्रहण 
ग्रतिबन्घप्रहणमित्यथे | ततङ्च मेदप्रत्यक्षात्‌ , तद्राघप्तमव अमेदालुमानस्यवाध सभवति | 
तथा सति, प्रत्यक्षस्यानुमानवाघकत्वे सतिञ्वाकमेदानुमानमपिञ्वाटेकतग्रयमिज्ञयावाधिता भवेद्‌ । 
अयमाशय भिन्नत्वेनगृह्यमाणयोरेवपदार्थयो सहोपलमनियमस्तयोरमेदभ्याप्यतयागृहीत । तेन 
चामेदालुमाने, प्रतयक्षेमेदग्रहणरूपोऽरोषमखरूपइतिं निर्णीयते । न च प्रप्यश्चात्सकोषरजीम्य 
वि्ेधोऽनुमानस्य, प्रत्यक्षसिद्रवस्तुस्वरूपस्यैवव्या्षग्रहोपयोगिनोऽभ्युपगमात्‌ , मेदरश्रहस्य 
चन्याततगरहणेऽनुपयोमात्‌ इतिपूर्वपक्षाशय । तदेतन्निराकरोति, टदष्टान्तदाष्टन्तिक्रयोरि- 
त्यादि अ्धातटटान्तदार्षान्तिकयोर्विरोधमप्यप्र्ञोनविजानातीति | तदेबोपपादयति तत्रहीत्यादि । 
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निदिचतकारणटोषसतेपिजायमानोऽपरोक्षावभासोनिदु्टमरस्यक्षपूवकमनुमानं वाधितुनो- 
त्सहते-तथादि-ज्वालादौक्चटिति [अचिर] निवपितारोपितेकवर्तिषु अनेकप्रदीपादिषु, 
उवालामेदादृदर्िषुरूपस्याति साददयदषषनेन “स एवायंमितिश्मरणं जायते इति प्र- 
षतो दह्यते ततदच तदन्यत्राप्यग्रतिवन्धपुष्कलकारणक्रमोपनिपातादवयवविद्ल- 
पाच्च, सुसदशनिरंतरप्रवृततिप्रदीपप्रवाहारंबनैव तथा [मेद] मतिरितिनिर्णीयते । तथैक 
न प्रःयक्षत्ववावकत्रे प्रयोजक नवानुमानव्ववाव्यव्वे प्रयोजकम्‌ | अर्थात यत्‌ प्रत्यक्ष 
तस्स्वमावतोबा यकमेतरेति, यच््चालुमान भवेत्तत्‌ स्वभाव्रतोवा-यमेवभवतीति नियम किन्तु यदोपमूल्क 
मवेततद्‌वाव्य भवति, दोपामूल च॒ यतूतत्‌वावकम्‌ । अन्यथानेदरजतमितिज्ञानेन, ददरजत 
मिप्यस्यवाधो न स्यात्‌, कदाचिद्विप्येयस्यापि समवात । अपितु दोषाघ्रातकारणेनजायमान 
वाव्यम्‌ दोषापसििर्जितसामग्या जायमानप्रमाणववाद्राघकमेवर । ततङ्च दोपमूलत्ववान्यपवे प्रयोज 
कमदोषमूत्रवावकत्रे प्रयोजकमितिविवेक | तथा च उ्वालामेदानुमानम्‌ दोपमूरुकभवद्‌ बाकमेव | 
उवालेक्यप्रव्यक्षज्ञान प्रवयक्षालकसाद्द्यादिदोषमूक भवद्‌ वाव्यमेवमवति, यथायुक्तोजायमान 
रजतप्रत्यक्ष॒॒साद्रयमूलकःवादवाध्य भवति, नतुनेदरजतमितिवाप्यमपिवा वकमेव तस्योत्तरकाल्जाय 
मानदोषरहितकारणजन्यप्वात्‌ | त्रैव प्रकृते ज्ञातृज्ञानज्ञेयमेद ग्रहस्य दोषमूरत्व नास्ति, ततस्च 
ज्ञत्रादिमेदग्रहोऽमेदान्‌ प्रतिरुणद्ध्येवेति प्रव्यक्षेणेवात्राजुमानबायो नतु तद्िपरीत भवतीति 
प्रकरणाशय | 

उवारैकयप्रव्यक्षतुदोषमूल्कमेवेति तस्यवाघो भवप्येव | तत्र प्रथमत ज्वाहेक्यप्रत्यक्षकट 
कारणेदोषान॒दृत्तिम॒पपादयितुमाह तथाहीत्यादि अत्राचीरप्रशमितत्वपुनरूदीपितव्वकथनेन, पूर्व 
परञ्वाख्योर्षस्तुत एव॒ मेदो वियते इतिव्वन्यते तद्‌दरईनमेकवर्चिकत्तिवज्ञान चेकत्वविभ्नमेकारण- 
मिति कथित भवति | यज्व प्रदीपस्थनिर्वापणमुदीपन च साक्षाक्कसोति, तस्यप्वाल्योर्भदग्रत्यक्ष 
वर्तते इति तेन वाधितत्रमपिनिर्वापणोदीपनोदयद्रष्ट्निष्ठञ्वाछेक्यप्रत्यक्षे विवक्षितम | कथितश्रम 
कारणमनिर्वापितस्थल्प्युपपाय ददौयतिं तदन्यत्रापीत्यादि | तैल्वर्तिकातदवयवाग्निसयोगदव 
कारण भवति, तस्योपर्युक्तकारणस्यसेत्रसर्मेथामिन्नतेन ज्घालायाअनिर्वापणस्थटेपितदृभेदो ऽङ्ग 
करषन्य , तत्र कारणप्रवाहानुचृत्तिवटात्‌ कार्यासकञ्वालाया अनुवर्तन भवति, पूवपूवेतरज्वाराया 
यतूकारणतैखव्िकानदवयवाग्निसयोगानानिदृ्यातत्कार्ममूतपूर्पू्स्वाखायानिवृत्ति कारणामावे कायै 
निवृत्तेरवदय भावात्‌ । ज्वाकाकारण तेख्वक्तिकातदवयवविशेषाग्निसयोग एव । वन्देस्वाश्रय 
विनाशकत्वेन वत्यवयवविनारे, आश्रयामावाद्‌ बन्हिरूपशान्तो मवति । तदुक्तम्‌ 
अतणेपतितोवन्हि स्वयमेवोपशाम्यतीति ! ज्वालभेदेसत्येव एकमेवदीपग्रञ्वाद्यतदीयापरस्परभिन- 
मनेकदेवेभ्योयाजका,समषैयन्ति, नतु दीपमेव ददति, तथा स्व्येकस्मेगप्रद दीपस्यानेकुत्रदारना 
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नादष्त्ययःस्वतः श्ामप्तन्द्ियव्र्तितिपयेयुक्तः ममकाषोजायमानानेक 
दुदटप्रत्यश्निराकृतविषयहचहि चन्द्रौ दष्ट हतिनासौ तत्र हिचन्दराट त्रिकला नुमान 
माते । नचेवमत्रनेयज्ञाननातर्टसाक्षाल्कारीप्रत्ययः, इति प्रतिगेधते एवामेदानु- 
मानम्‌ । न चोपरुच्धिसाहित्यनियवमात्रादेवज्ञानङ्गेया दीनां मेदोऽलमेय इति वक्तव्यम्‌ , 
विपक्षेवाधकादद्यनात्‌ । संविद्‌ वीनःरुद्धितयापि तथा नियमोपपादनसंभवात्‌ । अती 
न्द्रियकत्वेन च तद्वरत्तविययसखा कञ्चः करत्वात्‌ , वायक्प्रस्ययस्ययोग्यानुपलन्ि 


भावान्‌ , अतएव दीपरस्येकतेपि तदीयजञ्वान्मया परस्परमेदाठनेकस्मे तस्येकदीपगनानेकम्वालाया- 
दान भवतीतिखिष्टा । एव चेक्त्रदीपे एव प्रवात्तरज्वान्योभदेसिद्रेसजातीयदीपवारापमिदग्रहात्‌ 
साद्र्मात्सकदोपसत्वान्चैकप्वश्रमो अवति, “तेयदीपकलिकेति, सैतरेयगु्भगीवदिति । नान।भूते 
एकात्वश्नमप्रन्यक्नान्पव्रदच्ये एकस्मिनपिनानालन्रममफिटिजयति तथैकश्िनं नानात्वभ्रत्यय, 
दू्यादि स्वभावसिद्रचाक्षुपकिरणग्रसरणस्य विपयोद्रतीभावोडगुस्यव्छटमादि्रयुक्त. एव दोपड्चैक- 
स्यापितदीयद्वित्वे भवति, तत एव द्र"चद्राविष्यवतिमिरादिदोपवान्‌ विजानाति, अतद्रतितस्प्रकार- 
कचेन तादश्ञानश्रमात्मकम्‌ । एज्ञानद्रोचन्दौ, इत्याकारकम्‌ दोषरहितपुरुपा-तरीयचन्द्ैक्य 
्रपयक्षेण वाधित भवतीति तथैक श्ििनूनानाखग्रस्ययः इत्यादिग्रन्थेन प्रदरितदषटतात्‌ दार 
न्िकेपरस्यवेषम्यदरोयति नचेवमत्र्ेयज्ञानाज्ञातमेदसक्षात्कारीग्रत्यय इष्यादि । अर्थात्‌ 
ज्ञातृजानन्ञेयमेदनिरूपितचाष्चुषादिरौकिकविषयिताशाठी, धघटादिबाह्यदिषयमहजानामि, घटोज्ञात 
हू्याकारक साक्षात्कारो भवति, अतदोपमूल्को न वा, ज्ञातृज्ञानज्ञेयाअभिन्नाइप्याकारकामेदसाक्षा- 
कारवाधिनो भवन्‌ द्र्यते | तस्मादमेदानुमानबाधकतयथोक्ज्ञानस्य सुन्यवस्थितमेव भवतीति 
भाव | एतद्धिपरीतमेव कस्मान्न भवति “ तत्राह नयोपरृढधीत्यादि नचोपद्ष्विसाहिप्यनिय- 
मेन ज्ञतृज्ञेययोज्ञानाभिन्नल्रमेव कुतो मवति, इति ग्रदनस्योत्तरे कथयति विपक्षेवाधकादशे- 
तात्‌ । प्रवममेदानुमानेऽअप्रयोजक्रल् व्यभिचारङङ्काऽनिवतेकत्व कथितम्‌ , तमेवात्रानुस्मासिम्‌ 
बिधेधाधकादञजनादिति विपक्षेसायामावापिकरणे हेतोदृत्तिखशङ्कायाम्‌ , अथात्‌ साध्यामावा- 
धिकरणेहतुवर्ततेनवेति सशयेत्पथेन्त, यदिसाध्यामावाधिकरणेहेतुवेतते तदासहेतुसादरासाध्यस्य 
ग्याप्यो न स्यादिप्याकारकायुकू्तकोनोदेष्यति, तावत्पयैन्तसाध्यहेवो्या्िसिद्धिर न स्यादिति- 
न्यातेरसिद्राज्ञातृज्ञेयादीनाममेदामकसाव्यानुमानमेव न सेत्स्यतीत्यतसाद्रशानुमान न ज्ञानज्ञेया- 
्गरत्यक्षेवाधकवेनशङ्कितुमपि योग्यमिति माद । 




















नु्ञातृज्ञेयादिमेदज्ञान चक्षुगदि, इन्द्ियवृत्तिप्रखतिमेद रूपात्मकदोषमूकभदेदिति चेच, 


अनिद्धियकतरेनचेन्दरियवृत्तिविपर्थयस्याकिरिकरत्वात्‌ । अर्थात्‌ ज्ञातृज्ञानादीनाचक्षुरादिवाद्येन्दि- 
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पराहतत्वाच्च । अपि च विषयसिद्िरेवसंवित्‌ , सा च खम्रकाक्चसूपेवेति सवसंमतम्‌ | 
तेनावर्म॑नीयतया नियमः । न च ज्रातृज्ञानादीना मेढोपिमिद्धि[ज्ञान)]मन्तरेणसेद्धु- 
महं तीत्यलंशरुषकविवादेन । 

नीरादिविषयधकाश्स्त्‌, अनुभवसिद्धतान्नप्रकाललात्सक्‌ःतद तिरिक्तप्रमाणान्त- 
याऽग्राद्यतयतेपागिन््रयाणांमेदन्नानरयनेच्ि यवृत्तिमेदप्रयोप्यप्व कथमपि सभवेतू | तथा प्रक्रत 
वाघवाज्नानमपिनास्तिचन्द्रहितरादिश्रमवत, तत एवोकनम्‌ धयारयानुप॒लयिववान्चवा वकज्ञानस्येति 
समुदिता । किञ्चमेदोमवतुज्ञानादीरनपरस्पममेदो वा भवतु, परन्तु मव तत्‌, ज्ञानाधीनमेव, 
्ञानाभावेऽस्तिषवस्यैव सन्दिग्धत्वात्‌, तत्रोक्तम , अपिच दिषयमिद्टिरेव सित्‌ साचस्ैमतेन 
सप्रकाररूपैव, तेनावर्जनीयतयाज्ञानेनसवैस्यसहोपलमनियमो नतु ज्ञानन्नेययोरमेदप्रभुक्तोऽपितू 
पायोपेयमू्का एव । अर्थात्‌ विपयग्रहणन्ञान विना सभवतीप्यतस्तयोरमेद इति रछोकानप्रष्ययो भवति 
नत अभेद मृर्को विपयविपयिणोस्तम प्रकाशवत्‌ विरुद्रस्वमावयोरमेदस्यसर्यथेवविरद्रत्वात्‌ । “+न 
मू्स्तमसायुक्तोनवायैस्तमोमय ” इ्यभिघुक्तोक्तं | नहि भवति बन्हिजकमितिलोकानामनुमबो 
मवन्‌ वा न तादशोऽनुभव प्रामाणिक कथ्यते पण्डिताना सदसीति । 

नलज्ञान विन।पि विषयादे सिद्विस्वीकारेकाक्षतिस्तत्राह नच इप्यादि मेदो ग्राह्यस्य विषयादे 
राहकस्यविकदखरूपज्ञानस्यसिद्विज्ञन विना = समवति, स्वलक्चषणनिर्विंकस्पकज्ञानमन्तरासिद्रयति 
कसनापोदमश्न्तप्रप्यक्षनिर्विंकसकमितिनि यमात्‌ । विनेपविवरणमन्यत्र द्रष्टत्यमितिंदिक्‌ | 

| इतिुगतामिमतग्राहयग्राहकविकल्पग्रव्युद्रारनिरकरणप्रकरणेतच्दप ॥| 

गतप्रकरणेनक्षणिकविज्ञानस्यात्मनासहामेदव्यवस्थापक सहोपलरमनि यमात्मकसा वन निराकरृत- 
वान्‌ ।! तदनन्तरनित्यविज्ञानमेवाप्मेतितस्यनित्यविज्ञानस्यात्माऽमेदसा वक्‌ हे.वन्तरदूषयितुमुपक्रमते 
नीरादिविषयप्रकाशचस्तु इत्यादि । अर्थात प्रकटवोद्मतसिंद्रसिद्वजञानापमनोऽमेदसाघनायं- 
यत्सहोपलमनियमात्मकहेतोरुपन्यासकृतस्तस्य युक्त्यातर्केणापनयनमकरोदित्येवप्रकट बद्रस्यनिराक- 
रणनप्रच्छनलवोद्रोपि स्पृतिपथमधिरोहतीति स्प्रतस्योपेक्षानह्वग्रसद्ध सद्व तिरितिनियमेन प्रच्छन्न 
बैद्धस्यापिनिराकरणायप्रयतते नीरखादिषिषयप्रकाशस्तु इत्यादि | अप्रकाडात्मकस्यः ज्ञान 
मिन्नस्यात एव जडरूपस्यनीरादिविषयस्याय प्रकार इत्यनु थव सवेसाक्षिको भवति । सचा युमव 
एव ज्ञानज्ञेयादीनाममेदानुमाने वावकम्‌ । नीलादे प्रकारा इत्येवपप्रीविभक्त्याज्ञानज्ञेयादीना परस्पर 
मेद्‌ एव समर्थितो भवति देवदत्तस्यगोरितिवत्‌ ! नचोक्तप्रत्यक्षप्रमाणातिखिनग्रमाणान्तरमपेक्षित 
्ञानज्ञेयादीनामेदे । एतावता, जेयस्यज्ञानामेदसाघकेऽनुमानेपरत्यक्चवाघ कथित बन्हौरोत्यसाधक- 
द्न्यत्वादिदहेतौ, अग्निरूप्णइतिस्पाशनग्रत्यक्चवत्‌ । तथा हेतो सहोपल्मनियमात्कहेतो पक्षऽ- 
भावात्कासिद्विरूपासिद्भदोषोपि प्रतिपादित पुरेवेति । यबपिनीलादिविषयाणाजड्रूपवात्‌ ' 
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रखानपेशणात्‌ । जात्नातुप्रकाश्चखभागोनजडः, एतव्ताऽत्माज्ानरूषः खतत्रलयात्‌ । 
पराधीनमागन्तुकयापदर्थन्द्रियं सम्बन्धाटिकारणसंनिधानमवतिष्ठमानथमीवच्डटेव- 
शूपमेव ज्ञानमिति । 
आस्मातु्छतन्त्रो न पराषीनोज्ञाताऽहसमित्सवंसद प्रकाश्चते । यचेतादश्रोष्यय- 
मनन्याधीनसिद्धिन्ञानपदबाच्यं कथ्यते तथापि ्ानबदेवेदंज्ञाननतङ्गपषिमत्रेण तथेति 
संक्षेपः 
प्रकाश्ात्मकत्व न कथमपिस्तभवति तथापि स्वप्रकाशज्ञानसम्बन्वात्‌ कदाचिषकप्रकाश्मोधटतनीटादे- 
विंषययाणामपि । यथा स्वभावनोऽलिमलिनिस्यापि काकुद यादजल्येगनादितरच्स्त सम्बन्वेन 
कुख्यदावपिसमुखादे प्रतिविम्बो दस्यते | अ वादनिस्वच्छ णर जलादश्चादि स्वस्मिन्‌ मुखादीना 
प्रतिविम्बदशेयतिनव्वस्वच्छ कण्ठादि, तयापि स्वच्छजत्वेनेपरोगनादिनोपल्प्ि काठ्कुव्या- 
दिरुविशेषेणोपनिप्यम।न स्वस्मिन्‌ प्रतिविम्वमुद्गृ्टाव्येव | तयेवप्रफृनेपिप्रकाराज्नानसम्ब-व।द्भि पयेपि 
कादाचिष्कम्रकाशोघटत एव॒ स्वभावजडस्यापिघटादिविधवाणामपीति भाव | ज्ञानाऽपाज्ञाना- 
भिन्न प्रकरास्वमाववनवात्‌ , अव्रहुनु्पणम्यते सायतु न तत्राह एतापत्त्पाहि | अवात्‌ 
स्वप्रक।(रास्वभाव एव॒ तेव्रनाजात्सना न ज्ञानरूपव्वस्तनन्त्र्ात्‌ , ज्ञान तु न खतत्रनपनुपरतन्त्म्‌ , 
अपितु वरिषयेन््रियसनिकपादिकारणन्छादाप।ततमगन्तकन्त | तगेज्ञानपववियवधरकाश्चकरगीतवसेत | 
जान तेरिःादज्ञावात्थस्यतु क वभव्वमवज्ञानस्य, आ्तवरयुं घर्भिरूपपवान्न वम्‌ मकज्ञान पचम | 
ज्ञानस्वमवरतवद।ट पराधीनमाऽमन्तुकमि.व।दि ज्ञानस्थानेननलिखेन।घम। भ, प्रकारतेक- 
स्वभाववष्वज्ञान वर्माऽथात्‌ , यर ज्ञानतत्सवद(वकारख्यसतरेयतेत्तत्रप्रकारत्म्‌ | कदाविव्स्मपि 
ज्ञानचमं कदाचिदथात्‌ विपयच्िय। द्‌ क।रगसनवव।नसत्येवज।यतवटादिषत्‌ , अत कद्‌।चित्कम्‌ | 
तथ( विषयावगाहितववरपय्रकार कप्वमिव्यनेवभेह्यन्ञानस्य स्वानावेफयना | तवाञऽतुत्रतभ।नत - 
धारारूपतया । तदाट्२।च।थसवेमान। श्रीमा पायननताद्र्ते ज्ञानेरञ्चवानप्वनत।स(्य परेण 
तु । घारावाहिकविज्ञनमेकमर्बाह सम्मतम्‌ ।८५७४|| इति स्वख्पनरगनुतमानम्‌ , यावषदषय 
न्तर सच।धै भवति त।कपथन्तमयतिने एत प्रथमोत्पनज्ञानतु-पायमनवत्‌ प्रतिक्षण विनश्वरम्‌ | 
अर्थाद्‌ यावत्काल्विषया-7रसचारो न मवति तावल्यवेन्तपूचज्ञानमवरतिष्ठने इष्यत स्वभावक्रवभैज्ञान - 
मवतीतिम।व | ज्ञात। आत्मतुस्वनन्त्र पराधीनाहमितिमनसप्रप्यश्च एव सवद ध्रकारते | तत्रत्न 
धर्मिवज्ञातृतमहमधतव।मान चेते घनानवन्ति । अगे वनात्मनोज्ञानमिन्नत्रअप्मनोज्ञनमित्याकारक 
व्यवहार कथमितिचत्‌ तदा, यथोक्जानाऽन.य। वीनस द्रकफतया भवतु ज्ञानपदवाच्यस्तयापि 
ज्ञनवेयेज्ञानम्‌ , ननु ज्ञानमात्रस्य सितु ज्ञनाविकल्गतान-दव.वेकदण च | अधात्‌ ज्ञन- 
दनन्य स्वमासकम्‌ | अ(मनिज्ञानन्यशह।ेवो मते सङ्ञनलददयतङघनतषवस्दछचत्तरे स्वा 


जि नय [^ + 0, ता त 1 । 
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अत एव हि “योवेदेदजिघ्राणीति च भान्मा ' <न छन्दागाः एत । एवम्‌ 
''कतमञआत्पा' इत्यादिसप्रश्चमिदयनात्मनाद ५५ प्ननथिनः ऊउथ५५।न्द | "योयं 
विज्ञानमयःप्राणषुहृयन्तर्व्योति पुरुपः! इति । उवं खटुयोय॑सर्वैल (कश सि द्रौ ऽने 
विषयविषयक्वेटनाज्ञान ]प्रचुरःप्राणपुमवप्ररकनयापि दानो हृद यायतनेऽन्त्योति 
स्वस्पोहमितिपरागभिन्नत्वन प्रकाशितो भवति स एव पुरुपोज्ञानात्मा इत्येवं क्रमेणमह 
्तमेवात्मस्वस्पं निर्वक्ति । “एप एव हि द्रष्यश्राताघ्रातारसयितामन्तावीद्राकचिज्ञा- 
नात्मापुस्षः' इत्येवंग्रकारेणाथवेणा आमनन्ति । इत्थमेव “विज्ञाताग्सरेशरनविजानी 
धीनप्रकाठवसरूप स्वय प्रकागव नरूपितव्पियताव-व्नाद्‌ा(म्योभयमग्वन्यन कञ्नविद्िरिष्ट- 
व्वस्वरूपमेवरेतिभाव । अयमाशय ज्ानपदनाच्यगानम्‌। सस्वह्पज्ञानसपिसमानव पस्तु ज्ञपि 
मत्रतयाऽत्समूयपन्ननं न सुस्यज्ञानस्पम | अथवा ज्नाावक्ररणप्सत्रात्मस्पपन्ननिम , नतु न्रप्तिमात्र- 
तयामुख्यन्नाना'मकेम्र | ण्वस्चज्ञानाविकरणज्ञातुरसनातानादानुमान व्रबल्प्र व नवाःयमव भवतीति 
भाव । वि्पर्‌ वन्यत्रन्नातव्य | 








| इत्यद्तामिमतग्राद्यकविकल्यप्रप्युदारानराकरणप्रकरणतचदीप 

अथातीतानन्तखरकरणेनसावेलाफ्रिक “ -व्र्मादकजानामि, घददत्रानवरानलमव्यादि 
प्रलक्षेण, यदिन्नानविपयन्यतिरेकेणताभ्यामन्य कच्विदहसर्थं दागर्गन्द्रियविलन्तणा.-ता नमवेन्तद्राहमि- 
त्याकारकग्रतीतिनंस्यादेतितर्वणतदन्यतर्केणापि, जीवस्यज्ञात वप्रसाविनवान्‌ ! नदनन्तरसेतस्यत्राप्नो 
ज्ञात. । ग्रमाणलेखरेण स्वत प्रमाणनापास्पेवणमसा यथितुफक्रिकिकामिमायुपक्रम~ अंतएव्यादि 
यतोन्ञातुरहमथेस्यप्रव्यक्षतकाम्यमाप्मन्वस्थितम्‌ । अत एव छन्टोग्यापनिर्रदप्रनपादयति ०अथ- 
योवदेदंजिघ्राणीति स आत्मा £ क॒ आत्मा “ इति प्रन उत्तरयति यो दद्‌ जिघ्राणीति प्रहिः 
अह ॒व्राणेन्द्रियादिनागन्धरसादिकनिघ्राणि, अर्थात प्राणदीन्दरियादि, उपकरणनगनवरसादि वपय 
ननुनवामि स एवापेतिप्रदयुत्तसम्‌ ! णतावताघाणादीनामुपकरणत्वकयनननपामा मत्वनिराछृःयतदन्य- 
स्यतद्विरुक्षणश्याहमथ्ञातुरेवात्मवव्यवस्थापितम्‌ । णक क्रियायातस्पैव्करणत्वकपतैतवस्वविरुद्रत- 
यातत्सभवाभावात्‌ | तस्मात्‌ घ्राणादिकमुपकरणकरीरमविषठानमेतेपात्ररकोऽहमथेएवेति । 
अथयो वेदेत्यादि वाक्यम्‌ ज्ञातुरहमधस्यामलवप्रतिपादनपरकमेवेनि | (वकतमजाता" 
इत्यादिनाबुहदारण्यकोपनिषदिप्ररनस्योत्तयरवाह, एतादाप्मन एव निर्वचन्‌ वाक्ञवस्वयनषतमिति- 
तत्राह योर्य॑विज्ञानमयोहृयन्तव्येतिः पुरुषः [अस्याथ उपनिषद्रटकयोऽयमिति पदम्‌ ; 
तत्‌; चक्षुरादीन्दरियसहकारजनितविज्ञानग्रचुरस्यसवेन्दि यविष्ठा पकस्यज्ञातुरात्मनाष्वद यसव्यप्रविषटिव 
स्वयप्रकारापरकत्वपरकम्‌ । ईन्दरियाद्प्रदृत्यनुकूरुसङ्कस्पप्रयत्ववव्वरूपाधिष्टन प्राप्तकतेषन्ञातृव- 
ज्ञानाधिकरणत्र च स्वयप्रकारत्वात्‌ , ज्ञानपदत्राच्यस्यापन प्रतिपादकवाच्यम्‌ “एप हि द्रष्टा" 


1 अ, 
दिति “न पल्योमल्ुं प्यति न रोगम्‌ नोतदुःखताम्‌' एवमेवास्य परदिष्टु- 
रिमाःषोडशकलाः पुरुषायणाः पुरूपं प्राप्यास्तंगच्छन्ति" तम्माद्वाएतसान्मनोभया- 
इत्यादि । ] योयंविज्ञानमयः इत्यादिवक्येयोयसषलोकिकानुमवसिद्रोखूपरसादिविषयानेक- 
ज्ञानग्र चुर प्राणमव्येसवेस्यप्रेरकतयान्यवस्थितोहदयरूपाचिषठाने स्वयप्रकारारूपोऽहमितिप्रप्यकूस्वरूप- 
तयश्रकारितो भवतिः स एव पुष पुरुषपदबल्पोऽन्ततत।जीगे ज्ञनेनि । पुखिश पनात्‌ 
पुरुषाकारत्वाद्रापुरुषपदवाच्यो भवतीति | 

एषएव ज्ञाताजीवोद्र्टा, ददीनस्यचाश्षुषज्ञानस्यकत्तं मवति । श्रोता- ्रोत्रेनियोपकरणेना- 
कारागुणहिविधशद्रस्य वन्यात्मकवर्णापसकमेद्मिनस्य ्राहकोमवति | ्राता=ध्राणिद्ियोपनीनपुरमि- 
दुरमिमेदभिन्नपार्थिवगुणगन्वस्याव्राताघ्राणकरो मवति । रसथिता- रसनामघुराम्ख्कदुकषादीनामन्यत- 
मानापण्ण्रथिवीजकसमवेतानारसास्वादक पुरुष । मन्ता=मननकारक | बोद्धा बोधसम्पाद्क । 
कर्ता-एहिकपारटोकिकक्रियासम्पादक कत्तारालार्थववादितिसूत्रानन्द भाष्यानुमत | तदत्र 
अत्मन कतैववमस्ति न वेति सशय | “अहट्कारविमूढापमाकर्ताहमिति मन्यते" (गी ३।२७) 
“ननान्यगुणेभय कर्तारम्‌” इत्यादिवचनं कलृ्वनस्तीतिपूवै पक्ष । अत्राभिधीयते-भ्यजेत' : उपासीतः 
इत्यादिशाल्लाणामथवव्वद्‌त्नाकर्तैवनापमभिनार्नां गुणाना तव्सम्मवल्यचेतनलात्‌ ” (२।३।३४) 
इ्यादिरूपेणस्वदयप्रकटितवन्तोवृ्तिकारामहामहयेपान्याया जगदूगुख श्रीरामानन्दाचयरघुवराचा्- 
महामागा । एतेन परमतसिद्धाकरलमात्मनो निराक्रतम्‌ । अकरखेतु चस्कीकामोयजेत" अग्न 
नादघीत “वसन्तेवसन्तेऽ्योतिपायजेतः' इत्यादिशा्ञाणामानथैक्यमापतेत्‌ , स्मात्‌ कर्त्ता भवति- 
जीव | बिज्ञानाप्ना =विज्ञानप्रचुरइ्याचथ आयतरेणश्रतेरिति तथा “विज्ञातारकेन विजानीयात्‌"आत्माधी.- 
नस्यवह्यवरषयग्रहणचतुरस्याप्मनोग्रहण न सभवतीत्यारयेनाह '“विज्ञातरमितिविज्ञातार परमेररम्‌ | 
जीवात्मशरीरककेनकरणेन विजानीयात्‌ । अत्र कि शद आश्षेपार्थे भवति । अर्थात्‌ अन्तर्यामि 
प्रकरणपर्याहोचनयापरमात्मासरवस्य चिद विद्वस्यशरीरी भवति, जडचेतना्चतस्य रारीरम्‌ , 
ताद्ससकहशरीरकपरमररस्य मक्ि्ञाननिरदितेन रहण न॒ कथमपि भवतीतिददौनायेय श्रि, 
प्रतते | मोक्षकालेपिज्ञानाविकरणपरकमेवज्ञानपद नतज्ञपिमात्रपरक ज्ञानपदम्‌ | एतेन मोक्षकाठे 
सबोपाधेस्तवज्ञनेन विनाशात्‌, तदाजीव ञुद्रखकीयरूपवान्‌ भवति, ततरचपरमाप्मनाऽमेदप्रापो- 
तीतियन्मततदपिनिराकृतम्‌ | यतो मेक्षेपिज्ञानपदस्यज्ञानाधिकरणपरकष्वात्‌ | नहि घर्मिणविहाय- 
घमेस्यावस्थानकुनापिदष्टनोपपयतेइतिबहृश प्रतिपादितम्‌ । एतत्स न॒ पद्यडत्यादिना प्राह- 
तत्रस्वपर्यतीति परय ॒सर्वार्थदर्शीमुक्तात्मेति । मोक्षकलिक्ञानामावप्रतिपादिकाश्रतिर्नज्ञानाभाव 
प्रतिपादयति किन्तु दरेनाभवगरोधिपे पादिक सञ्य्षपवति “न प्य") इत्यादि | 


(शपे 


तत्र परयति सवे ओकाषिकियनच्नत्रिकाटातीतसत्सतेविजानातीति पद्योमुक्तात्मा । विषयता 


| 


२१४ सतन्त्वदौपतत्यरयससिद्धौ 
क 


दन्योऽन्तर आतमा विज्ञानमयः''इलयादिकाः । “सत्यंज्ञानमनन्तम्‌' इत्यत्रापिव्रहक्ष 
कथनावसरेसमुपदिष्टज्ञानकशषद्रो न ज्ञानमात्र वाचकोऽपितुज्ञानाधिकरणवाचक ए । 

अन्यथा ज्ञा्निमात्रबोधकचवज्ञानशद्रसख “ङिति इति शाब्दिकानुशासनेनादुदात 
त्वमाप्येत । परन्तु अन्तोदात्तोयंञानशद्धो त्रयः । अस्यान्तोदात्ततवंतुमत्वरथीयाच्‌. 
प्रययकरणेनेवधटते नान्यथेति । 
सम्बन्धेनज्ञानप्रतितादात्म्यसम्बन्ेनविषयस्यकारणत्वमितिनियमोोकिकप्रलक्षे एव॒ नतु मुक्तो 
्रशृतिकन्ञानेऽपीति | “नरोगपर्यति" स्वात्मन प्रतिकूररोगादिक न प्यति | ८नो दु लताम्‌" 
कुत्रापिवस्तुनिप्रतिकूल्ता न विजानाति, सुक्तस्यमोक्षसमये मगवत परमान्मनोविमूतितया सह्य 
वस्तुन स्वानुदृूकवेनैवतदादशन मवति | सै हपदय पदयतीत्यादित «“्नोपजनस्मरन्निदक्षरीपम्‌ " 
एतत्सवेमन्त्रावुसन्धेयम्‌ । मोक्षसमये ¢“ गता कला षोडरकप्रतिषठादेवाश्चस्प्रतिदेवताश्च प 
ऽग्ययेसरवएकीमवन्तीति श्रुतिप्रतिपादितकञषोडपक्रस्यमुकौनेदतौमप्यामपि मुक्तस्यस्द्यनिरूपक 
घ्मभूतज्ञानान निधृत्तिन वभवतीप्येतत्‌ परकमेव'' “'एवमेनास्यपरिदिष्टुरिमा पोडषकला पुरुषायणा 
पुरुषप्राप्या स्तगच्छन्ति" एवमेवोपयुक्तप्रकारेण अस्यपद्िष्टुभुक्तजीवस्यतत्काले इमा वक्ष्यमाणा 
पृथिन्यादिका षोडरकशपुरुषायणा पुस्षन्मुा सप्य पुरुष परमाप्मानप्रप्यतस्मिन्तेवपरमामनि 
अस्त गच्छन्ति ततरो विरीना भवन्ति दिवसावसानेनीडेपक्षिवत्‌ | तत्र शतीरख्येगवावस्थता 
भवन्तीत्यथे | एव ज्ञानाधिकरणत्रेनजीवालनोदेहैन्धियमन प्राणविज्ञानारिम्योमेदधरतिपादकभ्व 
^तस्माद्वातस्मान्मयोमयादन्योऽन्तर आप्माविज्ञानमय ` इत्याचा श्रत प्रमाणतयोदाहरव्या | 
तस्माजज्ञानाधिकरणपरकमेवज्ञानपदम्‌, नतु ज्ञाप्तिमात्रपरकमिति प्रकरणस्यो पहार । तेद 
जीवालग्रकरणेयत्रयत्रजीववोघनायज्ञानपदस्य प्रयोगोवरेवते तत्रतत्रापि ज्ञानपरन्ञानाविकर णप 
मेव नतुज्ञतिमात्रपरकमिति प्रपयक्षतकेश्रप्यादिप्रनाणे प्रतिष्ठप्यत्रह्मण कारणवप्रतिपादकनलक्षग 
निदेरोबरहदाण्यकादिस्ैत्र “सत्यज्ञानमित्यादिस्यले यत्‌ ज्ञानपदतप्स्प्रकाशात्मककेवलन्ञानपरकमेवेति 
परमेश्वर दुद्धज्ञपतिमात्ररूप एवरेत्यद्रेतमतनिराकरणायोपक्रमति सर्वज्ञानम्‌ इप्यादिजगत्कारणत्- 
छक्षणनिर्देशस्थकेपीलयादि अत्रायमाराय-सत्यज्ञानमिप्यादिश्रतिवटकक्ञानपदमपि नज्ञपिमात्रबोधयति 
किन्तु ज्ञानवन्तपरमात्मानबोषयति । यदिज्ञानभात्रमेवर वोययेत्‌, तदा किती तिस्वरग्रकरणसूत्रेणज्ञानश् 
आचुदात्तोमवेत्‌, नतु तथा किन्तु अन्तोदान्तोऽत्रज्ञानशद्र ईट्‌ च मघ्वर्थीयाचु प्रप्ययेसपयेव 
सभवेत्‌ । अर्थात्‌ यदि ज्ञानमात्रवाचीभावेदयु्‌परत्ययेकृतेसम्पन्नो मवेत्‌ तदाछितस्ररेणा॒दात्त स्यात्‌| 
अयन्लन्तोदात्तवाची, एतच्चाच्‌ प्रप्येक्तेसपयेवघटतेनान्यथा । तस्मान्म्वर्यीय।च प्रः्ययान्तोदतत- 
्ञातूवाचकएवेतिमन्तम्य, । 


एतरेयेपि तथेवोक्तम्‌ “्र्ञानत्रह्ेतिनिदिदिय--“्स एतेन प्रज्ञेन" इत्यादि, एतरेयत्राहमणो- 
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ठेतरेथोपनिषत्प्रकरणे ' ज्ञानं बह्म'” इत्यावे् “स एतेन प्राज्ञेनात्मनाऽरूटउत्स- 
जेत्‌ याति इत्यन्न प्राज्ञपदेनाधिकरणवटेनात्युत्कृषटज्ञानवन्तंभगवन्तपरमात्मानमेव 
्रद्रितम्‌ । इति देहादिविरुक्षणप्रयगात्मखरूपनिरूपणणप्रकरणम्‌ ॥ 

ननु शरीरेन्द्रियातिरिक्तजीवस्यसूपरस्पश्षी दि षिरहितस्यासिते, प्रत्यक्ष न संभवति ? 
रूपादिरहिततयावा्ग्रत्यक्षासभवात्‌ । नवा मानसंसुखादिव्यतिरिक्तत्वात्‌ । नाप्यनु- 
मानमच्यमिचरितटिङ्गाभावात्‌ । नोपमानम्‌ , तत्सदशतदन्यस्याभावात्‌ । नवा 
शद्ध ःतादश्चसब्दस्यादशेनादितिचेत्‌ । अप्रोच्यते-अनुमानस्यव तथातात्‌ इच्छादेष- 
प्रयत्नसुखदःखविज्ञानान्यात्मनोलिङ्गमितितकंङुशराअक्षपादाः । 
पनिषतप्रकरणे, तत्रव्यप्रकरणपयलोचनेन-ग्रज्ञानवत्परक एव | अर्थात्‌ “्रज्ञानगप्रज्ञानवत्‌त्रहम" 
इव्येवाथ | ब्रह्मणपरभालनोपिक्ञानाधिक्रणप्मेव, नतुज्ञपिमत्रपरक उनयातरेरोषस्य 
कथनात्‌ । स एतेन प्राज्ञेनात्मना तत्र प्राज्ञेन-ग्रज्ञ एव प्राज्ञ स्वार्थेऽणप्रत्यय तेन प्राज्ञेनसवैवि- 
षयकापरोक्षज्ञानवतापरमात्मनेव्येवमेवाथं । एवम्‌ “अआनन्दत्रह्म” इत्यत्रापि न आअनन्दात्मक तत्ता- 
दात्यापन्नपखहयत्यथे । किन्तु आनन्दवान्‌ परमास्त्येवाथं । आनन्दस्यसुखापरपर्यायतयागुणत्वेन 
दरन्यातकपरमात्मनातादात्म्यानुपपत्ते द्रव्यस्यगुणत्वायोगात्‌ | तथा आनन्दमित्यत्रनपुसकल्ायोगात्‌ , 
आनन्दपदस्यनिप्यपुच्छि्प्वात्‌ । तस्यत्रह्मविशेषणेव्रिरेष्यटिङ्धस्यानुशासनसिद्भलात्‌ । तस्सिद्र- 
ज्ञातेवात्मेति । विंस्तरोन्यत्रेतिंदिक्‌ ॥ 

|| इतिदेहादिविलक्षणप्रत्यगात्मस्वरूपनिरूपणप्रकरणेतचदीप ॥ 

टेहिकपारटोकिकसवैकार्थेपियोगिनोजीवस्यङरीराचन्यतमरूपघेकृतप्रणाशकरताम्यागमदोष आ- 
पततेदित्यतस्तदतिस्किस्यैव तस्य “अनन्यसाधन ? इत्यादिना प्रतिज्ञात स्वयप्रकाशत्वमात्मनो 
जीवस्यसमर्थयितुप्रमाणपरीक्षासुपक्रमते ननुश्षरीरेन्द्रियातिरिक्तजीवस्येत्यादि अर्थात्‌ श्त्रमेय- 
सिद्विप्रमाणाद्धि" इति नियमेनग्रमेयरूपजीवस्यास्तित्व प्रमणेनेवमविष्यति, तदमवेप्रमेयन्यवस्थानु- 
पपत्ते तस्मातूजीवरूपग्रमेयस्यासिल्प्रमापणायग्रमाणान्त्रषणमेव प्रथमत कत्तन्यमित्यत प्रमाणपरीकषे- 
वावर्यकीतदर्थमयमारम । तत्न प्रमाणत्रिकञ्चतुष्कवेतिपक्षद्रयम्‌ | प्रमाणत्रिकमितिसा्या तदपर 
पक्षोगौतमस्या्रत्यक्षमनुमानोपमानशद्रा प्रनाणानिं | प्रत्यक्ष च द्विविंधवाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति । तत्र 
खपस्पर्दाभतरेन जीवस्यवाह्यप्रत्यक्षासमव | नान्तरमप्रसिंद्रत्वात्‌ । नानुमानादिकमग्यमिचस्ि 
लिङ्गामावात्‌ । अस्ति जीवएताषशप्रवयक्षागमाद्दीनेनराब्दप्रमाणकलामावात्ततोजीवाल्मनो न प्रमाग- 
विषयत्वमितिपूवेपक्षाराय । 

उत्तरयति अनुमानस्येवतथात्वात्‌ अर्थात्‌ शरीरेन्दियातिरिक्तजीवस्यास्तितवेऽनुमानस्थेव 
प्रमाणत्वात्‌, अनुमानेन हि जीवस्यास्तितवप्रसिद्धिमेवति । यपि “अहजानामि श्ञातोघट "' 
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अथ किमिच्छादिविशेषगुणानामारमनासहव्यािवंमिहिविरोषेणसहभृमविदञेसयना- 
धिर्विशेपरूपेण भवति किम्‌ ? तथा सति धूमविशेषेवन्दिविशेषवत्‌ इच्छाचन्यतमे 
नेवात्सग्रमितिसं मवेनानुमानमन्दप्रयोजनकमेवेति चेत्‌-आेमनासदेच्छादिनाविशेषरूपेष- 
इप्यादिमानसम्रप्यक्षमेवप्रमाणैविचतेऽतस्तदस्तिवग्रमाणान्तरनान्वेषणीय भवति, तथापियथोक्तप्रद्कष 
स्य शरीरादिविषयत्वासभवात्‌ | अयमाशय अधापिविलक्षणजीवात्मविषयत्वग्रप्यक्षस्येतत्‌ प्रमाणमतरव 
प्रवतितुमहतीप्येवसामम्रीनिरूपणायाप्मकेन तर्केण व्यवस्थाप्यमितिभाव । अक्षपादो हि अनुमानमेे 
च्छतिजीवासितित्वविषये तथाहि तदीयसूत्रम्‌ ““इच्छद्धे प्रयनसुखदु ख्ञानान्यात्मनोजीवस्यटिद्घमिति' 
तत्रेच्छायन्यतमंविल्णासमन साघकमिति, अक्षपादाराय । इच्छादय क्वचिदाश्रिता गुणघात्‌ रूपा- 
[ दवदिष्या्नुमानेनेतरवाधरुटकरृठेन = इच्छाद्रपायधिक रणतयाजीवस्यसिद्धि मवति । यथापद्धिषा 
शब्दाधिकरणतयाऽकारसिद्धि भवतीति । 

इच्छदिगुणानामात्मनर्चयोयमविनाभावो निर्वासित स कि पर्वेतीयधूमविशेषस्यपरमैतीयवन्दि 
विरोषेणसहग्रव्यक्षमूल्कसह चारदशेनेनतत्तद्‌व्यक्तयोर्विंेषरूपेण वा भवति सायान्यरूपेण वन्हितवधर्म 
त्वेन वा भवति । इति जिज्ञासायाविरेषरूपेणतत्स्वीकायेरष्यक्षादेवतप्सभवेनानुमानानुसरणब्य्थमेवे 
त्यादिकविचारयितुशङ्ते अथ किमिच्छादिषिरेषगुणानामिस्यादि प्रष्टुरयमाङय, व्या 
ग्रह सह चारमूककोमवति “यत्रयत्रधूमस्तत्रतत्रवन्हिरित्येव  महानसादोवन्िधूमयोग्यारि्हात्‌ । 
तश्चररीरेनिद्रयादिविलक्षणेनात्मनाजीवेन सह चारदरेनेऽर्थात्‌ य्चनीव सचेच्छादिमानित्येव रूपेण 
सहचारदरानेसति, प्रत्यक्षेणेवतस्यासन सिद्विसमत्रेन तदथमनुमानमन्दप्रयोजनकमेव । यदि 
आत्मनासहेच्छादीनां सहचारो न गृह्यते, तदासहचाराददौनात्‌ सह चारदरनमूल्कन्यापतिरेव न 
गृह्यत | व्याप्षिप्रहणाभवेचार्थादगृहीतन्याप्तिकेन हितुनेच्छादिनात्मानुमानमेवनस्यादिः्ुभयत 
परशारज्जुरितिप्रस्लकतैराराय । तमिम पूेपक्षनिराकरोति आत्मना सदेच्छादीनां विरेष 
रूपेण विनामावेप्यादि, अयमाशय साघनेच्छाविषयीभूतसाभ्यविरोषस्यदेतुविरोषेण सह, प्राति- 
स्विकरूपेण सहचारादरनेपि, सामान्यरूपेणसाध्यसाधनयो सहचारोभवप्येव, यथापूर्व 
बहिधूमयो सह चाराज्ञानेऽपि सामान्यतोऽर्थाद्‌ वहिसामान्यधूमसामान्ययो सह चारप्रहोभवप्येव । 
तथेवात्मन्यक्तिच्छान्यक्त्यो , सहचाराददोने तत्तद्व्यक्त्यो सामान्यरूपेणसह चारग्रहसमवेनानुमानस- 
भवात्‌ । यथारूपादिविज्ञानसकरणकम्‌ , क्रियात्वादित्यादौ, इन्दियजातीयककरणमनुमित मवति, 
तत्रेन्दियजातीयकस्यमादृशानामप्रत्ययघेपि, करणवतेनाभिरषितसान्यस्यानुमान भवति । तथेव प्रकृते 
ग्यक्तिरूपेणेच्छादीनामग्रहात्सह चारम्रहाभावेपि, अश्रितत्गुणत्वादिसामान्यधर्मेण सहचारद्नदेवा- 
तमाुमान मनत्येवेति । इदमेव च सामान्यतो दृष्टानुमानमितिगीयते तदुक्तसाल्याचार्येण 
““सामान्यतस्तुदष्टादतीन्दरियाणा प्रतीतिरनुमानादिति । 
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विनाभावाभावेपि सामान्यतोव्या्चिग्रहणसंमवात्‌ । तथाहि इच्छादयःक्वचिद्‌ाभिताः 
कायेत्वादनित्ययुणत्वात्‌ शद्धवत्‌ । इत्यनुमानेनेतेषामिच्छादीनांशब्दवदेवक्वचिदाभि- 

इच्छादीर्नासामान्यतोद्ृ्टानुमानादाताश्रितगुणव्वम्‌ | यथाकायेतादाकाञगुण जद्रोगगनाश्चि- 
तो भवति | तत्रकायेषवमुप्पत्तिमव्वप्रागमावप्रतियोगीति । नित्यत्रनाविनारित्वव्वसप्रतियोगिल- 
रूपमेव । वस्तुष्वसेप्रागमावेचादि्वानन्त्दशेनात्‌ तयो कदाचिन्निप्यलमति कर्चिदुपपयेततदोप- 
परिहाराय “ग्रागभावग्रतियोगिववेसतिव्वसप्रतियोगि वादिकमेवनिप्यववलक्षणरोचयावभूव । एका- 
गेन प्रागभावस्यानित्यत्मेकारोनव्वसस्यानन्तव्वकामलोको मन्यते यदि तदापि नक्षति “भिन्नरुचि- 
हिलोक ” इतिन्यायात्‌ । इच्छायागुणत्व च गुण्जातिमत्वात्‌ । टठव्यकर्ममिन्नेसामान्यवति, या 
कारणता सा किंञचिद्रर्मावच्छिनाकारणतात्वात्‌ , घटादिसमवेतकायनिष्टायाकार्यतातादगकार्थतानि- 
रूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकपाल्गतकारणतावत्‌ | या या कारणताऽवदयकेनापिधर्मेणाव- 
च्छिन्ना भवति, निरवच्छिननकारणताया असभवात्‌ , अवच्छेदकानुगतकस्यचिद मावेकारणताया 
न्यत्यैकरूपतवेकारणतायाअननुगमेगौरवापतेदिति । तत्रापि-अन्यूनानतिप्रसक्तधर्मएतेति, अन्यून- 
धर्मस्यतदवच्छेदकवेरूपत्वादन्यतमस्येवाकच्छेदकतवे, रूपत्व येकेवघर्मस्यरूपायतिरिक्तिरसादावमवेत 
रूपेतरत्रयोविशतिगुणेषुगुणव्वन्यवहारो न स्यात्‌ , व्यवहारनियामकस्यामावात्‌ । अतिप्रसक्तधर्मै- 
कारणतावच्छेदकत्वस्वीकारे, स्वेतरमेदानुमापकहेतौ, धूमसाधकनटहेतौन्यमिचारअपतेत । तस्मा- 
दन्यूनानतिग्रसक्तघमएवसवेत्रावच्छेदक करणीय । प्रकृते नरूपलादिकन्यूनधृत्तितात्‌ , नवा सत्ता- 
जातिरावच्छेदिकाग्यापकत्वात्‌ । किन्तुचतुविगतिंगुणसाधारणगुणत्रमेवकारणताव्च्छेदकम्‌ । 
तत्र॒ गुणत्नोपाधिरूपमननुगमादपितुजातिरूपमनुदृत्तप्रत्यासाधारणाकारणतात्‌ स्वाश्रयन्याबरत्ति- 
प्रतययाजनकलत्वात्‌ | तत्चगुणव्वजातिमत्मसमवायिकारणमत्व वा॒विरोषणतैकस्वभाव्तर वा 
अर्थात्‌ यदायावद्वागुणोवतिष्ठने तदातत्‌ स्वस्मिन्‌ विदोषणत्वस्वभावतनातिक्रामति, रूपवान्‌ रसवानि 
व्येव प्रतीतिदशनात्‌ । यपि यथा रूपवान्‌ घट इत्यादौरूपस्यविरेपणतयामानविरेष्यतयेवधटे- 
रूपमितिप्रत्ययोभधेयतासम्बन्धेन घटस्यमानक्निष्यतयेवप्रथमान्तार्थविगेष्यतयेवशाव्दवोधोपगमात्‌ | 
अर्थात्‌ प्रथमाविभक्तिनिर्दिष्टतदेवोदेश्यभवति, तदितरतु येन कोनापिसम्बन्धेन क्षण मवति । 
शब्दबोधमर्यादायारूपस्यक्निपतया, आघेयतासबन्धेनधटादि दरन्यस्यविंरोषणतयासमुपस्थितावपिघटे- 
रूपमित्यत्रनाधिकरणताखूप विगेदयत्वरूपस्यनवाविरशेषणतेकस्वभावरूपविदोषणव्वपटस्यवृत्यनियामक 
सम्बन्धस्याघाराघेयभावस्याभावप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धतास्चास्यीकारादिति | एतानिरत्प- 
त्तिमत्वनित्यत्वकार्ैवध्वसप्रतियोगित्वगुणत्वासमवायिकारणत्वविरोषणतेकस्वमावत्वप्रकारत्वशेष्वादीनि 
सर्वाण्यपिंआश्रितव्वस्यव्याप्यनिगमकानि मन्तीति | इत्थचेच्छदयञअश्रितागुणवात्‌ खूपादि- 
#.4 
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तत्वंसिद्ध्यति । ततदच यदचेषामिच्छादीनां परिरेषादाश्रयः स एवात्माचब्दाश्रयः 
तयागगनादिवत्‌ । इच्छादीनां गुणसं च परिशेषदेवायाति । 

वदित्यायनुमानमिच्छादीनामातरितवेऽनुमानध्रमाणानिंभवन्तीति, इच्छादिकाअष्टौगुणा क्वचिद्र 
आश्रिता गुणत्वात्‌ शब्दाश्रिताकार्दितिं । ततस्च रब्दात्मकगुणांश्चिततया यथा प्रथिन्याद्षटद्वय 
ख्पेणाकाशस्थसिद्विभेवतिसामान्यतोदृष्टा नुमानेन तथेव प्रकृते गुणाप्सकेच्छादिहेतुना परिगेषानुमान 
नेच्छायधिकरणप्रथिन्याबष्टद्रव्यातिकितिद्रव्यरूपेणात्मन सिद्विमवव्येव | तस्मादिच्छादीनां 
्रत्यक्षतोऽविना भावस्यात्मनाऽसमवरेपिसामान्यतो दृष्टा जुमानेन सवेसमीहितमुपपयते पएतरेति | ननु 
यदीच्छादीनागुणव्सिचेततदेवगुणव्वहेतुना, गुणात्मकेच्छादिवलेनात्मसिद्धि स्यात्‌ 2 परन्तु अदावधि- 
गुणत्वमेतेच्छादौ न प्रमाणप्रमिति, कथ तेन गुणरूपेच्छा प्रयत्नादिनातदाधारतयाऽपसिद्व 
प्रत्याशा, इत्याशङ्काया प्रथमतङ्च्छादोगुणत्वसा बनप्रकारमेवदरौयितुमाह शब्दाश्रयतयेत्यादि 
दच्छादयोदरन्यगुणकमेसामान्यविदोषसमवायाभावान्यतमा पदारथत्वादितिपदशक्यत्वक्षणपदार्भ्वहेतुना 
दरव्यादिवदेव द्रव्या्न्यतमवेप्राप्तदरन्यकमसामान्यविदोषसमवायामावमेदकानुमानेन्यतवादिष 
ूपदार्थानानिराकरणान्तद्रन्यादिविरिष्ट पदाथेप्वमेवपरिशेषात्‌गुणल्मिच्छादौन्यवस्थापयति | यथा 
महानसीयवन्दीतरपयैतगोष्ठ्चत्वरवन्हयभाववानूपवैतइतीतरवन्दय भावसहकृतवन्हिव्याप्यधूमवान्‌ परैत 
इतिवन्हिधूमयो सामान्यपरामरोजातेऽपितदनन्तर सामान्यपरामशादिवेतरबाधसहकारेण पर्रतेमहानसीय 
वन्हिमानित्यनुमितिर्जायते, तथेव ्रकृतेदतरमेदानुमानसहक्रतसामान्यतोदष्टालुमानवलदिच्छागुणल 
सिद्धम्‌ , तेन गुणत्वहेतुनाद्रव्याश्रितव्रभवति । ततर्चात्माश्चितत्वसिदृष्यनन्तरमात्मसिद्वि भवति | तदेव 
क्रमेण जीवसिद्विभवतीति | इच्छादि ुपदाथेत्वहेतुनाद्रन्याचन्यतमवेप्राप्तद्रन्यादिमेदकाुमानतोद्रन्य- 
त्वादिनिरासेद्रन्यकमोदिमेदविदिष्टपदाथेष्वमेवपरिशिष्यमाणमिच्छादिषुगुणघन्यवस्थापयतीत्याशयेन-- 
कथितम्‌ इच्छादीनां गुणत्वश्चपरिशषादिति । तत्रेच्छादिक न सामान्यविरोषसमवायामावरूपम्‌ 
कुत ४ अनित्यत्वात्‌ अर्थात्‌ , नित्यत्वेसप्यनेकसमवेतम्‌ सामान्यमनुद्रत्तप्रत्ययकारणम्‌ , तत,सामान्य- 
मनुगतघटपगदिरूपानेकम्यक्तिनामेकलप्रत्ययनियामक स्वय नित्यम्‌ , ग्यक्तीनाबिनाोपिन्यक्त्य 
न्तरजातदशेनात्‌ । तथा "“"नित्यवेसत्यनेकसमवेतत्ेसति सामान्यरहितप्वमेवविशेषार्णाक्षणम्‌ , तेच 
नित्यद्रव्येषुन्यावनकतयावियमात्वेनवहःोभवन्ति | समवायस्तु सबन्धविरोषरूप एव, तत्र विशिष्टबुद्धि 
नियामकल्वमेवसवन्धत्न्‌ । यथा घट मूलहयोराचाराषेयभावममिञ्यञ्जयन्‌सयोगोधः दू भूतमिति 
बुद्धिजनयतीतिवट मूतल्योराघार घे यमावाप्मकरविरिष्टबुद्रिजनकल्वात्‌ सयोग सम्बन्वइूतिकथ्यते । 
एव“रूपादिमानूघट” इप्यादिस्थलेरूपटयोरविंशिणबुद्धिनियामक कर्चनसम्बन्धोऽभ्युपगन्तन्य 1 
तत्ररूपघटयोनसयोग सभवत, यतोरूपाकविरेषणगुणवात्‌गुणे च गुणान्तरानङ्गीकारेणधटावुयोगिक- 
रूपप्रतियोगिकसंयोगासभवात्‌ › द्रन्ययोरेवसयोगइतिनियमाचच नवरो रूपधटथोस्तादीत्यमेवविरिष्ट- 
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तत्र न सामान्यविशेषसमवायाभावाः+अनित्यखात्‌ नवा द्रव्यं कर्मं वा ठ्यापकद्रव्य 
समवायादिति । इच्छादौविशेषगुणत्वं चानित्यत्वेसत्यसदाेकेन्द्रियग्राद्यवातरूपादि- 
दिति । एवमेभिरमुमानेराशितवमिच्छादीनांसिध्यति ततःकेवव्यतिरेकिसाधनद्रारे- 
बुद्धिनियामक मवतु £ स्वरूपतोविरुद्रयोद्रव्यगुणयोस्तादाप्यासभवात्‌ | नहि भवति घटोधटे- 
घटवान्‌ घटवान्‌ वा । नवा स्वैथाविरद्धयो सूर्यैतमसो । अपितु सामानाधिकरणयोरेवभवति 
नीहोधट ईतिवत्‌ ; तस्माद्‌ रूपघटादीनाविरिष्टवुद्धिनियामको न तादाप्मयम्‌ । नवा द्रन्यगुणयो 
सर्वाधारतानियामक कार्किसम्बन्धोपिसमवति, ज यद्रव्यजन्यगुणयो कथचित्‌कार्किसम्बन्धस्य- 
स्मवेपि “रूपवानपरमाणुरियादौ" विरिष्टवुद्िनियामकलात्‌ , महाकारु्यतिरक्तिनित्यानुयोमिक- 
काछ्िकिसम्बन्वस्यन्यायविद्भिरनभ्युपगमात्‌ । ततस्चनिप्येचतुष्टयेदिगात्ममन स्सु च कालकिनगुण- 
स्यावस्थानामव्प्रसङ्खात्‌ । यद्वस्तुजन्य तथा तदन्यद पिजन्यसमानकाल्कि च तदुभय च तयोरे 
कस्मिन्‌ तदपरस्यावस्थानकाछ्किन भवतिं । महाकारृस्यसर्वायारतयातस्येव सर्वे्छरतस्वी- 
करमतेमहाकाटमेद विरिष्टमपिवस्तुतिष्ठतीतिमते कथद्चिनिरबाहोपिसवैसाधारणतयानिप्येवस्तुनिकालि- 
कसम्बन्धेनगुणस्यावस्थासमवात्‌ | तत्र॒ विशिष्वुद्धिर्नौदीयात्‌ । तस्माद्रम्यगुणयोविशिष्ट 
बुद्धिनियामक कद्चनसमवायनामक सम्बन्धोऽवरयस्वीकरणीय एवेति । 

अमावङ्च समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावदिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वात्मक एव | 
अर्थातूतदन्यतरसम्बन्धेनसत्तामावत्नमेवा भावत्वम्‌ । स चायद्िविध ससगो भावान्योन्याभावमेदाद्‌ । तत्र 
तादात्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकामावत्वमेवान्यान्यामाबलम्‌ | तदविनत्वससर्गा भावत्वम्‌ । स 
ख॒ ससर्गाभाव प्राणमावप्रघ्वसाभावात्यन्तामावमेदात्‌ त्रिविध । तत्राघ्यन्तामावान्योन्याभावौनित्यौ, 
प्रागमावप्मव्वसामावौतु निपष्यकस्पौ,तन्तस्यावित्यर्थं | एव च सामान्यविरोषसमवायामावानानेयायि- 
कामिमतानानित्यतयाङ्च्छादीनाचोत्पादविनारयो सवेसिद्भपरेनानिप्यस्येच्छादिगुणस्यनिप्येषुसामान्य 
किरोषादिषुसमावेशामावेनाचा्य कथितम्‌ अनित्यत्वान्नेति सामान्यादिपरप्रयत्नादीनामन्तर्भाव । 
इृच्छादिका न सामान्यरूपा नवाविदेषसमवाया भावरूपा अनितव्यत्ादिति दहेतु । अत्राभावभेदानु- 
मानोऽनित्वमुत्पादविनाशात्मकमेव | ततद्च प्रगा भावेप्रध्वसे वा व्यभिचारदोषोद्धावनमसामयिकं एवेति | 

अत्रकेचनसामान्यविरोषसमवायामावानामिप्यवर्णयन्ति, तथाहि “"निष्यतेसल्नेकसमवेतत्व- 
मेत्र सामान्यरुक्षणम्‌ । अत्रनित्यत्वेसतीतिविशेषणानुपादानेऽनेक्रस्मिन्‌ समवायसम्बन्धेनवतेमानत 
मात्रकथनेनसयोगवरिभागयोरपिद्विष्ठतयाऽनेकस्मिनवलैमानतयातयोरतिन्यापतिस्यादतोनित्यत्ेसतीति कथ- 
नम्‌, तदुपादानेतु सयोगत्रिभागयो क्रियाजन्यतेनानिप्यत्वेननिष्यावधटितजातिरक्षणस्याक्तियाक्षिने- 
व्रतीति । सामान्परलक्षणघटक, अनेकपदानुपादाने नित्यवे सति समवाय सम्ब-वेन वनमानववमात्र 
बरधमे आकाक्षीयपरिभागेऽतिम्याप्ति स्यात्तदीयपरममहप्परिमाणस्य निध्यतरात्‌ अआकारोसमवेतत्वाच् | 
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णात्ममात्राभरितसं साधितं भवतीति । तथाहि-इच्छादयो न महाभूतगुणाःस्वात्मनैव. 
गृद्यमाणस्वात्‌ , वाद्यन्द्रियाग्रा्यवात्‌ ये महाभूतगुणास्तेखात्मपरात्मप्रयक्षावाहयेन्दरिय 
्रत्यक्षादच यथा प्रतियतग्रा्यारूपादयः । नैवंरूपादच्छादय इति नते इच्छादयोमहाभूत 
तदुपादानेतुपरममहः^परिमाणस्यनिष्यतेप्यनेकत्रासमवेतत्वात्‌-आकाडशस्यैकल्वात्‌ । न च घटादिभेद 
पटादिवदेवाक्राशोपिमिदयते एवेतिवाच्यम्‌ , ओपाधिकमेदस्यपारमार्थिकमेद प्रयोजकत्वात्‌ । नहि बा 
युववरद्रायवस्थामेदेपिवस्तुतोदेवदत्तादिमिचमानो भवतीति कल्चिदनुभवति, तथा सति '“"्योहबाले. 
पितरावन्वभूव स एवाह बृद्रलेप्रणप्तृननुभवामीप्यादिग्रत्यभिज्ञानादिकमनुपपबेत | नहि बाह 
विरादिश्षरीराणाकरिच्चिदपिप्रव्यभिन्ञानगन्यो नास्ति, येन तेषाममेदोमवरेत्‌ | तस्मादौपाधिकोभेदो 
वस्तुन पारमार्थिकमेदसाघनेनोपयुप्यते । एवमनेकसमवेत्वमित्यस्यनानाव्यक्तिष्रसमवायसम्बन्धेनवतं 
मानव्वमेवरार्थं , येनकेनापिसम्बन्धेनवृच्तिमलकयनेऽप्यन्ताभावेऽतिव्याप्ने , एकएवघटाभाव स्वप 
सम्बन्धेन भूतलजलूनेन प्रश्रतिवस्तुषुस्वरूपसम्बन्धेनवतेते नित्यस्चापि, अत्यन्ताभावत्वादेव ए 
प्रकारेणसामान्यलक्षणस्यात्यन्ता भावेऽतिन्याप्ततात्‌ , समत्रेतत्ववृक्ति्सामान्यविहायसमवायसम्बन्धेन 
वृत्तिम्वकथितम्‌ | तदुपादानेतुनातिन्याप्ति सगच्छतेऽमावस्यासमवेतत्वात्‌ । अर्थात्‌ मावोद्विविघ 
समवेतासमकेनमेदात्‌ । तत्र द्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषाख्या पञ्चापि, समवरेताभावास्चापिकध्यनत, 
अन्तिमस्त्वभावोऽसमवेतस्चतुविंघश्चेति । तत्र॒ प्रतियोगितानुयोगित्वान्परसम्बन्धेन अथवा तदुभय 
सम्बन्धेनसमवायसम्बन्धवत्व समवेतत्नम्‌ | यथा द्रव्यगुणकमेसामान्यविरोषा सवे एते समवायसम्ब 
न्धेन द्रव्येषु यथायथ नवसु वतन्ते, दरन्यमपिद्रव्येवर्ततेऽथात्का यद्रम्यकारणद्रव्येषुसमवायतसितिष्ति 
कायैकारणयो समवाय एवेतिनियमात्‌ एवञ्चयदाघट कपारृरूपकारणेसमबायसम्बन्धेनतिष्टति | त्त 
कपाले वतेमानसमवास्यप्रतियोगिविरेषणघटोमवति, तथा कपाररूपकारणसमवायस्यानुयोग्यधिकए 
मितिकार्यघटादोप्रतियोगितासम्बन्धेनसमवायस्तिष्ठति । तथा कपाल्कारणसमवायस्यानुयोग्यधिकरण 
भवतीति कपाहदिकारणे अनुयोगितासम्बन्धेनसमवायोभवतीतिकार्येकारणे च समवायो भवति, अत 
कायकारण च प्रतियोगिलराचुयोगिवसम्बन्धेनसमवायप्वात्‌ समवेतमिति कथ्यते । द्रभ्यजनकेद 
व्रतियोगिलानुयोगिलमित्युभाम्यासमवायवत्वाप्समवेतसम्‌ | द्रवयेद्रव्यमवतिगुणोभवतिकर्मापि, गुणे 
णत्वकमणिकमेत्वमिति द्रव्यगुणकभैसुप्रतियोगित्वानुयोगिपवोभयाभ्यासमवायस्यसभव , यदाद्रव्यगुण 
कर्माणिक्वचित्ति्ठन्ति, तदा तेषु प्रतियोगितासम्बन्धेन समवायवत्म्‌ , यदाद्रव्यशुणकरभसुसामान्यादिं 
स्तिष्ठतिद्रन्यादिषुजनुयोगितासम्बन्धेन समवायस्िष्ठति, अर्थात्‌ यदा य॒ समवायसम्बन्धेनाधेयो 
भवति तदा तत्र प्रतियोगितासम्बन्धेन समवायो भवति, यस्मिनन्य आगच्छति समवायेन, 
तदातद्धिकरणेनानुयोगिता सम्बन्धेन समवायवद्भवतीतिद्रभ्यगुणकर्माणि मुख्यत समवेतानि मन्तीति | 
यत॒ कदाचित्कारयद्रन्यकारणद्र्येतिष्ठति, इतिद्रम्यविरोषणविशेष्य चेति तत्र प्रकारद्वयेन प्रतिय 
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गुणाः । न दिक्कालमनसोगुणाडच्छादयोषिेषगुणतात्दि गाठिगुणानाम प्रत्यक्षु वाच्च! 
एवमकारणगुणपूवेकलवायावच्छरीरभाषित्वादयोपि हेतवः, च्छादीनांश्षरीरविरेषगुणत्व- 
प्रतिषेधकाभवन्तीति तेऽपि अनुसरणीयाः । तस्मादिच्छादयोनक्षरीरगुणास्तद्गुणाभावाय- 
गितयाऽनुयोगितया च समवायो भवति | यदागुणोद्रयविनेषणो भवति तदा प्रतियोशिनासम्बन्ये- 
नसमवायो भवति, यदा तु गुणत्वगुणे आगच्छतितत्काटेगुण समवायस्यानुयोगी भवति, तत्च- 
गुणऽनुयोगितासम्बन्वनसमवायस्तिष्ठतिगुणवेतुप्रतियोगितासम्बन्धेन  भवत्येवप्रकारेणगुणपितदुभय- 
सम्बन्धेनसमवायवत्वमागच्छतीति गुणोपिसवेथासमवेत एव्र । एव कर्म यदा द्रव्येतिष्ठतिसमवायेन 
तदाकर्मणो विदोषणतयप्रतियोगिप्वमिंतिप्रतियोगितासम्बन्येनसमवायाधिक्ररण भत्रति | यदातु 
कर्मणिकरमत्वजोतिषूप तिष्ठति समवायेन, तदा समवायस्याधिकरणनया तदेव तत्रानुयोमि भवतीति 
तत्रानुयोगितासम्बन्वेनसमवायवद्भवतीप्यत कर्मापिपयायेणप्रतियोग्यनुयोगिमवन्मुख्यत एव समवेत 
मिति कथ्यते । सामान्यविरोषावपिसमवेनो । इयास्तुविरोष यप्सामान्येविशेपे च केवट प्रतियोगिता 
सम्बन्धेनैवसमव्रायोभवति | अर्थात्‌ समवायसम्बन्वेनसामान्यवादिकतिषएटति सामान्येतु न कर्चि- 
दपिपदाथ समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, येन सामान्यमपिद्रण्यादिवत्समवाय स्यात्‌ , किन्तु केवच्छ्यक्तौ 
तिष्ठव्येव न तदन्य कङ्चित्तिष्ठतीतिकेवर प्रतियोगितयेवसमनायवद्‌ मवदशत एप समवेत भवति । 
एवमेवविशेषोपिस्वाधिकरणस्यान्येभ्योभेत्त नित्यद्रव्येषुवतेते एव, नतुविशेषकर्चिदन्यस्वाश्रयमेत्त तत्र 
भवति, विरोषाणां स्वतोव्याबृत्तवात्‌ । अन्यथाऽनवस्थाप्रसक्ते । अयमाशय -विजातीयानाघटपटा- 
दीनापरस्परमेदकस्तद्रतासावारणोघर्मोघटष्वपय्तादिय भवति | समानजातीयानातुपरस्परमेदकोन 
स्रगतसमानघमम ताटराघ्स्य सवैतस्तत्तद्न्यकरतचरत्तितवेनातिग्रसक्तवात्‌ । किन्तुद्रव्यकायतत्तद्‌- 
म्यक्रितिकारणतत्तद वयव एव मेदकोभवति, एवञ्चघटादितआरमभ्यद्यणुकान्तावयवानामेदकस्तत्तदव- 
यवमेद्‌ एव द्रयणुकाना मेदकास्तदवयवास्तदीयाश्चरमा परमाणव एव परमाणूनास्चयोमेदकोभवति 
स एव विरोषपदवाच्योमवति । एवञ्च यदितस्यविदेषस्यापि कर्चिदन्योमेदकोऽभ्युपगम्येत, तदा- 
तसरवाहस्यानुपरमादनवस्थास्यादेव, प्रवाहस्योपरमेततेषामनन्तानमेदकस्याभावात्‌ सवेकाथंद्रभ्यमेक- 
रूपमेवमवरेत्‌ , मेदन्यवहारएवदत्तजढाञ्जहि स्यात्‌ । तस्मादयविशेषपदाथे स्वत एव सपतोन्याद्रृत् 
सवेतरसर्वानेव साश्रयान्‌ भिनच्येव । इ्यादियुक्यानिः्यद्र्येषुवियमानो ऽनन्तो वेगे गोन्यायसि द्वान्ते- 
सिद्रान्तिति | यथा करिचन्महाविद्रान्‌ स्वाधिकविवाक्रियादिसमन्वितगुरुभ्य प्राटविचोविद्रानिति 
कथ्यते, एव तस्य गुमरपिस्वस्वगुरुम्योवियादीक्षाचासाबविदरत्तामवापरोति | सरवप्रथमस्तुनगव्ताऽयो- 
ध्यानायेनशासितो मवति | भगवान्‌ श्रीरामस्तुखयमेवसम्बुद्ध सवैज्ञस्च मवति ““योव्रह्माणविंद धातिपूवै- 
योवेवेदार्चप्रहिणोति तस्पै"'हतिश्रने । एवञ्च गोऽयाद्तत बमयवानिःप्यत्े्ततिनि सामान्यत्वेसति- 
नित्यद्रव्यसमवेतत्वमेवविशेषस्यरक्षण भवतिं । तदेवद्रग्यगुणकर्मैसामान्यविरेषा पञ्चापिमुख्यतोऽ- 
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वादकप्रमाणतवेसतियुणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा सूपादिकम्‌ । इच्छादयस्तुयथोक्तसाधना 
इतियथोक्तसाध्या एवेति । अथवा विवादास्वदीभूतशरीरादिभ्योऽ्थान्तरगुणा इच्ादयो 
यथोक्तसाथनलात्‌ , उदाहरणस्वयमेबोद्यम्‌ । यद्वासामान्येनान्वयदृष्टान्तः, योयद्गुषु 
दातोवासमवेता पदार्था कथ्यन्ते । समवायाभावयो प्रतियोगिताुयोगितान्यतरसम्बन्धेनसमवायाभाव, 
वत्वमेव, यत समवायोऽभावङच न कुत्रचित्समवायसम्बन्धेनतिष्ठत , नवासमवायाऽमावयो कर्चितल. 
मवाय सम्बन्धेनतिष्ठति तस्मात्‌ समवायाऽभावोभसमव्रेतपदार्थावितिगण्यते । 

एवञ्चयोयमिच्छादिनससामान्यविदेषसमवायामवेषुसमाविष्ठो मवति, कुत 2 अनित्यतात्‌, 
सामान्यादि चतुष्टय तु निष्यम्‌, इच्छादिकतनित्यमुत्पादविनाश्रारित्वस्येच्छादि धुसर्वानुमवसिद्रवा- 
दितिनेच्छादीनामुक्तपदार्थेऽन्त्ाव्र सभवतीति, नु न भवति, उक्तरीत्यापदा्थपञ्चकेषु, इच्छ- 
दीनामन्तमाव परन्तु वाघकरहिंतत्वात सर्वश्रयरूपद्रव्येषरनवसु अन्यतमेषु पञ्चविधकरमण्यन्यतमेतस्ये- 
च्छादे समवेश कुतो न भवति 2 इत्याशङ्कासमाधातुमाह नवा द्रव्यं कर्मवा इति । अय 
भाव यदिदमिच्छादिकद्रन्यमिति, तक्किम्‌ प्रथिव्यादिपरिणितद्रव्यरूपं तदन्यद्रा 2 तत्रन 
प्रथम प्रृथिवीजराप्घचतुदंशगुणाधिकरणेष्वन्तर्माव । तेजसि, एकादशगुणाधिकरणे वा समावेश | 
अथव] नवगुणकेवायौ वा समवे । अथवा षदुगुणके आकारो वा तस्येच्छादे समत्र | 
अथवा नव॒ गुणकेमनसितस्येच्छादे समावेश । अथवा पञ्चगुणकदिशितस्येच्छादे समक 
अथवा पञ्चगुणकेकालेतस्येच्छदे, स स्यादिति । 

तत्र पृथिव्यानान्तभाव समवति, तथासति प्रथिग्यागन्धादिकारचतुदंशगुणा सन्ति तेषा चतुर्दर 
गन्घादिगुणानाप्रथिवीवदेवेच्छादिष्वपिसमुपकरमप्रसङ्गात्‌ नतु तत्रेच्छादिषुगन्धादिका उपटम्यमाना 
भवन्तो द्यन्ते | नवा जलन्तर्मावङ्च्छा तथा सति शीतस्परशादिकागुणाउपकम्यन्ते । नवा तेजसि 
समावेरस्तदीयोष्णस्प्शदीना तत्रानुपरुभात्‌ । नवा वायौसमावेदा तथासत्यपाकजस्पर्शादोपि 
समुपटभ्येरन्‌. | नवा॒नभस्सि, तथासत्यद्दयत्वग्यापकल्प्रसङ्गात्‌ । नवा मनसि मनोगुणाना क्त 
प्रसद्खात्‌ मनसोऽतीन्दियतयेच्छादीनामप्यतीन्धियतप्रसङ्गाचच | नवात्मनिसमावेशस्तथासतिजीक्चतु- 
देशगुणानामपिततरसद्राव््रसङ्गात्‌ | नवा काठ्दिशोरिच्छादीना स॒तदीयस्गुणवत््रसङगा्‌ 
नित्यत्वन्यापकवप्रसन्नाच । तस्मात्‌ परिणितनवद्रव्येषुनान्तर्भाव इच्छादे सभवति । 
नवा॒पर्गिणितप्रथिन्या्न्यतमद्रन्यातिरिक्तदरन्यमिच्छादिकमितिद्वितीयपक्षोपिसमवति 2 गुणरह- 
तस्यद्रन्यत्वानुपपत्तदम्यान्तरस्युतरामेवालुपपत्ते । एतत्समैमनसिनिधायकथित '्नवा द्रष्य 
मिति कुतो न दन्यमिच्छादिकतत्रदेतुमाह यापकद्रव्यसमवायादिति अर्थात्‌ उ्यापकेककिस्िद्‌- 
्रन्येसमवायसम्बन्धेनवियमानःवात्‌ । कीटशदरम्यमिच्छादेरधिकरणतदग्रप्रतिपादयिष्यति । नत्रच्छा- 
दिक कमेखन्तभवति, सयोगविभागयोरनपक्षकारणत्वाभावात्‌ '“सयोगविमागयोरनपेक्षकारणकर्म' 
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भवापवादकप्रमाणवत्वेसतिगुणः स तेग्योऽथरैन्तरस्यगुणः यथा प्रथिवीजरादिभ्योऽथा- 
न्तरभूताकासस्यशदहइत्याकाशवदात्मापिसिद्ध्यतीति | 
॥ इतिशरीरादिविक्षणार्मनो जीवस्याजुमानिकत्वपक्षनिरूपणम्‌ ॥ 


इतिकरममरक्षणात्‌ । अर्थात्‌ सयोगेविमागे वा॒यदन्यनिरपेक्षकारणमवति तदेवकर्मइतिगौतमीया 
वेरोषिकारचवदन्ति । इच्छादिकन्तु न तादृशमितिनेच्छादिककमणिसमाविष्टम्‌ | अथवा इच्छादिकं 
न द्रव्यरूपम्‌ असयोगित्वात्‌ › यद्‌ द्रव्यतद्वदयमेवसयोगवद्भवति यथा प्रथिव्यादिकम्‌ । नेष्च्छादि- 
कक्वचिद पिसयोगवद्भवतीति दष्ट श्रत वा, नवा युक्तियुक्तमपि । एव प्रकारेणव्व्यकर्मसामान्य- 
विदोषसमवायाभावेषुसमावरप्रतिषेधेनसामान्यतोगुणरूपत्वमनिराकरोत्‌ । अर्थादृगुणरूपत्वसायि- 
तम्‌ | तत इच्छादीनाविदहेषगुणत्रसावनायोच्यते “इच्छाद योवरिरोषगुणाअनित्यवेसःपसदादिप्रतिनि- 
यतेकेन्दरियम्राद्यताद्रूपस्पर्शदिवदित्यलुमानम्‌ । अत्रच्छादय साव्यधर्मापक्ष विशेपगुणत्वसा्यम्‌ 
विधेयमित्यथ , अनित्यत्ेसत्यसमदादि बायकेन्दियग्राह्वदेतु , अनेनहेतुनाश्देविरेपगुणत्वसिद्‌- 
ध्यति, इच्छादीनाम्‌ । यथारूपादेरनिप्यतेसतिअस्मदादिचक्षुरादीन्दियमात्रम्राह्यतेनविरोपगुणत्वसिद्‌- 
ष्यति तथैव प्रकृतेपि | अत्रहेतुघटककतिपयपदाना प्रयोजनमर्थाप्यदच्त्यमपिप्रद्यैते | तथाहि यदि हेतु 
घटकप्रथमविरोषणमनित्यत्वेसतीतिनदीयेत तदा निव्ये रूपत्वे खूपामवेप्रभामित्तिसयोगेनित्आटलोकवेन 
तदभावेच अस्मदादिचक्षुरिन्धियम्रा्यतवस्यहेतोनिवमानघेपितेषुरूपत्वादिषुकििपगुणतस्यसलनास्ति, 
यतस्ते यथायथ करचनजातिरूप करिचप्सामान्यगुणखूप करदचनामावरूपोवा । अतःवेषृरक्ष्यभि- 
न्ेषुयथोक्तरक्षणसद्धावेनन्यभिचार स्यात्‌ , श्धिः्वस्यगोरक्षणस्यमहिषीप्रशृत्यादौन्यभिचासत्‌ । 
तस्माद्हेतोअनिष्यत्वेसतीतिविशेषणस्योपादानम्‌ । तदुपादानेतुनातिन्यापतिरूपत्तद भावारोकत्वतद- 
भवना सामान्यरूपत्वेनाभावरूपतया च नित्यत्वेनतेष्वनित्यत्वस्यामावात्‌ न व्यभिचार । निस्चित 
साध्याभावाधिकरणेयदिहेतोर्निस्चयस्तदान्यभिचार तत्र हितेष्ै्तिवसशयेतुन्यभिचारस गयद्चेति | 
एकेन्दियप्राह्यत्राकथनेऽनेकेद्ियग्राहयद्वित्वादिसख्यादौन्यभिचारवारणायेति । योगिप्रतयक्षग्रा्यत्स्य- 
सुक्ष्मादिवस्तुनिन्यभिचांरवारणाय अस्मदादीतिविरेषणम्‌ । रब्दोपस्थापितेऽनुमेये च व्यभिचार 
वरणायप्रतयक्षग्राह्यत्वकथनम्‌ । तदत्रसक्षेप इच्छादयो विरोषगुणा अनित्यत्वेसत्यस्मद्‌येकेच्ियम्रा्यत्वा- 
दित्मत्रे्थपदकृत्ये, रूपत्वजातौग्यमिचारदोषवारणाय "“अनिव्येसतीतिरूपत्वादेनिप्यत्वजातिरूपत्वा- 
ननातोन्यभिचार । घटपटादिसयोगेन्यविचारारणाय (अस्मदाचेकेन्दियादिविरेष्यदलम्‌ , सयो- 
गादेदीन्दियग्राह्यतात्द्रारणात्‌ , एवमपिप्रभायान्यभिचारोमवेस्र भायाद्चक्ुमात्रगराद्यलनियमादतोगुणत्व 
सतीत्यपिदेयमेव, गुणत्वोपादानेनप्रमायान्यभिचार प्रभाया प्रविररतेजोरूपतया्रव्यलात्त्रगुणत्वा- 
भाकन्नदोष. | तथापि च््मात्रग्रहयप्रभामिति सयोगेग्यमिचारारणाय एकेन्धियमात्रमराह्यजा- 
तिेत्ववक्त्यम्‌ तथा सति, प्रभामित्तिसयोगत्जातेदचक्र्मा्रम्ाह्यल्वामावात्‌ , स्थरुविरेषेतवगिन्दि- 
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येणापि सयोगत्वजाते ्रद्यघ्वात्‌ | नु जातिघटितलक्षणेअनित्यत्वविदोषणस्यगुणत्वविदोषणस्य च नैर- 
क्यम्‌ , प्रमात्वजातावनित्यवगुणत्रयोरमावादितिचेन; प्रमात्वजातिस्वीकारेमानाभावात्‌, ते जसला- 
दिजातीनाद्रीदियग्राद्यतदरनात्‌ । किन्तु यदि प्रभात्जते प्रामाणिकत्स्पारोनग्रत्यक्षस्वीत्रि 
येत तद्‌प्रदरितस्थके्यभिचारवारणायगुणतव्रिगेषणवज्चेपायितम्‌ | अत्र यदवरिष्ट तप्सति समयेऽ 
्रग्रदरितमविष्यति । 

[अनुमानसर्वा नुमतप्रायक्िग्रकारकभवति, केवछान्वयि, अन्वयग्यतिरेकिंकेवृभ्यतिरेकी 
भेदात्‌ । यत्रान्वयमात्रग्य्चद्राराजायमानमनुमान प्रथमम , यथाघटोऽमिधेयोवाच्यत्वात्‌ , अत्र यत्र 
वाच्यत्वतत्राभिवेव्मितिकेवल्मन्वय णव नतु, यत्राभिवेयत्वनाक्ितत्रवाच्यप्वनास्तीततित्यतिरेकस्य, 
राक्तिविषयत्वलक्षणाभिवेयत्वस्येदरेच्छाविषयत्वस्यानावासमवादित्यभावमूढकठयाप्तेरभावेनकेवछन्वयि- 
त्वादिति । तथा, यत्रस्थटेऽन्वयत्याक्षिवयैतिरेकन्यापिभेवति तदनुमानम्‌ यथापवेतोवहिमान्‌पूमात्‌' 
यत्र यत्रधूमस्तत्रतत्राग्निरित्यन्वयोयथामहानसे यत्रचवहिनांस्तितत्रतत्रधूमोपिनास्ति, यथा हृदे । 
अन्वयेसाव्यग्यापकसमनियत बा अवति सावननव्याप्यग्यतिरेकिग्यतिरेका नुमाने साधनामावो 
व्यापकोऽविकदेरवृत्तिपवात्‌ , साध्याभावोन्याप्योऽल्पदेगेवर्नमानत्वात्‌ , यथा बन्यभावोऽयोगोरकेऽ- 
वर्वमानोजटादिषुवरतते, धूमाभावसाग्यस्तुनरादावन्यत्रवियमानप्ययोगोलके विद्यते एवेति सवन्् 
भावोव्याप्योन्यापको मवति | तदुक्तम्‌ 
८“व्याप्यग्यापकमावस्तुमावयोर्यादिरोमत । तयोरभावयोस्तस्मादिपरीतोनिग्यते ॥१॥ 
अन्वयेसाघनग्याप्य व्यापकसाव्यमिष्यते | साव्याभावोऽन्यथाव्याप्योन्यापक साघनात्यय ॥इति॥२॥ 

साव्यन्यपप्यहेतुमान्‌पक्चाऽन्वये परामदे | साध्यभाकन्यापकीमभूतामावप्रतियोगिहेतुमान्‌ पक्ष 
इति व्यतिरेकव्याध्चिमूकक परामोइति तदेतदन्वयव्यतिरेक्यनुमानम्‌ ! तृतीय तु केवर्न्यतिरेक्यनु- 
मानम्‌ , यथा प्रथिवीस्वेतरेभ्योभिदतेपरथिवीखात्‌ गन्धवत्वात्‌ वा, यन्न प्रथिव्रीतरेभ्योभिचते न 
तत्‌ प्रथिवी यथाजलमिति । ] एव क्रमेणोपरख्िदरितान्वयव्यतिरेक्यनुमानेनेच्छादिगुणानामाश्रय- 
मात्रमर्थात्‌ , अनिर्दिष्टनामककस्मिर्चिद्‌्रव्यसमवेतव्वप्रसाधितम्‌ , अर्थात्‌ सामान्यतोट्षटाुमानेनेच्छ- 
दीनासामान्यतोद्रग्याश्रितल्प्रसाध्यतदनु, आश्रयान्तरनिराकरणपरककेवर्न्यतिरेक्यनुमानेनेच्छादी- 
नामत्राश्रितव्वसाधनायकेवरुन्यतिरेक्यनुमानानिप्रदस्येन्ते । तथाहि इच्छाप्रयलनसुखदु खप्रयल- 
घर्माघमेमावनाख्यसस्कारादिकाविरोषगुणा न महाभूतप्रथिग्यादीना, स्वात्मन एव प्रत्यक्षात्‌; 
अथवा बाद्येन्धियाग्राह्यष्वात्‌, अत्रेच्छादिरकेपक्षीकृत्यतेषुमहा भूतान प्रथिवीजरुतेजोवाय्वाकाशात्मक 
मह भूतसम्बन्धिविरोषगुणत्वामावसाघयति, तत्रस्वाप्मनएव प्रत्यक्षत्वहेतु । अत्रत्यएवकारेणपरान- 
प्रतयक्षत्वनिराक्रतम्‌ , आत्मनो ये विख्ेषगुणास्तेन परेणात्मन प्रप्यक्षविषयामवन्ति | प्रथिव्यादीनां 
ये विशेषगुणास्ते तु यया देवदत्तस्यग्रत्यक्तस्ते यज्ञदत्तादीनामपिप्रतयक्षामवन्ति, रूपादिकसर्वातसा- 
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वारणप्रत्यक्षयोग्यमितिसर्वानुभवसिद्वम्‌ ›, एकस्यानतेकीभरकतायामनेकेपा॒प्रतिसन्धानस्यदरीनात्‌ | 
अयवा वाधेन्दरियाम्राह्यत्वादराहेतु येभूताना प्रथिव्यादिपञ्चानारूपादिका श्रान्ता विशेषगुणास्तेचक्षू- 
रसनघ्राणत्वक्श्रोत्रलक्षणवाद्येन्दिये कमशोगृहीता भवन्ति पुनरिच्छादिक वाह्यकरणाम्राह्यम्‌ तन्मन- 
सैवतद्‌ात्मसमवेतेच्छादीनाम्राह्यप्वदरेनात्‌ । तदुक्तम्‌-“मनोग्राह्यषुखदु खमिच्छादरषेमतिकरतिरिति । 
अतएव पराप्मसमवेतस्ुखादीनास्मरणपराप्मनो न भवति । तदप्युक्तम्‌ “नान्यषठस्परत्यन्योनैकं भूत- 
मिव्युदयन । एतदेवप्रदितमाचार्येण “ये भूतगुणारूपरसादयस्तेस्वातमपरापमप्रत्यक्षाभवन्तिबाद्य- 
करणचक्षुरादिनाप्रतयक्षविषयाअपिभवन्ति यथा रूपादय '” इति । अर्थात्‌ भूतविरोषगुणारूपादय 
सवैसाघरणाभवन्तीत्यथे | न तथा सवेसाधारणाइच्छादयस्तेतुप्रत्यासनियता एवेतिनेच्छादयोमहाभू- 
तानाविरिषगुणाइच्छप्रमुखा किन्तु जीवसमवेताएवकेवलप्रत्यात्मनियततत्तन्मनोप्राह्या एवेतिकरेवरन्यति- 
रेकिणाऽनुमानेन ते इच्छादयआत्मनिष्ठा एवेति साधितामवन्तीति विगेषोऽन्यत्रदर्टव्य । एवमेते, 
सुखद खेच्छाद्रेषप्रयत्घर्मा वम भावनाख्यसस्कारादिककाल्मनसासतीन्धियाणा न॒ विशेषगुण एतेषु 
विदोषगुणवत्वस्यामावात्‌ सख्यापरिमाणप्रथकप्वसयोगविमागाख्या सामान्यगुणा ये पञ्च त एवदिशिकाे 
च भवन्ति, नतु कञ्चनापि किरिषगुणस्तयोरधितिष्ठति | मनसि च सख्यापरसिमाणसयोगविभाग- 
परत्वापरत्ववेगाख्यसस्कारा एते एवाष्टौ सामान्यगुणा भवन्ति । अपिच दिगादिमनोन्तत्रयाणामतीन्धिय- 
तात्तद्रता सयोगादयोगुणा अप्यतीन्धिया एवेति ते नग्रत्यक्षा अतस्तेनात्मगुणा आत्मुणानातुमनोग्राह्य- 
तप्रतिपादनात्‌ | अर्थात्‌ सुखादयो न दिक्कार्मनसागुणा पारिभाषितविरेषगुणलात्‌ , रूपरसादिवत्‌ , 
्रत्यक्षविषयत्वादारूपादिवदेव, ये पुनर्दिक्काटमनसासष्यादिका पञ्चतेसख्यादयो न प्रत्यक्षा नवा 
विदोष गुणा वा॒ भवन्ति । सुखादयस्तुप्रत्यक्षाविरोषगुणास्चमवन्तीति ते नदिगादीनागुणाअपित्ात्मन 
एव, विरेषगुणत्वान्मानसप्रव्यक्षविषयत्वाच्चेति | 


तथासुखादयोस्पदीवता क्िषगुणा अग्निसयोगासमवायिकारणकघामावेसत्यकारणगुणपूवे- 
कप्रतयक्षत्वात्‌, अयावदूद्रन्यमावित्वात्‌ । तत्रस्पदौवतापृथिव्यादीनानेतेषुखादयोकिरोषगुणा । पाकज 
रूपादिकमादायम्यमिचारवारणाय “अग्िसभोगासमवायिकारणकतेसतीतिविरोपणम्‌ । इत्यादि 
हेतवोपि, उपपादनीया । विविघहेतुभिर्यत्फट्ति ताघ्नसामान्यानुमानप्रयोगमेव मवति “एमि पूर्वौ 
क्तहेतुमि सुखादयो न रारीरादीनाविषेषगुणा भवन्ति, तद्‌ गुणभावायवादकम्रमाववेसतिगुणतवात्‌ ये 
ररीरगुणाभाववत्वरूपसाध्यवन्तो न भवन्ति ते तद्‌गुणामावत्ापवादकमप्रमाणवत्वेप्ततिगुणत्वरूपसाधन- 
वन्तोपि न॒ भवन्ति,, यथारूपरसादिका । इमे सुखादय पुनयैथोक्तसाघनवन्तो भवन्तीति ते 
सुखादयो यथोक्तसान्याएवेति | विवादास्पदीभूतेम्य शरीरादिम्योऽर्थान्तरगुणाएवेच्छादय इति 
वा प्रतिज्ञावाक्यम्‌ , हेतुस्चपूर्वोक्त एव, अर्थात्‌ सुखेच्छादयस्तदाश्रयषेनविप्रतिपनररीरादिव्यति 
न 
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एके इदमपि न युक्तमितिसंगिरन्ति तथादहि-अन्वयव्यतिरेकिहेतुहारेण केवरं 
शरीरादिसाधारणमिच्छादीनामाश्रयमात्रंपिद्धं न त॒ शङ्कग्राहिकतया सवेविलणस्यात्म- 
नोनवमस्यसिद्धिरायाता, न च तावन्मत्रेणात्मनः सिद्धिरभत्‌ । 

केवरव्यतिरेक्यनुमानं त॒ साधनमेव न भवति ? कुत तेह्य 
चतिगुणास्तद्‌ गुणत्वबा वकप्रमाणविषयगुणत्वादितिहतुरुदाहरणञ्च ग्यतिरेकीत्यादिं । अर्थातप्रसिद् 
द्रव्यभिन्नस्य द्रन्यभिनस्यान्द्रयस्यध्रसिद्रावपि तद्‌ गुणलस्याप्रसिद्भय नान्वयि उदाहरणसमवति तस्माद्‌ 
ग्यतिरयुदाहरणमेव ग्रतिपादिम्‌ | न चेव सान्यामावस्यापि, अनुमानात्‌ पू्मम- 
प्रसिद्ध्यैव, व्यतिरेक्युदाहरणमपि न कथमपिसमवतीतिवाच्यम्‌ , प्रसिद्धद्रव्यम्यतिखितसामा- 
न्यादिनिष्टसमवेततस्येवसाध्यीकरणात्‌ , प्रसिद्रदरव्यन्यतिरिक्तसामान्यादिनिष्टसमवेतत्वम्यतिरेकस्य 
रूपादिगुणेकमणि च प्रसिद्विसभवादिति | सामान्यरूपेणान्वयन्यापतर्वासमघति, तथाहि, योयद्‌ गुण- 
भावापादकम्रमाणवत्रेसतिगुण स ततोऽर्थान्तरस्य गुण यथाप्थिव्यादिम्य शद्र॒विरक्षणराब्दाश्रय 
सिद्ष्युपजीवनेनेदम्‌ , अर्थात्‌ यथा विषृक्षणशब्दहारेणाकाडशस्याष्टद्रव्यातिरिक्तिनवमद्रव्यस्यसिद्विभेवति 
तथेव विरक्षणपूरवोक्तानेकहेतुमि प्रथिव्यादिप्रसिद्राष्टदरभ्यन्यतिरिक्तनवमस्यात्मन इच्छादिद्रारेणसिद्वि- 
भवतीति सक्षेपोविस्तरस्तु यथासम्प्रदाययथाशाख्रमवधेयम्‌ । 

| इतिविृक्षणात्मनआनुमानिकतपक्षनिरूपणेतच्वदीप । 

गतप्रकरणेन्यायमतमा्रित्यानुमानेविटक्षणात्मसिद्विप्रदस्येसिद्वान्तमुखेन त॒ मतनिरसितुमुप- 
रमते एके इदमपि न युक्तमितिर्समिरन्ति इति । एके श्रोत्रियाविशिष्टद्वेतमतनिष्णात्तास्तमत- 
प्रवतेका इत्य सगिरन्ति प्रतिपादयन्ति यत्‌ यदिदानीमात्मसिद्धि विषयेन्यायानुयायिना कथितम्‌ तत्क 
थनतेषा नसमीचीनयुक्तियुक्त न मवति इत्यर्थं । कथ नन्याथमतसमीचीनम्‌ , तत्रहि, अन्त्रय्यनुमानेना- 
श्रयमात्रस्यसिद्रौजातायातदनन्तर केवङव्यतिरेक्यनुमानेनाश्रयविरोषरूपव्िरुक्षणात्मन.सिद्विमवत्येवेति 
नतन्मतयुक्तमितिशङ्कासमाघातु केव््यतिरेकिण साघकत्वमेव न भवति हेत्राभासादसाधारणवदिति। 
तत्राह केव्ररुव्यतिरेक्यनुमानं तु साधनमेव न॒ भवतीति । कथकेतरुन्यतिरेक्युमानसाततन 
न मवति तत्राह सपश्दरत्तित्वाभावादसादारणव्यमिचारवदिति । अयवर्थ केनरन्यतिखयः 
सरुमानसाघनदरालुमापकत्ावस्था हेतुभावमेवप्रा्तोति, कथ 2 सपक्षान्वग्रविरहात्‌ | अर्थात्‌ साध्य 
हेत्वो सहनचारस्थढीयसम्बन्धाभावात्‌ | असाघारणाऽनैकान्तिकवत्‌ । अनैक्रान्तिको हेत्वाभास" 
प्रकारकोभवति साधारणासाघारणानुपसहारिभेदात्‌ । तत्र॒ स पक्षुविपरक्षन्यावृत्तःपक्षमात्नवृज्नितु 
खाघारणपद भाक्‌ | तत्र पश्चमात्रेवतेमानस्यसाघारणहेतो साध्यसहचारग्रहवरिरहेणागृष्टीतम्त्तिमते 
यथाऽचुमापकल न भवति, तथेवकेवरुन्यतिरेकहेतोरपि स परक्षामातरनन्याप्तिपरहएव च भवति, इहि 
कथ ॒तस्यापिग॑मकत्वमनुमापकत् नास्त्येवेति | अर्थात्‌ असाधारणदेतो साभ्यसहचारग्रहोपस्ापक 
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भावादसाधारणव्यभिचारवत्‌ । न चेच केवलान्वय्यनुमानमपिसाधकं न स्यात्‌, तस्य 
सप॑क्षस्यमावेन ग्या्तिनिर्चयामावादन्याप्तहेतुनासाभ्यायुमान न भवनीयत सोऽसाधारणोहेतु्हेता- 
भाषः सीध्यसाघनांयसमर्थो न भवति । तथेवकेवरुव्यतिरेकिहेतुस्थरेपि सपक्षस्यसहचारम्राहकः- 
कीभावेरनभ्यैप्तरनिर्चितत्वात्‌ , तादशहेतुनापिनानुमितिरिति । 

अधं या्दरासाघ्यकयादरापक्षकयादराहेतुकस्थले सपक्षो वियते सतिसपक्षेतत्रसपक्षेयदिहहेतुसमव- 
तेतदेकीसाघारणस्यराकलपक्षे वतेमानस्यशद्रतानित्यत्वसाघनेऽसाधारणत्तलाच्चनानुमापकतवहेत्वा- 
भाक्तवग्यवहार | केवरून्यतिरेकिणि, प्रथिन्याप्रथिवीतरमेदसाघकप्रथिवीवेतु स ॒पक्षस्यसभावनैव- 
नास्ति, इति कथ तस्यदोष कथवा तदभवेहैलामासप्वकथवानुमापकलमितिचेत्‌ , मैववोच विकल्पा 
सह्वीत्‌ , तथाहि केवर्ग्यतिरेकिणिसाधनेऽनुमिते पू्ैम्‌ साव्यस्यक्वचिदन्यत्रप्रसिद्धिरस्ति नास्ति 
वा £ तत्रास्तीतिप्रथमपक्षतदातत्राधिकरणेसा्यस्यप्रसिद्विरर्थात्‌ तत्रसा्यस्यप्रसिद्िरस्ति, तादरप्रसिद् 
वीष्याधिकरणेहेतोवैतमानत्वमस्तिनवा ? ग्रथमपक्षेऽथात्‌ प्रसिद्रसान्याधिकरणेहेतोकविंयमानष्वेमहानसे 
धुमचन्द्योर्निर्चये यथाधूमस्यहेतोर्वयित्व नतु व्यतिरेकिंष्व तथेव प्रकृतेपिसान्यसाघनयो पक्षातिरिक्ते 
खहल्वारदशनस्यसमवेनान्वयित्वमेवापयचेत हास्यतिपरियक्ष्यतितुन्यतिरेकिप्वमिति । यदिनिस्ित- 
साष्याधिकरणेहेतोरसप्वेऽवतेमानतेसतिसपक्षग्यादृत्तववाद साघारणरवकेवरुव्यतिरेकीहेतु स्यादित्युभयत - 
पकारण्बुरिति । यत्र साध्यस्यप्रसिद्धिरस्ति तत्र हितुनास्तिचेदिति्टितीयपक्ष तदासान्याभावस्यां 
प्रसिद्रे साघकाभाकदिति केवरुञ्यतिरेकिवमपि निरचेतुदुधेटमेत्रेति | विस्तृतविचारस्तुन्यायपरि- 
सोघनप्रकरणेदरषटग्य इतिदिक्‌ । यथा सपक्षाभावात्‌केवरूभ्यतिरेक्यनुमानस्यसाघकत्वमेव नास्ति, 
तदाएवमेवविपक्षामावात्‌ , केवलान्वयिनोपिगमकलख न स्यादित्यारयेन शङ्कते न चैवं केवलान्व- 
स्वैनुमानमपीत्थादि तत्रविपक्ष व्यतिरेकोविपक्षासप्वम्‌ , तत्र निर्चितसाभ्यवान्‌ सपक्षोनिर्चित 
घाध्यामावकान्‌ विपक्ष, एतादशेविपक्षस्यासत्वात्‌ , यथाऽसारणे सपक्षस्य॒ग्यतिरेक इतिं व्यति- 
रेकिणो न गमकत्वं तथेव केवलखन्वयिनिविपक्षस्यासत्वानगमकप्व साधारणवत्‌ अर्थापपक्षसंपक्षवि- 
पक्षरूपपक्षत्रयदृत्तिप्रमेयष्वादिहेतुवत्‌ । अर्थात्‌ यथा वन्हि साग्यकप्रमेयत्वरूपसाधारणदोषप्रस्तहेतौ 
क्था विक्षि निस्चितवाद्यमाकाधिकरणेजलादौ प्रमेयप्वहतो्विंबमानप्वेनभ्यभिचसितितवात्साघकस 
न भचति, सखाध्यसामग्रीवत्‌ साध्याभावसाघकसामग्या अपरि वतेमानघ्वात्‌ › तत्र न गमकत्वम्‌ 
केनहमन्वयिस्थलेपि विपक्षस्यनिस्चितसाघ्याभाक्तो विपक्षस्येवामावेन तप्सत्वाभाक्स्याप्यग्रसिंद 
प्रतिधोग्यप्रसिद्रतवादप्रमितप्रतियोगिकाभावानभ्युपगमात्‌ तदुक्तत्रहमसिद्रौ “छन्घरूपे क्वचित्‌ 
किञ्विंतीरिनेव निषिभ्यते । प्रमाणमन्तरेणासो न निषेन्यस्य समव इतिं | केव्छा- 
विपक्लाप्रसिदधेसतस्यपुथैवद्धगमकल् न ॒स्यादिलथं । अन्वयन्यतिरेकिणिवन्हिमानभूमादित्य- 
चयादिस्थले, अन्वयन्यतिरेको मयप्रकारकसहचारदरनेनव्यालिज्ञानस्यदशतवेन साभ्यसाधनयो.सह्‌- 
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विपक्षाप्रसिद्धयातदव्त्तिस्वाभावाभावात्साधारणानंकान्तिकबदे बेति वाच्यम्‌ , देशका 
दिङ्गकितोपाधिविरदेप्यन्वयदशेनादेव साध्यान्वयस्वमावतायाः परिनिदिचतत्वात्‌ । न च 
साधनाभावाधिकरणेसाध्याभावस्यद्ेनमत्रेणसाध्यान्वितस्वभावत्वंहेतोः शक्य निश्च 
तुम्‌ । अभावस्यानन्तदेशव्यापितयाऽनबयवेनग्रहस्येवातिक्रिष्टत्वात्‌ । दुष्करत्वात्‌ । 
कटयलेशषतोपिरेतोः साध्याभावाधिकरणेवृत्तौ सम्बन्धेनियमासं भवात्‌ । किञ्च साधना- 
भावप्रयो्यं साध्याभावोऽथवानिमित्तान्तरप्रयुक्तः साध्याभावः ? इत्याकारकसंश्षयग्रर 
चारस्यादरीनात्‌ , केवर्ग्यतिरेकिहेतोय्यसायकत्वमभिमत तदासाग्याभावसाघनाभावयो सहचार- 
द्दीनात्‌ , इदः वाच्यग्रमेयलादित्यादिकेवलन्वयिहैत्‌नामपिसाघकत्वकथमपि न स्यादितिपूषै 
पक्नकतुरमिप्राय । तमिममाक्षिपमाक्षेप्ठमाह देक्कारादिशङ्धितोपाधीत्यादि कस्मिरिदपि 
देशेकाले वा प्रयुन्यमानोर्हेतु साभ्यसम्बन्धमन्तरेणापि प्रयोजकान्तरात्‌ स्यादितिदेकाख्विरोषयो- 
रन्तभविनरङ्कितोपाधरनुकूल्तरकैणग्रतिबन्धोजायते साध्यसाधनयो सह चारदडनमात्रेणेवान्वयग्याति 
निचीयते एव, ततरचसान्यान्वितस्वभावतयाऽर्थात्‌ साग्यव्याप्त्यानिङ्चय स्यादेवेति । व्यतिरेक 
व्याप्तिग्रहे एव॒ व्यतिरेकसह चारज्ञानस्याव्यकतया ऽपेक्षितप्वेन, केवलान्वयिनिवाच्यत्वज्ञेयतलादि 
हेतौ अन्वयन्यापिग्रहस्यव्यतिरेकसह चारस्याप्रसिद्धावपिनकाचिदप्यनुपपत्तिरिप्याशय । सिंद्रान 
विदामाशयस्तुविपक्षसतस्येवाप्रसिद्ध्येवरूपप्वकसम्पत्ति पक्षसत्विपक्षासत्वावाधितत्वासंस्मतिपक्ित 
सस्वरूपाया सम्पत्तिभवत्येवकेवछान्वयिस्थले, विपक्षासत्वस्यैवामावरूपत्वादिति । 
अथेवमपिसाध्यहे्वोन्यैतिरेकयो सहचारदरनादेव ग्यापिग्रहोजायतेऽर्था्तदुत्पचते, इया 
श्येन पुनरङ्कतेपूवपक्षवादी न च साधनाभावाधिकरणेसाध्याभावस्येत्यादि न च साधन- 
स्याभावेविद्यमाने सति साघ्यामावस्यदरनमात्रेणैवसाध्यान्वितस्वभावलम्‌ । अर्थात्‌ साघनस्य हेतो 
साभ्यनिरूपितव्यतिरेकग्यापतिमत्वसान्याभावन्यापकी भूतामावप्रतियोगिष्वनिर्णेतु शक्यम्‌ । केष 
न निरचेतुशक्य तत्राह अभावस्यानन्तदेक्ञव्यापितयेत्यादि तत्र व्यतिरेकिणो साध्यसाधन- 
योरधिकरणसापेक्षतयातद भावाधिकरणाना जकादीनामनेकत्वात्‌ , अशत कल्याक्ुत्रचिदपि यसिन्‌ 
कस्मिनपिंसाध्याभावाधिकरणे हेतोवैतमानते व्यतिरेकसाहचर्थनियमशक्षणन्यतिरेकम्याप्तर्निर्चय- 
स्याप्तमवादित्यथे । व्यतिरेकीसाध्यसाघनवतोऽचिकरणस्येति परिमिततया क्वचित्‌ सम्पूणषूपेण 
म्रहेणमपिकदाचित्समवव्यवेत्यारय । अथैवमपियावन्तिसाघनामावसाध्यामावयोरधिकरणानिग्र- 
्यक्षेणप्रमाणेननिर्णौतानि तावत्छधिकरणेषरसाधनाभावसाध्यमावयो सह.चारदरनादेव म्यतिरक- 
ष्यातिर्निर्चिताभविष्यति, ततरच तादृशग्यतिरेकव्याप्तिमत्साधनेनानुमानमपि स्यादेवेति कुतो 
न्यतिरेक्युमाननानुमानमिति कभ्यते £ इ्याशङ्कंसमाघातुमाह संश्ञयग्रह्रस्तत्वाच्चेति । 9 
साघनामाव्प्रयोग्य साभ्याभावोऽथवा निमित्तान्तरप्रयोज्योवेति अयमाशय व्यतिरेकग्यापे 
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स्तताच्चेति । अपि च प्रथिव्यादिभ्योऽथान्तरगुणतप्रतिज्ञापि्रव्यान्तरप्रसिद्धेर- 
्रसिद्धविशेषणेवेति । इति नैयायिकाभिमतात्मानालुमाननिरासः । 


एतेन सांख्योक्तात्मसाधकसंपातपरारथकत्वादिहेतवोपिनिरस्ता इतिवेदि तव्यं 
तथा च तन्मतम्‌--““संबातपराथेत्वातूतरियुणादिविप्थयादधिटानात्‌ । पुरुपोस्तिभो- 


स्वरूप साध्यामावेहेत्वभावनि रूपितन्याप्तिघटितमेव | तत्रसा-याभावोऽस्तु साधनाभावोमामवतु 
इत्याकारकन्यभिचारशङ्धाया सत्याम्‌ , यावद नुकूरस्तर्कोनावतरेत्‌ तावत्‌ पर्यन्त साघना- 
भावव्याप्यत्वसान्यामावेनेवगृहीतु रक््यम्‌ । साव्यस्य च सावनकारणकवस्ाधननियत- 
स्वभावत्वायन्यथानुपपत्तिरक्षणतकैवलेन ताद्नडङ्ानिंवारणतु साध्यहतवो, सह चारददनमूख्क- 
कार्यकारणभावा्यवघारणमन्तरेण न घटते इति केवूत्यतिरेकिणोऽनुमानस्यनानुमानव्व कथमपि 
घटते इत्यमिप्राय । अपिं च सावनद्वारा साव्यस्यनिस्चयाप्मकमनुमानमितिनियम तत्र साघन 
निष्ठसाध्यनिरूपित एवहेतुभवति, ततस्चसा यन्याप्यहेतुमान॒पक्न इति परामश ऽनुमिति तत्साधन 
निष्ठ साभ्यनिरूपितव्याप्तिरेवकारणम्‌ | ताद्शस्थलेसान्यामावगतसा वनामावव्याप्तेर्नास््युपयोगो 


(~ भ, भ 


ग्यधिकरणववात्‌ , साघकस्तुहैतुर्याप्तिद्चसान्याभावनिष्टेवयेताद्रशहेतुनासान्यसाघनायन्यतिरेक्याप्ते- 
रयोग्यलात्कारणतैव नास्तीति । नचेवताह, धूमेऽन्वयव्यापिविरहकाच्वन्दयनुमानमितिवाच्यम्‌ , 
अर्थापत्तिप्रमाणादेवेतिनिस्वय । अन्वयव्यापिविरहकालेऽनुमिनोमि पवते बन्हिमितिनातुव्यवसाय 
किन्तु अपाबानापादककल्पयामिति षटुप्रमाणवादिनोमहाशरोत्रियाअनुमन्यन्ते इति विस्तरविचारो- 
त्रेवस्थलन्तरेदष्टन्य | यदपि विरिष्टहतुना, प्रथिव्यादिभ्योऽर्थान्तरगुणलप्रतिज्ञाक्षता, तत्रापि, 
अप्रसिद्रविरेषणतादोषोद्धारो नजायते इति दशयितुमाह अपिंचेत्यादि अर्थान्तरस्यगुणादे 
प्रसिद्रावपिगुणगतं गुणत्वरक्षणसाव्यमप्रसिद्रमतरे्ति । न च प्रथिवीजदादिग्योऽर्थान्तरसमवेतत्वमर्था- 
तसमवायसम्बन्वेनवृ्तिमत्वमेवसाध्यवे, तच्चरूपरसतवादोप्रसिद्धमेवेतिवाच्यम्‌ निरुक्तसमवेतत्वस्यार्थान्तर 
समवेतत्वस्यक्रियामिन्ने एव प्रसिद्रे गणे ज्ञानेच्छादानप्सावनायोगात्‌ । अथान्तरद्व्यसमवेतप्वस्य- 
चानुमानाू्ैमसिद्धतवेन, अप्रसिद्धविरोषतादोषाद्विमुकितिनेमवतीप्यभिप्राय । 
|| इतिनैयायिकामिमतात्ानुमाननिरासप्रकरणेत्वदीप ॥ 


न्यायमतेक्ञानाधिकरणमाेत्यासलक्षणविनिर्दिटम्‌, स च स्वापादिकालिज्ञानविशेषगुणरहितोजडवत्‌ 
प्रायोमवति, तस्सिद्धान्तविरुद्रमितिमत्वामष्दाडवरेण, गतप्रकरणेनन्यायमतनिषोदीतमाचार्येण | तत्र 
यथाऽनुमानिकात्मसिद्धिमकरोन्यायानुयायी, तन्मतस्यासारताप्राददि | ततत पररसख्यमतमपितत्तल्यमे- 
बतिस्ृतरालमतमितितदपिनिराकसेप्यतिदेशेन एतेनसांखुपोक्तात्मसाधकरसंथातपराथेकलादि 
हेतवोपिनिरस्ता इति । एतेन=न्यायोक्तासव्राधकदेतुनानिराकणेन सास्यीयहेतवोपिनिराकृता- 
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कतृभावात्‌-केवल्याथेग्रवृत्तेहच ॥ईइति॥ अयमर्थोऽस्याआयौयाः-श्चरीरेन्दरियादय पर 
प्रयोजकाः संातत्वात्‌ शयनास्नगृहादिवत्‌ । शरीरादीनासंधातत्वं समुदायात्मकसव पृथि. 
व्यादिपञ्चभूतानामपि सावयवसवप्रत्यक्षमेव । एवं प्रकृतिमहत्तत्वाहंकारेन्द्रियाणां च 
वेदितन्या । ततर्चतानेवहेतूनप्रथमतोदरयति, “सघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविप्ैयादधिष्ठानात्‌ | 
पुरुषोस्तिभोक्त॒भावात्‌ कैवस्यार्थप्रदृत्तर्वेति" ईशवरकृष्णार्या । अनयाहिआत्मसिद्वि प्रदरषिता | 
तत्रदेन्दियाहकारमहत्तत्वप्रकृत्यादिपदार्थभ्योन्यतिरिक्त  कर्चिदात्मापुरुषोऽस्तीतिप्रतिन्ञा नंच 
परतिज्ञामात्रेणवस्तुन सिद्िभवप्यपितु प्रतिज्ञाथस्यहेतुद्रारासिद्विजाजते । तदुक्तम्‌ “समावित प्रति 
ज्ञायापक्ष सान्येत हेतुना । नतस्यहेतिभिन्लाणमुप्पतन्नेवयोहत ” इति । तस्मात्‌ प्रतिज्ञातार्थ्य 
साघनाय “सघातपराथत्वादितिप्रथमहेतुप्रदरितवानीडरक़ृष्ण । अयमाय शयनासनादयोथधा 
सघात्वात्‌ अवयवसमुदायरूपलात्‌ , स्तरेतरस्यदेवदत्तशरीरस्यप्रयोजनायेवभवन्ति तथेव, रोरीरिद्धि 
यादि पञ्चमहा भूतानिप्रथिवीतअरभ्याकोशान्तान्यपि, सघातत्रादथांत्‌ अवयवसमुदायामकवीत , 
परार्था एव पसप्रयोजनका एव मवन्ति | नहि यथा गृहादिकर्वधातरूपसधातरूपस्यै वशेरीरस्य कते 
भवतिं न तथा शरीरादिक किन्तु शरीरादिकसघातभ्यतिरिक्तस्य कृते एव भवति, संचासहतं पर 
पुरुष एव स एवाला । नहि जडोजडनन्तरेणानुकूलनीथ प्रतिकूङनीय प्रतिकूरनीयो वा भवति, 
किन्तु यञ्चेतेभ्य परस्चेतन य स एवानुकूहनीय प्रतिकूरनीयोवेति पुरुषप्रयोजनका एव शरदि 
महान्ता सत्रप प्रक्रतिका पदार्था सखसजातीयप्रयोजनका इति असहन पुरुषं सिद्धो भवतीति | 
एवमन्यक्तग्रघानमहत्तप्वाहकारेन्द्ियाणामपि सुखद खमोहात्कनतयासखरजस्तमोमोहगुंणत्रयस्प- 
सघातरूपत्वमेवेतितेषासपिसघातरूपप्वमेतेतिसतादिष्वपिपराथत्वमनुमित मवति | यथाकीर्येण 
घटादिन स्वसमानजातीयकमेवकारणमनुमीयते तथैवात्रापि । सर्वोपिपदा्ं सुदु खमोहासकस्तन- 
नको वा | तत्रसुखसत्वापकसुखजनक वा एष दु खरूपदु खजनक वा रजोगुणतमोगुणोमोहात्मको 
मोहजनको वा यथेकवमेत्रपत्नी, स्पविरूपरावण्ययुक्तापतिषुखयति, त कस्यहेतो £ पतिस्तस्या 
सुखरूपसमुद्भवात्‌ । सेवमेत्रपप्नी स्वसपत्नीट खोकरोति, तत्कर्यहेतो ८ ता प्रतितस्या दुख 
रूपत्वात्‌, सेव॒लेणकामुकमलभमानातमोहयतिं तक्कुत £ त॑ प्रतितस्यामोहरूपसंमुद्र्बत्‌ । 
अनयास्तरियासर्वेपिभावान्याल्याता । ““सत्वल्धुप्रकराकमिष्टमुपष्टमकचर च रज | गुरुवण- 
कमेवतमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ” इलयुक्तदिशासगुण सुखराधवप्रकासगुणयुक्तं रजोगुण 
दु खचलामक । तमोगुणद्चगुरुराच्छादकरच । तत्रसलध्रकरशयुक्तययाऽग्ने" ज्ञतमपितञ्यन्यमेव 
“सत्वा्संजायतेज्ञान रजसोखेम एव च | प्रमादमोहौनमपत ” इत्यादिस्मृतेश्च । तश्व- 
वत्दिगुणत्रयमपिसुखायवयवादियुक्ततवात्सषातत्मकमेत्रति ते गुणा पराथा एव | तथा च तद 
भुणत्रयसमुदायात्मकमन्यक्त प्रधानं तप्कायेतदात्मकमहतत्वमह^तत्वका्यखूपोऽह ङपरस्तथाहं ङ्वारकाय- 
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हुखदुःखमोहात्मकतयासंषातमनुमेयंशरीरादिवदेवेति । न च ज्ञनेन्द्ियकर्मन्द्िया- 
कामाहंकारित्वेन स्वीकृतस्य, तथा साध्यत्वाभिमतपाराभ्यंधर्मस्यासंहतरूपपरार्थस्व- 
स्यान्यथात्वापादानादुभयविशेषविरोधोहेतोरितिबाच्यम्‌ , इ्रियाणाम्टकारान्वयव्य- 
तिरेकदशेनेन, तथा 'देवावेकारिकाः स्मरताः" इत्यादि श्ास््रवलेन च परेकारि 
कापरिधानसाक्तिकाहकार मेदयोनिलस्येन्द्रियाणां प्रमाणसिद्धतयातदपवादायोगात्‌ । 
पुरषस्यापिसंधात वस्वीकारे तस्यापिसंघातान्तरप्रयोजनकतयथा प्रमाणेऽनवस्थाप्रसङ्ञा- 
मुभयविधमिन्दियमनङ्चेतत्सवेगुणत्रयविरिष्ट तयाऽवयवममुदायरूपत्वात्परार्था इतितेभ्य पर 
पुरुषोऽसहत सिद्ध्यतीति | अत्र पराध्यसाधकहेतोर्विरुद्रवशङ्कते नचक्ञानेन्द्रयेत्यादि उभयविरेष 
विरुद्रमर्थात्‌ पक्षसाध्ययोरभिमतविशेषविरुद्वाकारापादकलम्‌ । मूतभौतिकवस्तुधूजनाहकारिकि- 
वेनसघातस्य, तथासहतपराथत्वेन च गृहशय्यासनादिषु भूयोभूय सहचारदरनात्‌ , व्यप्तेभ- 
हीतत्वात्‌, पक्चमध्यपतितेन्ियाणाज्ञानेन्दियकर्मेन्दियाणामभिमताहकारिक्वविरुद्रस्यानाहकारिकत्वस्य, 
साध्यमव्यग्रविष्टस्य च परस्य, अभिमतासहतत्वविरृद्रस्यापादकताद्विरुद्धषव भवति सधातत्व- 
हेतोरित्याशय । हेतोरुभयविदोषविरुद्रत्व न मवतीप्यारयेनाह अहकारान्वयच्यतिरेकेत्यादि प्रति- 
्ञातमविरोधमन्वयन्यतिरेकप्रददौनेनदरोयति अहंकारान्ययन्यतिरेक इति | अयमारप - यदायदा 
अहकरारस्यवृत्तिर्जायते तदेवज्ञामेन्दियपञ्चकस्यकर्मेन्यिपञ्चकस्यतदुभयानुगतमनसङर्च व्यापाते जायते । 
स्वापकाठेचाहकारदृत्तरमावे सति, ज्ञानकर्मेन्दियमनसाच वृत्तिनेमवतीप्यनुभवसिद्वम्‌ , ततक्च तत्‌ 
सत्वेतत्सत्वतद भावेचतद मावहत्याकारकान्वयव्यतिरेकार्भ्या मन॒ पयन्तेन्दियाणामहकारजन्यलव॑निर्णी- 
घते । अत्रार्थे भगमप्रमाणमपिग्रदरीयति '्देवावेकारिका स्परता ” इतितत्र्योतनात्‌ प्रकारक- 
लात्‌ चक्षुरादयोदेवपदवाच्यामवन्ति | अहकारस्चसाविकराजसत्तामसमेदेनत्रिविधोभवति, साि- 
काहकारस्ववेकारिि इतिसन्ञाशास्तरकृता । तेनग्रकाशचराधवगुणयुक्तानि चक्षुरादीन्दियाणिसांलिक 
ुक्तानिकारणामकलात्‌ कार्यस्य घटगृत्तिकावत्‌ । तथा च वैकार्किस्यसाविकाहङ्रस्यकार्थमूताइमे- 
क्षुसदयइतिवेक्रारिका इतिकथ्यन्ते | अतो न कोपि पूर्वापरविरोध प्रकृते पदमादधातीति | पक्ष 
विशदरत्वदोषनिराकृत्यसाप्यविरोषविरुद्धत्वमपि प्रिहमाह पुर्षस्यापिरसघातस्वीकारे इत्यादि । 
अथाचथाद्ानासनादोकद्यसमुदाय्रूपसधातप्वविवते इतिपराथत्वररीरायथेत्वभवलि,ततर्वसरीरादिसं- 
तातकमेवं | अर्थात्‌ सधातान्तरस्प्रेवासिद्विनैवसहतस्यकस्यचिदन्यस्य तथेव व्यक्तदेहादिसघातेन 
संहतभात्मसिद्धिरप्रिलसघातरूपस्येवासन सिद्धि स्यात्‌ | एताद्शराङ्गानिरसितुमाह षुरुषस्यापिरषधा 
तले इत्वादि | भयमाशमर यदि शारीरादितधातेनसधातरूपएव प्रर .सिद्भयेत्तदाप्ररतेन सिद्धोपिसघातषूप- 
एव भेद्ेत्र तदन्योपिसघातरूपएवेति अप्रमाणिकानन्तप्रबाहात्पकानवस्थाऽपचेत । सधातल्रहेतुमा- 
सेस्यमरानस्यपुरुषस्याखहतत्वमात्रस्वीकारेण व्यवस्थोपपत्तौसत्यात्रिदूषणध्रस्तानवस्था याअनुचितत्कात्‌ | 
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ग 
दप्रयोजकत्वाच्चसंघातस्यशेषित्वे, दष्टन्तद्टसर्वधर्मस्य दा्टीन्तिकेस्वीकारऽनुमान 
माणमेवास्तमियात्‌ तदसंघातत्वस्यच प्रचाल्थत्वात्‌ । न च प्रमाणान्तरबलेना्का 
रिकित्वसंबातान्तरार्थतयोवायेऽवाधितेन संघातपराथतवेनापि न भवितव्यम्‌ । एवञ्च 
संहतत्वव्यापकषिर्‌द्र जै गुण्यादिरदितोऽसंहतपुरूषपदवाच्यञत्मासि द्रवतीति । 

एवमेवश्षरीरादयःसुखदु ःखमोहात्मकतया परेणाधिष्टिताःयन्त्रादिनारथादिषत्‌ । 
अपिचेष्टानिष्टवेद नीयेसुखदः खेभृत्यश्रबदेवानु्रटवेठ नीयग्रतिद्रुवेद नीयवती । च्छय- 
तत्रैते त्रिदोपा भवन्ति- 
प्रागूढोपाविनिगम्यलयप्रमाणापगमेभेत्ेत्‌ । अनपस्थितिमास्यातुरचिकि्स्यात्रिदोपता ॥इति। 

यथा रोकिको वातपित्तकपप्रयुक्त सनिपातोभिपगुवर रपि समावातुमशक्यग्रायो मवति, तथैष 
्रकृतेऽन्यत्रापिप्रागोपाविनिगम्यवप्रमाणापगमत्रिकग्रयोञ्योऽनवस्थादोप समाधातुनितरामदक्य 
स्यात्‌ | तस्मात्‌ सधातातिच्तिमात्रस्यासहतव्वमस्वीकारेणेवन्यवस्थोपपत्तो सप्यामनवस्थासैथेवाना 
देया । दइतिसघातस्यपराथतयातेनसवाततद्रुपेणान्यक्तादिनापरोऽसहत पुरुप सिद्धय तीतिभाव । अप्र 
योजकल्वाच्चेति, अप्च असहतस्याप्यात्मनर्चेतनत्रादेव भोक्तृत्तरस्योपपादयितुशक्यतयाभोक्तृ् 
रक्षणपर ते प्राधान्ये सधातत्स्य प्रयोजकत्व न॒ मवत्यर्थादप्रयोजकप्वमेत्रेतिभाव । यदि सधात 
परतवग्रयोजक स्यात्‌ तदा सहतपराथेलेनग्यापि स्यात्‌ सघातत्वस्याव्याक्षिवलेनानेकसघातस्यकलना 
पियुक्ताभवेदिति। परन्तु नैवमस्ति, एवञ्च सहतपराथेत्वेसघातत्वस्यन्याप्यत्वासिद्धत्वमितिभाव | किञ्च 
सघातपरत्वेनां नुमानग्रमाणगम्यस्यातमन सघातरूपतरयोगभ्यानुपटन्धिवलेनबाधितमपि भवति, वन्ह्य 
तेनहेतुनञोत्यानुपरन्धिवलादिति । अथ यदि सघातत्वपराभस्वेनन्यािनप्रसि द्रयेत यदिकरिचद्‌ बाधको 
भवेत्‌ परन्तुप्रकतेप्रमणान्तरविरोधाभावात्तसधातत्वस्यपराथेत्वेन व्याप्ति स्यादेवेत्यारायेनाह न्‌ चं प्रमा 
णान्तरवलेनाहंकारिकत्व्संषातान्तसाथेतयोवीघेऽवाधितेन संघातपरारथत्वेनापि त 
भवितव्यम्‌ अर्थात्‌ भवितन्यमेवेति । सम्परतिप्रकरणा्थमुपसहरति एवञ्च संहतत्वश्यापे 
त्यादि यथाधूमन्यापकस्यवन्हेरमवेऽरथाद्‌ वन्द्यभावेसतिधूमाभावोभवत्येव तथेव सहतत्रन्यापकष्य 
परार्थावस्थामावेसति, असहत स्वादि गुणत्रयरदहितोऽसहतआत्मा साख्यामिमत पुरुष सिंद्धवरतीति | 
एतावतान्याख्यानेन सघातपराथेतात्‌ त्रिगुणादिविप्येयादित्यशर्यायाव्या्यात | तदनु ५अषि 
ष्ठनात्‌? अयमरआर्यायाव्याल्यातुमुपक्रमते एवमेवश्चरीरादयसुखदुःखमोहात्मकतयापरेणापि 
द्डिताः इति । अचिष्ठनादयमशो व्याख्यायते तेनग्रकरणेन, तथाहि-“यथारथयन्त्रादय स्वेत 
चेतन पुरुषाखादिभिरधिष्ठिता एव गमनादिकार्यक्षमामवन्ति, तथैवशरीरेन्दियादयोबाह्याभन्तरष 
सुखद खमोहत्मकतयापरेणासहतेनपुरुषेणाधिष्ठता एव, तेन तत्र॒ चेतन॒ पुरुष॒ सिद्धयति | 
अर्थात्‌ , सलगुण सुखापकस्पुलजनको वा तथा रजोदु खाप्मकनञ्जनकचह च, तमो मोदाम 
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त्वाच्छरीरादयो विलक्षणद्रह्टकाघटवदेवेति । अर्धिष्ठातुरनुकूरग्रतिकूरवेदकस्यद्रष्टु- 
रौगुण्यादिविपयेयः पूरववदेवज्ञातव्यः। तथा श्रीरादारभ्यप्रथानान्तसरवस्य बस्तुजातस्य- 
यखदुःखमोहात्मकतयाः रेकान्तिकात्यन्तिकदुःखकषमनलक्षणमोक्षाचुपपत्तेस्तदथे च- 
शा्वाणांमहामतीनां च म्रवृततिदशेनाद्‌ देहातिरिक्तोऽसंहतःत्रयुण्यासंसपृष्टः पुरषः 
सिद्धः ।इति । 
प्रमादाटखरयजनव) मोहात्मकचेतिदेहादय संखडट्‌ खमोहात्तया=सुखादिलक्षणसवरजस्तम समुदाय- 
रूपतया, परेणस्वसजातीयमिन्नेनचेतनेनकेनचिदधिष्ठीयन्तेस्वस्वकायकरणायप्रेसिा मवन्ति, यन्त्रा 
दिमि सारथिग्रशतिभि प्रेरिता सन्तस्तदिगितानुरोधेनाखारथान्‌वहन्ति “विज्ञानसारथियस्तुमनग्रग्र- 
हवान्‌ नर॒ | सोध्वन पारमाभोति यद्धिष्णो परमपदमिति" इत्यादिस्थलेचेतनयुक्तस्य अर्थात्‌ 
चेतनाथिष्डितस्येवाचेतनस्यकायक्षमव्वप्रदद्यचेतनाधिष्ठितव्व देहादेटैदीकृतमिति, अनेनप्रकारेणा- 
विष्ठानादित्यशो व्याख्यात । अत कार्किघटकमोक्तृभावादिवशन्या्यातुमाह अपिचेष्टानिष्टे 
त्यादि तत्रष्ट॒ अनुकूल्पेदनीययोऽनिष्ट प्रतिकूख्वेदनीय । अनुकूरघप्रकारकबुद्धितिपय प्रति- 
कूरुतप्रकारकमितिविषय । श्यसेन्य स चालुकूख्लप्रकारकबुद्धिविपयो भवति, भ्ात्न्य शर्व 
्रतिकरूललयप्रकारकबोधविषयर्च भवतीति । मोक्तृभावादित्यस्यद्रष्टुषवपरत्म्‌, इमेदेहादयसर्वेपि- 
पदार्थाददया सन्ति, इतितेषामस्ि कर्चितद्रष्टा, स च मधातादतिविषक्षण | यथाघटादयोविषया 
विरकषद्र्टकामवन्तोददयन्ते तथेव देहादयोपि दृस्या सघातरूपाविरुषणद्र्काएतेति । अघिष्ठाना- 
ुकूरप्रतिकूख्वेदकस्य दरष्टुं पुरुषस्यन्नोगुण्यविपयैय पूैवदेवससाधनीय । सहटतपदाथैस्ययेय 
रवृत्तिभेवति सा प्रवृति, अघिष्ठात्रान्तराधीनैवदयते, यदिअधिष्ठातापिसंहतरूपएवभवेत्तदातदीया 
्वृत्तिरपितदन्येनकेनाचिदपिग्रयोप्याभवेत्‌ , तदाऽधिष्टातृपरपराग्रवाहेऽग्रप्राणिकी अनवस्थास्या- 
दिति | तस्रादनवस्यादोषपरिहाराय, अपिष्ठातु प्रदृ्तिनसघातात्मकाधिष्ठातु प्रयोप्या, अर्थात्‌ 
यरचरारीरादिनामयिष्डाता सनसधातरूपोऽपिल्सहत त्रिगुणादिविपरीत एव । अर्थादसहत एवा- 
पिष्डाता, तस्यापिसधातरूपरूपघेद्‌ रवस्थानवस्थास्यादित्यादिकपूवैवदेवज्ञातन्यम्‌ | एव सुखेनानु- 
कूलनीयस्य दु चेनग्रतिकूकनीयस्य वा भोक्तु पुरुपस्यापिषुखदु खमोहरूपप्े, तस्यापि, अुकरख्वेद- 
नीयतप्रतिक््‌खवेदनीयव्प्राप रनुकूल्प्रतिकूख्वेदनीयान्तरापादकघ्वादनवस्थापिशाचिनी, समुपस्थिता 
भेत्‌ , यस्या शान्तिरशक्यपरिटारास्यादत  सोऽलुकरलप्रतिवेदनीयो न त्रिगुण सुखदृ खमोहा- 
तमकोपितु तद्िपरीतोऽत्रिगुणोऽसधातरूपएवेति । अर्थात्‌ देहादिपक्षकविरक्षणदरषटुरनभानन च 
पुरुषस्य(त्मनोदेहादि वेरक्षण्यसिद्र भवतीति भाव | 

कारिकाघटके “कौवलार्परवृततेचेत्यराव्याख्यातुमाह-तथाश्चरीरादारभ्यप्रधानान्त 
सवैस्येत्यादि स्थूरदारीरादितआम्यपरमसक्मव्यक्तपयेन्तजगतच्िगुणात्मकलम्‌ , तत्रुखभागो- 
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अपि च योयं विभ्रमोजायते स कस्य भवति किञ्चितिरात्मनोबुद्धेवीभवतीति 
विचारणीयम्‌ । तत्र न तावत्‌ चितिशक्तेरात्मनः स्वविकाररहितायाऽतिषिश्ुद्धाया 
पुरुषपुरषस्य न सघातरूपदेहादिक प्रतिपर् नवा सधघाताप्कदेहादे पुरुषार्थत्वमिति | न च 
स्वरूपतोऽपकार्योप्यात्मप्रकृतिसम्पकादात्मानसुपकायैतयाऽभिमन्यतेस्वात्मानमितिचेत्‌ 2 एतावता 
केवलमुपका्यतायाअभिमानमात्रनात नतु वस्तु उपकार्योजात नहि बर्मलिनितयागगनमछिनिमभि. 
मन्यते, इति तावतागगनमछिनि कि भवति, अर्थात्‌ मलिन वस्तुतोनै वभवतिं । अर्थात्‌ रूपादि 
राहिव्येनावस्थितगगनमविवेकबाछ्क कदाचित्‌ परथिवीच्छायामारोयकदाचित्‌ सौरप्रकारामारोप्य 
मणिमयकराहरूपमल्िनि वा राजहसमाावत्‌ , अतिस्च्छवेतिभ्रान्तिमूलकन्यवहारकरोति, न 
तावतारूपनभस्तथाभवति किन्तु व्यवहारमात्रतान्काल्िकि जायते, तावतावस्तुतो नमिन स्वच्छो. 
वाऽकादो भवति । यथावा सपेतादाप्येनश्रमकालेज्ञायमानोपिदण्डादिवैस्तुत सर्पोभवति, नायसपौ. 
ऽपित दण्डएवेतिवाधानन्तरप्रतीतिदगेनात्‌ । तत्रारोप्येणसर्पगतसपलप्रकारकज्ञानमात्र मवति 
तेनाय सपे इतिन्यवहामात्र जायते, नतु ज्ञानमात्रात्रल्ज्वादि सर्पो भवति । तथेवेहापिडपकारय- 
तयाऽभिमानोपिनात्मनउपकायत्वमितिनाप्मनस्तथाविधवास्तत्रिकमवतीति सक्ेप । 

। इति साख्याभिमताप्मानुमाननिरूपणप्रकरणीयग्रन्थस्यतच्दीप । 

नयु ययपिवस्तुतोऽविक्रियप्वादाप्मानोपकार्यस्तथापितादशस्यातमनोऽनुपका्षेपि, रीर 
न्द्रियवुद्धिरेदनादिमि प्राकतवस्तुभिर्पफृनोऽहमित्याकारकोपकरनतश्रमलक्षणएवोपकार सचोपकार 
प्राकृतदेहेन्दरियादिभमि साव्य इतितत्परत्वमुपपद्यते इत्यादिप्रश्षकतुरारायमाकलर्य्यतन्निरासायोपक्रमते 
अपि च योयं विभ्रमोजायते इ्यादिप्रकरणेन । ससारमोक्षप्रयोजकोयोयविभ्रम स्वीतरिंयते 
स च विश्रम कस्य भवति, यथा मालदोजायमान सर्षवप्रकारकोऽयसर्पश्त्याकारकोभ्रमोजायते स 
भथा देवदत्तादविदोपहतकरणस्य भवति । तथा प्रकृते योयविश्रम, स कस्य भवतीति विचारणी- 
यतामापद्यते इप्याराय । ननु ज्ञानमात्मसमवेतसचात्माचेतनस्तस्येवप्रमाप्मक भरमामक वा 
यदुज्ञानततूतस्येवचेतनात्मनो भवति, नतु जडस्यकदाचिदपिज्ञान जायते इति सर्वतन्त्रसिद्रान्त, । 
एतादृशस्थितौ “ज्ञानकस्यभवतीति'' विचारो न युक्त इति चेत्सत्यम्‌ , यस्य मते घर्मभूतज्ञानस्या- 
धिकरणत्वमात्मन ज्ञानाणनोर्भदस्तन्मतेनायविचार किन्तु यन्मतेज्ञानमात्रमात्मा, घटादिविज्ञानमन्त, 
करणवृत्तिरूपतन्मते युक्त एवायविचार इति तत्र न तावत्‌ चिति शक्तरात्मनः इति, चिति. 
इकेते.=चैतन्यस्वरूपस्यपुरुषस्यशक्रतितद्रतोरमेदमा्ित्यकथनम्‌ तावच्चितिशक्तेयात्मन इति ! 
अर्थात्‌ यदिदविभ्नमात्मकज्ञान भवति, तन्नचेतनस्यसमवति, आत्मन सर्वेथाऽविक्रियतवात्‌ , ज्ञानी- 
स्य॒ च क्रियारूपत्वेनात्मनिसमवायासभवात्‌ । यथाधटामावविरिष्टभूतलमुदिद्यधटविधानेबाध, 
अधटधटवदित्यप्रयोगात्‌, तथैव विकाररहितपुरुषेविकारात्मकज्ञानवत्वविधाने स्पष्टोवाधोजायते, 
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अद्युमश्तकारणविभ्रमासंभवात्‌ । नधा दितीयःपक्चःबुद्धेरचेतनतयाचेतनकार्थविभरमा- 
संभवात्‌ । नवाचेतनापिबुद्धिरतिखच्छतयाचेतनयासमपत्याचेतनावद्भवतीतिवाच्यम्‌, 
सर्वथानीरूपतयाचितेवुदधेरवछायातदग्रहणायुपपततेः । छायावदिवछायेतिचेत्‌, इवार्थनिरव 
चनासंभवात्‌ । “चितिसमानरूपत्वमेव'' इवार्थः, इतिचेत्‌ , सर्वविकाररहितचिति 
तस्मात्‌ पुरुषे विभ्रमातममकज्ञानसमवेतीतिकथन बाधितमिति न प्रथमपक्ष साधीयानिवामातीति | 
नवा, विभ्रमात्मकज्ञानवुद्रौ अन्तकरणे भवतीति द्वितीयपन्न । “अध्यवसायोवुद्धि " “मनोबुद्धिर- 
हकारङ्चित्तकरणमान्तरम्‌ । सदायोनिश्चयोगवे स्मरणविपयादिमे" इत्यादिस्वतन्त्रपरिमाषापरिभाषित- 
मन्तकरणम्‌ , तसिमिन्नन्तकरणेवि्रमात्काज्ञानसमवेतीतिकथनसमैथाऽयुक्नम्‌ , यतस्तादशान्त करण- 
स्य चेतनत्वात्‌ । नहि अचेतन प्रमल्मकश्माप्मकनज्ञानस्याधिकरण मवतीति । यथादेवदत्तदयेतनोविभ्रा- 
म्यति न तथा देहोदण्डादिर्वाविश्नाम्यतीति इष्श्रतसुपप्ते वा | तस्माद त करणेविभ्रमोजायते 
इति द्वितीयपक्षो न युक्त । ननु “तस्मात्तत्सयोगादचतन चतनावद्‌ भवति | गुणकतैपवेपि तथा 
कर्तेवमवय्युदासीन । “तस्मिर्चिदपेणेस्फारेसमस्ता वस्तुदष्टय | इमास्ता प्रतिविवन्तिसरसीवतट- 
दरुमा । ” इत्यादिवद्ोक्त्या, स्वभावतोऽचेतनमप्यन्त करणचेतनस्यप्रतिविम्बाश्रयतयाचेतन वद्‌ 
भवति, तथा निष्ियोप्याप्मा कनैत्वादिधभैविरिषटान्त करणप्रतिबिषवाश्रयतयाक्रियावद्‌भवति । 
ततर्चान्त करणेऽचेतनेपिविश्रम सभवतीत्यारयेनाह “अचेतनापिं सखच्छतयेत्यादि प्रस । 
अर्थादचेननमपिचेतनकछायापत्यचेतनवदेवकायैकरोतीतिप्रर्न । उत्तरयति सवेथानीरूपतयाचिते- 
बद्धेदवचेत्यादि आत्मन सवेथारूपरहितत्वेनकान्तिस्वरूपायारछायाया उञ्वररूपवद्भमे मूताया, 
सर्वथारूपाभाववतिचैतन्यरूपेआत्मन्यसभवात्‌ । तथान्त करणेषूपराहतेतस्रतिफलनटक्षणप्तक्रम- 
णस्यासभवात्‌ । ददयते च सत्रस्फटिकादौ वा रूपदिविशिष्टजपङुघुमलोहितादिवर्णान प्रतिबिब । 
जलादौ वा ॒विपरबृष्टसुयेनक्षत्रादीनप्रतिविबस्तरीयक्कायाया सक्रमणग्रतिविम्बो जायते, नतु रूप- 
रहितेरूपराहतस्यग्रतिविबादय । अतएव कथितम्‌ “दटाह्गन्धरसादीनाकीटनीप्रतिविम्बता'' इति | 
अर्थात्‌ नहि रूपादिरहितशद्ादिगुणानकुत्रापिप्रतिविम्बोदय सभवन्तीति । एवमेवप्रकृतेरूपरहि- 
तेन आपमनिरूपरहितान्न करणस्य, तथानीखूपेऽन्त करणे रूपादिरहितस्यापमनो वा प्रतिबिम्बा- 
द्य इति | पुन शङ्कते छायाबदिबहछायेति न त्रह्यापदेन मुद्या-कानिख्पा सा विवक्षिता, 
अपितु साद्दयरूपमेञ, ततस्च चितिसाय्स्य।पत्तिस्चेतनोपमानत्वमिति । उत्त्यति इवार्थनिवेचना 
सेभवादिति अर्थात्‌ आत्मान्त करणयो सादस्यकेनाकारेणस्यादिति । न॒ च चितिज्ञानतादशज्ञान- 
सारूप्यमेवतयोरितिवक्तव्यम्‌ , दृत्तिपरिणामसामःन्याभाववतरेन सादद्यमित्यर्थं । उन्तरवति= सवे 
विकाररहितचितिसूपस्वे इष्यादि, पुरुषो हि स्ैविकाररहित इति ते मतम्‌; एतादृलसतरेनिकार 
रहितचेतनसरूपतापत्तौ, अन्तकरणस्स्वरूपमेव परिययजेत्‌ ततर्चान्त, करणमपिसवेविकाररहित 
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रूपत्वेचितिरन्तःकरणमपिसर्ववरत्तिरहितंस्थादितिभ्रमसुखादिषिकारयोगः प्रयाति 
विदुप्रएवभवेत्‌ः चेतनत्वेनसमानरूपत्वमेषचितिबुद्धयोरितिचेत्‌ ? भवन्मतेचिति 
पुरुषो नतु चेतयिता तदुक्तंपतञ्जकिना “यदाचितिरेवपुरुषः किमत्रकेनव्यपदिदहयते' 
इति । अजडायमानत्वमिवार्थं ऽतिचेत्‌ । अजडत्वं न ज्ञातत्वातिरिक्तंकिञचित्‌, इति 
स्यादिति, ततस्तस्मिन्नन्त करणे सुखदु खभ्रमादयोविकारानिराख्बना भवेयु । एव्चान्त करणस्य 
सवेदृत्तिरहितववेविश्नमादयोयेविकारास्तेकस्यस्यु । न चान्त करणस्यसवे्रृ्तरराहितत्वमिष्ट, अन्त करे 
भरमादिमत्वस्यस्वाचुभवसिद्रस्यनिराकरणासभवात्‌ । अर्थात्‌ अन्त करणस्यनिवरं ्तिकत्वेभ्रमादयस्तस्य 
न स्यु | अर्थात्‌ च्रमादिरूपव्ृत्तरपपादनाथमेक्चेतनायमानत्र परिष््रयते, तदन्त करणचेत्‌ सरम. 
वृत्तिरहितरूपम्‌ , इतिनेवप्र्गोख्रमादुदयस्य । एवम्च, यदर्थमयमारभ तत्स्ेमवसादितमिति- 
न्यायारोपोनातिक्रामति । प्रकारान्तरेणसरूप्वशकते- चेतनत्वेन समानसूपत्वमिति अर्थात्‌, 
आत्मान्त करणया सरूपतविवक्षित, ततस्चप्रसक्नोदोषउद्धृतोमविष्यतीप्यथे [ ततद्वचेतनघेन- 
जञातृतवरूपेणेवसादृरयविवक्तितमिति । उत्तरयति-भवन्मते पुरूषो नतु चेतयितेति । ज्ञानरूप 
एवात्मा, नतु ज्ञानात्मनोराघारावेयभावस्तव मते । ततस्चचेतनत्रेन ज्ञातृप्वरूपेणसादरयनेवसमा- 
हित भवतीति । तदुक्तपतञ्जलिना “्यदाचितिरेवपुरुप ” इष्यादि । यदातुज्ञानात्मनोस्तादाप्य 
नतु तयोराघाराधेयभावस्तदाकेनकस्यनिरूपर्णस्यात्‌ , आधारभिन्नेनाघेयेन विगेषणेनतद तिखिताधेयेना 
धारस्यनिरूपणमवति, नतु स्वेनस्वस्यस््ेननिरूपणमवति, तथात्वे आत्माश्रयप्रसङ्गोभवतीति । नहि 
घटेनैव घटस्यनिरूपण भवति, किन्तु अन्येनान्यस्यनिरूपग भवति, चरेगवानस्व '” इप्यादिस्थरे, 
वेगेनाखोनिखूप्यते नतु अखतरेनेव स॒ एवाश्चो निरूप्यते इति । पुन प्रकारान्तरेणेवार्भशङ़ते अजडा- 
यमानस्वमिवाथे इतिचेदिति । यथा आत्माऽजड स्वप्रकाडारूपस्तथैवाप्त करणमपिचेतनसपकात्‌ 
स्वग्रकारात्मकमिति, एतयोराप्मान्त करणयोरजडायमानप्व सम्भवती तितेनरूपेणैवतयो समानत्वमिति- 
पररनाशय । परिहरति अजडत्वं न ॒ज्ञात्रत्वातिरिक्तमित्यादि । तत्र ज्ञातुरहम्थस्यचेतयितु- 
रह मथस्यातमन एव, स्वेतरानपेक्षप्रकाङ्वरक्षणमजडत्रसमवतीति, ज्ञाते वात्सेतिनिरूपणप्रकरणेप्रति- 
पादितम्‌, ततर्चेवविधाजडत्वस्यज्ञातृत्समानाश्रयष्वात्‌ , ज्ञातृतरधरमेणैवन्ञातृत्वस्यसमर्थनकरतेसति, 
आलाश्रयदोषस्यपरिहारोनेव मवतीतिभाव । ज्ञातृतवैकाश्रयेणाजडत्ेन, एतदजडायमानप्व न 
किञ्चिदिति । अर्थात्‌ स्वाथसाधनेनोपयुक्तविवक्षितभरमादिवत्वोपपादक न भवति, यतोऽसिद्वेनवा 
सिद्धस्योपपादनात्‌ । सिद्धेनकारणेनासिद्ध॑का्साधित भवतीतिनियम नतु स्वयमसिद्र परान्‌ 
खाघयति, यथा कायेमसिद्रमितितप्सावनायसिद्भकारणमयपेक्षित मवति, यदिका्यवत्‌ कारणमप्यसिद्र 
तदाकेनकस्यसाघनस्यात्‌ , उमयोरसिद्रप्वात्‌ अथवा असिद्रेन साघनेनप्रकृतार्थोपपादनस्यसयैवा 
स॒मवात्‌ । यथाऽनागतेनदण्डेन व्तैमानकाकिक्रिधटस्य सपादन न संभवति तथेवप्रकृतेपि, असिद्रैन 


_______-----------_ _ जात्मसिद्धि २३९ 


ूर्वमेवनिवेदितम्‌ । अपि च चितिसंनिधानाधीनांबुद्प्रतिषादयत्‌ कथमिवाजडत्वंस्यत्‌ । 
न च चेतनान्तःकरणयोविम्बप्रतिषिम्बयोरन्यतरस्मिन्नविचमानखविषयविरेषोपरक्त- 
्ञातत्वरक्षणधमेविशेषस्य प्रतिषिभ्बसंमवोमवेदिलयादिकं सर्वप्रतिषिम्बखण्डनावसरे 
निवेदितं तत एवद्रष्टव्यम्‌ । 

कारणेनासिद्धकायेस्योपपादनासमवादितिमक्षेप | अथ यदि अन्त करणस्याजडस्वीकुर्यात्‌ स्वपक्ष 
समथेनलोमेन तदासाख्यस्यापसिद्धान्तदाषोप्यापतति तत्राह अपि च चितिसनिधानेत्यादि | 








अन्त करणापरपर्यायस्यबुद्धित्वस्यसिद्धिराप्मन सनिघानादेवजायते, जडवर्भस्यचेतनसपर्का- 
देवसिद्धिरजायते इति साख्यसिद्रान्त । एव व्यवस्थितनियमे, बुद्विर्मजडा ओिन्त॒ प्रकाशरूपेति 
कथनम्‌ ““तस्मात्तत्सयोगादचेतनावदिवषिद्गम्‌ `” इत्यायभिधानकथमिवसमुपपन्नस्यात्‌ | अर्थात्‌- नैव 
समुपपद्यते इति । नतु बुद्धितत्वापरपर्यायस्यान्त चितिसारूप्यस्यासमवाद मावेपि तस्मिन्नन्त करणे 
वितेराप्मन प्रतिधिवज्ञातृप्वादिघमेवान्‌ स्यात्‌ | अर्थात्‌ यचपिजडचेतनयोद्धितप्वा त्मनो परस्पर 
सारूप्याभावेपि, अन्त करणे योय चेतनाप्मन प्रतिबिम्बोजायते, यथा जकेदर्षणादौवा, य मूर्स्यप्रति- 
विम्ब दर्षणेमुखस्य वा प्रतिबिम्ब , तथेवान्त करणे य आत्मन प्रतिबिम्ब स एव चैनन्यप्रतिविम्बो 
ज्ञातृत्वादिमान्‌ भवति, तथा जल्स्यचछनेजल्णत प्रतितिम्ब चरुतीवरुक्षयते, न तपर॒प्रतििम्बे- 
चलनवास्तव किन्तु जले एव तच्चल्नभ्रमात्मकमेव, तद भाववतितय्रकारकत्वात्‌ | तमे वान्तकरणे 
योयमातन प्रतिविम्बस्तप्रोवश्माप्मकज्ञातृत्वादिकभवतीतिचेत्सप्यम्‌ । अयमाराय चिदन्त करण- 
योर्विम्बाधिकरणष्वेनामिमतयोरेकत्रापि, अवर्तमानस्यवरिषयविगेषोपखत्ञातृपवरूपधर्मविपस्य प्रति- 
विम्बेसभवाभावात्‌ | अत्र॒ विम्बत्वेनाभिमतद्युद्धचेतन्यपुरुष , तथा प्रतिविम्बाधारतयाऽमिमत 
तदन्त करणम्‌ । तत्र बिम्बे आरोप समवेत्‌ | अत्र च प्रकृतेज्ञातृत्वधर्म विभ्रमोवा, प्रकृतेऽन्यतरस्मिन्‌ 
विदयते यस्यचिप्रतिविम्बेसमारोपोभवेदिति | अपि च विश्रम पुरृषेऽन्तकरणे वा विपे, इत्यादि 
विचार तदेव समीचीनो भवेत्‌ , यदि विश्रमनामकं कस्चितस्वतन्त्र पदार्थो मवरेम्‌, नघेवविंदते 
्ञानमात्रस्ययथार्थत्वात्‌ स्वरूपतोषिश्रमस्ये वाभावात्‌ । सवेज्ञानप्वात्‌ , धटवतिघटवद्‌ भूतल- 
मितिज्ञानवत्‌ , अन्यथाऽन्याकारस्यरजताचाकारस्येद रजतमिष्यदेज्ञानस्यान्यविषयतेञ्चुक्तिकादि- 
विषयतवेऽनुभवविरोध स्यात्‌ | अर्थात्‌ ज्ञानेभासमानप्वमेव विषयत्व नतु सत्तया विषयत्वम्‌ 
नाधिकरणतया विषयघमतिप्रसङ्गात्‌ । न च रजतज्ञानेड्ुक्निकाया प्रकाश , तथात्वेरजतानुभव- 
विरोघआपयते | तदुक्तमभियुक्तेन ‹ 'अन्रनरूमोयएवार्थौयस्यां सविदिभासते" इत्यारभ्य “अन्यस्यचान्यथा 
भानंग्रतीत्येव पराहतम्‌ | परस्मिन्‌ भासमानेपि न प्रभासते यत ” इति। अपि च ज्ञानस्य 
स्वविषयन्यभिचारे तत्ररोकानामविदासोपि स्यात्‌, तदुक्त “्यदिस्वाथेपरित्यञ्यकाचिद्‌बुद्धि 
प्रतते | ग्यभिचारवतीस्वार्थकथविड्वासकारणमिति । किञ्च ““इदरजतमित्यादिस्थलेक्यिमान- 
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यदुक्तम्‌ यद्यपि सवेथाविकाररहितपुरूषस्तथापितदीयसान्निध्यवलात्तत्समीपस्था- 
न्तःकरणेप्रमाणविपर्ययादिशत्तिविशेषाजायन्ते तेन च विषयोपदशचनेपुरुषस्य भवति । यथा 
सर्वथाचेष्टारहितस्यापि सावैमौमस्यमाहारम्यात्‌ सेनापस्यादीनांयुद्धादिव्यापारस्तदीय 
विजयादिफलं भवति, तादश्चफरभोक्ततवंसावेभौ मस्यभवति, स च राजापराक्रमीषि- 
जयी तिकथ्यते । तथैव प्रकृते पुर्पोभोक्ताद्रष्टा च व्यपदिश्यते । तन्नोपयुक्तम्‌ , योहि 
दरष्टा तस्मे दरीनीयं दृयते । न च दरिमात्रात्मवादिनः सांख्यस्यतदन्यतदुपजीषि- 
नहचातमनोद्रष्त्व॑वास्तविकमस्ति । न च कालत्पनिकद्रष्टरत्वमात्मनःकल्प- 
नायामप्यसंभवात्‌ । सावेभौमस्तुनाव्रच्टान्तः संभवति, स तसावेभौमः 
सामान्यतोविरेषतोवायुद्धादिकमेस, सेवकानमात्यादीन्‌ नियोजयतियुद्धादिफरं च जय 
विजयादिकर्मेदवयादिकंचादनोति । तत्रसावेभौमामात्ययोःसाधरणसेनिकस्यस्वसवामि- 
भावहेतुकक्रयगप्रतिग्रहादिव्यापारवान्‌ भवतीतिनोपयुक्तोनिर्विकारपुरुषस्य निदशेनम्‌ । 

। इति साव्याभिमतात्मानुमाननिराकरणम्‌ । 

ससगस्यापि मासमानल्रस्वीकारेबौद्रमतप्रवेदा स्यात्‌ । तस्माद्विषयत कारणतङ्चविभ्रामाकेन, 
सथ्रम कुत्रवर्तते इत्यादिविचारोऽकाण्डताण्डव एवेति सक्षेप । 

अथान्त करणे एव पपरमाणवरिपययनिद्रातक॑स्म्रतिप्रश्रतिूत्रोक्ताविषयाकारावृत्तिविरोषा 
समुत्पयन्ते, तत्रविषयाकारपरिणामरक्षणग्रत्यक्षादिज्ञानरूपव्रत स्वीकारात्‌ , अन्यस्मिन्नपिवृ्तिरहि 


तस्वलक्षणदोषोऽनुपपन्न । एवञ्चचिदात्मनोबुद्धेदचमेदाग्रहात्‌ चिदात्मनेज्ञातृ्प्रतिभासोयुज्यते 
एवेत्याशयेनरङ्ते यदुक्तं यद्यपीत्यादि, यय्पिचितिनिविंकारा तथापि चितिशक्ते सनिघान- 
बलादेवायस्कान्तमणिवत्‌ खसमीपवर्तिनोऽन्त करणस्यग्रप्यक्षानुमानादिग्रमाणन्ञानम्रमादिल््ष- 


(^ 


णादिवृिविनेषा समुदिता भवन्ति | तत्रचितिदकते प्रधानप्वात्‌ , चितेस्तासाबृत्तीनासाक्षित्वमोम्त्‌- 
त्वचोपपय्ते । यथा सबैथायुद्धक्रिययाविरहितस्य कस्य चित्सावेभोमराज् प्रवानघ्वात्‌प्रवहमाघ्यसेना- 
पत्यादिसमुदायकरेकयुद्धपराक्रमजयविजयादिफलभोक्तृत्प्रघानस्यैवसा्ै भौमस्य भवति । सावभौमे 
नजितमित्यादिन्यपदेशात्‌ । नु सेनापत््यादौग्यावहार पूर्वोक्तो भवति । तथेवनिविंकारपुरुषसनिधा- 
नादन्त करणेजायमानवृ्तीनासाक्षिप्वमोक्तत च प्राघान्यान्निष्कियतवेपि पुरुषस्येवभवति नवन्त 
करणस्येतिशङ्काशय । उत्तरयति तन्नोपयुक्तमिति, निर्विकारस्यपुरुषस्यसाक्षिप्व न समवति । 
यत॒साक्षित्व न चैतन्यमात्रत्मपितुसाक्षाद्‌ द्रप्टत्वमेवतत्तम्‌ । एतादशदष्टुख न चेतन्यमात्रस्यः 
द्धचेतनस्यकूटस्थनिर्विकारल्वादिति । नु चितिद्षटत्वकस्पितमेतरेति चेत्‌ , सर्थेथाविकाररहितेनि- 
धे्ेकेकूटस्थेपुरषद्रषटृत्वादिश्मोपिनसम्भवति । यदा चैव तदाकट्पना न स्यात्‌ । दृष्टान्ते राजनि त 
राज्ञो न भ्यापारराहित्यनिधमेकघ वा तस्यतु सामान्यरूपेणन्यापारादिमत्वमेव, स्वस्वामिंभावसम्बन्धरच। 
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स्थूरोर्हकशोहमिलयादि भ्रयक्षवाधापहृतविषयनयाविरक्षणात्मसाधकव्यतिरेकाल - 
मानानाबाधितलमिति न तेनाचुमानेनशषरीरादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धावश्रदधानाः श्रति- 
प्रमाणेनेवश्रोत्रियाः शरीरादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धिसङ्धिरन्तोश्रदिवरादेवविरक्षणात्माः 
धिद्धिं मन्यन्ते नतुप्रमाणान्तरेणेति । श्रुतयोहि साक्षादेवस्वमुखतोविरक्षणात्मसिदि 
ततरस्वस्वामिभवेहेतव क्रयप्रतिग्रहोत्पादनमरणादयोेकेप्रसिद्रा एव । तदुक्तम्‌ “सेवायापन- 
मिच्छद्वि सेवक परय यच्छतम्‌ । स्वातन्त्य॑यत्‌ शरीरस्य मूदटस्तदपिदास्तिम्‌ " | “्ुवपुणिताप्रथ्वी 
विचिन्वन्ति नराल्लय । शूरर्चकृतविदर्चयस्चजानाति सेवितुम्‌ ” इतिराजा हि घनादिनापुरुषान्‌ 
्रिणिलतियुद्रकारयति, तेन तत्र सेनाक्ैकजयविजयफल्मागुराजैव भवतीति न राजनिद्ीनमत्रधटते | 
तदेवराज्ञोभरणपोषणादिनिमित्तकस्वामित्वमुपपयते, नतु सख्याभिमतनिधमककूटस्थनिर्वि 
कारस्य तथात्व सम्भवतीतितद्‌दृष्टान्तप्रदशेनमयुक्तमेवेतिसमदिताराय । अथ साख्यामिमतस्यपुरुषा- 
ल्यात्नोऽनुमानेनसिद्ध्यसम्भवेपिनेयायिकादिमिराघेयातिगयतेन भेक्तृेन चाभिमतस्यात्मनसघात- 
परार्थत्वानुमानेनसाघनस्यादेवेतिचेत्सप्यम्‌-सघातस्य सधातपरा्थतेनव्याप्तर्ददीनात्‌ । असहतस्य- 
परस्यकस्यचिदात्मन सिद्धेरसम्भवात्‌ । न च भोकूतर्थतवेनसघातलस्यन्यािर्भवतु । अर्थात्‌ यत्र 
सधातरूपत्व तत्र मोक्तप्रयोजनकत्व भवति ररीरादिवदेव । तथा च भोक्तृतात्‌, असहतस्या- 
स्मन सिद्धि्निष्कण्टकस्यादितिवाच्यम्‌, शरीरेन्दियाणामप्दिरीरान्तररूपमेोक्तृप्रयोजनकत्वसाधनपर्व- 
सानात्‌ | अहतात्मन सिद्धेरमावात्‌ । शरीरादिभिनस्यमोक्तुरनुमानादूर्वेमसिद्ध्या विलक्षणमोक्तर्भत्रेन- 
ग्याप्तरप्रहात्‌ विलक्षणस्यशरीरादिव्यतिरिक्तिस्यात्मन साधनायोग एवेति | 
| इतिं साख्यतन्त्राभिमतातमानुमाननिरासग्रकरणीयतच्दीप | 


ननु विुक्षणे आपमनिररीरादिमेदसाधकानुमानानासाख्यनेयायिकामिमतानासावकल्र न 
मवति तस्िद्धेरेवासमवादिति कथितम्‌ | तेष्वनुमानेपुप्रष्यश्चबाघोपि मवतीतिदर्शयितुतमेप्रत्यक्ष 
विरेषमुपस्थापयितुस॒ुपक्रमते स्थृलो्हछृशचोहमित्यादि । स्वेषामावादघद्रनासाधारणतया वा वि- 
क्षणभोजनवटेनररीरावयवानामुपचयात्‌ “अह स्थूर '” इूव्यादिप्रलक्षप्रतीतिर्जायते, तथा भोजना- 
भावे तपसिस्थितस्यशरीरावयवानामपचयात्‌ “छृदोहजात *› इत्यपिप्रावक्षकीप्रतीतिर्जायते । इयच 
परतीतिःशरीरमेवविषयीकरोति नत्वात्मानमतिरिक्तविषयीकरोति, आत्मनोऽवयवाभावेनतदुपचयापचययो- 
रसमवात्‌ । किन्तु आम्या प्रतीतिभ्याशयीरमेव विषयीभवति । ततश्चोप्क्तप्रतीत्याररीरस्यैव- 
स्थूरुलक्रात्वादिविंशिष्टस्याप्मच प्रसिद्रयति, इति वन्हौरोत्यानुमान यया तदीयोष्णप्रतयक्षेणवायित 
साध्यं सत्‌ तत्रत्य न साधयति स्थूरोहमितिप्रत्यक्षेण बाधितत्वात्‌ , शरीरादिन्यतिरक्तातमान न 


विरुस्षणात्मानसाघयितुसमथेमिति । अर्थात्‌ , यथा वन्हिरुष्ण इतिस्पाशनप्रत्यक्षेणवाधसतेन बन्दि 
२१ 


-२ रर्‌ सतत््वदीपतत्त्वत्रयसिद्धौ 





~ ^ 


~~~ 
्दशेयन्ति । तथादि--““स एष नेति नेत्यात्माऽगृ्लोनदिगृदयते" “स पर्यगादु्रम- 
कायमव्रणमस्त्राविरशुद्धमपापविद्रम्‌ । कविर्मनीषिपरितः खर्य॑भूः" “योनिमन्यप्रपचनत 
शरीरत्वायदेहिनः । स्थाणुमन्येऽुसञ्जन्तियथाकर्मयथाश्वुतम्‌" “न॒ नायते प्रियते 
बा कदाचित्‌ › नायं इुतदिचन्नवभूव करिचत्‌ । अजोनिखः शाङतोय॑पुरापो 
दीत इति वन्हिनिष्शेष्यानुमितिनौप्यातरक्नोति तथेवस्थूलोहमिप्यादिपरत्यक्षवा वात्‌ शरीरादिन्यति- 
रिक्तायनुमानमपिनोत्यातुशक्तमवतीतिभाव | परत्यक्ष्वाधापहूततया अहस्थूक इष्यादिप्रयक्ष 
प्माणवाधितसाव्यकतयेत्यर्थं | वाधदोपस्येवप्राचीनग्रन्येकासत्ययापदिषटवकथनम्‌ | न्यतिरकानु- 
मानमेदानातादङालुमानविरोषाणामिति । कापिलायभिमतानान्यायानुमतानामिति । ननु यदिशषरीर 
मेवसाग्यसाधकानुमानप्रत्यक्षादिवावित, तदातादृशात्मन सिद्धि कथस्यादित्यारोच्यश्रतितात्पर्यजञशरुैव 
ताद्रात्मानसावयन्तिजास्ौकसमधिगतत्वात्‌ । 
ताद्दश्रतिमेवदगयति स॒ एषनेतिनेत्यात्मा ऽगृद्यो नि गृह्यते योयमात्मारेहिकपार 
लोकिकय त्रानिर्वावक स, अगृह्य रोतरादीन्दिैक्ञातुमदाक्योरूपायमावात्‌ | अनयाश्रुत्याऽमन 
दारीरादिगतम्रकार निषिष्यतेगोरघकृरातादिखूप । सपयेगात्‌ शुक्मकायम्‌ अकायम्‌ रारीररहि- 
तम्‌; एतावताकारणसक््मशरीरयोर्िपेष कृत॒ । अन्रणमस्नाविरम्‌ हरीरभिन्नशाीरधर्ष्रणादिरंह- 
तम्‌ › स्नावादिरातद्रहित्‌ , एतावतापाटरकौरिकस्थूल्शरीरप्रतिषेव कृतो भवति । द्धसर्भमरविर- 
हितम्‌ , एतावताकारणदारीरशषरीरप्रतिषेध । अतएव अपापविद्धम्‌घर्माघमेविवर्जितम्‌ एतावता 
सक्षमशरीरराहत्यमात्मनोदरितम्‌ , तदधिष्ठितत्वात्‌ पुण्यपापयो । कवि क्रान्तदर्शी, मनीषिमनस 
ईरितापरिभू परित सर्यतोभवतीतिपरिभू । स्वयमेवभवतीतिस्वयमू्‌ । एतादराआत्मा नकथमपि 
छरोदमित्यादिप्रतीत्याररीररूपोऽपितदतिखित एव, श्रते सरवग्रमाणपेक्षयश्ेषठलात्‌ , सर्ध्मा- 
णानाप्रामण्य॒श्रष्यनुग्रहादेवेत्यग्रेवक्ष्यते । योनिमन्ये इत्यादि; केचनदेहिन आत्मान स्वकीय- 
करमोपासनावकात्‌ , अरीरग्रहणाय, योनिमयुष्यपस्ादियोनिग्रपयन्ते, प्रापतुबन्ति , तदन्येकेचनदेहि- 
न स्थाणुतनस्पत्यादियोनिमाप्लुवन्ति | कर्मोपासनावादिति । यदि आत्मादारीरादिरूपएवभवेत्‌ , 
तदतिच््तोनभवेत्तदास्वोतपत्येयोन्यादिप्रहणनोपयुक्तभवरेदितिज्ञायते यदयशरीरेन्धियादिमिन्न एवेति| 
नजायते भ्रियते इत्यादि अनयाऽत्नोजननमरणयोनिंषेषात्‌ शरीररूप्वपरतिषेष कृतोभवति, शरीए 
रूपत्वेजनमरणयोरवदेय मावात्‌ › “जातस्य टि प्रवोमृयुैवजन्ममूतस्यचेति" स्मृते । जीवापेतं 
इत्यादि, जीवापेतजीवसम्बन्धरहित सदिदशरारीरभ्रियतेनतुजीवस्यस्वरूपतोमरणतस्यनिल्यवप्रतिक्ञा- 
नात्‌ । स्वस्वकारणवठेनरारीरादेरेवोत्प्तिर्जायते नतुचेतनस्यदाशीरादिभिन्नस्योपत्यादिकं मवति, तत्र 
र तिप्रमाणप्रदरितम्‌, न जायते भियतेवा विपरिचत्‌ चेतन्यमात्रस्वरूपोदेहादिविरक्षणात्मा न 
जायते नवा प्रियते, किन्तु तत्सवन्धिनोदेहादेरेवजननमरणादिकमभवतीति श्रतेरथं । एतावताशरीरादि 
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न हन्यते हन्यमाने शरीर" ““जीवापेतं वा वकिरेदं प्रियते" ““नहवश्षरीरस्य सतः प्रिया 
ऽग्रिययोरपहतिरस्ति'" “अश्रीरवा वसन्तं न प्रियाभ्रियेद्पशतः'' इत्यादिकाःशरुतयः । 
किञ्चकालान्तरेजायमानस्गेनरकादिसाधनविधयः ““ज्योतिष्टोमेनजयेत'' इत्यादि 
विधिश्ाखरं शचरीरेन्द्रियादि भिन्नंनित्यमजचेतनमिति शरुत्ययुपपत्तिप्रमाणक एवायं भरत्य- 
गात्मा । नात्रप्रमाणान्तरानुचिन्तनमुचितमिति । उति शरीराघ्यतिग्क्तिषिरुणात्मक्षा-- 
सौकम्रमाणकलयपक्षनिरूपणम्‌ । 


मिन्नप्वमात्न प्रदरिंत श्रुत्या, अन्यथा जरीरद्पत्वे गरीखदाप्मनोपिजननविनागांस्यातामेतरेति | 
रारीरसभ्बन्धिष्वयदात्मनस्तदपि न स्वामाविकमपि वोपापिकमेव, मोक्षकाचेतु स्वामावरिकम्‌ शरीरत्- 
मेव, तत्रश्रतिग्रमाणयति ““नह वैसशरीरस्यसत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति” अशरीरावसन्त न॒ प्रिया 
प्रिये स्पररात ' [यावदयचेतन, आत्माङरीर शरीरोपाविययुक्तो भवति, अर्थात मासारासक्तचित्तोभव- 
तितावत्पर्यन्तमस्यानुकूरवेद नीयप्रतिकू्वेद नीयविषयानुवमजनितसुलहु खयो स्प्शाभावो न भवति, 
अर्थात्‌ यावत्‌ ससारशरीरस्यवरिबमानतया सुखदु खयोरभावोनेव मवति, कारणसद्रावेतत्कायस्या- 
वर्यमावात्‌ दण्डादिसमवधानेधटादिवदितिमोश्रकाटेनुसेथाऽरारीरप्वमेव, तेन॒ सुक्तेप्रियाप्रिययो 
स्प परोपाधिकोवा स्वाभाविको वा न कथमपि भवति | वेषयिकसुखादिकारणडारीरस्यापगमा- 
त्कारणामवेकार्याभाववदितिं | रारीरादिन्यतिरिक्तविरृक्षणात्सनिश्रतिसमुदायगप्रमाणतयाकथयित्वातदन- 
न्तर श्रतयर्थापत्तप्रमाणमपिविरक्षणासनिदरयितुुपक्रमते कारन्तरेजायमानेत्यादि कालान्तर 
अनुष्ठानसपादनोत्तरमनुष्ठाप्तदेह पातानन्तरमर्थात्‌ मरणानन्तरल्ोकान्तरेउपभु्यमान यत्‌ स्वर्गादिफलम्‌ 
स्व्स्च ““यन्नदु खेन समिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अमिकापोपनीत च तत्सु स्वपदास्पदम्‌ ” 
[यतसुखटोकिकघुखवत्‌नदुखेनरिष्टम्‌ , यस्यचोत्तरकाटेविनाशो न मवति, अथननिप्य “अपाम 
सोमममूताअ भूम" इ्यादिश्रष्याुस्यनित्यत्वात्‌ | न च सगे क्षयी, काथव्वाद्‌बटादिवदिष्यनु- 
मानेनस्वरगस्यक्षयित्वमितिवाच्यम्‌ , तस्यानिष्यघे ‹ अपामसोममिप्यादिश्र्याऽपृतत्वाभिवानस्या- 
सद्तिकतयाश्रुतेर्रमाण्यप्रसङ्धात्‌ , तस्मात्‌ › स्वगेषुखनित्यमिति, न च म्रस्तमनन्तरमितिकंथनं 
सावकारासार्थक च भवतीति, तथाऽभिलाषोपनीत च=अभिखाषा समीह्य तथा च यदा यद्विषयिणी- 
च्छा भवतितदरस्तुतदेवप्राप्तं भवति नतु काटातिक्रमोजायते | 

एतादरासुखविरोषरूप स्वग । स च स्वगं अनुष्ठाता, येनदहेनानुष्टान कृतवान्‌ , तादृश 
देहस्य विनादानन्तरस्वरुखानुभवयोग्यदेवादिदारीरमवाप्यतेनदे वरारीरेणयुखमुप नक्ति यदि अनुष्टा- 
तु शीसमेवात्मा मतरेत्‌ तदाऽवुष्ठातु फरभोक्तुङ्चपरस्पर मेदात्‌ अनुष्ठानतदीयफरुस्तगैस्य च वेय- 
धिकरण्यमापचेत तन्नयुक्तम्‌ | अन्यत्रकार्यकारणयो सामानापिकरण्यस्यैव दशनात्‌ , तस्येवोचित- 
लात्‌ । विहिताविदहित च करोत्यन्य फल्चान्योभुनक्तीति क्वचिद्डटमुपप्ते वा इति कारणं 
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फल्यो सामानाधिकण्यनियमस्यान्यथानुपपत्याररीराप्मनोदोऽकामेनापिस्वीकर्गन्य एव । 
एवञ्च मनुष्यडरीरावच्छिमो य॒ आत्मास्व्गविधिमनुतिष्ठति स॒ एवात्मादेवदेहमासाफलमो्चा 
भवतीति । तस्मात्‌ › अन्यथानुपपत्तिप्रमाणेनदेहातिकिति्वत्ेरक्षण्यञ्चात्मन .सिद्धव तीति । सते 
व्वतीयमन्यथानुपपत्ति्योहिदृ्टशतमप्यवधूयकायै करोत्येव । तदुक्तम्‌ “अन्यथानुपपत्तिदचेदस्ि- 
वस्तप्रसाधिका । पिंनष्टदषटमत्यसेवस्वैवलादिका ॥१॥ वाच्यान्यथोपपत्तिर्वात्याज्यो वा छ 
ऽग्रह॒ । न द्येकत्रसमावेरर्छायातपवदेतयो ॥२॥ यथाअन्योज्ञाताज्ञेयश्चान्य इतिलोकेदृ्ट, यथा क 
अन्य॒कर्ताकमं चतदन्यत्‌ , यथा वा करणमन्यत्‌ कर्मेचान्यत्‌ कर्ता च तदन्य इतिरोकनियमः 
परन्तु आमाजत्मनविजानाति सपं स्वात्मनास्वात्मानवेष्टयतीतिप्रत्यन्यथानुपपच्यासर्वोपिनियम पसिय- 
ज्यते । एव प्रकृतेऽपिविधिशाल्चाणाकार्यकारणानाचान्यथानुपपत्यैव देहात्मनोभेद्‌ स्वीकारसन्य एव| 
अयभाव यथा ^स्वगेकामोयजेतज्योतिष्ठोमेन" इत्यादिस्थलेस्व्गोदेरेनयागस्यविधान भवति । यणो. 
नामपुरोडादादिदरव्यत्यागरूप स च क्षणिकल्वादनन्तरमेवविनरयति, इति यागस्यकालन्तरेजायमानं 
स्वगात्मककार्यान्यवहितपूरक्षणे अवस्थानामावात्‌ , अन्यवहितपूर्व्षणदृक्तिरूपकारणत्वनाया तीतित्रला 
यागस्वयोरैध्यकि्मानमेक यागजन्यमपूरधर्मादिरूपप्रकस्ययागस्य स्वजन्यापू्द्ारास्रभग्रतिकारण- 
्वनिरवाहयति । न च तथापियागस्यकारणत्वनायाति अपूर्ेणैवकार्यसिद्रौयागस्यान्यथासिद्रलात्‌ , 
ृद्रडुखाल्जन्यतःपत्रेणेवपुत्रकवैकधटसिद्धिसमवेवृद्रकुरारस्यान्यथासिद्धिवदिति वाच्यम्‌ खजन्यग्या- 
पारेणभ्यापारिगोऽन्यथासिद्रत्वानभ्युपगमात्‌ “नहिव्यापारेणन्यापारिणोऽन्यथासिद्धलमितिलोकग्रग- 
दात्‌. । अन्यथादग्डजनितसयोगेनेवधटादिकायसिद्धौस््यादण्डादिकरणानाकरणत्वमेवहीयेत । न च 
दिष्टम्‌ प्रसिद्धघटादिवत्‌ कार्यमात्रस्याकरणकलप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ भ्यापारेणतदृव्यापारिणोऽन्यथा- 
सिद्रत्व न भवतीतिंसिद्धवत्‌ कृवान्यापारदराराव्प्रशष्टस्यापिकारणत्वकारकत्व च निरर्तयैव | ततस्च 
विप्रृष्टस्यापियागादिकर्मण स्वर्गादिकायप्रतिजनकल्मायाति | तत एव स्वगेमुदिद्ययागादिकम- 
विघायकरालंसफलसप्रमाणक च भवतीति | एवमेवदेहादिमिन्ल्वमात्मनो न मन्येत तदास्वरगपरति- 
पादक “यजेत! इप्यादिविधिशाल्ञामामपिवेयन्यैस्यादितितदन्यथानुपपतत्यादेहादिमिन्नत्वमात्मन, 
स्वीकत्तेन्यमिति | स्वगादिसाघनविधिराखराण्यपिदेहादि्यतिर्क्तिविरक्षण निंत्यमजत्वादि गुणक 
चेतनमाक्षिपन्तीति श्रृतितदनुपपत्तिप्रमाणकएवाय प्रत्यगात्मा नतु ्रत्यक्षायुमानादिप्रमाणक 
एवेति । रारीरविनाशादनन्तरजायमानस्वरगादिसाधनयागादिकर्मणामलुष्ठान तादराराख्विधानं वा 
भोक्तुरात्मनोदेहमिनत् नित्यतवमन्तरेण न॒ सधटते इति विरक्षण(त्मसिद्धिर्जायते एवेति 
सर्मुपपचते न किञ्चिदपिहीयते । अथैवमपिविलक्षणातमनोदेहभिन्नतेसिदरेपितस्येनदियादिभेदोनेव 
सिद्ध इति चक्षुरादिकरणानमेवाप्मतभवतु इति चेसत्यम्‌ , विकरपासहवात्‌ कि ? गोल्कमि- 
न्द्ियम्‌ तदतिकिति वा नाचस्तस्यानिप्येननित्यातरूपव्वामावात्‌ । द्वितीयपक्षस्तुरा्प्रमाण- 
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अथ शास्जंहिताहितप्रापनिपरिहारमान्नं बोधयति, नतु सिद्धात्मयोधकं ततदच 
जञास््रेणात्माववोधोभवतीति कथरच्यते । आत्मातुसिद्धवस्तुतदबबोधनं त॒ अनुमानागम 
मन्तरेण न सिद्धयेत्‌ । शात आत्मन उपकरणरूपेणेवेन्दियसिद्ितरैते इतिशाञ्चेणविक्षणाप्मनस्तदति- 
रिक्तस्यसिद्धिभवत्येव । 
। इतिविरुणालसन शाघ्चैकप्रमाणकत्वनिरूपणग्रकरणेत्छदीप । 
नु (स्वगैकामोयजेतः' इत्यनुज्ञा “न कल्ञ्जभक्षयेदितिनिषेध “कतौमार्यामुपेया' दिति 
छोकिकी, अनुज्ञा ““गुवेद्लनानोपगच्छेदितिपरिहारस्तथा च, शाल्लमात्रहिताहितप्राप्तिपरहिरकमेव 
(आग्नायस्यक्रियार्थत्वादानथेक्यमतदयोनाम्‌ ” [सवोपिवेदभाग त्रियाकायिमात्रप्रतिपादक 
अतदर्थानामक्रियाथंग्रतिपादकानान्तानथक्य नेरथक्यमेवेतिजेमिनिमू्राथ ] एवञ्च “्वज्ञहस्त 
पुरन्दर ” इष्यादिसिद्धवस्तुप्रतिपादकाथेवादिना वेदभागानामानथकतप्रसप्येत, इत्यालोच्य “धविधि- 
नाववेकवाक्यलास्सतुवयर्थेनविधीनस्यु " इप्यादिना “सोरोदीत्‌ तदरोदीत्‌ त्‌्रद्स्यसदरलमित्यादि, 
निषेधाथवादानावे यभ्यैमाशङ्कय “वहि षिरजत न देयम्‌ `' इति निषेधविधिना तस्येकार्थ्यात्‌ तेषा- 
मक्रियाभप्रतिपादकानामपि, अन्यरोषतयेवसवेस्यवेद मागस्यचासितिध्येप्रदर्दितम्‌ | न चैव तर्हि 
““सत्यज्ञानमानन्दम्‌ ” इत्यादिसिद्धात्मवस्तुप्रतिपादिकागमानाकागतीति वाच्यम्‌ ““आत्ावारदरष्टन्य ? 
इत्यायात्मोपासनविधिपराणा तेषामुपासनःविधिरशेषतयेवचरिताथत्वसभवात्‌ | न च पुत्रस्तेनात, 
कन्यातेगर्भिणीजाता? इत्यादिसिद्र पत्रादिबोधकाना यत्‌ प्रामाण्यतद पिदीयेत इतिवाच्यम्‌ , तत्रजात 
पुत्र त प्येतिविधिवाक्यरोषतयेवप्रामाण्यस्य समवात्‌ | एवञ्च सिद्धार्थवोधकलशास्त्रस्य न 
कुत्रापि ट्टम्‌ । किन्तु हिताहितप्रा्िपरिहारकतबोधनमेत | एव स्थितोसि द्रात्मावबोघकल्मारः 
शास्रस्यरिरसिकथमुपक्षिप्यते । अर्थात्‌ हिताहितग्राप्तिपरिहारबोवकस्यशास््रस्यतदवबोधकप्वात्‌ , 
शसनादेवतस्यशाखत्व नतु सिद्धवस्तुप्रतिपादनात्‌ , कायैपरतयेवागमस्यचसियैवत्‌ । यदपि 
कुत्र चिदाप्मादिबोघनपरत्वदरंयते नतत्‌ साक्षात किन्तु “आप्मोपासीत आत्मावारेद्रष्टव्य '' इत्यादि 
उपासनाविधीरोषतयेव “तद्रोदीत्‌ सोऽरोदीत्‌" दप्यादिनिषेषाधवादानाम्‌ । वर्हिषिरिजवं॑न देथ- 
मितिनिषेधविधिशेषतावदिति । न च यदि आत्मानशाक्षप्रमाणकस्तदातदवबोधनं कुत प्रमाणा- 
दिति चेत्‌ ८ अनुमानागममूल्कग्रप्यक्षेणेवतद्रोधनात्‌ , यथा ममगृहमिव्यत्रगृहदेह यो. प्रतयक्षेणम्रहण 
तथेव “मभेद शरीरम्‌ ” इत्यत्रापि, आत्मदेहयो प्रत्यक्षेणेवसिद्विमेवति । “ममेद्‌ शरीम्‌ ” इद- 
महजान मीव्यादिस्थटेघटादिददयवस्तुभ्यआंप्मन प्रप्यक्षेणेवग्रहणम्‌ । एवमेवदेहादपिगपरथग्मूत आत्मा 
्रयकषेणेव गृह्यते । अश्षरा्ैस्ेवम्‌ , देहादिन्यतिरिक्तविकक्षणाप्मनि, अनुमानमात्रगम्यत्वमागम- 
मन्र्रमाणकप्ववेतिमतमेदेनगतप्रकरणेनोपपादितम्‌ । सम्प्रतिमीमासकमतमश्चित्यात्मन प्रत्यक्षगम्य- 
वमेवेतिनिरूपयितुमुपक्रमते अथ शासमहिताहित इत्यादि, तत्र हित वर्वदतिष्टाननुवन्धीष्ठसाध- 
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कारणभूतप्रतयक्षेणवबोधितो भवति, 'ममेदंशरीरम्‌' वटादिकमर्हजानामीति' प्रत्ययत्‌। 
यथा घटादिद्डयेभ्यः पार्थक्यतयाऽत्माग्रत्यक्षीक्रियते तथेव देहात्पथग्भूतःग्रसके 
विषयो भवति नतु श्रौतः स आत्मेति । 


अत्रोच्यते, नासेख्ियग्राद्यः “ईइन्द्रियार्थसंन्निफषेजरन्य॑ज्ञा्नप्रतयक्षमितिप्रत््‌ 
रक्षणत्वात्‌ , सूपस्पश्चादिमनेवार्थ इन्द्रियजनितज्ञानविषयो भवति षरादिः । आत 
नतारूपम्‌ , तच्चशस्त्रमत्नप्रमाणेकसमधिगम्यमेव स्वर्गकामो यजेत" ऋतोमार्यासुपेयादितिह 
पम्‌ । अहितं वख्वदनिषटजनकतारूपमेत्, यथा “नकल्ञ्जभक्षयेत्‌ ” तत्र “व्रिपाक्तेनेववाणेनहतो 
योपमृणपक्षिणौ । तयोमारकःर्जस्यात्‌ ुष्कमासमथापि वा | अथवा लङ्ुनगृज्जनादिकं 
(लद्युनगृञ्जन चेवपलण्डुकवकानिच । अमक्ष्याणिद्विजातीनाममेन्यप्रभवाणि च | डुष्कमासा 
स्त्रियोबृद्धा वालकंस्तरणदधि | प्रभाते मेथुन निद्रा सच प्राण्हराणिपद्‌ ।'' इप्यादिशासत्ेणकर 
लञ्जमक्षणादेर्निषेधेनतस्यदाख्च समधिगम्यत्वमेव | 

तथा च हिताहितप्रवतनकपरस्यशस्त्रस्यिरसिसिद्वार्थाप्मपरत्स्यापि भारपरिकिद्पनमहामा 
रोपरोपणमयुक्तमेव भवति । “अग्रा्ठशास््रमथेवत्‌ ” इतिन्यायेनकदाचित्‌ कार्योपयोगीओआप्मानन्य 
रम्यो मत्रेत्‌ तदा तत्र शाल्लताप्पयैकलनमपिस्वीकुर्यात्‌ , नत्वन्यलभ्येशास््रतात्पयैकस्पनसमीचीनप्‌ 
प्राप्कर्मणि नानेकोविधातुरक्यते गुण । अप्राप्तेतु विधीयन्तेवहवोप्येकयत्नत । अप्रप्तप्रापकोतरेदमे 
विंधिरितिविधिटक्षणात्‌ › प्राप्तप्रापकस्तु न विधिरपित्वनुवादक एव । ग्रक्रते च देहादिकिरकषिण 
आत्मा ““ममेदशरीरमिप्यादिप्रव्यक्षेणेवस्फुटमविगतो भवति, इतिनात्राप्राप्प्रापकव्वरूप प्रामाण्य शास्त 
स्य भवतीति विरिष्टाद्रेतवादिन ग्रति सीमासकस्यपूतैपक्ष । 

अथ घटादिवाद्यपदाथवत्‌ घुखदु खायान्तरपदाथेवत्‌ , सवैस्याुभावकभात्मापीन्दियजनिः 
ज्ञानप्रमाण एवेति सीमांसका कथयन्ति, तत्र॒ सर्वप्रमाणज्येष्ठसर्मप्रमाणमूरमूतप्रघ्यक्षेणेवामनो 
पिग्रहणसमत्रेन प्रत्यक्षप्रमाणक एवेतितदात्मसाघनायश्ाक्लरिरसिभारोपन्यासो ऽयुक्त एव | यत 
शाल्लस्यकायार्थे एव प्रमाण्योपगमात्‌ “आम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्क्यमतदर्थानामिति वचनात्‌ । 
नतु सिद्धात्मप्रतिपादकत्वरास्त्रस्यहिताहितप्राप्तपरिहारमात्रबोधनेनहितादिशासनतयेवं राख 
चरिताथल्वात्‌ । सिद्धाथेप्रतिपादनपरकखतु प्रतयक्षस्यैवेति, तदात्मनोपि सिद्रा्रूपतयातदरोषक 
मपिप्रत्यक्षमेवेति यत्‌ श्रोत्रिय प्रतिमीमासकस्यवचनतन्निरसितु श्रोत्रियाविरिषटा्रैतवादिनउपक्रमते 
अत्रोच्यते इत्यादि । सत्यम्‌ , “श्रदृत्याबनुमेयोयरथगत्येवसारथि । अहकारस्याश्रयोयमनोम 
स्यगोचर ” इत्यादिवचनमुपश्नत्यमीर्मासकाआल्मनोपिप्रस्यक्षप्रमाणकल्वमन्यमाना आत्मन प्रय 
्रह्यतामन्यन्ते परन्तुतदीयमतविचायमाणेसिकताकूपवद्‌ विशीर्यते | तथाहि योयमापप्र्य् 
प्रायो भवतीत्युच्यते, सर्वि वाह्यप्रतयक्षनिषयआन्तरप्रःयक्षगाद्योबेति । तत्नान्तरपरप्यकषगराह्मलयुप 
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नुरूपस्पश्च†दिमान्‌ । "अशद्वमर्ीमरूपमन्ययम्‌ » इत्ादिश्तयाउतमनिरपदेः पि ` 
धात्‌ । नवा षटादिवदात्माप्रत्यकषज्ञानषिषयः ‹ पराश्चिखानिव्यतरणत्‌ स्वयंभूः" इत्यादि- 
शाखेणात्मनःग्रत्यक्षाविषयत्वप्रतिपादनात्‌ । 

किञ्च यदिन्दरियग्राद्यतद्बाद्यमेवनान्तरम्‌ , तस्मान्नासेगद्रियज्ञानविष्य आन्त- 
रतरात्‌ । तस्मात्‌ आत्मानेन्द्रियप्रमाणकोऽपितुशास्रमत्रप्रमाणकः | 
रिषटानिराकरिष्यते । प्रथमपक्षोपि नसमीचीन यत्‌ रूपवद्‌द्रम्यतदेवचक्रुागृहीत भवति, आत्मातु न 
घटादिवत्‌ रूपि द्रव्यम्‌ , ज्रव्याऽप्मनोरूपादिमत्वस्यनिराकरणात ५ अरब्दमस्परमरूपमन्ययम्‌ , 
तथाऽरसनित्यमगन्ववच्चे"त्यादिश्रत्यारूपादिमप्वस्य तसन्‌ निपेघकरणात , नात्माचक््ह् 
चक्षुहिंजारोकसयोगरूपरूपादिसदहकारेणरूपिष्रव्यगृहाति, तथा रूपरूपरूपामावादिकं च गृहा- 
ति अत्मातुश्रुप्यनुमवाभ्या रूपविरहित इति न चाष्चुष । स्पर्शामावेन च न्वगिचद्ियम्राह्य 
सपशसहकारेणेवतगिन्दिय स्पदोवदवरव्यग्राहक भवति, यथावायुप्रटादिवागिच्धियगृहीतो मवति | 
रूपस्पदीरहितद्रव्यतु न चक्षुषागृह्यतेनवाव्वगिन्द्ियेण, यथा द्रव्य भवदपि गगन न चक्षुपा नवात्वगिन्दिय 
्रह्मतांमजते तथेवात्मनिरूपस्पर्शाभावेनाप्माचक्च्विंषयोनवाघगिन्दियज्ञान विषयो मवति कालकाडादि- 
वदेवेति । यत आत्मानचक्षुरादिविषय किन्तु बाह्यपदाथं एवरेन्धियग्राह्य अत सर्सकमपिन्रह्मा- 
णमुपहसतीवश्रुति ““पराञ्चिखानिव्यतृणत्स्वय मू तस्मात्‌ परागुपस्यति नान्तरात्मन्‌ । कर्चिद्धीर 
्र्यगात्मानमेच्छदादृत्तच्ुरमृतत्वमिच्छन्‌ अयम श्रते स्वयम्‌ स्सर्जक प्रथमोजीवोधाता- 
सजनससये एव, स्वानिस्वोपरुक्ितानिचक्षुर्दाद्धियाणिव्यतृणदिन्ियाणा चक्ुरादीनादिसन॑कृतवान्‌ 
अर्थात्‌; वहिभुखत्न क्तवान्‌ , तेनकारणेनेन्द्ियजात परागूवाह्यविषयमेव पदयत्ति | 
नान्तरातमन्‌-अन्तराप्मान न॒ विजानन्ति, किन्तु परागर्भरूपस्परादिविरिष्टमेत्रवटादिकं 
विषयीदुवेन्ति, प्रतीचमात्माननैवजानन्ति  । ग्रजापतिनायदेनेपावटिर्मुख^्वढनतदे तेषो 
हिसनम्‌ | इत्यादिश्रुः्या, एतदेवफटतियन्द्रियाणां विंपय प्रत्यगात्मा न मवति | एतावता, आत्मा- 
नेन्दियग्राह्यजन्तरत्वात्‌ रूपादिरहिततवाच्चेव्येवफरति । एतेनेन्दियग्राद्यतरमाप्मन इति मीमासकमत 
तन्निराकृत भवतीतिश्रोत्रियोनिवेदयतिं | अक्षरा्स्तेव मवति, रूपादिव्यतिरेकिणि-रूपस्प- 
रादिरहेतेवस्तुनि चक्षुषोऽसामर््यात्‌ द्रन्यस्यचाश्षुषादिप्रप्यक्षेउद्‌ मूतरूपस्पर्शान्यतरस्य हेतुत्वात्‌ , 
उद्‌ भूतरूपनयनस्यगोचरोद्रन्याणितद्रन्ति परथक्प्वसल्ये | विभागसयोगपरापरत्वस्नेहद्रवप्वपरि- 
माणयुक्तम्‌ । क्रियाजातिर्यौग्यवृत्ति समवायज्व तादृश । गृहाति चक्षु सयोगादारोकोद्‌ मूत 
रूपयोरिति । ततङ्चात्मनिरूपस्पदीयोरभावादात्मनोवादप्रतयक्षत्वनैव मवतीति | आत्मासक्षम 
म्योपिनिरतिशयसूक््मइति कथनेनेन्धियायोग्यत्रमाविष्छृतम्‌ । योग्य एव प्रतयक्षव्रिषयता प्राप्रोति ना 
योग्यस्यप्रतयक्ष॒ भवति | अतएवोद्‌ भूतरूपादिविरिष्टस्यचक्षुसयुक्तस्यापिपरमाणो्चक्षुषग्रहण न 
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केजत्मनिभौतिकानाभिद््रियाणाग्रह्णमाभवत्‌, परन्तु, मनस्त्वभौ तिकमित्यभौतिक्षन- 
मनसाऽत्मनोग्रहणे काक्षतिरिति । तदपिमन्दम्‌ इन्द्रियान्तरवन्मनसोपिभौतिकलाः 
“अन्नमयं दि सोभ्यमन आपोमयःप्राणस्तेजोमयीवागिति" श्रतेः । तन्नमनसाप्यात 
ग्रहणामाताद्‌ क्‌ । 
मवति | इतरकारणसाकल्येपिमहत्वीभावादितिन्यायविद कथयन्ति | अर्थात्‌ योग्य एव प्र 
मवति ना योग्य इति भाव ! | आप्मनड्न्दियाग्रह्यघरे श्रतिप्रमाणमपिदरितम्‌ ““्रश्चिषा 
निव्यतृणस्स्रयमू स्तस्मात्‌ पराक्‌ पर्यतिनान्तरात्मन्‌ " इति । वाह्याथेमात्रग्रहणप दुमद. 
याणानघ्वान्तरसुक्ष्मम्रहणसामभ्यैमिति । किंञ्चवाह्याथेग्रहणमचित्वन्याप्यम्‌ , यत्र॒ वाह्या 
तत्रचित्वमवक््यमेव आमानेन्धियगृहीतो भवति आन्तरत्वात्‌ यन्नैव यथा घटदिर्वाह्य इति । 
आत्माप्रत्यक्षो घटादिवदेवेद्धियम्राद्य इतिभटमतम्‌ , तन्मतस्यगतप्रकरणे निराकरण कृत 
वान्‌ स्वयुक्तिमि श्रोत्रिय इति तदुपश्रुत्यमद पुन शङ्कते नवतुनामचक्षुरादिकम्‌ पृथिव्यादि 
भूतत्वादेवभौतिकमिति भौतिकेनबहिरिच्छियेणामौतिकस्याप्मनो ग्रहण न भवतु, परन्तुमनस्तु न भैति 
कमपित्वभौतिकमिति, अभौतिकेनन्तरेणमनसाऽन्तरस्यात्मनो ग्रहणस्यादिति प्रत्यक्ष एवाप्मा, तत 
स्चा्मन रास्त्रैकप्रमाणक्कथन न युक्तमिति प्ररनयितुमुपक्रमते पुनभटूः शङूते त्यादिना, 
अवतरणेनैवमीमासकस्यपक्षोन्याख्यातएवेति न तद्विवरणमावद्यकम्‌ । श्रोत्रियउत्तरयति तदि 
मन्द मित्यादिप्राणेन्दियपार्थिवगन्धवत्‌ प्रथिवीलात्‌ कुकुमगन्वाभिन्यञ्जकगोधृतादिवदिष्यनुमानेन 
प्राणेन्ियेपार्थिवत्व॑पार्थिवत्वादेव गोधृतवद्गन्धग्राटकमर्थातूगन्धादिमत्वादेवघ्राणादेरिनद्रयस्यगन्धादग्र 
हकःत्वम्यवस्थित तेन च तस्य मौतिकत्व च व्यवस्थितम्‌ | प्राणरसनोदिदष्टान्तेन मनसोपिमति 
कःवसिद्धवयत्येव मनोभौतिकम्‌ , इन्दरियत्रात्‌ प्राणादित्रदेवेति । एवञ्च प्राणादेभौतिकवात्‌ , 
यथा<भौतिकात्मम्रहण न मवति तथेव भौतिकेन साप्यभौतिकात्मनोग्रहण न समवति । नच 
मनसि, इन्दियत्व भवतु भौतिक माभवतु इति राङ्कायामनुकूरतकामवरिकथमनसो भौतिकवमिति 
मनसोभौतिकत्वसाधयितुमनुकू्तकंसवित श्रतिमुदाहरति “अन्नमय हि सोम्यमन " इत्यादिः 
हे सोम्य, खेतकेतोयदिदमनोऽ त करण सुखादिग्राहकरेकेप्रसिद्ध, तन्मनोऽन्नमयपृथिन्या क्कि 


रात्मकमेव, अनमयहीत्यत्र मयद्‌ प्रत्ययोविकारार्थं । यचप्यन्नमयोयज्ञङ््यादौप्राचुरयर्पिद्टस्तथपि 
प्रकृतेप्रकरणवलाद्िकारार्थकएव । अन्नमयमर्थात्‌ अन्नस्यप्रथिव्याविकाररूपमेवघटादिवत्‌ , प्राणव । 
तथा च यथा प्राणेन्दियमभौतिकस्यात्मनो न ग्राहकमनमयेन्दियत्वात्‌ तथैव भौतिकमनोपित्य 
न ग्राहकंमर्थात्‌ मनोनात्मग्राहकपार्थिवेन्ियत्वात्‌ घ्राणवदेव, यथा प्राणमिन्दियमितिपार्थिव 
गन्धादेगुणस्येव ग्राहकभवतिनत्वभोतिकलुखादेस्तथेवमनोपिभोतिकत्वात्‌ नात्मनो म्राहकम्‌ | ततस्च 
मनडन्दियेणात्मनोऽग्रहणात्‌ प्रत्यक्प्रमाणक एवात्मेतिभादमतथुक्तिश्त्यादि बाधितमेवेति सक्षपं | 
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अथभादुः ओोत्रियमतं प्रतिकषिपन्‌ पुनः शङूते, भवति हि म्वरोकसाश्षिको- 
ऽहमस्मीतिप्रत्यक्षावभासः । न चायमस्मीतिग्रत्यय रेन्द्रियकत्वमन्तरासम्भवति 
श्यते च वहिरिन्द्रियषिषयेऽपिसुखाचयन्तराविषयेऽन्तःकरणस्यस्वातत्ञ्यंतदन्तः- 
रणनिमित्तकाहप्रत्ययोयुक्तएवेति ।आत्मामानसग्रतयक्षग्राद्योवहिरिन्द्रियाऽयोग्यस्वे सति 
्रत्यकषज्ञानविषयत्वात्‌ , सवाीयुभवसिद्रखुखदुःखादिवदिति । 

ननु कथमुच्यते आत्मा नप्रत्यक्षोयावतावहिरिन्दरियासनिधानेपि “अहमस्मीतिप्रत्यय सवस 
चेतसा जायते एव॒ । सचायप्रप्योनानुमानगम्य अव्यभिचरितहेतोरभावात्‌ , नापिगाद्र 
नादा प्रव्ययस्थटेनियमत राद्रोपस्थानाभावात्‌ | नापिवहिरिन्धियजन्य बहिरिन्द्ियाणामभावेपि 
तादराप्रत्ययस्यसद्वावात्‌ । तस्मात्‌ सरवैरोकानुभविकोऽयप्रप्यक्षग्रहोजायते एवेति । परििपान्मनो 
जनित एव्रेति निर्चीयते ] न च वहिरिन्दरियोपस्थापितविषय एव मनसागृद्यते इति वक्तु योग्यम्‌ , 
यतो द्यते स्वप्नेजागरणेपिसमयविदोषे सुखादिप्रत्ययोरथादिदर्दन च॒ भवतीति | तत्रान्येषो 
करणानामभावेकेवटमनोनिमित्तक एव सुखादिरथादिप्रप्ययङ्च, स॒ च मानस | यद्यपि बाह्य- 
विषयग्रहणे ““अस्वतन्बहिमेन ” इतिन्यायेनमनस पराघीनघरेपि, आन्तरग्रहणेमनस स्वातन्त्यस्य- 





सर्वानुमतत्रात्‌ । कथमन्यथास्वप्रकाटेरथादीनामनुभवस्तप्जनितसस्कारेणकाटान्तरेरथादिकस्म- 
रामीति प्रप्य | तस्मादान्तरितसुखादीनामनुभवने वाह्यनिरपेश्च मन एव कारणमिति 


तजजञानंमनइन्दियजनित प्रष्यक्षमेवेतिप्रतयक्षप्रमाणकअत्मामवव्येवेति न मवति भट्रमतस्यनिराकरणमि- 
त्यारयेनमाद््‌ पुन श्रोत्रियमतग्रतिक्षेप्तुसुपक्रमते अथ भाद्र इत्यादि । परोक्षप्रतीतिभिन्न 
प्रत्यय प्रतयक्षमितियावत्‌ | रोकिकविषयतासम्बन्धेनजायमान प्रत्यय इति । खुखादिविंषये 
मनसा स्वातत्रयनामबहिसिनद्रियानपेक्षज्ञानजनकतारूपमेव | आत्मामानसप्रत्यक्षग्राह्य =मानसप्रत्य- 
्षनिरूपितरोकिकविषयतावानिव्यर्थ । तथा चात्मनोमानसप्रत्यक्षयोग्यव्वेऽनुमान भवति, आसमा- 
मानसप्रतयक्षम्राह्य बहिरिन्धियाऽयोग्यव्वेसतिप्रत्यक्षज्ञानविषयत्वात्‌ , सुखादिवत्‌ इत्यनुमानफट्ति । 
अत्रसरवानुमवसिद्धोजीव पक्ष । सानसप्रत्यकषप्रा्यइति साध्यम्‌ , एतावता आत्मनोऽनुमानादिविषय- 
लंप्रतिक्षिष्तम्‌ । बहिरिन्ियायोग्य्वेसतीत्यादिर्देत॒ । अत्र विदोष्यमात्रस्योपादाने, रूपवान्‌ घट 
इति प्रत्यक्षे, प्रवयक्षत्वहेतोर्वि्मानत्वेन तत्रमानसम्रत्यक्षप्राद्यवरक्षणसाघ्यामावेन, साध्यामावाधि- 
करणे सद्भावे हितोव्यभिचारदोषप्रसङ्गात्‌ । अतोबहिरिन्दियाऽयोग्यववेसतीतिविरोषणोपादानम्‌ । 
तथा च घटादिग्रत्यक्षस्यबहिसिद्िययोग्यवेनविरोषणविरिष्टहेतोरमवेनन्यभिचारादिर्दोष । 
| इतिभाद्व्षेपेतखदीप । 
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तदेतन्मते न युक्तम्‌ ज्ञानेनसंवेदनपदवाच्येन निरुक्तानुमानेऽनेकान्तिकिलात 
न च संवेदनमप्रत्यकषम्‌ जानामीत्यनन्योपाधिकतयाभासमानतात्‌ । ज्ञानस्यपरोक्त्रे च 
मानग्र्रृततत्‌ प्रमाकरमतद्वारेणद्षयितुमुपक्रमते श्रोत्रिय तदेतन्मतं न युक्तमित्यादि, यदे 
मार्‌ टेरनुमानेनात्मनोमानसप्रप्यक्षविषयप्वम्रतिष्ठापितम्‌ › तन्मत न युक्तम्‌ । कुतो न युक्तम्‌ , त्राह 
ज्ञानेनेत्यादि । अर्थात्‌ यदेतद नुमानतत्रप्योहैतज्ञनिसतरेदनापरपययेति परन्तु तत्रसाभ्यमानसप्र 
क्षवियखरनास्ति, यतोज्ञानस्यातीन्द्रियवेनज्ञातताटिद्धका नुमानग्राह्यप्वस्वीकारेण, हेतुसद्धतरसाष्य् 
मानसप्रलक्षविषयत्वस्याभावात्‌ , ज्ञानस्यज्ञातताटिद्धकानुमितिग्राह्यत्वादिति । स्वेद नेप्रतयक्षत्वहतोगय 
भिचारमेवोपपादयति नं च संवेदनमप्रत्यक्षम्‌, जानामीस्यनन्योपाधिकतया भासमानतर 
दिति | सान्याभावायिकरणेहेतोवे्तमानत्वमेव व्यभिचार इति भ्यमिचारस्यटक्षणम्‌ | तत्रसविदि, 
हेतुघटकविरोषणाङ्शस्यवहिरिद्धियायोग्यत्रेसतीव्यस्यसिद्विर्यचप्यस्त्यवज्ञानस्यवहिरिन्धियाऽयोग्यवात्‌ + 
विशेष्या प्रव्यगूप्वात्‌ इ्ययमजतावत्साघयति, तत्राह न्‌ च सवेद नमप्रत्यक्षम्‌ अथात्‌ तत्‌ सदा 
प्रत्यक्ष न मवतीति न च वक्तन्य किन्तु प्रव्यक्षमेव, तस्मात्‌ प्रयक्षत्वरूपहेतुधटकम्रतक्षव 
रक्षणविरोष्यारो नासि द्रोऽपितसिद्र॒ एव सविद प्रत्यक्षत्वस्वीकारात्‌ | वहिरिन्धियाऽयोग्यते 
सतिग्रतयक्षवादितिदेतुघटकप्रवयक्षत्वविंदोष्यारा कथनासिद्रस्तत्राह जानामीत्यादि जानामीत्याका 
रेण, अनन्योपाधिकतया=लि्गज्ञानपदज्ञानादिकारणनिरपेक्षतया जानामीतिप्रव्ययस्थ भास्रमानतात्‌ 
=प्रकाङनात्‌, अर्थात्‌ परोक्षज्ञानकारणटिन्नादिकारणनिरपेक्षतयाऽहजानामीति प्रव्ययस्यप्रकाशदरं 
नेन हेतो प्रत्यक्षत्वस्यज्ञानेसिद्रतात्‌ , ननु कथमुच्यते अनन्योपायिकतया, अर्थात्‌ लि्गादिपः 
्ञानादिकारणानपेक्षतयासवेदनस्यग्रतिमानम्‌ , यावता “'्वटवप्रकारकघटविरोष्यकन्ञातताघ्टत 
प्रकारकज्ञानसाध्यातादश्ञाततात्वादिति ज्ञाततावलेनेवज्ञानस्यानुमान भवतीत्यनन्योपाधिकत्वमे- 
ज्ञानग्रतिभासस्यनेवसिद्धमिप्यारकायामाह परोक्षत्वे च इत्यादि, यदिज्ञान प्रत्यक्ष न स्यात्त 
तादृशसवेदनस्यसिद्धिरव न साघकाभावात्‌ । अर्थात्‌ ज्ञानन्यतिरिक्तायाज्ञाततारयाज्ञानज्ञापककछ 
रूपेणाभिमतायास्वातन्त्येणकस्यचि्रमाणस्याभावात्‌ , प्रमाणेन प्रमेयसिद्विरितिनियमेनप्रमाणाभे 
ज्ञातताया सिद्धैरभावात्‌ । सत्याअपिज्ञाततायाअतीन्दियत्ेन, ज्ञानस्यातीन्दियतेनाविनामावग्र्म 
योगात्‌ › ज्ञानजनकसामग्या अर्थातज्ञानोत्पादिकाया ज्ञातताया एव॒ साक्षाज्जननसभवात्‌ तन्मध्य 
ज्ञानकस्पनायानेरर्थक्यमेवेति न ज्ञानसिद्धि स्यात्‌ ज्ञानस्यप्रप्यक्षते, तस्माज्ज्ञानान्यथाऽनुपप्ये 
ज्ञानस्यग्रत्यक्षत्वमितिमाव । ननु यथा सवेदनेहेतुर्वियते सार्य न विदयते तत्रसवेदनेव्यभिचार 
उद्भावितो, यथा अयोगोर्केवहिरस्तिधूमसाध्यनास्तीततद्रत्‌ । परन्तु यथा पर्षतपक्ेधूमेनवन्टि 
साघनसमयेचत्वरेधूमसद्वावेनवन्हेस्तदानीमनिस्चित इति दोषमुद्धाम्य, चत्वरेपिवन्हिनिणैयोऽभिमत 
इति चत्वरादे सपक्षकोटिपरवेरोनव्यभिचारोनिरात्रियते तथैव प्रकृते सतरेदनेदेतुसद्राेसाभ्यमपिविधे 
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्नानस्यसिद्धिरेव न्‌ स्वार त्युक्तप्रायत्वात्‌ । न्‌ च ज्ञ॒निसपिमानसप्रत्यक्षविषयतया 
सपक्षान्तमतम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌, यदाङ्तादेचदात्सनः सयमाह्पयाकारासवदु- 
देति, तस्मिन्नेन समये फि तद्विषयकेज्ञानमपिजायते, अथवा तदन्यकाङेतडि कारणेन 
तानान्तरमुत्ययते इति वक्तव्यम्‌ । न चोभयविषयकन्नानस्ययुगपदेव संभवः । तथा 
चतवरादे सपक्षकोटिनिरेपादित्यारकानिरसितुमुपक्रमते न॒ च ज्ञानमपिमानसप्रस्यक्षविषयतया 
सपक्षेति । यथा चल्वरादेवन्हिसावकधूमादिपक्षिनिक्षेपस्तमेवेहापिसवेदनस्यापिसपक्षेएप्रवेरोयावता- 
सवेदनस्यापिमानसप्रप्क्षविपयत्वात्‌ । ततस्चनात्रन्यभिचारोद्धवनम्‌ , यतो नहि सपक्षित्यभिचारोद्‌भा- 
वनयुक्तम्‌ , यतस्तत्रापिसा-यस्यसिसाघयितुमिट'वात्‌ , इतिवचनात्‌ , इतिप्रसनाराय । तदियपक्ष- 
विकद्पासहव्वादुद्रतमाह बिकल्पासहत्वादिति, विकद्पासहनान्नायपक्षोयुक्तियुक्त | तानेव विक- 
स्पान्‌ दरोयितुमाह यदाकुतदहिचत्‌ दूप्यादि, यस्मिन्‌काठेआप्मन सयागामकासमवायिकारणवरादा- 
सनिधटादिविषयकज्ञानमुदेति, तदेवतेनैवात्मन सयोगेन ज्ञानत्रिषयक ज्ञानान्तरमपिसमदेति 
अर्थात्‌ विषयज्ञानस्यतथा ज्ञानविषय्विषयकन्ञानस्य, अर्थादनुत्यवसायस्यापिसमुत्पत्तिभिवति, अथवा, 
ज्ञानन्ञानस्यानुग्यवसायस्यान्येनव्यवसायज्ञानजनककारणन्यतिच्तिकारणन, अन्यदाकारन्तरेत 
दुपपत्तिमवतीतिविंकसपद्रयम्‌ । उन्तरयति-नचोभयेत्यादि अथदिववासन संयोगेन विषयत्रिषयक- 
म्यवसायस्तदनुव्यवसायस्यचोत्पत्तिभवतीतिप्रथमकल्पो न युक्त । कुतो न युक्तस्त्राह तथा 
सतीत्यादि अर्थात्‌ एकसमये एवोभयोरप्प्तिस्वीकारे, विषयज्ञानस्योप्पत्तिसमये एव ज्ञानविषयक- 
ज्ञानस्यापि तस्मादाप्ममन सयोगवलादुप्पत्तिस्ीकारे पूर्वात्तरी ूतज्ञानस्यतःज्ञानस्यतदन्यज्ञानादीनाम- 
नेकेषासमुदायस्ययुगपदेवोत्पत्तिरपरिहार्यास्यात्‌ । कोयकारणयो समानकारपेतयो परस्परकार्यैकारण 
भावस्येवविरोपो मत्रेत्‌, कायैकारणोत्तरकाटभावि, कारण च कार्यानियमत पूवैकारुभावि, यदा 
दण्डादिघटादिकार्यात , पूर्मेबोदयमासादयतितदे वतस्यकारणत्कायष्वं च तदुत्तरभाविनो घटादे | 
यदि कार्यैकारणयो समकारुत्वतदाकस्यपूतरवृ्तिव्वकस्यचोत्तरकालरत्तिष्वमितिनियमो न स्यात्‌ 
नहि समानजातयो सव्येतरविपाणयोर्मव्येरकस्यकारण.वतद परस्यकार्यप्वभवतीति ददयते । तप्क्स्य 
हेतोनिंयामककारणस्यविनिगमनाभावात्‌ । यथावा समानकाटेसमागतयोद्रैयो सव्वोरेकस्मिन्‌ दबारययो- 
मध्ये एक शासकोमहैन्तपदबाच्योभवदपरस्चखडियापह्टनोऽतिधिरितिकथ्यते | तत्कथ ४ पूतरकाल- 
भाविन शासकलरपरकालगतस्यातिथिष्वमिप्येवमत्रापिद्वयोज्ञानयोज्ञानाना वा समानकाल्कित्वेदोष इति 
ने युगपदुदयकारणेनेकेषाम्‌ , तथा समानकारणजन्यवेकार्यमेदोपि न स्यात्‌ | यथावटवीजा- 
प्जायमानानाब्ृक्षाणवटवृक्षष्व नतु कुटजककोटनिवादिशृक्षाणावर्व्रृक्षस् कुत ? कारणभेदात्‌ ; तथा 
च कारणेकेनजायमानयो्विंषयज्ञानतज्ज्ञानयोरभदोपिनेवस्यादिति । (अधवाऽयम्रन् प्रकारान्तरेण- 
योजनीयः तथाहि येनात्मन सयोगरूपासमवायिकारणेन घटाविषयकभ्रथममनुभवात्मकज्ञानमुष्पयते, 
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सति विषय्ञानोदयकाठे एव विषयज्ञानस्यतजञ्ज्ञानपरपराया युगपदुदयप्रसङ्गात्‌ । न 
चैवं भवति कुत्रचित्‌, उपपद्यते वा ज्ञानसमुदायस्ययुगपदुत्पत्तिस्वीकारेविषयविषपित्र- 
नियमदचाकारणकणएवापचेतेतिनिबेन्धनःस्थात्‌ । असमसमयविभिन्नकारजन्मनाज्ञानेन 
तेनैवालमन सयोगरूपासमवायिकारणेनतदुन्यवसायस्योत्पत्तिभैवति | अथवा सयोगान्तरेणातु- 
न्यवसायस्यापिसमुत्त्तिमवति ८ तत्र॒ एकेनेवासमवायिकारणात्ममन सयोगोनोभयोरुत्त्तिसिति 
प्रथमपक्षो न युक्त अनुग्यवसायज्ञानप्रतिकमकारकतयाजनकस्यन्यवसायज्ञानस्यन्यवसायज्ञान 
जनितानुव्यवसायकायेस्ययुगपदुपन्यासासभवात्‌ करणस्यप्रत्ययपययेसामर््यामावात्‌ | 
यतोऽसमवायिकारणापममन सयोगस्यमेद एव ज्ञानस्यभेदेकारणमवतीति | अन्यथा यतो. 
ऽसमवायिकारणमेदस्यज्ञानमेदहेतुल न मन्येत तदासमवायिकारणादे सबैज्ञानोत्पत्तौसमानतयातदति- 
कतिकारणान्तरस्यापेक्षासमवेनघटानुभवतदीयस्मरणयोरनुभवान्तरस्य घटादि विंपयस्ययुगपदेवसमुप्- 
त्तिरापयेत । ज्ञानमेदेऽसमवायिकारणभेदस्यनियामकवेतुनायदोप प्रादुमेवति, यतोज्ञानसामान्य- 
प्रति सर्वत्रासमवायिकारणात्ममन सयोगस्यविभिन्नस्येवाभ्युपगमेन युगपत्‌ धटानुभवतदीयस्मरणा- 
दीनामापत्तिनेमवति, आत्समन सयोगस्यसरबत्रमिन्नभिन्नस्यैव सत्वेनानुभवस्मरणादीनाविभिन्नानामेबो- 
त्पादात्‌ । क्रमरहितकारणेनकायक्रमस्यायोगात्‌ । बाह्यसामभ्रीरूपावच्छेदकत्रमभेदेनकार्य्रमस्य- 
मेदस्वीकारेतुयुगपदेककारे एव॒सप्रयुक्तेषुघटपटादिषुयुगपदेकस्िन्‌ काटे एवानेकज्ञानानामु्त्त 
प्रसङ्गात्‌ | न चेव कवचिदपि दद्यते समुपपचेतयुगपदनेकज्ञानस्य, तस्मात्‌ प्रथम पक्षो नविचार 
सह इति | न च येनात्ममन सयोगेनव्रिषयविषयकम्यवसायज्ञानग्रथममुत्पयते, तदतिरिक्ताप्ममन,' 
सयोगरूपकारणेनविषयकज्ञानान्तरद्ितीय्ञानादिकजायते, ततद्चप्रथमपक्षोक्तज्ञानानायौगपयरूप- 
दोषो न भवतीति, यदयद्वितीय पक्ष सोपिनयुक्त विचारांसहव्वादेव । तथाहि घटादिविषयका- 
ज्ञानोत्पत्तिकाठे एव मनसिकर्मतदन्तरततो विभागस्तदनन्तरमनस पूर्वसयोगो य॒ आसीत्‌ तादशसयो- 
गस्यविनाशस्तदनन्तरमनसउत्तरसयोगस्यसमुप्पत्तिस्तदन्तरज्ञानान्तरस्यानुम्यवसायादि द्वितीयज्ञानस्यो- 
पाद्‌. इत्यनेकक्षणविंटम्बेननायमानद्ितीयज्ञानस्यप्रहतयाऽभिमतस्य, प्रत्यक्षतयाप्रथमज्ञानातमक, 
पूर्वज्ञानस्यग्राहकत्व न स्यात्‌ यतोज्ञानस्यक्षणिकत्वेनेतावःकालर्पयन्तस्थायिप्ानुपपत्ते ““सम्बद्ववतै- 
मान च गृह्यते चक्षुरादिनेतिनियमात्‌, विषयतासम्बन्धेनज्ञानोपत्तौ तादाप्म्यसम्बन्धेनविषयस्यकार्‌- 
णत्वस्याभ्युपगमात्‌ । इह चानेकक्षणविख्वेपुवेज्ञानस्यविनारोनकस्यग्रहणकरिष्यतिद्विवीयनज्ञानम्‌ ? तथापरि 
तस्यद्वितीयज्ञानस्यपूरज्ञानम्राहकत्वे चिरातीतार्थात्‌ जन्मान्तरप्रथमज्ञानस्यानेकमवानन्तर जायमानतः 
दविषयकज्ञानान्तरमपिग्राहकस्यादिति न द्वितीयपक्षोयुक्तइति |) अपि च विषयज्ञानज्ञानज्ञानयो- 
स्वयदियोगपचयमेककाल्किस्वीत्रियेत तदापिदूषणान्तखकिति युगपदुत्पत्तिरित्यादि विषयता सम्ब 
न्वेनम्रत्यक्षप्रतिविषयस्यतादात्म्यसम्बन्धेन कारणलात्‌, अन्यथाऽतीतानागतविषययोरपिप्रतयक्षल्म- 
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वेघयत्वे न प्रयक्षत्वम्‌, क्णिकतयातटग्रिमज्ञानस्यग्राह्कन्चानोदयप्यन्तमवस्थानाभा- 
वेत, एतादरानियमस्वीकारेतुविषयस्यप्रव्यक्षप्वाभिमतकालेऽवियमानववेनातीतानागतकलि प्रत्यक्षत न 
भवति तदानौविषयामावादिति । एताद्ृडारचनियम , योगिप्रस्यक्षेविषयस्यकारणत्व , नास्तीतिमते | 
तथा च लोकिकविषमतासम्बन्धेनप्रव्यक्षेतादात्म्येनविषयस्यकारणतव योगिनातु योगजप्रव्यक्षमतीता- 
नांगतयोरपि भवत्येव योगजघर्मसहकृतेनमनसेतिं । तथा च प्रप्यक्षे घटादिविपयस्यतादात््यस- 
म्बन्धेनकारणत्वात्‌ , कर्मतयपूवज्ञानजातस्यतदुत्तरज्ञानस्यानुग्यवसायापरपर्यायरूपस्यस्वजनकसमा- 
नाधिकरणपूरवज्ञानविषकतवक्रमभाविप्वे समुपपद्यत नतु योगपद्यकथमपि तथा नियम समुपपचें 
तेव्याराय | 


ननु मवतु विषयज्ञानस्यतदुत्तरजायमानातुव्यवसायज्ञानयोनेतावता किञ्चिदपचीयते इत्या- 
शङ्ायामाह असमसमयेच्यादि असमसमयजन्मन।-विभिनकाछोप्पत्तिमता, तदुत्तरज्नानेनवेयत्व न 
मवति क्षणिकवात्‌ । तत्रज्ञानस्यक्षणिकतमु भयथा भवति, यदेवज्ञानजायते तदे वतद्धिनारोपीति- 
मतमेकबोद्धस्य, ज्ञानव्रथमक्षणेसमुत्पवतेदटितीयक्षणेऽवस्थीयतेतृतीयेविनरयति, योग्यविमुविभेषगुणाना 
दद्रज्ञानादीनास्वोत्तरसमानाधिकरणगुणनास्यसतनियसादुपपचते इतिन्यायमतम्‌, उभयथापिज्ञार्म- 
कषणिकमेबेतिज्ञानस्यक्षणिकलवनि यमादुत्तरज्ञानस्यानुव्यवसायषरूपोत्पादकालेपूवेज्ञानस्य व्यवसा- 
यात्मकस्यविनारोनासत्वान्नग्रत्यक्चषव  समभवेत्‌, प्रपयक्षे तादाप््यसम्बन्धेनकारणत्वात्‌ | इह च 
तस्यपूर्ज्ञानस्यविनष्टलात्‌ , यदिपूवेज्ञानसुत्तरज्ञानोदयकारपयैन्तस्थितभवेत्‌ , तदे वोत्तरज्ञानेनपूर्वस्य 
्रहणभवेत्‌ , नत्वेवमिहतु तद्ुत्रज्ञानोद यकाटएवपूवस्यविनारोननोत्तरज्ञानस्यकथमपि प्रप्यक्षतास्या- 
दितितयोम्राह्यम्राहकमावएववातामाप्रविषयक स्यादिति माव । अर्थात्‌ ज्ञानस्यक्षणिकलस्वीका- 
रात्‌ , उत्त्ञानोत्पादकाटेतेनेवोत्तरज्ञानेनयोग्यविभुविरेषगुणस्यस्वोत्तएत्तिगुणनास्य्वमतेनपूतरज्ञान- 
स्यामावात्‌ , न कथमपि प्रव्यक्षव्सभवेत्‌ पूवेन्नानस्यज्ञनान्तरोत्तरकाल्किज्ञानवेवतस्वीकारेपीति । 
अमुमभिप्रायमश्रित्याऽवादीत्‌ असमसमयजन्मनाविमिननकाल्काात्‌ पू्वापरीभूतज्ञानन्तरेणो- 
त्रन्ञानेनपूषेज्ञानस्यवेचत्वोपगमेपि पूर्वज्ञानस्य न प्रप्यक्षप्वम्‌ । कुतो न प्रप्यक्षत तत्राह क्षुणि- 
कृतयामिमज्ञानस्यम्राहकस्वोत्तरज्ञानोद यपयन्नपृवज्ञानस्यावस्थानाभावात्‌ । अर्थात्‌ यावप्पथन्तमुत्तर- 
ज्ञानजातम्‌ प्राहक्ञानतावत्कार्प्यन्तपूरज्ञानस्यावस्थाना भावात्‌ । कुतो न पूतरज्ञानस्योत्तरग्राहक- 
्ञानकाटपर्यन्तमवस्थन तत्राह क्षुणिकतया । अर्थात्‌ ज्ञानस्यश्नणिकत्वेन ्राहकोत्तरजञानपरयन्तमव- 
स्थानाभावेनोत्तरज्ञानज्ञानस्यवेत्व नेवस्यात्‌ इतिभावं । अथ यदि ज्ञानस्यक्षणिकत्वपर्वोक्तो- 
दोषस्तदाज्ञानस्यक्षणिकत्र न मन्तव्यमितिज्ञानस्यक्षणिकलानुपगमेपिदोषादुद्धारो न मवतीप्ययार- 
येनाह भावे च सवज्ञानानामित्यादि, मवे-सद्धावस्वीकारे अर्थात्‌ क्षणिकलेनाभिमत- 
स्यपृवैज्ञानस्यप्राहकद्वितीयज्ञानपर्न्तमवस्थानस्वीकारे सवैज्ञानाना द्वितीयादिस्ज्ञानारनास्बदा- 
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वात्‌ । भावे च सर्वज्ञानानांसर्वदाऽवस्थानप्रसङ्गात्‌ । कायेविरोधित्वेत्वनन्तरमेष 
संस्कारजननान्नकालान्तरेस्थितिरिति न संविदोमानसग्रतयक्षवे्त्वंस्यात्‌ । न चाप्रतय्- 
ज्ञानमितिव्यभिचारस्तदवस्थ एव । 
ऽवस्थानस्थितिप्रसद्वात्‌ । ज्ञानमात्रस्योदयसमयेएव विनारककारणस्यसेवन भवति, इति 
नियम । ततश््चोपयतदेव विनष्ट न भवेत्‌ तदा “'तावत्काटेस्थिरचेन क॒ पर्चात्‌ द्वितीयादि 
क्षणेनाशयिप्यति? एवव्रिधस्वीकारेणप्रथमज्ञानवत्‌ सर्मेमपिज्ञानसमैदैवावस्थित भवेत्‌ । ततस्चयोय 
क्षणिकविज्ञानवाद स सवेथादत्तजरञ्जछिरेव स्यात्‌, इति तद्रक्षणाय क्षणिकमेव ज्ञानम्‌ | 
इदानी यदि, पूतरज्ञानम्राहकद्वितीयादि पथैन्तमवस्थितमितिमन्येतसनैमेवत्ान समदाऽवस्थित भवत्‌ 
स्वकीयक्षणिकविज्ञानवादस्यविरोपमेवकरुयदिति पूर्वज्ञानस्यग्राहकज्ञानपन्तमवस्थान भवतीति तव- 
वचन सवदे वनिरथकमितिभाव । 

अथै वमपिपूर्वादिज्ञानस्यक्षणमात्रदृत्तिवेनक्षणिकलम्‌ , नवाघटादिवत्‌ चिरमवस्थानात्‌ सिि- 
रत्वम्‌, किन्तुस्वाकार्येणस्वोत्तरकाल्वर्तिनानिदृत्तिरिष्यते इतितदेवक्षणिकत्वमित्यादरायेनाह कार्थषि- 
रोधित्वेत्वनन्तरमेव इयादिकायस्यविरोधिवनाराकत्चेद्‌ द्विक्षणावस्थायिव्रश्षणवेद्धिज्ञानस्य अथवा 
सहानवस्थानरक्षणचेदेकक्षणमात्रह्तित्वम्‌ , तत्नप्रकृतेसहानवस्थानलक्षण एव विरोधो नतु कार्यस्यविरोधि 
त्वत्वनाराकत्वरक्षण न द्िक्षणव्रत्तिपवतदपूवज्ञानस्य द्विक्षणावस्थायिले, अर्थात्‌ प्रथमक्षणेउत्पयतेद्वितीय- 
क्षणेऽवस्थित मवतितृतीयक्षणेज्ञानान्तरोदयात्‌ निवर्तते योग्यविभुविंशेषगुणानास्वोत्तर्वर्तिगुणनाद्यनिय 
मात्‌" ततर्च द्िक्षणावस्थायिते तु नेयायिकपरक्रियायामानसप्रप्यक्षविषयत्वोपपत्तेस्तनिषेधाऽनुपपतते 
रितिज्ञेयम्‌ । परन्तु न्यायमतानुसरणोपि, विषयविषयकाज्ञानोत्तरद्विवीयज्ञानततोद्धितीयज्ञानस्यापि ग्राहक 
तृतीय ज्ञान चतुर्थादिज्ञानमित्यादिक्रमेणज्ञानधारानुवतैनेन दुरवस्थानवस्थातुदुरतिक्रमेवेति । न च 
भ्यवस्थाया सत्यामनवस्थायुक्ता, अनवस्थाया त्रिदोषरुनास्यात्‌ । “प्रागणोपाविनिगम्यवप्रमाणा- 
पगमेभेवेत्‌ | अनवस्थितिमास्थातुरचिकिःस्यात्रिदोषतेति । यथा वातपित्तकफानासमानरूपेणावस्थाने 
तत्कालेसनिपातनामकोज्वरविरोषोयोवातपित्तानासनिपातेनजन्यतेऽथवावातपित्तादिसमुदायरक्षणोमह- 
द्भिरपिभिषगूवरे समाघातुमशक्यप्रायोमवन्‌ सनिपातग्रस्तवान्वरोदयति, तथेवत्रिदोषग्रस्तानवखा- 
समाघातुमरक्यातत्स्वीकतेतान्तरिकरोदयत्येवेतिभाव | न च सवित्‌ अप्रत्यक्षा अहजानामीतिप्रत्ययस्य- 
सवा नुभवसिद्रत्वादिति,आत्मामानसंप्रतयक्षविषयोवहिरिन्दरियायोगयत्वेसतिप्रत्यक्षतवास्युखादिवदित्यनुमाने 
सविदिव्यभिचारस्यसद्‌ भावेननेदमनुमानपूवपक्षीयमतमानसप्रव्यक्षप्राद्यलसाघेनेसम्थ भवति । यथा 
धहि हेतनाऽयोगोरकेधूमसाध्यकमनुमानमयोगोख्केवन्डिहेतुना धूमसाघकम्‌, धूमरूपसाध्यामावाधि- 
करणेऽयोगोखुकेबन्हिहेतो प्रमेयत्वादिदेतोर्वाह्ि्तिखेनन्यभिचारिवात्तत्रायोगोढकादौ धूमस्यसाघकं न 
भवति, तथेवसविदिमानसप्रतयकषग्राद्यत्वामाववतिप्रतयकषत्वहेतोविवमान तेना सनोमानसप्त्यक्षल- 
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एेन्द्रियकत्वसखानात्मवव्वाप्यतयाविरुद्रदोषहच भवेत्‌ । दष्टान्तसाध्यविकरद्च, 
साधनायनोपयुक्तमितिनेदमतुकूर्मलमाननिरदष्टमितिभाव । अपिं च॒ आत्मनोमानसप्रत्यश्म्राह्यत्व 
साघकानुमानेव्यमिचारवत्‌ संविदि एतदनुमानेविरोचदोपोपि मवति अत्राह रेन्द्रियकत्वस्या- 
नास्मत्वेति, अयमाशय सान्याभावसाधकोदहतुरविरं द्र इतिविरोधटक्षणम्‌ । अर्थात्‌ यस्यहेतो साध्येन 
सहसामानाधिकरण्यमर्थात्‌ व्या्िनमवति, किन्तुसाध्याभावेनसहम्याक्चिभेवतिसविरेयोयथा “अय गौ 
अश्लत्वात्‌ ” एतदनुमाने, यत्रयत्रअदव्वतत्रतत्रगोप्वमिति न व्याप्ति अश्चलरूपहेतोरद्छवेविच 
मानलेनतत्रावत्वस्यामावात्‌ । किन्तु यत्र गोताभावरूपसाध्याभावोऽखेतत्रैवहेतोसद्धाव इति, 
तत्रार्वत्वरूपहेतौ न सान्यगोत्वनिरूपिताग्याप्तिरपितुयत्राश्वेगोप्वरूपसान्या भावो ऽदेतत्रेवास्वत्व 
हेतो सद्धाविनेताद्रेतो सान्याभावनिरूपितैवव्यािर्थात्‌ सा यामावरेनग्रतिबद्धोव्याप्योहेतु- 
रिति न तादशो हेतु सान्यगोत्वसाघयति विन्तुतादरगोत्वामावप्रतिबद्धपवात्‌ व्वाप्यत्ात्‌ स्वा- 
चिकरणेऽखेवियमानोहेतुरवेगोलामावरूपसाग्यसाधयन्‌ विरुद्रहेतुरितिगीयते । प्रकृते च यत्रयत्र 
घटादिबद्यैएन्द्ियकप्वमर्थादिन्ियजनितज्ञानविषयत्व ॒तत्रसरवत्रापिबाह्यअनाप्मल्रजड्वमित्यथं । तत- 
स्चेन्धियकत्व हेतुरनात्मप्वन्याप्यम्‌ › इत्यैन्दियकदेतुनाऽनात्मत्वस्यैवसिद्वि स्यान्नत्वाघःन प्रकृते तु 
रेन्दियकन्यापकस्यनात्मत्वस्यनिवृ्याऽत्मनि रएन्दियकत्वहेतुरपिनिवतंते, यथाजतादौधूमन्याप्‌- 
कस्यवन्े्निदृ्यान्याप्यस्यधूमस्यनिदृत्तिभवप्येव । व्यापकामावस्यन्याप्याभाकन्याप्यत्वस्यावरयनिवू- 
त्तिरितिसर्वानुमतत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ “न्याप्यव्यापकमभावोहि भावयोर्यादगिष्यते । तयोर भावयोस्तस्मा- 
द्विपरीत प्रतीयते । अन्वयेसाघनन्याप्यसाव्यन्कापकमिष्यते । साध्यामावोऽन्यथान्याप्योन्यापक 
साघनाप्यय । इति | यथा वा समवायेनगुणवव्वन्यापकस्यनिच्रृ्यातद्राध्यस्यद्रव्यत्वत्यसामान्यादौ 
निवृत्तिवति । एवमेवप्रकरृतेअनात्मत्वजडलम्याप्यत्वादे न्दियकत्वस्यस्न्यापकनिषृत्याऽत्मनिनिवृत्ति- 
रावस्यकीति, रेनधियकषेनहेतुनासाप्यविरुद्रस्यव्यापकनिचृत्त्याग्याप्यस्येद्धियक वस्या निवृत्तिरिति 
तथा च पक्षतावच्छेद कालमव्वविरुद्रमेव मानसप्रत्यक्षग्राह्म्र साव्यमिति | 

ननु न एन्दियकत्वसामान्यतोऽनात्मत्वव्याप्यसपितुबाद्यन्धियम्राह्यत्वमेवानात्मतव्याप्यम्‌ , 
द्यते च चक्चुरादिबाहयेन्धियप्राद्ै एवानामत्वम्‌ ; नतु प्रतयक्षग्रा्यत्वस्यानात्मप्वन्याप्यत्वम्‌ ; 
आत्मनोपिमनोग्राह्यत्दशनात्‌ , इत्येव यदि बद्यन्दियग्राह्यस्यैवानात्मप्वन्याप्यते घाग्रहस्तदापिदूष- 
णान्तरदरीयति दृष्टान्तसाध्यविकरदचसुखदुःखादीनांप्रत्यक्षतस्यानग्युपगमादित्यादि । 
अत्र॒ “आत्मामानसप्रव्यक्षग्राह्य बहिरिनियाऽयोग्यतेसतिप्रव्यक्षत्वात्पुखायान्तरपदार्थवदित्यात्म- 
मानसप्रव्यक्षविषयत्वसाघकानुमाने, आत्मा पश्च दृष्टान्तरचसुखादि । तत्र दृष्टान्ते साध्यविकरुत्वम्‌ , 
अर्थात्‌ दष्टान्तेसुखादौमानसप्रष्यक्षग्रह्यत्वरूप साध्येनास्ति, अन्वयिदष्टान्तसुखे, मानसप्रतयक्षम्राहयत्व 
नास्तीति, दृष्टान्त सुखादि प्रकृतमानसपाद्यलरूपसा्यरहित इत्यपि दृशन्तेसाभ्यवकल्यरूपोदोषो 
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ति तत्रसोध्यसद्भावे एव तस्मिन्‌ हेतौतादशसामानाधिकरण्यरूपान्याप्ति सिद्धयति, अत्रतुरुखादौ 
नतेहेतु्वहि रिन्दरियाऽग्राद्यवेसतिप्रत्यक्षत्वमस्तिपरन्तु तत्रसुखादो दष्टान्तेमानसप्रत्यक्षविषयत्वरूपसाधय 
नास्तीत्यत दैतव्यापकसाभ्यसामानाधिकरण्यरूपासिद्रान्तेनघटते | ततस्च तादराहेतौसाध्यनिरू 
पितव्यापतैरभावेन नानुमानसाध्यसाधनायोग्य मवतीति दृष्टान्तस्यसा"यविकरुतस्यदोषत्र मवति । 
दृष्टान्ते साव्यभावेसाध्यसामानायिकरण्यरूपन्याप्तेरग्रहात्‌, तदमावे चागृहीतव्याप्षिकतुना 
साघनासमवादिति भाव । ननु भवतिसर्वेपामनुभवोऽहसुखीद्‌ खीति वा, तत्कथमुच्यतेऽन्वयिद्ाते 
सुखादौसाव्यविकल्त्म्‌ , ततस्च ॒सुखवतिसुखामावज्ञान व्हिमान्‌ पर्वतो बन्ह्यभावात्‌ , इत्यादि 
ज्ञानवत्‌ , आहायज्ञानरूपमेवस्यादाहायज्ञान च न प्रतिबन्धक प्रतिवध्य वा भवति, इच्छके 
एवाहायंज्ञानस्यसद्वावस्वीकारात्‌ , इत्यादयेनाह सुखदुःखादीनांप्रत्यक्ष वस्यानभ्युपगमादिति। 
यथाऽत्रान्वयिहेतौसाग्यविकल्तदोषस्तथेव दृष्टान्तेसा यनव्रिकरुतमपिययपिफठति, पूर्वपरमन्थोपपादन 
प्रकारेण, तथापि सिद्रान्तग्रक्रियावलेनसुखद्‌ खादेज्ञानावस्थारूपत्वात्‌ , ज्ञानस्य च स्वयगप्रकारा 
रूपत्वेन, ज्ञानमिनस्यसुखादेरपिस्वयप्रकाराज्ञानरूपत्वमेवेतिमनसिनिधायप्रकृते साध्यविकत्वमेवस्यपि 
दोषान्तरसनिपातेपि । कुत'सान्यविकरुत्वमेव कथितम्‌ , सत्यपिंसाघनविकल्तेपि । तत्रोच्यते 
यतोऽन्वयदृ्टान्ते, साध्यस्यसाघनस्यवा एकस्याप्यभावेन सान्यहेत्ववच्छेदेनसाध्यनिरूपितन्यापिगरहण 
हेतौ न सभवति, साध्याविकल्त्वे वा ्या्चिप्रतिवन्यकत्वस्योभयो समानत्वात्‌ , तथा साध्यवेकले- 
व्या्चिसिद्धिनेभवति तथेव साघनवेकल्पेपिव्याप्तेरग्रहात्‌ व्याप्यत्वासिद्विरविवक्षिता, सा च ग्याप्य- 
त्वासिद्विरमयोवेकल्येसमानरूपेणेवमवतीति, एकस्येवहेतुवेकल्यकथनेननिर्वाह्यते इतिनोभयोर्वैकल्य- 
स्यकीर्तनकरतवानपार्थक्येनेति नकोपिदोष । अथवा साधनवेकस्यस्यकीतेनमुपर्लणम्‌ , न्याह 
प्रतिबन्धकसवैहेतुदोषाणाम्‌ । अतएव प्रकृतानेकन्यापिग्रहप्रतिबन्धकम्यभिचारतिरोधसाधनविकला 
नामनेकदोषाणामुद्‌ मावनस्वणिर वकृतवान्‌ , व्यभिचारादीनासर्वेषान्यापिग्रहप्रतिवन्धकत्वसमानमेवेतिं । 
-अथ यदिग्यभिचारादीनासवैदोषाणंन्यातिग्रहप्रतिवन्धकत्वरूपफलसमानमेवतदान्यमिचाराबन्यतम- 
दोषस्योद्‌ मावनेनैव आत्मामानसप्रत्यक्षग्रद्योवाह्येन्दरियाऽयोग्यतवेसतिग्रवयक्षत्वादित्यनुमानस्या साधते 
-सिद्रे दोषान्तरस्यसमानफल्कस्योद्‌ भावनकिम्थं कृतवान्‌ , अनेकेषासकीर्लनपिष्टपेषणन्यायनातिवत- 
ते इतिवादिन प्रइनकतुरसामथ्यस्वस्यतकाट्वीप्रवेशकौशस्यं च दरोयितु तथाकृतवानितिगृहाण | 
ख्यपि एकदोषोद्‌ मावनेनेवसाचकानुमानस्यासादकत्वभवति तथापि सर्वेषादूषणप्रकारे मेदइति 
दयितु वाचायैस्तथाकृतवानिति । विरोषतोऽत्रप्यतत्वगुरूपसदनेनेवज्ञातव्य, सक्षेप॒एवात्रवरमिति । 


कथ सुखादिरूपो दष्टान्तस्तत्राह सुखदुः खादीनाप्रत्यक्षस्वेयादि | अर्थात्‌ सुखदं खयो 
भ्रत्यक्षत्वे न भवति, इन्द्रियाथसनिकर्षजनितज्ञानस्येवप्रतयक्षत्व, तथा तद्विषयतयेवविषयस्यीपिप्र्- 
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ववदुः सादीनां प्रत्यक्षत्वखानस्युपगमात्‌ । अनभ्युषगमरदचेन्द्रियपौष्कल्यनाक्ञयोरेव- 
वखदुःखत्वात्‌ । नहि तस्मिन्नप्रतयक्षेतत्यौ ष्कल्य॑वेकल्यं बा प्रत्यक्ष भवति । 
इन्द्रिय इवाभ्यासपाटवात्तयोरपरोक्षत्वाभिमानः, मनोऽवस्थामेदेष्िव चानुमेयमनो- 
वौदिनाम्‌ । तस्मान्नभादुाक्षपोयुक्तः । 








क्षतम्‌, यथाऽयघट इतिज्ञानस्यचक्षुरादीन्दरियघटाथेस्यसयोगेन जात ज्ञान तद्विषयत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ 
मतविरेषेमनसोनेन्द्रियत्वम्‌, इन्द्रियप्रकरणेतत्पाठमावात्‌ । न च भमन षष्ठानीद्धियाणिप्रकृति- 
स्थानिकर्षतीतिगीतावचनेनेवमनसइन्दियष्वसिद्धय तीतिवाच्यम्‌ , अनिन्धियेणापिमनसाषष्ठसख्याप्रणे- 
ऽविरोधात्‌ । ““यजमानपञ्चमाछतिज इडा भक्षयन्ति इत्यत्रानृखिजेनापिंयजमानेनप्टन्वसष्या- 
पूरणेविरोधामावाते, | यथा वा व्वेदानव्यापयामासमहाभारतपञ्चमान्‌" इयत्रावेदनापि महा- 
भारतेनपञ्चत्वसख्यापू्ताविरोधादरनात्‌ । अपि च “इन्दरियेभ्य पराद्यर्था अर्थेम्यस्चपरमन | 
मनस्तुपराबुद्धिवद्धेरात्मामहान्‌ पर इत्यादाविन्ियेभ्य परत्वमनसोवदनिन्धियमिननत 
्रतैप्रदितम्‌ । न च मनसोऽनिन्धियत्वेः इन्दरियजनितार्थान्मनोजनितज्ञानस्यसुखादिविषयकस्य- 
सुखादेङ्च प्रत्यता नस्यादितिवाच्यम्‌ प्रप्यक्षघरे इद्धियजन्यवस्याविवक्षणात्‌ › अन्यथापरपरयाचक्षु- 
रादिजनितस्यसाक्षादेवमनोजनितस्यानुमिप्यादिज्ञानस्यापिपरोक्षस्यप्रत्यक्षतप्रसङ्खात्‌, अनुमित्या 
दिवार्तापिविदुप्येत । शईशवरज्ञानस्यानिद्धियजन्यस्य प्रत्यक्षता न स्यात्‌ । “न तस्यका्ैकरण 
च वियते न॑तत्समद्चाभयधिवस्च दरयते । परास्यदाक्ति्विंविधेवश्रूयते स्वामाविकीज्ञानवलक्रिया च” 
इत्यादिश्रुत्यापरमेदवरस्यज्ञानसहायकररीर्दियाणिप्रतिषिव्ये्वरस्यस्वाभाविकपरदस्यते | ततरचानि- 
न्धियजनितपारमेछरज्ञाने प्रव्यक्षरक्षणस्यान्याप्यानेदप्रत्यक्षम्‌ । किन्तु यत्र विषय प्रव्यक्षोवतैमा- 
नद्चैतत्रैवतस्यप्रत्यक्षतामवति । तस्मात्‌ सुखादिक न प्रत्यक्षमिन्ियाजनितत्वात्‌ सनसञ्चेन्दरिय 
वनिराकरणादिति । अथसुखटु खयोर्रत्यक्षपरे प्रत्यक्षवदवमास सुखद खयो कथ भवति 
एताद्शदङ्ायामाह अनभ्युपगमदचेन्द्रियपौ ष्कल्यनाशयोरेवसुखटुःखत्वात्‌ । नहि तस्मिन्न 
प्रत्यक्ष इत्यादि, यथाऽतीन्धियप्रपिचक्ुरादीन्दरियणां ममेदच्चु््राणवा, अहचक्षुष्नान्‌ पदयामि 
ध्रणीदिमान्‌ जिघ्रामीव्यवप्रपयक्षवदेवावभासोऽतीद्धियस्यापिंचक्षुरादे कदाचित्‌ चाक्षुषादिदृत्तिसमय- 
ऽनकचक्चुरादिृ्तिप्रतिसघानवतर्चेतन पुरुषस्येन्धियविषयसंस्काराधिक्यप्रयोज्य › तथेवेन्दियावस्था 
रूपसुखदु खादिपरामरशोपिप्रःयक्षसमानाकारस्तदभ्यासप्राचर्येणसमवेदेवेत्य्थं | अत्रा नुरूपंदृटन्त 
दैशैयतिं भनोवस्थामेदेषिववेत्यांदि । अलुमेयमनोवादिनामितिः तत्रानुमेयमनोवादिनाम्‌-बुद्धि 
ग्यतिरिक्तिमनोऽनुमानादिप्रमाणिनाभ्युपगच्छतामित्यथे । कामसकस्पादयोमनस एवदृत्तिरूपा, इति 
ततर श्रविप्रनाणयति “कामसकसोविचिकित्साधृतिसथृति स्वै सन एव " कामसङ्कस्पादिका सर्वोपि 
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यस्त॒ बोौद्धमतमवलम्बतेसविज्ञानामिन्नकारणजनिततयासुखदुःखयोरप्यन्तम 
ज्ञाने एवाभिमन्यते । कणादमतमवरस्बमानस्तु सुखदुःखयोरात्मविरशेषगुणल्वमेकेति 
कथयति । आग्यांसुखाधिकरणंकिमिति वक्तव्यम्‌ खतः सुखादि एतदिमरदबाऽ 
त्यं कतेव्यम्‌ रागद्रेषादयस्तु चेतनाश्रयात्मनः एवावस्थाविशेषास्तद्रदेव प्रद्कषी 
मनसोघ्रचतिरूपा एव, तत्र॒ वृ्तिदृत्तिमतोरमेदात्मन एरेति कथनम्‌ । एतेषा मनोवत्तिमेदादीना 
कामादीनाम्‌ तथा प्रत्यक्षत्रावमास क्रमादिविषयानुभवाग्यासवाट््यादेवेतिवक्तुम्‌, अर्थातु 


अनुमेयमनोवादिमि्यथास्वात्रियते तथैव स्वररप्येतद्विषये स्वीकर्वव्यमनन्यगतिकत्वादिति भाव । 





स्यादेतत्‌ , बौद्रमतेनशरीरादीनि आत्मा किन्तु क्षणिकविज्ञानमेवात्मा, तस्येवविज्ञानखूप- 
तन आकाररूप सुखटु खादिविज्ञानाऽमेदआप्नन तेनात्मनाऽमेद सुखादेरितिसुखादिकमपिनज्ञानाभित्र- 
त्वान्‌ ज्ञान रूपमेव, तद पिक्षणिकसत्वात्‌ , यत्‌ सत्‌ तत्क्षणिक यथामेघमाटा, सच्चविज्ञानमिति तदपि 
क्षणिकमेव, तदभिन्नाभिनाभिनस्यतद भेद इतिनियमेनसुखामिनमात्मा, तदभिन्नञ्चसुखमितिज्ञान- 
सुखयोरप्यभेद एव । तदूनिज्ञानद्विविघम्‌ , प्रवृत्तिविज्ञानमाट्यविज्ञान च | तत्र प्रथम घटादि 
विज्ञानद्वितीर्यतु आख्यविज्ञानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
तत्स्यादाख्यविज्ञानयद्‌ मवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलादिकमुच्छिखिदिति ॥ 
कस्तुरीसुगन्धिसुगन्धितवखवत्‌ , प्राथमिक विज्ञानाधिष्ठितवासनयातदग्रिमविज्ञानेपिसस्कारस्यक्रमणात्‌ 
बारुकालेऽनुमूतपदाथेविषयकसस्कारशात्‌ बृद्धावस्थायामपिस्मरण मवति समानाधिकरणसनातीय 
विज्ञाने । नतु सतानान्तरे भवति, तदुक्तम्‌- 
यस्मिन्नेवहिसन्ताने आहिताकमवासना । फर तरौवसन्त्तेकारपासेर्ततायथेति ॥ 
योद्यह बाल्येपितरावन्वभूव स ॒एवाहघृद्धपरे नप्तारमनुभवामीति, तदेतत्स्मरणसमानाधिकरणसन्ताने एव 
जायते नतु व्यधिकरणसन्ताने (भननान्यदृष्टस्मरत्यन्य ` इति नियमात्‌ | एवञ्चक्षणिकविज्ञानर- 
पात्माऽभिनमेवसुखादिकनान्यदिति । कणादमतेतु नित्य एवात्मा, नतु क्षणिक ससारमोक्षयो- 
वँ यधिकरण्यापातेनकृतनाशाकृताभ्यागमदोषापाताम्‌ | तादश आत्मनि पुण्यपापरूपनिमित्तकारणेन, 
आत्मन संयोगरूपासमवायिकारणवलेनसमवायिकारणेतदात्मनिसुखादिकमुत्पयते इति तत्सुखादिक- 
मात्मन आगन्तुकधर्मरूपमेव न॒ ततोग्यतिरिक्तिम्‌ । अर्थात्‌ सुखदु खयो क्षणिकविन्ञानरक्षण- 
मात्माऽभिनत्वम्‌ , आत्मन आगन्तुकधमेरूपत्वयथाक्रमबोद्कणादमतमेदेन व्यवस्थितमितितदुभय- 
मतनिराकरणायोपक्रमतेसिद्वान्तीति तत्राह यस्तु बौद्धमतमवलम्बते इत्यादि | उत्तरयति 
आभ्यामित्यादि, बेद्धप्रक्रियामश्रिव्यकणादप्रक्रियावासमाश्रित्यक्षणिकविज्ञानात्काऽत्माऽमिन्न 
त्वम्‌ , नित्यस्यात्मनआगन्तुकघमेरूपत्ववामन्यमानाभयाबैद्धन्यायतत्वराखस्थसुखदु खाधिकुरण 
किंम्‌, १ तथा एतस्मकरणस्थितसुखीत्यविचाखासङ्कीयेत | अर्थात्‌ सुखादिक भिन्नमभिन्नं बा 
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भवन्तीति न तद्द््टन्तेनानुमानावसरः । सुखग्रयुक्तविषथीकारचेतन्य॑रागस्तष्टिरोध 
प्रयोञ्यविषयीकार तदेष देषः, भूतदुःखज्ञानेनचेतशचरनं शोकः आगामितञ्ज्ञानेन- 
चेतदचरनंभयम्‌, ईतिरक्षणत्रन्थादेवावगन्तव्यमितिगुश्पुखेनात्मनोमानसप्रत्यक्षत्वानु- 
मानदूषणम्‌ । 

निरंशस्येकस्य चात्मनो न खापेक्षयाग्राचयग्राहकमावः संभवतिषिरोधात्‌ । 
मवेत्‌ आगन्तुकधमेरूप वा मवेत्‌ , किन्तु तयो सुखटु खयोरयिकरणगुणोद्रव्यवेतिकिचारणीयता 
मवेतीतित्मदशनीयम्‌ | अर्थात्‌ गुणस्यतथाघेत्िज्ञानस्यतस्यक्चषणिकघ्वेनाविकरणवरायोगात्‌ । नवा 
द्रव्यरूपत्र तस्यतथात्वेवादि विवादान्‌ , एतत्तत्वमम्र्रदरयिष्यते | 





राणदेषादयस्तु चेतन्यस्येवास्थाविरोषास्तद्रदेव प्रतयक्षीभवन्तीति न सुखदु खादिरागदेषादिं 
वा टृष्टान्वीकृत्यानुमानोदय इति । ननु सुखदु खयोमांनसप्रप्यक्षतेविवादेपिरागद्रेषयोरेद्षटान्तत्व- 
मस्तुतत्राह सुखप्रयुक्तविषयीकारेर्यादि सखेति, सुखघम्रयुवतव्रिपयीकरणसमुपादेयताप्रकाशन 
यस्मात्‌ ज्ञानविरोषाद्‌मवति, ताद्रदाज्ञानमेवराग , सुखविषयकोपादेयताज्ञानलक्षणोरागोनतुज्ञान 
व्यतिर्किरागनामक पदार्थं । एव समुपात्तस्यदुखस्योपघातोविनारोयेन तद्िषयकत्याज्यता प्रका- 
राकज्ञानमेवद्रेषोनतुतदतिरिक्ति । ततस्चरागद्रषयो्ञानवदेव प्रकार इति न तथोरग्दधेषयो पार्थ 
क्येन दृष्टान्ततयोपादान सभवतीतिमाव । ननु न मवतु राग्रषयोद्ान्तता ज्ञानाभिनघरात्‌ शोकं 
भययोस्तुदष्टान्तसकथ न स्यात्‌ । तत्राह भूतदुःखक्ञानेनेत्यादि, अतीतकाट्कियद्‌दु खजात 
तदनुसन्धानस्मरणपूर्वकोयोऽन्त करणस्यवक्षोम स एव शोकपदामिघेय , तथा भविष्यत्‌ काछिकि 
यतूदु ख तस्ययत्‌ कारण तादृशकरणपरामरनिमित्तकोऽन्त कारणेजायमानोयस्तस्यैवभयसितिसक्ञा 
मवति ! तयोश्वशोकमययोरन्त करणघर्भलादेप्रत्यक्षत्व न समवतीतितयोद्टान्तत्व न समवति । 
मन पययस्यान्त करणस्वातीन्ियतेनतद्गतघमैस्यप्रतयक्षना, अधिकरणग्रहणानन्तरमेवावेयस्य प्रायो 
ग्रहणदरोनात्‌ । 
। इतिगुरमुखेनासनोमानसगप्रत्यक्षत्वानुमानदुषणेत्वदीप । 
आत्मामानसम्रत्यक्षग्राह्योबहिरिन्द्रयायोग्यव्वेसतिप्रप्क्षप्वात्सुखादिवदित्यनुमानेनात्मनोमानस- 
्रत्यक्षत्रिषयत्वसाधितपरेण । तत्र साघकोहेतु “वहिरिद्धियायोग्यत्वेसतिप्रत्यक्षत्वादितिसाघकततया 
संमुपन्यस्त परन्तु प्रव्यक्षव्वादिहेतुना तत्साघकतयोपन्यस्तानामन्येषामपियुक्याऽसाचकत्वमुपन्यस्तवा 
निति तेन सर्वोपिहेतुहेतुवदाभासमानत्वादसाधक एतेति प्रद्यं सम्प्रति, आस्नो मानसप्रत्यक्ष 
प्र्यतेवाधकमपिप्रदरीयितुमुपक्रमते निरश्स्यैकस्यात्मनः इत्यादि । एकस्येकेकत्रियायाकतकमे 
भातो न समवतिं विरोधम्‌ , अर्थादात्मनो निरशस्यस्वपिक्षयाग्राहकमावो न भवति यथा गमनादिव्रि- 
यम. स॑ एतदेवदत्तोगमने स्वतन््रखात्‌ › तथातस्यैवगमनस्य स एव॒ देवदत्त कर्मं न भवति! यतः 


२६० सतत््वदीपतत्तवत्रयसिद्धौ २९० __________ सत्छदीपत्वत्यधिदधौ 
आत्मनोऽशभेदसखीकारेत तस्सद्धय्चाशान्तरमवदय॑सीरतंस्यादितितत्रतत्ाप्यंशान्तर 
सखीकारदुरस्थेवाऽनवस्थाग्रसन्येत, सङ्गातूपत्चास्मनः । 

इत्यात्मनोग्राघप्राहकमाववरिरोधप्रदशनम्‌ 
परसमवेतक्रियाफलभागिनएवकमेतात्‌ | न च स एव देवदत्त कतरलात्‌ प्रयोजक कर्मत्वात्‌ प्रयोज्य 
स्चभवति, कल स्वसमवेतक्रियाफलमागिवम्रामादे कमेण परसमवेतक्रियाफरभागित्वात्‌ । अतएव 
देवदत्तोदेवदत्तगच्छतीतिप्रयोगोऽसाथुखेति वैयाकरणा । न च स्वप्रधानतयादेवदत्त कत्त 
गमनविदि्टाकारेणकमेइतिरूपमेदात्‌ न विरोध इति वाच्यम्‌ , तथा सति, एकस्मिन्‌ सासे वस्तुनि 
मेदसमभवेन एकस्मिन्‌कतकर्मभावो न भवतीतिनियमोनिराख्वन एव भवेत्‌ । 


अपि च सपे स्ामनास्ापानवेष्टयतीत्यादिप्रयोगदरीनेनसाशेवस्त॒निकथचित्‌ , एक 
स्मिन्नेवकतैकमेमावस्यस्वीकारेऽपिनिरसशेआत्मनिस्वस्मिन्नेवस्वापेक्षयाग्राह्यम्राहकभावस्य विरोघद्ि 
स्वीकारासमवेन तस्मिन्‌ स्वापेक्षया स एव॒ म्राहकोम्राह्यस्चेतिनैवकथमपिसभवतीति | अयमेव 
बाधकोमवत्यात्मनोमानसग्रत्यक्षविषयप्वसाघकानुमाने । ननु उक्तविरोघश्यनिरसेआप्मनिम्राह्यप्राहकभाद 
रूपस्यवियमाने, एतद्दोषपरिहारायात्मनोपिपदार्थान्तरवत्‌ सााप्वमेवमन्यता नतु तस्यनिररात्वम्‌ । 
एव सति एकस्मिन्‌ ग्राहयप्राहकमावरूपदोषोनिरस्त स्यादिप्यारयेनाह अश्च मेदस्वीकारे इत्यादि । 
सत्यमत्र प्राद्यमावविरोषस्ययथाकथचित्समाधानेपि, अशमेदाश्रयणेऽनवस्ापिाचस्यासमाेयत्वात्‌ | 
अथादरमेदाश्रयणे तत्‌ सिद्धये अंशमेदसिद्रयर्थमशान्तराश्रयणम्‌, तथा तत्रतत्रेत्यनवस्थात. 
निरमोव्षोन भवतिं । एतदुक्त भवति | एकञ्चांशोग्राह्, तद्प्ाहकक्रमाःमनो ऽदशान्तरमवदयमाश्रयणौ 
यम्‌, यज््चाम्राहकं स्यात्‌ › यच्चग्राहकमात्मनोऽरान्ततस्याप्यशस्यप्रमाणीकरौतद्गाहकमपितदन्यरो 
्ाहको मवेत्‌, एवतद्थमपिअशान्तरप्राहकमितिप्राहकालानामुपपरिसिचरणादुरष्वमुख्यानवस्थाया- 
अवर्यमापात स्यादेवेति । न च व्यवस्थाया सत्यामनव्रस्थोचिताअनवस्थाया त्रिदोषग्रस्तव्वातु | 
तदुक्त--: प्रागूकोपातिनिगम्यतप्रमाणापगमैमेवेत्‌ । अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्सयात्रिदोषतेति । 
अस्याथे पूतपूतेम्राहकस्यम्रहणार्थ॑ुत्तरोत्तरप्राहकस्थीकार इति तृती यप्राहकेनतप्पूवेतरस्यग्राह्यववस्या- 
दिति, तृतीयग्राहकेणेवप्रथमस्य्राद्यपोपपत्तप्राहकस्य विोपतोप्राह्य्वस्यग्राहकत्व ततीकेनैवसिद्र- 
मिति द्वितीयप्राहकस्यविहोप एव, द्वितीयप्राहकक यैस्यतृतीयेनेवनि हात्‌ । एवयनेकपराह- 
कसत्वेकस्य प्राह्मल्व कस्य च॒ प्ाहकत्वमितिनियमोषि न स्यात्‌, नियामकदेतोरभाक 
सकषभ्राहकत्वादेव । एवमनेकम्राहकस्वीकारेनास्तिकिंच्चिप्रवङ प्रमाणयद्र लदूप्रादकानवल्थाभ्ु 
पगतामनेदिति दोषुत्रयम्रस्तव्वात्‌ नानवस्थायुक्ता, तस्यामूलविभ्वसक्वादिति । ननु कदाचित्‌ , 
एकन्मत्मनाऽरन त्मन॑स्तदन्यारास्यं, अन्यदाकाखन्तरेअशान्तरे तदंशस्य प्रहणंकरणीयमितिक्न 
रमेदेनसर्वोपपत्तिसम््रेनानवस्थाया पातोयद्भयादूविमेसि, इतिवेतततराह संषुतरवत्वं चात्मनः 
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नयुग्राहकावभासः श्रुत्यवप्रदर्धितः । तन्नयुक्तःसतुखसिद्ान्तधद् निग्रनद्ध- 
मतिभिरेव कथितः । इन्द्रियादिश्रत्यासन्नतत्तत्पदार्थमात्रस्फुरणात्‌ । तादशोपिक्वचि- 
परसव्येतेति | एव॒ चात्मनोनिरशत्विरुद्रसाशवमेवसति, आपयेतेत्यभं | आत्मासारालादवयवस- 
मुदायवान्‌ , आत्मनोऽवयवसमुदायरूपप्वेऽनित्यप्वे, उत्पादवरिनाशकाल्व धटरादिवदापचेत, तत- 
सचोत्वादक्वेयेनाप्मशिन = यद्यागादिका्येमकरोद्‌ यस्तस्यापगमेयागादिफरस्य भोक्तातदन्य एव 
भवेदितिकर्तृष्वभोक्तृप्वयोवे यधिकरण्य भवत्‌ कृतहान्यकृताभ्यागमर्चदोषैस्यातामेवेतिमाव । 
अत्रदज्ञातव्यम्‌ , गुरुमतानुयायीअप्मनोज्ञानविषयत्व न॒ रोचयति किन्तु विषयज्ञानकालेज्ञातत्वलेन 
प्रकाकमात्रमनुते, ज्ञानस्यापितथेवस्वीकरोति | 
। इत्यात्मनोग्राहकमावेविरोघोद्‌ मावनप्रकरणेत्छदीप । 


एव यथोक्तक्रमेणघ्रभाकरानुयायिनानिरस्तेस्वपक्षेभा प्रभाकरमत् दूषयितुमाह ननुग्राहका- 
भासः इत्यादि । तत्रवेयमात्रस्यावमास आप्ना भवति, ग्राहकस्यावभासस्तु न प्राहकान्तरेण, 
किन्तु श्रुतिप्रमाणेनेवमासोजायते नतु प्रमाणान्तरेण येनानवस्थादिदोषापात स्थात्‌, सप्रमाण- 
रोखरीमूतास्तु श्रुतिस्वत प्रमाणम्‌, तेन तत्र प्रमणान्तरन्वेषगस्यानावद्यकवान्नपूत्रक्तदोषा अव- 
तरन्तीति तदृषयति तन्नयुक्तःस तु खसिद्धान्तयादि । स्वकीयो य ॒सिद्धान्तस्तत्रयोऽमिनिवे- 
रोदुराग्रहस्तेन वशीकृतममिनिविष्ट यत्‌. चित्तम्‌ मन॒ तेन मनसाजायमानयदमिमानतन्मूल्क एव 
्रहकावभासवादोनतु श्रुतिप्रमाणेनभ्राहकावभासवादो कथमपि सिद्रवतीतिमाव | ग्राहकाव- 
भासोनामज्ञानमात्रेषुसवेज्ञानेषु, आश्रयत्वेनाधिकरणरूपेणासन स्फुरणम्‌ । एतादशस्फुरणस्य 
्रतिभिरसिद्धहितमलुभवविरुद्ध चाकटग्य, ग्राहकस्यालुमत्प्रकारमाह इन्द्रियादिप्रत्यासन्न 
इ्यादि । नदि, अनुभवविरुद्र श्रति प्रतिपादयेत्‌ , तथात्वे तस्याप्रमाणिकल्रमथैवादरूपत्व 
वा स्यात्‌, नतु अग्राप्प्रापकत्वमज्ञालज्ञापकलसूप प्रामाण्य स्यात्‌ । नहि मनुष्यद्विरिरस्कत्व 
शिस्रुष्टयवव्त्रुवती श्रति प्रमाणिकीस्यादिति । स्वसिद्धान्तवादिमि प्रभाकरमतानुयायिमि 
प्रतिपादितोग्राहकावभासोनस्वीकत्षव्य प्रतीतिविरोधात्‌ । प्रतीतिस्तुतत्तत्पदार्थमात्रप्रकारायति 
नतु तदन्यत्‌ किमपि प्रकारायतीति प्रकरणस्यमुकुल्ताशयोमवतीतिभाव, । 

ननु ज्ञानमात्रे विषयप्रमितितदाश्रयस्यभान भवत्येव, यथाऽयधटइतिप्रव्यक्षेघटादात्मक 
विषषयस्यज्ञानस्यतदाधारस्यात्मनोऽवभासो भव्व्येवेतित्रिपुरीज्ञानमे | अन्यथाघटादिप्रत्यक्षेप्राहक- 
स्यात्मनोऽवमासो न स्यात्‌ तदाघटमहपहयामिविजानामीतिवाऽनुभवोरोकग्रसिद् कथमुपपनःस्या- 
स्ह तादशोपि क्वचिदस्तु प्रत्यय इति, तादगोषटमह पदयामि, इतिम्राहकादिविषयघटित 
्वयोज्ञानभवतुं वा कस्यचित्‌ कुत्रचित्‌, नतु स प्रत्ययोप्राहावभास । किन्तु सतु प्रत्ययं 
[गन्तुका्मग्रतियोगिकग्राकटवप्रकाशादिपद वाच्योऽथविषयधर्मानुमितज्ञानविशिष्टमानसप्रत्यक्षसिद्रा - 
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दस्त॒नामप्रत्ययः । सत्वागन्तुकात्मप्रतियोगिकप्रकाशादिदाभिधेयाथधमीनुमितज्ञान 
बेक्षिश्मानप्व्रत्पनसि द्रत्मनिवन्यनः । 
। इतिप्रभाकरमतेभाष्रस्यग्रव्यवस्थानम्‌ । 

उच्यते । अहोखस्वाचु मव एव॒ षिभरमः परीक्षकाणाभ्‌ , यत्खायुभवसमये 
पूर्वावस्थातो न कञ्चिष्ठिरोयमयमात्मनोऽवबुध्यते इति । उक्तं हि-एतदीदृश, एवायम 
थःज्ञायतेनवेति न विश्नोमम बा प्रनिभासते परस्यवेत्यपि नविद्मः इतिं न जातु चिदेवं 
्मकारणक एव । यस्य यद्विपयेज्ञानप्रादु भवतिं तस्येवपुरुषस्यसोऽर्थोषटादि प्रकाराते नतु तदन्य- 
त्यसोऽशरप्रकाजतेऽन्यविपयकोवाऽथ प्रकादाते | इतिप्राकटवस्यार्थानुयोगिकापग्रतियोगिकस्य- 
भान भवति, ततश्चज्ञातताटि्गनज्ञानाचुमानमेव भवति, तच्चानुमानकदाचिदेव भवति | तदन- 
न्तरप्राकट बात्मकाथेघर्मेणज्ञानानुमानमेत्र मवति ज्ञानतत्रप्रत्यक्षन्नानघ्यातीद्ियष्वेन प्रव्यक्षवासम- 
वात्‌ | ततश्खानुमितन्ञानोपर्तालमानसरूपो निरक्तानुमक्दवकदाचिप्क एव नतु सावैदिक | 
अयचानुमवो न चश्चुषो येन॒ विषयज्ञनेुपराहकस्यापमनोभानस्यादिति माव | अत्र च मानस 
प्रत्यकषज्ञानवत्रेनविपयष्वकर्मष्वमाप्मनोदेहादिमत्तयाचाश्रयव्कनैष्वमाप्मन इतिकर्तकमभावविरोधपरि- 
हारोपिभाद्यनामभिमत । 

| इति प्राभाकरमते भाद्रस्यापि प्रव्यवस्थानगप्रकरणेतदीप । 

गतग्रकरणेग्र भाकरमतस्य निराकरणक्नवानितिनदुपश्रुलप्रमाकर पुनमाहमननिरसि तुपु क्रते 
उच्यते इति । यावन्नोत्तरकरोमितावदेवभाष्टस्यकथन रोते कृतेतुसिकताकूपवदेवविशीयैते एवे 
त्यथै | निरासप्रकारमुपपादयति अहोखलटुस्वानुभव एव॒ षिभ्रमः परीक्षकाणामिति । 
यथा यदाज्ञनजायते तदनदुपरमोपि भवव्येत, तयैवज्ञानोप्पादनन्तस्तदशक्नानवततयाज्ञनाविकण- 
स्यानुभवोप्यनुभवसिद्रएवेति । तत्रेवानुभवेयोऽविभ्रमोनास्तितारुक्षणेभ्रमएवपरीक्षकाणा तस्मिननु- 
भवेनास्तितालश्षणो्रम परीक्षकष्वेनत्मानमन्यमानाना भ्रम एत्र | अर्थात्‌ य॒ स्वकीय- 
मनुभवमपि ज्ञातु न रक्नोति तस्य परीक्रुकव द्रम्‌ 2 अथात्‌ स्वकीयमनुभव न 
जानन्ति, इति नतेपरीक्तका किन्तु मेदामापा एव । य॒ खदु यदाविषयस्यभान भवति 
नत्समये पूवविस्यवेन्नधाकपपि विशे वैशिटयमात्मनो न जान-वीतिषहदाश्चभमिति । 
विषयाुभवकालेन्ञानस्यतजजञातुस्चावभासाभवेपूोक्तदोषस्मारयति उक्तंद्येतदित्यादि अर्थात्‌ ज्ञाना- 
नुभवक्राले यदि ज्ञानस्यप्रकाशो न मवेत्‌ तदा “न्ञायते न वेत्यादिसशप स्थात्‌ विपथेयो वा 
स्यात्‌ विपरीतप्रमा वा स्यात्‌, परन्तु न मवतिकस्यापितादरासशयादिरितिन्ञानकालेन्ञानप्रकासो 
भवत्येवेतिङ्ञातन्यम्‌ | अथ यदि विषयविषयकज्ञानोदयसमये यदिज्ञातुरात्मनोऽवभासाभावोदोष- 


मुद्विरति संम वा प्रतिभासते इति ज्ञातृविषयक्तशयादि स्यात्‌ | परन्तु ज्ञानविषयको वा ज्ञात्‌ 
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प्रतीतिरस्ति, ज्ञानज्ञात्रोरनवभासे तादद्यगप्रतीतिरापचेत, इति । सोर्यपरसञ्चेति 
छसञ्चेतितस्यातिशयः स्त्रपरिस्फुरनसतिग्राहकावभासेनोपपदयेत । अुमितन्ञानालं- 
बरनत्वेचाज्ञासिषमित्येवप्रतिभासः स्यात्‌ › नजानामीयाकारकः प्रतिभासः स्यात्‌ । 
ानजन्याथौतिशयदगीनतट्व्याप्त्यनुसंधानालुमानोदथकालेऽुमित्सितज्ञानस्यातिदृत्त- 
लाष्टिनाक्षाद । ज्ञानायुमानासंभवःपूवे प्रतिपादित एव । मानभप्रयकषत्वं चात्म- 
्रहमधीनिरासितम्‌ । तथा सतिस्वपरवेचयोरनतिशयः स्यादिति । 
। इतिग्रभाकरस्यस्वपक्षसाधनम्‌ | 

वरिषयको वा सशयादिनेभवति, परन्तु तयो्ञानज्ञानोखभासे तदु मयविपयकमलयविप्येयादीनानि- 
उस्तिक भ्वेत्‌ न कोपि समर्थं स्यादिति| सो्॑परसञ्चेतिनामस््सव्चेनितज्ञानस्यातिशाय 
ल्ातमने प्रकादामानत्वलक्षणोऽनुमूयमान सवैतरपरिस्फुरन्‌, म्राहकस्यामनोऽनवमासने कथमपि 
समाहित स्यादिति । ज्ञातताटिद्धवज्ञानानुमानस्वीकारेभाष्रस्यदोपदरेयति अनुमितज्नानारस्बन- 
तवे श्योदि । जानामीत्यादिवर्तमानकाल्किग्रतीतेक्ञातताज्ञानविपयताटिङ्गा लुमितिरिपयकङ्ञानोपनीत 
मानात्मकमानसप्रव्यश्चरूपवस्वीकारेऽतीतकाटिकिन्ञानारम्बनवात्‌ , जानामीतिस्थानेऽज्ञासिषमित्य- 
तीतकाटघटित एव ज्ञानस्याभिकाप स्यात्‌ । किन्तु जानामीतिज्ञानेवर्तमानकारस्य बोव स्यात्‌| 
जानामीन्यत्र ५व्मानेरटर्‌' इत्यनुशासनेनवतैमानकाटे र्ट्‌ विधानात्‌ , ततक्च विंषयावबोधवत्‌ 
वषमानकालोऽपि भासत पएवाज्ञासिसमित्यत्रतु न वतेमानापदेशोऽपितु भूतकाहापदे एवानुशा- 
सनवरादिति | 

न च भूतवर्वमानयो्िकस्प किन्तु विरोध एव्र॒तयो भूतवतमानयो , अर्थात्‌ इीघ्रता 
लेषदेवतन््रकाठ्मेदग्रहोन मासते, अतोवर्ेमानत्वाने्मात्मकोजानामीतिप्रस्ययोजायते, लोकाना 
मित्यारङ्कायामाह ज्ञानजन्याथातिश्चयदशेनेत्यादि । स्वज्ञानत्यवहारहैतुकमेवज्ञानालुमानमिति 
आलाश्रयदोपभयान्तैव सभवतीत्यादिक विस्तरेणपूररमेवनिवेदितम्‌ । ज्ञातताटिद्धकमपिज्ञानानुमान 
न समवति, ज्ञानेनज्ञाततायान्याप्ग्रहासभवात्‌ | ्ञानसामग्धेवान्यथासिद्भतात्‌ ज्ञाततायाउत्पत्तरेवा- 
तमवादित्यमिप्राय । विषयज्ञानेजाते, तेनैवज्ञातु प्रकादा स्यादिति प्रकारामात्मन साघयितुमान्मनो 
मानसप्रत्क्षपवनिराक्तैमाह मानसप्रत्यकषत्व॑चात्मग्राह्यधीनिरासितम्‌ इति मानसपरतयक्षत 
मित्यत पूरवेमात्मन इतिपदमध्याहरणीयम्‌ । मानसप्रव्यक्षप्वमित्यत्रवह्रव्रीहिसमासानन्तरतवप्रत्यय 
आसमग्रा्यलव धियोधुद्धे स्वयप्रकाराष्व॒तच्चस्वरयंप्रकरतल ज्ञानस्यतससवध्रकारान्वमानसम्रतयक्ता- 
नुमानायोग्रतिपादनदेवसिद्धम्‌ । आत्मनोमानसप्रत्यक्षवच्व्याभचारात्‌ साधकप्वाभिमतस्यखण्ड- 
तम्‌, साधकामावादित्यथ । धीनिरासित मू=्यमिचारनिरूपकलोपपादकासग्रा्येतिधियोविशेष- 
णम्‌ एव ग्रहप्राहकयो, प्रकारान्तरेणमानासभव समुपपायतदनवभासेविषयविततो विषयविषयकज्ञानपूरवो 
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ननु ज्ञाने ग्राहकस्यानवभासेक्थं सखपरवेययोरनतिशचयप्रस ङ्गः स्यात्‌ ? याकता, 
नहि ग्राहकस्यावभासमूलक एव सखपरवे्यविशेषनियमः, किन्तु स्वसमवेतविषयबोधजन्मना 
तथा परसमवेतयोधजन्मना च तद्टिशेषोपपत्तिसम्भवात्‌ स्वपरसस्बन्धिज्ञानपिकञेष- 
जन्मव्यवस्थापि, स्कीयपरकीयेन्द्ियार्थसंनिकषीदिज्ञानसामग्रीमेदमूलकेव । 
क्तातिङायासमव निगमयन्‌ , आह तथा स्तीति अत्रानतिराय~अविदोष पूर्वापक्षयातदपरस्य 
विरोषाभाव इत्यथै । स्वस्मज्ञायमानवेन मोनमाना माव्चार्थस्यधटादिविषयस्येष्याकारकवैरक्षण्य- 
स्यामावोविरह स्वपरयो प्रसप्यते, विषयवित्तौ-विंषयविषयकन्ञानेज्ञानस्यज्ञातुर्चा मानेहीन्यथं । 


| इतित्रभाकरीयस्वपक्षसाघनप्रकरणेतच्वदीप | 


एवम्‌--उच््यते इत्यारभ्य तथा सतिं स्वपरवेद्ययोरनति्यः स्थादित्यन्तप्रकरणेनग्रमाकरेण- 
माट्रमतप्रतिक्षेपेस्वमतस्थापनेकरते तदुपश्त्यमाह् पुन प्रभाकरमतप्रतिक्षेप्तुमुपक्रमते ननु ज्ञाने 
ग्राकस्यानवभासे इत्यादि । अर्थात्‌ घटादिज्ञाने यदि म्राहकस्यावभासो न मवति तदास्वपरेवयो 
रनतिरयप्रसङ्ध॒ कथ स्यात्‌ , अर्थात्‌ , वघटादिज्ञानेस्स्यात्मनोऽनवभासमानत्वेपिस्वस्मेमासमानलतर 
रूपो विरोषोऽथेस्यार्थात्‌ विषयस्यघटादे स्वनिष्ठव्वादेवधटते, तदा ग्राहकानवभासेस्वपरक्ययोरनतिरय 
परसह्ल॒ कथमिव स्यात्‌ , नैव प्रसन्न प्रसज्यते इप्यर्थ । कथ न अनतिरायप्रस्च स्यात्‌ तत्राह 
यावता इत्यादि । नहि प्राहकस्यासनोयदासिद्विभवति तदेव स्वपरवेयविरोष स्यात्‌ , अर्थात्‌ 
स्वपरवे्विरोषाप्मकेकार्येनम्राहकन्ञानकारणविते घटादिकार्येदण्डादिवत्‌ , अनयो्नैकार्यकारणमावो 
विदयते, येनकारणामावेसतिकार्यामावोऽथत एव सिद्रयेत, दण्डादिकारणाभावेधटाभाववत्‌ | अर्थात्‌ 
विषयवोधाश्रयत्वमेवस्वस्यातिरायोऽपूर्वोविषयज्ञानकाटे इति । न च विषयज्ञानकाटेवितत्ञानस्य 
वेदित्ञानाश्रयस्यात्मनोरनवमासेषूवोक्त सशय “ज्ञायते नवा मम प्रतिभासते परस्य वा प्रतिभासते" 
इत्याकारक सङरायो न निराकृतो भवतीतिवाच्यम्‌ , स्वज्ञानजनितघटाचरथविषयघर्भग्रकारास्य खप्रति- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ “ममप्रकाशातेविषयोनवेत्याकारकसशायस्योवकाश्चामावात्‌ । ज्ञानस्यफटी मूत प्रकाशेन भू- 
तितत्समये एव ज्ञानस्यानुमानप्रमाणसिद्रत्वात्‌ “ममज्ञान प्रकाशतेनवेत्याकारकससयस्यममज्ञानंजातमन्य 
स्यवाजातमितिंसरायस्याप्यनवकाात्‌ | नैयायिकम्रत्रियानुसरणेतु “योग्यविमुविशेषगुणानास्वोत्तरत्ति- 
गुणनार्यलनियमात्‌, ज्ञानस्यद्िक्षणमात्रावस्यायित्ात्‌ न्यवसायानन्तरानुन्यवसायवहदेवेपरयम- 
ज्ञानषिनारोनानुन्यवसायानन्तसपरवोक्तसशयस्यानवकासीकरणात्‌ । ज्ञानस्यन्ञातुर्चापिविषयविषंकं 
्ञनेऽवमासेपि पूर्वक्तसरायानवतारात्‌ । स्वससवेतविषयविषयककोधोत्पादनसभवात्‌ । स्वसमवेतजञानो- 
त्यत्तौपरसमवेतज्ञानौत्पत्तौ च॒ स्वकीयपरकीयचक्षुरादीन्दियार्थसनिकषस्यमेदेनेवज्ञानस्य मेद" । 
अरथारदन्धियार्थसनिकर्षरूपकारणमेदादेवस्वस्यपरस्य वा ज्ञान जायते ज्ञाने तस्यैवकारणत्वात्‌ कारणैमै- 
दस्य च कार्थेभेदेकारणत्वादिति | नयु यथेन्दिया्थसनिर्षोज्ञानजन्मनिहितुस्तंथेवालप्रकाशस्थापि तत 
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त चात्मनः सिद्धिरपिज्ञानसामग्य्‌मयुप्रविशति ? ईन्द्रियवदेवानवभासमानस्येवज्ञानप्रति- 
करारणत्वसंभवात्‌। न च विषयज्ञानंतदववोधएवात्मवोध इति कथनं युक्तम्‌ १ नहि विषया- 
न्तरज्ञानं विषयान्तरस्यज्ञानं भवति, तथासस्यतिग्रसद्वात्‌ । अपि च यदधीनाभावानां- 
हषमेदस्यव्यवस्था भवति तदपि संवेदनज्ञानं तदानीतत्कालेज्ञातंनिलीनमेव कारणम्‌ 
घटादिबोधेनिलीनेन्द्रियवदिति । कुतः खटुकारणात्‌ बोधाश्रयस्यात्मनाप्रतिभासः प्रस- 





कारण मवतु 2 तदनुरोघेन विषयवित्तौ, आतमग्रकारा आवदयक इति चेन्न, यथा, अभेज्ञानेज्ञायमान 
निटीनमिन्िययेव कारण न ज्ञायमानसदिन्दियादिककारण तथेवाप्रकादमान एवातमाज्ञानजन्मनि 
कारण मवतीत्यारयेनेव कथित न॒ चात्मसिद्धिरपि ज्ञानोत्यादकसामग्यूामनुग्रविशलति 
इन्दियादिवदेवानवभासमानस्येवात्मनोक्ञानहेतुत्वस्य स्वीकारात्‌ | अर्थादनुमानस्थले 
यद्धूमादीना कारणत तत्‌ तदीयज्ञानस्यैव नतु ज्ञायमामस्य हेतोरतीतानागतदैतुज्ञानादपि 
घनग्नादिस्थलेऽनुमिष्युत्पत्तिददनात्‌ । एवमेवोपमितोशाद्रबोधे च॒ साद्दयज्ञानपदज्ञानादीनामेव 
करणतम्‌ , परन्तु नाय नियमोऽपरोक्षस्थटे, तत्रातीन्दियस्यकारणवेनग्रःयक्षत पूवे तज्ज्ञाना 
समवात्‌, किन्तु निरीनमज्ञायमानमेवद्रव्यमतीन्दरियमिन्दरिय हेतुभवति । अतएव “श्ञानाकरणक 
ज्ञानं प्रत्यक्षमिति" प्रव्यक्षरक्षणम्‌, ““इन्दियाथेसन्निकषेजन्यज्ञानग्रप्यक्षमितिंलक्षणविहायपूर्वोक्त 
हक्षण कृतवान्‌ एवमीदवरपरत्यक्षेऽन्यापिमनुमिप्यादौ चातिन्याप्िमशक्यमिन्दियाथेसनिकरपैजन्यत 
विहाय ज्ञानाकरणकमितिरृक्षण कृतवान्‌ । अतएव विषयवोघे आत्मन करणलज्ञायमानस्यैवकथितम्‌ , 
हन्द्रियादिवदेवानवभासमानस्येव देतघ्वादित्यादिना । नु आत्मसिदृध्यघटितापिविषयवबोध- 
सामभ्रीभासप्रकाशेकारण मवतु ८ तत्राह न च विषयप्रसङ्ादिति । इन्धियार्थसनिकष 
योग्यता घटिताविषयिकज्ञानसामग्ीयमार्भज्ञानजायते, एतादजीसामभ्री, अयोग्या मबोधमुत्पादयितु नैव 
समर्थामवतीति । अतिप्रसङ्गात्‌ घटादिबोधसामग्रीवरात्पटादिविषयकबोधस्यापि समुत्पादप्रसङ्गात्‌ 
तस्मादन्यकारणेनान्यस्योत्पाद इतिवक्तु नैवयुक्तमिति । नु यदा विषयस्यधघटादेरोधो मतति, तस्मिन्‌ 
समये बोधस्यज्ञानस्यप्रकारो न भवतीत्यारङ्कायामाह अपि च॒ यदधीनाभावानामित्यादि । 
प्माणाघीनाग्रमेयसिद्धि 'प्रमेयसिद्धि प्रमाणद्धि” इति बृद्ोक्ते | प्रमाण खटुग्रतयक्षादिकम्‌ › तद्रलात्‌ 
पदारथस्यसाघन भवति, प्रमाण च स्वलक्षणाधीनस्थितिकम्‌ । अर्थात्‌ भावानाद्रन्यादिपदाथाना 
रूपमेदन्यवस्था भवति, यदधीनायत्मयोज्या भवति, इद द्रव्यगुणेवेत्यादिक्रमेणघटादीनप़रथक्तया 
पिद्वङ्ञानाघीनसेव भवति ज्ञानस्थैवज्ञेयग्रकारतवेन्रमाणत्वात्‌ , तत्‌ सवेदनज्ञानग्रमाणरूपम्‌ तदानीं 
विषयप्रकारानसमयेविकीनमन्ञातमेव नतु ज्ञात सत्‌ , अथेसयप्रकाशकम्‌ , अन्यथा ज्ञायमानत्वेन 
हानस्यविषयसाधकवेक्ञानानवस्थाया पूमेवप्रतिपादनादतोनिकीनमेव्ञानमथैस्यरूपमेदसिद्धौ साधकं 
९४ 


२६६ सतन्त्वदीपतत्वत्रयसिद्धौ 


4 1 
क्तिः? “यदाहुः इदमर्हजानामीति त्रितयावभासः सात्रिकः'' इतिदप्युभवाना- 
ढमेवेत्यनन्तरमेव निराकृतम्‌ । 
। इति भाट्ेन प्रभाकरमतदूषणम्‌ । 

भवतु तर्हिभ्राहकतयेवसर्वपदाथेगरहणसमये आत्मनोपिसिद्धिः । ज्ञानस्यस्वतःसि- 
द्विरवदयमेवाभ्युपगन्तव्या, सरवप्रकारकस्ताधनान्तरस्यग्रतिक्षेपात्‌ सत्यारचतस्याः कदा 
चिदनवभासादशनात्‌ । यथा च संविदः प्रकाशाव्यभिचारस्तथाग्रपञ्चितप्रागेवना- 
त्रतत्मद दर्यनिराकरणीयम्‌ । सतो विघमानस्यापि घटादिप्रमेयजातस्यखभमूखीदिकालेऽतु 
मवति । यथा चक्षुरादिकम्तीन्धियव्ान्निढीनमेवा्थसाघक भवति तथेवप्रकृतेपि | अर्थात्‌ 
पदार्थानाद्रव्यादीनोजातिगुणादिकिेषस्यम्यवस्था यदधीनाज्ञानात्मकप्रमाणाधीना, तदपि स्वेदन 
विषयप्रकारकाटेऽज्ञायमानम्‌ प्रकाशमानस्वरूपस्वरूपसदेवज्ञापक भवति, चद्युरादिवत्‌, 
यथाचक्षुरादिकविषयप्रकारानसमयेऽग्रकादामानस्वरूप सदेवप्रकाराक तथेवप्रकृतेपीतिमाव | 
ततदचस्वरूपजज्ञानेनैवविषयक्िगेषसिद्विवत्‌ स्वरूपसत्‌ , अज्ञायमानज्ञात्रैवस्ववेयविषयातिंशयसिद्धि- 
जयते एवेति नतस्यज्ञातु ॒प्रकारमानतेनकारणत्वमिति माव । प्रभाकराणामतमनुवदति यदाहुः 
इत्यादि इदमह॑जानामीतित्रितयावभासः सावत्रिक इति । तत्र सायेत्रिक -प्रतयक्षानुमानादि 
स्ैविषयज्ञानव्यापीत्यभे । एतन्मत प्रतिक्षिपति तदप्यनुभवानारूटमि्येवरूपेणनिराकृतमेव । 
अनुभवारूढमितिकथनेनत्रितयावभासेसा वकामाव कथित , अनन्तरमेव प्रतिक्षिप्तमिलनेनवाधकस्य 
प्रददानकरतम्‌ । 

| इति भ्न प्रभाकरमतदूषणेतच्वदौप । 

यथा ज्ञान स्वविषय साघयतीतिज्ञानस्यतस्यस्वभावस्तथेव स्वस्वाश्रयस्यापि प्रकारोकारण- 
मितिङ्ञानस्यायस्वमाव स्वभावस्चसवैस्यपदाथजातस्यदुरपन्हव एव । तदुक्तम्‌-“अतीत्यहि गुणान्स- 
वान्‌ स्वमावोमूष्निवर्वतेः' इति न्यायादिति पुनरपिप्रमाकर शङ्कते भवतु तर्िग्र हतयेवेत्यादिं 
तत्र ्राहकतया-ज्ञानाश्रयतयाऽर्थात्‌ ज्ञानाधिकरणतयेवेतिं । विषयविषयकबोधनज्ञानसामम्रीक्टेन 
विषयमेव यदपि जायते, जायमान ताद्दाविषयविपयकज्ञानस्वसामभ्येवटेनस्वस्याविषसमपि स्वस्ा- 
श्रय च प्रकाडायत्येवेति सरपत्ज्ञानेषु स्वग्राहकतयाात्मानप्रकादरायतीतिमाव । ननु समत्रदपि 
्ञानस्यविषयवत्‌ , स्वस्यस्वम्राहकस्यापि प्रकारकलस्वभावो यदि ज्ञानस्यस्वप्रकारकलवसिद्धेयत 
नत्वे व ज्ञानस्यसतप्रकाञ्चकत्व तु नावापि सिद्रमित्याशद्क्य ज्ञानस्यस्तप्रकाशकत्व युक्त्यासाघयितु 
प्रमाकरमतेन तत्तावददोयति, एव स्वम्रकाडवज्ञानस्यकथयित्वान्ञानस्यविंषयप्रकारकारणव्वस्वमाव चं 
साघयति-सतोवि्मानस्यापि घटादित्रमेयजातस्य इत्यादि | ययपि स्वभरसमयेवाह्या घटादि 
विषया वतन्ते एव नतुतेषात्रिषयाणाममावो जायते, तथापि सन्तोपि ते प्रकाशमाना न भवन्ति, अय 


आत्मसिद्धि २६७ 


~~~ 
तिपि पि पि | 


परम्पेरितिखीकृतं तघत्‌ सं विदोज्ञानस्यविषयसाधकतवम्‌ । अतस्तस्मदेवकारणात्क्ख- 
व्ताथीन्तरसाधनभावतयासंविदेवात्मनो ग्राहकस्यसिद्विरभ्युपगन्तव्या । 

यत्त॒ विषयविषयकरज्ञानस्याभवेपिस्वरसमयेऽयमात्माप्रकाश्चत एवेति । तद्‌ 
गरचपि युक्त्यासिद्धयपि तथापि प्रतीत्यनुसारेणव्यवहरतां न प्रमोदमञ्चति । 

अपि च मोक्षकालेपिआत्मनोज्ञानभवतीतिमतंतदप्यसंभवग्रायमेवज्ञानकारणस्य- 
्रटोऽयपट इति, ज्ञायते यत्‌ सतामपितेषा सद्रावेपिग्रकाराकस्यकस्यचिदभाव स्वप्रकाटेइच्िया- 
हीनामुपरमात्‌, तेषाज्ञाननास्तीति, तस्मात्‌ तत्रात्मनोमनसोविषयाणासत्रपिज्ञानसाधनाभवेनज्ञाना 
ावर॒। ततस्चज्ञानस्यैवप्रकाश्चकघ्व नान्यस्यकस्यचित्तथात्र स्वीक्रियते । अर्थात्‌ स्वक्नसमयेमूर्ख 
कालेन्ञानस्यनिबृ्याविषयग्रकाशाभाव , जागरणेतु इनद्धियसनिकपादिनाजायमानज्ञानेनविपयप्रकारो 
जायते इत्यन्वयन्यतिरेकाग्याज्ञानस्येवविषयग्रकाशकत्वमितितस्यप्रकारकःवसिद्रयतीति । अतस्त- 
ह्मादेवकारणादिति परप्रकारकतेनान्विप्यमाणस्यन्नानस्येवप्रमातुराप्मनोपि प्रकाशकःवमपि युक्ति 
युक्तमिति न पाथक्येनात्मन स्वयं प्रकाङत्वमपिकदपनीयमिति । यदपि जागरणाचवस्यामधि- 
कृत्यतस्मवहिस्वपावस्थामधिक्रत्य-“अत्रायपुरुष स्वयञ्योतिभवति"इत्यादिशरप्यादिप्यादिप्रकाङस्या- 
्मयेस्वप्रावस्थायामात्मन एव स्वर्प्रकाशत्व प्रतिपादितम्‌, तथापि तादृ्ुतयर्थेगजनिमी्का- 


मादधानस्तथाकथितवान्‌ । इद मीयविरोषविचार स्वयमेवकरिष्यतीतिनात्रतद्मपञ्च आवर्यक इतिं 
करत्वा विरम्यते | | इतिपुन प्राभाकरेणस्वमतस्थापनप्रकरणेतचदीप । 


भ (~ 


परमाकरमतानुयायी “अत्राय पुरुष स्वय अ्योतिभवतीति श्रतिवलात॒ स्वापादिसमयेपि 
आत्मनोज्ञानभवव्येवेति तदीयमतमनुदयतत्वण्डयितुमुपक्रमते यत्त॒विषयविषयकज्ञानस्य इत्यादि । 
सत्यपि व्रिषयविषयकवित्ते स्वापेउपरामेपितदाप्ययमाताघ्रकादते एव, अर्थादात्मनोज्ञान विषय 
विषयकमवव्येव । अर्थात्‌ पुप्तोल्थिपुरुषस्य ““सुखमहमस्वाप्स न किञ्चिदवेदिषम्‌ '' इत्या- 
कारव स्मरण भवतीति सर्बीसिद्धमेव, स्मरणचानुभवमन्तयेण न समवतीति स्मरणान्यथानुपपतत्याऽ- 
सुभवः स्वपिस्वीकर्तव्यमेतरेति स्वापसमयेज्ञानमात्सनो भवत्येवेति मन्तव्यम्‌ । अत ॒स्वापादिकालेपि 
आत्मन प्रकाशो भवत्येवेति स॒ आत्माज्ञानवानेवरेतिप्रभाकरस्यपूरवपक्ष । तदुत्ततययि तथापि 
प्रतीत्यनुसारेण इत्यादि । सुखमहमस्वाप्समित्येव स्मरत स्वापे आलप्रकाशमन्तरेणालुपप- 
मानत्रक्षणयुक्तियुक्तमपरिप्रकादामानत्वमात्सनस्तथापि अनुभवमात्ररारणाना न मनोऽनुरञ्जयतीति, 
उपपद्यमानमपीत्यत्रभपिपदस्योपपत्तिरपि-- नास्तयेवेदयर्थं सुखमहमस्वाप्समितिस्मरणस्यान्यथाप्युपपतति 
सभवत, अन्यथासिद्धत्वादित्य्थं तदन्यथासिद्धिप्रकारमग्रेस्वयमेवदरयिष्यते । एतावता प्रकरणेन 
स्रापे आत्मन प्रकाशा निषिन्य, मोक्षकाले आत्मास्वयप्रकाराते इति यन्मत॒तदपिं निराक्वु- 
शह अपि च मोश्षकाेपीच्यादि करणकल्वरादिविनाशानन्तरमेवामनोमोक्षो भवति, ततर्च 
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मोक्षकालेऽभावेनतञ्ज्ञानस्थासंभवात्‌ , कारणाभावेकायगैभावस्यौत्सगिकल्वात्‌ । न च 
मुक्तस्यज्ञाननित्यमेवेतिवाच्यम्‌ , तथा सतिमोक्षस्यसावदिकत्प्रसङ्कात्‌ । न च त 
स॒क्तस्यसरवज्ञवप्रतिपादकश्चुतीना का गतिः ! ताद्शश्रतेर्थवादस्वेन विधायकता्सेभ- 
चात्‌ । विनाशितसकलश्चरीरेन्द्रियज्ञानकम॑वासनायुवन्धस्यमुक्तस्य न किञ्चिद पिस्प्र- 
ज्ञानोदयकारणरकसंभाव्यते । न च मनसि नित्येन्दरियत्वेन तादश्षमनः संयोगादेवमो- 
काले ज्ञानं जायते, तदपि न युक्तम्‌ खरूपतो गगनवत्‌ , नित्यस्यापिषि्यमानस्य 
मनस इन्द्रियतवेनज्ञानोत्पादकत्वखधमौधर्ममूलकत्वात्‌ । ततहचधमीधर्मसहकृतं मन 
एव ज्ञानोत्पत्तौ कारणंमनसोनित्यत्वेन्द्रियत्वेपि । यथा नित्यत्वेपिशरोव्रस्याद््टमूरकमेव 
शदोत्पत्तौ करणत्वम्‌ । 

ज्ञानप्रति अवच्छेदकयो करणकटेवरयोस्तदामोक्षकाटेऽभवेनकथमनित्यज्ञानसासारिकिवत्‌ तस्यमुक्त- 
स्यादर्थात नैवकथमपि सभवति, यथा दण्दादिसहकारिकिारणविधुरस्यकुखारुस्यधटादिप्राक्षिं 
भवति कारणमन्तरेणकार्यासभवात्तथे वजन्यज्ञानकारणस्यमोक्षकाठेऽभावेन मुक्तस्य ज्ञान न कथ- 
मपिसभवेदिप्युत्तरपक्षस्यसमुदिताङय । 


नतुकारणसाष्यज्ञानशरीरादिकारणाभावानमुक्तस्य भवतु, परन्तुमुक्तस्ययदज्ञानतन्नित्यमेव 
भवतु 2 इत्यारङ्कंसमाधातुमाह न च मुक्तस्यन्ञानं नित्यमेवेतीति उत्तरयति तथा सति 
मोक्षस्यसावेदिकत्वप्रसङ्ञादिति । यदि नित्यज्ञानतान्मुक्तस्तदातदीयज्ञानस्यसरवदाऽवस्थानेन 
नित्यमुक्नत्वस्यात्‌ , ततस्चससारामावोप्यापतेत्‌ , न चेतद्‌ युक्तम्‌ “योनिमन्ये प्रपयन्तेदारीरत्वाय- 
देहिन ' इत्यादिश्चतिंविरोधपतेत्‌ , तस्मान्मुक्तस्यज्ञाननित्यमितिकथनमयुक्तमिति । ततस 
नित्यत्वेन मुक्तज्ञानस्यसवेदाऽवस्थानेन ससाराभावपतेत्‌, ससारामावस्वीकारे '्व्योनिमन्येप्रप- 
यन्ते इत्यादिससारसाघकश्रतिविरोध । 

नतु॒तहिंसुक्तिकाटेसनक्ञस्यसवज्ञत भवतीति तस्यसावैज्ञवग्रतिपादकश्चतीनाकाणतिरि- 
त्याशाङ्कय, सावज्श्रतीनामर्थवादत्वेनापिचासिताथ्यैसमवादित्यारयेनाह तादशचश्रतेरथेवादत्वेन 
इत्यादि । मोक्षकालेऽज्ञानतत्कार्याभावनिमित्तकामोक्षसाघनप्रशसापरका सार््ञ्वादिप्रतिपादक- 
श्रतय इत्यथे एतदेव विभज्य प्रतिपादयति विनाशितसकृशरीरेन्द्रियेत्यादि अर्थात्‌ 
मुक्तस्य ज्ञानोद्यकारण न शरीरेन्ियादिदारीरादिनाबिनाशात्‌, किन्तु ज्ञानवासनाकरमेवासना 
तदीयसस्कारमात्रतस्यज्ञानोदयेकारण नतुबासनातिच्तिकिमपिकारण सभाग्यतेयद्रखादस्ज्ञानोदयो 
भवेत्‌ । निरस्तसमस्तदेहेन्दरियवासनानुवन्धस्यमुक्तस्य, येन॒ स्वस्वरूपविषयकमर्थान्तरादिविषयवं 
वा ज्ञानादिक समुक्तोऽजेयेत्‌ । तदाधर्माघरमसहकाराधीनतात्तदीयज्ञानस्येति । न च मोक्षकाे 
दहन्दियदेरनित्यवेज्ञानकारणत्वानुपपत्तावपिनित्यस्य मनइन्दियस्यसमदाऽवस्थानेन न तस्येव 
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योगजधर्मेसहकृतमनसः संयोग एव गुक्तस्यज्ञानोत्यादेसाधनंस्यादिति न वाच्यम्‌, 
4 श्वीयन्तेचास्यकमीणि तस्मिन्‌ टष्टेपराऽवरे “ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापेविधूयनिरञ्जनः 
परमसाम्यसुपैति'" इत्यादिश्रुतिभिः सकरपापकर्मविनाशस्यप्रतिपादनात्‌ । मोश्वस्य 
धर्मफटत्वेपुक्तस्यपुनराव््तिप्रसङ्गात्‌ “न स॒ पुनरावर्तते" इत्यादिनाश्वुतौमुक्तस्यपुनरा- 
तदीयज्ञानोत्पत्तौकरणत्व स्यात्‌ , ततस्च मनोवलेन तदीयज्ञानमोक्षकाठ्पिस्यादितिवाच्यम्‌ , 
यद्यपि स्वरूपतोमनोनित्यम्‌ , तथापि स्वरूपतो न मनस इन्दियष्व ज्ञानजनकत्वं॑किन्तु धर्मा 
धर्मसहकारेणेवज्ञानादिजनकत्व नतु स्वतन्त्रस्य तस्यमनसस्तथात्वमितिं गृहाण | यथा घर्मा 
धर्मावरुदरम्‌ , अर्थात्‌ पुण्यपापरक्षणादृ्टनिमित्तकोपकरणप्वावस्थाविरिष्टम्‌ । श्रोत्रवदिति, यथा 
कुणदाष्कुल्यवच्छिन्नगगनस्येवश्रोलम्‌, नतु स्वरूपतजकारस्य॒तथावम्‌ । तस्य चाकाश- 
स्यद्ष्टसहकारे सत्येवराद्वादिप्रत्यक्षेकरणत्वम्‌ , नतु घर्माघमैयोरमावे । इति यथाइदृष्टकारणक 
एवाकारस्य ॒श्रोत्र्रशद्रादिग्राहकेन्दियत्व तथैव म्रकृतेमनसइन्दियवज्ञानजनकलस्र चदृष्टवराद्‌ 
भवति | मोक्षकाठे च ससारप्रयोजकल्यभाद्चुमकमेणोऽभावात्‌ स्वरूपतोनिप्यस्यापिमनसोनेन्धिय- 
ल नवाज्ञानकरणत्मिति न युक्तस्यसमवायिकारणस्यचामावात्‌ । अयमाराय मोक्षकाटेऽ- 
नित्यस्यैवासत्वम्‌ , मनसस्तुनित्यस्य न विनाश परन्तु यावदिद मनोधर्माघरमसहकरृत तावदेव स्वकार्यं 
दुदिन्धिय करण च भवति । मोक्षेतु कर्मेणोपि, अनिप्यतयाऽवस्थानामावेनतत्सहकारा भावात्‌ ताद- 
शेन मनसामुक्तस्य न ज्ञान भवतिं नवा तदितर ससारोपि भवतीति सवेसामञ्जस्य मवतीति न 
कस्यचिदपिप्रनस्यावसरो मवतीति विरोषोऽन्यत्रदरष्टन्य । 





एताव्तागतप्रकरणेनमा्धेनप्रमाकरमतेलण्डितेपुन राङ्कतेप्रमाकरानुयायी योगजघमंसहङतं 
इयादि | ननु योगजघधर्मसहकारेणमनसोनित्यस्येवमोक्षकाल्किज्ञानेसाघनःत भवतु ? अर्थात्तादरा- 
मन॒ सयोग एव मोक्षकालिकिज्ञानोदयेऽसमवायिकारण मवतु । अत्र सन सयोस्ययोगजधर्मानुगृ- 
हीतत्वमथवोगजघर्मसहकारिवम्‌ योगजघर्प्रमावान्सुक्तिकाठेपिमनसदन्धियलमनुवतेते एवेतिमा- 
नसमेवामज्ञानमोक्षकटेऽपिसभवव्येवेतिप्रश्षस्यमाव । नेतन्मनोरम तत्राह क्षीयन्ते चास्येत्यादिं 
अर्थाद्‌ मोक्षकाले यदि योगजघर्मस्यानुवर्तन भवेत्तदाश्रतिविरोध स्यात्‌ । श्रुतिमेवोदाहःरति भिधते 
ह्दयग्रन्थिदिछचयन्ते सर्वसंशयाः क्षीयततेचास्यकमीणितस्मिन्‌दृष्टेपरावरे इति । अस्यथ 
तस्मिन्‌ चिद चिच्छरीरकेवेदान्तवेयेपरमाप्मनिश्रीरामेदष्टेसाक्षा्तेसति, प्रत्यक्षसमनाकारोपासनज्ञानेन- 
प्यानेनविष्यीकृते सति, अस्यध्यातुरुपासक्य, हृदयग्रन्थिरन्त करणगतसवैमपिमोक्षप्रतिबन्धकमट्भिद- 
तेविनष्ट मवति, यथा रात्रिप्रसरितान्धकारस्यसूयतेनसा सर्बैथाविनाशोजायते यथा वा मृत्‌ पिण्ड कठोरो. 
पिरिातप्रक्षेपेरातधाविभिते, तथैव ध्यातुहृदयगत सवैमपिमकसमूखविनष्ट भवति । तथाघ्यातुहृदये. 
ऽवस्थिता येरशया, श्रीरामोवोपासनीयोऽन्योवा इत्याकारकास्तेसर्वेऽपिदिनामिनाभवन्ति, तथाऽस्य 





५७८ खतंत्त्वदीपतत्वत्रयसिद्धौ 


वृत्तेनिषेधात्‌ “सत्यसन्धः प्रतिश्ुतयप्रपन्नायाभयंस्वंयम्‌ । निवर्तयेद्भयेनेनं श्रीरामः 

~. [क ् ¢ 

भितवत्सरः” इतिस्मृत्युक्तेदच । “नास्त्यषरतःकृतेनः' “'तथथेहकमेचितोरोकःक्षीयते- 
(~ ४ 

एवमेवायुत्रपुण्यचितो रोकः श्रीयते इदयादि शास््रदशेनाच्च । 


ष्यातुरन्त करणे यानिसभ्चितानिद्युमाञ् भकर्माणिसर्वाण्यपिविनश्यन्ति, ततर्चभ्यातुर्निष्प्रत्यूहमयलो- 
पनतमिवसाकेतगमन भवतीति । इय श्रति कर्मणा निषेधकुवैतीमोक्षकाठेतद मावमेवदरीयतीति 
कथ॒मोक्षकाटेयोगजघर्मसाहाय्यमनस कथ वा ॒मोक्षज्ञानम्‌, कथवाऽत्मनोमानस प्रत्यक्षविषयल- 
मिति | तथा “तदा विद्रानूपुण्यपापेविधूयनिरञ्जन परमसाम्यमुपेति" यदाखदटुष्यातोपासक सै. 
शरीरकभगवन्त पर्यति-प्रत्यक्षसमानाकारकज्ञानेनसाक्षाकरोति तदा अत्रेवपुण्यपापस्वगनरकादि 
पापककमेविधूयविनारय “अद्वड्वरोमाणि” इतिश्रत्यन्तरात्‌ । अतएव निरञ्जन स्मररहितो 
भगवत परमसमताप्राभोतीव्यथै | इत्यादि, शुक्ठेतरसकल्कर्मणामोक्षकाठेऽमाव ददीथति । मोक्ष- 
काठेकरमेसद्धावस्वीकाय्रस्तुतश्रुतिविरोध स्ष्ट॒एव | तस्मान्नमोक्षेकर्मेसभावमेति । अपि च 
यदि मोक्षो धरमस्यफलरूपोभवेत्‌ स्वर्गादिवत्तदास्वर्गादिवदेवनिदृत्तोपि स्यात्‌ । अर्थात्‌ यथा 
यागादिकमेणासमुपार्जित स्वर्गोभोगान्तर स्वजनककर्मण स्वजन्यफरस्यावसानेतत स्वर्गानिनिदृत्तिर्ज- 
यतेसस्थापककर्मेगामुपमोगेन षिनाज्ञादिति स्वर्गिगापुनरावततैन भवति, तथैवापव्मस्यापिध्मफः- 
कवेउपभोगेनमोश्ञजनकक्रमगाविरामेमुक्तस्यापिपुनरावर्वनस्यादेव, परन्तुनैव श्रयते, प्रद्युत नस 
पुनरावतेते” इत्यादिश्रत्या मोक्षगतानामपुनरत्र्िश्रवगादिति तादृशश्रतिविरोधो मवत्यतोमेक्ष 
स्वगोदिवत्‌ न कथमपिधमेफरुमूत । अर्थात्‌ मोक्षसमयेआत्मविषयकज्ञानस्ययद्रा सैविषयकङ्ञा- 
नस्यघर्मौ्पावप्वस्विकारेजन्यभावस्य निदत्ेरवस्य भवति घटस्वौवदितिनियमेनपुनरपिअज्ञानततकार्या- 
दिकप्रसङ्ग इत्यथे । कममण्माञ्यभादिनामनित्यलमुत्पादविनारिषवमिःप्यत्र श्रतिप्रमाणचोदाहरति 
^नास्त्यकृतः कृतेन ““तद्ययेहकमचितोरोकः क्षीयते एबमेषामुत्रपुण्यचितोलोकः श्यते 
इत्यादि श्रवणात्‌ । श्रत्यथस्तित्यम्‌, यथा येनप्रकारेणकर्मेणाकृष्यादिक्रिययासपादित सञ्च्ति 
रोकोधान्ययवादिक उपभोगेनकाख्परपरयाक्चीयतेविनदयति, नतु सा्ैदिको मवति, ते एवमेवैतद्‌ 
दृान्ताुसारेणामुतरस्वर्गादिस्थानविरोषेपुण्यचितोविधिबोधितयागादिकर्मणासन्चित इन्द्रयमादिशोकोपि 
उपभोगेन सचायककमेणाविरामेक्षीयते विनस्यति । स्वर्गोविनारीमावतवेसतिकार्यत्वादित्यनुमान 
प्रमाणित. | किञ्च॒ यथा श्रुत्याकाये भूतस््गादिफरुस्यानित्यतप्रदर्ित तथैव श्रुत्यन्तरात्‌, फल- 
भूतस्यापिमोक्स्यविरस्थेमानत्वमपिदरित मवति, ““परीक्ष्यकर्मचितान्‌ लोकान्‌ ब्रह्मणोनिर्वदमायात्‌ । 
नासत्यक्रत कृतेन । स तद्िज्ञानाथंगुरमेवाभिगच्छेसमित्पाणिरत्राह्मणश्चोत्रियन्रह्मनिष्ठम्‌' ब्राह्मणोजात्यत्रा- 
ह्मणवशजात कमेचितान्‌ , कर्मणाद्मा्यमकर्मणाचितान्‌ सजञ्चितान्‌ , आचकीटपतगेम्यआचदेवश्नि- 
मुखान्‌ सुखलेराविरहितान्‌ रात्रिन्दिवहाहाकारेणसध्चुमितान्‌ इत्यभूतानेकप्राणिसकुखान्‌ परीक्ष्य सवै. 


आत्मसिद्धि २.७१ 


कक्कर  ििििििििििि9 8  कककक कककक ककणकाककाकरकतका 





न चात्मसनत्तयेव तदानी मोश्चसमये तज्ज्ञाननिमित्तत्व॑भववितिवाच्यम्‌ ्रक्ल्‌- 
रत्यागाप्रक्टुप्रकल्पनादोषग्रस ङ्गात्‌ । मोक्षकालेज्ञानस्यात्ममात्रनिमित्तकत्वे च सर्वदा 
आत्मस्ररूपवत्तद पिविद्यतेएवेति संसारानवतारप्रसङ्गात्‌ तथा बन्धमोक्षयोरविहञेषप्रस- 
मनित्यसुखलेशविवजिंतदु खवहृ च विचाय्येनिरवैदवेराग्यम्‌, आयात्‌ प्राप्नुयात्‌ सनुष्यटोकादारम्य 
प्रजापतिकोकपर्न्त स्पृहामुपादेयता च परित्यस्यवेराग्येमन स्थापयेत्‌ । ततचैषणात्रयविमुक्त - 
वुतर्चिदालज्ञानसकरशरीरक परमात्मानं॒ज्ञावा, तद्विज्ञानाथे श्रोत्रियत्रहनिषठ॒ च रगुरुममि 


गच्छेत्‌ । गुरुणाविदितपरमेदवरभ्यानमेवसेदु खरदितमोक्षप्रतिकारणमितिश्रवणमननघ्यानात्तमेबोपा- 
सीत। | ततस्तदीयकृपयैवमोश्मवाप्तो भवतिं । स चक्रतो निष्योमोक्ष कृतेनयागादिकर्मणाप्राप्तो 


न भवति किन्तु परमेखराराधनेनेव भवतीतिक्रियाज्ञानसमुचितमक्तौमनोनिवेदयेत्‌ ८ भक््यात्नन्यया 
दाक्यअहमेवविधोऽद्नः' इतिभगवद्वचनात्‌ । तदत्रास्मप्परमगुरवोमहामहोपान्याया जगदृगुरुश्री- 
रामानन्दाचार्यरघुवराचार्यमहाभागाअथेचनद्धिकायाम्‌ “एवक्दिरूपोऽहमनन्ययामदेकगोचरयाभक््या- 


ऽतुरक्त्या ठ त्त्वन याथाभ्यनज्ञातुराक्यस्ततनद्रष्टुसाक्ताप्कतुजञ्चरक्यस्तत्वेनप्रवेष्टु-सायुञ्यवाप्तु- 
ञ्चरक्य | सन्ध्यभावस्त्वाषै । तुरब्दोऽत्ेवकाराथेक साघनान्तराणिन्यवच्छिनत्ति | 


नन्वनन्यभकते्ञानप्रतिकारणववेन तत एव कृतकायैतेनददोनप्रवेशनयो कारणता न स्यादिति 
केन 'अधिकप्रविष्ट नतु तद्धानि ` इतिन्यायाद्‌ भक्तेरेवतयोरपिकारणत्वाक्षते तथाहि भक्तेरनन्य- 


त्वत्रप्रथोजनान्तरनिरपेक्ष वमेव । एव च॒ सद्गुरुगुखादर दन्तशा्चश्रवणेनादौप्राप्यस्यभगवत्स्वरू- 
पस्ययाथात्यानुभवो जायते । अयञ्चानन्यभक्ते प्राथसिकम्फलम्‌ । अनन्तरमेतज््ञानविरिष्टोकटदि- 


क्षयोपास्यस्वरूपसाक्षात्कारोजायते । एतत्साक्षात्कारजन नी मक्ितिरेवपरभक्तिपदेनामिधीयतेसाम्प्र- 
दायिकैस्ततर्चसाक्षात्कारानुभववििष्टपरभक्त्या मगवत्सायुञ्यमवाप्यते । सायुज्यफर्कियमेव च 
परमक्तिपदेनन्यपदिष्यते | एतद्‌भक्तिसहङ्रतामेवतेदालुवचनादीनामगवदरनप्रयोजकः्व “^तमेतंवेदा- 
युक्चनेन' इतिश्रत्याऽवगम्यते । ये तु केवलज्ञानेन सायुज्यमास्तेषामयमसङ्गतपवेतिष्येयम्‌?' 
(गी० ११।५४) इति सक्षेपोविंस्तरास्तुततएवानुसन्ध्येय | 

ननु मोक्षसमये आत्मैवस्वसत्तयाकारण भवतु, नतु तदतिखित किञ्चिदपिज्ञानकारणम्‌ | 
अर्थात्‌ ज्ञानसामान्यप्रतिसमवायिकारणमात्मदरव्मम्‌ , असमवायिकारणमात्मन सयोग एतस्यज्ञान 
कमबायिकारणेआत्मनिसमवेतव्वात्‌ ज्ञानामककार्योपपादकलाच्च, तथा निमित्तकारणमदृष्टादिक 


व्थायथमितिस्थिति । तत्रज्ञानात्ककार्युग्रतिआत्मैवकारण मवतु नतु तदतिरितिमनोमन.सयोगो 
कां ततङ्वात्मेवमोक्षसमयेज्ञानस्यकारण भवतु नतु तदतिच्तिकिच्चिदपेक्षितमित्यारङ्{दरदीयितुमाह 


न चात्मसत्तयेव तदानींमोक्षकाठे तज््ञाननिमित्त भवतितिपरशन उत्तरयति प्रकटटत्या- 
प्रफप्कदुप्तद््प्‌ नादोषप्रसङ्गादिति | आत्ममान्रस्येवज्ञानप्रतिं यदि कारणवस्वस्वीतियेत तद्रा 
्ञानकारणतयासकं नुमतस्येन्दियादे कारणत्वम्‌ + तस्येदानीपसित्याग स्यात्‌+ ने यायिकादिभिरपि 











२७२ सतच्त्वदीपतन्तवत्रयसिद्धौ 


1 
ङ्गात्‌ । न शरीरेन्द्ियादिग्रतिबद्भतयासम्प्रतितदभाव इतिवाच्यम्‌, तदेव प्रतिबन्धं 
भवति, सतिपुष्करकारणेपिकार्यविरणद्धि । न चात्मनोज्ञानं प्रतिकारणत्वं सिद्धम्‌ , करण 
कटेवरयतामेव ज्ञानोत्पादददचेनात्‌ । कट्प्तज्ञानकारणस्यदेहादे रेवज्ञानग्रतिवन्धकतर 
कथनमुन्मत्तवचनवदेवाभाति । अतो मोक्षकाठेनासिक्ञानम्‌ । तात्कारिकमो्षकारिक- 
्ञानयखादिवचनेतुआत्मज्ञानविधिरेषतयागुणवादेननेतव्या । अतो विष्यवित्तिकाठे 
एवात्मनियमाद्‌ यथोक्तरीयाऽ्थज्ञानेषुवेदितृतयाज्ञानग्राहकतयेवात्मसि द्विरिति, विषय- 
वित्तिकार एवात्मनोभांनम्‌ । । इति गुसुमतोपपादनप्रकरणम्‌ । 
मन म्रभृतिकेन्दरियाणातप्सयोगानां कारणवस्यस्वीकारात्‌ स च नियमरएतन्मतेपरित्यक्तो भवेत्‌ | 
तथा कटटप्तस्यैवकेवरस्यामन ज्ञानकरणष्वेन च कटपन प्रसग्येत | तस्मानाय पक्ष पण्डितानां 
मोदमाव्ह तीति माव । अस्मिन्‌ कट्पेनेतावद्‌ दूषणमपितु दोषान्तरमपि वियते तदर्दयितुमाह आत्म 
मात्रनिमित्तकस्वे च सवेदाऽत्मस्वरूपवत्तदपि विद्यते एवेति संसारानवतारग्रसङ्ख- 
दिति । यदि ज्ञानमात्ममात्रनिित्तकमस्तु नकारणान्तरप्रयोज्यतदाऽत्मस्वरूप यथा सदा 
विद्यते, तथाऽत्ममात्रनिमित्तकमुक्तिकाल्किज्ञानमपिस्थास्यत्येवेतिसर्वदामोक्ष एव॒ नतु कदापि ससार 
इति ससारानवतार ससाराभाव आपतेत्‌ , यतोज्ञानस्याज्ञानतन्मूरुके ससरणप्रतिवन्धकात्ात्‌ , 
ज्ञानाज्ञानयोविंरोधात्‌ › ज्ञाने सतिनाज्ञान नवाऽज्ञानकार्यरूप ससरण वा भवेदिति । अथ यदि 
विदादतत्वसाक्षात्काररूपनज्ञानसद्धावेपि यदि ससारस्यसद्रावमिच्छेकर्चित्तदापिदोषदशयति बन्ध्‌- 
मोक्षयोरषिशेषप्रसंगाद्‌ इति । मुक्तिकाट्िकतज्ञानस्यसाक्षात्कारिज्ञानस्यससारकाठेपिसद्वावसी- 
कारेससारपक्षयामोक्षे कि वेरक्षण्य स्यात्‌, अर्थात्‌ किमपिवैलक्षण्य न स्यात्‌ , उभयत्रापि 
तच्छज्ञानस्यात्ममात्रनिमित्तकस्यात्सरूपवत्‌ ; स्वस्यविदमानल्वादिति भाव । नयु कथमुच्यते 
ससारमो्षयोरविरोषोयावताससारकाल्ु खभ्वसोनक्ितेऽपितुदु खमेव विमोक्षकारेतु द खप्र्वसोविचयते 
इतिदु खतस्मध्वसावेव विरोष इति चेत्त्हितावन्माग्रमेव दु खप्रध्वस एव मोक्षकाटेमवेदितिमोक्षकाठे 
ज्ञनसुखादीनासद्वावोनिरर्थक एवस्यात्‌ । 

अथातनोमोक्षकार्किज्ञानेकारणी भूतस्य, नित्यवेपिनससारकाल्प्रसङ्ञोयत ससारकाठेदारीर- 
न्दियादेरेवनित्यज्ञानग्रतिबन्धकत्वादित्यारयेनाह न॒ श्चरीरेन्द्रियादिग्रतिबद्भतयासम्प्रतितदभाव 
इति । ससारकालेदेदेन्दियादिक वतते इति तदेवनित्यज्ञानस्यप्रादु मविप्रतिबन्धक भवति, यथा 
चन्द्रकान्तमण्यादिनाग्रतिबद्धोविनारितरशक्तिको वहि स्वरूपतो वरिधमानोपिनोत्पादयतिदाहका्ष 
स्वसयुक्तकाष्टे तथैव प्रकृते देहेन्दियादिनाप्रतिवद्धतवात्‌ मेोक्षकाल्किनित्यमपिज्ञान न प्रादुभैवति । 
तस्मात्‌ संसारमोक्षावस्थयोर्नाविशेषदोष इति प्रसनयितुरादराय । तदेतदिन्द्जाटमिवावोधविजभित- 
मितितदुत्तरयति तदेव प्रतिबन्ध॒कमित्यादि, तस्यैव प्रतिवन्धकत्वभुच्यते यत्‌ खघुकारयोदय 


आत्मसिद्धि २.७३ 


इद मपिपूर्वोक्तवचनमात्मतत्वानमिज्ञस्येति न तत्रवेदान्तत्वाभिक्ञानामादरः | 
विषयविचिज्ञानं षिषयविंत्तिरेव । न तया वित्याऽत्मविच्याआत्मवित्तिः खरूपं चा 
सिद भवितुमहेति, अतद्विषयत्वात्‌ । योहि यस्यज्ञानस्यविषयो न भवति न सपदार्थ- 
सषनङ्ञानेन स्वसिद्धिमासादयति । यथा स्पज्ञानेन रसस्यसिद्धिनेङत्रापिसेदधुमहेति । 


एवमेव विषयविषयकज्ञानस्य न भवतो ज्ञानज्ञाताचेति नविषयविंच्याज्ञानस्यरूपंज्ञाता 
च न कथमपिसिद्ध्यतः । 


पुष्करुकारणेसत्वेपिकार्योपत्तिविरूणद्धि, यथादाहकारणसमवघानेपिमण्यादिसमवघानेदाहादिकायं न 
मण्यादीनाप्रतिबन्धक्वदाहकार्योत्पादविरोधिष्वात्‌ , प्रकृतेतु न देहादे प्रतिवन्वकत्वम्‌ अपितु देहादि- 
विरिष्टातमन एवज्ञानजनकःप्वददनेनविरोपणविघयातेषामपिदेहादीनामु.पादकष्वस्यानुभविकष्वात्‌ । 
आत्मनस््॒ञानग्रतिपुष्करुकारणत्वमेव न सिद्धम्‌ , केवलस्यानुादकःवरात्‌ करणकच्वरमहितस्यैवतथा- 
तमितिप्रप्ताप्राविवेकन्यायेनकरणादेरेवहेतुत्वनतुकेवरुस्यात्मन । प्रुत्तदेह देरवकारणघ्वरोकदमिति, 
यत्‌ कारणतस्यैव प्रतिबन्वकःकर्पननतरंशोमामज्चति | तस्मानमोक्षकजेज्ञान भवतीति । तात्तालि- 
कमोक्षकाख्व्ञानसुखादिवादात्स्वासज्ञानविषिशेषतयागुणवादेन नेतव्या । अर्थात्‌ मोक्षेदु खनास्ि 
किन्तु दु खामावो वतते इति दु खाभावेुखस्योपचार । यथाभारापगमेसुखी अहसदृत्त इति, अभाव- 
स्याधिकारणरूपत्वात्‌ , तथा च टु खनिदृत्तिपरका सुखवादामुक्तौ । मोक्षज्ञान विते इति वचनत 
तदानीज्ञानग्रागभावस्यनास्तिताभिग्रायकम्‌ , एते च ज्ञानषुखादिवादा, आत्मज्ञानस्यग्ररासामात्रप- 
रकास्तद्विधिरोषभूता एवेतिं । सम्प्रति प्रभाकरमत सक्षिपति “अतो विषयवित्तिसमयेषए्राससिद्वि 


नियमातपर्वोक्तरीत्याविषयज्ञानादवेवज्ञाततयेवात्मसिद्विमेवतीति । 
| इतिविषयवित्तिकाठेएवात्मनोमानमितिगुरुमतोपपादनप्रकरणेतच्वदीप । 


एव यथोक्तप्रकारेण गप्रभाकरमतस्यसमथेनश्रुत्वा ग्रक्षिपतिप्रमाकरमतसिद्रान्ती इदमपि 
पू्वोक्तवचनमित्यादि । आत्मतघ्वयथावदजानानमेवपूर्वोक्तवचन शोभने, नतु सिंदरान्त 
परिपुष्टमतीनाम्‌ । कुत 2 नहि अन्य्ञानेनान्यस्यसा थन भवतीति ठुत्रचिदपि द्टम्‌ । एतदभि 
प्रायेण सिद्वानती ब्र ते विषयवित्तिज्ञान विपयवित्तिरेवेति । विषयवित्तिर्विंषयकज्ञानमेव "ध्यरस्या 
सविदियोर्थोऽवमासते स॒ एव तादृशज्ञानस्य विषय '" इति नियमेन विपयज्ञानेनव्रिषयमात्रस्यसिद्धि 
स्यात्‌ , नतु विषयज्ञानेनआत्मवित्ति स्वरूपवासेतस्यति । कुत ? तयोध्योविषयज्ञानाव्रिषयत्वात्‌ । 
तत्रामवित्ति - आत्मधर्पभूत ज्ञानम्‌ , स्वरूपम्‌ आत्मस्वरूपमेव । तदिमोवमे मूतनानम्‌ › आत्मा च 
विषयज्ञानेनसिद्धिनार्हत तयोर्विषयज्ञाने मासमानलामावात्‌ , योहि व्रिषयोयत्रावमासते स 
एवर॒तद्विषयो भवतीतिनियमात्‌ | न च घर्मैमूतज्ञानमात्मा च विषयज्ञानेभासेते इति तौ 


विज्ञानस्य न विषयौ इति तयो स्फुरणव्रिषयज्ञाने न॒ समवत । योहि पदाथोयस्यज्ञानस्य 
२५ 
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अ 


~~ 
नयुस्वसंवेद्यस्वभावोऽयप्‌ , यदर्य सखविषयकरसषरिदासिद्धि समासादयति । विरि 
ज्ञान॑तु पिचिक्ञानमेव वेदिता चात्मावेदितेवेतिकतस्तयोज्ञनज्ञातरर्े यस्वभवेऽन्तभाः | 
ूर्वमेवोक्तंतयोमानस प्रत्यक्षाविषयत्वमनुमेयासंभवदचाव्यभिचरितरिगाभावात्‌ । उत 
हितस्यासिद्धिः स्वत एव स्वयंप्रकाश्चासंवित्‌ । 
विषयतया नग्रकाराते स पदार्थस्तेनज्ञानेन स्वसिद्विनासादयति । यथारूपादिविषयकंज्ञानेमरसस्य 
तदन्यस्य॒वा पदार्थस्यसाधन न भवति । कुत एवम्‌ £ अतद्विषयत्वात्‌ , नहि रूपज्ञानैरसो- 
भासते | तथोक्त-- 
“ध्यदि स्वाथेपस्यज्यकाचिद्‌ बुद्धि प्रवतैते । म्यभिचारवती स्वर्थे कथविदवासकारणम्‌ ॥ 
''अयथाथस्यवोघस्यनोपपत्तावस्तिकारणम्‌ , इत्यादिना , अतद्विषयकाज्ञानस्यथरमप्वेनायथार् 
वोघस्यानभ्युपगमात्‌ । नहिंश्रमज्ञानेनवस्तुसिद्विभवतीतिविंडेषरूपेणान्यत एव ज्ञातव्यम्‌ | तद 
विषयवित्तेरविषयौज्ञानात्मानौविषयक्त्या कथ सेदृधुमहैतो नैव विषयविच्यातयो साधनसमत इति | 
। इति प्रभाकरमतनिरासेत््वदीप । 


यदपि ज्ञानज्ञाता वा नज्ञानस्यविषय किन्तु अविषयोरपितयोवित्तिवेदित्रोज्ञनवटदेवसिद्वि- 
भेवति, इत्येवप्रमाकर पुन शङ्कते ननुस्वसंवेद्यस्वभावोथमिलयादि वित्तिक्ञानतुवित्तिरेवज्ञानमेव, 
नतु वित्तिविषय , नवाघटादिविषयवञ्जनडात्मिक। | तथा वेदिताआत्मावेदिताआत्मैवसर्वदाज्ञान- 
स्याश्रय एव भवतीति तयोविंत्तिवेदित्रो स्वमाव । स्वभावस्तुसर्वभावानाविलक्षणोनसपर्नुयोग्य , 
एकस्ययादश स्वमावो न तादृश स्वभाव कथनान्यस्यवचनसुव्चनम्‌ , कण्टकतैश्ण्यादिवत्‌ | 
एव वेदिताऽपावेदितेव मवति, नत॒ कदाविदपित्रेवोऽ्ञाता वा भवति, भावानाविृक्षणस्वमाव- 
त्वात्‌, अविषयोरपिन्ञानज्ञात्रोज्ञानवरूदेव सिद्िभवत्येवेति ज्ञानविषयतयातयोविंत्तिवेदित्रोरसिद्वि्विषय- 
वदिति कथन सभदेवायुक्तमिति माव | 

ननुज्ञानान्तरविषयत्वेनज्ञानात्मनो प्रकारासमवे, तयोरविषयतेपिज्ञानवरादेवसिद्धिधिति न 
युक्तमित्यारङ्कायामाह पूवेमेवोक्तमित्यादि । मानसप्रत्यक्षायोग्यत्वेन न॒ तयोर्मानसमरतयक्ष 
विषयतयासिद्विनवाऽन्यमिचरितहेत्वाभावादेवनानुमान विषयत्वेनसि द्वि किन्तु विषयज्ञानवलादेवतगर 
सिद्धि । तत्रेकस्यक्रियात्वेनतदपरस्यातनआश्रयतयेवसिद्विरिति भाव | स्ववटदेवज्ञानस्यसिद्विभ- 
वतीतिदाङ्ासमाधानद्वारेणदरेयति कुतस्तर्हितस्यासिद्धिरिति, केनप्रमाणेनवित्ङ्ञानस्यसिद्विरिति 
ूरवेपक्च । उत्तरयति, स्वत एवेति । स्वस्यस्वतएवसिद्रौस्यादत्माश्रयदोष इति तदुद्राएूरक 
स्वत॒एव॒सिद्धिसियरमुपपादयति स्वरयप्रकाज्ञा्स॑षिदिति । एतदुक्त भवति, धयेयमित्यादि- 
विंषयज्ञानकाटे सविद प्रथानभवेत्तदासापिसविदथतो डेव मवेत्‌ , विषयस्तुसश्रदे वजड एव केन कर 
प्रकारेत, ततङ्च॒ “अन्धस्येवान्घ्ग्नस्यविनिपात,पदेपदे” इति न्यायातिक्रमण न॒स्म्र । 
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नैवम्‌ , सा संविद पिविषयवदेवान्यस्येवप्रकाकश्चमानतयाग्रकाश्चते उति न संवि- 
ख्बः सिद्धयति । यदि संबिदःस्वतणएवसिद्धिस्तदा सा कथमेकस्येव प्रकाशते न 
बरषन्तिग्रकाश्षते । एकडोव संविदः समवायात्‌ इति चेत्‌-यत्र समवेतासंवि्- 
स्यवप्रकाश्षते नान्यस, अन्येनसमवायाभावात्‌ , यचेवंतहिंआत्मसम्बन्धनियतः 
संविदःप्रकाश्चः, आत्मभावाऽमावादुविधानात्‌ । यद्युच्येत, प्रकाशचस्वरूपाया एव 
अत प्रकारामानैव सवित्‌ विषय प्ररायतीतिवक्तव्यम्‌ । तत्र विषयस्तु स्वमावतोजड विषयज्ञानमपि 
चेत्तव तदाजगदान्व्यस्यादित्यकामेनापिविषयप्रकाशनकाठे तदीयज्ञानमपिप्रकारते एवेति मन्तव्य- 
पितिसविद प्रकाडमानत्वात्‌ स्वयप्रकारा सवित्‌ । ततङ्च॒स्वयप्रकारारूपसविदाश्रयतथाऽत्मन 
सिद्विभवतीति । 








। इतिगुरुमतस्योपपादनेतदीप । 

गुरूक्त॒प्रभाकरकथितसविदोज्ञानस्यस्वग्रकाश्माक्षिपति सिद्वान्तालुयायी मेवमि- 
त््ादि ग्रन्थेन तदेवोपपादयाति स इ्यादिना | अन्यस्यप्रकादामानतयेवविषयादेवप्रकारते इति 
मन्यसे, अर्थात्‌ यथा विषयोधटपदादि स्वन्यतिख्तिस्यज्ञानस्यप्रकारोनेवप्रकारते, तदा नविषय स्व- 
प्रकाशोऽपित॒जड एव मवतीतित्वमपिमन्यसे तथे वयदिसविदपिस्वान्यास्यप्रकारमानतयेवग्रकारते इति 
मन्यसे तदा सविदोपिप्रकाशकत्र न स्यादपितुनडघ्वमेवसविंदोप्याप्यते | अर्थात्‌ सविदाश्रय 
मूहाऽन्माधीनप्रकाशत्वादेवतस्मै एव प्रकाशमानत्र॒सविदोज्ञानस्यधटते इति सविद स्वत सिद्ध 
भवदुक्त न॒ कथमपि सिद्धय तीतिसिद्वान्तवादिन आशय । अस्य॒ परदाखभाकः पुन शङ्कते, 
सेमकापदिति । एतत स्वयमेवोपपादयति यत्र इलयादि या सवित्‌ ज्ञान यस्मिन्‌. पुरुषेसम- 
वायसम्बन्वेनविदतेतादरापुरुषायैव सा सवित्‌ प्रकादाते । कुत ‡ तेनेवसहतस्या समवायात्‌ 
ुरुषान्तरेणतस्या समवायोऽर्थात्‌ सम्बन्धो न विचते, तेन सर्वान्‌. प्रति न प्रकाशते कञ्चिदेवप्रति- 
्रकादाते इति सर्वान्‌ प्रतिसविद प्रकाश स्यादितिपरकीयशकाया समाधानजातमेव भवतीति । 
अरात्‌ स्वभावादेवस्वयप्रकाशायसविंदात्मनोऽप्रथकूतयाऽप्मन एव प्रकारते नान्यस्मेप्रकाराते 
इति । पुनराक्षिपतिप्रतिक्ेप्ता यद्येवमित्यादि एव तिं सविद प्रकाशो न स्वत सिद्ध किन्तु 
आत्म,सम्बन्धप्रयोज्य एव, यत॒ आत्मन सम्बन्येसतिसविद प्रकाशो भवति, आत्मन सम्बन्धामावे 
तिलस्य प्रकाशो न जायते, यथा यस्य कृते, एव दण्दादिसम्बन्धेषटादिकायोत्पादस्तदभावे च नं 
ध्रमदिकायोपत्तिरिति, अन्वयग्यतिरेका्याघटादिकप्रतिदण्डादे प्रयोजकत्वमायाति, तथेवात्मसम्बन्ध 
वसवद प्रकादासतद भवे, न तयेत्यन्वयव्यतिरेकाम्यामात्मसम्बन्धप्रयोञ्य एव सविद प्रकाशो नतु 
स्वतःिद्ध । अ्थत्‌ आत्मन सम्बन्धान्वयन्यतिरेकानुविधास्यन्वयव्यतिरेकःवात्सवितस्प्रकारस्यात्मन 
नम्न्धकार- मेवसिद्धयतीत्यर्थोनि्मलिति । पुनरत्रप्रभाकर रक्त, अदुच्यतब्रकारस्वरूपाया 
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॥ र 
तस्याः प्रतियोगिविशेषावच्छेदायवात्मापेक्षा नतु खरूपसिद्धयर्थमितिचेत्‌ , कथमय॑नि- 
रचयोऽकारि ! यदि प्रतियोगिनिरपेशषतयेवकदाचिदात्मसखरूपवत्‌ संवितपरकारोत, तदैव 
निद्चीयेतापि न च तथा विद्ते, आभ्रयप्रतियोगिसापेकषैवसंयोगपुत्रतवादिवत्‌ संविद; 
सरूपसत्तेति नपार्थक्येन तत्‌ सिद्धेरवकाक्चः । 
एव तस्याः इत्यादि सवित्‌ प्रकाशस्वभावा एव, एव भूताया अपि तस्या, आ्मसम्बन्धापेक्षा, 
सा नस्तप्रकाशाथम्‌, किन्तु “्रतियोगिविरशेषावच्छेदायैव तदपेक्षा अर्थात्‌ प्रतियोगीविषयोधटादि 
पदाथ स एव विशेष =किोषणम्‌ तदवच्छेदायैव-त-सम्बन्वार्थमेवार्थात्‌ विषयप्रकाराकलग्रयोजना्- 
मेव, अथात्‌ वरिपयग्रकाशाथमेवा"मसम्बनवमपेक्षते सवित्‌ नतु स्प्रकाडार्भमात्मसम्बन्धमपेक्षते सा 
सवित्‌ खप्रकारात तु तस्या स्वभाव एव, परन्तु विषयप्रकाशायैवाप्सम्बन्धमपेक्षते इति प्रस्ना. 
राय । प्रमाकरोपस्थापितामुपपत्तिपरिहसीमाह कथमयम्‌ इति । एव परवोक्तोनिरचय कुत 
कस्मात्‌ प्रमाणात्‌ निरिचतो मवति प्रामाणाभावादेवपूरवोक्तप्रकारक अर्थात्‌ विषयप्रकारायाम- 
सम्बन्धमपेक्षते संव्रित्‌ नतु स्प्रकाशायेत्याकारक इति तत्र पूर्वोक्तनिर्चयस्यासमवमेवोपपादयति 
यदि प्रतियोगिनिरपेक्षेवकदाचिदात्मस्वरूपमिव मवित्‌ प्रकाशामानभवेत्‌ , तत एवम्‌ मवदुक्तम्‌ 
निर्चय स्वीुम । तत्र प्रतियोगिनोऽपेक्षामन्तरेणविषयपेक्ंविनानेवेतियावत्‌ । एवम्‌ निषय 
परकाशाथमेवात्मसम्बन्धमपेक्षते सवित्‌ नतु स्वप्रकाशप्रत्यातमसम्बन्धमपेक्षते, इत्याकारकनिश्चय- 
मितिं | तथा यथोक्तनिस्चयमङ्गीकु्म इत्यथ । न च तथा इति नान्यदा किन्तु विषयप्रकाराकार 
एव॒ स्वाश्रयायेवप्रकाशमानाया सविदज्ञानस्यस्तप्रकारोविषयात्मसम्बन्धाधीनत्वमभ्युपगन्तव्यमिति 
भाव । एतदुक्त भवति यथा वरनमानकालेज्ञान्ञेययोविंषयिमावलक्षण सम्बन्धोऽनुभव्वलात्‌ स्वी. 
करतो भवति, तथा ऽतीतानागतज्ञानेष्वपिविषयेण सम्बन्धोज्ञानस्यविषयविषयिभावलक्षण सम्बन्धान्तरा- 
पश्चयाविरुण स्वरूपसम्बन्धव्िंदोषोभवत्येवेति | यचपि विषयेविषयताज्ञाने च विषयितेतितयेर्ििता- 
भावेन; न तयो पार्थक्येनसम्बन्धत्वम्‌ , किन्तु विषयतानिरूपितविषयित्वसम्बन्ध विषयितानिर- 
पितविषयप्न वा सम्बन्ध । अथवा द्वष्ठसयोगादिंसम्बधापेक्षयाऽयसम्बन्धोबिरक्षण एव | 
अघेयतानिरूपिताधिकरणतादि वदेव, तत्रापि केवलछाधेयतायाआघेयमात्रेस्वरूपसम्बन्वेनवृत्ति- 
त्वादि्यादिकमधिकमन्यत्रेवद्रटन्यम्‌ । ननु येय सवित्‌ सातु विषयाश्रयसन्यैव नतुसविषयासाश्रमा च | 
अन्त करण तथा तदीयत्रद्युपधानोपाधिककेवल तस्या सविद साश्रयत्वसविषयत्वादिग्रतीतिमात्रमेव, 
अर्थात्‌ स्वरूपत सवित्‌नाश्रयविपयतावती किन्तु तषृशवतस्याउपाधिमात्रप्रयोज्यमितिसासाश्रया सं 
विपया च प्रतीयते, प्रतीतिमात्र तत्‌ नतु स्वामाकिकिमित्याशयेनाह आश्रयप्रतियोगिसपेषै 
वेत्यादि “धटवद्‌ मूतकम्‌ › भूतलेषट " इत्यादौमूतटाधिकरणकधरप्रतियोमिकसयोगातकसम्बन्ध- 
स्यभान मवति, सयोगस्यद्वठत्ेनसम्बन्धत्वात्‌, तस्यसयोगस्यप्रतियोगित्रिरोषणघट अधिकरण 


आत्मसिद्धि २७.७५ 





सत्या एव संविदः प्रकाशाव्यभिचारात्‌ स्वरूपग्रयुक्त एव प्रकाञ्च इति चेत्‌ ? 
पया एव संविदः किमात्मसम्बन्धव्यभिचारोऽस्ति ? अपि चेवं सुखादयञन्तराअपि 
भवन्मतेखतःसिद्धाभवेथुः न हि ते उखादयो न प्रकाश्चन्ते इति । 
मनुयोगिभूतलम्‌, यो यत्र॒ येन सम्बन्धेन वतेते स तस्य सम्बन्धस्यप्रतियोगीति, तथा यस्मिन्‌ 
वरते तस्यसयोगस्यानुयोगि आधारो भवति, इति नियम तदिह भूतले वियमानस्यधघटसयोगस्य तत्‌ 
प्रतियोगिविधयाघटस्य चाधिकरणभूतल्येव, सयोगस्यप्रतियोगिकिनिण वा घट | यथाघटस्याभाव 
इति प्रतीतो, अभावस्यप्रतियोगिघटादिभवति, अलुयोगीतृतद भाव इति तत्र प्रतियोग्युयोगिमाव्र । 
तथा सम्बन्धस्यापि प्रतियोग्नुयोगिनौ मवत | देवदत्तस्य पुत्र इत्यादौपुत्रस्यस्वरूपसम्बन्धेनाश्रय 
त्रस्तस्य पितातुप्रतियोगीमवति, यत॒ पितृनिरूपितपुत्रतस्यपुत्राशितः्वात्‌ । “घटोयमित्यत्रतु 
मासमानघटविषयकज्ञानस्यग्रतियोगीघटादिविषय , आत्मातु ताद्शज्ञानस्याश्रयोऽधिकरणम्‌ , 
आलन्येवज्ञानस्यसमवेतव्वात्‌ । सिद्व स्थिति,ग्रकार्ष्चेति । तथा च निविपयष्वेनाश्रयदयून्य- 
तयास्थिति प्रकारोवा सविंदोनैव भवतीति । केवलक्ञानस्यानुभवस्तु न कुत्रापि भवतीति, दष्ट 
इ्थनुपलभबाधित एवेति | ततर्च सवित्‌ प्रकारे, आश्रयतयाऽत्मसम्बन्धस्यापेक्षादुर्वारे वेति माव | 

ननु विदमानानामेव सविद सवित्‌ सत्ताव्यापक्ग्रकाशवेनस्वग्रकाशत्वसविदोमविष्य- 
तीतिपुन शकते प्रभाकर । सत्या एव संविदः प्रकाज्ञाव्यमिचारात्‌ स्वस्पप्रयुक्त॒ एव 
प्रकाशः यावत्‌ पर्यन्त ज्ञानमवतिष्ठते तावत्‌ पयैन्त प्रकारस्य व्यभिचारोन मवति, तस्मात्‌ 
्ञानस्यस्वरूपप्रयुक्त एव प्रका इति प्ररनाराय । इमाराङ्गा परिहरति सत्याः इत्यादि-अर्थात्‌ 
विद्यमानाया एव सविदआात्मसम्बन्धस्यग्यविचारोऽस्ति 2 अर्थात्‌ नास्ति इतिं, ततङ्व विज्ञानस्य 
वर्तमानतासमयेयदाऽत्मसम्बन्यो विदयते तदाऽत्मसम्बन्यस्यनियतपृतवेशत्तित्स्यसत्वेनतस्याआत्मसम्बन्ध 
कारणकत्वकोनामविहन्तुराकनयादित्यात्मसम्बन्यस्यप्रयाजकपवमस््येवेति । अयमाशय तदाचात्म 
सम्बन्धस्यज्ञानातककार्थनियतपूर्वत्तित्वस्य विचमातत्वात्‌ तथा समवायिकारणतयाऽवद्यपिक्षणीय- 
त्वात्‌ समवायिकारणाभावे न कार्ये स्वसत्ता कथमप्यासादयितु शक्यमिति । किञ्चानन्तरोदिरि- 
तनिरुक्तहेतुनासविद स्वप्रकारात्वसाधनेवतमानतासमयेसुखादेरपिमासमानतया तेषा सुखादीनामपिं 
सप्रकाशत्वमापतेत्‌ , अविदित सुखदे सवे प्रमाणाभावादिप्यारायेनदोषन्तरमपिदरयति अपि 
चैवम्‌ सुखदु खादयोपिस्वत सिद्रामवेयुरिति । अर्थात्‌ स्वसत्ताकाटेषुखादीनामपिमासमानत्ेन तत्र 
सुलादिषुहेतो सत्वात्‌ साध्यस्य च स्त॒ सिद्धत्वस्याभावेनन्यभिचार स्फुट एव मवतीति । तथा 
च धूमसाध्यकप्रमेयत्वहेतुस्थख्वदस्यापि हेतोन्यमिचसितया न॒ यथोक्तसाव्यकत्रमिति सक्षेप. | 

स्यादेतत्‌ रोकिकविषयतासम्बन्धेन ज्ञानप्रतितादात्म्यसम्बन्धेनतिषयस्यकारणत्वमितिनियमो 
यथा घटोयमि याकारकजायमानघटादिज्ञानप्रतिसमवायसम्बन्धेनात्मनस्तत्र कारणतत्वम्‌ , तदेवज्ञान- 
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ननु वटादिरूपाथौन्तरस्यसाधकंज्ञानमेवेतिसवेवादिसिद्धम्‌ । ततइच स्वतःग्रकाश 
स्यज्ञानेनैव बाद्याभ्यन्तरमकरपदार्थसिद्धर्पपाद नसंभवेनानेकसप्रकाशभावान्तरकल्य- 
नमयुक्तमेवेति चेत्‌ सत्यम्‌ , सवार्थस्य तदिषयकज्ञानस्य च साक्षाद्‌ ्र्टाऽत्मवेति 
स्वमतम्‌ , ततदचात्मन एव स्वतः सिद्धत्वमस्त॒ फिमनेकस्वतःसिद्धकल्पनाटयसदेन 
यदाविषयतासम्बन्येनोतप्ते, अर्थात्‌ विषयतासम्बन्धेनज्ञानविषये समुत्पयते, तत्र॒ घटादि 
तरिषयेतादातम्यसम्बन्येन धघटादिर्विंषयो वर्तते, ततङ्चकायम्‌, विषयतयाविषये, तत्र तादा 
सम्बन्धेनविष्योपितिष्ठतीतिका्थस्यकारणस्य च सामानाधिकरण्यनिर्वहति, अन्यथाकायंकारणयोर्वैय- 
चिकरण्ये तयो कार्यकारणभाव एव न स्यात्‌ । सोय विषयनिषगरप्यासत्याकायेकारणमावन्यवस््, 
अपरस्तु कार्थकारणमभाव समवायसम्बन्धेन भवनात्मनिष्ठपरप्यासत्येतिमीयते, अत्र॒ समवायसम्बन्क्ेन 
कायोत्पत्तोसमवायादिनैव कारणता, यथाऽनुमिति समवायेनात्मन्धुत्पबते तत्रे वात्मनिसमनायेनमन 
सयोमोचर्माघर्मादिकमपि वर्तेते इति ज्ञानात्मककायग्रति आप्ममन सयोगादिकारणमपिवियते क्र 
्ञनमपिततरोवात्मनिसमवायेन भवति । समवायिकारणतुद्रव्यमेवेति “समवायिकारणत्व॑द्रव्यस्थेषे्ि 
विह्धेथम!' इति सर्यत्र द्रन्यस्यैव समवायिकारणघ्वम्‌ , ततस्च ज्ञानादिकायेमात्मनि, तदात्मनि, 
आत्मातादात्म्येन वर्षते इति कार्थकारणयो समानाधिकरण्यनिवेहति, इति । इत्थञ्च विषयता 
सम्बन्येनज्ञानकार्यग्रतितादात्म्यसम्बन्धेनविषयस्यकारणतेति एव सविव्मकारोटोकसिद्धकोयैकाणमाक- 
नुरोघेन विषयस्यकारणत्व भवतीति सर्वानुमतम्‌ , तथेव भवाडशानामनुरोषेनात्मसम्बन्धस्याप्रिकार्‌- 
मत्र स्वीक्रियताम्‌ , तात्रतानक्षति । परन्तु एतावन्मात्रेणसविदोज्ञानस्यस्वयप्रकाशत्वे न कापिहयनि 
भवति, यतोज्ञानस्यसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षत्वात्‌ तत्‌ सिद्धेरस्वप्रकाशघ्वसिद्धे सभवात्‌ । सजातीब 
ज्ञानान्तराघीनग्रकारात्वे एव स्वप्रकाशत्व न स्यात्‌; विषयवत्‌, यथा विषय सनातीयज्ञानसापे्ष 
भवन्‌ न स्वप्रकाशोपितु जड एव । तथेव सविदपिसजातीयज्ञानान्तरपिक्षसिद्विकाभवेत्तदातस्या, ख- 
प्रकादात्वहीयेतापि, नत्वेवमपितुसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षसिद्विकप्वात्‌ नापयाति तत स्वप्रकाशत्वमिति 

आत्मातु न स्वप्रकारो यथा विषयो नस्वप्रकाश , किन्तु बाह्यपदाधग्रकादाकस्यसरवे्न्तप्र्नदध- 
स्यल्ञानर्पेवसमग्रकाराकस्यातमप्रकास्कप्वमपिस्वीकतेन्यम्‌ , छाघवात्‌ यदेकस्येवह्ननस्यप्रकराङ्ग 
कलच तदासर््रान्तमेतात्मनोपितेनेवग्रकारासमवे बहुना = प्रकाञ्ञकष्वगौरवममानमिमतमवीत्क- 
कयेनपुनहुरुमताजयायीशङ्कते नतु षटादिरूपाथगैन्तरस्यसाधकरं ज्ञानमेवेत्यादिः सर्वोहित्रदै 
परदा्भमा्रर्यवाह्याम्बन्तरस्यसाधकनज्ञानमेकेच्छति,तदनुसारेणास्माभिरपिज्ञनस्येवस्वप्रकारशात्वमाश्रितय्‌ । 
इष्य मूतेन सतप्रकासात्मकल्ञानेनेव स्ेपदार्थस्यसिद्िसभवात्‌ , तदतित्कात्माचनेक्रपदार्भस स्व 
करकाङकस्याम्युपगमोनिस्थैक एवामातीतिप्रलस्यमुकुल्ति ऽथ सम्पद्यते, प्रद्नप्रन्थस्यविक्ररणमवतरण 
ेनजगताथै भवतीति नपुनस्तदविसतृतम्‌ । तमिममक्षेप पद्िरति सिद्धान्ती सत्यमित्या॥ 

















आत्मसिद्धि 


किञ्चयोयस्यसाक्षीति न रोकसिद्धम्‌ , विषयविषयक्ज्ञानस्याप्यात्मेवसाक्षोभव 
तीति । अथवा भवतु विषयविषयकक्ञानं स्वप्रकाशषरूपम्‌ , तथापि न तैर्थविषयकजञाने- 
रात्माप्रत्यक्षीमवति साक्षिवात्‌ । यस्य साक्षीपुरूपोयम्‌ तेन नासौ प्रत्यक्षोषटसाक्षा- 
तकारीवघटादिविषयेन । अथेसंविदाञ्च साक्षात्कारीचेतनःपुरुमो नतु सताभिः 
प्रयक्षीभवति । 





। इति गुरुमतखण्डनप्रकरणम्‌ । 

सर्वोपि पदाथेः सजातीयस्साध्यनिरेपेश्च एव भवति स्वसिद्धये । तेनायमा- 
्रन्थमुखेन । सत्यज्ञानमेवसवेस्यप्रकाराकम्‌ , परन्तु विषयतद्विषयिणो्ञानस्य समरपदा्भसाक्षी 
भवति, आप्मैवेतितावन्मात्रस्यस्वप्रकारकप्व मवतु, किन्तु तदतिरिक्तानेकस्वय प्रकारकस्पनाया 
गौरवमवतीति, सर्वार्थानासवंज्ञानाना च साक्षातककतुरेकस्येवात्मन स्वयप्रकारात्वक्पनीयतथात्रे एव 
लाघवात्‌ । नघ्वनेकज्ञानाना स्वम्रकाङष्व तथा सतिगौरवात्‌ , विषयाणामिव तदीयज्ञाना- 
नामात्मनो प्रकारमानतादेक आत्मैव स्वप्रकारोभवतुनाम | तदन्ये सरैभावा ज्ञानज्ञेयरूपा 
सर्मैपदार्थाआत्माघीन प्रकाशा एव भवन्तु | तथा सति महस्टाघव भवति, तथा, अत्राय 
पुरुष स्वय ज्योति भवतीत्यादिश्रुतयोप्यनुगृहीता स्युरितिदिक्‌ । एव॒ सविदोज्ञानस्यापि "तमेव 
भान्तमनुमातिंसवैतस्यभासासवेमिदविभाती'" त्यादिश्रुतिप्रसिद्रसर्वावभासकाधीनग्रकाशत्वमेव नतु 
मुख्य स्वप्रकारात्व ज्ञानस्येति कथित भवति । अथवा स्वसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षप्रकारात्वेन 
यथाकथचिद्‌ ज्ञानस्यभवतुनामस्वप्रकाशवन्ञानस्येति, तथापि सवेप्रकाशकआतमाकथमिवज्ञानधीन 
प्रकारदत्यावेदयितुमाह किञ्चयोयस्य सक्षीत्यादि यस्य य॒ साक्षीदष्टा भवति, तस्य साक्षि- 
णस्तेन साक्षयन प्रकाश सिद्विभवेदिति न छोकप्रद्धिम्‌, यथा यस्य घटादेराप्मा भवति तेन 
साक्ष्यभूतेन घटादिनासाक्षिणआत्मन सिद्धिमवतीति न छोकम्रसिद्धम्‌ , अपितु तद्विपरीत एव 
नियम साक्षिणेव साक्ष्यस्यावभासनादिति । 

अर्थात्‌ यदपि यथा कथविद्‌ भवतु नाम, यटादिविषयकज्ञानाना स्वप्रकांडा तथापि 
र्विषयविषयकक्ञानेर्नात्ात्रत्यक्षीक्रतो मवति, यत॒ आत्मन स्वसाक्षिवात्‌ , यस्य साक्षीमवत्यात्मा- 
वैनैवसंक्षयेन घटादिनाप्रकारितो भवति | नहि मवति घट्प्रकाशचकस्यदेवद तस्यसाक्षयेनघटेनेप्र- 
कीश भवतीति कुत्रापि दष्ट श्रतवा, न वा तदुपपते अनुभवविरोधात्‌ | तथा भयेन सतर 
जानाति त॑ केन विजानीयादि'त्यादिश्रुतिविरोधोपि, एतस्मिन्‌ मते आपततीतिं । तस्मीत्‌ 
कैथितरीत्या, ज्ञानेनाप्रकाशासमवेनताट्रशात्मन स्वय व्रकारात्वमन्वेष्टन्यमेवेतिसक्षेप । 

। इलिसिद्वान्तिनाकृतगुरूमतखण्डने तच्छदीप । 

गतप्रकरणेनात्मनोज्ञानावीनग्रकारकत्वेयथामतिसिद्रान्तिनावाघकदोष प्रित, तदनुअत्मिम' 

छवतप्रकाशतेसाधवेयुक्तियक्तदरयितुमुपक्रमते सर्वोपियदाथैः सजातीय इत्यादि । सजातीये- 
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र 
त्माऽपिस्विेतर नपेशषस्वसिदधिक एव, नतु स्प्रकाल्ोऽन्याधीनप्रकाज्ञः । नहि कोपि 
पदार्थःखप्रकाश्चायासाधारणसजातीयपदाथान्तरमपेक्षमाणोभवतीति दृष्टम्‌ । यथा षट- 
पटादिर्विषयःस्वसिद्भध्यथेस्यसजातीर्यषटपटादिकंनापेक्षते, किन्तु स्वविजातीयंप्रदीपादि 
प्रकाकषमेवापेक्षते, ताद्शारोकेनेवतस्सिद्धिजीयते । 
एवमारोकोपिनारोकान्तरमपेक्षते, नवा खप्रकायमपेक्षतेऽपितु स्वविजा- 
तीयं च्लुरादिकमेवकरणमपेक्षते । तथा चक्ुरादिकमपि न सजातीयमिन्द्रिान्तरं 
स्वापेक्षप्रकाश्चमारोकं स्वविषर्य॑षटादिकं वा किन्तु स्वविजातीयंज्ञानमेवापेक्षृते | एं 
ज्ञानमपिज्ञानान्तरमिन्द्रियादिकं वा नापेक्षतेस्वसिद्धये, परन्तु स्वविजाती्यं खाधि- 
करणमात्मानमेवस्वतन्त्रमपेक्षते । एवमात्मापिस्सजातीयमात्मान्तर वा ज्ञानमिन्ि- 
यादिकं वा स्वकीयापरोक्षतायैनापेक्षते इत्यनन्यापेकषैवात्मस्रूपस्यसिद्धिभवतीति । 
तदेवं सिदधान्तरीलयाऽत्मनः स्वम्रकाज्ञलसमथनम्‌ । 
मत्र स्वासाधारणघर्मरूपेण, यथा घटस्यसनातीयम्‌-घटगतासाघारणरूपम्‌ , धटत्वमेव, ततङ्च 
घटस्यसजातीयघटत्वरूपेणघटान्तरमेव नतु घटादिकप्रदीपेन्धियादिक वा, व्यापकरूपेणसाजात्य 
विवक्षणेतु, प्रमेयत्वरूपेण घटस्य सजातीयघटान्तर यथ भवति, तथेव सर्वोपिभावोऽभावो वा 
समवेतोऽसमवेतो वा भवेत्‌, पदाथमात्रस्यग्रमेयत्वात्‌ तथा च यस्य सजातीयमपेक्षित 
तद्रतासाघारणरूपेणेव तथात्वमेष्टग्यम्‌ । एवञ्च घटस्य सजातीय घटन्तरमेव, आोकस्य 
सजातियमारोकान्तरमेव, नतु सर्वस्यसर्वमिति । तथा च स्वे ये प्रकादामानाघटपटादिकाभावास्त 
स्वसजातीयम्‌-स्वस्यात्यन्तसजातीयस्वगतासाघारणानुगतघमविशिष्टम्‌ , तथा स्वसाध्यम्‌ स्वाधीन 
प्रकार च भावमनपेक्ष्येव भवन्तीति, आत्मापि प्रकारामानआत्मत्वेनसजातीयमातान्तरस्वापिक्ष 
प्रकाराज्ञानादिकचानपेक्षयेवग्रकाशते इत्येवमनुमेयम्‌ । एव प्रकारेणात्मनोज्ञानाधारस्यस्वप्रकाशत 
फल्तीति । नहि कोपि पदार्थः इत्यादि, यथाघटादि स्वसिद्धयेऽर्थात्‌ स्वस्यग्रकाडायस्वात्यन्त 
सजातीयवटान्तरनपिक्षते, घटवत्‌ घटान्तरस्यापिजडत्वविरोषेणप्रकाररूपत्वामावात्‌ । किन्तु घटो 
पेक्षते स्वविजातीयग्रकाशस्वभावकचन्द्सूयप्रदीपादिष्वन्यतममेवापेक्षते । एवमेव प्रकारमानोप्या- 
ठोकः.स्वप्रकासायस्वसमानजातीयमारोकान्तरन पेक्षते नवाऽोकापेक्षप्रकाङजडघटादिकमेव्वाऽ- 
पेक्षते, किन्तु स्वप्रकाशायस्वविजातीयमिन्दिय रूपवता प्रव्येक्षे चक्षुरादिकस्पदीवतं च स्पारीने- 
त्वगिन्ियमेव । एव चक्षुरादीन्दियस्वसिद्रयेनेन्ियान्तरमपेक्षते, नवा स्वपक्षप्रकारमारोकादिकर 
नवा स्वसाध्यविंषयघटादिकम्‌ । किन्तु तानीन्धियाणिस्वसिद्धयेस्वकीयस्वेदन ज्ञानापरपर्यायम- 
पेश्षते । एव सवेदनज्ञानमपिस्वसिद्धयेनपिक्षते सजातीयसविदन्तरस्वाधीनसिद्धक वा, किन्तु ख- 
विजातीयस्वाघारमूत स्वतन्न्मापमानमेवापेक्षते । एवमात्मास्वसजातीयमात्मत्वाकान्तमातमान्तरस्वाधीन 
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म गनककक्कककाककाकाकावककावका 


तदव॑ चैतन्यमात्रसभावस्यात्मनोधर्मिणदचेतन्यं सखाभाविकमेव । तदेव 
ज्ञानम॑नेकविषयसम्पकात्‌ घटादि विषयभेदेन तत्तद्विषयकमिति व्यपदिदयते ¦ यथा 


सिद्विकमिन्दियविषय वा नापेक्षते इति स्वव्यतिरिक्तानपक्षैवा्मस्वरूपसिद्विरिति । एव चात्मन 
पर्वोक्तयुक्त्यास्वप्रकारव्वसिद्भयति; नतु ज्ञानस्य तथात्वम्‌ | विषयस्यस्वप्रकारात्वतुदूरायेतमेव, तस्य 
ल्प्रकारात्वसवेमतविरद्धमेवेति । अत्रायमाशय | इयानत्रकरििप यत्‌ स्वविपयकानुम्यवसायादि 
रक्षणज्ञानान्तरानपेश्षप्रकाशत्वरूप स्वश्रकारवज्ञानस्याप्मनर्चसमानमेव, किन्तु स्वेतरसकल्निरपेश्न 
प्रकारातु सर्वावभासकात्मस्वरूपस्येवेति दिक्‌ । 

| इति सिद्रान्तिनात्मन सप्रकाशत्समथनप्रकरणे तखदीप । 


एव पूरवोक्तप्रकारेणाप्मनोज्ञानवेचत्वमर्थाद्‌ वित्तिविपयववनिरस्यतादगाप्मन स्वयप्रकाशात्वमेवेति 
युक्त्योपपादितम्‌ । एवञ्च यथोक्तस्वरूपस्याप्मन साक्षादेवधटादिविपयग्रकागकःत् भवति, किन्तु 
आत्मनोज्ञातुवमिण स्वस्यघर्मभूतविशेषणीभूतयञज्ञानतद्‌द्रारीकरत्येववाद्या^यन्तरविषयान्‌ प्रकाशयति, 
यथाऽद्रैतमतेसर्वावभासकोप्यात्मा, इन्द्रियादिजनितत्तद्वियाकारान्त करणजनितब््िदरारीृत्यवधटादि- 
कमवभासयति स्वतोन्यापकत्वात्‌ सर्वाथेसम्बद्रोपि | अतपएवरेन्धियसयोगादिकालविचमानोपिनार्थान्‌ 
वाह्यानवमासयतिं, तथेव प्रकृतेपि स्वयप्रकाशोप्यात्मा साक्षाद्‌ विषयान्‌ नावमासयति किन्तु 
स्वधर्मभूतक्ञानहारीद्त्येवपरपरयातान्‌ विषयानवमोक्षयन्‌ प्रकाशक इति कथ्यते | तच्चद्वार भूतं 
चेतन्यमात्मन स्वाभाविक शादतमेव । नतु न्यायमतवत्तदागन्तुकमनित्यमिति यावत्‌ | यथा 
न्यायमते आल्निअवियमानमपिज्ञानम्‌, अद्ष्टादिनिमित्तकारणसहकारेणामन सयोगात्मकासम- 
वायिकारणवठेनजायमानजन्यघ्वादनित्यमिति कथ्येते, तथा न मम श्रतिप्रवणस्यमने, किन्तु तज्ज्ञान 
घरमभूत नित्यमेवकेवल्विषयसनिधानाञ्जायमानमिव भवतीति सम्भयितुमुपक्रमते तदेवं चैतन्य 
मात्रस्वभाषस्य इत्यादि । चेत्तन्यमात्रस्वमावस्य~स्वयग्रकाशस्वरूपस्यापमनोधर्मिण | चैतन्यम्‌- 
चितिधभूतन्नानस्वामाविकमेव नतु परोपाधिकम्‌ - येनधरम भूतज्ञानमनिप्यस्यादितिंमतान्तस्वत्‌ | अथा 
त्मावानुबन्धित्वेनात्वत्‌ तदपि नित्यमेवेति यावदाप्ममावितवे, अर्थात्‌ यावकाटमाप्मातिष्ठति | 
तावकाल्पयन्तावस्थायिते, उप्पाद विनाश्चराहित्येधरम मूतज्ञानस्यघटादिविषयमपर्कात्‌ घटज्ञान मे उत्पन्न 
च विनष्टमित्यादिउप्पादविनाश्षालबनोव्यवहार कथमवेदृज्ञानस्येत्याह तदेवन्ञानमु इत्यादि अ्र- 
ञानस्यार्थेनघटादिनासम्बन्धस्तत्तदिन्दियपदद्वारेणजायते पूवे चक्षुषा घट पच्यति, तत्ार्थस्य चक्षुषा 
सयोगस्ततस्चतद्थजनितज्ञानतमेवविषयीकरोतीति तज्ज्ञान तदीयम्‌ । तथा च चक्षुरादीन्द्रयद्रारा- 
तत्तदथेसम्बदरज्ञानमेवधटादिज्ञानमितिपटादिक ज्ञानमेव तदीय ज्ञानमिति । तत्र च तत्तदर्थप्रतियो- 
गिक्योगादिससस्यन्दियेण चक्षुरादिना, विषयेण च धटादिनातस्मिन्‌काले ससुतपन्नमित्वनित्यम्‌ , 
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पो रि 


सौरक्चन्द्रो वा प्रकाक्लोषटपटादिषिषयसंसगेमेदात्‌ घषटपटादिप्रकाश हि 
व्यपदिश्यते । तथेवात्मनःग्रकारभूरतंज्ञानं तत्तत्‌ पदाथेसम्बन्धात्‌ षरज्ानपटादिजञानव 
तिभेदेनव्यपदिहयमानं भवतीति । तेन चेतन्यखज्ञानस्यदश्लाविकिषक्ञातुशात्मने- 
धर्मविदेषत्वदेषात्मनोऽपरोक्षाभवन्ति । यथा न्यायमतेज्ञानस्यविषयमभेदावच्डेदादयः 
। इत्यात्सधर्भज्ञानस्यनित्यस्वोपक्षेपः । 

अथात्मनोयच्यैतन्य॑तदागन्तुकंकारणजनितमितिन्यायमागेषिदांमतम्‌ । तन्म्- 
लुयापिनोनवीनमीमांसकाः इत्थ॑संगिरन्ति, विषयेन्द्ियसंननिकषैन्वयव्यतिरेकदशेना्‌ 
स्वकारणवलात्‌ सजातधगादिवदेवानिष्यमेव | तथा च ताषशससगैस्यसयोगसयुक्तसमवाय, तत्समवेत 
समवायादिविरिष्टस्यतत्तद्‌ ज्ञानेपि, उप्पादविनाशबव्यवहारोभवतीति । तथाचोत्पादविनाशौ न 
ज्ञानगतौ येन ज्ञानस्याप्युःपत्तिविनाशाघा कलित स्वामाविक किन्तु तादरससगैतस्योत्पादादे 
भानम्‌ । यथा खदु स्वरूपतआकाशोनित्योन्यापकर्च परन्तु व्याप्यघटादेरुप्त्तौतादशधटसम्ब 
आकारोघटाकाशसनज्ञामासाय घटाकाोजात इति व्यवहार , तादरधटस्यतदुपरक्षितआकाशोकितष् 
इति चापि व्यवहारो जायते | तत्र मुख्य उत्पादादिघटगतआकारोतुतदुपाधिकोगौण एव 1 केत 
वताऽक्रारस्यनित्यत्र याति, अनित्य चागच्छति । तथेव प्रकृते ससगस्येवोत्पादादि भवति 
ज्ञानेतद्व्यवहारस्तु तदुपाधिकोगोणोनेतावताधर्म भूतज्ञानमुत्पादादिदोषतान्‌ भवति । गगनवदेव घ 
मूतात्मनोज्ञान स्वभावतोनित्य मवति, अनिप्यरूपधर्मस्तुपराणेश्नोज्ञानगतस्वामाविकधर्मापहाएको 
नैवेति | अत्रार्थेऽनुरूप दष्टान्तददोयति स्वयमेव यथासौरहचान्द्रो वा प्रकाश्च इत्यादि) यथा सौर 
प्रकाराआरोकस्तत्तथेमेदेनघटादिपदाथेमेदेन घटप्रकाश  परग्रकाशोवरेतिप्रख्यायते, एवमातमन 
प्रकारलक्षणचेतन्यघटपटाचथविरोषसम्बन्वात्‌, घटज्ञानपरज्ञानवेत्यादिसज्ञाप्रापनोति । ते चं विषय 
प्रकारोपयुक्तदशाविशेषाज्ञाननिषठज्ञानस्यविकाञ्चरूपाअपिषर्मप्वात्‌ , स्ववर्मनिष्ठाकारत्वादात्मनोऽपरो 
क्षा प्रव्यक्ता एव भवन्तीति माव | अत्र॒ दृष्टान्तमाह यथेत्यादि । यथा न्यायमतेन्ञाननिष 
घटपटादिविपयकलाकाराअनुग्यवसायज्ञान ग्राह्य एवाभिमतास्तथेवे तन्मते विषयससगावस्थाभेदाज्ञान 
स्यप्रयश्षा एवेति सिद्रान्तिनामभिमतमितिसक्षेपोविस्तरस्तन्यत्रदरष्टव्य । 

| इ्यात्मधमे मूतविषयविपयकज्ञानस्यनित्यत्वोपप्रकरणे तच्वदीप ) 

स्थुणानिखननन्यायेनपूवज्ञानस्यनित्यत्वमाक्षिप्यतदनुज्ञानस्योत्पाद विनाश्चराहित्यरुक्षणनिन्यल 
स्थापयितुप्रथमत पूवेपक्षमतमेव ददेयति अथात्मनो यच्चैतन्यमित्यादि तत्रपूैपक्षिणोऽभिनव- 
मीमासका मुरारीमिश्रप्रमृतयोभटमतानुयायिन । तत्रातमनो यत्‌ चेतन्यधर्मभूतज्ञानम्‌ , तदामगन्तुक्मेव, 
जर्थात्‌ आत्मनि आत्ममन सयोगेसति ज्ञानसुत्पचते इति तदनित्यमागन्तकमुःपादक्निश्यवलेन 
जन्यमेवेति न्यायमतानुयायिना पन्थाः | तन्मतमेवारुम्न्यदादीनिकविचाुर्वाणा ते इत्य विचार 
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आत्मसिद्धि २८३ 





नाम्यामच्छामीत्यादिवत्‌, जानामिज्ञास्याम्यज्ञातिषमित्यादिकारषिरोषावच््छिन्न 
्रतीव्दशेनात्‌ । जाग्रतछप्नमोक्षकालेष्वप्यात्मनोज्ञानाधारत्वे प्रबुद्ध ुप्तसुक्तादिव्य- 


यन्तिः । तथाहि रिषयेन्ध्रिय सनिकषं त्यादि--अयमाराय प्रपयक्षज्ञानमिद्धियाभसनिकर्षजन्य- 
मैव, यत्‌ इन्द्रियाथसनिकर्षेसत्येवधटादिज्ञानानाजायमानलदरईनात्‌ । इन्धिर्थसननिकर्पाभावेसतिविषये 
घटादिज्ञानस्योत्पादादशनेनान्वयव्यतिरेकाभ्याकारणव्नियामकल्वेनाभिमताभ्यामव घटादिज्ञानस्य 
द्दीनात्‌ | तथानुभिव्युपमितिशाद्रादिज्ञानेषुचिङ्वज्ञानसाद्दयज्ञानपदज्ञानादीनामन्वयन्यतिरेक 
दशनेन तत्तत्स्थलेतेषातेषामु्पादकानासतरेएवानुमिष्यदेरुपाददशनेन तत्तज्‌ जाने तेपा तेषामेव 
कारणत्वेनप्र्यक्षादिज्ञानमनित्यमेव । नहि कारणजन्यत्वातिखिति किमपिजन्यव्वनियामकमिति 
्रत्यक्षादिज्ञानमप्यनिलयमेव | एवम्‌ गच्छतिगतोगमिष्यतीत्यादौकार्मेदोज्ञायते इति काराव- 
च्छिनत्व तेन च॒ गमनादित्रियायाजन्यत्म्‌, तथेव जानामिज्ञानवान्‌ , ज्ञास्यामीत्यादिकरमेण 
्ञानेष्वपिकाल्परिच्छिनत्रपरिज्ञायते, तेनकाट्परिच्छिनप्वस्यज्ञानप्रतिमासमानवेनज्ञानस्यानित्यत्व- 
मेकथाति । कार्परिच्छिनवस्यानिव्यवप्रयोजनकष्वात्‌ | तच्चकाल्परिच्छिनत्व जानामीत्यादि 
प्रतीत्या ज्ञायते इतिज्ञानमप्यनित्यमेत्रेतिनिर्णीयते । इत्थ च तत्तद्वेतुजन्यसाप्काल्परिच्छिनत्वा- 
उक्ञानमनिप्यमेवरेतिज्ञानानिप्यतवेयुक्तिरुदाहृतेति । विशेप्िचारइदमीयो ऽन्यत एवाववातनम्य | एव 
धरमेभूतविषयविषयवज्ञानस्यानिव्यवेयुक्तिमुपपाचज्ञानस्य नित्यतेवायकमपि दरयति जाग्रत्स्वघ्न 
ह््यादि, तेत्रन्द्रियजनितज्ञानावस्थाजोग्रदवस्था, बाह्येद्धियनिरपेश्त पूथानुभवजनितज्ञानावस्थास्वन्न , 
यत्रमनसेप्युपरामोभवति न किमपि वेदित भवति ताद्शी अवस्थासुपुि , अत्रातमस्वरूपज्ञानन्यति- 
सितिघमै भूतज्ञानस्याभावोऽज्ञानमात्रसुप्तोत्थितस्य, न किञ्चिदवेदिषमिप्योकारकस्मरणान्यथायुपपच्ये- 
व्ञयते इतिं विषयक्ञानन्यतिरेक एवेतिनिर्णौयते ! तुरीयावस्थामोक्षस्येवनामान्तरम्‌ | जीवनमरण- 
योर्तरालेमूर्छावस्थाप्येका द्यते, सा चावस्थाऽदिपदग्राह्या । जागरणसुपएरष्तयार्भेदस्तुज्ञानज्ञानाभाव 
प्रयुक्त एव, अर्थात्‌ जागरणे इन्दियादीनामनुपरमात्‌ तज्जनितज्ञानस्याभावोऽस्तिवप्रतीयते, सुषु 
प्तोतु, इन्दियादीनाज्ञानोप्पादकानामुपरमात्‌ , न ज्ञानमपितु तदभाव इति तस्या सुपुप्यवस्थाया 
्ञानाभाव इत्येतावानेवतयोर्भेद॒स्पष्टतयावेदितो भवतीति | अथ यदि धम भूतज्ञानमात्मवदेवे- 
कान्ततोनित्यमेव भवेदितिजागरणस्वप्नवत्‌ , सुपुप्तिकलेपिनिप्यस्यज्ञानस्यावस्थानेन, अय सुषष्तोऽय 
्बुद्धोनिषयाननुभवतीति व्यवस्थानेवकथमप्युपपादिताभविष्यति, दृद्यते च॒ सुप्तप्रबुद्धव्यवस्था 
दनुरोघेनघर्म ूतज्ञानस्यानित्यप्वमकामेनापिमन्तन्यमेव, ततस्चज्ञानतद भावन्यवस्थाऽनायासेनेवोपपा- 
दित भवतीति तादशज्ञ.नस्यानित्यखस्वीकृतसवे रपितस्यतथाव्वस्वीकत्तव्यमेवेति । अर्थात्‌ ; ज्ञानस्य 
कदि नित्यताऽस्थीयेत तदा सुपप्रबुद्धन्यवस्था, तथा, बद्धमुक्तव्यवस्थपिनेवकथद्धित्‌, ससारा- 
क्त्वाया एनः नामान्तरम्‌ , विगतससारावस्थायानामान्तरम्‌ , यदि एतत्‌ स्थितौ, बद्वस्यापिज्ञाना- 
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वस्थानोपपदयेत । नित्यस्यात्मसमवेत्ानस्यप्रतिकमेच्यवसापिदुरुपादैव भवेत्‌ तदाह 
प्रकाञ्चनतया तस्याः संविद्‌" ईत्येकस्यामेव संविदिसर्वमेववस्तुजातं प्रकारोत चित्रधरा 
दावनेकरूपधत्‌ । नवा किंञ्चिट पिवस्तुजातंकदापि न प्रकाशेत, अविशेषात्‌ । अन्थ- 
दाऽनित्यस्वेधमभूतक्ञानयस्वीकारेतुयदथसन्निकपप्रयुक्तेन्द्ियलिङ्गादिना या धीमैन्पते 
सा तदीयेवेतिसर्वव्यवस्थासमुपपदयते । 

। इतिधमेभृतज्ञानस्यनित्यत्वस्थापनम्‌ । 


दिक यथा तथा, मुक्तस्यापिज्ञानवत्‌, तदितराप्मविरोषगुणादीनामपि यथा पूरमेमवस्थाने 
नबन्धनविद॑लेपलक्षणमोनस्तुपर भूत एव॒ भवेदितिवद्रमुक्तादिव्यवस्थान्यथाऽनुपपच्यावहयज्ञानस्या- 
निप्यल्रमध्युपेत भवतीति | न चोक्तव्यवस्थामात्रमनुपपद्यतेज्ञाननिप्यत्वपक्षे, किन्तु येय 
सवाचुभवसिद्वा॒ प्रतिकमन्यवस्था, एकस्यकदाप्रतिनियतविषयकज्ञानमेवनान्यस्य, घटेन जढाह 
रणमेव न॒ कार्यान्तरम्‌, पटेन प्रावरणमेव न बन्धनादिकमिप्येव रूपा प्रतिकसव्यवा 
पिज्ञानश्यनिव्यप्वे न॒ सभवति । ततर्चज्ञानस्यनित्यलेसर््दासर्मस्यसर्पविषयकभानप्रसङ्ञआ- 
पतेदित्यारयनाह, निस्यस्यास्मसमवेत इत्यादि । ज्ञानस्यनित्यस्याप्मनिसमवायसम्बन्वेन 
सवेदा समवस्थितस्य वि्यमानवे, प्रतिकरमव्यवस्था~विषयमेदनियम दद्‌ ज्ञानघटादि 
विषयक न पटादिविषयकम्‌ “घटेनजलखाहरण नतु कार्यान्तरम्‌ "' “पटेन प्रावरण न कार्यान्तरम्‌ " 
ईत्येवविषयमेदनियमोनोपपादितो भवेद्‌ ज्ञानस्य नित्यत्वे इति | प्रतिकर्मव्यवस्थायाअनुतपत्िमेरो 
पदादयितुमाह तदाहि प्रकाज्ञनतया तस्याः इत्यादि । तदा-तत्समयेतस्या सविद प्रका 
शनरीर्तयान=प्रकाशकस्वभावतया, एकस्मिन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ विषयवेज्ञानेसर्वापिर्सनिकृष्टासनिकृष् 
पदार्थमात्रमपिसमानरूपेण, प्रकारित मवेत्‌ , अथ यदि नानेकविषयान्‌ प्रकाशयति तदाज्ञानस्य 
प्रकारकत्वाभावदेकोपि विषय › प्रकाशिते न मवेत्‌ । अर्थात्‌ ज्ञानस्यसर्भस्यापिनित्यतरेनविषय 
प्रकाशनस्वमाव्तयाअपेक्षणीयस्यान्यस्यकस्यचिदप्यभावात्‌ , एककाले एव निखिलान्‌ सम्बद्वान 
संबद्धान्‌. पदार्थान्‌प्रकाशयेत्‌ | अथ न पदार्थान्‌ निखिलान्‌ प्रकाशयतिचेत्तदातुल्ययुक्त्याकमपि न 
प्रकारयेदितिसत्यपिज्ञानेपदथेस्यग्रकाशो न स्यात्‌ तथा च कदाचित्कमपिविषयग्रकाशयतिकमपिविषय 
न प्रकारशयतीत्येवं रूपा व्यवस्था कथमपि न घटेत्‌ । तस्माञ््ञानमनित्यमेव नतु नित्यमिति | 

तदेवं ज्ञानस्यनित्यत्वपक्षे दोषानप्रदरज्ञानस्यानित्यत्वपक्षसर्वन्यवस्थाया सामञ्जस्यदर्यि- 
त॒माह-अन्यदा इत्यादि । अन्यदाअन्यस्िन्रनित्यत्वपक्ष्ानस्य, अर्थात्‌ ज्ञानस्यानित्यलेसी- 
क्रियमाणतु, येनार्थेन सनिकृष्ेन्दिय्ादिना या सविदूज्ञानमुप्पचते, तज्‌. ज्ञान तदीय तेन च 
ज्ञानेन ताटराथस्येवप्रकारन नत्र्थान्तरस्य, अर्थान्तरे तदथनिकृष्टेन्दियादिरूपकारणामावेन नत. 
ज्ञान तदीय नवानेनतस्यप्रकारान धटते | अर्थात्‌ ज्ञानस्यानिप्यलेद्‌ष्यमाणेतु घटादिग्रतिनियताषं 
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स्यदेवम्‌-चक्षुरादीन्द्रियद्रारेणवहिर्निघृत्यचेतन्यमेवतत्तदर्थेन सम्बद्ध्यमा्नं 
भवत्‌ तलमकाश्चकतयातदीयत्वेनावस्थितं भवति । अनुरागस्यचागन्तुकतयाचक्ुरादी- 
न्दियानुषिधार्नकारावच्छेदःस्वमरावस्थाचोपपद्ते । तन्नयुक्तम्थान्तरसनिकवे ऽर्था- 
न्तरस्यसम्बन्धासंभयात्‌ । चैतन्यमपि तथैवनिष्क्रम्यते इतिचेन्न-अमूर्तपदार्थस्या- 
काशषवन्निषक्रमणप्रवेश्चयोरसंभवात्‌ । गुणरच वचेतन्य॑गुणवन्तं विहाय कथमन्यत्रया- 
स्यति । न वचार्थोऽन्तः प्रविश्चति । सतु बाद्यदेशसम्बद्धःसर्वरोक्प्त्यक्षः जात्या- 
दिषुचानुपपत्तिःसमानेव । 
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सनिकृष्टेन्ियादिना जायमान तादशाथविपयकमेवेतिसर्वापि व्यवस्थाऽतिसरख्तयाग्यवस्थापिताधटते 
एवेति न कोपिदोष पदमाघातु योग्यो भवति । तत्र च्चु॒स्परीनादि, इन्दियाणासनिकर्ष सयोग 
सयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवायविरोषणव्निष्यभावरक्षण एव॒ । असुमितौतुरिङ्गस्य 
विनामावन्यापिरक्षण । एवमेव यथायथसरवेत्रैववोन्यम्‌ | तस्मात्‌ ज्ञानानिप्यव्वपक्षेदोषा भावात्‌ 
स्वन्यवस्थोपपादनाच्चानिप्यत्वपक्ष एव श्रेयान्‌ | 

| इतिधर्म भूतज्ञानस्यानिपष्यत्रमतोपस्थापनग्रकरणेतखदीप । 


अत्र ज्ञानस्य निव्यत्वेपीन्दियादेर्ानप्रसरणोपयोगित्वकालवदिननत्प्रतीतिदरनादिन्दियग्रसर- 
णस्य कादाचित्कत्मूरकसचयत्‌सिद्धान्तिनामभिमततद्‌ दूषयितुमनुवद नाह पूर्वपश्ची स्यादेवं भमित्या- 
दि तत्रचेतन्य ज्ञानम्‌ , सम्वध्यमानमनुरज्यमानमित्यथ | तस्मकाडतया-तः्रकाडकलेन तदीय- 
तेन=तद्िषयकतया प्रतिविषय व्यवस्थित भवतीति । अनुरागस्येति, इनद्धियाथंसनिकर्षस्या- 
न्वयन्यतिरेकस्तुज्ञानस्याथविषयसम्बन्धे एवोपक्षीण मवति | सम्बन्धानन्तरमेव विषयप्रकाराकत्म्‌ | 
तत्र॒ सम्बन्धस्यनित्यव्वेनतद्विरिष्टस्यज्ञानस्यथेप्रकाराकस्यातीतत्वादिप्रतीतिरूपपयते | विं्मानवेपिं 
ज्ञानस्याथंसम्बन्धग्यतिरेकेणाथेप्रकारनादेव स्वापादेरपपत्तिरिति, अन्यथासिद्धतन्नानानित्यत्वसाघ- 
कानामिति । तद्दूषयति तन्नयुक्तमिति । अथीन्तरे्यादि प्रसरणेनेन्दियस्याथसम्बन्धेपिज्ञान- 
सयार्थेन सम्बन्धाभावात्‌ । पुन शङ्कते चेतन्यमपीति चश्चुरादिद्रारा चैतन्यमपिनिष्कम्या- 
यैन धटादिनासम्बदूध्यते इत्याशय । परिहरति अमूर्तस्येति सपदीरहितस्य अमूर्वस्याप्य 
विभुतवाजनिष्कमणादिघटतेज्ञानस्य । आकारास्यतुन्यापकतवादेवनिष्कमणनेतिचेत्तत्राह गुण्दच 
इत्यादि, ज्ञानस्यगुणत्वाद्‌ गुणिनमात्मानमन्त स्थितबाद्येनिष्करम्णनैव घटते । न चमूर्तापि- 
जातिविनस्यन्तमपहाययथाऽन्यत्रगच्छति तथाऽतरापिकुतोनेप्यारङ्कायामाह जात्यादिदिषु चानु 
पपत्तिः समानेवेति सक्षेप । 

| इतिन्ञाननिप्यत्वपक्षे्ञानाथसनिकषनुपपत्तिनिरूपणप्रकरणे तचदीप | 
४. 


ज्ानस्यासपिस्टतनिरूपणय्‌ 

यद्युच्येत, योऽयंप्रत्यगात्मेतिजीवः स च प्रकारद्येनावस्थितो भवतीति । 
बहुलरूपेणप्रनिरलसरूपेण च तत्र बहुलः प्रत्यक चेतनक्षे्ज्ञादिपद तयाऽपदि दयते स 
चात्मा ज्ञानसुखादिमान्‌बद्धोपुक्तहचेत्यपिगीयते । पिररुस्त॒ ज्ञानसंविदादिपदवाच्यः | 

अथात्रजैनदासनानुमतस्य कस्य चिन्मतस्यप्रददोन करोति तन्निराकरणाय तत्राह यद 
चयेत योयं प्रत्यगात्मेतीत्यादि सामान्यत एतन्मतस्यायमभिप्राय तथाहि ते जेैनाचार्या 
सगिरन्ति “आदीपमान्योमसमस्वमावस्याद्रादमुद्रानतिमेदिवस्तु । तननित्यमेवेकमनित्यमन्यदितितः- 
दाज्ञादिषतप्रखपा ” इति स्वोहिपदाथे प्रदीपादारभ्यव्योवपयन्ता नित्याअनिप्यास्चप्रदीपोपिख्र 
सतैखार्तिकादिविनारात्‌ परमाणुरूपेणवतिषटते, इतिं प्रदीपनज्ञविहायपरमाणुरूपता भजन्‌ 
कारणरूपेणनित्य एव । यदा खट त एव प्रदीपपरमाणवोविृक्षणसगादिक्रमेणपरमाणुमावं पल्त्य- 
जन्‌ प्रदीपपय्यंरूमतेतदाग्रदीपत्वेनानित्य कारणरूपेऽर्थात्‌ , द्रभ्यशूपेणनित्यएवेतिं द्रघ्यपर्याया 
भ्यासर्वोपिपदार्थोनिप्यद्चानिप्यस्चापि मवतीति । 

ननु नित्यत्वानिप्यत्वयो परस्परविरोधात्कथमेकस्मिन्‌ समावेश स्यात्‌ तदुक्त ““नैकस्मिन 
सभवात्‌ इत्यत्र । तन्न, अपेक्षामेदेनोमयोरप्येकत्रसमावेश  सवभत्येव, यथास्वरूपत 
एकैव छी, मातामगिनीपुत्रीति नानापदेनन्यपदिदयतत्रपितरमपेक्षयपुत्रीतिकथ्यतेस्वापप्यमपेक्षमाणां 
मातेति, स्वोदरचापेक्ष्यममिनीतिगीयमाना, एककाटेएवविरुद्रमातूप्वादिघर्मवबती भवतिं तथैव प्रकृते 
पीति | यथावा, एकस्मिनेवदृक्षे एकस्मिमेवकालेमूलमक्च्छेदकीकृत्यकपिसयोगामाव राखावच्छेदेन 
तदैव तत्रकपिसयोगस्यविरुद्रस्यसमावेशो भवतीति न तत्र कोपि विवदते | तत्वस्य हेतो 
अवच्छेदकमभदेनविवादस्यग्रशमनात्‌ । तथेव प्रकृतेपि ज्ञेयम्‌ | अर्थात्‌ द्रन्यरूपेण 
सर्वोपिपदा्थोनित्य पर्यायरूपेणानित्य रूपान्तरेणसतन्‌ भवति । एतदेवपदार्थाना सत्वम्‌ तदुक्तम्‌ 
वाचकमुख्येनोमास्वातीनामकेनाचार्यण ““उत्पादग्ययप्रौग्ययुक्त॒ सदिति" प्रमाणनयतघ्वारोकाऽर- 
कारे । सर्वोपिपदाथेउत्पादस्थितिविनाशयुक्तत्वादेव सत्‌ भवतीति । तथैवेहात्मनोपिवहृर्बिरल- 
दिनामरूपद्वय मवतीति जेनमतसक्षिप्यग्रदरितपूवेपक्षिणेतितदेवेहाचार्योदरयति यद्य ्येत यङ्वाय 
जीव, प्रत्यगात्मा, सद्विघाऽवतिष्ठते, बहृोविरलेदव । तत्र बहृरोनिविठावयवसर्टेष सम्बन्ध 
युक्तो भवति । षिररुस्तुहिथिलावयव्सरछेषवान्‌ | तत्र बहु प्रत्यक्‌ चेतनषत्रज्ञादिपदवाच्यो 
घमीआल्मेति कथ्यते | विररुस्तुजीवाधीनतयाप्रत्यगरथस्यैकदेशरूपतया तदधीनस्थितिकवेनन्ञाना- 
दिपदवाच्ययागुणूप. । अथात्‌ मूर्त एक रूपोपि बहृलोघमीं द्रभ्यमिति कथ्यते | विरट- 
स्तुजीवाधीनांस्थितितयानेकदेशोगुणपदवाच्य | विररस्याप्यात्मप्रदेशतादेवनात्मनोविच्छेदी भवति, 
करखतया च प्रसरणादिकमपि भवति | आमाहिसकोचविकारशाटी यदा्वस्पश्चरीरपरापरोत्य 
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ष च प्रत्यगर्थाधीनतयागुणतया उपदिदयते तेजो बदिति । अत्र यथा बहुं तेजः 
र्योग्निर्चेति । पिरलंतु प्रभाग्रकाज्लोल्योतिरिति च । अतदचेतन्यज्ञानस्यविरला- 
त्मपरदेशरूपतयाऽलोकादिबदेवगमनादिकंकमेसंयोगवियोगादिकमप्युपपन्न भवतीति । 
एतन्मतमपिनोपपद्यते- निरवयवस्य मूरतत्वविररिततस्थसर्वथा संगव्जितस्यजीवा- 
त्मनोबहुविररुत्वादिधमेसमुदायादिकस्यात्मन्यननुमतत्वात्‌ । यदि तेजोवदुपयक्तंधर्म- 
जात॑कद्धिन्मन्यते तदातेजोवदेवजीवात्मनोऽपि, अचेतनत्वाननित्यत्वानित्यत्वादिमते 
जडत्वसावयवत्वादिदोष आपतेत्‌ । ततद्च कृतहान्यदृताभ्यागमादिदोषा आपतेयुः । 
दृष्टवलत्तदाऽत्मनोयेऽवयवास्तेसकुचिता मवन्ति, यदा स एव पुत्तिकारारीरपरित्यञ्यहस्तिशरीर 
प्रविदातितदाऽप्मीय ्रदेडाविकासमावग्राप्ोति । अतएवायमस्मिन्‌ तन्त्रेशरीरपरिमाणवान्‌ , अर्था- 
न्मध्यमपरिमाणवानिति, नाणुपस्मिणो नवा व्यापकपरिमाणवान्‌ , अणुपरिमाणते, निदाधकाटे 
जान्हवीजलनिमग्नस्यसभागीणसुखाचुपरन्धिनेस्यात्‌ , अणुतवेनशरीरे कदेदोएवावस्थानात्‌ । नवा तृतीय 
पृक्ष ॒व्यापकतयानिष्करियस्यलोकान्तरेगमनागमनाचुपपत्ते तस्मात्‌ याद्रशषरीर यदाप्रापरोति तदा 
तदालुकूल्येनतदवयवाबहृटी भवन्ति विरलार्च भवन्तीतिनिष्कण्टकोयस्याहादतन्त्र । अत्रते इमे 
सप्तभङ्खा भवन्ति, स्यादस्ति १ स्यान्नास्तीति-र स्यादस्ति च नास्ति च ३ स्यादवक्तम्य 
$ स्यादस्ति चावक्तन्यक्च ५ स्यानननास्ति चावक्तव्यस्व ६ स्यादस्ति च नास्ति चा 
वक्तन्यस्च ७ । यथायोग्यमिमेसप्तभङ्गा प्रतिपदार्थयोजनीया । एतेषा विरोषविवरणस्याद्रादशा- 
स्तादेवावगन्तन्य दिड्मात्रमिहप्रदर्दितम्‌ । अत्रादुरूपतृष्टान्तददयति यथा बहुरं तेजङचेति । 
यथा तेजो द्रव्य यदा निविडागयवसदलेषविरिष्ट तदा तस्य ग्निरिति प्रदीपोमौमोवेति म्यवहयते । 
यद्‌।तु तदेवतेजोवयवशिथिलावयवसदटेषवद्‌ मतति तदा प्रकाशो वा प्रभवेत्येव रूपेण प्रथते | 
तत्व विरखतमप्रदेशतया, आटोकबदेवातमग्रदेशरूपस्यक्षानपदवाच्यस्यगमनागमनसयोगोवि- 
योगङ्चापि मवतीति प्रसनम्रन्थस्य समुदितारय । नेद मतम्‌, यतोऽस्मिन्मते निरवयवादिमत- 
आत्मन सावयवत्वादिदोषआपततिं, ततस्च तस्याप्मनोऽनित्यत्रादिक भवेदित्याशयेनोत्तरयति एत- 
न्धतसपिनोपरपवते इत्यादि, कथमेतनोपपन्नमितितदेवोपपादयति निरवयवस्येप्यादि । यदि 
आत्मन सावयच्त स्यात्‌ तदैवावयवव्वेनवहृर्व विरर्त्व च सभवति; तमन्तरेण निविंडावयव 
सदलेषरक्षणबटृरुत्वस्यप्रविरावयवसदछेषवत्वरूपत्व भवेत्‌ । परन्तु निरवयवस्यामूतेस्यासङ्गस्यात्मनो- 
बहूरूत्वादेस्नुपपत्ते । ° सपर्थगात्‌ श्ुक्रमकायमव्रणम्‌” इत्यादिश्रत्याऽत्मन रारीरादिग्रतिषरेधेन साव- 
यवत्स्यार्थत एव प्रतिषेधात्‌ ! "द्रेवावत्रह्णोरूपेमूरतच्चामूते च" इत्यादिश्य अर्थात्‌ “आदेशो- 
नेतिनेति" इत्यादिनातस्मिन्नात्मनि मूतैत्वस्यनिषेधात्‌ । तत्रपरिच्छिन्नपरिमाणवत्वम्‌.; त्रियावत्वम्‌ , 
सपरीराहित्य वा £ न चात्माक्रियावान्‌ परिच्छिन्न स्पर्शादिमान्‌ बा भवति । दटरशस्यातमन, 
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अथायमात्माऽवयवरहितेन सर्वतः सर्वार्थप्रकाञ्चनसामथ्ययुक्तज्ञानेनयुक्तता- 
त्सर्वच्यापकः । अथ यदि ज्ञानं सर्वव्यापक सर्वथेप्रकाशकं तदाऽऽत्मनः सर्वे 
सावयवत्वापादकवडरविरल्दिघमवतरादिधर्मानुपपत्त । यदि हि आत्मन सावयवत्वादिकमभिरषित 
भवेत्‌ तदा सावयवत्वानित्यत्वादिक धर्मजात स्वीकृत स्यात्‌ । आत्मनि, नतु कोपि आत्मवादी 
तथा मन्येत । यदि स्वसिद्धान्तमोहादेव कुर्यात्‌ । तदा दारीरादिवदेवातनोप्यचेतनप्व प्रसम्येत | 
अर्थात्‌ यथा करणकटेवरादीनिसावयत्वादचेतनमवेत नत्वाप्मनित्यत्वमितितानिनात्मद्रन्याणि, तयै- 
वातमनोप्यचेतनते तस्यापिदेहादिबदेवानित्यत्वान्नात्मतत्वमेव भवेत्‌ | अर्थादापमन सव- 
यवते च स्परवत्वसलेपत्वविकारित्वानित्यत्वाचेतनव्वादीनिरारीरवदेव प्रसज्येत । यथा स्पर्शादि. 
मखे शरीरादीनामनित्यत्वादिकमिति न॒ तान्यात्मरूपाणि तथेव ग्रकृतेपिवोध्यम्‌ , अस्यमतस्य 
सविस्तरनिराकरणस्याद्रादमीमासा प्रकरणे श्रीवेष्णवमताब्जमास्कर-प्रमा-किरणे चिदासमीमासा 
याञ्च कृतमिति तत एव विरोषनिधृष्षुमिद्रष्टन्यम्‌ । 

| इति ज्ञानस्यात्मबहृरूविरट्प्रदेरामतदूषणप्रकरणे तच्वदीप | 

ज्ञानातमनो स्वरूपविचारप्रस्तावेमतान्तस्रदशयति, अथायमास्मेत्यादि, एतन्मतेसवेदा- 
सर्वार्थप्रकाराकक्ञान यदात्मनस्तजज्ञान सवैन्यापकविभ इ्युच्यते । एतादशज्ञानेनेवसर्वाथग्रका- 
शनसभवादात्मन स्वप्रकारलेनेतेषामादर यथोक्तज्ञानेनेवासनोपिबाह्यपदा्प्रकारनसमवेन पाथै- 
क्येनतस्यातन स्वप्रकाशत्वानभ्युपगमादिति अवथवरहितेन-अनवयवेनका्स्यैनेति यावत्‌ । 
ततद्च सदासवैकारसर्वाथे एव॒ प्रकारानेसमथमुपयुक्त॒यदृज्ञान ताद्श्ञानवान्‌ सवेन्यापक 
आल्मेत्यथ फटिति । ननु यदा सर्वाथिप्रकाडनशीटज्ञानवानाप्मा, तता ताट्रशात्मनासवैविषयकं 
ज्ञान कथ न भवति, अर्थात्‌ ताद्शक्ञानेस्वे र्था कथ न॒ सवैदामान्तीति राङ्कामपनोदितुमाह 
अथयदिज्ञानम्‌ इत्यादि । अथ यदि सर्वार्थप्रकाडनशीटमस्यज्ञान तदा तादरातममन स्दासर्वाथ 
विषयकन्ञानकुतो न भवतीति प्रस्नारय । उत्तरयति इतिचेत्तमोगुणप्रतिवन्धादिति । यथा- 
न्धतमसेचक्षु सयोगस्यविचमानत्वेपिचक्षुरिन्दियेणचाक्चुषधटज्ञान न जायते, कुत अन्धकारेणप्रति- 
बन्वात्‌, तथेवात्मनोज्ञान सदपि तमो गुणेनात्रियमाणघटादिक न प्रकारयतीप्युत्तरङ्ेयम्‌ । 
ननु यदि ज्ञान तमसौऽृत्तसन्नप्रकारायति तदोआरोकसहकृतचक्चु सयुक्तधटादीनामपिकदाचिदप 
प्रकाशो न स्यात्‌ , तमसाऽच्छादनस्यवियमानघेन न कोप्यरथ प्रकारित स्यादित्याशङ्कायामाह 
सलाधिक्ययुतकरणेः इत्यादि । अत्रायमाराय यथा प्रदीपेनान्धकारेऽपसारितेसनिहितघटादिक- 
मेव चक्षुषा प्रकाडित भवति, सूर्याकोकेनापसारितेऽन्धकारे ततोऽधिकपदा्स्यचक्षुषाप्रकाशो 
जायते } तथेव प्रकृते सत्वगुणयुतकरणेन यावतस्तमोगुणस्यनिरसनतावदेव तत्रग्रकारान भवति । 
अर्थ्‌ , प्रदीपाढोकादिनातमोवत्‌ , सवोदविकतेश्चक्षुरादिज्ञानकरणे सतवोद्रवतारतम्येनाद्पेतमसि- 
महतिवातमसिनिरासिते सलिज्ञानं तत्तदिन्दियार्थमस्पवाऽधिक वा प्रकारायतीत्य्भ । 
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मर्वथस्फुरणं इतो न भवतीति चेत्‌ ? तमोगुण्छतिवन्धाहितिमूहयाण । सन्वाधिक्ययुत- 
करणैः सवकीयपाटवानु सारेण निराकृते तमोगुणेतत्तदथौनप्रकाक्ोजायते । अरो 
विनापिज्ञानाथयोर्निष्कमणम्रवेशञौ सम्पद्यत एवाथेविेरोपरागोज्ञानस्येति | 

ययेवं तथापि, अथाौतिशयमात्रेतुलाटि स््रियलिङ्ादीनाज्ञानवदवज्ापकतं 
न स्यात्‌ , ज्ञानकारणत्वाभावात्‌ । न चाथेग्रकाशस्यज्ञानत्वम्‌ , तथा मति प्रकाश 
मानतयावटादिविषयाणामपिज्ञात्रत्वमापतेत्‌ । यथोक्तम्‌ “आत्मधर्मस्य चतन्यस्य 
विषयेणमहरसयोगोज्ञानमिन्युच्यते' ऽति । 

गादान्वकारेतु चक्षुरादीना मघ्वोकटब न भवेती्यागय फल्ति | पतन्मतमपि 
निराकरोति यदेव तथापीस्यादहि ण्व चार्भगतप्रकागल्नणातितायमात्र, ज्ानवदेन्ियाटे 
कारणत्वमेव भवेत्‌ , किन्तु अथतिपयकन्ञाने इन्दरियादे कारणत्व न भतरेत, यतोऽर्भविपयक 
ज्ञानस्यभवद्विर्निष्यत्वस्वीकारात्‌ , नहिं नि"्यस्यहेतुभवतिनिव्यन्वादेव, अनिप्यमेव वस्तुकारणमापेक्न 
भवतिं निष्यस्य॒तुतदनपेक्न्वनियमात्‌ , तदेवतस्यनिःयत्व यत्‌ कारणानपेक्न्र कारणापेक्नाया 
नित्यत्वमेव ज्यात्‌ । ज्ञानस्येवप्रकारहेतुन्वसाक्षात्‌ तदन्यस्यतु ज्ञानद्वारेणैव मवति प्रतिवन्धकस- 
तमसादेर्निरसनद्वारा कथचिदेवेन्छियादे कारणत्वम्‌ | तथा चैतन्मे, टृन्धियदि्यद्‌ ज्ञानकरणत्वनियम 
प्रतिष्ठापितस्चाक्षुषज्ञानवेत्यादिरूप स नियमो निराकृत एवभत्रेत्‌ , यतो मवद्विर्जानकरणन्वस्या 
स्वीकारात्‌ । 


ननु भवतु ज्ञान नातिख्तिकिमपिवस्वन्तरम्‌ , किन्तु घटादिविपयनिषए प्रका एव ज्ञान 
परदवाच्यस्तत्कारणत्वात्‌ चद्ुरादीन्ियाणाज्नापकत्ववचनमपियुक्त॒मवतीव्यागङ्ानिरकरतुमुपक्रमते 
नचाथप्रकाशस्यज्ञानस्वमिति, योयमर्थगतप्रकाय तस्येवन्नानमितिपरिमिपेतीत्यर्थं । तदेतन्निरा- 
करोति प्रकाशमानंतया इति । यदि प्रकालरएवज्ञानम्‌ , तदायथाज्ञानस्याश्रयआन्माज्ञानेति 
कथ्यते, तथेव ग्रकाशस्येवज्ञानरूपवेप्र जाश्रयी भूतघटाविपयोपिज्ञातपदेनन्यवष्ियेत । प्रकाशमान- 
तया~ग्कारस्याश्रयतयाघटादिविषयोपिज्ञातास्यात्‌ | विषयतासभ्वन्धेन यथपि ज्ञानस्य विषय- 
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विष॑यत्वमस्ि, तथापि समवायेन ज्ञानाश्रयत्वन्नास्तीति । इहापि समवायसम्बन्धामिप्रायेणे- 
वविषयस्य्ञातृतप्रसङ्खआपादितोविषयतयातु  तथात्रस्यानुमतत्वेपि ज्ञातृत्वमात्मगतमेत्रेति । 
अत्रैवं प्रसङ्गान्मतान्तरमपिंद्रयति यथोक्तम्‌ आत्मघमेस्यचेतन्यस्य विषयेणसहसयोग एव 
हानमिति । अर्थात्‌ चेतन्यमान्मनोधरमस्तस्यात्मवर्मस्यवटादिनातिपयेण सहमयोग एव 
्नानम्‌ , अर्थात्‌ सयोग एव ज्ञानम्‌, स च ज्ञानातसक सयोगदचक्षुरादीच्ियाधीन इतिं 
तम्र्नकतया, चक्षुरादेरिन्द्रियस्यज्ञापकत्वमुपपचते इतिभावं । एतस्मिन्‌ मतान्तरेपिपू्वोक्त 
३७ 
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तत्रापि सयोगस्यद्विनिष्टतया पूर्वोक्तदोष एव भवतीति । असुभवविरोधोऽ- 
प्यत्र भवति ““अहमिदानीं जानामि “नेदानी विजानामि" इत्यात्मस्षमवायिनोख 
्ानज्ञानासावयोरेवाचुभवात्‌ । अविदृतप्रकाशाकरणसमुदाये विद्मानेऽपि सयेप्रका- 
लेप्रकारकतव्यवहारो यथा तथैव प्रकृतेपिस्यादिति न युक्तम्‌ । तत्रहि दिनमणिकिरणानां 
द्रव्यरूपतयातस्मिन्‌ , आङ्घुञ्चनप्रसरणद्रव्यान्तनेणसंयोगो षिमागादिवोसंभवात्‌ समु- 
पपद्यते कदाचित्तथाव्यवा, इहतु ज्ञानस्यगुणत्वान्नात्रकादाचित्कव्यवहारःस्यात्‌ । 
। उति निखयस्वैगतज्ञानवदात्मवादनिरासप्रकरणम्‌ । 


ोपमेबापादयति तत्रापि संयोगस्य द्िनिष्ठतयेत्यादि, सयोगविभागादेर्विनिषठत्वेन चेतन्य 
सयोगस्यैव्ञानरूप्वभवेत्तदाचेतन्यसयोगाश्रयघटादिविपयस्य्ञातृतवापत्तिदोषस्तद वस्य एव मवति, नहि 
आतमन्यतिसर्ि कोपि पदार्थौ ज्ञातृतया भ्यवहाररुमत इत्यथे | अथगतप्रकारास्यचेतन्याथसयोशस्य 
वा, ज्ञानरूपते, पूवौक्तदोषातिरिक्तदोषान्तरदरयितुमाह, अनुभवविरोधः इति । अयुम 
विरो यमेबोपपादयति अहमिदानी वर्वमानकाटे घटादिविषयजानामि न॒ खट्ं पटादिक जानामि 
इत्यादिस्थठे आत्माधिकरणतयैवज्ञानस्यसत्वतदभावोवा अनुभूतो भवति | एवञ्च ज्ञानतद- 
भावयोरात्मनिष्तयैवानुभवो मवति । एतादशानुभववरात्‌ , घटादिविषयसम्बद्धनित्यमुत्पादविनार्‌ 
रहित॒चैतन्यसेवज्ञानपदवाच्यमित्यवरयस्वीकरणीयम्‌ । तत्‌ स्वीकारेपिचक्चुरादीन्दियदेजञापकल 
न स्यादियेवदोषोऽस्मिन्‌ पक्षे निराकृतोनैव भवतीति । न च ज्ञानजनकज्ञानविषयलरूपज्ञाप- 
कलचक्षुरादीन्द्रियादेनै भवतु तावताकक्षतिरितिवाच्यम्‌ । चक्षुरादीन्दरियसनिकर्षादिनासयोग 
सथुक्तसमवायादिनैव घटायथप्रकारसमवोपपत्तनेमवतु प्रकाशब्यतिरिक्त चैतन्यमित्यस्यापिवकु 
शक्यतया ऽरविषयकन्ञानसिद्वेरप्यसमवप्रसङ्गात्‌ । न च जानामीत्यायनुभवानुरोधेनातिच्ति ज्ञान 
स्वीकरन्यमितिचेत्‌ तदा, चक्षुरादेज्ञापकत्वमनुमववलादेवास्थीयते इत्यपि वक्तु दाक्यतयासवतुस्य 
मेवेतिमाव । ननु सदायोग्यसर्वाप्रकारशनसमथरस्मिसमूहयुक्तेपिदिनकरे ‹इदवस्तुजततमिदानी 
सूर्य॒॑प्रकाशयति, तदानी न प्रकारयतीत्याकारककदाचिक्ग्रकाशकवप्र तीतिभेवति कादाचिक्र 
व्यवहारो भवतीति द्यते, तथेव नित्यचेतन्यविशिष्टेऽप्यालनि, प्रकाशकःत्न्यवस्थोपपन्ना- 
स्यादिति ज्ञाननित्यत्वेपि न कोपि दोष तत्राह अविकृतप्रकाशषकारण इत्यादि | इम 
शङ्खा परिहरन्नाह तत्र हि दिनमणिकिरणानामित्यादि दिनकरकिरणस्तु तेजो विशेषात्‌ 
द्रग्यरूपा प्रथिन्यादिनवानां द्रव्यात्‌ , तादशकिरणानांसकोचविकाशशाल्तिया, बाह्याथेसम्ब- 
न्घस्यकादाचित्कत्वसमवेदपि, परन्तु द्रन्यभिन्नस्यगुणात्मकस्य चैतन्यस्यसर्वेथोत्पादविनाशरहित- 
स्यार्थात्‌ नित्यस्यनित्यन्यापकात्मनिसमवायसम्बन्धेन विद्यमानस्यसर्वेगतस्य च चैतन्यस्य कदा- 
व्वित्कविषयसम्बन्यो न॒ समवेत्‌ , गुणरूपे तस्मिन्‌ गुणरूपसयोगासमवात्‌, “गुणेगुणानाज्गीका 
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अथोच्येत, यदिदमात्मानो ज्ञानं तद्द्विधाविभञ्यते, तत्रप्रथममात्माभितमात्म 
विषयकं च । द्ितीयमात्माभितविषयविषयकं च । तत्र प्रथमसुत्पादविनाक्षरहितं 
नित्यमात्मस्वरूपप्रयुक्तमनवरतमनुवतेते । दितीयं त॒ षटावर्थसम्बन्धीन्द्रियाटिकारण- 
कंतत्तदर्थप्रकाश्ञकतयोत्पद्यतेषिनदइयति च । एतद्‌ दतीयज्ञानमपेक्षयैव स्वापजागरादि- 
द्यवस्थासमुपपद्यते । तत्रोच्यते, तदेवेयं व्यवस्थोपपदेत, यचात्मनिनियज्ञानमस्ती- 
त्र प्रमार्णकिमपि भवेत्‌ 

नसु स्ीकृतस्तावत्सर्वोपि जागरणावस्थाया सवेटेवात्मनोनुऽमवो भवतीति । 
स्वापादिकलेतुआत्मादुभवोऽदुमानादेव भवति, स्वापकालिकस्य पिषयविषयकज्ञाना- 
रादितिं नियमात्‌ | सयोगस्तु द्रन्ययोरेव भवति नतु द्रव्यभिन्नेगुणादौ वा मवति । यदि 
गुणोपि गुणवान्‌ स्यात्‌ तदागुणत्वविहायद्रव्यरूपर एव स्यात्‌ गुणव्समवायिकारणघ् वा द्रन्य- 
मिति नियमेन यदि गुणान्तर भवेत्‌ तदा यस्मिन्‌ गुणे गुणान्तरवत्तासगुणोद्रव्यमेव भवेदिति | 
यदि ज्ञानस्य विषयसम्बन्धो मत्रत्तदाज्ञानस्यनिप्यत्वेनसनदेव विषयग्रकामो भवेत्‌ | परन्तु 
कस्थचिदपिविषयस्यसर्वदाप्रकाशोऽदृष्ट॒समवेदुपपचते वा । 

। इतिनित्यसवेगतज्ञानवदाप्मवादनिरासप्रकरणे तच्वदीपर । 

अत्रेव प्रसन्नात्‌ ज्ञानविपयेमतान्तरसुपस्थापयति अथोच्येत इति । पूर्वपक्षसुपपादयति, 
यदिदमात्मनो ज्ञानमित्यादि, ज्ञान द्विविधम्‌, निप्यमनिप्य च, तत्र नित्यमेकमान्मनो ज्ञान 
तदात्मनोघमेभूतमास्स्वरूपमात्रविषयकम्‌ । द्वितीयतु, अनिष्यविषयविपयकस्वकारणाधीनतदप्यात्म 
समवेतमिन्दियाथेसनिकषेजातम्‌ । द्वितीयमनित्यज्ञानममिल्भयेवस्वापजागरणायुपपत्तिरितिनित्यानित्य 
्ञानमेदाभ्युपगमपश्षोऽयम्‌ । अत्रापिपक्षेनात्मन स्वप्रकाशप्वमिच्छन्ति | असुपश्च निराकरोति 
तत्रोच्यते इत्यादि । एक ज्ञानमात्माश्रितमाप्विषयक च तदपरन्वात्माश्रितविषयविषयकं 
स्वकारणाधीनकसात्‌ । उप्पादविनादाशीर घटातिवदनित्यं च | तत्र॒ द्वितीयसभवेपि, प्रथम- 
पक्षेभासश्रितमाप्मविषयक च निप्यमेकमेव ज्ञानं विते, एतत्कथने न किमपि प्रमाण व्रिचते, 
तस्मादश्रद्रेयमतमिव्युत्तरपक्षाशय | 

स्वापकाटेनित्यज्ञानमस्तीत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्तीतिकथितपूतेम्‌ । स्वाप्रकाठेपि 
[नत्यज्ञानमस्तीतिप्रतिपादयितु पुन शङ्कते करचिदितितदलुवायतन्मत निरसितुमुपक्रमते ननु 
खीढृतस्तावदित्यादि, अर्थात्‌, स्वापकारिकिस्यामप्रकाशस्यज्ञानमन्तरेणोपपादनस्यारक्यत्वात्‌ 
स्वापकालेआत्मविषयकन्ञानमवरय मन्तन्यम्‌ , तत्काठे च चक्षुरादिकरणानामुपरमात्‌ तात्कालिकं 
तञञाननित्यमेवेतिपरिशेपाञ्ज्ञायते इष्याशयतवान्‌ स्वापकाले आस्मग्रकाशसावयितु प्रयतते, तत्राह, 
ननु खीष्रतक्तावदिस्थादि, जारणकटेसप्ैदे वात्मानुभ स्वरत एव स्वोपिस्वापकालेत ु- 
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भावस्योत्तरोत्तरकालंस्मयेमाणलवात्‌ [पराग्रहयमानतवात्‌] यत्कालिकोऽभावः पराम 
इयते, तत्कालिकिन तदाश्रयस्स्यज्ञानेनापि भवितव्यमेव, मध्यान्हकाटपरामृहयमान 
इव श्रातःकाटद्तडागादिषृत्तिनिगजाद्यभावे । यत्कारिकाभावाश्रयतया यः पदार्थः 
पराखदयते स॒ पदार्थस्तत्काटिकस्वरसूपादुमववान्‌ , यथा प्रातःकाठानुभूतत्डाम- 
तयादिः । सखापकालिकाथीनुभवाभावाश्रयतया चायमात्मपरागखयमानोभवतीत्यत- 
स्तन्कायिकस्वरूयायुभववानित्येवं निवीयते, इतिंचेन्मेवम्‌ , व्यभिचरितत्रा्‌ , 
प्रातस्तत्रनाहमासमितिस्वाभावभूमितयाऽवगतेन प्रातरनवगतपवेततडागादिना अभाव- 
प्रपत्तिकालेप्रतिपिषन्सितवभावममकाट्यविनः तदाभ्रयस्ससूपस्चवगस्याविद्यमानत्वे तत्का 
रतयाञ्त्रगमप्राप्तस्यप्रतियोगिनोऽनवगत्या च भाव्यमेवाभावक्ञानस्येत्येतावत्‌ । 


भवोऽनुमानवरवसाव्यो भवतीति | अत्रवाक्य प्रतिज्ञा विवक्षिताहेतुवाक्य, तात्काटिकसयेयादि 
उत्तरोत्तरेतिकयनतु हदनमैदा्मत्रायग कथितप्‌ , स्पोत्तरकाछ प्रजायक्रालमितियावत्‌ | उदाह 
रणवक्यतु यत्‌ कालिकाभावात्रयतयेत्याहि । व्य्निप्रतिपादक वाद्य मध्ये निवेशितम्‌ | 
तनस्चात्रायमनुमानाकार फलिनो मवति, आस्मास्वपरकाल्किस्वरूपप्रकारावान्‌ स्वप्नकालिकिज्ञाना 
भावाश्रयतयाऽनुमघीयमानघात्‌ , यो यकाल्किामावाश्रयतयाऽनुखन्धीयमानो मवति, स तत्का 
कानुमवविपयो भवति, यथा प्रात काल्छेनगजादयभाववत्तयाऽनुसन्धानविपय प्रात काटूपद्धिष्टतडाग 
तटादिरिति । नमिममनुमानप्रयोगघटकटिद्घं व्यमिचारदोपेणदूषयितुमाह, मैवम इ्यादि व्यभिच 
र्तित्वादिति व्यभिचार्दोषमेवोपपादयति प्रातस्तत्रनाहमर्‌ इत्यादि, अनुभूते प्रात कल्मष 
दिनेदेवान्स्मृते यस्मिन्‌ गिरीनदीतडागादयो प्रातस्तदृ्त्तितयास्वस्याप्रतिंसन्धानवरात्‌ स्वस्यामाव 
प्रात कालिक .परामरीविंपयोमवति, तदवच्छेदेनात्रव्यभिचासेभवतीतिज्ञातव्य | ननु तात्काक्कि 
श्रयज्ञानाभावेतात्काल्िकामावाश्रयतयातस्यप्रतिसन्धानकथ सगच्छते तत्राह, अभाव प्रतिपत्ति 
द्यादि | अवगमप्राप्तस्यन=ग्रतिपत्तियोग्यस्येति । यक्काल्किपदभाववत्तया, प्रतिसन्धीयमानःव 
यस्य, तत्रे व्र्यनुसन्वान तस्य॒ ततकालेऽवस्थानमेवपेश्षितम्‌ , प्रतीतिंस्तु-अभावप्रतिपत्तिसषमये 
एवापेभनितो भवति | तथा ता.काल्कितददृत्तितयाव्रतिपत्तियोग्यस्यग्रतियोगिन स्तथाऽग्रतिपत्ति 
स्ाभावज्ञान एवपेक्षिनो भवतति | यत्‌ काल्किऽभाव परामृद्यते तत्का तदाश्रयप्रतीतिभकं 
मा वा इत्यत्रनाग्रह , इतिसाश्रयग्रतीतिनपिक्षिता । अर्थात्‌ अभावज्ञानेप्रतियोगिज्ञानमेवकारणम्‌, 
अत्यन्तामावप्रप्यक्षेप्रतियोगिनो योरयताया एवपिक्षितत्वात्‌ । अन्यथाऽयोग्येवस्तुनिंगन्धायभावछ 
्त्यक्षन्व न स्यात्‌ | अन्योन्याभव्प्रनयक्षे एवाधिक्ररणयोग्यतायाअवे्तगात्‌ , अतर स्तभादौपि 
शाचादिमेद प्रतीयते, तत्र प्रतियोगिनोयोग्यतायाअनवेन्तणात्‌ । एवञ्च “स्वापकाठे" एतावन्तक्ट 
घ॑ किञ्चिद्वेदिपमूढोऽदमासमित्यादिप्रतिसन्धानेननात्माुभव. कथमपिसिद्धथतीति मदि. । 
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[अन्तरेणापि] शरिनापिस्ापकालिकमात्माुभवमिहतदुमयसुपपयते, प्रत्यभि्येव प्रबोधे] 
जागरणकाले स्वसूपसिद्धेः । जा्रत्तालिकायुभवस्यपरीययः स्वापेपिमतोऽनुभवस्यस्म- 
तव्यस्यसतस्तदानीस्मरणाभावदशनाच्च । 


सुखमहमखाप्स॒ न॒ फिञ्चिदबेदिसमियादिवृत्तयस्तु नस्मरणाल्िकाः किन्तु 
प्रोधकालिकशरीरेन्द्रियराघवयाटवादि प्यारोचनपूर्विका एव, जातिवेषसंस्थानादिव- 
देव । तेपि हि पराम्रहयमाना भवन्ति, एवं जातीयकोहमीदशेनवेपणानेन संस्थानेन 
चत्रेयन्तं काटमस्वाप्समिति । स्खरतिरूपत्वेपिपूर्वज्ानस्यजाप्रत्कालिकिवदवनिद्रारक्षमयाघर- 
त्या, प्रमाणव्रिपयेयतकरहिव्रस्यभघकारणतमोगुणा्ंबनयप्रतीत्यैव तत्कातल्प्रमि द्रस्या- 
त्मनः स्मरणं जायते, नतु स्ामाविकर्सकेठनसिद्रस्यप्रकाश्स्य वा, तत्र प्रमाणा- 
अन्तरेणापिस्वापकारकमात्मादुभवम्‌ इत्यादि, दटत्रामावप्ातपत्तिकाटे, तदुभयम्‌- 
स्प्रकारिकरामस्थिते प्रवावकाटेजागरणऽवणम त्रतियागिन स्वरेदनस्य, स्वापकाल्दि-जनान्मरग च, 
तदु लयमपिप्रप्याभन्नयव “सुखमहमस्वासप्‌' इ यादिप्र यभिज्ञावतरनेव स्वापक्राचिक्षस्वा मत्वर्- 
पस्यप्रवोधेजागरणकाट्चावगमउपपयते एवेति । ““पटीयस अतिरयेनपटुरितिपर्दीयान्‌ तादृशस्य 
सफुटग्रकाशस्यानुभवस्यस्वापसमयेसतवेकिवमानष्वे, ताद्जस्यैवानुभवस्यप्रवा्ेजागरणसमये स्मरण 
भवति । स्मरणाभावाच्च तस्यातुभवस्यतद भावस्यवियमानघरेपिस्वापकालिकिस्या-मनि, प्रवो वकाले 
परामरशोऽर्थातूस्मरणसमुपपचते एवेतिं भाव । अथ स्वापसमयेसुलवह्पेगत्मनोभानविना “'सुल- 
महमस्ाप्समित्याकारकस्मरणस्यन्यथाऽनुपपत्या, अन्यथानुपपत्तिप्रमाणनस्वापसमयेपितादशात्मनो 
भवतीति, अवदयमेवस्वीकतव्यमन्यथा तदनुपपत्तरिया्ङ्कायामाट सुखमहमस्वाप्सं इत्यादि । 
एुखमस्वाप्समिप्याकारक ज्ञान न स्मरणापमकम्‌, किन्तु प्रगोवकाल्किकरणपाटवादिपू्कमेव, 
अथात्‌ दुप्तपरवुद्रस्यप्रवाधकाट्कि।युमिप्यादिजनितमेव | सुप्त एवाह प्रघुद्र, इत्यादिभ्रत्यभिक्ग- 
ऽक्षिप्तस्वापसामयिकात्सत्ताविपयकमेवेदमनुसवान नतु स्पृतिरूपमितिमव । जातिवेषसंस्थाना- 
दिवदिति, यथा स्वापसमये जातिवेपरस॑स्थानादे प्रतिभानमवेपि, यथा जा^यावयस्यभान- 
मनुमानादरम्य भवति । तथेवात्रापिुखाचजस्य स्वपिमानाभवेपिुखावास्यप्रतिस-घानमनुमित्या- 
दिप्रमाणेनैव मवनीतिभाव । तदेव द्यति तेपि परागहयमाना भवन्ति प्रगोवकाटे नतु 
खप्नेऽनु भूता यथा ब्राह्मणादिजातीयकोहमसमुकवेषेणामुकसंस्यानेनास्मिन्‌ स्थटेषुतोहमासमित्यादि | 
न च जात्यादीना प्रतिसन्वान स्व्तकाठ जात यनेदानी सुतोत्थितस्यस्मरणमिनिकसयितु शक्यम्‌ | 
किन्तु प्रमाणान्तरवलेनवोपस्थापिन मवतिं प्रबोधकाठे तस्मादिदनाम्रनकाण्किएानु भवोनघेपास्मर- 
णमिदानीमितिभाव | स्वापकाटेमवतुनामानुमवसतयापि ताद्योऽवुमयोनाप्सत्तप्रधुक , मवतु वा 
स्वापकाठेञज्ञानसाक्षितयाऽत्मन प्रतिभास किन्तु स आमन प्रतिभासोनामस्द्यघ्रयुक्तभाता- 
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भावात्‌ । निद्राऽपिग्रमाणविषयतकीदिवत्‌ वृत्तिविशेष एव तदाह भगवान्‌ पतञ्जलिः 
(अभावग्र्ययारवनादृततिनिदरेति ।" प्रयोगद्च विमताऽत्मस्वरूपसिद्विर्िषयाुभवमूला, 
आत्मस्वरूपसि द्वित्वात्‌ जाग्रत्राटिकात्मश्वरूपसिद्धिवत्‌ । तथा, आगन्तुकं ज्ञानम्‌, 
आत्मविरोषगुणत्वात्‌ , सुखदुःखादिवत्‌ न च सुखादयोनास्मगुणाः अप्रसिद्धाभ्रयान्त 
रत्वे सति, अहमितिप्रययसामानाधिकरण्येन प्रकाशमानलसवाद्‌ ज्ञानवत्‌ । 
। इति ज्ञानस्यानित्यत्वेपू्वपक्षः । 

वभास किन्तु, अनिप्यतापकालिकाज्ञानविषयकानुभवप्रयुक्त एवेति । एतावतानात्मन स्वप्रकाश- 
त्व सिद्धयति, नवाऽत्मनि निष्यज्ञानमस्तीलपिंसिद्यतीतिमाव | 


ननु अज्ञान नामज्ञानविरोधिष्वमतएव तादशाज्ञानविपयकदरतते स्वापे स्वीकारे, स्वाप- 
स्येवविघात , यत॒ स्ापेनरेवततेविराम एवेति, तत्का तमो विषयकवृत्तेसतेस्वाप एव न 
स्यात्‌ । अथात्‌ वृत्तितामान्यामवस्यैवस्छापव्वात्तत्राह निद्रापिव्रमाणपिषय इति यथा प्रमाण 
विपयेयादिकदृत्तिविनेषष्प तथेव निद्राप्येकाबृत्तिविगेषशश्रव । तदाहमगवान्‌ पतञ्जकि 
“अभवप्रप्ययाल्वनषृत्त्निेति” [अमावप्रप्ययम्‌ , अभावाप्मकविषयमालमतेयात्रत्ति सा निद्रावृ्ति, 
अयादभवादिविषयकव्रतेस्तदानीपमत्रेपि, अमावविषरयिणीधबरृत्ति सैवनिद्राप्रमाणविपयादिज्ञान- 
वृत्यमावहेतु भूततमोदृत्तिरेवनिदरेप्य्ै ] ततस्चाताटृत्तरनिद्रा्वकथनात्‌ , आत्मतमोऽतिखितविषयक- 
्ञानसामान्या भावस्यैव स्वापस्वरूपववावदयमेवेषटम्यमिति माव | ननु षट [दिविषयकाज्ञाने विमाने 
एव ॒ताटृशङ्ञानवत्तयेवत्मानुमवोनान्यथा तदनुभव इ्यादाङ्कायप्रयोदरयति प्रयोगदचा्थादन- 
मानप्रयोग इत्य मवति, विमता आल्मश्चसूपसिद्धिः विषयानुभवमूला, आत्मस्छरूपसिद्धिवात्‌, 
जाम्रतस्तत्सिद्धिवत्‌ › तथा, ज्ञानम्‌ , आगन्तुकम्‌ , आप्मविरेषगुणल्वात्‌ , सुखटु खादिवदिति ।'" 
ततरविमताऽत्ससिद्विरितिपक्ष । अर्थात्‌ नित्यानिष्यज्ञान्रयुक्तततवस्रूपप्रयु्तत्वविग्रतिपत्तिविषय, 
स्वापकालिकात्मस्वररूपग्रकाश इत्यन्त प्षोधर्मिनिर्दश - तत्र पक्षे विषयानुभवसाधनेन च तस्य 
ज्ञानस्यानित्यत्रफलिति मवति । ज्ञानस्यचानिप्यत्रे च द्वितीय प्रयोगोज्ञानमागन्तुकमिप्यादि, ज्ञान- 
मागन्तुकस्कारणजनितमनित्यमित्यर्थं | आप्मविरेषगुणत्ादिति हेतु । यत्र सुखादौ आन 
वरोपागुणल्वहेतुरस्तितत्रानिप्यत्वमपित्रियते एतरेत्यादि, त्रमेणज्ञानस्याप्यात्मविरोषगुणतात्त्रापिसाध्य- 
मनित्यत्वसिद्भवत्येवेति । दृ्टान्तेुखादौ, आलविरेषगुणत्वरूपोहेतुरस्तिनवेतिसशयनिराकुमाहं 
न च सुखादयोनात्मविरेषगुणाः इत्यादि । अह प्रत्ययसामानाधिकरण्येन अह प्रत्ययविष- 
याहमर्थवृ्तितेनेत्यये । अहमयेस्ातमनोधपैतयप्रतीयमानस्य (अहस्थूर करा ” इत्यादिप्रतीति- 
सिद्धस्थूरत्वादे रारीरर्क्षगमाश्रयान्तरलोकप्रमगेन सिद्रमितिं तन्निवारणार्भम्‌, अध्रसिद्धाश्रया- 
न्र्तरेसतीतिसत्यननविेषण हितुषटकनथाध्र्षि्म्‌, तथा च स्यूरूवाश्रयोदेदोनप्रसिद्रोऽपितु 
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अत्राहुरातमस्वरूपवेदि नोयदाप्मनदचेतन्यं तत्स्वत एव नान्यतः सखसूपोपापि 
धमत्वात्‌ तेजसः प्रकाशवत्‌ । चेतन्याश्रयत्वमेवार्मनः खरूपं न॒ तदतिरिक्तं तस्य 
स्वरूपम्‌ । यच्चेतन्यरहितंतन्नात्माघटादिवत्‌ । न च चितिशक्त्याऽत्मत्वं, मक्षे 
तन्ना प्रसज्ात्‌ । बोधेनेवधटादिभ्यआसमनोमेदसिद्धौ बोध्क्तेस्तदन्यस्यकत्पनानि- 
छोकप्रसिद्र एवेति । उखादेरपरोक्षत्वादिन्दरियघर्मत्वमपिनिराकृतमित्याशय प्रकरणस्य । 

| इति ज्ञनस्यानिप्यववपूरवपक्षप्रस्तावेतवदीप | 

गतग्रकरणेन, विषयप्रकारास्यकदाचिष्कात्‌, आपमनोधरम भूतज्ञानमागन्तुकसवकारणजन्यतरेन 
ज्ञानमनिव्यमेवेतिग्रतिपादितम्‌ | आमन सवरूपप्रकाशोपि न॒ सावैदिक किन्तु विपयविपयक- 
ज्ञानकालेज्ञानद्रारेणेवाग्रकाशो मवति नप्वाप्मन व्रकास्वतो मवतीति शङ्कानिरस्यज्ञानस्यनित्यता 
साघयितुमुपक्रमते अत्राह रिप्यादि | यदिदमाप्मनोधरममूलज्ञनतदाप्स्वरूपप्रयुक्तमेव नतुपरतो 
भवति । तज्ज्ञानमात्मनोनिष्यत्वान्नित्यमेवनानित्यम्‌ । यतो ज्ञानस्यालस्वरूपकं वर्म्ात्‌ । ज्ञान- 
स्येति न ज्ञानरहितमाप्मस्वरूपन्यवस्थित मवेत्‌ , यथा सूर्याभििप्रभरतिक तेजोवातु । प्रकारा 
विरहितनातमन स्वरूपरूमते तथेव प्रकृतेबोघविरहिंतआपमापि स्वातस्वरूपयेव न प्राप्नुयात्‌ । 
अतोऽरपविदेषगुणोच्छेदरक्षणमोक्षकालेपिज्ञानवत्वमेवात्मस्वरूपमिष्येववक्तु युक्तमिति । यतो 
ज्ञानरहितस्यानात्मतात्‌ , घटादि जडवत्‌ । यथा प्रतिव्यधिकरणज्ञानाभाववान्‌ घटादि सर्वेथा 
जड एव नत्वात्मरूपस्तथेवात्मनोपिज्ञानराहित्योपगमे, स॒ आत्मास्वस्वरूपमेवपचत्यजेत्‌ , तस्मात्स- 
दाऽ्माज्ञानाश्रय एव, स च मोक्षकरो मवतु ससारकारो भवतु तत्र न कोपि दुराग्रह । 
ज्ञानाश्रयस्तुसबैदे वेति ततस्चात्मनोधर्मभूत ज्ञान नित्यमेव नतु पाकजरूपरसादिवदनित्यम्‌ । 

ननु मोक्षकाटे ज्ञानाभावेपिज्ञानशक्तिविरिष्टमात्मस्वरूपमेव सोक्षकाठेस्यादितिशङ्कानिराकरतु- 
माह न च वितिक्चक्च्याऽत्मत्वमिति अयमाशय कारणववद्धिविधम्‌, फटोपहितत्वरूप 
योग्यतारूप च | तत्र सामग्रीसद्रावेतदग्यवहितोत्तरकार कायैमुत्पा्यते, यत्र स्थले प्रथमफरो- 
पहितत्वरूपकारणव्रम्‌ , यथा दण्डादिसकलर्कारणकूटसपेतदन्यवहितोत्तरक टिऽवप्यमेव घटादि 
कार्यं जायते एव । द्वितीयतु यत्र तत्काटेकार्यनोप्पयते किन्तु काटान्तरेऽनेन कायस्यादित्या- 
रोच्यतस्यसदूम्रह त्रियते यथावनस्थितदण्डेन तत्काठेघटो न भवति, ता्ररादण्डे 
स्वरूपयोग्यतारूप कारणलम्‌ , कारणतावच्छेदकधर्भत्वरूपमेवयोग्यत्वमयोग्यत्वमिति । प्रकृते 
तत्काले ज्ञान यदपिनास्ि तथापिज्ञानोत्पादकदाक्तिमत्वमात्मनि वियमानमेव, अथादात्मनि- 
ज्ञानोत्पादकराक्तिमत्वरूपायोग्यताविदयते एवेतितदादायनिर्वाहि सति, कथमुच्यते, आत्मनोज्ञान- 
मूल्यतेऽनांतमत्वम्‌ , अनाःसत्वतु तस्यैवयस्यतत्काठे न ज्ञानोत्पादकत् नवा काठान्तरेषीतिंतत्रेवतन्व 
घटादिवत्‌ । परन्तु अयतु कारणतायाकिचारप्तदुपयोगङ्चानित्ये वस्तुनि मवति, यथा दण्डोऽनित्य 
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र्थिका । वरशेपिकमतेबुद्धयादिनवगुणानामत्यन्तोच्छेद एव मोक्षः । तत्र सर्वथा 
विटुप्रकायेवस्त॒तदुर्णादनमासथ्येमेतीव्यत्र न किमपि प्रमाणं विद्यते । शरीरादिसम्ब- 
न्धितया परिटदयमानुखादिकायेविशिष्टवतिनीमेवात्मकायोत्पादशषक्तिज्ञापयति, भृमवत्‌ 
आद्रनधनसंयुक्तवन्हौ धूमोत्पादनसामथ्येम्‌ , शाल्यङ्ङ्करवत्‌ सतषधान्ये । अपि च 
ज्ञाने सस्येवात्मनोऽनात्ममेदमि द्रौ तच्छक्तेः कस्पर्नसवेथेवनिरथकम्‌ । 

इति स यदा स्वरूपतो भवति तदा तत्र फलोपहित(वम्‌ , यदातु स दण्डो न विच्ते यथावनीय- 
दण्डस्तथापिकालन्तरेसोपि कायेजनको भवि यत्येवेतिकृन्वात्रकारणतावच्छेदकदण्डन्वस्य वि्यमानघवे 
नतत्रस्वरूपयोग्यत्व सव्ति । निव्यपदार्थे यदि स्वरूपयोग्यत्वकारणव्वमिष्येत, तदानिष्यम्यविना- 
शामाव्ेनस्वरूपयोग्यत्वरूपकारण वेफल्मक्डयमेवस्यादिति नियमात्‌ निव्यस्यात्मन स्वरूपयोग्यल- 
क्नणकारणत्रेमुक्तात्मनोपिकदाचिलज्ञानोदय स्यात्‌ । प्ररन्तु मुक्तात्मनस्तवमते कदापि ज्ञानो 
दयामावात्‌ , ज्ञानराक्रिरपिनःटेवतदा, आन्मविनाग एव॒ भवद्धि प्रतिज्ञात स्यात्‌ | अर्था 
ज्ञानरावितिम"वस्येवाप्मत्स्वीकारेज्ञनराक्तिवि नारो आत्मरूपमपिनदयेदिति 'धृद्धिमिच्छतोमूटमपिते 
नष्टमिति! टोकाभाणकोनातिक्रान्त स्यात्‌ | अर्थात्‌ स्वरूपनिरूपकवसविनाशे तादशाधर्माश्रयी- 
भूतस्वरूपमपिनदयेदिति भाव | ननु ज्ञान वा ज्ञानशक्तिर्वा आतमन स्वरूपक न, किन्तु 
ज्ञानादिक स्वकारणसमासादितरूपकमागन्तुकमनित्यमेव, तथा मूतमपिज्ञानादिकमात्मन एव वर्म- 
भिति मन्ये, तन्न घटादेध्ममूतमित्थसेवात्मानातन्यवस्थोपपादिता मवतीतिचे्सल्यम्‌ ज्ञानस्या- 
तमस्वरूपकघर्मत्मेत्रे्यस्यस्थापयियमाणत्वात्‌. अत्रैव प्रकरणे, ज्ञानस्यातस्वरूपनिरूपकघसत्व यथा 
मवति, ताद्रविचारस्य प्रेकरिष्यमाणत्वादिति । जडात्मवादस्य “प्ज्ञानत्रह्म “'सत्यज्ञानमानद 
्रह्मतिवेदान्तव्िरुद्रतयाऽनादरणीयव्वादितिमाव | चितिगक्त्याआत्त्वस्वीकारेमोभ्कालिकाःमनि 
्ञानदेरभावात्‌› आत्मनोपिविनारप्रसङ्गदगवितुवेशेपिकमततिविच्यदरीयितमाह वैशोषिकमतेवुद्ध्या 
नवगुणानामिस्यादि । बुद्विप्रसुखानामात्मव्रिेषगुणानामात्यन्तिकोच्छेद णएव॒मोक्षस्वरूप- 
बुदुव्यादीनामात्मन सयोगजनितानामाप्ममन सयोगामावान्न तत्रमोक्षकाठेप्तमव इति तन्मतम्‌ । 
परन्तु यस्तु आत्यन्तिकटु्कायेकजातम्‌ , तद्रस्तुतत्कार्योत्पादकराक्तिविरिष्टमितिं कथने 
किञ्चित्‌ प्रमाणनास्तीतिभाव । मोक्षकाटेमुक्तस्यालन अचिद्‌ धटादिभेदसिद्भयेव्यावर्वकचिच्छ- 
क्तेराश्रयणविरथकम्‌ › बोघात्मकदेतुनाचिदचितोरभैदसमवादित्यारयेनाह अपिच ज्ञानेसत्येध 
इत्यादि । वोघात्क ज्ञानात्मकं] हतुनैवजडचेतनयोरभेदसिद्रौतस्सिद्भये, आत्मनिवोधजनकाक्ते 
स्वीकारस्यनेरथेक्यात्‌ , आत्माजडभिन्नो बोवात्‌ , एतावतैवतयोभेद सिद्रयतीतिबोघदाक्त्याश्रयणमा- 
त्मनिमन्दप्रयोजनकमेवेतिमाव- । नु यदि ज्ञानमपिनित्यम्‌ , स्वर्भमोक्व्यवस्था सिद्धये आत्मनो- 
ऽपिनित्यत्रमेवतदुभययोनित्यत्वकस्पनेगौरवमितिलाधवात्‌ , नित्यज्ञानस्थैवात्मत् स्वीक्रियतामितिरङ्खा- 
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न चेवं तदाबोधसूप एवात्माभववितिवाच्यम्‌ , बोधस्याभ्रयप्रतियोभिसा पे्ष- 
लात्‌, आत्मनद्चतद्विपरीतस्वभावस्वात्‌ । साकषादेवाहमर्थस्यात्मनः रषुरणदरानात्‌ । 
रुतितको नुभवबरेनबोधवत एवात्मत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ । न च चैतन्यमात्रात्मवा- 
दपि तस्यात्मन आगन्तुकविषयसम्बन्धेवोधत्वमारोप्यतखयगोद्श्तल्समर्थन युक्तं 
्रतिमाति, सम्बन्धस्य द्विषठतयाऽत्मवत्‌, अथेस्यापिजञातत्व [बोद्ध्त्व]स्य प्रसङ्गात्‌ । 
मनुबपरिहतुमाह न चेवं तदाबोधसूपणवास्मेति उभयोराश्रयाश्रितयोनित्यत्वापेक्षया नित्य- 
ज्ञानमेव मवतु, आत्माद्रेतमतवदिति शङ्ित॒राशय । पर्टिरति बवोधस्या्रयप्रतियोगीसा- 
े्षत्वात्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्य प्रतियोग्यलुयोगिसपिक्षतवम्‌ , तत्रातमाज्ञानाश्रय इति स॒ आत्मायोगी 
मवति, तथा ॒ज्ञानस्यप्रतियोगिघटादिविपय , एतदुभयसापक्षव ज्ञानस्य | आ्मातु न प्रतियो 
ग्यनुयोगिसाक्षेप इति प्रतियोग्यादिसापेक्षत्वनिरपेक्षत्रेन रिरुदरस्वभावतया, नित्यस्यापिज्ञानस्य न 
नित्यासरूपत्वम्‌ । नहि विरुद्रस्वभावयो प्रकाश्लतमसोरेकतविरृद्धतादेव तथेव नित्यवेनज्ञानात्मनो 
कथञ्चित्समतेपिस्वगतविरुद्रघर्माक्रान्ततयानेकवसम।वना | यथा द्रव्यव्रेनघटपटयोरेकवेपिघटलव- 
पटत्वादिविरुद्रतयामेदएवनतुतयोरेकल्मपितुपरस्परभिना एव तेन॒ ज्ञानस्यनित्यघरेपिनिव्येनात्मना 
भेदो नवा एकेन तद परस्यगतार्थतेति भाव । अपिं च कदनायामेवलाघवरगौरवयोर्विचार सभा- 
वना मवति, नतुवस्तुस्वरूपेखछघवगौरवयोरखसर । नतु स्फुटतया ज्ञायमानेबोधयति, आत्मनि 
तदवसरो जायते, एतदारयेनाह साक्षादेव चेतयितुरहमथस्य स्पुरणात्‌ , श्रुतितरकानुभववलेनचिति 
मत एवात्मस्यान्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । धघटमहजानामीत्यादिप्रतीत्यासाक्षादेवात्मन. प्रतिमासनात्‌ 
तदन्यस्यतुतद्बलेनेव स्फुरणदरीनादिति । ननु “अह जानासीति? प्रतीतिवाधवत्यालनिभ्रमरूपैव, 
युक्तौ इद रजततमितिग्रतीतिवततत्राह, भ्रुतितकानुभववबरेनेत्यादि । शरतिस्तावत्‌ “अत्राय पुरुष 
स्वयञ्योति भवति, अयमात्मा ॒सर्वानुभूरित्यादियुक्तिरपि तत्रततरग्रतिपादितैव । अनुभवोपिं 
अह स्वातमानमनुभवाभिषुखीत्यादि । तथा च सत्तकैसस्रमाणतकंवलात्‌ ज्ञात्रातप्रयक्षस्याहजना- 
मीत्यादिरूपस्य न भ्रान्तित्वमपितुयाथाभ्यंतत्वम्‌ | तस्मान्नज्ञानातमनोरेकत्म्‌ । ततस्च न चेतन्य- 
मत्रस्वरूपएवात्मा किन्तु तयोर्भेद एवेति स्थितम्‌ । ननु योयज्ञानस्यविषयसम्बन्धस्तस्यैवबोधनाम 
मवति, अतआतनोवोदूधृतवमुपपवते, इ्याशयेनरशङकते न च चैतन्यमात्रात्मवादेपितस्याग- 
न्तुकविषयसस्बन्धे इत्यादि । विषयचैतन्ययोर्यं सम्बन्धस्तस्यैवगोधत्वेनाभिमतस्यसयोगादि 
रूपत्वे ताटृशसयोगादे सम्बन्धतरनद्विनिष्टतेनात्मवत्‌, विषयस्यापिवोदृधृत्वमापतेदित्याशयेनोत्तरयति 
सम्बन्धस्योभयनिष्ठतयाऽत्मवत्‌ , विषयस्यापिबोधदुधरलमनिवारितमेव भवेत्‌ । यथा आत्मनस्ता- 
ध्सम्बन्धाश्रयतयागोदूधूत्व भवति तथैव ॒विषयस्यधटादेरपिद्वि्ठसयोगाश्रयतयाधटादि विषयस्यापि 


बाद्धूव कोनाम निवारयितु इक्येत । 
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न च यथा कायेकारणसम्बन्धस्योभयनिषटतवेपि ` कायेकारणत्वद्यवस्थोपपध 
तथेव प्रकृतेपि बोट्षत्वादि व्यवस्थोपपन्नाखादि ति वाच्यम्‌, भावानवबोधात्‌ । क्ष 
जन्यजनकयोः परस्परापेक्षानियमटक्षणसम्बन्धत्वात्‌ , न दोषः कोपि मवति । अत्रापि 

ननु यथा कायेकारणमावस्य का्यैकारणोभयसापेमत्वेपि मवति तथात्रापि ङित 
स्यात्‌ | तप्पर्िारायोपक्रमते न च यथा कायंकारणसस्बन्धस्येस्यादि अयमाशायो यथाकाई 
कारणमावस्थले, कार्यैकारणोभयनिरूप्यतवेपिं योग्यतावटात्‌ , दण्डादिक कारणकार्म्चागनु 
घटादिकम्‌ , दण्डादिषेटस्यकारणघटादिर्वदण्डादेकार्यमितिसर्वोकप्रसिद्रोपपयते नतु तत्र कश्चि 
द्रिवदति, तथेव म्रकृतेपिचिद्िपयसबन्धस्यतद्‌ मयविषयविषयिनिरूप्यत्वेपि, आलाभवतिबोद् 
घटादिविषयक्चवो.य॒ स्यादितिस्यादववोदधुष्यवस्थेति न तत्र कोपि विवाद पदमादधातीति- 
रङ्कितु स्वरूपम्‌ । तदिदमाक्षेप परिष्टरति सिद्धान्ती तत्र जन्यजनकयोः प्रस्परपेक्षात्‌ इति 
अयमाज्ञय कायकारणमाव इत्यत्र, कार्यत ॒स्वरूपसम्बन्धेनकार्थमात्र वम कार्यैएवकारणलद्धखरपेष 
कारणमत्र एव, तिष्ठतीति न॒ तयोद्ष्ट्मिति नतौ परस्परासम्बद्रलात्‌ , सवद्रलात्‌ पारश्येन 
सम्बन्व किन्तु कायेनिरूपितकारणव्वकारणनिरूपितकार्थतवम्‌ , परस्परनिरूप्यनि ूपकमावापननसदेव 
सम्बन्धताकमते | एव विषयविपयिभावसम्बन्धस्थटेपि विषयतस्यविषयमात्रनिष्टवात्‌ | विपि 
तवस्य ज्ञानमात्रगतत्वेन द्विनिष्ठत्वाभावात्‌ न पार्थक्येनसम्बन्धता, किन्तु विषयनिरूपितविपमिलविप्ि 
निरूपितविषयत्वमेवसम्बन्धो मवति । तत्र चोभयोदिंपयविषयिणो परस्परपेक्षवात्‌ तथा व्यव्ा 
भवतुनामः परन्त॒॒ प्रकृते परस्परपेक्षाया कारणाभावात्‌ वाद्‌ रृप्ववोद्रव्यत्वव्यवस्थानोपपाद्त 
स्यात्‌ । अर्थात्‌ यद्यपि कार्यस्यघटादेर्मनिमत करणस्य च कपारादेनयित सम्बन्ध ख 
कायकारणमावसम्बन्धेनन्यवहतो मवति रोके । परन्तु तत्र कार्षत्वकारणकपालदिनिरूपित का 
घटादिमत्रगतम्‌ नतुकायकारणोमयवरतिं, तच्चकार्यखकाथमात्रनिष्ठमनन्यथा सिद्रस्वनियमत ए 
वतिंकारक्तेक्षत्रक्षणस्वपून्यवहितकाछावच्छेदेनकायैन्यापककारणकलेपरयैवस्यति, कारणत च 
कायेनिरूपित कारणनिष्ठस्वोत्तरमावरिवायपिक्षतरलक्षण कार्भूनियतपूवैकाल्वतितेपर्थवस्यतीति भित्र 
भिन्नमेवकायेकारणमावेप्रविष्टम्‌ । अत्रतु एक एबोभयस्िन्‌ समवायसम्बन्धेन विविमान, सयोगदति 


(~ भ, ष्टेत 


कथमिवात्रन्यवस्थाग्यवतिष्ठेत, अर्थात्‌ व्यवस्था नक्थमपि धटते इति माव | 

इदमत्र विचारणीयम्‌ , यचपि सयोगविभागानामनेकाश्रितगुणानामुभयनिष्ठवेपि, अनु- 
योगिता सम्बन्धेन तादशसयोगस्यचैन्ये एव वसमानतरेन चित एत वोदुधरुत्वम्‌, विषयोधटा- 
दिस्तुप्रतियोगितासम्बन्वेनतस्यासम्बन्धस्यसम्बन्धीति विषयस्येववरदरन्यवमितिभोदृधु बोध्यग्यवस्था- 
या न कापि क्षति; यथागमनक्रियायायेकस्यैवसयोगस्यवर्तकरमोभयदृत्तिलेपिकर्मरि प्रतियोगिता 
सम्बन्धेनसंयोगोग्रामेतु अनुयोगितासम्बन्धेनेति तत्र प्रामस्याधिकरणप्व पुरुषेतु प्रतियोगितयां प 
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एकाक नी भी 





स॒ एव सम्बन्ध इति चेन प्रकृतेऽयेक्षादेतोर वात्‌ । किमथमर्थचैतन्यमपेश्ते अथवा 
चैतन्यमेवाथमपेश्ते । सिद्धवर्थमितिचेत्‌ ! कः सिद्ध्यथः १ नतावदुत्यत्तिः, तस्या 
ज्ातनिमित्तान्तरस्वात्‌ , यथा षटादिकायेरोकप्रसि द्रकपालङ्रारुदण्डादिनिमित्तान्तर- 
सापेकष॑मवन्‌ न चितिमपिस्ोच्यत्यथेमयेज्ते निराकृत्य पूर्वमेवविज्ञानमाघ्रवादः । नित्य- 
सयोग इतिं पुरुषस्यापेयल्रमितिवदत्रापिं व्यवस्था समवति, तथापि न चिन्मात्रस्वूपत्वमाप्मन 
विन्तु चित्याश्रयव्वमपिं श्रृतिग्रमाणसिद्रष्वात्‌ स्वीकर्तन्यमेव्रेति ज्ञातव्यम्‌ तद्‌ाहृजगद्‌गुख श्रीअनु- 
मवानन्दाचायाचायरेनदरा॒“्चेतनोनामन्नानाश्रयो जानामिति प्रतीनेबौद्वाकतेतिश्रनेकव “एपदरष्टा 
सरटा श्रोताघ्रातारसयिता सन्तावोद्राकर्ता ॒वित्नानाप्सापुर्‌प (प्रसन ०५।९) इतिश्रतिमाण्याज्ज्ञाना 
्रयोऽपिजीव सिद्वान्ते ज्ञानद्ूपतयाऽद्वीकरतोऽ त एव स ईसत्‌ प्रत्यक्‌ पदवाच्य "(श्राता्- 
सद्ग्रह ) | ननुङ्ञानाप्मनारपि परपपरपेक्षा्नियमरपषण एव सम्य स्वीक्रियनारिन्वाशयेन 
पुन गङ्ते अत्रापि स॒ एवेति अत्रापिपूवातन र्‌ सम्बन्यो भवनु इति | परिहरति नं 
प्रछुतेऽपक्षाहतवभावारिति अपेश्ताया हृतुप्रयोजनरूपोऽथं प्रकृतास्वीति । अपेन्ताहेतुतमेव 
्रद्दीयति, किमथेसथेददतन्यमपकतेवैतन्य॑वाञ्थमपेधते उति, स्वसिद्‌ यथमिवार्स्चैत 
न्यमपेक्षतेदतिचत्‌ 2 तत्रसिद्विराब्दाथं क॒: इति । नचो.पत्तिष्पवसिदूयि स्वसिद्धवभम्‌ स्वोत्पत्यथे 
मेवाथचेतन्यमितिनयुक्तम्‌ तस्या उत्पत्तरन्नातनियित्तान्तरवात्‌ | यथाघटादयोभावा स्वाच्सत्तयेस्वोत्य- 
त्यथग्रसिद्रकारणमपेक्षमाणामवन्ति, यथा चतन्यमदेक्नाणाद्दयन्ते इति | अयघटादिभावानावास- 
नाख्यदोपाच्चतन्ये एव हयुक्तिरजतवत्‌ कल्ितवेनाविष्ठानद्येमचतन्यावेक्ञास्यादघर । नहि अविष्ठा 
नमन्तरेणकसपनासभवति, शुक्यभावेरजतकद्पनावदिप्याशड्कानिरसिनुमाह निराद्तदहचपूर्वमेव 
व्ज्ञानमाग्रवादं इति । किज्ञानसात्रसेवाप्मा, तच्च विज्ञानमपि क्षणिकभावत्रात्‌ “यत्‌ सत्‌ 
ततक्षणिकमितिनियमात्‌ । तदृद्विविबनिवत्तिविनज्ञानाख्यविज्ञानमेदात्‌ । तत्रे घटादित्िपयकविज्ञान 
क्षणकतप्रवृ्तिविज्ञानमहमित्याकारक यदिज्ञानतदाल्यविज्ञान तस्येवाप्मेतिनाम मवति । तदुक्तम्‌- 
तप्स्याप््रवृत्तिविज्ञान यन्नीरादिकमुरिस्खत्‌ | तस्स्यादाख्यविज्ञान यद्धवेदहमास्पदमिति ॥ 
अस्येवार्यविज्ञानस्य ज्ञानसुखादिकम्‌ , विज्ञानस्य्षणिकत्रात्‌ प्रतिक्षण विनाजेपि प्रथमादि 
विज्ञानजनितसस्कारस्योत्तरोत्तरकिज्ञानेसक्रमणात्‌ वाव्येविरोकितस्यवस्तुनोढृद्रावस्थायामपि भवतिस्स- 
रणम्‌, योहवास्येपितरावन्वभूव स एव॒ वृद्वेप्रणप्तृनतुभवामीत्यादि मृणमदवासनावासितवसन 
वोत्तरोत्तरे सक्रमणात्‌ | यथावा, कपासवरकषेलक्षारते प्रदानात्‌ , पाकपरपर्यातद्ुष्पेपिरक्तिमाया 
सक्रमणेन नदीयपुष्परक्त मवति । तदुक्तम्‌ 








ध्यस्मिन्नेवहिसन्ताने आहिता कर्मवासना | फठ तत्रेव स वतेकरवातेरकता यथेति । 
सोय विज्ञानमत्रातमवारोवौ द्वाभिमतोिचासिोनिरस्तस्व । निशसप्रकारस्नु इत्यप्‌-रन्मते सस्य 


३०० सतन्वदीपतन्त्वत्रयसिद्धौ 


1 


स्यात्मनः स्वोत्पच्यर्थमथापेक्षेति कथनव्याहततादेवोपेक्षणीयम्‌ । 


नुर्सिद्धिः प्रकाश एवेतिचेत्‌ , खय॑ज्योतिः खभावोप्यात्माऽथौधीनप्रकालोकें 
तदथेमथमपेक्षते, महदिदमाइचयम्‌ । प्रकाशरचर्सषिदेवनतुतदतिरिक्तः किच 
मंसं मयतीतिपूर्वमेवप्रतिपादितम्‌ । संभवन्नप्यसौ न चितिस्रूपमात्रनिमित्तकः, 
तथा सतिसवेदासवाथग्रसङ्गात्‌ नहि कारणकूटसमवधाने कदाचित्कायं भवति कदा 
चिन्नेति । आगन्तुकातिक्ञयस्याश्रयणे वा नामान्तरेण, ज्ञानमेवस्वीकूतमिति ज्ञानषा 
नेवात्मापि स्वीकृतः । 

। इतिधमभूतज्ञानस्यनियत्वसाधनम्‌ । 
वस्तुजातस्यनिरन्वयविनारस्वीकारेणान्वयिन कस्यचिद्‌ मावेन, बन्धमोक्षुग्यवस्थास्वमनरकादि 
व्यवस्थापिच न मवति | एवमहज्ञानवानितिप्रतीतिसिद्भज्ञानात्मनोराधाराधेयभावोपिनोपपादितो 
भवेत्‌, मेदघटिताधाराघेयभावस्थामेदे सभवाभावात्‌ । न च “राहोरिर"” इत्यादिवदमेदेपि 
कदाचित्सभव इतिवाच्यम्‌, सवेत्रषष्ठीविभक्तेरमेदे एव ददौनेन राहो शिर इत्यत्रागतिकाति 
कटपनात्‌ । तदेव महतारोपेनविज्ञानात्मवादोवरद्धनिराृत , तदेवेहापिस्मारिति निराकृतश्चेति 

एवमुपयुक्तप्रकारेणग्रदादिकारणकधटा्थस्योपत्तौचिदपेक्षा निराकृत्यचितउप्पत्तौ, अर्थस्या- 
पक्षा निराकवुमुपक्रमते नित्यस्यात्मन उपत्तयेऽर्थस्यपेक्षाविवतह्प्यनुपपन्नमेवेति । निप्यचैत- 
न्यस्याथापेक्षितत्वमिति न युक्तम्‌ , अनित्योहिपदाथं स्वात्मलामायकारणसत्ता समवायमपेकषते 
तत्रकारणापक्षेतिवचनमुपपन्नं भवति परन्तु य ॒पदार्थोनित्योयद्रलेन सर्वोपिपदाथे, स्वसत्ता लमते 
तस्याथपिक्षास्वो्पत्तये भवतीति कथन व्याहतमेव | नित्यस्चस्वोत्पत्तयेऽथपिक्षस्वेति | चेतत्य 
प्रकाशस्यप्यथपिक्षानिरस्यति सिद्धिः प्रकाशर्चेलयादि । एतधरकरणमुपाटमपूभ्रैकनिराकरण- 
पर्कम्‌ । एतावताऽनातमवेदिष्वमेव वक्तुरायाति, यत॒ सवमासकस्यामन “अत्रायपुर्‌षं स्वय 
ज्योतिभवतीत्यादिना स्वयप्रकाशलप्रतिपादनेन तस्यान्यापेक्षलवचननिरभकभेवेति । ननु मव्त 
प्रकाशे धटाचर्थानाचिदपेक्षाः तत्राह, प्रकाशदचनसंबिदतिरेकीकरिचदर्थधर्मः संभवतीत्यादि 
सेविदेनप्रकाशो नतु तदतिक्ति = कर्विदर्थधर्मस्तर्चस्वसिन्नेव स्वस्यपेक्षणेभत्माश्रयदोष स्यात्‌, 
घटोःपत्तो तस्यैव घटस्यपेक्षावदिति । यदि संव्रिदतिचितद्चेत््रकारास्तदापि दोषमाह संभवम्‌ 
व्यसौ न चिति स्वरूपकारणक, सर्मदासर्वर्थप्रसङ्गादिति । चैतन्यमाजपेक्षतवेऽभप्रकारास्यसप 
देव नित्यप्व प्रसम्येत । आगन्तुकघमवत्‌ चिदपेक्षत्े च तस्य ज्ञत्रालसिद्धिनिंर्ैव, तत्राह 
आगन्तुकातिश्चयस्याभ्रयणे इत्यादि आगन्तुकातियश्चस्वधर्मभूतन्ञानविकाशरूप एव । तद्रि 
दिष्ट ॒ज्ञानमेवबोष. । तदाश्रयङ्चात्मेति न॒ बोघमात्रमानेति युक्तम्‌ । 

। इति धमभूज्ञानस्य नित्यत्वसाधनग्रकरणे तक्लरदीप, । 
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कि क का मी भ भमन कक ककर क कक्कण्कककाक्क्रकण्क 


ननु सस्येवं षटा्यथेव्यवस्थापकतया यदभ्युपगतं ज्ञान॑तत्वागन्तुकं क्रियारूपं 
चेतितादशङ्ञानस्य कथं नित्यात्मस्वभावस्वं स्यादिति ? तथाहि अथीन्तरभ्रामाि 
गतत्वे सति स्वोत्पादकजनकद्रव्यान्तरं गन्तारं प्रतिकायलादिरूपेणासाधारणो 
्रामादिगन्तव्यदेश्रापनिकायंप्रत्यसाधारणः , तत्कतेसमवेत [आगन्तुक] अनित्या सा 
साधारणगमनादिक्रियाजनिताभवतीतिददयते । तारगेवचाथसि द्विर्यपुरुषविरषं प्रस्य 
साधारणीभवति तादश्चपुरुषसमवेतक्रियाजन्याऽवहयमेषे्यनुमानेन ज्ञतंश्षक्यमेवेति 


स्यादेतत्‌ , एव यथाऽप्मनो बोधस्वरूपस्व न भवति, आत्मनोद्रव्यत्वाद्बोघस्य च 
गुणत्वात्‌ , द्रव्यगुणयोस्ताद्ात्म्यासंभवात्‌ । तथैवातमनोर्बोघस््मावकत्रमपि, उभयोर्विरुद्धघर्मा- 
क्रान्तत्वात्‌ तम प्रकारायोखिबोघस्यानिप्यत्व कारणजन्यत्रात्‌ आत्मनस्चनित्यघ्वात्‌ | नहिविरद् 
स्वभावयोर्बोधाप्मनोरेकत्वसमवोऽग्निज्वत्‌ । तथाऽप्रकाराकादाचित्कत्सरक्षणार्थवोध्यस्य कदा- 
चित्कमन्तन्यमेतेत्याशयेनाशङ्ते ननुसययप्येषं धटाधर्थदयवस्थापकतया इत्यादि । ज्ञाने 
क्रियारूपत्व तथाऽगन्तुकष्वमथेवदनिव्यव् च॒ साघयिुपूपन्ञवादी समान्यतो मुखेन व्याप्तिमेष 
दरयति तथाहि अथीन्तरग्रामादिगतत्वे सतीत्यादि तत्रार्थान्तर म्रमादिकम्‌ , गमनक्रियामाश्रि- 
वयेदमुक्तम्‌ । म्रामादिकमेनिष्ठतेसति जनकद्रव्यान्तर प्रतिजनकद्रऽय गमनकत्तदिवदत्तादिय । 
गन्तव्यदेराग्रापति म्रामपुरुषसयोग , अत्र खदु देवदत्त कर्तागमनक्रियायाग्रामादिर्चकर्मेगमनगमन- 
क्रिया फल्ग्रामप्रापधिरथति प्रामपुरुष्यो सयोग सचसयोगोद्धिनिष्ठतात्‌ कधैकर्मो मयगतोऽप्यय सयोगः 
पुरुषप्रवृत्तिकारणतया पुरुषासाधारण पुरुषनिष्ठाऽगन्तुकममनक्रियाजन्य एव दृष्टोमवतीत्यथै | 
कर्तुरनधीनत्वादिना क्त्ैसाघारणार्थान्तरनिष्ठधमेत्यापर्ककतेनिष्टगतुक्गमनक्रियाजन्यतव ग्रामाु 
योगिकपुरुषप्रतियोगिकसयोगात्मकपल फल्ितिभवतीति, एतावतोदाहरणप्रद शनं कृतम्‌ । तदनन्तरमुप- 
नयन निगमनचदरयति तादगेवचाथेसिद्वि्य परुषविशेषप्रत्यसाधारणी इत्यादि । प्रलि्ञाणिन्- 
ऽ्चाथसिद्धिगतम्‌  घटाद्यथेगत' प्रकारास्तत्तत्पुरुषासाधारण तत्त्पुरुषीयागन्तुकज्ञानात्मकत्रियाजनित 
एवात्रसाध्यत्वेनामिमत, । अत्रसमुदाहताव्यात्तिदूषयितुमाह मेवम्‌ , [अनेकान्त्यादव्यभिचारा, 
दिति] अक्रियाजन्येत्यादिं । यस्य गृहे यस्य॒ जन्म भवति तद्‌ गृहेपितृपितामहादिपरपरया 
कुरागतक्षेत्रादिचरमचरमघनतस्य स्व स्वाभ्य कार्परपरया तयैव बा्कस्यमवति, अर्यात्‌ जन्मनो 
ऽनन्तरमेव कु्परपराप्राप्त यत्‌ कषेत्रादिक तस्यजन्मत एव अंस्यवाकादेभवति, तत्रतदन्यस्य 
तदाऽमावात्‌ अन्यस्य तत्र क्विमानलेपिदायतो यत्‌ क्षेत्रादिकं यस्य, तत्रतदसाधारणेऽर्थान्तर 
्षत्रादिस्ते, तन्निष्ठात्रियादिजन्यवरूपसाभ्यस्यामावेन स्पष्ट एव॒ व्यभिचारोजायते.हेतोवेतैमान- 
लेपि तदीयक्रियाजन्यतरूपसाध्यस्यामवात्‌ । एक्त्रन्यमिचार्‌ प्रददर्यान्यत्रापिव्वमि- 
चारं दशयति, क्षेत्रिणः इत्यादि, यकन्यस्यक्ेत्रस्यमिन्यतिचि पुुषन्तरस्पक्रियया, दैवतो 
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किकाराणां # 


चेन्मैवम्‌, अक्रियाजन्येनस्वभावप्राप्तक्षेतस्वत्वेनद्षकंप्रत्यसषाधारणेन कषे्रतज्जात 
धान्यादिख्वत्वेनव्यभिचारात्‌ । न च तत्रव्यापाररहिततयःक्षेत्रिणःकृषकस्यजनकत्वमिति 
वाच्यम्‌, च्यपारकालादिनैवव्यभिचारात्‌ । तदधावभावित्वस्य च समानलात्‌ [अविरेषात्‌] 
ननु केत्रिणोजीवनमेवतत्रननकब्यापारइतिचेत्‌ ? तत्तकषे्रगदवरीहयाहिसस्यपारनादि 
साधारणमिति कथमसाधारणक्रियाजन्यत्वम्‌ ? अपिचैवंसतितदेवयोद्धुजवनमेवा् 
प्रकाज्ञोपिजनकव्यापारोभवतुकफिमष्टष्ठकल्पनया । सत्यापितस्मिन्मर्थोनग्रकाक्त इति 
चेत्‌ ! कि क्षेत्रादिसस्वमपिजीषने सति जायते एव ! ब्रीद्याचन्नसत्ताप्यपेक्षितामवतीति 
वा॒ स्वकषत्रेसमागतानायवादिवीजाना काटेफलादिक्रमेणपक्राना स्वत्े रवकतियासागारणेस्किय 
क्रियाजन्यप्वनास्तीति तत्रापि व्यभिचायोमवत्येव । नच देवाचागतवी-ाप्जायमानत्री्यायन्नेनि 
्यापारतयाक्षतरस्वामिनस्तत्रजनकत्वमेव नास्तीतिवाच्यम्‌ , व्यापारकालदिन। व्यभिचारात्‌ | अर्थात्‌ 
यथा दण्डजनितश्रम्ा्ात्कन्यापारेपुनर्व्यापारन्तर न विचते कितु कार्याव्यवहितपूधैकाट 
वृत्तिररूपकारणत् व्यपारस्यभवति, नहिं व्यापाररहिंतप्वेनकारणवभवति, यथावा कारस्य व्यापा- 
रान्तर न किञ्चिदपितथापिकारस्यसतेप्रतिकारणव्वभवत्येव, तथा प्रनेपिक्षेत्रिणो व्यापारान्तरामावे 
जनकत्वनापहतमतीति । 











तइावभाविखस्य च समानादिति यथा व्यापाररहितस्यापि व्यापारादेरनन्यथासिद्रा- 
न्वयन्यतिरेकाम्या कारणत्मवघासतिमवति, तथेवक्षेत्रिणोऽपिसवे एव॒ सत्रिनिरूपितक्षेत्रादि 
स्वत्वसिद्धयतीति तत्र तत एवन्यापाररहितस्यापिैत्रिणो जनकघ्व निवहप्येवेतिं । ननु कथमुच्यते 
्ेत्रिणोग्यपारराहिप्यम्‌ , यावताअनाभवेतदीयजीवननिर्बाहयो नस्यादितिजीवनमेवतत्ऋन्यापारस्त- 
देवाह कषुत्रिणो जीयनमेष ततजनकव्यापारईति चेदिति, जीवनस्येव व्यापारतयास्वीकारादि- 


त्यथ | सस्यपार्नादिनेवगताथेतेत्याशयेनपरिहिरति तदित्यादि । कषेत्रसामिनाहि- 
जीवन रक्षितसस्यान्नादे साधारणकारणकिन्तु्चतरेस्वतेनासाधारण कारण मवति | एव 
चासाघारणागन्तुकानित्यक्रियादिजन्यवानुमानेवग्यभिचरितमेव भवतीति । अथ तदीयन्यापार 


जनितत्वमे सान्यते, नप्वसाघारणक्रियाजन्यत्वमनुमीयतऽतोनस्ति व्यमिचारे दोष दति 
यदि त्रूषे तहिं अथान्तरदोषभापततीतितदेवदशेयति अपि चैवं सतीति भ्यापारजन्यवे- 
ऽनुमिते सति तदेव ॒वोदपुजीवनमेत्रात्रापिव्यापाए भवतु अयात्‌ बोदूवुजीवनमेवात्रार्थे प्रकारे 
जनकस्यन्यापारोभव्रतु परन्तु आगन्तुकाज्ञानस्य व्यापारत्वकद्पननिरर्थकमेव भवतीति । क्प 
परित्यज्याक्टृप्कस्पनायागुरुतरत्वात्‌ । ननु सत्यपिजीवनेनायं॑प्रकारितो न मवतीतिचेत्‌ 
तरिं यथोक्तमिदस्वत्व सतिजीवनेमतप्येव किम्‌ £ अथात्‌ कषत्रस्वत्रेवि्मानपिजीवनामावात्‌ । 
न च जीवने त्रीहिप्रश्तीना सत्तावरयकीति चेत्‌ , तदिहापि चक्षुरादीन्दियप्र्यासत्ति सयोगादि 


आत्मसिद्धि ०३ 


चेत्‌ ! तरहीदापिचक्चुगदीन्द्रियसत्ता, अपेक्षते एवेतितुल्यमेव । तस्मातयंग्रत्यसाधारणोय 
थोटितधमस्तदीयासाधारणधमनिमित्त एव भवतीति सचेष्यते एवात्मनः इचेतन्यं 
मवितुस्तेजध्विस्वमितिवत्‌ । 

नद कारणविन्नेषस्यान्वयव्यतिरेकादुविधायितया "अहं जानामि-अज्ञासिषम्‌"' 
इत्यादि कऋयेणङ्गानस्यकारावच््छिन्नतप्रतीतेस्तस्यागन्तुकत्वमनित्यतवमेव, यथागच्छामि- 
गमिहयामीतिप्रतीत्यारालावच््छिन्नत्वग्रतीत्यागमनक्रियायाआगन्तुकत्ववदेवेति चेन्न 
सवितःम्रकारेनव्यभिचाराद्‌ । अत्राप्यमुषरेश्ंखयंः प्रकाशयति म्रदेश्ान्तर च 
वियते एवेति सवै तस्यमेव । इहतु चद्युरादीच्ियाणा घटादिरूपपदा्थस्य य॒ स्निकषं सयोग- 
सयुक्तसमवायाटिल्छण सम्बन्धरतादगसम्बन्नरय सुहकारेर तिरेोद्‌ घुजीवनष्टमेवाथगप्रकशेहेतुभेव 
विति, विमर्भूम-येऽग्हटप्तस्यज्ञानस्यकल्पनान्यसनेति भाव | नलु जीवनस्योत्तरोत्तरकारुसत्ता 
स्वरूपस्य न त्रियारूप्ववियते इति न तदियव्यापारजन्यत्वमिहसाव्यतेऽपितुतद्साघारणघमजन्यल्- 
मेवसाभ्यते इघ्युपपचतेएठसवैमिष्युपसहार्याजेनाह तर्मात्‌ य॑ प्रस्यसारणो यथोदितधमे 
इत्यादि । य प्रतियोऽसायारणो धर्मस तदीयासावारणवमेमूरएवमवतीतिं | ननु यदि 
एतादो नियमस्तदा एताव्नाकोाभोजात इ्यारट्कायामाह, सचेते एवात्मनशहचैतन्यमिति 
यथामूर्स्यप्रकाङा सूरयस्यासाघारणोगुणइति । अथातसिद्रान्तिनोऽनभिमतवस्तुसाधयितुग्रवृत्तस्य 
पूरपक्निण अर्थान्तरदोपप्रदईीनेन निम्रहोजात एतावनेवपरमोाभ । अपिचङुख्पर परागरा्कषेत्रा- 
दिस्व-क्यमि वारप्रदरदनेनाध्यागन्तुक वर्मजन्यत्वस्य सावन न भवतीतिपूर्वोक्तमप्यत्रविज्ञेयमितिदिक््‌ | 

















अर्थस्य योयप्रकाडा स स्मदा न भवति किन्तु कदाचिदेव मवतीष्यतोज्ञानमप्यागन्तुक- 
मनिप्यमेत्रेति यस्रसाधिन तद्वतप्रकरणेन साक्षेपप्रदूपितम्‌ | अत पर प्रकारान्तरेण ज्ञानस्या 
नित्यवनिराकर्मुपक्रमते ननु कारण विहोषस्यान्वयन्यतिरेकेत्यादि ययागमनादिककार- 
वच्छिनवप्रतीत्या, गच्छति अगच्छदित्यादिक्रमेणविभिनकारणजन्यप्वकाटवच्छिनत्वात्‌ , गमनादिषु 
आगन्तुकषवं सिद्व्यति । तथैव जानामि ज्ञातवान्‌ विज्ञप्यामीत्यादिक्रमेण ज्ञानेपि कालावच्छि- 
चलप्रतीतिदरनेन ज्ञातस्याप्यागन्तुकल्वमनित्यसेवेति । ज्ञानमागन्तुकमेव, तत्रकाटावच्छिनित्व 
प्रतीतिददनात्‌, गमनपाचनादित्रियावत्‌ । तथा ज्ञानम्‌, इन्दरियशि्नपदज्ञादिकारणजन्यम्‌ , 
इन्दियायन्वयन्यतिरेकानुविघायित्वात्‌ , पके काष्टादिवत्‌ , यथा पाकादिकायमिन्धनादिकारण 
समवधाने जायते, काष्टादीनामसमघाने नजायते तत्रैवज्ञानस्यापीन्धियार्थादिकारणकलापेउत्पत्तिभ- 
वति तदभावे न भवतीतिज्ञानेपि तथैव ज्ञेयमिव्येवक्रमेणाथेप्रकारकादाचित्कवेन ज्ञानस्यापि कादा- 
चिक्त्वमनुमेयमितिपूवेपक्षस्यमुकुस्तिसय । 


तमिममाक्षेपसूर्प्रकाशे न्यविचासप्रदरीनेन दूषयितुमाह सवितुः प्रकाशेनव्यभिरादिति । 
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3 
प्का्यिष्यतीतिप्रतीतेःकारावच्छिन्नत्मिति । न च षर्प्रकाश्स्यस्वाभाक्कि 
त्वेपि प्रकारयदे शसम्बन्धस्य कदाचित्कत्वेन तत्र॒ कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिर्भवति नतु 
तावतातपरकाशचष्य कादाचित्कत्वमिति वाच्यम्‌. तर्ििकृतेपि, इन्द्रियादिसम्बन्धप्राप्त 
योग्यभावोऽनुभाव्यमेदः स्वाभाविकमात्मनइयेतन्यगुणमवच्छिनत्ति, तद पेकषयेवेनि 
यान्वयव्यतिरेकायुबिधान भवति नतु खतस्तथा, एवमतीतानागतप्रयोगोव्यवहार 
इचापिसमुपपद्यते नतु स्वरूपापेक्षया तथेति । 

सूर्योऽमुकप्रदेरप्रकाडयति प्रकाशितवान्‌ प्रकाशयिभ्यतिचेत्येवग्रकारेण सूर्यप्रकाेपि 
कालावज्छिन्नस्य॒वियमानत्वेपिं तत्र प्रकारोकादाचित्कत्वनास्ति, नवाऽगन्तुकःवरूपसान्यविदयते, 
इति साध्याभाववतिदेतोदत्तत्वेन ग्यमिचारोदुनिवारएवेति प्रदरितवान्‌ अत्रापि अमुद्रः 
इत्यादि । नयु सू्ैस्यप्रकाशो न कादाचि्कोपितु सूर्स्यस्वाभाविकोऽर्थात्‌ शास्वतिक तत्तत्‌ 
प्रकाशस्य पूवेदक्षिणादिकस्यदेरस्तत्सम्बन्धस्यवर्तमानादिकाख्त्रयपरिच्छिनतवेनेति काठ््रयपरि. 
च्छिन्नविरिष्टकाख्त्रयपरिच्छिन्नमतिर्नायते, नसामति, प्रकारस्वरूपस्यकादावित्कतवसाधिका, 
इत्याशयेन शङ्कते स्वाभाविकत्वेपि सूर्यप्रकाशस्यग्रकारयदेदासम्बन्धकदाचित्कतया काटाव. 
छिन्नतप्रतीति स्यादिति । अत्र विशोषणारो एव काटाकच्छेदप्रतीत्याकादाचित्कल नतु व्रि. 
ष्यारोतत्सम्बन्धात्‌ । स्वाभाविकवंस्वारसिकत्वमित्य्थं । अस्ति अीको नियम '्ववििष्टे विधी. 
यमानौविधिनिषेोसतिविरोष्येवाधे विरोषणमुपसक्रामत " इति | यथा करिचप्पुरुष ससारा- 
सारता स्वयम।करुष्यगुरूपदेशाद्वासञ्जातवेराग्य रएेहिकामुषिकविषयेभ्य , कमपि श्रोत्रिय ब्रहम 
निष्ठ गुरुमुपसव्यत्राह्मणोभागवतीं दीक्षा प्राप्य परित्यक्तरिखोभवन्‌ सन्यास गृह्णाति । तत्र लोक 
एवं वदति यदिदानीं दिखी विनष्ठ॒ इति । तत्र ताद्शपुरुषस्य वस्तुतो मरण न॒ जातमपितु 
शिखा परित्यज्य परितराडमवत्‌ । तत्र॒ पुरुषस्य विनाशाभावेपि तदीयविरेषणी मूतशिलाया 
एव॒ कत्तन जातम्‌ , एवञ्च शिखाविनष्टेनष्ट इति कथनेन किलामागतमिति कृलानाक्चल् 


सम्बन्ध ॒किखायासहेव॒नतु॒विशेष्यस्यपुरुषस्यनाशग्रतियोगित्वम्‌ । एवञ्च शिखाविरिष्टेन 
नाशसम्बन्धो विरोषणे एव॒ प्रतियोगितासम्बन्धेनान्वयो भवति । एव॒ चानेनन्यायेन वरिष्ठ. 


कारावच्छिन्नतवप्रतीतिजायते, तत्र च विरोषणे, एव तद्प्रतीति प्ैवसिता भवति नतु पिरेष्े | 
मित्वत्वानुमान च विशिष्टविषकमेव नतु॒विदो्यस्वरूपमात्रविषयकम्‌ | तथा च ॒यदरूपाव. 
च्छन्नस्यकारावच्छिन्नलप्रतीतिस्तदरस्यार्थात्‌ विशेष्णाशस्यानित्यत्वमेव । इतिस्वरूपमात्रस्य 
कलयवच्छिन्नत्वप्रतितेनेन्यभिचार इतिभाव | कारावच्छिन्नत्वस्य प्रतीति पक्षप्यग्रसिद्रेवेति 
कतनापरिहति तहिं प्रकृतेपीत्यादि । तत्रयोग्यस्यमावोयोग्यत्वम्‌ । अवच्छिन्नत्ति-अर्थात्‌ काला- 
वच्छिन्नत्वयथाभवेत्तयास्वसम्बन्धेनचैतन्यवििनष्टीति । हेतुविरोसानुविधानस्याप्यन्यथासिद्धलं 
येव अर्थात्‌ घटाब्सम्बन्वप्षयेवेति । तथा च प्रथमानुमानम्‌ प्रयोजकमेवेतिमाव, । 
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अथकथमत्र निदचीयते, यत्‌ घयादिप्रकाश्चवदव्रज्ञाने कालावच्छेदेनमेदओौपा 
धिको नतु गमनादि क्रियादिवस्स्वाभाषिक इति चेत्‌ १ ताद्रप्येणेव प्रत्यक्षत्वात्‌ | 
नहि कदाचिदप्ययमात्माऽचिद्रूपः पाषाणादिवत्‌ । योहि यद्गुणवेत्तयाब्रत्यक्चीभवति 
सोऽवदहय॑तत्स्वभावको यथा वायुःसखशेगुणवत्तया प्रतीयमानःस्पेस्वभावक एव 

ननु कारवच्छिन्नत्वादिकं क्वचिदौपाधिक भवति क्वचित्स्वामाविक च भवतीति 
छेके दष्टम्‌ , यथा सूयैमप्यादिप्रकारोकाटवच्छेवत्वमोपाधिकम्‌ , गमनादिक्रियायान्तु, काटाव- 
च्छिन्नव्वमेदस्चस्वामाविक एव॒ तद्रज्ञाने, कालवच्छेयतवस्येकान्त  ओपाधिकतमेेति कुतो, 
निर्णीयते, नतु गमनादिवत्स्वामाविकोभेद इत्या्याशयेन पुन रङ्ते अथ कथमत्र निहची- 
थते इत्यादि । ज्ञाने योयं मूतमविप्यादिमेदोज्ञान ज्ञान विद्ते ज्ञानमभवत्‌ , ज्ञान भवि 
ष्यतीत्याकारको मेद स च विषयसमभ्बन्धप्रयुक्त ओौपाधिक एव मवति नतु गमनादौ प्रतिभास- 
मानमेदवत्‌ स्वाभाविक इति प्रण्ुरादराय निर्णीयककारणा भावात्‌ कथनिंवीयते यत्‌ ज्ञानेयोय 
काल्प्रयुक्तो मेद॒ प्रतिभासते सविषयसम्बन्धप्रयुक्त अ।पाधिको नतु स्वामाविक इति | अमुमाक्षेप 
परिहरति ताद्रप्येणेवप्रत्यक्षुत्वादिति । आत्मनोनिप्यत्वसर्वैवादिमि श्रतिस्पृतीतिहासप्रत्यक्षादि 
सकरुप्रमणिर्निर्घारितमनुमत च, ज्ञानस्येव्थभूतात्मस्वभावकल्वान्निप्यत्वमेवेति सवसमतम्‌ | 
एवञ्च जानाभ्यज्ञासिषमित्यादिप्रती्यायज्ज्ञाने काटावच्छिन्नतप्रतीतिभेवति, तदोपाधिकमेव नतु 
स्वामाविकमितिनिर्चेत॒ शक्यते । ज्ञानाधिकरणतयेव साक्षात्‌ त्रियमाणलादात्माज्ञानस्वभावक 
इतिज्ञानमात्म स्वाभाविकमितिभाव । साक्षात्कारोनामात्रहृत्तिषिरोषरूप एव | सचात्मनोज्ञानवलवे- 
नैवेति ] तेनात्मन स्वरूपत एव प्रकाञ्चमानस्यस्वापकाठे, ज्ञानवलेनग्रकाराभावेपि न कापिक्षति- 
रिति । नचैवमपि “अहसुखी) ८अहदु खी" “अहमिच्छामि द्वेषि” इत्यादिरूपेणात्मन साक्षा- 
त्वारेज्ञानवतेनातमन प्रकारमावादसिद्विहेवाभांसप्व॑हेतोरितिवाच्यम्‌ , तत्राप्यहमिति, अलुकू 
्रतिकूरपदारथविंषयकज्ञानवत्वस्थैवविषयीकरणात्‌ । सुखादीनामपिज्ञानस्यावस्थाविशेषरूपत्वादिति । 
इच्छादीनाप्रत्यक्षसमये ज्ञानस्य स्वप्रकारत्वादिच्छाचनुभववत्वेनात्मनोभानसभवात्‌ , ज्ञानक्वे- 
नेवातमन प्रत्यक्षसिद्रभवितीतिज्ञेयम्‌ । 


यचपि ज्ञानमातमस्वमावकमिन्यत्र श्रुतिरेवमगवतीप्रमाणभवति, तथापिप्रकरणस्यास्ययुक्तिं 
प्रधानत्वात्‌ प्राधान्यम्‌ युक्तेरेवात्र्रददीनक्तमितिमाव | ““अत्रायपुरुष स्वर्थ॑ज्योतिभवति" 


'्तस्यमासा सर्मिद विभाति "सत्य ज्ञानमनन्तब्ह्य'” इत्यादिशाख्लमाप्मनो ज्ञानरूयव्वेस्वयमेवाग्र 
प्रदशयिष्यतीतिनात्रराखप्रदरीनक्रतमिति । आत्मनोऽचिद्रुपत्वनिराकृत्यालनो ज्ञानरूपत्वमरथात्‌ 


स्वामाविकन्ञानातमकगुणक्छमुदाहरणष्टारा दरयति नहि कदाचिदप्ययमात्मापाषाणखण्डवत्‌ 
चट केनचिदपि । यस्तु यद्गुणवलेन साक्षात्‌ ज्रंयमभाणो भवति सतत्स्वभाववत्त- 
२९ 
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भवति नत्वन्याद्श्गुणकः । योयत्स्वभावो न भवति सतदभावकाङेपिस्वसूपत ख 
प्रतीयते,यथागसनादिरहिततया प्रतीयमानो देबदत्तःस्वसूपत एव समीक्ष्यवे । 


शरीरवदपि न असिद्धलात्‌ । अथयथाऽत्मनोऽस्वभावभूतेनापि कलेवरेणसहकरृत 
एव चेतनःआत्माप्रकाकश्ते, तथाऽतत्स्वमावेनापिज्ञानेनप्रकाज्ञयदयी प्राप्स्यते इतिकोदोष 
इतिचेत्‌ तन्नैवमसिद्धत्वात्‌ । नहि करणकलटेवरवत्तयवात्मा चकारित, योगिनागुपरत 
वहिरिन्दरियाणां प्रणिदहितमनसां शरीरादिद्रतिसधानमन्तरेणापि, अहमित्याकारतया 
प्रतिभासनात्‌ । जानामीति प्रत्ययस्तु सरीरबाद्यत्वादिप्रतिसासरहितताया शरीराः 
यैव साक्षाृतोभवति, यथास्पर्ासकविगेपगुणाधिकरणप्रव्यक्षीक्रियमाण प्राणपानादिक्डि- 
षरणस्वभावक एव | योयस्स्वभावो न भवति स तदभावेसमयेपि स्वस्वरूपत प्रःयक्षोभवत्येव | 
यथास्थितिसमये गमन 1 भाववत्तयोपल्"यमानोपि स्वस्वरूपेणोपटभ्यमानो मवन्‌ न वायुवत्‌ चलन 
स्वमावक इतिं | 


नलु यत्‌-यदत्तयोपरभ्यते तत्‌ तत्स्वभावकमितियोय नियम स्वीक्रियते न 
तथा नियम इरीरक्त्तयोपरुभ्यमानस्यापि चेतनस्यशरीरस्वमावकल्वस्याददौनादत पूर्वोक्तो न 
नियमइत्यारयेन पुन गङ्कते शरीरवदिति यदा खट देवदत्तोदिरुपरभ्यतेतदाशरीरादिमानेवोपटम्यते 
इति । नैतत्सारम्‌ अधिद्धत्वादिति यदि शरीररूपत्वमात्नोमन्येततद्‌ा, शरीरस्यानिप्यतेनविनाजञात्‌ 
वन्धमोक्षग्यवस्था न स्यात्‌ । तथा बन्धमोक्षयोयविकरण्यमप्यापतेत्‌ | अत॒ शरीररूपत्वाभावात्‌ 
दारीरस्वभावकथनमात्मनोऽसिद्रमेवेति माव । नु यथा, देहोनाप्मन स्वभावभूतस्तथापि यथाऽ 
नात्मन स्वभावभूतेनापिशरीरेणसहकरत॒ एव॒ प्रकाहाते, अह मनुष्योऽहदेवद त्तादिस्तथे वात्- 
नोऽस्वभावमूतेनापिसहकृतस्यात्मन प्रकाशोजायतामिति शङ्काम्रन्थस्य विवरणसथृयथेत्यादि | 
परिहति तन्नेवमसिद्धतवात्‌ शरीरसहकृतात्मन एवभान जायते, एव्कथन न युत्तम्‌ , दत " 
असिद्धत्वात्‌ । असिद्धत्वमेवोपपादयति नहिकरणकलेवरवत्तयेव इत्यादि, अर्थात्‌ यदाऽत्मनोभान 
ग्रकात्नोजायतेतदातस्मिन्‌ काठे आत्माशरीरादिवििष्ठतयेव प्रकाराते इति नियम । तथा ददौना- 
देव, एव निदचीयते इति न वक्तन्यम्‌ | कुत 2 अर्थात्‌ अरीरवत्तयेवात्मन उपलभोऽसिद्र | 
कुत एतत्‌ तत्राह योगिनामुषरतबहिरिन्द्रियाणामिस्याहि योगकालेयोगिना निवृत्ति 
रिन्द्रियन्यापारार्णायोगजधर्मसहकृतचित्तानां शरीराभानेपि आत्मनोभानदरीनात्‌ । यथोक्तम्‌ “सोऽप- 
इयत्‌ प्रणिघानेन सन्तते स्तमकारणम्‌'' इतितुयुज्जानयोगिनांरारीररहितात्मनोमान भवति । युक्त 
योगिनातु सवेद कतीन्रियसेन्दियकसर्वपदार्थानाज्ञान जायते । तत्रस्रपदार्थान्तर्मतातसनोपिमान 
जायते एवेति भाव | योगिप्रप्यक्षे आत्मचिन्तने च शरीरादिकविनापि, आत्मनोभानजायते इति 
प्रतिपा छोकिकविषयतयासम्बन्धेन प्रत्यक्षेपिंडारीरप्रतिमास विने वात्मन प्रत्यक्ष जायते एवेतिदरेषि- 
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तिरिक्तपदा्थ॑न्तरविषयक एवेति पूवेमेवनिवेदितत्वात्‌ । दभाश्भकमानुसारेण 
देवदेवदानवमञुजादिजातीयतयाभियमानपरस्पर भिचमानेष्यपिश्षरीरेषु मनोवत्‌ 
तुमाह जानामीति प्रत्ययस्तु इत्यादि, अह सुखी अहजानामीत्यादिप्रतिते ररीरविरहितस्यान्तरप- 
दर्ग्राहकत्वमित्येव शरीरविरहितस्यात्मन स्छटतयोपरमात्‌ | शरीरात्मस्वभाववाभाव द्रढयितुमाह 
शुभाश्चभकमचसारण इत्यादि, अयभाव ससारसागरे पोष्टुयमानो जीवस्तत्तत्‌ श्ुमवाऽञ्युभ- 
करमप्राप्यकदाचिदेवो मवति कदाचिन्मानवोवा तदन्योवा भवति | तत्र यदि जीवस्यश्चरीर 
स्वमावष्वमन्येत तदा, एकदागृहीतगजदेह कदापिंडरीरान्तर न गृहीयात्‌ , ज्ञानवत्‌ , अर्थात्‌ 
ययाज्ञानस्वमावको जीव कुत्रापि ज्ञानस्वभावर्तान जद्ाति तथव गजाबन्यतमदेह न परियजेत्‌ , 
किन्तु प्रतिमवमुपात्तदह जहाति कमवटन देहान्तरमुपादत्ते | तत्र॒ दहस्य सर्यत्रभिनस्य न 
कथमपि जीवस्वभाव सभवति । ययाजीवोयत्र कुतचापिगच्छति तत्रतत्र सवेथैवमनोनजहाति, 
नलथानियमो दहस्य , किन्तु शारीरतुप्रतिभवमपरापरमेव भवति, तस्ानात्मन स्वभावभूतशरीरमिति | 
तस्मादेष व्यावर्ममानेपपि यदनुवर्वने तन्‌नेन्यो विभिन्नमेत्र भवति नतु स्वभावक तद्भवति । यथा 
कुसमेभ्य सूत्रम्‌, विक्षणसयोगव्रिशिष्टज्ुसुननिकरस्येव मलेनिनामभवरति, तत्र॒ पुष्पाण्यननु 
गतानिमवन्ति मू्रन्तेकमेवानुवलैमान भवति, एव्छकुपुमेपु परस्पर ग्यावतैमानेष्वपिं सुत्रमालात्व 
प्रयोजक न व्यावर्ततेऽपितु, अनुवर्तते इति कुसुमेभ्य सूत्रस्य मेदो भव्ति 1 तथेव प्रकृते शरीरस्य 
परस्पर देवादिमेदेन, एकस्मिन्नपिभवरे बाल्यौवनब्ृद्धादिमव्रेन व्यावतमानस्योपि सवत्राह बुद्धि 
मूत्रस्थानियाऽनुवतेते एव नतु कदाचिदपिव्यभिचरति तस्मादात्मभिन्नान्येव शरीराणि, भिन्नत्वादे- 
व्‌ च नात्मस्वभावकानीमानिंररीराणि । 


अपिचयोगव्याघ्र प्रारव्धकर्मफरूमोगायैकस्मिन्तन्तिममवेयोगत्रसदनेक मोणायतन प्राप्य 
स्लयकाठेनैवसकल्प्रारन्धकर्मफलमनेकविवश्ुनक्ति, सच तदेवानेक रारीर पद्यन्नपि, मोक्ता 
एमातमानमेकमेवाहमिति रूपेणपर्यति । तत्रयदिगरीरात्मनो स्वभावकत्वभवेत्तदानैव सभवति 
तस्मादाप्मा न शदीरस्वभावकोऽपितुमिन्न एवेतिं तस्मादेव मनुष्यादिभोगायतनवत्तयाऽप्मन 
उपलमोऽसिद्ध एवेत्याराय । मनोवदिति दष्टान्नो न सावर्म्यदृान्तोऽपितु वेघम्यदृष्ठान्त एव, यथा- 
मानं मनोऽनुव्वते न तथा शरीराण्यनुव्ैते आस्मानमिव्यर्थं । मोक्तावस्थायामपिमनोऽनुवतेत एवा- 
सानमितिमतेनेद कथनम्‌ । एतदुक्त भवति, कस्विद्‌ दारनिको मोक्षकालेऽशेपापमव्रिनेषयुणाना 
ुद्ध्यादीनाविनाश्लो भवति, तादरशनवगुणविनाशावस्था एव मोक्ष इति सक्ता भवति, ययपि मनोनि- 
त्यमिति मनस स्वरूपतो व्रिनाश्ञो न भवति पर्तु आलमनसो्नित्यत्ेपि तया सम्बन्वस्यैवविनाशो 
भवतीत्यतो मोक्षकाठेनात्मानमनुवरैते मन इत्येकमतम्‌ । अपरेतु, मोक्षकल्मिमनसोऽनुवतेमान- 
भव्येवेति मन्यन्ते, कथमन्यथा षाटूकौरिकशरीरेणसंसारकाटेभोगमनु मूयसाकेतप्रातस्यजीवात 


३०८ सतत्त्वदीपतच्च्रयसिद्धौ 
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स्वभावाजुबन्धित्वेनाधरयितुमश्चक्यत्वात्‌ । इन्द्रियप्राणमनोबुद्धिसमुदायात्मकटिङ्गश्षरीर- 
स्याजुवतंनेपि तादशसक्ष्मश्चरीरस्य प्रत्यक्षाऽयोग्यतया न भवति व्यभिचारदोषः । 
। इतिज्ञानस्यात्मस्चभावत्वप्रतिषडापनम्‌ । 

नोमगवत्स्वरूप दृष्ट्रा विरक्षणसुखानुमव कुर्यात्तदामनसोऽननुवतेने । मुक्तस्यापिसुखाचनुभवो 
भवति “स यदापितृखोककामो भवति तदा पितर समुतति्ठन्तीति!' श्रतिरेव प्रमाणम्‌ । कथवा 
विरुक्षणसुखपरित्यज्यपाषाणखण्डकल्माप्मान समीहेत । विचारोऽत्रत्यो जगद्गुरश्रीरामानन्दाचा- 
यैप्रसादितसमास्करप्रस्थानत्रयतन्तरेऽन्वेषणीयोविशेषनिधृष्चुभिमेदीयसुक्तिमीमासायवेतिराम्‌ । ननु 
मोक्षकालेमातापित॒जनितषाट्‌ कौरिकस्थूकशरीरस्यागमापायिनस्तत्काटेऽनित्यतवेननिवृत्तिर्मवतीतिमन्ये , 
परन्तु सप्तदशटिद्धातमकसूक्ष्मरारीरतु आकरपमवतिष्ठते, इतिसूक्ष्मरारीरसवैदाऽनुवर्तते एव । 
एतादराविल्क्षणस्वभावस्यापि, आत्मस्वभावत्वनास्तीति तप्रीव सूक्ष्मशरीरे्यमिचारोविते 
एवेति कंस्यचिदाराकामपनेतुमुपक्रमते, लिङ्कश्षरीरस्येप्यादि पुनरनुवरत्तावपि, तस्य प्रत्यक्ष 
विषयत्वासंभवानतत्रन्यभिचारत्वमिति | रिद्धररीरस्यमोक्षकाटेऽनुवर्वन तथा प्र्यकाटेपितदनु- 
वतन न॒ भवतीतिन्यज्जनावृत््याऽभिन्यञ्जित मवति | तथा छिङ्गररीरमतीन्ियलेन 
तत्प्रत्यक्षत्वहेतोदत्तित्वामावेन तत्रन्यभिचारसमावनेवनोदेति । अत्रायमारयो ज्ञातव्य , आत्मनो- 
धमेभूतयज्ज्ञानस्वरूपतत्तृतावन्नित्यमेव नानित्यम्‌, किन्तु सकोचविकाडशाछिनोज्ञानस्यचक्षुरादी- 
न्दियादिद्रारेण्रसरणादथेग्रकाराकसत्व भवतीति, अथ॑प्रकााकलविशिष्टस्यतुपुनरनि्यत्वमिष्टमेव | तस्मात्‌ 
विरिष्टरूपेणज्ञानस्यानित्यत्म्‌ , स्वरूपतस्तु घर्मभूतज्ञानस्यनित्यप्वम्‌ तदाह सिद्धान्तविजयिनोजग- 
दूगुर श्रीश्चियानन्दाचायचरणा श्रौतप्रमेयचन्दरिकायाम्‌-- 

“धअथप्रकाराक ज्ञान विभुद्रम्यगुणात्मकम्‌. । निव्यजीवेशयोधमौमिन्न तत्‌ प्रतिचेतनम्‌ | 

अनुकूल्तयावें॑ मत तस्मात्‌ घुखाप्मकम्‌ | तद्‌ न विज्ञातुर्िज्ञतेर्विपरिलोपोवियते' । 

इति शरुतिवलान्नित्य मन्यतेहिविचक्षणे । तथा हेययुणाच्रसादकबोघाद योगुणाः । 

प्रकार्यन्ते न जयन्ते नित्या एवात्मनोहि ते" | इति । (२।२-६) 

तथेव जगदृगुरव श्रीपूर्णानन्दाचार्या सिद्धातसानैमौमा श्रीबोध.यनमतोदङ्े- 

सुखरूप च नित्य च काठ्भिन्नप्रराक्‌ तथा । नित्यासमनोगुणोज्ञान स्वरूपस्य निरूपक ||" इति 
(८५२) तथा च वेदान्तचिन्तामणौ- 

ध्नित्या तथा सविषया जडतोविहीना विभ्वी मतिमैददयप्रभृतिस्रूपा | 

प्रामाण्यमन्रं सुमत ॒स्वत॒एव चास्या याथाथ्यैक विषयसत्यतया तथा च ||६||' 

इतिजगदृगुरश्रीमङ्गखयमुनीन्दा' । उक्तञ्च तथेवानन्ततत्वपीयूषे-- 

“बिद्द्धिः सम्मत चात्र ज्ञानम्थप्रकाशकम्‌ । घर्घर्मिस्वरूप च ज्ञानि द्विकिघमतम्‌ ॥४०॥ 





आत्मसिद्धि ३०९ 


नु ज्ञानस्य बोधस्वभवव्वेन्नातुः स्वापेमृीदावपिप्रकासग्रस ङ्ग इतिचेन्न, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि अत्रहि प्रकाश्च इतिपदेन सर्वपदाथेसाधारणं बोधजनितं 
प्राकटयादिपदपयगयंकमपि धमट्षीकृत्यायंग्रसङ्गः ? अथबोधमेवाभिप्रतयप्रसङ्गः ! 
तदविग्रकषं या प्रथमपक्षेतदभावादेवनततप्रसङ्गः । अभावश्प्रकटितं एव॒ संवित्स्वतः 
सिद्धिप्रस्तावग्रकरणे । भावेपि, अन्धकारग्रतिवन्धादप्यनुदयरसंभवात्‌ । एतदति- 
रिक्तपकषद्येमदभिमतमेव प्रतिपादितमिति न कोपि दोषः । बोधस्वाभाव्येतु पुरुषस्य 
सखापमूकीदौ तथा भावोऽभिमत एवेति तदापादनं न दोषाय इष्टत्वात्‌ । 
यदि स्वापमुछोदावपि स्वकीयानुभवस्य सत्वंस्वीक्रियते तदाजागरणात्‌ सखा- 
पस्यतुल्यतवं प्रसज्येत, जागरणवत्‌ स्मापेपि उ्यवहारस्येति चेन्न, उयवहाराविषयतात्‌ 
स्वापस्य । तदानीं कः खलु आत्मनिन्यवहारो हानोपादानोपेक्षाया अश्षक्यत्वात्‌ । 
ज्ञानघर्मिस्वरूपहि जीवस्तथाऽखिकेदवर । ज्ञानघर्मस्वरूपहि नित्य प्रज्ञाभिवविश ॥% श] 
इति जगदृगुरुश्रीनरह्यानन्दाचायै । इ्यादिकनिखिपूर्वाचायदिव्यप्रबन्धमाकर्प्यासिमिन्‌ 
प्रकरणे श्रीयोगीन्रप्रवरेण श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचायैप्वपदमट्ट्करुमैता चत्वारशत्तमाचार्यवरेणजग- 
दृगुरश्रीरामानन्दाचायेरामप्रपन्नाचायमहा भागेनन्यवस्थापितमिदमितिदिक्‌ | 
| इति ज्ञानस्यातस्वमावतप्रतिष्ठापनप्रकरणेतखदीप । 


ज्ञानस्य नित्यघ्वस्वीकारेऽनेकधाऽक्षपमुद्भाव्यतन्निरासायोपक्रमते नसुज्ञानस्यबोधस्व- 
भावत्वे इत्यादि । ज्ञानस्वभावलेपुरुषस्य स्वापकाले मूष्धीकाठे च स्वरूपग्रकारो मप्रेदिति 
पथम आक्षेप | अमुमाक्षेय प्रकारपदाथविकसपेन परिहत्तमाह बिकट्पासहत्वादित्यादि ज्ञान- 
व्यतिस्ततिस्य ज्ञानजनितस्य वि्यमानवेपि आत्मनिबोधेन, तस्य प्रकारायानुत्पादन स्वापमूर्छादौ 
तमोगुणप्रतिबन्धादेवमवति, यथा गाढान्धकारप्रतिबन्धात्‌ , चाक्षुपज्ञान न जायते तथैवात्रापि तमो- 
गुणात्मकगप्रतिवन्धादेव प्रकाशोत्पादन स्वापे न भवतीतिभाव | तथामावोबोधवत्मिति यावत्‌ | 


यथा जागरणकाठेबोधस्खे आदानादिव्यवहारोभवति, तथेव स्वापादौज्ञानसद्भावे तत्रोपि, 
भलनोन्यवरहारप्रसन्च इतिं द्वितीयाक्षेप । एन दितीयमाक्षेपमुपपादयितुमुपक्रमते यदिस्थापं 
भूखादाबपीर्यादि यथा जागरणदसाया स्वानुभवस्य सद्भावे आदानहानगमनागमनादि सवप 
म्यवहारोऽविकल सपादितोभवति, तथेव सखापेन्ञानस्वीकारे तत्रापिव्यवहार आप्ते इत्यथ । 
तमिममाक्षेप परिहतमाह चेन्नठयवहाराविषयत्वात्‌ इति । कि्रो हि स्वापे अपात कि कायि- 
कोवावाचिकोवा 2 तत्र न प्रथमोन्यवहार शक्य आपादयितुम्‌ , तत्राह कः खलुआत्मनिव्यव- 
हरः इति । अत्र किराद्र आक्षेपा्भक । यथा प्रसलार्थे कि शब्द प्रसिद्रस्तयेवाक्षेपार्थेपि | 
आक्षिपस्वरूपमेवोपपादयति हानेत्यादि । व्यवहारो हि कायिकवाचिकादिमेदेनानेकविघः । 


३१० सतन्त्वदीपतत्त्वत्रयसिद्धौ 


यवहारः प्रसज्येत, किमत्र, निर्विकर्पकयालमूकभरमृतिकक्ञानविषयौ उ्यवहियमाणो 
लोके भवति, कारणपाटवादिसहकारिविरहाद्‌ बालमुकादेव्यंवहारो न भवतीति 
चेत्‌ ! तर्हि स्वपादौ तुल्यमेतत्‌ । 


स्यतिग्रसङ्खोऽपि न तदामनसो व््तिराहित्यात्‌ । यदि कथ्येत स्वापादिकाले 
आत्मनोऽनुभवस्रीकारे पदाथान्तरषिषयकानुभवदात्मनोपि (अहसन्वभूव!' मित्या- 
कारकायुभवः स्यात्‌ , तदनन्रमात्मविषयकस्मरणं जागरेस्यादिति कथन न युक्तम्‌, 
तदामनसोऽवरतितवात्‌ । नहि मृछौवाप्रस्लापोवा बुद्धेवृत्तिविशेषो दशेनश्पाशेनवत्‌ , 
यतस्तादृशबत्तिविरोषणस्मरणकार णीभूतसंस्कारस्योत्पादनं भवेत्‌, किन्तु तदा 
सपुद्भूतेन तमोगुणेन विरमितव्यापारवता चष्ुरादिनाकरणेन, वृत्तिरहितस्वभाविक 
बोघघ्ररूपेण के1रतात्मनोऽगस्यानपेपात्मनोभपतीति । नच बो वह्यभावतदेवा- 
तत्रकायिको व्यवहार आदानहानोपेक्षा मेदात्त्रिविव | तत्र स्वापकालिकरात्मनिनोपादानादिभ्यव- 
हार । आदाननामाग्राप्तस्यवस्तुतो प्रहणात्क । नचाप्मोपादातु योग्य, आत्मस्वरूपस्य नियमत एव 
प्राप्तत्वात्‌ , यदप्राप्ठवटादितेपासुपादानायैव प्रयत्नोमवति, नतु निष्याप्तस्य प्राप्तु, नरि गगनादि- 
कमादातु कर्चिस्प्रयतते, कृतग्रयत्नोपि न प्राप्तुराक्नोतिं । तष्कुत ? नित्यप्रप्वात्‌ । तथैवात्मापि 
नित्यप्राप्त इतितस्यकायकोपादान न पभवमि । नवाहातुमपि | युक्तो नित्यप्रापतवादेव, यद 
प्रा्सत्‌ प्राप्त भवति, तस्येवष्षादिकारणेन हान मवति, आत्मातुनिप्यप्रात्तस्वखूपतान्रहातु योग्य । 
नवोपेक्षितुमपि युक्तोऽनुकूख्वेदनीयतया नित्यप्रप्ततलान्‌ । 


दवितीयवाचिक व्यवहारमात्मनि निरसितुमाह वयवहारः प्रसज्येत इति द्वितीयोवाचिक्‌ 
न्यक्हार्‌ आपाचते इत्यथे । एतस्य प्रइनस्यपरिहारमनुवदति किमित्यादि बाटमूकादीनां यत्‌ 
निकिंकल्पक ज्ञान तदीयविंषयः पदाथ रकि वचसाव्यवहियमाणो भवतीति क्वचित्‌ किं टृषचरम्‌ , 
अर्थान्नेव द्रयते इतिं । अर्थात्‌ , यजञ्ज्ञान वाचकराद्वादिविरेषणादिक नोच्छिति तादश 
ज्ञानमेव निविकट्पकम्‌ , बारुस्यमूकादेर्व भवति , वारखादीना तादशाज्ञानसपवेपिं न तस्यव्यवहार 
कापि मवति | तस्मादात्मनोन कायिकादानहानोपेक्षारक्षण कुतरचिद्मिवति | नवा, वाटमूकादीनां 
निर्विंकट्पकज्ञानसद्रावेपि ताददाज्ञानविषयी भूतपदाध॑स्यवचसा व्यवहारोभवति | तथा च 
ज्ञानस्य स्वविषयन्याहारव्या्िनस्तीति । ततर्च स्वापेज्ञानसप्वेपि जाग्रणवदेव व्यवहारापादन 
नेवयुक्तमसभवात्‌ | नच निविकसपकज्ञानवता बालादीनाकरणपटुतादिरूपसहकारिसनिघानाभावेन 
्यक्हारो न भवतीति वाच्यम्‌ , स्वपेपितुल्यत्वात्‌ | यथा करणपाटवादिसहकारिणामभावोवाटदि 
्ञनेषु तथे स्वापादिषु समानमेव भवतीति, तत्रनेक पथनुयोज्य । तदुक्तम्‌ ““ङ्चोमयो समोदोष, 
पररोपिं तादृशः ! नेक. पर्यनुयोक्तन्यस्ताग्थविचारणे" इति । 





सतत्त्वदीपतत््वच्यसिद्धौ ३११ 


मिभ क ककक्कानकाककाष्काण्काका्ककाकाककककनक 


त्मनः सैस्कारोत्पादकत्वम्‌ › तथासति सततजायमानसंस्कारतय मोक्षासावप्रसं गात्‌ , 
अनुभवेत॒ स्वानुसूपरसंस्कारोत्पादननिरोधेसद्शसम्बन्धिदशीनादिमहकारिसुद्रोयित 
सखकीयकारणालुसारेण कारान्तरेस्मरणं प्रादुमेषति । नचात्रात्मश्चरूपयोधस्यनिते- 
धोवाप्रादुभीवोवासंभवति, नित्यात्मसत्ता प्रयुक्तत्वात्‌ । तत्रकारणान्तराभावरचानन्तर- 
मेव प्रतिपादयिष्यते । 

यदि स्वापकालेमूछ्छया वा, आत्मनोऽनुभवो जायते, तदाऽनु भूतस्य तस्य, मूष्ाविरामेजा- 
गरणसमयेऽनुभूतस्यालुभवजनितरग्रतिकारणसस्कारवलादात्मन स्मरणमापय्ेतेति तृतीयाक्षेप । तमेवा- 
षप प्रदशयति, स्मरति-प्रस्द्धः इति । एतस्यपरिहाये श्ृत्तिराहित्यादिति । राङ्काम्रन्थस्यविवरणम्‌ 
यदि कथ्येत स्वाषादादिकालेदत्यादि । परिहारकप्रनथस्यतरिवरणम्‌ न्‌ युक्तमित्यादि 
नहि मू वा प्रस्वापोवाबुदधदेत्तिविंशेष इ्यादि । तत्र बुद्वदततिविरोषोऽर्थात्‌ , वम मूतज्ञान- 
स्यावस्थाविगेष | 

स्वापसूर्छादिकाय्योयमात्मनोऽनुभव स तु आमस्वमावलक्षणक एव न तु धर्म भूतज्ञान 
स्यावस्था विरोषलक्षण इति । ततस्तादश् इत्यादि, नहि बोधमा्रस्य स्मृतिकारणसस्कारजन- 
कत्वम्‌, अपितु ज्ञानस्य वृत्तयस्ता या व्ृत्तय एव स्मृतिवीज सस्कारमुत्पादयन्ति, अत सस्कारानुद्रोषे 
स्मरणादरनात्‌ | स्वापादिकाठे स्वाभाविकधममूतज्ञानवलेनावस्थानमेवापमनो न तु तदानीं ज्ञानस्य- 
त्य प्रमाणविपथेयादिका मवन्तीतिभाव । न च बोधस्वभावत्वात्‌ इत्यादि । बोधस्वभाव- 
तवादित्यस्य नित्यस्वविपयकवोधस्वभावकत्वादित्य्थं | घमेभूत ज्ञान तावत्‌ , नित्यमात्मविषयक- 
मेव, यदातु इद्धियाथे सयोगायन्यतमसनिकर्षादिसहकारिसवच्ति भवति तदेव पुनर्विषयघटा- 
दिगराह्क भवति | ततश्च चिद्रूपल्वादेवास्यात्मन स्वविविषयकस्पृतिवीजसस्कारोत्पादकप्व कथन 
स्यादिति शडका प्रन्थस्यारय । अस्यनित्यवोघस्थार्थात्‌ नित्यवो वस्यांत्मन" सस्कारजनकत्व कथ - 
नघ्यादिष्याशड्का परिहरति तथा सति चततजायमानेत्यादि अनवरतोपचीयमानसस्कारतया 
मोक्षामावप्रसङ्ग एव भवेत्‌ | अर्थात्‌ एव सति बाह्याम्यन्तरसामग्रीवटेन प्रतिक्षण स्मूतिजनक 
सस्कारोदयसभवेन सस्कारधाराया कुत्रापि विश्रामो न स्यात्‌ । ततश्च क्लेशकमविपाकाङशयानामा 
लन्तिकोच्छेदरक्षणमोक्षस्य॒ कस्यापिसमवो न स्यात्‌ | तथा च मोक्षप्रतिपादिकागमाना वेयरथ्य 
तथा मोक्षाय प्रव्वमानाना महाधियाञ्च ब्रृत्तिविंफटेव भवेदिति भाव । नित्यबोधस्वरूपस्य यदि 
सस्कारजनकःव तत्रदोष प्रदद्यं तत्रफलामावरूप निष्प्रयोजनत्वसपि दरयति, अनुभवेतु इत्यादि, 
स्वानुरूपसस्कारौप्पादन निरुद्धेदनुभवे, साद्रस्यादिददोनसमुद्रोधितस्वकीयकारणसस्कारादुकूल्येन 
स्मरण जायते इतिक्रम॒ । अत्रात्मस्वरूपवोघस्यनित्यत्वेन न कदाचिदपिनिरोघ उत्पादोवा 
मभवति नित्यत्वादेव । अर्थादनुमवे विमाने, सस्कारस्यं कट्पन हि अनुमूतस्याननुभूयमानस्य 
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तदेवं सततमनुवर्तमाने एवानुभावे कथं स्मृतेरुदयःसंभवेत्‌ । “य एवाह पूर 
दिने आसं स एवादमदापिवर्ते इत्याकारकस्मरतिमिलितज्ञानतुकारावच्छिन्नखस्ष 
विषयकं नतु स्वरूपमात्रविषयकम्‌ । खापादिकाले जायमानःसखायुभवो [सुडिति] 
ऽविश्चदो निर्विकल्पहचाविस्पष्टसविकल्पकबोधेनस्मृतिकारणं सस्काराधान भवतीति 
प्रतिपरस्थमेव, यदातु नित्यानुभव स्वयमेव विद्यते, तदा तत्रसस्कारक्पन सबेथे वनि प्रयोजनकं 
भवतीतिमाव | स्वानुरूपप्वमर्थाद्‌नुभवसमानविषयकत्वमेवेति | स्वकारणम्‌ स्मृतिकारणस- 
स्काररूपमेवेति । नलु आत्मविषयकमपिस्मरणं ददयते, तत्राह य॒ एवाहं पूवैदिने आसमि- 
त्यादि, “स्ृतिसमिरितिज्ञानम्‌ पूरवैकालवच्छेदारोस्मरणरूप , वतमानकाटव्धिन्नत्वारोऽनुभव रूप 
आत्मविषयकं प्रत्ययोज्ञानम्‌ । कारावच््छिन्नेति-ययनित्यतयाऽप्मस्वरूपमात्रस्यसवेदेव्प्रकाशो 
भवति, तथापि तत्तत्कारावच्छिन्नलाशस्यवुद्धिषृत््येव भ्रहणात्‌ › ततस्च तादृरावुद्धिवत्तरेवसस्कार- 
जनकत्वेन “य॒ यवाहपूवेदिनेऽभव स एवाहमिदानीमपी"व्याकारक प्रत्ययउपपद्ते एव न तत्र 
कोपि दोष इति । नासौ पूरवोक्तप्रत्ययआत्मस्वरूपमात्रविषयक इति । तदेव नित्यवोधस्यस- 
स्कारोत्पादकव्ेवाधक प्रयोजनाभाव च प्रददयै, स्वापादिकाल्िकनित्यवोधस्यसस्कारोत्पादकल्वमपि 
न सभवतीति प्रददयितुमाह, अविज्ञद इत्यादि । स च बोधस्तमोगुणेनाभिभूतत्वान्न विशदोना- 
त्यै प्रकाशक एव बाह्याम्यन्तरविरोषणानवगाहित्वान्निविंकरपकर्च, ततो वालमूकादिज्ञानवतनां 
प्रकाङको भवतीति । यदायबोघ केनापिग्रतिरुद्रो न मवति तदेवस्वका्मकरो भवति, सति, 
अभिभावकेन तथा मवति । यथा सत्यपि चक्षुरादीनामर्थन सहसन्निकर्षे गढा- 
न्धकाराव्रृत्त चक्षुरादिकरण न चाक्षुषज्ञानादिकर्मजनयति तमसाबरृतत्वातु । अपगते तमसि 
आलोकसयोगादिसहकृतमेवसत्‌ प्रतिबन्धकाभावे स्वकार्योत्पादने समर्भभवतिं तथेवात्रापिति । 
अत्रायमाशय -यथपि जगरणक्रे सुप्तोव्थितपुरुषस्य "सुखेन सुप्तोहम्‌"” इत्याकारक स्मरण 
जायते इति सबैरोकसिद्धम्‌ , स्मरण च॒ स्वकारणानुभवतञ्जनितसस्कारोदरोचमन्तरेण न सघ 
वति, कारणमन्तरेण यदि स्यात्‌ , तदा स्वैदेव स्यात्‌, कदाचिदपिनस्यात्‌ , कायस्य नियामक 
कारणाभावेनाकस्मिकत्व न स्यादिति । ततश्च ““सुखमहमस्वाप्समिति सुपोत्थितस्येतादशप्रतिस- 
न्धानक्छात्स्वापकाङिकात्मस्वरूपानुभवस्यापि सस्कारजनकल्वमादर्लव्यमेव, तथापियदुक्त पूवम्‌ , 
यत्‌ , आत्मस्वरूपानुभवस्य सस्कारजनकत्व नास्तीति तदेकदेशिमतमश्चित्यैव प्रतिपादितम्‌ , 
स्वमतल्वग्रे अस्तुवा इत्यादिसदर्भण पक्षान्तर प्रदरीयिप्यते । अनुभवस्यात्ममात्रविषयकस्य वते- 
मानता समये, आत्म स्वरूपमात्र॒विषयकस्मरणोदयामावेपि, प्रतिसघानस्य॒ततोप्यधिकविषयक्- 
स्य संस्कारवकरादुदयेऽपिनक्षति । यथा “सोयदेवदत्त '” इत्यादौ, अनुमत समये देवदत्त एवावुभूतो 
वरतैमानकाढश्ाप्यनुभूत मूततातुनानु भूता तथापि स्मरणे भूतताया सोयमिति तद शस्य भूतताया 
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कुतः १ अनुभवकाले स्मरणस्य संभवः स्मरणकारणसंस्काराुत्यादात्‌ । दन पुनजात- 
केश्ादाविवानुभवेपि तदभिमानः । अथवा शरीरतद्रारणप्रयत्नानयुसंधानवत्‌ । 

नचाविकृतसांसिद्धिकवोधरूपेणात्मनः स्वापेऽवस्थानाभ्युपगमे स्वापमोक्षयो- 
विशेषः कोपिन खात्‌. उभयत्रापि तेन सूपेणात्मनोऽवयानादिति वाच्यम्‌ तयोर्विंशेषस्य 
अपि संस्कारलखत्‌ , इन्दरियसवद्धविरोषणतारूप संनिकषैवटात्स्मरणभान भवति तथैवग्रकृतेपि सस्कार 
वलादमान स्यात्‌ “अ।घेकर प्रते न तद्रानिरिति न्यथात्‌ । इदमीयविरेषविचार कियते | 
ननु सर्वकाले आत्मस्वरूपानुमवोजायते इति कथन न युक्त प्रतिभाति, “यत विषयानुभवसमये 
एवसुखादिविदेषणपूवैकाहमथेस्यात्मन प्रकारस्य सर्वाुमवसिद्रत्वात्‌ , एकाकारेणानुभूयमाने 
व्रिरोषाकारस्यस्फितौ सत्यामननुभवभ्रमोजायते, यथा दन पुनर्जातकेरादौ, एकाकारेणानुभूयमान- 
तमर्थात्‌ केरत्वरूपसामान्यधर्मेण केशानामनुभूयमानत्मस्ति, तत्रैव च विशेषाकारेण तत्तदन्य 
्तिवेन त्स्फुरण नजायते तत्रैव द्वितीयपुनर्जातकेरोषु, अननुमवाभिमानो भवति | 


अत्रार्थे स्वयमनुरूप दृष्टान्त दरयति श्रीरतद्धारणप्रयतनाननुसंधानवदिति । 
यथा जागरणावस्थायां स्वदाऽनुभूयमानस्यकरपादादिसमुदायरूपदेहस्यागन्तुकविदोषस्फुरणसमये 
एव विदेषत॒प्रतिपत्याकाछन्तरेऽननुभूयमानतावदेव, अथवाऽन्तरस्य जागरणदशाया शरीरघारक 
प्रयलस्य॒ सर्वदाऽनुवतनस्यापि, बुद्धिपूवैककरचरणाचुकक्षपणकाठे एव स्फूटरूपेणावमासात्‌ ; 
कालन्तरेऽननु भूयमानतेव, एव प्रकृतेपिवोद्धन्यम्‌ । यद्यपि “यत्नो जीवनयोनिस्तु॒सवदाऽती- 
न्यो भवेत्‌ । शरीरे प्राणसञ्चारे कारण परिकीतितम्‌? ईति शरीरविधारकंप्रयलनस्य जीवन 
योनिराब्दशब्दबोधस्यातीन्द्रियलन्यायमते स्वीक्रियते । तत्रापि दभाञ्युभादृष्टवलदेव जीवनस्यो- 
पपत्तिसमवेनातीन्दिययलकल्पनगौरवपराहतमेव | जागरणकेतु प्रयत्नेनापि शरीरादिघारणमि- 
वात्‌ । स च प्रयत्न प्रत्यक्षविषय एतेति । निद्राकल्तु, अदृष्टवलादेव शरीरादिघारणमित्याशय 
आचार्यस्य रक्षितप्रायोभवति । परन्तु यावत्‌काक्ष्ठकारणवलेन व्यवस्था भवति, तत्रादृ्टचरेणा 
छ वटेन तत्समाघानमयोग्यम्‌ । अन्यथाऽदृष्टसहकृतेनमनसारूपादिस्वेविषयकन्यवस्थोपपादन- 
समवेन चक्षुरादिवदिरिन्दियाणा कट्पनमपि गौरवाध्रातमेव भवति, निद्रादिवत्‌ जागरणेऽपिं शरीरा- 
दिषारणकार्यस्योपपादयित शक्थमिष्यस्यापिवक्तुशकयवादिति । नहि “अघजसतीय कुत्रापि 
शोभनमित्यविकमन्यत्र प्रयल्नमीमासाया द्रष्टन्यम्‌ । विस्तरभयादग्रेतत्‌ सक्िप्यते । 

ननु यदि स्वापकारेपि तदीयवोधस्यानुवतेन स्वीक्रियते, तदा समाधिमोक्षयो स्वापकालेन 
सह को विशेष ? बोघवत्वस्य॒तदुमयत्रापिं समानत्वात्‌ | इत्या्षेपान्तरमनूदपरिहवेमुपक्रमते न 


चाथिकृत इत्यादि । उत्तरयति तथोर्विशेषस्य विधमानत्वादिति । सत्यम्‌ : स्वपिमोक्षे च 
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विचमानत्वात्‌ । खापकाले अविद्यादिकक्लेशवासनानां तमसाऽभिभवस्य विचमोनघ 
रूपविशेषस्य सत्वात्‌ । मोक्षकाठेतु स्टेश्ञानां समूलविनाशात्‌ । अरसग्रज्ञातसमाधौषर 
सारकषेपि विदुषः सरवत्ेनिरोधेन तत्कृतो विशेषस्य विमानात्‌ । 


ननु निद्राया यदिषृत्तिराष्ित्यं तदा निद्रीस्थितस्यक्थं ''सुखमहमश्ाप्समिति" 
स्मरणप्र , नहि अनवुभूतपदार्थविपयफ़ स्मरणप्रस्थातुपरन्सहते | उद्‌भूतसतेनाभिभूत 
तमोगुणेसति (सुखमहमस्याप्सम्‌ , ठभूनि अङ्गानि, प्रसन्नं मे मनः" इलयाहि। 
वोघवत्वम्‌ , तथाडिं स्वापकाछिको बोच अविधास्मितादिपञ्चक्छेशसहकृतो भवति, तेन तत्र तमै 
गुणेनाभिमवात्‌, अप्यन्तसक्रुचितज्ञान्व च स्वापकाठे मरति, नहि सखापकाटे ज्ञानद्राराऽऽमन 
प्रकाशोमवतीत्यय किष स्वापे | मोक्षसमये तु ““अवि्ाऽस्मितारागद्रेषामिनिवेशा पस्चक्ठेशा.” 
इति योगमूतरप्रतिपादितपज्चक्टेशाना समूमुन्मून मवति, ततर्च कटेशात्मकातररणनिव्े 
नावरणरहितनित्यसकोचरहितसवैविषयकज्ञानवघ् चा्नो मवतीत्येतावानेव विशेष उभयस्थछे | 
अर्थात्‌ संसारकारस्थितज्ञानमावरणप्रतिवद्भमत एव सकुचित भवतिं तमो गुणाभिभावात्‌ , मोक्षकल्तु 
आवरणस्य सवेथाऽपगमात्‌ तत्काछ्कि गगनोपम सरवैत्रिकाक्ित सर्मविषयकमवति तेनमुक्तजीोपि 
सवेज्ञ इति कभ्यते | एतावानेव स्वापमोक्षयोरविंशेषोयदेकत्रावरणसद्धावात्‌ सक्कुचित मवप्यन्यत्रमोक्षेतु, 
अचावरणात्‌ विकारित सवेप्रतिद्रन्दिरहित निरकरुराविकाशोपेत सर्ैविपयकमवतीति, स्पष्ट एव 
स्वापमोक्षयोर्भेद । तदाहमोक्षजीवप्रस्तवेनगद्गुर श्रीरामेदवरानन्दाचा्यसारस्वतसा्षभौमा, श्रीराम 
व्रप्तिपद्रतौ- 
शश्रीमद्रामस्यसङ्कल्पाद्दिग्यदेहोमवप्यसौ । काककास्येतरेदिष्मेदेये प्रा्ठो मनवत्यथ ॥२१॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोतिंचायरामेणसहतत गुणानाविग्रहादेस्चस्वरूपरूपयोस्तथा | 
्रत्यक्षाज्जायते प्रीतेः प्रकर्षौहितत परम्‌ | अनेकविग्रहाणा च जायतेऽथपसरिमरह ॥ 
कामचारे च छोकानासमर्थोऽपिभवत्ययम्‌ | (४२--9४) इति । ससारकालेसवेस्यापिमन क्लेश- 
युतमे्र, तेन ॒सवेथा क्टेदामोक्षकाखाद्विरेष प्रदरिंत । सम्प्रतिससारावरस्थस्यापि अभ्यासत्रैरा- 
भ्यां निरुक्तमनस अत्मेवासमध्ज्ञातसमधिस्थस्यमनोपोक्षानेकारण भमवतीपयेतावानेव विशेष इति 
दशेयित॒माह अकषपर्ञातसमाधावित्यादि । अवतरणेनैव कनव्य्ख्यान्‌मिदम्‌ । 

| इति ज्ञाननित्यव्वेग्रसक्ताक्षेपाणापर्हिरणप्रकरणे तक्छदीप । 

अथ स्वापसमयेपिं, अनित्याया बुद्धिवृत्निस्तादशानित्यवुद्धिृत्यैवात्मन, प्रकाडा सिद्ध स्यदे- 
वेतिं स्वप्रकारकंत्वस्वीकारोनिरैक एवेति दिं निधाय स्वापसमयेपि शुद्धिदतते, स्वीकारवदयक 
एवेति रङ्गते नलु निद्रायां यदि बृत्तिरारित्यंतदान्परल्थितश्य, इत्यादि । निद्रया दृततं 
भवति तद्‌ सुोत्ितस्य, सुखमहमस्वाप्समित्यादिस्मरणकथमुपपन्न स्यात्‌, अलु मूतविषयस्यव 
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रजस्तमोगुणयोरुर केऽभिभूतसच्वे “दुःखमहमसाप्सम्‌ , अमति मनः” इलयादिप्रययो 
जायते । तमसा रजःसलयोरभिमवे नितान्तंतमस उद्धवे '"गादमृटोहमासम्‌, गुरुणि भे 
अङ्गानि, शरीरम्‌ मनः स्थगितमिवेति, प्रत्ययो भवति एतेषानिर्वहःकर्थस्यात्‌ , निद्राया 
वृत्तिराहित्ये । सत्यमेषेतत्‌ , परन्त॒नेतेग्रस्ययाः संस्कारप्रभवाः किन्तु सम॒त्थानकाङलिक 
शरीरेन्द्रियादीनामवस्थापिरोषपयालोचनकारणका अनुमानिका एवेति । तथाहि यतो 
मनोऽतीवप्रसन्नमिववतंते तथा वियद्धाहारपाचनात्‌ रषूनिचा वानि, अस्मादेवकारणा- 
त्युखमहमस्राप्सम्‌ । तस्मन्निद्राया नघ्रच्यन्तरलम्‌ । न वा “जभायप्रत्ययाहंवनाब्रु- 
स्मरणददनात्‌ , अनुभवाभावेतञ्जनितसस्कारस्याप्यभाव्रेन स्मरणोदयकदापि न स्यात्‌ , सच्- 
गुणसम्बन्धे, उद्‌ भूततमोगुणजनितसस्कारेण, सुखमहमित्यादिसुखवानहमासमदीयमन प्रसन्नशरी- 
रचल्यु इ्यादि स्मरणं भवतिं, रजोगुणस्याविक्येदु खस्मरणम्‌ , सखरजसोरभिमत्रे तमोगुणस्य च 
नितान्तमुद्रबेणाटमूट सुपोस्मीप्यादिस्मरणमवतिं । तदेतत्सवेनिद्राया वृत्यमवेनोपपयेन, तस्मानिद्रा 
काठेपि वुद्धिवृत्तरनित्याया स्वीकार आवद्यक एवेति | अत्रायप्ररनप्रन्यस्यमुकच्िताश्य तथाहि 
स्वापोहि तमोगुणस्यानुभवकार्क्निप तत्रछेत॒ सत्वगुणससरगे तमोगुणाधिक्येसुखभवति । तथा 
सत्वस्य छ्ुलप्रकारादिक च मवति, तथा लेशतो रज सम्बन्धे दु खचल्नादिक च मवति | तथा 
सत्वरजसोरप्यन्तामिभवेतमस आपिकिये गाढमूढत्रादिकम्‌ यत्रोक्तम्‌ “सच्व्वुग्रकाशकमिष्ट पुपष्ट म्व 
चर च रज । गुरवरणकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतोदृत्तिरिति | (सा का ) एवद्चस्वापसमये उद्‌ मूत- 
तमसोऽनुभवएवतादरानुभवजनितसस्कारेण जागरणे “सुखमहमस्वाप्समिष्यादि, स्मरणस्योपपादन 
स्यात्‌ अन्यथा तदननुमत्रेतजनितसस्काराभविकारणाभावेन प्रबोपे तद्धिषयकस्मरण न स्यात्‌, तस्मा- 
निनिद्रायामपिबुद्धदृत्तिभवप्येवेतिमन्त्यम्‌ | 

अमुमाक्षेपमर्धस्ीकारेण पद्िर्नाह सत्यमेवेति । स्वापरकाठस्यतमोविषयकंदरत्तिरंपपवे, 
स्रणरूपतरवा स्वपादिकाछे निरुक्तङ्नानस्यास्ीकार , पएतरेव्याश्ञयेन दत्तोत्तरमेत्ेति | यदि न 
तमोघ्रचिखूयस्तदैनेषा मिं रूपप्वमित्तन आह आलमानिकाएव इति । युेलयितस्य तत्समये 
्रियमणे विचारे दमे पूर्नोक्ता प्रत्यया अनुपानादिग्र माइति,एतेऽनुमित्यादिप्रमाणजातप्वादनुभवरूपा 
एवेति । अथात्‌ , स्वापकाल हि वृत्तिसामान्यामावर्प एव न तु दृत्तिनिषटप्रतियोगिताकोत्तिविंशे- 
षामावाप्मक । योग्यपदा्विषयकस्मरणामावात्मकलिद्खिन च प्रकाशस्वभावालिकाया वृत्तेर 
भावस्य नत्का्किस्यानुमानमेव । ररीरेन्धियादिगतर्धुत्वादिषिङ्खिन च खुखदु खमूढत्वादीन्नैपि 
तत्रानुमवपुवेपुवेतरदिवससंपादितकार्थस्यदिनान्तरे प्र्यभिज्ञानवटेन स्वापकालिकरात्मसतारोप्यमुमानं 
रूपेव्रदरिंतप्रतीतिरितिमाव, । निद्रायानघ्र्यन्तरत्वम्‌ तमोगुणविषयकबुद्धिडतिूत्व 
निद्रायाः नैवस्वीकरैव्य, स्वापानुमानेनेव प्रदरितरत्तिनानिरवाहादिति । नु निद्राया दत्तिरूप्व 


३१६ सतच्वदीपतच्छत्रयसिद्धौ 


प ~ -~-~~-~----~-~-~-~~-----~-~-~--~-~-~------------------------~-------------------------~-~----~-- - 


चिर्निद्रेति योगदप्रविरोधःशडूनीयः प्रकृतप्रकरणस्य इृत्तिनिरोधपरकत्वात्‌ , नतुतस् 
न स्वीक्रियते तदा “अमावग्र्ययाल्वनाबृत्तिनिद्रे तिपतञ्जरिसूत्रकथ सामञ्जस्यमियादित्य 
येन शङ्ते नवेति उत्तरयति निंरोधपरकत्वात्‌ तदीयग्रकरणस्येति | अर्थात्‌भावपदाथेमवरवत 
यावृृत्ति सेवनिद्रेति । भावाल्वनवृत्तिसामान्याभावस्यैव निद्रात्वम्‌ , ननु षटू पदार्थातिखितव्ु 
विषयकलवनिद्राया इति । अस्यारच निश्चया '्योगरिचित्तदृत्तिनिरोधः' इत्यनुसारेण वृ्यन्तए 
देव निरोधत्वसामान्यात्‌ कथचिदृदृत्तिप्वोपचारमात्रप्वमेवेति | कथमेवमित्याशयेनोपयुक्त दष्ट 
दीयति बिषयेयादिवदित्यादि । अयमाशय विपर्ययोऽतद्रपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञानम्‌ , अर्थतूतद 
भाववति तस्प्रकारकमिति । परन्तेताष्शज्ञानमेवनास्ति, सवेज्ञानानामर्थेन सह॒ व्यभिचारादरेनात्‌, 
सवेज्ञानानायाथाथेत्वमेव, नतु भ्रमरूपत्व भ्रमस्येवामावात्‌ ] सवैज्ञान यथाथरूपमेवज्ञानवात्‌ , 
घटवतिघटक भूतटमितिज्ञानवत्‌ , यथा घटाधिकरणे घटवदितिज्ञान घटार्थिनोघटाथेग्रृत्तस्य 
घटग्राप्िदरीमेन तस्ययाथाथ्थमेव, तथेव ज्ञानमात्रस्यार्थान्यभिचारादरनेन प्रमात्वमेवेति । अन्य- 
थाऽन्याकारस्य रजताकारज्ञनस्याख्वनतरेऽथात्‌ दुक््यादिविषयकते «इद रजतमित्यस्यञ्चुक् 
विंषयकते, रजतानु भवस्य विरोध आपयेत | 


अर्थाद्यस्िन्‌ ज्ञानेयोभासते स एव तज्ज्ञानस्य विषयो भवति, ननु सत्तया विंषयत्वमन्यथाघटादि 
ज्ञानकाटेकटादेरपि विदमानत्वेन तेषामपि धटादिज्ञानविषयत्वापातात्‌ | नवा यदज्ञानस्य यत्‌ कार 
तत्तदविषयोनयनादृष्टादेरपि घटादिज्ञानविषयत्वापातात्‌ । नच “जुक्ितिरजतमिति रजतज्ञाने क्तिकाऽ 
वभासते, तथाचच्यैमानद्ुक्तिकावरुवनत्रकर्पनाया रजतानुमवोऽवर्यमेव विरुदृभ्यति तदुक्तममियुक्ते 
('अत्रत्रुमो य ॒एवार्थोयस्यासविदि भासते । ज्ञेय स एवे" त्यादि प्रकरणेन विंषयलक्षण कथयिला- 
पुनस्तत्रैवोक्तम्‌. “अस्पस्य चान्यथामानं प्रतीप्येवपराहतम्‌ | परस्मिन्‌ मासमानेपि न परभासते यत" 
इति [अन्यस्य डुक्तिकादेर्यथां रजतरूपेणमानं प्रतीति पराहतम्‌ , यत ॒परकीयज्ञाने भासमानेपि 
यत पर न भासते इति] अपिचान्यज्ञाने तदन्यस्यभासमानते ज्ञानाना स्वकीयविषयन्यमिचारे ज्ञने 
लोकानामर्विर्दनासं॒स्यादित्यपिपरज्ञानविषयतवे ज्ञानेऽविखास प्रसङ्ग॒स्यादित्यपिवाधकम्‌ । तदु- 
क्तमभियुक्ते “यदि स्वार्थं परीत्यज्यकाचिदूनुद्धि प्रवर्तते । व्यभिचारवती सार्थेकथ विदास कारणम्‌" 
इति । अस्याथे सवषां बुद्धिर विदवासस्थानम्‌ रातश कथनेपि, यावसस्वबद्िर् निर्णय करोति ताव 
न्नकोपि तमथंविर्वसति, इति सर्वविवासकारणं ज्ञानमेव स्वकीयमर्भं॒॑भ्यविचारे्तदासर्ेषां ज्ञान- 
ऽवि्ास एवं स्यादिति । अपिचज्ञानस्यस्वार्थे व्यभिचारेऽपसिद्रान्तदोषोपिवाधकोमवति, तथाहि 
विद्यमानस्यापि संसगेस्य भासमानत्वस्वीकारेऽसतभ्यातिवादिनोवौदधस्यापि प्रा्ावसरतया बद्धम 
स्वीकारादित्यपसिद्धान्तोवादिनाम्‌ | अर्थात्‌ असदेव रजतवहि प्रतियेतं॑तदा विज्ञानस्य साकारतामि 
गित्‌ । तदुक्तम्‌ “अ्यथाथत्वपक्षे च ज्ञानं सोकारतामियात्‌” इति | तदेवमनुभवविरोघानारीत्‌. 
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सत्‌ ख्यातिप्रसङ्गादिदोषसमवेन नज्ञानमन्यायकं भवतीतिश्रमामावरएेति | अपिचैव भ्रमज्ञानस्यो 

दत्तौ कारणमपिनास्ति, यथा कारणाभावात्‌ कूर्मरोमशशषविषाणादीनामुःपादो न मवति तथेव 
[२ 

कारणामावाद्‌ भमज्ञानमपिनेवोदेति | तदुक्तम्‌ ^ अयथार्थस्यवोघस्य नोप्पत्तावस्ति कारणमिति | 





नचान्वयन्यतिरेकाभ्या चक्षुरादेख भ्नमोजायते इति चक्षुरादीन्दिेणेव भरमोप्पत्तिरितिवा- 
च्यम्‌ “सम्बद्ध वतेमान च गृह्यते चक्षुरादिनेति नियमेनेन्दियाणां संयुक्तपदा्थमात्रम्राहकतनिथ- 
मात्‌ देशान्तरस्थरजतेन सह चक्षुष सयोगाभावेन तेन तद्ग्रहणासमवात्‌ । न च स्वरूपतस्चक्षुरादे- 
देशन्तरस्थासथुक्तपदाथेग्रहणासम्वेपि दोषदूषितेन्धियेणमिभ्याप्रत्ययजनकलखर कथ न स्यादितिवा- 
च्यम्‌ , दोषाणा स्वामाविककार्योःपादकाक्िप्रतिवन्वमात्रे कारणत्वात्‌ , यथा क्रष्णामुषिका्रात- 
वीजे तथा दनात्‌ । अर्थात्‌ दोषेण स्वाभाविकरशक्तिरेव प्रतिबध्यते नघ्वतिशयाधानकरणमपि 
दोषकार्यम्‌ तथासति नष्टचक्ुष पुरुषस्य सवेद रित्वमेवापयेत, तस्मान्न दोषवदादिन्दियेण भरमोप्पाद 
समति । ननु दावाग्निदग्चवेत्रवीजस्य, यथा वा हरिरिजछवसिक्ततदङ्गारपाचितदहारीनमासस्य, 
तथादररात्रिप्यन्तकारपात्रेऽवस्थापितधृतस्य स्वाभाविकराक्तिनिरोधतद्विपरीन रमाकाण्डजन- 
कतादशधृतमसयो स्य एव॒ मरणजनकत्व॒दृष्रमेव तथेवप्रकृतेपि स्वामाविकका्प्रतिरोधकत्व 
विपरीतकार्योत्पादकल च कि नस्यादितिवाच्यम्‌ , अग्प्रायानववोघात्‌ | दावाभनिदग्धवीजात्‌ 
कदटीकाण्डोत्पाद इप्येव॒ नात्रवक्तन्यम्‌ , दग्धस्य वेत्रवीजस्यवेत्रवीजतेनत्रोदाहरणरूपेण तदुद्धा- 
वनस्यानुचितत्वात्‌ | तस्माद्‌ दोषार्णां विपरीतका्यैकार्व प्रतिकारणघ्वनेवेति । प्रद्युतनष्टचश्चुष 
पुरुषस्य सत्रदरित्वमापयेत  कारणवकश्षात्‌ विनष्टचक्ुषो गरुडवदीधेद दिँप्वव्रखरमपिस्यादिति न 
भ्रगज्ञानोत्पत्तौ किंमपिकारण नास्तीति कारणामावाल्न भरभज्ञानस्य समव इति । ननु इद रज- 
तमित्येव रूपेणपुरोवर्तिरजतयो ससृष्टग्यवह।रदशेनेन सप्यस्थल्वत्‌ ससीज्ञानपूत्ैकप् मन्तव्यमेवेति 
चेत्सत्यम्‌, सवेत्रप्रतीयमानयो सपसर्िणो ससगेव्यवहारस्याससगाग्रहमूककवात्‌ , ससगैग्रह- 
स्यापि कारणत्वकसने मौखग्रासात्‌ । तस्मादससगकारणकत्वमेव नतु स्वातन्त्येण ससग॑ज्ञान- 
स्यापि कारणत्वमिति । नच यदि भरमज्ञाननस्वीक्रियेत तदा “नेद्‌ रजतमिति निङ्चयेन कस्यबाघ 
स्यात्‌, मवन्मते वाध्यस्य श्रमस्येवाभावादिति वाच्यम्‌ , नह्यत्र अमस्यवाचता मवति, किन्तु 
अससरगाग्रह्रसञ्जितससगीग्यवहारस्येव वाधनात्‌ । एतावतैव वाघकस्य बाघकताया उपपत्ते | 
इृद रजतमिति ज्ञानतु ससग॑ग्रहपूत्रैक नेकमेतरेद ज्ञानमपितु ज्ञानद्वयमत्र, तत्रेदमिति ज्ञान पुरोवर्तिना 
सहचक्षु॒ सयोगादिजनितमनुभवात्मकम्‌ , अस्येदमात्मकज्ञानस्य स्वप्रकशरूपस्यापि खस्य 
स्वविषयस्य च, इतरस्मात्‌ विवेचयितुमशक्यतेन, तस्य॒ दोषदूषितेन्दियजन्यप्वेनकल्तिद्युक्ति 
फवादिविशेषसामान्यपुरोवतिंत्वादिमात्र ग्रहणद्ूपत्वम्‌ । रज॑तमिप्यस्यच।सनिनिहितविंरोषरजत- 
वादिविषयस्य, सम््रयोगलिद्गादिभ्योऽजायमानतया परिदिषात्‌ रजतसस्कारमात्रजन्यंतया स्मस्ण 
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व 
प्रकरणस्य वृत्तिखरूपणे तात्पथेविपयेयादिवत्‌ । नहि, अतदर पप्रतिष्टंमिश्याज्ञान॑नाप 
किञ्चिदस्ति, सर्वज्ञानानामथाीच्यभिचारतया सत्यताया एव प्रतिष्ठापनात्‌ । सचाधिक- 
रणसिद्धान्तसिद्धः एतत्तस्वमन्यत्रप्रदशेयिष्यते । मोक्षभागियन्मनस्तसरतिद्न्दितया 
निद्रायानिरोध्यत्वेन श्चास उपदेशः । 

| इति निद्रायाव्त्तिरूपत्वनिषेधप्रकरणम्‌ । 


भवतु वा पूर्वोक्तप्रमाणविपयेयव्ृर्यभावकारणभूतसशिततमोगुणविषयक 
वृत्तिरेव निद्रा, भवतु च सुपरोत्थितपुरूषस्यज्ञानं स्मरणास्मकमेव, तथापि सततातु 
वृत्तज्ञानतयाऽत्मनोवोधस्वसूपतवं सिद्धमेव भवति । 


रूपत्वमेव । यद्यपि “सामेमातादि स्मरणस्थले तत्ताशगोचर्व स्मृतेगृहीतम्राहिस्वरूपरतलात्‌ , 
प्रकृतेतु तदशरहितमिद ज्ञानतत्ताऽरस्याग्रहणात्‌ कथ स्पृत्यात्मकम्‌ , तथापि तत्तामात्रारास्य दोपकार 
णकतया तत्ताराविषयतया स्वविषयविव्रेचकष्व नभवति | नच तथापि स्वरूपतो विषयतश्च परस्पर 
विभिन्नाम्यामाम्या म्रहणस्मरणाभ्ना मसृष्टप्रवरृत्ति = कथमिवजायते इति वाच्यम्‌ , तयोरेतादर्‌ 
ज्ञानयोरन्योन्यससगसाकाक्षसामान्यविहेषरवनयो स्वरूपतोविषयतङ्चागृहीताऽससैयोनिस्तर 
जायमानयो स्वरूपेण यथाथयोरपि,अयथाथेव्यवहरप्रव्तकयोरविंभ्रसतप्रसिद्वेप्युपपपादनसमुपपदते 
एव । एतत्सवे सगृह्योक्त “नयविधथि" नामकमीमासकम्रन्ये- 


‹'सनिहितरजतशंकठे रजतमतिभवति यादशीसप्या । मेदानन्यवसायादियमपि तादक्‌ परिस्फुरति॥ 
साधारण हि खूप तस्याश्चास्यारच वियते तेन । तन्मात्र प्रतिभानात्‌ समानतामेव मन्यन्ते 
तततु्यन्यवहारप्वरत्तिरपि युप्यते चात । तद्विनिवारणकारणवाघकमभावोय बाघकस्यापि ||इति॥ 
एतत्सव मनसि सनिघाय सुष्टरक्तमाचर्येण नहिअतद्रपप्रतिष्टं मिथ्याज्ञानंनासकफिञिदस्ि, 
सर्वज्ञानानामथीवच्यविचारादिति । इ्यसरूपतो ज्ञानस्य विरेचनम्‌ | विरोषविचारो ज्ञानस्य 
ठक्षणनिरूपणावसरे प्रदगयिष्यते इतिदिक्‌ । 

| इति निद्राया ब्रृचिरूपंत्वनिषेधनंप्रकरणे तत्वदीपं । 

(“सुखमहमस्वाप्सं न ॒किञ्चिदवेदिषमि'प्यादिग्रत्ययस्य ज्ञानस्य] स्मरणरूपत्व सख 
तयापि, आलमनोबोधस्वरूपत् स्थापयितुमुपक्रमते भवतु वा ॒पूर्वोक्तप्रमाणविपयैये यदिः 
अयमाराय , यदाऽपमन उपरन्विभवति, जागरणस्प्रसुधुशषिरूपावस्थात्रयेपि, तत्र॒ समैत्र॒ज्ञानाधि- 
करणतयेवात्मनः समुपहम्यमानप्वेन = तस्यबोधस्वमाववत्व सिद्यत्येव, “सुखमहमसाप्समि- 
स्यादि" क्रमेण, यदा स्रपिपि बोवानुवरनैन प्रतिपादितम्‌, तदाधरमितन तध्यकवयापि प्रति- 
पनात्‌ । अस्माकं तदिष्ठमेतस्थापितमिति संक्षेषः । 
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अथ बोधकारणबाह्याग्यन्तरसंयोगरिङ्गादीनामनुवर्तनेनापि बोधानुव्ततिरसभवे 
कर्थमोधस्वभावत्वमिति चेन्न, स्वतःसिद्धबोधस्वरूपत्वमम्तरेणस्वापकालिकं तमः सिद्ध- 
मेव न स्यात्‌ साधकप्रमाणाभावात्‌ । तथाहि यतः स्वापकारेमनःसहितानिसवगैण्य- 
पीन्द्रियाणिविरतानिजातानि स्खरत्यतिरिक्ते च संस्कारस्यापि सामथ्यीभावात्‌ । न 
च तमः खग्रकाज्ञात्मकम्‌ तमोवत्‌ तदन्यस्यापिप्रकाशग्रसङ्कात्‌ । सवा॑र्थप्रकाशचकत्वेन 
दोध एव .निदिचत इति तेन बोधेनेवतमसः सुखादीनागुणानास्फुरणं भवतीति 
मन्तव्यम्‌ । 

अयमात्माप्रमातृत्वात्‌ नित्यप्रकाश्च एव यत्रयत्रानित्यप्रकाश्चत तत्र न प्रमा- 
तृत षटादिवत्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः- 

ननु स्वापकाटेऽन्त करणवृत्ते स्वीकारेपितावताज्ञानस्यनित्यलर न सिदृव्येत्‌, यतोऽन्त 
करणवृ्तश्चक्षुरादिकरणान्यतमतयानित्यप्व सवैटरैव॒ ददयते | एतादृशीकस्यचित्‌ शङ्कासमाघातु 
प्रथमत शङ्कामेवानुवदन्नाह अथ बोधकारण्‌ इत्यादि । स्वापादौकारणादुवर्वनेनतत्कार्थवोधस्या- 
प्यनुव्तनसमवेनवोधस्य नित्य कथमिति रङ्खितुराशय । द्मां शङ्कां परिहरति इति चेन्न स्वतः 
पिद्धगोधस्वरूपत्वमन्तरेण इत्यादि । ज्ञानस्वभोवघ्वनिणेयोवक्ष्यमाणप्रकारेण करिष्यते इतिं । 
सापकालिक तमः इत्यादि । उपरतव्यापासया चक्षुरादिकारणानां न स्वापे ज्ञानवृतते 
सभ । तस्मात्‌ स्वत॒सिद्धवोधेनैव तमो गुणस्य प्रकाशो भवतीतिस्ीकततेन्यम्‌ , यदि स्वापे- 
तमस प्रकाशोभवेदिष्ठस्तदा, तत्सिद्धेवोघस्वमावत्वमिति । वस्तुतस्तु, स्वापकालेज्ञानस्य न तम 
प्रकारकत्वम्‌ , अतिशयेन सकुवितवृत्तित्वात्‌ । स्वापकाछिकानुभववरात्‌ सुखवत्वे न स्वापेमास- 
मानस्यात्मन परामदी स्मरण प्रवोधक्राटे भवतीति वेदान्तसिद्रानत | अस्वाप्समिंति स्वापकाला- 
दायोस्तु अनुमितिरूपेवपूरवोक्तप्रतीतिं नित्यानुभवस्यसस्कारानुत्पादकषेतुसाक्षादेव स्वापकाछ्कात्मालु- 
मवस्वरूपस्य यथोक्तानुसघान कारणत्व सुखव्वेनात्मावगाहनशि । 

ननु भवतु बोघस्वमावकआत्मा, तथापि तादशात्मनोऽन्त करणवृत्तिसमये एव प्रकाशो जायता 
ग पुन सर्वैकाछिकि प्रकाशङत्याराङ्कार्या तादरातनोनित्यप्रकारत्वसाधयितुमुपक्रमते अयमात्मा- 
प्रसातृत्वानित्यप्रकाक्षएवेति | तत्रातापक्ष नित्यग्रकाशवत्व साष्यम्‌, प्रमातृत् हेतु | यत्र 
यत्र निलप्रकारात्वनास्ति तत्र तत्र॒ पराधीनग्रकात्वमेव, यथा पटादौ, तत्र दृष्टान्ते प्रमातृत्व 
व्यतिखितोनित्यप्रकारास्यापिं व्यतिरेक सुम , इहच । प्रमातृत्वन्यतिरेकात्‌ तदव्यापकपराधीन- 
्रक्रारवत्वस्यार्थात्‌ निलयस्वप्रकारावत्वस्येव साघन भवति | यथा धूमम्यापकवन्हेरमावात्‌ , जखदौ- 

बन्हिव्याप्यधुमस्याप्यभावोवलदेवायाति, व्यापकाभावस्य व्याप्याभावसाघकत्वेननि्णीतत्वात्‌ । एतदेव 

त्दुक्तमित्यनेन स्पष्टीकृतम्‌ । ज्ञातृत्वस्वप्रकात्वमित्यादि | नु यदामनि नित्यग्रकारात्वम्‌ , नित्य- 
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“श्ञात्‌ बात्सप्रकाशत्वं तथा श्रुत्यापि संस्थितम्‌ । 

अप्रमातृतयायुक्ताजडरूपत्ववस्तुषु ॥ इति । तथेव 
'“ततो ज्ञानखसूपात्मा विशज्ञान च तद्गुणः । ज्ञानस्सूपमत्यन्तं निर्मरं परमार्थतः । 
एवं विष्णुपुराणे हि ज्ञानसखसूपतात्मनः । मन्ताबोद्धेतिप्रामाण्याज्ञाताजीवोबुधे॑तः | 
ज्ञोत एवेति स्रं हि ततो व्यासेन सूत्रितम्‌ । विज्ञानं यज्ञंतयुतेज्ञानोक्तिदचेतियाऽऽत्मनः। 
विक्ञानगुणसारत्वात्‌ छते सा प्राज्ञवन्मता । (भीबोधायनमताद शं (८९६-८९९) इति च 

। इत्यात्मनोज्ञानस्वभावस्यनिस्यस्वप्रकाश्षतसम्थनप्रकरणम्‌ । 

वोधक्रृतमेव कथ न स्यात्‌ । तत्राह ज्ञात्रत्वादिति व्यापकामावेनम्याप्याभावोभवति, अर्थात्‌ 
व्यापकामावोव्याप्य व्याप्यामावस्तु व्यापक एव॒ भवतीतिनियम । तदिह्यापकामावेन्या 
प्यामाव सिद्‌व्यतीति | अर्थादस्यात्मनोज्ञातृस्वभावत्वादेवापराधीनप्रकाडत्स्य सिद्िर्भवतीति | 
अतएवरेदमपि परास्तम्‌, धर्मभूतज्ञानस्यप्रकारो यदपि, अनुग्यवसायादिज्ञानान्तराऽपेक्षो भवति, 
तथापि, आत्मसम्बन्धापेक्षस्तु भवत्येवेति, ज्ञानेऽनन्याधीनप्रकारापलक्षण सिषाघयिषित साध्य न 
वियते, तेन सपक्षे ज्ञाने सतिं पक्षराघ्रवृत्तिज्ञातृत्वम्‌, सपक्षविपक्षन्यावृत्ति.वेनासाधारणानेकान्तिक 
दोषनातिक्रामतीतिशङ्काया अपि प्रकृतेऽवसरो न भवतीति | 








यदपि केवर्यतिरेक्यनुमानस्य प्रमाणत्व न ॒सिद्धान्तसिद्धम्‌ , तथापि परपरक्रिययैवपरान्‌, 
निराकतुमेतावान्‌ प्रयासङृतवान्‌ । सिद्धान्तेचान्वयि, अनुमानेनैवात्मन स्वप्रकाशतसाघन 
भवति | न्यायमते, त्रिप्रकारकमनुमानम्‌ , केवलछन्वयिकरेवरु>्यतिरे्यन्वयम्यतिरेकिमेदात्‌ , इदवाच्य 
प्रमेयत्वात्‌ , प्रथिवीस््रेतरेम्योभिचते गन्धवत्वात्‌ , अत्रनलादिर्ठान्त । पवतो वन्हिमान्‌ , धुमा- 
दित्यत्रान्वयन्यतिरेकन्याप्तिबाखादुभयन्याप्त्यापि समावेशसमवात्‌ । अत्र स्वसिद्धान्तेऽन्वयि अनु- 
मानेनेवात्मन॒ स्वप्रकाशत्वमात्मन साधित मवति । नित्यताग्राहकप्रमाणवलेनैवानस्तदीय 
प्रकारास्यापि नित्यत्वमथेत एव सिद्भभवतीति सगिरन्ति सेद्रानिका । वस्तुतस्तु “सत्य ज्ञानमानन्द 
ब्रह्म” ज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभिरातनो ज्ञानरूपतामभिधाय , पुनस्तस्य ५अब्राय पुरुष स्य 
ज्योतिभेवतिः “न तत्र॒ चन्द्रतारकनेमाविचतोमान्ति, तमेवभान्तमनुभाति सर्वं तस्यभासा सवैमिद 
विभाति इत्यादिश्रुतिमि “न॒ तद्‌भासयते सूर्योन रराको न पावक ›' इत्यायतेकस्पृतिमिङच, 
ताटशज्ञानस्वरूपस्यात्मन स्वत॒सिंद्धप्रकाशत्व कथयित्वा प्रकरणस्योपसंहारमकरोत्‌ । एवश्च 
सवेप्रमाणशेखरेणागमेनेवात्मनस्वत॒ सिद्धबोधरूपप्व प्रकारात्मकत्व च प्रतिष्ठापितवान्‌ । ततर 
को नाम कोकिकग्रमाणस्य तरकैस्य युकतेवाऽवसर | तस्मात्स्वतबो वरूपत्वमेवात्मन सिद्ध्यतीति 
सक्षेप | 

|| इत्यात्मनो ज्ञानस्वभावस्य नित्यस्तप्रकाशत्वसमर्थनप्रकरणे तच्वदिप ॥ 
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अथ कोयं प्रकाज्ञल्द्वाथः, यद्चप्रकाश्च आत्मानो नित्यः स्वतः सिद्धइ्चात्मनः 
खीक्रियेत । तथाऽस्यप्रकान्नस्यार्मना सह सम्बन्धः ? यदि जानमेवप्रकाश्चःसम्ब- 
न्पदचाश्रयाभ्रयिभावात्मक एवेति क्रपेः, तदा हेत्वभावसाध्याभावयोव्यप्तौ 
इृष्टान्ततयाघटादिरेव स्यात्‌, यदनिखग्रकालं न तत्‌ प्रमात्‌, यथा पटादिरिति | 


नु (सप्रसङ्धउपोद्वातदेतुता ऽवसरस्तथा । निर्वाहकस्यकायैक्येषोढा सगतिरिष्यते, 
इतिसगतिधटक ““स्परतस्योपेन्तानहेत्व प्रसन्न" इति प्रसङ्खसङ्धनिसम्प्रे्प्रकाराादव स्य निण- 
याय विचारमुपक्रमते अथकोर्थप्रकाशक्लब्दा्थं इत्यादि | अथवा “चिन्तप्रदृतसिद्व्यर्थासुपोद्वात 
विटरबुष ” इत्युपोद्रात लक्षणम्‌ , तत्राप्मन स्वत प्रकाशत्वसाधन तदेव सभवति यदि तपू प्रका- 
शरभस्य स्वरूपतो क्षणतस्च निणैये सत्येवेष्यात्मन स्वत ॒सिद्रयेतन्पूवमस्य विचासे निर्णीतो भवे- 
दिति प्रकृतस्याप्मविचारस्यसिद्‌ यचुकूखतस्य प्रकाशस्य विचार पे कृत इप्यनेन प्रकारेणोपो- 
द्वातसङ्गतिम्रिव्यापि तद्धिचारोपक्रमते अथकोयं प्रकाशश्ब्दाथेः अ्राथदाद्र प्रकाशप्रकरण- 
स्यारमार्थक (अथयोगोनुासनमिति योगयाखमधित्रियते, तथेव प्रकाशराद्वाथौयारम्यते | अथवा 
“ओकार्स्चाथ राद्रस्चद्रावेतौ ब्रह्मण पुरा । कण्भिष्वाविनिर्यातौ तस्मान्माद्गलिकावुभावितिमङ्गला्भक 
एव स | 


ययपि अथ शब्दस्य वाच्यो वा रक्षो वा मद्बटम्‌ ,तथापि, अन्याथैमानीयमानोद ककुम्भवत्‌ , 
मृदङ्गरखकोकिरखादिवत्‌ मङ्धल्प्रयोनकतु भवत्येव | कि शब्दस्च आक्षेपाथक । अथस्वप्रकाश- 
राद्राथविचारे कृते न कोपि घटते इत्यथ । अथवा किम॒ स्वैनामतया, तदादिरब्दवत्‌ , प्रसि- 
द्वाथैक एव । यथाष्दरय गत सम्प्रति सोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनि | क्टाचमसा 
कान्तिमतीकलवतस्प्वमस्यटोकस्य च नेत्रकौमुदी, अस्मिन्‌ कुमारसभवीयकाट्दिसवाक्यस्य घटक 
वत्‌ , सात्वमित्यत्र तत्‌ पद स््रसिद्धम्थं॑ बोधयति, अर्थात्‌ , सवरोकप्रसिद्राचन्द्रकरावत्‌ 
त्र च पार्षती शोचनीयता गतेति । पावैतीचन्द्रकल्यो स्वेोकप्रसिद्भवदिहापि प्रकारस्य 
सवके प्रसिद्धिरेव, प्रकारामन्तरेण चक्षुषादिन्यवहारस्योपपादयितुमशक्यत्वादितिसक्षेप । विंडेष 
शब्द्राक्तिवादे । 


करचाय प्रकाश , योहि आत्मनोनित्य सासिद्धिकरच स्वीक्रियते, तथाऽस्यात्मना सह्‌ 
सम्बन्दरुच किं स्वरूप 2 नित्यमपीदमीय ज्ञान प्रतिकर्मादिग्यवस्थोपपादने समथमित्यत एत- 
दीयविचारस्य प्रकृतोपयोगिष्वमिति । यदितु ज्ञानयेव प्रकाश सम्बन्धस्तु आधघाराधेय रूप । 
यथा “प्रकाराते' इत्यत्र सोपसर्गस्य काशघातोरथे प्रकाशो ज्ञानमेव तथा प्रकाशते इत्यत्र; 


आख्यातस्याथै आश्रयत्वम्‌, इतियदुच्यते, इतिं प्रदनाथं । तदेतद्‌ दूषयति, तदाहेत्वभावडई 
४१ 
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1. 0 
तत्र॒ घटादौ, विरोषनिषेधस्यसामान्येषयेषसानेनजन्यज्ञानमेव षादौ स्वीकृतं 
भवेत्‌ । अथेतदोषपरिहाराययदिविषयविषयिभावःसम्बन्धोऽभ्युपगच्छेत, तदा 
नित्यज्ञानविषयत्वमास्मनःप्रसल्येत, जानविषयत्वं च साधनाधीनमिति न तस्य खाभाः 
विकत्वम्थान्नित्यत्वं स्यात्‌ । 
न चाचेतनविषये एव॒ साधनाधीन नियम इति वाच्यम्‌ चेतनान्तरविषय- 
त्वेपि तथादशेनात्‌ । नचानात्मविषयक एव साधनसापेक्षत्वनियम इतिवाच्यम्‌ , 
आत्मनोपियोगजणिङ्गश द्वा दिप्रमाणविषयत्वेकरणसापेक्षखस्यसर्वाचुमतत्वात्‌ । अपिचैक 
त्यादि एव हेप्वभावनिरूपितसान्याभावनिष्ठव्याप्तौ, उदाहरणरूपेणाचेतनघटादेरोपादानमितिवक्त 
न्यम्‌, अर्थात्‌ यदनित्यप्रकागवत्‌ , पराधीनध्रकाडावा, न तत्‌ व्रमातृ भवति, यथा घट । दोष 
मेवोपपादयति तत्रधटादौषिरोषनिषेधस्येत्यादि विशेषनिषेधस्य सामान्यस्मीकारपर्यवसापिता- 
यादरेनात्‌ › यथा घटवति नीर्घटनिपेव सामान्यतो घट स्थिरयत्येव, तथेव प्रकृते नित्यप्रकाश- 
रूपविदोषनिषेधसामान्यतो ज्ञानवत्वे प्यैयसानात्‌ , घटादिद्ठान्ते सामान्यतो ज्ञानवत्वमापतितभबेत्‌ 
तच्च न युक्त प्रतियोगिन्यधिकरणज्ञानाभाववत्वस्येव जडघ्वात्‌, तत्र केनापिरूपेण कदापिदपरि 
्ञानसद्धावस्वीकारे घटादयोजडताविमुञ्चेरन्निति महत्कष्टमापतित देवाना प्रियस्येति, नच तहि 
घटादिहैत्वभावोज्ञात्रत्ननस्यादितिसखरूपासिद्ररोष प्रक्रतानुमानेभवेदिति वाच्यम्‌ | अनात्मस्पै- 
वात्राज्ञातृत्वपदेन विवक्षितलात्‌ । प्रकाशाश्रयत्वमात्रस्य तु साघनायोग सिद्भत्वादित्यपि्येयम्‌ । 


ूरवोक्तदोषनिराकरणाय प्रकारान्तरं पू्वपक्षीसमुपस्थापयति । अथैतदिष्यादि । ननु 
न भवतु ज्ञानात्नोराश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध किन्तु तत्र॒ घटज्ञानवत्‌ विषयविषयिभाव 
एव सम्बन्धो भवतु, अर्थात्‌ ज्ञानविषयत्मेव प्रकाशमानत्वमिष्यपि क्क्तु न युज्यते, कथम्‌ ? 
तत्राह तदानित्यज्ञानविषत्वमित्यादि तथा च नित्यप्रकाशमानत्साघनेनाव्मन सार्वकाछिकि 
ज्ञानविपयतप्रसङ्ख स्यात्‌ । तथाज्ञानविंषयत्वस्य कारणविगेषाधीनतया न स्वाभाविकल्वस्यात्‌ । 
इष्टे दोषमाह ज्ञानविषयत्वंचेत्यादि ज्ञानस्यविषयग्रकारनन्यापार इन्द्ियादिद्रारेणेव 
भवति, ततइतरानपेक्षो नित्यङ्च ज्ञानविषयत्वमात्मनि साधित भवेदिति | नचाचेतन विषयक 
एव पूर्वोक्तनियम , अर्थात्‌, इन्दरियादिकरणाधीनत्वमेव विषयीकरणमितिनियमोऽचेतनविषये 
एव मवति नतु चेतनविषये तथा नियम इति वाच्यम्‌ , चेतनान्तरविषयतेपि तथामावदरईीनात्‌ । 
नचानात्मकविषयकोय कारणसाक्षेपत्व नियम , अर्थात्‌ स्वात्मन्यतिखितविषये एव ॒विपथी- 
कारस्य चक्षुरादिकारणसपक्षत्वमिति वाच्यम्‌, आतनोपि शि्गशब्दादिज्ञानविषयत्वे, द्धा 
दिकरणजन्यत्वनियमदरेनेन यथोक्तनियमे सकोचस्यानुचितत्वात्‌ । ननु आत्मन स्वरूपमात् 
विषयकज्ञानमेव साभ्यतेनाभिमतम्‌ , एताद्शनिप्यज्ञानस्यासवरिषयीकरणे न॒ करणसापेश्च्मत्य- 
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स्येवेकक्रियायां कठ तकमत्वेऽपि विरोधस्यजागरूकतात्‌ । नित्यतघरक््मत्वादिसूपेण 
जीवस्यवानुमानादि विषयत्वं नतु सखरूपतः । खसूपायेश्चया खतः सिद्विखीकारे न 
भवेत्तदा विरोधसमाधानमिति । रूपमेदेन षिरोधसमाधानेत॒ शब्दादिवदेव न स्वतः 
सिद्धमात्मनः । 

इतिज्ञानाश्रयत्वविषयत्वयोः प्रकाशमानरूपत्वाक्ेपोद्धावनम्रकरणम्‌ । 

यद्युच्येत न ज्ञानरूपः प्रकाश्चः किन्तु ज्ञाननिमित्तइवेतनतदितरसर्वपदाथगैनु- 
गतोधमेविरशेष एव प्रकाशः, एतद्ररदेवसषमानरूपेण सर्वपदार्थेपु प्रकाश्यते व्यवहारः 
्रत्ययद्चापि भवति । तेन सह सर्वपदाथेस्याश्रयाभयिरक्षणःसम्बन्धो भवति । स च 
पूर्मोदीरितकारणवरार्स्वामाविको नित्यङ्चात्मनः । 


रयेनाह अपिचकस्येकस्यांक्रियायाभिष्यादि आलन स्वरूपमात्रस्य एकत्रियाया कर्त कर्म 
त्वमतीवविंरद्रम्‌ | नहि भवति देवदत्तो देवदत्त गच्छति | कुन ` परसमव्रेनक्रियाजन्यफटाश्र- 
यत्वस्येव कर्मत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ क्रियाजन्यफ्प्यपरसमयरेतघ्वा भावात्‌ | ननु स्वरूपमान्रज्ञाने आकार 
मेदेन कतप्वैकमेप्वमुभयमप्यविरद्र स्यात्‌ तत्राह नित्यतपृक्ष्मस्वेयादि आप्नो यदनुमान- 
शब्दादिविपयत्र न स्वरूपत किन्तु धमकिरेषवघ्वेनेव तत्रस्वरूपपिक्षयेवामन स्वत सिद्ध 
तस्वीकारे विरोघस्योद्भार कथमपि न स्यात्‌ | ननु स्वह्पस्येव गम्यप्व तस्यैव च गमकत्वमपि 
सामान्यविरोषधमेभेदात्‌ कथचिप्सभवेदिति चेत्‌ एतदपि न समीचीनम्‌ एव सत्येकक्रिया प्रति- 
एकस्येव रूपान्तरेण क््वरूपान्तरेण च कर्मष्व फलितम्‌ ततस्च ॒सर्वत्रममनादिक्रियायामपि 
गमनादिविरिष्टाकारेण देवदत्तस्य कमेत ॒स्वगतधभ॑वत्वेन कर्वप्वस्योपपादयितु शक्यतया एकत्र 
कतेकर्माभावभावस्यदचतिटाय्जहितेवापतेत्‌ अथवा अथ डइब्द इप्याकारकरब्दबोधकर्दस्य- 
शब्द्रब्दवाच्यप्रेपि वाच्यता श्रोत्रदधियम्राह्यगुणघ्वाकारेण वाचकता तु तादशानुपूर्वीविरशेपेणेति न 
स्वय प्रकारत्वमपक्षरूपस्य शब्दस्य तथेव म्राहयप्राहकतावच्छेदकघमेमेदे पक्षीभूतस्याप्मनो नं 
स्वय प्रकाराप्व सिदुव्येदिति । 

|॥ इति ज्ञानाश्रयप्वविषयत्वयो प्रकाशमानरूपतरेदोपोद्धावकपूवेपक्षप्रकरणे तचदीप ॥| 

्राहमराहकतावच्छेदक वर्मभेदेशद्भ रद्र वत्‌ , आत्मनोपिष्वप्रकाशष्व न॒ सिद्व्यतीतिप्ररनस्य- 
भ्प्क्रियामश्रित्यनिरसितुमुपक्रमते यद्युच्येत इत्यादि । नं ज्ञानरूपः प्रकाश्चः इत्यादि । 
अयमारयोऽतरशङ्ककस्यग्रकाशोनामप्राकटवम्‌ आश्रयत्व च सम्बन्ध , घटादि प्रकाराते, इत्यादि 
प्रतीतिव्येवह रस्चग्राकटयाश्रयत्वार्थक एव प्रायशो भवति । स च प्राकटबार्थकप्रकाशो 
क्ञनन जायते, स च प्रकाडादयेतनतदितरस्वैपदार्थेषुसमानरूपेण भवति, घट प्रकारा तथैवात्मापि 
प्रकारते इति प्रतीतिददनात्‌ । स एव प्रकारो नित्य स्वभावसिद्रर्चातसन इत्येव ज्ञातृत्वं 
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ू्वमेवनिराकृतोऽयंपक्चः । न ज्ञानमिन्नःकदिचत्‌ प्रकाश्चाख्यः पदार्थो यदीय 
उयवहारेऽन लं प्रकाशते इत्युच्येत । ज्ञेयस्य विषयस्यज्ञातुःखात्मनद्चन्यवहारानुक्ूं 
ज्ञानमुत्पद्यते । अतोयुक्तोज्ञेयादित्रिष्वपि समानरूप एव यः प्रकाशते इति व्यवहारः | 
अतिरिक्तप्रकाक्ञसवीकृतेतत्स्वभावतयापुनद्चेतन्याभ्युवगमेन किम्‌ १ प्रकाश एव ज्ञान- 
मितिनेववाच्यम्‌, तदाषटादेङ्घयस्यापिग्रकाञ्चाश्रयतयाचेतनलप्रसङ्गात्‌ । 

यद्युच्येत, सतिचेतनावत्वे एव पुशपस्यप्रकाश्चमानत्वभित्यपिनवक्तव्यम्‌ संविदि 
तदानी फं स्यात्‌ १ सासवित्‌ चेतनारूपैव, न चेतयते, अथ संविदो ज्ञानस्यतत्स- 
म्बन्धाधीनःसप्रकाश्चसूपोधमं इति चेत्‌ ? कस्तयासविदा सम्बन्धः यतस्तन्निबन्धनम्‌ ! 
आश्रयाश्रयिभाषत्वंतु न षटादेरपितदभावप्रसङ्कात्‌ । नवा विषयविषयिभावःसम्बन्धः 
तुमातन्यमिति रङ्का्रन्थस्यसक्षपेण विवरण भवति । इद माहमत प्रमाकरमतेननिराकटमाह पूर्वमेव 
निराङृत इत्यादि, “घटो ज्ञात !› इ्याकारकज्ञातताव्यहारस्यस्वप्रकाराज्ञानादेव ज्ञाततोपपादन- 
समवेन ज्ञानजन्यज्ञाततानामकधर्मान्तरस्वीकारे न॒ किमपि प्रमाणं विद्ते इति भष्टमतनिराकरण 
प्रकारो ज्ञातन्य । ज्ञानभिन्न प्रकारनामकोनास्ति कस्चित्‌ , यस्य॒ व्यवहारोपपादकायुकूट 
ज्ञानम्‌ › तस्मकाराते इत्युच्येत | ज्ेयस्यविषयस्यज्ञातुरात्मनर्चम्यवहाराऽनुकूलन्ञानमुदयस्तस्मात्‌ “ब्र 
पवप्येकरूप प्रकाशते व्यवहार ” अर्थात्‌ प्रकारोज्ञानम्‌ , ज्ञानाधीनन्यवहारकारणसम्बन्ध प्रकाराते, 
इत्यत्राख्याताथं इतिपक्ष एव विषयस्तज््ञानतज््ञातृषु, एकारे प्रकाशते इति व्यवहारस्योपपचते- 
ऽयमेवाथे । अर्थात्‌ ज्ञानज्ञेयज्ञातृणान्यवहारानुगुण्यापादन घटादिसर्भविज्ञानानास्वभाव इति भाव | 
यदि कदाचित्‌ ज्ञानव्यतिरिक्तग्रकारस्य नित्यस्य आलमनिस्वीकारे तु, तत्रात्मनि ज्ञानसमवाय- 
स्वीकारोनिरथक एव इत्यारयेनाह अतिरिक्तप्रका्चेष्यादि | तलवान्तरस्यज्ञानातिस्तिपरकार- 
नामकपदार्थस्यापमनिस्वीकारेतु तत्रज्ञानस्वीकोयोऽनर्थक एतेति । 

ननु स्वविषयकाज्ञाने विमाने एवात्मन ग्रकाशमानतेति योगक्षेमसाधारणप्रयोजकल- 
स्यस्वीकारात. , नात्मनि चेतन्यमर्थात्‌ ज्ञानस्यवैयर््यमित्याशयेन राङ्कते यद्युच्येत इति । 
सत्येवपुरुषस्यचेतनावत्रे तदेवात्मन॒ प्रकादावत्तति न ज्ञानस्यतरय््यमितिभाव पुनराक्षिपति 
संविदिति तत्र सवित्‌ पदवाच्यज्ञानमेव भवति, परन्तु ज्ञान तु न ज्ञानस्वाश्रयी भूतम्‌ , तथा 
च चैतन्यप्तमवायिलग्रकाशमानताग्रयोजक्वस्वीकारे चैतन्येचैतन्यमावेन प्रकाङमानत्व न कथमपि 
घटेतेतिंभाव । अथ चैतन्यसम्बन्ध एव प्रकाशस्यकारणसीक्रियते चेत्‌ ताद्रसाशङ्कायामाह कस्तया 
संबिदासञ्वन्धः इति ! तयाचेतनया सह क॒ सम्बन्ध इत्यर्थ | अत्र सम्बन्ध विकटपनेन- 
दोषमुद्गिरति । तत्र चेतन्यवदात्मसमवेतत्स्य यदि चैतन्यसम्बन्धत्वमिष्यतेतदाघटदि्बाह्मपदार्भस्य 
प्रकाशोन स्यात्‌, यतोधटादौबा्ये उपयुक्तसम्बन्धामावात्‌ । इत्याशयेनेव कथित घटादेस्तदभाव- 
प्रसङ्गात्‌; अर्थात्‌ घटादेः प्रकाशामवप्रसङ्गादित्य्थं | 
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वरिषयविषपिभावस्याचयाप्यनिरूपणात्‌ । आत्मनस्तस्य चाप्रकाशग्रसङद्धात | ज्ञानाधीन 
प्रकान्चाश्रयतयेवतस्सिद्विस्तथा च तदनुमानमित्ययमपि पक्षः पूर्वमेवापसारितः ] 

खप्रकारक्ञानादुबादिनां गुरुणामपिव्यहारानुकल्ये एष्रूपत्वमश्चक्यमेव- 
तानाश्रयेआत्मनिज्ञानंसमवेतसम्बन्धरहितार्थकथप्रकाश्ं यवहार बा जनयेदिति विचार 

अथ यदि चेतन्यविषयत्स्यचेतन्यसम्बन्धत्व स्वीक्रियत्‌ तदाचेतन्यस्यतदाश्रय भूतस्या- 
नस्चप्रकारो न स्यात्‌ तत्राह न बा विषयविषयिभ्‌ावः तस्येवानिरूपणव्वादितिं | अत्र विषय 
विषयिमावो न घटते, तत्स्वररूपस्येवायापिनिरूपणा भावात्‌ , निरूपणे वा, नभतरत्तदावादिविवादा- 
मककोटाहरस्यावकाश । आत्मनदचेतन्यस्य च विपयःवाथावेन तयो प्रकागो न स्यात्‌ | 
आत्मन -सविदस्तस्यपुरुपस्य च व्रकाशप्रयोजकस्यचतन्यविपयप्वस्य, अड्‌ गुल्यम्रेणस्वात्मस्परोवत्‌ 
चैतन्ये, कर्कर्मभावविरोधेनाप्मनि वा समव एतेति ज्ञेयमिति | ननु मनु क्भैकतैमातत्रिरोध- 
सदापिन्ञानस्याश्रयतये वाप्मनिप्र काशते इति व्यव्हार । यद्यपि स्वभावतोज्ञानस्यावीन्दियतल- 
मर्थादिन्धियाविषयत्व तथापि तस्य ज्ञानस्यज्ञातताटिद्नकानुमानादेव [घटप्ववतिंघटप्वप्रकारकन्ञातता 
घटलर्वातिघटप्वप्रकारकन्ञानजन्या, ताष्राज्ञातवात्‌, पटादिज्ञानतादिवदि'"याचनुमानादेवं] ग्राक- 
ट्च समवतिं, तदेव प्रकाशते इति, व्यवहारस्यकारणस्यादित्याशङ्कायामाह ज्ञानाधीनप्रका- 
शश्रयतयैवतत्सिद्धिरिति ज्ञानालुमानस्यग्रमाकरेणनिराकरणात्‌ , ज्ञानस्यज्ञानरूपतयेव ^प्रकाते 
इत्याकारकन्यवहारोवक्तव्य । तथा च ज्ञानवर्मेणप्राकटयेनघःपटादिविषयेषु तथा ज्ञानरूपतया- 
ज्ञाने, ज्ञानाश्रयतयाचात्मनिप्रकारते इति व्यवहारह स्यात्‌ | एवञ्च ज्ञतृज्ञानजञेयेषुत्रिष्वपि- 
तस्यज्ञानस्यैकरूपन्व न॒ समवत्येतन्मते | 


व 





एव यथोक्तप्रकारेण ्ञानज्ञेयज्ञातृष्ु' इत्याकारकन्यवहारस्येकरूपत्व न सभवति, किन्तु 
विषयलज्ञानलप्रमातत्वादिविनिन्नरूपेणेवप्रकारते इत्याकारकन्यवहारविषयत्व मवतीनि गुरुमतेनप्रति- 
पाच, गुरुमतेपिन्ञानज्ञेयप्रमातृषु स्मानरूपेणप्रकारते इयाकारकम्यवहारविषयप्व न सभवतीतिविचारक 
आम्या व्रिभिन्नकस्िवद्धिचारयतीति, तदेवददयितुमुपक्रमते स्वप्रकालज्ञानाचुबादिनाम्‌ इत्यादि । 
अर्थवटपटादौज्ञानातिखितेप्रकाशतेद्ष्याकारकोयोन्यवहाये मवति सतु विषयत्वेनरूपेणज्ञाने योत्यवहार 
प्रकाशते इत्यकारको भवति, स तु व्यवहारोज्ञानरूपतयाऽर्थात्‌ ज्ञानतवात्मकासाघारणधघमे पुरस्कृत्य 
मवति, तथात्मनिग्रकाराते इत्याकारकोयोग्यवहारोमवति स व्यवहारोज्ञानाश्रयतया, आत्मनोज्ञानाश्रय- 
वात्‌ , ज्ञानाधिकरणत्वादित्यर्थं । तथा च गुरुममेपि समानरूपेणन्यवहारोपपादकलत्र नास्ति किन्तु 
विमिन्नरूपेणेवनग्यवहारोपपादन मवति । एतादरस्थितौसमानरूपेणमडमतेन्यवहारोपपादनारक्यरव 
दूषण यद्‌ गुरुमतानुयायिन प्रतिपादित तदस्थाने पपेतिविमरीकस्यामिप्राय । “यञश्चोमयो समोदोष 
परिहारोपितादश । नैक पर्थनुयोक्तव्यस्तादगैनिचरगे" इतिन्यायविषयतानातिंक्रामतिप्रभाकरीय 
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णीयमेवापतति । इन्दरियादिज्ञानकारणस्रम्बन्धवलादिति न वक्तव्यम्‌ । रुट्धात्मवं कां 
सखकीयनिमित्तकारणबणेन न स्वकायेकरोतीति दृष्टम्‌, नहि घटादिकं जलाहरणादिकाय 
इति । सन्यप्युपयुक्तदोपे, मतद्रयेपिदूपणान्तरप्रदरयतिविमदाकस्तत्राह, आत्मनि इत्यादि | 
ज्ञान प्रकाशरूपम्‌ , आत्मनिसमवायसम्बन्धेनेति, ससवःयदचसम्बन्धोऽगुतसिद्धयोरेव मवति नतु 
युतसिद्धयोर्धटपटवत्‌ । ए्ञ्चात्मसमव्ेज्ञानम्‌ ; व्रिपयेणासम्बद्रसत्कथमथेघटादिकप्रकारायिष्यतीनि 
विचारणीयमेव । अर्थात असम्बद्रविपय न ज्ञान प्रकारयेदितिभाव । एतदोषपरिदारायात्रशङ्के 
इन्द्रिय इत्यादि । यचयप्यात्मसमवेतज्ञानस्यसाक्षादिन्दियार्थेन सहसम्बन्धोनास्तितथापि, आत्मसमनेत 
ज्ञानस्याजनकमिन्ियादिकम्‌ “इन्धियाथंसनिकर्षजन्यज्ञानप्रव्यक्च, लिद्धादिज-य च ज्ञानमनुमि""या 
दिकम्‌ । एवल्चज्ञानस्यनिमित्तकारणमर्थनियसनिकपं , समवायिकारणमात्मा, असमतायिकारण 
मात्मन सयोग एव, अष््टेखरेच्छादिकसाधारणकारणभवनिनिमित्तकारणान्तमतमेव । एतान्‌ कारा 
कूटानासाचज्ञानमुःपन्न भवति, तथा च निमित्तकारणान्तगेतस्वनिमित्तकारणसम्बन्याजायमानज्ञानस्य 
विपयेणघटादिनासम्बन्वसवेनाये प्रकागयत्येवज्ञानम्‌ । येनार्थेन सम्बद्भयदिन्दियरिङ्खवायद्विषयकज्ञान- 
मजयति, तज्ज्ञानतस्मिन्नेवार्थघटादिविषये प्राकटयन्यवहारानुकरूखू्व वा निप्पादयतिनान्यनान्यतरति 
शङ्का्न्यस्यसुकुल्नि माव । अमु ग्रहन परिहततेमाह ठञ्धात्मे कायेमित्यादि । 

अयमादाय , द्रव्यातक यत्‌कार्यततस्वो.पत्तोदण्डकुखटादिनिमित्तकारणमपेक्षते, नतु ख 
जन्यकार्य पिस्वनिमित्तमपेक्षते, अन्यथाघटमुत्पा्च, तदनन्तरदण्डस्यकुलाल्स्य वा विनाक्षेजाते, तत्र 
कुलालाभावात्‌ घटेनजदाहरणपटेनप्रावरणरूप वा कायं न स्यात्‌ , द्ृदयते च धटोप्पादानन्तरदण्डा- 
दीना विगमेपिजल्हरणादिकमिति । द्रव्यात्मककार्येसमतवायि, असमवायिनिमित्तकारण च जनकं 
भवति, तत्रसमानजातीयद्रव्यद्रयकपालात्मकसमवायिकारणमेतदुमयसयोगोऽसमवायिकारणनिमित्त च 
कुखछादिकम्‌ , यथोक्तकारणसयवायेषटउप्पयते, तदा कारणविनारोसतिकार्ममपिविनर्यति } त्तर 
कारणद्रव्यस्यानि यस्थठेसमवायिकारणस्य, तथाऽसमवायिकारणकपाब्द्रयसयोगनारोघटादे कायस्य 
विनादयो भवति, द्रवणुकस्यकारण तु परमाणुरेव स च नित्यस्तत्रसमवायिकारणस्यनित्यतेन, सम- 
वायिक्रारणस्यविनारासभवेन, तत्र॒ परमाणुद्रयसयोगात्मकासमवायिकारणविनास्येवद्रवणुकादिकाय 
नाशकन्वम्‌ । घटविनारोतुतयोरेकस्यापिविनाने घटविनारास्यानुभवसिद्रतयासमवायिकारणासमनायि- 
कारणयोरन्यतरनाशस्येवघटविनाशकत्वम्‌ , परन्तु द्रन्यकार्यविनारोऽदषटेतरनिमित्तकारणनाशस्य काय- 
विनाशक न मवरवीतिं, नहि कुत्रटनालेधटेन जदाहरण भवति 2 किन्तु भव्येव | सपारजनका- 
दृष्टाभव्रेससारस्यनिष्ृत्तिदरेनेन क्वचित्‌ निमित्तकारणविनारो भवतीप्यद्वैतव्रेदान्तिन' कथयनि | 
एवञ्च द्रन्यातककयेनाशेनिमित्तकारगविनाशस्यप्रयोजकत्व न भवति, गुणात्मककार्यनाचतु मुणा- 
त्मकनिमित्तकारणविनारस्यस्चिद्धिनारा कत्व भवतीति । अतरखाचार्येणकयित"'कञ्याप्मक स्वनिमित्त 
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महसनिद्ष्ट भवति । तथा सतिहितदुपाधिकल्वात्‌ तज्ज्ञानस्य युक्त एव तदयुविधा- 
नम्‌ । उत्यन्नेज्ञानंस्वकारणमिन्दरिया्थसंयोगनाशे कथं निवर्तते । अन्यथासमुत्पन्न- 
भिद्ियविषयसम्बन्धाभावे कथमिव निचरत्ते भवतिं । अर्यचदोपोज्ञानजन्यार्थघमप्रकाज्ञ- 


सुलमयक्षमाणो न काये जनयितुमल्मिति सक्नेप । ज्ञानस्य॑वस्वकाययौतपादनेस्निमित्तकारणमपेकषेति- 
सीकास्वेदमपितरैषम्यप्रसप्येतेतिभाव । अन्यदपिवेपम्यदगयितुमाह नच निमित्तकारणविनाश्ञे- 
कार्यबिनाक्चः अन्यत्र त्यातकवटादिकायस्लेनित्तकारणदण्डकुलखलादिकारणस्यविनालेपि घ गरा्मक 
काच॑व्रिनालस्याननुभवात्‌ । किन्तु ज्ञानागुणात्मककायेस्येवस्वकीयनिमित्तकारणना्ेन विन।रा- 
कारेपित्रेपम्य प्रात मवति तदुभयपक्षेपीव्यथं । कर्थं ताह प्रकागस्यन्यव्रहारस्य वा समुपपादन 
स्यादितिचेतत्राह अतरन्द्रियेणसाकं चेतन्यमपीत्यादि । यथाचक्षुरादीनार्मिरथसनिकर्षनिं 
सरति, तथैव, विपयार्ंसयागेसतिधृतादिवत्तररुमनोपिवहिनिंगच्छति, मनसोपिसावयवत्वरूप “अन्न- 
मयसोम्यमन ' इत्यादौ तथा सावितत्वादिति, ज्ञानस्यापिनिसरणे, तत्तदथंसनिकृषटस्यज्ञानस्यार्थप्र- 
कादाकस्यरथग्रकाराव्यवहारोपपादकत्वमवदयस्वीकायमितिसिद्रान्तिमतम्‌ | यथावा तडागादिजल्ना- 
ल्किद्रारेणतडागाननि सुप्यतडागादिवदेव चतुष्कोणाद्याकारेणपरिणमते तथैव तेजसोऽन्त करणमपिं 
इन्दियादिद्रारेणवहिनिं सृत्यसन्निकृष्टम्थं व्याप्नोति, सोऽस्यपरिणामोवृ्तिज्ञानमितिज्ञानस्यार्थप्रकारश- 
कत्व तथा प्रकाराते धटादिरितिन्यवहारप्रयोजकत च नि्वैहतीतिमनस सावयक्त्वयक्ष ] एत- 
नते न कोपि दोष । मनसोनिररववेकदाचित। दोष उन्मीमिषति । तत्रापि परपरयामनस सम्बन्यो- 
टादिकमवतीतिविचारणीयमिति सक्षेप । एव सति वि फल्तितत्राह तथा सतिहितदुषाधिक- 
त्ादित्यादि एव॒ सति, इद्दियोपाधिकलात्‌ विषयज्ञानस्येन्दियेणसहान्यन्यतिरेकाुविंधानतत्स- 
केतत्सत्वतदमावे तदमाव इत्यादिरूपमपिघटते एव | अर्थात्‌ यदाहि, चक्षुरादीन्दियेणप्रदृ्यादि- 
नस्यतत्तदर्थसन्निकर्षयुक्तस्यपदथप्रकारकस्येन्द्रियाथसनिकषन्वयग्यतिरेकानुविघायि, तदन्वय- 
्तिरेकयोरप्युपपत्तिर्भवत्येवेत्यथं । 

यदि चक्ुरादीन्ियद्वारेण्ञानायो सयोगसमवायसंयुक्तसमवायाबन्यतमसनिकर्षो न मन्येत 
तदानेबनिर्वाह स्यादित्यारयेन दोषदातुमुपक्रमते, अन्यथा समृत्न्नमित्यादि, अयमाव यदि 
चकषुरदन्दियद्ारेणज्ञानस्य तद्विषयी भूतार्थस्य घटादे सनिकर्ष॑ सयोगादारम्यविरोषणविशेष्यता 
कऋ्षणान्यतमरूपो न मन्येत तदासमुत्पन्नज्ञानघटादिकम्‌ , इन्द्रियाथसनिकषस्यविगमे तज्ज्ञानस्य 












नत्िकधस्यात्‌ , दर्यते च यावदेवेन्धियाथेयो संनिकर्स्तावदेवतञ्जञानावस्थानम्‌ | एवचेताद् 
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बादिनापितल्यमेवयतःअथधमप्रकाञेजाननिमित्तकारणमेवेति कथं निमित्तकारणनाहे 
सतिकथमथप्रात्रात्सककायस्यनिवृत्तिभेषियनि, यावत्पयन्तन्ञानतावत्कालपयेन्तं ्रका- 
ल्ावस्थानस्यादन्यत्र तथाऽदश्नान्‌ । 

कर्पस्यतरिनाओे कथ का्यस्यविनान स्याटिति | काय द्रव्य गुणकम च एततुत्रितय स्वस्वकारण- 
बलदः^पयनेविनदयति च | तत्र द्रत्यात्मककायस्यसमवायिक्रारणसमानजातीयद्रव्यान्तर यथाघटस्य 
कपाल्द्रयम्‌ । तत्रासमवायिकारप्रकपाच्छयसयोग , समवायिकारणेभासन्नमनन्यथासिद्ध सत्‌ कारय 
जनकयद्रवनितद ममनायिकारणमितितन्क्षणात , निमित्तकारणदण्डचक्रचीवरसटिद्कुखनसदिकम्‌ , सम- 
वाय्यसमवायिकाग्णमिन तरेमतिकार्थैजनकयत्तदेवतगरेति | तत्र द्रव्यात्मकका्य॑नालेसमवायिकारणा- 
समवायिकारणयोरन्यतरविनाश्च ण्व कायं विनालयति । द्वयणुकवरिनागेतदीयसमवायिकारणपरमाणो 
नित्यतरेनविनागासमवेन, नत्र परमाणद्रयसयोगलश्षणासमवायिकारणविनाङ एव कायेविनाराक । 
गुणात्मककार्यनाड समव्रायिकारणद्रन्यविनागात्‌ क्वचित्‌ समवायिकारणविनाडात्‌ › कर्मण्यपि तथेव 
विविच्यस्वयमूह नायम्‌ । 











दृहतुरन्ि याथंसनिकर्षस्यज्ञानप्रतिनिमित्तकारणत्वात्तद्िनाशएवज्ञानस्यनाशक | अन्यथा तद्‌- 
न्यस्यकस्यचिदपिविनाशकस्याभावात्‌ ,जनितमपिचा्चुपादिज्ञान न निवर्तेत, अथतो ज्ञान निन्यस्यात्‌। 
नतवेवसंमवति, जन्यस्यावर्य विनादा इतिनियमात्‌ । निमित्तकारणविनासो न कायविनायतीतिनिय- 
मस्तु द्रन्यकायैविनाद्ाभिप्रायक । अर्थात्‌ घटादिकयदज यद्रव्यतत्‌ समवायिकारणासमवायिकारणा- 
न्यत्तरकारणवरिनारादवनद्यति नतु निमित्तकारणव्िनायात्‌ , समवायिकारणासमवायिकारणे एर यावत्‌ 
कार्यमवतिष्ठेते, नतु निमित्तकारणमपियावन्कार्यमवतिष्ठते । तद्विगमेपिकारयस्यावस्थानददानात्‌ । 
अत कारणविनाडयण्वकार्यविनागक इति प्राय साधारणोनियम | एवञ्च प्रकृतेज्ञानात्मककाथस्य 
निमित्तकारणविनाश एय विनाजक इति सक्षेप | 

यद्यपि घटादि द्रव्यात्कका्यस्यदण्डकुरलादिनारेन नाशो न मवति | तथापि कुत्रापि 
निमित्तकारणनासेका्यं न नदयतीति न सार्त्रिकोनियम किन्तु क्वाचित्क एव | “अयमेकोय- 
मेक” इतिं द्रौ, इत्याकारकापेश्ावुद्यादित्वादिकासख्यासमुत्पयते, ताद्ररासख्यायाम्‌ , यत्रद्ित्मु- 
त्पद्यते तद्‌ द्रव्यम॒ समवायिकारणनिमित्तकारण चपिक्षावुद्धिरेव मवति । पुनस्चापेक्षावुद्धि क्षण 
चतुष्टययावत्‌ तिष्ठतितावदेवद्वित्वादे प्रत्यक्षजायनेऽपेक्षाबुद्धर्विनागेऽनेकाश्रयपयापद्वित्वादिसख्यान। 
विनासो मवति सत्यपिसमवायिकारणद्रन्यस्यवरिवमानत्वे | एवञ्च स्थरूविरोषेनिमित्तकारणविनादे 
नापिकार्विनादो भवतीति । अर्थात्‌ समवायिकास्णासमवायिकारणविनाेन यथाकार्विनइ्यति, 
तथा स्थरुविरोपेनिमित्तकारणविनाशस्यापिकार्थविनाडकत्वमङ्गीकरव्यमेव | अन्यथाऽपेकषाबुद्धिनाशेन 
द्वित्लादिसल्यानाविनाशञानुपपत्त । तथेवप्रकृतेऽपिनिमित्तकारणज्ञानस्यनादोनधिप्रकाशादेविंनाश, 


1 
ननु निमित्तकारणनाक्ादपिकायेना्ञो द्द्यते, यथाऽदेक्षाबु द्वनादहेन हिच्वा- 
€ ५ 
दस्यायानाशद शेनादितिचेन्न. असिद्धेः । अत एतादशपूपक्षो न युक्तः । 


त्ादित्यरङ्कामपनेतु प्रथम पूरवपक्षुपदशयति, नरुनिमित्तकारण इत्यादि । भवतुनमदवन्या- 
सववारयनरेद्रन्यासककारणविनाशो न कारणम्‌ , किन्तु, यथा द्वितादिसामान्यगुणात्ककायना 
-ति्नानासकापेक्षाबुदधिरूपनिमित्तकारणविनाजस्यप्रयोजकघवेकाक्षति । एवमेव प्रकृते ज्ञानात्मक- 
निमित्तकारणविनाशस्यापिग्रयोजक भवतु, इति प्रलादाय । तमिम दोष परिहसुमाह, असिद्ध 
रिति । निमित्तकारणनारेनका्य भूतायाद्विलादिसष्याविनाशो भवतीत्यसिद्रवात्‌ , अस्वीकारात्‌ | 
कवपेश्षुद्धिरूपनिमित्तकारणविनारोन द्ि्वदेविनाश इति सिद्धेत, तदादवित्वादिकयुदाहृत्य तद्‌- 
-छन्तेन्रकृतेपितत्साधन कदाचित्सभवेदपि, परन्तु प्रकृतोदाहरणमेवनाचावधिसि द्धम्‌, ततैववादिना 
वादात्‌ , वादिग्रतिवादिनि्णीतमेव स्थलमुदाहरण भवतिं | यथा धूमेनपयैतेवहिंसाधनावसरेमहान- 
तदिकम्‌ । देतसाष्ययोर्नि्णयो यत्र तदेवोदाहरण महानसेधूमसाध्ययो सहचरोदर्यते, ततस्ततरोकस्य 
ूमादिहेतो पर्वतेदरीनेनवहे स्थितिरवगम्यते । इहतु तथा न विदिते । अपेकषबुद्धिनारेनद्धित्वादि 
बिनारस्यासिद्धवेन न निमित्तकारणनाडशेनकायैनाशोद्विवादिसख्यायानाशस्यदृष्टान्तत्वसभवतीतिमाव. 





एकलसत्यावत्‌ , तदन्यापिद्धित्वादिकासख्या, यावदुद्रन्यभाविनीसश््यातात्‌ । सर्वाघटपटादिगता- 
सल्याता सर्वापिसल्यादरव्ये एव॒ वर्तन्ते, तथा यावद्‌्रव्यमवतिष्ठते, एकत्वसख्यानित्येप्यनित्येपि 
च वतेते, तथा यावत्काटद्रन्यभवतितावत्पयेन्तसासल्यापिभवत्येवेतिसवेवादिसिद्भमेवनात्रकस्या- 
परिविवाद. | यापि द्वित्वादिकासख्याद्धितायारम्यपराद्धेपयेन्तेवतमानाऽनेकवतिंनीसापिसरूयात्वसा- 
म्यात्‌ , एकत्रवदेवभवतीति, यथा एकप्वसख्या, यावदाश्रयभावित्वात्‌ ; अपेक्ताबुद्धिनासान्न- 
नद्यति, तथैव द्विवादारभ्यपराधपरयन्तेवर्तमानाऽनेकाध्चिता, सांख्या, ता अपिं, अपक्षाबुद्धिनारान- 
नदन्ति, सख्यात्वधरमस्यसर्वसख्यासु समानत्वात्‌, यथैकत्सख्या, अपेक्षादुद्धिनारेन नद्यति? 
तयैवदितायारम्यपरा्पर्बन्तेवर्वमानासख्यापि, अपेक्षाबुद्धिनाशान्न नद्यतीति । शद्धित्वायनेकाश्रय- 
प्य्सल्या, यावद्‌द्रन्यभाविनी, सख्यात्वादेकसख्यावत्‌” तथा च तथेकत्वमपेकषाबद्धिविनाड- 
विनाद्य न भवति, तथेवद्धित्रादयोपियावदाश्रयवर्वमानानपिकषावद्धिनारनादया भवन्ति । किन्तु 
ययैकतलस्याश्रयद्रग्यविनारादेवविनाशस्तथेवद्धित्वादीनापिआश्रयविनाशोदेवविनारइतिसिद्रान्तपन्था | 


इत पूर्वम्‌ , दित्वादिपराधपर्थन्तसट्यायामनेकपरय्तार्यायावदाश्रयमावित्वमदुमानप्रमाणद्वारा- 
व्यवस्थापितम्‌, तथाचानुमानाकार , द्वित्वादिपराधपर्न्तासर्वाऽपिसख्यायावदाश्रयवतती, अर्थाद्‌ यावत्‌ 
कार्तदाश्रयद्रव्येतिष्ठतितावत्कारद्धित्वोदिसस्यापितिष्ठतयेव, नतु मध्येनिमित्तकारणपेक्षाबुद्धिविनासेन- 


विनर्यति । कुत॒ सख्यात्वात्‌, या या संख्यासाआश्रयनाशादेवनद्यति; एकतवसष्यावत्‌ › यथा 
४२ 
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यत्तु “द्वितादिसंख्या न यावदुद्रव्यभाविनी अनेकद्रव्यघ्रत्तित्वे सति सामान्य- 
गुणत्वात्संयोगविभगादिषत्‌" इतिसाध्यविपययसाधकप्रतिहेतुना सस्प्रतिषश्ितस्व 
स्थापना हेतोरिति । तन्न नानात्वे प्रतिहेतोव्येभिचारात्‌ । विद्यमानयोरपि षटपटयो 
स्तन्नानात्वस्य [बहुलस्य] विनाश्चादशेनात्‌ । न च तन्नानातवद्ित्वसंर्येव त्रया तद 
पर्याप्तिकवृत्तिकताभावस्वरूपकमेवेति । एतावता द्िषादिसखयाया यावदाश्रयमावित्वानुमानेद्ित्वादि- 
त्रिवादिरुक्षणषृ्टान्ते सखयान्तरविरंद्रत्वहेतोवँ कलयन भवतीति सूचित विरोषस्त्वन्यत्रेतिदिक्‌ । 

अथ द्वित्वादिसखयायावदाश्रयवती । [यावद्‌्रव्यभाविनी] सखयात्वात्‌ , एकत्वसखबाव- 
दिति यावदद्रन्यमावित्रुक्षणस्थापनानुमाने सप््रतिपक्षदोषमारक्यति यन्तुहिखादि संख्या नयाब- 
दुद्रव्यभाविनी इत्यादि । अयमाशय “समानवरबोचितसाव्यविपर्येयकत्वमेव सम््तिपक्षलक्षणम्‌ 
अथवा “सान्यामावसाघकहेषन्तर यस्य स सप्रतिपश्च ” यथाङब्दोऽनित्य कायलात्‌ , इदरो- 
नित्य श्रावणत्वात्‌ , रशद्रप्ववत्‌ , अत्र निष्यत्रसावकदहेतो श्रावणत्वस्य यत्‌ साध्य नित्यत्वतदभा- 
वोऽनिप्यघ्वम्‌ , तस्यसाधक्रो हेतु कायैषम्‌ , तथानिंष्यववस्याभावोनित्यत्र तादशनित्यत्वस्य यत्‌ 
साघक्र॒श्रावणत्वम्‌ , अर्थात्‌ , श्रावणववशद्सव दृ्टान्तीकृप्यशद्रात्मकपक्षे नित्यत्व साधयति 
कार्मत्रच हितुनिष्यलविरोधिन निष्यत्वामावमेवसाघयति, तत्चैकस्य हेतोयैत्साध्य तद्विरुणद्वि 
प्रतिहेतुस्तदलन्यस्यसाव्यस्यामाव साधयति, अपरो हेतुरिति परस्परप्रतिरोधान्नकाप्यनुमितीति 
नवीनमतम्‌ | रलनकोशषकारस्तु, परस्परविरोधिहेतु सद्वावस्यले संशयाकारेवादुमिंतिभवतीति | 
तदन्येन अनुमितिशन्दादीना निश्चयरूप्वमे्र नतु सशयशूपः्वमिति मन्यमाना उभथानुमित्यो 
प्रतिरोषमेवमन्यन्ते । अन्येतु गगेशोपाव्याया साव्यामावन्याप्यवान्‌ पक्ष सपरतिपक्ष यदा हृदो 
बहिमान्‌ जलादित्यत्र चन्दयाभावन्याप्यजल्वानिति परामर्शेन हदेवन्ह्ययुमिति प्रतिरोघ › यथा 
बन्हिमत्ज्ञान वन्द्यभाववत्ता॒निर्चयो विरुणद्धि तथेव वन्द्य भावन्याप्यजद्वतवादिनिर्चयोपि विरण- 
दध्येव अत्रत्यो विदेषविचारो गुरूपासनेनेवज्ञातन्य । 

अत्र प्रथमद्धितीयसत्पक्षश्क्षणे प्रतिहेतुरावश्यक एव, ततीयरक्षणेतु एकस्मिन्नपि हेतौ सतरतिपक्ष 
समवात्‌ ] ततस्चात्द्ितादेर्यावदाश्रयभाविलाद्‌ प्रतिहेतुमुत्थापयति द्वित्वादिसखयायावदाश्रयं॒न 
भवति अनेकदरन्यदृत्तिते सति सामान्यगुणत्वात्‌ , अनेन प्रतिहेतुना स्थापनाुमानहेतुबोधितो 
भवति । अर्थात्‌, यावदाश्रयमावित्व न सिद्ध्यति किन्तु तद्विरुद्रमयावद्‌द्रन्यभावित्वमेव भव 
तीति । पर्ितिपूपकषम्‌, ततननानात्ेपरतिेतो्येभिचारात्‌ । व्यविचारादिदोषमेबोपपः 
दूयति विद्मानयोरपिषटयोरित्यादि अत्रनानात्वमर्थात्‌ बहुतरूपमेव ताद्रराबहुत्वस्यापि, 
अनेकद्रन्यदृ्तितवेन, यथा द्वित्वादिक व्यासञ्यबृ्तित्वात्‌ गुणरूपमेवभवति नतु पदार्थान्तरम्‌ ; 
तथा बहूलस्यापिन्यासभ्यदृत्तितया गुणरूपत्वमेव, न्त्र नानात्व भेदरूपः भेदस्य प्रतियोग्युसप्ष 
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भावगप्रतङ्घत्‌ । न च घटादना नानाम्‌ तथंकलत्वाभावसूपम्‌ तुच्छस्य बन्ध्यापुत्रादेर- 
पि नानातवप्रसङ्गात्‌। अपि च संवन्ध्यन्त्रज्ञानसापक्ञत्वात्‌ द्विखादिर्सख्यायाः 
प्रतियोगिनोऽज्ञानेन ग्रहणमेव न भवति अपेक्षाबुद्धयादिसहकारिणा भावकालेग्रहणमेव 
द्विलदेनसवतीति संक्षेपः । 

अपिच, भवन्मतेऽथग्रकाशकमेवज्ञानम्‌ , यस्रकाश्चकं तदथेसयुक्तं सदेव प्रका- 
यति, यथा प्रकाशकः घय॑प्रदीपादिः, तस्माज्ज्ञानमपि बिषयसनिङृषटमेव प्रकाञ्च- 
पिष्यति नासिद्धमिति । न च ज्ञानं न क्रियावत्‌, अमूतत्रात्‌ गगनवदिति वाच्यम्‌ , 
तेपिव्यासम्यवृत्तित्ाभावात्‌ । न च बहुष्वस्य व्यासभ्यदृत्तिवमेपवेगुणदूपत्रे च॒ तादशबहु- 
चस्य त्रिते एषान्तर्म॑बो मवविति वाच्यम्‌ , मतविशेषेत्रितादिसखवायामेव तप्समावेशस्य स्वी- 


कारात्‌ । अन्येतु ““इतोवहतरेयसेने"” व्यादिप्रतीत्या त्रिादिभ्यो मिन्नस्येव खीकारात्‌ । अतिरो- 
हितत्वान्मूहाक्षरो न वित्त । 
| इतिभाद्रप्राभाकराभिमतप्रकारापदार्थऽप्यनुपपत्तिप्रकरणेतचदीप | 


ननु यदि ज्ञानस्य विषयेण सनिकर्षोनानुमतो भवेत्तदधंप्रकारा एव न मवरेदित्यादिबाधि- 
कायुक्रतिगतप्रकरणे दरोयित्वा, ज्ञानस्यार्थेन सनिकर्षोपगमे सायिका युक्ति ददोयितुमुपक्रमते 
अपिचेत्यादि नकेवरुबाधकामावप्रददीनमात्रेण का्यसिद्ष्यति, किन्युवाघकापप्तारणानन्तर यदि 
साघकसद्‌ भावोभवति, सामग्रया कार्यो.पत्तित्नियमात्‌ | नाह चक्षुषे प्रतिबन्धकतमसोऽपसारणादेव 
चाक्षुषमवति किन्तु विषयेन्धियादीना सद्‌भावेन तत्कायंभवति । तथैव प्रकृते ज्ञानस्याथंसनिकर्ष 
साधक दरोयितुमयमुपक्रम | भमवन्मतेधटादिविषयस्यप्रकारक ज्ञानमेव, यच्च प्रकाशक भवतिं 
तत्‌ प्रकारयवस्तुनासह सम्बद्ध भवति नान्यथा, यथाबव्टादिप्रकादाकमणिप्रदीपादिकं घटादि 
सम्बद्ध मवति तदेव प्रकाशयति, नावतैमान नवाऽसम्बद्रसत्‌ । नहिरजन्या ग्राङ्गणेवतेमान 
प्रदीपोगृहकोणेस्थित धटदिक प्रकारायतीति टष्टमुपपयतेवा | तथेव ज्ञानस्यापि प्रकादाकव 
सामान्यात्‌ तथेवभवितुयुक्तमिति । 

नु प्रतिपादिकमूषमिति मवतु तस्य विषयसम्बद्धे तथा भवतु ज्ञानतु न मूतंद्रन्यमपित- 
मतेद्रव्यम्‌ , तथा च यथाऽमूर्वस्य गगनक्रियायोगोन भवति तथेवामूर्तस्य ज्ञानस्यापि न स्यात्‌ | 
क्षितिजेक तथा तेज पवनोमन एव च । परोपरमूर्तवक्रिया वेगाश्रयाअमी" इति नियमात्‌ । 
करियावत्वमेव मूरतत्वमपकृष्टपरिमाणवष्व वा, एताद्कमूतेख दन्याणामुपयुक्तानां प्रथिव्यादीनामिव, 
तदन्यस्य गुणाद भूलैत्व कथमपि समवति | अद्रव्यत्वादेव च ज्ञानस्यबहिनिं सरणरूपक्रियायोग 
सेमवतीत्यारङ्कते न च ज्ञाननक्रियावदमूर्तत्वात्‌ गगनवदित्यादि यथा मूतमिनस्य व्यापक 


गगनदरन्यस्यामूैत्वात्‌ क्रिया सम्बन्धो न भवति तथाऽमूर्स्य ज्ञानस्य त्रिययायोगो नवक्तु शक्यमिति 
पूवपक्षाराय, 
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 तिकल्पासहत्वात्‌, तथा हि केयमूर्तियदमावज्ञान करियावतवं न भवति न च पारमा. ` 
षिकमेव मूततवं द्रव्यत्वे सति क्वाचित्क मिष्येत तदा एतादश मूतंत्व ज्ञाने इष्टमेव नहि 
्ञानंसर्वगतंद्रव्यम्‌ › तथा सति एककाले एव सवाथेसि द्विप्रसङ्ात्‌ । क्वाचित्क 
तञ्ज्ञान॑यदा, एकेकेन्दियेण संयुनक्तितदज्ञानं तदथाभिमुख भवति, तदा तज्ज्ञानं 
नेन्द्रियान्तरमधितिष्ठति । अत ॒एयुगपजुज्ञानाचुत्पत्तिरपि संगच्छते । निरतिशय 
वेगवत्‌ तत्‌, युगपद तिशयिनवेगवदनेकेन्द्रियाधिष्ठानदशनेनतथोक्तमूरतत्वं न॒सिद्‌ 
ध्यति । न च स्पश्षवत्वमिति स्पशौभावेन क्रियावत्वं तत्र नास्तीतिवाच्यम्‌ , ज्येन 


तदेतन्मत विकरपपराहतत्वान युक्तमि्ुत्तरयति षिकल्पासहत्वादिति विकसप्रकार 
मेवोपपादयतिं तथाहिकेय॑मूर्तिरित्यादि › अत्र किमिद मूते भवदभिमतम्‌ यस्याभावेन ज्ञानेक्रिया 
सम्बन्ध प्रतिपायते 2 नच तन्मूतत्वम्‌ पारिभाषिकम्‌ ; द्रज्यप्वे सतिक्वाचिष्कत्वरूपम्‌ , अर्थाद्‌ 
यद्‌द्रव्य रूप सत्‌ कदाचिद्‌ भवति कडाचिनभवति, यथाऽनिप्यधृथिव्यादिकम्‌ | अर्थात्‌ अन्या- 
पक द्रन्यमेत्र मूनेवदवाच्य मवीति । एतन्न दोमनम्‌, नहि ज्ञानस्य व्यापकत्वमस्माकममिम- 
तम्‌ , बन्यकालेऽर्थात्‌ ससारदशायाज्ञानस्याविभुषस्यैव स्वीकारेणेष्टववात्‌ | अर्थात्‌ अग्याप्य, 
दरव्यरूपत्व मूर्वरूपप्वतु ज्ञानस्य खीक्ृ-मेत्रेतिज्ञानस्यापि मूतेवात्‌ , त्शङ्गाने क्रियाया अयोगिन 
वक्तत्य । अन्यथा ज्ञानस्यव्यापकत्वे स्वीठृतेतु, ताद्दज्ञानस्यन्वापकतया सर्वेणार्थन सबद 
सम्बद्भत्वात्‌ युगपदेव सतरस्याप्यभेस्यसिद्धि्रसङ्गापोतात्‌ । ज्ञानस्य क्वाचित््वेतु, तदृज्ञान यदेकद। 
चद्युरावेकेनेन्धियेग सयुक्त भवति, तदा तदयाभिमुखमेव प्रवनेयति, तस्मिन्‌ समयेनेन्धियान्तरेण 
सम्बद्ध भवति । अथदिकेन्धियाधिष्ठानसमये, तदन्येन्द्ियसयुक्त॒ मवन्नेन्दरियान्तर्‌ प्रवयति तद 
सम्बन्वायेति । एवञ्चान्यापकद्रन्य्वद्रन्यत्ररूपमूतव्स्यज्ञानेपि सद्‌भावानामूलसख यथोक्तरक्षण 
्ञानेऽसिद्धमपितुसिद्धमेवति | यत एकदा एकेन्दियेण सम्बन्धोनेन्दियान्तरेण, अतयुगपदृज्ञानोत्तिन- 
भवतीति । अथवा निरतिंशयवेणवदेव तत्‌ अतो युगपदिवव्वराऽनेकरेद्धियाधिष्ठान वदेव भवतीति 
द्द्यते । तस्मादेतादृशममूतेत्वमसिद्धमेवेविमाव । 

यदपि स्पशेवत्वमेव मूतैतम्‌ । एव॒ चेतन्मतेधृथवाजरनेजोवायुद्रन्याणामिव स्पशवतेन 
तेषामेव मूतेत्म्‌ । तथा च ज्ञानस्य गुणतेनस्परेवतमावेन निष्कियपमिति | तदपि न सखमीची- 
नम्‌ , शब्देन्यविचारात्‌ , अर्थात्‌ यस्यास्पभवत्र तस्य॒ क्रियारहित्वामिति नियमोप्यसिद्रएवा 
मूतैस्यापि शद्रस्य क्रियावत्वदरेणात्‌ | रखमेर्यादिप्रदेशे विबमानोपि शब्दोवीचितरङ्खन्यायेन 
कदवमोरुकन्यायेन दूरतरमपि कणप्रदेशे आगत्य कीशकुस्यवच्छिन्निनम प्रदेशे समवैति तदा 
तस्यश्चवणप्रव्यस्ञ मवनीति रब्दत्थामूस्यापिक्रेयाक्व ददयते एवेति मूतपवामत्रेपि तत्र शब्दे 
क्रियावत्वदरेनेन व्यभिचारो भवत्येव | तदुक्तम्‌ ““शब्दोव्वनिर्च वर्च मृदगादि मवोधनिं | 
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्मिचारात्‌ । शब्दोदिशंखमुखादेदृरदेशादपिनोदनसंयोगविदेषेण स्तरखण्डवत्‌ , स्पश 
हितोपि यावद्रेग तिष्ठति । स्पक्षेरहितस्यापि मनसः क्रियावतन्यायविदामलमतमेव । 
््रहितस्यापि जलीयत्रसरेणोः क्रियाबत्वाभ्युपगमात्‌ । 
नु कथमविद्मनयोरतीतानागतपदाथेयोज्ञौनेन सम्बन्धो ऽतीतत्वादेवेति चेदबराहर्- 

्रातीतानागतयोविषयविषयिभावः प्रकाज्ञमानलं दयादिसंस्यासम्बन्धो वा भवति 
इष्ठताल्वादिजन्या च वर्णास्ते कादयो मता । समै श्रो नभोृत्ति श्रोत्रोत्पनस्तुगृह्यते । वीचित 
न्यायेन तदुसत्तिस्त॒ कीर्तिता । कदवगो्कन्यायादुप्पत्ति कस्यचिन्मत!" एवञ्च स्पर्ीवत्वा 
मवेन मवदभिमता मूतंस्य॒का्दस्यक्रियावत्वस्य दानात्‌ । अन्यथा तस्यातिदूरस्थितरखादि 
ददो सम॒प्पन्नस्य कणप्रदेदो प्रप्यक्षता न स्यात्‌ | तथा च तद्वदेव स्पदीरहितस्यापि ज्ञानस्य 
पसरणादिक्रियावत्व नानुपपन भवतीति रशब्देव्यभिचारदरनम्‌ । यस्यवैयाकरणादेमते शब्दस्य 
इव्यत्वमिति सिद्रान्तस्तन्मतमाश्रिप्येवेति । अन्यथा निगुणनिष्कियस्य शब्दस्य त्रियावलप्रति- 
पदननोचित भवेदिति । यस्य नेयायिकादेमतेशद्रौ न द्रव्यरूप किन्तु गुणामकस्तन्मते शब्दे 
यभिचारप्रद्ीनमयुक्तमित्याशयेनमनसि व्यभिचार ददोयितुमाह स्पद्येरहितस्यापिमनसः 
त्वादि । यत्‌ स्परारहित तन्नक्रियावदितिनियमे मनसिव्यभिचारात्‌, यतोन्यायमिमासकादीना 
ति स्परोवत्व मनसि नास्ति तथापि तत्र मनसि क्रियावत्वस्वीकारात्‌ | कथमन्यथा प्राणमन प्रभू 
नः प्रयाणकाले देहादंहान्तरे गमन स्यादिति सक्षेपो विस्तरस्न्यत्र द्रष्टव्य | 

नतु घटार्थेन सह सनिकर्षसप्वे एव ज्ञानस्यथेग्रकाश्कत्वमिति मन्यते तदाऽस्य वर्त- 
गृनतादशाया यथाकथचिनिर्वाहसम्वेऽपि, अतीतेनागतेनवाऽर्थेन घठादिना सह सन्निकर्षस्य 
न समवोऽर्थाभावात्‌ , ताद्शास्थटे कथ ज्ञानेन तत्तदथस्य प्रकाशो वा व्यवहारस्व कथस्यादि- 
त्यारयेनरङ़ते नु कथमविद्यमानयोरित्यादि । अर्थात्‌ , यत्रविषयो वतेते तत्रतु ज्ञानाथेयो 
सम्बन्धस्य वियमानत्वेन ज्ञानमथेसनिकृष्ट भवत्‌ सम्बन्धवलत्‌ प्रकाशषयिष्यति, परन्तुष्व॑सप्रतियो- 
गित्वरक्षणातीते, प्रागमावप्रतियोगित्वलक्षणानागते, अर्थस्य विनष्टत्वेनानुत्पन्नत्वेन तादकाथस्य 
ञानेन सम्बन्धस्याभावात्कारणामावेन तादशार्थाना प्रकाशोवा व्यवहारोवा न स्यादितिशङ्लास्षयः । 

अत्र ययपिवास्तवमुत्तरमम्रे कथयिष्यति सम्प्रति शङ्ककस्यमुख सागठीकतु प्रतिवन्दीमेवाह 
श्राहयेथाऽतीतानागतयोसियादि, ननु भो भवन्मते कथ तयोर्विषयविषयिभाव मानत्व वा 
संम्रति तव मते यथा निर्वाहस्तथेवमन्तेपि बोद्धन्य । अर्थात्‌ , वेशेषिकमते, अतितानाएगत 
पदा्योरवतिमानिकज्ञानविषयत्वम्‌ , भटमतेतुं वलमानज्ञानाधीनप्रकाशात्मकधर्मैसमवायित्वम्‌ , तदु- 
यमते द्विवादिपराद्वान्ता सख्या वतमानकोलिकिपिक्ष्ुद्धिजन्येव भवतीत्येतेषा कथ निर्वाहो भवतीति 
विचायेताम्‌ । ततश्चेतेषा यो हि निर्वाह प्रकार स एव प्रकारोमममतेकिम्‌ दण्डवार्तिः £ । 
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यैवप्रकृतेपि समाधातुं शक्यत्वात्‌ । अपिचातीतानागतौ न स्वैथाऽविद्यमानावपितुतौ, 
अतीतत्वानागतत्वादिना विचेते एवेति तेनैव सूपेणतयोज्ञनसम्बन्ध इति नाुप- 
पत्तिः । किञ्च यथावाऽतिविप्रकृष्टदेशस्थितधुवादिना सदज्ञानस्य सम्बन्यस्तथैव 
विप्रृषटेपिकालेदूरादिकारवर्तिज्ञानस्य सस्बन्धोभवत्येव नायनतेजोवत्‌ । 

्ञानविषयतार्या ज्ञानाधीनघर्मवतव ज्ञानाधीने एव॒तत्राथस्यवतैमानकाल्िकित नापेक्षित भवति 
तत्रार्भस्यापेक्षेऽतीतादिविषयस्यज्ञानेन कथमपि प्रकारन न स्यादित्यकामेनापि स्वीकन्तन्यमेव | 
एताद्दास्थले सर्वापिंयदिष्यमेव मन्यते तदाममापि, इत्यमेवनिर्वाहो भवेदितिं कस्तत्र प्रद्रेषो भवताम्‌ | 


अयभाव लोकिंकविषयतासम्बन्धेन प्रप्यक्षस्थटे एव तादाप्म्यसम्बन्धेन विषयस्य कारणत 
मिति नियम । ““सम्बद्ध वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिनेति" प्राचीनोक्ते । प्रत्यक्षिऽर्थेन सहेन्धिय 
सयोग आरोकसहका रस्यपेश्चषणात्‌ । अन्यथा निविडेपितमसि घटादीना चक्षुपादिप्रसङ्गात्‌ | 
परोक्षानुमित्यादिस्थल्तु, नार्थस्य कारणता, यत -पर्वैतस्थवन्हे परोक्षात्‌ , तत्रतुन्याप्त्यादिवले- 
नैवार््ञानजायते । अलुमित्यनन्तर वनदेज्ञानिजातेपि कीदशोवन्हि" पवेते इति जिज्ञासायादशेनात्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌ , विंरोषणादि सहितविशेष्य विषयक विदोषरूपेण भवति, तत्रार्थैवतमानादिकारुस्यां 
सनिकषोदीनौ सर्वेषा समवलनम्‌ । परोक्षस्थटेतु समान्यज्ञानमेवजायते । एवम्‌ प्रत्यक्षेपि सवेत्रना- 
शस्य वर्वमानत्वनियम योगिना सर्बेदा सवैविषयक त्रिमाटस्थितपदाथेविषयक ज्ञान भवति | 
युजानयोगिना तु योगजघर्मपुरस्कारेण मनसा स्ैविषयकज्ञान प्रत्यक्षमेव भवतीति शाघ्मर्यादा | 
तत्रयथानार्थस्य वर्वमावखमपेक्षित तथेवातीतानागतपदा॑ज्ञानेपि, अथेगतवर्तमानव्व नैवपिक्षित मव- 
तीति | अन्यथा चिरातीतस्यसरवेस्वरश्रीरामचन्द्रस्यकथाश्रवणे खोकाना प्रवृत्तिनँवस्यात्‌ । तत्रा 
शस्य चिरातितत्रात्‌, तथा भविष्यत्काह्िककटपादिगतभगवत्स्वरूपस्य चिन्तनादिकमपिन स्या- 
दितिं कृत विकेचनेन । 

वस्तुतस्तुश्रीरामानन्द बेदान्तसिद्वान्ते ध्वसप्रागभावात्मकावस्थाविंरेषेणातीतानागतपदाथयो 
रपि ज्ञानकाटे सत्वविद्यते एवेतितयोरपि ज्ञानेन सम्बन्धो विते एवेत्याशयेनाह, अपिच इत्यादि । 
अतितानागतावपि, अतीतत्व रूपेणागतत्व रूपेण चायापि वियते एवेतितत्तदूपेणारथात्‌ › अनागततव- 
रूपेण ज्ञानसनिकषै न मवति काप्यनुपपत्ति । सवेस्यापि पदाथैस्योत्पत्तिस्थितिविनाशामवन्ति | 
तत्रोत्पत्ते पूर्वकाल्कीकारणसमवधानरूपावस्थाप्रागमावरूपैव, इह घटो भविस्यति । उत्पत्तनन्तं 
जायमानाऽवस्थास्थिति तत्रातो धटादिरिति प्रतीतिभेवति । दण्डादिप्रहारानन्तरयाऽवस्थासा 
विनाङावस्था यत्र विनष्टोघट इतिप्रतीतिर्जायते । एवच्च सर्वोपि पदार्थोऽवस्थात्रययोगयुक्त एव 
भवतीति कदाचित्‌ स्वस्थितिकाले वर्तमानत्व तदीयरूपम्‌ , उत्पतते, पूरवेमनागतत्व रूपम्‌ विनाशान- 
नरमतीतत्वचतदरीय रूपमिति, सप्दैव पदार्थस्य सत्वात्‌ तत्तद्रूपेण तस्यज्ञानसम्बन्धोऽन्याहत 
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किश्वातीनानागतपदा्थो न वृ्रिटरौ जनेन पकानभानः-पि, नग्ि्नात 
दस्पवत्‌ । यथाजान ननाद न भवत जानन प्रकान्ननातं । यथप्ा कुद्धा 
नाता ज्ञानेन दूरो न भवति वानप्रकाहयतयात्‌ । यो येन प्रकाितो भवति मतेन 
ट्म न भवतं प्रकड्धियत्वादव्रात्‌ ¦ तथव -ऋतऽततानागतकारपःस्तत्‌ स्णिनपदाय 
र्बदध्या्रकाशमानन्यात ततो विप्रकरष्टत्वसतीतानागतयेमे चवति । 

्वञ्चज्ञानस्य सवातिनायिवेगवत्तया मध्यवर्तिदेक्लकालयेए्रहणीवमानो 
भवनि. अलातचक्र्रमणे देखाेगेपमंयीगपिमागस्याग्रहणाभिमानवत्‌ । 
पवेत न कराप्यनुपपत्तिभवनीति भाव } अभवमपि तत्तदतीतादिकाटस्यायननीयतानेन ग्रह्म न 
स्यात्त , यतस्तत्कारस्य सम्प्रतिवनमाननायाममावादि"्याशङ्कायामाह, किञन्‌ इनि | यथा दरे 
दे प्रिवमानश्वादिवस्तुना महनायननेजम सयोगादि सनिकरपो भवनि तनङ्च तद्िपय् ज्ञान- 
मत्र सथितस्यापिजायते इति सर्वानुभवसिद्रम , तथवातिदूरेऽनागतेऽनीते बा कारे विमानस्य 
पदाथस्य ज्ञानमध्यस्थितस्यापि स्यादव | अर्थाद्‌ ज्ञानस्यानितरेगवत्वातं , तेन तेन कारन सनिकथ- 
सथवात्‌ , तत्त्पदायग्रहणेन किञिदपणत मवनि | ज्नानस्य व्यवहितक्राठेन सह सिका भवली- 
््रानिदृरदेशस्योदाहरण प्रदर्जितम्‌ | यथा नयनक्रिरणस्यातित्रेणवत्तयाऽनिव्रक्रटपदायन सह 
क्षणेन सनिकयस्तद्विपयकन्ञान तथव विप्रकृटकाटेपीति माव | 

परिमाणतोऽतिदूरोपि पदार्भस्तस्य ज्ञानेन मह सनिकर्पो भवतीतिगनफद्धिकया प्रति 
पदिम्‌ , इदानीतु ज्ञानापे्या कस्यचिदपि दुर्वन मवतीतिप्रतिपादनायानुक्रमते क्िञ्चाती 
तानागतपदाथां इष्यादि । अयमथं अयमस्मात्‌ सनिक्ृष्ठोऽयमस्पाद्धिपकृष्ट इति व्यवहारस्तु 
जइपदाथमाश्चित्य, तत्रापि देशकान्ौ वाऽपेश््य मवति, प्रायोमूर्तवस्तुनि, नवमूर्ते प्रकाराशीले 
वन ्रायोनियम । यथा घट पटात॒ देगत॒काछ्तोत्रा सन्निृटोवा दूरोवेति व्यत्रहरदगेनात्‌ | 
जाननु प्रकाश्ात्मकमतीव वेगवन्च भवति, इतिज्ञानापेश्नया न कोपितिवङृषटोऽपितु सर्वोपि 
सन्नकृट एव | तेन सतस्यापि ज्ञानेन सनिकर्पौ विते, इति दूर्व समीपत चानमेभ्येव सर्व- 
स्यवस्तुन सवेदा व्रकारनतदीयत्यवहारोपि मव्प्येव । एताद्सस्थितो अर्तीतादिज्ञानस्य कथ 
सननकपं इति प्रदन एव नो युवन । कथमन्यथा चीरतीतवस्तुन रद्वादिप्रमाणेन ज्ञापन सार्थक 


भवदिति | तस्माघयुष्रक्त श्रीरामानन्दसम्परदायाचार्थग्रवरेण “अ्तीत।न।गतपदाथा न बुद्ेतिदूराकरि- 
दि | 





विभरकृषटदेरकाल्योज्ञानिन सनिकर्पोभवतीतिकथित तत्र व्यवहितदेरकाट्यो सन्निकस्तदन्त- 

गकस्बदेशकाकयो ससर्मनियत इति दूरस्थदेगकाट्ग्रहणवद तरारस्थदेशकाल्योरपिग्रहणस्यादिव्याशङ्का- 

मिटपयासनावातुपुपक्रमे एवच ज्नस्यपपातिक्ञापिवेणपत्तपे वादि । अयवर्थं यथा मूर्स्य- 
४३ 


३३८ सतन्तवदीपतत्त्वत्रयसिद्रौ 


८.“ 0 
किञ्चेन्दियरिङ्गाशद्रसंकारादिनां यदर्थनियतस्वरूपम्‌ , तेनेवोपरिरष्यपरि 
निगमय ज्ञानमपि तद्विषयेणेव सङ्गतमियभयति, नतु विषयान्तरेण ज्ञानं संृषट॑मबहि 
यथा बटपरादिषदानां शक्तिः सामानन्यविेषात्मके वस्तुन्येकबृदधिषिे 
धटत्वादिसामान्याेनैव सस्बन्धोभवति । यथा वा वरिधिश्ासरं “खगे कामो य" 


चन्द्रमसो वा प्रकारस्तैजसद्रयघात्‌ , अतिगयितत्रेणवानितिं नेत्रादिना वहिनिं सृतोक्िति द्र 
गनाप्रकास्य प्रकायति अन्तराटस्यितमपि न प्रकाशयति, अलातचक्रादौम यस्थितयोगादिवत्‌ , त 
न जमलात्‌ चक्षुरादीन्छियद्टारेणनि सृष्यदूरस्थमपिग्रा्गृह्णातिःतदन्तराठस्थस्याग्रहणाभिसानमात्रनायते, 
टति समाघानग्रन्यस्यस॒कुन्तिलयोभवतीति वरेददिनप्मक्रिया | अ्रैवमपि, यथा तडागोदक जल्नाक्ि 
रेणकरेदारप्रप्यसवानेव प्टप्रयति तथेव चुरादि द्रारेणवहिनिं सृतज्ञानस्ययथा रूपादिना स्वये 
जायते, तथेवतत्रस्थिररसादिन। सन्निकर्पतियमानपि, तत्रज्ञाननरूपर+वप्रकाङन भवतिं नतुनतररमा 
दीर्नाचक्षुरयोग्याना ग्रहणमवतीतिलोकस्थितिरिति सेयव्यवस्था कथयुपपादितास्यादित्याजयेनाह श्षिञचै. 
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न्द्रियलिङ््‌ इप्यादि | ग्यवस्थामेवोपपादयति, चक्षुरादि य्न्वाना यदथनि यतरूपम्‌ , तमेवाथकरिष 
समामाब नि सरतिज्ञानमिनि ताछ ज्ञानताद्ममेवाथविनेपवेपयीकर-यप्रकाजयति, नतु स्वायोम्यत्रि 

म्वन्योनवाज्ञतिनान्यस्य प्रका वा भवतिं | तदुक्तम्‌ “उद भूतस्पनयनस्य गोचरो्रन्याणितद्रनि 
प्रथकत्वसख्ये | व्रिमागसयोगपरापरे स्नेहदरव्त्वरपरिमाणयुक्तम्‌ " क्रियाजातिरयोगयवृ्तिसमवायोप 
ताद । गृह्णातिचक्षु सयोगादारोकाद्‌ मूतरूपयोरितिंनियमात्‌ , यत इन्दरियादिक तत्सवयागय 
विपयेणसम्बद्र भवत्तद्विपयकमेव ज्ञानमजयति तेन॒ च तादगाथस्यत्रप्रकायोजायतं | यथारूपस्साद 
व्रिनेपणयुक्तघटे सपुक्तचक्षुर्परूपल तद्द्रव्यमेवमहणातिं तद्विपयकज्ञानमेत्र च जनयति, नतुधटस्ि 
रसमिद्धियायोग्यार्थत्रिषयवज्ञानजनयतीचियलिद्नादीना स्वभावरात | अतण्वश्यदाकागान्त क 
२ तिर्जायते यदातदातद्विपयकसेवज्ञानमव्रतीति केवर तानुयायि वमेराजान्वरारीन्दर वचन माधवम 
मवति । यदर्थनियतरूपम्‌ यागार्थं एवस्थित बोधजनकतारू्म॑सामण्यैम , तेन तदयप्रतिनिया 
स्पेगेन्धियलिन्नादीना संप्रतिनियता्वियक्ञानमेव भवतिनान्यायोग्यारथेनसहैन्छियादे सम्क्धो न 
वातदन्यार्थविषयकनज्ञान वा भवतीति । एवञ्च चाक्षुषज्ञानस्य नरसादिविंषयेण सम्बन्वानवा तदीय 
्ञानजननमपिमवति | अस्मिन्न्थेऽथार्‌ योग्याओेनैवेन्धियिन्नादीनासम्बन्येऽनुरूप टौकिक वेदिक 
टृ्टान्त घटादिद्यितुमाह, यथावटपटादिवदानांश्चक्ति यथावातिधिा स्त्मित्यादि । धटादिपदाना 
यदिन्यक्तिमत्रेश्तिपरहोमवेत्तदा भ्यक्तीनामाननयात्‌ , शक्तेरपि तथालमर्थादानन्यस्यादिरवा 
गौरवस्यात्‌ तस्माद्गवादिपदाना गोप्वविरिष्ेशक्तेस्ततस्चनञक्तेरानन्त्यम्‌ । नचेवयदिशक्तरतुगमाय 
जातौरावितस्तदा जातेगवादिपदरक्यतास्यान्नतुन्यकनेस्तथाप्च स्यादिति वाच्यम्‌ , ज्ञातायायेर् 
स्वीकारात्‌ । व्यक्तौतु स्वरूपसती एव शक्ति } अथवाग्यकतेर्वोचोृक्षणयवेतिकेचना | अर्थात्‌ एवा 
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यावि प्राप्ाशं परितज्याग्रा्तालमेव भावनायविवयीकरोति । तस्मात्‌ चश्रुगाद- 
न्ियदररेणचेतन्यं॑बहिनिःसृत्यन्द्रियसयुक्तमथे व्रिपथीकरोतीति यक्तुमेव युक्‌ । 

अतएवगीतायां श्रीकृष्णोप्याह “तदस्य हरतिग्रनांबाधुनीवमिवांभसि" । “इनि 
दिषदलक्तसत्तद्न्यक्तिरक्षणविरेषेणसम्बन्वेन भ्युपगमे घटादिपदात व्यकयन्तरस्यवोधो न स्यात 
पाभा-यान्रेनजात्यासम्ब-घे सति स्वस्यापिष्यकतेर्वो वोनिवहतीतिनटपदयोग्य.व ज! यामकमामान्यस्य- 
वाभिमतीमासकादीनामिति । यथावा विवि्ास्रमि"याहि 'अप्राप्प्रापकतेदमागानिधि्यणा “स- 
क़ामोजयेत ` अत्र स्वग॑कामिन स्नरगौदगनयागस्यविवानभवतिम्व्गापकफरस्य अअमाणान्तरणामा- 
एवात , अप्रापरालपरिकरणफल्कष्वेतिवि । प्राप्रापक्वे विधिव यश्यमर | तटृक्त- 
श्रातेकरमणि नानकाविवाघुं शक्यन गुण । अग्रानतु वि्वीयन्त कऋहवाऽयक्‌ यनन ॥ ` टत] 

विविव्ाक्यस्य॒प्रा्ार्थङन्वय स्वीक्रियमाण म चावयानर्यकणककनस्य कऋरणायथामादिन्यप्रा- 
पेनेवसम्बनयावक्तम्य दतिननतनतत्तद-वथ ण्व स्यात , अव्राणत्रापकवेद मागस्यवर्वििनात्‌ तथा यत्र- 
यस्यविव मायक्यमन्यथातुनस्थक्यमेवापतत्‌ । एक्छनप, तत्तदिद्धियजनिनरूपाटिज्ञानस्यनत- 
दिन्धियत्राह्मयोग्यार्थनसहेव सम्बन्योक््तव्य । अयथा पकन्द्ियजनितजाननवसर्वायग्रहणसमभत्रेन, 
अन्धक्राणवविरादिव्यवस्था सवे वनिराख्वेनास्यात्‌ | व्यवस्याविलपापतेदिति | न चेष्टापत्ति “ 
एवमनिश्रुताचश्चुरादीन्दियाणा परस्पर्‌ स्वकीयमहिमप्रल्यापनाय य क्ट श्रत सचक्होऽप्रासङ्गगिक 
एवापतेदितिसक्षेप । भावनायाविषयीकरोतीति, यथ(भावनाद्टिविवा, शाव्दीभावनाऽर्थाभावननि 
मेदात्‌' साचमान्यसावनेतिकत्तन्यतासापे्तायबति । तत्रमासान्यत साव्यसायनादन्यिषरेऽपि 
भावनान्वयिन्यप्रातेसाघनोने एव विविवाक्यस्यताप्पयमिति मिमासका अभ्युपगच्छनि | अत्न्दरिष्‌ 
द्रारेणचेतन्यरक्षणज्ञान तत्तदर्थाभिमुखमेतरेन्धियद्ारेण भवति, अथात्‌ ज्ञानसयोग्याथविपयकमेवनि चर- 
तीति स्वीकरणमेबयुक्तन्य।यचति | 

ततर्चसग्वन्यवि्ेप एवज्ञानाथयो सनिकपौनतुसम्बन्वमात्रस्‌ । सचसम्बन्व्निषस्तत्तदि- 
न्दरिययोगयार्थेन सटेवतत्तदिन्धियजनितज्ञानस्येति न चाष्चुषज्ञानव्रिपय)रसदिभवतीन्यभिप्राथ | वम्नु 
तस्तुचक्षुरिन्दियजनितज्ञानस्यरसादिनासम्बन्धएवनास्ति = चक्षुरा्यय)ग्य^्वात्‌ रसादे | यथा घ- 
स्यचक्ुषे, घटसयुक्तगटेचक्षुप सयोग सन्निकर्ष घट समवेतहूततद्‌गत जातो च समवेनसमवापर सन्नि- 
कर्षस्तथापिचक्षुपावटघटरूपस्यरूपगतरूपत्वस्येवज्ञ/नजायते परन्तुतेनवसमतरेतस्थरसस्य तथागन्व।दे- 
रान न जायते, कुत ! च्युरयोगयःाद्रसादस्तस्मात्‌ सन्निरषस्यज्ञानजनकः्व भव येवेतिंनियम , परनु 
योग्यतायाअयिकरणत्वमिति नान्यद्धिययोग्यस्यान्येनेन्धियेण प्रप्यक्षव्‌ , नवालन्यन्द्रियजनितज्न।न 
विषयत्वमन्येन्छिययोग्यविषयस्येति । इन्दियार्थाभिमुखतयवज्ञानस्यवहिनिं सरगभवति गीताक्चनभपिं 


प्ाणयति इन्धियाणांहिवरतांयन्मनोऽनुविधीषते । तदस्यहरतिश्रज्ञावापुनोवमिवांमसि 


२४. ननच््वर पन्य वयास? । 


याणां (६ रवप यद्क्रं्र्तीन्रिवम्‌ । तेनादयररातम्रनाहनः पादाडिदोदकम्‌ » उति. 
मनुनःप्युक्तस्‌ । 

य्तकदिचत्‌ , चतन्वयुमःसचगुनिनमत्मा्न वृर्ित्यज्यकश्रमिययययन्तंप।म्यति 
ज्ञानान्मनीरप्थच्ःसद्रत्वात । तर दयुक्तम्‌ , प्ररेन्यायस्याखीकाराव्‌ । आन्माननपम- 
त्यजद्ब तानयतस्तत इन्धिपादिद्रारणप्रयानिमभितुःग्र्ाश्चवत्‌ , यथासौ ग्चान्दरममेप्रा 
पकाः सावार प्रपरन्यजन्नव चतुदिशु्रलर {तथात्रापि । विच्छिन्नायाश्चेननाय 


प्रतिमन्धानासंभवात्‌ । 

शब्डगन्ध्रयप्रकाल्ादयो गुणा अपिगुणिनंविहायगतिमन्तोधर्मिणः मासा ति 
दूरवत्तिनिभवन्तीतिद्दयनये । अतिगृक्षषोदि्च्छो दरगमनथमरषोतिकः । नथा च 
यथाशन्दादयःस्वधर्मिणद्रहायान्यत्र गच्छन्ति तथा ज्ञानमपीति । 
इति नद यमर्थं , उपयुक्तवाक्यस्य, तनह, आामम्रदणाया मोन्मखभतवरति मनस्तु, इन्द्रिय ्रकणम्‌ 
इतन यदारणव्रिपयानिमुषल वह्िमनानयतिप्र'पयताति | इन्दरियद्रारणवहिज्ञानस्यप्रसरत मन।धरचनम- 
पिप्रमाणायतुमाह्‌ - 
इन्द्रि ाणाहि्तवं पयवछकरतीन्द्रियम्‌ । तन स्यहरतिग्रजञालनेः पदादिवोदकमिति ॥ 

सर्थपाचद्ुरादोद्धियाणामन्यात यवकमर्यीन्िय क्षरतिवादययविपयधरतिनि सरति, तदा, न्मे 
वन्दरियारीक यतदीय चेतन्यमपिनि सरःयव अत्रदष्ट.नमाट, इतैःप(दादिवोदकमिति ययास- 
च्छिद्रच्मास््रकातउदकजल्निस्सरतितथव प्रक्रनेपानिंयाव | 

|} इतिज्ञानस्यार्थनसह सनिकर्पापप।दनप्रकरणत्खर्दीप | 














ननु ज्ञानजीवात्मर्मे सचस्वाश्रयपरिन्य-भकथ तिपयपर्न्तगच्छतीतिशङ्कापरिहघ ग-वादि- 
वदवाश्र यव्यतिरेकेण गमनादिकमवर्तीनि दजयितुमुपक्रमत यत्त कदिचत्‌ इष्यादि । ठत्पगुणयो- 
रयुतसिद्धमप्रथङ्‌मिद्रत्रम › गुगोहिस्वाश्रयगुणिन परिय य न गच्छति | गुणत्वे नक्रय वत । 
नहिवटीयख्य जा रसावा यव्दवक्यानमाश्रयस्य तकाच्टा।दक्‌ विहायान्यत्रणच्छति, नरिधर्टीय 
रूपादिमान्‌परटादिमवति । नच हरिद्रागतपीनिमाया हरिर सयुकवक्लाट प्रतीति भवरतीतिव(््यम्‌ , 
अन्यदीयभुणस्यनदन्यत्रसमवायाभावात्‌ , नहिह दायागुणोवस्त्रमसत्रेतोभवति क्ति स्वसमवरेनसथु- 
क्ततयावस्मसमुपरभ्यत, तत्रनगुणमात्रस्यगमन वल्चैकिन्नुहर्राया सयोगो वस्त्र | तथव्प्रक्न, आन्न- 
गुणस्यज्नानस्यविपयेगसनकथस्यादिति इङ्कितुरागय | तमिमपूवेपक्चपरिहधुमाह परित्यागस्या 
स्वीषासत प्रहामानन्युपगमाद्ियय । नन्छप्रहाणाना पुपपादयान आत्मानमपरिन्यजदवह्ना- 
नमित्पाटि यथातृणजकयुकासकाष्चविकाशशान्नी, यथवाप्रदीपप्रमा, मृहकोगक्तमर्वस्यिनासङ्ु- 
चितामवति, सेवप्रभाऽनाट्तम्रददाव्रियमाना स्वप्रकारोन दृरदूरतर वा प्रदेदौविभासयन्तीविकरितेव 
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[त 
पनि । नयेवज्ञानमपिसकोचविकाधमीच्प , तच्चज्ञानमात्मनोधम सचवधं स्वाश्रमा म्म्य 
सपरिय-यव यदाविकशावस्थामाभाति तदाबाद्यवटादिविषयणसह ज्ञानस्यम्वा एन पतरननका 
नुपपततिभवन | 

ननु गुणापिक्वाचस्वाश्रय विहायाश्रयादन्यत्रगच्छर्वीति तत्रह्ानदभयरति, ट्यन्त्‌ इत 
यथादृरदेवरििमानोपि स्वाश्रयदखभेर्यादिकपरित्यज्यश्रोतु कणकरुहसप्रविकति अतोटर्तामयायग्नलद्र 
दस्य एवश्यत। इतिप्रतति जायत । एवम्‌, कतर्कीगन्धस्याप्राणमतिदृरस्थस्यापि सवानुभोनयति | 
अनण्वकनचित्‌कावनाकथितम- 

आदायवकरुच्छन्वानन्वीकुवनपदेपदथरमरान्‌ । अयसतिमन्दमन्द कावेरावारपावन पवन || दति 

द्रीपाननरानीतच्चद्घ पुष्पे यव्रतस्वरेद छ्वमरुद्भिरित्यादिक सव तदे वोपप्तयदि ग-वामकगुणस्य 
गमनरस्वीकुयात्‌ । नच गन्वस्यसाश्रयस्यगमन, यस्नातग-वाश्रयस्य मूक्मामागानिगतस्तपु पीयपारनाण- 
स्यात्पताभनेत्तथापुपे सच्छ्रिताश्यादिति वाच्यम , भोक्तुरष्टवचयाद्‌ गन्धत्रसरण्वन्तरस्यतत्रागमनेन 
मच््वदापत्यानवमरात्‌ । यत्र कषुरादाभाकतरट्छा भावतत्रकपुरादविनागस्यदगनभवध्यत्रेति } तस्या 
गुणस्यापि स्वाश्रयादू रामनभवन्यव | 

गुणस्य यम्यतिवर्तिन्वतुधर्मिंदगादयिकदशसम्बन्वि.वरूपमव | गुण व बन्पाद्युतनिद्रषवश्प- 
म्र, तच्चद्रन्या्रन्यसा वारणमवा्ज्ञातन्यम्‌ | द्र गन्धर्च न द्रव्यशूप सतयास्तथाऽलोकप्रभयोदरभ्य- 
स्पयोरपिगुणःवेनोपादानात्‌ । द्रव्याणापएरथिवीजकूतेजोवायुमनसातुम्‌सद्रव्यवादवस्वामात्रिकिमेव नित्य- 
वादिकम्‌, गुणानागतिम वादिक तुन स्वभावत किन्तु स्वाश्चयारद्वारणेव मवतीन्यमिप्राय । 
न च यदि स्वाश्रयारद्रारणगुणस्यगतिमत्व तद्ाधमिदेशादधिकदेरासम्बन्धिषवगुणस्यप्रोच्यमानम- 
मिद्रमेवस्यादितिवाच्यम्‌ , तत्र प्रसिद्राश्रयशखमेरीपुष्पाच्ाश्रयसम्बन्विदराधिकदरसम्बन्धिन्वे एत्र 
नापर्यात्‌ , नतु रूपादिशुणान। वर्मिदेशाचिकदशसम्बन्धिष्वेतान्पयम्‌ , पर्टीयादिष्पाणानील्पीतानां 
पटाचधिकददसवन्विेप्र-यक्षवाघात्‌ । न कवट्गन्धादिगुणान।स्वाश्रयातिर्किदसादा गमनभउ्तीति 
यक्यनुमवरादिकमेवप्रमा किन्तु श्रुतिरपितस्यगन्धादेस्तथाव्रसाघयतीतिददरोयितुश्रतिप्रमाणमपिप्र भवति, 
नयादि, “दृराद्‌ग-योवाति ” इति श्रतिरगन्धस्यगमन दरौयति । शद स्यगमन तु ^सलशद्रोयभयाऽधुना 
रयने" इनि प्रतीति कर्ण॑गष्ठुस्यरवच्छिन्ननम प्रदेशस्यैव श्रतरतवेनतस्यपरिच्छि नाद्‌ गद्वदने गम- 
नम्‌ ¡ अथवावीचितरशन्यायेननिमित्तपवनव्ञादिह वकर्णदेशद्ध स्यागमनात्‌ तथा प्रतीतिं+नतिं | 
ननु गन्धादिगुणाश्रयाणाप्रथिन्यादिद्रध्याणागतिमलद गनेन तत्राश्रयद्राराणन्वादेगतिमःव कथचित्‌ 
माधनगुक्न्पि, पर्तु अद्घस्तुनभसोगुणो नभस्नु॒व्यापकदव्यन्यापकगनिनकंस्यापिसंमतमिनिकय 
ब्दस्याश्रयदारणापिगतिमल्प्रसाधयितु युक्तमितिचेत्‌ राब्दस्यातिसू्मस्यदूरगमनधमिणो भौतिकस्य 
सरीकारात्‌ । तत्र ॒रशब्दोभोतिकं प्रथिन्यादि मूतोलन्न , अर्थात्‌ मेरीदण्डाभिधतेन, वशदलेपाटव्‌- 
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ननु नभो यथा व्यापकं तथेव शद्धोपि विथुरेव, परन्तुव्यञ्जकवायुवेनप्राद- 

क्षिक इव गतिमानिबोपटभ्यते । तथाहि शब्टःसवव्यापक एकद्रव्यतरततित्वेभतिनभना- 

मानेविभगेन, उद्‌ भूतेवायोजढाद। च शब्दो जायत } तत्राश्रधवा +सस्यगमनवलयदनेकदिनामुि. 

दिश्ादिषुशब्दस्यापिसम्ब-यो भवत्यव॒। तदृ 

“वी वितरगन्यायेन तदुप्पत्तिस्नुवर्णिता । कद वगोर्कन्यायादुप्पत्ति कस्यचि-मते ||" दनि ॥ 

तत्र॒ रब्दाश्रयस्यवायोरनिमृमव्वादतिद्रगमन न व्याहतमिति | तत्राश्रयवायु -मस्याश्रयिण्युपचाने 
भवति "मञ्चाक्रोगन्तीतिवत्‌ | 





अथदाब्दस्याकागुणस्यस्वाश्रयवदवव्यापकप्वमितिगब्द स्यव्यापकध्वान्नगमनापश्च(व, यदं तस्य 
दाब्दस्यवायुगुण वकरयत | न च ठब्म्यव्यापक्बोपगमदिवसवाल्टलवसरजब्डप भवत्‌ , सवत्रिनि 
तरजन्यामपि रद्रोपलभ कुतो न भर्वति | किञ्चव्यापकञकारा सवदाससुपटनयनं नथा घद्रस्य। 
पिंस्दासक््ोपव्माऽनिवायं स्यादितिवाच्यम्‌ , अभिन्यद्ग्यदशरेनोपलम्यमानत्वनतस्थयब्दस्यग्यापक- 
त्रेपिसर्त्रोपभग्रद्धाभावात्‌ । अभिव्यज्जकनियतःवात्त । यथातिटेपुस {दाविद्य मानमपिपीडनादि- 
व्यञ्जकनियत सत्‌ सवदानाभिन्यक्तभवतीतीमाणङ्कामपनतुसुपक्रमन ननुनभोयथान्य)पक्रमि 
त्यादि, आकाशस्यन्यापकः्वसवैददीनानुमतमितितदरदेवतदीयगुणस्यराःदस्य पितथाघवमेवेतिशागिटका 
सद्विरम्तीतितन्मतावल्खरेनाय पूर्वपक्ष । अभिन्यञ्जकदेरानि यतत व्यापकस्यापितस्य न स्षेमोपल्म 
प्रसङ्स्तस्मात्‌ शब्दो>थपकरवेतिगङ्काराय । ननु न प्रतिज्ञतमात्रणसा-यस्यसिद्धिमेवनि, तथाप 
परतिज्ञामात्रादवसवप्रसिद्विभवेदपितुप्रतिज्ञानन्तरहेतुक्तन्य | तदुधेत 
'समावित प्रतिज्ञायापश्ष साव्येतहेतुमि । न तस्य हेतुमि त्राणमुत्पतन्नवयष्टन “ । इति । 

ततस्चरष्दस्यन्यापकत्वसायनायाह त॒थाहि-शच्द स्ैव्यापक पएकद्र-यदरृत्तिषेसति नभसो 
गुणत्वात्‌, तदीयपस्मिणवत्‌” इति | अत्रशच्टोवर्णापमकध्व-याप्मकस्च पश्चउदे "यम्‌ › तत्रसव्भ्यापित्‌ 
साध्यम्‌ , एकद्रव्यवृत्तिषेसति, आकागगुणतादितिविशिष्ट हतु । तत्र हता क्निपणानुपादानऽने 
कदृत्तिसयोगविभाश यादि स्खयादिषुन्यभिचार्‌ स्यात्‌ , सयोगादिमामान्वगुणानाद्भ्यमातर्ततीनाम- 
प्याकाङगुणत्वदिय मानप्वेपिसाव्यस्यविभुन्वस्याभावात्‌ , इमे च सयोग।दय प्रादेजिका | विसे"गो- 
पादानेतु न भवति व्यमिचारोयत सयोगादीनाद्रिलेनै कद्रव्यवृत्तिःयमावात्‌ । अकजगुणवादितु 
घटकविनेप्य .लुपादानेषटपट चकदृन्येकवेगुणत्वस्यविमान मेन न पुनन्ययेवारर्पोदुराप्मासम्‌। 4नत्‌ 
इतितदारणाय, आकाणवृत्तिगुणतस्यकथनम्‌ , घटावेकत्वस्याकरारारुःगताभावात्‌ । गुणतरे भका 
ज्लीयत्वानुपादाने, घटीयरूपन्यभिचारस्तस्यापि एकद्रव्यवृत्तिषेसतिशुणत्वात्‌ | आकारीयध्वस्ययु्त 
कथने न मवति व्यभिचारोधटादिव्यक्तिमात्रस्याकाशीयत्वामाव।दिति । यग्ागगनपरिमाणव धोक 
चदितियथोक्तसाव्यवदपिंथवति, तथेव, राब्दान्मकपक्षेपि, एकद्रब्यषटृ्तिपेसति, आकारगुणवहुविन 
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गुणतरादाकाक्षपरिमाणवदिति चन्भवम्‌ , अतद्गुणत्वादाकाश्चगुणत्वाभावात्‌ । शब्दो- 
वरायवीयोकायुनानियतमहोप्यत्तिकस्वात्‌ , वायवीयस्यदेवत्‌ । यदचयेनद्रव्येणयदयत्यत्तिकः 
मतस्येवगुणः,यथातथाविथार यरमादिकाः । नियतमहोत्यत्तिकदचवायुनायष्टः । उभयोर 
पिभेरीदण्डवंजविदलादिसंयोगविभागजनिततनियमदश्ेनान्‌ । शदोयुणोद्रव्याभ्ितत्वात्‌ 
म॑योयत्रिभागादिचन्‌ । इव्यदुमानेन सञ्द गुणत्वं प्रसाध्यतत उत्पद्यते शब्योवहिग्न्दरियग्राद्च- 
-निनत्रमदद (्मकःपक्नेपिसवन्यापकवसा यमपिसिद्‌व्यतीतिपूैपक्ष | अनेन प्रकारेग्त्दस्यत्यापकपर 
द्मर्धिेयिद्रानवादीनाद्रमरेनौ स्वरूपासिद्धिदययति, अतद्गुणत्वादिति, अयमाराय समतेदनेना- 
नुमानेनगडदस्यत्यापकत्यदिशच्दा्मकपश्रे “ण्कठन्यदृतिषेसत्याकराशगुण वहतृसितष्रेत , परन्तुजशद 
आकालगुणत्वमेवनास्तिस स्पवायुगुणन्वात । तथा च यध हटोवन्लिमान्‌ धूम। दिलत्रहदधूमाभा- 
नत्र वस्यदसनेनह वभाववान्‌ पन्न स्वरूपासिद्विरितिस्वरूपासिद्ररक्षणाक्रानत्वात्‌ + ताद्रगधूमस्य, 
न॒ माधक्रत्म्‌, धृमाभाव्वान्‌ हद इति ज्ञानकाठेवन्हिन्याप्य मवान्‌ ल्द द्त्याका- 
पकाप्रामरीस्यवापितःवेनसावक(च तथैव ग्रकरते गाचदेआकालगुणवामावज्ञानकालेविशुवन्याप्ययथो- 
त्नाकायगुण् ववरान्‌ प्रत्न इतिपगमर्नाभावात श्रक्रतहेतोनगडदेसकेव्यापरकः्वस्म वनेसामश्यमितिभाव | 
ननुयुक या जड्टस्याकाङ्गुणत्वनभवतु “आकागाद्रायु ?' इन्यायनेकागमेनतुगडद स्याकाड 
गुणन्वमेवसिद"यतित्कथसत्रतस्यगञ्दस्याकारागुणवख प्रतिश्िप्यनेनहदा इवेरेगेतिचेतमव्यम्‌, यदि- 
आगमानुसारेणगगनगुणन्कन्यापकव्वं च सा वयामीन्युच्येत, तदातत्रवच्मि, आगमस्तु “ध्यतोवादइमानि 
भूतानि जायन्तेयेन जात निजीवनन्तियप्रयन्त्यभिसविनि-तीत्यादि'" प्रथिन्यादिवादेवाकाडस्यापिजनि- 
स्थितिप्रस्यचग्रतिपादयति, एवन्चजनिप्र्यादिमताप्रथिन्यादि पवनान्तानान्यापकःवतथेवजन्यादिमतो 
गगनस्यापिनन्यापक्रत्वमपितुव्याग्यत्वमेव नदिरप्पत्यादिमतक्विचिदपिःयापकत्कदष्श्रतमुपपयतेवा | 
आकागोनन्यापकर पच्पादिमन्बात्‌ जायमानघट्रदिवदेवरेत्युमानमपि श्रतिसमनुगृहीतगगनस्यव्याय- 
कवनिरक्रोत्येवेति । ण्वद्वागमानसरणेतुगगनस्येवाग्यापकष्वसिद्‌ यतितदाकाकथाआक्ा्पदोपजी- 
विनाघ्राकानाणडदानान्यापकः.वे तनस्चकवलयुक्तिवेन = तथात्साघनीयमितियुक्र्याश्रयणेतुरञ्दस्य- 
वायवीयत्रमेवायाति, रूपरसादे पाथवीयप्ववदवेतिनरदर स्याकाशगुणप्वमितिभाव । तत्रराब्दस्यवाय- 
वीयघप्रतिपादनेयुकिनमेवाचुसरनतामेवाह । 
श॒द्धोवायवीयोवायुनासहोत्पत्तिकत्वाच्दायवीयस्पदेवदिति । योयतिल्क्षण'राब्दो$जु- 
भूयने म चवायोरेवनतुगगनस्य कुत ! वायुनासहैवात्पतते , यदावायोरूपपत्ति वति, तदेवतदनन्तरशब्ब्‌- 
स्यप्यु्त्तिद्गनात्‌ , यथाऽपाकजोऽनुष्णासीत स्पदो वायुनानियतसहोत्पत्तिकं इतितादृशस्परौवायोरे- 
बाधात्‌ पवनसमवेतपएरनान्यस्यतथेवराब्दोपीतियु क्तिबलात्‌ › गब्दस्यवायु समेतलमेवनतुगगनेसमवेतः | 
गब्दोहिमेरीदण्डसयोगेनवशेपाटयमानेवशदछनविभागेनजायते नियमतस्रस्मातवायोरेवविरोषगुण, | 
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^. गुन्याते गत्सरमाहिवत्‌ । जसोऽय॑नच्टः क्रिय दस्काटेसमुपरभ्यमानत्वान्म॑योग- 
{ढि२६। । न्‌ चन्‌ शब्दस्योत्पत्तिरपितु, अभिष्य।क्तभानं भवतिव्रयत्नादिवला- 
म्‌ । भर्वात । नच्दग्रतीतिकारणन्य्ल्पनामपेध्यनस्टेत्पादककारण्य- 
कि-च' 'वढ्रन्य।वि वात , य(व-काट्वायुरवतिषएठिताव-काल्पये-तगन्दस्पापरिप्रनन {नायते | अ।कान- 
रुण वेन वद्‌ ननयर+1व-. जब्दरपसयनति, अभिव्यन्जक्रमट़तिण्वे।काजचन्स्यसनवादिकित्यन्नक- 
वाव ख्गुणोनानयस्यति । कच्चित्‌ गदोनित्य ण्व, अभित्यञ्चकसट्तरे तस्याव्रिभावमेवमन्यते 
तव्रस्व्यितयक्रोवायुरव, अत एक्वायुभवतितदवगन्दस्यम्रह बनान्यठ 'लस्पयत्रहणमितिवदति । तथा च 
पत्र^तमदा -स्य तारक्र वानियकरलम तदनन्तरनस्यनित्य वनरकरणायाह  शड्टउत्पध्ते 
इन्यादि , यव्य पचत, वाद्योन्रियग्राद्यतरेसतियुणन्वात्‌ , गन्ववत्‌ , यत्रेगन्याद! गेन वाह्य वे सति 
गण वयणव्वन्यप्य उविनतत्रगन्धेरत्पत्तिमत्वहव्यते एव | णवतच, ण्नाटजटेनो 7 उपिमद्राकरने- 
नोपयूक्तहतुव रत॒ गम्ठपिउत्यत्तिमत्वमनत्येव | पवत्चयेन्दोनि य श्रावण.वात्‌ यइत्ववदितिगन्‌ 
नि..वानुमानमुपथ्नानुमानेनसःप्रतिपक्नित मवत्‌ न निव्यन्वसावयानकती"यत जब्दोननित्य इति | 





त्र त~द ऽनिःधत्वमर्थातकरतकलरूपसव | तनक च तदस्पत्रिपोत्तकाटे एव नियमतटपटल- 
नयमान वान सयोगव्रिभागादिवत्‌ “अग्रापतयोस्तुयाग्रापि मवसयोभरम्ति । कीतितस्तित्रिवस्तरेपजयो- 
<न्यनर कर्मन । तथोभयक्रियाजन्योभवेतसयोगजोऽपर | अ!।दिम स्येनजलादिमयोग परिकीतिन । 
मवयो सनिपानोय सद्वि कीयउदाष्न । कपाल्तरुमयोगात मयोगस्तस्कुभयो +› इतिनियमेनमयोगादीना 
यटोपल्भथवनि तदाकर्मोत्तरकाख्यवेतितस्यकमेजनिनःवाच्छतकव्वमनिष्य"व च मिद -यतीनि ननित्य 
व्दोऽपितुक्रियोत्तम्‌ पल्~यमानन्वासयोगत्रदनिष्य पत्रेति | 

ननुन्रियोत्तरकाटे उपल्-यमान.वकृतकःप्वादवेतिननियम क्रियोत्तरमु7ख्नयमानत्व तु निष्य 
तेपि स्वति, पवनायुभितग्टनकेनाभिव्यग्यत्रादपिसभवति, पीडनादिनाऽनिव्य॑गय.बात्‌ तिचेषु 
तन्मवदिति्रियोत्तरमुपल्«ममानो दतुरप्रयोजकङ््यारकानिर कर्ठुमाह नच न द्रस्योत्पत्ति 
गौग्चादित्याहि, अयमर्थ नहिशद्भोऽनित्य क्रियोत्तरकमुपलभ्यमानःवात्‌ , किन्तुनित्यापितुप्रय- 
-नादिरपा(िन्पक्ननाभिव्यकते सन्नुपरूयोमव्रति, तावतानानिप्यर्व॑तस्यश्ष्दस्यनवतीतिप्रसनाथे | 
उत्तरयति गौरवादिति प्रयत्नादीनाशद्वोपत्तकारणत्वकस्पनापेश्चया, जद्धस्पाभिव्पक्तौ प्रयलना- 
दीनाकारणत्वकव्पनायागेरवात्‌ , अथात्‌ , रान्दोप्पत्तावेवकारण.च्कल्पनीयम्‌ तस्यशद्धस्य प्रथमो 
प्र्थिनन्वान्‌ , नदयेक्षयगद्वितीयातिभक्ता तथात्वकत्पनेध्रथमोपस्थितस्यप्यागो द्वितीय।पस्थितस्यदूरव- 
मिन्येवकारकत्वकत्पनगोरवस्पष्टमेव | न च भवन्मतेपिगारवमितिवाच्यम्‌ , ममतेऽनुकूलनक॑स्यविच- 
नानन्वेनगेरवस्यादोपत्वात › प्रतितोकारण वकव्पनपेक्षया प्रतीतित्रिपये कारणत्वकस्पनमेवेचितल्धु- 
भूतचेति सवैसमतत्वादित्तिभाव | 
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कल्पनायामेवराधवात्‌ । अभिव्यञ्जकारचंकदेसावस्थितानेकेन्द्रियग्राद्यान्‌ पदान्‌ 
महतैककाटेएवाभिन्यञ्जयन्ति । यथा प्रदीपोरूपसख्यापरिमाणंकरकादीरचेकदेशवर्तियु- 
पदेवामिव्यञ्जयन्तीति द्इयते । न चर्वकण्ठताल्वाद्यमिघातविभागादिजनितवायुरिति- 
सोवायव्येञ्जकः ।। 
श॒ब्दनित्यत्वादिनामते, शब्द निविभागगनवतिनः भ्रावणप्रस्यक्षादचमवन्ति । नित्यः 
नुशब्दस्य कारणवटेनाभिव्यक्तिरेवभवति नतूपत्तिरितिपक्षेनकेवल्मौरव भवतिकिन्तुतत्रालु- 
पपत्तिरपिमवतीति ददोयितुमाह अभिव्यञ्जकादचेकदेश्ावस्थितानेकेन्द्रियग्राद्यान्‌ इन्यादि । 
अरथात्येऽभिन्यञ्जकामवन्तितेषामयस्वमावोयत्‌ते, एकदेरस्थितानूपदार्थान्‌ , अनेकेच्ि यग्राह्ानसर्वा- 
नपियुगपदेवाभिव्यञ्जयन्तिप्रकाशयन्ति | यथाऽभिव्यञ्जक प्रदिपारोकादि रूपतत्सहचसितसष्यापरि- 
माणादिकसवसेवप्रकायति, नव्वेकमेवप्रकारायतीति ! अर्थात्‌कण्टताल्वायिवातातकोचचारणस्ययदि 
वणादिकादीनामभिन्यच्जकपव ते इष्टम्‌ तदायुगपदेककास्मेवानेकवणानाविभिन्नस्थानप्रयन्तवतामभिव्य- 
क्ति स्यात्‌ , अभिन्यज्जकस्यसवत्रसमानत्वात्‌ › यतोऽभिव्यज्जकस्यसमानदेशस्थितस्यंकेन्दियम्रा्यमव- 
स्याभिन्यञ्जकत्वमितिस्वमावात्‌ नव्वेवभवति नच वर्णानाव्यज्जकोवायुर,सचविलक्षणो वायुरककरम- 
भिव्यञ्जयतितद्विरुक्षणस्चवर्णान्तरमभिव्यज्जयतीत्येव क्रमेणवणाभिभ्यञ्जकपवनेवेजात्यकटपनेऽतीव- 
गौखमेवस्यादिति | व्यक्तौकारणत्वकटपनम्‌ ,तथाव्णव्यक्तेन्धवस्थार्थन्यञ्जकपवनेवेजात्यकल्परन चेत्यपि, 
्रृतेदोषोज्ञातव्य कारणद्धिविंधम्‌, जनकज्ञापकचयथाघटादिकंप्रतिदण्डचक्रादिकजनकमुप्पादकभवति 
दण्डादिकविनाघटोत्पत्तरशक्यत्वात्‌ | अपरचकार्ञापकमथान्‌ ज्ञानजनकयथाधटादिविषयकज्ञानोत्पादने- 
प्ररीपादिकम्‌ , तत्रजञापकज्ञानमात्रमेबोत्पादयति नतुज्ञानविषयी भूतघटादिकप्रतिकिमपिंकरोति, अभि- 
व्यञ्जकोपिनोप्पादक किन्तुप्रतिबन्यकनिराकरणेन प्ज्ञापक एव | एवञ्चयदाजनकं स्वकायंकृत्वानिचृत्त 
व्यापारेभवति, ततरेवप्रज्ञापकस्यावसरोमवतीति न जनकपरज्ञापकयोर्विंकरपोमवति, समानविपयत्वा- 
भावात्‌ , समानविषये एवविकटपोनतुविषयमेदे । यथा “ब्रीहिभियेजेतः" ¢यवेनवायजेतः' अत्रयत्का- 
वैयागनिष्पादनरूपत्रीहिभि सपादितभवतितदेवयागनिष्पादन यतवैस्वापिभवतिःतदुभययो.फल्मेदा 
मावात्‌ | अत्रतुननकज्ञापकयो कार्थमेदात्‌ , ग्रज्ञापकाभिन्यञ्जकत्विचारस्यविकल्पस्यवाऽनव 
काश्चत्‌ | 
वर्णनित्यतवादिनोव्णस्योत्पससिनेच्छन्ति किन्तु अभिन्यञ्जकपवनवलादभिव्यक्तिमेवमन्यन्ते इति 
पवनस्यशब्दाभिन्यञ्जकत्वेदोषमुद्धावयितुमाह श्चद्धनित्यत्वबादिनांमते इत्यादि । अथात्‌ शब्दा- 
आकारममिव्याप्यैववर्न्ते तथा, गगनीयश्रवणेच्धियेणग्रा्या भवन्ति | तत्राभि्यक्तिनियमेकारण 
नास्तीति । अन्यथा यथा प्रदीपोयत्रतिष्ठति तत्रस्थान्‌ सर्वान्‌ विशेपेणप्रकाशयति तथैव पवन- 
४४ 
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श॒ब्दोनोत्पवतेकिन्त॒व्यञ्जकेनाभिव्यक्तोभवतीति, नियमेनास्तिकारणम्‌ । यत्रदेश्ञग्राहक- 
योर ्य॑तररैवव्यञ्जकत्वंभवतीतिप्रद रितस्‌ । प्रकृतेतदभावात्‌ › नवायोरमिव्यञ्जकतवम्‌ , 
किन्तध्वनेःकारणंपवनएव अतणवजन्यत्वात्‌ शब्दस्यनानात्वमेषप्रसयुच्चारणम्‌ । कृतस्य 
करणायोगान्‌कएणमेदाच्च । अपिचउदात्तत्वादिकाधमः ककारादिवणेगता युगपद्‌ 
स्याभिव्यन्जकवेस्षैवर्णानामेककाल्मेवाभिव्यक्ति स्यादितिदरोेयति य््नदेश्च इत्यादि । अभिव्यञ्ज- 
कस्यलसनियमोयत्‌ , एकदेगावल्थितेकेन्ियग्राह्मसवनिककाटेण्वञभिन्यञ्जयति, परन्तु अत्र तद 
मावात्‌ न॒ तदभिन्यक्तिर्मवावायुरभिन्यज्जक , अपितु स एव वायुवर्णानुत्पाद यतीप्येवकारणद्प- 
तात्‌ । अतएप्रद्युच्चारणकादिवर्णान।मेद एव मन्तव्य , अन्यथा छ्ुकणव्द सारस्दोवेतिप्रति- 


भासनोवर्णगतोमेदोनिराच्वन एव स्यात , तस्मात्‌ कादिवेण प्र्युच्चारण भिन्न-भिन्न एवाभातीति। 
नच यदि वर्णोभिन्नस्तदा, स एव ककारोयोऽयोन्याय त॒ स एवेहापिश्चतिगोचरो भवतीति कथ- 


मुपपयतेतिवाच्यम्‌ , अतिसाद्द्यात जातिविपयत्वाद्रप्रव्यभिज्ञाया इति गृहाण; तदेवोपयमितया- 
दिवत्‌ । तदुक्तम्‌  शन्दोग्वनिर्चवणस्चम्रदगादि भवोष्वनि | कण्ठसयोगादिजन्यावर्णास्तेकादयोमता । 
सर्रब्दोनमेोघत्ति श्रोत्रोत्पन्नस्तुगृह्यते । वीचितरगयायेनतद्‌ सत्तिस्तुवर्णिता ] कद वगोख्कन्यायादु- 
पत्ति कस्यचिन्मते । उपपन्न कोविनष्ट कडतिबुद्वैरनित्यता । सोय क॒ इति बुद्धिस्तुसाजाप्यमव- 
हवते । तदैवोपधमित्यादसजातीयेपिददनात्‌ | तस्मादनित्याएतरेतिवर्णा स्वमत हिन |” इत्यादि 
कृमन्यत्रग्रदरितम्‌ । 

तस्मात्‌ ककारादि सर्वोपिवर्णोऽनित्य एव । तत्रोतादक शब्दस्यवायुरेवेतितदुत्यन्नलात्तदा- 
श्रयत्वात्‌ सवायवीय एव नतुनमोगुण । अथदिकम्यज्जकामिन्यग्यः्वामावात्‌ › व्नेवे्णासकरब्द- 
स्य, तदुच्चारणाथेक्रियमाणप्रयत्नेनसन्जायमान कोष्टान्तगेतो्राय्ुस्ताटुजिहामूख्दन्तादिस्यानेशब्द- 
कारणीमूताभिघातप्राप्यस्थितोवर्णस्यककारगकारादेरुत्पादक एव भवति नतु व्यञ्जकोऽरथात्‌. जनकः, 
कारकः एव भवति तदुक्तम्‌ “आत्माबुदृध्यासमे-यर्थान्‌ मनोयुक्तेविवक्षया | मन कायाग्निमाहन्ति 
स त्रेरयतिमारुतम्‌ । मारतस्ुरसिचरन्मन्दजनयतिस्वरमितिपाणिनीयरिष्षायाम्‌ । तत्र “जनयति 
इत्युक्त नतुप्रादुभवतिषशष्द इतिकथितम्‌ | जनघातुर्चासतिवाघकेडप्पत्यथेक एव रारीरजातघटो 
जात इत्यादावुत्पत्यस्यैवप्रन्यमि ज्ञानात्‌ , आत्माभिप्रायेण ्ददत्तोजात'' दूःयादिप्रयोगदशेनात्‌ 
८'असतिवाघके'" इतिकथितम्‌ । “न जायते म्रियतेवाविपरिचत्‌ अजो नित्य ॒शाख्व- 
तोऽयैपुराण # इ्यादिश्रत्याविडद्भस्यासनोनित्यतादिश्चवणेनतदुप्पादस्यवाधितत्वमेवशरीराभिप्रायः 
णतुवास्तविकत्वम्‌ , अत रारीरविरिष्टस्योत्पादमाक्षयविंदेषणाशोआविभावौविरोप्यतुजनरप्पलथे एव । 
ततद्च पाणिनीयरिक्षायामुखच्यर्थकजनघातो प्रयोगात्‌ वायुनाककारादिवणेस्योत्पत्तिरे 
नत्वभिन्य्ति । न केवलमुत्पत्यैवव्णाना मेद॒ किन्तु उदात्तव्वादिधरममेदादपिवर्णान मेदङ्त्यपिदे 
यति अपिच इत्यादि } “उच्चैरुदात्तः । ““नीचरनुदात्त `: “समाहार स्व रिति” इति पाणि 
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मान्तीतितेरदात्तत्वादयोवणौन्‌ स्याभ्रयभूतान्‌भिन्दन्प्येवेनिस्थिततिः । सोय॑ककारहति 
्त्यभिज्ञापिनवणीमेयात्‌ किन्तु “तदमेकेशःसवे्यगुजगी" इत्यादिवदतिसाद्दयातृजाति 
व्रिषयिणीत्यतःसानवणेस्येकलसाधनायाङम्‌ । 

यैवमपिचेतन्य्सयोगोऽथवा संयोगनिमिचको वा कृषिचदय॑प्रकाश्च इति 
ते मतम्‌ । परन्त-एतदुभयमपिचतन्ये नसंभवति, समस्बन्धस्यटिएतयामेदापेक्षन्वात्‌ 
कण्डवद्रवत्‌ । नवाऽत्मनोपिचेतन्ये नसंयोगात्मफः संम्बन्धःसभवति, चैतन्यस्या- 
त्मधर्मिकस्वात्‌ । नहि भवति धर्मधर्मबतोः्सयोगःसंनिकर्षोऽपितयोर्मधर्मिणो 
नीयानुरासनवटेनवर्णापरस्परविरुद्रावमातिभिन्ना एव दृस्यते च स्वाश्रयवर्णानपिविमेबन्येव, 
यथारीतवोष्णतलरादिका स्वराश्रयद्रः्याणिभिन्दन्ति | 











एव तीव्र रब्दोमन्दजब्द इयादिप्रती-वापरस्पश्विरद्रवर्म-वासदथैना र्‌ शब्दस्यमेदो- 
जन्यत्मेव च सिदृव्यतिं नतु निष्यवन्यापकत्वादिक वा एकस्यापि कपरचित्काक्मैदनग्रतिभासो 
भवतीति, यथाचिररोगिणाघर द्रस्य वा अन्यस्यट़तमन्दोपितदाथमचिक्रप्रायमेवमवन्तो द्व्यन्ते, तस्मात्‌ 
भासमाना इति कथितम्‌ , अर्थात्‌ तीत्रमन्दादितयाप्रतीयमाना भवन्तीति । व्यञ्जकल्वस्यासभवादव- 
व्यञ्जकगताघमन्यडग्येसमारोपितान भवन्ति । अयमाठायर , यथोक्तगप्रकारेणरब्ठनिप्यत्वम्यापकत्यो- 
निराकरणेनशब्दस्यवायुगुणत्तव्यवस्थापिते भवतिं, तथा युक्तिवटेनरषब्द स्यगतिमन्वमपिप्रतिपादितम्‌ । 
आत्मगुणस्यचेतन्यज्ञानस्यान्यत्रसम्बन्वमात्रे, उदाहरणरब्दोगन्वदचेत्यपि कथितम्‌ | आश्रय विनापि 
्ञानस्यतदन्यत्रगमनेदष्टान्त सूयस्यप्रकालोमण्यादीनाप्रमा च | अर्थात्‌ यथासूर्यस्यारोक सूरयत्रिनापि 
तदटन्यत्रघटादोगच्छतिमणिप्रभा च गच्छति, अन्यथाघुदुरस्थितवस्तुन प्रकाशो न भवेत्‌ , 
सूर्वलोकमणिप्रमादीनाद्रव्यशूपत्वेनतदन्यत्रगमनसमवति । मूर्या्कादे सूर्यरूपाश्रयेणसहसम्बन्यस्य 
क्च्छिदात्‌ मूयैधरमत्वमपिग्यवस्थितमेवेतिसम्पूणेप्रकरणनिगेटिताय सक्षेपेणसम्चित । 
|इतियथोक्तक्रमेमामघर्मरूपक्ञानस्यान्यत्रसम्बन्धोपपादन तथा वायत्रीयन्वसमथेनचेतिप्रकरणत्तदीप ॥ 

ूर्प्रकरणकथितप्रकारेणचेतन्यस्यघटादिव्रिषयजातेनसटसम्बन्धप्रकार समुपपादिति । “घटादि 
प्रकाराते इत्यादिष्यवहारोपिचैतन्यसम्बन्यमूख्क एव॒ भवतीप्यपिप्रपचित एव॒ । अत॒ परमेत- 
तीतप्रकरणेनचेतन्यस्यविषयादिना य सयोगसम्बन्य स एव ॒प्रकाश्च ४ अथवर चतन्यविपयक्षगात्‌ 
जायमानएवकर्चित्‌प्रकाशरूप इति प्रसावित | पस्तु एतदुभयमपि न घटते, यतरचेतन्येतस्य- 
संयोगस्यासमवात्‌ | यत सम्बन्धोहिमेदधटितएवमवतीतिनियम त्तस्चस्स्मिन्‌ स्वमेदस्यामाव्रात्‌ , 
तथाऽ्मनोपिचैतन्येनसम्बन्धो न समभवतिघभघमिणोसयोगामावात्‌ किन्तु तयो सम्बन्वो 
ऽयुतसिद्धसमवाय एव॒ भवतीतितान्निकैनिर्णोतत्वात्‌ । सयोगसम्बन्धस्तु युनसिद्वदरव्ययो- 
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समवायणएवसम्बन्धोभवति, अयुतमिद्धत्वात्‌ । संयोगस्तुसंनिकर्षोऽयुतसिद्धयोः 
[पृथक्सिद्धयोः] द्रयोद्रव्ययोरेवभवति , सचसषयोगः क्रियाजनितोऽग्राप्तप्रापति- 
[क्स्‌ [क © ( ¢ [9३ ॐ. 
रूपकारवद्रययोरेवभवति । नित्ययोदवयोद्रेययोरकाथैकरणयोनिरन्तरस्थितिस्पण, 


यथाकाराकाशयोः । चेतन्यसंयोगसमवायोरन्यतरस्य वा सम्बन्धमात्रस्य वा 
प्रकाञ्चरूपत्वाभ्युपगमे, ज्ञातृज्ञानज्ञेयेषुश्चरीरेन्द्रियादिषुयथायथमव्याप्रिवीतिव्याप्ति 
वस्यात्‌ । प्रकाश्षस्यतत्वान्तरतवस्वीकारस्तु अनुपरु्धिपराहत इति न दूषणान्तरस्य- 
प्रयोजिकः अतोयदव्यवहारकारणंभवति ज्ञानम्‌ तदेवग्रकाश्चते इस्येवंस्वीकार एवयुक्तः 

जातृज्ञेयन्ञाने तत्‌ प्रितयव्यवहारदेत॒तवंसंविदःस्वभावः सच निमित्तस्यानेकरूपत्वेपि 
न पयेनुयोगम्ेति । खभावस्यपयेदुयोगात्‌ एवंचेतूसंयोगस्षमवायरदहितस्यापि पदाथे- 
जातस्य निभित्तकारणमेदानु सारेण व्यवहारकारणं चेतन्यमितिस्वीकार एवयुक्तआभाति। 


अन्ययोरव मवति कर्मज | निप्यद्रव्ययो काटाकाशयोस्तुनेरन्तर्येणक्तमवश्यानमेव | 
काटाकारायोरिथसयोगस्वीकारेतुद्ययुक्ष्यातयोर्निप्यविभागोपिसिद्‌ येत्‌ , न चेतत्कस्यचिदपिसमतम्‌ | 
चेतन्यसयोगतदीयसमवायान्यतरयोस्तथातवेऽग्यात्िर्वा ऽतिन्या्ि्वानिमित्तकारणेशरीरादौस्यादिति। प्रका- 
दास्यतत्वान्तरत्वतु अनुपल्न्धिप्रमाणपराहतमेव । तस्मात्‌ , श्रकारातेः इष्याकारकम्यवहारेयत्‌- 
कारणतदेवकारणम्‌ । ज्ञात्ञानादीनान्यवहारकारणत्वमितिज्ञानस्यस्वमाव सचस्वमावो न परथनुयो- 
गाह । एवञ्चसयोगादिरहितस्यापिपदाथस्यनिमित्तकारणमेदबलेनग्यवहारहैतुज्ञानमित्येवपक्षोुक्तइवा- 
भातीति | अथवा पूरवपक्षग्रन्थस्येत्थमभिप्रायवणेन मवति, चेतन्यसयोगसम्बन्धस्यग्रकाडामानताया 
प्रयोजकष्वमन्येततदाचेतन्येज्ञाने तथा ज्ञानाश्रये च ग्रकारमानष्वग्यवहारो न स्यात्‌ | चैतन्य सम 
वायस्य ताद्दान्यबहारनि यामकलवेविषयविषयिणोस्तथाग्यवहारो न स्यात्‌, तयो समवायाभावात्‌ | 
यथा कथचित्‌ चेतन्यसम्बन्धमात्रस्यप्रकाराते इति व्यवहारनियामकवेज्ञाननिमित्तकारणशरीरेन्दियदेरपि 
प्रकारप्रस् स्यात्‌ । तस्मानिमित्तबादेवतत्तद्‌घटादिज्ञानस्यतादृशाथेग्यवहारकारणत्व भवति, तथा 
स्वस्वाश्रयन्यवहारकारणत्वचेत्येवमन्तन्यम्‌ । तावतैवसकन्यवहारोपपादनसभवेनिरथेकमेवाथचेतन्ययो 
सम्बन्धकदपनमितिप्रकरणस्यनिर्गङितोथ । मूलाक्षरसयोजनतु-इप्थम्‌ विभुद्रयस्याकालकारदि सयोगो 
भवतीति पक्षे विभोक्रियाया अभावादेव न मवतीद्युक्वातत्रनिवयेप्रकारान्तरेगस्तयोगप्रकारनिवेक्ि 
अका इत्यदि, अवयवावयविभिन्नयोद्रैवययो काटकाशयोरन्तराटावस्थानमेवस्योग सचसयोगोऽभ्य- 
पकद्रव्येक्रियया भवतिं, व्यापकयोस्तुद्रव्ययो ¦ स्वतएव | तत्बान्तरतव इति | प्रकागस्यतवलान्तरस्ी- 
कारोऽनुपरुन्विवाधित एव॒ । ज्ञानव्यवहरेस्वस्यैवभ्यवहारजनकल्वम्‌ । स्वाश्रयस्यतुस्वसमवा- 
य्यर्भस्यस्वनिमित्तानुसारेणेति प्रयोजकनानात्र न दोषयेप्यम्‌ | 
|| इति पुनं प्रभाकरमतविवरणे त्वदीप | 
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अप्रोच्यते यत्‌ कायं तत्‌ स्वकीयनिमित्तकारणमनुरुद्ध्यस्वका्यजनयतीति न 
मियम इत्यस्यपूर्वमेधोक्ततवाद्‌ । प्रकाशपदारथच्यवहारायुद्रलसंवेदनस्येपि प्रइत्तिनिमि- 
तमेदसयदुष्परिदरत्वात्‌ बहु व्रीहिसमासपक्षेतज्ञानान्तरस्याभावेनतस्यांसं विदितदभाव- 
सङ्गात्‌ । कमेधारयसमासाङ्गीकारपक्षतज्ञतु्विषयस्य च संबिदभिन्नत्वेनाग्रकाश्च 
प्रसङ्गात्‌ । व्यवहारोर्पादनानुदरूखत्वव्यवहारोत्पादानन्तरमेवावगतंस्यादितिततपूषेविदि- 


‰\ 


लप्रतीिव्यवहारयोः सिद्धत्वात्‌ । 


यचेवंकथ्यते तदा श्रकाश्चते" इत्यत्रप्रकाश्चशद्वस्यकोर्थो भवति ? यतो ज्ञान- 
्ातयेषुनिदृष्टमनुगतमेवरूपं नोपलभ्यतेग्रकारपदस्येति । तत्रोच्यते ““अर्थप्रकाशचकं 
्ानप्‌ " (श्रौतग्रमेयचन्द्रिका ३।३। इतिजगद्गुरुषीधियानन्दाचायोक्तिः “"विदह्धिः 

एव यथोक्तप्रकारेण गुरुमतान॒सरद्धि प्रतिपादितेविंमगक करिचिदोपवक्ति, अत्रोच्यते 
इनि । दोपमेबोपपादयितु व्िदृणोति यत्‌ काये तत्‌ स्वकीय इत्यादि । यथा घटादिकार्यं 
स्वोत्पत्तौ निमित्तकारणदण्डा्यवीन भवत्यपि किन्तु सदण्डजोधट स्वकीयजलाचाहरणकार्येदण्डादिक- 
नपिक्षते दण्टादिनिमित्तकारणानामभावेपिं घटकायेस्यजननात्‌ । यथावापट ततुवायादीनामभत्रेपिं 
प्राबरणादिकायं करोप्येेष्यस्योक्तत्ात्‌ । अर्थात्‌ स्वकीयनिमित्तकारणवदेशे एव स्वकार्मननक- 
तवमितिनकुत्रचिदपि द्दयते घटनिमित्तकारणाना देर कुखालादिगृह तत्रैवघट स्वकायं जलाह- 
रणादिक करोति तथा सति तदन्यत्रघटस्य जलाहरणकारणवनस्यात्‌ परन्तु नैव मवति तदन्य- 
त्रपि तथा ददीनात्‌ । इतीन्द्रियसनिकषवत्येवार्थे घटादिज्ञानेनम्यवहार समुत्पायते इतिनसमी- 
चीनमिति भाव । 


दूषणान्तरमपि दशयति प्रकाज्ञपदार्थव्यवहारानु कर इत्यादि ज्ञातशङ्ियेच स्वस्वभ्यवहारालु 
गुणङ्ञानकत्वरक्षण एव प्रकादापदाथे । ज्ञानस्यतुज्ञानभ्यवहानुकूट्ञानघल्क्षण एव ग्रकादाप- 
दाथ इति ज्ञातृज्ञेयज्ञानेषुत्रिष्वप्यनुगत प्रकाशपदार्थोनास्ति सवेत्रानुगतब्यवहारनियामको भरेदिति 
भाव । ज्ञानग्रकाशोयस्येति व्युत्पत्तिपक्षे ज्ञानस्य ज्ञानान्तराभावेनज्ञानेतदमावप्रसङ्गात्‌ । ज्ञानमेव 
प्रकारा इति व्युत्तौ ज्ञानग्रकाशयोस्तादात्म्य रुभ्येत तत्र च ज्ञातृज्ञेययो प्रकादोनतौदात्म्याभावेनत- 
योञतृज्ञययो प्रकारामावप्रसद्वात्‌ । अथज्ञानाधीनन्यवहारानुकूरतवमेव प्रकादापदार्थो मवन्वितिशङ्का- 
यामाह व्यवहारोत्यादनानुक्रूटलमित्यादि । व्यवहारयोग्यता खूपप्रकाशस्यव्यवहारद्रारेणेवो- 
तुमेयतया व्यवहारात्‌ प्राक्‌केजायमानौ विदितवप्रतीतिन्यवहारावनुपपन्नौ स्यातामित्यभे | 

| इति प्रभाकरमते पुनरपिदोषोद्धावनप्रकरणे त्वदीप ॥ 

परभाकरमते पुनरपि दोषोद्धावनप्रकरणेन विमरदीकेनकेनचित्परकाराराब्दारथस्य प्रकाश्चते इतिप 

कसय कृते तटस्य कर्चित्‌ शङ्कयति यद्येवम्‌ इत्यादि निदष्टमनुगतमेवरूयमित्यादि 
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संमत॑चात्रज्ञानमर्थप्रकारकम्‌ `` (अनन्ततत्वपीयूपः ४७०) इतिजगद्गुरुभीनरहयीनन्दा- 
चायोक्तिह्व अनुभवादूरत्कस्य्रतिनिभित्तकग्रकाशः स्वरूप एव सः । अर्थात्‌ संद 
दूरत्वमेवप्रकाशषदा्थस्यलक्षणमितिभाव । 

पुनराहकद्िवत्‌-किमिदमदूरसरम्‌ ? दूरादन्योऽदूरोदूरविरुद्रोवातदभावो वा! 
एवं विेषणमुवलक्षणं वा अदूरम्‌ ? विशेषणत्वे त्रिष्वपिपक्षेषु संवेदनदूरतज्ञानपूरक 
अर्थात्‌ ज्ञानसम्बन्यस्य सयोगसमवायन्यतमस्य प्रकादादाव्दाथतरकथने एतादरज्ञानसम्बन्धमा- 
त्रस्य अप्रकाशमानघटा््थसावारण्य भवति तथा समवायादपि नाजुगतमित्यन्यूनानतिचि 
“प्रकाराते" ह्यादौप्रकालपदार्थो दुर्निरूपं एव्र भवतीति अककस्यामिप्राय } अत्रसिद्रा्ती 
समवातुमाह तप्रोच्यते अयमाराय नहि एताद्छसदिदयमाना्स्य स्वकीयास्पवुद्भिमत्रेण 
कर्चिदपि निर्णेतु प्रभवति | ततोगुरोरूपासनेवश्रेयस्करीप्राचीनाचायैग्रन्थानामध्य 
यनमाव्च्यकम्‌ । तत्र च ““अ्प्रकादाकम?' इव्यादिप्रपञ्चितम्‌ । यदा विंपयो घटादिरनुभवस्या 
दूरे समीपेविद्यमान स्वविपयकस्मृतिजनयति, तथैवानुभवस्याप्यनुभवाद दुर(्वसस्कार्रारेणास्येतेति 
तस्यापिस्पृतिरुपपयते एवेतिं । एतावताप्रकारपदाथनिरूपणेकिसमाहितम्‌.; तत्राह संविदद 
त्वमेव इति । यथा सविदोज्ञानस्यदूर'्समीपदरत्तिवम्‌ विषयलज्ञातु्चभनति, तथैव सवि 
दूर्वसविदोपि भवत्येव, ततद्चसविद दूरवक्तिवमेवग्रकारा › तथा च ज्ञानापरपर्याय एव प्रकाम । 
एवञ्चप्रकाराप्रदार्थं॑क इति जिज्ञासायाज्ञानरूप एव प्रकारापदाथ इट्युत्तरम्‌ | अयमयं सम्प्णप्रकरणस्य 
पर्यालोचनयाग्राततो मवति, दधिमन्थनेननवनीतप्रा्षिवदितिंसक्षेपोविस्तरस्तुसम्प्रदायसेवयैवज्ञातन्य | 

अथसविददूर्वमेवप्रकाशनेपदघटकपदाथै इति पूत्ेसिद्रान्तिनासिद्वान्तरूपेणप्रतिपादितम्‌ | 
अर्थात्सविद दूरत ज्ञनेज्ञातरिज्ञेयादिव्रिष्वपिंविंघते, तद्रूपएवप्रकारापदाथस्तत्रराङ्कते पुनराहकर्िचत्‌ 
इत्यादि । अदूरमित्यत्र, नदुरमिप्यदू रमितिनञ्ञसमास । समासान्तगेतन ज षडधामवन्ति । 
तथोक्तम्‌-तत्साद्रयममावप्वतदन्यल्रतदद्पता । अप्रारास्त्यविंरो वस्चनञया पटूत्रकीरतिता ” यथ, 
''अनिष्षु सर्‌» इत्यत्र न इ्युरनिक्षु अर्थात्‌; इष्षुवत्ख्वायमान मिक्षुवदतिमिषटरस- 
पपन्नसर्‌ । अत्र न इचुरनिक्षुरित्यत्रनञ.सादश्यमेवाथं परिगृह्यतेयोग्यप्वात्‌ , इष्षुवत्‌ अतिमिषटरस 
बल्वमतिदीधत्नञासरसिबोन्यते । क्वचिद भावाऽत्यन्ताभावोपिनजोऽथौ मवति, यथाऽवट भूतढनि- 
त्यत्रघटविरहवतिघटाभाववद्‌ भूतलमिष्येवार्थ प्रीतोभवति । क्वयिदन्यो-थामावोध्यथे। भवति, यथा 
ऽव पुट ” अत्रघटमिन्न पठोऽयात्‌ घटन्योन्यामाव्वान्‌ पट नजाघटतादास्म्यस्यपटेपरतिषेधात , 
ई्योऽेएव । एव॒ समासान्त्गतनञजपदस्याद्पत्वमप्यथौ भवति, अर्यादीपदथकः्नज । यथा 
८“अक्बणकडराकम्‌ , प्रमाणतोन्यूनेवणेसति, अय प्रयोग । तथाचेषर्छवणकत्वशकेप्रतीयते, नतु 
हनणस्यात्यन्तामाबोऽन्योत्यामाबो बा प्रतोतो मवति । यथावा, “अनुदरकन्या” असपोद्लतं 
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परकाक्षते" इतिज्ञान॑स्यात्‌ । नचवै भवति । उपलक्षणत्वपक्षःउपरक्षयखस्पान्तर- 
तव्यं भवेत्‌, नतु तदुपरभ्यते । अभिग्रायानवबोधात्‌ भवतु दूरान्योदूरविरुदरोदूरा- 
भामोवाऽद्रल्यम्‌ , सर्वोपिसमीचीन एव । तद्धावग्रका्चपदाथं इति 
नतुदरस्यप्यन्ता भावोखोकवाघात्‌ | तथेवप्रकृते, अदृरत्वम्‌, इपद्‌दुर्मिति । क्वचित्‌ अप्राज्ञ 
ल्यमपितिद्थ । यथाखडियापद्टन-मात्रवेपः वारिणदष्ट्रवद तिलक “असाुरयम'' अत्र न साधुरसावु- 
रिनिनमासानन्तरसथुत्वस्य न निपेव किन्तु अप्रशस्तोऽयसाथस््यिवाथं प्रतीयते | एव विंसेवोऽप्यथं - 
ुत्चिद्‌ मवति ननन पदस्य यथा नसुरोऽसुर । अत्रनात्यन्तामावोऽन्योन्यामवोा वा, अन्योन्यामावा- 
व तरेमरमेदस्युगेतरपवस्यमुष्यादिष्दपिव्चिमानतरनसर्वपिमनुप्याद योऽसुरा एव भव्ुरतोऽत्रनजोथौ- 
विराध ण्व परिगृह्यते | सवेचेन्द्रादिसुरपदवाच्यस्यविरोध करमराक्चसयेवणादिदितिपुत्रादेयस्वभाव 
व्रिरघसद्राकेनरावणादयएवासुरपदवोव्या मवन्ति । 
एवल्चनजोनानार्थकः्वस्यदरोनात्‌ प्रकृतेऽदूरमित्यत्रतस्यनञ कीदगोऽथं परिगृह्यते इतिजिज्ञासु 
नयति किमिदमदूरत्वमिति । ततरदूरादन्योऽदूर इतिवा, दूरविरुद्रोवाऽदरर इति दु राभावोवाऽटूर 
इति । योग्यतवादथेतरयविगृहयप्रन । यद्धामवतुनजोयो वा॒कोवाप्यथेतत्रान्यतमार्थपरिगृह्यशाङ्कान्तर 
करोति एवविङेषणमुपलक्षणवा इति । अथात्‌ › इदमदूरत्वसविदोविशेषणसु पटश्ष्णवेतिप्रसन । तत्रयदि 
सत्रिदोविरोषणत्वमदूरेइत्यस्यमन्येत, तदात्रिष्वपिभेदविरो वाभावपक्षेषु, दरप्रतियोगिकान्योन्यामाव 
विेषाव्यान्तामावान प्रकारापदा्ष्वस्यस्वीकारे, दू रञानपूर्ैकमेवमेदादिज्ञानस्यात्‌ , प्रतियोगीकज्ञान- 
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कस्यामाव्ञानस्यददीनात्‌ , “ग्रतियोगिविदोषिताभावज्ञाने विरिष्टवेदिष्टवोवमर्यादानातिशेते" 
इनिनियमात्‌ । यत्‌प्रतियोगिकोयद नुयोगिकस्यामावोभवति, तादगामावक्ञानेप्रतियोगिज्ञानस्याज्वयोनि- 
्ञानस्यपूवमवरयमेवपिक्षणात्‌ | अन्यथाकारणामावेनाभावज्ञानस्यैवासमवात्‌ । नहिषटप्रतियोगिन 
उसरदिकमधिकरणमजानता वटामाववञ्जरमितिरुदति । 
अतप्वसुमेर्न््यापुत्रामाववानिव्यभावप्र तीतिजयते, तत्प्रतियोग्यलुयोगिनोरुभयोरप्यसविं- 
दितिवात्‌ । परन्तु नैव बुत्रचिदप्युपलब्धमितिविशेषपक्षो न युक्तोऽनुपटमादेवेति संक्षेप । नवा 
उपछक्षगत्मितिपक्षोपियुक्त ? उपर्श्याकारान्तरस्यादरीनात्‌ । काकवन्तोदेवदत्तगृहा › इत्यत्रोत्भ- 
चादिवत्‌ । एवञ्चविरोषोपलक्षणपक्षदवयेपि, अनुपप्तिज्ञानमेवप्रसनवीजमित्यवघेयम्‌ ! अथवा प्रकृते 
विराद्रभक्षेपा्कएवविकस्पासह्वात्‌ सविददृरतनग्रकारापदा्ैदति । उत्तरयतिअभिप्रायानव्बोधा- 
दिति । अत्रादुर्वदरान्यत्वद्रविरोधित्ववा, तत्सवैमनुमतमेव, अर्थाद्‌ दूरविरोधितवद्‌रमिन्रलचादुरतव 
तदभावणएवप्रकारपदाथं । द्वितीयविकसपकद्पस्योत्तरम्‌ , तद्धवःप्रकाश्चपदाथेः । अयात्‌ अनुभव- 
द्रभिननत्वमनुभवदूरविरोधित्वरूपमेप्रकारात्वप्रकाशमानत्वप्रकाशार्थाइति | अयुभवपद न प्रवयक्षादिज्ञान 
किेषस्यबोधकपपितुज्ञानवेनज्ञानसामान्यबोधकम्‌ ! तेनप्वयक्षालुमित्युपमितिश्ध सस्कारजसवज्ञानाना 
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प्रकाशते" इत्येवंप्रकारेणजायमानप्रतिभासोपिन्ञानविग्रकषेविरोधियोधतत्सक्तपद। 
्स्वसूपविमशे एव वबादयप्रदीपग्रकाशचवत्‌ । प्रदीपाढ वप्यारोकेआरोकव्याप्तपरथिवया 
दिभगे च शरकटोयमितिप्रख्योपाख्येआरोकादूरत्व निमित्तकेभवत एव । प्रदीपालोद- 
स्थेयथाऽलोकनिमितकोगादान्धकारषिनाञ्ञः । तथेव प्रकृतेज्ञानादूरत्वमूलकाज्ञाननि. 
सह॒ । अतएवप्र्यक्षज्ञानानन्तरयथाऽथेग्रकारतेइतिन्यवहःरस्तथेवाऽनुमित्यन्तरवहिरूपो ऽ प्रकादते 
इत्येवरूपेणसरवज्ञानानन्तरप्रकाशते इतिसमानपवप्रकारतेइतिव्यवहारोभवव्येवेति | एतत्तदुच्यते 
““शाखाचन्दरन्यायेनसाखायाचन्दरदतिवत्‌ , उपल्क्ष्योपलक्षणयो सामानायिकरण्येननिरदैडा । एवञ्च 
सविददूरत्वोपरक्षितोधमेक्निपप्रकारोमवतीति भाव । 
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सविद विद्रत्वतद्टिरोधिष्वमेवप्रकाङत्वयत्‌कथिततत्‌स्वयमेवाचार्योविस्पष्टयति प्रकाशतेह्यादि, 
सविदुदूरमेदाचुपरक्ष्याकारस्त॒ज्ञानज्ञातृज्ञानसवद्रार्थान्यतममाव । प्रकाशपदस्यज्ञानादूरलोपरक्षित्प- 
वाचकत्वात्‌ | अथवासविदृद्रप्रतियोगिकमेदवत्वताद्शदूरविरोविवप्रकाशङ्त्य्थ । अथैव प्रकाद- 
्ञानेमविद्द्रविरुदरस्यावदयभावितस्यापेश्नायामाहः प्रकाशते इत्यादिः मावान्तरमभावो हिकयाचिनतु- 
व्यपेक्षया” इत्यादिनियमेन, अभावस्यभावादृररूपत्वात्‌ , सविद्दृरभेदस्यतद्िरोधस्य च॒ सवित्ततस- 
सृष्टपदा्थतादशम्रदार्थाश्रयरूपव्वेनदूरादिपदाथेज्ञानविनापिप्रकारग्र तीतिभवव्येव । अभावस्याधिक- 
रणात्मकत्वमितिमते धटायभावोऽधिकरणपटादि रूपएव्रयथावादोषामावोगुणात्मकईइति घटाबभावज्ञानेऽ 
चिकरणात्मकपटादिज्ञानन पिक्षितमवति, अनुभवविरो वादेवेतितत्रपटादिज्ञानमन्तरेणापिधटाभावादिङ्ञा- 
यते ए, तथेव संविदद्रादिमेदज्ञानमन्तरेणापिग्रकाशज्ञानमपिसमभवप्येवेति प्रकारापदस्यसविददूरलाव- 
च्छिन्नमेवाथे इतिभाव | 

बाह्यप्रदिपप्रकाश्चवदिति दष्टान्ततयोपात्तम्‌ , यथाबाद्यग्रदि पालोकस्थलेतथातादरालोक 
प्रकारितपदान्तस्वालोक प्रकटित इति, धटादि्चप्रकारितइतिप्रतितिग्यवहारौ च समवत स च व्यव 
हारादि प्रदिपालेकनिमित्तकएव, एवयथा प्रदीपारोकेनान्धकारस्यद्रव्यापकस्या मावरूपस्यवा, निव- 
चतिरपिजायतेएवतथेवारोकातमकज्ञानप्रकारेनान्तरतमोगुणासकाज्ञानस्यनिवृत्तौसत्य प्रकाशते इत्यपि 
ग्यवहारोमवव्येवेति । अज्ञाननिवृत्तिरिति नात्राज्ञानपदेनमतविरेषेमावातमकस्यामावरूपस्याज्ञान- 
स्यनिवृत्तिरत्यिथं ,अपितुअग्रकाशकारणभूतस्यतमोगुणस्यसाख्यतन्त्प्रसिद्धस्येवनिदत्तिरियथं तमोगुण- 
स्यनिवृत्तिरवाथं । अप्रकायोऽग्रवृत्तिरचप्रमादोखोभएक्च | तमस्येतानि जायन्तेपरबृद्ेभरतर्षम "' 
इति भगवदुक्तं । 

अग्रकारकारणत्तमोगुणेप्रतिष्ठितम्‌ | स्वकारणतमोगुणस्यनिवृत्तौसतकारणकसत्गुणक्छि- 
द्वा, प्रकाशाविर्मावात्‌ । तदप्युक्तम्‌ ““सत्वातसञ्जायतेकज्ञानमिति । प्रकाशाग्रकाशयोरविंरोधस्यसरवा- 
नुमतत्वादित्यरम्‌, । नयुभवतुसविद्विषयत्वमेवप्रकारात्वम्‌ , यथाज्ञानविषयत्वात्‌ घटादौप्रकासते इति 
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वत्तिजौयते एवेति । अतणवायुभूतेऽनुभवेचोचतरकाले्मानमेवस्ररणम्‌ । 


रतीतिन्वहारस्चभवति, तथेवप्रकारोपिसमवात्‌ 1 नच यथाघटादोज्ञानविपयत न तथाज्ञानस्यज्ञान 
विपयवस्प्रकाशतयाज्ञानविषयत्वस्यज्ञानेऽभावात्‌ , इतिं नज्ञानस्यज्ञानविषयःवेपिज्ञानान्तरविपयत् 
सम्वात्‌, यथाऽयघटइतिप्रात्यक्षिकज्ञानविपत्वधट पदयतीष्यत्र, तथेवघटविषयकज्ञानवानहमित्यनु 
व्यवसायासकज्ञानकमेतेनग्रथमज्ञानान्तरकमत्व तथा च द्वितीयन्ञानवखत्तस्यापिप्रकादप्रतीतिन्यवहारौ 
धेत एवेतिकिम्‌ द्रत्रपयन्ताजुधावनेनेत्याशकानिनतेयितुमाह अतएवानुभूतेऽनुभवेचेत्यादि 
अयमाराय , यदिघटाचनुभवानन्तरदेवात्‌ , अनवस्थादिप्रसकत्या वा॒ज्ञानविषयवज्ञानान्तर न 
जातम्‌ , तत्रयुगपत्‌ घटतद्विषयकानुभवयो स्मरणमेवभवति, अप्रकागितस्य च स्मरणासमएवसविदं 


दरल्प्रकादस्योपपादकमवति | यदिकर्चित्‌ विपयकज्ञानानन्तरसशयविपर्थयादिारणायन्यवसाया- 
म्व्ञानाटुन्यवसोयात्मकज्ञानान्तरमवदयमेतरेतिमति तस्यवादिनोऽनवस्थादोषादनिर्मोक्षएवापतेत्‌ । 
ययाविपयविपयकज्ञाननिषटसरयादिवारणायद्वितीयज्ञानमनुन्यवसायात्मकमवरेयमेवमन्तव्यम्‌ , अन्यथा 
प्रथमज्नानगतसडयादीनानिराकरणासभवात्‌ । एवद्वितीयज्ञानगतसशयविपयेयादेर्निराकरणायतृतीय 
्ञानान्तरस्वीकक्तन्यम्‌ , एवतृतीयज्ञानगतसरायादि केजातेतद्रारणायचतुज्ञानान्तरम्‌ । एवमेवपञ्च- 
मष्ठादिज्ञानान्तरानुसरणेज्ञानप्रवाहोनकुत्रचिन्निवर्तेत । तथा च विषयान्तरसञ्चारसुषुप्त्यमावमोक्षो- 
च्छेद मयाच्चक्वचिदृज्ञानघाराया विश्रामे, यदनन्तर न॒ज्ञानान्तरजाततस्यज्ञानस्याप्रमाणिकत्वमेवभ- 
पेत्‌, तस्यान्तिमस्यतथा वेडपान्त्यस्याप्रमाणिकत्वस्यादितिक्रमेणप्रथमज्ञानपयन्तसवेज्ञानस्याप्रामाणि- 
कत्वे नकापिन्यवस्थाग्यवस्थिताभवेत्‌ । 


नचानवस्थास्वीकारोपिक्षेमाय, अनवस्थायासिदोपप्रस्तत्वात्‌ । तथोक्तम्‌ “्रागूलोपा 
विनिगम्यलप्रमाणापगमे्ैवेत्‌ । अनव्रसिथितिमास्थातुरचिकिस्स्यात्रिदोषता | अगभ्निमाभ्निमज्ञान 
लकारे प्रथमग्रथमस्यविरोप प्रथमज्ञानकार्यस्यद्वितीयादिज्ञानेनेवस्पादनादितिपूवैपूवतरस्याददौनमेव 
भवेत्‌ । एवप्रथमस्यद्वितीयादे प्रामाणिकत्वमितिविनिगमनायाघ्रमाणामावादविनिगम्यत्वमपिदोष । 
तथापिग्रवाहस्वीकारे्रमाणामावो नहिभवतिकस्यचिद पिघटादिज्ञानान्तरमनन्तज्ञानानामनुमव | तथा 


च यथोक्तानवस्थादिदोषदरिनाघटानुभवानन्तरघटा नुभवविषयकज्ञानान्तरेचासतियुगपत्‌ घटघटानुभव- 
योत््मरणजायते, तत्स्मरणप्रकारमन्तरेण नसभवति, अप्रकारिताथैस्यस्मरणानुपपत्तिरेवसविददूरत् 
ृक्षणग्रकारस्योपपादकभवतीति । यथादिवाऽमञ्जानस्यपिनत्व रात्रिभोजनस्योपपाद्कमभवति । यथा 
बा॒धटादीनप्रमिति्चक्षुरादिप्रमाणस्योपपादकमवति | प्रमाणमन्तरेणप्रमितेरुव्थानासभवादिति 
सकषेपः | 
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एवञ्चमं विद दूरत्वस्यैवप्रकाश्चरूपत्वव्यवम्थियाचैतन्यमम्बन्धवरिषयकविकल्पोनि- 
रस्तः । नैगन्तयेपदवोध्यमत्यन्तसामीप्यमेवर्म योगः । स एव सयोगोन्यायमनेसमवा- 
येतिकथ्यते इतिसंयोगादरथान्तरन्व॑समवायश्यनास्तीखग्रेप्रदथेयिष्यते तानादर्यनिमि 
तकोव्यवहारोपपादकतालक्षणो वा परः प्रकाज्चः । 

इन पूवैचैतन्यस्यमयोग प्रका स्त.समवायो वा प्रकाल सम्बन्यमात्र वा प्रकरा 'नत्रतं 
प्रथमद्चेनन्यस्यगुणततरेनमयोगामावान्‌ ^ द्ह्ययोरसयोण '" इनिनियमात्‌ | नवाद्रूतीय . आमे 
तरस्यग्रकाजामावापरतात्‌ । नवातृतीय, चक्नुरादिकरणस्यापिनयात्ापरातादेवप्रकारकतेकरेन 
प्रकाञार्थग्रनियोवितवान्‌ | तत्त सव्रिददृर वस्येवप्रकायपदायत्वनिर्गीतोवा निर्णानवान्‌ | "वज्चप्रकाच्च 
विषयकोयोवादिनोविकट्प चेतन्यसयोगोवातत्समवायो वा, तन्सम्बन्वमात्रवान सत्रमिकनाकूपतरदत 
विदीरणमिनिदरौयितुसुपक्रमते एवंच विद दृरत्वस्येवमरकाश्चरूपत्व दादि । अर्थात्‌ यदाप्द 
दृरत्वमेवप्रकारपदाथे निर्णीतवान्‌ तदानकस्यापिविकद्पस्यावसरोभवतीतिमाव | 

ननुयदिदनेरन्तय तस्येवसयोगसमवायवायुरूपष्वेनतद्मेदोपजीविकट्पोनतरापटने, इयेन 
ददीयितुमाह नैरन्तयपदबोध्यम्‌ इत्यादि । अत्रेदबो-यम्‌, मविददूरःवनामसक्रिने 
रन्तयैमेव | तच्च सविन्नैरन्तयेसविदिसविंत्‌विपयार्थेसविदाश्रयत्वादिषु तुन्यज्पपेगैतरवने । 
तत्रायुतसिद्रयोरपृथकसिद्योर्न्नेरन्तयै तदेवसयोगसम्बन्यवाच्यभवति, तथाऽदुनमिद्वयोगण- 
गुणिनो तक्रियातद्रतो्न्नैरन्तयतदेवसमवायपद वाच्यभवति } अस्यवनेरन्तर्थस्य न्यायत्रिद 
समवायनामेतिवदन्ति | तथास्वस्येवस्वापेश्षायाऽमेद पदवाच्यतापिभवति | पन्च '्रकादाने" 
इत्यात्राशद्यम्‌ काडघातु तेः इतिप्र-ययङ्च, तत्रकाञेतिग्रकयर्थोज्ञानम्‌सविदा, नैरन्तर्यं 
चाख्याता ततस्चसव्रिदोनेरन्तयं “प्रकागते"इतिसमुदितस्यार्थोनिग्पयते | अत्र्रकाशपदेनकस्यक्रय 
वा स्वरूपमितिविपयेसिद्धानपक्षवक्ति ज्ञानादूरत्वनिमित्तक इत्यादि । यथास्फीताोकरवत्तिचक्ः 
सनिकर्पे जातेघट प्रकाजने, इनिन्यवहार सावैलोकिकोभवति, तथवशा्लजनितज्ञानेनप्रकागनेश्रीरामदहनि 
न्यवहारददन जायनेइतिस्वभाव सचज्ञानादृर्वनिमित्तोत्यवहारोदयानुगुणल्श्ण एत ज्ञानङ्ञेयजातृषु 
समानएवेतिमाव | 

अथेवमपि व्यवहारकादेवन्यवहारक्षमत्वस्य ज्ञातराक्यप्नेनव्यवहारोत्तरक्रारे एव प्रकारा 
प्रतीतिस्यान्नतुग्यवहारात्‌ पूरप्रकाजप्रदृत्ति स्यादितिचेत्सत्यम्‌ , धटादिग्रमेयेज्ञानसम्बन्वस्यनैरन्तय 
रूपस्यज्ञानेनेवग्रतीतिसथवेन ज्ञानस्य च म्यवहारयोग्यताढक्षणकारणत्वन्याप्य"वानुसघानात्‌ , त"का- 
ठेन्यवहारमन्तरेणापि व्यव्हारयोग्यतायाज्ञातुराक्य वात्‌ तत्कालेतत्रफटोपहितवदूपकारण वरस्यघटादै 
वतेमानदण्डादिवद मावेपि, वनीयदण्डेतत्कालेकारणव्वाभावेपि, यथाकारणताक्च्छेदकादण्डन्धवत्वस्य 
तदानिमपिविद्यमानतवेनयोग्यताकारणत्वस्याक्षतत्वतरदिहापितथेवनिवौहोव्क्तन्य एवरेतिमाव | 
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चवरि्मानेपिखकीयनिमित्तकारणमाकल्येप्रतिषन्धाद्‌ योग्यत्वामावाद्राव्यापक- 
वामङ्गिवावात्मफथमन्तरेषु तथा फरणकरेवरादौ च न॒ जायते, चश्ुरादिसस्ब- 
पिकाठिन्दीजलेरूपरसादिवत्‌ ॥ 


“मन्यमून्ञानम्‌' इस्यादिश्ुत्पाूर्ोक्तयुक्स्या च स्वतर्चेतन्यकषरीरेज्ञानस- 
मरवकएवात्मा । 


तनोज्ञानघस्पात्मा विधुज्ञानं च तद्गुणः । ज्ञानखरूपमत्यन्तनि्मरुंपरमार्थतः ॥ 
पतिषणुपुगणेहि ज्ञान्रूतास्मनः । मन्ताबोद्धे तिप्रामाप्याजुङ्ञाताजीोबुधेमतः । 


अशृज्ञानसम्बन्वादय घटायथस्यप्रफाशोभपनीतिं यदिष्छीक्रिपतेःनदाचक्षुरिन्धिय जनितसम्बन्ध- 
यप्रव्यरसदयश्चदिगुणेऽपिसमव्रेन, तथामनोजनितज्ञानसनिकपस्यासवत्‌ तदीयपस्मिणेपिसत््ात्‌. ; 
ननन च नस्यनस्यप्रकाल स्यादि.याशदूकायापाड सचधिधसमानेपि इयादि | खनिमिंत्ता्कियेन 
पनिप-यत्‌ नन्प्रतिवन्य प्रवरह्युणान्तरेणाभिमाव | ययाहनिसूखतीदगघ्र माभिरभि भूतनश्त्रमण्डह 
पयपिस्पुककारणेनेवहयते, अभिमावकस्यागमेनुनदेवग्रहादिमण्डठं द्ृष्टमत्रति । अभिमवेना- 
टै, उदाहश्णदशितयमुनाजल्म्‌ तद्गतद्पादिकचस्वभावनोजरस्या म्रदयुकठमेवपरन्तुतदीयशै- 
एस्यजलन्तगैनतङूततेनामिमबादग्रह्ञोजायते । अयोग्यतयाऽप्रहेयमुनाजहपपवेनरसस्य चश्चुषाग्रह- 
नभवति, रसस्यचक्षुर्योग्यतात्‌ । यथा वा वन्न्यापुत्रदेश्चक्चुपाग्ैऽयोग्यमेवकारण भवति । 
मर्रतञ्चेपि पष्यचिदिद्िथादिनाऽम्रहयोऽभिभवादेवभवति | एवमतिदूरातिसामिप्यादिकमपिंस्व- 
करोविवमनेपितदीयग्रह्मभव्रयो नकभवतीतति तदल्यत्रद्टत्यम्‌ | अ गोग्यवस्तुनोऽग्रइणे पुष्कल 
ारणामावखप्रयोजकोभवति तत्कारणस्यैवाभवादिति । प्रचुरदु खादिनाप्रचुरतमोयोगेन वा स्वस 
मुवदि सपि, व्िंबपनिवेज्ञानस्याभिमत्रादेवाग्रहो भवति, अयोग्यलदेवासपरिपिणदेग्रह्योमनसा नभव- 
तीतिदिक्‌ । 

|| इतिसविददूरप्रयुकनन्यहारानुगुणस्य प्रकारपदाथलवोपसडार्रकरणेतदीप ॥ 





समतीतप्रकरणेनप्रसङ्धागतप्रकारपदाथस्यविचार कृत॒ । सम्प्रतित्रिषयघटानाज्ञानकाटेएवां- 
मनेज्ञानावीनप्रकाराइतिमीमासक्रवादस्यनिराकरणाय पूत्रेयत्समर्थितमात्मनोज्ञानस्वभाक्त्व स्वेतरान- 
गप्रकाशव च तदुपसहर्माह सय॑ज्ञानमित्यादि यस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञान्ञेयज्ञावृसाघारणश्य 
्कारस्यश्रतियुकयादिकारणेननि चन समवति, तस्मात्‌ कारणात्‌ › आत्मास्वरावीनप्रकारा सिद्ध । 
मचा माज्ञानस्वभावकएव, नघ्रासनआगन्तुककरणादिजनितज्ञानम्‌ । चक्षुरादिवाद्याभ्यन्तर्करणा 
ररत्रि्ि्मत वर्म भूतज्ञान देवार्थान्तरस्य घटादेरभ्यन्तरस्यसुखादेस्च प्रकाराकोभवतिं । स्वयतुस्व- 
बरश्पलात्‌ स्वत सिद्रोनतुपराधीनप्रकाशोभवति । 


नस्यदीयतच्वत्रयसिद्धौ च 
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(्ञोऽतएवे ति चूं हि ततोव्यासेनघरतरितम्‌ । “विज्ञानंयज्ञंतदुते ्ानोक्तिरचेतियाऽऽत्मनः। 
विन्ञानगणमारत्वात्मरे सा प्रा्रवन्‌ मता ।' (श्रीबोधायनमतादर्शे८९६-८९९) 
इत्याचार्योक्तेः । स च खमिनपदाथचश्ुराटिकरणननिगेतज्ञानेनाधभासयति । 

यत्ताज्ञानमागन्तुकमात्मधर्मलास्सुखदुःखादिवदित्युमानेनात्मधमेभूतं ज्ञानमनि- 

अयमाय नहिषटादिक कद्चिदपिपदाथे स्वकीयप्रकाञायसाघारणासाघारणसनातीयपदा- 
थान्तरसापे्नोभवति, नहिधट खप्रकाज्ञायवटान्तरमपेश्वनेकिन्तु स्ववरिजातीयप्रदीपादिकमेवपक्षते । 
एवप्रदीपादीनामारेकोपिसप्रकालाय नमूयोयारोकान्तरमपेक्षमाणोमवति, नवाग्रदीपाष्येकप्रकार 
घटादिकमपेश्षते, अर्थात्‌ सप्रकाङ्यघटादिकं स्वसजातीयमारोकान्तरमपेश्षते, किन्तुप्रदीपादीनामाोक 
स्ववरिजातीयचक्षुरादिकरणमेत्रपि्नने । एवमेव चक्चुरादिकरण न॒ स्वसजातियमिन्दियान्तरस््पेत् 
ग्रकारामारोकवटवरा वेक्षनेकिन्तु स्वविजातीयज्ञानमवापेक्षने । एवज्ञानमपिज्ञानान्तरस््ा थीनसिद्धिकमि- 
च्दियादिकवानपिश्तेस्वसिद्रये, किन्तज्ञानस्वसिद्धयेस्छव्रिजातीय स्वाश्रय भूतकृत्‌ स्वतन्त्रमात्मा- 
नमेवकेवलमवेज्ञते । एष्रमात्माप्याप्मेनसजातीयमाप्मान्तरस्वा्धीनसिद्विकज्ञानमिन्दियादिक वा स्र 
सिद्रयेनपिश्षते } इलयेवरूपेणानन्यपिश्वतवादात्मस्वरूपस्यसिद्धिमैवति । तदुक्तमम्ुक्तं स्पती 
द्यासिद्धि खाभिप्रेतस्यवस्तुन । यदभ्युपगमवलात्तत्सिद्वि केनवायेते । इति । 


एवप्रकारेण ज्ञानवेचतमात्मनोनिरस्यतस्यस्वयगप्रकाशघ्त 
“स्वसमैस्वयप्रकारा स ज्ञानवत्ता च तत्राह | “एतद्योवरेत्ति' गीताया जानाम्येव' श्रतौतथा ॥ 
ञोऽतएेतिसूतेऽपिज्ञातृताचाल्नोमता । वविज्ञानात्मेतिवेदोक्तेराप्मनोज्ञानरूपता || " 

(्रौतप्रमेयचन्दिका ५/१४-१५) इत्यादि श्रुतियुक्त्यादिमि समर्थितम्‌ । 

अयव स्वरूपस्यातनो न साक्ादेव्विषयप्रकाराकप्मपितु सवात वरममूतज्ञानद्रारेणेवविपया- 
दिप्रकाशकतवमवति । तच्चयरममूतज्ञानमात्मन स्वामाविकमेवनतु परोपाविकत्वेनागन्तुकमित्यर्थ | 
ततस्चचित्‌ चैतन्यस्वभावस्यातन स्वपप्रकारारूपस्य वमे भूलज्ञानम्‌ त्रपमेव । न चेवमा- 
त्ममावानुवन्ित्वात्‌ ज्ञानस्ययावदास्ममावितरेमव्येधटज्ञानजातनःूत्विंपटादिज्ञान च विनष्टमित्या- 
दिज्ञानगतो-पादविनाशप्रतीतिभ्यैवह(रस्वथघर्यनीय इनित्राच्यम्‌, इन्धिषदिद्रेग तत्तदथं- 
सपृत्तज्ञानेवधघटादिज्ञानम्‌ , तत्रससगीस्वानिष्यतेनतद्विरिषज्ञानेपि तया्रती निव्यवहारोपपादन 
समवेनादोषात्‌ । 

अथाबोधस्य स्वमाविकाखनतुजन्यव्वमितिगतप्रकरणेस्थापितवान्‌ आत्मनोहिबोधो न साम 
विकोऽपितु ज्ञानस्यात्ममन सयोगजनिततयाऽगम्तुकन्वमनित्यत्मेतरेतिुखादिवत्‌ इतिसिद्रान्त प्रतिप- 
्षतयाकेनचिद्‌ व्यवस्थापितम्‌, तन्मतमिहनुचप्रति्षेतुदशयति यतु्ञानमागन्तुकमित्यादि । 
इदमीयमूलानुमाने, ्ञानवोचापरपर्यायपश्.आगन्तुकत्व कारणजन्यत्वसाभ्यम्‌ , आत्मघमेत्वात्‌ › इति 
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कथितम्‌ । तन्न युक्तम्‌, ज्ञानस्यसूपापरिज्ञानात्‌ । यत खसूपोपाधिकोधर्मों 
याब्दा्रयभावी एव भवतीतिनियमःसुखाव्वि नामनः खरूपोपोधिकःबोधरःबास्मनः 
लहूपोपधिक एव अतोयावदाभ्रयभाषितवंतत्सछमावः । वोधोपाधिरास्मखछमावो यथा 
हनु सुखवदिदयुदाहरणम्‌ › यथाञुखदु खादो, आप्मघर्मवमस्तीतितत्रागन्तुकत्वमपिविवतेएत्रेति यथोक्त 
मध्वो सहचारात्‌ व्या्तिसिद्रौतद्टेनवोधेअगन्तुकमयलसिद्धमेव भवति | वन्ठिन्याहधूमात्पवते- 
बन्हिसाधनवदिति प्रसनकर्मरा्योन्यायमतानुसारेणेति । स्सिद्र न्तमनुसृत्यतन्मतेणजनिमीलिकामाद घान्‌ 
निद्र तीप्रतिक्षिपति ज्ञानस्वरूपापरिज्ञानादिति । गुणस्वभावस्यापरिज्ञानादिति, तत्रकीटशोगुण 
ल्भव्छ्याकाक्षायामाह, स्वरूपोपाधिकोधर्मोयावदाश्रयभावीत्यादि । तत्रस्वरूपोपाधि 
उ नमसह्यनिषयकः वमे, तथाच स्पह्यनेख्पकवमागा यावदाश्रयभाव्रिवस्वभाव । यथावायोरनु- 
णारीतस्प्दवत्म्‌ । एवञ्चस्वरूपनिरूपकवर्माणामेव याविदाश्रयभावितवस्वमाव | येचनस्वरूपक्‌ 
धमासेनयावदाश्रयभाविस्वमावका यथाजलेओष्ण्य किन्नुनेतुपरोपाधिका अगन्तुकाएवकथ्यन्ते | 

अन्रवोधस्येवरे तादा स्वभावो नतुसुखादीनामिति तेषुखादयञगन्नुकाखेति । वोधोपाधि- 
रात्मश्वभाषोयथाभवतीत्यादि, वोघउपावियस्यसगेधोपापिरिति वहु्ीहिसमाप्त | अर्थात्‌ , 
हानामिन्स्वरूपनिरूपघर्मवानात्मपदाथै । ज्ञानवलेनेवसषैदोपरभ्यमानप्व युक्त्यागोयोपाधित्वमा- 
सरन समर्थितम्‌ । रूपरसादिविंषयसन्निकर्षस्य कदाचिकवेनताद्रप्रमेयोपख्तबोधस्यकादाचि- 
कप्रितेर्नायमानतेपिस्तज्ञानस्वरूपतु निष्यमेव | अर्थात्‌ विषयसवन्धोऽनिप्यो मवन्नपिज्ञानतु 
सन्पनोनिव्यमेवनागन्ुककदाचिदपि मवतीतिमाव | 

ननु यदयपिज्ञानमात्स्वभावकमित्यत्नश्रत्यादिप्रमाणमेवद रेयिष्यते तेनेवन्ञानस्यात्मस्वभाव्रत्- 
मायाख्यरतितत्रवृथाकण्ठडोषणेनानेकप्रकारकयुक्तितकादिग्रदरेनेन, तथापि प्रक़ृतप्रकरणस्ययुक्ति- 
त्दग्रघानतयायुक्तिरेवविरोषत व्रददितेतिमाव । अनेनक्गानस्यागन्तुकला माने (स्वखूपनिंखूपकघर्म- 
भिन्ल्रमुपाधिसि्यिपिकथित मवति । साघ्यन्यापकतेसतिंसाघनान्यापकलमुपाघेषेक्षणम्‌ । यथा 
ऽयोमोख्कपक्षेवन्हिनाधूमानुमाने, अआैन्धनसयोगउपाधिमवति, तत्रयत्रयत्रमहानसादोधूमस्तत्रसर्व- 
्र्रन्वनसयोगोभवव्येवेतिधुभन्यापकतवमार्दन्वनसयोगस्य, यत्राटेकेेतुवैद्दिसििष्ठतितत्रनार्दरन्वनसयोगो 
विते, इतिसाप्यव्यापकतेसतिसाघनाव्यापकलवात्‌ , तत्रा्देन्वनसयोगउपाधिभवति | उपाधिन्य- 
मिचारात्‌ हैतौसाव्यव्यमिचारानुमान भवति 'वन्हिधूमभ्यमिचारी, धूमन्यापकादरेःवनसयोगब्यमि- 
भारितात्‌ | पक्षेउपाध्यमावात्साध्यामावानुमानमेवोपधि फचमेति । प्रे ज्ञानम्‌ आगन्तु- 
मर्‌, आत्धर्॑लादित्यनमानेसखरूयनिरूयकवमैमि.नत्रसुपाधिभवति, यत्रयत्रागन्तुकलरूप- 
पाष्यवििते, घटादौ, तत्रसवेत्रस्वरूपनिरूपकधमभिन्नत्वमपिविचते इति, उपाघे साध्यन्यापकत्व यत्र 
च वोधे, आमधर्मूतवविधतेहेतुस्तत्रस्वरूपकधरमिन्नवनासि, ज्ञानस्थात्मसखूपनिंरू पकधरमत्वादिति 
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भवनि तवोपयादितष्‌ । सुवादिकतुनात्सवमः इन्दियजनितानुङलप्तिहल्ानयोखल ` 
खदुःखस्वरूपतयादषटान्तस्य दतुरदिततात्‌ । राग्रेवादयोऽपिमनसण्ाधस्थाविदे- 
प्रूपानत्वात्मधमाः । 
साव्यान्यापकष्वात्‌ , सावनव्यापक बराच्चस्वरूपनिखूपकयमममिनत्रमुपाधिमवतीतिसोपाधिकृतादम्‌- 
नतुकत्वानुमानन्याप्यत्वासिद्रमितिना ननानुमानेनज्ञानेअगन्तुकव्वसिद्‌व्यतीतिमाव | 

अथात्रस्ुखादिदषटान्तेसखरूपासिद्ररूपहेताभासवरदगैयति, यत्रपक्षहेतुर्मभवत्यपितुहेनोरमायो 
भ्रति, त॒त्रस्वरूपासिद्विदोपस्यावसर , यथाहदोवन्दिमानधूमादितयत्रपक्षेहदेधूमो न मवत्यपितुधूमा- 
नाव एव, तत्रधूमामाववान्‌ हृद ईति निङ्चयकाटे, बहिव्याप्यधूमवान्‌ हद इव्याकारकपरामं- 
भवेनातुनितिन मयति पसम्ह्पकारणाभाप्ादिति । परापरैप्रतिवन्योऽस्यदूपकनावीजम्‌ | इय च 
ज्ञान मामन्नुकमात्म वमेषवाप्युखवदितिप्रयोगेषुखदु खादिदष्टान्तेजा्म वर्भवहेतुरेवनास्ति, यत॒ सुखादेश- 
्वृत्तिनामावादितिदशयितुमाट सुखादिकम्‌ इत्यादि । यदलुकूरुतप्रकारकग्रतिकूरुप्रकारक च 
ज्ञान तदवक्रमश सुखरूपं दु खूप चेतत्‌ श्रीरामानन्दाचार्यदरने, एव च सुखादीनाज्ञानामिन्नाना 
पश्च एवान्तभावानदष्टान्तत्रसमवति, पक्षमिनस्यसाभ्यसाघनसहचारप्रापकस्यवदृष्टान्तप्वामितिनिय- 
मात्‌ । ज्ञानविंशेषातिखिते च सुखदु खेकरणपटुत्वापटुखरूपेएव । एवञ्चकरणपदुत्वापटुवेचनात्म्ं 
रूयेइतिहेष्वसिद्विषष्टन्तेभवव्येवेतिभाव । एत्रमत्रानुमानेनिदरनस्यसाघनवैकत्पदोषोपिमवतीतिप्रद- 
दयिष्यते | ननु भवतुसुखादिकम्रकृनालुमाननिदशेनतथापिरागद्रंषादयस्तु आत्मधर्मरूपेणेवप्रसिद्वा 
इतितेषामेबदष्टान्ततास्यात्‌ । यतोरागादयआत्मविशेषगुणास्ते चागन्तुकाअपीत्याशद्‌कायामाह रांश 
देषादयह्यादि । नेतेरागादयात्मनोधमाकिन्तुमनसररविकाररूपा, अतोनरागादीना टृष्टान्तघ 
सभवतीति । 

ननु यदि रगादयोनात्मघर्मा किन्तुमनोविकारप्वात्मनसएवतेरागादयोधर्मास्तद)ऽन्य वरमा 
दरागादीनामाप्मनि कथ प्रतीति स्यात्‌ , नहि अन्यघर्मास्तदन्यत्रप्रतीतामवन्ति, नहि जख्घर्माणा 
वन्होवन्हि घर्माणा वावायोगगनेवाप्रतीतिभवति । इहतुरागवानहमस्मीतिप्रतीत्याऽत्मन्येवरागादे प्रतीति 
ददोनादितिचेत्सत्यम्‌ यथाऽयसिस्वभावतोदाहकत्रा भावेपि, बाह्यवन्हिघर्मदाहत्वादे बन्हिःसम्बद्रस्था- 
स्यादावपिप्रतीतिभेवति, अयोदहतिस्थास्यादि्वादह तीतिप्रतीतिस्तथेवरागविरिष्टमनसोविलक्षणसम्बन्धा- 
दात्मन्यपिरागादे प्रतीतिमात्रजायते | यथावा रञ्जौस्पतश्रमवनोभयकपादिभवतीति दृश्यते तथा 
्रकृतपिमनोधर्मस्यकथच्विदानमनिसक्रमणात्‌ , रागवानहमस्मीतिप्रतीतिमान् मवति, नतु सवय 
प्रतीति । अन्यधमेस्यान्यत्रसक्रमणेन तत्कार्यतदन्यत्रापिप्रतीयते, यथोक्तम्‌-- 
““रविरपिताटग्‌ न दहति याद्रपूदहति वाद्ुकानिक्र । अन्यस्मार्छग्वधनोनीचं प्रायेणदु सहोभवतीति ॥ 
तस्सद्रागादीनानात्षमेत्वमपितुप्रछ्ठतिघरमत्वसेवेति । तथाचोक्त पुराणादौ-- 
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“कामः संकल्पोविचिकित्सा्रद्धाऽभरद्धाधतिरधति्हीधी्भीरित्येतत्मयै मन एवेति" 
रतेः । (च्छादवेषःसुखंदुःखमिति'" गीतास्छृति । एवं चेतनांधृतिरित्याटिन्षत्ररघ्- 
7पतेषाप्रतिपादितम्‌ । चेतनयाधारितःसंघानोदेहः खघ्रच्यनुगुणचेतन्यमत्रेणेवप्रवर्तमानं 
८निर्वणमयएवायमात्माज्ञानमयोऽमक | दु खाज्ञानमलाघर्ा प्रकृनेस्तेनचात्मन ||" इति । 

[अस्याथं अयमात्माऽहमस्मीतिप्रतीतिप्रतीन आचमनु्यरोकादारभ्य आचदेवर्पिपर्थन्त सर्वोपि 
जीवराति शरीरकरणादिभिन्तयावगत “तिर्वाणमय एव्तत्र॒निर्वाणोमोक्षस्तन्मय एवं अर्या 
दषेदासुक्त एव, ससारसम्बन्ध प्रतीतिमात्रमेव, तथा ज्ञानमयोक्ञानग्रचुसोज्ञानरूपो वा, अमर 
ससारप्मापकघर्मा चर्मादिरक्षणमरविवर्जित एव, वन्हि वमेस्योष्ण्यस्यजचेप्रतीतिमात्रवत्‌ , इहा'यन्य वर्भाणां 
तत्र प्रतिभासमात्रप्वात्‌ । न च तर्हिदु खदीनाक्रुत्रावस्थान तत्राह “दु ख्ञानम। " इन्यादि, 
यदिदस्कारणमक्ञानम्‌ , मरो वर्माधमादि तत्सतेग्रकनेसतरादि गुणस्येववरपोनत्वान्मन आमन स्फटिकव- 
तक्दानिर्मरूवात्‌ |] रागाद योहिनात्मनोघरमाअपितुमनसएवने वर्मा, अस्मिन्नथशरुतिमुदारहति कामः 
सङ्ष्रस्पः इति । तत्र कमुकान्तौकान्तिरत्रेच्छारूपेव, तथा च कमुवातुनिष्पन्नकामगदस्येच्छै- 
वा¶ सचकामोमनसएववमं कार्यम्‌ । तथा “'सकदपदृदमित्यकस्ष्यिड्‌येवरूप स पिमनो परमै एव | 
“विचिकित्सा सङायएकस्मिन्‌ घर्मिणिविरुद्रभावामातप्रकारकज्ञानरूप सोपिमनोवमे एव । श्रद्धा" 
गूपदिशेदान्तादिषुव्िासस्वरूपातदमवोऽशरद्वा, श्यतिवैष्‌ , तद भावोऽृतिरवेयरूयः । हीर 
उ्नाधीधरभेभूतज्ञानमन्त करणदृत्तिरूपवा । भी्यम्‌, वरिमेमीतिप्रादयम्‌ । एतदुपयुक्तसवमन एव, 
मन स्वरूपसेवकार्यकारणयोरमे्योपचारात्‌ , अथवा एतेकामान्ता स्वैपिमनसण्वविक्रारा । एवमत्रार्थ- 
भगवद्रचनमपिप्रमाणददीयति इच्छाद्रेषः सुखं दुःखसङ्धातद्वेतनादतिः । एतन्केत्रसमासेन 
सबिकारमुदाहृतमितिक्ष्रक्षण कथितम्‌ । कषत्राश्रितलादन्त करणस्येति अन्त करणघर्मारानादय कित्र 
धर्मेतयाकथिता । ननु म्रकृतेचेतनाधृतिरि्यपि कथितमितिचेतनादि्ेत्रवमएवनात्मघमइतिचे › 
चेतनाधृतिरितिपदद्यामावादपित्वेकमेव पदम्‌ , चेतनेनचेतनया आसमन्तात्‌ धृतियस्येतिचेतनाधा- 
नियमत कलटेवरमितिरारीरलक्षणयुक्तमनत्र , अर्थात्‌ स्ववृत्यनुगुणचैतन्यमात्रेणेव म्रव्तमान क्षत्रम्‌ | 
तत्रवृतति सत्तपरव्ति्वा, प्रवर्वमानमर्थात्‌ , प्रकर्षेणव्तमानप्वरत्तिमद्वा | एवञ्च, अत्मचेतन्यप्रयो- 
व्यस्वसत्तप्रवत्तिकयद्‌ भवति तदेवषाट्‌ कौरिकशरीरस्यनि दुष्ट॑लक्षणफल्तिमवतीति | अथवाचेष्टाश्रय- 
लमूारीरत्वम्‌ , तत्रहिताहितप्राप्िपरिहारातुखज्रियेकचेष्टेति । आध्यामिकवायुसम्बन्वित्वमेवतत्‌ । 
नतुकर्चणादिमत्वशरीरत्वम्‌ , करचरणादि रहितजीवविशेयसषरीयनंस्पत्यादिररीरे च तद भावेनाव्याप्ति 
्र्णात्‌, विषयेन्धियभिन्नतरेसघ्युपभोगसाधनप्वहरीरत्वम्‌ अत्राचायपादस्तु “यस्यप्राण शरीरम्‌ 
तिश्रत्यप्राणस्यशरीरत्वनिरदे शादायेयत्वविषेयत्वाड्गत्वादयस्तसिन्फटन्ति | छेोकेऽपिशरी 
पदेनाषेयत्वादयएवगृह्न्तेइतितान्येवयरीरपद बोध्यानि! (आनन्दमाष्यम्‌ १ /२ /२) इति | एतादृश 
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शरीरादिकक्षत्रमिति । अतणएवबृहदारण्यकेऽन्तयौमित्राह्मणे “यस्यपृथिवीररीरम्‌" 
“यस्यापः ल्ररीरम्‌'' “यस्यात्माश्चरीरम्‌'' इत्यादिकथितम्‌ । ““जगत्सवेशरीरते'" इति 


रारीरलक्षणमभिग्र^येवप्रथिन्यादीनापरमां मशशरीरपरकलत्मिन्याशायेनवचनमपिपठति, अतएवब्रहदारण्यक्‌ 
स्यान्त्यामित्राहमणे ““यस्यपृथिवीक्षरीरम्‌ ` यस्यापः श्षरीरम्‌ "` यस्यात्माश्चरीरमिति । अस्यार्थ 
पृथिवीप्राणिमात्रस्याधारभूता यस्यपरमात्मन स्वेखरश्रीरामस्यसवनियामकस्यशरीरखपु शरीरप्रकार 
प्रकारि च परमान्मेत्यथै | एवजरजीवात्मा च यस्यसवनियामकस्यशरीरमवति | उपटक्षणमेतत्‌ , 
सूद्षमस्थुल्जडचेतनमात्रस्य,यदुक्तमगवत रारीरतयायच्चनोक्ततत्सवेमेवभगवत शरीरम्‌ यथासूत्रेिरक्षण 
सयोगेनानेकग्रकारकवन्यादन्यपुम्पाणि ओतानिग्रोतानि च भवन्ति यदभावेतानिनान्यत्रमवन्तिमाल- 
कारेण प्रतिष्ठितानि तथैवपरमेखरल्तायपप्रथिव्यादिसूष्षमस्थूटसाधारणजडजीववस्तूनिंओतानिग्रोतानि 
चाप्रथग्‌मात्रेनत्यवस्थितानि तमन्तरेण न स्वसत्तावन्तिमवन्ति । तदृक्तमगवता “मयिसरवैमिदश्रोत 
सूत्रेमणिगणाड्ेति । 

तदत्राथचद्धिकायामस्मप्परमगुरुचरणाजगद्‌ गुरं श्रीरामानन्दाचायेरधुवराचार्यवेदान्तकेसरिण - 
“धसं स्थावरजङ्खमात्मकन्रहमादिस्तम्बपर्न्तमिदकार्यकारणोभयवस्थमच्छरीरतयानिरदेद्यजगत्सुत्रमणिगणा- 
इवान्तर्यामिरूपेणसर्मद]ऽवस्थितेमयिग्रोतमामन्तर्यामिर्णन्याप्या ऽवस्थितम्‌ । इयमात्मरारीरतयाऽवस्थि- 
तिर्व धयस्मपृथिवीगरीरम्‌ " “यस्यात्मारागीरम्‌ " “जगत्सवरशरीर ते स्थै्यते वसुधातरूप्‌” (श्रीरा यु 
इत्यादिश्रतिस्मतिपुस्पष्टमेवोपवर्णिता | 


न चैव भगवत सर्वोपादानलेविकारित्वदोपापत्तोनिविंकार्वामिधायिनीना श्चतीनाव्यापकोप 
इति व्याच्यम्‌ , विरक्षणाश्रयाश्रयिमावोपगमेप्रोक्तदोषानवकाडात्‌ | यथा शरीरन्तखस्थितजीष- 
शरीरेन्दियगतखर्बदीर्घान्ववरविर बादयोदोपा न स्प्ररान्ति नेवैवमन्तर्बहिविलक्षणाधारतथावस्थितपरमा- 
त्मानमपितदाश्रमिणोस्चिदचितोर्दौषा इति सर्वराक्तिसमन्वितोमहापुरूषोनित्यनिरवव्ादोषणन्धोदिन्यक- 
ल्याणगुणगणाणवएवावतिष्ठते | प्रतिपादयतस्चेममर्थपरमार्षेसूत्रे “न स्थानतोऽपिपरस्योमयलिङ्गसर्त्र- 
हि” (र सू ३।२।११) “आत्मनिचेवविचिनत्रारचहि” (र मू ३।१।२९) इत्याभ्यासत्ा 
म्यामुमयचिङ्त्ववेरिष्टव स्पष्टमुपपाचते | 

एव॒ सवशक्तियोगाऽप्यस्य “परस्यशक्तिविंविधेवश्रयतेस्वाभाविकीज्ञानवलत्रियाचः (खे ) 
यथामगवतोदिग्यमङ्गटविप्रहयोऽनादिरनन्तोदेशत कार्तोवस्तुतस्वापरिच्छिन्नस्तददेवस्वेच्छयासर्वारम्भ- 
सामथ्यमपिराखतिकमेवविचतेऽत श्रतौस्वाभाविकीप्युच्यते नहिकस्यचित्स्वभाव कादाचित्कोदष्टचर- 
स्तदा सूत्रकृत “सर्वोपेता च तदूदरोनात्‌ ” (२।१।३ १) इति । एतेनक्रतसनग्रसक्त्यादयो 
दोषा अपिपरिहतामवन्ति । परिमितराक्तिमतोजीवस्येव तथाऽऽशङ्कासम्भवेननत्वपरिमितशक्तिमति 
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प्रमार्घयचनम्‌ तथेव पुराणपि “तानि स्वणि पुशिति" | 

अथ (कामः संकर्पः'' इत्यादि श्रतौयन्‌ धीरितिषठिततन्‌ किमिदम्‌ !? तस्योत्््ा 
मत्रामिग्रायकत्वात्‌ , नतज्ञम्तिषिपयरकधीरितिपदम्‌ , बुदधेःस्याभाविकत्यस्यनिन्यन्वस्य 
तावेव अतत्वात्‌ । "न विक्ञातुरवि्ञतेर्विपरिलोपोविदयते" '“नद्िषटुर्विपरि- 
महापुख्पे््येतत्सवेमत्रमूदृ्न्ेन मिपो मिनिसःे कुकपरोप-यामेन च सरयीतमववीनिमन्य- 
दायरहस्यवेदिन " इति | 


1 


तथाऽस्मिन्थे पुराणवचन मपिप्रनणयतितानिसवाणितद्रपुःइति । अयमर्थ यानि जडचे- 
तनानिददयन्तेरारूोणचावगम्यन्तेतानिसवाण्यपि स्वैजगहुपादान भूतसत्यसद्कन्पस्यसवेज्ञस्यपरमात्म- 
न सीताजानेर्वु जरीरमेवनतुततोत्यनिख्तिःस्तुवन्ध्यादिवदेवोपलम्यते एवन्वभ एत्र प्डूकलपान्- 
वज्ञानेनेवरुन्धस्वर्पस्थितिग्रदतिकतात्स्ेपदाथेजानस्यभगवत रारीरत्मेवानोपचरिकिखूपेणतिमक्षेप । 

ननुयथामनसोऽवस्थाविज्परूपत्वात रागादयोनात्मगुणा , यथात्रा कामसक्स्पादीनामनो वरम- 
ता्ात्क्िषगुणा किन्तु मनोवर्मामवन्तोपि, यथाऽग्नेरौष्यवहिससक्तस्थास्यादावपिप्रतीयन्ते, 
तत्तस्यतत्रप्रतीतिमात्र नतु स्थास्यादिघमेव्वमेवमत्र काम सकस्प्‌"' दव्यादिश्रुनौधीपदवाच्यवो- 
धोपिपल्तिइतिबोधोपिमनस एव स्वाभाविकदति न॒ बोवोपि आत्मघर्मौऽपितुमनसपेत्यागयेनशङ्खते 
अथकामःसंकल्प इउत्यादिश्चतौयत्‌धीरितिपदिततम्‌ इत्यादि । तत्रनोवस्यापिमनोवर्मतयाकथनात्‌ 
मनोधर्मव्वमेवुदरेस्ततोवो वस्यकथमात्म वमत्वमितिप्ररनकतुरागय । उत्तरयति तस्योतपरक्षामात्रा- 
भिप्रायकत्वादिति । काम संकखडइनिश्चतिधटकवीतिपदम नज्ञप्िपरकमपितु, उत्पक्चामात्रपरकम्‌ , 
तत्रचित्तान्त कारणब्त्तिविशयेपप््रेव धीरितिकण्यते, ननुवीपदेनवोवस्यग्रहणम । यचपिका 
मादीनामप्यातसधघमेत्रमतम्‌ , तथापिनेताक्ासादय आत्मा न स्वाभाविकानिव्यावर्माभवन्ति किन्तुद्यभा- 
मकर्मादयुपाधिकाए । कामादितत्तद्वुद्विवृत्तिहतुव्यापासत्तया च मनसस्ते सहामेदनिर्देभ - 
सचौपचारिक श्रतौकरृतदतिसिद्रान्त॒ | ननुतथान्यवस्थानिविशेपविजिष्टस्यज्ञानस्येवरागादि स्वरूप- 
तयान्ञानस्य कादाचिष्कावानुमानेऽथानज्ञानस्यानित्यत्वाजुमाने, रागादेदृ्टन्त्व न॒ सभवति | 
नच विरिष्टद्टोन्तद्रारेणज्ञानमात्रस्येवागन्तुकत्वसाध्यमितिवाच्य | अवत्थाविदोषविलिष्टस्येवो- 
पठम्यमानत्वेन, अविदिष्े्ञानमात्रे अगन्नुकत्वस्यनिप्यत्वस्यमा यनायोगात्‌ तस्य्ञानस्यश्रुति- 
सिद्ववे च॒तद्रतनित्यत्वमपिश्रतिवचनसिदरमेवेतियिंम्राहकमानवाधोभवति । असतोऽवस्थायोगस्य 
चाभावादेवज्ञाननित्यत्वस्वीकारएवक्रेयानिति,अभिप्राय ततो यथाश्रुततुप्रौटिवादमात्रेणकथितमितिभाव | 

आत्मघर्मज्ञानस्यनित्यत्वत्‌-्रष्येवावेद यति, तामेवदरीयति शश्रुतावेव इतिं । श्रुत्यक्रपठति 
नहिषिज्ञातुपिज्ञाते्विप रिखोयोषिधते अत्रविक्ञातृष्वशटिप्ावस्थावतोज्ञानस्वरूपस्यनित्यप्वकथितम्‌ 
८ 
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लोपोविद्यते अगिनानित्वाहिति च । आत्मनोक्ञातुविनाश्चामापादेवतदीयजानस्य। 
विनाश्चाभावंकथयन्ती श्रुतिन्नतुःसखसूपग्रयुक्तंज्ञानमितिवत्‌ । न च दष्टिविशेषणत्वेन 
्रष्टुरुपादानमितिवाच्यम्‌ , तथा मतिपुलि्प्रयोगविरोधात्‌ । हेतोः साध्यसमत्वापततः | 
रषटःस्यरूपनिदें शपरत्वेपिदृष्िपदस्याममाधेयमहेततवम्‌ › स्वपक्षहानिरपिगािनः । आत्म 
नस्तन्नातर्नित्यत्तैवास्वीकर णीयमनेकन्यायागममिद्धत्वादि तितस्यहेतुतयाकथ्नयुक्तमेव । 
अवात ज्नातुरात्मनोविक्ञानेध्रममतज्ानस्यत्रिपरिदोपोविनाशो न व्रिबतेऽपितुधर्मिवत्तद्रमस्याप्यविनाशचि- 
न्रनि^यन्वमेवेनि | नचात्र, भव्रिपरिलोपोनवियते"" इत्यत्रविना्ामावगवकथितोनतुअनायनन्तत 
्ञानस्यकथिनमितिवाच्यम , मावरानववोघात्‌= यमिणोन्ञातुरात्मनोऽत्रिनाजिष्वक्रथनादेव्रत्तानस्याविनाड- 
दृयन्तीयश्रति ज्ञातुरान्मन स्वरूपग्रयुक्तज्ञानमित्येवप्रदगेयतीति | ज्ञानस्यस्वरूपनिरूपकधमत्वेन- 
नित्या.मस्वरूपग्रयुक्तज्ञानसयप्वसम्रतियागितनिराकरणवत्‌ प्रागमावस्याग्रतियोगित्वस्यापिनिराकरणे- 
नानाचनन्तरूपपुरातनव्वस्यापि, अर्थवशादवोपपादनान्नकोपिदोप इति | एतस्मिन्नश्चत्यन्तरमपि 
द्दीयति नहि द्रष्डुरष्टर्विपरिरोपोऽविद्यतेअविनाश्िलादेवेति । तत्र द्रषटुरात्मनोवमूत 
टष्टेङ्ञानस्यव्रिनालोध्वसप्रतियागि.व न॒ भवति । ज्ञानस्यविनाशो न॒ मवतीति तत्रकोहितुस्तत्राह 
श्रतात्रेव “अविनाशित्वात्‌"'एवन्चज्ञानस्यस्वखूपनिरूपकथमत्वेननित्यात्मस्वस्पप्रयुक्तस्यतस्यज्ञानस्या- 
नाचनन्तन्वमत एव फलति भवतिं | जन्मनाट्न्धसत्ताकस्येव भावस्यविनारशददोनेन, आत्मनस्तदीय 
्ञानस्यजन्मा्भव्रेना्थत एवर॒नित्यष्वमर्थादत्पादत्रिनाङराहिष्यमायानीति | तदुक्तम्‌ “अजो 
नित्यं, जाच्वनोयमिति, स्पते । ननु श्रतौ द्र्दष्टरितयत्ऋष्टुदएटयो षष्ठीनिर्देशो द्यते, षष्टी 
च ‹ राहो जिर" इतिवत्‌ समानायिकरण्येपि भवतीति न द्रष्ष्टयोर्भेद किन्तु दृश्ितरिरोषण- 
स्वमेवेतिगड्कनिराकरतुमाह नं च दृष्िटविशेपणत्वेनद्रष्टुरिति । 

कथ न तयोरमेदस्तत्रदोप वक्ति पुलिङ्गग्रयोगिरोधादिति । अर्थात्‌ यदि अभेदसम्बन्धेन 
दृष्टिविगेपणत्व ्रधरपदस्याभिमतमभवेत्‌ , तदा द्रष्टरितिपुच्द्ननिर्देशा न स्यादपितु दषटरबा, इत्येत 
रूपेणद्लीच््द्स्येवनिर्देन करनोमव्रेत , नतु तथानिर्देरोदरयते तस्मान्न तथा । किन्तु देवदत्तस्य- 
कवल इतिवदिहापिदरषरष्टटूबोर्भद एवर॒षश्ठीनत्वमेदे | अपचि न्याकरणमतेनशाद्र विरोधदद- 
यित्वा, अर्थविगोवमपिदर्डयितुमाद हेतोः साध्यसमत्वापत्ते । पर्वैतोवन्हिमान्‌ चन्देरिय- 
त्रहतोर्वन्हे साध्यसमत्रम , अर्थात्‌, गृहीनन्याश्चिकहेतुनाऽनुमानादनन्तरमेव्साध्यसिदभ्यति, नतु 
तत्त-साध्यसिद्धम । तथा च माधनावस्थायासाध्याभिनत्वतदासा यवद्‌हेतुरप्यसिद्रएवेतिकथमसिद्रेन 
हेत॒नासाध्यसिद्‌ येत । निर्चितहेतुरूपत्ेसान्यस्यतदापक्षधर्मतासमयेएवहैत्वमिनसाध्यस्यसिदृष्याहैत 
दारापक्षेसाध्यसाघनग्रयासोनिर्थकरवस्यादिति । सा-यसमल्वहेतोरसिद्रत्वमेव । सवैकाल्वतेमानत 
स्वरूपनिः्यत्वाप्मकसाभ्यवदेवाविनादिन्वलक्षणहेतोरनुमानातपूवैकालेऽसिद्विरेवेत्यथ, । अथवा अषिना- 
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नहि पदार्थविद्यमानेतदीयस्वरूपोपाधिनेभवतीति । सुवणेपीतिमावत्‌ , प्रदीपप्रभा- 
बात्तदचआत्मनः खरूपभूतचेतन्यस्यवाद्याभ्यन्तर विषयविङेषसम्बन्धप्रकारप्राप्तरष्टि- 
्रातिरसयतिवक्तिश्रतिमतिस्पष्टिविज्ञातिव्यवदरमेदभिन्नखग्रकाशषस्यसंसारेमोक्षे च न 
कदाचिदपिदिपरिरोपोविनाशो न विद्यते नैव भवतीति । 
शितवस्यैवसाध्यरूपतयातस्येववन्हिमान्‌ वन्हेरितिवत्‌ हेतुष्व न सभवेदिति । द्रष्टु स्वरूपनिर्दशपरत्वे 
तृष्टिपदस्यासमाघेयमहेतुष्वम्‌ , अत्राक्षरयाजनासमयेदष्टपदमावप्रधाननिर्देशपरकदृष्टि-वद्नमिति 
यावत्‌ , ज्ञानत्वेनसहायोगन्यवच्छेदोदष्टुराप्मन साप्य । अत्रचाप्रयोजकत्वादेवहेतोरहतुन्वमथात्‌ , 
असाघकत्वस्यसमाघान न भवतीति | प्रस्नक्ु स्वपक्षहानिरपिदोपोभवति । आ मनोज्ानरूपत्- 
स्वीकारेजगन्तुकज्ञानवादिनामपसिद्धान्तापातात्‌ । ततस्च-- 
(हृन्यताहन्यताबारोनानेनार्थीस्तिजीवता | खपक्नहानिकवृताय कुटज्घारतप्रत ॥ इतिन्यायत्रिषयता- 
नातिक्रामतीनिक्रेत्रखादतिमते “नहिद्रषटुद्टर्विपरिनपोत्रियते' इतिश्रयरथदूपणमवनीतिग्यन्जितम्‌ । 
यथाहि, ज्ञातुरा-मनोज्ञानोभिन्नषेसा येन्यधिकरणासिद्रतेनात्मगतनिष्यत्वस्यनहनु सा-यहेप्वोभिन्नाधि- 
करणक-वात्‌ । ज्ञातुरहमथेस्यात्मल्वाविनाशिप्वोपगमेतुस्वसिद्धान्तवाध । यतस्तन्मनञ्युक्तिर जतवत्‌ 
पयिकलस्यस्वी कारेणद्युक्रिनरजतवदेवाधिततेनानि(यतरात्‌ । 

आत्मनस्तुज्ातुरनेकागमसिद्रमित्याह निपदार्थे इत्यादि । आत्मनोज्ञातुर्नित्यघ्व न 
कैवल्युक्तिसिद्रम्‌ , अपितुआगमप्रमाणेनापिततसिदृध्य्येवेति । याव्रत्‌ का पदाथ भवति विते 
ताबक्काल्तदीयधर्मोप्यनुभूयमानोभवत्येव, यथाऽग्नेरौष्ण्यप्रदीपादीनप्रभा च, तथेव यावदान्माता- 
वत्काल्तत्स्वरूपोपाधिधर्मोज्ञानभवय्येवेति । तत्रात्मनोनित्यप्वमविनाशिष्वादेवेतिकथितम्‌ । द्रष्टु 
स्थिवरूपेणघमिणअत्मनोधमिणो नर्देरोनात्मस्वरूपनिरूपकधमतक्ञानस्यसिद्रभवति । एवञ्चफल्ित 
हेतस्वरूपदरायति आत्मनः स्वरूपभूतचेतन्यस्येत्यादि , एतावतानिल्यात्मस्वमातवहेतुरिति । तत्र 
विषयविदोष सम्बन्धप्रकार-चक्षुरादिवाह्याभ्यन्तरेन्धियादिद्वारकप्रसारणमेदा वीनज्ञाना सम्बन्ध , तेन 
सम्बन्धेनप्राप्तादरनादिम्यवहारोयेनेतिसमास | तत्र दृष्टिदंदोनचश्ुरिदियजनितचाध्षुपप्रन्यश्तत्मक- 
ज्ञानम्‌ | प्रातिरघ्राणिद्धियजनितगन्यादिविषयकज्ञानग्रात्यक्षिकमेवरसयनिनेन्ियजनितपडमेदभिन्न- 
मधुरादिविषयकरासनज्ञानम्‌ । वक्ति शब्दज्ञानम्‌ , पदज्ञानकरणपदार्थस्मरणद्रारकजायमानसाद्रवो- 
धात्मकज्ञानपरोश्षम्‌ । श्रतिरितिश्रोतरन्दियजनितत्द्वत्रिषयकश्रावणप्रलक्षम्‌ मतिरितिव्याशिज्ञान- 
करणकपरामरीद्रारकपरोक्षमनमिल्यात्मकक्ञानम्‌ । स्पृष्टि त्वगिन्दरियजनितम्‌ रीतोप्णाऽदिमेद 
भिन्नस्परीविषयकत्वाचप्रत्यक्षम्‌ । क्िज्ञाति “अत्मनमुपासीत"दइत्यादिश्रतिसिद्धमुपासनात्मक 
ानायरपर्यायज्ञानम्‌ । अथवा योगाभ्यासजनितोयोगजघरमसहकृनोऽराकिकसनिकपेजनित साक्ना- 
कार । तंत्र योगीयुक्तयु जजानमेदेनद्विप्रकास्को मवति । तत्र॒ युक्तस्पसर्वदाथोग नथममहकृन्‌. 
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"(मयथासैन्वधनोऽनन्तमोऽवाद्यःकरत्स्नोरमथन एव्‌, एवं वा अरे अयमात्मा- 
अनन्तगेऽबाद्यःद्न्स्नःप्रज्ञानघनः'' तया स्वेनभासास्वेनज्योतिषा'' आत्मज्योतिः 
सम्राडिति होवाचयान्नवल्क्यः" इति । तथा मोक्षकर एव॒ छन्दोगाः “नन 
परमाण्वादिविपयक॑नानम यश्षस्सपमव भवति | युञ्जानभ्यतुचिन्तासहकरनमनसासवेविषयकनज्ञानजायते | 
यत्रेदसुक्तम “'सोऽप्रद्यत्‌ प्रणिवाननस^तन स्तभकारणमिति | खमाप्मावमासकस्यार्थात्‌ स्वप्रकाश- 
र्पस्य । यथाव चूत्तमासनोज्ञानम्‌. प्ररानवभासयति तथवस्वर्त्पमपिभासयतिस्वयप्रकाञववात्‌ , 
प्रदीपाटोकवदिति । यथोक्लक्िपणविकिष्टा्मवम भूतज्ञानस्यसस।रावस्यायामोतवस्याया वा, कदा- 
चिदपिविपरिषोपोन भवतिं, अथादेलद्रनज्ञानस्यवरिनानो न भवति उप्पादविनाराहिष्येनैकान्त- 
निलन्वात्‌ । 

""तयाहियगुगव्वमादवरवो बाद्रयोगुणा | प्रकव्य-तन जाय-तनिष्याएवा-मनोहिते 

सुपर"्यादिकससिद्विस्तमोविचपसनिव । उष्पन्नचाथनष्ट च व्यवहारेमते खलु || 

सकोचाख्याविकासाद्यावस्थाभ्यासमत्रेदिह । सक्रोचदचविकासदचसपेकुण्डल्वन्मत ॥ 

मकाचोऽस्यन्दियद्रारावद्रण्वाटकर्मणा । विकाङश्चेन्दरियेणाथज्ञानस्यप्रसृतोमत ॥ 
(श्रोतप्रमेयचन्दिका ३/६-७-८ < ) इू्याच्ाचायग्रवरकारिकास्ारस्यात्‌ घटज्ञान जातपटज्ञानविन- 
एमिन्यादिप्रनीतिस्तुविपयतत्सम्बन्ययोस्प्पाद विना विपयकत्वेने वतथ प्रतीतिमात्र भवति, स्वभावतस्तु 
ज्ञानेस्थानित्यत्मेवेतिसक्षेप । 

नकरवल्मात्मनो वपे मूतज्ञानस्यनिः्य.वरे “न विज्ञातुविज् तेिंपरिहोपोव्िते इूप्यादिश्रतिस 
प्रमाणम्‌ , किन्तुचम भूतज्ञानस्यनि पतेया अपिश्रुतय प्रमाणमितितामेवोदाहरति सयथासेन्धव- 
घनः इ्याद । अनन्तरइ्त्यस्यवाद्यदृव्यथ । अवादय इति, आन्तरस्च, प्रदेशा सामस्व्येनविवक्षित । 
आमन कर स्नन्व च स्वरूपतोघर्माद पिमवति एव्ञ्चज्ञानस्व रूपव्वज्ञानेस्वमावत्वचात्मन सार्वैदिक 
मत्रेतिरूवभवनि , एतस्मिनर्थ श्रष्यन्तरमपिप्रनाण भवति तदपिददोयति स्वेनभासास्वेनज्योतिषा 
इति । अत्र *स्वनभासा! इ्यननक्िनेपणेनामन स्वहूपतत “स्त्रेनप्योतिपा" इप्यनेनतुघमेत 
आत्मन प्रकागरूपन्वकथितभवरति “आल्मय्योति सप्राडितियाज्नवसय प्रोवाचेव्यस्यापि, स्वरूतोधरम 
तस्चान्साप्रकाला-मकरएतेन्यथे । यथामूयादयोहियथाप्रकाशरूपाङ्च तथे वात्मापिप्रकाशरूप प्रका 
ध्माचयथामूयादिभ्योनिप प्रकाश स्वाभाव्रिकोनतुतदन्योपाविकस्फटिकमणेनैल्यादिवत्‌ , तथेवाल्नो- 
ज्योति स्वरख्यन्नानस्वाभात्रिकमेव, नतुन्यायमतत्रन्मन सयोगकारणमिव्येवार्थोतरिवक्षित अ साश्रु तीनाम्‌ | 

न्यायमते आत्मविरोषगुणानानवानामत्यन्तोच्छेदएवमोक्चइति नियमेनतन्तेमोक्चेनज्ञानस्यतदा 
सलरनवाज्ञानरूपत्वमाप्मनः स्वरूपविनाशस्यासमत्रादिति परोपायिकमेज्ञानयावत्‌ससारमेवानुवरतते 
इतिमतं निरसितुमात्मवदान्म वम भूतज्ञानभपिनित्यमेतर्यतोभोक्षकलेपि ज्ञानालुवर्वनभवव्येवेतिदरयितु- 
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परयोगृ्युपदयति न रोग॑नोतदुःखताय्‌ । सवे हपदयःपहयतिनोपजनं स्मरन्‌" इति 
“मपा एप एतैनद वेन चक्षुषामनक्ततात्‌ कामान्‌ पयन्‌ रमते" इति च 

एतद तिरिक्ताअपि (जानात्येवायपुरूषः, ज्ञातव्यंतुनवेद'' इत्यादिकाबाह्याभ्य- 
सरकरणानाधिरामकारेपिआत्मनोज्ञानकथयन्त्यः श्रतयःज्ञानस्भावतामात्मनोनिर्णय- 
न्ति ! पराणेपि “ननिवोणमय एवायमात्मान्नानमयोऽमलः'' इत्यादि । महाभारतेपि 
। उ्योतिषामपितञ्ञ्योतिस्तमसःपरमुच्यते' इति । सौौनकोप्याह- 
साह मोक्षकाले इत्यादि । अर्थात सोक्नपिज्ञानस्यानुवर्तनमवती यत्र न केवलनर्कैएवगरणमपितु श्रुतिरपि 
्रतिपादयतीतिता्तिदशयति नपश्योमूल्थुंषडयति अयमयं परञ्यति=चश्ुरादविकरणेन व्रिजानातीति 
पएरयोजीव सचभृयुविनाजनवदयति, नवरो युप्रतियोजक वानपित्तादिजनित -यायिपव्यति । स 
व्र सजीव पदयतीव्याचथ । एतावनास्वस्रूपाकारातरिभाव्रक्षणमोक्षेनानस्यानुवर्लमानःतरेन ज्ञानस्या 
स्रमावानुवन्विप्रसिद्‌ यघ्येवेव्यागय । यथामोक्चक्रालेज्ञानानुवरर्नतथव सुपुष्तावपिजानानुक्पनभव- 
तीति नदर्थिकाशरतिमाटतदन्याअपि अनय स॒वाएषएनेनहे वेनचश्चुषामनसेतानृकामार्पदयन्‌ रमते 
प्व जानात्येवायं पुरुषः ज्ञातव्यतुनवेद इत्यादि, यद्यपिज्ञानस्वभावत्वादाप्मासवे समैदाविजानत्येव 
इति तथापिसुरप्तोवि्मानस्यापिज्ञानस्य सकल्करणस्योपरमात्‌ , अथेमनिनिकर्पाभावात्‌ स्वापकालेऽथे 
प्रकारो न मवति | अत्रज्ञानाभावादथप्रकाो न भवतीति न किन्नुज्ञानग्रयोजकेन्दियार्थपननिकर्षा- 
णराममातरेनप्रकाशोनमवतीतिश्रतीनाममिप्राय । 


पुराणेपीत्थमेवप्रतिपादयति निवीणमयणए्वायमात्माज्ञानसयोऽमलः इतिज्ञानस्यनिप्यते 
अल्मस्वमावत्ववे ष्णवपुराणक्चनम्‌ । यबपिमृन्मयोघटङप्यादिप्रयोगानुसारेण विक्रारा्थकोपिमयद् 
पर्यय “त्रकृतिवचनेमयडितिव्याकरणानुसारात्‌ , तथापिंयवमयोयज्ञ्प्यादिवचनेनप्राचुयार्थपि 
मयटोविधानददेनात्‌ , अन्नप्राचुर्याथकोमयदूअतरवपुराणवचने “अम'' इतिविगे पणमपिसा्थकम्‌ । 
अन्यथामयटोविकाराथकत्वे, आत्मनोज्ञानविकाररूपत्वेऽमरुत्वस्यसवेयेवनरथेक्यमापतेत्‌ । न चेष्टा- 
पर्ति 2 वे्णवकद्पेवेष्णवपुराणस्यैव प्रमाणिकल्वस्यन्यवस्थापनेनतस्यप्रामाणिकः्वनैववक्तुराक्नोति 
कर्चिदपि, मयडथेककिनिषचर्चाश्रीआनन्द भाष्यानन्दमयाधिकरणीयश्रीयोगिराजीयेमदीयेतिवरणेचानुस- 
न्ेयेतिदिक्‌ । ज्योतिषामपितज्ज्योतिरियादि, वचनमहाभारतान्तमनमगवदूमीतावास्यमेव | 
अस्तमितेआदिष्येऽस्तमितेचद्रेऽस्तमिते ग्रहनक्षत्रकिज्योतिरयपुर्प ' इयादिप्रनग्रतिवचनग्रवाहेसर्वानते 
आतलनणएवप्योति स्वभावकल्स्यनिणीततरेनतदीयप्रकरणस्पेवेतिदहासेनस्मास्तितादिति । 

आत्मनोधरम भूतज्ञानस्यनित्यवे श्रीविष्णु वमैवचनमपिप्रमाणतयोपदेष्ठुमाह शौनकोष्याह्‌, 
यथानक्रियतेल्योत्सना इत्यादि । यथामणेर्म््रक्षाटनेनमलापनयनेनमणेर्योत्सनाप्रकादा कृतोनं 
मवति, प्रघ्युतमणिगतस्वमोविकप्रकासस्यदोषवशात्तिरोहितस्य दोषापनयनेनप्रकाराआविभेवति, नतू- 
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‹“यथा न क्रियतेज्योसस्नामलग्रक्षाटनान्मणेः । दोप्रहाणानज्ञानमात्मनः क्रियते तथा 
यथोदपानकरणात्‌ क्रियतेनजछविगरपथ्‌ । सदेवक्रियतेत्यक्तिमसतः संभवःकुतः | 
तथाहेयगुणध्वंमादवबोधादयोगु गाः । प्रकादयन्ते न जन्यन्तेनिखाएवात्मनोहिते ॥इति 
तथा च भगवान्‌ घत्रकारोवाद्रयणो “ज्ञोऽत एव" इति । 

तदित्थमात्मनःस्वभावस्पस्यचैतन्यस्य [ज्ञानस्यात्मधमेभूतस्य] विषयसस्बन्प 
विजेषनित्तचयर्मययादिव्यवहारमेदोभवति । अथवा तत्तद्विषयवर्तिचतन्येवानिङचयादि 
च्यवहारमेदोभवतीति । तत्र चतन्यस्यज्ञानविषयेणदटरसयोग एव निचयः । चैतन्य 
त्पादितोभवति, तगरे वाप्मनोज्ञानमात्मनिस्थितमपि दोपेणाघ्रत्तमवदपिदोपापनयनादाविभूतमवतीतिप्रथ- 
मवाक्यस्याश॑ । यथोदपानकरणादित्यादि यथोद पानस्यजल्यरयस्यकरणेन जस्मताकाशस्यकरणन 
भवति, यतोयत्‌ सत्‌ तस्थैवावि भवो भवति, नप्वसनअव्रिभवोभवतीति नहिकारणङतेनापिविन््यापुत्र 
विर्मैवति ! णवमेब्रआ-मनोयेवोवादिकागुणास्ते आत्मनिष्ठहेयगुणानावरिनाङादेव ससारेमोक्षे च प्रका 
रितामर्बन्ति, त वावादयआमनोनित्या स्वामाविकाएव, नतुतऽवबोधादयकारणरतेनापिरत्पादिता 
भवन्तीतिससुदितकव्चनस्याथ | 

अस्मिन्नथेसूत्रकारस्यवचनमपिप्रमाणयति ज्ञोऽतएवेति । अत श्रुतिप्रमाणदेवापमाज्ञ अर्थात्‌ 
ज्ञाताज्ञानाधिक्ररणपएवसूत्राथे । ज्ञएवरेत्यनेननित्यतमात्मस्वमावत्व ज्ञानस्यास्तीतिसूत्रकारामिप्राष 
आत्मघर्ममूतन्नानस्यनित्यप्वे, स््रापादिदलायामपिज्ञानस्यप्रप्यक्षकुतोनभवती्याशड्‌कायाम्‌ ^पुस्वा- 
दिवत्‌ ” इतिसुत्रान्तरेणतत्परिहारकृतवान्‌सूत्रकार । तथा मूत्रकाराभिप्रायजानद्विजेगदगुरृश्रीरामा- 
नन्दचायैँ्विस्तरेणाशड्क्यसवैज्चनिराकृत तत्‌ सवे तद्‌ माष्यादेवागन्तन्यमस्मच्छीगुरुचरणप्रसादित 
माष्यदीपतो सदीयत्रिवरणतोवेतिदिक्‌ । 

॥ इति धमभूतन्नाननित्य्वस्यश्चत्यादिमि प्रतिष्ठापनप्रकरणगेतच्वदीप ॥ 

अवथ चतन्यज्नानस्यात्मनो वर्मभूतस्यनित्यत्रेरकरूपषरेच, इयप्रमाऽप्रमा च अय, सदयो 
व्रिपयेयोनिद्चयद्येन्यवान्तरम्यव्हारस्तन्त्रान्तरप्रसिद्रोभवन्मतेकथमुपपादितो भवरेदित्यारडकासमाघातु 
मुपक्रमने तदित्थमात्मनःस्वभावस्पस्येत्यादि अयमारयोयथातोयद विमुक्तजछ स्वभावतणएकं 
विघमपितत्तद्‌ भूमागमासाचमवुरादिमेद भिन्ञमिवभवति,उपाधेराधारस्यभेदात्‌ ,तथैवआत्मधर्मभूतचेतन्य 
मेकनित्यमवरदपि, अथसम्बन्धात्मकपरोपाधिमेदात्‌ , अनुभवरूपस्मृत्या्मकम्रमाऽप्रमानिर्चय- 
सदायविपर्ययादिपदरुमते, ताक्तातस्यस्वा नाविकवेकिमपिवैष्श्चण्यनायातीति । तदेवसदायादिभेद 
प्रकारमुपपादयति, आत्मन स्वमावरूपचेतन्यस्येत्यादि, तत्रालमघर्म मूतचैतन्यस्यविषयसम्ब-घविरेप 
जाते तत्रैवानिङ्चयादिव्यवहारमेदोजायते, अथवाऽ्विरोषसभवति चैतन्येनिर्चयादिम्यवहारभेदो 
भवतीति | तत्रज्ञानस्यघटादिप्रमेयेण सह य ॒खटुदढतरसयोगस्तस्यनिर्चयइतिपरिभाषाभवति । 
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वाने; सहयुगपद टट संयोगः संशयपदबाच्यो भवति । अनुभववासनानुमारेणविषय 
मम्बन्धस्तस्यैवस्मरणमितिनामभवति तथा चात्मधर्मसयोगोज्ञानमिति न चैदिष्तेनो 
भृयाध्रितलात्‌, घटादिव्रमेयखस्वभावजडस्यापिक्ञात्‌ वमापदेतेतिषाच्यम्‌ , विषयेण्ययोगा 
भावात्‌ । चैतन्येनसहेवतस्यसंयोगोबा्ग्रकाशवत्‌ । यथाऽलोकसयोगेपिग्रकाशेमवितुरेव 
प्रकाशकत्वं नतु घटादेर्विषयस्यतथात्वम्‌ । अथय्रयीचधीनतरादारोकस्य स एव तद्धर्मा 
नतम्बन्धेनाथन्तिरस्य प्रकाश्चकडत्युच्यते एवमिहापितर्दिचतन्यस्य-ज्ञानस्यात्मधमेत्वेन 
नस्यैवैतन्यस्यानेकैविंषये सहयुगपत्‌ स्रटितिनेरन्तर्येणवा, जायमानोयोऽदृटसयोग सचसयोग स 
कलय | ज्ञानवासनानुसारेण य सम्बन्धव्रिदोषस्तस्यस्मरणमितिनाम | अथवाऽनुभवजनितसस्कार 
नङ्ञानस्मरणम्‌ । चेतन्याथसम्बन्धकिनिष | अयवाप्रमेयसम्बन्यविदिषतरिरिष्ट चेतन्परभेवनिदचयादि 
नयत्हारभागूमवतीति । 





तत्रप्रथमपश्षेभत्मवत्‌ घटादि प्रमेयस्यापित्मवज्ञातृवस्यादितिरङ्ते, नचैवमिति । सयो- 
गोहिद्धिठतादनेकाभरितत्मितिचिव्य्थसयोगोयथाचिष्यातनितथेव विपयाश्रितोपीन्यात्मनोयथासयोग- 
वलदृङ्ातृ्मवतीतितत्र्टतथैवनाडक्‌ सयोगस्यविपये सहापिसमवाद्िपयस्याज्ञातृलस्यात्‌ । चेत- 
न्यस्यज्ञातृलप्रसङ्धकदाचित्‌ कर्चिदिष्टापक्तिकरुर्यात्‌ धर्मधर्मिणोस्तादाम्मयस्वीकारात्‌ , अतोविषये 
्ञात॒तरापत्तिमबोचत्‌ । विंषयस्य~विषयाश्रयस्य । यथाश्रतेभालनोपितत्तदृज्ञानाश्रयत्व न स्यात्‌ , 
असिनूपक्षे। अत स्वराश्रयाश्रयव्वसम्बन्येन ज्ञानवप्वमेवज्ञातृप्वमत्रपक्षिवक्तञ्यमिति व्िपयेवटदौनज्ञातृतव 
प्रसद्वोभवतीति | 

अमुदोषपरिहवैमाह विषयेणसंयोगाभावादिस्यादि विषयेण इत्यत्रतृतीया हलर्थिकादण्डे- 
नधघटइूतिवत्‌ , विषयदाद्स्चनविषयवोवकोऽपितु विषयन्यापारवोवक । अयमाशय घटादि 
्सेयग्रहणार्मव्याग्रियमाणचेतन्यमेवभवति, अर्थादात्घर्ममूतेनज्ञानेनसयोगादिव्यापारयुक्तेनप्रमेयोहि 
प्रकारितोमवतीति । ए््चविषयचैतन्यसयोगस्यघटादितत्तदथज्ञानरूयतवेपि तस्यनयोगस्यस्वानुकू 
ग्याततिमच्चैतन्याश्रयत्वसम्बन्धेनात्मरूपज्ञातर्यैवसतवात्तस्यैव ज्ञतृत्वमा(मत्वमवतिंनतुघटादि रूपा - 
नस्योपलमबलादृन्यवस्थापितमवति । अत्रारथद्टान्तददीयति यथेत्यादि यथाघटाचथेसयोगस्येव 
प्रकारास्यसत्यपि प्रकाशरूपवेप्रकाराकस॑तुसूयदियेवस्वर्मभूतारोकग्रसरणतलत्‌ नतुसयोगस्याथ 
निषठतरपिप्रमेयस्यप्रकादाकलमित्यनुभवरात्‌ , तथेवप्रकृनेमयोगातकचैतन्यस्याथेनिष्तत्ेपि चेनन्यस्येव 
प्रकाराकत्वनत्वथेस्यप्रकाशकत्वम्‌ | 

यद्रा ““विषयेणसयोगाभावादि” व्यस्यविषयानुयोगिकसयोगामावादिःप्यथं । तस्यसयोगो- 
अधात्‌ तिषयप्रतियोगिक सयोग । सयोगस्यद्धि्ठवात्‌ , एकप्रतियोगिकोऽपरानुयोगिक यस्यसयोग 
सनतियोगिकोयस्मिरचस्योग सतदनुयोगिक , यथाृक्षेपतत्रीविशतीप्यत्रपक्षिण सयोग, इतितत्र 


^ 
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तेनपदाथौन्तरेणसेयोगवद्‌ भवय्‌ स एव जानातीतिच्यव तयते । तत्िद्धज्ञानस्वभाव्क 
एवायमात्मा आत्मार्नजानान एव॒ भपति, इतरतु निमित्तकारणमेदानुगुप्येनजानाति 
नवेति | 
पन्निणिखयोगग्रनियोगिन्वभितिपक्षिणिसयोग प्रतियोगिनास+वन्धेन भवति । पक्षिणोऽधिकरणवृकषूनि 
सयोगोऽनुयोमितासम्बन्वेनश्ुततिष्रनीतिपतत्रिण प्रतियागिमनुयोगित्र च वृक्षस्य | एव्स्चसमयोग प्रति 
योगितयापक्षिणि, अनुयोगितयाव्क्चे । तयैवप्रकृतेआटोक प्रतियोगितयाविषयेअनुयोगितयाऽलोकधि 
करणेसूये ततदचाऽनुयोगिसएवमूयै व्रकाराकद्श्युच्यते, यत्रार्थग्रतियोगितयविषयेदतिविपय प्रकार्य प्रम 
यइतिकथ्येत टुव्येवप्रकालकप्रकद्यस्य च मेदो भवतीतिभाव | एव ज्ञानस्यानुयोगीअत्सेतिसङ्गा 
तिमीयतविपयस्चप्रतियोमिईतिसङ्ञयोऽर्थोभवतिं | नतुसयोगाश्रयवरेसव्यपिन्ञातासइति | चेतन्यस्यविषय 
सम्बन्धवििनेपण्वज्ञानमिति, व्यवहारस्तदानिर्वयादिभेद कथमितिजिज्ञासायाम्‌ “चेतन्यस्यविषयेग् 
सहद्ृटतरसयोगोयत्रसनिदचयादि रितिप्रथमपक्ष पपा “तत्तदर्थसम्बद्र चेतन्यमेवतत्तदथविपयकङ्ान- 
भित्याकारकद्वितीयपश्षशङ्कासमावानढरेणन्यवस्यापवितुमुपक्रमते अथ शछयष्यधीनत्वादारोक्ष- 
स्येत्यादि यथाऽलोकस्वमूर्याय वीनवमथात्‌ मूर्याच वीनस्वरूपस्थितिप्रदृत्तिनिमित्तकधसूरयायपूथक्‌ 
सिद्धविदिपणत्व च रूपादेधैटावप्रयर्‌सिद्वक्निपणव्वम , इति सूर्यादिरेवारोकधर्मौ भवति । इ 
तत्तदर्थसम्बद्रारोकाश्रयसूधस्येव्रकाशक्व न व्र्थस्यग्रफ़ाराकत्वम्‌ तेनेवप्रकारेणप्रकृतेतत्तद्षटाचय 
सम्बद्धचेतन्याश्रयस्या सनप्वज्ञातूःवभवति, नतु पूष्रैकस्पवत्‌ , अर्थस्यज्ञातूप्वमिति । तस्माद्‌ दवितीय 
पक्ष णव मुग््य पव यनोऽत्रपङने्ञातूःवसान्तादा-म-पेवसुसतभवतीतिमाव | 
ट्त॒पूत्मुक्नयदनन्यसा वनआमप्रक्राशय्तीति । तत्रान्या वीनसिद्वित्वयैतन्यस्वभाव 
चाप्मनउपसहरति तत्िद्ध्ानश्वभावकएवायमात्माऽत्मानजानानएवमवतीति । तदेत 
सिद्यदयमात्माचतन्यवममूलन्नानम , त-स्रनावकरोऽरथात्‌ ज्ञातृस्वभाव क एव, स्वकीयस्वरू.प॑जान- 
त्नेव, नतु परापेश्च स्व्रर्पवि नानतीति । एतावताज्ञानस्यागन्तुकःवमर्थात्‌ कारणाधीनतयाघटादि 
वदनित्यत्वनिराकरण भवति । स्वपरि्वगैमोक्षत्यवस्थाऽथेमासाननित्यमेवमन्यते, सचायमामा 
द्रव्यरूपोगुणरू यो बौ भवती यन्यत्‌ | तत्रचेतन्यस्यानिप्यघेनित्यस्यात्मनस्तेनचेतन्येनतादात्य न 
स्यात्‌ , तस्मात्‌ चनन्यस्वभावपतरेऽ्यात्‌ ज्ञातूवरूपतरेऽतश्चेतन्यश्यपिनिप्यत्वमेबायातिनवनिष् 
त्वप | अन्यथा निष्यानि यथोन्तादस्म्यस्यासमवभवदुकितक्र वमेवरभेदिति । आत्माऽत्मानं 
जानान एव॒ भपरतीति आत्मानजन-नेवनिः्यस्थेतरानधीनप्रकाराता नेवतिष्ठतीव्यर्थ॒ एतावता 
आत्मनो य प्रकारस्तादजप्रकारास्यागन्तुकष्भनिष्यम्‌ निराक्रनम्‌, तया स प्रकाशभाप्मनोज्ञान 


प्रयुक्तोऽ्थात्‌ ज्ञनेनप्रकाशो जनितोभवनीप्यपिनिराछनमेवमघरति । अन्यथा, नित्यानन्याधीनप्रकशव- 
मितितदीयस्वरूपमेव न॒ स्यादितिभाष । इतरत्तुनिमित्तकारणमेदायुगुप्येन इति तत 
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तदित्थस्वरयग्रकाल्तयास्वतः ्ूय॑माणोप्ययमान्माकावेरीजरनिमग्नमकगदिवत.जल ` 
मम्पृक्तगोक्षीरवत्‌ स्वेतरेभ्योविविच्यज्ञानविपयो न भवतीति । ताद्ात्मन उपषा- 
दनार्थन्यायादुगतानुमानमेढाःज्ास्राणिचादतानिभवन्तीतिनिवेहितम्‌ । अन्येतु अनुमा- 
नादिभ्यो न प्रव्यक्षोभवतिपदार्थहतिग्रतयकषेणेवात्मानज्ातंयमनियमप्राणायामाद्ियोगा ज्गा- 
नामलुष्ठानेनविशचद्धान्तःकरणा 'परिपक्छध्यानेनयोगजघमंसहकारितयाहस्नामलच्वत्‌ स्वेतर 
पकलविक्षणतयाऽत्मानमाक्षात्कतुप्रयतमानाभवन्तो दृदयन्ते । ततो भावनाग्रकर्पेणान्त- 
ऽपरोधक्ञान॑तेपांभवतीतिसवेवादिसंमतमे । एतदन्यत्सर्बयोगादिरकष्णयोगजास्देवा- 
वगन्तव्यमितिकृर्तपल्टवितेन । इत्यात्मनिर्पणप्रमाणप्रकरणप्‌ । 
निमित्तमेदानुसारेणनि मित्तकारणतद्‌ मेदेन जायमानम्‌ तप्सतिनिमित्तनायनेतद्‌ भरे, न जायते, यथा 
चाध्ुषपरत्य्ष्ञानम्‌ चक्षुरिन्दियघटादिकचा नयो सनिकर्थे सयोगसथुक्तसभ्वायन समवा यादि 
पेसति, तथाटोकसयोगेमहस्ोद्‌ भृतरूपादिके च॒ विद्यमाने घटज्ञान तदायरूपपतद्रतरूपत्व- 
तदभावादीनाचाक्चुप भवति | एतेष्वन्यतमस्याप्यम।वरेतादणतत्तद्विपग्क्ज्ञान न जायते, इति 
तत्सत्रेतसच॒ तद मावेतदभावङव्याकारान्वयव्यतिगेकेवियमानेमतिन्ञानकदाचिद्‌ भवनि, एतेपाममात्र 
च तत्तज्ञान न भवति | ततश्च निमित्तकारणमेदानुगुण्यनेयस्य इन्दियच्द्धिसाद्दय- 
पटज्ञानाधरसनिकषौपान्यन्वयन्यतिरेका तुविघानेने यथै । अन्यन्सनैमतिरोहिताथकमितिदिक्‌ | 
| इतिधर्मभूतज्ञानस्यसशयायवान्तरमेदोपपादकप्रकरणेत्दीप ॥ 

यपिपूर्वप्रतिपादित आत्मास््रयप्रकाशत्वात स्वन सिद्धप । “सवेतीद्नासिद्वि स्वामिग्रेतस्य 
वस्तुव । यदभ्युपममादेवतस्तिद्वि कै7वायैते" इत्यभिययुक्तोक्तदिशञास्यप्रकाडातयातस्सिद्वि सम- 
धितेवेतितत्रग्रमाणान्तरस्यानवकारास्तयापि “अयिकग्रव्ष्ट न तद्धानिरिनिन्यायमनुस्मरन्‌ स्थूणानि- 
खननन्ययेनसिद्रमपिप्रमाणान्तरेण तसेत्रसापिनमनुमानशब्दादिप्रमाणविपयनयतिपा वयितुसमुपक्रमते 
तदिव्य॑स्वय॑प्रकाक्तयेत्यादि । अयमारय वर्वमानोपिपदाये पा्थक्येनदृष्टिगोचरोनमवति, यथा- 
जटारयान्तर्गतोमत्स्य जलमिक्ितिदुग्ध च । तत्रास्फुटप्रकाशेम स्यनिदनम्‌ , अक्कग्रहणे दुग्धम्‌ | 
यथाकालिन्दीजस्यन्तस्तेचरन्नपिमत्स्य स्फुटतयानोपरुम्यते । अक्तरिकोरिवेकाभाव यथाजट- 
दुग्धयो समिलितियोस्तदेकतरस्यतत्रमेदेनग्रहणन मवति । 

पदार्थस्यविदमानःतवेपितदप्रहण न भवनीनि, अकारणवलादिः्यन्यत्रापि्रतिपादितम्‌-- 
“अतिदुरात्सामीप्यादिन्दियघातान्मनोऽनव्स्यानात्‌ | सा््यादभिमवानसमानाभिदाराच्च ॥ इतिं 
साख्यकारिका तत्रविमानोपि पदार्थोनो पछन्धोभवात | यथाऽकादोउडीयमानोपिपश्ची, अतिदूरगतोनो- 
पटम्यतेचक्षुरादिनेनितत्रानिदररप कारण र्‌ | याजाऽनि्नीपेतरेवमानस्सचश्ु सम्बद्रमजनस््रचक्षुषानो- 
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गतग्रकरणेनात्मनिप्रमाणवरीश्ाहृतातदनन्तरमात्मनः कारपरी क्ष न्तरमात्मनःकारपरीक्षाप्रस्तयते । ततौ 
पलम्यतेऽतिसमीप्ात्‌ । इन्दियघ्रातेपि न प्रद्यति, यथान्वोदूयन।वजनाति | एव्रमनसाो ऽनवस्था- 
नादपि न प्यति, यथाक्रामायपहतमना समीपस्यमिन्धियसनिकरमप्यथे न पश्यति । एवमभिम- 
वादपिं, यथाऽहनिमूयप्र भामिरमि भूतप्रहनभत्रमण्डक नपञ्यति । समानाभिहारात्‌-सजातीयसत्रना 
द्पिनपञ्यतिविच्यपदाशम , यथानदिजल्ग्रक्षिप्नकमण्डटु जल न पाथक्येनगृहीतमप्रति सजातीय 
सवल्नदोपात्‌ | अग्रगशीरकरणायभिभवात्‌ तत्ममृष्टताद्राऽत्ानस्तेमय पाथक्येनस्फुटतयोपलभ्यने 
स्वयप्रकागोभवन्नपीतिमाव । इन्येतादरस्यात्मन, उपपादनन्यायानुगता =आत्मानात्प््रिकोपपा- 
दकावयवपश्चा"मकप्रलिज्ञहेन्‌दाहरणोपनयनिगमनामकन्यायप्रयोञ्या अनुमानमेदा =अनुमानक्रििपा - 
करेवलान्वयिकेवत्छयतिरेत्यन्वयत्यतिरेकिरूपा न स््राणि शस्त्रानुगतयरमाणवराक्वानि च समानानि 
भवन्ति | अथात्‌ अनुमानादिग्रमाणादिभ्यओ्मन करणकचेवरादि.योमेदनाःमाननिर्णैतुमिच्छ- 
न्तिव्रहवइति अत्रपसिपमप्राप्तवन्त केचन,अथात्‌ तनुमानादीनपरोक्षज्ञानजनकतयाऽत्मन ग्रसु 
टज्ञानसम्पादकनया, प्रदयितानुमानादिग्रमणेषु सभवव्येवस्वभावतोऽपसिष योहिजा-मन स्फुटा 
मासमिच्छति । एतादपुरपरस्यापसिपरे, सप्रकारान्तरमात्मन प्रत्यक्षज्ञानकरण यमनियमादिसह- 
कृतयोगानुष्ठानमेत्रेच्छन्ति | 

तत्रयोगर्चत्तवृ्तिनिरोवलक्षण । तदङ्गानियमनियमासनप्राणायामप्रत्याह।रवारणाप्यान 
समाधिरूपाणि । एतेपालक्षणानियोगतन्त्रयएवज्ञातव्यानि । वृत्तिरन्त करणस्थसाचिकराजसतामस 
रूपात्रिघावतिं । पुनस्ताद्धिप्रकाराकच्ष्टाअक्ष्टास्च | तत्रातविद्यास्मितारागद्रेषामिनिवेा क्टिष्ट | 
त एतेदोपाऽन्त करणमल्िनियन्ति, अञ्लिष्टास्न्त करणव्रिरो यनिर्मल्कुरभैन्ति । समाविरििघ 
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सम्प्रज्ञातोऽसप्रज्ञातस्च । तत्रप्रथमे यताव्येयापासनामेदोमासते | द्दितीयेनतयथा | एवञ्चसाङ् 
योगानुष्टानेननिमटचित्तस्यसा वकस्यन्यानपसिपक्रे योगजवर्मसदहकरनमनसाऽप्मन साक्षा-कार प्रव्यक्षा- 
त्मकज्ञानश्रादुभउति, तनसाश्नत्करेगात्मात्रिपयीङनोभवति, आत्मन स्ुटरूपेगध्रप्यकन ततीतिपरतय्न 
प्रमाणविपयओआन्मेतियोणमतम्‌ । अत्रव्िरोपतोयदद्रष्टन्यतत्सत्रेयोगवास्त्रादेव ज्ञातन्यमितिनात्रतद्विचार 
प्रपञ्चित | एवययोक्तप्रकारेण (अत्रायपुरुष स्वयग्योतिभैवति इूत्यादिश्रतिप्रवयक्षादि्रमाणेनस्वयं 
प्रकाञ्स्वरूपस्यात्मनो वमे भूतज्ञानम्‌ , घटपटादिसकल्पदा्म्रहणेतणाऽत्मन करणकठेवरादिभ्योतरैट- 
क्षण्येन च प्रहणायसमुपयु्यते इत्येतल्प्रवन्धेनसावितम्‌ | अर्थात्‌ अनुमानागमद्विरमाणेन, तथा 
लौकिंकाटोकरिकयोगजनितप्रमाणेन च विस्पष्ठतयाप्रत्यक्षीक्रियते इति | 
| इत्यात्मनिरूपणपरकप्रमाणग्रकरणेतच्दीप | 


अथ आत्मारारीरादिन्यतिर्क्तोऽस्तिनव्रेतिसशेपुत्प्रकरणेअनुमानादिप्रमाणेनात्मन .सेतरसकढ 
पदाथेविरक्षणतयातदस्तित्वमुपपादितम्‌ । तदनन्तरमस्यात्मन काटवच्छेदपरीश्रा काठ्सम्कघ- 
विषयकविचारमवतारयति गतप्रकरणेनेत्यादि तत्रबौद्धमतानुयायिन इत्यादि । ततरानः 





कणन 
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रबतादयायिनोयत्‌ सत्‌ ततकषणिकमेवयथापेषमाेतिन्रवाणानियात्मददीनमेवानर्थमू- 
मिति च मन्वानाःकथयन्तियत्‌सत्‌तत्‌ क्षणिकमेवआत्मापिसन्नेवतस्मात्‌ सोपिक्षणिकः । 

्वच्छेदव्रिचारेप्रवृ्तसति । अत्रायमाङाय चार्वाकोदिप्रवयक्षमात्रसिद्ध पदाथ प्रामाणिकदतितद भावात्‌ 
वमदिलेकोऽग्रामाणिक एवेति । न चानुमानादिनातस्तिद्धिस्तद भावात , अर्थादनुमान न प्रमा- 
णम्‌ अनवस्थादु स्थतर्कानिक्त्येष्यभिचारगङ्कावर्‌द्रव्याप्तिकघ्वादिनाऽनुमानस्यनिरासेनाविनाभावस्य- 
्या्ेशरहत्वादनुमानस्यैवामावादिति । तत्रबौद्रोवदतिनेदयुक्तम्‌ , तादात्म्यतदुप्पत्तिभ्यामव्रिनाभाव- 
सवह्नातुरक्यत्वात्‌ तदुक्तम्‌ “कायकारणमाकाद्रास्वमावाद्वानियामकात्‌ । अभिनाभावनियमोदरी- 
नान्नरदना"दिति ॥ अन्वयव्यतिरेकावविनाभावनिर्णायकावितिपक्षेसाव्यसाघनयोरव्यमिचारोदु ख- 
धारणोभवेद्‌ मूतेभविप्यति वनमानेऽनुपरभ्यमान च व्यभिचारशङायानिरक्ुमरक्यत्रात्‌ । न 
च तादृकषस्थलेभवन्मतेन्यभिचारजङ्काभवत्येवरेतिवाच्यम्‌ , विनापिकारणभवतुकार्यमेताददया गङ्काया- 
व्याधाता्वधिकतयानिवृत्तिसमवात । तदृक्त “तदवाजङ्क्येतयस्मिन्नाशद्धयमानेग्यारातादिदोषानात्त- 
रुरिति । तदुक्तमुदयनाचार्येण - 












.श॒ङ्काचेदनुमास्मेवनचेत्‌शङ्काततस्तराम्‌ | व्या वावविराऽशङ्कातकं शङ्कावधिर्मेत " ||इति तस्मात्त- 
दुःपत्तिनिङ्चयेनाव्रिना मावोढया्तिनिणीयते तदुत्पत्तिनिश्चयस्चकायंव्वहेतो प्र्यक्षोपलमानुपलमपञ्चकं 
निबन्धन | उःपत्त पुवंकार्यस्यघटादेरनुपरम कारणोपटैमेसत्येवकार्योपटम ,उपलब्धस्यपदचात्‌ कारणा- 
सुषमात्‌ ,अनु परम इति पञ्चकारण्यावन्हिधूमयो कायेकारणमावोनिर्णीनोमवन्येवेति । यदि शिका 
ृकषवरिरोषोधृक्षत्वमतिपतेचदास्वरूपमेवपरित्यजेदितिविपक्षिवाधकस्यसद्भावात्‌ । काघकानुदये च भूयो- 
भूय.स्हमावोपलमेपिव्यभिचारजङ्कायानिकारणासभवात्‌ । रिरपब्ृक्षयोरचतादात्म्यनिस्चयो दृषक्षो- 
ऽयरिपेतिसमानाधिकरण्यव्रलदेवास्थीयते ¦ नहि अत्यन्तामेदेसामानाधिकरण्यसभवतिं, पर्यायतया 
कपत्मयोगायोगात्‌ | नवा ऽत्यन्तमेदेवासामानाधिक्ररण्यसभवति, स्वमावमिननयोगैवाङ्वयो सामानाधि- 
्यानुपकमात्‌ । तस्मात्‌ कार्याप्मानौकारणमात्मानगमयत इतिं सिद्रमेत्रेति | यदि कदाचित्‌ 
चार्वाकोऽनुमानस्यप्रामाण्यनाङ्गीकुर्य्तप्रतित्रूयात्‌ अनुमानप्रमाण न मवतीत्येनाकन्मात्रमुच्यते, 
तत्र किचिन्साघनविवतेनवाद्वितीय पक्ेप्रतिज्ञा मात्रेण कस्तु सिद्ेरसभमवात्‌ एकाकिनीप्रतिज्ञा हिं 
प्रतिज्ञातं न साधयेदिति न्यायात्‌ । 

'संभाकितप्रतिज्ञायापन्त साध्येतहेतना । नतस्यहेतिमि त्राणपुप्पतन्नेत्रयोडत ॥ इति च ॥ 

न प्रथम पक्ष ,अनुमानप्रमाण न मवतीतित्रवताअज्षिरस्कक्चनोपन्यासे “मममातत्र्येतिवद्‌ व्या- 
घातात्‌ । अपि च प्रमाणप्रमाणाभासन्यवस्थापनतत्समानजातीयत्वादिततरदता, स्वीकृतमेवस्वभावानुमा- 
मेम्‌ । तथापरपुरुषगताविप्रतिपत्तिशैचनादिषिद्गिन भवतीति त्रुवताकायटिङ्गकानुमानमपिस्कीकरन 
मेति | ते च बुद्रालुयायिनोमा-यमिकयोगाचारसौन्ान्तिकवे माक्किस्चत्वारोभवन्ति | ने च यथ. 
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अरभक्रियाकारित्यमेधमन्यम्‌ , तच्चग्थिरेनोपपद्यते, कमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाकारितस्व- 
व्याप्तत्वात्‌ । क्रमाक्रमयो क्षणिकेएयस भवात्‌ । इतिच्यापकयोव्यापकयोःस्थिरेनिवु- 
सख्यम्‌ .मर्वगन्यतवाह्ययान्य"ववाद्यार्थासुसयवाह्यथप्र-यक्त(्कादान्‌ मन्यन्ते | ययपिउपदष्टाभगवानेक 
एव तयापित्रिनेयभेदाद्‌ यद्िमेदादुपदेजाभिनमभिन्न उवाभाति । तदुक्त “ देरानालोकन थानासलागयव- 
शानुगा । भियन्तवहुवालेकउपयेवहूभि पुन । गभीगत्तानभेदेनक्वचिच्योमयलक्षा । भिन्नापि 
देदानाऽभिन्नाय्न्यनाद्रयलन्षणति | गतो ऽस्नमर्कीद्"्यादिकछकिकोपदेदावदितिजानन्ति । तत्रसर्व्षणिकं 
क्षणिकदु खदु गस्वल्तणस्व्तणघूलवद्यल्यमित्यवभावनाचटुटयसुपदिरादितिवेदितव्यम्‌ | तत्र क्षुणि- 
कत्वनीलादिलक्षणानास वेनानमानन्यम्‌ । यत॒ सत्तक्षणिकयथामेवमाठेति | इमे नीटदिभावा 
सत्तात्तस्मानपिन्भणिकाप्तरेति । न च सबहुतुनो बदावसिद्रम्‌ , अथक्रियाकारिष्वरुश्रणसत्वस्यनील 
दिपद्‌यपुप्रव्यक्षसिद्र वीत | व्यापकनिष्च्यानिवृत्तियायेन, स्थिरपदार्थव्यापकक्रमाक्रमयोर्निवृत्तौन्याप्य- 
सत्वस्य निव्ृत्तिपिस्थिरान्तितरतव्यताथताभावानाक्षणिक^वसिद्‌ यत्यव | एतादृराचाथक्रियाकाद्वि- 
तरमाक्रमान्या्याप्तमथात्‌ यदापदा्थ कार्यकरोति, तदाक्रमशोयुगपद्ेतिनियम । नचात्र प्रकारान्तरं 
सभवति, प्ररस्परविराघात्‌ । यदुक्त-- 





''परस्परविरोवरेहि न प्रकरारन्तरस्यिति | नक्नापिवहद्रान। पु क्तनात्र षते ॥इति॥ 

दमो च क्रमाक्रमस्थिरपदार्थात्यावनमाना, स्वयाप्यभूतमथेक्रियाकारिष्वमपिन्यावनयन््यौक्षणिका्वपक 
एवाथत्रियाभ्यवस्थापयतइतिसिद्र भवतीति । ननु स्थिरपदाभेस्याथैक्रियाकारिव कथ न भविष्यतीतिचेत्‌ 
विकस्पासहः.तरेनस्थिरेऽगक्रियाकारिष्वस्यासमवात्‌ , तयाहिवतेमान। क्रियो पादनस्नयेऽनीनानागतयो- 
रथृक्रिययो करणस्थिरपदाप्रस्यसामभ्यमस्तिनवा 2 तत्रास्वीतिप्रथमपक्षस्ीकारे, यदेकक्रियाकरोतित- 
न्कालेएवातीतागता्क्रियामपिक्रुयात्‌ › समवस्यकाछक्षपाऽयोगात्‌ | यद्रस्तुयतकाटेयत्‌ करणसामर्यवत्‌ 
तत्‌ तदा करो-यवयकारणकूटापमकसामग्रीसख्रकायेकरोप्यव, उप्पत्तिव्याप्यत्रात्‌ सामग्या | तथाऽ- 
यकारयकुवन्‌ पदाथोऽव्दयमेवकरिप्यप्यतीनानागतार्थकायमपि) नवरेकहस्यते उपपयतेवा । तस्मान 
प्रथमपरन्त समीचीनडइवानाति । नवा द्वितीयपश्लोपिघुस् । यथेव नसमर्थस्तदासपदां कदापि 
कार्यं न करियति, सामध्यमूकूवाद्रियाकारिविस्य | यत्‌ यदा य वन्न कपेति तत्‌ तदा 
नत्रा समथमेव, यथाशिराखण्डोयवाडूकुरेऽसमयेइतिस्वेदाऽसम् एव्र । न चेववर्तमानां 
क्रियाकरणकाटेभूतभविष्याधेक्रिया करोतीति न द्वितीयपक्ष । अथस्थियोपिपदाथं क्रमवतसहका- 
रिलाभाच्छनेगकायंकर्ष्यति, यदायादशसहकारिण समवघानतदनुतमेवक्रमश कार्यैकरिष्यतीति न 
कोपिदोपदूनिचन्सत्यम्‌  त्रिकट्पासहःवात्‌, य॒ते सहकारिणस्ते कि पदाथस्यवी नादेरपकारुतै- 
न्ति नवा “ यदिनोपङर्वन्तिसहकारिणस्तदाऽयुपकुर्वतस्तेषासहकारस्यानुपयोगात्‌ । यचुपढुर्त्त 
सहकारिणो मावानितिपक्षस्तदाने क्रियमाणउपकारोमावाद्भियते नवा 2 यदि स उपकारोभावद्विवते 
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स्यातद्ढयाप्तंस्थिर मपिनिवर्तते एव बहिनिवृत्तौधूमनिवृत्तेजलादौ दनात्‌ । इतिस- 
त्रादात्मापिक्षणिकमेवेतिवौ द्रमतम्‌ । तन्नयुक्तम, स्थिरपदार्थेपिक्रमयौगपचाभ्यामथ- 
तदाऽगन्तुकस्येवतस्यकारणव्वस्यात्‌ › नव्वक्षणिकस्य भावस्य ; यत्‌ आगत्तुकातिंलयान्वयन्यतिगेकानु- 
वरिघायितात्‌ कार्यस्य, उपकारेणभिन्नस्यभावस्यन्यवहितत्वादन्यथामिद्रतवचस्यात्‌ , पुत्रन्यवहतिवृद् 
कुसख्वत घटादिकार्ये । तदुक्त 
“वपातयाभ्या कि व्योक्नस्चगण्यस्तितयो फम्‌ । चर्मोपमस्चेन सोऽनिष्य खलुत्यश्चेद सत्‌ फाल |` इति 
अथर्वीजादिक पदार्थं सहकारिमि सदैवकायेकायडकरुरादिकंकरोतीतितेषास्वभावएेति चत्‌ ^ एव तहिं 
वीजादिकोमाव कदाचिदपिसहकारिणमित्जलादिकन प~यतिपरन्तुमपरदेवने सहित ण्व स्वका्ैकरि- 
ष्यतिस्वमावस्यानपायात्‌ । अपि च सहारिणायोतिरय सम्पात, सोऽतिशयाऽनिशयान्तरमरभते 
नवा द्वितीयपक्षेऽतिशयकद्पननिरथकमव | प्रथमपक्षस्यीकारेवटम्‌ वानवस्येवापतेत्‌ , अनिगयेउत्पाद- 
पितन्येसहकान्येन्तरपेक्षापक्तायतदायपरपराया प्रसह्वह्येकानवस्या । तधारि, सहटकारिमि सल्िक- 
पवनादिमि पद्वाथसमूहेरावीयमानेवीजस्यातिश्येवीजमुत्पादकमितिस्वकतेव्यम्‌ । अन्यथा तदमात्र- 
ऽप्यतिंशय प्राहु वरेत्‌ । बवीजस्यातिजयमादधानसहकारिसपिक्षमेवायत्त, अन्यथवोपकारापत्तावड्कु- 
रात्मककायैस्यापिसवेग्रादुर्मावआपचत्त | तस्मादतिकरायाथमपेक्चमाण सह कारिभिरतिशयान्तर कुर्यात्‌ 
वीजादिमवे | तस्मिन्नप्युपकारेूववत्सहकारिसपक्षस्यवीजस्यजकनषरे, सहकारिसम्पायविजगता- 
नवस्थाप्रथमाग्यवस्थितेति । 

अथोपकार काया्सपक्षमाणोपिवीजादिनिरपेक्षकार्य ननयतितत्सापेक्षो वा 2 तत्र न प्रथम पक्ष 
वीनादीनामकारणवप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपेक्ष्यमाणिनवीजादिना, उपकारे, अतिशय आधेय एव, 
एवतत्रतत्रापीतिवीजादिजन्यातिरायनिष्ठातितयपरपरापातङति  द्वितीयानवस्थारिरसिस्थिराभवेत्‌ । 
एवमपेक्षमाणेनोपकारेणवीजादौघर्मिंणि, उपकारान्तरमाधेयमिद्युपकाराधेयवी जातिशयपरपरापात इतिं 
तृतीयानवस्थापतेत्‌ | अथमावभिन्नोऽतिशाय सहकार्सिभराधीयते इतिस्वीकारे तु तदा, प्राचीनो भावो 
ऽनतिशयापमानिषृत्त अन्यरचातिजयापमकुवैदरूप पदवाच्यो जायते 'तदाममश्रमोपिसफल्तायाति । तस्मात्‌ 
अक्षणिकघ्याथ।त्‌ सिथरस्यायेक्रिपानसमवतीति । नापिस्थिरपदथस्याक्रमेणयुणपदर्थक्रियासमवति, 
व्रिकरस्ासडवात्‌ । तथाहि युगपत्सक्फा्थेकणसमथै समात्रसदुतप्कल्नतुतरतते, नवा ° तत्र 
प्रथमपक्षे, तप्काल्वत्‌कालान्तरेपिकार्यकरणमापतेत्‌ | द्वितीयेस्थापितवदृत्याशक्ष्णमूषिकाघ्रातवी- 
जादावड्कुरादिजननप्रा्थनामनुहरेत्‌ । यद्रिरदध वर्मध्यस्त मवति तन्नेककिन्तुपरस्परविमिन्नमेवभवति, 
यथाजल्वहिङ्चाविरुद् चर्माध्यस्तरचायमितिमेधमालदो व्यापिप्रसिद्ध्यतीति । नचायहेतु.स्वरूपासिद्रो 
ऽथात्‌ पक्षेस्वामाववान्‌ भवतिं | स्थापिनिपदार्थकाल्मेदेनसाम्यध्यैर्यो प्रसङ्खतदिपयथयासिद्धत्वाततत्रा- 
सामर्पसाधकौप्सह्नविपयौपूमेवप्रदसितौसामथ्या सामथ्यसाघकातिति । यदूयदायञजननेऽसमथतत्त- 
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क्रियाकारित्वस्यमहकारिवि चिव्येणोपपादयितुश्चक्यतयानीलादिवद्षटादिवद्मासंभवेननात्म- 
नोषटादिवत्‌ कारपरिच्छिन्नयमितिकारानयच्छेदात्‌ सर्थानित्यणवसिद्ष्यती- 
तिदिक्‌ । 
इत्यानन्द भःष्यकरजगद्‌गुर श्रीरामान“दाचायं प्रवानपीठाचायं श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिशत्तमात्व 
पमल फृज्नगद्‌ रुरु श्रीरामानन्दा चा्यरमप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र॒॒प्रणीततत्त्वत्रयसिद्धाबात्मसिद्धि । 
1 श्रीसीतारामार्पणमस्तु ५ 

दातन्नकरोति यथािकावण्डकमलाड्कुरम्‌ | असमथेङ्चायवर्तमानाधक्रियाकरणकाठेअतीतानागतयो 
क्रिययोरितिप्रसङ्ोऽन्वय | 

यद्रस्तुयदायक्ररोनिनत्तदातकरणममथे यथासामग्रीस्वकीयघटादिकार्थे, करोतिचायमतीताना 
गतकाल्ितन्कालवर्तिन्ययेक्रिपेवी जादि भाव इतिप्रसङ्गत्यव्ययोविपय । तस्माद्‌ विपक्षिक्रमयौगपच्निकृत्या 
व्यापकरानुपलमेनाधिणनत्यतिरेकष्य।पिक प्रसङ्ख वद्धिपयेयवलेनगृहीनान्वयन्याणिसवक्षणिकलसाध्य 
पक्षेस्यापयनीतिसिद्‌ यति । तदवसतपदाथानाक्षणिकसवहादवायातीति । अत्राथंक्रियाकारितवमे 
सत्वनतदन्यत्‌ । न च सतावःवसत्तासनवायो वा सवनेयायिकामिमतभवयितिवाच्यम्‌ , एवसति 
द्रव्यगुणकर्मघुमत्तावटेन सत्‌ सदितित्यत्रहारसभतरेऽपिसामान्यविरोषसमवायेषरसत्तायाअमातेनसदिति 
भ्यवहाराभवप्रसङ्ग । न च द्रन्यादित्रिषुसत्ताबलेनसदितिन्यवहारस्तथेव सत्तासतीविरेष सनूसम- 
वाय मननितिन्यवहारदशेनात्‌, तेप्वपिसामानाधिकरण्यसम्बन्वेनसत्ताया सभवेनसद्‌व्यवहारसमवादिति 
वाच्यम्‌ , एवसतिताद्ग्यव्रहारप्रयोजकस्यसत्तसमवायस्वसामानाविकरण्यसम्बन्धस्यस्वीकासपरयो- 
जकदवत्रिन्यप्रसङ्गापातात्‌ । एवमतिरिक्तिसत्तास्वीकारे सा अनुगताऽननुगतातरेतिविकिस्पपराधातोपि 
भवति + एवरसवरपादारभ्यपेनादिश्ुपरस्परविलश्षणेषुअनगनेषु, अनुगतस्यकस्यचिदाकारस्य, मणिषु 
सुत्रवदुद्‌ भूतगुणेषुरूपादिगुणवच्चाप्रतिभासमानप्वात्‌ । तदुक्त केनापि ““स्वतोनिन्त्तिन्यतिवृत्तिभाजो 
भावानमावान्नरनेयरूपा '' इति । तस्मादथेक्रियाक्रार्तिन्यतिचतिघेयापन्नसत्ताया खीक्ररप्रमाणा 
भावादथेक्रियाकारित्वातिच्तिसत्तानास््येतरेति । 

किंञ्चभवदभिमतसामान्यसवेगतस्वाश्रयसवेगतवेतिविकस्पपराधातोपि भवतिविकल्पासहत्वात्‌ | 
तत्रयदिषटल्वादिसामान्यस्यसवेमततमास्थीयेतेति प्रथमयक्षस्तदासकवस्तुनासाङ्कवप्रसङ्गात्‌ , छलत- 
स्यपटादावपरिसद्रावेधट बत्टादिरपिघटरूपएवापतेत्‌ , सिद्वान्तव्याकोपङ्चभवेत्‌ । यत प्रशस्तपा- 
दाचार्येगस्वमाष्येप्ररिनम्‌ “स्विषयसमगत"मिति | किञ्चवियमानेधःतियमानवटरवादिसामान्यं 
तदन्यत्रनायमानेनन्यक्तिविशेषेण, तस्मादगच्छ-सम्बद्‌ पते, अथवाऽनगच्छद्रसम्क-यते } प्रथम 
पक्षसामान्यस्यद्रज्यत्वस्यात्‌ | क्रिषाकत्वात्‌ | द्वितियपक्षेणमनं विनान्यक्रयन्तरे गसडसम्बन्ध ए न 
स्यात्‌ । अपिचधटविनादोतत्स्यसामान्यमवतिष्ठते विनश्यति वा,स्थानान्तर्रागच्छति ? ग्रथमे सामान्यस्य 
निंराधारत्वस्यादपूर्राघारस्यक्निज्ञात्‌ | द्वितीयपक्षे्ामान्यस्यनिप्यप्वमग्येन ^ नित्यःवेपत्यनेकरसमे 


ती 








आ्मसिद्धि ॥ 
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ध - 
नलक्क्षणकरयेवसामान्यस्यस्वाकारात्‌ । तृनीयपक्षेचद्रभ्यतवापत्तिरे्यादिदूषणमनिरिक्तसामान्येभवनी 
्यनोऽरधक्रियाकारित्वमेवतत्‌ , नप्वतिरक्तिमिति । तदुक्तम्‌ 


0 हा क कम्‌ 


अन्यतरव्तमानस्यततोऽन्यस्थानजन्मनि | तस्मादचलत स्थानादृवृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ 

यत्र सोवतेतेभावस्तेनसम्बद्‌ यतेनतु । तदेदिन च व्याप्नोतिकिमि येतन्महाद्‌ भूतम्‌ ॥ 

नयाति नच तत्रासीदस्तिपस्चान्नचाञवत्‌ | जहातिपूतरैनाधारमहोन्यसनसन्ततिरिति ॥ 

ननुमावन्यतिरिक्तसामान्य न स्तीत्रिमेत तदा, अनुवृततप्रत्यय किंमाल्वतेदतिचेत्‌ सप्रत्ययो- 
ऽन्यायोहा्वकपए्व | अगोत्याषृत्तमेवगोषवम्‌ , नतुनदतिरिक्तकिंञ्चिदिति, व्यावृत्ता भावानिकैव 
नतुभावरूपायेनावुवृत्तप्रत्ययो मावकमप्याख्वेदिति । आदितरएवारम्यन्तिमक्षणपर्यन्त ससो द व्क 
ए्व,सुखलेरस्यापितत्राददोनादितिसवेतीथेकरसमतम्‌ | अ-यथाससारातनिवत्तिमिच्छता ससारनिवृत्तयेन- 
दुपायेश्रवणमननादौ ्रबृच्यनुपपत्ते | तस्मात्‌ “सेदु खसवेद्‌ खमित्येवसर्वदाभावनीयमिति बुद्धोप- 
देश | नयु सवेक्षणिककिवदिति टृष्टान्तापेश्नायाृ्टान्त प्रदशनीयइतिचेतसप्यम्‌-स्ठश्चणकश्षणानां क्षणि- 
कतयासालक्षण्यामावात्‌ , नेतेनसदरातदपरवस्तुवियतेयस्यसादरयतयोपादान कृत्वातदष्टन्ततयोपस्था- 
पयेदितितत स्वरक्षण स्वटक्षणमित्येवभावनीयमिति, एवञूल्यमिप्ययिमावनीयम्‌ › यत स्वघ्रकाटे जाग्‌- 
एणकाले च “नमयादृष्टमिदरजतगजरथादिकवेति विरिष्टविपयकन्ञानस्यनिपेघान्नर्थात्‌ प्राति भासिकस्थटे 
्ञानवदेवतद्विषयी भूतविषयस्यापिवाघानुभवात्‌ । यदिज्ञानव्रिषयीभूतसद्‌ भवेत्तदाताट्राविषयव्रिकषि- 
्ञानस्येदन्तारूपेणाविष्ठानद्यक्तिकादेस्तत्राव्यस्तस्यरजतादेधर्मिणस्तदीयरजतघ्वादि वर्मस्यतदीयसम्ब- 
न्प्तमवायादेर्जाग्रतकाछ्किपदाथवदेव तद्गततसत्रस्यावरयमावताभवेत्‌ | नचैतत्केनापिस्वीक्रियते । 
नचाथजरतीययुक्तम्‌ । तस्मादध्यस्ताधिष्ठानघर्मसम्बन्वदरनद्रष्टणामव्ये एकस्यानेकस्य वा, असत 
निषेधविषयत्वेनसवेस्यासत्ववलादापततीति । नचाधिष्ठानस्याव्यस्ततरेनिरयिष्ठानकम्रम कथस्यादिति 
वच्यम्‌ , केरोण्डकवदेवसतेत्रनिरधिष्ठानकस्यापिसमत्रात्‌ । इ्येवबुद्ोपदिष्टमा-यमिकास्तावत्सर्वो- 
तमा इति ते कथयन्ति | तदेवसवेशन्यववक्षणमङ्ञादिकथनमुखेन, स्थिरलानुकूखरेदनीयतरानुगतसर्व 
सत्यलरभ्रमत्वन्यावतेनेन सतरशूयतायामेववोद्रसि द्रन्तस्यपर्यवमानमवतीति । अतोवास्तविकनसत्‌ ,ना 
मरत्‌ › नोभयात्मकनवाऽलुभयात्मकमितिकोटिचतुष्कविनिमुक्तमेव । अर्थातूनसत्‌वाघात्‌ , नासत्‌ , 
सतवेप्रतीयमानत्वात्‌ , नवोमयासकपरस्परविरो वात्‌ परस्परविरोधेहिनप्रकारान्तरस्थितिरिति | नवा 
नुभयातकविरोधादेव । अतरचतुष्ककोटिविनिमुक्तदयन्यत्वमेव । तदुक्त॒“देवनाढोकनाथाना- 
सत्वरयवरानुगा । भिवतेबघारोकेउपायेर्बहमि पुन॒ । गभीरोत्तानमेदेनक्वचिच्चोमयछश्षणा } 
भिन्नापि देशनाऽभिन्नासन्यताऽद्रयरक्षणा,तथाहियदिमावानाघटादीनासत्स्वमावस्तदा तदुत्पादनाककु 
ल्क्कपालादिकारकस्वीकारोनिर्थकएवस्यात्‌ , अव्िमानस्योत्पादनायकारकव्यापारोऽपेक्षितो मवति, 
कत्र यदिसत्वस्वमावक एव॒ मावस्तदाकारकव्यापारेण रकिंकरणीयस्यादितितस्यनेरथेक्यमेषापतति 
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अथयदि्टादि भावानाममत्रमेव स्वनावस्तदापुद्गरादिपातनेनतद्विनारप्रयासोपि विफाल्तामेत्रेयात्‌ | 





मिम 


असयस्वभाव वादेवभावानाम | यथोक्तम्‌-- 
"नसम कारणापेक्नान्योमादयिियुव्यते } कार्यस्यासमग्रोहतु खपुषप्पदेखिसत | "? इति | 
एवतृतीयचतु्थपक्षानुवरियो वादेवनोपपन्नाभवत = तदुक्त मवतेवऽरुकारावतरि-“वुद्ष्यावित्रि- 


५ 


-चयमानानास्वभावोनावधार्यते । यतोनिरभिल्प्यास्तेनि स्वभावाङ्चदेरिता ॥' अपिच- 
८४दद्‌वस्तुवन्छरयातयद्रदन्तिविपर्चित । यथायथार्थास्चिन्पयन्तेविक्ीयन्तेतथातथा || 

यथासिकताप्रासाद स्थिरतापरीक्षणावदिल्िनामल्लादिव्यापार प्रवनैने तथातथाविजीयेमाणोभूमाक- 
हेते, तयेवार्थानास्थिति | न ही थ केनापिक्रारित किन्तु एतदेवतेभ्योरोचते ध्यथायया चिन्य- 
न्तेविरी्यन्ते तथा तथा ] यदेतन्स्वयमर्थेऽम्योरोचतेतवकरेवयमिति । न च तर्हिसवेगून्यतवेप्रतिनियत- 
कर्मादिव्यवस्या.काया्ैकारणान्रेपगादिव्यहार स्वैरोकम्रसि द्र कथमुपपादितस्यादितिचेत्‌ स्वापरिकभ्य- 
वहारवत्‌ .अवियावलदेवसवस्योपपादनमत्रियादशायाभवतीतिजानीहिःतदुक्तम्‌ “"पचिप्रकासुकदूना- 
मेकस्य प्रमदातनो । कुणप कामिनीमद्यदृतितिखोविकस्यते'"तदेव भावनाचतुष्टयवलत्‌ सकट्वासना 
निवृत्तोनातायासर्मगून्यतालक्षण परनिवाणमनायासेने पसिद्‌न्यतीतिवयकरताथा | तत प्रखयक्रतार्था तत 
परनर्विचिदुपदेदयमपवरेप्राप्तन्य वाऽवरिष्यते इति | शिष्येस्तावद्‌ योगङ्चाचारद्चेतिद्रयमपिकरणीय- 
मेव । अप्राप्तस्यार्थस्यप्रप्तयेपनुयोगोयोग , गुरुणोपदि रस्याथस्यस्वीकरणश्रद्धापूवेकमाचार । 
तत्रगुरूपदिषटा्थस्यस्वीकरणादुत्तमास्तेरिप्या , प्नुयोगस्याकरणादघमाङ्चतेरिष्या | अतस्तेषा 
माध्यमिक्राइतिलेकरेप्रसिद्ि । गुरक्नभावनाचनुष्टयवाद्याथेस्यदूल्यष्वचाङ्गीकत्यान्तरस्यश्यून्यत्वमङ्गीकृत 
कथमितिप्रयैन॒योगस्यकरणात्‌ केषान्चित्‌ , योगाचारेतिसज्ञाभवति । एषाहितेर्षापरिभाषास्वयवेदन 
हि तावदवद्यमङ्गीकरणीयम्‌ , वबाह्यानास्वयपरस्पस्चनडव्वेनप्रकाशनासभवाद्‌ यदिप्रकाशात्मक- 
ज्ञानमपिनाङ्गीक्रतमवेत्तदाजगदान्ध्यमापतेदित्यतआन्तरपदाथैस्वीकारआव््यक इति । तदुक्तघमे- 
कीर्तिना “अग्रत्यक्षस्योपलभस्यनधदष्टि प्रसिद्रवतीति |” आन्तरज्ञानेनतदतिरिक्तोनीलादिपदाथो- 
पराह्योभवतीति, तस्मादुबुद्धिव्यतिरिक्तपदाथैस्यापिस्वातन्त्रयेणसप्वविवतेएवेति न ज्ञानमात्रमेव 
स्तितिनैवव्क्तव्यम्‌ विकल्पानुपपत्त । तथाहि, भावात्समुप्पन्नोनीलदिपदार्थोज्ञानग्राह्यो मवति, 
अथवामावादतुत्पन्नण्वन्नान ग्राह्यो भवतीति | तत्र न प्रथम पक्ष समुप्पन्नस्यस्थितेरभावात्‌ | 
नवा द्वितीयपक्च अनुन्पन्नस्यामत्वात्‌ , अरथक्रियाकारित्रस्यैवसत्रनियमात्‌ । ननु, समतीतएवतराह्यो- 
नीलादिपदार्थोज्ञान ग्रह्योभवति, ज्ञानस्यजनकल्रादितिचेत्सत्यम्‌ , अतीतस्यैवजनकतयाज्ञानग्ाहयतेषटो 
ज्ञातइतिप्र्तति स्यात , परन्तु इहतुधटजानामीव्येवरूपेणवर्वमानतावभासो मवतीति ताटशवतेमान- 
तावभासविरोघोजायेत तथा यथा ज्ञानोत्पादकत्वाद्रह्याथस्यग्राह्यतर तथा ज्ञानजनकचक्षुरादिज्ञान- 
कारणस्यापिघटादिज्ञानग्राह्तलमापतेत, घटाचथेवदिद्धियादेरपिजनकः्स्यविचमान्वात्‌ । अपिं च 
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"ताह परमाणुरपोऽो = भवति, अवा प्रमाणसमुदायाः ऽर्थो भवति, अथवा परमाणुसमुदायात्मकावयविरूप ऽथग्राह्यो भवर्वीति 
ककतन्यम्‌ ] तत्र न चरमपक्ष कृतस्नेकदेगव्किल्पादिना, अवयवसमुदायेकदरविकः्येनावयवममुदाया- 
मकवाह्यपदार्थस्यनिराकरणात्‌ । नवापरमाणुरूपोवाह्योर्थोभवनीतिप्रथमपक्षोपि समीचीन प्रमाणु- 
नामतीन्धियतयातद्रूपवाद्याथैस्यग्रहणासमवात्‌ = सभवेवा, अयपरमाणुरिनिप्र्यक्षस्यात , नतुपघटण्को 
बाय स्थूटस्चेतिप्रतीतिस्यात्‌ । अपि च परमाणोरतीन्धियत्ेननिरवयव्तयाप्राच्यादिपट्कदिगभानै्ु- 
गपत्‌ सयोगोपि न स्यात्‌ । तस्वीकारेतु, एकस्यापिपरमाणो पडलत्वमापदनेनितस्यनिरयवत्व- 
कथनन्याढुप्येत | तदुक्तम्‌ 
^वृटृकेनयुगपत्‌ योगात परमाणो पडडाता । तेपामप्येकदेनवेपिण्ड स्यादणुमात्रक । ट्ति | 
तस्मादान्तरज्ञानातिचितिग्राह्यबाह्याथेस्याग्रमाणिकतयानीटायर्थामिकज्ञानस्वयमेवस्वामरूपप्रका- 
श॒कमवतिसूर्यादिग्रकारव्दिव्येवसिद्‌ यति । तदृक्नम्‌-“नान्योऽनुभाग्योधुद्रयान्ितस्यानानुभवोऽपर " 
प्ाहमम्राहकवेवस्यात्स्वयसेवग्राद्यग्राह्फयोरमेदोऽनुमानेनवसिद्रयति । तथाहि-ग्रकाराते 
इतियेनज्ञानेन, यद्रस्तुवरेदितमवति, तद्रस्तुतेनज्ञानेनमिन न भवति किन्वभिन्नमेवमवति, यथा 
्ञनेनज्ञायमानआत्माज्ञानमि.नो न भवति, तदभिन्न एव, इहापि, नीटादिका पदार्थाज्ञानेनवेदिता 
मवनतोज्ञानेनामिन्नाएवेति । तयोक्ञानज्ञेययोर्भदे, अवुन।अनेनाथस्यासम्बन्यो न स्यात्‌ । तादास्म्य- 
स्यव्यापिहैतोरभावात्‌ । तदुत्पत्तेरपिनियमहेतोरनियामकःवादेव, वृ्चशिशपयाखितादात्मस्यादरीनात्‌ । 
बन्हिधूमयोखिज-यजनकमावस्यापिनियामकतयाऽदरोनादेव | 
प्राहयग्राहकसवित्तीनायोयपार्थक्येनावमासोदर्यते सवेकस्मिन्‌ चन्द्रमसि द्विचन्द्रा्मासत्रदेव ्रमा- 
मकएव, तत्रादिरविच्छिननप्रवाहमेद वासनैवक्रारणमवति । वासनामेद देवप्राह्प्राहकायवभासो भवन्‌ 
भ्रमरूपणएवश्युक्तौरजतवदिति | यथोक्तम्‌ -- 


““सहोपलमनियमादभेदोनीस्तद्वियो । मेदस्चभ्रान्तिविन्ञानं द्येतेन्दाविवाद्रये ॥'' इति | 
(अतिमागोपि बुद्न्यास्माविपर्यामितदरने । म्राहयम्ाल्कसवित्तिमेदवानिवलक्ष्यते || इति | 
नच सर्मस्यापिश्रमरूपलरेभारामोदकोपार्जितमोदकोरसवी्यैविपाकादिमेदो न स्यात्‌ ,तदुभययो- 
भरमरूपत्वस्य समानघ्वात्‌ | तथा च मोदकोपाजनक्ठेलस्यानथक्यमेवस्यादिति न भ्मितव्यम्‌ , 
वस्तुतोवेवेदकाकाररहितायाअपिबुद्ेन्यवहतैपरिज्ञानानुरोधेन विभिन्न ग्राहयप्राहकाकाररूपवत्तयातिभिरा - 
ुपहतनयनानकिशेन्द्रनाीज्ञानमेदवदनायपष्टववासनासामध्यवदून्यवस्थोपपत्त समवात्‌ | तथोक्तम्‌ 
८“अत्रेयत्रेदकाकाराययाश्र न्ते निरीक्ष्यते | विभक्तलन्तणाग्रादयग्राद्यकाकारतिषछवा ||” 
(तथाङ्घनम्यतरस्थेयकरेशादिज्ञानमेदत्रत्‌ | यदातदानसन्चोयाग्रहयप्राहकल्त गा ।| इतिं |' 
४८ 
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ननञ्चभगिकबुद्धिगानि पचनीयानादिवासनावलनेकाकारेणात्रभासते इति, एवञ्चपूर्वोक्तमावना 
प्रचयवत्छ सकल्वासनानाममुन्ेदतिगिल्िनेकत्रिप्याकारोपष्ठरविशुदरविज्ञान वारोदयएवमोक्षोदय इय- 
वमुपासक ॒करृलक्र योभवनि | अन्येनु कथयत्ति, यदुक्तवाह्यनीव्ादिकवस्तुनास््येवज्ञानातिचितिमिति, 
तननप्रमाणामवात्‌ । नच द्विचन्दरव-सह्लोपकभनियमण्वनन्नासितायाप्रमाणमितिवाच्यम्‌ , ज्ञानज्ञेययो- 
रमेदासावकवेनाभिमनस्यमहोपलमस्याप्रयो जकप्वेनसदिग्यविपक्षव्यावृत्तिकःवात्‌ | अथदृत्रेयवेद- 
कर्योयसनरकम सचोपरायोोपरभू को त्मेदम्‌ ठकि | ननुमेदेषद्धोयलमनियमात्मकसाघननसमव, 
तीति चेन्नज्ञानस्यान्तस्त व्र मेदेन प्रतिमासतानतया, णकदेशप्वेकका्वलश्चणसडत्वात्‌ निथमासम- 
वात्‌ | क्िञ्वनी रच्थतात्नाकारपेऽदमियेव्परेगवरतिमासोमत्रेत्‌ ननु नीठ्ीतादिकमितिप्रति- 
मास स्यात्‌ , प्रतिपन्नप्र-ययादभिन्न्वात्‌ नतुवस्तुतोज्ञानस्वरूपोनीटादि पदाथ दयुक्तिरजतवत्‌ , 
श्रमाद्‌ वहिवैद्‌ मेन प्रतिभासते, तस्मात्‌तत्राह सुस्>ेखो न भवति, इदरजतमित्यत्रशुक्तिकोल्छेखव- 
दिति | तदुक्तम्‌ --"परिच्डेदान्तरद्‌योयमागोवहिखिस्ित | ज्ञानस्यामेदिनोमेदप्रतिमासोऽपयु- 
पप्टव |** इति | 








यदन्तज्ञेयत'वतद्वहिवेदवभासते ॥ इति च | तदपि न युक्तम्‌ , यदि वस्तुतोबाह्यार्थोग्य- 
तरिक्ति न भवेत्‌, तदातदुपपत्तिरहिततयार्वाहवैदिव्येवरूपेणोपमानोपमेयमावोनैव समवरेत्‌ | नहि 
देवद त्तोवन्ध्यापुत्रवद वभासते इति कर्चित्‌ प्रयुनक्ति प्रवयेतिवा तथा कञ्चित्‌ अषिच मेदप्रतिभासस्य- 
श्रमतवेसिद्धे ऽमेदग्रतिमासस्यग्रामाण्यसिद्‌ येत्‌ › अभेदग्रतिमासस्यप्रामाण्ये च मेद॒ ग्रतिमासंस्यभ्रम- 
न्वमितिपररस्पराश्रयप्रसद्ध आपतति ` अतव्रिपभवान्नीरादिकबाह्यमेवनान नोबाह्यमेवोवादत्तेजगतिरपेक्षते- 
वाऽवान्तरमितिव्यवरस्थादरीनात । णञ्चन्नानज्ञेययोर्योऽयममेदसा वकोहेतु प्रदर्चित ससाध्यसाघना- 
याक्षम॒एतरेति | ततङ्चवहिवैदितिवदता, वाणं प्राहयमत्रतिमावनी यमितिप्वदीयोबाणो भवन्तमेषप्रहरेत्‌ | 
अथेवमपिज्ञानाभिन्नकाकस्याथैस्यवाद्यप्वकथमिवोपपन्नमितिचेनन, इद्रियसनिषृष्टविषयस्योत्पायेज्ञानेखा- 
कारसमथकतयासमर्पिंतेनचाकारेणतस्याथेस्यानुमेयतोपपत्त । अतरएवदोषतत्परिहारस्चतुस्यकेव 
मवत | 
“'भिन्नकाल्कर्थग्राह्ममितिचेदग्राह्यताविदू । हेतुत्वमेवचम्यक्तज्ञानाकारार्षणक्षममिति । 
तथा च पुष्टवाभोजनानुमान तथेवज्ञानाकारेणतरिपयोप्यनुमेय । तदुक्तम्‌-- 
“अर्थेन घटपत्येनानहि मुक्वादधैरूपताम्‌ । तस्मास्ममेयाधिगते प्रमाणमेयरूपते ॥” इति ॥ 
नटि वित्तिसत्तवतद्रेदनायुक्ता, तस्या सर्वत्रसमानत्वात्‌ । तापुवित्तिषुसारूप्यमाविकित्सरूष 
चिरतुघटयेदितिं | ततस्चवाह्याथसद्‌ मात्रेऽयंग्रयोग , ये यस्मिन्‌ सत्यपिकादाचित्काभवन्तिते तदतिखिति- 
हेतुसापेक्षाभवन्त्येव | यथाअविवक्षितमपिवचनगमनादिप्रतिमासाविवक्षुप्रश्तिषुपुरुषान्तरसपक्षा- 
भवन्ति | तथा च विव्रादाध्यासिताप्रवृत्तिप्रत्यया वि्यमानेप्याख्यविज्ञानेकदाचिदेवनीरपीताबुद्ले 
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ना भवतिं | तत्राहमिप्याकारकविज्ञानमाख्यविज्ञानम्‌ , एतदेवपुण्यसस्कारादिविरिष्टनदवान्यत्रददीने 
भत्मपदवाच्य भवति घटादिविपयकं च क्ज्ञानप्रवृ्तिविज्ञानपदवाच्यम्‌ । तदुक्त- 








णा क 


^तत्स्यादार्यविज्ञानयद्भवेदह मास्पदम्‌ । तस्स्याग्मवृतिषिज्ञानयननीरदिकमुलि्खिदिति । 


ततस्चाल्यक्ज्ञानसन्तानभिन्न कादाचित्कप्रबृत्तिविज्ञानकारणी मूतोवाद्योधटपटादर्थोग्राह्म एव, 
नतु वासनापरिपाकगप्रष्यय कादाचि'कत्वात्‌ कदाचि दुप्पयते इति । विज्ञानवादिनामनतुवासनानामेक- 
सन्तानस्थितानामाख्यविज्ञानानातत्तत्‌ प्रवृ्तिजननाक्ति तस्याद्चस्वकायो प्र'याभिमुश्येपरिपाक स्तस्य 
च प्रत्यय कारणस्व, ज्ञानपूवेवर्तिक्षण स्वीत्रियते [अथदितन्मते, कार्यमत्रेचतुर्रिधकारणम्‌ , अपिपतिं 
पर्यय सहकासखिित्ययआल्वनप्रयय समनन्तरप्रन्ययङ्च | तत्रप्रदीपाचालोक महकारिकारणम्‌ , 
चक्षुरादिकमधिपतिकारणम्‌ ; घटादिविंषयआच्छनप्रयय स्वसन्तानवतिपूरतरक्षण ममनन्तरप्रन्यय | 
एमिद्चतुमि प्रत्यये पदाथाववोघो भवति, उत्पत्तिस्च, एवमेवसवैत्रेवोटनीय | तत्र यत्रैकेन कारणन 
कार्येनायतेतत्रहृतूपनिवन्व यथाव्रीजात्काण्डकाण्डात्‌ पत्रपलदादि । यद्रककारणप्रतिकारणान्तरमे^य 
कार्मकरोतितत्रप्रष्ययोपनिबन्ध , इत्यादिर्सवेतदीयशाघ्वेवन्ञातम्म्‌ ] सन्तानान्तरनिवन्वनत्राऽनङ्गी- 
कारात्‌ । ततरचग्रहृत्तिविज्ञानजनकाल्यविज्ञानवतिवासनापरिपाकप्रतिसतरप्याटयविज्ञानवरिन क्षणा 
समर्था एवेतिमन्तन्यम्‌ , नोचेदेकोपिक्षण समर्थो न स्यात्‌ , आ्यव्िज्ञानविज्ञानसन्तानवतिन्वाविे- 
षात्‌ । तत्रसवेप्याख्यवरति्षणा समर्थाभवन्तीतिपक्षेकायैक्षेपोनेव मत्रेत्‌ । ततदचकायस्यकादाचित्क- 
चरनिर्बाहायशद्र स्पदेरूपरसगघविपयाबाह्याआान्तरा सुखादि विषयास्चपडपिप्रत्ययास्चतुर प्रप्ययान्‌ प्रती- 
त्य, एककारणकारणान्तरेणमिच््विवोत्चन्ते इति बुद्धिमतात्याऽनिच्छतापिस्वानुभवमनाच्छा्ं, 
परिच्छेत्तव्यज्ञातव्यम्‌ । तेच चघ्वार प्रत्यया शाचेप्रसिद्वा आछूवनप्रयसमनन्तरप्रत्ययसहकारि- 
प्र्ययापिपतिप्रप्ययरूपा । तंत्रज्ञानषदवाच्यनीलायवभासस्यचिच्स्यनीटाचाद्वनप्रप्ययात्‌ । नीन- 


कारता मवति, समनन्तरप्रत्ययादरथात्ससतानवतिपूर्षणाद्‌बोधरूपता मवति,सहकास्ित्ययादालोकात्‌ , 
च्षुकेऽधिपतिप्रत्ययाद्‌ विषयग्रहणग्रतिनियमोभवति, विदितस्यज्ञानस्यरसादिसाधारण्यपरप्तरनिंयंमकं 
चषठुरधिपतिर्भवितुमहैति, रकेनियामकस्येबाधिपतित्वदरनात्‌ । एवमान्तराणाचित्तामकानाघुख- 
दुःखरगदरेषादीनाचतास्कारणानि भवन्तीतिद्रटम्यम्‌ । एवञ्चचित्तचत्तात्मकस्वन्ध पञ्चप्रका- 
रक“र्पविज्ञानव्रेदनासन्ञासस्कारस्कन्धमेदात्‌ । ततरूप्यन्ते एभिविंषया शब्दस्पर्शादिका रुप्यन्ते इति 
ुत्प्थात्रिषयसहितानिचक्षुरादीनिषडपीन्द्ियाणिरूपस्कन्ध । आख्यविज्ञानप्रवृतिविज्ञानप्रवा- 
हविज्ञानैस्कन्ध | त्रकथितस्कन्धद्रयसम्बन्यजनित सुखदु खादिग्रस्ययप्रवाहवेदनास्कन्वपदवाच्य | 
धटैदिकोऽयमित्याकारकशद्रोरल्खसविदृज्ञानप्रवाह सज्ञास्कन्धपदेनव्यवहतो भमवतिवेदनासम्बन्धनिब- 
श्वनारद्रेषादय क्टेशाउपक्येशाइ्चमदमानादयोधर्माधर्मो च सस्कारस्कन्ध इति | तदेतत्सवेदु .खाय- 
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तन दु ्वकारर्णचतिभावयित्वातन्निरो वो पायतवज्ञानमजयेत्‌ | अत एवकथितम्‌ “दु खसमुदयतिनिरोध- 
मार्गाज्चन्वारआर्यस्यवुद्राभिमतानित"वानि । तद्‌ द्विविवम्‌ , प्रत्ययोपनिवनयनहेतूपनिवन्धनमेदात्‌ | 
तत्रप्रयोपनिवन्धनस्यसप्राहकतदीयम्‌त्रम्‌ “इदकायेयेअन्येहेतव प्रत्ययन्ति" गच्छन्तितेषा- 
मयमानानाहनूना माव प्रययत्वकारणसमवायस्तन्मात्रस्यफलम्‌ › न तदतिरिक्तचेतनस्यतःकार्मफलमिति- 
सूत्रार्थं | यथावरीजहेतुरदक्ुर पण्णाधातूर्नांसमवायारजायते । तत्रपथवीवातुरङुरस्यकोटिन्यगन्व 
जनयति । जल्धातुस्तु, अकुरस्यरसस्निगवताचजनयति | तजोवातुरकुरस्यरूपमौष्ण्य च जनयति, 
वायुधातुरङुरस्यस्पर्मचल्न च जनयति, आकाश वातुस्ुरस्यावकाशशव्द च जनयति, ऋतुधातुर्यधा 
योगप्रथिवीप्रश्रतिकमुत्पादयन्नुपकरोति । हेतूपनिवन्यनस्यमम्राहकम्‌ूत्रम्‌ “उत्पाद द्वातथागत्तानाम- 
नुत्पादाद्ास्थिनेवे पाघर्माणावर्मतावर्मस्थितिता वमेनियामकना च, प्रतीप्यममु^पादानुरोमनेति । (अस्य 
सूत्रस्यायमर् तथागतानाबुद्रानामने, घमाणा=कायकारणरूपाणायावमताका्यकारणमव्रह्पा, 
सैषा, उन्पादानु-पादाष्ास्थिना, यस्मिन्‌ सतियदु"पयनेनत्तस्यकारणस्यकायेमिति] [यथाकपालेसति 
घट कार्थमुत्पचते इति घट कपार्स्यकायेकारणता चकपारस्य, कपारसप्वे एवघटोप्पादात्‌ , कपाल- 
उमवरेषानुष्पादात्‌)] इद मूत्रस्थवभेता, इ'यस्यवरिरणम्‌ + घमंस्यकायेस्यकारणानतिक्रमेणेवस- 
स्थिति । घर्मतेत्यत्रस्ार्थिकस्तसिदग्रत्यय । धमे एव ॒घमतेति । वमेस्यकारणस्य कपारादे कार्ष- 
घटादिकप्रतिनियामकता, कारणसतेरवकायेंकारणाभवेकार्यामाव इति । 


ननुयत्रयत्रकायैकारणभावस्तत्रावरयवेननावस्यानघटकरुलाादिवदितिअव्दयकरिचदिप्याशकाया 
माह, “्कारणेमनीति' कारणेसतिनधरती यनग्रप्यसषु्पादेभनुहोमताऽन्वयोऽवुसारिताया, सेवम 
ताउत्पादादनुत्पादाद्वावर्माणास्थिना,अर्थादन्वयन्यतिरेकम्याकायेकारणमावो भवति, न चात्रकरविच्चे 
तनोऽधिषएठाता भवतीति यया प्रतीप्यसपुपदस्यहैनूपनिन्वव वीजादकुरोऽकुरात्‌ काण्डकाण्डा- 
ननारोनाखात्‌ , गर्मोगर्मात्‌ सूकतत पुष्पम्‌ , पुष्पातफरूमिति । नचात्रवाह्ये समुदायेकारणवीजादि- 
कम्‌ कार्यमकुरादि वा चेतयते | नहि मवतिकारणस्येत्य ज्ञानयदहमकुरमुत्पादयामिनवाऽदुरस्य 
८'अहदीजेननिभैर्तित `” इतिज्ञानभवति, जइत्वादु भयो किन्तु तस्समववानेकायेभवतीन्यनादि चेप्रवाह | 
एवमेवाग्यातिककार्थस्थटेपिकारणद्र यहेतुपनिवन्धनरूप प्रत्ययोर्यकारणद्व यमवगन्तन्यम्‌ । विच्तृत- 
विचारस्तुतद्‌्रन्यादेवज्ञातञ्य | तदुभयनिरोधोवातदनन्तर किमलक्ञानोदय वा मोक्ष । तादश 
निरोघस्योपायोमार्शब्दनज्ञातन्य । सचततवज्ञानतच्चपूत्ैकाल्िकिभावनावलाद्भवतीति । सूत्रस्या- 
नेपृच्छतानिष्याणासौत्रान्तकितिसज्ञाजातेति । केचनान्येुद्ररिष्या , बाद्येषुरादस्परगन्धादिषु 
आन्तरेषुरूपादिस्कन्वेषुवियमानेष्वपितत्रानास्थामुप्पादयितु “सवरेसून्यम्‌ '' इति, प्राथमिकरिष्यानक- 


थयत्‌भगवानूबुद्धस्तथागत । द्वितीयास्तुविज्ञानमात्रेजग्रहवताविज्ञानमात्रमेवसत्‌ तदन्यप्सवमिथ्येवेति- 
प्रावोचत्‌ , विज्ञानरूपेऽचिष्ठानेदयु्तारजतवदेवस्ैमभ्यस्तमिति । तृतियतुयविज्ञानविज्ञेय च सत्यमि- 
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लित, क््ञेयप्रमेयमनुमिः्येवरऽवगम्यतेनपुन प्रघयक्षेण, क्षणिकवेनताकरकाल्मनवस्यानात्‌ | सेय- 
पर्रविरुद्रामषिति वयन्ता भाषिकाख्याता । एपा हि तेपापरिमापाभति, ज्ञयपदार्योऽलुमा- 
ननानुमीयतेइतिमते, प्रप्यक्षसिद्रस्यकस्याप्यथेस्याभावाद्न्याप्षिग्रहणस्थानाभावरेनानुमानप्रवरत्तरनुपपतते 
सकलटोकानुभवविरोधोपिमवतीष्यत पदार्थोदविप्रकारकोग्राह्यस्चा-यवसेयस्च | तत्रग्रहणनिरतरिकलपक 
ह्पयत्‌ तदेवप्रमाणकलपन पोटघ्वाद रत्किद्पनारहितप्वात्‌ | अ उवसायस्तुमविकल्पकरूपो ऽप्रमाण 
कद्पनाषूपव्वात्‌ | तदुक्तम्‌ 
कटपनापोढमश्रान्तप्रयश्ननिविकलपकम्‌ । विकद्पोवस्तुनिभासादरसत्रादादृपच्छ ॥" ति | 

“्राह्यवस्तुप्रमाणहिग्रहणयदीनोऽन्यथा | नतदरस्तुनतन्मानजब्डन्द्िद्धियादिजमिति |" 

ननुयदि निकिकिखकज्ानमात्रसविकल्पकज्ञान न प्रमाणनदासविकिकल्पकप्र्यक्षानन्तरघटादि- 
कमुदद्यप्रृत्तपुरुषस्यकथमथग्राप्तिभवेत सवादरचकथस्यात्‌ । नटिद्युक्नारजतक्ानानान्तर प्रदत्तस्य- 
परुपस्यरजतरूपाथंपापति भवति, नवाय्युक्तिरजतज्नानप्रमाणातरणसयादितमवनीतिचन्न, मणिप्र नाव्रिपय- 
मणिकिकिखन्यायेनपरपरयातत्तदथेत्रापिसमवेनार्थप्रा्िसि वात्‌ | अविकमन्यतरद्रषव्यम्‌ | नच 
रिष्यारयानुयेधेनजायमान उपदेरमेदोन सम्प्रदायसिद्रइतिवाच्यम्‌--वाविचित्तवित्ररणेतथाप्रति- 
पादनात्‌ | ““देशनालोकनाथानसत्वाशयवसानुगा । भिन्ते बहु वारकेउपायर्वहमि पुन | गभीरो- 
तानमेदेनक्वचिच्चोभयलक्षणा । भिनापिदेशनाऽभिन्नागून्यताऽद्यलक्षणति | एतन्मतेद्रादशायतन- 
पूजनमहःफटमित्यपिप्रतिपादितम्‌ । तत्रह्मादशायतनमित्थम्‌ , पञ्चज्ञानेन्दियाणि तयेवपञ्चकरमेन्दि- 
याणिवाकूपादादिरूपाणि, मनोुद्धिक्चेतिद्ादशायतनम्‌ । तथा कििकविासविवरणेनरौद्रमतमित्थ 
प्रदरितम्‌ | अनत्रभगवान्‌ वुद्धएदेव बाह्यमान्तस्सवेजगत्‌ क्षणिकम्‌ । टु खनदायतनम्‌ , समुदयोमार्म- 
स्वेतिभयंसत्ववाच्यभवति । विज्ञानवेदनासक्ञासस्काररूपसज्ञका पञ्चस्कन्वास्तेससारिणादु खदा 
इति | ज्ञानेन्धियाणि चक्षुरादिकानि, रब्दादिका पञ्चतदीयव्रिपया | पञ्चमानसधर्मायतनम्‌ | 
रगदरेषादीनणणआत्मात्मीयस्वमावक स एत्र समुदय । स्वपि पदाथे क्षणिकड्येव या स्थिस्रासना- 
समाग॑विमलुज्ञानोदयएवमोक्ष । प्रव्यक्षमनुमानमेतद्द्विकमेवप्रमाणम्‌ । अत्रचतारोऽतान्तरतवे भाषिका- 
दिका सन्ति | सकरुविष्ट्वरहितज्ञानमात्रेणावस्थानमेवमोक्षइतिसवममतम्‌ | तदिष्थक्रमेणआत्मन काल- 
परीक्षाप्रकरणे क्षणिकत्वमात्मनोपिकथितम्‌ । सत्वहेता क्षणिकत्वस्यन्यवस्थापनकृतवान्‌ , स्थिरेवस्तुनि- 
्रमेणयुगपद्ाऽथकारिवस्यासमवात्‌ , अथत सवैस्यक्षणिकघमेवेतिसर्वान्तगेतस्यात्मनोपि भणिकत्वमेवे- 
येववद्रसमतात्मविचार सदृत्त परन्तुनायपक् समीचीन इति केचनतत्रलथप्रतिपादयन्ति तथाहि 

यदि कदाचिदात्मनामक स्थिर कर्चिन्नस्वीत्रियेततदातृप्यथमोजनादिसाघनपारलोकिक 
फलादिसाघनाययागायनुष्ठानसवेथेवानथंकस्यात्‌ न चान्येन कर्मक्ृतफर्तन्यो मोक्ष्यतीतिसभवति,सा्य 
साधनयो समानाधिकरण्यस्येवददनात्‌ । तस्माद्‌ “योहपूषैमतीतकाठेयागपाकादिटोकिकपारलोकिंक- 
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कर्मकरतवान्‌ , सएवाहसम्प्रतिततफलसुखदु खवाऽनुभवन्‌विचे"दप्येवप्रकारेणपूर्वापरकाटान्युस्यूतस्यस्थिर- 
स्यात्मन सुस्पष्प्रमाणावगततया; पूर्वापररमागरदितकाल्कराऽवस्थितिलक्षणक्चणिकताने वाभ्युयेतन्या | 
अथ “'प्रमाणवत्रादायात प्रवाह केनवायते" इतिन्यायेन" 'यत्‌ सत्‌ तत्क्षणिकयथामेघभाटा? इत्यायनु- 
मान प्रमाणनक्चणिकष्वस्यासिद्रतयातदवुसारेणसजातियसन्ताननिषएठानमेवरपूतरै्रत्यय कार्यस्यपाकयागादं 
कर्ताभवति, तत्रेवचोत्तरप्र्ययस्तननितफरुस्यमोक्तामवतीतिकोदोष | न चातिप्रसङ्ध कार्यकारण 
भावस्यवनियामकत्वात्‌ | यथामधुररस मावितानामाम्रादिवीजानांकषितप्रथिव्याप्ररोपितानामङ्ुर- 
काण्डस्कन्धराखाफलदि षृतदद्रारापरपरया तदीयफरपिमावुयैमनुगच्छति, यथावालाक्षारसावसिक्तायां 
कार्पासवरीजानामडकुरादिपरपस्याकापासेपिरक्तिमनियम | यथोक्तम्‌ - 

“भ्यस्मिन्नेवहिसतानेआहिताकर्मवासना । फल्तत्रैवसघत्तेकापासिरक्ततायथा |" इति | 

“कुसुमेवीजपुरादेर्यषछाक्षादय सिच्यते | राक्तिरावीयतेकाचित्तकथनहि परयति ॥" इतिच | 

तद पिनयुक्तम्‌ , विकद्पासह्वात्‌ , तथाहियदिदमाटादिदषान्तेक्षणिकत्वतदनेनैवानुमानेन 

सावितम्‌ , अथवाग्रमाणान्तरेणप्रसान्यते 2 तत्र न प्रथम पश्च समीचीन दृष्टान्तासिद्धे यतस्तृतीयक्षणवृत्ति- 
ध्वसप्रतियोमिन्वरूपश्षणिकलसस्यान्यत्रप्रसिद्रव्पि, मवदभिमतश्नणिकलस्पक्वचिदप्यदृष्टचरत्वेन, दृष्टा 
न्तस्यैवासिद्वे । ष्टान्तविनाऽनुमानावतारस्येवासभवात्‌ , दष्टान्तामातरे, सान्यसाधनयो सहचारस्या- 
दरैनेनम्यातिप्रहमनहेतोविंकख्तयासा वकर"वरक्तेरेवास्तमितवात्‌ । नवाद्वितीयपक्ष, तथा 
सतिप्रमाणान्तरेणदष्टान्तेसान्यसाधनवत्‌ तेनेवप्रमाणान्तरेणपक्षेपिसाघनसमवेन सत्र साधकानुमानस्य 
स्ये वनेरथक्यमापतेत्‌ । नवा्ैकास्विमवदभिमतयुक्तम्‌ , मिथ्यासर्षदशनेनापिमरणादिदनतत् 
संत्वलक्षणस्यातिन्याप्तेधक्रियाकारिवि यदि सत्वलक्षण स्वीक्रियेत तदाकदाचित्‌ रउ्जौसर्ज्ञानमि्या 
खूपजाततत्रापितादशसपेदष्टग्रियते, तावताताद्रशसरपस्यतदीयसंदसनस्यसप्व न कर्चिदपिमलुते, 
सम्प्रतितनापिं, अथक्रियादशेनेनताद्गसपस्यतदीयदसस्यसत्वमापतेत्‌ । तच्च नष्टमनुभवविरोधात्‌ , 
रोकविरु्रव्वाच्चेतिअतोनेद सत्वक्षणकिन्तु उपास्वातिनोक्तम्‌ ““उत्पादग्यययुक्तसदि" व्येवनि्- 
सत्वम्‌ , अतएवप्रथमत पदाथउत्पयत तत स्थीयतेततो विनरईयतीतिरोकालुमवस्ततरोव, सदिदमिति 
परत्ययन्यवहारौभवत । ननु यदेववीजकुद्यूनिहिततन्नोप्पादयत्यइ्कुरम्‌ , तदेवकषत्रपतितजद्दिसम- 
वदितमड्कुरोत्पादने समथंसदडकुरसुत्पादयतीतिसामर््यासामर््वस्वरूपविरुद्रधकवसात्‌ बरदेवक्ष- 
णिकलसिद्धिभवति, अर्थात्‌ कुदयुरस्थवीजमन्यत्‌ तद्भिन्न च क्षित्रमतसहकारिमध्यस्थतनोभिन्नमेते- 
व्येवक्रमेणप्रतिक्षणतद्विनादोन पदाथमात्रस्यक्षणिकत्वमायातीतिचे.सत्यम्‌, दृष्टत्वात्‌, अनेकान्त 
ादेतदिष्टत्वात्‌ | तथाचोक्त हेमचन्दरसूरिणा 

'“'आदीपमान्योमस्मस्वभावस्याद्वादमुद्रानतिमेदिवस्त । 

तन्नित्यभेवेकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषताप्रखपा, ॥ 
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ता व ध 
एतन्मतेनेकान्तत कर्चिदपिनित्य नवेकान्ततोऽनित्य किन्तु दरव्यरूपेणसर्वोपिपदार्थोनित्यपर्याय 


ह्पेणानित्य एव । अत्रस्तमद्वीन प्रयोग स्यादस्तिस्वरूपा -स्यान्नास्तिपरर्पेण, स्यादस्ति च नास्ति 
च स्यादवक्तव्य । स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च | स्यान्नास्ति चान्यक्तन्यर्व | स्यादस्ति च 
त्यानास्ति चावक्तन्यर्चेति एव क्षणिकघसाघनाययदुक्तकार्यासादिद्टान्तादिकमःतदपिन युक्त तत्र 
ु्तेरलुक्ते । तत्रापिनिरन्वयविनारास्यानगीकारात्‌ । नवानतानिसतानिन्यतिरिक्त करचप्सनान 
प्रमाणसिद्र । तदुक्तम्‌- 
"सजातीया क्रमोत्पन्ना प्रत्यासन्ना परस्पररम्‌ । कक्तयस्तासुसतान सचेकइतिगीयते ॥ "तति 
नवामृगमदवासनावासिततवसनेव, पूरक्षणावस्थितसस्कारस्यात्तरसजातीयक्षणान्तरेषुसक्रमणेन पूर 
्रणानुभूतस्योत्तरकाल्िकिक्षगेनस्मरणादिकस्यादिति; एहिकपारलोकिकयात्रायानिवाह स्यादितिसमवति, 
वस्कारदेरपिभावतयाक्षणिकतेनतप्सक्रमासभवात्‌ । नचोत्तरस्मिन्युः्पत्तिरेवमक्रमस्तदत्पादकाभावात्‌ । 
तथा मात्रानु भूतस्यपुत्रेणापिस्मरणप्रसङ्गात्‌ । नवाकायकारणामावोऽतिप्रसङ्गनिवारक सभवति, गुर- 
गानुभूतस्यरिष्येणापिस्मरणत्रस्नात्‌ | ततस्चकृतप्रणाशाकृताम्यागमप्रसन्नातु । साध्यसाघनयोर््ेय- 
विकर्येऽयदोप प्रभवति । तदुक्तम्‌- कतप्रणाशाकृतकर्मभोगमवप्रमोत्त स्प्रतिभङ्गदोपान्‌ । उपेक्ष्य- 
साक्षात्‌ क्षणमद्वमिच्छननहोमहासाटसिक परोऽयमिति | तस्मानक्षणमङ्खवादो युक्तियुक्त इति ॥ 





अपचि क्षणमभद्धवादेज्ञानकालेऽथस्यज्ञेयस्यासतेन, ज्ञेयकालेज्ञापकक्ञानस्याव्िमानत्वेन च 
तयोरङ्ञानयोग्राद्यग्राहकमभावानुपपत्तौसकल्टोकयात्रोऽस्तमियात्‌ । नच ज्ञानज्ञेययो समानकाछिकत्व- 
मरेतिवाच्यम्‌ .तथात्रेसन्येतरविषाणवतकायेकारणमावपुवनस्यात्‌ कार्यतपरकाल्माविभवतिक्रारणतुपूव- 
काल्किभवति, कार्यनियतपूववृत्तिकारणम्‌ › कार्यान्यवहितानन्यथासिद्धपूवकाल्किमेवकारणम्‌ › एवञ्च 
समानकाठिकेपूर्ा परकादघर्तिलस्यामावेनसव्येतरविषाणवत्‌ , यथाकार्यकारणमावोज्ञान्ञेययोनस्या- 
दित क्षणमङ्गवोदोनयुक्त इति । अथ भिन्नकाल्िकिस्यापिविषयस्यज्ञानाकारसमथेकतयाग्राह्यत्व स्यात्‌ 
आकारसमर्थकःतवस्यैवग्राह्यतप्रतिप्रयोजलनियमान्नतुभिन्नकालिकलरसमानकाल्कित्वयो प्रयोजकत्वमि- 
यपि न युक्तियुक्तम्‌, क्षणिकविज्ञानस्यविज्ञानस्याकाराथकताश्रयतायादुवेचतेनसाकारज्ञानव दे. 


प्रयादेरोननिराकारज्ञानवादेपियोग्यतावलदेवप्रतिकमेन्यवस्थाया स्थितत्रात्‌ । 


तथाहिप्रत्यक्षेणविषयाकाररहितमेवज्ञानग्रतिपुरुषधटपटादि विषयतयानु भूत भचति | नतु 
आदौदिवत्‌ प्रतिविम्वाक्रान्तज्ञानमनुभूयते । तथातवविषयाकारधारित्वेन च ज्ञानस्यार्थदूरसमी- 
पादिव्यवहारविलोपग्रसड्गात्‌ । न चेदमिष्टम्‌ दवीयान्‌ महीवरेनेदीयान्‌ दीरघवारितिन्यव- 
हारस्यनिर्वा वजागरुकल्वात्‌ । नचाकाराघायकस्यविषयस्यदवीयस्तादिशाछ्तिया तथां व्यचर 
स्यादित्यपिकथनसमीचीनम्‌ द्षणादौतादराघ्यवरहारस्यानुपकमात्‌ । अपिच विपयादुत्पयमानतिज्ञानर 
ववा तरिषयस्यनीकयाकारमुकरोति तथा यदि विषयनिष्ठजड गामपिंचारयेत्‌ तदाऽथेवदेवज्ञानमपि- 


३८४ सतत्त्वदीपतनत्वत्रयसिद्धा 
जडविनज्ञानमपिज डान्मक्रमेव्रमवेदिति | पेजहानममतिनममेदिति । बद्िभिच्छनोमूलमपिनमिनिन्वायापानात्‌ | नचु्ञनम् ~ 
जडतानानानुकरःतीतियदच्यतेतदाताद्डाजइताया अग्रहण न स्यात्‌ , इति एक दोपपरिहिरायत्रि- 
यमाणउपानोदापान्तरमावहटनीतिन्यायापात स्यात्‌ | ननु मा भवतु जडताया, ग्रहणंतावताकोदोप 2 
तदग्रहणेपिग्रहुगेऽपिनलकारग्रहणेतयोभदो नेकान्तावाभवेत्‌ , नीलकारग्रहणेचागृहीताजडताकथत्‌- 
स्यानरूप स्यात्‌ । अन्यथागृहीनस्यस्तमस्यागृहीततरेोक्यमपिरूपभवेदिति । वोद्धमत न समीचीन 


मपित॒जेनमतसमीचीनतदेवाश्रयणीयम्‌ । एनन्मतेजीवाजीवाखलववन्धमोक्षादिका पदार्थाअनेकेसन्ति | 
नास्तिकस्चिदकोजगत कर्ताह््यादिकमपिवहूप्रपम्चितमिव्येवजनीयग्रन्थादेवविभग्यसवेज्ञातम्यम्‌ | 


+ 


एवन्च"कण्टकरेनकष्टकमुद्ररेदिति"" न्यायेनाचा्योवि वमतस्यजेनमास्थायनिराकरणकृतवान्‌ | 
तदेतद पिमत््रेदतिरे वात्‌ , एकस्मिन्‌ वर्मिणीविरुद्रस.वासत्वयोयुगपदभ्युपगमात्‌ , नैव समीचीनम्‌ । 
तथाहिकथमेतन्मतप्रमाणिकताग्रहीतुमहेति, एकस्मिन्‌ वस्तुनिपरमार्थेसतिपारमायथिकानांसप्वासतादि 
धर्माणायुगवन्समावरेडाममवात्‌ | नच परस्परविरुद्रयो सत्वास.वयो समुच्चयासमवेविकट्प स्यादिति 
वक्तव्यम , व्रियैवविकन्पयेननतुवस्तुनिर्विकस्पट्निन्यायात्‌ । नच नरसिहटृ्टान्तेनसवैनगदनेका- 
न्तात्मकमेवेतियुव नम्‌ एकम्मिन्‌ देञोमिहव्वमपरस्मिन्‌ नरष्मितिदेरभेदमास्थायविरोधाभावेनतस्यै- 
कस्मिन्‌ दे एवसत्वासत्वादिनाऽनेकोन्तत्वकथनेःरा तप्वाउनुपपत्ते | अथवद्रभ्यतवेनरूपेण 
सत्वपर्यायातनातद्‌ भावङ्प्येवमुभयमपिसमुपपयतेएवर, यथारकस्मिन्नेववृक्ेबृक्षतेनकपिसयोगो मूढाव- 
वच्छेदकमेदेनतद मावस्योपपत्तिवदितिमैवम्‌, काठमेदनकस्यचिप्सत्व च स्वभाव इति स्वीकार 
ऽदोषात्‌ । न चैकस्यदृस्वतदीयेनवतसर्वत्रानेकान्त ब॒ न॒ दोपायेतिवाच्यम्‌, तत्रप्रतियोगिमेदे 
न विरोधाभात्रात गुरुत्वगिप्यतवत्‌ तस्मात्‌ प्रमाणाभावात्‌ युगपत्सव्वासप्वेपरस्परविरुद्रेएकस्मिन्‌ 
पदार्थे विचेतेइतितक्तुन कोपि प्रभवति । अपि च सवेस्यवस्तुन कारणरूप सप्तमङ्खिनय एव, स च 
स्वयमेकान्तोऽनेकान्तो वा ? प्रथमपक्षे “सेमनेकान्तमितिप्रतिज्ञाव्याघातात्‌ › यतरकान्तस्यानेकान्त- 
त्वाभावात्‌ । न द्ितीयपशोपिसमीचीन तथा च विवक्षितसर्वानिकान्तस्यासिद्धं , अनेकान्ततेन- 
साधकत्वासमवात्‌ | अपि च नवत्वसप्तवादिनिर्घारणस्यनिद्रारणफटस्यतनिद्वारणकतु प्रमातुप्रमाकर- 
णस्यप्रमाणस्यततफकस्य नवत्वसक्तवादर्नियमोनस्यादिति, तीर्थङ्करोपदेशस्यने रथेक्यमेवापपति । 


एवयदिजीवस्यरारीरपरिमिाणत्वस्वीकारेयोगग्रमाववलेनयोगिनामनेकपरिग्राहकमनुष्यकीटपतङ्गा- 
दिजीवेषुप्रतिरारीरेजीवविच्छेद प्राप्नुयात्‌ , यतोमनुष्यपरिमाणोजीवोगजादिदीवेदेहङ्त्सनपरत्ष्टु न 
प्रभवेत्‌ । अपिचयदागजङारीरारमकाघ्ु कर्मणोऽवसानेतच्छरीरपरित्यव्यपिपील्कायोनिप्रापकक- 
वशात्ाप्पिपील्िकारारीस्तपिल्िकायशरीरप्रविशतस्तस्य पूश्जीयरारीरसनिवेसविनाशोपिप्राप्नुयात्‌ । 
नच प्रदीप्रधाविरेप कुटीरसादाययदएवतिंसक्रोचत्रिकाशवान्‌भवतिःअय।त्‌पूतरशरीरापेक्षयागन्तन्यशरीरः 
स्यारपपरिमाणत्र आत्मन प्रवेदस्तत्रसकुचति.गन्तम्यदारीरस्यमहत्वेतत्रातमप्रदेशोविकादाताप्राोति, तत- 
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--रकलतयाभरविशति,तेन नकोपिदोप स्यादितिवाच्यम्‌ । एवमनिसकोचविकागणाच्निया- तेन नकोपिदोप स्थादितिवाच्यम्‌ | एवमतिसक्रोचविकागगालितिया- 
ऽमाविकाखानस्यात्‌ विकारितेचानित्य स्याद (प्मप्रदीपादिवदेव | एवज्चमनु्यञ्रीरपसिमागिनयत्‌ जुभा 
उमकर्मोपारजिततादराकमणअ श्रयविनादेनविनाशोजातस्तथायत्‌ कम न कृतवान्‌ , नाद्छकर्मेणण्वफल 
त्रीरन्तरेणोपभोक््यतीतिक्रतप्रणाजाकृताम्यागमदोषयोर्निवारण कथकरिप्यतीतिचिन्तनीय भवति नचाय 
लेषेजैनस्यापीष्टापादक , यत क्षणमड्गमतनिरासप्रकरणेतेनकयितम्‌ तथाहि-- ' कृतप्रणाङाकरतकममो- 
गमवप्रमोकषस्प्ृतिभङ्गदोषान्‌ । उपेक्ष्यसाक्षातूभनणभड्गमिच्छनहोमहासादसिकर परस्ते । ” इति । 
एवज्वजीवाजीवयोस्तत्रप्र वान भूतपदाथयोर्निराकरणात्‌ तन्ममनिरस्तमेव्र | तस्मात्‌ निव्यनिर्दोपश्रुति 
वरिहदवात्तमतनोपददेयश्रेयस्कामे | अतटुवभगवनत्रेदव्यामेन(पिकयितपरमतनिरकरण प्रवह, ५नैक- 
सिन्नसभवात्‌ "इतिम्‌त्रेण । (एकस्मिन्‌वरतुनिनिः्यानित्यव्द्रन्यप्वपयायव्वभाव्व्वादीनासमावेशो न 
सभवति, विरुद्ध वर्माणायुगपदेकत्रसमव्रेशासभवादिति । तप्मूत्रजैनमननिराकरणपरपरेन न्याख्यात 
तन्मतानुयायिमि श्री मोचायनादिवरेियाद्रै-ततनप्रवतं काचार्ये जणदूगुरुश्रीरमान-दाचाजयेरपिस्सिद्रा- 
तालुकूट्येनजैनमतनिराकरणपरत्वेन “नयुत्तोऽनेकान्तवादोनेनानामिति । कुत ° एकस्मिन्‌व्तुनि 
नित्यतानित्यत्वसत्वासलवक्तन्यत्रावक्तन्यलादीनापरस्परविरद्रानो वर्माणामसमवात्‌ | नहिसमेषापदा- 
यानाविरुद्रध्माकान्तव्वसम्भवति । तद्वियोगपयेनदेदाकालवस्थाभेदेन वा 2 आचेऽसम्भवात्‌ ॥ दितीये- 
सिद्रसाघनात्‌ । नित्यपदार्थानाज्चग्रकारयेनापिनानेकान्त्यम्‌ । तस्मादसदूगतमयुक्तञ्चजेनददीनम्‌ "” 
(आनन्दभाप्यम्‌२/२/२३) इत्यादिरूपेणन्याख्यातम्‌ | तदेव श्रीरामानन्दाचायेदरेननिददोनम्‌-- 


“प्रघानकषर्ञपतिगुणेा इति च श्र॒तौ । प्रचनजीवत्रहमतितछत्रयसमीसिम्‌ ॥२॥ 
अचेतनप्रघानहितत्रचत्रिगुणजडम्‌ | ब्रह्मणाधिष्ठिततच्चजगत कारणमतम्‌ ॥४।। 
अजडदचैतनोजीवोजगद्न्यापाखर्जित  । अजडचेतनन्रहमजगज्जन्मादिकारणम्‌ ॥*५॥ 
जीवचप्रकृतितरहदेहत्वाद्विविरोषणे । ररीरीचोभयोत्ैवविरिष्टतदूदयेन च ॥६॥ 
नपुरामेदरीरिवाद्‌भोक्तृता षुखटु खयो । न ह वै सङरीरस्यः प्रमाणचात्रवत्तते ।७॥ 


मैवं दु खादिमोक्तृतेशरीरित्व न कारणम्‌ । विन्तुपापादिवैरिष्टयभूपाख्रचौर्योखि ॥८॥ 
(~ [१ चेच््चि < म्‌ पि 
सकमाचिच्चिद्िशिषट श्रीरामोत्र््याहकारणम्‌ ॥ स्थूरचिच्चिद्िरिष्टस्तुकायत्रहसमाप्ति [|९॥ 


्योिरिष्ठयोश्चाथकार्यकारणरामयो । सदेवसौम्ेदमग्रभसीदितिश्रनीयत  ॥१०॥ 
पकयमापृदित॑तस्माच्छरीमद्रोधायनोसुनि । येन च सुमत श्रोत विंशिष्टादेतसङ्ञकम्‌ ॥११।। 
अद्धि श्रतयदवतेचद्वैतेसड्गतानहि । विदि्टादेतवदेठस्ास्तासड्गगिगता _ ॥१२॥ 


अद्ैतोधिका काङ्चित्कास्िदृ्रैताववोविका । घटकश्रुतय कारिचिदनतर्यमिप्रगोधिका ॥१३॥ 
अप्रामाण्युभवरेत्‌ तासाविरोषेऽभिमतेमिय । विशि्ठारतिमिस्तासक्रियतेऽत सम-तय ॥१४॥। 
८९ 
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अदरेलश्रनयोवो यावरिरिष्त्रह्वोदिका । नान्यश्चतिमतानाहितानप्रतिपेविका ॥ १५] 
परब्रह्मचतद्वाच्यत्वद्‌ वाच्यवच्छरीरकम्‌ । तच्वमसीतिवाक्येननृक्तोऽमेदस्तय प्रयो ९ ६॥ 
द्ेतश्रुतिसमूटस्तुविदद्वि ममन खलु । चिदवचिदीगतच्ानापाभक्येनाववोक || १७ 
आत्सन्वमीख्वरस्याथचिदचितोक्चदेहता । सर्बाभिर्विनिवेयेतेषद कूश्चतिमि किल ॥१८॥ 


वेदान्ततच्छविद्विस्चकायकारणमेदत | चिद चिद्‌म्याविदिष्टतुत्रद च द्विविधमतम्‌ || १९॥। 
स्थचि चद्विशिष्टाहत्रह्मकायंत्रकीर्तिमम्‌ । सुक्ष्मचिच्च्चिद्ििष्टतुत्रह्मकारणमुच्यते ॥२०॥ 


अद्धेतमन्यनेप्र्ञत्रैयणोऽ्चविरि्टयो । वििष्डाद्रतसिद्रान्तस्तस्माच्छर यनुमोदित ॥२१॥] 
० 
अतपएवास्मद्‌ाचायवोघायनादिसमत । विनिष्टाद्रेनसिद्रान्तोरेकरेविजयतेतराम्‌ ॥२२॥ 


(श्रीबोधायनमतादञ ) टव्यादिकम | 
अपरेकराचुयायिनस्तु,सकटविरेषप्रत्यनीकचेतन्यमात्रत्हयैवपरमार्थिक पदाथ | ततततरह्मनित्य 
रुद्धबुद्रसवेदामुक्तस्वभाववरदपि “तच्वमस्यादिमहावाक्यसासानायिकरण्यगतजीवभिन्न बद्ध्यते मुच्यते 
च+नतुयथोक्तत्रह्ममिन्नोनामकर्चित्पारमथिक पदाथे | एतदतिचितानेकध्रकारकभोक्तभोग्यादिप्रपञ्च 
समुदायस्तादरगत्रह्मणि, माययेवपरिकलित इतिस्रपिकास्पनिका एव “सदेवसोम्येदमग्रेजसीदेकमेवा 
द्वितीयम्‌ " इतिवचनग्रामाण्यात्‌ | “'तरतिलोकमात्मवित्‌ ” इत्यादिश्रतिवचनेननिंशेषत्रह्मातमेकल 
विवया, अनायविचानिवृत्तिमन्यन्ते, तथा “मृत्यो समृ्युमाप्नोति"' इत्यादिनिन्दाश्रवगेनपारमािंक मेदं 
नालुमन्यन्तेइत्य भूतावादिन ““खरचिदचिद्धिमागमेवश्रौतमिंतिं न स्वीकुवैन्तिमवेदेवतदीयकथनयुक्तयदि 
अवियायारकिचित प्रमाणभवरेत्‌ } नच “अनादि भावखूपयद्विज्ञानेनविटीयते | तदज्ञान।मतिप्राज्ञारक्षण 
सम्प्रचक्षते; | इतिव्चनादनादिमावद्पज्ञाननिवत्येम्‌ , अहमनोमामर्हनजानामीतिग्रत्यक्षसिद्धमेवा 
ज्ञानमितिव्राच्यत्‌ , मावातिच््तिमावानगीकरान्‌मीमासके | यदुक्तमभियुक्तं “'स्वरूपपरषूपाभ्या नित्य 
सदसदात्मके । वरतुनिनज्ञायतेकिन्चित्‌ कैरिचिद्रपकरदाचन | मावान्तरमभावोन्योनकरचिदनिरूपणा- 
दिति | अभावस्यानुपर्न्यिप्रमाणमात्रेयेनज्ञानस्य च निन्यानुमेयतयाप्रतयक्षप्रमाणविपयत्वासभवात्‌ | 
यस्तु, अभावस्यप्रत्य्षविपयतामन्तन्य स एव प्रष्टव्य “अहमित्याकारकानुभवे, अहपदवाच्यस्यासनो 
ऽभावाधिकरणतया, ज्ञानस्यचप्रतियोगितयाभानभवति नवा  प्रथमपश्षस्वीकारेज्ञानतद भावयो परस्पर 
विरुद्रतयायदाज्ञानायिकरणमात्मातत्समयेज्ञानामात्रवान्‌ न स्यात्‌ , एव प्रतिकिययाज्ञानस्यतत्रसत्वेतद्‌- 
भावज्ञानचकथस्यात्‌ । यदिपूतवर्मिज्ञाननास्ति, नवाप्रतियोगिभूतज्ञानमस्ति इतिद्धितीयपक्षस्तद्‌प्यमाव- 
्ञानस्यात्‌ , यनोऽभावन्ञानस्यघर्मप्रतियोगिवोधपराधीनत्वात्‌ , नहि मवत्यज्ञातेघर्भिणिप्रतियोगिज्ञानाम वर 
च भूतलययिकरणेघटाभावस्यप्रन्ययत्वम्‌ । तत्कस्यहेतो 2 अभावन्ञानस्यधर्मप्रतियोगिवोघपराधीन 
त्वादेव | अत एवसुधुप्तौषटामावादयोन प्रव्यक्षामवन्तीव्युक्तिरपिसणतेति | तस्माद ज्ञानस्यभावरूपवे 
स्वीकारेुपूवोक्तदपणामावादयमभावेभावरूपाज्ञानविषयकएवनत्वभावरूपाज्ञानविषय | 
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तदेतद द्रेतमतनोयुक्तम्‌ , भावरूपवेस्वीक्रियमणेपिज्ञानाभावसमानयोगक्नेम^वात्‌ , तथाहि 
व्रिषयविधयाऽश्रयतया च ज्ञानस्यन्यावतेकतयाप्रत्यगर्थभात्माग्रतिपन्नो नवा 2 प्रनिपन्नट्तिप्रथमपप्न 
छह्पज्ञान निवध्येतदज्ञानमितितरिम नास्नि प्रतिपन्नेस्ति तदज्ञानकथमिवाटरिथ्तस्यत्‌ मिर्योद 
शापतमोवदिति न प्रथम प्रज्ञ साधीयान्‌ | प्रप्यगथंआश्रयविषयतया न प्रतिपननइतिद्धितीयपक्षस्वीका- 
सतु, व्यावर्तकाऽश्रयविपयरहिताज्ञानस्यालुभव एव न स्यात्‌ । नुव्रिशदा"प्रस्वरूपामसपव्ञान 
विरेधिना ज्ञानोनाभासितइति, आश्रयविषयज्ञानस्यविदमानष्वेपिनाज्ञानानुभववरिरो वइतिच^मत्यम्‌ , एव 
ताहअज्ञानस्यन्नानाभावपक्षेप्येतत्समानमेवान्यत्रस्वपक्षपातात्‌ | तस्मादु भयत्रादिममतज्ञानाभावरव ८अह- 
सन्नोमामन्य च न जनामीत्याकारकानुभवविंषयद्तिस्वीकक्तेन्यम्‌ , ततस्चज्ञानाभावशूपमज्ञानतुभाव- 
रपत्‌ । एवमन्ञानस्यभावध्वप्रमापकम्रमाणाभावरादपिभावरपप्व नकथमपिसभवतीतिसक्षेप | 

ननुयदि मावरूपाज्ञानेप्रत्यशचप्रमाणनास्ति, भवदपिनतत्ावकतदाऽनुमानेनेव तम्सद्विरेष्यताम्‌ , 
क्रिादास्पदप्रमाण्ञानस्छप्रागभाक्व्यतिकितिस्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वादेगगतवस्वन्नरपवकम्‌ , अप्र 
कारिताथप्रकाशचकव्वात्‌ , अन्धकायेप्रथमोप्पन्नप्रदीपप्रमावदिः्यनुमानमेवतन्साघकमिति- तन्न युक्तम्‌ 
अज्ञानेप्यनभिमताज्ञानान्तरसा वनेऽपसिद्रान्तप्रसद्वादनवस्थानाच्च | अज्ञानान्तरासावने, व्यभिचारात्‌ 
साघनव्किल्ताच्चदष्टान्तप्रदीपप्रमाया | नहिप्रदीपग्रनायाअप्रकाशितायेग्रकाशकत्व समभवति, 
जडतयाप्रकाश्चकत्वामावाद पितुज्ञानस्यचेतनतयातस्येवग्रकाशकवात्‌ , यत॒ प्रदीपस्यव्रििमान 
वेपिज्ञामेनविषयप्रकाडासभवात्‌ , प्रदीपग्रभायास्तुचक्षुरिन्दरियस्यज्ञानसमुत्पायतो विरोधिनिविडान्धकार 
नरस्नद्रारेणोपवःरकप्वमत्रमेवभवति, नतुकिमपितत्रत्रिशेषान्तरमुत्पादयति | अपिचञअज्ञानसाघका- 
नमाने््रतिपक्षोपिभवति, “विवादाव्यासितमज्ञानम्‌ , न ज्ञानमात्ऋ्रहमाश्रितम्‌ ›, अज्ञानात्‌ क्ति- 
कार्थधिष्ठानावज्ञानवत्‌ " इति । अथज्युक्तिगताज्ञानस्याश्रयस्यप्रप्यगर्थस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्मितिचेप्स- 
यम्‌, अनुभूतिहिंस्वसद्भावरेनेवकस्यचिप्पदाथस्यव्यवहारानुगुणघलापादकस्वभावा, ज्ञानत्रगतिंसविद्‌ 
किधाऽपरनामासकमकानुमवरितुरामत्वज्ञानप्वमित्याश्रयणात्‌ । ननु ज्ञानस्वख्पस्यात्मन कथज्ञानगुणक्त्व- 
मितिचेत्तदप्यल्पमेव, यदाहिमणिदिनमणिप्रमृतितेजोद्रव्यप्र भावदूपेणावनिष्ठानप्रमाखूपयुणाश्रयोमवति, 
स्वश्रयादन्यत्रापिवतेमानतयाषूपत्वेन च प्रमाद्रव्यस्यापिंतच्छेपत्वनिवन्धनगुणव्यव्हारा ` एवमयमान्मा 
्ैवाशचिद्‌दरप एव चैतन्यगुणकस्तथाचश्रुति ““यथासेन्धवघनोऽनन्तरोवाह्य कतस्नरसघनएव, एव वा 
रेभात्माऽनन्तरोबाह्य कृत्स्न प्रज्ञानघनएव, अत्रायघुरुष स्वयप्योतिभवति, नवि्ञातुविज्ञातेरकिज्ञाे्विप 
रिपो विते, नदरषटरटविंपरिोपोविबतेऽविनारित्वात्‌ । अथयोवेदेदजिप्राणीतिसआन्मायोऽयवि- 
ृनिमेथ प्राणेषुहद यन्त्ज्योति पुरुष एषदहिर्टाश्रोतारसयिताघ्रातामन्तावोद्राकताविज्ञानान्मापुरुप ” 
सादिश्रतिरपिविशिष्ट ्रैतमेवपोषयति । 

नच भ“अनूतेनप्रतयूढा” इतिश्रतिरविदायघ्रमाणमितिवाच्यम्‌ , अगिप्रायानववोधात्‌ ) अत्र 





३८८ सतत्त्वदौपतच्वचरयसिद्धौ 


॥ ^ 





नी नन 


ऋतेतरविपयाहअनूतशव्द्‌ -ऋतशब्दस्तुकतद्चुभाद्यभकमेबोधक ““कतपिवन्तौसुकृतस्यरेकेग्‌ह प्रविष्टौ 
परमेपराद्रै' इतिवचनात्‌ । ऋतकमेफलछभिसपिरहितसासारिकाल्पफल्क परम पुरपाऽरा वनत्येवपर्‌- 
मेदवरप्रापकभवतीति । अत्र तु तदतिक्तिसासारिकादपफल्कञ्च भाञ्ुभकमे, अनृतम्‌ ब्रह्प्रा्तिविरोपि 
“भ्य॒एतब्रह्मरोकनविन्दन्तिअनृननग्रन्यृटा” इतिविचनात्‌ एव'मायातुग्रकृतिविचादित्यादयमायाब्दो 
विचित्रा्थसर्मकरत्रिगुणाप्मकम्रकरन्यभिप्रायकण्व नतु अनाचनिवचनीयभावात्मकब्रह्मदरोनविरोवयज्ञान- 
परक किन्तु यथावर्णितप्रकारकप्तरेति । 
८“तेनामायासहस््रतच्छम्बरस्याञ्युगामिना । वारस्यरक्षतादहमेकेकञ्पाविशायितम्‌ | 
इ्यादिपुराणादो विचित्रार्थमगैसम्स्यपरमार्थिकस्येवासुराचस्त्रविरोपस्येव मायारब्दवाच्य- 
ताया समपरभात } तस्मान्कदाचिद पिपूव्ा्ता श्रतयोऽनिर्वचनीय भावात्सकमज्ञान नप्रतिपादयन्ति | 
अपितुमदुक्ताथवोयिकाएतरेति ॥ 
नवा “नव्वमसीति''श्रतिग्रतिपादितजीवेडाया रैक्योपदेशानुपपच्या, उक्तवाक्यघट कतप्पद्व्वपदयो 
सविदोषव्रह्मवाचकत्वेनविरुद्रयोस्तयोजविरायो स्वरूपे क्वस्यगृहीतुमरक्यतयाऽथापनत्तिप्रमाणस्यानु- 
दयदोपदूषितत्वात्‌-तथाहितत्पदजगदुन्पत्तिस्थितिकयस्वमावकत्रहप्रतिपादयति, यतत ''तदक्षतवबहस्या 
प्रनायेय"'इत्यादिश्रतिषुतादश्रह्मण एव प्रकान्तप्वात्‌ | समानाविकरणःवपद वीचिद्विशिष्टजीवडरीरक 
्रह्माभिधीयतेप्रकारद्रयविरिष्टैकवस्तुपरत्वात्सामानायिकरण्यस्य । “नच यथासोयदवदत्त, इत्यत्र, 
पूवदेशकारूविशिष्टदेवदत्तवाचकतत्पदस्य, एतदेशकाद्वरिरिष्टदेवद तोपस्थापकेदपदस्यविरंद्रतवादेक्य न 
समवतीतिं तत्रविरुद्राशयो परिष्यागेनरक्षणतदुभययोरविरुद्रदेवदच्तयो सामानाचिकरण्ययथाभवति तथा 
तत्वमसीप्यत्रापिविरुद्र जीवत्वेराघ्रपरियञ्याविरुद्रचतन्ययोरेकत्वभागटक्षणयाकुतोनस्यादितिवाच्यम्‌ ,- 
दृष्टान्तस्यविषमत्वात्‌ , सोयदेवदत्तइतिदृष्ठान्तेपि विरोवामावरेन मागत्यागलक्षणाया समावेशासमवात्‌ , 
एकस्यमूतदि पदाथेस्यतावत्‌ , भूतवतेमानकाष्द्रयसम्वन्योनविरृद्र॒ । यतोदेशान्तरस्थितिरेवभूतता, 
सनिहितदेशस्थितिङ्चवतेमानता, इतिदेशभेद सम्बन्यविरोध कालमेदेन परिहतोभवति । रक्षणास्वी- 
कारपक्षेपि एकस्यव्पदस्यलक्षकत्वमाश्चिन्यतिे बपरिहिरमवे, तखमोरुभयो पदयोभागत्यागरृक्षणा 
स्वीकारोयुक्तिसगतोन भवति । अन्यथा, एकस्येवपदाथेस्यतत्तेदन्ताविरिष्टत्वावगाहनेनप्रव्यभिज्ञ प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यास्ीकारेजगत स्यायित्ासिद्रौ क्षणमङ्गस्येवसाम्राञ्यमव्रस्थितस्यादिति साधुक्रतवानद्वेत 
वादीजीवेगयोरनिं यतामन्वानपि | 
सोयदेवदत्तइ्तितदेव, प्रकृतेपिजीव्ेदायो दारीराप्ममःवेनतादाप्य कि न स्यात्‌ , अर्थात्तयो- 
स्तादास्यधटते एव्र | जीवामाहिपरमाप्मनोत्रह्मण श्रीरामस्यशरीरतयाग्र कारवद्‌ ब्रह्मातमक एव तदुक्तम्‌ 
"ध्य आत्मनितिठन्‌ आ्मनोऽन्तरोयआत्मा नवेदयस्यात्माङरीरम्‌ ” इति श्रष्यन्तरात्‌ । न केव्छ 
जीक्रह्मणःशरीरम्‌ ; किन्तु सर्वोपिजीवाजीवपदार्थोत्रहमण .शरीरमेवेतिघटादिरद्रा अपि ब्रह्मणोव।चका 





आत्मसिद्धि ३८९ 


छं | देवमनुयादिस्थलेदेहादिवाचकरब्देनमनुष्यवाचक | इहापि तथैवज्ञात्यमिति } न च 
तिमररब्दानापयायत्वस्यान्नतुमिनाथेकघ्वमितिवाच्यम्‌ द्वारमेदनभव्ात्‌ । तयाहि-मनुष्यादि जीवस्य 
शरीरतयाग्रकारमूतानिदेवमनुष्यादि देहमस्यानानीवसनेवस्नृ नीतिसर्वाण्यपित्र्मामकान्येवमवन्ति |नस्मात्‌ 
“देवोमनुष्योयक्षोवापिडाचोखराक्षसा । पक्ीवृक्षरिल्ञेह्घटादि पट एव च" | इतिदेतरादिका 
स्वशब्द ्रकृतियोगेनवाचकतयारेकरप्रसि द्रास्तद्राच्यतयप्रतीयमानतत्तःसस्थानवद्रस्तुद्ारेणतदभिमानि 
जीवतदन्तर्यामिपरमाप्मपयन्तसस्थानस्यवाचका | तदेतत्‌ 





‹ जगत्सर्वरारीरतेस्थेयेतेवसु वातलम्‌ ` 'पव्रिदवरूपस्य ते राम ? विद्छरब्दाहिवाचका ” 
दत्यादिमहर्पिवाल्मीग्मुक्तस्तथा- 
“ुद्राविद्युद्रमिदयाहिविवरचसन्व काटोमतिगेतमतेरचिन प्रमदा । 
साकरेतनित्यपरयामपदाभिवेय सम्वविद्युद्रमजडग्रढतेविभिन्नम्‌ ॥४॥ 
नित्याऽकृतिशणवतीत्रकृति प्ररा्था तभ्या च मूल्महदादिकभेदभिन्ना | 
भूतादिकम्यवहतेननकोहिकालये निष्या विभुभुवननाथतरपुजडञ्च ||| 
नित्या तथा सविषयाजडताविहीना विभ्वीमतिमेददयाप्रभृतिस्वरूपा । 
परामाण्यमत्रसुमतस्वतएवचास्या याथाथ्येकविषयसन्यतयातथा च ॥|६।| 
हत्यादिप्रकारकजगद्‌ गुरश्रीमद् छचार्योकनेर्चभ्यप्यते | 
अयमेवाथे समर्थितोवेदाथचन्दिकाप्रकरणे, नामरूपश्रत्यथग्रकारानम्रकरणेभाचारयेवरेणजगद्‌ गुर्‌- 
्ररामानन्दाचार्यरामग्रपन्नाचार्येणतदथस्तुततएवावगन्तन्यइतिदिक्‌ अपिचप्रमाणमात्रस्यसविषयविषय 
कत्वस्वमावेन निर्विंशेषवस्तुनिब्रह्मणि न किमपि प्रमाण विते निविकस्पकग्रप्यक्षे सविेषमेववस्तुप्रतीत 
भवति| अन्यथासविकदपकगप्रव्यक्षे“सोयमिति' पुवेप्रतिपन्न्रकारविरिष्टग्रतीतेरनुपपत्तियस्यात्‌ | किञ्च- 
(तत्वमसि, अहत्रह्मास्मि'"हूत्यादि महावाक्यमपि न मव्रतिकथमप्याकाडादिप्रपञ्चस्यवा वकभ्रममूर्क- 
तरात्‌ । म्रमग्रयुक्तश्युक्तिरजतवाक्यवत्‌ , अर्थात्‌ यन्मते चेतनाचतनसर्वमपिवस्तुत्रह्माज्ञानमूल्कतात्‌ 
भरमातकमेव, किञ्चपरमेद्वरस्वर्भमोक्षादिकसतेमपिश्रममूहकएवतदासवेस्यभ्नमत्वेसर्वान्तर्मततरेद वाक्या 
देएपिभ्रमवेनेदरजतमितिवाक्यमपिरजतादेर्वाघक न, तथाऽमेदोभ्रमत्वादेवमेदश्मवाधकोनस्यादितिषुष्टु- 
व्याख्याते । अमुमेदमाश्रित्यकथितमभियुक्ते -- 
“भेदापहवलछोभेनमेदविषिनिषेधयो । स्वयसम्थयन्मूखं स्ववागूवज्ञणताडित ॥'” इति | 
नचन्रह्मास्येकनज्ञानप्रपञ्चस्यवाघकसभवति , प्रमाणामावात्‌ , प्रमाणलस्यापिअज्ञानमूल्कतवे- 
नेवासाधकावात्‌ नहि भवति, शाडाशद्धधलुषाबन्ध्यापत्रस्यविनाशोयत्‌ उभयोरप्यस ववदिहापिवाध्यवाघ- 
कयो समानतयाक कहन्यादितिमाव | नचाकाशादिप्रपञ्चसत्यत्वेकसिन्‌ विज्ञातेसमिंद विज्ञातत्या- 
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दितिप्रसग्रतिवचनप्रवाहेरकसिमन्ब्रहमणिविज्ञातेसवैमिद विज्ञात मवतीत्येकविज्ञानमप्रतिज्ञासावाधितास्यादिति 


३९० सतन्त्यदीपतच्त्रयसिद्रौ 


© 1111 
वक्तन्यम्‌ , यत प्रकरेति पुरुपमहत्तव्वाहकाराकायादिनन्मात्रभूतद्धियचतु्दशुवनात्मकन्रह्माण्डतदन्तर. 
तदेवदैत्यदानवमनुष्यकीटपतङ्घस्थावरादिपरग्रकारसस्थानसस्थितनिविल्कार्यानमपित्रहमरूपनेेतिसई 


कारणभूतपखरलन्ञानादेव, अथात्‌ स्मंकारणब्रह्मणिज्ञातेव्यानेनसाक्षाकृतेसाश्षात्करनेसति, तादनपरमेखर- 
स्यज्ञानादेवसवविज्ञान भवतीप्येवप्रकारेणेकविज्ञानेनसवेविज्ञानप्रतिज्ञापिसमुपपादितामवत्येव जगन्सत्यता 


मतेपितदामुघेववौद्धनयानुसरणेनानिवैचनीयत्वमज्ञानजन्यत्वस्वीकारेणेति | अत एवेनग्रच्छन्नवाद्रोऽय- 
मितिलेका सङ्किरति। 


किञ्च ब्रह्मभिन्नस्याकाशादिप्रपञ्चस्यस्वाश्रयनिषठाप्यन्तामावप्रतियोगिरूपन्ञानवाध्यवख्प 
मिथ्यात्वस्वीक्रते सर्वस्यप्रपच्चस्यासत्वादेकविज्ञानेनसवेविज्ञानग्रतिज्ञाषुतरामेवताध्येत, यतोनामूप 
विभागानाहमूक्ष्मदशावत्‌ प्रकृतिपुरूपादिसरीरकपरत्रह्यव कारणावस्थसद वशिप्यते, जगतस्तादृदादशाप्ति 
रेवप्रख्य तथा नामरूपविभागवि क्तस्थूर्टचद चद्रस्तुगरीरकत्रह्यकाय।वस्थम्‌ , ब्रह्मकायविस्यत्रहमण 
स्तथाविवस्थृलभावापत्तिरेवसगैशब्देनामिवीयमानष्टिरिति, नातोत्यतिरिक्तकर्विदन्य प्रख्य सर्गा | 
एव्ञ्चका्यमारणयोरनन्यत्र “्तदनन्यत्वमारभणदब्दादिम्य ` इ्यत्रारभाविक्ररणेपदुपपादिततदप्यु- 
पपन्नतरभवति । तत्रहि-आनन्दभायकाराउपसहारे “यथावायुरितित्रिवरृष्कतोवायुरेकएवस्थानक्िष- 
मास्थायप्राणापानादिरसंज्ञाट्थमान कार्यान्तराणिवि वत्ततथेवसूमचिदचिच्छरीखल्मापीहस्थूठचिदचि- 
च्छरीरभवग्जगदित्याख्यालमतइतिजगतोव्रह्मानन्यत्वसिद्रम्‌ "' इति । “"निष्कटनिष्कियरान्तनिरवच- 
निरञ्जनम्‌ ` इत्यादिकाब्रह्मणिनिगुणलप्रतिपादिका्रतयस्तु न गुणसामान्यामाधन्रहमणिप्रतिपदयन्ति, 
किन्तुप्रारुतिकाविवेकिमिहातुयोग्याहेयगुणास्तानेवगुणामासान्‌ त्िकिसमाहतान्‌ निषेधन्ति | ये 
चभगवत स्वाभाविका कस्याणागुणास्तपानिषेध न कुन्ति “योसानिुण प्रोक्त शास्त्रषुनगदीशर । 
प्राकृतैर्हेयसःचायचै गुणे यत्वमुच्येत'" इतिपुराणरनोक्ते । तदादुराचार्या श्रीभानन्दभाष्ये ('तस्मा- 


प्राकृत गुणाकारयोरसत्वेननिगणन्वनिराकारवदिन्यस्वासावारणयुणाकारवत्वेन च सगुण्वसाकारतचै 
कस्येवत्रह्मणउपपन्ननरमिति न करिचदृिरोघ "(१।१।२) 


शयृत्यो समृल्युमाप्नोतियइ्हनानेवपदयर्त  यादिश्रतिवोधितनानालनिपेघस्तु, एकस्येवप्रहमण श्रीसीता- 
नाथस्य, दारीररूपत्वात्‌ प्रकार भूतनिविलजडचेतनात्मकवस्वितिस्रस्यैवपदार्थजातस्यात्मतयासरषप्रका- 
्यैवानस्थितमितिसर्वात्मकत्रहपृथग्‌ भूतवस्वुसद्‌भावनिपेवपरतरेनता श्रुतय समर्थिता श्रीआनन्दमा 

रपरश्रतिप्राचीनाचार्यैरिति न दुत्रापिदोषलेदोपि भवति | अथकिमत्रवस्तुःवभेदोवाऽभेदोवा, 
अथतरामेदान्मकसवेवातन्वमिति, तत्रसवशरीरकतयासत्रैप्रकारक ब्रहमैवावस्थितमितिदष्टया सरस्यामेद 
एवस्वीक्रियते । एवमेव तथाव्िधव्रह्मनाना मूतचिदचित्‌ प्रकारकनानातरेनोवसितमिव्येवमेदामेदो 
िदचिदीदवराणास्वरूपस्रमावेटक्तण्यादसकराच्चप्तत्रमेद एव प्रतिमाति | तत्रचेतनस्वभावका- 


नाजीवात्मनामसकुचितापरिच्छन्ननिमलङ्ञानल्पाणामनादिकक्किद्यमाञ्चमात्मककर्मरूपाविवापरिग्‌ 


मि 











आत्मसिद्धि- ३९१ 


1 ४ ¢ ॥ (भ 
मोग्यभूताचित्‌ भोक्ताससगस्तद नुगुणसुखदु खोभयमोगव्ताकृतापरमेखरप्रतिपरत्ति परमेदरप्राति- 


्रभ्तिका स्वमावा | अचिद्रस्तूनातुभोग्यमूतायामचेतनत्वस्वतोऽपुरुपार्थःवव्रिकारदालिवादिका 

भावा । परमेखरस्य तु मोक्तृमोग्ययोद्योर्तर्यामितयाऽवस्यानमपरिच्छियज्ञाने खर्वी षक्तिनेज 

्रमृ्यनवस्थितिकासल्येयकण्याणगुणाकरष्वसप्यसकद्पप्रवृत्तस्पेनरसमरन चिद चिद्रस्तुजातास्वामिमत-- 

छ नुखूपैकरूपदिन्यरूपनिरतिदायविविवानन्तमूषणेष्यादिस्ेमवर | तदादृ श्रीआाचा्यं चरणा स्प्रेदा- 
न्तसारे- 

 पष्ठानामेकमाचत्रिकमपिश्रणुतद्‌मेदतोनामभेदे निष्याऽज्ञाऽचेतनासप्रक्तिरकिकरतिर्विखयो निर्य यैका । 
नानावणामिकाजात्रिगुणसनिख्याऽव्यक्तशब्दाभिवेया नि्याप।रापरार्थामहदहमितिमूरुच्यतेतच्छविदटि 

निवयोज्ञचेतनोऽज सततपरवरा सृक्ष्मतोऽत्य तमक्ष्मो भिन्नोवद्धादिभेदं प्रतिकुणपमसानकवामूचि्यै । 

्ीक्रान्ताल्यस्थोनिजकृतिफटमुक््तत्सहायोऽभिमानीजीव मप्रोच्यनेशीरुपतिसुमते  तच्वजिज्ञासुकरव 

विद्जात्यगोऽद्रायदवितिमखिलटीयतेयत्रचान्ते सूर्योयत्तजसेन्दु सकटमत्िरतमासयप्येतदेष | 

यदुीष्यावातिवातोऽवनिरपि सुतक्यातिनकछरोज्ञ॒साशीकूटस्थरकोबहद्यभगुणवानम्ययोवदवभ्त || 
्रीमानच्य शरण्योवह्वियविबुधेर्योगिगम्याडिघ्रपद्यऽस्परय क्ठेडादिमि स्समुदितघुयरा स रिमान्योक्दात्य 
शष्वच्छरीरामचन्द्र॒सुमहितमहिमासायुवेदेररेषै निमय ॒सपेशक्तित्रिकदुषव्रिजरोगीर्मनो "याभगम्य ॥ 
 श्रवेष्णवमताव्नभास्करे १| ६-७-८-९) इप्यादि | प्रकृतद्लोकस्थाक्षिरिष्टत- 
तुमदीयग्रभाकिरणन्याख्यातोऽनुसन्धेयम्‌ । 





म 


तत्र, ये कर्मविरिष्टा कर्मोपटक्षिताश्चित्‌ पदवाच्या समेदाजीवाप्मानस्ते परमा ममिन्नास्तथा 
परस्परमपि भिन्ना निप्याश्च | तथा च रति श्द्रासुपणा सयुनासलाया समान वक्ष परिषस्जाते | 
तयोर्य पिप्परुस्वादरत्तिअनश्नन्नन्योऽभिचाकश्षीति '' । तथा “ऋतपिवन्तासुकरृनस्यरोकरेगुह प्रविशै- 
परमेपरार्धे । छायातपौत्रह्मविदोवदन्तिपञ्चाग्नयोयेचत्रिणाचिकरेता " इष्यादि । अत एवोक्तम्‌- 
“नानात्ानोन्यवस्थात " इति ये इमेकमफलभोक्तारोजीवात्मानस्तेसर्वेविभिन्नाएवनत्वेकाप्मवराद | 
अन्यथाज्ञानिला्ञानितवद्धमुक्तादिव्यवस्था न स्यात्‌ › तदनेकलेश्रतिग्रमाणितसवरापिव्यवस्थाव्यवस् 
तावतीति | जीवात्माना नित्यत्वमपिश्रत्यादिप्रसिद्रमेव | तथा च श्रुति 
“नजायतेम्नियतेवाविपस्चिन्नाय मूत्वाभवितांवान मूय |अजोनित्य शाद्वतोऽयपुराणोनहन्यतेहन्यमानेशीरे 
वासासिजीर्णानियथाविहायनवानिगृह्णातिनरोऽपराणि | 
तथा शरीराणिविहायजीर्णान्यन्यानिसयातिनवानिदेही ।* एव 
^वेदाविनारिर्नं नित्य य॒ एनमजमन्ययम्‌ । कथसपुरुषन्याप्रकधातयतिहन्तिकमिति !" 
यदि कदाचित्‌ कर्चित्‌ देहातममोहवशादनित्यमन्येत, तदातच्छिरसिंकृतनाशाऽङ्ृताम्यागम 
्रङ्गदोषभापतिनोमवेत्‌ तस्मादयजीवोभगवच्छरीर मूतो नित्य एवेति ॥ 


३९२ सतच्तवदीपतक्वव्रसिद्धौ 


1 
अत एवगोनमेनापिकथितम्‌ “'वीतरागजन्मादगनान्‌ "" निमुक्तसकलाविवादिक्टेलस्य जन्पम- 
रणादिकनेवभवतीतिस्‌त्रार्थं । तथाऽय जीवोनव्यापकोनवाम यमपरिमाणोऽपितु अणुपरिमाणकपक्याप- 
कुतेउत्रातिगन्यागवीनामनुपपत्त । द्वितीयेदेहविनानेत^परिमाणकजीतस्यापिंविनागेकृननालञाकृता 
भ्यागमग्रसङद्गात्‌ । नांहउपायिमेदनसमाघानम्‌ , उपाविभेदस्योपधेयमेदाप्रयोजकल्वात , नाहपाणौ 
वृकणेमहत्यवयतरेवास्तनाद}जानेयुवतिमृताजातव्रेतिव्यवहारोभवनीति । नचाणुपरिमाणे, शरीरे कदेशे- 
ऽवस्थितस्यसवाङ्ीणदुखाचुप्त्वनस्यादितिवाच्यम्‌ ; हरिचन्दनविन्दुवत्‌ त समावानसमवात्‌ यथा 
दाशीर कदेरोस॑रग्नोपिचन्दनविन्दु सकल्दारीरगतमाल्हादजनयतितथैवरा रीर कदेभेसमवस्थिनोपिजीो 
धर्म मूतज्ञानप्रभयाऽनु भावयति, मणिग्रदीपप्रमावदे वेति । श्रत्यापिजीवस्याणुत्रसम्थिंतम्‌-तथारि “बाल- 
प्रसतभागस्यरातघाकट्पितस्प च | मागो जीव सतिन्नेय सचानन््यायकलव्पतेः' तथा “'आराग्रमात्र पुरषो 
ऽणुरात्माचेनमावेदिनत्य "“ इतिच | 
अत्रचाचित्‌ पदवाच्यद्द्यमर्थात्‌ ज्ञानवरिपयीभूतज डाप्मकजगत्‌ त^सवेत्रिविवम्‌ ,भोग्यभोगोपकरणमोगा- 
यतनमेदात्‌ .तदेवान्यत्रजरीरेद्दियविपय भेदात्‌ त्रितरेवमितिकथितम्‌। एतस्य जगतो ऽभिननिमित्तोपादानका- 
रणतु श्दवरपदाय क्टेराकर्मविपाकाङायग्परामरष्ट पुरपविशेषश्रीरामसीतानाथादिपुरुपोत्तमादिपदवाच्य | 
४“रामएवपर्रहमरामएवपरतप । रामएवपरतप्वश्रीरामोब्रह्मतारकम्‌ ॥'' 

“भरामदेव परत्रह्मकस्याणगुणसयुत । मुवनानामुपादानकर्ता जीवनियामक ॥" इत्यायक्ते | 

स॒ एवस्वदवरश्रीरामचन्द्रोदयासागर समाभ्यविकविवरजिंतोभक्तवत्सटो भक्तपराघीनोमर्यादा- 
पुरुषोत्तम स्वोपास्केम्यउपासनानुकूल्तत्तत्‌फट्प्रदानायलील्येवार्चाविभवल्यूहसुक्ष्मान्तर्यामिमेदेनपञ्च 
प्रकरिणावतिष्ठते । तत्रार्चानामप्रतिमादय । नारायणा्वतारोविभव | व्यूहञ्चतुविंषो, वासुदेव 
सकर्यणप्रचुम्नानिरद्रमेदात्‌ मूमसम्पूणेपड्गुणकश्रीरामाख्यपखहरबव्दितम्‌ । गुणा अपहतसत्यसकदय- 
त्वादिका श्वुतिप्रसिद्धा “सोऽपहतपाप्माविरजोविशरद्यु्विंशेकोऽविजिधित्स सप्यकाम सत्यसकट्प ” इति 
रते |अन्त्यामी सकजीवनियामक "“'वआत्मनितिषठन्‌'पृथिव्यातिष्ठन्‌इत्यत्रसम्पूरणो्यनत्यामिब्ाहमणोद्र 
व्य | तत्रप्रतिमादिपूर्पर्वमूतं रुपासनेक्रियमणिघर्मकामादि पुरुपाभप्रापकदुरितिकर्मणोविनारोसति,तदुत्तरो 
त्रमद्युपासनादोभवन्ययिकारउपासकस्य । एतपप्रकृतस्वरूपमहताप्रबन्धेनसहल्लदरोकात्मकश्रीबोधाय- 
नमतादर्शाख्यमहप्रबन्धेनगद्गुरुश्रपूर्णानन्दाचार्येणग्रपञच्चितमत्रनग्रतन्यतेगप्रबन्वगौरवभमयादतस्ततएवानु- 
सन्वेय विरोषार्पिभि । तथेवान्यत्राप्यमिधुक्ते - 
(“रामचन्द्र स्वभक्तेषुवांन्ट्यात्तत्तदीहितम्‌ । अधिकार्य्यानुकूल्येन प्रयच्छति फल बहु ||” 
८^तद्र्थ॑ङील्यास्वीया पञ्चमूतीं करोतिवे | प्रतिमादिकमर्चास्यादवतारास्तुवैमवा ॥ ” 
“सकर्षणोवासुदेन प्र्युम्नद्चानिरुद्रक । व्यूहस्चतु्विंघोज्ञेय सूक्षमसम्पू्णषट्गुणम्‌ |) 
८'तदेवरामचन्द्रास्यपरत्रह्मनिगदते । अन्तर्यामीजीवसस्थोजीवप्रेरकडच्यते ।|” इति | 


आत्मसिद्धि ३९३ 


(व भ 
“सचात्मनीतिवेदान्तवाक्यनातेर्निरूपित । अर्चौपामनया्षिप्तकल्पपऽविक्रनोभवेत्‌ ||" 
विभवोपासनेपर्चाद्म्यूहोपास्तौतत परम्‌ । मूष्ष्नेतदनुशक्त स्यादन्तयामिणमीक्षितुम्‌ ।'" इत्यादि 





मगवतोरामचन्दरस्योपासन च पज्चग्रकारकथवति | तदृक्तनारदीयपा्चरात्र-“अभिगमनसु- 
पादानमिव्यास्वाध्यायोयोग "इति | तत्राभिगमनदेवस्थानमागैस्य च स्माजनोप्रादानादिनापरिष्क- 
रणम्‌ | उपादानचन्दनपुष्पादिपूजोपकरणसम्पादनम्‌ | इव्यानामदेवपूननतदथेहोमादिकम्‌ ! स्वा- 
व्यायोनाम, अर्थानुसन्धानपूर्ैकतन्मन्त्रजपोवेदोक्तमूक्तादिपाठोनामसकीतैनादिकम्‌ , तप्रतिपादकवेद 
शाश्म्यासदच । योगश्िवित्तवृत्तिनिरोघरूप । सच ध्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारण- 
व्यानसमायिमेदादष्टविव । समायिद्विविव सग्रज्ञातोऽसप्रज्ञातस्च । तत्रयमनियमादिसमाधीनास्वख्प 
छक्षणमवान्तरमेदाङ्चयथाक्रमयोगनास््रादेवज्ञातव्या । सम्पूणमपियोगगास्त्रमत्रेवा्ेउपक्षीणम्‌ | एव 
मुपासनकर्मसमुचितेन विज्ञानेनद्रष्टद रीनेविनष्टेसति भगव क्तस्य व्रह्मनिष्टस्य भक्तव्सत्मेरामचन्छर - 
परमकारणिको मर्यादापुरुपोचम स्वपथार्णानुमवानुगुणनिरविकनित्यनिरतिशयानवविकानन्तखूप- 
पुनरावृत्तिरहित स्वपद ददाति । “न स पुनरावतेते'दतिश्रुते स्प्तिरपि -- 


४४अब्रह्मभुबनाद्लेका पुनरावर्तिनोऽयैन । मामुपेप्यतुकोन्तेय पुनजन्मनविदते ॥ 
मासुपेत्यपुनजेन्मदु खा्यमरादखतम्‌ । नाप्लुवन्तिमहालान ससिद्विपरमागता ॥” 
८“स्वभक्तरामचन्द्रोयसम्प्राप्यानन्दमक्नयम्‌ | पुनराव्ृ्तिरहितस्वीय वामप्रयच्छति || "इति । 
८सकृदेवग्रपन्नायतवास्मीतिचयाचते | अभय दसवैभूतेभ्योददाम्येतदूत्रतमम |।' 
“सत्यसन्ध प्रतिश्रुवयप्रपन्नायाभयस्वयस्‌ | निवत्तेयेद्‌भयेनेनश्रीराम श्रितवत्सं ।" इतिच | 
तदेतत्‌ सर्वपूर्वापरायुसघानेनःकललयश्रीरामतापिनीयमहोपनिपदालसारेणच, श्रीवोधायनाचा- 
यापरपर्यायश्रीपुरुषोत्तमाचा्कृतव्रह्मसत्रबृत्तिमतिविस्तीरणासक्षिःय कोकोपकारायजगद्‌ गुरुश्रीरामानन्दा- 
चार्यं शारीरकमीमासाराल्लीयभाष्यप्रणिनायानन्द भाष्यनामकम्‌ | तत्रन्यासप्रथममूत्रस्य अथातोब्रह्मनि- 
बाया इत्यस्यायमथं सक्िप्यप्रदभित आचार्येण । तत्राथरावः पू्रम्वृत्तकर्माधिगमस्यानन्तग्यददयति- 
तदुक्तबोधायनेन "“वृत्तात्कर्माधिगमादनन्तुरपस्चात्‌ तब्रह्मविविदिषतीति । अत शब्द्‌ सूत्रघटक 
अधीतसागसरहस्यवेदस्याधिगतवेदास्यागमापायिस्वगादिफलाद्विरक्तस्यनिवृत्तेषणत्रयस्येतिकारणात्‌ । 
स्थिरमोक्षस्यज्ञानानन्दभणस्येच्छाङुषत॒तामोक्षोपाय मूततरहमजिज्ञासामवति । ब्रह्मपदाथेस्तुस्व- 
मावतोनिर्गक्तिनिलिष्प्राकृतदेयगुणकोऽनवविकातिशयानन्तकल्याणगुणोमर्यादा पुरंपोत्तमो रामएवेति । 
तदुक्तमाचार्येण त्रह्मराब्दङ्चमहापुरुपादिपदप्ेदनीयनिरस्ताचिच्दोपमनवधिकातिरायसख्येयक- 
स्याणगुणगणमगवन्तश्रीराममेवाह । सामान्यवाचकानापदानाविरेषाथंपयवसानात्‌ । तदाहवृत्तिकार्‌' 


धविशिषार्थेनसमान्यार्थोऽवसीयत इति (बो ब्र )'' 
५० 
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ननस्च ''अग्निष्टोमादिनिकामक्ञानस्य,ताद्दाकर्मावुष्ठानस्य चेदहकपारटोकिककस्त्रस्वर्गादि- 
विषयेष वनीकारसङ्ञकवेराग्यपर्यन्ततरेराग्यजननद्वारेणतथाज्ञानोत्तिप्रतिवन्धकदुसितिकर्मनिरासनद्रारा- 
ब्रह्मज्ञान कारणतया 'जानसमुत्पयतेपुसाक्नयान्पापस्यकमेण # इतिवचनेनत्रहज्ञानग्रतिकारणलात्‌, 
इतितयो कर्थज्ञानयोका्यकरणत्रेनतादगकर्मज्ञानवो वका स्त्रयो कार्थकारणवेनेकदास्त्रतवमेवायातिनतु- 
तयो पार्भश्येनयास्त्रद्रयत्वम | अन एवबोघायनेनघृत्तिकरृताकथिनम्‌ एकमेवेद शा स््रजेमिनीयेनपो 
उदाकक्षणनेति । यत्‌क्र्मेणासकामानाफ्नहिक पारलेकिकव्रसरोकान्ततद्धिनारिफल्कम्‌|रहज्ञा- 
नफल्तुनिन्यनिरतिंगयञ्च भवनि | तदपिश्च्येवविज्ञापित भवति “ परीक्ष्यकमेचितानूलोकान्‌ ब्राह्म 
णोनिर्वैदमायान्नास्त्यदरन कृतेन तद्विजानाथेगुरुमेवामिगच्छेतसमिः्पाणिश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ » इति| 
अत्र ब्राह्मणम्रहणात्‌ब्राह्मणानसेवप्रत्रस्यायामविकासोनेतरेपामितिफल्ति| अन्येतु “व्राह्मणमग्रहणचात्रवि 
जानामुपरटनणम्‌, " उतित्रचनात्‌ त्रैवणिकानामविकार इतिवदन्ति | अद्यतनीया केचनसववरणा- 
नामयिकार इतिवदन्त जिग्यघुद्ध्यासमागतान्‌ टरव्यादिलोभदत्वासर्वानिवदीक्षयन्ति, गास््रमर्यादाप- 
रिणामायविमश्यका । केवटस्यकर्मेण केवरस्यज्ञानस्य च॒ निन्दाश्रवणात्‌ , कर्मेसमुचित 
ज्ञानस्यैवमोश्रसाधनव्वश्रतिर्दैयति ॥ अनन्वतम प्रविशन्तियेऽव्ामुपासते । ततो भूयडूवतेतमोयेऽ 
विचायासेवरता । विदाज्चावियाञ्चयस्तद्दोभयसह । अविचयमर्युती््वाविययाऽमृतम्नुते"इत्यादि | 
ययप्यत्रविचापदेनोपास्तिज्ञानविवक्षित “वियत्रह्मोपासनासिकाम्‌ "”' (आनन्द भाष्यम्‌ ) इत्याचार्योक्ते- 
सतुपरमातमज्ञानम्‌, यतस्तयो प्रकाजतमोवद्िरोवेनसमुच्चयासभवात्‌ | तथापिप्रौदिवादेनवक्ष्य- 
माणग्रकारेण कथित पुन कुत्रचित्‌ विचारसिप्यामि | 
तदुक्तनारदपाचर्ररहस्य- 
सण्वकरुणासिन्धुभगवान्‌भक्तवप्सछ | उपासकानुरोपेनभजतेमूर्तिंपञ्चकम्‌ ॥ 
तदर्चाविमवव्यूटस्‌“मान्तयामिसक्ञकम्‌ | यदाश्रिव्येवचिद्विगंस्तत्तजजञेयप्रपते ॥ 
ूरपूरवोदितोपास्िविरेषक्षीणकस्मप | उत्तरोत्तसमूर्तानामु पास्त्यथिक्कतोभवेत्‌ ॥ 
८.एव्ह्हरह श्रोतस्मार्तर्मानुसारत । उक्तोपासनयापुसारामचन्द्र प्रसीदति ॥ 
प्रसन्ना.माहरिभक्त्यानिदिध्यासनरूपया । अविचाकमेसधानरूपस्िदोनिवतेयेत्‌ | 
तत स्वाभाविका पुसातेससारतिरोहिता । आतरिभेवन्तिकट्याणा सवेज्ञत्वादगोगुणा ॥ 
एवगुणा समाना स्युसुक्तानामीखरस्यच । सर्वकलैत्वमेवेकरामेदेवेविशिष्यते ॥ 
८“मुक्तास्तुमे षिणित्रह्मण्यशेपेगेपरूपिण । सर्वान्तुवतेसहतेनविपर्चितेति 
एतस्मात्कारणात्‌ , ग्रवकूससारदावानल्दग्धारिरस्कैविंवेक्रिभिरगरृतलग्रा्तयेमर्यादापुर्पोत्त 
मादिवाच्यसर्वेशरश्रीरामाग्व्यपरत्र्मजिज्ञासितव्यमिः्युक्त भवति प्रथमसूत्रेणेति । तत्र प्रकृग्निग्रत्ययौ 
्रत्ययार्ग्रघान्येनसहत्रूतहूत सनोऽन्यत्रेतिवचनवलदिच्छायाइ्यष्माणप्रधानपवात्‌, इष्यमाणज्ञानमेवेह- 
विघेयम , तज्ज्ञानव्यानोपासनादिपदवाच्यवेदनमेव, नतुनच्मस्यादिवाक्यजन्यमापातज्ञानम्‌ , ताट्ृश- 
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 जनस्वपदसदभेशाविणोबयुधन्नस्यविधानविनापिप्रा हन्वात | भञान्मावागद्रष्टम्य । 
निदिध्यासितव्य ” “आस्ेप्येवोपासीत ` “विज्ञायप्र्नाकुर्बीत'' “अनुत्रियव्रिजानातायादिशनिभ्य 
अत्र ध्रोतम्य' इत्यत्रनव्रिवायकस्तन्यत्‌प्रप्ययोऽपिवनुवादक एव्र | ५ स्वान्यायोऽ येतव्य' 
र्यध्ययनप्रापकेनसाह्धस्यस्वाध्यायपदवाच्यवेद मुदायस्यप्रहणसम वीतत्रेदस्य पुस्पस्य प्रयो जनवदर्थ- 
दर्नात्तन्निणया्थस्वभावत एत्र श्रवणेप्रवर्तमानतयाश्रवणस्यप्रा््वात्‌ । मन्तन्य इति अनुवादएतरश्रवण 
प्रतिषठापर्कमनस्यापिप्राप्ततरादेव | “अगप्राप्तेशाल्लमथवदितिन्यायात्‌ । व्याननुतैलयारावदविच्छिन्न- 


स्मरणंसन्तानरूपाचास्यृति ^स्पृतिप्रतिल्मेसवेप्रन्धीन विमोक्ष " इतिघ्रवाया स्पृतेरेवमोक्षकरारणतयाश्रव- 
णात | सेयस्पृतिर्ददौनसमानाकारेव | ““भिद्यतेहदयम्रन्िरवन्तेस्वै्ंगया 'इ्यादिश्रवयेकत्वात्‌ | 
एवञ्च “(आत्मावारेद्रष्टग्य " इत्यनेनास्यदरानरूपताविधीयने । य्पिदगेनस्मरणयोव्िभिन्नत्वात 
समानाकारता न सभवति तथापिभावनाभ्रकर्णात्‌ स्मृनेदगेनरूपत्वसभवात्‌ | तदेनत श्रीवो बापनवृ्ति 
कारेणप्रपञ्चितम्‌ श्वेदनमुपासनस्यादित्यादि' ग्रन्थन । एतदेव यानकिेपयतिश्रुनि ' नायमामा 
प्रचनेनलभ्यो न मेघयानबहनाश्रतेन यमेते पव्रणुतनेनल*यस्तस्येप माव््रणुतनतुस्वारभिति' मुण्ड- 
कोपनिषत्‌ । अिंशयेनप्रियहूतिग्रियतमस्ताटशग्वपदारथतरणीया भवनि | ततदचयथाऽयजीरोऽति- 
रयेनप्रियतमपरमाप्मानप्राप्नोति, तथा स्वयमेवभगवान्‌ श्रीरामणग्नियतमडइतिभगवनावासुदेवेनकथित 
गीतायाम्‌-““ते्षा सततयुक्तनाभजतप्रीतिपूैकम्‌ । ददामिदुद्धियोग तं येनमामुपयान्ति ते ||इति] 
“पुरुष स पर प्राथ ! भक्त्याटम्यस्त्वनन्यया'' इति 
इव्यादिनागप्रवचनकेवलज्ञानादीनामसाघनतामगसरापतौनिपेव्यपराभकतेरभगवत्‌प्ापतौसा बनतामुदा- 
जहार साचमक्तिरववरिधापरापरभेदात्‌ , तत्रपर वमक्ति सावनम्‌ । तदतिरिकतध्ययनग्रक्चनादीन्‌ 
“नाहृवैदेर्गतपसा नदानेन न चेज्यया | हक्य एव विध द्रष्टु टष्टवानसिमा यथा" इत्यादिनाप्रति- 
पिष्यतदनन्यभक्तेरेवपरमातमग्रा्ाबुपायप्वनिर्धास्तिवान्‌ । तत्र “भन्‌. सेवायामिति वातो क्तिन्‌ प्रत्यये 
भक्रतिपदनिष्पन्न मवति । सातमक्तिर्निरतिशयानन्दग्रियानन्यग्रयोजनसकल्तरविपयकतृष्णारहितज्ञान 
क्िषद्पैव । “सा च भक्ति परमप्रेयोभगवदितरवैतृष्ण्यपूैकपरमपुरुषाच॒रागरूपोज्ञानक्गिषएवः”इति- 
भाष्यकार । एतादशभक्तसिद्धिस्चक्रिकादि*योभवतीतिवाक्यकारेणश्रीवोधायनाचर्येणकथितम्‌ । 
(तव्छदधिर्वितरकविभोकाम्यासक्रियाकस्याणानवसादानुद्धरपेम्य समवाननिवैचनाच्चेति ॥"तत्रविवेकोनामा 
दु्टादन्नात्‌ सत्वस्यान्त करणराद्धितस्यञुद्धिरनिर्मख्त्वमिति | अत्रनिवेचनम्‌ः“आहारजुद्धौसत्वञ्चद्धि सत्व 
यद्धधरवास्पृति » [अन्नमय हि सोम्यमन ” इत्यादिश्रुत्याऽन्त करणस्यपार्थिवत्वमवगतमितियाद्ा- 
गुद्रमविडद्रवाऽन्नमुपमुज्यतेताद्गेवान्त करण भवति । नदुक्त॒“दीपोभक्षयतेष्वान्कञ्जल च 
प्रसूयते । यदन्नभक्ष्यतेनित्यतादृसीजायतेप्रना । इत्यञद्राहाए्ग्रहणेमनसोनिे्तनयाति, अपितु 
समढमेवतद्भवनीत्यजद्ेमनसि नो भवतिध्यानतस्मात्‌ खुद्धाहारस्यैवप्यानप्रयोजकप्कथितयोगतन्तर 
विमोकस्तु ““कामानमिष्वदूण ” इति | एतन्तिवचन “ {दान्तउपासीततञ्जछ्लनिति । अभ्यासस्तु, 
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मि ॥ त कमण कन जा 





कथ 


उपात्तस्यवस्तुन पुन पुन सव्रीस्नम्‌'' णनस्यनिवचनतु“ज्नानप्रसादनविद्यु द्रसघस्ततस्तुतपर्यते इ यादि 
रति ध्य य वापिस्मरन्‌ माव त्यज यन्तेकलेवरम्‌ । त॒तमेवेतिकौन्तेय सद्‌ा तद्धावमावित इति 
स्मृति । क्रियानाम, श्रोतस्मार्तकर्मेणाम्‌, अग्निहोत्रवाजपेयादीनाकामनारहितानामनुष्टान यथाशक्ति 
रत्र निर्षृचनम्‌ “क्रियावानेपत्रह्मविदावरि' इति । कस्याणानिसप्याजवद यादानादीनि, एनस्य 
निवचनम्‌ ““सत्येनम्यतेअल्मेति | ्दीनतायाविपयैयोऽनवसाद " एतस्यनिवेचनम्‌ “नायमात्मा- 
ब्हीनेनलभ्यः' इति । नथा देन्यव्रिपथयजनितातुष्टिानुद्रषं । अत्र॒ “शान्तोदान्तउपासीत 
इति निर्वचनम्‌ | तदव व्रकारकनियमक्निपसभ्प्रातपुरुपोत्तमश्रीरामप्रापतप्रसादनिगरष्टतम स्वान्तस्य 
अनन्यग्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियवदा-मग्रच्ययावभासतापनव्यानटक्षणयाऽनन्यभक्न्यापुरुषोत्तमसर्व- 
खरश्रीरामपदसकेतच्नवभवतीतिसिद्गम्‌ । तदादूराचार्यां श्रीसदानन्दाचायैचरणा - 
““रामे्रहमपरात्परश्चनिमतभक्त्येवनि श्रेयम रोपा येन च शेपिणोरघुपत्जौवाइतिस्वीकृतम्‌ | 
्रोतयुक्तियुतमतखन्ुविशिष्टाद्रतकयस्य स श्रीवोषायनवृत्तिरुद्रिजयताबोधायन गाद्वतम्‌ ||") 
तथेवजगदगुर्रपूर्णानन्दाचा्यैयादा - 
““कारण्याम्बुनिविक्वयस्तनुशताप्रा्यस्तथप्रापक सायुञ्यचददातियोहिनिजयाभक्त्याप्रपत्याऽथवा | 
सरेश स परात्परश्यराहतोवेषम्यनेधरण्यत श्रीरामोजगदाश्रयोभवतु मे ्राताजगदव्यापक |, 
जायन्तेमृतिमाप्लुवन्ति च॒ पुनर्ब्वानयप्राणिनो यञ्योपेत्यभवेन्नवैतनुमतारोकेपुनजन्मस । 
ब्रहेरानसुरेन््रवन्दितिपदोभक्येकरुूय प्रभु॒श्रीरामोजगदाश्रयोभवतु मे त्राताजगद्‌ब्यापक | 
अथद्रे पायनीयप्रथमस्‌त्रेणत्रह्मजिज्ञासासमारः्धा, तत्र कीदश कि लक्षण कि ब्रह्म; जिज्ञा- 
स्यमितिजिज्ञासायाद्वितीयसूत्रमाह जन्माचस्ययत इति । अत्ररन्णग्रमाणाम्या वस्तुसिद्धि- 
रितिपदयन्‌ ब्रह्मरक्षणदरयतिद्वितीयसूत्रेणमूत्रकार “जन्माचस्यत ?' दति । अस्याथं तत्रजन्मारद- 
त्यनेन, उत्पत्तिस्थितिप्र्यानतद्गुणसविक्नानवह्व्ीहिसमासाश्रयणेलाभो मवति, रुवकणपुरुष- 
मानयत्यत्र॒ तथा च्वौकर्णोयस्येतितदगुणसमासेविरोपणविरप्यस्यानयनम्‌ , नतु टृष्टसागरपुरूष- 
वत्सत्यपिसमानेबहु्रीह विगेपणस्यानयन भवति, अतद्‌ गुणत्वात्‌ बह्रीहे । तथेहसूतर, नातदूगुण 
सविज्ञानोबडु्रीहिरपितुतद्‌गुणसविज्ञानवट््रीहिरितिजन्मसदहितयोस्थितिप्रस्ययो ग्रहण भवति | अस्येति- 
पष्रयन्तेदपदेनपरमात्मभिन्नेन महामहिमवतापिरोकपालग्रहादिनामनसाप्यचिन्त्यविविघस्चनायुक्तस्य 
प्रतिनियतदेशकारभोगत्रह्मादिस्तवपर्मन्तक्ेकषे्रज्ञसवलिनस्यास्यजगतोजायमानस्य, यत सवैज्ञसव- 
दाक्तिसव्यसकस्पसत्यन्वादिगुणविदिष्टसविशेषपरमेश्वराप्जानकीनाथादिपदवेदनीयातुसर्वेशचरात्‌ दय 
्र्यनीकस्वरूपात्‌पुसपत्रिगेषात्‌ , जगत सौसितिप्र्याभवन्तीतिप्र्नसूत्राथेसम्पच्ते | नन्व 
तादृशब्रह्मणिकिमपिग्रमाणमस्ति नवा 2 अस्ति चेत्‌ तदा तत्‌ कि प्रत्यक्षाचन्यतमरूपतदन्यद्ा ? तत्र 
न प्रव्यक्त वाह्यसभवति, रूपस्यस्प्ादिविहीनेपरमपुरषेनेत्रस्पदोनयोरसभवात्‌, रूपस्परोवातामेक्चा- 
्ुषादिमरत्यक्षन्वददोनात्‌ | न वा घ्राणादिकसम्भवतिं परमपुषस्यद्रव्यरूपतवात्‌ । 
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गुगादीनसेतप्राणादिप्राह्यतनियमस्यान्यत्रदगनात्‌ | नवामानस्‌प्रत्य्तजीवतद्‌ गुणादिभिन्ात्‌ | 
तव्राऽनुमानादिकम्‌, अन्यभि चरितिहेष्वमावात्‌ । नवाशब्दस्तत्रपरमेखरेप्रमाणम्‌ , अन्योन्या- 
रयात्‌, परमेश्वरसिद्धौतदु च्चरितत्वात › राब्द स्यप्रामाण्यसिद्विस्तस्िद्रा च प्ररमेदवर 


मिद्धिसियन्योन्याश्रयस्य वुरुत्तरवादिति न परिगिणितप्रमाणेन ब्ऋह्णण सिद्व } यदिनादश- 
परसेदवरग्माणनास्ति, इतिद्ितीयपक्षस्तदाप्रमाणामावादेव नताद्शपरमेश्वरविचार शोभेत, यथा 


प्रमाणामावात्‌ गगनक्रुसुमादि न सत्ता छुभत तथाऽयमपि प्रामाणिक स्यात्‌ ¡ कारणरहित 
पदा्ोद्विविधो मवति, नियमत सन्‌ वा असन्‌ , यथाऽकाशोबन्ध्यापुत्रतरेत्यनो न तादन्रहमण - 
सद्विस्िवपरस्याकोचनसमवाय्ये भगवान्‌ सूत्रकारोव्रमणिप्रमाणमाह श्ञास्रयोनित्वात्‌ ततरशास््र- 
योनि कारणमस्यतच्छान्ञयोनि स्तस्यभावस्त"वात्‌ , अत्रयोनिपदवोन्यकारण न कारक किन्तु, प्रदी- 
पनघटईतिवत्‌ ज्ञापकरूपमेव नतुदण्डेनघटइतिवत्‌ जनकम्‌ | तथा च साघम्र्वेदादिकयोनि कार- 
ए्रमाणयस्य, अर्थात्‌ यदवगतौशाखमेव ध्यत वा इमानि भूतानि जायन्ते" ““भगुत्रैवारुणि पित- 
रवरुणमुपसार, अधीहि भगवोत्रह्म ““इप्युपश्रत्य वरुण प्राह ““आनन्दाद्‌्येवखटुहमानि भूतानिजायन्ते' 
आनन्देन जातानिजीवन्ति, आनन्दप्रयनयमिसविरान्ति, तद्त्रह्मतदेवविजिज्ञासितम्य " इत्यादि 
ततस्चशाल्लमेवन्रह्मावगतप्रमाणम्‌ । 
्रह्मसलरप्रमाण च रा्मेव सुनिस्चितम्‌ | तन्वापनिषदञ्चेतच्छरतिवा्यप्रमाणत || १३ १।'' 
इत्यादिरूपेणजगदृगुरश्रीपुणां नन्दाचार्येणश्रीवोधायनमतादरेपरतिपादनाच्च । ननु, घटादि 
प्रमेयसाधकानेकप्रमाणेषूतदन्यतमेनेवव्रह्मण सिद्धिसमवेकिमथेशाख्रिरसिएतावान्‌ भार आरोप्यते इतिं 
चत्राह , सत्यम्‌ “यतोवाचोनिवतन्तेऽप्राप्यमनसासह'' अवचनेनेवप्रोवाच'' इन्यादिश्तिमिर्वा्‌- 
मनसाडगोचरताया प्रतिपादनेनन्रह्मणोऽतीन्ियतावगमेनश्ञाख्रेतरग्रमाणानातत्रपदाधानासमभवेनशाखस्येव 
नत्ऋप्रमाणलदरयामासमसूत्रकरार । रूपस्परादिरहितघ्वात्‌ यदपि ब्रहमप्रत्यक्षादिविषयतानासादयति, 
गाल्नल्यापिप्रवृत्तिनिवृत्तिपरकन्वात्‌ , सिद्धत्रह्मस्वरूपबोधकत्मपि न समत्रति । प्रदृत्तिनिंदृत्तिरूप 


प्रयोजनपरकाणमिवगाक्ललादित्याशङ्कायामाह सूत्रकारस्चतथेमिदम तत्तुसमन्धयादितिं सूत्रम्‌ । 
पतन्त्रघटक^^तु शाद ूषपक्षनिराकरणपरकईतिबोद्धव्यम्‌ प्रायोत्रहमसत्रषु यत्र “नु? शब्दोभवति तत्र 
स््रपूवेपक्षम्यावतक एवेति पुतरेपरानुसन्घानेनावगत भवतिं | तत्‌ जिज्ञास्य ब्रह्मलक्षणप्रमाणेनाव- 
वासि, शात्रप्रमाणकमेवसमवति ‡ कुत 2 समन्वयात्‌ , परमपुरुषार्थभूतस्यत्रह्मणोऽमिघेयतया- 
नयात्‌ , स्वे्ेदान्ता परमप्रयोजन भूतत्रह्मण प्रतिपादनपर्तयेवसमन्विताभवन्तीति । ननु घटकुरुषट 


परयति, इत्यादिरोकिकम्रयोगेण, “अग्निहोत्रजुहयात्‌ स्गैकाम'! इप्यादिवेदिकप्रयोगेणकार्यान्वित 
स्वाथबोधकत्वमेवप्रवृत्तिनिवृत्तिपरकाणामेवसाखाणाम्‌ ५अआन्नायस्यक्रियाथत्वादानथभ्यमनर्थानामित्या- 


दिनाऽ्रियप्रतिपादकानामान्थक्यमाङाडश्य ““विधिनात्वेकवाक्यात्स्ुत्यथेन?' इ्यादिनाक्रियाप्रतिपादन 
विषुराणामरथवादीनामपिसा्थकत्वसमर्थितम्‌ | एव “आत्माइत्येवोपासीतः' उपासनपरकवेदान्तादीना 


केथचिन्सा्थकघनतुस्वातन्त्येणनेपास्ेनोघक्रत्वमितिनशङ्कनीयम्‌ , 'व्चैत्रपुत्रसतेजात ' 'नायसर्पौऽपितु 


३९८ सतत्त्वदीपतत्त्वत्रयसिद्रौ 
= -5--5--पिहपुम्यादिनिशतिर्पत्रयोजनवतवद्छनेधेति त्रिय 
रज्जुरित्यादि? स्थलेऽकार्यवोघकानामपिहरपभयादिनिवृत्तिरूपगप्रयोजनतलदषटमेवेति, क्रियाप्रतिपाद्का 
नाभेत्रसार्थक-वमितिर्किमेव्रच शङ्कस्येति विस्तरस्यछन्तरेद्रषटव्यो म्यव्रिवरणप्रस्तावाद्‌वितिदिक्‌ | 
इ्येवपरदशनखण्डनमुखेनस्वशाल्प्रतिपावविपयप्रतिपाद नेजीवस्वरूपस्यक्षणिकत्वमनित्यप्व प्रतिक्षिप्य 
स्कचिद्रन्तेनजीरस्वह्पस्यनित्यत्वादिकग्रतिपाचात्मसिद्विरनिवेदिनति सक्षेप । 
सगृह्यशासार च॒ जीवरूपस्थिरीकरतम्‌ । तदनेन रमानाथ प्रीत स्तात्‌ भक्तिवधेक ॥१॥ 
इत्यानन्दभाष्कर जगदगुरश्रीरमानन्दचायग्रघानपीठाचायजगद्गुरश्रीरामानन्दाचायेरमप्रप- 
न्नाचार्थयोगीन्द्रपद्ररिष्यपथिमाम्नाय॒श्रीविश्रमद्रोरिकिस्थश्रीरामान्दाचायंपीटा पीरा 
सवामीरमेदवरानन्दाचार्यकृतआत्तमसिदधौतत्त्वदीप । 
॥॥ | श्रीसीतारामापेणमस्तु ॥ ५ 
‡ विशिष्टाद्रत शब्द मीमांसा # 

केनचित्तत्रसमीक्षणप्रतिभाग्रमावप्रभासितस्वान्तेन स्ाश्रितामख्वैदुष्य श्युष्यदनवबोघेन विपश्चि 
दपश्चिमेन सीकरजनपदावयवलकष्मणगटनिवासरसिकरेन रामनारायणाख्यमहोदयेनमारवाडी ब्राह्मणनाम्न 
(र १।९।३५) ईसवीयदिवसे खप्रसराव्रसरजुषिपत्रो विजिषटाद्र॑तमिःयत्रक समास २ इत्याकार 
उपरिानिर्दिष्टस्तस्योत्तरसतप्ण प्रर प्रकाडि। अदसीयगप्रसनस्येदमधस्तनीय समुद्टसतिं समाधानम्‌ | 

विशिष्ठादरेतमित्यत्र विरिष्टञ्चविरिष्टञ्च विरिष्टे (एकशेष ) द्रयोभविद्धितादवितैव दरत्‌ 
(स्वौर्धिकोऽग्‌ ) मेद इति यावत | नदैतमद्वेतम्‌ । नञ" इति पाणिनीयेन समास | ततश्चविरिष्ट 
योरद्ैत विशिष्टादरैतमिति षष्ठीतःपुरुष | अत्र च विंशिष्टपदाभ्या सूष्ष्मचिद चिद्विशिष्ट स्थुरुचिदचि 
द्विरिष्टव्च ब्रहयेवाभिघीयते । तयोश्चव्रहमणोरद्रैतममेद प्तर्य्थोपरभ्यते | सूक्ष्मावस्थाहि कारणावस्था 
सावस्था च कार्यावस्था तयोरुभयोरवस्थितिमेकमेव ब्रहेति तु तच्छम्‌ । 

नच त्राचित्पदा्थनिष्ठे स्थस्य सत्यपि प्रासिमाण्डस्यजुपो जीवस्य कथ त्म्‌ कथन्तराञ्चा- 
णोरणीयान्‌-इत्याम्नायाभिहितस्येदवरस्येतिवाच्यम्‌ । अनेकाम्नायसमधिगतयोर्नामरूपविभग्रा- 
हैत्वतदनहैत्वयोरेवस्थौल्यसोक्षम्यचिदचिद्विरिषट स्थुरचिदचिविणिट ब्रहमप्यस्य शाब्दबोधस्तु-अपुक 
सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितसुक्ष्मचिच््ावच्छिन्नविशेष्यप्वावच्डिन्नापरथक्‌सिद्िसम्बन्धा- 
वच्छिन्नसृक्ष्मचिचावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनिरवच्छिन्नविरोष्यताकस्याप्रथक्सिद्विसम्बन्धावच्छिनन - 
स्यूटचिखावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्थूलचिचरावच्छिननविशेष्यच्वावच्छिन्नपथक्‌सिद्विसम्बन्वावच्छि - 
ननस्थूढविचवा्रच्छिन्न्रकारतनिरूपिनानिएवच्छिन्तव्रिनेष्यनाकस्य ब्रह्मणश्चताद्‌त्म्यमितिदिशावसेय | 

अनेन च सृक्ष्मचिदचिदिरिष्टस्थूरचिदविद्विरिष्टपदयो समानाधिकरण्यमुपयादित भवति | 
एतादशपदसामानाधिकरण्यन्च ्तप्पुरुप समानाविकररण इत्यादिशस्त्ेशाब्दिकरिरोमणिर्मगवान्‌ पत- 
ञ्जि स्पष्टमाचष्टे | भिननग्रब्रत्तिनिमित्तशब्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यमिति । एत- 
दनुरोघेन तत्पदव्ििष्टव्वमेव तत्पदस्य तन साद्धम्‌ सामानाधिकरण्यमितिनिश्चीयते | अत्रवेरिषटषञ्च 
स््जन्योपस्थितिविषयतानवच्छेदकयर्मावच्छिन्नोपस्थापकवस्वप्रयोञ्यविषयतानिरूपिततादात्मयनिष्ठ- 
विषयतानिरूपितव्रिषयताग्रयोजकतबोमयसम्बन्धाभ्याम्‌ | एतच्च सामानाधिकरण्य प्रकृतेऽपि संङ्ग- 
गच्छत इतिंदिक्‌ । (जगद्‌गुरं श्रीरामानन्दाचायरघुवराचार्या ) 
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पमं सर्वेदवरश्रीसीताणमाभ्या नम प 
श्रीहनुमते नम 
प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनम 
जगद्‌ गुरश्रीरामानन्दाचायैरामग्रपनाचाययोगीनदरप्रणीततच्छत्रयसिद्रौ 
५ अथेश्चरसिद्धिः ५ 
प्ररमचरणौवन्देमोगमोक्षफटग्रदौ । आनन्दान्तञ्चरामञ्चनुमोरधुवरं तथा ॥ 
रामर एव परंत्रह्म राम एव परंतपः । राम एव परंतच्छंश्रीरामोब्रहतारक्म्‌ ॥ 
सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दायमध्यमाम्‌ । रपुवरार्थगुवन्तां बन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
तदत्रत्चत्रयेत्‌ तीय॑तचम्‌-- “वि द्वंजातयतोऽद्रायद वितमखिरंटीयतेयत्रचान्ते 
ूर्योयत्तेजसेन्दुःसकलमविरतभामयत्येतदेषः । 
यदूमीयावातिषातोऽबनिरपिसुतरयातिनेवेशवरो ज्ञः 
साक्षीहूटसएकोबहुश्चमगुणवानव्ययोदिवभती ।१।८॥। 
्रीपानच्यःश्चरण्योबहुविधविबुधेर्योगिगम्याङ्प्रिपन्नोऽ- 
रप्रयः क्ठेशादिभिःसत्समुदितसुयश्चाः स रिमान्योवदान्यः ॥ 
शखच्छीरामचन्द्रःसुमहितमहिमासाधुवे देरशेषे 
निमत्युःसर्वशक्तिर्विकटुषविजरोगीमंनोभ्यामगम्यः ॥१।९। "इति । 
अस्तिकदिचदेकःक्लेशकमादिभिरपराभृष्टःपुरुषविशेपोयस्याधिकारेसर्वविदवं प्त्तेत 
इतिसमाधानाय तत्रूरवपूर्वपध॑प्रद्यंते-- 
पर्चिमाम्नायश्चीरामनन्दाचायैपीटाधीदर 


 स्वामीरामेदवरानन्दाचाये ५ 
प्रणीत 


फ तदीपः 
सीताकान्तसमारम्भां रानानन्दायमध्यमाम््‌ । 
रामप्रपन्नगुन्तां बन्दे गुरुपरम्परामर ॥ 

अथाचार्भग्रवरत्मसिद्धिप्रकासपरद्यतत्सिद्धौपरमात्मचिन्तन वुवैन्‌ परम्डक्रख्ाशरकम्रमाण 
दवगितुमुपक्रमते अस्ति कदिचदेक इत्यादि । कशिदेक इति-स््ेतरसकदविरक्षण | एक 
मृजादीयविजातीयक्षणोऽद्वितीय | “न तस्य कायेकरण च विदयते न तत्समस्चा*यधिकर्चल्छते 
पस्यृशक्रिविंविधैवश्रयतेतमाहरणपुरुषमहान्तम्‌ ” इत्यादिश्रेते । करेल कमादिभिच््यद् । 
द्र, अ्िाऽस्ितारागद्रषामिनिवेडा पञ्चकेरा इतियोमसूत्रोदिताअव्दादय एव | कृम॑द्ुञ् 
िहितकमैजनितनिषिद्धकर्मजनितपुण्यापुण्यशब्दितम्‌ । विपाक फलोदय । अग्राय .पस्कर. 











39 सतच््वदीपतत््वय्यसिद्धौ 


1 
तत्रेदरपरहेषिणोमी्मासकाःप्राहुनसवथेदशेन्षक्तिमम्पन्नोयथोक्तपुर्पःसेदधुमह 
तत्साधकम्रमाणाभावात्‌ प्रत्युतबाधकवहुतरप्रमाणदशेनाच्च । तथा हि परमेदवरमार 
प्रत्यकषप्रमार्णतदन्यद्वा तत्साधकम ? तत्र हितीयं न मभवति, अग्रेतन्निराकरिष्यमा 
त्वात्‌ । नापिप्रत्य््॑रमाणं १ विकल्पासहत्वात्‌ । प्रत्यक्षमपि किं रोकिकम्‌, योगि 
क वा? तत्र न रौकिकमरत्यक्षमीदवरसाधकेमवति, रोकिकमत्यक्षप्रमाणस्यचकषरादेचय- 
क्लेशाः पुनद्िविघा कवष्टाअविचि्टास्च | एवञ्चक्लेादिभिरपरामूषटोऽसम्बद् पुर प 
सदश सविरोषडप्य्थं । यस्याधिकारे-यस्यपुरुषोत्तमस्याविकारे-शासते ““एतस्यैवशासनेगागिबा 
परथिव्यौविभृतेतिष्ठत ” इतिश्रते । तथासम्पूरणोपि, अन्तर्यामितब्राह्णग्रकरणमत्रग्रमाणतदप्यनुसेयम्‌ | 
विव-समस्तजडचेतनात्पकस्थूरसूद मसाधारणजगत्‌ प्रवततेण्कस्यतस्यसवेदवरस्यवगेसदूकल्पस्वरूप 
च्छाया प्रवर्तते-प्रकर्पेणवर्वते-असकीणस्वरूपस्वमावसद्टिवते । प्रवतेते च तत्सवस्वीयकर्मणियधा 
यथमितिसमस्तस्यजगत सर्वैस्वरसक्पाधीन स्वरूपस्थितिग्रवृत्तिक्रत्वदयोतयितुप्रमाणद्वाराव्यवस्थापयितु- 
मयमुपक्रम॒ त्रियते, तत्रोत्तरस्यपूतपश्चा बीनवेनपूर्पवैपक्षमेवस्थापयामीति । यथपीरतरेकस्या- 
पिविप्रविपत्तिनास्ति, यत 
य॒ ब्रहेतिगदन्तिवेदनिपुणव्रेदान्तिन सवैदासाख्यन्ञे पुरुपस्तथाक्षचरणे कर्तेतियोगीयने । 
भाषे कर्मचकाव्यकोविदचयेमुख्योरस कीततिंतोविखछस्मिन्सुजनान्‌ स ॒एवभगवानपायाद्रघूणापति ||" 
इत्यादिरूपेणमहामहोपध्यायपदविकजगदगुरश्रीरामानन्दाचायरघुवराचायैवेदान्तकेसरिणप्रप- 
रच्चितदिशास्वार्थमहिभानस्तस्वीकुर्न््येव | तत्रञुद्घुदधमुक्तस्वभावद्प्यदेतवेदान्तिन › तदेवसविपयमिति 
विशिष्ठाद्रेतिन । आदिविद्रानूकपिर्इतिकापिद । क्टेशकभैर्विपाकाडयैरपरामृष्टइतियोगा । वुद 
इतिबौद्धा | अर्हन्नितिजेना । कर्तेतिनैयायिका । कर्मैवेतिमीमासका । छोकसिद्धराजेवेतिचार्गका | 
किंबहुना, यकारवोपिविच्वकर्मेतिस्वीकुवैन्ति । तदेवजातिगोत्प्रवरहीनेभगवति्तशयएवनास्तीति 
निरूपणीययदथमयमारम । तथापितथावियेभगवतिप्रमाणनास्तीतिविवदन्त वादिनममिप्रत्यायमारम | 
"्रसेयसिद्धिप्रमाणाद्धीतिन्यायात्‌ । प्रमणेनेवप्रमेयसिद्धिभैवतिनान्यथा, अत एवदाशशर्गकुमैरेमादयं 
नविषया वन्ति | अन्यथा तेषामपिसद्वावोबलादापतेदति | 


अध्वरमीमासकेनद्िसर्वा्थसाक्षात्कारिसि्पदार्थोत्पादकराक्तिपखितस्चेतनविंरोषरूप पुरुषोन स्वीकृत 
स्वतन्त्र, यत एतादृगस्यसाघकम्रमाणामावादित्यारयेनाह-नसवौथदशेनशकितिसम्पन्न इत्यदि । 
अर्थात्साघकगप्रमाणाभावान्नास्तिपुरुषदत्यथं [नकेवरसाघकामावादेवतद भाव प्रन्युततादृर पुरासिखेबाष्कर 
प्रमाणमपिंजागतिं, तत्राह, बाधकबहुतर प्रमाणदरोनाच्चेति । उपरिटाद्वाचकप्रमाणनिददीयिषये। 
साचकग्रमाणामावददीयितुमाद तथाहीत्यादिना । तत्रचक्षुरादीन्दिया्थसनिकर्पजनितस्यचश्ु सं 
रसनगन्धप्राहकश्रवणाचन्यतमस्यप्रतयक्षस्येदवरसाघकः्वं न समवतीत्यावेदयितुमाह उयवस्थितविष 


[वाका 








न 1 1 


वस्थितविषयत्वात्‌ परिमितविषयत्वाच तदग्राह्यपरमेहवग्स्य तेन साधयितमस्नद्यत्वान 

नवायोगिप्रत्यक्षमीद्वरसाक्षा्कारेमाधनय्‌ । यतो योगिविज्ञानमपिकिम्‌ , न्धि 
यजनितं नवा ? इन्द्रियजनितमयपि कि चश्रुरादिवहिरिन्द्रियजनितमान्तरकरणजन्यं वा ! 
तत्र न तावत्‌ प्रथमपक्ष: यतोबहिरिन्द्रयाणांसरषिषयसंनिकषवतामेवखप्रिषयजानोत्पाद- 
कत्स्येवदशनात्‌ । अतोरसनादिभिनेभवति घयवहितासंनिश्षजञानोत्पादः । नचाप्रिवभा- 
यत्वात्परिमितविषयत्वाच्चेति । यतोऽ्रलोकिकप्र यक्षस्यचध्नुदर्ग्रहयविपयास्नपरिमिता यथा 
चक्ुपा्राद्यरूपरूपत्वरूपामावारूपवद्‌द्रव्यतद्‌गताजातिस्तद भावादय | रसनायारसोरसत्वनद भावस्च 

्राणस्यगन्धोगन्धत्वतद मावर त्च स्परेलादिकतद्वद्‌दरन्यतदमावदच । तत्रापि बहिरिन्धियजनित 

रत्यक्षेनादाल्म्येनविषयस्यकारणव्ववतेमानप्वादिक यथायथमारोकादिसनिकपस्चेति | 

अर्थात्‌ चा्ुपग्र्यक्षसयतावत्‌ रूपरूपवदद्रम्यरूपकारथेममतवरेतमच्यापरिमाणप्रथकून्वसयोग 
विभागादिग्रमुखाविपयाग्राह्यामवन्ति तदुक्तम्‌“ द्‌ भूतखूपनयनस्यगोचरोद्रव्य व्याणितद्रन्तिपथक्‌न्वसव्ये | 
विमागसयोगपराऽपरत्वस्नेहद्रवस्परिमाणयुक्तम । क्रियाजातिर्योग्यव्ृत्ति समवायःचताद्ज | गृह्णाति 
चक्षु सयोगादाकोकाद्‌ भूतरूपयोसियादि । एतावन्तोतिषयाच्चश्रुपोयोग्यामवन्ति.नतुचश्चुपारसादिगन्धा 
दिकागृहीतामवन्ति, तेपातेषुस्ेथाऽयोग्यलात्‌ | एवमुद्‌ भूतानभिमूतरूपादिकमहत्वसामानाधिकरण 
सत्‌ चक्षुषादिग्राह्यमवति, नतुपरमाणुद्धवणुकगतरूपादिकचक्षु॒सयुक्तमपिगृहीतमवति } इ्येवग्रका- 
रेणरसनाघ्राणत्वर्‌ श्रवणेन्दियादिष्वपरियथायथवोद्रव्यम्‌ । एताद्रशस्यचेन्छियजनितप्रत्यक्षस्यसर्वाथदि 
प्रकारानस्यासमवात्कथमी्वरे प्रमाणामावमासादयेत्‌ । यदातु एकमपरविषयस्यग्रहणेसमर्थनभवति तदा 
“अरब्दमस्पदोमरूपमग्ययमि" न्यादिश्रतिसमर्थितमीरवरेसरवेथारूपादिरहिते ईखरेकथप्रमाणस्यादिति । 

गतप्रकरणेबाह्यध्रत्यश्चन्यवस्थितपरिमितस्वाथेग्राहकतात्‌ सर्वाथिग्रहणसमथेद्वरेप्रमाण न भवती 
तयावेययोगिप्रतयक्षस्यापिपरमेदरसाघकतर न समवतीत्यवेदयितुप्रकरणान्तरमुपक्रमने नवायोगिप्रत्यश्च 
मित्यादि | वतमानसनिन्षटार्थग्राहकत्वस्यग्रत्यक्षम्यापक^ात्‌ , यदियोगिज्ञानमपिग्रन्यक्षमेभवेत्तद 
वतेमानाथैग्राहकभव्रेदिति ताच्जयोगिप्रत्यक्षस्यनसर्वाथग्राहकः उम , अतीतानागतादिविपयत्रेवा नतन 
्यक्षमवरेदितिसरयादि वा । तस्रन्यक्षस्यज्ुक्ितिरजतप्रत्यक्चवत्‌ प्रामाण्यनेवकथमपिसभवेदिति । एतदेव 
विवृणोति यतोवहिरिन्द्रियाणांस्वविषय इत्यादि । यै खटुस्वयोम्याथंमनिकर्पारोकमहत्वादीक्षण 
सहकारिणप्राप्तम्‌ , एव भूतान्येवचक्षुरादिकरणानि स्व वेपयकप्रतयक्षज्ञानमजकानिभवन्तीतिरोकेऽन्वय- 
व्यतिरेकाम्याभवति, अर्भसनिकर्पादिसहकारिसिवेचध्चुरादिनाज्ञानानि भवन्तितदमत्रे न भवन्तीति 
यस्माद्थादिसह कारस्यज्ञानजनकत्वप्रसिद्धम्‌ । अतोरसनादिभिनेभवतीति । अतस्चक्चद्रराऽती 
तानागततन्यवहिताथविषयकज्ञानजनन न भवतीत्य] इन्ियेणाग्रहणेखनिकरपामावात्मकग्रयोजकः- 
र नचाऽबिद्यमानविपयैभेवति संनिकषं: इति । 
4 


४०२ सतच्वदीपतच््वच्यसिद्धौ 


1 ० 
नविषयैभयति संनिरर्गोयतःसन्निरषंस्यसंयोगादेरद्रिष्टखेनविषयात्मका्रयामावेतदसंम- 
चात्‌ , तम्मादिन्द्रियाणामारथसंनिकर्षोऽपेक्षित एव । सहकारिविरदहैऽतीतानागतविषय 
ज्नानोत्पादनायवाद्यकरणकथमिवसमथे भवेत्‌ । 

यत्‌, यं सहकारिविशेषमासाच्रयत्का्यजनयति, तत्‌ तादशसदकारिविरहे तत्‌ का 
नोजनयति, यथावीजादिकंपृथिषीजलादिकसहकारिणमाप्तादेवाङ्क्ररूपं कायजनयतीति 
तदभवेजखाद्यभवेनेवोत्यादयतिवीजाङ्कुरम्‌ । एप्रमिहाफिबषिरिन्द्रयाणि, अर्थसन्निक- 
पीदिमहकाग्णिमादायेवन्नानपुन्पाद यिष्यन्तीतिनातीतानागताथन्ञानोत्पाद नियमंत्यक्च 
न्तीतितदीषप्रत्यक्षमपियथो स्तविषयनियमं नातिक्रमेदिति न योगिप्रत्यधुस्ायेग्राहकम्‌ । 

नवा मनःकरणजनितं प्रमाणम्‌ , आन्तरिकसुखदुःखादिग्रहणे एवं मनसः खतन्र 
कथ नतद्धभति, तत्राह सनिकर्षस्यसंयोगादेर्िष्त्वेने दित्यादि | सयागादिल्क्षण सनिक- 
पाणाद्िषठलात्‌--उभयसमवायिकत्वात इत्यथे | तत्रान्यतरस्याश्रयस्याधिकरणस्यामावेआघेयमूत 
सनिकर्पस्योत्पत्तेरमावात्‌ , नहिभवतिभूतटाधिष्ठानकस्यघटदेभूतलवाधारामात्रेसमुत्ादइति | एत 
देवन्यायप्रयोगेणोपपादयति, यर्धसहकारिविशेषमासायेत्यादि यदाखदु॒चक्षुादिज्ञानोत्पादेऽथै- 
सेननिकर्पस्यसहकारिकारणव्वयुक्तिसिद्ररोकग्रसिद्र च तदा तादशार्थकारणमावेकथमिवन्ञानामककारष- 
स्यात्‌ , नैवकथमपिसभवति । कारणामावस्यकार्याभावनियततादिति । एवञ्चयोगिप्रत्यक्षस्यापिवि- 


हिरिन्दियजन्यतवस्वीकारेतस्यापिबाद्यकरणवदेवनसर्वार्थाव भासित्वसिद्भ्यति, तस्मात्‌ योगिप्रवयक्षस्यपर्‌- 
मेदवरेसाधकत्व नकथमपिसमव्तीति अथलोकिकविषयतासम्बन्वेनप्रव्यक्षोत्पत्तौतादात्म्येनविषयस्यकारण 


त्रतथाऽ्थसन्तिकर्षस्यापितथात्म्‌ , नतुयोगिग्रत्यक्षेऽर्थादे कारणत्वम्‌, अन्यथाताद्रराप्रत्क्षेप्यथदि 
कारणतरे, योगिना ययःसर्वार्थावभासकलप्रसिद्रेरोकेरास्तरे च॒ तदृपरोघ प्रप्नुयादितिचेत्‌ 
सत्यम्‌, मावानवोघात्‌ , नहि अस्माभिद्चध्चुषाख्पग्रत्यक्षीकरियते तथासोपि चक्षुसेवरूपपद्यति- 
नतयोगीकर्णाभ्यारूपविजानातिकिन्तुचक्षुसैवसोपितद्विनानाति । न च तर्हिं उभयो समलत्वमेव- 
तदाजातनतुवे लक्षण्यम्‌ , श्रतचशास्त्रादौ, उभयोर छश्चण्यमिति । उभयोर्विंशेषस्याक्षतत्वात्‌ । 
उमयोरेतावान्‌विंशेप यदेकस्यचक्षुरादिनासृक्षमस्यम्यवहितस्यम्रहण न भवतिं तस्य तुतथामवतीति । 
तदुक्तं “यत्राप्यतिशयोद्ट सस्वरर्थानतिरुदूघनात्‌ | दूरसूक्षमादिद्ौस्यात्‌ न ख्येश्रात्दृत्तितेति | 
विरोषोऽन्यत्रेतिदिक्‌ | 

अथतस्यान्तरकरणजनितप्रत्यक्षस्यमनोमात्रजन्यतेपि तस्य प्रमाणलनसभवति तस्यबा्चेन्दिय 
जनितज्ञानवदेवसर्वन्ियग्राहकत्वादेतेप्याशयेनोपक्रमते नवामनःकरणजनितमिति । कुतोनम्रमाणत् 
तत्राह, आन्तरिकसुखदुःखादिगश्रहणि इत्यादि । सन्यमनसाप्रप्यक्षं मवति, तदपिप्रतिनियत्मेव । 
अर्थात्‌ मनसायदज्ञानभवतिततसुखायन्तरवस्तुतरिपयकमेव, तत्रेवमनस्वातन्त्यात्‌ बाह्यविषयकन्नानतु 
बयेन्द्रियसपेक्तयेवभवतिनतुतन्निश्ेक्षतया ““अस्वतन्त्रबहिमेन ›› इतिन्यायात्‌ । तदुक्त--- 


देश्वरसिद्धि ४०३ 
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चात्‌ । बराहयविषयग्रहणेपिमनसोस्वातन्त्येचक्ुरादि्ाह्यकरणानावयथ्यपरङ्गात्‌ , तत- 
ह्वान्धोवापडगुवौनमवेत्‌ कोपि । न्यायप्रयोगचेत्थम्‌-विवादास्पदं मनःबादयन्दरिय- 
सहकारविवरजितं, नवबाद्यविषयेरूपादो प्रवते, बा्चेन्द्ियाधीनत्वात्‌ । यत्‌ यत्र यद्‌- 
धनं भवति न तत्‌ तत्रतन्निरपेक्षेकायेकरोति, मादान्धकारेचचुबत्‌ । 

नच मन्त्रौषधिसमाधिप्राप्तातिशयविशिष्टमिन्दियंपरित्यजतिविषयनियमःस्वाभा- 
विकसामथ्यीविभीवफलकतवान्मन्त्रादीनाम्‌ , सामध्येस्य च प्रतिनियतत्वात्‌ । 

नहि भवति सुग्रयुक्तभेषजश्चतसंस्कृतमपिभोत्रंरूपंरसंबाऽवगमय । एवञ्चविवाद्‌ा- 

“सनोदशेच्धिया-यक्षहत्पद्यगोक्करेस्थितम्‌ । तच्चान्त करणबाह्येऽस्वनन्त्रविनेद्धियेरिति ||" 

अथोदान्तरविंषये परिणितसुखादावरवमनसोवहिरिन्दरियमनादप्यप्रप्यक्षजनकव्वात्‌ | नतु सं 
इन्दियान्तरनिरवेक्षतयासक्षादेवठुखादिवदेववाह्यथप्राहकतेकोदोषस्तम्ाह, बाद्यविषयग्रहणिपिमनसः 
घातन्न्ये इयादि, अपमाशयोपयामनोरधचिन्धिधनिपे्रसदवसुलदिकविपपीकयेति, तथाबाह्य 
किषयेमनस स्वातन्त्रये, बाह्यन्दियस्वीकारोनिरर्थकरएव, सुखादिवत्‌ खूपादिवाद्यविपयाणामपिग्रहणस- 
भवात्‌ किमिन्दियान्तरकरपनाव्यसनेन | ततस्वसरवोकम्रसिद्रवविरान्धववादिमेदोविटुप्यत एव | एवञ्च- 
भवत्यतुमानम्‌ , विवादास्पदमनोबहिरिन्धियनिरपेश्च न बाह्यतरिषयग्रहणे, बाह्यव्रिपयेचक्षुराय वीनघ्वात्‌ , 
यत्‌ यदधीननतत्रतन्निरपेक्षप्रवर्ते | आलो कायपेक्षचश्चुरादिकनान्वकारेखूपादिग्रहणायप्रवतते इति । 

पुन गङ़ते नचमन्त्रौषधिखमाधीत्यादि । यस्यकस्यार्पद्धियस्यचक्षुषादे 
दूलातिरायोयस्च सूक््मव्रकृष्टथेग्रहणसामर््यारूपोमन्त्रौषधादिग्र भावजनित तथापिसस्वभाविक- 
वर्मानयोग्यसन्निकृष्टा्थमात्ग्राहकत्वरूपत्यक्तु न॒ रक्षयति । यनोमन्त्रादीना स्वाभाविकसाम- 
व्याविभविकपफर्तात्‌, सामथ्यैस्य च प्रतिनियमात्‌ | अथात्दुरद्प्रयुक्तप्रतिवद्धसकुचितग्र- 
वृत्तिसासिद्विकराक्िविकाराकत्वमेवमत्रमहौषघतप प्रश्रतिनाभवति, नतुविलक्षणडक्स्या वायकप्व भवति । 
रावितर्वका्यैकार्थकसमधिगभया, अर्थात्‌ कायद्दौनात्‌ तन्कारणी मूतदक्तिकनिपस्याुमान भवति । 
असरदादीनाचक्षु्वतु, योगिना वा तद्‌भवतु, नहि चक्षुरादीनासर्वाथग्रहणेराङ्ति = किंन्तुचक्षुषो 
जन्मसिद्रस्वामाविकसामभ्यरूपरूपवद्व्यतद्वतजातिप्रतिनियतगुणादिप्रहणे एवेति योगिचक्षुरादीनामपि 
ह्पादिम्रहणे एवपामभ्वनतुतस्यरसादिम्रहगेपामभ्यैममवति । मन्त्रौषधादिभ्य पटुवायतिरयात्‌ दुर्‌- 
्यमपिसूरमतमरूपयोगिचक्षुषाविषयीभूतमक्रतु वा, एतावताअतीतादेरसदि्वातद्‌प्राहकनवमवतीति । 

“यत्राप्यतिशयोद्ट सस्वार्थानतिर्वनात्‌ । दूरसूक््मादिद्स्यान्नस्पेश्रोत्रत्तितेति 

पुनरपिन्यायान्तरप्रयोगदरीयति, एषं च विबादास्पदबाद्याभ्यन्तरकरणपडुत्वातिश्शय 
इ्यादि | बाद्याभ्यान्तरसाघरणकरणानाय पाटवातिश्य सनोल्धितमयाद नातिक्रान्ता न पस्त्यक्ता- 
स्स्वीयमयादासीमायेनताद्ृोऽनुर्ट्धितमर्थाद स्मयकरणजातस्वस्वमर्यादायामेकतेते इयर्थः । चश्षु- 


० सतत्त्वदीपत््वत्रसिद्धौ 


"+ 


----------------. 


स्पदबाघ्याभ्यन्तरकरणपदुत्वातिक्षयोनोल्लकयितमयाद रेन्द्ियकविग्रकषेत्वात्‌ , परिद्डय 
मानतत्प्रकषेवदिति, इन्द्रियजनितंप्रयक्षनातीतादिषिंषयंविषयीकरोतीति । 


भावनाधिक्येनसंजायमानतज्ज्ञानस्याधिकविषयत्वेसलयपि,तत्पू्वैकालिकानुभवविष- 
धाद ल्पविषयत्वेस्परतितं याद धिकविषयत्वेभ्रमत्वमेवेतिनतस्यप्रामाण्यतद भावे न प्रत्यक्ष, 
षोमर्यादा च रूपरसगन्धस्परीषुचतुषररूपमात्रस्यग्राहकत्वे ए एव तचोमर्यादा, रूपादिषुमष्येसपशा- 
दिग्राहकतरे एव | रसनाया रसमात्ने एवाणस्यचतुषगन्धग्राहकते एव । चक्षुस्तेजसरूपादिपुमध्येरूप- 
स्येकग्राहकप्वात्‌ | प्राणपाथिकप्रथिवीकुकरुमगन्वाभिन्यञ्जकघटवदित्यादिग्रयोगो दर्टन्य ऊहनीयद्चेति | 
परिदृरयमानतत्प्रकषवदिति । अयमाशय योगिभिन्नेस्वपिमध्ये य करिचत्‌ पटुनेत्र सवका ५समुपक्् 
पक्षिणपङ्यतिसावारणतया, यञ्चपटुतरनयन स पूरवापिश्चयास्पष्टतयापरयति, यज्चपदुतमनयन सततो- 
प्यधिकपर्यतिं, यदचातिशयेनदीननेत्र स नपदयति, अन्धस्तुकदापिनपरयति । एवश्रोत्रादिकरणेष्वपि 
यथायोग्यमूहनीयम्‌ । ततज््वयोगिनामपिकरणनेजोमान्वप्रकर्षनरतमे रूपादिग्रहणेतारतम्यसमधिगतम्‌ , 
इत्थमेवयोगिनासपिचश्ुरादिकरणतेन प्रकपौपिततोऽप्यधिकोऽनतिक्रान्तस्वमर्यादापिभवतीतिसिद्र॒ नतु 
योगिनइद्धियान्तरेणजानन्तीतिमाव । 

गतप्रकरणेनयोगिज्ञानस्येन्धि यप्र भवतेस्वीकरतेसर्वार्थाम्राहकत्व न सभवतिटोकिकप्रप्यक्षज्ञान- 
वदितिसमुपपादिनम्‌ । अथयोगिज्ञानस्येद्धियग्रभवत्स्वीक्रियते तथापियोगिज्ञानस्य न सर्वाधिग्ाह- 
कत्व तथात्वे च परमेदरेग्रमाणत्वमपिंयोगिज्ञानस्यनसमवतीष्युपपादयितुमुपक्रमते भावनाऽधिक्येन 
इत्यादि | तत्र मावनाया, आपिक्यतस्यपयेन्तोऽवसान तत्रजन्मयस्यसमुत्पन्नज्ञानस्य, अधिकविषय- 
त्वेसत्यपि=विशदनिर्भासत्विस्पष्टप्रकाराक'वलोकिकविषयतानिरूपकःतेसत्यपीत्यथे । तप्पूवैकारि- 
केतिपूरवकाल्किचुभवगाचरात्‌ पूर्वानुभवविपथादितष्यथे | प्रकृलज्ञानस्याविकोयोविषयस्तविषयप्रकाश 
यत । श्मत्वमवस्यात्‌ , यथा कामिनीभावयितु कामुकस्यपुरोवततितया अन्या एव कामिन्या प्रतिमा- 
सवदित्यथे । अनधिकविपयतवेतुस्मरणत्वम्‌ , पूर्वानु भूतमस्कारजनितस्यस्परतितात्‌ । तदुक्त-- 
“व्रमाणमनु भूति स्यास्स्मृतेरन्यास्मृतिपुन । पूवेविज्ञानसस्कारमात्रजज्ञानमु च्यते ।|“ इति । 

अयमाराय आचायेस्य । याद्रापदाथविषयकोऽनुभवस्तेन तावन्मात्रविषयकस्मरणजायते 
अनुभूतस्यपुन पुन स्मृ्यभ्यासेनसस्कारबाहृरयसपयतेन्तत्पयन्तेस्मरणाभ्यासेसतिजायमानस्मरणमेवप्रत्य- 
क्वत्‌, विरदविपयाभासोभवतीति | तत्र यदि प्रव्यक्षसमानाकारक॑स्मरणात्मकज्ञान मवमिनद्रयजनित 
स्वीक्रियते, तदातादररायोगिज्ञानस्यग्रप्यश्तसमानाकारकस्यपूर्वानु भूतमात्रविषयकलात्‌ , न ॒परमेडवर 
श्रेषयकयतस्तपूमीरवरालुभवामावरेनतदुदयासभवात्‌ । तादशज्ञानस्यस्परतिरूपषेनप्रमाणलामावात्‌ 
'श्रमाणमनु भूति स्यात्‌ स्पृतेरन्याः” इतिवचनात्‌ | अनुभवत्रेसतितद्रतित््रकारकज्ञानस्येवगौतमा- 
दिभि. प्रमाणल्स्तराकारात्‌-- 


| रसिद्धि, हेश्धरसिद्धि ४०५. 
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तथापि तथालवस्वीकारेकथविदितविषयनियमातिक्रमणम्‌ + अतिक्रमेङुतस्तस्यग्रयक्षत्वम्‌ ॥ 
इति न ताच्शयोगिज्ञानंसवौुभवंदवयेवन्तमीइवरगमयेदिति । 
“मितिं सम्यक्परिच्छिततिस्तद्रत्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेद प्रामाण्यगौतमेमते॥ इयुदयन्ति । 

प्रमाण च प्रत्यक्षादिकपञ्चैव | न चान्यतमजनितज्ञानस्मरणतस्यमस्कारमात्रजन्यत्वात्‌ । 
पस्कारस्यापिप्रमाणलेस्वीकृतेप्रमाणपञ्चकलव्या वातात्‌ | इदमुक्तमवति ५अनधिगतावायिताभैविष- 
यक्तप्रमाणमितिस्वा्त्येदकथितम्‌ । अवाधिताथेमात्रविपयकघस्यप्रमाणतरेतुकोदोपतितिचारकैर 
विचनीयम्‌ । म्रन्यवादर्याद्िरतोहम्‌ । यदियोगिज्ञानस्यस्मृतिरूपवेतु “यथाथा नुभव्वरक्षणम्‌ 
अङ्ञातार्ज्ञापकतरक्षणं वा प्रमाण्यनास्तीतिकथम्‌ प्रमाणस्यादीखरप्रत्यक्षे इति । यदिअतिद्दियजमपिं 
मावनाप्रक्पर्यन्तयोगिज्ञानम्‌ , तदाप्रव्यक्षसामान्यस्यलोकभ्रसिद्रोयोनियम सवद्राथैग्राहकलक्षणस्ता- 
व्शानियमकथमति्रामिम्यतियोगिन्ञानम्‌ । यदिकदाचित्‌ छोकप्रसिद्धतादरानिंयमस्यानिक्रमणकरिष्यति; 
तदाप्रत्ययलन्यापकतादरनियमस्यामावे, व्यापकाभावात्‌ , तदूवाव्यप्रव्य्नन्वस्यापिततोऽरदयमेवनि- 
र्तिपरसप्येन, गुणोब्यापकद्रव्यप्वस्यनिदत्तौतद्‌व्यप्यपरथिवीःवस्यनिवृ्तिवदेव | यथावाग्यापकृश्षत्व 
निवृत्तोरिशपालनिश्ृत्तिवदितिसक्षेप | 

मूक्षमस्थूरुसाघारणचेतनजडात्मकस्वैजगत्‌ साक्षान्क्तरिसवै्ञोसवेनियम्तरिहेयप्रत्यनीकसवेकस्याण- 

गुणवतिपरमेरेश्ीसीनानाथेऽस्मदादीनामसपप्रज्ञानायोगिना वा, इद्धियरूपचश्चुरादिकप्रत्यश्चग्रमाणत- 
द्रिषयकग्रमोत्पादकनमवतीति। स्यादेतत्‌ बहिरिन्द्रियनिरपक्षकेवरमनस वाद्यारथग्रहणसामथ्यामत्रपियोगज 
्ृष्टयमाद्यमादष्टसहक्रतस्यान्त करणस्य, बाह्यविपयेष्वतीन्द्येपुभूतभविप्यवतमानिके्चाथेसमुदायेषु 
कथचित्‌ प्रवृत्तिभवेदपि । ततप्रकटादषटसहकृतमनोजनितमेवग्र्यक्षम्‌ , इतियोगिनातदीस्वरप्माणं 
स्यादेव | प्रव्यक्स्यनवद्धावतमानाथग्राहकः'वमितिनियमस्तु, योगित्यतिखिनास्मदादिप्रत्यक्षविषयक 
एव | टोकिकविषयतासम्बन्धेनप्रप्यकषप्रतितादापम्येनयथायथविषयादे करारणतरावगमात्‌ । 

अत्र्रम म्रकृष्टादष्टविरेषसहकारेणापिग्रमाणिकसर्वाथग्रहणमेवभवतुनाससर्वेशरेचकस्मिन्‌ नं 
किञ्चिदपिग्रमाणपद्यामि । अतोनक्टेरकर्मविपाकाशयेरपरमृष्टपुरुपविंशेषस्यसिद्विर्योगिपरतयक्षेणापिस- 
भवतीत्याक्षेपकाभिप्राय | 

परमेदरध्यान जनित परमेर्वरवरिषयकज्ञानमेवपरमात्मविनेषमानसध्रत्यक्षप्रमाणपरमेदवरे, इत्य- 
पिनिरस्तमेवभवतीतिज्ञेयम्‌ । तथाहिपरमेश्छरस्यन्यानपरज्ञानमन्तरा न॒ समवति-तत्रपरमान्मज्ञानप्रत्य- 
्षेणमवतीत्यधुनेवनिराकृतम्‌ नाप्यनुमानम्‌ , गमकम्‌ । अव्यमिचस्तिषिद्धाभावात्‌ ! नच कायत्वा- 
दिनातस्सिद्वि कार्भ्वहेतोर्मेघमाखादौव्यमिचारात्‌ । नोपमानतत्रप्रमाणमः (नतस्यकायेकरण च विद्यतेन 
तत्समक्चाभ्ययिक्रदचद्दयते इत्यादिश्रत्येवतत्सटशस्यनिराकरणात्‌ | अतएव ध्गनगगनाकारसागरं 
सागरोपम । रामरावणयेोधद्ररमरावणयोखि" इयादावन्वथाकारवस्ीककोपमा, उपतानस्याभवात्‌ | 
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नापि प्रव्यक्षातिरिक्ततत्रेदरथमाणम्‌ । तक्किमनुमानमागमो वा ? तत्रामम 
प्रमार्णेपदचादहिचारयिष्यते । प्रथममनुमाननिराकतविकल्पयामि, अयुमानमपिविेषते 

तस्मादन्ततोगवाराच्लस्येवेखरेप्रमाणतवक्तव्यम्‌ | शास्त्रचग्रदृत्तिनिवृत्तिपरकवातक्ायि- 
एवप्रमाणम्‌नतु सिद्धारथैत्रमाणम्‌-'“आस्नायस्यक्रियाथेत्वादानथेम्यमतदर्थानामितिजेमिनिनयात्‌। तथाच. 
का्येपरक शास्त्रादायेनेदवरेतासथम्‌ । किञ्चश्रुतिपौरुषेयत्वमते-शद्र ककारादिरनिष्य कार्यतवादित्यनु- 
मानेन तस्यानिप्यत्वम्‌ | नचकण्ठताखायभिधातेनाभिन्यज्यते एवदब्द निष्पीडनेनतिलेग्यस्तेट्वत्‌ इति 
वाच्यम्‌ तथासघ्युच्चारणमेदेनवर्णेषुमेदप्रतिपत्तिनेस्यात्‌ तथाचवणसमुदायाप्मकपदस्यानिप्यत, तत- 
स्चपदसमुदायस्यवाक्यस्यतथात्वम्‌ एवमेववाक्यसमुदायात्मकवेदस्यानिप्यत्वमीश्वर रूपपुरुपविरेषाञ्जा 
यमानत्ेन, सजातीयोच्चारणानपेश्षोच्चारणकलैतय श्रते पोरुपेयत्मेव““यस्य नि इवसितवरेदा" इत्यादि 
स्मरणात्‌ । एताृशपास्पेयत्व्रादिमनेपुनस्रपरस्पराश्रयदोपोपि वति, तथाहिपरमेखरसिद्रोतदुच्च- 
स्तिघवात्‌ वेदस्यप्रामाण्यसेसस्यति, अर्थात्‌ › क्टेराकमविपाकादिराहिव्येनेखरस्यनश्रमग्रमादौ, तद मावा- 
नाचतवादित्वम्‌ › तस्मापुकपत्रिभेपाटुच्चसतोनारृतारूपोपि॒सत्यएवेतितरदस्यप्रमाण्यसिदूच्यति, तत- 
सचग्रमाण भूतवेदज्ञापनात्‌ ›, ईर सेस्यति । एवञ्चप्रमाणभूतवेदसिद्रौपरमेररसिद्धि परमेर- 
सिद्धोचवेदस्यग्रमाण्यमित्येवरूपेणपरस्पराश्रयग्रस्तत्वात्‌ , इति नब्दज्ञाप्योहरिरिति । अनुमोनग्रमाण- 
कत्वतुतस्याचार्येणस्वयमग्रददोयिष्यते । एवञ्चसावकामवेनेश्वरासिद्रौतञ्ज्ञानारिद्विरतीखरक्ञानामूर- 
स्रप्रणिघानायसिद्धिरिति न तदग्यापियोगिज्ञानगम्यत्वमितिं । एवरोकिकयौगिकमेदेनद्धिप्रकारक- 
स्यापिप्रत्यक्षस्यनेखरेप्रमाणव्वम्‌ । 

| इतीदवयेप्रत्यक्षप्रमाणनिरसनप्रकरणतखदीप ॥ 


अथययाप्रत्यक्षप्रमाणमीख्रेपदनादघातितथाप्रमान्तरस्यापीरेनप्रमाण्यमितिकथयितुमुपक्रमते 
नापिप्रत्यक्षातिरिक्तिमित्यादि । मतविरोषेतावत्‌ त्रिवियकेवटान्वयिकेवरून्यतिंयन्वयन्यतिरे- 
करिमेदात्‌ | तथान्यत्र विदोषतोदष्ट सामान्यतोदष्टमियवदविध्यमेव प्रतिपादयामास, यत्रवटुसिपाधयि- 
तस्ताध्यम्‌ , प्रनयज्ञम्‌ तस्यप्रत्यक्षेणान्येनसह भूय॒ सह चारद्दीनभवति ततस्तादशसहवारवटात्साध्य- 
सामानाधिकरण्यरूपन्याप्तर्निश्चयो मवति, तत हेतुवान्‌ पक्ष इतिपक्षवर्मता ज्ञानमुदेति तदनन्तरसाष्य- 
निरूपितन्याप्िव्रिरिष्टहेतमान्‌ पश्च इति ज्ञानसाध्यग्याप्योहेतु पक्षे इति वा विशिष्टवैशिष्टयावगाहि- 
ज्ञनपरामर्थोजायते, तदनुसाभ्यवान्‌ पक्ष इत्यनुमितिजायते, यथा प्रत्यक्षमहानसीयवन्हिनिरूपित 
भ्याप्तिमता धूमेन बन्छनुमान तत्‌ विशेषतोषटोऽनुमानम्‌ | अर्थात्‌ यत्रसाभ्यरूपस्क्षणो- 
वन््यादि प्रत्यक्ष पूश्च, ततरक्रमपरपरयाजायमानमनुमानमेतत्‌ यथा महानसे प्रतयकषदवन्ह 
पवतेधूमेनम्रहस्तत्रेदमनुमानम्‌ । यत्रतुसाध्यात्मकस्वरुक्षणोनप्रत्यक्षयोम्यातीन्दियादिकारनेन, क्त्र 
सामान्यघमेदरेनेनजायमानमनुमानसामान्यतोष्टानुमानम्‌ ; यथेद्धियविषयकानुमानम्‌ , अत्रेन्दरिय- 
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छ॑सामान्यतो दृष्टं वा ? तत्रनाचःसर्वथाऽग्रतयक्षेपरमेदवरेसाध्यप्रत्य्पूर्वकगृहीतव्या- 
पतिकधूमादिभ्योजायमानस्यवविगेषतोदृ्टानुमानसवेनसाध्याप्रतयक्षेतद नुमानस्थेवोदेतुम- 
शक्यत्वात्‌ । नदि अज्ञातवहिकाःपुरषात्याप्तिग्रहणाभावात्‌ ताद्लधूमेवह्धिपवेतेनिदिच- 
न्वन्ति | नवासवार्थस्तक्षाच्कारमर्थभगवतिसामान्यतोच््टाुमानमपि, ताटशहेतोदशेना- 
नुपपत्तेः । 
वसामान्यवरिगेषो न॒ दष्टमर्वागद्ञा, किन्तुकरणव्वसामान्यस्यकरणव्रशिपोदटोवास्य इति करणन्वसा- 
मान्येन रूपादि विज्ञानसकरणककरिपात्वादिप्यत्रपसिपतपाकरणत्रसामान्यत्रिगेपड्च्धि यन्वमनुमित 
वतीति तत्रद्ितिषेऽनुमानेविरेषतोदृ्टस्येश्वरेप्रमाणत्र न॒ समवतीनिदरीयितुमाह तत्रना्यःइति । 
तत्ालुमानदरयेविगेषतोदृ्टा दुमानमीश्वरेनपदमादघानि, दुत ८ तत्राह सवंथाऽप्रतयक्चेपरमेश्वर 
इत्यादि । स्येति,ददविदिपतादष्टानुमानम्‌ › सकल्करणातिक्रान्ते, न समथम्‌ , कथनसमर्थम्‌ तत्राह, 
अप्रत्यक्षति =तदसा वारणाकारग्रहणपूत्रकविशिष्टत^सहचारदरेनाधीनतदृव्याप्तिज्ञानविपयटिङ्गरूपस्य 
व्िपतेष्टानुमानस्यासा वारणाकारेणसवैज्ञतवादिनाऽग्रपयक्षन्वादीश्वरस्यतप्सह चारदरेनमूख्कव्याक्िप्रह- 
स्यहेतुविरेषेऽसमव ईश्वरे इति । 

विरोपतोद्ष्टानुमानस्यानुमानात्‌ पूवेव्यािग्रहणसमयेविंशिष्टासाग्याग्रहणविनाऽसभव्रददायितु 
मपक्रमते नरिज्ञातवन्हिकाः इत्यादि । अर्थादनुमानासूतमसाकषाृतवन्हिविगेपाअनुमानारोवन्हिता- 
वच्छिन्वन्हिनिरूपितहेतग्यापकसान्यसामानाधिकरण्यरक्षणन्यापिष्रूमव्रिरोपेगृहीतुसमथा नप्रभवन्ति | 
सिषाधयितवन्हिसामान्यस्यानुननपुवेमेवार्थात्‌ व्यासिग्रहणक्राठेरु्रमहानमादष्ष्टन्वात्‌ › तत्रधूमायु 
मानस्यविरोषतोदृष्टप्वमितिनाम्‌ मवति । वन्हित्वोवच्छिन्ननसामान्यतोव्यातिग्रहणादेव, यत्रवन्हिता- 
तिखिताकारकिनिषस्यपर्भरतीयपक्षत्वादेरपिपक्षघर्मतावलत्‌ सिद्धिमिच्छन्ति, यत्र वा महानसीयवन्दीततर- 
बन््भाववान्‌ पयैतदूत्याकारकेतरवाघसहकारकाटेसामान्यपरामङादेवमहान सीयवन्डिमान्‌ पवतङ्ू्याका- 
रकानुमितिमिच्छन्तितत्रपुन वमहेतुनाऽनुमानजायतेतद मानम सामान्यतोद्ृष्टानुमानमिति । अथवा 
यदृन्यक्ते कारदेगविरोषनियन्तितरूपेणपूवज्ञानजतम्‌ › तद्ूत्यक्तस्तथा् वस्यानुमापकमनुमानमेवत्रि- 
रोषतो दृष्टमिति । यथामहानसीयवन्हे पूेज्ञानजातकाल तरेतत्रेवतद नुमापकधूमादिकविशेषतोदष्टम्‌ | 
अथवा तद्रपवानतद्रसादिकमेवविरोषतोदृष्टानुमानमिति । धूमत्रघमं पुरस्छृन्यधूमेन जायमानव्रन्हित््राव- 
च्छिन्नविषयकमनुमानतुसामन्यतोदष्टमेव नतुविशेषतोदषटमिति । सरवेधापिविंरोपतोदृटमलुमान मीश्वरग- 


मयितु न समर्थम्‌ , तत्रपुरुषविरेषरूपेश्वरस्यातीन्दियतयातद्प्त्यक्षस्यासमवादितिसक्षेप । 
सामान्यतोद््टावुमानमपि परमेखरेऽवुमापकतयप्रमाण न भवतीति ददयितुमुपक्रमते नवा 

सवार्भरसाधात्कारसमर्यै इत्यादि । साधनेच्छाविषयीभूतविरोषाकाख्यतिखितसामान्यघरमाव- 

च्छिनरगृहीतन्यातिकात्मेवहेतो सामान्यतोद्टालुमानत्वम्‌, यथाचाश्चुषादिज्ञान सकरणकं क्रग्रा- 





०८ सतत्त्वदीपतत््वत्रयसिद्धौ 


अ 





णोन नासि 


विवादास्पदं जगत्‌ , एकचेतनजनितम्‌ , अचेतनाजन्यत्वात्‌ स्वस्थस्वस्चरीरवत्‌ । 
एवं विवादास्पदं जगत्‌ बुद्धिमत्‌ कतेकंकायतवाद्रटादिवादेति । आभ्यामनुमानाभ्यं 
जगत्कतृतपापरमेदवरसिद्विरितिन्यायाजुसारिणोवदन्ति । 
त्वात्‌ छिदादि क्रियावत्‌ अत्रेन्दरिय्वजार्त।यकं करणसिपावयिप्तिम्‌ , न तघ्प्रप्यक्षम्‌ , अपितुकरणतना- 
तीयकवास्यादिकनयथा, तत्रसिपाघयिपितविरिपाकारातिच्तिकरणत्सामान्य वर्मानच्छिन्नेनसहपवकरिया- 
त्हेतोर््यापिग्रहणात्‌ तेनेद्धियजातीयककरणस्यानुमान भवतीतित."सामान्यतोदृ्टमितिकण्यते । एता 
सामान्यतोदष्टानुमानप्र भवति प्रमेदरे परमखछरस्यस्वखूपतोऽद्स्यतयातद्गताविरोषधरमस्य सामान्यघम- 
स्यादष्ठतेनतत्रव्यापिग्रहणासभवात्‌ । ईखरे सवैवमंसामान्यरूपविोपरूप वा निपेवतिश्रति 
अब्द मस्पजेमरूपमञ्ययतया ऽरसनिष्यमगन्चवच्चेति, « नतस्यकायेकरण च व्रियते इत्यादि, 
तत्चेररवत्तदीय वमस्याप्यप्र-यक्षतयनेनसहन्याप्तेरग्रहादिति । 

|| उतीदखरेऽनुमानस्यप्रामाण्यासमबोपक्िपग्रकरणेतच्दीप ॥ 

किरोपतोदृ्टावुमानसामान्यतोटृ्टानुमानमीरसावनाय न प्रमवतीतिकस्यचिवपूैपक्षमुपश्रत्य- 
तर्कीरसिकास्तर्ककेवलेनैवतत्वसा वनेक्ुजल्य प्रत्यतिष्ठन्त | भवतुनाम ्रत्यादिविरो वादृद्यत्वाच्चपरमेडवर 
परत्यक्षाम्राह्य किन्तुद्धितीयप्रमाणेनतत्साघयामितत्राह पिबादास्पदजगदित्यादि । तत्र जायते इति 
जगदितिव्युत्पत्यासवेकायद्रन्यजातमितिगृद्यते | तच्चजगत्‌ , एककतकनवेतिप्रतिपत््यासरायविदायी 
मूत पक्ष एकचेतनकतेकमितिसाध्यम्‌ , अचेतनेनाजन्य वादिति हेतु । अन्नाभावादिसेगम्रस्त 


ररीरस्य स्थितो नानाचेननधीनतरेन न द्टान्तसभवति तत्राह स्वस्थश्चरीरवत्‌ नीरोगस्वररीखदितयर्थ । 
तस्यस्वात्मकाधीनत्वददोनात्‌ । 


अचेतनार्वष्वम्‌ , अचेतनसमवायिकारणकद्रव्यतरूपमेव | समवेतद्रव्यप्वरूपमितिवेति 
केचन, तदेवहेतुतयाविवक्षितम्‌ | तेनारब्धत्वस्येवटिङ्धः्वसभवरे, अचेनारब्वत्वस्यग्यथवरिशेपणलक् 
कापि न भवति, णकस्यहेत्वन्तरादूषकस्रनियमेन, हेः्वन्तरेणाभिमतसाग्यसिद्रौहेप्वन्तरस्यसभवेपि न तत्र 
कोपिदोप प्रथमेनयत्कतैन्यहेतन्तरेणापिसम्पादनादिति } एव कमेणेकस्यविघातु साघकमनुमानकथि- 
। परमेस्वरस्यसवज्ञत्वादिविरशपयकमनुमान्तरमपिदरीयति विवादास्पदं जगत्‌ बुद्धिमत्‌ कतेकमि 
त्यादि । णतदनुमान भक्षित्यदूक्ुरादिकसकतृककार्यलात्‌ घटादिवदित्यस्मिन्नलुमाने एवपर्यवसित 
भवति | तत्रकतृत्वमुपादानगोचरापरोक्ष्ञानचिकीर्षावत्वरूपमेव, तेनघटादिकार्येचेतनकुराल- 
त्मकबुद्धिमन्कतृकत्ववदिहापितथात्वसिद्भ्यति । इत्थचजगदात्मकपक्षवृत्तिना कार्यत्वटिङ्घनतत्रकस्चित्‌ 
कर्ता ॒कुलखलादिवदेवानुमिनोमवति | तस्यकार्यत्वहेतोअगदा.मकयपक्षसम्बन्धवठेनपरमेदवरस्यसर््ञ- 
त्वादिकमनुमानवललत्सिद्रमेवमवति | 
अर्थात्‌ कार्य सकरतैककार्यत्वाद्‌ घटवदित्यतुमानफलितितदेव च विवक्षितम्‌ | न चैव पक्षतावच्छेद- 
कहेत्वोरेकतेऽनुमाननोदेष्यनानिवाच्यम्‌ ,अत्रपतावच्छे रकावचठेदेनसान्यसिद्वरुद्रदयसात्‌ , तत्रपक्चत- 
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अयमाशयः । यदेतत्परिददयमान॑कायेजातंतत्वेस्चकीयोपाद नोपकरणयम्प्र- 
दानप्रयोजनादिज्ञात्वेनविरचितमेवारगम्प यथ्राषटगृहादिकम्‌ । 

विवादास्पदीमूतंपथिवीषहार्णपादिकंमवेकायैमित्ितद पिचेतनपूवैकमेवेतिज्ञायते । 
वच्छेदकसामानाधिकरण्येनसान्यसिद्िघटितव्यापकसामानापिकरण्यलश्षणत्याप्तिनिश्चयस्यविर) वेमाना 
भावात्‌ । अर्थात . यम्मिनपक्षेसा यसिपाघयित तत्रवन्रपश्नादिनासा यसिद्रो, तनिश्चयस्ततरवपक्नेऽनु- 
मितिविरणद्धि, व्यक्षयन्तरेसान्यसिद्धिनविरगद्धितमवुमिनम्‌ | तथाचपक्षताव्च्छदकसामानाधिक- 
ए्येनसाध्यसिद्रि पश्चतावच्छेदेनजायमानानुमितिप्रतिवधाति । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनसाभ्यसिद्वि 
प्षतावच्छेदकावच्छेदेनजायमानालुमितिपश्षता न समानाधिकेरण्येनजायमानानुमिति च प्रतिवघव्यत्रेति 
निश्चय । विशेषतएतत्तप्वनगदीरक्नपक्षताम्रन्थेविरोकनीयजिध्रचुमि | 

नच पक्षतावच्छेदकहेष्बोरेकतरेउपनयादिवाक्य न समञ्जसस्यात्‌ , उ्दर्यतावच्छेदकविधेय- 
योरेकतेशब्दासमव घटवानूघटवानितिर्वदतिवाच्यम्‌ , एव सतिंस्वरूपसम्बन्धक्िपकायेतपक्षतावच्छे- 
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च्छेदकरेत्वोरेकल्वमायातीतिदोषस्यनिरवकाङीकृतलादितिसज्ञेप । एवम -- 


““कार्यायोजनधृत्यादे पदास्रत्ययत श्रुने । वाक्यात्स्याविशेपाच्चसाभ्योव्ि्वविदन्यय || 
इव्युदयनोक्तप्रकारेणकायेत्वहेतुवत्‌ हेलन्तरेणापिपरमेश्वरानुमानसमवतीतिवोध्यम्‌ | 
यदपीश्चरसाघकसामान्यतेष्टालमानप्रदरितमितितस्यातिमक्षिप्त.वादद्पधिया न सुखेनवोघ 
जननेसममितिमत्वातमेवविदादयितुसुपक्रमने यदेतत्परिदृष्यमानंकायेजातमित्यादि कारथवगै 
स्यदरन्यरूपस्यतदेवोपादानत-समवायिकारणयदन्तोगलापरमाणव स्वसजातिया यथावायवीयद्रचणुकादि 
कार्याणामुपादानकारणवायवीयां परमाणव तेषु अदृष्टवदात्मसयोगेनायत्रियाजायतते,तेनक्मणापूवेदेशा- 
दिमाग प्रदेलान्तरेणतेषासयोग । ततश्चपरमाणुसयोगोऽसमवायिकारणम्‌ , अदृष्टमीश्वरेच्छादिक 
यथायथनिमिच्तकारणम्‌ , तदेवपरमाणुभ्योद्वणुकोत्पत्तिस्ततस्ताम्यद्विवाणुकाम्या उयणुकादिकजायते, 
एव क्रमेणमहावयव्रिघटादिकार्याणासमुतपत्तिभेवति | तेनक। धरवर्नेणयथादटजीवानाफरोप भोगोमवति । 
तत्र ययपिघरमा बसजीवजनि्मितस्षदाजीवससप्रेतमपीति । तथाप्यज्ञत्वाञ्जीवो नो तानिनियमयति- 
नियामने समर्थोभवति, किन्तुतददष्टानानियामक स्वैगक्ति सवे्ञएक पुरुप सिद्च्यतीति मूल्प्रदर्दिता- 
नुमानस्य मक्षिप्ताराय } अक्षरथसिवव्यमतयाहि उप्‌ [दनोपकरणमित्यादि, तत्रोपादानसमवा- 
यिकारणम्‌ , समवायिकारणासमवायि कारणनिमि्तकारणे कार्यस्योत्पत्तिभतरतीतिनियम | तत्रन्यायप- 
रिमाषायायत्समावायिकारणतस्यैवदरीनान्तर परिणामवाद उपादानकारणमितिनाममवति | उपकरण- 
सहकार्किारणम्‌ , अरषोपकरणकारणे -सनवायिक्षारणनिमित्तकारणानघुरखचक्रचीवरजीवादष्टेश्वरे 


च्छाप्रयल्ादीनासमावेङोमवति । सम्प्रदानमुपभोक्तायस्यसुखद्‌ खोपभोगायसरगो मवतिसजीवविदरोष । 
५२ 


नि वि 0 
ति त ति मोमिन व जाम कण 


इग्यरसि द्वि ०९, 


7 


१० सतच््वदीपतत्त्वत्रयसिद्धो 








--------------------------------------------~~~~~~-~-~--~-- 


नचेतेषुमहार्णवादि षृहेतुःखसूपासिद्धिः, एतेषामवयवित्वेनतत्सिद्धेः । इहचान्त्यावयपरि- 
घटादितञआरभ्यहच णुकपयेन्तंसोपादानकमेव । तदुपादानमन्त्यावयवरूपादचतुरदिषाः 
परमाणवणएवस्रकलजगतः । तेचवायवीय स्तेजस्ाआप्याःपार्थिवादच । तेषुप्राथमिक- 
परिस्पन्दस्तद युकूखादृष्टवदात्मसंयोगासमवायिकारणकोभवति, तत्रोपकरणंभोक्छनिषट- 
धममीधर्मलक्षणमटष्टमेव । प्रयोजनं तसृष्टेरनेकप्रकारकार्थक्रियाविशेषात्मकः । फलभो- 
व्रथोजनक्रियमाणकार्यै जनितफन्म्‌ | उपादानादीना=समवायिकारणएतेपामुपादानादीनाय स्वेदिता- 
साक्षात्करणसील कर्ताकरुल्छटस्थानीयो यद्चेतनविदेपस्तेननिसित्तकारणेनरचितसम्पायमानकाञजात- 
घटादिकदष्टमिति | एतावताऽशयग्रकारनपरकवाक्यजातेनका्व्हेतो सकवैकतन्याप्यमितिं } अनु. 
मानादूगमूलसुपनयनिगमन “काये च प्रथिव्यादिकमित्यनेनग्रददितम्‌ | अत्रकतैतवसुपादानादिगोचर- 
परोक्षज्ञानचिकीरपाक्तिमप्वरूपमेवविवक्षितम । काय॑ च प्रथिन्यादीति, विवाद्‌स्पदमितिवाक्यम्‌ . 
सकतृप्वाकचैकःवविप्रतिपत्तितिपयी भूतम्‌ | सदिर्यसा यधर्माथर्मिपक्ष" इतिमदिग्धसा-यकलख्पक्ष- 
व्वसमुपपयतेङ्न्यपिंसूचितम्‌ । अथवा सिषाघयिषाविरहविशिष्टसिद्‌ष्यभावपएवपक्षतेतिं | 

देप्वभाववानपश्च स्वरूपासिद्वि , अर्थात्‌ अस्मीनापक्षेेतुत्वेनाभिमतस्याभावोभवति, ताद 
हेतौस्वरूपासिद्विमेवति, यथाहूदोवन्हिमानूधूमादित्यत्रहूदाप्मकपक्षपरव्यक्षेणधूमाभावोगृह्यते, तदाधुम- 
वानूहद इतिज्ञाननजायते, धूमव्ताुद्धिप्रतिधूमामाववत्तानिश्चयस्यप्रतिबन्धकत्रात्‌ , ततश्चपक्षतानिदृ- 
त्यातदद्वारासाध्यव्याप्यवान्‌ पक्ष इतिपरामशोमावान्नानुमितिरुदेति । अयदोष साक्षादनुमितिकरणपरा- 
मरोनिरन्वानफक्तोऽनुकितिप्रतिवधराप्येव | एवमेवातिविस्तृतप्रथिवीसमुदरादौविरहदरीनेनकारमतवहेत 
स्वरूपासिद्धमितितदपनोदनायोपक्रमते नेतेषु इत्यादि । 

परिहरति शएतेषामवयवित्वेनेत्यादि । यथाघटादौ, अवयवित्रेवियतेदइतिकायतवते 
एवेतिनतत्रघटादौकायत्वामाव प्रन्युतकायप्वतथेवप्रथिवीमहाणैवादावपि, अवयवित्रसमस्तीवितत्रापिकार्य- 
तवस्यानुमानसिद्रतयानासिद्रत्वमहाणेवादिपक्षे इति । इह चान्त्यावयव्िघटादितआरभ्यकपाटिकात्रसरेणु, 
द्रवणुकपयैन्तमवयवि, सवर॑कार्येजातद्रव्यात्मकचरमाव्यवपरमाणुसयोगात्मकसमवायिकारणजन्यम्‌ , 
अर्थात्‌ परमाणव समवायिकारणतदीयसयोगोऽसमवायिकारणमितिताम्याजनितमितिक्रम । तत्रोत्रो- 
त्रकायपिशक्षयपूेपूत्रकायंद्रन्येऽवयवानामल्यत्वमाधिक्यचेति | अवयवसयोगविरोषजन्यत्वकपाच्कि 
दोप्रत्यक्षसिद्धत्रसरेणुग्रतिषेजनुमानसिद्रमेव, तरसरेण्वादिसमवायिकारणस्याद्रसतरात्‌ , कपाल्कादि 
समवायिकारणस्यप्रत्यक्षसिद्धवाच्वेतिअन्योपादानत्वनामअवयवित्वासमानाधिकरणावयवत्वलूपमेतेति | 
तेचपरमाणवस्चतु प्रकारका परथिवीजछ्तेजोवायवीया गन्धशीतोष्णेरणस्वभावका | ते इमेचतु- 
विंघस्यकायद्रव्यस्यसमवावरिकरणरूपा | तत्रपरमाणूनासर्गाचकाल्किारमकमयोगोप्पादकक्रियारूप 


आदिस्पन्दोऽदृष्टवदात्मसयोगलक्षणासमवायिकारणजन्य | एतावतरवश्रीरामाननदवेदान्तसि द्रान्तेऽब्टा- 
नामुपकरणप्वकथितम्‌ | 


वाएवसम्प्रदानम्‌ । नचेमेजीवाःस्समवेतमपिधमाधरममददयत्वादद्रईप्रमवन्तीति 


नीवव्यतिरिक्तःकदिचत्सकलथुचननिम!णनिपुणःसवेज्ञःसकलच्वयेसम्पन्नः स्वशक्तियुतः 
परः तामान्यतोदृष्टानुमानेनसिध्यतीति । 
सोयंनेयायिकविचारःपरारुपुञ्जवदसारोषिकल्पासहतवात्‌, तथादिप्रिथिव्यादेरु 
-यत्तौभ्थितौ वा,एकचेतनाधीनवं साध्यते, तत्मरवृत्तौ वा,एकचेतनाधीनत्यं साध्यते । तत्र 
न प्रथम दितीयकल्पौ समवतः, अन्वयद््टान्तस्यनीरोगदेहस्यसाध्यविकरतवात्‌ । न 
आयपरिस्पन्दस्वादृष्टमेवासमवायिकारणनतुकायेद्रव्यस्यसमवायिकारणगतसयोगासमवायिकाण- 
चमितथत्रतकैवटेनसा वककणाद मुनिप्रदरितसूत्रमेवग्रमाणम्‌ ८४अगनेर्‌ वैव्वट्नवायोसतिर्यक्पवनमणूनाम- 
नशद्चायक्रमाद््टकासतिमिंति,अस्यार्थस्तद्राष्यादेवविंरोषतयाऽव वात्य । प्रयोजनमिति महदायासेन- 
पम्पाचमानसर्मप्रयोजनमनवधिजौवापक्रारप्रकारमेद सृज्यमानपदाथवाद्यानेकग्रकारकाथेक्रियारूपएव- 


नानाविवभोगनिष्पादरूपोऽनन्तपएवेतिभाव । सम्प्रदान च सान्तादेवपररयातदभयाभ्या वा कार्थप्रयो 
उयमोगमनुभवन्तोजीवनिकाया |ते एव यथायथसवेपद्याथभोक्तायेमवन्ति।एताददासनेप्रकास्कपरमाणुस- 


जीवद्टञुमाञ्चमलक्षणकमैसवैजीलोपकाररूपसकण्प्रपञ्चोपादानोपकरणप्रयोजनसाश्चा कर्मादि जीव- 
राजिषु नसमवति, अस्पज्ञत्रादितिदरयितुस्वसपादितस्वकीयाद्टसाश्षाकतृत्यद्‌ाजीवस्यन सभवतितद्‌ा, 
उपुक्तपदारथषुकाकयेत्यारयेनाह नचेमेजीवाःस्रसमवेनमपिधमधर्मेत्यादि,यस्मात्‌ स्वसपादित- 
सस्मिन्‌ सदावर्वमानमप्यदष्टजातप्र भवतिःतस्मात्‌ तदतिच्ति सवेन्न सतैशक्तिसम्पन्न पुरुपवगिपोऽधि- 
करणसिद्रान्तसिद्र सिद्ध्यति।*यस्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्वि सोऽविकरणसिद्रान्त दूतिगोतमीयन्यायसत्रम्‌ | 
अस्य , यस्यसिद्धिविनाव्रक्ृतार्थोनसिद्ष्यति, तथाभूत प्रकृतायैसिद्धेनन्तरीयकतयासि द्रयन्नथोऽधि- 
करणसिद्रान्तइतिमातर । एवन्चसकलथेसाक्षात्कारिविमन्तरेणक्षिप्यादे कलु पुरपविगेपरूपस्यसकतु- 
कन्कक्षण प्रकृतार्थ न सिद्ष्यतीतिविशिष्टकतृत्वलामोऽधिकरणसिद्रान्तमतेनभक्तीतिं फट्तिं | 
] इतीदछरेसामान्यतोषष्टानुमानस्यप्रमाणताप्रतिपादकप्रकरणेत्छदीप ॥ 

नैयायिकाभिमतेस्वरसाधकमाननिरसितुमीमासका प्रत्यवतिषटन्त-सोयनेयायिकविचारःपराटपु- 
ञजवदस्रारः इति । यथपलारुसमुदायोऽसारो ऽतीवनिवैरस्तथेवतदभिमतेखरसाधकेकचेतनाधीनतादि 
हनग्रयोगोपिनिष्फरोभवनसारएतरेति । असारतामेरतदीयहेत्वादावुपपादयितुमाह, बिकल्पासषहत्वादि 
यादि अस्यक्षित्यादेरेकचेतनायतप्वनिरस्यति । महाणवमद्यादेजन्मनिएकचेतनहेतुकत्वमाभ्यते ? 
अथवा प्रथिव्यादिस्थितेरेकचेतनहेतुकतग्रसाव्यते,अथवा भुवनादिग्रवृततस्तथात्रसाध्यते ? तत्रप्रथमद्वितीय 
विकस्पयोयोऽन्वयदृष्टान्तोनिरोगदेह प्रद दित सच साव्यविकरस्तथा च व्याप्यतरासिद्विव्येभिचारस्चं 
दूषणमापतति | तत्र नीसेगदृ्टान्तेसान्यरहितमेबोपपादयितुमाह-नखटं इत्यादि । मानवीयदारीरो- 
यत्तस्थित्यो स्वसमवेतञच भाञ्चमाद्ष्टद्वारेणापिकारणमवदयमेववक्तन्यम्‌ , कायेजातस्यादष्टत्वनिय- 
मात्‌  तच्छरीराधीनोपभोगोपकारमाजामन्येषा तु तत्रादष्टदराराकारणत्वतदेदिन इवास्तीति, एकचेत- 
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खदु एकचेतनाधीनोन्पत्तिस्थितिकंश्चरीर भवति, ये जीवायल्शरीराधीनसुखादीनांभे 
क्तागो भवन्ति, तेषा तदुचितकममश्षालिनासमेषामेवतदहिनडवतदुत्यत्ति स्थितिनिमित्तन्व 
भवति । अपिच ज्ञरीरावयविनस्वावयवसमवायस्वरूपायथितिरवयवसम्बन्धविनापरचेतपि 
तारनापेक्षते । या पुनःप्राणनटक्षृणास्थितिहचेतयितारमपधते, न सा पृथिव्यादि 


संभवतीतिस्थितिनं करूपापक्षसपक्षयोर्वि्यते । एकचेतनाधीन्रवरत्तित्वेतु प्रबरानेकजनप्रय 


त्नचारितरूपाषाणशिलादौव्यमिचारात्‌ जन्य वमाव्रहेतुतणएवेतत्साध्यसिद्धौ नीरघुमादिवद 
च्यथावद्चषणताषप । 

नाघीनोत्पत्तिस्थितिकन्वनीरोगदहरूपदप्टान्तेनास्येवरेति । द्वितियविर्च्पेस्थितिराव्दाभ्विक्पद्रारेण 
दूपणान्तरमपिदशयितुमाह अपिच इति । इारीर च अवयविचेतिशरारावयविं, तस्यतिकर्मघारय | 
अवयवसमव्ेतो-पादकममवेनेऽतिटेसतिस्वावयवसमवेतत्वलक्तणास्थिति शरीरस्यनिरावाघाघटपटादि 


प 


बदतिप्रसिद्धैवेति, नताटगस्थिनेदवेननसपिक्षवमस्ति । प्राणव्ृ्यवीनासौथिल्यावस्थानरूपाररीरस्थि- 
तिस्तुजीवनयोनियन्नकारणकत्वाद्‌ भवतुनामचननशापेश्वा, तत्र न कोपिविवाद -- 


“धयन्नोजीवनयोनिस्तुसवेथाऽतीद्धियोमवेत | शरीरेप्राणसचारेकारणपरिकीर्तितमिति |] 

दृष्टान्तसाधनस्यव्यापकतयागृहीनिवप्रकारस्थितिस्तुपश्चाभिमतेप्रथिवीग्रगरतिकेनैववि्ते ] तत- 
ङ्चकायत्वावच्छदन, एत्रप्रकारकेकचेनना वीनस्यितिकवसाघनआरिकोवावोभवतीति वायापहृत विषय- 
माननसाप्यसादनायप्र भवर्तति । वृतीयविकस्पेदोपदरेयिनुमुपक्रमते एकचेतनाधीनप्रवृ्तितवे 
इति । अनेकग्रवल्जनचल्नग्रवृत्तिमतिमहारथाद।महापापाणखण्डादाचसाव्यामाववतिहेतोरनेकान्तच 
दोपोपिजायन, तथाचायोगोक्कधूमवत्‌ द्रव्य वादिव्यत्रधूमामाव्ररूपसाभ्या माववत्ययोगोल्कटेनो्वि- 
मानतयातादृशद्रल्यत्वहताग्यभिचरिततयानसा वकत्वमपिष्वसा वकष्वनयेवप्रकृनिव्रकृतहेतोरपिव्यभिचसि- 
तयानसाघकन्वमिति । नलु व्यभिचारादिदोपदुष्ठरेहेतो कोदोप ° इतिचेत्‌ सयम्‌ , अयमाङय रक्षण 
हिलक्ष्यस्येतरमेद सावनायभवतीतिनियम । तत्राग्याप्त्यनिग्यापप्यसभवदोपरहितयस्लश्रणतदेवटकयस्य 
स्वेतरभेदप्रकारकानुमिनोगमकंस्यात्‌ , तत्रययतिव्याप्तिदोपाघ्रातटश्षणभवेत्‌ , तदागस््ेनरे*योभिबते, 
दाङ्ितवादित्यनुमानप्रयोगेहना शङ्कित्रस्यगवेतरभेदीयावतिमहिपेसपवेनव्यभिचासियासा यसावक्रत न 
स्यात्‌ | एव्लक्षणस्याग्यासिदोपग्रस्तवेताद्डानश्चगन, इतरमेदानुमानेभागासिद्विपक्षतावच्छेदक 
सामानाविकरण्येनहेतोरभत्रेमागारिषद्रदोषस्यप्रसरात्‌ । असभवदोपग्रस्तप्रेलक्षणस्य तनहेतुना स्न 
मेदानुमानेहेताअसभवद्‌पतरत्ेससूपासिद्विरदोप प्रभनतावच्छेद कावच्छेदनपक्षहेनोरभव्रिसन्येत्रस््हूपा 
सिद्रे प्रसरादिग्येवरप्रतिसन्धाययत्रनक्रयाप्यादिदापादस्द्‌ भावनकुर्यन्तग्रन्थकर्तारस्तदनुमोदयन्ति च 
टीकाकरतस्तदन्येवेतिदिक्‌ । 

अपिचग्रकृतहेतौन्यंव्िगेपणत्वरूपदोपोपिभवतीनिदरीयति जन्यत्वमात्रहेतुतएवेत्यादिः 
एतदुक्तभवति, यथापवतोवन्हिमान्‌ नीलधूमादित्यत्रवन्हिन्याप्तूममात्रेणेवसाध्यसिद्धौ, नीकतेतििदेगण 
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ननु भवतु, एकचेतनाधीनत्वमात्र॑साधरनतावतेवनिवपंहादितिचेन्न, यतः सिद्ध 
माधनसतथाप्यपरिहदारात्‌ । याबन्तोमोग्यास्तेस्ं पिजीवेनेवस्बाद्टदागासमुन्पादना 
दितिमर्वसंमतम्‌ । नचोपादानाचयनभिज्त्वंदोपायजीवानामपिउपादानादिमाक्षातकारस्य 
मर्भवाहितिनजीवस्यकतेखप्रतिक्षेपःकतुसक्यः । 
उर्मि, स्वसमानाधिकरणन्याप्यतावच्छेदकथर्मन्तरवटितःवस्येक्तथाच्ात्‌ | तथास्वसमानाधिकर- 
एधमान्तरधतितसस्यैवहेतुतादितिधूमेनयथापवताद)वन्द्य नुमानम्‌ तथेवधूमप्रागमावादपरितथाभवनि, तत्र 
प्रामावस्यसग्रहायस्वसमानाधिकरणेतिकिनिपग्रक्षिप्तसुक्तरतणे | एवञ्चप्रक्रतानुमानेपिजन्यन्वमात्रस्यैव 
हनकरणेन्यभिचारादिदोषासमवेनसान्यसिद्धौ मवन्स्याम्‌ , अचेतनोपादाननिरूपित.वस्य जन्पवेविदोषणे 
नाटगविगिपणस्यतरैयभ्यैदुनिं वासमेव | ततरचव्याप्यत्वासिद्विदुपणनानि क्रामति । यद्यपिक्षमतरेतसमवेत 
दभ्यन्रूपफल्तिहेतेवेयर््यादिदापोनमवतितथापिफल्तहेतावपिदोपान्तरमग्रददोयिष्यते | तत्रसमतरेत 
द्रयाणि, प्रथि्यादिचतुणोप्रथमावयवितआारभ्यचरमावयविपयन्तजन्यद्रव्याप्येत्ेति । 
] इत्येकचेतना वीनतानु मानदूपणप्रकरणेतचदीप |) 

ननु यदि पूर्वालुमानेऽनैकान्त्यदोपादेकत्वविगेपण^यच्छुमिच्छसितहितत्‌ त्यजताम्‌ चतनाधीन- 
चमेबसाध्यत, इ ्यारयेनाहन्‌नुभवतुएकचेतनाधीनत्वमात्रमिव्यादिं । तत्रपिदोषमाह सिद्रसा- 
नेदिः्यादि । यप्यत्नप्रतिज्ञातिरनामदोषोभवतितथापितस्यवचनदोषतरादथदोपत्रदतीति | स्वेषा- 
मपिकार्यसामान्यस्यजेवीयदष्टप्रयोज्यतयाचेतनाधीनत्वस्यस्वीकारात्‌ ततस्चजीवाधीन'वसाधने, जीवेरेव 
मिद्रसाघनततर्चार्थान्तरदोपोऽपरिहा्यं एव | अथादृष्टदवाराचेतनप्रयोज्यव्वमात्र न सा यते किन्तुचेतन 
कर्मलम्‌ | करीष्वचासपजीवाना न समवतीतिद्ितीयायुमाने एव, तत्रापिसिद्धसाघनमेत्र | एवञ्चल- 
ववरपक्षपाति्ादनुमानस्येतिसकतेकवानुमानस्यापिसम्प्रतिपन्नजीवमात्रे एवविश्रामादति | 

अथालपज्ञजीवस्यजगत्कतकःवनोपपचततदुपादानादि साक्षादसभवादित्याशयेनाह नचोपादा- 
नाघनभिक्ञत्वमिति-जीवोजगदुपादानकारणपरमाणु न प्रवयक्षीकरोति, धटादातथाविधकुलटस्येव 
व्मृवदरीनादितिनशङ्कनीयजीवस्याप्युपादानसाक्षात्‌ कारसभवात्‌ , यतोयागदानाचुपादानकारणप्रथिवी 
्रमृतीनासवैजीवा साक्षा्ु्न्येवेति । अयभाव अग्नष्टोमादितत्तद्रेदिककर्मणोऽतिरयिततत्तत्‌ पञ्च- 
त्रसवगादिफलसायनभावमन्यथाऽनुपपत्तिप्रमाणतोज्ञाचविदद्ारातरेदिकादि ऋनिजात्रचनादपिसहकारका- 
णामनुकपयेवानुष्टाय, तादरायागदानादिकर्मवि"यनतिक्रमेणसमधिगतपुण्याख्यसामाध्येविंशेषाएव 
जीवरारय परथित्यादि भूतचतुष्टयभोत्िककायेवगाणामुपादान भूतसहकारिप्र वक्ष्यत दुपादाय च 
गतसूजेयुरिनि न जीवानिकिकिककरै कल्पनाया पदाघानमिति । तस्माज्जीवाअपिउपादानज्ञतुक्षमन्ते 
तस्माञ्जीवानाप्रथिव्यादिकार्थेषुकर्दतवस्यप्रतिक्षेपोनङशकनीय इति । अथजन्धद्रव्यानधिकरणलक्षणप्रकय 
समयेचाणुकप्रथिन्यादि मूतानाविनाडात्‌ अवरिष्टस्यजीवजातीयकस्यदेहेन्द्ियायमवेनज्ञानोपा 
दानसामध्येस्याभावात्‌ , न जीवानासर्गायकार्किस्ीकरय.वस्यादिनिचेन्मेवम्‌ । तदापिपृथिन्यादीनां 





प सफ 
(न + 





४१४ सतच्वदीपतन्त्वत्रयसिद्धौ 


ननु यागादिकमणःशक्तिरूपापूर्वतस्यातीन्द्रियलात्‌ नु यागादिकमणःशनितरूपाूवस्यातीन्दियतवात्‌ परत्यकषतरामायेपि, गक ` 
ख्यापूवंवास्तुब्रयक्षविषयोऽतो न कोपिदोषः । 

नहि तन्तुवायादयः पटादिकायमारभमाणाः पटोपादानोपकरणभूततुरीेमादि- 
कार्योत्पादनशक्तिपूर्वमाकल्प्येवपटाहिकायमारभन्ते । यदितुकशषक्तिमजानतामभिरपिति 
साधनेतदुपादानादिव्यवहारोनोपपद्यते तदाभवतुतत्रतथा । 

अत्र तु विलक्षणाः कमेशक्तयः शास्त्रादवगम्यन्ते, इति तेन कर्मभिः क्मानु- 
गुणंसजने समथाीभवन्त्येव विभागेनसजन्तुनामेति । 

अपि च तदेवकर्यचेतनकतैकभवति, यतः शक्यक्रियंशक्त्योपादानादिकं च अवति 
स्वीरोनोत्पादविनारस्यानभ्युपगमात्‌ । किन्तुवर्तमानकाद्दवभागमेदनेवोत्पादविनायावितितौक्रमसच 
आगन्तुककदेगबरद्विहासलक्षणोभवत । ततदचजीवेष्वेवकेपाञ्चित्साघनविशेषप्राज्ञानरक्न्यतिरशयाना 
हीनारप्रपूरणात्मकसननप्रथिन्यावावुपादानसाक्षानकारादिम्य समतरेदेवविदामित्रादीनामिःयथ | जन्य- 
भावानधिकरणलश्नणमहाग्रल्येतु न पुनसतदनन्तरपुन सग स्यात्‌ । सात्ररोपप्रल्येऽ्ातृखण्डप्रलयेतु 
जीर्वविदोषाणाभगवद्धक्तानातत्तद्वागमेदकनैप्वममविष्य तीति न तदर्थमीरवरकद्पनावसर पदमादधातीनि | 

अथद्युमाद्युमकर्मरूपमपिकायमात्रोतादनेसहकारिकारणमवति, तादरापुण्यपापारव्यादष्टस्य 
्रवयक्षनीवाना न॒ मवतीतितदनुगुणकार्यौत्पादक(वजीवानानेवसमव्रतीत्यासच दूकयतन्निरसनायोपृक्रमते 
कर्मणः क्षक्तिरूपापूवे मित्यादि । व्यक यन्तरकर्मकयागादिधर्मणोहिसायवर्माणा च त्रतयक्षकरणे 
साक्षीभूता अन्येजीवविदेपा समर्थाभवन्त्ये्रेतिसवेप्रः्यक्षमेतत्‌ । वजाल्ञाद पितत्तद्यागादिकर्मणाफलै- 
विरोषो्पादनसामभ्यजानन्त्येव | तथाचतत्तदनुगुणसगैसक्षःयेवराक्तिमत साक्षात्कार रक्तेक्ञानमान्र च 
कर्वृत्वोपयोगि, नतुखक्ते साक्षात्कारोपरिकतृत्वोपयोगिभवति | स्वस्य च पुन करणसामरभ्य॑चपिक्षितम्‌ । 
तथां च पुण्यपापङब्दवाच्यकमेरक्ते जीवानाप्रन्यक्षाभावेपिजीवगतजगत्कार्विनायुपपदते, पुण्यपा- 
पाभ्यतत्वभवादिति | 

यतूवंकथितदष्टान्तदवारातदेवोपपादयितुमुपक्रमते नहितन्तुवायादय इत्यादि । अक्षरा 
न तिरोहितः । यदितुक्षक्तिमजानता इत्यादि । अत्रतु इत्यादि, शाल्लात्‌विचित्रा कर्मरक्तयो 
ज्ञायन्ते, तेनकर्मनिष्ठराक्तीनामागमादवगमेनकमेमिरनेकजीवहैतुतकर्मानुगुणस्जनम्‌ शक्तिमन्तोजीवा 
विभागेनतत्तदेकदेश्षमेदेनसवे नगन्‌-अथात्‌ काथद्रव्यगुणादिजातम्‌ सृजन्तु इति ॥ 

॥ इतिप्रथिव्यादिसक्रतेकन्वानुमानस्यसि द्रसावनप्वापादनग्रकरणेनचदीप ॥ 

इत ॒पूैकायेव्वहेतौसिद्रसाघनतामुद्धाग्यतद ुतद्वेतो खरूपासिद्न्यायसिद्विदरयितुमुपक्रमते 
अप्वितदेवक्ायेमित्यादि तत्रप्रथमत स्वूपासिद्विमुपाषिद्वारण्याप्यत्वासिद्भि च प्रददयति 
यतः श्चक्यक्रियम्‌ इत्यादि । 

तत्नङक्यासपादयितुयोग्याक्रियाकरणयस्यतत्‌ शक्यक्रियम्‌ | सपादयितुयोग्यमित्यर्थं | इक्यं~ 
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. 
वू धटादिकम्‌ , यदशक्यक्रियमशक्योपादानादिच नतथातद्‌ भवितुं संभवति, तथा च 
कथं एथिव्याठिकं कायात्‌ , कथं वा तदुषादानोपकरणादेः प्रत्यक्षुविषयता । षरा- 
तेवोपादानोपकरणज्ञानपूर्वकमितितन्नेबोपादानादिसाक्षात्कतस्तञ्जनकत्वंनान्यत्रेति | 

अपिचिशरभिन्नेनश्षरीरेन्द्रियवताऽनवाप्चसकलकामेनसंपादितंयद्‌ षटादिकार्यतत्स- 
म कुलालादिवद व्पज्ञमेवसाधयतीति, भवदभिमतदहेतः सवेज्ञमीदवगोपस्थापनेविरुद्रात्ता- 
दरहेतनेदवरसाधने विगोधदोष आपततीति । 
्ञानसाक्षात्‌ कारिषूपयस्यतत्‌ तथा; जक्यज्ञानमुपादानादियस्यतत्‌ शक्यज्ञानोपादानोपकरणादि । 
एतटकारथमेवसकरैकभवतिनेतरत्‌ | कायेचचेतनरहितनास््यवेति | नचादाक्यत्रियादर्महार्णवादे 
रयि्यादवाऽशक्यत्रियादे कार्यव्वसमभवति, तेनप्षस्यकायैव्वहेतुरहितत्वेनस्वरूपासिद्विरापननीति । 
उपादानोपकरणपरमाण्वदृष्टादे साक्तात्कतुमडक्यतयोपादानादिप्रत्यक्षचि वीर्पाक्ितिमत्‌ पुरुपकते 
्षियक्रादे कथमपि न समव्रेत्‌ । तदापिस्वाग्रहानुरोधेनप्रथिव्यादे कार्यलमिगयते तत्सवीक्रियर्तापरन्तु- 
सव्वकवतुनोपपयतेकथमपीति { घटादिककायमिति, अर्थात्‌ यादकायैकृतिंसा"यलार्हञेयतवोपादा- 
नादिकं च भवति | एतावतारक्यक्रियप्व रक्यज्ञानोपादानादिकचोपाविस्ुक्तभवतिं । उपाघे 
कनतुन्यभिचारोत्यापकतरसप्प्रतिपक्षोस्थापकत्वेति ज्ञातव्यम्‌ | अयमाव साग्यव्यापकवेसति साघनाऽ- 
व्वापकोघरम॑सचोपाधिस्तद्िपरीताव्याप्ति । यथाधूमवान्‌बन्हिसियत्रा्न्धनसयोगस्तथा, सचसाध्य- 
स्धुमस्यन्यापको यत्रधूमस्तत्रत्ा्ेन्धनसयोगस्यावदय मवात्‌ , तदभावेतददरैनादिः्येव धुमन्यापकत्व- 
तस्येतिन्यापकत्वनिर्वाह | देत्द्चवन्ि सचायोगोल्केवि्ते इतितत्रादरैवनसयोगोनासतितत्रनिधमवन्दे- 
विचमानव्ेनसाघनाव्यापकस्वमा्दरन्घनसंयोगस्येघयुपायिरश्षणसघटेत । अथमुपािग्देतोवन्े पक्षेस्व- 
भवेनसाध्यामावमनुमावयति, तथाहि अयोगोल्कघ्रूमामाववत्‌ , धूमव्यापका्ेन्वनसयोगामावात्‌ , 
योयद्न्यापकव्यमिचारीसोऽक्दयतद्‌व्याप्यन्यभिचारी, यथागन्वम्यापरकप्रथिवि कन्यभिचारिस्नेहोऽवदय- 
गन्न्यमिचरत्येव । अथव्राऽयमुपाधि स्वव्यभिचारेणसाव्यन्यभिचारमुप्थापयति, यथावन्हिधेमन्यभि- 
चारी, धूमन्यापकर्द्धनसयोगन्यमिचारित्वात्‌ , अयोगोख्केवूमतद्न्यापकेन्धनसगयोरभयोरभाव- 
द्दनादिति | एतदेवफरमुपाघेरितिनिधिन्वन्तितकरसिका | 

|| इतिकार्यत्वहेतोरसिद्विदोषोद्धावनगप्रकरणेतक्वदीप || 
कार्थत्वहेतौसिद्विसाघनासिद्विदोष प्रदद्यैतस्मिनूहेतौविरद्रदोपमपिदशेयितुमुपक्रमते अपिचे- 

श्ररभिन्नेन इत्यादि । निरिचितसकतृकत्वरूपसाव्यवतिषटादौगरीरेन्धियादिमतस्वाथपिश्चन्वानीररत्व 
परिमितज्ञानवत्वादिविरिष्टकतेपेनसहेवकार्यत्वहेतोव्य्षिग्रहो नातइति विरिष्टसाघ्येनगृहीत्याप्तिक च 
िग्रहविरिष्टकर्तारमेवोपस्थापयिष्यतिश्षित्यङ्‌ङुरादिपक्षे, नतुक्टेशकमेविपाशयादिरहितकतारमुपस्था- 
पिष्यति | तेच विग्रहवत्वाशरीरादिविजिष्टाआकाराअभिमतविपरीता प्ेतिविरद्रग्याप्यतातकार्यत्वहे- 


८ क 


तीविरद्रत्मेव, गोतसाष्येऽश्वव्वादिवत्‌ , साध्यामातव्न्याप्हेतुत्वं साध्याभावसमानाधिकरणत्म्‌ । 
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नयैवंसतिमवनमानोच्छेदः स्यादितिवाच्यम्‌, प्रमाणान्तरोपस्थापितेमाध्य- 
रिङ्खिनि्ेतुवलान्‌ सिध्यतोविरशेषानेवततप्रमाणेनग्रतिवध्नाति । अग्रतुपुनरतिपतितस- 
कलग्रमाणान्तरकर्मभावेस्र्वनि्माणसमर्थे साधनेच्छाविषयीभूतेयेऽन्वयव्यतिरेकनि्णीतावि- 
नाभाववन्तोधमैस्तानप्यविशेषेणोपस्थापयति । 

किञ्चग्रे्षावर्ताभ्वत्तिः स्वार्थकरुणाभ्यांव्याप्तेतिनियमः । इश्वरे तदुभयाभावा- 
न्नेधरमरवृ्तिः सर्यनेभविष्यति, व्यायकाभावेनव्याप्याभावात्‌ । अथौदीश्वरः संसार 
खार्थमामाय्ूजति, करणया वा ? नाद्यः, अवाप्सकलकामत्वात्‌ । नदितीयोऽन्यो 
न्या्रयादितिनेश्वरसिद्धिः संभवेदिति । 
एतावताप्रतिवादिनोऽशक्तिविरोष समुपस्थापितोभवति, स्मतिपक्षे हेतौसाव्यामावसादक प्रतिहे- 
तुभेवतिविरोयेतुयएहैतु सम्यामावस्यसाधकोवस्तुत स णएवसान्यसाधनायोपात्तइतिदिक्‌ । नन्वेव 
निभ्चितसा -यवतिमहानसेखदिरप्रमववन्हिनागृहितव्यातिकेनधूमेन पक्षेपवेतादौखादिसन्हेरेवसाधनं स्यात्‌ 
तेनसहैवतस्यन्यातिम्रहात्परन्तुपवैनेखादिरएववन्हिरिति न निङ्चयस्ताणादेरपिसमवादितितादजानुमान- 
स्याप्रामाण्यमापतेदित्याशयेनाह नचैव॑सतिसर्वादु मान इप्यादि । प्रमाणान्तरे प्यादि, सिषाघयित- 
साव्यस्यप्रमाणान्तरसिद्रत्वेरिङ्गवरादापतितानाविरुद्रविशेषार्णप्रप्यक्षादिनाऽपवदनात्‌ , निर्विंशेषण 
वन्हिमात्रेऽनुमानस्यप्रामाण्यन्यवस्थापनसमवात्‌ । साध्यस्यप्रमाणान्तराऽसिद्धत्वेतु टिन्नवलादागताना 
विपरीतव्रिरोपाणांमपवादकाभावात्‌ , तत्रतथेवावस्थानमितिभाव | 

अन्वयन्यतिमेकसहचारग्रहा यद्‌ यद्धर्मावच्छिन्नकतपूतैकतेनकार्यवदेतो्व्यासिग्रहयोजात , ते 
कुःखछाल्नन्तुवायायनुगता अनीरा ससारासक्तजीवा एव भवन्ति व्याप्रकतावच्छेदकतयागृ्यीता | 
व्यापकतावच्छेदकघर्मप्रकारेणेवसाव्यानुमापकत्वस्वभावाच्चलिन्ञस्येतिससारिजीवकतेमात्र पयवसायिन 
कार्यप्वहतुकसकतेकत्वानुमानस्येति । 

|| इतिकायैव्वहेतोर्विरोधप्रतिपाकम्रकरणेतखदीप ॥ 

परमेस्वरस्यजगत्कते वासमवादपिका्यत्रमनीखरमेवसाघयतीतितत्राहःकिञचय्ेक्षावतप्रवृत्तिगि 
त्यादि, अयमाशयद्चेतनानायप्रदृत्तिभेवति, सास्राथवात्‌ , करुणातो वा, यथामादानाजायमान 
पृटनपाठनादे प्रवृत्ति सातुस्वार्थमूल, “्रयोजनमनुदिर्यमन्दोपिनप्रव्ैते” स्वार्थहीनेजल्ताडनादौ 
्रवृत्तेरदशनात्‌ , इदानीतनानाप्राचीनमटहपिंणाचय प्रवृत्ति साकरुणया, तेषु गन्धतोपिं्वार्थामावात , 
ततरच याचेतनग्रवृत्ति सास्वाथकरणाधीने वभवतीतिंस्थिति तदिहजगत्‌ सृजत परमेदवरस्यप्रथमा 


प्रवृत्तिर्नैववक्तुशक्नोति, तथात्र ईदवरत्रन्याघातात्‌ । नवा चरमा, परस्पराश्रयदोषात्‌ , करुणानामपर््‌ 
खग्रहाणच्छारूपैव,सातु जगत्सजेनान्तरदुखिनमवरोक्यभवेत्‌ , ततस्च करणयासर्म सरगचसतिपमेसरस्य 
कारण्यमित्येवान्योन्याश्रयकोनिवारयेत्‌ । व्यापकाभावादृव्याप्याभावोभवतीतिनियम | ततस्चस्ाथ- 
कारुण्ययोर्निवृत्या ईखरस्यसर्गप्रबृत्यभाव एवावस्थित इतिविरोषोऽन्यन्रदरष्टव्य । अपिं च यदीक्व 
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[1 
पूर्रर्वितासिद् वविरुद्रत्वानेकन्िकत्वव्याप्यत्रमि दरलादिहेत्वामामदोषदृषतवे- 
नकारयतहेतुतोजगत्कतेदतवंसाधयितुनेवयुक्तर्‌ । | 

अत्रार्यप्रतियोगःप्रथिवीपवदादिरंकार्य न भवति, प्रसिद्रकायविलक्षणत्वादाकार्च- 
कालादिवत्‌ । अशक्यदशचनोपादानोपकरणन्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटादिकम्‌ , 
एथिव्यादिपरमाणवःग्रत्यक्षाविषयाः, अतीन्रियत्वात्‌ , व्यतिरेकेणयटादिवत्‌ , विमतः 
काठोनसगेशन्यःकारत्वा्रतंमानद्ाखवत्‌ । महीमहीधराटिक नेरकतेकंकार्यत्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । ईधगे न कना अपति श रीररहितलान्शुक्तान्मयदिति | 

इतीरवसिद्धौ पू्वेपधः 

करुणयाजगन्पजेत्‌, तदासवेुखिनमेवसूजेत › नतुहीनमव्यमोत्तमान्‌ , अटटमिशेपमादाल्य तथातरेतु 
ईलरस्यस््ाततयमतिपतेत्‌ , तन्स्वीकारोपिव्यर्थौयतोभाग्येनेवत्रिचित्रसभवादितिसक्षेप । किञ्चकरतु- 
रपादानोपकरणादिज्ञानमपिनाक्डयकम्‌ , यतोऽनानतोपिजीवस्यस्वकीयज्ञानसुवाद)क तृत्वस्यस‰- 
समतत्वादिति | || इतीरखरस्यजगकतरत्वानुपपन्तिप्रकरणेतछदीप ॥। 

न्यायमतसिद्वे्रसाघककायप्वानुमानेमीमासकमतेनयेदोपा प्रदर्जितास्तानूसगृद्यद्दीयितुमुपक्र 
मते पूवप्रदर्धितासिद्धस्वेत्यादि । कार्तस्यहेतो क्षिव्यादावसिद्वि त ° प्रथिव्यादेरक्यकरिया- 
तादिहेतुनाऽकायत्वानुमानात्‌ | अनीश्वर्वानवाप्तकामप्वररीरिलादिविपरीताकाराक्षेपकलेनक्षित्यणी 
बादौसिषाधयितकायत्वस्यविरुद्धमेतत | अभिमतविपरीताकाराक्षेपकव्वदेतोर्विरद्रत्वमितिप्राञ्च । अन्येतु 
साध्याभावसाधक साध्यन्यविकरणोवाहेतर्विरुद्र । गौरश््वादित्पादिवदिति | अनै्छर्यायापादकत्व 
चानेख्यादिविशिष्टकतृकवेनन्याप्तेषेटपदरादौकार्यत्वहेतो गृहीतत्वादेव | किञ्च चेतनजन्यत्वमत्रेसाष्ये 
युमाञ्युमकमद्वाराजीवजन्यत्वस्यकार्यमात्रेसमततेनसिद्धसा वनमवति, वन्हिमान्‌ वन्हेरितिन्त्‌ | तदुपा- 
दानादिप्व्यक्षकतृपूवैकत्वसा्यमेवस्वीकलन्यम्‌ तत्र च ज्ञानायन्तभविनानैकान्त्यस्यघुस्थितत्वात्‌ | इ्य- 
मसिदष्यादिदोषदुष्टतात्‌ का्यतस्यहेतोरपिताद्रषहिखामासायितेनप्रथिव्यादाबुपादानोपकरणादिसाक्षा- 
कतृक्पूषैकत्वसाघयितुने वामितिभाव । प्रतिव्रयोगदरयति अत्रा्यप्रतिप्रयोग्‌ःपएरथिवीपवता- 
दिकंकायनभवतीत्यादि | अशक्यदरोनोपादानत्वमुपपादयति परमाणवोनप्रत्यक्षाः । षटादिव्यति- 
रदरष्टान्त । कार्यत्वस्यक्षित्यादौ, असिद्विसाघनायप्रयोग कथित । अथजीवेनसिद्धसाधनसाघनाय 
प्रख्यनिराकरणायग्रयोग कथ्यते पिमतःकाल इति, सतिप्रल्येतदवसानेसर्गारमेखष्रत्वजीवानादारी- 
रादिरहितत्ाननधटते इतिकत्रन्तरस्वीकत्तेन्यभवेत्‌ | ततस्मैकायैद्रव्यविक्षण प्रल्योनास्येवेतिसाध्यते- 
तर प्रकृते | विरुद्रग्रददनायप्रयोग महीमहीधरादिकम्‌ इत्यादि } ईखरकर्तैकेन भवतीतिकथने- 
नाथेतोऽनीरस्कतैकत्वेप्यवस्यतीति | एवविपरीतपयैवसायिप्वका्यत्वानुमानस्यकथितम्‌ } अभिमत 
पयवसायित्वामावस्फुटयति ईश्वरःकत्तनभवतीति । तननेव्वर. ईखरत्रेनाभिमत । इदमुमार्न 
सयमतिपक्षात्मकम्‌ , राद्रोनग्रत्यक्ष श्रावणव्वादित्यत्रशद्र प्रत्यक्ष कारयत्वादित्यत्रवदिति | 

|| इति सकतैकत्वादुमानेदूषणोद्वावनप्रकरणे तत्वदीप ॥| 
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४९८ मतत्त्वदीपतच्छत्रयसि द्रौ 
4 श्रीरामचन्द्राय नमः 

जगतोजन्करामं सीतयामहितं चमः । यत्छरपाङवसक्रेण चिद देःप्रभवाप्ययौ ॥१॥ 

अत्र्रूमः । धित्यङ्ङुरादौकायत्वस्यदतोरनिराकरणासंमवात्‌ , सभागता, 
्रियावत्वात्‌ , वायप्रत्यक्सामान्यविशेपत्वात्‌ घटादिवत्‌ । एभिरदुमानेःमिदकारयै 
त॒ना प्रथिव्यादौ प्रमि द्रकार्यत्हेतुना तत्‌ सिद्ेषरादौ ुलाखादिवत्‌ । नचेताच्छ ए 
संनिवेशविशेषःकायोनितरहइत्यययवसं निषेप्रतिनियतरूपं विशेषपदयामि । यद पिशक्यक्ियं 
श्रक्यज्ञानोपादानोपकरणंवेतिकथितं तत्तस्थलपिरोपेभवतुनासकथचित्‌ । किन्तु ते क्रिया 
ज्ञानराक्तीक्रियाज्ञानाभ्यांकायीभ्यामभिज्ञातेभवतः । ते च पृथिव्याहिकार्येषु यथोक्तसाधन 

एवपूरवपकषप्रकरणेयन्नेयायिकाभिमतमीदरमा वकका्यत्वाचचुमानमीमासकेरसिद्ष्यादिदोपेदूषि 
तमत्रतमेवाुमानदोपनिरसनद्रारेणप्रतिष्यपयितुमुपक्रमते जगतोजनकम्‌ इत्यादि । एतदतिचित्िमपि- 
निुषटमानान्तरवगिपतोव्याल्यनिपरदरीयिप्यतेविवरेचकेन । अत्रकायेप्वमुप्पत्तिमत्वरूपमेवः प्रागमावप्रति 
योगित्वमितियावत्‌ ,अथवाप्राग भावग्रतियोगितवेसतिष्वसप्रतियोगित्वरश्षणम्‌ | तत्रक्िव्यकुरदे कार्यत्वसाघ 
नेसभागत्वादयोहेतव प्रदस्य॑न्ते। तत्रसभागत्वम्‌ साव्रयववखूपम्‌ ,मागोनामावयवपय।य तेनावयवेनसहित 
समाग सावयव इत्यथे तस्यमाव,सभागत्वकार्यष्वम्‌। इद चलक्षणकायेद्रन्यमात्रमुदिद्य,दरव्यस्येव-कार्थव 
प्रतिपादनावसरात्‌ ,नेदगुणायनुगतनेपानिरवयकवत्वात्‌। मूततक्रियावप्वपरिच्छिनपरिमाणवत्वरूपम्‌ एतलु- 
थिवीजकरुतेजोवायुमनसामेव गगनादिचतुणोतुव्यापकतयानिण्ियप्वात्‌ परिच्छिन्नपरसिमाणामावाच्च | 
समान्यकिनिष दऋ्यतरपथिवीतादिक च, एतकतेवटनित्यपरमाण्वादिसा वारणमितिबाह्यप्र्यक्षुविषयतेनक्ि 
पषितसदेवहेत॒ । “'मनोमात्रस्यगोचरः इतिनियमेनजीवस्यमानसप्रप्यक्षत्रिषयप्वात्‌ सामान्यविरोषत 
त्वाच्चात्मनिन्यगिचारवारणायग्र्यक्रििपणप्रक्षिप्नबाह्यतरेसतीति, तथाचात्मनआन्तरत्वानननदोषइतिं । 
अयैवमपिंसावयवखादिसाघने का्थतस्यहेतो क्षिष्यादोसकतृकपेकिमायातम्‌ 2 कायैतवावच्छिन्नकं 
निमित्तकारणवेप्रमाणामावात्‌ , अन्तरेणापिकिर्ताग्मेवमात्सवत्‌ , कारणान्तरतएवमहीमहीधरादेरुत्पत्त 


~ {~ भ क {^ 
समवादित्यारकामपनेतुमाट नच॑ताद्ञ्च इत्यादि । नचामुक एवरसनिवेराविगेष कार्योभवतीतिनान्य 
इत्यादिराजाज्ञायाअदञेनात्‌ । 


सावयवत्व चावयवसनिवेगविरोपलक्षणाकरृतिमतरूपमेव,त.सवंपुरुषप्रयल्नजन्यमेवदष्टयथाधटादि 
स्तयैवमहीघरादिरपीतिघटादिवततेपामपिसकलकष्वनानपोदितमवति | यदिकार्यविरोषतमेवकतृत 
व्याप्यमित्याग्रहस्तदापिसोपिक्ििप क्नित्यादौवियते एतवेतिक्षित्यादीनामप्ययननसि द्रमेवसकतैकलवमिःपयव 
तत्रापिसिकरटै त्वनि प्रव्यूहैवेतिमाव । किल्चष्वयद्धिगेपयो कार्यकारण भावस्तत्सामान्ययोरपितिथेक्का् 
कारणभाव" इतिन्यायेन, कायेविजिपेपटादातन्तुवायादे क्त्वदजनात्‌ परष्वावच्छिन्नसामान्यतस्तनतु 
वायन्वावच्छिन्नस्यकर्तृत्वसिदध्यतीति कार्य्वमेवमकर्तकल्न्याप्यमितिक्षित्यादिकार्येपिकमपि पुरुषविशेष 
कर्तारं समथयतीतिदिक्‌ । अथवाक्षित्यादिक न मवति, प्रसिद्रधटादिकायविक्ष्वादि तीश्वराभाव 
साधक््रत्यनुमानेऽग्रयोजक वयनेनप्रफणेनद शयति नचेधानेव इष्यादि । तत्रकार्यकृतिप्रयोग्य 


# 


इश्यरसिद्धि 
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देबोपस्थापिते इति नकोपिविरेपःप्रासादप्राकानादिकार्यैर 


नचयानवाक्रयात्पयदतलवयार्नयमाषटःकाड्चन्‌ तयायाःयन 1 








न तनु भुवनादग्स्य 
्रियत्व॑निर्णीयित । एषञ्चष्वित्यादौमि द्रैकायेत्वेतदुपादानाठिमा्षान्करणतदधिष्टानतन्मे- 
ध्वम ईश्वरः सिद्ध्यत्येवेति ॥, 

परमाण्वाद्यधिष्ठानचेश्वरतःप्वृच्यनुह्ूलसकल्पधिशिष्टपर्येधरमनिकपस्पएव जीव 
उत्यत्तिमान्‌ वा कृतिप्रयोप्यप्वे उत्पत्ति वा प्रयोजक प्रथिव्याचाकारमानत्घरतिवरकनिपो न दि 
पथमवतरतीति । 

एताट्शविरेपेसव्ये एव प्रसिद्रकायवेटक्षण्यहेनो कर्नृत्वामवरेनसहन्यामि प्रमि द्रभत्रेत्‌ 
अन्यथातप्रयोजकन्वमेव “अटछकतकोराजादिसायोनकायो, दषटकर्वृकयदिका्विच्णताद्िवत्‌ 
समानयोगक्षेमष्वात । स्यादेतत्‌ रक्यत्रियलादिरेवताटनोविगे गोऽसि, यञ्चक्षि-याद्वियावन्तम्तत्राह, 
शक्यक्रिरयशक्यन्नानोपादानोपकरणतं च्‌ अक्षराय न गिरोहित । उत्ततयनि भवतुनामेति 
पथिव्यादिपक्षषुताटशविशेपाभावनायापिसिद्रोऽगित, सपथाऽपरसिद्र पतरनिसमा तुर्गमग्रा ङ्गिन्तु 
ते क्रियाज्ञानश्क्तौक्रियाज्ञानाग्यामित्यादि । ते क्रियाज्ञाने ' यथेक्नेनि । कार्त्वहेतु 
सकतेकवानमानरक्षणेत्वथ | अयमादायउपादानापादानोकरणादितिपयकापसेनाचिकीप्रनि- 
मञ्जन्यत्वमेवमहीमहाणवादिषु, सा यते | तत्र च तद्विवेयक्वरत्ति परमाणुरक्षणोपरादानादिविपयपरोक्ष- 
हाच घटकमसूयेवः नाना तीच्छतितत प्रवते इति नियमात्‌ । ज्ञानमन्तरेण न चिकीर्पा,तदन्तरेण- 
न प्रयलङत्यनुगमात्‌ । ज्ञानक्रिययोरवप्रमाणिकत्वेतद्‌नुगुणसाम्यमपिकवु करयनीयमेव ""परास्य- 
शक्तिर्विविधेवश्रयते, स्वामाविकीज्ञानवलक्रियाचेतिश्रते | जगत्क्रि यरक्यग्रियात्वादेअगत्‌ क्र 
नँवेसिद्ध्यतीति | 

प्करणमुपसहर्नाह सिद्धे काथस्वे इयादि, सावयकवादिनाक्षि्याद सिद्रेसति, अर्थात्‌ 
प्रामाणिके च कायेपवेसनि, काथत्वस्यविरिष्टकवैपूैक्व्यात्तिवलेनपुथिव्यादिपक्षकतृत्रिनिपस्य्लेश- 
कर्मतिपाकाशयेरपरागरृ्स्यसिद्धिरनिराव्ायेव मवतीति } तदविष्ठानम-तरेणे-यत्रकरम पार्य ण्व | अथवा 
पर्रहृत्यनुगुणन्यापार प्रेरणम्‌ । तादरात्यापारवन व्रर्ेगसम्बन्योऽविष्टानमिनिमेद । एवं 
पवोक्तकरमेणसभागल्रसावयवव्वादिदहेतुमि पुथिवीमहाणेवादिषुकायन्ल्यवस्थापितम्‌ । यद्यपिदिगन्त 
विश्रान्तमहापथिवीमहाणेवे्ुजन्यवख्पकायेष्वनोपन्यतेऽर्वागृटय कस्यापि तथापिं यप्मावयवतत्सरव 
कायमेवेतिघटादिषुन्या्षिमनुसन्वायव्या्ठिमताकायत्वहतुना, तदनु सकथक-वव्यस्थापनायमहानायास 
सखी्ृत॒ | ततकष्चका्यैलसकतेकत्वयोन्याप्तिप्रतिसन्याय, साधारणटोकापरिदमहागेवरादि ष्वपिंसक- 
वरकल्मनुमानवदेवस्थापितवान्‌ अप्रत्यक्षवन्दे सामान्यतोधूमेननगनिङघुञ्जेसिद्विवदिति । 

। इतिक्षित्यादोसकवकत्साघककायत्वसाधनेऽसिद्विदोषपर्िरप्रकरणतत्वर्दीप | 

कार्ैत्वहेतोरसिद्विरोषतापरिह्यसकरैकत्वानुमान्यक्षेञे सिद्रसाधनदोपपरितुकर््वस्वरूप- 
टकमधिष्ठानादिस्वरूपमावि कलैसुपक्रमते परमाण्वाद्यधिष्ठानचेश्वर इत्यादि । येनप्रकारेण- 
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वत्स्वदेहादौ । सोयंसस्बन्धोरव्यैःमहमंगात्मकःस्तदतयुणक्रियादिभिस्तुसंयुक्तममबायं 
तत्समवेतममवायादिसूपः । ग्रदतिस्तुपरमाणोःक्रियारूपाधमीधमेये स्तुफरोत्पादनाङु- 
कूलताद्शदेशकालादिसहकारादिमाहित्यस्पा । धमधमभ्यामेवफलोत्पादता । चेतर 
सम्बन्धरदितानामचेतनाननिगर्थक्यात्‌ › नदिङलालादिसंम्बन्धरहितोढ ण्डादिषेटजनयति, 
देहावयवायधिष्ठानदागरावयवादिप्रवृ्तिप्रयो जकसकस्पद्वारेण भवति, तथ वद्रयणुकादिसमवायिकारण- 
परमाण्वायिष्ठानजगदून्पादनक्तरीशवरस्यपरमाणु्रकत्कूकस्वमक्पदारेणव् भवति, इक 


कसव्यप्रकारान्तराभावादिति | सच सम्बन्व द्रव्येण सहसयोगरूप सनिकपे इति परमाप््ादंसयो 






८ 0 









गरूप | गुणक्रियादौसयुक्तसमवायादिल्क्षण | अच्छ द्जमाद्चभख्पे तु विशद्धयसयोगाम्यु- 
पगमेसयुक्तसमवायरूप एव पूर्वोक्त । सयोगस्यान्यत्रत्रियाजन्यत्वनियमदरनेन्यापकदरम्येसयोग- 


करारणत्रियायाअनभ्युपगमेननिष्यसयोगस्यनित्यत्रिमागवदस्वीकारेतु, सयुक्तसयोगिसमवायरूपपएवन्याय- 
्रक्रियामन्तन्य म्रवृततिस्तुपरमाणोरिष्यादि । अथात्‌, परमाणोरचेतनतयाप्रय(ना"मकप्रवृत्तस्तत्रा- 
समतरेन, आरभकसयोगानुकूलक्रियारनणतप्रदृत्तनेतुगुणान्मिकाः तादञप्रवृत्तर्जीविमात्रनिष्टवात्‌ | 
धरमधिर्मयोरित्यादि, इदपुण्यपापवाऽस्मिन्‌ दलकाटे एव फटसुखदु ख॒ वा जनयत्वितीखरसकस्प- 
मूलग्रहृततिरच्स्यफरोदयाजुकूल्तादरदेशकाकादिसहकारिसमासादनरकषैव भवतीतिभाव । धमा 


धमभ्यामेवष्टलमिति । अत्रैवकारोभिनक्रम अथात्‌ ताभ्या केनचित्चेतनेनाधिष्ठिताम्यामाम्या- 
मेवद्युभाञ्चुमाभ्याफर छुखटदु खाप्मक भवतिं नान्यथा; चेननाधिष्ठितरथादिवदेवेतिभाव | अथा- 
न्तरेणापिकतस्कारणान्तरसमवायिकारणान्तरवलादेव पृथिवीमहार्णवादेरुत्पत्तिभवतु किमिति कतु 
स्वीकारेणपयोऽम्बुवदिति रार्का मनसिनिधायतप्पदििराथमाह चेतनेत्यादि । चेतनसहकार्‌- 
रहितानामचेतनरथादीनास्वातन््येणफलप्रघ्यकिच्चित्कस्वादिति | कथमकिञ्चित्करत्वमचेतनानामि- 
त्यतआह नहि कुङाखादि इति । नदिचेतनमन्तरेणानघिष्ितवासीकुदाटादिक स्वका्य॑जनयतीति 
न दृष्टचरमिन्यथे | एव चाधिष्ठातु स््ेतरकमादिसकल्काखप्रयोक्तुकुललदेस्चेतनस्यपित्ाकायमत्प्रति- 
विते एवेति कार्थविरेपेष्थिग्यादौसक्ुकवस्यानादरोनक्थमपिययुक्न | अचेतनस्य कारणसमुदायस्य- 
चेतनाधिष्ठानमन्तरेणप्रदृत्तरेवानुपपत्त । उपादानगोचरापरोक्षज्ञानमन्तरेणतदधिष्ठानरक्षणकतंतस्यासम- 
वात्‌ पृथिवीमहाणवादिकत्‌ं परमाण्वादुपादानकारणसाक्षाव्कारोप्यावङ्यक एव । एव चिकीरषपूसवेत- 


(नी) 


सकल्कारकग्रवृत्तिहेतुकरति= प्रयत्निरप्यप्रेरणमितिकार्कचक्रप्रवसकल्वरूपापिष्ठातृचस्वरूपस्योपादा- 
नादिविपयकापरोकष्ञानचिकीषितिमलवरूपरक्षणस्य च कर्तवस्यनाल्न्तिकोमेद । ततरचपूत्रो- 
पादानोपकरणादिगोचरापेकषज्ञानचिकीर्षाृतिमत्वक्वमेगोक्त भवति | तदेवचात्राधिष्ठतृलर्प 
तदिहसमथ्येत इतिं ्रकृतारससगल्मिल्याकारकरकायानावस्ररो भवतीतिष्येयम्‌. । 

एव भूतस्यक्षितिमहार्णैव्रादिकनै्वस्यसद सवेदष्टार स्रसामथ्य॑युक्तचेश्वरमन्तरेणजीवादिकतिपव- 
सामण्डवत्यसमवात्‌, नजीवद्वारापरमेशवरसाघकानुमानेसिद्धसाघनमित्यपिचात्रविवक्षितमिति | अग्रेचेत 
लक्ष्यते, राचचेतनकएणानाकारमाधिष्ठाननेयत्यनिरूपणसमयेदष्टकतेकेुमहागह्रागणप्र सदा वश 


गादिषुम्याभिचोरदोषःस्मत | तस्यचोपानर्ैव्पतिक्षपःकरणीय इति मिचारदोष॑ 
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व्राकाह्णाविग्हितावास्ययूषादि कंसम्पादयति । बीजाङ्ङुरादयस्तुपक्षमध्यनिश्षिप्ताःपक्ष 
ममैवेति तेनव्यभिचारोद्धावनंतकनभिनज्खमेवमीमासकानांदचयतीति । एतेन सुखाहिना 








नच बादिप्रतिवादिसिद्धतामत्रेणजीवानामेवाधिष्ठाठस्वं नतुतदनिरिक्तस्येतिचक्त- 
व्यम्‌ तेषांजीवानादक्ष्मव्यवहितादिदशेनाशकतेर्निणंयात्‌ । टृष्टासुरोधिनीकल्पनेवग्राद्या 
मार्टविरोधिनी । नच परमेहवरस्यश्लक्तिनिधिता, रत्यादि प्रमाणवबरुतएवेश्वरमि 
यथोक्तप्रमाणवलतः सिद्ध्यत्स्वाभाषिकसवथेदशेनतत्प्ररणक्लकतिसस्पन्नणएवपुरुषविदोष- 
सिद्ध्यति, कायत्वहे तोःसमथंकतेपूवेकत्वेएवच्याप्तेनिश्रयान्‌ । 
निरकर्हमाह वीजाद्कुरादयस्तु इत्यादि । यत्रयत्रमेषमाखदिकार्ेषुददय कर्ता न दृद्यते, तन्सर्वै- 
मपिकार्मतरक्षिन्यायनुमानेपक्चीकृतम्‌ , तपामपिपक्तकोिनिक्षप्तपदन, पक्षपक्षसमेचव्यव्रिचारोदोपाय न 
मवति, तत्रप्रतिज्ञाविपयत्वपक्चष्वसान्यसन्हेहव व च प्रकृते च प्रतिज्ञावरिपयप्व च क्षि.यडकुरस्यवेति 
सर्वोपितावन्मत्रस्येवेतिमनुते, परतुसा यमशयवप्व च॒ सवस्येवेति; यदामेघमाल्यद प्रतिन्नाविपयता- 
त्यान्तदातेपामपिपक्षत्वस्यादेव । अन्यथाऽनुमानात्‌ पूवपवेतवन्हेयदमनात्‌ धृमस्यप्र-यन्तनोदशनाद्‌ 
धमानुमानव्यभिचारदोपनातिक्रामेदिप्यनुमानमात्रस्यवप्रामाण्यदत्तजक्ाञ्जल्तिमावहदितिप्तन्समेवा 


व्यभिचारो न॒ दोषायेति | एतेनसुखादिनाव्यभिचारोपिनिराद्रत ‡ इति । अत्रहुखपद- 
मनोमात्रग्रह्मज्ञानेच्छाकरत्यादनासम्राहकमवतीतं | नहि स्वकीयसुखज्ञानाचथेप्रवृत्तिमानजीव- 


स्तदोपकरणतदपादानाचदृष्टस्वात्मसाक्षा्कता भवति, सवेथाऽयोग्यदष्टादीनासाक्षात्कारस्यासभवात्‌ | 
तदपादानादिसाक्षाकर्बृववरूपसाध्याभाववतिसुखक्ञानादौ कायैत्वस्यहेतोकिंयमानत्रेन व्यभिचायोदुर्वार 


इति तदर्सुखादेरपिपक्ष्व॑पश्चसमत्वकथितमिति, ततस्चन्यभिचारपरीहारदेवसदोपोनिरस्त॒एवम्‌ 
एुवादावपितदुपादानादिसाक्षात्क्तपूैकत्वपरमेदवरेणवनिप्पादितसिद्धान्तिनेतिं | तेन॒ न कोपि 


दोप इति । अथैवमपिजीवात्मन स्वघुखादौकतृत्वनस्यादितिवाच्यम्‌ सुखाद्युतादनाथतत्साघनदरानो 
पादानप्रवृत्तिमत्वादेवजीवस्यकततलोपपत्ते घटादि कार्येक्ुटलदिवत्‌ दष्टोपकरणादिंद्दनकपालदिनाघ- 


टादिकार्मवदिति | अद्ष्टकारणस्याधिष्ठानसवैत्रकार्येपरमेखरस्येवेतिस्वीकतेभ्यम्‌ | अथ वमपिस्ज्ञानाचथे 
्रृ्यवहितपूवैकाटेनियमत स्वस्यसाक्षात्काराभावात्‌ स्वज्ञानायपादान भूतस्वाप्मसाक्षात्कतेत्वतदाजीव 


स्यनास्तीतिचेत्सत्यम्‌ , “अब्रायपुरूष स्वयज्योतिभवतीति श्रव्या जीवात्मन स्वप्रकादानयेनतदास््ात्म- 
माक्षात्कारस्यापिसंमानयितव्यत्वात्‌ । खज्ञानादौस्वस्यकर्तृ्वस्यस्वकीयस्मरणमत्रेणेवस्वीकतैव्यत्वादरेति 


नकोपि दोष । उपादानादिसाक्षात्‌ क्ठैकपूर्ैक्वमितिनियमस्तुपरमेखरेणवतत्रतत्रनिर्वाह्य इति | तदर्थ 
मवुखदु.ज्ञानेच्छग्रबृ्यादिक सर्वेप्यान्तरपदाथं पक्षीकरृत इतिं ज्ञेयम्‌ तदनेनेवरसाघककारयतवाु- 
मनिन्यभिचारदोषनिराकृत्यतदनुसिद्धसाघनदोषमपाकलंमुपक्रमते नच वादिग्रतिवादिसिद्धतामत्रेणे 
"यादि | स्वस्यपरस्यवा, सिद्धत्वमात्रेण, जीवस्याधिष्ठातृकल्पनम्‌ , परमाण्वदष्टादिप्रइ्च्यनुकूलाधि- 
एटातूल्कपनैनैवयक्तमित्मरभ, । कुतोनयुक्तसतिसमवेतत्राह तेषांजीवानां स्मन्यवहितादिपदा्थ- 
दनश्येवारक्तत्ेनतदधिषठातृतवस्यदूरापेततवादित्याशय । 
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यत्तपू्परिमिदजकतिजातेहवयःटरपनाद्‌ धमविदयारुदरमापनन्धं कथितम्‌, 
तदकिञ्चन्‌ करम्‌ , तेपामप्रपोजमन्यात्‌ । किञ्चित्‌ श्ियमःपवंकटुर्थान्तरविष- 
यममामध्य्ञानेवा नापेश्चनेष्चोत्पत्तौ, स्वमि द्र ममर्थकनमात्रस्याक्चेपान्‌ नेवरु्यतिरेका 
मिद्रः । पतावतेवकार्योन्पत्तिसंमवेमम्बन्धिनोऽकिल्चिन्करस्याथःन्न्रविययकसयाभा- 
वस्यकारणन्वकन्पनानुपयत्तेः । अपि च तदितःयमस्नविपयक्रयानका पत्वस्वच्यापकप्‌ 

नन्वेव परमेव्वरस्यापि, अवियनसाम°येतुनवःएटमिनिनन्वर्यत | दृष्रानुमारिणीकदनाया 
सर्मत्रदष्टविरोचिन्वस्यास्वीकारात | न चव्रमीदवरस्या्क्ननिस्वय ? प्रनागान्नरतटद्वरस्यसरसामध्य- 
वत्वसिद्र प्र-यक्षादिप्रमानपरमेदरस्यामिद्‌ याजमामथयस्यासिद्रे । ननुप्रक्तानुमाननवतस्यासाम- 
न्येस्यासिद्धे । यथादितप्रनाणव्रलत्‌ योऽथ सिदध्यति मच स्वाभाविकसव,दरजननप्रणरक्र्या- 
दिसपन्न एव सिदूःयतिकायत्वहना सम पकपुपूरयवःवेनक््याननिस्चथात्‌ | 

| दति सनकतवालुमाने््वानचार्गस द्रसावनदुपणपर्टिारपर र णनन्वरदीप ॥ 

यत्रयत्रकाय व॒तत्रमवव्रकरुमलदि कत्ता, किञ्चिदिपयकाय्तमान्‌ , किरि वदटिपयकाज्ञान 
वानेवोपकन्यन, नहि उरादिकारणनसवेशक्तिमान्‌ सवैज्ञो वा भवनि दयत समुपपयनश्रूयत वा, 
किन्तु तदद्पज्नानादपयक्तिमानवेति, नाटगकत्तां कुलखलादिनवनूया भूय चल चारदगनात्‌ काथत्वस्य 
हेतो्या्िरितितदमिमतविपरीतापादकलात्‌ का्थघहेतुविरद्र ण्व | स्च हेतु कार्यन्वरूपोऽद्पज्ञ- 
मेवकर्तारमुपस्थापयेत्‌ , नतुसवेक्ञसवेरक्तिनन्त वा कत्तार साययिप्यति } यथा अथ्य-बहैतु कदापि 
गोतसाग्य न सावयति । तत्कस्य हतो 2 विरुद्रत्वान्साव्यत्रिपरीतेनसहःयाद्चिमत्वात्‌ । तथैव 
प्रकरृतेऽसपज्ञकत्रा सहेवकायव्वस्यहेनोव्यापिदरेनेन न तत्‌ कायत्व सहाक्तिमन्त॑सरभज् करतारा यिष्यति, 
त प्रतितस्यव्रिरुद्रवात्‌ , इप्याशद्कं यत्तु इप्यादिम्न्थनानुयददापितुमुपक्रमत | अश्षरायोन तिरो- 
हित पू्ैमेवशडकाम्रन्ये्रदरितन | इमानारकपपदमाह अत्रयोजङ्यादिनत्ति | अनुदक गहित- 
त्वात्‌ व्याप्यसावकत्वाद्रा, अप्रयानकवात्‌-काकरणोपयुक्नवाावाद | किञ्िद्धिपयकान्ञाना 
रकयादे । एतदुक्न मवनि-येनाकार्रकारेणकत कारण वगृद्येनटू पाव्य पक उनेवाये- 
त्वस्यहेतोधगदिकारयेव्यतिगृहीना । ननु क्रिचिदहिपयका्तनादिनवनवञदाप्नारण यक्त मकनन्तुवाया- 
दव्याप्तिगृहीना । किन्तुपरटादुपानादिसान्चाकाराविष्टानसामध्वविदिरतेनव । अथन्तरतरपयज्ञानम- 
ज्ञान वा राक्तिरङक्निर्वानप्रकृनकायो पादप्रयोजकतयापरिमृह्हीत भवति । तस्मात्‌ कायखस्य- 
व्यापि समथक्कत्वेनेवेष्यते । यथावूतस्यादरनवनसयोगतव्ररिर्नि 








नद"वावच्छि नेववन्हिनात्याप्िराव- 
दयकीसम्बन्यनियम ›, नतुबन्हिगतनागे बलिगत््रखन-वपीन.वायनुपयुज्जवतावदधि-नन सम्ब-वनिंयमसत- 
थे वप्रकृते्पति | 

कथ विरुद्रहेतोएप्रयो जकःवमिनितादशध्रयो जक वमेमोपवादयति नहि क्रियमागकततुरयन्तर 
विषयकमसामध्येवाकार्यो्त्तयेऽगेक्षिन किन्तु स्वसपादनसमर्थक्रतमत्र्षिपात्‌ केवरुभ्यतिरेकासिदेः । 
तत्रअज्ञानम्‌ विपयान्तरोपकरणादिविषयरकैनद्धिषयकपसामभ्यञ्च | स्वेति-स्वकारणतयाऽनुमीयमान- 
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अथवा कतिपयकमज्ञानकायेत्वस्यव्यापकय्‌ । तत्र न प्रथमपक्षोयुक्तःअनुपटंमात्‌ । नैवं 
ह्यते यत्‌ तन्तुबायःपटातिरिक्तं न किञ्चिद पिषिजानातीति । न द्वितीयपक्षः अनिः 


यतविषयतयातस्यतस्यव्यभिवारोपरब्धः । न चास्तिकिञ्चिद्‌ उयवस्थितम्‌ , यद्विषयका 
ज्ानवानेवकतेतलमयुभवेदिति । 

स्यकनु सनिः युपयोगिसाम्यादिकमेवाक्षप्यमाण नवनि, कार्यन्वस्यममथकत्तक वेन सहैक्व्याप्नेरत 
केवल्यतिरेकस्य अथात्‌ केवर्स्यनियतपूतेमात्रवृत्तित्वस्यानुपरयोगिनोग्यतिग्यस्य = अथान्तरविपय 
शकत्यायमावस्यप्रक्रतकार्येप्रयोजकतयाऽसिद्रेरिति | अथवा अथान्तरत्िपयराक्य मावस्यन्यतिरेकेत- 
मलरगे्ययं प्रक्रतकार्यस्यव्यतिरेक एतद्छन्यतिरेकसह चारस्यासिद्धे दण्ड्यतिनेकेषटव्यतिगेकवत्‌ | 
एतावतैव स्वनिग्पादनोपयोगिज्ञानदात्रितत णव | अत्रा्थन्तराविपयेतिव्रु्रीहसमास | तत्र 
प्रवानोऽन्यपदारथोज्ञानादिर, सचाथसिद्रएव । सम्बन्विन नियमत कायाठ्पवहिनपूर्ैवर्तिन । 
अकङगिञ्चित्करस्य प्रछतकार्यानुपयोगिनोऽन्यथासिद्रस्यदण्ड वदण्डरूपादिवदिन्य्थ | णव प्रकारेणा 
न्तरविपथकाज्ञानादा यादनियतपू्ृत्तिपनिविकस्पद्वारेणापरितयोर्थान्तरत्रिपयकाज्ञानारक्त्योनियत 
कतिवनिराकरमुथुपक्रमने अपिच कि तदितरममस्तवम्तुविपयमज्ञानादिम्यापकम्‌ ° रिचिद्धिषय 
करवेन्यादि । तत्न व्यापककायान्यवहितनियतपूरबृ्तिनिराकरोति तत्र न प्रथमःपक्षः अनुपट्ग्वे , 
अर्थात्‌ प्रक्रतकार्यातिरिक्तिसकस्कार्योपयोगिज्ञानसाम"याभाव कतेखुत्रापिनग्रसिद्ध॒ इति भाव । 
तदेव कथितम्‌ न खलु तन्तुवाय पटातिसिति न किमपि जानातिअपितुप्रक्ृतकार्यातिक्तिस्वदेह 


नेहादिकविजानाप्येवान्यथा कार्याद्धिरत कुला स्वगेह न गच्छेत्‌ तद्ित्ञानाभावात्‌ , प्रदृत्तौज्ञान- 
स्यकारणव्वेनतदभविगमनादिकायेस्या मावप्रसङ्गात्‌ । 


ननु प्रक्रृतघटादिकार्थन्यतिरिक्तकतिपयवस्तुवरिपयकान्ानासामयंकर्वरिष्टमिन्याकारको यो 
्ितीयविकलपस्तदपि न युक्त 2 कुत ४ यत कतिपयविंषयान्नानस्यानियतव्रिपयतयाग्यभिचा- 
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रात्‌ । अयमं अर्थान्तरयत्‌ किंञ्चिद्धिपयकाज्ञानासाम्यादिकव्यवस्थितकथमपि न समवति, यथा, 
कल्चित्रथकारोरथमत्पादयितविजानाति किन्तु तदतिग्क्तिघटादिक न विजानातिकद्चित्तधटमपिं 
कडुविनाति, कञ्चित्ततदन्योनविजानाति, अन्यस्तुतद्विनानातिसमीचीनतयतिप्रकृतघट कायक कुक - 
ददेधटकर्मरन्यान्यविपयज्ञानवाऽज्ञान वा सामभ्यैमसामथ्यंवाऽन्यवस्थितमेव दृव्यते । पटादिविषय- 
कमज्ञानघटायज्ञान वा कवैहर्कचैम्‌, तत्तदज्ञानस्यनत्रतत्रव्याभचारात्कारणत्व न भवतीतिभाव । 
स्॑स्यापिकतं॑विच्चिदरस्तनियमेन न ज्ञायते तत्राह न्‌ चास्ति किचिदूव्यवस्थितम्‌ यद- 
क्रिादिमानेवकर्ठत्वमनुभवेदिति 1 नतुस्वविरिष्टमाववन्वेनव । ज्ञानस्यहुतुत्वस्ाक्रियतं । ननु 


स्रनिरिषटज्ञानामाव्वतेनाज्ञानस्यरेतुत्वमर्थात्‌ कारणवस्ीक्रियते अत्रस्वपदंप्रकृतघटादिका्यपरक 
मेव । तत्र ज्ानेतरैरिष्टय च स्वनिष्ठविषयत्वनिरूपकप्व, स्वान्यनिष्टविपयतानिरूपकत्व, एतदुभय 


सम्बन्धेन एवस्चतत्तचज्ञानस्यतत्रत्रन्यभिचारेपिनिखूक्तरूपावच्छिनज्ञानामावस्यनियतपूवृत्ति- 
वसमवाकोपिदोष इति चेदेवमपिपूवोक्तमन्ततोगत्वापञ्चममन्यथासिद्वतदुरवसमवेतिज्ञातव्यम्‌ । 








४२४ सतत्त्वदीपतत््वत्रसिद्धौ 
न॒ चास्तिनियमःश्षरीरादिमानेवकतरैभवतीति, शरीरग्रहणिनेवव्यभिचागत्‌ । 


नहि शरीरवििष्टएवात्मा्रीरान्तरस्वीकरोति, अयोगिनोयुगपदनेकदे हगरहणाम॑भ- 
चात्‌ । पूर्वोपात्तदेहपरित्यागेनलरीरान्तरप्रापकञ्चभाछ्मकरमपररितप्राणन्द्रियसहकृत एव 
देहान्तरस्वीकरोतीत्यात्मसिद्धौकथितमेव । अपिचजीवस्यश्चरीरमधितिष्टनोऽधिष्टानकमेभूः 
तञ्चरीरस्याधिष्ठानशरीरम्रवेदलोनोपपद्ते, एक्‌ क्रियायामेकस्ययुगपत्कठेकमेभावविरोधात्‌। 
का्त्वस्याज्ञव्वादिविरुद्राकाराक्षेपकव्वक्षितिमहाणैवादिकर्नरिपरमेव्वरेपरिहतमेवेतिदिक्‌ । 

ननु कार्यघटादोतत्रकतृपूैकल्म , कर्न च कुलादि सदेहएवघटादीनामुत्पादकोनतुरीर 
विरदहितोस्यते ¡ अन्यथा परोकग्रस्थितपूवरहितोपितत्रस्वाभिल्पितकायमुप्पादयेत्‌ , नत्वेवमभवति, 
अममवादनुपपत्तेश्चतत्वाच्च । इह च ५न तस्यकायं करण च विंयते'' इन्यादिश्तयेखरस्यशरीररहित- 
त्रेनाशरीर कथक्षित्यादिकारयप्रतिकर्तास्यात्‌ , इारीरवतेवकर््राभाग्यम्‌ , इतिरारीरितरक्षणविपरीता- 
काराक्षेपकल्परिहसतुमुपक्रमते न चास्तिनियमःशरीरादिमानेवेत्यादि । एतदोपपरिहरति श्॒रीर- 
ग्रहणिनैवच्यभिचारोदिति यद्वकर्तां भवेत्‌ सङरीवानेवभवेत्‌ › इति तु न नियम | कुत 2 
कवलादुपात्तमेकमातापितृ जनितषाट्‌कौपिकशरीरपसितयञ्यकरमेबठेने वन वन वरारीरान्तरप्रहणदु्ैतो जीव- 
स्यान्तराकाकेशरीराभवेनश्रीररहिततयेवशरीरान्तरप्रहणदजनेपूत्रेनियमेन्यमिचारस्यस्पष्ठत्वात्‌ | न च 
कुखालादीना तथैव द्र्यते इति वक्तव्यम्‌ , अयोगिनोयुणपदनेकरारीरप्रहणासमवात्‌ | अतर 
योगवात्‌ , योगिनाजीवतामेवरानेक>्याघ्रादिशरीरान्तरग्रहणपूवैरीरमत्यजतामेवदर्यते, अतोऽयोगि- 
नामितिकथितम्‌ । अर्थात्‌ ये मादराजीवास्तेयुगपदनेकररीरमरहणकतै न राक्नुन्ति, ततस्चपू 
दारीरत्यजन्‌ इरीरान्तरमुपादचे इतिनवदगरोपादानात्‌ पूव॑शरीररहित एवेतिदारीरवानेवकर्तामवतीति 
व्यमिचारस्यसुस्थिरत्वादितिभाव । ननु “तत सत्यवत कायात्‌ पाशवद्धवशगतम्‌ । अगुष्ठमात्रपुरुष 
निक्चकर्षयमोवखात्‌ "” इति शाखरवरात्‌ , अथोगिनस्सत्यवतस्तथातदन्यस्याप्ययोगिन सूक्षमशञरीरवतश् 
शरीरान्तरग्रहणमवनीतिकथसुच्यनेव्यमिचारोदोपोभवतीति तत्राह पूर्वोपात्तेत्यादि । पूदेह 
पस््यागेनदेहान्तरप्रापककरमप्रेरिप्राणसहायअर्थात्‌ प्राणमात्रसहकरत एव॒ शरीरान्तरग्रहणकरोतीतिन्य- 
मिचारस्यतदवस्यत्वात्‌ । ननु ““रहतिसपरिष्वक्त प्रश्ननिरूपणाम्यामितिसूत्रस्तथा श्रतिवटात्‌ सुङ्षष 
भूते सम्बद्स्येवजीवस्यररीरान्तरप्रहणस्वीकरणीयम्‌ , तान्येवज्ञानकर्मन्दियगप्राणमनोलुद्धिससष्टानिसूक्ष 
दारीरमितिकथ्यते | ततदचकल शरीरवत्वनियमेव्यमिचारदोषोनास्तीतिचेत्‌ 2 तत्रवच्मि, तथापि, कतु, 
षाटरकौरिकस्थूकरारीरकत्वनियमेन्यभिचारो न व्यभिचरति, अपिचरोकम्यवहारकाल्ग्रमाणाच्चस्यु 
लदारीरमेवमुख्यतयाडारीरपदाभिषेयम्‌ लिङ्गशरीरस्य न सुख्यक्शरीरत्म। गौणशरीरतुपरमाणव इदरस्यापि- 
विते एतेति । तदुक्तमुदयनाचार्यैरिति । तदनेन ध्न च हरीरवतेवकत्राभान्यमितिगतप्रकरणेन, 
शरीरोपादानेजीवस्यकपरतस्थूटशरीररहितस्येवभवतीतिसमथ्यंडीरादिग्रेरणादि कार्येऽपि जीवस्य- 
ररीररदितस्यैवकर्ैवमवतीतिदरीयितुसुपक्रमते अपि च जीवस्य शरीरमधितिष्ठतोऽधिष्ठानः 
करमभूतश्चरीरस्याधिष्ानश्चरीरपरवेशषोनोपपदयते हईत्यादि । 
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तिचेत्‌ १ अस्त्वेकतस्त्वसंबद्धस्याधिष्ठानादुपपततेप्रयपदाथमस्बन्िना रर साव्यम्‌, 


त्‌ ९ 
न पुनःरीरमम्बन्थिनाभवितत्यमिति , कृथगय॑निङ्चयः १ हत णवायनिणवः, यतौ 
उन्यदप्यधिष्टीयमानंदण्डचक्रा दिस्वसयन्धिनेवाधिष्टीयते । तस्मादधिष्ठावादरियापक्षि 
नाग्रि्यवस्तमस्बन्धसात्रातिरेकेण्लरीरसम्बन्धानान्याद्यःस्वीकचेच्यः | ‡उयरम्यापि 
नगदषादानोषकरणेः सम्बन्धो ऽस्त्येवेत्याचा्यहियनस्योद्गारः । 
अथ समरीगतिर्कतिपटार्भष्रृततिरियपर्रनवंसवदेददरेणेलभयि । च्छ्यते चं 
तत्र शगेरमधिनिषएतोऽर्थत्‌ अरीरस्यप्रेखदुन्त } अयिष्ठातृठदे नुपरतरेबदुवनस्मावि टात्‌ 
्इनुप्रचेशानाम, अविप्ठतृतावच्छदकधटकत्वम्‌ , तत्र शरीरमवितिष्ठा अरर | वटानत्रःेदको 
व्मार्जीबसक्रसपादि प्रयतननादिर्च, नतु तदीयदारीमप्यचिषठातृतावच्छेदकम्‌ , कामं \ उावनुप्रविष्र- 
स्यकारणकोप्प्रिवेगासमवात्‌ , तथात्वे अन्माश्रयात्‌ । यदाखद्टु अविष्ठनक्रिया भूतर्जी व्रत स्मिन्नेव 
उरतदविष्ठानक्धृताव्च्छेदक्न्व न समवतिं, कायेस्यकारणकोटप्रवेला्यमवस्यौक् वान्‌ } णकरद्रा 
नदृभ्यलक्ुतो न सभवतीति न शकनीयम्‌ ४ अददोनाद नुपपन्तस्च । यथा ^कराटहिनत्तिकुटानेण- 
ऊर्क" इत्यत्र धीमावाप्मकच्छेदनक्रियाकर्मभून्ा-स्यतच्छेदकक्नावच्छेदक 4 न भवति, 
नपरतराधिटानक्रियाकर्म भूततगीरस्यक्तृतावच्छेदकधटकःवनवसमवरेत › अदगनादटपवततेर्चेतिमाव | 
ननु्जीवाधिष्ठातृसम्बद्रदेहस्यकथनाविष्ठातृताकच्छेद कत्वम्‌ । यथादेहावच्छिन्न जीवस्यसुष्ादौक्रारणव्वे 
नदवच्छेदकी मूतङरीरस्यापि, अवच्छेदकतासम्बन्येनकारणत्वतयवप्रकृनेरारीरस्पकयनाविः्य॑तृतावच्छे- 
दकवमिंतिगङ्ते अधितिष्ठासितक्षरीरसंयोगवत इत्यादि । देहसम्बन्यरएवतापरवृच्यनुक्‌ल्प्रयल- 
योस्वरूपमधिष्ठानद्द्यते इति प्रदनादाय । उत्तरयति अस्त्वेकतस्त्वसम्बद्रस्याधिष्ठानाञुपपरे 
णिति प्रवस्तुनासहप्रेरकस्यावर्यकोनतुशपीरसम्बन्ध आव्दयक | अर्थादत्यन्तोऽमम्बद्रस्याधिष्यव- 
लुनानदपिष्टातृस्य, काष्ठायसंवद्भकुसरस्यञेदकत्वासभववदेव, अयिष्ठेयसम्बन्विनाऽधिठात्रा 
गविनव्यमित्यवनियमोनतुरारीरसम्भन्धवते वभवितन्यमित्याशय । 
ननु प्रेणादित्रियाप्रतित्रेरकस्यकघ व्रर्वस्तुनासम्बन्धमात्रमपेक्षित, ननु प्ररकस्यजरीरसम्बन्यो- 
क्षित इत्याकारकनियमे कि नियमकमितिप्रच्छन्नाह कृथमर्यनिदचयः ? उत्तरयति, इतणएवेति । 
नदवोपपादयति यतोऽन्यदप्यधिष्ठीयमानदण्डादि इष्य. । तत्रापिष्टीयमानं-प्रवयमानम्‌ › 
स्मम्बन्विना-प्रर्यालुयोगिकसथोगवता, हस्तादिकमिन्येवविशेष्यम्‌ । अयभाव स्वावच्छिन्न भगवतत 
मम्बन्धेनञरीसतएवजीवस्यग्रवर्तकत्रमिति न नियम हस्तादेरपिमानदण्ड्प्रवतकन्वान्‌ | प्रयसम्बन्ध- 
"व प्रवर्तकत्वमिति तु समवतिं हस्तादेरपिरामेणवाणेनहतोवाकीत्यादिस्यटेप्रयसन्वन्यात | अशतरा, 
मनिदोपेपरमेदखरस्यापिपरमाणुरीरश्रवणात्‌ । “सहघशीपापुरुप `" इत्यादिश्रयापितस्य्नरारवत- 
दितिसक्षेप | 
पुन शकक दाङ्त॒ अथस्वरशरीरातिरिक्तपदार्थे इत्यादि । योयजीव ग्रवनकोभवतितत्र 
स्कीयदरीरमिन्नेवस्तुनिप्रढृत्िव्रिदौषकरत्जीवस्यस्वकीयङरीरद्रारेणेवभवति, यथाघटादिकार्यायकरुखने 
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स मो जः ना व त मो, 


रौकिकदण्डादिपषुङुलारस्यहस्तसम्बन्धनेवप्रवतयित्वमिन्यपि न युक्तम्‌ , संकस्पाभिध्या- 
नमात्रेणेवसषदष्टदहगतविपनिरमनादेदशचेनात्‌ । शरीराभावेपरप्ररणात्मकः मकल्पःकरथं 
स्यादितिचेत्‌ । 

कि देहमेवसं कल्पयति येन तदभावेसंकल्पएवनोत्पदयेत | करणत्वमिति न मनस एव 
दण्डादिकरणप्ररयति तत्‌ स्वहस्तेन व्रदण्डादिकप्रवनेयति | तत्र प्रवतेननामपरत्यापारप्रयोजकप्रयन- 
व^वरूपमेव तच्चग्रय.न वपुस्पस्यकतुर | स च पुरप स्वहस्तुव्यापरारेणेवमानदण्डादिकवरोत्पादना्भ- 
प्रतयति } णवञ्चचरीरजरावयव्रपदार्थप्रवतनलरीगतदवयवहस्तादिव्यापारापेक्नावि्यते एवेति न परमे- 
व्वरस्यसरववैथा विग्रहरहिनस्यपरमाण्वाचचेतनपदाथेस्याविष्टानृत्वसमवति, अविष्टानस्यगरीरनियन्तृत्वात्‌ , 
तद्‌ भावे तद मावादिनिप्रन्नक्तुराजय दु-गग्रकानिनोमवतीतिसक्षेप । एतन्नियममपिव्यभिचारदोपेणेवदू- 
पयितुमुत्ततयनि सुंन्पाथिध्यानमानेणवत्यादि, सकन्पयानादिमानसब्यापरागमात्रेणदेहदहावयव 
हस्तादिव्यापारमन्तरेणापिपरकीयञरीरस्थितविपनिवतनात्रतारणादिदगनस्यल्ोकसिद्धताया शरीरतद 
वयवन्यतिच्क्तिचि्यानेदहादिव्यापारसावन्नन्नियमस्यन्यभिचारोपुभादहित्यथ | प्रयेपदार्थेनसंहयोय 
व्रेरकस्यमव-व सोपित्तानटरेणवनान्याद्रल सम्बन्य दूतिविभावनीयम्‌ , तदन्यस्यासभवादिति | 

पुन शङ्कत श्ुसराभावपगप्रेरणात्मङः इति । अर्थात्‌ ““जानातीच्छतिप्रयतते" इति 
नियम सचदेहस द्राव्रेएत्रसभवतिकरुल्ाव्यदातथ कद्र-वात्‌ , मवचतद्रटमूल्कम्‌ , असतिदेहेतद सभवात । 
जन्यज्ञानादोदेहस्येवनियामकन्वादिनतिभाव | उत्तरघटितसेवाक्षिपति किदेहमेषसफल्पयति इ्यादि | 
किमत्रनरीरस्यसकन्पात्मककार्येकतुःव, येन तद भात्रेमकदपा-मककार्यस्य निष्पादनमेव्रकुरालमावेषट- 
माक्वदिष्यथे | पुनरपिच्द्कते करणमिति इति । न देहस्यसकस्येक्वैखयेनायमुपरयुक्तदोषोभवेत्‌ , 
किन्तु संकद्पप्रतिदेहकरणमित्यथं । पुनरुत्तरयति मनएवकरणसातिदि । मकसप्रतिदहस्यकर- 
णत्वमिति नान्यत्रोपट्व्वम्‌ , तस्मादनन्कन्परनीयम , तदपेक्षयाऽननरेच्छादिकप्रतितुसवेसिद्धमनसरवक- 
रणत्वमितिमनस करणतयव्हापिनिवाहसभवेनाकस््यस्यतः कलने गौरवमात्रमेव्रह स्तगतमवति, तस्मात्‌ 
सकस प्रनिदटस्यकरण^वमितिखि्तिमेववच इन्यथे । 

ण्वञ्चडरीरा भवरस्वनियतकरणादेवसकस्प स्यादव न कोपिदोषटति | ननुभवतुसकर्पादौमनस 
करणत्रनथापिजन्यज्ञानादोगरीरस्याप्यवन्दछेदकतासम्बन्वेनापेन्नास्यादेव, यथादेहावच्छिन्ने आत्मनि 
यदासुग्वादिकमुन्पयतेनाद्गमुषादिकार्येसमवायिकारणमात्मा, असमवारिकारणमान्ममन सयोगोनिमित्त 
कारणमद्ादिकम , अन अवन्कछेदकतासम्बन्व्रेनसुखोत्पत्तिप्रतितादान्यसम्भन्धेनावच्छेदकरारीरस्यकार- 
णत्वम्‌ | तत्रजरीरऽवच्छेदकतासम्बन्येनसुवकायंतिष्ठतितत्रेवागीरेतादात्म्यसम्बन्वेन कारणदेह)पितिष्ट- 
तीति सुग्वदहयो कायंकारणयो सामानार्भिकरण्यनिर्वाह्ऽपि भवति । यथा 'हिमाल्येवनौष वयउप्पच- 
न्ते! अत्रवनौपवीन।मुपादानकारणतदवयवावा परमाणव असमवायिनिर्मित्तकारणतुयथायथमवयवस- 
योगोऽटृष्टादिकम , हिमालयस्न्ववच्छेदकतयेवकारणम्‌ , इहाप्यवच्छेदकतासम्बन्धेन वनौषधीनामुः्पा- 
देऽनन्छरेदकस्यहिमाल्यस्यतादातम्यसम्बन्वेनविचमानतयानि्वतितस्तयो कायकारणमावइति । 


ए 


एवन्चदेहस्याप्यक्च्छेदकतासम्बन्दघटकतयाऽपेश्नावियते एवेतिचेत्‌ › अग्रोच्यते~ज्ञानोत्पत्ताव- 
वच्छेदकतासम्बन्येनररीरापेक्षितिमन्ये, परन्तुतत्रैतावान्‌ विशेष यत्‌ वद्भजीवस्यज्ञानादत्पादेएवशरीरा 
पक्ता, नतुज्ञानसामान्येदेह पिश्ना । तदुक्तश्रुतौ “मन सेवेतानकामान्‌ परञ्यनूरमते-यपतेत्रह्मरोके" “तन्म्‌- 
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ज) जि नो मकि मजम्‌ किक 
१ [त 1 1; 


करणत्वात्‌ । नतुतर्ही इवरस्यजीववन्मनोपिविद्ते, सल्यंतथान्वेकाश्चनि नन्वेव॑नर्हीछ्वग- 
यदेहधर्मधमीधमदयोपिप्रसञ्येरनितिचेन्मैवम्‌ , कायत्वाधिप्नममर्थकतमत्तमेवास्यदोष- 
यापास्तत्रात्‌ । मनस" शरीरितव्याप्यन्वमपि न मंभवति आन्तरेन्दरियस्यमननो - 
नेत्यतयाश्रीराभावेपिग्रायेगस्षमयेसम्बन्धसत्वेनव्यभिचारात्‌ । याद्धिद्रानुगाभव्या- 
{तावुपयोगिभवति तावन्मात्रत्याप्रयेख्ीक्रियते । अस्मा्शर्छोकयालादिभिमनमाप्यचि- 
-खस्वनस्यभूतमहाभुतादिश्रपञ्चकरापस्यसवनमिन्नेनाल्पन्नरीरकरो ऽत्पत्ख्चपुण्ययाप- 
नोऽकुरुत'' ““एकोहबहस्याम' “मनसेवजगन्स॒िम्‌ '" इत्यादिनामुक्तस्वनि यमुक्त्पपरमल्वरर्सम- 
स्यचमनोवतप्रदस्यते, एतावतवेषाज्ञानसकल्पादिकदहाभव्रेपिभ्रतीयने । यदयपिमन प्रभूतगकिटान 
शरीरमिनिमातापितृजतदमाव्रेमनोवःवमसमवितमिवामानि, नथापिनतक्रालनादनलगैरस्यामनावेपि, मनसो- 
नि्येन्दरियतयत्वोपगमादव रारीरेन्दियपेज्ाविरहपिज्ञानमकल्पादीनामान्तरात्सवर्मणामु प्रत्त न काष्य- 
नुपपत्तिभवति | यस्य तु तार्किकस्यमनत, परमद्वरन्नानचिकीयाप्रय नादीनानि"य'वम्‌ , नन्मत नु ज्ञान 
पकयादिक्प्रतिञरीरपेक्षानद्येवमवतीति | अव्रमनोपत्रागन्नुकसकरसपार्रनात समर्जनकरनवान्‌ , तदक 
देशिमतमश्रिन्यसिद्रान्तामिग्रायेण वा करनवान्‌ । यत पग्सेघ्वरस्यकायेकरणचविचन<न्यादिनारार्गरन्दि- 
यायभावप्रतिज्ञाय “अपाणिपादोजवनोगृहीनाप्यव्यचश्चु सरणोन्यकणे | न तस्यवेचनहिनस्पत्रत्ता- 
तमाहरण्य॒पुरुपमटान्तम्‌ |" “एपसवेज्ञ ` (ज्ञानघन " “*पगन्यलक्रिविवि ववश्रयनस्वाभाविर्की्ञान- 
वलक्रिया च |" “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इ यादिश्रतिवठेन च तस्यटेहा भव्रपिज्ञानसकस्पा- 
दिमत्व च समथितवान्‌ । सर्वस्वतन्त्रस्यसवेसवेदाशोभने एवरेतिसक्नेप । ननु यदिपररास्यमनोषन्व- 
मिष्यते तदानिष्ठापादनभवीप्याशयेनशङ्कते- नन्वेवमिति | विग्रह यम यमानन्वयादयोपि न स्यात्‌ , 
यतोमनोवत्वस्यजरीरित्वादिव्याप्यतयाशरीरादि घर्मवत्वमपीस्वरस्यापचन, टय । उत्तग्यति मैवमि- 
त्यादि । सम्थकनैपूवेकःतेनसहेवकायत्वस्यहतोग्य हिगृह्यने | ता एवनहीमही वरादिपक्षेसेमिद्रयन 
कु परमेखरस्याररीरितरेरयेवःवायेवसिद्‌व्येत, “यद्नानुरूपावटि '" इत्यादिन्यायात , नहिराज्ञजग- 
मनरथाखवादि विरहितस्य भवति, आगच्छतिराजेतिश्रवणेरथायागमनमयेनएवमिद्‌ यतीति । परमरस्य 
रारीरित्स्वीकारेतुजसामश्यव्रसद्ध प्राप्नुयात्‌ , एतत्त वमशरग्रतिपादयिष्यते | एव्रज्चपरमेश्ठरल्री रत्वा - 
नेखर्यादीनामापादन वरभिग्राहकप्रमाणवावित्तम्‌ । प्ररमाणु स्थूल परपरयास्थूकारभकवादित्यनुमानेपक्ष 
साघकप्रमाणेनवा वस्तथैवप्रकृतेपीति | एवमनस शरीरिचव्याप्यत्वमपिनसभवतीति वदयितुमाह मनस 
इत्यादि । शरीरकिमेपिप्रयि गात्ान्तरप्र्ये च निव्येन्दियनपामनसोक्रिवमाननयाकारावच्छेदनशमर 
ग्याप्यत्वमनसोनास्तीति | 

अथेवमपिदारीरसहितस्ये वकर्तैततत्रतनत्रङ्ककल्नन्तुवायाद द्टमिनिशगर्किनृक वरेन वक्षायेत्वस्यव्या- 
सिग्रह कथनस्यादपितुनयैकत्यात्ति स्यादित्याजक्रायामाद यवद्धिदछटानुगुणमि यादि | तत्र 
दष्टानुगुणकाया नुक्‌ ट्नयादष्टमतर्‌ब व्याप्तावुपरयोगियद्ूपनद्वच्टरनहनुनासहं कसाच्यस्यभ्यातिरेटव्या 
धूमलावच्छिन्नेनसहवन्हित्वावच्छिनसाव्यवत्‌ | अत्र च ज्ञानस्यगक्तरव च कायुकूल्ना, न उमे 
यदयपिद्युभाञ्युभकर्मपराधीनेकुरलदो शरीरा वीने एव, एताव्रतानदारीरदत्यापकनावच्छदककोटौसमातरेन 
स्ताणैत्वाता्णैत्वदिति | एवमनभिमतापादकत्वस्यनिराकरणकृतवान्‌ । अथचाभिमतविंशेषसिद्धिप्रकार्‌ 


५.८ सनत््यदापनचवत्र्यसिदट्ं 


1 ण मकान ॥ [न म ए छ छ क ५ [क क क क [2 स क स म 3 न 


पगधाना स नन्निमा्णकनुलकनोतीनि परिजिषत्‌ मकसद्यपनक्तिः सवेत्राविग्रहानपक्षः 
स्वमङन्पसान्णवसत्मुत्पादयतातमणवजमतः कतसद्रामवतर्त सक्ष; | 
[दसमटामहिमगुणवताक्वमहकायत्यश्यहताघरादिकार्येषु व्याप्तिरदष्चरनि 
चत्‌ निविडपर्वतप्रान्तापिष्ठितसयथाञपरिदडयमानन्धनादिसम्बन्थवतावन्ि ¶ृम- 
स्यव्यापित्‌दटान्येनतत्रपवतेधूमविगषद्नात्यवते तादशोवन्दिरलुमितोभवति । ननु यत्र 
रय पृमाजतसतत्रताद्च एव॒त्मपाठनममथउदाहरणञ्ज्ञतोपियामान्यलक्षणवासा- 
मान्यल्याय््रहछन पत्नवमतावलात्तादरमनाध्यस्य (सद्धभगवत्ताति चत्‌ . ताठटद मुमवपक्षाप 
समच्चव, अन्युत्रस्यपकश्चपाताद्‌ । एवमत्रापि वरादचु कायत्व्‌ समधरकतकत्वन्‌वज्ात- 
चपा सन्‌ , व्रथिन्पदकायन्ु परिददयमानस्योत्पादननक्तिकमद्प्रपूषं जनाद मन्क 
तैर माधय रपृ | दश्छरखादिषि दसापमनाःत्वव्रधृमस्यस्षजनसमयवादहमत्रणत्र सह्या 
गतेति नियमस्वयवाल्पज्ञत्वन्नरीरदतादिषिरेषान्‌ पापपुण्यपराधीनत्वादीचिन्नपयरित्या 
गेन कायःय नोःपादनममधेज्ञानादिमत्‌ कतमप्रेणव्याश्चि्रहयोभवतीबि न कोपिषिरषः । 
विविच्यदगपनि-अहृभाद्द्रूरियादि | अपयनविस्तारस्य, नास्िपयन्तोविरामायस्यतादगन्य, अन- 
वविकविस्नारवनाऽपिन्छिलस्प यथ | मह्य भूनमोतिकथ्रपश्चस्य, तत्रभूतमपञ्चीकननन्मात्रादिकम्‌ , 
मदा नूतस्थुखयक्राजादिकम्‌ , भातिक प्रपञ्च रोत्रादिध्राणान्तदन्दियगण  एताटशग्रपञ्चस्यलोकस्य 
लोकप्राकदिकरमहामविपनाहिभिरपि, मनमाप्र, अचिन्त्यस्वनावनश्चनुदजभुवनस्यप्राददिकयपीरक 
= प्रिच्दन्नमूनिमान्‌ , किम्चिदृज्ञोऽद्पज्ञ उ यथ , तथायुण्यपरापपरायीनग यागतिमान्‌ , कथनिमा- 
णायममर्थं स्याट्‌ न कथ्मपिसमभ स्वैधाक्ुममम्पवेति । तस्मात्‌ परि्ेपात्‌-योहि पुरुपक्निपो 
उनन्तश्चक्रििस्यवरिगोविविक्ञा ट्‌ वादिशास्त्रममितापरिमितज्ञनेखयनक्तिसम्पन्नोमातापितृ जपाटरूकौजिकं 
दारीरसाहास्यानवेन्न स्ववीयामोधसकसमात्रादव ` सर्वार्ोकान्‌ रुसहत्यसमूनानूसचराचगन्‌ | पुन- 
रेनथाखष्टशक्ोरामामदामया |` इ यादिस्पगमहपिश्रीवास्मीकिग्रतिपादितदिशा स्कश्चुवननिमा- 
णन्नम क्तासिद्रामवनीतिनक्षिप । तदाह नगदृगुरख श्रीगमानन्दाचायां ्यस्माद्िदमुदतियनलभन 
सरक्चषणदाखछतयस्मिन्नययमतियोहिसततकारण्यवारानिवि | य॒ कस्याणगुणाकरस्त्िजगा श्रेय परप्रा- 
पकस्त ब्रह्माचितपादपञ्मयुगल्रामाख्यमीशलुम » इति तनुक्तमभियुक्तेरपि-- 
"'ससारपटकुविन्दजगदण्डकन्डाक्रुखटमीसानम | ममेप्र्यस्सिताकुुमलछ्लग्माद्नितन्दं | इति ॥ 
अन्यत्रापि -"“पग्मेदवस्मक्रिनच्तायामलावुन्नात्त्यहक्तगोऽण्डान्यनुस्यूतानीत्यनुश्रयने “ दन्युदयन । 
|] ट्निपरस्द्वरसा यक्रकारयन्वहेतविरद्रदोपपरिहरणप्रकरणलच्चदीप ॥ 
पृ> चदे प्रतिवादी एतादस॒महामहिमगुणवताकत्र इ यादि । कमःपरावीनत्ररीर 
गटिनिसवज्नवापाधमकन्पवन्वादिविजिष्टनक्त्रामहकापल्हेनोन्याधिरधटादिकारयेषुनद्य्यत, तदातनोनि- 
चिन्तन वा द्धयमतवमा वहेनोः्याणिति स्वीक्रियतेद्तियद्काग्रन्थस्यतान्पयम्‌ | बन्हिःवादिसामल्यवमात्र- 
च्न्नमा यनव्यानिग्रहणाठवपश्षधमनासह कारात्तदिनसरवाधसहकाराद्ापवेतीयसाध्यक्लिपस्यसिद्धिजोयतं 
नय बन्रक्रनपि क्रि न नथा स्यादिन्यारायमनुर-यप्रनिवन्दि उत्तरमाह अतिनिविडपवेतप्रान्तेत्यादि । 


उत्तरेममाननामेत्रदगयति, तदिदसमुत्तरपक्षेपिसमानमेवकरेवरस्वपक्षपातात्‌ | यथा देशकालस्वगतपर्- 
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1 भ अन 


किञ्चव्वायकद्रव्याकाशात्मसम्बन्धवत्‌ - क्रियावतचमरत्राठ्यभिचगितिन्वेपि, 
ज्ञानसुखदुःखाट विशेषगुणादनुमितात्समयोगततामनसः करथस्पलराहिन्यमभ्युपगस्यने | 

कथ वा वायवीयद्रच्यस्यमहत्वगुणवतेऽनियतायिष्टानस्पाभेनत्यनियमटमनेपि- 
माणादिविशेषगुक्तवन्हव्येमिचारात्‌ , धूमत्यापकनतात्च्छरेदकघटक(त्र न भवनि, किन्नु वा. वमात्र- 
ग्यापकतावच्छेदक मवति, किन्तु आटन्यनमयोगमहफनवन्हिप्वमात्रधूमन्यापकनावच्डेद कत ५वम- 
नुष्यत्वादिसह चरितम्‌ , न कतृतावच्छेदककोर्टीघटलम्‌ , यतोऽन्यत्रापितथाद्यनात्‌ | ननु मनुग्यादिक 
न व्यापकतावच्छेदकतदाकिमव्रतद्‌ चरक तत्राह एषभत्रापीत्यादि अर्थात सामभ्यमात्रत्यापक्रतात्र- 
च्छेदकमिति | यथापवतादाधूममात्रहतुत एव्वन्हिनिगिपस्यपवतालुयोनीकस्यपश्चवमनासहकारेणसिद्धि- 
भवतिनान्यादगस्यवन्हे सिद्धिभवनि, तथव प्रकृनकार्येवहेनुन प्रथिव्यादियक्षेट उप ¶स्पापिस्वसमथ- 
सर्वशाक्तिमतोऽपरिमितन्नानवत्‌ कलुरनुमान भवनि । धूमहता का्यववहेनोय्यवैर श्षण्यामावादिति | 

ननु सपक्षददानमात्रेणाथात्‌ निस्चिनसा"यवनिसपक्रेयययाद्सायमा प्ररिदास्तपाम्रपापक्ष 
आपादनेप्राय प्रप्यक्ञवर्मिकानुमानमात्रमस्तनामियात , तथा तत्र प्रतिव्रन्दाददाधितुमुपक्रमन फिच- 
यापकद्रदयाकश्चत्यादि । तत्र “व्यापकटरव्य' इयननमनसोन्यापकलवनिरक्रतम , न्यायमत 
वरिमुद्रव्ययोराकाशकाट्यो सयोगस्यास्वीकारात्‌ | नच यदच।काजक्राछ्यो सम्बन्वान्तरस्यममवाया- 
देरसमवात्‌ ,परिशेषात्‌ तयोद्रैव्यरूपनयानयोणआव्दयकः्रेतिवाच्य तथासतिनु्य ुक्त्यानथाविधोतरिमा- 
गोपिसिद्ष्येत्‌ , प्रतियोभिनोनिंन्यतयानित्यसयोगवत्‌ लयो व्रिभागोऽपिनिन्य स्वात्‌ । मचनेष्ट कात््- 
काडौविभक्तावितिप्रतीतेरमवात्‌ , इत्थ च सयगस्यक्रियाजन्यतवस्यग्यनदोखदौदष्ट-वेनत्यापक्रयो क्रियाया 
अभमवरेनव्यापकयोर्नित्य सयोगो वा ताद्रशोविभागोवनाद्रियत | ज्ञानमुखायममवायिक्ारणसयोमाश्रय- 
तयामनस सिद्विभवतीति । ज्ञानादीनामुन्पत्तोसमवायिकारणमात्मा, आमन सयागस्यासमवायिकार- 
णत्वमदृष्टादेर्निमित्तकारणत्वम्‌ | समवायिकारणत्वद्रम्यस्ये बरेतिनियमेनसमवायिचमान्मनो गुणकर्मणोरेतरा 
समवायित्वमितिनियमेनातलमन सयोगोऽसमवायिकारणम्‌ | तनङ्च ज्ञानावममवायिकारणसयागाश्रय- 
तयामन सिद्न्यतीतितन्मनम्‌ । तथा ज्ञानानामयंगपयात , तस्यमनमोऽणुःवम्‌ ›, मध्यमपरिमाण- 
वचेव्यापकत्रे वा अनेकेन्दियेणयुगपत्‌ सम्बन्धादनेकन्ानजन्मप्रसङ्गात्‌ । “अयोगपचाञ्ज्ञानना- 
तस्याणुखमिहेष्य>' इति तनियनात्‌ } “कथितान्य गवदचेतिसूत्रऽमूनीन्दियाणिहि" (ओौनप्रमेय- 
चन्द्रिका १/१२४) “्राणमनूत्कामन्तस्प्राणाअनूतकामन्ति" (व 9/४ /२) इत्यादिश्रतिस्पृ- 
त्योर्च  एवस्पदीराहिप्येनतचाऽग्राद्यत्म्‌ , स्पञक्वेवायुवन्मनसोपि भूतन्वप्रमङ्गात्‌ , नीरूपत्वाच्च- 
चक्ुरयोग्यत्वम्‌ , अन्यथाघटादिवदेवभूनत्मेवग्रसज्येन | मनसो भूत वस्वीकारचा भूनात्मादिविरेष- 
गुणम्राहकल्नस्या्क्चुरादिवदिति | ए्श्चयोहिविभुदरन्यसयोगी क्रियावान्‌. › तत्रस्पशैवन्वघटादिवद्‌ 
भवत्येव, ततद्चैताटसस्यमनस स्पदीव्वकायनाभ्युपगतम्‌ › तस्मात्‌ कर्वाचद्यद््टतन्सत्नदन्यत्रभवत्ये- 
रेति न नियमोमनसि व्यभिचारात्‌ । 

अत्रायप्रतितकौँ मनोयदिपरिच्छिन्नपरिमाणकस्यात्‌ , व्रियावद्वाभवेत्तदास्पहाव्रदवदयमत, पर- 
नतुधटादिवन्मनसिक्रियावल्रप्माणासिद्धमपि किन्तुस्प्वस्न न केनापिस्वीकृतम्‌, › अन्यथा प्रयाणकाले 
रीरादिनिर्गच्छतोमनसः स्परीवत्तयाऽनुभवोभत्रेत्‌; परन्तु न केनाप्यनुमूलनदपपवतेवेति } भूयो 


३० स॑तन्त्वदीपतन्तवत्रयसिद्रौ ध 

त्वगिन्द्ियेशरीरान्तमतेतदभायोभवति । कथं बा तैजसद्रव्यरूपस्पशेयोरन्यतरस्यप्रत्यकष 
नियमेपिरूपोपकंममाधनतानु मिततजसस्यचध्ुषोनियमस्तदुभयानुद्धवयोः स्वीकारः । अथ 
कायज्ञानानुमितसद्ावबतोते जमत्वेपितचद्विश्ेषणांशयो ग्या चुपरभापहतविषयतया, तद- 
भूय सहचारद््टयएपिप्रधिविवलोहटस्य.वयावन्नेव्यभिचारदिहापिं व्यभिचारामनसिस्पश्चकनवस्यव्य- 
भिचारइनिभूयसह चारद्टस्येदप्रथममुदाहग्णमिनिदजयि.वानिदरनान्तरदरयितुमुपक्रमने कथवावा- 
यवरीषद्र यस्य इत्यादि मह.वगुणज्ञालिनानि यनाविष्ठानेति | अत्रानियताविष्टानस्ये"याकारकप्र्नाश 
स्तथासव्येवप्रकरणसगने । य्यपिमहव्गुणवलोवायो सवदेरतयासवेद्‌ बगमनरीटस्यानियताविष्डानल 
मुद्‌ भूनस्पगेकवात्‌ च ग्र यक्षवरिपयत्वभूयो मूयोष्टम्‌ , तथापि वायवीयत्वनानुमितशरीख्यापित्वमिन्दर- 
यस्यनियताविप्टान"वस्पागनप्रत्यश्नाविपय वमेत्राभिमत्तम्‌ | यचपीद्ि यमात्रस्यातीन्धियतयाऽन्तरसवेन च 
न स्पादानविपयनाया सभवस्तथापिग्राटिवादनप्रकरणानुकरल्तया च निददानत्वनव्यभिचास्विमुदाहत- 


मिति | अत्रायप्रनिनक -्वमिन्द्रियस्यवायनीयमहनकायत्वेउद्‌ भूतस्पमेवत्व भवेत्‌ , नतरेवतथाऽदरौना- 
दितिद्धितीयसदाहरणग्रदठनम्‌ । 

अन्य्दपिदष्टन्तमुपन्यसिनुमाह तजस इन्यादि } यतूयायरूपजन्यतजोदरग्यम्‌ तस्यमहिम 
गुणवतोमहतस्तस्योद्‌ मूतस्पनव वद्रद्यत, तदन्यतरस्य वा प्रप्यक्षविषयत्वनियमतोदृद्यते एववेदवानराद) 
परन्तुकविज्ञानसकरणकम्‌ क्रियात्वात्‌, इष्यनुमानेनचक्षुरिन्दियमेव, तत्रकरणतयाऽनुमियते, चक्षुस्ते- 
जसरूपादि षुमःयेरूपस्येवाभिन्यजकनरात्‌ , इष्यनुमानेनचश्चुषस्मेजमत्वात्‌ तत्वाच्चोद्‌ भूतरूपवत्वमपि 
तथापितस्यग्रत्यक्षन्वनेतिकथमिवसमवेत्‌ | अर्थात्‌ जन्यतेजस काष्टाश्रितवन्ह्यादेमेहत्वयुक्तस्यरूपस्परद- 
योरुद्‌ भूत.ज्ल्नादौ, सर्वानुभूतम्‌ | स्पशमात्रस्योद्‌ मूतत्वमजेनकपालस्थिनवाटुकादो, तत्रनादृश 
वाटुकान्तमैतवन्हेरप्रत्यक्षत्वेपितद्वतवन्हे स्परीवन्वस्योपर्मेनोद्‌ भूतस्पदवतत्वगिन्धियेणगृह्यते, तेजस 
प्रमादोरूपमात्रस्योद्‌ भूत.वस्परीस्यतत्राुभवाभावात्‌ । एवञ्चरूपस्पर्शोभयतदन्यतरोद्धस्यवहुशोदृष्ट- 
तेपिचक्षुरिन्दियस्यरूपादिषुमय्येरूपमात्रव्यज्जकःवेनानुमीयमानते जसस्यनदुभयानुद्धवो ऽर्थात्‌ , चक्षुषि 
उद्‌ भूतरूपाद्‌ मूतस्परयोरभाव कथम्‌ । चक्षुषितयोरभाव कथमिति न गकनीयम्‌ , प्रमाणाभावेन 
तदवगमात्‌ | यदिकदाचित्‌ चक्षुषिद्‌ भूतरूपस्परीयो सभोभव्रेत्‌ तदावेरवानरादिवदेक्चक्चुषोपित 
जसेन्दियप्रा्यतामवेत्‌-परन्तुनत्त्रेवक्वचिदृदृष्टश्रतमुपपचतेवेति । 

चक्चुषो विवैदवानरादिवत्‌ तैजममहतकायैत्ेतत्ररूपस्परान्यतरोद्रव स्पादितिप्रसङ्गोऽत्रा- 
वथातम्यइति । उपयुक्तप्रतिकूख्नकाणामा भास्वमेत्रे याशयेनाह = अथकायज्ञानानुमितसद्धाषे 
त्यादि | तत्तद्विरेषाणाम्‌-उद्‌ भूयोभूय सह चारदरनमात्रोणचक्षुरिन्धियादावापाद्यमानानायोग्यानुप- 
कमवायिनच्रमितिनापादकततमापाचस्येन्यभिप्राय । यचपिमनसोऽणुवेनाप्रत्यक्षतरात्‌ , ताटृशाधिकरणे 
स्परीवत्वस्य, योग्यानुपलभवाघोनयुक्त , यन “छन्धरूपेक्वचित्‌ किञ्चित्‌ तादगेवनिपिष्यते, प्रमाण- 
मन्तरेणासो न निषे यस्यसभव'' इतिवचनात्‌ | तथापि तत्रोद्‌ भूतस्पदोवत्वोपगमेऽनेकनियमभङ्गोऽ 
सत्येव । एतदमित्रायेणकथितम्‌ तदभ्युपगमेऽनेकनियसभ ङ्प्रसङ्घाच्चतथाभ्युपेयते इति । 
तत्रयथा, मनडन्दरियस्यस्पशेवत्वेमूतस्ादनिन्ियत्वप्रसङ्ग , अन्यत्रस्पशेवत।भूरव्वदर तात्‌ , मनसो 
भूतत्वास्वी फारेस्पदीजवेभूततवेभूतत्वमेवधटादिवदितिनियमम दूणप्रसङ्ग॒ । तदनुरोचात्‌ कदाचिद्‌ भूत- 
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भ्युपगमेऽनेकनियममङ्गग्र ङ्गाच्चतथाभ्युपेयते ? इतिचेत्‌ तर्हिप्रकृतविषयपिग्रासद्धित 
धर्मविशेषाणामनुपलंभवाधस्यसमानत्वेनानेकनियमटश्षन विधानात्‌ , तथास्वीकारोऽस्मा- 
भिः क्रियते उतिसर्वतुल्यमन्यत्राभिनिवेल्ात्‌ । 

दृ हयन्तेद्येवमनुमानानि विवादास्पदं परमाण्वाटिकम्‌ प्रकषावन्‌ प्ररणानन्तरमेव 
त्वोपगमेचेच्छियान्तरचक्षुरादिवदेवात्मक्िपगुणसुखद्‌ वादि ग्राहकःव न स्यात | तथापितदृप्राहक बो- 
पगमेचा भूतक्निषगुणाग्राहकलतनियमस्यांपि भद्गप्रसञ्च॒ । 

एव चक्षुरकर्‌ ्राणादीन्दियादाव्पिस्वीकारेऽनकनियमङ्खो भवनी(यनुसन्वेय । त्रिपक्षैवाधका- 
भव्रेनापाचापादकयोर्यायन्यापकमावसिद्वि । णव च प्रतितकाणांद्धिनमृ वमेवापेन्ितम्‌ । मन 
परमृतिकेच्छरियस्यनि स्यगव्वाभ्युपगमादितिसक्नेप । पतप्रकरतपिपरमेम्वरमावक्रकायवानुमानर्व्यन्या- 
यात्‌ कतैेदारीरैरिष्टयमितिनियमोपिनास्तीतीस्वस्रादीकथयति तरप्रकृतेपीत्यादि । कतुरीय्वरम्य 
सरीरत्वेडरीरद्रारापरमेच्वरस्याप्युपलमप्रमह्ग । परमेरस्यञुधाञ्चुभकमेवव्वस्वीक।र जीत्रवदेवासज्ञनव 
प्रसङ्क | प्रकृष्टघमेवन्वात सवज्ञत्ाद्यपगमर्च न समभवति, कुत॒ › परमेद्वरम्यघममावनयागाचनु- 
ष्ठानरहितत्वात्‌ प्रकृष्ट ्स्याप्यनुपपत्ते } परमेव्वरस्यसधर्मोनि(य एवस्वीक्रियन इतिपश्ननु वमसामान्य- 
स्यार्थात्‌ सर्भघर्माणवेदविहितक्रियाजन्यत्वनियमस्यभदूगप्रसङ्क॒ । -ख्वरस्यकमरहिन.वेसरारीस्तरानु- 
पपत्तिर्यत अरीरादेवैर्माघर्मजन्यत्वनियमात , अन्यथामुक्नस्याप्रितथा वध्रसङ्खात्‌ | परमेस्वरशरीर- 
स्येङ्वरदेव नित्यत्वस्वीकारेमावयवत्वस्यकायत्वन्याग्यव्वनि यमभङ्गप्रसङ्स्तथा च श्िन्यदूदुरादरपि- 
काथ-वासिद्रस्तत्तकतेतयेरयनुमानाभावरेनेतरच चाऽस्मियादिप्यादिकस््यविचारणरीपम्‌ | 

दूतीद्छरेसामान्यतोदष्टानुमानस्यप्रामाण्यन्यवस्थापनग्रकरणेतष्वदीप | 

अथ चक्षुरादीन्दियस्यानुमानद्वारेण रूपादुपलमकतयातेजसत्वेपितत्तत्ेनसविदोपस्यप्रमाणसिद्र- 
त्वात्‌ तत्‌ विरुद्रापादनसमव परन्तु, एतरप्रप्रकारेणपरमेचवरीयविशेपाणाभ्रमाणसि द्ववन स्ती"यत परमेखर 
सिद्ध्यापादनदुरुपपादमेवेत्याश्कानिराक्मुपक्रमते दृदयन्तेद्यवमसुमानानि इति परमेखरीय 
विसेषसाधकानीति । अर्थात्‌ परमेदरेष्यभिमतविगेपसा क््ान्यदुमानानिसन्येवेन्य्थं । तान्यनुमा- 
नानिविविच्यदरीयति विवादास्पदंपरमाण्वादिकम्‌ इत्यादि । तत्रविवादास्पदपरमाप्नादिकमिति 
पक्ष । म्क्षावत्‌ प्ररणानन्तरमेषविलक्षणक्रियावदर्थात्‌ टिनाहितप्राणिपरिहारान्िकाचेषटे- 
वबिलश्षणक्रिययागूद्यते इति परमाप्वायचेतनयाचेष्टाददयते सासवज्ञपरमन्वर्प्ररणापूर्विकेवेति, अचेतने 
ल्वातन्त्येणप्रदृत्तरसभवात्‌ | अचेतनत्वादितिधूमादिवत साघनवन्दिसाधकवतं । यदचेतनमिःयायुदाहर- 
णम्‌ | यथाधूमेनवन्दिसाधनेयोयोधूमवान्‌ , सवन्हिमानितिवदिति, तभृवप्रदरने, यद्यदचेतन्‌ तत 
यथोक्तसाध्यवानित्यन्वयिद्ृ्टान्त । व्यतिरेकीय्ष्टान्तोपिवन्द्यमवरेधूमामाववदिवि, परपर सितिचेष्टाभावेचेत- 
नलस्यदचनादिति । दृहापिपस्मेखरीयाभिमतव्रिगेषस्यसाघका सन्ति हव प्रकारा, | तत्रदवरस्य 
सक्चकते यतो वा॒दमानिभूतानिजायन्ते" इत्यादिशरतिसमर्थितानुमानपूवप्रदरितम्‌ । परमेरर- 
स्यप्रवकतवेतुप्रमाणविदम्‌ परमाण्वादिकम्‌ इयादि । तत्र करिवादास्पदमितिपक्षविगेषणम्‌ पक्ष- 
ताया समवयोतकम्‌ | साध्यतद मावयोर्यतरस्यनिणेये एषपश्चताऽतिवतेते । साध्यसाध्याभाववत्व- 
विप्रतिविषयी भूतम्‌ , इतिविवादास्पदमित्यस्याथै साध्यवत्नेनसन्दिहयमानत्वमितिफल्तिम्‌. | अनुमाना- 


३२ मलन्वदीपनन्वत्यसिद्धौ 
विरु्षणक्रियावद्‌ भवति, अचेतनन्वात यत्‌ यथाक्तदतुमन्‌ तद्‌ यथोक्तमाध्यवद्‌ भवत्येव 
कन्दुकादिवन्‌ | तथा विवादाध्यामिता बाद्याञ्यन्तप्रबरृतय उपादानोपकरणप्र्य्च- 
पूर्विकाः कायन्पादूघदहिवदितिन्नम्‌ ॥ 
इत्यानन्ठम."्यन्नरनगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रवानपीठाचायै जगद गुर श्रीरामानन्दाचःयरामप्रप 
न्नाचाययागीन्द्रम्रणीतनत्वत्यसिद्धावीव्वरनिद्धि ॥ ॥मरयतवर श्रीराम प्रीयताम्‌ । 44 
नपृ॑सा -यनिच्चयेमिदिस वनमिति न पश्नता, सा याभावनिस्चयनुवाचण्वेतिं न तत पक्षता, अग्निर- 
नुष्णटनिवत । प्राचीनमनेमा यसन्देदस्यपवनेवन्हिनान्नत्रेाकारकस्यवपननात्वम , मदिग्दसा य- 
वता वर्प ठति | मा वमलयन्वपलननित्राचीना मन्धिगवन्याय प्रतरनन्ननिरिचनेनट्‌ गवनिञ्चये, 
ठति प्राच्मना | 
गृत्स वम्थविनस्याकस्माद्‌ धनगजेनश्रवणेपूत्रगगनपवयन्नव्रेनिमेवरीयसययामात्रपिगगनमेधवद्‌ 
गजननादिव्यनुमानदणनन न सा प्रसदेह पर्तना | क्न्य सिपादयिपाविरहवितिष्टसिद्‌ यभावे एव 
तथा, स वानपिमिद्राभनुमिनोमीतीच्छायारत्तनकतरेनपन कायः नर्वाहात । अन्यथाश्चुन्पापमनिद्चयत- 
नाऽनसि माऽ मानुमान न स्यात्‌, ततटव “श्रोतव्य ` टउयादिनाश्रवणानन्तरम , ““मन्तन्य !' इति 
पदनमानुपरानप्रिपि।दनप्ररकश्वतिवतियभ्य का गतिर तिविमाव्नीयनामापद्ेत | तस्मात्‌ यदोक्त 
सिद वनावस्येवपश्चना-वस्वीक्नननर्वीनिं । 'नटिप्र-वन्नेकरिणिची(-कारेणतमनुमिमतेऽनुमातार ” शप्रत्य- 
श्न दर्किच्तिमप्यर्थमनुमानेनवुमुन्सन्तेतरकरशिका '"" पतद्राचस्पतितरचनमनुरुद््यययोक्तविशोषणविरिष्ट 
सिद्‌ उमारस्यपदता उगनेवोयाप्याया स्वीकृत त॒ | केचित्तसा ययन्देहस्यपक्षतावप्राचीनमतम्‌ । 
सिद्विस्थनेप्याहा्यमलयादेवासुमित्सयाऽनुमानभववीनिवदन्नि ! परन्तुविचारणीययत्‌ ›, आहाय- 
ज्ञानस्य प्रतिव यत्वम्रनिवन्यकत्वयोरनुपगमेनकथमिन्थमिनि | 
प्रमच्छररय परमाप्वाचयचेननग्रनिप्ररणतुपरपरवृयन्‌ कूर्सकन्पप्रयन्नवत्वस्वरूपमेवनेतो ऽन्यादा 
तदितिनव | तदनेनप्रकारेणपरमाप्वादिविपयकार्ाखरस्य सक्रव्पप्रयनौसाश्वात्कारमपितथाव्रिघसाघ- 
गिनमा तथाविवादाध्यागितावाद्यभ्यान्तरप्रर्तयउषादानोपकरणप्रत्यकषपूर्विकाः कायेत्वा 
दषटादिवत्‌ इनि । अत्र प्राटरादिप्रृ्तौ-उपादातकारवटादि › उपकरणदण्डादिकम्‌ , तदीयद्र्टा- 
दण्डेनघटादिकप्रवर्मयनटव्यत, तदनन्तरघदाद प्रदृत्तिरुपजायते । एवमेनपरमाप्वरायचेतनग्रइृतत्ञाना- 
दर्थान्तरान्मप्रवृततेर्युपादानोपकरणपरमाण्वाचद्छादीनासानान्कारीपुरस्प कर्ता ऽत्रसाधितोभवतीति । 
नयैतादलकर्वव्वजीवानामिनिननेनसिद्रसाथनम्‌ , अत्रादुमानेऽतीद्धियावर्थानामपिसाक्षात्कारस्यग्रकृता- 
नुमानेफटित्वादितिदिकर्‌ | नदेवमाचार्यामहान्तप्रयनमास्थायानुमानद्रारानिरीखश्वादस्थापयतोवादिन 
केवकानमानेनेवरेश्ररमिद्धिमुदाजहटारा । गमवर स्वेजगत ्रीराम कारण मम || 
केवलेनानुमानेन साधितोऽत्रजगद्गुरः } सिद्धश्रमगवान्‌ रामोदयांङ्यौन्ममोपरि ॥ 
वन्दे गामं रमानाथं जानकीवष्छम परम्‌ । अन्तर तच्मिद्विर्दियस्कृपालवलेरतः ॥। 


इत्यानन्द भाष्यकारज्गद्गुरु श्रीरामानन्दाचायं प्रधानपीट सस्थापकाचाये जगदगुरु श्री 
रुमानन्दाचा्ये रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्ररिष्यपश्चिमाम्नयविश्रोमद्ररिकिख्य श्री 
रामानन्दाचार्य पीठाधीडवर . स्वामी गमेदवरनन्दाचायं 
प्रणीत ईदबरसिद्धौ 
५ तच्तदौपः 
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० पं केढारनाथओ्या 

मुमुश्च भवन-अस्सी-वाराण्यी 
सीताममेना विरहे च गम मदाभिरामो मम दछम्िरःम | 
ममान्मदेहाभवतान्मनो मे गेहम्दीय सफ भवामि 


श्रीसीतासाहित्यविरिट सीनाविरहट रामपण्वन रामाद्‌ भिन्न॒ विचि दुद्रान्नातिरि- 
च्यते इति शास्रप्रसिद्धि | अत ण्वन्यायनय विचिष् मत्ता जुद्रमनेव व्रिलि2ऽऽविक्रिरणनव अनिगि- 
क्तेति गीयते । सर्वैद्छरस्य श्रीरामस्य श्रीसीताव्रिरहममये विग्हविस्पन (्तत्तदृद्रष्रणा सनो भाव- 
नयाः इति महान्ता ठाङानिका श्रीमदपय्यदीभिनमटादया त्रवते | मानवावनागमवरादा पुरपोत्तमो 
भगवान्‌ मानवरीसम्‌ णएकपलित्रतञ्च विश्च पाच्येदिनि यस्य भावना नरन क्ट नाययेत्‌ । 
येषा तु सर्वेशो भगवान्‌ निरतिदायनिःयस्वभाव भूतानन्दस्तपा कृते तु सदाभिराम निव्य सन्दयै- 
शाकी, यथा प्रसन्नस्वमावोपि नट शोकस्थायिमावानुभावान्‌ अभिनयेनसम्यगभित्यनक्ति | णक 
पत्नीत्रतस्यैषामर्यादा सच्चिदानन्दस्य मगवत समीचीनानदटेनि भाययता मम दयुभ्िराम ञ्युच विर- 
मयति-करुणरसच््ठान्त करुणस्य सहदयस्य शोकाभिमयरमभिव्यक्नस्यान्दमयस्यकरणरमस्या- 
स्वाद इव | एतावता सीतासादिः्यविदिष्टसीनाविरहविचिष्टमो रामयोरटेनम्‌ आनन्दघन"वस्कारण 
कृयाटुत्व “ज्ञात्वा धीर शोकमोहौ जहाति इत्यादिरी(या प्रपन्नजनाना द्गश्विनानित्रस्च 
सक्षेपेण सूचितम्‌ । ममात्मदह इत्यनेन आपनिपदो जडचेतनयो प्ररमा मन अरीर्छीरिमाव सृचित , 
सच तरैदिकदर्शनाना बेदिकल्वादेव कथमपि समन्वेय उपयो जनीयद्च ¦ पर विषिष्ठादरतदर्गैने 
तत एव रोपरोपिमावोऽपिं क्पोऽभ्युयेयने । यनो हि गररीरिण एव यण स्वस्त्रामिन एव न स्वन- 
न्ध सीसम्‌ । हरीर न स्वस्यैपोपयोगि किन्तु इरीग्मि उपयोगाय मोगायवा “्काकीन 
रमते रोकवत्तु टीलकेवस्यमिति' इ.यादिश्रति मूत्राभिग्रन स्वृततिमलुदिस्य क्रियमाण स्वाभाविकी 
्ञानवरुक्रिया च इन्यादिनाघ्ामिमत स्वँ सटिस्थिति महारानुकरूठ कर्म॑नित्य नृपस्य मगवत- 
ऽपि रीषैव | जीवाना भोगो भगवतो ठीदैवभोग । यथा श्रामस्य जडचेननममृदस्य ग्रामणी भेष 
तथा चिददिन्मयस्य जगतो भगवान्‌ श्री राम दोषी | परमा-मावीन सवरेनगदिति फति | णव 
जीवस्य चेतनस्य शरीरे भोतिकरे या क्रिया सा जीवावीना यथा लोके मन्यने तथा जीवस्य भगवरदूद- 
हस्य या क्रिया सा भगवद वीनेति शरीरशरीर्माव जेपेषीभावो बा स्फोगयति | रोपठोपिभात्रेन 
स्वापिक्षया शेषिणो मगवत ॒प्राघान्यमगतम्‌ | मगवन्तमन्तरान्यक्रिल्व न पयेतस्यनी यपिफलितम्‌ | 

५५ 
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"रदरोऽटनि पिता नाम कुयात्‌ “ इतिस्मृतिदिगा यन्नामकरण तन्नं जातस्य उरीरमाघ्रस्य 
किन्तु निन्यसिद्रस्य जीवस्य रीराधिष्ठितस्य, चेत्र्रश्रतिन।मानि तस्मिन्‌ जन्मनि सर्यन्यवहार 
साघकानि चेतनाविष्ठिनस्यैव, नामानि चेतनसस्कारास्तनाम्नेव सैकस्यन्ते | जातस्य सद्‌ योमृतस्य 
चेतन्यतिरोधानस्यनामकरणमेव न जायने | अन एव चैत्राऽवीने सम्यगववुच्यते चेनि चेत्रनाभ्नि 
अववोधकार्यगाल्समथित टकेऽपिं व्यवहियते । ततोऽग्रऽपि वरिजिष्टाद्रेत शारी समुपदिरति । 
नेतावदेव भगवच्छरीरेण मगवताऽयिष्ठितिन अवेनायिष्टितस्य करीरस्य चेत्रादीनि नामानि । तत्रापि 
रारीरमपेक्ष्य ओेषी जीवात्मा प्रवान भूयो व्यवहारस्य चननस्येतर ोकरे दजनात्‌ , जीवान्मानमपक्ष्य 
परमान्मा जेषी प्रयान स्वैन्यवहारस्य परमान्माधीनत्वात , तथा च चेत्रादीनि सर्वाणि नामानि प्रावा- 
न्येन परमान्मनामानि प्रायान्येन परमात्मबो वकानि | अनया रीत्या सवैनगद्‌वस्तुबोवकानिसर्वाणि 
वन्चासि प्राधान्येन सर्वनेपिण परमात्मनो वोधकानि, किमुत वैदिकानि किंञ्च वैदिकानां तात्प- 
यन्विपणेन 2 व्यक्तित्वेऽपि प्राधान्य परमाप्मन ण्व | एतेन सवे ब्रह्ममय जगत्‌, इति साधु 
व्यारग्यायते | 


नो 





यणम्‌, 


अन्तर्यामि ब्राह्मणत्रेदसिद्धतया समेपा वेदिकदडनाना विभो ब्रह्मण सवत्र व्याप्त वमभिप्रतम्‌ , 
सर्वाणि तैदिकदरनानि ईस्वरमद्धीकु्ैन्ति, निरीखस्वादिता केपाज्चिज्ञगन्कतेखानङ्गीकारादित्यहमभि- 
्रेमि, पर ततोऽपि विरोषेण ददनमिद अरीरशरीरिभावेन रोषरोपिभावेन च परमात्मपरतन्तर्तां जीवान। 
प्रसारयति मरित च भगवतीं सम्यगभूषयति । प्रामरास्तु मम शरीरम्‌ अह चिन्तये इत्यादि नि 
सन्देह चश्चयतोऽदेहजीवात्मनोऽपि शरीररारीरिभाव न व्यवहरन्ति तथाऽपिश्रमेणाऽवधानेन च 
गातरेषणया जनव्यवहारे प्रमात्माधीनतो जीवात्मनो र्धुशक्ष्यति, यथा हि करचित्‌ कच्चित्‌ 
स्वाभिप्रत स्वीकारयितु नैकप्रकारो प्रयतते तत्र चावसाने उत्त प्रप्नोतिं~मवान्‌ सम्यङ्‌ मम 
हितमुपदिशति पर किं करोमि 2 ममान्तरात्मा न स्वीकरोति, इति, तत्र मम जीवात्मनोऽन्तरात्मा 
परमात्मैव व्यवहृत ॒ । 


'“जानामि घ न च मे प्रवृत्ति्जानाम्यघर्म न च मे निवृत्ति | केनापि देवेन हदिस्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" इति मीताप्मरैनस्यानुभवभ्रकागन स्वीकृत्य तत्र परमात्माधी- 
नता अङनजीवात्मनो दरक्ष्यन्ति व्वकिन । घर्मे जानन्नपि अहमात्मा न धर्मे प्रवते, अधम जान- 
न्नपि नाघर्मान्निवर्ते, केनापि ममा मविरक्षणेन दुष्देन ममात्मस्वरूपररीरायिष्ठायिना प्रधानेन पर्‌- 
मात्मना प्रकारामानेन यस्मिन्‌ विपये देले काले उपादेये हेये वा प्रेरिषि तथा प्रवर्त निवतं वा, 
निखिले प्रवृत्तिनिवृत्ती जीवात्मन परमात्माधीने इति अञ्जनस्य परमात्परायणस्यानुभ्वप्रकारानम्‌ । 
कुरुवशस्याञचैनस्य शरीर तच्छीरि अ्युनात्मा शरीरजरीरिणोरमेदात्छुरुव॑दास्य, अतो विरोधिसेनाया 
कुरुवशीयास्तेषा सम्बन्धिनङ्च भ्रातर पितृव्य पितामहा गुरव दयाल ॒श्ुरादयस्च ममतामापन्ना 
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कथ हन्तव्या इति युद्धत्िरोधिविपाद्‌ । अग्रे च मगवल्करप्रया वासुदेवरष्णा म वस्य जगन्सृरिम्थिनि- 
सहनिकलृ्वस्य च साक्तात्कारे तद वीनजञ्च मम सवं कार्यम्‌ | ममनर्भरमात्र कुस्वनीयमभुनञ्च | 
न ममायुनस्य जरीरीजीवात्मा कुरवश्ीय , न मम जीवान्मन एव्र सनिका चातूप्रश्रनय पताघगा 
बहव सम्बन्यिन , दारीरत्वेन च सरै जडाजीवाल्च समाना न केऽपि जत्रवो मित्राणि वा. दारीरञ्च 
साम्प्रत कुरुवशीय क्षत्रियम्‌ तदव्यक्जीवशरीराव्यश्षपरमात्मादसानुमार अररे कायमम्पादनीयम्‌ , 
अदेरश्च “स्वकमेणासम्यच्यै" गीतानुसार स्व कर्म भगवत्पूजा, ताद्व्या पूजया च स्स्व स्वर 
कर्मण्यभिरत ` इत्यादि गीतया सिद्विखम । तथा च मगवदाज्ञानुसार युद्धमेव साम्प्रतं सिद्िसाघक 
साघकस्यसाम्प्रतम्‌ , इति दरानानुसारिदिगनस्वारस्यम्‌ । 

एव॒ श्रीमद्‌ भागवतचतुथस्कन्यनवामाभ्यायपाष् पद्य श्रीदुवस्तुतिस्यघ्रुवस्यानुभवप्रकाशन 
पर्यन्त प्का -- 


नी वि 1 पति क सातिमित 


“ध्योऽन्त प्रवदिय मम वाचमिमां प्रसुप्ता सजीवयन्यग्विच्गक्तिधर्‌ स्ववाम्ना | 

अन्याश्चहस्तचरणश्रवणत्वगादिन्‌ ब्राणानमो भगघ्ने पुरुपाय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 
योभगवान्‌ अन्त प्रविदय प्रसुप्नाम्‌ दमा सम वाचम्‌ अन्यान्‌ हस्त चरण श्रवणवगादीन्‌ 
प्रणान्‌ च सजीत्रति | स्त्य परमात्मन घाम शरीरं प्रुवस्य जीवात्मा सर्जीवयनि वाग्हस्त 
चरणादिजागशणन्यापारेण प्रयोञ्प कर्ता, प्रयोजकक्रना च भगव्रान्‌ संजीवयति | जीवस्य सरव 
ग्यापाराजीवनञ्च गेपिपरमेखरायत्त इतिं सुट निर्दिष्टमत्र भगव्दररप्रसादात्‌ प्राक्ननमिंद्‌ वरस्य 
स्वालुभववणेनम्‌ । ताट्दानुभवो धरुवस्य प्रागजन्म सुकृतस्य तदानीन्तन नन्मय समाघे वा फलमस्तु | 
जीवकायस्येद्वरार्धानतरेऽनुभव प्रमाणम्‌ | अन्तर्यामि व्राह्मणदिना प्रागुक्ती"या समेषा वेदिकददीनाना 
मते कायेमात्र प्रतिं परमेद्वरस्य करणता अन्नसासिदून्यति, जीधका्यं प्रतिं अपरि यदपि परमात्मन 
कारणता सिद्धा तथापि विरिषटद्वैतमते शरीर गरीरि-जेप जेषि भवान्या यथा तथा न सिदूव्यति, 
अन्येषा मते एक कायं प्रति जीवस्तन्वर्मेदरश्च कारण परस्परसहटकारिकारणमिति जायते विरिष्टा- 
्ेतददने जीवस्तत्कर्मजीवररीर प्रक्रत प्राकृतिक स्भमीखराधीनमितिसर्मत्र परमा्मन प्रावान्य- 
निवार्य जायते । उक्तपन्षोवावर्यपप्रहीन कमेतरेन जीवनेस्कर्मकलर नाङ्गीरय प्रयोप्यकत्रि 
तृतीया । जीवति प्राणिति प्राणचहनानुक्रूट्य नायक सकर्मक सजीवति । सुना मृच्छादौ 
चं ज्ञान(मवेऽपि प्राणसञ्चार परमेश्छरस्पज-य जीव्रयनजन्य | तादछप्राणमन्चाराय नैयायिका 
जीवनयोनियलज्ञानामावाय च मना पुरीपति नाब्यदौ प्ररेर्ज प्रगदन्ति, बरेदनिनोऽपि प्राणान 
स्वातन्त्र्य बुद्धे स्वाप इप्यादिनैकविवा कसयनिं | सुषुप्तेरपसारणन्तु अव्रनिष्यने एव, इ््ररसहा- 
यमन्तरा जडेन दृष्टेन व्यवस्थापनभीदखरमङ्गीकुर्बाणान! न शाभने | अन हदवरजन्यजी्राञ्यय-तरेनै व 
व्यवस्था समीचीना | ध्येन जतानिजीवन्ति' प्रशनय श्रुतय उद्धोपयनि | जीवन स्थिति स्थिति- 


1 


0.81 





१) क ॥ व 1 


[नारे 1 सीमासा 
5 विभिष्राद्रन 


कतत परग्सव्यरे मन्यन "प नदनव जीवन कन वम्‌ "अणरगर वाव सन्न न प्रियप्रिये स्पत) 
टव्यादिश्रनिमूचितप्रियात्रियम्पायन्वमचना जीवामन उरीरजरीरि भावा मूतेन अरीरेण विनद्यति 
वासि } सवत्रन्यापिना परमान्नाना सान्नान्सम्बन्य सऽपि तत्र जीवरयत्यामावान्न जीवनत्यवहार ; 
प्रमान्मनस्तु प्रियाप्रिययारमावाल न स्परि्य इारीरवनियामकम | 

अत्र नेयायिका आट --दारीरच्ियाप्मना युगपरदेकरनन्द्रियिण प्र्यक्षाभावात्तेपा भेदस्यापि 
्रत्यन्षाभात्रन अहस्थूर काणो ज्ञाता भोक्तन्यादयस्तेपाममेदप्र"यक्ष्नमा अनादिकालात्‌ प्रचरन्ति । 
ताटर्मवनाददृदा वासना नानादोषातुष्वाय जरीरेन्दियक्मजातान्‌ प्रपञ्चान्‌ आत्मनि आरोपयति 
कल्पयति च, आन्वीरिकी महापर्च साधक उपनिपदा अत्रणन तषा भेदप्र ादर्टाछत्य शुद्धा- 
न्मनद्विर निदि यामनेन स्वाभाविककर्मष्वभोक्तु-वरहितमान्मान प्रत्यश्चीक्ुवाणो सुच्यन इति । 

वेद्‌ान्तिनर्च-- प्र्मायेकस्वरूप्रे चिदात्मनि ब्रह्मणि जडाना सवेपामनादिमायाव्रशात्परस्पर्‌- 
मन्यासात्सप्र जगद्िवेकदीन मिभ्रित जडचेननानक वरमत, स्थूलोऽट गोरश्चिन्तयामि करोमि भुञ्जे 
चत्यादयो युगपदकस्मिन्‌ समानो जडचेतनन्यवहटार । मावकोमुसुश्चवििपूर्वकमुपनिपदा श्रवणेन 
जीवेश्वगत्मनोरमेदतातत निर्णीय लकिकवेदिकतर्कयुक्तिनयस्तयोरमेदप्रमा द्रटीक््य चिर निदि- 
न्यासनन ननेग्रापरेना विवाय जडचेतनयोरमेदप्रष्क्षे वामनाकार्यसहिता ब्रह्मनिष्ठा माया निवतेते | 
स्वाभाविको ब्रह्ममावो जीवस्य प्रकटो भवति सुक्त इति व्यब्ह्ियते च इति वणेयन्ति । 

तत्र अ यस्तस्य मिथ्यान्वापत्या वहवस्तमन्यास न रोचयन्ते | यथाप्रसिद्धन्यायाचायेश्रीमदु- 
द्यनाचार्यस्य आन्मत्छव्िके वाद्या्धमङ्गवादावसाने ठेखोऽयम्‌-नस्मात्‌ त“यमेव विश्वम्‌ , मन्दप्रयो- 
जनत्वात्त सत्वर सुमुशचुभिसपेश्विनमिति युक्तमु'पर्याम । तदहिनयायिकाना जग^परिरक्षणे कोऽयमभि- 
निवेश्ात्तिगय इति चेत्‌ सहसे तदुपेक्षाया न्यायाभासाक्काणे प्रमाणमात्रविष्टवो भवेत्‌ । तथा च 
न्यायरुचि प्रश्नावान्‌ न नच्वमविगच्छेदिति भियेति | तणयमव विश्वम्‌=ससार्‌ मय एव न सवृक्ति 
सन्‌ मिष्या वा | वर्माथेकामपुर्पात्रयसाधक्रोऽपि सय समार परमपुरुपार्थमोक्षेऽुपयुक्तान्‌ 
मन्दग्रयोजन ससार ! सवे सुमुश्चुमि ससारिण कृते ससारो वयय्च मोक्षमात्रमभीप्साम › गुर 
दिष्य शाखाणि समुक्षत, आश्रम स्थान भिक्ना इन्यादिसतरै ससार | इत्यादिक नावरहितवन्तोऽत 
एव्र सत्वरा, अन्यथा शाखाणामपि ससारसव्यत्वेता्टयमपा्नुयु । वैराग्यदिशोपेक्षा अन्यविधी युक्ता, 
उपयोगदिरा ससायोपेक्षा ्वरासयुक्ता । जगन्प्रीरश्तणे-वोद्रानामनाप्मवादस्य क्षणिकवादडय्‌. 
विज्ञानमात्रवादादेयुमुक्षणाञ्च मिश्यान्ववादादध्य शाखसम्बन्वितैन्ययि खण्डनद्वारा समेपा पदार्थान्‌ 
कार्थकारणफलादिभि पूषणन्यास्यानम्‌ | न्यायाभामाऽवकाजे=निर्णीयने यस्ते न्याया प्रत्यषान्- 
मानागमादि प्रमाणानि, तेपामामासा न तदपि तदिवाभासमानानि अग्रत्वक्षाण्यपि प्रव्यक्षवर्लोके अव- 
कादा रमेरन्‌ ] ए्रमुमानादयोऽपि । आगमप्रमाणमपि छोकनीडाभवेत्‌ । 


विजिष्टद्धैतमीमासा ४३७ 


क पम सिने णो दामि वन र क 1 








अन एव प्रमाणमात्र विष्व } अगमा उद्र व्युन्पत्तिमवेश्नमाणा अर्धवोधक्रा , ब्युन्पत्तयश्च 
वह्वरिधरोकव्यवहागानु भवा वीनान्वयम्यनिरकव्यभिचारव्रि वुरकायकारण नवावयारणमुखालोकस्य जगत 
एवासत्यवे वुत्रात्मान रमेरन्‌ ° यथा अवुनव भारते वहव्रिवा आगमा वेदस्यापि बहुत्रिघानि भार- 
तीयानि विदज्ञीयानि च व्याख्यानानि | भारवीयराद्रियनते च | विदनीपः्यासट्यानादत्र "आयां 
उत्तरीय दतप्रदशादनेन मागण इने ठउनेभारते समायाता | इति भारतीयानामितिहासे प्रसिद्ध | 
अहमपि तथेव मन्यमाया पठति | यदा श्री जवाहरखाक नहर करप्रसाप्यश्च सन्‌ ५अग्रेना 
भारत त्यजत दन्युदूघो पयत्‌ तदा अप्रजा अरिन्‌ मारनीयानामेपमिग्याभिमान | आय।हि उत्तर 
ववादागता न तेषा मासदेल । तदा भारतीपाना दृष्टन्मिल्िा इतिहासश्च परावतित | 
टतो विस्तरेणेनन्मम व्याकररणनिवन्यमा नव। हिन्य। सस्त च प्राप्यते | "यस्करैगानु सन्पत्ते स 
वर्मे (दाथ) बेदनेतर ‡ इति मनुस्पूनिरपि व्दाथापगमे तक्रे सहापत्रने | पुत्र प्रमाणाना किष्े तत्त 
निणयस्योपाया भावाद्‌ योमन्दवुद्रि यथा केनचिदृक्त च्म्विन वा प्राप्यवनुस्यत्‌ , पर यदृहापोह- 
गङ्कासमावानस्षम्थवुद्धिमान्‌ प्रक्षत्रान्‌ वस्तुनिगयवमागत्रेपीध्रमणामव्रेन कथ तव जानीयात्‌ 
तुष्येच्च यतो हि प्रे्ावान्‌ न्यायर्चि -सप्रामाणानेवी भवन | अनस्तच्छजित्रासुभि ससारसत्य- 
-वमवरयमभ्युपेयम्‌ । यत॒ प्रमाणस्वख्यपरीन्ताक्षत्र समार । तव वदिक विहिष्टाद्रेतदयनन्तु- 
निर्दोषशङ्कयाऽकलरङ्कितेन वेदेन प्रतिपादिता सान्त्पग्नख्वन्करता जगन्सृष्टि न सयाम किन्तु 
"“तत्सृष्रा॒ तदेवानुप्राविरत्‌ ” इत्यादिश्चतिरीप्यामगक्त शर्‌ रारीरिणो भगवत स्थान मन्दिर 
मूर्तिमिव वा मनुने । चिना चेननेन अचिना प्रक वाजडन च व्िदिष्टो मावान्‌ सदा सतत्रावस्थि- 
निगल , अवस्थितिरपिं न केक शगैरितरेन अपितु शेपिःवेन प्रायान्येन, कथमन्यथास्थिति- 
कार्ठ्र भगवत | जडस्यापि विरोपकारण विना उच्छेदोन काय | भगवन्मन्दिरमूतिंरूपाश्राया, 
न कटरडानीया हिसनीया अन्यथा श्रीराममन्दिरमूनिदूपणस्यभागी मवेत्‌ | सृष्टिनियमपालख्न जीत्राना 
समादरण भगवदाददा भूतमास्नानुसाराचरता मगव्र पूजेति शिक्षयति । 





जीवात्मसरीरयो सम्बन्धक्िपेमुधादलनान्तरीया मेदामेदयो कियन | प्रागूणि 
श्रतिसमर्थित मेदामेदविलक्षण शरीरजरीरिमावमेव कथन्न समयन्ति, भिन्नयो शरीरङरैरिणोरमेद- 
भ्रमकेचन त्रवते अन्ये अन्यासवश्चाद्‌ मेदप्रतिति सम्पादयन्ति । वस्तुना मेदज्ञान न जायत एता 
वतेवाभेद प्रतीते प्रवादा । अन्यसम्बन्धवोवकराब्दान्तरब्यु पत्या नात्र निर्वाहस्तेन शरीरशरीरिभावः 
सम्बन्धान्तरतिद्‌ष्यति | शरीरमात्र शक्ता चत्रचतयने इति नोपपवने, आन्मामात्रे शक्तो चेत्र ॒स्थूरः 
ष्यत्र वाघ, ररीरविषिष्टे रक्तौ चत्र स्थूल इत्यत्रकदशान्वयापत्ति । खण्डश राक्तिवादे 
सथूर्दयत्रस्वेतयत इत्य उभयोविकेप्यतयोपस्थितयो क ॒सम्बन्थ इति प्रस्न, स्यात्‌ । अरीरङारीरि 
भावस्तु सवैदोभयो क्वचिच्छरीरस्य क्वचिदात्मनस्च क्ििस्यतया भानमिप्यन्यसम्बन्ध वेह्षण्यम्‌ । 





४३८ विरिष्टोद्रेतमीमामा 





'तमेववरिदित्वाति मन्युमेनि' प्ररतिवेदानुमारमुदयनाचायां 'स्वगाप्रव्णयोर्मामिमामनन्ति मनी- 
षिण | यदुपास्तिमसावत्र परमात्मानिरयते' इत्यादिना परमामोपरासनामपवगमागं वदन्ति, *आत्मा- 
वाऽरेदटव्य श्राततव्योमन्तव्योनिदिःव्यासिनप्य ' इनिश्रति सक्नप्रसिद्धा नेनापि व्याख्याता अन्यत्र 
डुद्धात्मोपासना वर्णिता च । अन्येषा मने उभयो प्रावान्ये विकस्पापत्ति , अद्धद्धिभावे कलह । 
अस्मिन्‌ ददोने न क्वचिद्विरोय । सवैत्र परमास्मेवोपास्य | पूर्रैवर्णितरीत्या सरव शब्दा प्राधान्येन 
परमात्मबोधका } तथा च आन्मराब्देन जीवात्मरोषीपरमात्मेव प्रतिपादित | जीवात्मा न स्वतन्त्र 
परमात्मदोषतयेव कार्यकारी नाना च तस्योपासनया कि मतरेत्‌ 2 

4 जगत्‌ तत्कारणञ्च ॥ 

तत्र॒ साडख्यम्‌-सुखदु खमोहात्मकस्प्रकाशकचेतनसम्बन्धिन जगत्‌ ›, तत्‌ कारणञ्चतादश 
मेव अविविक्तचेतनावरिष्ट प्र वानध्रक्ृत्यपरनामकम , उपादानोपादेययोरमेदात्‌ जगत्सटशमेवउपादा- 
नम्‌ | यावत्‌ जडग्रकृतिचेतनपुरुपयोर्विवेको न ख्यायते तावत्करणमेकम्‌ , एकमेव | अतएव 
श्रीकार्िदास ईखरस्तुता “त्वमेव प्रकृतिमाट पुरुषाथेप्रवतनीम्‌ । तदरिनमुदासीन त्वमेव पुरुष 
विदु ” आह | “सदेवसोम्य इदमग्र आसीत्‌" इत्यादि श्रतौ तादृङामेव परमात्मान पदयतिं च एक 
रोव पुरुषा्प्रवर्तितव सङ्खतघ द्रष्टन्वञ्च उपरम्यते  "एतदान्म्यमिद स्वम्‌” इत्यादि श्रत्यातस्यैवात्म 
पदेन व्यवहार । तस्यैव “एतस्मादान्मन आकाश सम्भूत) दुष्यादिसषटिश्रतौ निर्देश । 
८“तच्वमसिदवेतकेतो'' बुद्धिप्रकाशखूपोजीवासग्रकृतिपुरुपदूप कारण कारण तत्पदाथं । “एकेन 
मृत्‌ पिण्डेन ज्ञातेन- मृत्तिकेत्येव सत्यमिन्यन्तश्रत्यासामान्यज्ञानेन विंशोपाणा ज्ञान वर्णितम्‌ । तत्र 
सत्यशब्देन अनुवतेमानत्वम्‌ , असत्यशब्देन विरोपाणा ग्याव्तमानत्वमभिप्रतम्‌ | चेतन्याविष्टाग्रकृति 
परिणामस्वभावा कतरत्ववती क्रिया करोति, क्रियाजात पापपुण्यरूप प्रकृतिरूपाया बुद्धौतत्करृत 
परिणाम । कार्यविरोषोऽपि तत्रैव । क्रियापापपुण्यतत्फर्दयन्योऽसङ्ग पुरुप केवर पर्यति-तेषा 
प्रकाश , तावतैव वराक पुरुषो भोक्ता भण्यते बद्भश्चमीयते | जाताया विवेकष्यातौ जडचेतनयो 
मेदे प्र्यक्षेजाते बुद्धश्चेनन्यवेरो विनदयति । असङ्गपुरुषस्य अर्थाभावात्पुरुषाथैप्रव्तनविरमति 
निरर्थानि क्रिया च बुद्धि स्वप्रकृतोरीयते, त्पुरुषाथ्रकृतिपरिणामानि मवन्ति । स्वभोगोपयो- 
गिन पदार्थान्‌ पदयति पुरुष | स्वमवेनमुक्तक्तिष्ठतीति | वहम्यो नेय रोचते साख्यप्रक्रिया- 
चेतन्यप्रभावातिर्क्ति बुद्धौ चे्तन्यव्रेयो न करिचत्पदाथं सिद्ध्यति, चेतन्यप्रभावरूपत्वे चैतन्यस्य 
कतेत्वमायाति, विवरकख्यातिप्रकृलौपुरुपो वा । प्रथमे इृचिरूपाप्रकारस्वरूपा वा, आये जडत्वा- 
न्नल्यःतिविवेकस्य प्रकारो व्यर्था ख्याति., जडे प्रकाशषघर्माऽसमवात्‌ न द्ितीयम्‌ । असङ्खो- 
ऽनाचेयातिरये पुरुषे ख्यातिरत्पादास्तभव । प्रकृतिनिष्ठाया पुरुषे्रतिबिम्ब इति चेत्‌ प्रतिबिम्बित 
मुखं न दथेणस्य किन्तु चेत्रस्येव भवति । 


अ†चरादिमागविवेक ४३९ 


मभक 








अत एव विशिष्टाद्रतदशेनेन प्रकृतिपरमा-मनो वदिकदारीरकरीरिभाव सम्बन्ध समाद्रियते, 
रारीरियत्वेन रारीरे चेष्टा छोक प्रसिद्धा । प्रकृतोस्वभाव्िकपरिणामकिया स्वीकारे वििव्रिकख्याताघ्रपि 
मुक्तिदरायामपि साख्यानुसार विभुप्रकृतिपुरपयो सम्बन्धस्य स्वच्छन्दतया परस्पस्च्छायाया अप- 
रिहारात्‌ पुरुपे भोग एवविराजेत न॒ मोश्तस्यावसर । परमेखरयन्नेन प्रकृते जडवरगपरिणामेनोपा- 
दानत्वयोग्यता चेतनस्य शरीरिणो विकाराभावादपरिणामेन ताद्शोपादान.वनासि, उपादानगोचरा 
परोक्षचिकीर्षा कृतिमतरूप स्वनन्तरक्तै"व॒ जडप्रकृतौ न ममवति । अचिःद्रकृतिहिजिष्टचोभय 
सिद्ध्यति | नेन उपादानबोधकानि करखबोयकानि च वरेदिकवाक्यानिं विशिष्टं सुख समनुभवन्ति | 

न्यायनये परमेश्छरस्य कर्तवे उपादानता परिणिामामात्रेन न सिद्ध्यति "एकेन मृत्पिण्डेन 
ज्ञातेन" इत्यादिना | सामान्यज्ञानेनसामान्यर्क्षणासहायेन कििपाणा ज्ञानसमथनेऽपि गृत्तिकरोपरक्षित 
सर्वोपादानस्य सत्यताबोधक मृत्तिकेव्येव सत्यमितिपरमेखर न स्पूसति } कार्यमाच्र प्रतीच्रस्य अदृष्टस्य 
च द्ेघाकारतेगौरवम्‌ | चेतन जीवस्वरूपजरीरविरिष्टस्य परमात्मन कारणे सव सगृहयते | 

अचेतनजीवकर्मकाैमात्र प्रति कारण त्रवाणा कर्मणैव सवं व्यवस्थापयन्तो मीमासका करम 
द्राराजीवस्य चेतनस्यापि चरणता न पडयन्ति । सुयेव निरीन्वरकट्ङ्क विभ्रति | तथा च मृष्ष्म- 
चिदचिद्विरिस्टोराम सष्िप्राम्दजाया सष्िदशाया स॒ एव श्रीराम स्थुखचिदचिद्‌ विदिष्टस्तयोद्र॑त 
न सम्भवतीति, अद्रेत । विरिष्ादरैतदशेन जडे चेतने च सदा श्रीराम तिष्ठतीति उपदिशति 
देष विद्रावयति स सौहादेञ्च सजति । तेन श्रीराममयस्य पखिरस्य जनपदस्य देशस्य च 
अद्वेतवितरतीति । 


विश्वनाथ जगदन्याप्त श्रीराम प्रणमाम्यहम्‌ | विरमामि महाशाल्ाद्‌ विशिष्टद्रेत ददनात । 


५ अर्चिरादिमागेषिवेकः ५ 
(गीता ८-२३ की श्रीरघुवरीदीका) 
जगद्गुरु श्रीरमानन्दाचाये रघुबराचायजी वेदान्तकेसरी 
यत्रकालेतवनादृत्तिमाृत्तिचेवयोगिनः । प्रयातायान्तितंकाठं वक्ष्यामिभरतषेम १॥ 
पू्वोक्तपरेशोपासनयायोगघारणया च निधैतसमस्तकमवासना ये स्वात्मङरीरक परम्ब्रह्म 
पासते ये च ब्रह्मात्मकस्वात्मानमुपासते तेऽनुक्रमेण महापुरुपसायुज्यमक्षरघाम्निपरमगतिञ्चसम्ब्राप्य 
पुनरादृत्तिरहिता मवन्ति ये चान्ये वरणाश्रमघ्माभिमानिन कभफलानुसन्धानतत्परास्तेत्वनिरामस्मिन्‌ 
ससतिचक्रेसमावर्वन्त इत्यनयोैयोरपिफल्मेदात्‌ सृतिभेदोऽप्याव्दयक । सृतिरत्रकरणब्युत्पत्यामागे- 
वाचिका । तत्र॒ येन मर्गेणसमुपासितमगव्च्चरणात्रह्मातकतेनप्रत्यगातमोपासकाश्वप्रयान्ति स 


श्र अचिराद्दिमागविवेक 


5 


देवयानपदवाच्योऽचिरादिमा्म प्राथमिकरदितीयश्चपितृय्राणप्रदवाच्योवरूममाग कर्मिणाभूयोभूय ससू- 
तिसम्पादक । नत्राऽस्मिन्नध्यात्मजावेऽस्यपितृयाणस्योपदगस्त्व्चिरादिमृनमहया म्यातिन्ययोतनाया- 
सिसहितफल्कम।नुष्टायिनापितयाणेनासकर्मसाखतेपात इति मुमुश्चुभिदुरत परिहरणीयोऽपन्था इ्या- 
वेदयितुं वा समादत | तदेवमफल्मागद्रयक्रिश्ुरादतप्रतिजानीते यत्रेति } दे भरतर्षम ? 
प्राणोत्कान्तेरनन्तरयत्रकाच्तत्तदानिवाहिकदक्तािर्नीयमानेमर्मप्रयातायोगिनत्रह्मानु यानयोगिन सष्ठि- 
यानुष्ठानयोगादनाब्त्तिमेवयान्ति पुनराब्ति नेवप्राप्नुवनिनि । टृषटापरतादिकर्मानुष्ठानयोगिनस्तावृत्तिमेव 
प्राप्नुवन्ति, अभिमहितफल्कमानुष्टानयोगात न देवयाना्यं पितृयाणस्य च काल तत्तकालाभि- 
मानिनीभिरातिवाहिकदेवतामिन विमानं पन्थान वयामि | यन्त्र मवुमूदनेन “ध्य्यमि देवयानेऽपि 
पथिग्रयाता पुनरावकन्ते" इन्युक्तमव्रह्मथुवनास्ेका पुनरावर्तिन इत्यत्रतथापिपितृयाणेपथिगता 
आवतेन्न एव न केऽपि तत्र कममुक्िनिभान | देवयनेपयिगतास्तुयवपिकरेचिदावर्तन्नेप्रतीकोपास- 
कास्तडिर्छोकपर्यन्तगताहिरण्यगभपय्यैन्नममानवपुरुपनीताअपि पञ्चामिव्रियाद्यपासकरा अतन्क्रतवो- 
मोगान्तेनिवतेन्त एव॒ तथापि दहरायपासक्रा क्रमेणसुच्यन्तेभोगान्त दूति न सर्व एवावर्न्ते । 
इन्यायुपन्यस्त तदयुम्तमुपनिषद्‌ गीताब्रहमम्‌त्रविरुद्धतरात्‌ । 


तथाहि -छनन्दोग्येस्थल्दरयेऽर्चिरादिगनि श्रयते । तत्र चतुर्थृऽध्याये “अचिपोऽहरह आपूर्यमाण- 
पक्षमित्युपक्रम्य “स एनान्‌ ब्रह्मगमयत्येपदेवपथोव्रह्मपथ एतेन प्रतिप्माना दम मानवमावतेनावर्तन्तः' 
(छ, ४।१५} ६) इतिं स्पष्टमेवाऽनव्ृत्तिराम्नाना | पत्चमेऽ्यभ्याये-- तद्य इत्य विदर्येचेमे ऽर्ये 
्रद्ातपद्त्युपासतेतेऽचिपमभिसम्भवन्ति ' दुत्यारम्यचन्द्रमसोविवततत्पुरुपोऽमानव स एनान्‌ ब्रह 
गमयत्येषदेबयान पन्था इति (छा ५।१ ० १)इ्याम्नायते | अत्रचन्द्ररोकादृध्व॑विधल्टोकप्रापि- 
स्ततोऽत्राश्रवणेऽपिश्रुत्यन्तरेश्रतत्वराद्‌ वरुणादिकोकानाम्प्रा्ि तडितोऽविवरुण सम्बन्वात्‌ (ब्र मू ४। 
३।३) इति न्यायेन | अन्येषाञ्च 'आगन्तुकानामन्तनिवेश, इति न्यायात्तदूष्वेनिवेल | तथा 
चात्रापि (एनान्‌ वऋ्मगमयति, इ यविदिष्टश्चवणाद पुनरावृत्ति स्पष्टमेवप्रदर्तिता | नपुसकत्रह्मपद 
परस्मिन्नेव ऋह्मणिनिरूटमितिमुख्याथंपर्हिाय न गौणोऽयं शक्योगृहीतुमतोत्रहप्राततिरपुनरावृत्तिरक्षणे- 
वातराभिप्रेता | एव छन्दोग्येऽष्टमप्रपाटकेऽपिश्रयये (एपसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुष्थायपर्योतिरुप 
सम्पचस्वेनखूपेणामिनिष्पयते, (छ --८।१२।३।) अत्ररारीरात्‌समुत्थायेतिमूषेन्यनाञ्योत्कम्यदेव- 
यामेनोद्गमनामिधानम्‌ | तयोध्वेमायनमृतत्वमेनतीतिविरणश्रतावायन्निनिशत्‌प्र्येनार्चिरादिमार्म- 
प्रस्थितीनाममृतत्वग्रप्तेमष्येरोकक्निपचिरकाटस्थिनिंछृश्तणव्यव वानराहित्यप्रतिपादयता 'एषसम्प्र- 
सीद, इतिमरश्रतौसमुत्यायेतिव्यप््रतययाथेस्यव्रिवक्षिततवादुक्तश्चनेरचिरादिमार्गप्रस्थितानामव्यवधानेना- 
-भृतत्व॑प्रातिप्रतिपादकत्वस्पष्टमेवातोऽपि न पुनरादृत्ति | एव्र वाजसनेयक्रेपञ्चमष्ष्ठयो प्रपाटक्रयो 
^“स॑ कोकमागच्छत्यशोकमहिम तस्मिन्‌ वसतिशाञ्रती. समा › इति | “तान्‌ वरदुतान्‌ पुरुपोऽमा- 
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नव एत्यत्रह्रोकान्‌ गमयति तेपुत्रह्मरकेषु परा परोवनोवसन्तिनिपा न पुनरष्रत्ति "' त्रु ५।२|१९) 
अत्रापिस्पष्टमेवापुनरावृत्तिराम्नाना । अत्र ब्रब्मलोकानिव्यदिति पाञानिनिवद्ुक्चनभुपपतच्याक्रमारय 
समासमाभ्रि्यार्थस्यसगतिरथवाऽप्रकनलोकानामपिवहनप्रमाणप्रनिपलनया = नपुरुपममासोऽपियुक्त 
एव । ननूपनिपन्सछेवमुण्डके "ते त्रबलोकरे तु पररान्नकालेपरामरृतात पग =यन्ति स्वर, ।मु३।२।६) 
इति वचनादचिरादिमर्गेणका्त््लोकनिर काम्यते | अन णवर दन्दोगय (प्रजापत सभव्रेदमप्रपये' 
इत्यष्टमाध्यायीयवाक्यमपि गच्छन | अन ण्व च मुण्डकश्रुतिं ममानाशराभि्ाविनी त्र्मणामह- 
तेस्वेसम्प्रापतेप्रतिसचरे । परस्यान्तेकरनान्मान प्रविनन्तिपरपदम्‌ , इति स्पृनिरपिसगच्छन | नथा च 
यै सगुणन्रहमोपासकास्नेऽचिरादिनात्रह्मरोकप्रयानि } नत्रापि ये प्रज्चागि्िपामीनस्नेपुनरावर्ननते 
प्रतीकोपासकास्तदेवयानेनगताअपितदिन्लेकादवावतैन्े न तपा व्ऋह्मलोक्रावाण्ति | तदुक्नभामत्या 
^“उत्तरेत्तरभूयत्स्वादत्रहव्रतुमाव्त । प्रतीकोपासकान््लोकनामानवोनयेदिति ।'" त्रह्मोपासकास्तु 
परविचासामर््याद्‌ ब्रहमलोकमम्प्रप्यतत्रो-पच्विज्ञानाहिरण्यगर्भणसहपरमविदय द्रविणो पदप्रयाननीपयेषा- 
तेषाक्रमम्‌ भितिसुपपयते | अत णव का्यव्ययेतद यक्षेगसहात परमभिधानात्‌ , त्र नू, ४।२।९.) 
इति ब्रममूत्रसणच्छते । तस्मात्त एव नावततन्त इति चेन, अन्ञातसाचररहस्यानामिद्‌ चोयम्‌ | 
तथाहि -उदाहृतश्रतिस्ृघ्योरेकविपयतायाअसम्भवात्‌ । ते ब्रह्रोकेलिष्यादिश्रते प्रकणानुरोधा- 
दयम । अस्या खण्डिकाया पूवर्व -“"वरेदान्तलिज्ञानसुनिधिता्था सन्यासयोगा्तय द्रस्ता ” 
(म-२।२।६) एवमाम्नायते | निमेखन्त॒करणामुमुश्तव इहैव्ोकेसद्‌ गुरमपसम्पयवेदान्तविन्ञाने- 
नसुनिधितार्था सन्तोऽनभिसहितकमफ अतण्वयत्नज्ीख सुद्धस्वभावा सभयगृत्र्वियोद्‌ भासि- 
तान्त करणास्तेसर्े्रमरोकेन्रह्मैवलोको्र्मरोकोनिंपादस्थपतिन्ययिनकर्मधारयसमास णवात्राभिप्रनसस्मि- 
ननुपास्येपरत्रह्मणिवर्वमाना परान्तकाच्परोऽन्तिमोयोन्त कास्तस्मिन्‌प्रा रः घकमभोगहेतुप्रकृनचरम- 
देहावसानसमयेपरागृतात्‌ | परममृतप्राप्यपरिमुच्यन्ति मर्वस्माद्‌ बन्वाद्विमुच्यन्न इति । नह्यत्रकाथ- 
ब्रह्मरोकमासाच तत्र वियामभ्यस्यपरान्तकाल्छ्रह्मणासहमोश्तमानुवन्तीन्ययमथं सम्भवति पूवा वपराकताक्य- 
विरुद्धत्वात्‌ सदरभविरुदरत्राच्च । सन्दर्भोऽर्यपरस्यत्रह्मण प्रिर । यत प्रथममुण्डकेद्वितीयखण्ड 
एकादशखण्डिकायां तप॒ श्रद्धे ये ह्यपवसव्यरण्यान्ताविद्यसोभेश्तचर्याचरन्त । सूर्यद्वारेण ते विरजा 
प्रयान्ति यत्राऽमूृतस्सपुरुषोद्यव्ययात्मा इत्यस्यानूर्योपटश्षिताचि रादिमागेगामिन त्रहमविदाद्यगृतत्वाव्य- 
यात्मलव्िरेषितपरमपुरुषतल्छोकवेतप्राप्यतयानिर्दिषटौ न तु द्विपरार्घावसानकाल्विनाभिहिरण्यगभ 
तल्छोकावितिप्रस्फटमेवाभिवीयते । इत स्पृनिस््वर्थान्तरमेवप्रतिपादयति समा चेहल्योकममम्यसतविव- 
स्यदेवयानपथप्रदितस्यवरिदपोविपये न किम यभिवत्तऽपि तु पुण्यकमाचुष्ठाननश्रन पतिोकमुपेता- 
नामविंदुषा तदुपयेपिवादरायण, इतिं न्यायेनत्रह्मलोकएाम्यस्तवियान परमपदप्राधिप्रकारमेव तदथेश्च 


ते सवेपुरुषक्निषा स्वोपार्जितपुण्यकर्मेणन्रह्मणाप्र ज पतिनासदकरतनात्नान ब्रह्मरोकएवाविगतव्ियि(- 
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स्सन्त॒परस्यप्रनापतेरायुपोऽननेप्रनिसंचरेमहाग्रख्येसम्प्रा्सतिपरपद प्रविदन्ति, इति | तस्माचति- 
स्प्रत्यो रेक्याथमेव नास्ति । श्रतिविंदुपाप्रारन्यमरीरावसानेऽचिरादिनापरत्रप्राप्तिमभिदधाति | स्प्र- 
तिस्त्वविदुरपापुण्यकमेक्जिपेणकायंब्रह्मण ग्रजापेर्छकमेजुषा तत्रेवाधिगतविवानप्रारन्धकमेफरुमूतहि- 
रण्यगभसायुन्यासुभवावमानेनेनैवमा वेमोक्षस्थानप्रान्पिमितिद्रयोविविक्त पन्था । ब्रह्मविद अरीरादच््चि- 
क्रमिपोमुधन्यनाडयेवोन्कम्याचिरादिमाेणेब  गमनेन्येकक्रििपेचिरकाव्वामलश्वणव्यवधानमन्तरेणेव 
परत्रह्प्राप्िरितिस्पस्टमच्यते । छन्दोग्ये पष्ठाव्याये सद्वि व्रकरणस्थया (तस्यतावदेव चिर याव- 
न्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये, इति श्रन्या सद्वियानिष्टस्य मोक्षप्राननर्देहपातमात्रावधिव्रिरम्बप्रतितेरिति | 
अपि च तयो.वेमायन्नगृतन्वमेतीतिछछान्दोग्यश्रुयुपब्हण भूतया याज्ञवस्म्यस्मृत्या ““उप्वेमेकस्थित 
स्तेषा योभिच्रोमूर्यमण्डलम्‌ । ब्रह्मरोकमतिक्रम्य तेन याति परागतिम्‌ }"” (या० स्मू० २३/१६७) 
इतिदेवयानपथप्रस्थितानामेकस्तरेगेनैव प्रजापतिलोकमप्यतिक्रम्य तत॒ उष्वंगत्वा द्यमृतचग्राति- 
स्वरूपपरमगतिप्राप्तिममिदधन्या निवार्तिव तेषा दहिरण्यगभेव्रात्तिहिरण्यगरोके च चिरकाठ 
स्थित्वामहता विलम्बेन पश्चादगृतत्वप्राप्तिस्यिपि ¦ नस्माटुपनियद्विरुद्धेवेषा कल्पना यदचिरादिमा- 
गेण गताना चतुर्मुखटोकस्थितिरावदयकी केषाश्चिन्पुनरादृत्तिरपीति नापि गतिगखेदेवयानेन त्रहमरो- 


कमागतानाम्पुनराव्ृ्तिर्वोध्यते । यदि देवयानमागामिनामावृत्तिभगवतोऽभिमता चेतति यत्रकाटे 
त्वनावरृत्तिमादृत्तिञ्चैव योगिन " इतिग्रतिज्ञावाक्यमेव नोद्धारयेन्नवोपसहार एकया यात्यनघरत्तिमन्य- 


याऽऽवर्तते पुन , इति स्पस्टतयोपदि शतो गीताशासविरद्रमेतद्‌ यद्‌ देवयानेनपथा गतानामप्याबर- 
त्तिरिति । पएवमनावृत्तिब्दादनाबृरत्ति गद्वाद्‌ (्र° सू० ४।४-२२) इति ब्रह्ममिमासायामप्यना- 
वृत्तिमेव प्रत्यपीपदद्धगवान्‌ बादरायण । ननु ““अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतीति बादरायण उभयथा च 
दोषात्तत्रतुश्च' (तर० मू ४३/१४) इति सुत्ेऽप्रतिकाटम्बनान्‌ नयतीवयुक्तवान्‌ नामादि, प्रति- 
कोपासकाना नामानव पुरुषो विदुल्लोकादूष्वं नयतीति स्पर्टमेवावगम्यते । किञ्च प्रतीकोपासका 
हि न परविचाविंदिवप्राघःन्येन ब्रहमोपासका यतस्तेऽचिरादिना मार्गेण गत्वा स खस्तरेव वतेयन्‌ याव- 
दायुष ॒त्रह्रोकमभिसम्प्ते न च पुनरावर्तते” (छ ० ८/१५५/१) इत्यक्त साक्षादु्रहमविचोपास 
कफ कमेरन्‌ । न पितृयाणतृतीयगतिम्या वे पागमन सम्भवति । चन्द्ररोकादिप्रापककर्माननुष्टा- 
पिलादतस्तेषामचिरादिमार्मेणेव गतिर्वक्तव्या | अतश्चैते तड्ष्ोकपयन्तमचिरादिमार्गेणेवगच्छन्तीति 
निद्चीयते | एव पञ्चाग्निविदामपि कार्थब्रह्मरोक यावदेवगति पुनरादृत्तिश्च । तथा च ते य एव 
मेतद्विदरये चामी अरण्ये श्रद्धासप्यसुपासते, (ज्र ° ६/२/ १५) इत्यत्रायेन यच्छब्देन पञ्चागनि- 
विद)गह्यन्ते द्वितीयेन यच्छब्देन च तप॒सत्यादिपदवाच्यपरत्रह्मविपयकवि्यावन्त प्रतीकोपासकोश्च 
सरवैऽपि गृह्यन्ते | तत्र प्रतीकोपासका देवयानेन गताऽपि विदयष्छोकयावद्‌गत्वा पुनरनिवतेन्ते | एव 
पञ्चाम्निविदामपि ब्रह्मलोक यावद्गति पुनरावृत्तिश्च, उभयोरत्रह्मोपासकत्वात्‌ । तृतीयोपासकास्तु 
सगुणब्रह्मवियावन्त इति तेपामर्चिरादिमार्गेण कारयव्रहमढोकरे गतिस्तत्र चिराय, चतुमुखसायुञ्यमनु- 
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भूय तच्छरीरावसाने तेनैव सावे द्विपराधकाले परखह्मयामग्रालि | निगुण त्रमानु"यायिनान्तु न 
परिच्छिन्ने देशे गतिर्पपच्ते स्वेगतवात्‌ ब्रह्मणोऽनस्तन्मुक्ति्देराथिरेये किन्विहैव त्म भूयता- 
्राप्यते | न तस्य प्राणाउत्करामन्ति | इहैव समवरटीयन्त इति श्रुनेरिनिविवेक दूति चेन्न, मूत्रता- 
पर्यानववोधविज़म्मितन्वात्तवाभिप्रायस्य, मूतेऽप्रतीकाम्बनान्नयतीतिकथयना वादरायर्णापणा बादरि 
जेमिनिमते व्युदस्ते तवाहि प्रतीकारम्बनतेन दिण्यगमलक्षणकार्योपामक्रस्यापि अहेन नस्या- 
चिरादिगतिनिषेधसिद्‌न्या बादस्मितमप्रतीकाम्बनत्वेन पचाग्निविद्‌ त्रहमनिष्ठोभयविधोपासकम्रहण 
विधाय देवयानेनगतिप्रतिपादनेन जेमिनिमतञ्वेति सूत्रऽग्रतीकाटम्बनान्‌ नयनीचुक्तम्‌ । अत्रेतन्पद्‌- 
घटकगप्रतीकालम्बनाश्चाचिन्मात्रवस्तु | अचिन्मिश्र वा | ब्रहमठया खग््मेग वा नद्रस्तुपासनपरा 

परमप्राप्यादर्वाचीनभूतप्रप्यख्यप्रतीकोपासनपरा इति पिण्डिनार्थं | न चेव पख्रह्मणोऽर्वाचीनप्रकृति- 
वियुक्त प्यगाप्सतावठम्विना पर्चाग्निविदामपि प्रतीकाटम्बनन्पेननेपामप्यचिरादिनागतिरनैव सिद्‌ःये- 
दितितराच्यम्‌ । प्रकृतिविगुक्तस्य प्रप्यग।मस्वरह्पस्य पर्मप्राप्यतरेन प्रतीतत्वासिद्रे | अयमभिमन्धि । 
यस्मिन्‌ प्राप्ये प्रप्तेऽपि पर्‌ तच्छ न प्राप्त मवनि पश्चात्‌ प्रा्न्यतयेव चावजिष्यते | तनधनीक्र- 
शब्द्वाच्यमवाचीनप्रप्यम्‌ | यस्िश्च प्राप्ते म््रस्मात्‌ पर तचप्रापमेत्र भवतिं पश्चात प्रापठ्यनयाच 
नावशिष्यते तप्परमप्राप्यम्‌ तत्र परमपुरुपस्य स्वय परर्यपरेन तम्राप्ने परतच्चप्रातिरूपलात्‌ 
तस्य स्वरत एव परमप्रायत्वम्‌ एवभगव्स्वरूपतीरोधायक नि शेपात्रि्यानिषृत्यनन्तरमे विद्ुद्धाम- 
स्वरूपावाक्तिं स्थानव्रिरेषाव्रप्िरच सम्भवत इति ता्रशप्रातिसमकालमेध भगवत्‌ प्रा्िने यन्येननयोरपिं 
परमप्रप्यत् सम्भवध्येव्रात एव त्रणायामपि परमपदभ्यपदे्यत्व यत्र नत्र श्रुनिस्पृतिषु दय्यते | यथा 
तद्विष्णो परमपद सद पश्यन्ति सूरय › इति श्रन्या परमस्थानमेव परश्मपृद्वोन्य भवति | सरमस्थ- 
स्यन्तकालेषु त्रिधैव सम्प्रवर्तते | गुणप्रव्या परम गुण तस्यागुणमहत्‌। इति प्रकृति व्रिनिमुक्तक्षेत्रज्ञ 
स्वरूपम्‌ | समस्तहेयरहित विष्ण्वाख्य परमपदमितिं स्मर्या च मगव.स्वरूपमेव प्रमपदशब्देनं 
ष्यपदिरयते । तथा च ब्रह्मप्राक्तितिदमावयोर परमप्राप्यप्रतिकत्वप्रयोजकवावगमादचिद्रस्त तम्िश्र- 
योरेग्रतीकता विश्राम्यति तत्रेवातरिययात्रहग्रा्तिप्रतिरोात्‌ । यथोक्तरीप्याऽतरियाकृततिरोधानविगमेन 
ब्रहप्राप्तिगभेतवप्रात्तिकतात्‌ । प्रकृतिवियुक्तप्रत्यगात्मस्वरूपन्तु परमप्रायमेतेतिनच्छम्‌ | अत एव गीता- 
शास्त्रे तमाह परमणतिमिति परमगनिशब्देननदेव प्रकृतिविनिभु्प्र-यगात्मस्छखूप निटिष्टम्‌ | तथा 
च परान्महत्‌ परममितितिग्रहे प्रगोदरादिवत्‌ तत्तदछयव्रलोरताश्रि य॒ व्युःरादनीयेन परमक्षब्देन सहं 
प्राप्य श्वस्य कर्मवारय समासमश्ि-यापरतेनाभिमकतात्‌ कस्माचिचन्रप्यात्‌ परतेनाभिमत य्रप्य 
तस्मादुकषटपराप्य परमव्रप्य शब्देन बोव्यने | एवत्च प्रफृतिपद्वाच्याचिनत्तव्वात्‌ परयद चिन्मिश्रवि- 
तत्वल्पग्राप्य तस्मादुकटववरक्नग परमग्रप्यल स्तोकृट्रप्योष्र वसम्ब-वेन प्रप्यविरिष्टग्रायत- 
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पयेवसित विडुद्धकेत्रज्ञपरमात्मलक्चणप्रप्यद्रयसाघारणप्‌ | परमान्म्रकरतिविनिमुक्त प्रत्यगात्सस्वरूप- 





४ अर्चिरादिमामविवेक 


पिके 
1 ^ ^ क, [ + वि, वि 1 [कि 2 । 1 1 +^ 1 


परमस्थानेधु त्रिष्वपि पयाप्त॒ परमप्राप्यत्वन्तु स्वप्राप्युत्तरकाल्य्ामत्यस्वोक्रष्टत्वोभयसम्बन्धात्च्छिन्ना 
घेयतासम्बन्धेन ब्राप्यविशिष्टान्यप्राग्यत्वरूयम्‌ । प्रोदीरितसम्बन्येन प्राप्यविष्टिष्टप्राप्यव्वरूपमर्वाचीन 
व्राप्यत्वमेव च व्रतीकपदप्रवृत्तिनिमित्तमिहविवक्षितम । परम्माप्यस्मात्तत्परमपरम च तप्राप्यञ्च 
परमप्राप्यमितिविगप्रहं प्ररमशब्दवटकपरगव्दस्योत्तरकान्प्रा्ठन्योक्कृष्टसमभि्याहनपदाथैतावच्छेद 
कावच्छिन्नपरतया यस्मात्‌ प्राप्तादुत्तरकाल्प्राप्तव्योकृष्टप्राप्यव्स्तु नासि ताद्ग प्राप्यमिष्र्थं 


सिद्भ्यापरमग्राप्यसब्देन यथोक्तरूपावच्िन्नोऽप पयेवसितो भवतीति वोभ्यम्‌ | स्थानविशेषस्य विद्ु- 
द्कषेत्रज्ञस्वरूपस्य च प्राप्िदशाया परमात्मनोऽपि पाप्तेरुत्तरकायग्रा्ठ्यत्राभावेनोक्तरुक्षण परम- 


प्राप्यत्व तयोरपि सम्भवत्येव | तथा च परमप्रा्यादर्वाचीन्वरूप प्रतीकत्व प्रकृतिवियुक्तप्रत्यगा- 
(मन्यादृत्तमेवज्ञेयम्‌ | तेन पञ्चाग्निविदो न प्रतीकालम्बना मवन्ति | अथदानी प्रतीकाटम्बनपदार्थो 
विचायते | त्ख ह न तावत्‌ स्वप्रा्तिप्रयोजकस्वनिष्ठविखज्ञणविषयनानिखूपक्वसम्बन्धेन प्रतीक 
विरिष्टोपासनाश्रयत सर्वेपा बह्यविदा प्रतीकालम्बनष्वापत्त } किन्तु ब्रह्म प्राप्त्यभावविशिष्टस्वप्राप्ि 
प्रथोजकस्वनिष्टविलक्षणविपयतानिरूपक वसम्ब-वेन प्रतीक्रविरिष्टोपासनाश्रयन्वमेव तद्‌ विंवश्षित 
तदेकप्राप्प्रियोजक्लन्निष्ठविरक्षणविपयताशद्युपासनाश्रयत्वस्येव तदाढम्बनघ्वरूपत्ात्‌ । स्वप्राप्तौ 
प्रप्यभावतरेशि्टयञ्च समानकाल्किवसामानाविक्रण्योभयसम्बन्वेन एष्रज्च सति पञ्चागिविर्दा न 
द्रतिकारम्बन(वप्रतङ्क । व्रञ्प्राप्न्यनन पातितयेवप्रफतिविनिमुक्तग्रन्यगात्मप्राप्तस्तदीयविंाफर- 
त्रात्तदर्भमे्र तद्रीयक्रिययास्त.करनुन्यायेन ब्रह्मल्मकःवेन प्रकृतिविनि्ुक्तप्रव्यगाप्मोपासनरूपतया- 
रिष्षणात्‌ । ब्रह्मविदातुमुक्िदसाया ब्रह्मध्राप्ष विवमानायामेवतदन्त पातितया प्रतीकपदाथेग्राप्ते- 
विंयमानतया न प्रतीकाटम्बनन्वमिति तरम्‌ } तदथ निर्गल्तोऽथे 'स्ववृत्तिव्रिपयतानिंरूपकत्व, 
स्वकार्थिपयकत्व, स्वमसृष्टचिनिष्टविपयतानिरूपकत्वैतदन्यतमसम्बन्धेन प्रकृतिविरिष्टोपासना- 
विपयत्वपर्यवसितमेवार्वाचीनग्राप्तररूय प्रतीकपदग्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । एतादराप्रतीकाटम्बनानामर्चिरा- 
दिमर्गेण गतिं शास्त्रसम्मता यतोहि सिद्धान्तसत्रस्थाप्रतीकारम्बनानित्यत्रोपासकपदमनुचाय तत्रा 
रम्बनपद प्रयुञ्जानस्यवादरायणमहर्षेरयमायो यत्‌ प्राप्यतयाप्रतीकमुदिदिय ये प्रतीकोपासकास्ते 
सर्वेऽपि प्रतीकाटम्बनपदेनोच्यन्ते । तथा च नामादिकं वस्तुमाणवकेऽग्निदष्िवद्‌ ब्ह्ष्ट्रयास्व- 
रूपेण वा तद्वस्तुपासका हि ते ताद्लान्चिरादिगणो नैव ब्रहमढोक नयतीत्यथे । प्रतीकोपासकम्यति- 
कितान्‌ ग्यन्यवघानेन ब्रहप्रािरूप फ्मुपकिप्सतरो येऽधिकारिणस्तादशाक्षेप्य फर ब्व तत्यरास्ती- 


नेवाचिरादिरातिवाहिकगणोनयति । चतुरमैलादिकायौपासकाना नामादिप्रतीकोपासकवतीकाढम्बन- 
तान्न तेषादेवयानेन मविरुपपते । प्रतीकोपासकाना फलन्तु 'स यो नाम ब्रम्युपास्ते यावन्नाभ्नी 


गत तत्रास्य यथाकामचारो मवति । (छा० ७|/१/५) इत्यादिरूपेण छान्दोग्ये स्पष्मेवाप्नातम्‌ । 
पञ्चाग्निविदा दहरादिविवावता साक्षादुब्रह्मोपासकानाञ्च (तय इत्य विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रदरा 
तपदव्युपासते तेचिंषममिसम्भवन्ति, (छा० ५५]) इत्य्चिरादिनाऽपुनरदृतिरक्षणागतिराम्नायते । 


अचिरादिमामेविवेक रट्‌ 





"भमनम 


ग्वन्चात्र स्वनिष्ठविंषयतानिरूपक"वस्वविजिष्टवस्तुविपयकन्वाभ्या सम्बन्धान्या प्रकृतिविथुक्तामविजिष्टो 
पासनाश्रयत्वमेवानाद्रत्तिविरेपप्रयोजकतावच्छेदक निष्पयते | 


सम्बन्धधटकवेशिष्टरूयञ्चस्वदरारीरकनह्माभिनतस्वकर्मकत्रह्मात्मकलानुस पानव.तेतदन्यनरसम्ब- 
न्वेनग्रा्यम्‌ । एतादशोपासनागािनापुनरटृत्तिनहिशास््रसम्मतेति निणय | पञ्चाभिनव्रिदो- 
ऽपि यद्यचिद्विशिष्टमेव प्रत्यगात्मन प्राप्यतयोपासीरस्तहिंतच्कतुन्यायेन नस्यात्‌ तेपा ब्रह्मप्राप्िरना- 
वृत्तिरच | तत्करतुन्यायदच अथखटुक्रतुमय पुरुपोयथाक्रनुरस्मिन्‌ पुरुपो भवति तथेत प्रेत्य भवति, 
(छ३।१४।१। त ययायथोपासनेतथव भक्तीति द्वाभ्या श्रतिभ्या तथोपासीनस्तयेव प्राप्नोतीव्ये- 
वरूप । एतन्यायवलेनातुपासितस्य ब्रह्मण प्राप््ययोगात्‌ । क्षरणस्वमावाचचिन्मिश्चप्र यगानमोपासनेन- 
तस्येव प्रा्िस्तस्य च विनारङीरूत्वेन पुनरावृत्तिरवदयम्भाविनीत्यत पञ्चामिविंद ्रकृतित्रियुक्तब्रह्माम- 
कत्वेनग्रत्यगात्मानमेवोपासते | कषतरजञस्यत्रह्ममकल्वन्तु (यस्यात्मारारीरमित्यायनेकश्चतिमिखगतमेत्र | 
तस्मात्‌ पञ्चागिविंदादेवयानगतिपुनरषृत्तिञ्चसिद्‌ध्यत एव | ननु सत्रगतस्यत्रह्मण क्वचिल्टोकव्रिशेषो- 
नोपपद्यते न वा तस्य समकमादिकयतस्त्रतदुपासकस्यगतिरूपपयता न वा निधूतनिवितक्ि 
पुमान्‌ ल्ेकविदोषस्थैरव्ंकामयेत्‌ | तथाविवख्यैप्र्षिरवमोनश्चत्‌ तस्य व्रिनखरत्वेन मोक्षस्या- 
'यनित्यत्रमापचेत | नस्मानिगुणत्रहमविदस्नुनार्चिरादिनादेगान्तरेणतिंरस्तीतिचेन्न, श्रुतिरतप्रतिपादिता 
चिरादिनामार्गेणदेरानरगत्वैव ब्रह्मप्राप्िरितिश्रोतनिभ्चयेऽ् निशेपाविवानिदृत्ताविैव च मुक्िरिति- 
कुतर्कोपदहितस्यतलन्मतस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । न हि तकेशतमेकामपि ्र्तिवाधितु प्रभवति लोके 
यथा ब्रहुरौष्ण्य सषिकस्य च शत्य वचादीनावियोवधक"वतुण्ड्यादीनाञ्च तन्नाशकवमित्यसकृत्त्तद्‌- 
भावस्वभावोविरक्षणराक्तिमत्वेनानुभूयते । तथेव शरतिकजगतिकमवासनाख्यात्रियाजननशचक्ति, 


प्ररमन्योमाख्यदेडाविगेषस्यतादराविवानिवतनशषक्तिश्चनापहवमहत | स्वाभाविकविचित्रभावरक्तय- 
स्तर्वेणारक्यनिहवा इति निश्चिनोति । 


भगवान्‌ पराशर “शक्तय सवैभावानामचिन्त्ज्ञानगोचरा । यतोऽतो व्र्णस्तास्तुसर्गा्य- 
भावराक्तय ] भवन्ति तपता श्रेष्ठ £ पावकस्य यथोष्णता?” इति । अपरि च श्रुतिसचिवस्तर्कोौऽप्यत्र 


प्रामाण्यमासादयति यथा प॑कोपर््ताङ्ग न हि परकिलाम्भस्यवस्थितनिरमपिजलश्नाल्यितुं क्षमते 
तथा ह्यात्रियिकप्रकूतिमण्डलेऽविवागूयमरुस्तोम तिरस्क न॒ पायते विद्याबाहूस्येनापि । तदत्र 
यथा पकोपर्ि्िवस्तुकर्चिच्चतुरोनिष्पङ्कप्रदेरा प्रसनसलिकतीर्थैवाऽऽनीयग्रक्षाल्यनिमलीकरोति तथा- 
्रापिस्वमक्तानुकम्पाकूपारो भगवान्‌ मक्तोपासनयाऽलुगरहाविषटउपासकानातिवाहिकगणेरचिरादिभिः 
प्राक्रतरोकेभ्य, ऊर्व प्राकरृतसम्बन्वविधुरदेशविरेपमानीयसमस्तावियाकटमप प्रक्चास्यस्वात्मानंप्रापं- 
घतीति विदुषा ब्रह्मावा्येऽवरयमेवगतिरुपपद्ते | समस्तात्रिबानिदृत्ति भूमयोऽप्राकृतादेशकिशेषाः 
परमात्मन. श्रतिस्पृतिप्रतिपादिता सन्त्येव | तथा च श्रुतय. ष्दिव्ये ब्रह्मपुरे द्येपः व्योम्न्या- 
माप्रतिष्ठित, (मु.२।२७) “आदित्यवणेतमस .परस्तात्‌ ; (पु, सु.) क्षयन्तमस्वरजसं.पराके, 


४४६ अचिरादिमागविवेक 


तद्विष्णो प्रम पद सदा यद्यन्त मरय , इत्याच गतस्तस्लोकमामनन्ि | श्रतिप्रतिपन्नेऽर्थेयथा- 
शरतिवरिचारस्येवन्याच्य्वादन्यथाराल्कप्रमाणकस्यव्रहमणोऽपितकवठेनापलपप्र नगात्‌ । न चेवमुक्तर 
मीमासाया कार्याधिकरणस्य का गतिरितिवाच्यम्‌ | कार्याधिकरणीयादययोर्बादरिजेमिनिपक्षयो पुैपक्ष- 


तयावस्थाप्यमगवतावादरायणेनाप्रनीकालम्बनान्नयतीन्यादिम्‌तद्यनसेद्रान्तिकस्यस्वामिप्रायस्य स्पष्ट 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 


तथाहि-- काय॑ बादरिस्यगन्धुपपत्तेरितिचतुमुखादिरूपकायत्रह्मोपासकानातिवाहिकगणो 
हिरण्यगलोकमेवनयतीति बादरिमितमयुक्तवहुषुपनिष्सुतरहमविचाप्रकरणेश्रयमाणायाअचिरादिगते पर्‌ 
ब्रमप्रापिहेतुतयेव तत्रतत्रसमाम्नानात्‌ । तादराश्रतीनामपर्रह्मविपय्वेदहरायनेकविचाविरोघात्‌ | 


सबेगतस्यापिब्रह्मणोगतिगाल्चवटसिद्धस्यदेराकिदिष एव ॒नि रोषाविचानिदत्तिसम्भवस्यदुरपहवतया त 
विना प्रातरयुक्तवेनमार्गविरेपेणदेजव्िपगतिप््कप्रप्तेरेयुक्तप्वात्‌ । तस्य च वादरिमतस्यजे- 
मिनिनैवनिरक्रतत्वा्तन्मतमत्र न प्रपञ्च्यते | उभयमतयोर्दोषमुद्राग्याप्रतीकालम्बनान्नयतीति 
बादरायणस्यमहर्पे सिद्रान्त सपुजञम्भे | इद पुना रहस्य यथपि कार्याधिकरणेऽपिदेवयानमगे 
गामिना पुनरादृ्तिस्तुक्तापि नोदीसि न वा तस््ममाणनूतानूपनिप्सु तथाऽप्यत्रमवुसूदनेन 
तद्रीकायाम्पुनराृत्ति प्रतिपायत इति चित्रमनस्तन्मन वेदातुसारिभिरनादरणीयमितिं सक्षेप | 
विस्तरस्तुअस्मद्‌गुरखूपनिवद्रपरमगतिमीमासायष्टीकायामघरणीतायाद्रषटव्य ॥२३॥ 

श्रीसीतारमाभ्या नम 

प्रतिपकषिभयङ्रजगद्गुरश्रीह्यनन्दाचाय - 
सिद्धरिरोमणिप्रणीता 
५ प्रमाणदीपिका ५ 
(सखरताव्टीमहोत्सवे श्रीहयनिन्दाचोर्यापदिष्ट प्रबन्ध ) 

रामं सीतां तथाचा् श्रियानन्द प्रणम्य च | प्रमाणाना प्रकाजाय कुव प्रमाणदीपिकाम्‌ ।१॥ 


# अथ प्रत्यक्षप्रमाणमयूखः # 
चिदचिदीकत्वाना ज्ञान प्रामाणिक च यत्‌ । मोक्षस्य साधन तद्रि "भोक्ता भोग्यमि'तिश्रते ॥२॥ 


प्रमाया. कारण तत्र प्रमाण सम्मत बुधे । अवाघन्यवहारस्यानुगुणा तु मति प्रमा ॥२॥ 
करण चावगन्तव्य व्यापारङाटि कारणम्‌ | त्रिधा प्रमाणमध्यक्षानुमानजब्दमेदत ॥५४॥ 
सम्भवस्योपमानस्य चार्यापत्तस्तथैव टि | अन्तर्मावोनुऽमाने तु तच्चक्ञैरुररीकत ॥*५॥ 
एति्यमाप्तमूकढ यच्छब्दे चान्तभेवत्यद । अनुमानाङ्गतर्कैस्य मन्यते स्वाङ्गिरूपता ॥६॥ 
भावान्तरेण चमाव्प्रतीतिरुपपचते । अमावाख्य पदार्थस्चतिचितो मन्यते न तत्‌ ||७॥ 
जतिखिति प्रमाण तन्नानुपरुन्विनामकम्‌ | अभावसाघकतेन ग्रमाण्ञैहिं मन्यते ॥८॥ 
अनुमाध्यक्षशब्दीतिमेदात्‌ त्रिधा मता प्रमा | ज्ञानाकारणक ज्ञानं प्रप्यक्षवेन सम्मतम्‌ |९॥ 
प्रत्यक्षं द्विविध चाथ तत्रायं निर्विकल्पकम्‌ | अनेकदृत्तिजत्यायकिषया रोमुषी च तत्‌ ॥|१०॥ 





ग्रमाणदीपिका ७ 





पवन कोरि व भना 





वितति मिग पिः सिन क 


रत्यक्त चापर प्रोक्त विदरद्धि मविकट्पकम । अनेकदृत्तिजान्यादितरिपया जमुषी च नत्‌ 


^¢ 


॥*?|| 

प्रत्यक्ष द्विविध चेतद्‌ द्विध्य च गत पुन | अर्वाचीनमथानर्वाचीनञ्चतिविमेदत १२ 
एकमिन्वरियसापेक्षमपर  तद्टिरुक्षणम्‌ । स्वयसिद्र च दित्य च द्विविघमादिम तथा |१३॥ 
योगजन्य च तत्राय परव्चेदाग्रसादजम्‌ । प्रत्यक्नानुमत्रे तत्र करणमिन्धिय मनम्‌ |? ४| 
व्यापारस्तत्र सयोग सयुक्ताश्रयण तयथा । अर्वाचीनेतरद्‌ वाय प्रत्यक्षमीजमुक्तयः |॥११५]। 
ूर्वानुभवतरचात्र सस्कृतिरपजायते । सदनादष्टचिन्तावेरुद्बुद्धा मस्कृतिभत्रेत || १६॥| 
उद्‌ वुद्धसस्कृतेर्जाता स्मृति प्रत्यक्षमेव हि । प्रतिभाप्रन्यभिक्ञे च प्रवयक्षे ण्व सम्मत |१७॥| 
९ ८। 


ध्यथा्ं सर्वविज्ञानमिति वेदविदा मतम्‌ | द्यक्तावपि हि रा्यांशा पञ्चीकरणतो मता ॥१८॥ 
ञुक्तिरौप्यमतेस्तस्मात्‌ सत्यारम्बनता मता | दुक्रिनरौयमतिभ्रान्ता रप्याल्ाल्प त्रहेतुत || १९॥| 


इतिप्रतिपक्षिभयङ्करजगद्‌ गरश्रीह्यनन्दाचायेसिद्वरिरेमणिप्रगीताया प्रमाणदीपिकाया प्रप्यश्नप्रमा णनि 
पणाख्य प्रथमो मयूख ॥२॥ 


५» अथानुमानग्रमाणमयूखः « 

अनुमाकरण चाथानुमान परिकीतितम्‌ । सावकतममेवात्र करण प्राज्ञमम्मतम्‌ ||१॥ 
ततोखिङ्गपरामर्शोऽनुमाया करण मतम्‌ | व्याग्यस्य पश्षवृत्तित्वधी परामशनामिका ॥२॥ 
तञ्जा चानुमिति पक्षे साध्यबुद्धर्मता बै । साध्याघारस्थत। हेतौ ग्यां प्राज्ञं प्रकीर्तिता ।३॥ 


साहचरयैस्य मूयिष्ठदनाद्‌ व्याप्तिवीरभवेत्‌ । तददीन सपक्षे हि मवेन्निर्चितसाध्यके ॥|५॥ 
साध्यदान्यो विपक्ष्च पक्च सन्दिग्घसाध्यक । अन्वयन्यतिरेकी हि हितुर्च केवटान्वयी ॥*५| 


यत्स खदु यत्सवमन्वयव्याक्षिरीरिता । यच्छरुन्यत्र च यच्छरन्येऽभाकन्यापिहिं सावन ॥|६॥ 
अन्वयन्यात्तितङ्चाथान्वयी दहेतु्धैमत । अमावन्याप्तितो हतुम्यतिरेकी समीरित ॥७॥ 
सिद्धान्ते द्विविघर्चैव सेद्ेतु्ैघसम्मत । केवरून्यनिरेकी तु सिद्धान्ते मन्यते न हिं |<] 
उमे चात्राुमानाङ्गे व्याति पक्षघर्मना । दयोरन्यतरस्याथ विरहे दैतदुष्टता ।९॥ 
व्यभिचारी विरुद्धोऽथासिद्ध स्रतिपक्षक । वाधितरचेति पञ्चापि हेवाभासा प्रकीर्तिता १५॥ 
हेतुश्च व्यभिचारी हि स्वस्थानातिक्रमे भवेत । स ह्यनेकान्तिकरचाथ द्विव परिकीर्तित ।११॥ 
विपक्षेऽपिस्थितरचेत्‌ स साघारणो मतस्तदा । बुधै सपक्षमात्रस्थोऽसाधारण उदाहृत ।१२॥ 
ता्यामावेन स व्याप्तो विरुद्वतरेन सम्मत । आदिमच्त्रिपवसिद्वेष्वाश्रयसिद्र समीरित ।१२॥ 
पक्षङ्च पक्षताऽवच्छेदकू्यस्च तत्र हि । पक्षे च हेतुराहित्य स्वरूपासिद्धता स्मता ।१५।॥ 
ग्याप्यत्वासिद्धता चात्र द्विधा प्राज्ञे समर्थिता । व्याशिग्राहकमानस्य गून्यत्वात्‌ तत्र चादिमा ।१५५॥ 
हेताबुषाधिसत्वाच्च द्वितीया सम्मता बुधे । साध्यन्यापकतायाञ्च साघनान्वापिकतवकत ।१६॥ 
उपाचितेन सम्प्रोक्त हेतो परमदूषणम्‌ । प्रतिपश्स्य से त॒ हेतो सत््रतिपक्षता ॥१७ 
यस्य प्रवटमानेन साध्याभावो विनिरिचित । दानिके स हेतु्िवायिति सम्प्रकीर्तित ।१८॥ 


४४८ प्रमाणदीपिक 


भिसिको 


अनुमान द्विघा स्वरार्थं पराथं चेति भेदत | स्वार्थेन स्वाचुमा चात्र परर्थेन परानुमा ।[१९॥| 
न्यायजस्त॒॒परामद परालुमितिकारणम्‌ | न्यायस्तत्र प्रतिज्ञायवयवपञ्चक मत ||२०॥ 
। 
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प्रतिज्ञा साव्यनिर्देशो हेतुक्ेरहेतुता तथा । व्यातिनिर्देशपूर्वा ह॒ इष्टन्तोक्तिरुदाहता । 
व्याप्यस्य पक्षदृत्तित्वबोधस्चोपनयो मत॒ । निगमन तु साध्यस्योपसहारक्च खु | 
नैयायिका भवन्त्येतत्पञ्चावयववादिन | वेदान्तिनो वदुन््येष्वनुमासिद्धौ यथारुचि ||२३॥ 
इति प्रतिपक्षिमयङ्करजगद्‌ गुरुश्रीह्यानन्दाचायंसिद्धरियेमणिप्रमीताया प्रमाणदीपिकायामनुमानघ्रमाण- 
निरूपणाख्यो द्वितीयो मयूख ॥।२।\ 
ॐ अथ शब्दप्रमाणमयूखः # 
अनाप्तानुक्तवाक्यस्य शब्दभ्रमाणता मता | द्वार पदार्थबुद्धिश्च शक्तिधी सहकारिणी ॥\१। 
वाक्य पदसमूहद्च शक्त पदतया मतम्‌ | अभिवाख्या च गक्तिर्हिवेदस्यार्थावबोधिता ।।२॥ 
मुख्या वृत्ति पदस्यार्थे सवै प्राञेरुदीर्ता । घटेतयुक्ते घटे चैव॒ राक्तिधैटपदस्य हि ।॥३॥ 
सम्बन्धोऽयिहित ग्र्ञ्त्ति पदपदा्थयो । सख्यार्थस्य हि वावे तु वृत्तिर्मतौपचारस्की ।४॥ 
गौणी च छक्षणा चेति मेदात्‌ सा द्विविधा पुन । राक्यस्य गुणवचन तराया दृत्तिर्मता बुवे ॥५॥ 
छक्षणा शक्यसम्बन्ध ॒साऽन्वयानुपपत्तिति । जहदथाजहच्चेति द्विधा सा परिीर्तिता ||६॥| 
आकाक्षायोग्यताऽऽसत्तिमद्‌ वाक्य हि प्रमापकम्‌ | प्रमाणमखिलो वेद सिद्व व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ |७॥| 
भागद्रये हि वेदस्य कर्म्रह्माभिघायकम्‌ | तत्राये कथित कर्म ॒ब्रह्माराघनल्क्षणम्‌ |८॥ 
शास्त्रे हि पूर्वमीमासाऽऽख्येऽस्यशका समाहिता | ब्रह्मणो वर्णित चान्त्ये स्वरूप च गुणादिकम्‌ ।९ 
एतच्छङ्कासमाधान मीमासा चोत्तरा मता | मता मीमासयोस्तस्मादुभयोरेकशासखता ॥१०॥। 
विष्य्थवादमन्तरेतिमेदाद्‌ वेदस्तरिवा मत | सम्मतस्तत्र विद्रदुमिर्विंधिवाक्य प्रवत्तकम्‌ ||११॥। 
विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियम पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसिख्येतिं गीयते ॥१२॥ 
इत्येवहिविधि ग्रा्ञेस्िविव सम्प्रकीर्सित । नित्यो नैमित्तिक काम्यङ्चापि मेदा विधे्मेता ॥१३॥ 
्रदृचयुत्तम्भक वाक्यमर्थवादतया मतम्‌ | मन्त्रसवेन मतो वेदोऽनुष्ठेयाथप्रकाशक ॥|१४॥ 
दिष्वा व्याकरण छन्दो निरुक्त व्योतिष तथा | कस्पर्चेति षडङ्ञानि वेदस्योक्तानिं वैदिके ॥ १५ 
ूरवक्रमविरिष्टा हि वेदाइ्चेशसमीरिता । नित्या अपौरुषेयास्ते तस्माद्‌ बुघेस्च सम्मता ॥१६॥| 
नित्यो वेदश्च निर्दोषो वक्त्रमावाद्धि सम्मत । प्रामाण्य हि बुवद स्वीकृत स्वत एव तत्‌ || १५७॥ 
सत्यादेस्तु॒प्रमाणत्व बेदमूरुतया मतम्‌ । शाकल ॒वेदविरुद्र च नैव याति प्रमाणताम्‌ ॥१८॥। 
दस्य वाचका शब्दा प्रयेवस्यन्ति देहिनि | सवशब्दकवाच्यस्तद्‌ राम" सवैररीरक. ॥१९।। 
इति प्रतिपश्चिभयङ्कप्वपदु गुरुश्रीदर्यनन्दाचायसिद्रहितेमणिप्र गीताया प्रमाणदरीपिश्चया स्ब्दप्रमाण 


निरूपणाख्यस्तृतीयो मयूख ॥२॥ 
श्रियानन्दायशिष्येण हयौनन्देन निमिता । प्रहरक म्रम॑गन। मूधान्‌ प्रभागगरीपिक ॥ रगो गं 





श्रीगमतच्विमर्भ 





ले प, पयुपतिद्या 
वि वि व॒ सस्थान (पजाचविश्वविद्याव्य्य) 
साधुआश्रम, होजियारपुर, (पजाव) 


क 


मंग भवन अमङ्खट्टारी } द्रवे सो दञरथ अजिर विहारी (रमचग्निमानस ?।११९१२) 


< 
(५ 


श्रीराम परमविद्युद्ध परत्पर मचिदानन्दघन पश्चरह्म परमापमा है. इसमे किसीको मणय नही 
करना चाहिए । ्योकि इन्दींको वेदपुराण दरठानादि तथा ज्ञानी भक्त, योगी आदि ण्केस्वर स 
अखण्ड-अनादि-अनन्त-सदैक रस-अन्यय-सर्मैव्यापक-निरजन, परमसत्य, आदिमध्यान्त रहित-सगुण 
निर्गुण निराकार स्वयप्रकाल-ज्ञानानन्देकपरिह-सर्वसरूप-मर्येगत-सर्वनाम-सवमय, सतीत, सर्वसकरन्पा- 
तीत, अद्धितीय, निष्य-युद्ध-बद्ध, परमसत्तामकस्वरूप सर्वज्ञ सवधार, सर्वनियन्ता, सर्वोपाधिवरजित, 
सनातन, समस्त सदसद्‌ वस्तुसे विलक्षण, प्मज्योति स्वरूप, सर्वप्रकाशफ़ मव्रमरमणकरतवाले त्रद्म 
कहते ह } शरीरम सर्वव्यापक पूर्णव्रह्म परमाप्मा ह } उनस कही णकपरमाणु भी खाली नहीं है। 
वे सभी स्थावर जंगममे समानर्पस सम र्दे हँ} जो कुछ ददय-अद््य, सदमन विद्व तथा असंख्य 
ब्रह्माण्ड है, वे सव राममय ह । यही तात्य सुकर सन्त श्रीतुख्सीदासजीने रामचरितिमानममे कटा 
हे-“सीयराममय सव जगजानीः सवे खल्विदं ब्रह्म नेह नानोस्ि किंचनः यह श्रुति भी श्रीराममे पूरण 
रूपसे चरितार्थ होती ह । वास्तविकमे यह मव कुछ व्रह्म (रम) मय है, उनके मिवा ओर कुछ 
नहीं है । परतरह्य श्रीमजी भक्तंपर अदहेनुकी करपावर चिदानन्दमय दिव्यगरीरसे आविभूत होकर 
मवसागस्मे ङवते हए समस्तजीरवोके कल्याणार्थं मयादावद्व॒ परमोनन्दमोक्नदरायिनी परमपावनी मधुर 
आददोटीटा करते दँ । कविक्कुटनूडामणि सन्त श्रीतुख्नीदाजी श्रीरमचरिमानस 5०२।१२५-१२६ 
दोहामे श्रीरामके विषयमे कहते है-““हे राम । भप श्रुति ॐ मयादाका पालन कत्तेवाे परत्रद्य 
परमात्मा दहै । आपकी योगमाया पर्मादल्मदिनी शक्ति श्रीजानकीजी हे, जो आपकी प्रेणासे जगत्‌ 
की उत्पत्ति, पाटन तथा सहार करती है । श्रीर्लमणजी हजार शिर धारण करने बके दोषजी हे । 
आपने देवकार्य तथा ससारका मङ्गल कनेके लिए मानव हरीर वारण क्रिया दै ओर खल्निशाचर् 
का दमन केके छिए कृतसकल्प द । हे रम! वाणी द्वार आपका स्वरूप अवर्णनीय है, बुद्धि से 
परे है, अविगत दै, अकथनीय है, अपार है । यहां तक्रकि वेद भी नेति नेति कहकर पुकासते 
है तथैव दोहा २।१२६।३ मे भी कहा दै कि-द रम आपका यह रारीर चिदानन्दमय दै-यह 
प्राकृतिक पाच्छभोतिक कर्मवन्धनप्रस्त-मायिक नही है । साथ ही साथ उत्पत्ति, बृद्धि, क्षय, नाश 
आदि विकासे रहित है, सत ओर देर्वोका हित करनेकरे छि मानुष शरीर धारण करते है, 
ज्ेसे ससारी खेग कहते कते हे, वैमाही आपका आचरण्‌ होता है ।' गीतामे भगवान श्रीक्रष्ण 
कहते हे- - 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धय । प्रर मवमजातन्तो ममन्यमनुत्तमम्‌ । (गीता २४) 


अर्थात्‌ बुद्धिहीन मृढ पुरुप मेरे सखवरूपको न जानकर सुन्रे सा गरम मनुष्य जानने हे, मे 
५५९ 


५० चन्दे रघुवर गुस्मं 


तो अचिनासी अजन्मा होने हण ज अपनी योगमायास स्वेन्छानिमिन मन्चिदानन्दविग्रहसे प्रकट 
होता हं } श्रीरामके सम्बन्वम जव जगन्मण्ता पर्वती मनम जिज्ञाना ड तव भगवान्‌ शक्रे 
इस प्रकार कहा-- 
राम सनिचिदानन्द दिनिगा } नहि तहे मोह निनाख्यलेगा | 
सहलजम्रकास स्प भगवान | नहि तहे पुनि विग्यान विहाना ॥) 
हरप पिपाद ज्ञानअज्ञाना | जीवधर्मं अमिति अभिमाना ॥ 
राम त्रेय व्यापक जगजाना | पप्मानन्द प्रर पुराना ॥ 
पुम्प प्रसिद्र प्रकाशर्निवि प्रगट परशवर नाथ । 
रुक्मणि मम स्वामि "मोट हि जिव नायञउ साव ॥ 
गृ चमा १।२०५।३४, ११६ 


जण न न स थात्‌ ५१४५. 
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अर्थान्‌ श्रीराप्वेन्द्र मजी वियुद्र सन्चिदानन्द ह } सन का अर्थं हू-सदा णके समान रहने 
ब्राख अविनारी । अस्तीति सन-जिसकी मत्ता मदा णएकसी वनी रहती हं । जो सदा घर्तमान 
है, वही सत॒ डे । चेततीनि चित-जो सदा प्रक्रञमय ओर ज्ञानखरूप दै, जिसे कोड प्रकाशित 
नहीं करता प्रव्युन स्वय प्रकार द, उस चित कहते ह । आनन्दयतीति आनन्द । इसका अर्थ 
हे, जहा सर्वं सृख हो, टच्छा मात्रसे ही सव कुछ प्राप्र होजाय, किमी प्रकास्का अभाव न हो| 
समस्त कामनाय प्री हो जाय वही आनन्द है । सत्त चिन्‌ आनन्द सिल्कर सच्चिदानन्द होता 
है । भगवान्‌ श्रीरामजी सदा रहने वाके अग्यण्ड ज्ञानखरूप परमानन्द सिन्धु ह । सदा उदित 
रहने वाले सयं हे । उनम मोह या अज्ञानमयी रत्रिका लेशमाच्र नही है । वे सहज प्रकाश्रूप 
भगवान्‌ है । वहां धिज्नानरूप प्रातकाख नही होता । क्योकि जव अज्ञानरूपी रत्नि होगी तभी तो 
विज्ञान रूपी प्रभात होगा | जव रतहीन होगी तव॒ प्रभात कटं से आयगा | भगवान्‌ 
सच््विदानन्द दिने दह । दर्प-विपाढ, जान-अज्ञान, अहता-ममना ये द्न््र तो जीवोके धर्म है । 
श्रीराम तो व्यापक त्रह्, प्ररमानन्दस्वरूप परमात्मा ह । परापर परमपुरूपोत्तम पुराणपुरुष सर्वेस्वर है । 
येही राघवेन्द्रश्रीरम मेरे इष्टदेव ह । इस वाद पुन सकरजी कहते हे-- 
जगत प्रकार्य प्रकाशक रामू । माया्वीडा ग्यान गुन धामू । 
जासु कपा अस भ्रममिटिजाईं । गिरिजा सोई पार सुरार । 
आदि अन्त कोड जासु न पावा | मति अनुमानि निगम अस गावा | 
विनुपठ चछख्ड सनड विनुकाना । कर षिज्ु करम करड्‌ विविनाना । 
आनन रहित सकट रस भोगी । बिनु वानी वक्ता बड योगी । 
तन धिनु परस नयन बिनु देखा । प्रह वघ्रान विज वास अदोष | 
असि सव भति अलौकिकं कनी | महिम! जासु जाइ नहि बरनी । (राचम।) 


अर्थान्‌ यह ससर प्रफात्य है ओर श्रीरामजी इसफे परम प्रकाशक हे} वे मायके अधीश्वर, 
दिव्य अलौकिक अखण्ड ज्ञान ओर परम विचुद्ध मत्वगुण तथा कल्यणमय मद्धक्के धाम हँ । उनकी 
कृपा ख्वलेश से सव सराय भिटजाते ह । उनका यदि , मध्य ओर अन्त कोई नहीं पा सकतो 
वेद भी अनुमान से कहते है किं बे सत्तामात्र अगोचर-इद्दरियातीत दै । वे प्राकृत पारे, कान, 
हाथ, मुह, नाक आखसे रहित होते हए भी गमनङीट, श्रोता, कर्ता, भोक्ता, बाता ओर द्रष्टा ई । 
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अथीत तत्तन्‌ प्राक्त इद्धया न होन पर भ उनश समन्त विप्रयात उपनाम कन ह | इम 
प्रकार सव तरहस जिनी क्रिया अ्ोकिफ हे ओर जिनी मर्टिमा अयणनीय हं } उन विप्यक्र 
समर्थन श्रुति मी कतीह - 
अपाणिपादो जवना ्रहीता पटयत्यचश्चु सश्रुगान्यकणं 
स वेत्ति वेद्य न च तम्याम्तिवेत्ता तमहरण्य्‌ पुर्प महान्तम्‌ | (2वेनाटवनर ३।१९) 
अथनि हाय-पैरक विना वेगवान अर ग्रहण कनेवात्य है, नेत्रकरे विना देवता है. विना क्न 
के सुनता है, वह सभी छ जानना ह अथनि सर्वग श्रीराम उनमव प्िजाओ का सान्नी ओर 
द्रष्टा है, किन्तु उसे कोई नही जानना उसीक्रा पुराण पुरुपोत्तत परमात्मा कठनं हे । इम प्रकार 
श्रीरामक्मी जितनी भी क्रियाय हे, वे सव अाकिकि है । 
कन्दपुरणम भक्तरिरेमणि श्री हनुमानजीन कट है -- 
सवविस्थाु मर्वत्र पाहिमा रघुनन्दन ? मदविमान तवर स्तोतु कं समर्था जगत्त्रय ॥ 
त्वमेव सखन्महत्व बवे जानामि रघुनन्दन । 
हे रघुनन्दन श्रीरमजी। प्रत्यक अवसाम सवर जगह आप सरी स्ना कर| आप 7 महिमाका 
वर्णन कएनेकी शक्ति तीनो व्यम क्रिमीम नही ह्‌ । आप सखयहि अप्नः महिमाका जानते हैः 
इस प्रकार जिस वर्णन श्रति, पुराण, मपि, जानी यागी भक्त आदि क्ल द, वे ही भक्तौपः 
अनुग्रह कएनेवकि परम वियुद्र परपर पणत्रह्म श्रीरामजी सनुतर पाकी कठार्‌ नप्प ओर अनन्य 
उपासनाके वशीभूत होकर भक्तवप्मल कोगखवोङ भगवन श्रीराम हप ह॒ । शरीरम जीका यह मानव 
करीर दषस्थके यहां पुत्ररूपम अनिपर ही नही हभ, यह तो सनानन, अनादि परात्पर ब्रह्म हे । 
मनुरातरूपाकी तपस्यासे पूर्वं मी सदा विद्यम्‌न था } जत्र मनुगतर्पा नमिप्तीयम तपस्या करने 
लो तव इनकी कठोर तपस्यासे प्रम जछक्रिन होकर बर ठनेकर चिप त्रह्मा, विष्णु ओर मट्ञ इनके 
पास कर्हवार अये किन्तु य चिचल्नि नदा हण । इन चिदरधोत आर देख तक तटी ओर अपनी 
तपस्यामे धीरतासे खगे र्दे । इन मनम निरन्तर ही अभिच्छपा हानी ग्टी कि सर्वोपरि परमपुस्प 
प्रभुका देन करे । 
उर अभिलप निरन्तर लई । देखिय नयन परमप्रभु साई ॥ 
अगुन अखण्ड अनन्त अनादी } जहि चिन्तहि पसमप्यवदी ॥ 
नेनि नेति जेद्विद निन्प्रा } निजानन्दं निस्पावि अनपा ॥ 
सम्म विरछ्च विष्णु भगवाना } उपजहि जापु अज त॒ नाना । 
एसेड प्रथु सेर वस अहह । मगन दतु रीखननु च्छं ॥ र च मा १।१४३ 
इस प्रकार कठोर तपस्यासे शरीर श्रीण लेगया, गरीग्म अध्थिमात्र रह गया, नतु मरन्वरश्द्रातथा 
अनन्य भक्तिसे परिपू ये दम्पती छ ह जार वर्यतक जल पीकर तपस्या करने रह {छ मौ परत्यर पर 
रह्मा इन्दे साक्षात्कार यानी दरीन नटी हआ । तव इन्टोन जख भी छाड दथा ओर्‌ कव वायु 
पर ही आश्रित होकर सात हजार वपं तक मगवानरी उपभ्मनाम लगे सदु} इमपर भी जव 
प॒रमेदवर श्रीरामका ददन नहीं हअ! तव इस भी क्म समकर इन्ान वायुभन्षण्का भी पसग 
कर दिया ओर णक पवस खंड दोकरठश हजार वर्यं वितः रिष्‌ । जगीरॐी हडडिया सूरवक्र नाममात्र 
हह गई थी } इतना होनेपर भी इनङ मनमे किमी प्रद्र कष्टक अनुमः न्दी हज वच्कि 
द्धा ओर भक्ति बढती ही गं तव परत्रद श्रीरमने परमभक्त राजा-एनीको अपना परमभक्त 


४५२ वन्द रघुबर गुमम्‌ 


जानकर आक्राजवाणी द्वार वर दूहिः पमा कटा । यह वाणी ए्मी थी जा परमह्कपामृतसे सिक्त 
होनेके कारण मतकको भी जीवनदान देनेवारी थी } ्ृदयमे पर्हचतं ही इसन शरीरको द्रष्ट -पुष्ट 
वना दिया माना रजसिहासनसं अभी उतरकर आय हो । रजा-रनी दोनो आनम्दसे परिपूर्ण 
होगये । अपार भक्तिसि प्रफुल््टिनि होकर हाथ जाकर वाले-- 

सयु सेवक सुरु युर षेन्र । विवि हर्िर वन्ति प्रदरे ॥ 

सेवत सुट्भ सकट सुखदायर । प्रणतपाल मचराचर नायक ॥ 

जौ अनाथ हित हमपरनेह । तौ प्रमन्न होड यह वर देर 

जो सस्प जिव वस मनमाह । जहि कारण मुनि जतन कणी |} 


जेहि (ॐ. 


जो अण्ड मनमानस हसा } सगुन अगुन जेहि निगम प्रससा ॥ 
दखहि हम सो रूप भरि टोचन } छरा करट प्रणतारति मोचन । (य मा. ९। १४५।१ ३) 
हे भक्त इच्छाओं क कल्पव्र्च । ब्रह्मा, विष्णु ओर महे मी आपके चरणरज की बन्दना 
सतत क्रिया करते ह । उनकी भी अभित्छपा आपसेदी परी होती ह । एसे महाप्रभु हम पर 
यदि प्रसन्ने ता कृपा करक हमे यही घर दीजिय कि जो स्वरूप भगवान्‌ शिवजी के मनमे 
हे, जिसको पाने के लिए महपिं छोग भी यतन कसे ह जिस स्वस्प के ध्यान मे परम भक्त 
काकमुडुण्डी आदि अत्यन्त कीन रहते हे ओर जिसकी प्रसा सगुण तथा अगुण कहकर वेद 
कते रहते हे वही अपिका सरूप अश्रुपूर्णं नेच्रो से देखना चाहते हे । राजा ओर रानी की यह 
बाणी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय खगी । वे भक्तवत्सल क्रपरानिधान भगवान श्रीराम इनके सामने 
प्रगट हो गये । जिनके एक नख की शोभा से क्रोडो कामदेव ठजित हो जाते है एेसे सचि 
ढानन्द घन स्वीनन्द प्रदायक श्रीरामने अपने नराकार रूप का टदोन दिय! । परत्रह्म परमात्मा श्री 
तम का सव कुछ नित्य तथा परमानन्द दायक है । 
रामस्य नामरूप च लील धाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टयं नित्य सन्चिदानन्दमव्ययम्‌ ॥ 
(वसिष्ठ संहिता) 
श्रीरामजी का नाम रूप लील ओरधम ये चाही परम सत्य, डिव्य,ब्रह्मखरूप, अप्राकृतिक 
नित्य, सञ्िदानन् ओौर अव्यय ह । अर्थात्‌ ये चारो परतरह्म परमात्मा श्रीराम के समान ही है । 
दनमे ओर श्रीरम मे कोई येद नदी दै। श्रीम क! अदु मुत स्वरूप अवणेनीय है । 
यस्य महिमायै पर ब्रद्येति शब्दितम्‌ । 
श्रीराम की महिमा को परत्रह्य कहा जता है । ये दही विश्चवास भगवान्‌ श्रीराम मनुत 
रूपा के चिए प्रकट हए | इनक बवामाद्ग मे इनकी अधाज्खिनी जो सदा इन से अभिन्न रह 
परमाहखदिनी परमङक्ति श्री सीताजी शोभित द । जिन श्रीसीताजी के अशा से अगणित उमा- 
रमा-त्रह्माणी उत्पन्न होती है} जिने भरू्कटि विलस मात्र से ससार का सष्टि-पालन-सहार होता 
ह उन अभिन्न इाक्ति श्रीसीता सित श्रीराम ने मनु-शतरूपा को देन देकर कृताथ किया । 
इन्दीं श्रीरामके सम्बन्ध मे वाल्मीकिजी को वचन है-- 
पर व्रह्म पर तन्त्व पर ज्ञानं प्र तप । पर बीजं पर क्षेत्र पर कारणकोरणम्‌ ॥ 
हे राम ! आप परब्रह्म, परमतत्त्व परमज्ञान, परमतप समस्त उप्पत्ति के बीजरूप, परमक्षि्र 
ज्ञौर परम कारण के भी कारण ह । येही श्रीराम भगवान्‌ जिव के जीवनघन ओर उनका सर्वस्र है । 





ज 





[ता श्रीरामनत््वविम ५५३ 

माता रमो मत्पिता रामचन्द्र राम स्वामी सन्सग्या रामचन्द्र । 

श्राता रमो रम ण्वाथदाता रमन्य नव जन न जनि || (जिवर्हम्य) 

अहं भवन्नाम गणन कताथ वमामि काय्यामनिल मवान्या । 

सुमू्थमाणस्य विसुक्तयेऽह विमि मन्त्र तव रामनाम ॥ (अयाःमरमायचम ६०५१ ६२) 

श्रीरामनाम से ही क्तकरय लोक भिरिनन्दिनी पार्बती के साथ भगवान ऊँकर ऋी मे 
निवास कते हे ओर मरणजीट मनुय को गमनामर्पर तारक मन्त्र देकर मेोश्न दित्यत है} महे- 
श्वर तन्त्र मे श्रीराम स्वय मूतिमान मनातन व्रह्म, चिदानन्दस्वर्पर अत्मा मही स्मण कले 
बाले तथा भक्तो पर छपा कल वाले मान गये ह- 
इति गमो विग्रहवान्‌ खय ब्रह्म सनातन । आत्मारमश्चिदानन्दा भक्तानुग्रहकारक ॥ (माहु्रतन्त्र) 

शति भी प्रतिपादन कसी दै- 

रमन्ते योगिनो यभ्निन सानन्दे चिदा-मनि । उति सम पदेनामौ पर्‌ व्रह्मासिवीयते | 

जिस आनन्दमय मलानन्द परसमञ्याति स्वन्पर परमात्मा मे योगी ठग रमण कलतेह्‌ वेपरर 
ब्रह्म परमात्मा श्री रमही दहै । हम पहले कह आय है फि श्रोराम के नाम, न्प, रील ओर 
धाम सभी परात्पर है । मनु गतसूपा के प्ररुरण मे वताया जा चुका हे रि श्रीराम मनुगनरूपा 
के सामने प्रकट हए । मनु ते भगवान्‌ की स्तुति की ओर वर मागा "चाहड तुम्हहि समान सुतः 
तुम्हारे समान पुच्र चाहता ह । भगवान्‌ न उत्तर वया-- 

आपु सप्सि खोज कँ जाई 1 चप तव तनय होय मे आद ॥ (स चमा १।१४९।१) 

रजन्‌ । मै अपने समान दूय कह से खोज कर दञगा। मेदी दुम्दार पुत्र वन कर 
आऊगा ! यजुर्वेद मे कहा गया हे शि 

न तस्य प्रतिमासि यश्य नाम मह्यम । (यजुर्वेद ३२}3) 

अथौन्‌ उस परमात्मा को समता कलने वाख कोड नदीं है यानी उनका सादव्य कही भौ 
नही हो सकना । उना नम ही महान्‌ यश ह | अन स्वयं मगवान्‌ स्िदानन्द पलत्रह्म पर- 
माता श्रीपम के स्पमे इस प्रव्वी पर अधरनीर्णं हण "साधन धाम मोक्न कर द्वाराः (ग. 
च मा ७१२०५) व्रानी मानव शरीर सुकिति का द्भार माना जाता ह । इसचिण भगवान्‌ अपने 
मानव शरीर से गो को रि्ना देना चाहते हे करि ससारिक लोग भवसागर स पार उतर क 
मोक्ष प्रात्र कर सकने हे! अत न्‌ उधर धरग कने मे उनक असक कारण ह | भक्तो क 
रञ्जन करना प्रथम कारण ह } दूसग जीरो ऋ उद्धार, तीस आसुरी वृत्तिवा्यया का विनाञ ओर 
चौथा कारण लीला करना इत्यादि अनक कारग ह । 

मलु-शतरूपा को वरदान देकर प्रथु अन्तर्हित हो गय । सकय आन पर त्रतायुग म मनु- 
शतरूपा दशरथ ओर कौसल्या के रूप मे प्रगट हृए । इमी मोक पर पुरम पुरुप परत्र परमात्मा 
अलो सहित इनके घर मे मानव रूष मे अवतीर्णं हए । उनी अलक्रिक रीखषए देखकर साधा- 
रण मनुष्यो की वात दी क्या पज्ञानी भ्राज ऋ को भी स^ हो न पर याज्ञवल्क्य मुनि 
से प्रन कियि-- 

प्रमु सोई रम की अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि) (य, च मा १४६) 
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यह उका न कव ऋषि भारट्राज तक दी सीमित रही बल्कि जगल्नननी सती के मनमे 
भी यह्‌ आकरा जाग्रत हह कि-- 
रह्म जो व्यापक विर्न अज, अशुर अनीह अये । सो फ देह धरि दोह नर जाहिन जानतवेद 

(रा च मा. १५) 

ब्रह्म तो व्यापक है, विरज है, अज है, अकछ हे । उसमे इच्छा ओर भेद कदां ? क्या 
वह मी दरीर धारण कर मानव हो सकता है जिसे वेद भी नही जानते । इस रहस्य को समञ्च 
ने के छिए सती को बहुत कष्ट टना पडा} यहो तक कि भगवान्‌ दाकर के द्वार परिलक्त हो 
गई । टवास पार्वती के रूपमे जव आदं तो शकर के द्वारा सन्देह सुक्त हई । श्रीसम परासर 
बरह्म है इस विपय मे बसिष्ठ सहिता मे कहा गया है-- 

परान्नारायगाच्चैव कृष्णाप्परतरादपि । यो वे परतम श्रीमान्‌ स्वे दाङरथि स्वरदट्‌ ॥ 

जय मस्स्या्संस्येयावतारोद्धवयकारण ? । ब्रह्मविष्णुमहेशदिससेव्यचरणाम्बुज ? ॥। 

श्रीनारायण से परे, श्रीकरष्णजी से मी परे जो सवसे परतमभ्बराट्‌ परमात्मा जो हे वेदी दर्थ 
पुत्र श्रीशम हे | जिन चरणकमट की सेवा व्रह्मदि चिदेव कै है ओर मतस्य आटि अनेक 
अवतारे के काणा ह रसे परम प्रभु श्रीरामजी। आपकी जय हो| 

इसी प्र ्नर बान्मिकि रामायण मे अनेक जगह श्रीराम की भगवत्ता तथा अवतास्व मे 
अनेक प्रमाण भिटने है- 

(क) अथितो मादुपे रोके जज्ञे विष्णु सनातन (अयोध्य १।७) 

(ख) दिव्यं च मानुषं चेवमात्नश्च पराक्रमम्‌ (अरण्य &६।२०) 

(ग) विष्णौ मन्यामहे राम मानुपं रुपमस्ितम्‌ (ख्ड्का ३५1३५) 

(घ) सीता ठक्मीभेवान्‌ विष्णुरदेव कृष्ण प्रजापति । 

ववा रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम्‌ (लङ्का ११५।२५-२८) 

इन प्रमाणो से सिद्धदहदो जता हे कि भगवान्‌ श्रीम साक्षात्‌ परब्रह्म ही मानुपरूपेण 
अवतसि है एसा मानने मे किमी सन्देह नदी होना चाहिए । अन्यान्य वेदँ पुरोगो तथ 
महाभारत आदि म्रन्थोमे भी श्रीराम का पर्व सिद्व क्रिया गया है । लेकिन ठेख के विक्तार 
भय से अन्यान्य प्रमाण उधृत नही करार | 

४ 


% उत्थ नाम ॐ 
[ले वेदेहीकान्तशरण | 

उल्टा नाम जपत जगजाना । वाख्मीकि भए व्रह्म समाना ॥ 

जानि आदि कवि नाम प्रतापू्‌ | भयउ शुद्ध करि उख्टा जापू ॥ 
तुरसी रघुचर नाम के, शीञ्च भजे के खीञ्च । उरे सुखदे जोमिहे, पड खेत मे बीज ॥ 
शब्दं सामान्य का मू अनहत च्वनि रकार हे । जव शान्त रात्रि मे कोई ध्यान से सुनतो 
है तो उसे “र वीज रूप ध्वनि सुनायी पडती दै} इसी प्रकार जव हम अपना कणे ऊुहर 
अगुख्यि से अथवा योगियों द्वारा व्यवहृत तुरुषी काठ के दुकुडो से बन्द करदेतेर्हतो 
एक अब्यक्त मूञ्च (ध्वनि) सुनाई पडती है, जो ध्यान से सुनने पर स्कार रूपमे सष्ठ सुन 
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पडती ह । योगी खेग उसी अनहतनाद क्रो जिमफर विपयम क्वीग्ाम ने कटा ह~ अनहन 
वाजे टो रे, तुम्हे रम मिलेगे }' तथा "रकार म स्ना योगी श्रीगुरु रमानन्डन भत्वा | प्रच 
मोचा । असख्य ब्ह्माण्डो का उद्धव, च्य ओ पालन रकारस ही ह्येता दै-"'त्रह्माण्डानाम- 
नन्तानामुद्‌ भव ख्यपाख्नम्‌ । एकारद्‌ भवरप्याहो कान्त तवेय का कवा || छवि संहिता} रटे 
रकार मत राम रघुनाथ उपारकी ।} सिद्धान्त पटल } 

अभियुक्त वचन-“रणति व्रहमरन्वान्ते र नाद परिकीरनित ॥'” तथा पाणिनि कर घातु पाठ 
रण शब्दे रणति इति रण~ग् मी वही सिद्र कता है । 

योगी लोग सर्वदा अजपा के द्वारा स्वत रम का निरन्तर जप क्रत सहनं ह- 

"कारेण वियाति मकारेण विद्युन । रामरमेदयमु मन्व योगा जपनि मवदा । 

परन्तु यह तो हुआ रम का सुख्टा जय । उख्या जपसे नो उल्टाफलर ॐ प्राप्न होमीनव 
वाल्मीकि उल्टा जप कने से ब्रह्य ममानक्ेसे लो गये ? 

इसका उन्तर॒ यह हे कि राम शब्द का उच्छा (वणैविप्य) कलन स प्रग (ञ्का) कै 
उत्पत्ति हो जाती है- 

मकार व्यञ्जन विन्दुैतु प्रगवमाययो । अर्थमात्रादुकार्यान अकारान्नदर्पिग ॥। 

रकारगुरूराकार तथा वर्णविपर्येय । मकार व्यञ्जनैव प्रगव चाभिधीयते ॥" 

ऊश्कार को व्रह्म कहा गया है-'ओमिव्यक्छाक्षर व्रह्म-गीनाः ओर 'त्रह्मविद्‌ त्र्य मवति 
वाक्य के अनुसार ब्रह्मवेत्ता व्रह्म के समान ही होजाना हे } अन उल्टा रम जपन स बाल्मीरि 
का ब्रह्म समान हो जाना उपपन्न हे । 

पुन वर्णविपर्यय (उख्टा) करने से सभी जब्दो का अथं नहीं वद्लना है | उगाहरण के 
लियि तप रेच्य । तपधातोरतकारयो क्रम व्ययासेन पत थये वा इति पाठान्त्समं | तप का 
उल्टा पत को भी वही अर्थंदहे 1 अथे मे व्यतिक्रम नही हआ '्ज अपवारणे | जल इत्येके 
यहो भौ ठन का उख्टा जल होने से अथेमे न्यतिक्रम नीं है | नम आटत्या भवति- 
नेता भासाम्‌ , ज्योतिषा प्रणय । अपि वा मन एव स्यान्‌ विपरीत, न न मतीति वा| एतेन 
सोव्याख्याता । निण “यौ भी "मनः का उख्टा नम होने से अथेमे प्रिर्तन नहीं हा | 
इसी प्रकार म शव्द के वर्णं विपर्यय से अथं मे पशितेन नही समञजनौ चाहिए | व्याकरण 
दाद ते मी आगम वर्णं विपर्यय को माना दै-भवेद्र्णगमाद्धम सिंहो वणविपयेय्रान्‌ | अत 
त॒म नाम मे वर्ण विपर्यय से अर्थं तिपयेय नहीं होता हे । 


शम शब्द के ढो ओर तीन अक्षर कहे गये है “आग्बर सधुर मनोहर दोउ । वरग विलोचन 
जन प्रिय सोड ॥, इस चौपाई मे स्पष्ट रूप से दो अक्षर कदे गये ह तथा इनमे प्रयुक्त मधुर 
एवं मनोहरः शब्दौ मे र एवं मः वर्णा का विपर्यय (उ्टा) प्रयोग कर उक्त तत्त्व का संकेत 
भी कर दिया है । पुन शवन्दौ नाम रम रघुवर को । हेतु छता मानु स्मर को ।' चौपाई 
मं अस्पष्ट (परश्च) रूप से ₹ “आ! भमः उन तीन अक्षरो का प्रतिपादन दै} ढो अक्षर रमः 
को उल्टा जपते पर 'मरामरामराः की श्द्धत्मतक उन्चारण मे 'रामरामराम' ऋ उच्चारण स्त 
होने खाता है । अत उल्टा सीधो मे कोई अन्तर नहीं पडता | *ए (आ "मः इन तीन अक्षरो 
को उलट पुट्ट कले मे (१) म-+अ~+स्=मार शब्ट वनता है । मार क्रीडायाम्‌ (चुर ०, प्ं 
सयु कीडायम्‌ (भ्वा०) धातुर का एक ही अर्थ । पुन मारको अर्थं स्मर है-मसोस्मरेमूर्यो 
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तेण ओर राम कोभी म्मरमूर्तिमान्‌ण रहा गया दै} मार (युवराजस्तु मारो अ को 
१।०१२) णव सुकुमार (संङ्मार तु कोमटं मदुख मदु-अ को ३।१।७८) पद्‌ रम मे पूणे 
घटित है} वेढमे भी राम को कुमार ङंडा गया हे- "युवो कुमार प्रव्ये्याहवन्‌-ऋ १।१५५}& 
मार शब्द का मूल वातु “मूः खद ण्व मृदु मे खित है } अत वर्ण विपर्यय (उल्टा) कने से 
अर्थं मे को अन्तर नही पडता हे । (२) सआ+म~एम करने पर `मा सीता-सीता राहरानाम 
एवं राम मध्ये सिता सीता-मियिख महा्म्यः के अनुसार अर्थं (राम) मे कोद अन्तर नही पडता 
है । (३) म~+ए+आ=मया के सम्बन्ध मे उपर छिखो जा चुका है ।! अत उख्टा नाम जपने पर 
मी वाल्मीकि का व्रह्म समान हो जाना उपपन्न हे । 

रुम शब्द के अशा से ही बीज, ॐकार तथा सोऽह-ये तीनो सिद्व होते हे-“अगकर 
रमनाञ्नशत्रय सिद्धा भवन्ति हि । वीजमोकारसोऽह च सूत्र मुक्तमिति श्वति ॥ वीज को उद्या 
सट्टा मे कोई अन्तर नही प्रडता- “उट्टे सुठटे जामिहे, पडे खेत मे बीज ॥। ञश्कार तो 
रम पट के वर्णं विपर्यय से वना ही है 1 अत उकार को उल्टने पर रम ही बनेगा ओः कोई 
अन्तर नही पडेगा } सोऽह पद का चणैविपर्यय “अहस › पद तो हंस (अहस इति तादात्म्य 
विन ससारमय हन्तीति हस -शद्कसचा्यं ) का अर्थं तो "हन्ति गच्छति सर्व॑शरीरेष्विति हस ` 
जर रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च इनि रम ' हीह | अन उख्टा जपने से कोई अन्तर 
नदी पडता । 

राम शव्द स~+अन+मः मे र विसर्गं ( ) रूप अ अकाररूप (5) तथा म अनुर्‌ ( ' )रूप 
होने से तीनो दी बीज रूप अथवा निरार रूप है | अत इनो उल्टने पर इनके बीज स्प 
मे कोई परिवन नही होता ओर उच्टे सुख्टे जामिहे पडे खेत मे वीज के समान इनके परि 
णाम मे कोई अन्तर न्दी पडता हे । 

पुन शकार "तत्‌" छ वाचक है, अकार श्वः का वाचक दै ओर मकार "असिः का वाचक 
है-“रकारस्त्पदोज्ञेयस्वपदोऽकार उन्यने । मकारोऽसि पदं ज्ञेय तत्त्वमसि सुबोचने ॥। (तत्तव 
मसिः "लमसितत्‌? "असिखतत्‌? आदि शपो मे उख्टने से अथै मे कों अन्तर नही पडत। | अत 
राम कतो उख्ट कर जपने से अथे मे कोई अन्तर नही है । 

इसी प्रकार “चिद्‌ वाचको रासस्याद्‌ सद्‌ वान्याकार उच्यते । मकारानन्दकं वाच्य सच्चि 
दानन्दमन्ययम्‌ }! मे सच्चिदानन्द, चिप्सदानन्द्‌, आनन्दसत्‌ चित्‌? आदि रूपो मे उख्टने से कोई 
अन्तर नही पडता ओर रम शब्द को उद्टने से अथं मे कोई अन्तर नही पडता ह । 

अधिक क्या राम शव्द का वर्णं (अक्षर) सभी शव्डो का छत्र ओर मुङ्कट है- "एडु छ 
एक्क मङ्ख मणि, सय वप्णनि पए जोऽ। तुःपी स्घुप्८्नम के वरण विएजित दोड ॥ मनस 
“धनिर्वेमी रमनमिद केरल च स्विपम्‌ । सुकर छत्र सपेर्षा मरे रेफ व्यञ्जनम्‌ ॥ महाराम, 
यण ५२।१०१}” पहले सुङ्कः कटे ओए पी छत्र तथा पहले छत्र कटे ओर पीछे सुङुट- 
डन दोनो दी स्ितिर्यो मे अथै मे कोई अन्तर नदी आता है) अत राम नाम को उल्ट क 
ज्रपने मे भी अथे मे अन्तर नदीं पडता हे | 

इस प्रकार “उल्टा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ।॥ का कथन सबेथा 
उपपन्न है । “'ॐश्तत्सयत्पर व्रह्यमचन्द्रदरिचिदासक । र उ. ता ॥ 


६. 








% पुस्योत्तम 


[लि2 वेदहीकान्तजर| 


पुरुषार्थ की अभिसावाले इश्यर क्रो जिन स्पा म उपासना कले ह, उनका निरूपण करने 
हुये श्रीउदयनाचा्यैजी ने न्यायङ्खयुमा्न्वि क! स्वक्रन टीकोमे काहे कि पुस्पार्थ कीप्रापि के 
हेत वैष्णव रोग पुरुपोत्तम की उपासना कते "इह यद्यपि यं कमपि पुस्याथमथमाना शुद्ध 
बुद्धस्वमाव इत्यौपनिपदा , आष्ट षिद्रान सिद्ध इति कापिल , क्लेगक्मविपाकाञयेरपरागृष्टो निम 
णकायमयिषठाय सम्प्रदायप्रद्योतकोऽनुग्राहकम्चेनि पातञ्जला , ट्ोक्वेदविरुद्धरपिनिर्टेप स्तन्त्रश्चेति 
महापाडपता , जिव उति ठेवा , पुरुपोत्तम उति वेप्णवा , पितामह इति पौराणिका , यज्ञपरुरुप इति 
याज्ञिका , सर्वज्ञ इति सौगना , निरचरण उनि दिगस्वा , उपाभ्यत््ेन देजिन उति मीमासका , खोक 
व्यवहार सिद्ध इति चाचौका , यावदुक्तोपयन्न उति नेयायिका , छि वहूना य काप्वोऽपि विश्वकर्म 
त्युपासते 1 

अत वैष्णव पुरुयोन्तम के उपामक प्रसिद्र ह्‌ ! पुरपोत्तम छब्द म दो पट हे पुरुप+उत्तम 
पुरुप का शव्ठकोप मे अथ ह~ कषेत्र्न आत्मा पुरुप -अ को १।४}२९।“ तथा उत्तम का अथ- 
"'क्टीवे प्रधानं प्रमुख भ्रवेकालुत्तमोत्तमा । युरत्यवयवरेण्याश्च प्रवर्हाऽनवरध्यंवन्‌ ॥ 
परा््याग्रप्राप्रहरमा्रयाप्रीयमभरियम्‌ } प्रया श्रप्र पुकल स्यात्सत्तमश्चातिनोभने ॥ अ को ३।१।५५७ ५८ 


एवं पुरुपोत्तम का अर्थ--श्री पति पुस्पोत्तम --अ को १।४।२९।” सर्व॑ प्रसिद्ध होने 
के कारण-““विनापि प्रययं पूर्वत्तस्पदयोवीलोपो वक्तव्य (वा ३२९९). देवदत्त -उन्त -देव 
इति वत्‌ ईश्वर (पुरूपोत्तम) को केवट पुस्प नाम से भी आख मे निरूपण है ओर विष्णु सह 
खनाम मे इनको दो स्थानौ मे पुरपः नामस दही प्रतिपादित जिया गया ह (श्लोक १५ 
मोक ५७) जिसके भार्यो मे राङ्राचार्यजी ने स्वा दै- 


“पुरं शरीर तस्मन्शेते पुरुप ¦ (नवद्वार पुर ॒पुण्य-मेते भवै समन्वितम्‌ । व्याप्यते 
महात्मा यस्तस्मात्‌ पुरुप उच्यते । इति महाभासे । (गान्ति २१०।३०) । यद्रा अस्तेव्यय- 
स्तोक्चर्योगाद्‌ आसीत्‌ पुरा पूर्वमेवेति विग्रह छता व्युत्पा पुरुप । पूर्वमेबाहमिहासमिति 
तत्‌ पुरुषस्य पुरुष्वम्‌ः इति श्रुते । अथवा पुरुष भूरिषु उक्क्यगाछिपु सत्त्वेषु सीठतीति, पुरूणि 
फटठानि सनोति वदादि वा, पुम्णि भुवनानि सहारपमय स्यति अन्तं करोति बा, पूर्णत्वात्‌ पूर- 
णाद्रा सदनाद्रा पुस्प " पूरणात्सदनान्चैव ततोऽसौ पुस्पोत्तम ' टमि पच्चमवेद (उद्योग० ७०।११) 
प्रधान प्रकृतिमया, पुरुषोजीवस्तयोरीश्वर प्रयानपुरुपेश्र , मवम्मात्ुपसद नात्मर्वपापस्यसोदनाद्रापुरुष 
'स यदपूर्वोऽस्मत्सर्वस्माप्सर्वान्पाप्मन ओपनस्मासपुरुप (च॒ उ १।४।१) इति श्रु , पुरि शयनाद्रा 
पुरुष , "सवा अयँ पुरुप सरवासुप्रषुं पुरिगय ' र उ २।५।१८) इति श्रुत्‌ |” यास्क ने भी 
पुरुष शाब्द के सम्बन्य मे यही छया है-शयुरुख पुरिषाद  पुर्शिय पूरयनेवां 'पूस्ययन्तसित्यन्त- 
एुरुषमभिपरेत्य-य्मात्यर नपारमलि च्छिचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न प्यायोऽस्ति किचित्‌ । वृक्ष 
इव स्तव्योदिवि तिषटस्येकसरेनदं पूं पुरुषेण सर्वम्‌ ।।" इत्यपि निगमो मधति ॥" 

५८ 


४५५८ चन्दे रघुचर गुरुम 


सुण्डकोपनिप्द्‌ मे उक्त पुरुप से ही सभी की उत्पत्ति वनखयी गयी है-- 

""दिव्योह्यमूर्तं॑पुरुप सवाह्याभ्यन्तसे ह्यज । अप्राणो ह्यमना खभ्रो हयक्नरात्यरत पर्‌ ॥ 

ए्तममाल्नायते प्राणो मन सर्वेशटियाणि, च | ख वायुव्योतिराप प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

अभिमृवषं च्चुपी चन्द्रसूर्या दिल श्रोत्र वार्विवरुताश्च वेदा । 

घायु प्रापो द्य विश्धमस्य पद्धया प्रथिवी ह्येप स्रैमूतान्तरत्मा ॥ 

तस्मादथि समिधो यम्य मये सोमा्पजंन्य ओपवय प्रृथिन्याम । 

पुमान्तरे सिर्चति योपय वही प्रना पुरुपात्सम्प्रस्‌ता ॥ 

तरमान्च माम यजूषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो द्षिणाच्च ॥ 

संवत्सस्ध यजमानश्च लेका मोमो यत्र पवते यत्र सूयं ॥ 

तरमाच्च ठेवा वहथा सम्प्रमता साध्या मनुष्या पठावो यासि ॥ 

प्राणापानौ ब्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सन्य ब्रह्मचये चियिश्च ॥ 

सप्रप्राणा प्रभवन्ति तम्मान॒॒ सप्ाचिप समिध सप्र होमा 

सप्र इमे सेका यपु चरन्ति प्राणा गुद्राठाया निहिता सप्र सप्र ॥ 

अत समुद्रा गिस्यश्च सर्वेऽस्मास्मयन्दन्ते सिन्धव सर्वरूपा ॥ 

अतश्च सबा ओपथयो रसश्च यनैप भूतेलिठते हयन्तरसमा ॥ 

पुरुष ५ वेदं विभ्वं कमं तपो त्र्य पशमृतम्‌ } 

एतद्यो वेद निदित गुहाया सोऽविद्याप्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ मुण्डक २।९।२-१०]॥ 

चारे वेदों के प्रसिद्ध पुरुप सक्तोमे मी ईश्वर को पुरुष नाम से ही निरूपण किया गया 
है तथा उनसे ही जगन की उत्यत्ति आदि का प्रतिपादन किया गया है | अतएव वैष्णवो के 
स्यि पुरषोत्तम की उपासना कहना वैदिक एवं महत्वपूर्ण है । श्रीमद्धगवद्रीता मे इस पुरुषोत्तम 
तत्त्व के सम्बन्ध मे कहा गया है- 

श्राविमौ पुर्पौखेके क्चस््ाक्षर एव च } क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 

उन्तम॒पुरुपस्त्लन्य परमासे्युदाहत । यो लोकच्रयमामिद्य विमत्यन्यय ईश्वर ॥ 

यस्मार्स्मतीतोहमश्नरादपि चोत्तम ¦ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥ 

योमामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स स्वैविद्‌ भजतिप्रा सवेभावेन भारत ॥१५।१६ १९ 


गीतामे इस निरूपण को गुद्तम शाख की संनादी गयी है तथा इस अध्याय को पुर्‌' 
पोन्तमयोग नामरु अध्याय कहा गया ह - 


इति गृह्यतमं शाख्चमिदयुक्त मयानघ । पतद्‌ बुध्वा बुद्धिमान््यास्कृतकरस्यश्च भारत ॥ १५।२०॥* 
66... 


इति पुरुपोत्तमयोगो नाम पच्दद्ोऽध्याय ॥} 


इस प्रकार ईश्वर को पुरुपोत्तम जानना ही उसको सर्वरूप से जानना है तथा उसका 
९ ४ {~ 

सर्वभाव से भजन (भक्ति) है । यही पुरूपोत्तम योग है ण्व यही गृह्यतम शाख है | अत 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय मे ईशर को पुरुप ण्वं पुरषोत्तम नाम से ध्येय एवं प्राप्य कहा गया है-- 

ध्येय~ग्रसन्नखवण्यसुखरन्मुखास्बुज, जगच्छरण्यं पुरपोत्तम परम्‌ । 

सहाचजं दाशरथि महोत्सवं, स्मरामि रम सह सीतया सदा वे म भा 

[क (9 ध = _ व क 

राप्यनश्रीमान्‌ हिव्यगुणान्धिरोपनिपदो देतु _ शरण्य प्रुरवेको जगतामनादिनिघनो ्रह्मादिदेवार्चित । 
ताररकान्चन्द्रमोवहमह सौदामिनी भासकोऽजय्यो वीरमपत्नशख्ननिचयेजंता च तेषा सुहु ॥ 


पुर्योत्तम ५९ 


[काकाण्ाणका का ाा  ि िि ी ति नि लाम न रक स ति हीत क पम त 





तिके 








पिं 


नित्यो व्रह्म पिवायकटच पुस्पा वेदप्रग ब्रह्मण निव्याना शणं तप वथनिमि सयागिन, ठम 
एकर्चेतनचेतनो अ्रतजगद्वेय स्वतन्त्रो वी, स प्रायाठन्ति सुसुद्मि सुगु म-सद्खिभिभ्नन्प 


च म अः ५२ 
इस सम्प्रदाय के इष्टका नाम मर्थरादापुरपोत्तमश्रीसम ह्‌ } राम मयि पुस्पोत्तम ह 
उनन्हने निर्मयव्पुस्प की निन्ग की है- 


“निर्मयदिस्तु पुरुष पापाचार समन्वित } मान न खमन सत्मु भिन्न चाग्नि दजन वारा २।१०९)३ 
अपर महाभ।रत वचन म पुरुप छब्द छ ङश्रण का निरूपण स्यि गया ह~ नवद्रार पुर 





मता पण लो क पवते 


। 
९ 


© 


पुण्यमेतैभवि समन्वितम्‌ । व्याप्यते महाप्मायम्तस्मात्‌ पुस्प उन्यत 1" वह पृण न्प स श्रीराम 
के पुर (साकेत) एवं श्रीराम मे ही घटित होता है-- 


ऊर््वानिमृष्टास्तिथेदधनुमृष्टा सवदि पुर्प अचभर्वो । पुर यो व्रह्मणा वे यम्या पुस्प उच्यते। 
योवै ता ब्रह्मणो वेदामृतेनाव्रता पुरम । तम्म॑ व्रह्म च त्रह्माच्च चश्च प्राग प्रजा दद ॥ 
नवै तं चश्चुजदाति न प्रागे जसम पुस} पुर या व्ह्यणा वेद यथा पुस्पं =उन्यत ॥ 
अष्टवक्रानवद्रार देवाना पृरयो या } नस्या हिरण्यमयं कोड स्वगा स्यातिपाव्रन ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोरोच्यरे वरिपतिषिते । तभ्मिन्‌ यद्‌ यश्चसाप्मचन्‌ तद्‌ ब व्रह्मविदडा त्रिदु ॥ 
प्रभ्राजमाना हरिणी यङसा सपररबृताम्‌ । पुर हिरण्यया व्रह्मा विवनाप्ररपजनाम्‌ ॥ 

अव °?०।२।२८-२२॥) 

पुण्डरीकं नघद्रार भरिभिगैणमिराव्रतम्‌ । तस्मिन्‌ यद्‌ यन्नमास्मन्वन्‌ तद्‌ वत्रहमविदो विदु ॥ 
अकामोधीये अमृत खयभूरसनदप्री न छनस्चननोन । 


तमेवविद्रान्‌ न विभायमूप्योसत्मान धीरमजर युव्र्तम्‌ ॥ अववञ २०।८।४६-४५४) 
अत श्रीरामानन्दीय श्रीचेप्णव सम्प्राय मे पुर्पोत्तम (संम) की उपःसना प्रमिद्ध हे | 
सकी प्राप्नि का उपाय उपनिपद्‌ मे इस प्रकर है- 
तप श्रदधेयेद्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्धासो भेश््यपयीचरन्त । 
सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रास्त स पुरुपोद्यन्ययात्मा ॥ 
परी्त्यलोकान्कर्मचिमान्त्रह्यणो निर्वेदमायान्नास्यछन = छ्रनेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुसुमेवाभिगच्छेन्‌ समित्पाणि शरोत्रिण व्रह्मनि्ठम्‌ ॥ 
तस्मे स विद्रालुपसन्नाय सम्यक्प्रशनन्ताचत्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षर पुरुषं वेदसत्यं प्रोवाच ता तन्तवो व्ह वरियाम्‌ ॥सु2 १।५।११-१२॥ 
पुरुष की उपासना का फल कहा गया हे-- 
स वेदेतत्परम ब्रह्मधाम यत्र विव निहित भानि युन्रम्‌ | 
खपासते पुरुषं ये ह्यकामसतेञुक्रमेतदतिवतंनि धीर सु २।२।१॥ 
'“यथानय स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नारूपे विहाच । 
त्तथा विद्रान्नात्मरूपाद्धिसुक्त परात्पर पुरुपसुपंति दिव्यम्‌ ॥मु= ३।२।८। 
अत गीता मे कडा दे- 
“तत पद्‌ तत्पसििागितव्य यम्मिन्यता न न्वितन्ति भूय 
तमेव चाद्य पुर्ष प्रये यत ॒भ्रघरृत्ति प्रसृता पुएणी 
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निमणिमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिन्य। विनिघ्रत्तकामा । 
दरनद्ेविंमुक्तासुखटु खस्र्गच्छ^प्यमूटा पदमन्यय तन्‌ ॥ 
न तद्धासयतेसूर्यो न अशङ्को न पावक । यद्रता न न्वितन्तेतद्वाम परमं मम ॥ गी° १५।४- ईहः 
श्रीमद्धगवद्‌गीता के ८1? १०।९५ एव ११।३ मे भगवान्‌ को पुरषोत्तम, ११।८ मे सना- 
तन पुरुष, ११।२३८ से पुराणपुरुष कदा गया हे ण्व ८१० मे दिव्य परम पुरुप १०।१२ मे 
दिव्य शाश्वत पुस्प, ८२२ पर पुरुप कटा गया है । यह सव उन्न सावारण पुरुष (जीव) से 
भेद निरूपण के चयि है जिसका निरूपण गीताम पि गया है- 


“र्ति पुरषं चेच विद्ध्यनादी उभावपि } धिरराश्च युणाः्चव विद्धि प्रकृतिसभवान्‌ ॥ 
कार्यकएणकर्दैत्वे हेतु भ्रङृतिस्ल्यते } पु सुट खानां मोक्तृप्वे हेतुख्च्यते ॥। 
पुरुप प्रक्तिसो हि अुदक्ने प्रफृनिजान्युणान । कारग्र गुणसङ्गोऽस्यमदसद्योनिजन्मसु ॥ 
उपद्रष्टालमन्ता च मती भोक्ता महेश्वर । परमान्येति चाप्युक्ता दैसमिन्पुरुष पर ॥ 
य एवं वेत्ति पुस्पं प्रङ्ृति च गुभै सह} सर्थथावतंमानाऽपि न स भूनोऽभिजायते १३।१९-२३ 
पुरुष (जीव एव ईग्यर) के पारस्परिक भद सा निरूपण वेद तथ। उपनिपद्‌ मे इस प्रकार 
किया मया है-- 
द्रा सपर्ण मयुजा सखाया समानं व्रश्च परिपस्जाते । 
तयोरन्य पिप्पठं स्याद्रत्यनदनन्नन्याो अभिचारुरीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनिदाया गोचतिमुद्यमान । 
जुष्टं यदा पर्यलयन्तमीश-मस्यमहिमानमिति वीतशोक ॥ छ १।१६४।२०-२१ मु = ३1१।१-२। 
इस प्रकार पुरुप (जीव) को परम पुरुपा सिद्धि कं छ्य परमपुरुष पुरुषोत्तम (राम) को 
जानना एव उन उपासना करनी चाहिए । इश्वर को पुरुषोत्तम जानने से वढकर उनको जानने 
एवं भजने का कोर अन्य साधन नदी कहा गया हे -- 
“श्यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । ससर्वषिद्‌ भजतिमा सवमावेन भारत गी ० १५।१९॥ 
अत उदयनाचार्यजी का उपरोक्त कथन ` पुरुपोत्तम इति वैष्णवा ` सही एवं भगवट्रचन तथां 
श्रीपैष्णव मताव्जभास्केक्त ज.गु श्रीरामानन्दचायजी क उपदेग के अनुकूल दहै तथा वेद प्रति 
पादित हे । 





श्रामनं राम.नन्दाचा, चम 
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ईर सदा सव ईडा कटान के नाथ सच अवनासन क | 
पाद सुचिन्हन ते अवतार अनेफ वरे जन तालन क! 
स्वामि सदा चहुं पाद विमृति के अनक््य पल वन 2 | 
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भागवती संचि सार सुपाद नमी वच कुम.न ॐ }। 


भौ 


आज अनेकानेक भी रभोपासको द्राग यल चका उदर्य सावा द [£ जव मी रंमोपासकरो 
की सबसे बडी प्राजल सम्धा श्री श्रीरमान्दत्य च्रवत्णया २ आचर्य परम्पर म मनवान्‌ कृष्ण 
देपायन वेदव्यासजी हो चुके ह ओर उनकं। ~-न्तिमि ण्व स रं ध्य च प्रौढ रचना श्रीमद्भागवत 
महापुराण ख्यात हे । जो कि भगवच्छप्मागनि खस्य क सर्ब स पग परा" शाख्र है । परन्तु 
इस महापरन्थ मे प्रधान रूपेण मगवान्‌ श्ीद्कप्यीवतार कछ ही प्रस्य शठस्य एवं चस्त्रि है! तवं 
क्या कारण है कि इस महापुसण मे श्रीवरेदञ्मसजी ने अपन उपाश्यत्व श्रीमदू दाशरथी रामजी का 
चस्ति अथ च परव प्रान रूपेन वणन नही च्छया 





पर ेसा प्रदन तभी तक उठना है जव कि शरीरम पस्यन्विपग दश्च स श्रीमद्‌ मागवत को 
टटोख नहीं जाता है । जिस तरह बहुन सं दूष के मथन मे वाडा माही सरमूत मक्खन निक- 
छता जो किं देखने मे कम होने पर भी उरका मूल्य ण्व रुग समस्तं दरू शवा नि शेशित 
मही से सर्वथा एवं सर्बदा अयिक दी होना ह } उसी तरह जव श्रीमद्‌ भागपत का मथन किया 
जाता है तो उसका सारभूत मक्खन रय श्रीदमपर्व ही ठट्सना द अर्थान्‌ श्रीमद्‌ भगवत मे श्री 
तमपरत्व का ह प्राघन्य सिद्ध होता हे, जौ तव इनमे ची वर्य तती ऊ अन्तदि, श्रीरामो 
पासना की अनन्यता परिसुटित दृष्ती ह, जिमका किखिद्‌ ग्क््रहमेन मात्र इस पुस्तिका मे 
कराया जा रहा ह । 

जगृहे पौरुपं रूपं भगवान्‌ महदादिभि । सम्भूतवाडककल्माढो सकसिनृश्वया ॥ (१।२।१) 
इस प्रथमावतार का नाम नार्यणावत।र एव पुरूपावतार दै-- 
भृते्दा पंचभिरात्मखष्टै पुरं विराजं विर्चय्य तभ्मिन्‌ 
स्लारोन विष्ट पुरुपाभिधानमवाप नासयग आदि दव ॥(२१।४-३) 
इन्दं पोडदाकटासावतार क्षीरव्ि निवासी से अने अवनार होते ई-- 
एतन्नानावतारणा निधान बीजमन्ययम्‌ । (१।३५) 

परन्तु श्रीराम-दादर्थी शम उन नानततं म नदी टं । इ्मीङिए्‌ उनका अगले इंसरक मे 
“अत =एभ्य उक्तानुक्तेभ्य परं =अत- परम्‌ कदा गया ह । 

तदेवलमापन्नः सुस्का्यचिकीर्यया । समुदरनिमरहादीनि चकरेवीयौण्यत परम्‌ ॥(१।३।२२) 


४६२ वन्द्‌ रघुवर गुम 
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जिस तरह श्रीरामजी योपगायी क ऊखज न होरूर दोपगार्या से परे है उसी तरह श्रीरृष्णा- 
चतार क्षीराच्धि्ार्य के कग स नही हा चा अपितु सख्य रोपसर्या भगवान्‌ ही श्रीकृष्ण हुए 
ये, जैसा मि अगल दखोक सखष्ट कतः दै- 
एते चाराकख पुस छृष्णस्त॒ मगान्‌ सयम्‌ । इन्द्ररि व्याकु लोके मूडयन्ति युगे युगे । १।३।२८ 

यही तथ्य अन्यत्र मी वताया हे कि 

एप नारायण साश्चान श्षीरचिवनिकरेतन । नागपयकमुत्सञ्य यागतो मथुरा पुरीम्‌ ॥ 

अस्तु ! प्रथम रन्ध म जो क्षस्छायी नारयण को सोट्ह कलवाल कहा गया दहै, तो वे 
सोख्ह कखय किसी ह ? उस प्रघ्न का सीवा एव मर उत्तरदहै कि वे कवे पश्य की 
अनन्त कखाओं मे से मात्र सोख्ह ह } व्रह्म सव तरद से अनन्त है तो उसकी कओ कामी 
अन्त नही हो सक्ता संख्या नर्द ह्यो सक्नी } वह अनन्त अमंस्य कलखवादख अथात्‌ सम्पूर्ण 
कल का खामी व्रह्म कौन ह? यद्यपि इस जिजामित प्रन का उत्तर (२।३।२२) मे “अत 
परम्‌” कह कर दे द्ियागयादह्‌तो भी दृमर्‌ स्छन्व म कल" कहकर स्प्टीकरण कर दिया 
गया है । कठेज ' फ विग्रह हाना है- सवसा ऊन्यन। - कटे ” ओर जो सम्पूर्ण कखओं 
का ईदा है उसने सयं ही इद्वा म अवतार लेरूर रुरु-परिता माता के निरंश से प्रियाए 
अनुज क सहित वन मे जाक दगङन्वर ववाहि लील फिया-- 

अस्मसरसादसमुख कल्या कलेर, इत्वाकुबश अवतीय गरयोनदेन्े । 


{> 
शट 


तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश, यस्िन्विरभय दशाकन्वर आतिमान्छन ॥(२।५]३) 
इष्ष्वाङ्वशावतीणं श्रीरमजी कलेश कलाओं के स्वाम हे ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कल एवं 
अश से अवतीणे हे | इसे अगे क रलो मे ओर मी स्पष्ट कर दिया गया है। सदसरमुज 
रोषशायी, चतुभज वेङ्कण्ठाघीश एव अष्टमुज भूमा पसप श्रीरमजी के कलन है-- 
ब्रकुण्ठेशस्तु भरत क्षीरत योतु छश्मग । जनत्रुढनसतु खयं भूमा रमसेवाथं मागता ॥ 
बृहद्‌ ब्रह्म सहिना का यह्‌ वास्य वा स के शिरामणि टीका मे वाखार उदुधृत है ओर 
भी अनेक राख्रीय उद्धरण एव उना खष्ट विवेचन (मानस. सघ शमवन, सतना से प्रकाशित) 
मानस सिद्धात पुस्तक मे देषः जा सफना दहै | अस्तु ग्रफृरवनुमतम' श्रीरमजो के अंश कल 
भूमा पुरूष के उेन एय उवम केन स्पीकठ्जओआ स वख्प्म ओट श्रीष्म का अवतार हभ है 
जनेसा कि 
भूमे सुरेतखरुथविभदिताया क्छेशत्ययाय कन्या सिनङृष्णफेश । 
जात करिष्यति जनानुपल्ल्यमागं कमणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२।५।२६॥ 
इसी का समथन अगि चकर (१०।८९।५९) मे सोदाहरण सूप से किया गया है यही 
नदीं इसी श्रीमद्मणवन मे दी ओ मी वख अया है फ श्रीङष्गाववार कड से हृआदै। 
कछ उद्धरण ये दिये जाते हे-- 
(१) क्टेशन्ययाय कख्या सित छृष्णकेशच ॥२।.५२६॥। 
(२) वाविमो मगव्रतोहरेरशविद्यागनौ । मरत्ययाय च अुव कृष्मो यदुद्करदरह ॥४।१।५९॥ 
यदुकुखोद्धक्रष्ण-वासुदेव एव कुरकुखोद्‌ भव छरष्ण अयन । 
(३) यदो$च धर्मरीख्स्य नित॑ मुनिसत्तम । तत्राङेनावतीर्णस्य विष्मोर्वीर्यानि रसन ॥१०।१।. 





भगवत में श्रीरामपरत्य ६ 
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(४) अथाहमरामागेन देवक्या पुत्रता द्युभे ।! १ ०२।५।। 
(५) आविवेनाजभगेन मन आनक ददुभे ॥?०।३।१5॥ 

(६) ततो जगन्मगस्मच्युताशसमोहित सरसुनेन देवी ॥१०।२।१८]] 

(७) दृष्टयाम्ब ते कुक्षिगत पर पुमान्‌ }। अरोन साक्षाद्भगवान्‌ भवाय न ॥१०}२४१॥] 
(८) अवतीर्णाऽछ मागेन साम्प्रत पतिररिपाम्‌ ॥१०।१०।३४॥ 

(९) अवतीर्णाहि भगवाननेन जगदीटवर 1} ° ०।३२।२}। 
(१०) अवतीर्णो जगत्य सानेन वल्करेरवौ ॥१२।३८।२२॥ 
(११)मवन्तौ किल विटवम्य जगत कारण परन्‌  अधनीगव्रिहाजनक्षिमाय च भवायच |? ०1 %१।४६ 
(१२)ण्तौ भगवत साक्नाद्रेनौरायगस्य हि } अवतं परिह. रन वमुदेषम्य वेट्मनि || १ ०।४३।२३ 
(१३) सवं प्रमोऽग वयुदेवमहऽवर्दषण । स्वजन भाव्मपनतमिहानि नमे ° =}*८}२४।॥ 
(१४) यदर्थमवरीर्णोऽहमयन कऋदणायिन ॥ ° १।७]२]) 

(१५) कलावतीणैववने अररणःन्‌ हस्वे भूवस्वस्यतमन्ति मे ॥११।८९।५९। 

जहा वक्ताओ-श्रीव्यास ण्व श्रीयुकचार्यारिकि का सथन श्रीक्रप्म क कलल आदि पुष्ट 
करता है वही समु सतति कते वाच्य न पुस्प पर (२०।१।२३) उस्प प्म (१०।३।१२।१३) 
महापस्प सक्षणम्‌ (१०।३।२३) पूप पर (१०।१०।२९) परदेवनम्‌ (१०१२) ११) पूर्णं ब्रह्म 
(१०।१४]२२) अतुटयानिशये वीये (१०।१०।३४) आप मी कहा है परन्तु यह नही भूखना 
चाटिए कि स्त॒नि मे अर्थवाद की प्रवानता रहती है परन्तु श्रीमजी करे छियि (रमजी के परोक्ष 
मे) वक्ता गण श्रीव्यास एव श्रीञ्ुकयदि का कथन है-- 

किम्पुरुषे वरद अगवन्तमादिषठस्पं टद्मणाग्रज सीताऽभिराम श्रीशमे तन्चरणसन्निकर्पाभिरत 
परमभागवतो हनमान सह किरपुस्पेरविश्तभक्तिरुपम्ति ॥।(५} १९।१) 

इस पंचम स्कन्ध मे भी मगवान्‌ आदि पुरुप (परत्रह्म कठेडा) श्रीरामजी क्र वर्णन करते 
हए सवसे विखक्षणता दिखने के छि छ वार्‌ नम छलत्ड को प्रयोग एकहीपद्यमेच्ियादहै 
जौर उसी पद्मे ही श्रीरमजी को नौ चिजेपर्णो से विदोपिति किया गया है-- 

ॐ नमो भगवते, १ उत्तम दटोकाय, २ नम आयं ठश्रण रसीटत्रनाय, ३ नम॒ उपदिश्षि- 
ताने ४, उपासितलोकाय ^, नम॒ साथुवादनिकपणाय $, नमा ब्रह्मण्यदेवाय ७, महाऽर्षाय ८, 
महाराजाय ९ नम॒ इति ॥(५।१९१३, 

क्योकि आचार्यो ने भगवच्छरणागति को पडविधा बतखया हे देखिये । अहिवुध्न्य संहिता- 

पोढाहि वेदविटुपो बदन्त्येन महामुने । आनुङ्कर्स्य सकन्पो प्रातिकृटम्यवजनम्‌ ॥ 

रक्चिष्यतीनि विद्वासो गोष्वृप्ववरण तथा । आत्मनिक्षेपकारपण्य पड्विधा शरणागति ॥ 

इससे छ जगह नम ककः श्रीक ने सूचित किया किं पट्‌ प्रकारक गणणागति एक मात्र 
श्रीसीतानाथजी की ही छेनी चाहिये अम्य की नहीं | नौ विभेपण देक अनन्तर सूचित किया 
गया ह, क्योकि नौ सख्या का अन्त है नौ के वाद कोड नई सस्या नही दे, अन्य सख्याय 
तो इन्दी एक से नौ तक की सख्याओं को इकाई हाई करङे वनाईं जाती हं । इसी प्रकरण 
मे भगवान्‌ के अन्य अनेको रूपो का ग्येय ध्येय रूपेण विभिन्न खण्डो एवं उपासको के प्रसंग 
मै व्णैन है ओर न्यूनाधिक नम एवं विरोपण मी अयि दह पर छ नम आ नो विष्ण तो 
अपनि विलक्षणता सबसे अखा रखता ही द । 
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यततद्िञुद्धान्॒भवमाच्रमेक, खतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
प्रयक्‌ ्रशान्त स्वियोपलम्भनं, ह्यनामरूपं निष्टं म्रपये ।५1 १९४} 
ब्रह्य के नौ रेसे विदोपणदहै जो दृसयेमे नही व्यि जा सकते, वे असाधारण विदोषण 
श्रीरमजी को परब्रह्म, अशी, क्लेद, अत, अदिपुरूप आदि सूचित करते है । भगवान्‌ का 
मनुष्य अवतार मठष्यो को शिक्षादेने के चिटि च्आ करता है } अन्य अवतारे मे तो भगवान्‌ 
कहकर ही जिध्षा दिया क्ते ह आचरगे ह्यं नही, परन्तु साक्नात्‌ परत्य श्रीरमजीने तो 
आचरमो द्रास यी मचप्थो को जिनामि} जो कुनारिफि यह्‌ तकं कना चाहे किसी के 
ज्य व्याक्कुख दयेकर सेना पीटन रैन-सी शिक्ष है| उनके स्यि गोस्वामी श्रीतुख्सीदासजी ने 
रामचस्ि मानस म चनाया है कि चया क सन्य मे फेन कर मनुष्य छि तरह दीन हो जाता 
हे, अतएव खी ममत्व से रेव अला एन चाहिये-- 
कोमिन कै दीनता दिग्यां } गोन के सन विति चढाई ॥ 
यदिणेसान होतात च्य्वर भ द्विम्रोग करो, क्याफरि वास्तवधिर सीताजी का वियोग तो 
हुआ दी नही शा-- 
मरत्यावतारग््विह यर्त्वनि्ण, शक्नो वधायेव न चवं विभो । 
कुतोऽन्यथास्णद्रमल श्च आत्मन्‌ , सीतताच्नानि व्यसनानीदवसस्य ॥५ १९५} 
न जन्म नूं महतो न मौमगं, न उड न दुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतु । 
तेय॑हिसष्टानपि नो वनौफसन्च कार मस्ये वत रनमणाप्रज ॥५।१९।५॥ 
अगवानश्रीरमजी किसी योग्यदा को देख प्रसश्च नदी होते वे तो केवल प्रेममाच्र हि देखते 
दे, यदि योग्यता देखते तो वानरे ओं कोख सील से भिवता न कते-- 
जानत प्रीति रीति रुर । माते सव होत करि एखत रम स्नेह सगाई ॥ 
केवट भीत कु सुख मानत वानर वन्धु उखा । (विनय पतिका) 
ओर सगवान्‌ छ्रष्ण यदि प्रियो कः हव्य देखते तो कभी भी व्रज का परियाग न कते। 
सपेऽयरेवाऽप्यथवा नरोऽनर सवोरसना या र्फ़तन्नमुत्तमम्‌ । 
मजेत रामं मनुजाद्रति हरि य उत्तयननयत्‌ कोदालन्‌' दिवप्‌ ॥!५।१९।८॥ 
देवता, देय, नर, नाग अथौन्‌ समसत विचास्गीर प्राणिमो को यदी उचित है कि मनुष्या- 
कार (द्विभुज, धलतुधेर अवयेश श्रीरमजी क ही स्मरण भजन ध्यान जप कीर्तनादि करे । स्योकि 
श्रीरामजी ही समस्त उत्तर कोट (अववप्रान्ल-उन्तरदेश) रिवासियो को उनके इसी पाच भौतिक 
करीर से अयने दिव्यलेक (च्रिपद्धिमृतिख साकेत) से ठे गये} (केव सखप्न मत्रमेदही 
दिखाकर नही रह गये) देमा अयात्‌ प्रयक्ष ह! पाच भौतिक शरीर से ही कीट पतङ्ग तक को 
सदेव के छिएि चरिपाद्धिमूतिश्य दिव्यखोक प्रदान किमी अन्य ने नही किया आचार्य केशव ने तो 
मानो इसी श्रीमद्‌ भागवत वाक्य की व्यास्या मी करते हुए कहा है कि- 
दान कथा रघुनाथ की कगवः को वरै रख अद्‌ भूत कीनी । 
जो गति उरधरेतन की मो तौ अध के कूकर शूकर ठीनी ॥ 
तस्यापि मगवानेप साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरि । अश्ादोन चतुधांऽगात्‌ पुत्रतर प्रार्थित सुरै ॥९।१०।२ 
यह्‌] नवम स्कन्वमे भी रही वतलया गया हे किं श्रीसमजी किसी के करदा नहीं है, 
श्रीरामजी मे इयत्तावद्ध गिनती की ही कय नही हे, वे कठेश तो साक्षात्‌ परब्रह्म है । अपने कुछ 
अदा (तीन अश) कलओं को लेकर साक्षान पस््रह्य ने ही सोरल्यानन्द्वधेन का रूप धारण क्रिया । 
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नेद्‌ यशो रघुपते सुस्यच्छयाऽऽत्त, लीखतनोरविकसाम्यविभरुक्तवाम्न । 
रक्षोवधो जटयिबन्दनमश्चपृरौ , कि तस्य रचहनने कपय सहाया ॥९।११।२० 
इस उखोक मे भी जाके सम अतिशय नहि कोर | 
कहकर श्रीरामजी का सर्वाधिक्य सूचित किया गया है । 
यस्यामरं नृपसदस्सु यरोऽधुनाऽपि गायन्स्यघच्र्रपयो दिगिभेन्रपट्म्‌ । 
त नाकमा वसुपाट किरीटजुष्ट पाराम्बुज रघुपति अरणं प्रप ॥९।११।२१॥ 
श्रीजयुकदेवजी कहते है किं आज भी श्रीरघुपति का अमल्यर ससार मे व्याप्र है | 
द्विजारमजा ये युवयोदिरृ्चुणा, मयोपनीता सुविवर्मगुप्रये । 
कृलवतीणौववनेभररुरन्‌ हप्वेह॒भूयसत्वरयेतमन्ति मे ॥१०।८९।५९ 
अष्टभुज भूमा पुरुप ने तो बहुत स्पष्ट शब्दो मे श्रीकृष्ण ओर अजुन को आदे देते हुए 
कहा था कि तुम (कृष्ण ओर अञ्जन) दोनो मेरी कल से अवतीर्णं ह्ये हो । 

कस्मिन्‌ कारे स भगवान्‌ फ वणं कीट्दो नमि । 

नाम्ना वा केन विविना पूज्यते तदिहोन्यताम्‌ ॥ १९।५।१९ 

यह तक कृतयुग त्रेतायुग ओर द्वापर युग इन तीनो युगो का ग्येय ओर ध्येय वतक 
अव कटियुग का ग्येय ओर ध्येय बतटाने का उपक्रम कसते हणे यथश्रुणु कहकर सावधान किया | 
विदोष साववान कलने का कारण यह है कि तरेता मे हुआ अवतार प्रधान रूपेण कदियुगीय मुमु- 
वओ के उपास्य सुनकर आरच्यै न करना, क्योकि अन्य युग तो पृणेत या अत धर्मयुग है मी 
परन्तु कदियुग तो पूणे रूपेण मच पाप युग है } अत इस पापयुग कठि मे कल या अंश॒की 
उपासना से सवोगीण पूणता नही आ सफती, कटी मे तो परपिपूणेतम की ही उपासना, गान 
ध्यान, जप, पूजन आदि से कोम चछ सकता हे | अतएव यथा श्रणुः कहकर आरम्भ किया- 
कृष्णवर्णविपाऽकृष्णं सागोपागाखपार्षदम्‌ । यज्ञे सकीर्तनप्रायेयैजन्ति हि सुमेधस ॥११।५।३२ 

याम वण, स्वच्छ चमकती कान्तिवाले श्रीरमजी को उनके अश्च एवं पाषेद आदि के सहित 
यजन करके उनका ध्यान करे हए उन्ही का नाम सकीर्तन कपना चाये । उनके नाम 
संकीर्तन, ध्यान यजनपूजन आदि का माहात्म्य “परिभवघ्नम्‌ , अभीष्टदोहम्‌ , तीथास्पदम्‌ , 
शरण्यम्‌ , भ्रतयातिंहम्‌ , मवाव्धिपोतम्‌ आदि गब्दो से अगले इट्योक मे वताते हुये खयं प्रणाम किया 
तथा साथ ही साथ यह भी विधिविदित किया किं युु्ठुओक्छा अग्रिम दोनो इलोक बोलते हुए 
एवं इखोकार्थं का चिन्तवन कते हुये निय दी उन प्रणतपाल महापुरूप श्रीरमजी के चरणारविन्द 
की नित्य बन्दना-प्रणाम-दण्डवत्‌ कएनी चाहिये । 

ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोदं, ती्थास्पद रिवविरक्िलुत उरण्यम्‌ । 

भ्रत्यातिहं प्रणतपाल भनाव्धिपोतं, बन्दे महापुरुप ? ते चरणारविन्दम्‌ ।११।१०।३३ 

इस रोक से कुछ छोग कुतर्कं खाकर कह सकते है रि इसमे श्रीरामजी का वणेन कहीं 
है ? इसके समाधान के लिये योगीघ्वये ने श्रीशमजी की अवतार कालीन ठीसख का संकेत 
कते हए अगल इलोक श्यक््वा सुदुस्त्यजादिः कहा है । इस इटोक का अर्थं जो लोग कि 
दुराग्रह ग्रह ग्रस्त हे वे ग्रह प्रहीत रोग मूतावेश मे आक्र श्रीदाशस्थी गम परक न खाकर अपने 

५५ 
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अपने उपास्य भगवान्‌ के अन्य अवतारे या किन्दी खास आचार्या के प्रति खीचतान कर खाने की 
दुर्चेष्टा करते हे पर उनकी वह दुदचेष्टा एव तञ्जन्य वाग्विखस अपने निरक्षर अनुयायियो मे 
चाहे प्र्सनीय होती दो परन्तु विद्रप्समाज मे तो उसका कोद भी आदर नदी दी हो सकता । 
श्रीमद्‌ भागवत का अनुरीटन करनेवाले तो जानते है कि भागवत मे दारार्थी श्रीरामजी के 
अतिर्कि अन्य किसी का भी चरित्र चित्रण ठा नही है जीसने आयपूज्य गुरुजन के वचन 
से सदुस्यज सुरेप्सित राज ल्मी को प्यागकर वनगमन क्या दो ओर जो वन मे दयिता- 
प्रिया पत्नी की इन्छा प्रेरणा से मोयामृग कपटस्रग के पीछे दौडा हो | 

क्त्वा स॒दुस्यज सुरेत्सितसजटष्ष्मी वमि आयेवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 

मायास्गं दयितयेप्सितमन्ववावद्‌ बन्दे महापुरुष ? ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ११) + २४॥ 

श्रीमद्‌ भागवत ११ के इस पाचवे अध्याय से तो यही निर््चित होता है किं एकमात्र 
श्रीदादयरथी रामजी का ही कटियुग मे ध्यान, नामजप, संकीर्तन पूजन आदि कना चाहिए, ओर 
इस वर्तमान कटि मे जो सच्चे अर्था मे श्रीमदूमागवत को प्रमाणिक रूप मे मानने बाले 
होगेवे तो सदा यदी प्रार्थना करेगे कि 

अवधराज रुरणज सिहादी दगस्थ धन ठ्खि धनद टजादही ॥ 

रेखी सुरेप्तिस, सुदुस्त्यज, अवध की राजलक्ष्मी त्यागी परम भर्मंष्ठ आर्यं पिता के वचन 
को सत्य करणार्थं जिन्न वनगमन किया था-- 

पिता बचन तजि रज उदासी । दण्डक बन विचरत अविनासी ॥ 

ञौर जो अपनी दयिता-प्राणप्रिया श्रीसीताजी की प्रणा से मायामृग के पीछे दौड थे- 

निगम नेति शिव ध्यान न पावा । मायामृग पाठे सो धावा ॥ 

रेते महापुरुष । आपके चरणारविन्दं की मे बन्दना करता हूं । नव योगीरवरो के शब्द की 
पुनरचरत्ति करते हये श्रीवेद-व्यासजी क्रिवा. श्रीडुकदेवजी महाराजजी यही कहते हे कि- 

एवं य॒गालुरूपाभ्या भगवान्‌ युगर्बातभि । मलजैरिज्यते राजज्दधेयसामीरवरे हरि ॥११।५।२५॥ 

स्वामी श्रीमघुरचार्यजी ने “रामतत्वप्रकाश” मे खिला है किं “नवयोगेदवरो' ने कदा-- 

सीतापतिञ्जयति खोकमर्घ्नकीतिं ॥ भाग ११।४।२१॥ 

"जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते" यह्‌ वाक्य सव वाक्यो से प्रबख है । क्योकि इसमे वहु का 
सम्बाद हे, जैसे ११बे न्ध मे भगवटुद्धव सवाद्‌ + समस्त भागवत का सारमूत है -- 

यत्रालमविद्या निखिल प्रोक्तो धमं विनिर्णय ॥ 

अर “निगमकल्पतरोगसितिं फर्म 

इससे श्रीमद्‌भागवत का निगमसार्व सिद्ध है- 

निगमछृदुपजहं भरज्ञवद्‌ वेदसारम्‌ ॥ 

यहां भीं भागवत को वेद-सार कदा गया है, ओर भगवदुद्धव सम्बाद्‌ भागवत का शार 
है । इस तरह भगवदुद्व सम्बाद का सार ओर नव योगेदवर निमि सम्बाद्-भगवदुद्धब का 
परमसार हे. । 
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अत ॒“सीतापतिजंयतिः यह कृष्ण वाक्य का सारभूत, नव योगोदवर वाक्य का सारभूत नार 
वाक्य का सारभूत, सूत वाक्य का सारभूत, शुक वाक्य का सारभूतओर व्यास वाक्य का सार 
भूत है । ओर-- 

नि सतं ते मुखाभोजाद्‌ यदाह भगवानज । 
पुत्रेभ्यो श्रगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भव ॥११।२५३ 

से सिद्ध हआ किं ब्रह्म-रशिवि वाक्य का भी सारभूत दहै, क्योकि वह॒ सम्बाद भी इसी 
के अन्तमेत है । 

ठुकदेवजी ने श्रीकृष्ण की वन्दना रूप ॒मंगलखचरण नही किया, पर अने वार श्रीरमजी 
की बन्दना कपते-मज्गखचर्ण करते हये कथार्म कते है-- 


गुर्वर्थेत्यक्तएव्यो अवतान्न ।॥९।१०}४॥ 


श्री श्रीरामानन्दीय श्रीवेष्णवो के पूर्वाचार्यं एवं परम श्रीरमोपासक श्रीवेदव्यासजी ने तथा 
श्री ्ुकाचार्यजी ने तो “परन्नासयणच्चापि छृष्गाप्परतरादपि । योवे परतम श्रीमान्‌ रामोदारारथि 
खराट॒ः इत्यादि रूपरसे आगम शार प्रतिपादित होने से समश्त भागवत मे एकमात्र श्रीदाशर्थी 
शमनी को ही परतम सिद्धक्षिया है, ओर सच्चे अर्था मे तो श्रीमद्‌ मागवतानुयायी परम आस्तिक 
उसी को माना दहै जो इस कटि मे एकमात्र श्रीदाशषस्थी रामजी की दी उपासना करता है, उनके 
अन्य रूपो, अवतति की नही । अर्थात्‌ श्रीरामजी के ही अन्य रूप अवतार एव ठीलख मे अन्य 
युगो के द्यि ध्येय एव ग्येय है क्लि के लिये नही । कलि ल्यितो श्रीराम दी ध्येय एव 
श्रीरमचस्तरि दी ग्येय है | #॥ 





श्रीरमानन्दाचायाय नम 


® विशिष्टद्रेतमीमांसा ® 


केऽ पं० श्रीकेदार्नाथ ओद्ञा 
मुसुष्चुभवन अस्सी वारणसी-^ 


सीतासमेतो पिष्टे चं सम सदाभिध्मो मम शुग्विसम । 
ममात्मदेहो भवतान्मनो मे गोदस्तदीय सफलो भवामि ॥ 
सीता के साथ तथा उसके विरह मे सदा सुन्ठर वही म हमेशा मेरे रोकं को रोकने वाले 
है, मे आत्मा उनक। देह है, मेण मन उना घर हो, मे सफर होऊ । 
विेषण से युक्त धिरिष्ट कदो जाता है, जसे सीता के साथ राम इस वाक्य के अर्थमें 
तम विशेष्य है, सीता के साथ यह्‌ विशेषण है उससे युक्त म विशिष्ट कहे जायेगे । बेसे ही 
सीता के विरह मे यम यह भी है यहोंराम मे सीता विरद विशोषण हे, सीता षिर्ह से विरिष्ट 
म ङ्ै । सीता के सोथ ओर सीता का विरह ये दोनो धिरेषण आपस मे बिरुदं दै । एक 
समय नहीं ते, किन्तु दोनो विरुद से युक्त एक दी रम है । एक धिरोषण से विशिष्ट एम, 


६८ वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 
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दूसरे विरोपण स विशिष्ट रम, इनो रामो काद्धेत (भेद) नहदीहै अभेद हैरेसादी 
विरिष्टाद्रेत शव्ट का अर्थंदहै | इसी से शास््रो मे प्रसिद्ध है कि विशिष्ट शुद्र से भिन्न नहीं 
होता } न्याय ददन मे युद्ध सत्ता ही विशिष्ट सत्ता कही गर्द है, विशिष्ट की अपिकरणता 
ही भिन्न मानी जाती हे । सर्वेद्वर श्रीरामका सीता बिरह के समय विलप आदि उन उन ददन्‌ 
करनेवारे जनो के मन की माना के अनुसार हे, एसा बडे दाशेनिक श्रीमान्‌ अप्पय्यदीक्षित 
महोदय कहते हे । मनुष्य रूपसे अवतार सर्यदा पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम मनुष्य ीख अर 
एक पत्नीव्रत का अवद्य पाठन करेगे । एसी जिसकी भावना है उनके लिये प्रेमदशेक बिरह 
का अवदय अभिनय करेगे | सर्वेदवर भगवान्‌ निय सभी से अधिक स्वभावभूत आनन्द हे । 
ठेसी जिसकी भावना है, उसके घ्य सर्वदा नित्य सौन्दर्यं शाढी है । प्रसन्न स्वभाव भी नट 
करुणरस के अनुभावो का अच्छा अभिनय कर देताहै । तथा एक प्नीत्रत का ठेसा प्रेम 
प्रदरोन मयादा कहा जा सकता है । सच्चिदानन्द भगवान्‌ -की यह सव अच्छी ठीखा है| 
एसी भावना करते हए मरे (कख के) छुगिविसम है ~ुष्रोक क॒ विशमनयेकनेवाले हे] करू 
णरस की वासना जिसके अन्तकरण मे हे एेसे सह्टदय गोक के अभिनय से आनन्दस्वरूप करूणरस 
का आसखाढन रेते है | इतने से सीता साहिप्य विशिष्ट तथा सीता धिर से विशिष्ट राम 
का अद्ेत विश्िष्टद्धित दिखाया गया | तथा शरीरम आनन्द घन है) एवं अकारण कृपा है 
ठेसे कल्याण गुणो के आकर है ज्ञाप्वा वीरो शोकमोहौ जहाति। धीर मानव इसको जानकर शोक 
ओर मोह को छोडते है । इत्यादि श्रुतियो के अनुसार गरणागत भक्तो के रोक को नष्ट कएनेवाले 
है-रेसा (जुग्िसम रखब्द से थोडे शब्दो से सूचित किया गया) 


उपनिषदो मे जड चेतन सभी परमात्मा का शरीर है ठेखा बताकर सभी के सोथ परमातमा 
का ₹उरीर उरीरिभाव सम्बन्ध सूचित किया गया है| उसके अनुसार केखक की आत्मा परमात्मा 
का देह दै-एेसा ममाप्मदेह ` इस उपर खिखितपद्यस्य शब्द से सूचित होता है) रेखा शरीर 
ररीस्मिाव वैदिक होने से समी वैदिक दर्भनो के समानरूपसे समन्वय ओर उपयोग के योग्य 
है । इसी वेद्‌ भाग मे "यमयति" जब्द आया है, उसफे अनुसार वषिरिष्टाद्वित आगे बटक 
रोषरोपि भाव मानता है । जैसे कोटं घन धनी काही है । स्वतन्त्र धन नही होता है । धनी 
के अधीन है जैसा उपयोग करे, वेसा ही शरीरी काही शरीर है । खतन्त्र नदी है दधैर के 
अथीन हे, शरीर देप है शरीरी रोपी दै "एकाकी न रमनेः अकेठे नदी समते । श्रुति ““लोकवन्त 
ठीटा केवल्यम्‌ः ससार के*एसा केवट टीख सूत्र के अतुसोर अपनी तृप्ति को उदूदेक्य न रखकर 
किया गया कायं रील होती दहै । 'खाभाविकी ज्ञानवटक्रियाः परमात्मा का बल ओर क्रिया 
उनका स्वभाव ह" इत्यादि शस्त्रो के अनुसार ससार की सृष्टि स्थिति, प्रख्य के उपयोगी जितने 
कायं देवे सभी निय तप्र भगवन्‌ की ठीखदहीदहै। जीवो का मोग भगवान्‌ की लीला 
भोग है । जसे जडचेतन समूह प्राम्‌का प्रामणी रोषी होता है । वैसे दी जडचेन समूह जगत्‌ 
का भगवान्‌ श्रीरामशेषी हे । परमातमा के अवोन सभी जगत्‌ हे यह्‌ साफ हो जाता है} चेतन 
जीव जीवके उसके भोतिकं शरीर मे जो क्रिया होती है बह जीव कै अधीन होती है। इसको 
साधारणलखोग भी मानते है । उसी प्रकार चेतन जीव भगवान्‌ का शरीर है। चेतन जीव की 
क्रिया भगवान्‌ के अधीन है ठेसा हरीर शरीरीभाव तथा दोष रोषीभाव स्फुट होता हः । रोष- 


रोषिभावसे सभी की अपेक्षा रोषी भगवान्‌ की प्रधानता आती है, भगवान्‌ के विना किसी 
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व्यक्तित्व की पूति नही हो सकती यह सिद्ध हआ ! “द्राददोऽह्नि पितता नाम छुरयान्‌” वारहवे दिन 
पिता को सन्तान का नामक्ररना चाहिये । इस स्मृति के अनुसार पेदा हु दशर है उसीका 
बारहवा दिन लेना है किन्तु केवल शरीर के चेत्र आदि नाम नहीं होता । नित्य सिद्ध जीवात्मा 
से अधिष्ठित शरीरका नाम होतादहै। उस जन्म मे उसी नामसे रैर ओर शरी आत्मा 
का सभी व्यवहार होता है । चेतन जीव केसस्कये का भी उसी नाम से सकल्पं किया जाता 
है | पेदा होकर १२ दिन के पहले ृत म नाम दही नही रखा जाता) इसीयियि चैत्र पठता है 
अच्छा समञ्चता है, इत्यादि समञ्च का व्यवहार शास्त्र से समधथित है तथा ठोक मे माना जाता 
है । उससे आगे भौ शास्त्राचुसार विरिष्टद्धित उपदेश देता है=मगवान्‌ से नियमित चेतन जीव 
भी भगवान का रार है, भौतिक रैर का शरीपै जीवात्मा जीव रारीर का शरीरी परमातमा क भी 
नामकरण होता है। उसमे भी भोकरित शरैर से प्रधान जीव, जीव से प्रधान परमात्मा इस 
प्रकार प्रधानरूप से परमाप्मा का नामकरण चेत्र आदि होते है । इस प्रकार जगत्‌ के सभी 
वस्तुओ के वाचक शाब्ड प्रधान रूप से परमापमा के वाचक होते है । यह ठीफदही दहै कि जड 
की अपेक्षा चेतन का व्यवहार अधिक होता है} ससार के सभी व्यवहार परमात्मा के अधीन है| 
क्योकि सभ को दोपी परमत्मा दै । वैदिक रब्दो को क्या कहना है, किंस छियि उनका तासर्य 
दरूढता है, क्योकि सभी के बाच्य ही परमात्मा हे । व्यक्तित्व मे भी प्रवानता परमात्माकी है। 
इससे सभी जगत्‌ ब्रह्म मय हे इसकी अच्छी व्यास्या हो जतीदहे । 


अन्तयमी ब्राह्मण वेद से सिद्ध होने से सभी वेदिक ददनों का मान्यहे कि बिभु व्रह्म सभी 
जगह व्यप्र है, सभी वेदिक दशैन ईश्वर माने दहै ठनी मै मन्ता है, फिपीरा निरीश्वतता 
प्रवाद्‌ जगत को दूसीत मानने के क्ण है, किन्नु उससे धिरोष रूपसे यई दशैन शरीर शारीर 
भाव तथा दोषदोषी माव से जीव सर्वथा परमात्मा के अधीन है एेसा प्रचार करता है} ओर 
भगवान्‌ की मक्ति को भूषित करता है} पामर खोग मेश शरीर मे रोचता हं इयादि भेद-अभेव्‌ 
की च्व कते हुए भी जीवात्मा ओर उसके शरीर को शरीर उीरिभाव का व्यवहार नहीं कते, 
तो भी परस्थिम तथा सावधानी से खोज करेगे तो खोकञ्यवहार मे जीषो को परमाम के अधीन 
पा सकते है। जैसे कि कोई किसी को अपना अभिप्राय खीकार करना चाहता है । उसके 
खयि बहुत प्रयास करता है । अनेक प्रकार से समञ्चाता है, अन्त मे उत्तर पाता है-कि आप 
मेरे हित का अच्छा उपदेश कते है किन्तु मेरी अन्तरात्मा नदी सीकार कएती, वहां “भने, जीवः 
के भीतर आत्मा-परमात्मा का दी व्यवहार हआ । 

“जानामि धर्म न च मे प्रकृति जानम्यघमे न च मे निधत्त । 

केनापि देवेन हृदि सितेन यथ। नियुक्तोऽस्मि तथा कपेमि | 

गीता धर्म को जानता ह कितु उसमे मेती प्ररृत्ति नदी होनी, अधर्म जानता ह किन्तु 
उससे मेरी निघ्रत्ति नदी होती, किन्तु हृदय मे रहे किसी विरश्चण प्रश्दामान्‌ से जेसी प्रेरणा 
पाता ह वेसा कता ह । इस प्रदन को अजुन जीवात्मा के अनुभव का प्रकाश मने तो विवेकी 
जन जीवो का सभी कर्म परमातमा के अवीन दहै रेस्ला गीता मे देखेगे | यह्‌ स््छोक स्षाफ 
दिखाता हे कि अजुन जीव का वर्मं करना तथा अवरम छोडन। यद्‌ केवट अञ्जुन की समञ्च के 
अधीन नदी है किन्तु परमात्मा की प्रणा के अनुसर है । जद भी पुराण महाभारत मे अजन 
करा जीवन चरि मिख्ता है वहो यह भाव अवश्य सहता है । बहुत प्रयास किया किन्तु भाग्य 
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मे नही रहा, नही सफटढ हआ, माग्य शब्द्‌ का पण्डितो का व्यास्यान पाप-पुण्य अदृष्ट होगा, 
पाप आदि अचेतन जड है उनके नियामक परमात्मा दी ह} अन्त मे खोक व्यवहार का पवित्र 
ज्ञान परमात्मामे ही दहै । कोई कोई "परमात्मा की मर्जी" ठेसा कहता है, इस प्रकार चिन्तन 
से जीवासा का अध्यश्च प्रवान परमात्मा है एेसखी भारतीयो की अनादि संसृति है, जो संकीर्णं 
काट मे अभी जीवित दहै बही हआ कि विरिष्टाद्रेत के रोपदोषि भाव की वासना अभी भी 
भारतीय सस्कृति मे उपख्व्य है । गीता को देखिये --अञ्ञैन का शारीर कुरुवरा का हे, उसका 
करीरी अजजुन आत्मा मी शरीर-ररीरी का अभेद व्यवहार होने से ऊुरूश की हो गयी, सामने 
सेनामे करूरा के ओर उनके सम्बन्वी है, वे अजैन के मी भाई, चाचा, दादा इ्याख स्वर 
गुर आदि सम्बन्धी है, उनको कैसे मारु ेसा युद्ध का विरोधी विषाद हो गया | विषाद अज्ञोन 
खे होता है | ससार का प्रयच्च उसके ज्ञान को दना दिया। शरैर को प्रधान मानकर शरीर उसके 
सम्बन्धीयो मे ममता वदी । शरोर से भिन्न उससे प्रधान जीव, जीवसे मी भिन्न प्रधान परमात्मा 
है रेता पठा था} शायद स्ञूढा भी होगा किन्तु प्रयक्ष नदी कर पाया था । किन्तु भगवन्‌ के 
शरण मे था, रारणागति भक्ति उसकी अच्छी थी] भक्तिवश्य भगवान्‌ छपा किये । 


जाकर तपस्या करो नही के, थोडा फटकार कर दिव्यदृष्टि दिये, वासुदेव इरीर की आत्मामे 
परमात्मापना दीख षडा, इसी परमातमा के अधीन जगत्‌ की सृष्टि धिति ओर सहार है इसमें 
सदेह हटा, उसीके अधीन मेरा सब कायं है ठेसा पहले का पटा-सुना दढ हो गया भासने 
खगा कि मेस शीर मात्र कुरुवश काहे, दारीरी ररीर का माचिकि ऊुस्वंशाका नहीदहे, ये 
सेनिक मेरी आस्मा के दी सम्बन्वी नदी है, एेसे बहुत सम्बन्धी पहले जन्म मे मेरे से दूसरे से 
उत्पात से मारे गये है) मेरे आस्म मे रहने वले सभी से प्रान परमात्मा का तो एेसे कोई 
सम्बन्धी ही नदी होता, जडवेतन सभी समानरूप से परमात्मा के दारीरदहे, न कोई शुन 
मित्र होता है। मेरो रैर कुरूंश का क्षत्रिय है, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार शरीर से काम 
करना चाहिये । “खकर्मणा तमभ्यच्थं सिद्धि निन्दति मानव गीता | मनुष्य अपने कर्मा से 
मेरी पूजा करके सिद्धि पाते है 1 अपने वणे आश्र अवस्था के अनुसार कम भगवान्‌ की पूजाहै । 
स्वे सवे कर्मण्यभिरत ” इत्यादि मीता के अनुसार भी अपने कमं का अनुष्ठान सिद्धिदेने वाख 
है । इसयिये इस समय युद्ध ही सिद्धि देनेवाल कर्म है, इस प्रकार विषिष्टाद्रेत देन के 
अनुसार गीता का अभिप्राय समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार श्रीमद्‌ भागवत्त चतुर्थ स्कन्ध नवम अध्याय 
छे पद्य धुव की स्तुति को धुव के अनुभव को प्रको करता है| उसको पाठक देख- 


""योऽन्त प्रवद्य मम वाचमिमा प्रसु्रा सजीवयलयखिट्दाक्तिधर सखधाम्ना । 
अन्यश्च हस्तचरणश्रवणखगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 


जो मावान्‌ मेरे अन्दर प्रविष्ट होकर मेय सोई हई बाणी हाथ-पैर-कान तचा ओदि प्राणों 
कतो अपने प्रभाव से जीलखता है पुरुषावतार भगवान्‌ तुमको मेरा नमस्कार हे” स्र परमात्मा उसका 
धाम हरीर अथवा रोप धुव की अस्मा उससे स्वधाम्ना का अर्थ है । ध्रव की आत्मा प्रयोज्य 
केना है ।! वाणी हाथ-पैर आदि के जागरण व्यापार वाख है | प्रयोजक कर्तां भगवान्‌ है । 
जीर्वो के सभी व्यापर ओर जीवन पए्मत्मा के अधीन हे इसमे स्फुट दिखाया गया है. } भगवान्‌ 
के वश्दान से पहले यदहं धुव का अपने अनुभव का वर्णन है} वैसा ध्रुव का अनुभव पूर्वं जन्मके 
पुण्य से. ही अथवौ इस समय की तन्मय समाधि का फट हो । जीवका्य॑ सभी भगवान्‌ के 
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अधीन है इसमे यह अनुभव प्रमाण है । अन्तर्यामी ब्राह्मण वेद्‌ के अनुसार पहले कही गह रति 
से कार्य मात्र के प्रति कारणता सभी वेदिक देनो काभी सिद्ध है, वह जीव कार्या के प्रति 
भीदैतो भी विरिष्टाद्रैत ददन से जसा सिद्ध होता है वैसा नहीं होता ओर दीनो मे एककार्य 
के प्रति अनेक कारण जीव उसका कमं ईश्र परस्पर समानसूपसे सहकाधै हो जाते है) 
रीर शरीधैभाव दोषदोषी भाव के अनुसार ओर कारणो की अपेक्षा ईश्वर की प्रधानता ओौर 
कारणो मे ईश्थर दयिता वनती हे} उक्त भागवत पद्य मे धातु के अर्थंसे सगरहीत क््महोने से 
जीव धातु अकम मानकर नही है जीव्ति का पयोय भी होता दहै, प्राणके चलन करा यल अथं 
संजीव काहे सकर्मक है, सुषुधि आदिमे ज्ञान नहीदहोने पर भी प्राण सचार के लिय ईग्धर 
से पैदा ह जीव का यत्नदही कारण यहा बताया गया } वेस प्राण सच्चा के लिये नैयायिक 
जीवन योनि यत्न ओर ज्ञान न होने के लिये मनका पुरीतत नाड, म प्रवेश मानते हे, वेदान्ती 
भी प्राणो की खतन्त्रता वुद्धि का सोना आदि अनेक कल्पना कसे हे, तो भी स्पुप्रि को इटाना 
बच ही जाता है, ईश्यरः की सहायता के बिना जड अचष्ट से व्यवसा करना ईश्वर मानने वाठे 
ह्रासो को दचोभा नही देता 1 इसखिये ईग्थर अन्य जीव यतन ही व्यवस्था अन्छी है | “येन 
जातानि जीवन्ति चैवा हुए जिससे जीते है । इप्यादि श्रुति आजीवन के कतां परमेश्वर की 
घोषणा करती ह, ओर जीवन र्थिति है, स्थिति का कतां परमामा मानते दी है} इस नैया 
यिको के जीवन योनि यत्न की व्याख्या जीवन के कारण परमात्मा का यत्न व्याख्या कटना ठीक 
है जीवन का यत्न परमात्मा के यल से जन्य है । “अशरीर बा वसन्त प्रियाभि सपशत ॥ 
शारीर रहित होने पर श्रिय अप्रिय का सम्पकं न होता इत्यादि श्रुतिं जीवाप्मा के शरीर का 
लक्षण वताती हे कि प्रिय अप्रिय का सम्पकं करने वाख शरैर कहा जाता है, सृत दारीर से श्रिय 
अप्रिय का आला मे सम्पकं नदी होता इसख्यि मृत शरीर के साथ जीव का दारीर शरीरो भाव 
नष्ट हो जाता है नही रहता परमात्मा का सभी के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होने पर भी परमातमा 
से जन्य जीव का यत्न उस शैरसेन होने के कारण सृत उशीर मे जीवन व्यवहार नटी होता । 


न्यायिक अपने ददीन का अति सक्षिप्र रूप इस प्रकार दीयते हे=गरीर इन्द्रिय ओर आतमा 
का एक साथ एक इन्द्रिय से प्रप्यक्ष नही हो पता, इसयिये उन्न भेद भी प्रप्यक्त नदी हो 
पाता, इससे मै मेर, मै प्राण, मै ज्ञाता भोक्त इत्यादि आत्मा का शरीरेन्दरियो के साथ अभेद भ्रम 
्रल्य्नासमक अनादिकाख्से चख आता है । उसकी वासना मजवृूत हो गईं है, वह अनेक दोषां 
कनो चेदा कके शशैर इन्द्रिय से होने वले प्रपच्वो को आत्मामे आरोप कएतीदै। शद्ध 
आस्मा को कलुषित करती है । आन्वििकी दडौन की सहायता से प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमारो 
की प्रक्रिया को साफ दृढ क्के उपनिषदो का श्रवण करे, शारीर इन्द्रिय मेद प्रमा को दद कर्के 
वचिरकार्तक छ. आत्मा ध्यान से उस भेद अमाको प्रत्यक्षोतमक हो जाने से उरीर इन्द्रिय करत 
्रपद्धौ का आरोप नष्ट हो जाता है । आतमा मुक्त दो जाती है । 


दसी प्रकार वेदान्तीयो का सक्िघ्र ददन स्वरूप - 


ग्रकारामान खरूप चिदात्मा ब्रह्म मे अनादि माया के कारण परस्पर अध्यासवङ समी संसार 
जडचेतन मिल जुढा समञ्चा जातां है ओर व्यवहारमे तया जाता है एक ही साथ मोटा तै 
सोचता द करता द्र भोगता दू इत्यादि यवहार चके ह । साधक सुश्च विधिपूरवक उपनिषदों 
ङे श्रवण से जीव इन्र का अभेद मे तात्पयै निणैय करके टीकिक वैदिक तकं युवतिर्यो से 
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॥ न आ 





~~~ ~ 


उनकी अमेद प्रमाको दृठ कर्के उस प्रमा को प्रत्यक्ष कफे जडचेतन का सेद प्रत्यक्न होने 
से वासना कार्यके साथ ब्रह्य मे रहने वाटी माया हट जाती है, स्राभाधिक जीवन का वह भाव 
प्रगट होता है मुक्त हुआ रएेसा व्यवहार होता है । उसमे अभ्यास होने से अध्यस्त वस्तु मिथ्या 
हो जाता है इससे बहुत छोग उस अध्यास को नहीं पसन्द कते } जसे प्रसिद्ध न्यायाचार्य 
उद यनाचार्यं आत्मतच्वविवेक पुस्तक के बाह्यार्थं भङ्ग वाद के अन्त मे लिखते है=तस्मात्‌ तथ्यमेव 
विरवम्‌, मन्दप्रयोजनत्वान्त॒सष्वरभुसुश्चभिस्पेक्षितमिति य॒क्तसुपपरयाम , तहि नेयायिकाना जगत्‌ 
परिक्षणे कोयमभिनिवेश्यातिशय २ति चेत सहसैव तदुपेक्षाया न्यायोभासावकारो प्रमाणपात्रविप्टवो 
भवेत , तथा च 'यायस्चि ब्रक्षावान्‌ न तत्त्वमधिगज्छेदिति भियेति । उससे ससार सत्य ही है, 
थोडा प्रयोजन होने से तो साहसिक सुमुश्ओं से उपेक्षित ह है एेसा मे टीक ही समञ्चता 
ह, तो नैयायिको का ससार की रक्षा मे बहुत विशेप आग्रह यह क्यो ह ? सहसा उपेक्षा होने 
पर खराब म्याय का उपयोग होने ख्गेगातो समी भ्रमाणो का उच्छेद हो जयेगा, वैसा होने पर 
न्याय चाहनेवोटखा ब॒द्धिमान्‌ तत्त्व को नही जान सकेगो, इसी भय से इति । ससार सत्य दी 
है सवृत्ति सत्‌ या मिथ्या नदी है, धर्म, अर्थ-काम इन तीन पुरुषार्था का साधक यह्‌ सत्य संसार 
परम पुरुषार्थ मोक्ष मे उपयोगी न होने से थोडा प्रयोजन वाख ससार है, संसोधैयो के टियि संसार 
है, ओर हम खोग तो केवर मोक्ष को चाहते हे, एसा सोचनेवाठे मुुक्चु हे । गुरु चेलख-शाख्- 
मुसुश्च-आश्रम-स्थान-भिष्ा इत्यादि मोक्ष मागे का उपयोगी संसार पर सावधान नही है, इभलिये 
जल्दवाजी कते है, नही तो सत्य संसार का भी तात्पयं उपनिषदो का पाते । वेशग्य से संसार 
की उपेज्ञा दूसरे प्रकार की है वह ठीक ही है, ससार का उपयोग नही फेसी उपेक्षा साहस 
है, वौदधो के आत्मवाद-क्षणिकवाद विज्ञानवाद आदि का ओर मयुष्षुओ के मिथ्यात्ववाद आदि 
का खण्डन करके सभी पदार्था का कार्यकारण फल आदि के साथ सम्पूर्ण शास्र का ससार का 
पूरा व्याख्यान नैयायिको का ससार परिरक्षण है ! जिससे तचो का निर्णय ठीक हो एसे प्रयक्ष 
अनुमान आगम आरि न्याय है, जो वास्तवमे प्रमाण नही हे, ओर प्रमाण के एसे मालूम पडे 
वे न्याय के आभास दहेः वे वास्तविक प्रमाण के ठेसा छोक मे व्यवहार पाने ट्मेगे | 


शद्ध अनुमान प्रमाणो की व्युपत्ति नष्ट हो जायेगी, आगम प्रमाण मी छोकप्रिय हो जायेगा । 
इसीखिये सभी प्रमाणो का विष्व कहा गया है, आगम शब्द है, शब्द्‌ अर्थं बोव मे व्युत्पत्ति 
की अपेक्षा स्खते है, अनेक प्रकार के खोक-न्यवहार के अनुभव से अन्वय व्यतिरेक के व्यभि- 
चार को हट।कर ठीक कायकारण मावका निर्णय आदि की अपेक्षा करने वाटी व्युत्पत्ति होगी, 
यदि संसार ही असत्‌ होगा तो एेसी व्युलत्ति नही हो पायेगी, जैसे इसी समय भारत मे अनेक 
प्रकार के आगम दहै, वेद्‌ के भी अनेक प्रकार के भारतीय तथा विदेरीय व्याख्यान है तथा 
भारतीयों से सम्मानित है, विदेशीय व्याख्यान के बल्से ही "आयं छोग उत्तरीय ध्रुव प्रदेदा से 
धीरे इस मार्ग ॑से भारत आये? ेसा भारतीयों का इतिहास प्रसिद्ध हज । मै भी मध्यमा मे वैसा 
ही पदाया गया हू | जब जवाहरखल नेहसुजी कोभ्ेस के अध्यक्ष हए, अग्रजो भारत छोडो 
घोषणा किये, अग्रजो ने छिख। कि यह कैसे ? हिन्दू भी उत्तरीय ध्रुव प्रदेशा से अयि दहै, तव 
मारतीयो की आंख खुरी इतिहास बदला गया । इसका कुछ विस्तृत खरूप मेरी व्याकरण निबन्ध 
माख मे हिन्दी संस्कृत दोनो मे मिरूता है । "'यस्त्कैणानुसधत्ते स धमवेदनेतर ” जो तकं से अनु- 
सन्धान करता है वही वेद का अर्थ-धमं को जानता है दूस नदी, यह मनुस्मृति भी वेद्‌ 
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के अथ धर्म को जानने मे तकं सहायकदहै एेसी पोषणा करती है} इस प्रकार प्रमाणो का विष्ट 
हो जाने पर तच््वनिणेय का कोई उपाय नही रहेगा, जो मन्द वुद्धि है बह किसी का कहा- 
किसी को छिखा देखकर सन्तुष्ट हो जायेगा, किन्तु जिसकी उहापोह शङ्का समाधान की बुद्धि 
्रक्षावान्‌ है उसको तत्त्वज्ञान का उपाय कटी नही भिकेगा स्योकिं वह॒ न्याय चाहेगा अन्छा 
प्रमाण खोजेगा । इसखिये तत्त्व जिज्ञासुओ को सप्य ससार जरूर मानना चाहिये । उस पर 
वैदिक विशिष्टाद्वैत देन तो दोष शङ्खा से अकटङ्कित वेद से प्रतिपादित तथा परमेदवर से साक्षात्‌ 
की गई जगत्‌ की सृष्टि न केवर सत्य हैः किन्तु “तत्‌ खष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ उसकी सृष्टि 
करके उसीमे प्रविष्ट हुए इन श्रुतीयो के अनुसार भगवान्‌ का रारीर उरीरी भगवान्‌ का स्थान 
मन्दिर मूतिं के एेसा मानता है । चित्‌ चेतन से अचित प्रकृति जड से विशिष्ट भगवान्‌ है । 
हमेशा सभी जगह भगवान्‌ की स्थिति है| वह भी दोषी होकर प्रधानता रूप से, नहींतो 
सिति का कर्ताकत्ठ केसे हो, जड का भी विदोष कारण बिना उन्छेद्‌ नहीं कना चाहिये, 
भगवान्‌ का मन्दिर या मृति स्प जीव को क्छेड नही देना चाहिये, हिसा नदी कनी चाहिये, 
नही तो श्रीराम मन्दिर मूतिं के दूषण का भागी होगा । सृष्टि के नियमो का पाङ्न कए्ना जीवो 
का आदर करना, भगवान्‌ की आज्ञा रूप शास्लोके अनुसार आचरण करना यह सव भगवान्‌ की 
सेवा दै पूजा है ठेसा सिखाता है । जीवात्मा का उसके शारीर के साथ भेद्‌ या अभेद सम्बन्ध 
को केकर व्यथं ही दूसरे दाशनिक क्टेश पाते है, पहटे सूचित श्वुतीयो से समधथिन भेद-अभेद 
से विलक्षण शीर शरीरी भाव ही सम्बन्ध का समर्थन क्यो नहीं कस्ते, कोई दोनो भिन्नाँका 
अभेद भ्रम करता है । दूसरे अध्यास द्राण अभेद्‌ प्रतीति का समर्थन करते है, वास्तवमे भेद 
ज्ञान नहीं होता, इसलिये अभेद प्रतीति का प्रमाद हे | अन्य सम्बन्ध के बोधक दूसरे श्दों 
की व्युत्पत्ति से यहां निवह नही है । इससे शरीर शी भाव दूसरा ही सम्बन्ध है, शरीर मात्र 
मे शक्तिमान मे पर चैत्र सोचता है यह नही बनेगा । आत्म मात्रमे राक्ति मानने पर चेत्र गोरा 
मोटा है यह विरुद्ध होगा । ररीर विशिष्ट मे शक्ति मानने पर मोटा चैत्र यहां एक देशान्वय 
दोष होगा । खण्डश राक्ति मतमे मोटा चेत्र सोचता है यहं रैर आमा टोर्न विशेष्य उपस्थित 
होगो उनका क्या सम्बन्ध हे ठेसा प्रभ्र रहेगा । रारीर शीरि भावतो हमेशा दोन का सन्वन्ध 
होगा, कभी शरीर कभी आमा का विदोष्य रूप से ज्ञान होना यह ओर सम्बन्धो की अपेक्षा 
विलक्षण है । 

“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति” उसी को जानकर मोक्ष पाता है इत्यादि वेदके अनुसार 
उदयनाचायं- 

(स्वगपवर्मयोमार्ममामनन्ति मनीषिण । यदुपास्तिमसावत्र पर्माप्मा निरु्यते ॥१। 

विद्रान्‌ छोग जिसकी उपासना को स्वर्म॑या मोक्ष का मार्गं मानते ह उस परमातमा का 
निरूपण करता हूं । कहते हे “आत्मा वाऽरेद्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य ` इत्यादि आत्मा का श्रवण- 
मनन करना चाहिये । इत्यादि श्रतियों प्रसिद्ध दी है, उर्न्दोनि मी इसका व्याख्यान करिया है, 
दूसरी जगह खुद्ध आत्मा की उपासना का भी वर्णन किये है । अन्यो के मत मे दोनो प्रमार्णो 
को स्वतन्त्र प्रधान बनायेगे तो विकल्प दोप होता है, अङ्काङ्खिभाव मानने पर कर्ह्‌ है । विर्ि- 
द्वित ददन मे कटी विरोध नदीं है सभी जगह परमात्मा की ही उपासना है । पहले सिद्ध 
किया गया है कि सभी शब्द्‌ प्रधान रूप से परमा! के बोधकर है, उस ॒रीतिसे आसशब्द्‌ 
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जीवात्मा का दोषी परमात्मा को कहता है । जीवात खतन्त्र नही है, परमात्मा का रोष होते हए ` 
कार्यं कःप्नेवाल् तथा अनेक है, उसकी उपासना से क्या हो ¢ 


जगत का करण 


उसमे सारयमत-रुख-दुखमोह म्बरूप जड ग्रदति ओर खप्रकारा चेतन से मिख-जुल 
ससार है, इसमे कौन अश्च जड ओर कौन अश्च चेतन है ेसा विवेक नदी हो पाता, उसका 
कारण वेसा ही अविविक्त चेतन से आविष्ट प्रधान भ्रकरति नाम वाल है, उपादान ओर उपादेय 
म अभेद होने से जगत्‌ के सद्दा ही उपादान है । जवतक जडप्रकरृति ओर चेतन पुरुष का 
विवेक प्रक्ष नदी होता तव तक एक कारणम एकदहीदहै। इसी से श्रीकालिदासजी ईश्वर की 
स्तुति मे कहते है-- 


“त्वामेव प्रकृतिमाह ॒पुरुषार्थग्रवर्तनाम्‌ । तद्‌ दशेनमुदासीनं स्वामेव पुरुपं विदु ॥ 


पुरुप प्रयोजन से प्रवृत्त होने बाटी तुम्ही को प्रक्रति कहते है उस जड प्रकरति का प्रकारा 
स्वरूप तुम्दी को पुरुप कहते है । “सदेव सोग्येदमप्र आसीत्‌ }” हे सौम्य यह॒ ससार सष 
के पहले एक ही था, इस श्रुतिमे काटीदास वैसे ही परमाप्मा को देखते है । एक ही मे पुरुष 
प्रयोजन से प्रवृत्ति सघात ओर द्रष्ट मिख्ता है इसका कुछ विस्तार मेरे 'काटिदासददोन ओर 
सास्य कार्कि-निवन्धमाटा मे मिलेगा । 


2ितदात्म्यमिदस्वैमः इस रूप ही सव दै, इन श्रुतीयो मे उसीके ल्यि आत्म शाब्द का 
व्यवहार है | उसीका "तस्मादामन आकाशसभूत › उस आत्मासे आकाश आदि हुए इयादि श्वुतिओं 
मे उसीसे सृष्टि का वर्णन दहै “'तत्त्वमसिदवेतकेतो” है उवेतकेतु तुम यदी होः इस श्चुतिमे अभेद 
वर्णन है । उवेतकेत॒ जीवबुद्धि पुरुष रूप दहै, कारण भी वेसा ही ज्चेतन है । "एकेनखसि- 
ण्डनज्ञातेन"-मृत्तिकेव्येवसत्यमिव्यन्तः एक सखण्ड के ज्ञान होने पर सम॒त्तिकादही स्य दहै) 
यहां तक कि श्रततियो से सामान्य ज्ञानसे विरोपो के ज्ञान का वर्णन है । जो बहुतो मे समानरूप 
से रहे मादू दो बह सलय कदा गया है, जो समी जगह भिन्न सिन्न रूप से माद्ूम हो वह 
असल कहो गया ` । चैतन्य से आवेश मे आई प्रकृति परिणाम सखभाव बाढी है क्रिया करती 
है कत्त है । क्रिया से पाप-पुण्य आदि परिणाम प्रछृति परिणाम बुद्धि मे होते हे। उसके भी 
परिणाम फट संख-दुख आदि उसी मे होते है । असङ्घ पुरुष के बर इनको देखता है । इनका 
प्रकाज है, इतने ही से भोक्ता तथा बद्ध कहा जाता हे । विवेक ख्याति होने पर वुद्धि पुरुषं का 
सेद प्रलयश्च होने पर बुद्धि का चैतन्य का अवश नष्ट हौ जाता है । असङ्ग पुरुष का कुछ 
प्रयोजन न होने से पुरुषभ्रयोजन न होने से पुरुषाथं बुद्धि की प्रवृत्ति नही होती । निरथक निष्क्रिय 
बुद्धि प्रकृति मे लीन हो जाती है } पुस्पं भी अपने भोग के उपयोगी पदार्था को नही देखता, 
भोक्तो नही होता स्वमाब से मुक्त रहता हे। 


बहतो को यह साख्य प्रक्रिया पसन्द नहीं आती-चेतन्य के प्रभाव से भिन्न बुद्धि मे कों 
चेतन्य का आवेश वस्तु नही सिद्ध होता-चेतन का प्रभाव स्वरूप हो तो चेतन ही कत्ता हो जायेगा 
विवेक ख्याति प्रकृति अथव पुरुष मे होती है ? प्रथम पक्ष॒वृत्तिरूपदहै या प्रकाश सरूप 
है ? पहले पक्ष मे ख्याति जड होगी विवेक का प्रकारा नही होगा ख्याति व्यथं होगी, जड मे 
प्रकारा धर्म असभव है इससे दसरा नदी । असङ्ग पुरुष मे कोई वस्तु का उत्पादन नहींहो 
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नोन ने 


सकता} प्रकरति मे रनेवाटी ख्याति का पुरुप मे प्रतिविम्ब कहा जाय तो बह प्रक्रत की स्याति 
जसे ५ ५ (~ (~ ् ॐ. 
होगी पुरुष की नदी, जेरो दपण म प्रतिधिम्बर वाख सुखचैत्रकाहोताहे वपेण का नही | 


इसोखिये दि विशिष्टाद्वेत ददीन प्रकृति ओर परमात्मा के वेदसिद्र शरीरऽरीरिभाव सम्बन्व 
का आदर करता है । दरी के यतसे शरीरम चेष्टा खोक सिद्धै) प्रक्रत मे स्वाभाविकं 
परिणाम क्रिया मानने पर विवेक ख्याति होने पर मुक्त दामे भी परिणाम होता रहेगा दोनो 
विभु है खच्छ है परस्पर छाया की आपत्ति शदेगी, पुरुप मे भोग ही विरजेगा, मोक्षका अवसर 
नही आयेगा । परमेद्वर के यतन से प्रकृति मे परिणाम उससे जढवगेकी सष्टि होती हैः प्रकृति 
रैर इससे शी परमातमा उपादान हो जाता है, साख्य की जड प्रक्रि मे ज्ञान नहीं 
इसख्ियि बह कत्त नदी हो सकती । उपादान का जिसको प्रत्यक्न हो, उसमे कने की इच्छा होः 
यल हो, वह कर्ता होता है, सर्वज्ञ पमात्मा उपादान ओर कत्ता दोनो प्रकार का कारण ह 
परमाघ्माखरूप मे परिणाम आदि विकार नही हो सकता, शरैर प्रकृति म हो सकता है, वह भी 
उनके यन्न॒ से । इस प्रकार अचि्कृतिविरिष्ट परमात्मा मे उपादान का बोधक कत्ता का 
बोधक सभी श्रतिया आसानी से समन्वय पाती हे । 

न्यायददीन ईदवर को कन्त मानना हआ भी ईश्यर मे परिणाम नदहोने के कारण ईश्वर को 
उपादान नही मानता, “एफेन मृखिण्डेन ज्ञातेन एक अपिण्ड के ज्ञात होने पः इ््यादि 
श्रतियो का सामान्य लक्षणा की सहायता से सामान्य ज्ञान से विरोप का ज्ञान मे तात्पयवर्णन 
कएता है, सृत्तिका से उपलक्षित समी उपादानो को सत्य वतनेवाटी ““पत्तिकेष्येव सत्यम्‌” इस 
ति को परमेश्वर से सम्बद्ध नही कर पाता | सभ कार्या मे ईश्वर को अदृष्टो को उसके द्वार जीवों 
को कारण बताकर मौख पाता है । चेतन जीव भी प्रसपमा का रार हे, चिद्धिरिष्ट परमस 
को कारण मानने पर सभी का रसंप्रह दो जता हे। 

जड जीव कर्मा को सभी कार्या का कारण कडनेवलि कर्मासे ही समी की व्ययध्या कने- 
वलि मीमासक कर्मा द्वा जीबोी करणता को नदी देखते, व्यथे दी निरीश्चखाद्‌ कर्ङ्क को ढोते 
हे । इस प्रश्र सृष्टि के पहले सुम चित्‌, जीव सूक्ष्म अचित्‌ प्रकृति से विरिष्ट श्री रम सभी 
सक्रधिध कारण है । सृष्टिहोने पर वे दी स्थू अचिन्‌ से षिरिष्ट हो जते है । उनका द्रेत= 
मेद नही हो सकता इसछिये षिरिष्टद्भित है । इस दशन के अनुसार जङ-चेतन सभी जगहं 
हमेशा श्रीरामचन्द्रजी रहते है, रेखा उपदेश मिना हे ओर इसी प्रक्र यह दैन द्वेष को 
मगाता हे, सौहद को सोभता है! इसमे श्री राममय परिवार जनगद्-देश ओर विश्व को 
उद्वेत देता है । 

“श्रीरमपाद्‌ धूलि वि रे मन मोर । बह गम्भीर पह दशेन कदा छुडोगे छोर ॥” 

अवाची सुभगे ? भव सीते ? वन्दामहे खा । 

यथा न सुमगाऽससि यथा न सुफलाऽससि ॥ (ऋग्वेद ४।५७।&) 





भ्रीरामचन्द्राय नम 
® जगद्गुर श्रीरामानन्दोचाये-परस्थानत्रयी-आनन्दभाष्य & 


(डा मुरलीवर पाण्डेय आचाय एम.ए, डी चिद्‌ 
प्राचाय-श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जस्बू-तवी) 


द्रेन, धमे एवं सम्प्रदाय परस्पर सापेश्चतत्व है । ये तीनो इसख्यि सापेक्ष कदे जाते है 
कि सम्प्रदाय की प्रष्ठभूमि धमं है तथा धमं की प्ष्ठभूमि ददन है । दशेन पहले सिद्धान्त तय 
करता है । इसी सिद्रान्त की शिख पर धर्मं की नीव सखी जाती है ओर एक सिद्धान्तविरोष 
या धमविरोष के अनुयायी वग की अविच्छिन्न परम्परया को सम्प्रदाय षिदेष कहा जाताहै । सामा 
न्यत॒ददौन यह्‌ वतखने की चेष्टा करता है कि जीव, जगत्‌ भौर इश्वर क्या है ओर ये तीनो 
एक ही तत्तव है या अनेक तत्त्व है । यदि ये तीनो जीव जगत तथा ईश्वर एक है तो अद्धैत- 
सिद्धान्त स्थिर हुआ ओर यडिढेहै तो द्ेतवाद्‌ है ओर यदिये तीनो अखा अला होकर भी 
एक है तो विरिष्टद्धित सिद्धान्त सस्थिर हआ । अव इसी अद्रतवाद्‌ द्वैतबाद ओर विरिष्टाद्रेत 
वाद्‌ की भीत्ति पर ज्ञान प्रधान धमं उपासनो प्रधानधमे तथा ज्ञान कर्मापासनासमच्चय प्रधानधरमं 
की कल्पना की जाती है। यदि अद्ेत दहै तो सब कुछ एकहो ब्रह्मस्वरूप हे । अत केवल ज्ञान 
से ही उक्त ब्रह्मखरूपावगति हो जाती है! अत उपासना आदि की गौणता आ जाती है । यदि 
वस्तुत दो तत्तव है या दोनो अलग अलग होकर विशिष्ट-ड्द्रेत है तो जीव को ईश्वर की प्रापि 
के लिए उपासना ज्ञान तथा कमेकाण्ड की आवद्यकत्ता पडती है। इसमे उपासना प्रधान हो जाती 
है ओर ज्ञान गौण दहो जाता है)! इन्दी दोना तथ्यो के आधार पर ज्ञानप्रधान विरोषधर्मं एवं 
उपासना प्रधान विदोष धमं ॒ प्रक्रिया की कल्पना होती है। किन्तु व्यवहार जगत दो या तीन 
तत्त्वो को मान करही चछख्ता है } एतादश दरौन एवं ध्म के माननेवारो की अविच्छिन्न परम्परा 
को सम्प्रदाय कहा जाता है | जसा ऊपर भी कहा जा चुका है । 

एेसे सम्प्रदाय अपने निगमागममूख्क सनातनवर्म॑मे अनेक हे । जसे अद्वैत दशनलुथायी 
पद्रदेवोपासक के श्रोतस्मातं सम्प्रदाय वाला कहते है, विशिष्टद्रैत दरीनालयायी विशेषत श्री 
रक््मीनारायणोपासक को रामानुजसम्प्रदांय बाला तथा विशेषत श्रीरामोपासक को श्रीरामानन्दसम्भर- 
दाय वाला कहते है । इसी प्रकार माध्व वल्छभ निम्बाकं तथा चैतन्य आदि सम्प्रदाय भी है । 
इन सम्प्रदायो को प्रमाण की कसौटी पर कसने के लिए तत्तत्‌ देन है ओर तत्तद्‌ ददीनो को 
सही परखने के लिए वेदमूख्कत्व होना अनिवायं है । वेदमूख्कप्व को परखने के लिए प्रस्थान 
त्रयी पर भाष्य आवर्यक है । प्रस्थानत्रयी मे तीन आते है-श्रीवादरायणविरचित ब्रह्मसूत्र ईशावास्य 
छान्दोग्य आदि उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता । इन तीनो की व्याख्यामे जो दद्येन खरा 
निकर्ता है वही ददन श्रोत या वैदिक ददन कहा जाता है} अत इन सम्प्रदायो के आचार्यो ने 
प्रथानच्रयी पर अपने अपने भाष्य लिखि है। इनके सम्प्रदायानुसाय भाष्यो मे ब्रह्मतत्त्व साथ 
ही पक्देवतत्त्व, नारायणतन्तव तथा श्रीरामतचत आदि ऋ प्रधानता होती है। इन्दीं प्रान उपास्य 
देवो को ध्यान मे स्वकर इनकी उपासना पद्धति बनायी गयी हे । 

इस प्रकार इन प्रयुख सम्प्रदायो के अनुसार श्री वादरायण निमित ब्रह्मसूत्रो मे ये प्रमुख 
भाष्य उपङ्न्य हो रहे है- 


ज गु श्रीरामानन्दाचाय-प्रस्थानत्रयी-आनन्द भाष्य %\७.७ 
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९ श्रीरङ्यचा्यं ७८८-८२० ई० शाशैरक भाष्य नि्विंरोषद्रैत । 
२ श्रीभास्करचायं १००० भास्करभाष्य मेदाद्‌ । 
३ श्रीरमानुजाचायं ११४० श्रीभाष्य विरिष्ठद्वेत (श्रीटक्ष्मीनारायण) 
£ श्रीमध्वाचायं १२२८ पूणभ्रज्ञभाष्य दवेत । 
५ श्रीनिम्बाकौचायं १२५० वेदान्त परिजातभाष्य द्वेताद्रेत । 
६ श्रीकण्ठाचा्यं १२७० शेवभाष्य विदिष्ट्रैत (शक्तिरिव) । 
७ श्रीरामानन्दाचायं १३५६-१५३२ आनन्द भाष्य विशिष्टाद्वैत (श्रीसीताराभ) 
८ श्री श्रीपति ओचायं १४०० श्रीकस्भाष्य बिशिष्टद्ित (वीरङेव) । 
९ श्रीवल्छभाचा्य १४७९१५४४ अणुभाष्य शुद्धाद्रेत (बार्करष्ण) । 
१० श्रीविज्ञानभिष् १६०० विज्ञानासतमाष्य अविभागाद्रेत (साख्ययोगग्रभावित) 


११ श्रीबल्देवाचाये १७२५ गोविन्दभाष्य अचिन्यभेदामेद (श्रीहस्िधाकृष्ण) 


टन आचार्या के भाष्यो मे परस्पर सिद्धान्तमद तो है ही साथ ही ब्रह्मसूत्रघ्रन्थ के सूरो 
की तथा अधिकरणो की संख्यामे भीसेद है । श्री शकसचा्यजी के अनुसार सूत्रसंख्या ५८५५ 
तथा अधिकरण १९९ है । श्रीरामान॒जमत मे सूत्र सख्या ५४५ तथा अधिकरणसस्या १६० हे । 
्रीमाध्वमत मे सूत्र संख्या ५६४ ओर अधिकरण संख्या २२२ ह । श्रीनिम्बाकंमत मे सूत्रसंख्या 
५४९ तथा अधिकणएणसंख्या १६१ है । श्रीकण्ठ्मत मे सूत्र सख्या ५४४ तथा अयिकरणसंख्या 
१८२ है । श्रीरामानन्दाचार्यमत मे सूत्र सख्या ५५१४ तथा अधिकरण सख्या १६०९ है । श्रीवल्ल- 
भमत मे सूत्र सख्या ५५४ तथो अधिकरण सख्या १७१ ह । सूत्र सख्या तथा अधिकरणसंख्या 
मे मेद का कारण यह है कि इन आचार्या ने खसिद्धान्तानुसार कदी कही दो सूरो को एक सूत्र 
मान छिया है ओर कदी एक तूत्रकोदो सूत्र मान छियि है इसीसे अधिकप्णसंख्या मे भी 
भद हो गया है) 


इन आचार्या ने उक्त प्रस्थानत्रयी के अध्ययन से जिस परमतत्त्व का अबरोक्षालुमव किया 
उसीको प्रानच्रयी के भाष्यरूप मे अवतस्ति किया । इनमे जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायंजी ने 
प्रखानच्रयी के अध्ययन के अनन्तर ब्रह्मरूप मे श्रीरामतच्छ का अपयोश्चानुमव किया ओर श्रीराम- 
रूप ब्रह्यको श्रीआचार्यजी ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य मे विघ्रेत किया | इस भाष्य का नाम आनन्द 
भाष्य रखा । क्योकि परमतच्त श्रीराम आनन्दरूप है । जसा कहा है- 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सप्यानन्दे चिदात्मनि । (श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ ) 


श्रीराम ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं ख्य कते है । यतो वा इमाति भूतानि 
जायन्ते इस श्वति तथा जन्माद्यस्य (१।१।२) इस तऋ्यसूत्र के अनुसार सृष्टि आदि 
करनेवाला ब्रह्म राम ही है। मीमासादकीन कहता है वेदविहित कर्म ही धर्म हे ओर धमं ही 
जगत्‌ को धारण करता है ओर बह धर्म॑ साक्षात्‌ राम ही है । क्योकि रामका स्यरूपही धमं _ जगत्‌ को धारण कता दै ओर्‌ वह धमे साक्षात्‌ रम ही है । कर्योकिं मका स्वरूप धम 
पून आनन्दभाष्याल॒सारीसूत्र सख्या-- १-३२२ २+४३२१२९- १२०; २-२5+४८५१५२+२ ९ ९५५; 
३-२५-४ १६ ४4५१ १८३, %--- १९२ ०+ १५-२२-७९, योग ५५१ 
ध आनन्दभाष्यानुसापैअधिकणसंख्या-१- ११+५११२॥८-२८, २ १०८९९३९६) 
२--६+८+२५।१५-५४, ४- ११५१०५६२. योग १६० सम्पाद्क 


४७८ वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 
है-मो विग्रहवान्‌ वर्मं । श्रीराम ने वर्मं के स्हूप को यथार्थं वतलने के लिए ओर प्रलयक्ष 


रूप मे दिखने के लिए सारे चस्विश्ि वम॑मयोदा की रक्षा कले केही कारण श्रीराम को 
मयदिपुरुषोत्तम कहा जाता है } चौददवी शताब्दी का समय भीरेसा दी था। जव वेदिक धर्म 
पर समी ओरसे प्रहारो स्ह था तव जगद्‌गुर्‌ जी ने मयोदापुरुपोत्तम रम व्रह्म को प्रस्थान 
च्रयीभाष्य मे अवलोकन किया | 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायंजी का शाख ज्ञान एव खोकानुभव वडा दही विस्तृत था! वे उच्च 
कोरि के राखज्ञ योगी संत तथा उच्चकोटि के जननेता थे | उनकी दृष्टि शाखरक्षा एवं छोक- 
र्षा के हेतु वाल्मीकि यसायण पर पडी । वेदिक बवाड्मय के अनन्तर बाल्मीकि रामायण काही 
स्थान आता हे} इस रामायण मे आदिकाट के महपि वाल्मीपरि ने श्रीहनुमानजी के मुखारविन्द 
से कहलया है कि श्रीरमचन्द्रजी इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड को क्षण मर मे वना सकते है, रख सकते 
हे, ओर भिदा सकते हे । 
"'सवाल्छोकान्‌ सुसह्य सभूतान सचराचरान्‌ । पुनरेव तथा सष्टु शक्तो रमो महायशा ॥। 
(बा र< सु-का० ५१३९) 
इसी प्रकार मनु के वचन पर भी उन्होने व्यान दिया। भगवान्‌ मनुजीनते काद 
गायत्री मन्त्र तीनो वेदो कासार है) तीनो वेदो से एक-एक चरण दुह गायत्री मन्त्र का 
अवतार हआ । 
अथर्ववेद ने कहा कि गायत्री वेद माता है--स्तुतामया वरदा वेदमाता ओौर यह भी कहते 
हे कि वाल्मीकीय रामायण मे चौबीस हजार खोक हे । ये चौवीस वर्णा के गायत्री मन्त्र के 
एक-एक अक्षर की व्याख्या हे । इस सम्पूर्णं ॑रामायण मे श्रीरामजी हौ वणित दहै । जो सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड के जनक, पाट्क एर सहार है । महिं बादययण ने इसी तस को ध्यान मे श्खकर 
ब्रह्मसूत्र भ्रन्थ मे सूचित क्रिया- 'अश्रातो ब्रह्मजिज्ञासा" (त्र सू १।१।१) वह्‌ ब्रह्य केसा है इस 
जिज्ञासा पर द्वितीय सूत्र मे सिला जन्मायष्य यत > (त्र सू १।१।२) अर्यात्‌ जिसके द्रवाय ब्रह्माण्ड 
का जन्मस्थिति एं ख्य होता हे बडी त्रस हे। जिक्ते उपनिग्ड्‌ ने- गतो ता इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यन्‌ प्रयभिमयिशन्ति (तेऽ उपर ३।११) यह परमन्रह्म राम का 
सरूप लक्षण हुभा | तरस्य ठक्रग तो प्रसिद्ध दही हे जसे-ए्मतापनीयोपनिपद्‌ ने किया है- 
तटस्थ-स्मन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सलयानन्दे चिदात्मनि । 
इति रम पदेनासो पर्रह्माभि वीयते } (पूर्वरामतापनीयोपनिषद्‌ १६) 
इसी तथ्य को तैतिरीयोषनिषद्‌ भी कहता है-सप्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्द भाष्यकार ने इसं 
तत्व को वडे अच्छे ढंग से (त= उप २।२) जन्माद्यस्य यत॒ (त्र सू १।१।२) इस सूत्र के 
भाष्य मे प्रकट क्रिया है । महि व्यासजी महाभारतान्तर्त्‌ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता मे ब्रह्माण्ड के 
सभी तत्रो क वणेन क्ते हए श्रीकृष्ण भगवान्‌ के मुख से कहटखते हे । 
उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमामेपयुदाहत । यो छोकव्रयमाबिदय विभव्यैव्ययङ्यर । (श्रीमद्ध गी १५।१७ 
अर्थात्‌ समी चरचर से परे एक उत्तम पुरुप है वदी पसा है जो तीनो ठेको मे 
प्रविष्ट होकर संसार की रा कटरा है । बह उत्तमद्ुरुप या पुरुगेत्तम य मद्‌पुरुष कोन है? 
सको महषिं व्यासजी स्वयं श्रीमद्‌ मवत मे स्पष्ट कसते है- 
ध्येयं सदा परिभवभ्नमभीषटदोहं, तीथाँस्पदं दिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
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ज, मु श्रीरमान्दावायं-म्रष्थान्तर्य-उभन दम्य ९.७९ 


भ्रलयारविहं प्रणतपार भवाब्िपोत, बन्दे महापुरुष? ते चरणारविन्दम्‌ । (श्रमद भागवन ११।५।२३२) 
त्यक्त्वा युदुस्यजसुरेप्सित रोज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायायरगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ , बन्दे महापुरुष? ते चरणोरविन्दम्‌ । (श्रीमद्‌ भागवत ११।५।२४) 
इन दोनो दलेको मे भगवान्‌ राम की बन्दना की गयी है ओर उन्हे महापुरुष कहा गया 
है । व्यासजी ने इन्दे शिवविरश्चिनुत तथा प्रणतपाल भवाचिवपोतं कहा है । जिवजी तथा तह्य 
जी से प्रणम्य केवट श्रीरामजी ही है} यह्‌ वो सछोकातीत पश्च है | पर वही सम खोफस्थिति के छिए 
पित्ता की आज्ञा से वन जते है) ओर अपनी दयिता सीता केमन फो रखने के ड्एि मायासृग 
का अनुसरण कसते है । 

श्रीरामानम्दाचार्यजी को तो यही चाष्ियेथा जो लोक ण्व पर्छोक्‌ टेनोकी गतिदो) 
उन्होने निगमागमसरमत श्रीमद्‌ वाल्मीकि-व्यासाुमोदित श्रीपमव्रह्य को अपनाया तथा तादृश वम 
को तैयार करते के लिए श्रीराम विशिष्ठद्रैत दोन क्तो मान्यता दी) 

स ददन की मान्यता को स्थिर आवार भूमि देने के लिप्रष्थानत्रयी प, भाप्यकी स्वना 
की | आनन्द माष्य मे चिशिष्ठद्धैत केः प्रवानतत्व व्रह्म जीव ओर माया का साक्षात्‌ सरूप श्रीरमजी 
श्रीसीताजी एवं ल््ष्मणजी को वार-कार वर्गाया है} जिसे जगु, श्रीतुखमीमसजी ने इस प्रकार 
कहा है-- 

''आगो राम अनुज पुनि पाछछे 1 युनिवर वेप वने अति कषे । 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी । व्रह्मजीव वीच माया जेसी }" 


मनुष्य जीव दो प्रकार के है-सगुणोपासक तथा निगुमोपासक । इमखिए शश्र॑तम के दाये 
सग॒णोपासक जीव के रूप म लक्ष्मणजी तथा निरौणोपासक के रूप मे श्रीभस्तजो का अवतरण 
किया गया है । 
गीतोक्त इस परमपुरुष की उपासना केवट भक्तिसे हयो सफ्ती है । गीता ने खयं कहा है- 
“पुरुष सपर पार्थं भक्त्याटम्यस्वनन्यया । य्यान्त स्थानि भूतानि येन सव॑मिद्‌ ततम्‌ ॥ 
(श्रीगाता ८-२२) 
एक भक्तर्विरिष्यते वादी आचार्य॑जी ने इसी गीतोक्त सिद्धान्त को वैष्णवो के छिए कर्त- 
व्यरूप मे इस प्रकार कहा-- 
"एव महान्‌ भागवत सुसश्कृते । रमस्य भक्ति परमा प्रङ्कयात्‌ ॥ 
महेन्द्रनीलादमसुचे कृपानिधे । श्रीजानकीर्मणसयुतस्य वे ॥” (्रीबेष्णवमताव्जमा ४।११) 
“सहालज दाशरथि महोत्सवं स्मरामि एम सह सीतया सदा ॥ (धरी वै म मा २५) 
श्रीजाचार्यप्रवर्जी ने जिस भवित को अपनाया है उसका खरूप उर्न्ोनि कहा है कि गिरती 
हुई अविच्छिन्ना गतिवाटी तैर धार के समान्‌ श्रीरामजी मे अविच्छिन्न सतरः स्थति ही भक्ति 
है । यह भक्ति योगशाश्लोक्त यम नियमादि से परिपुष्ट टोती है । 
“सा तैरधाससमनिः्यसंस्यृते संतानरूपेदिपसनुरक्ति । 
भक्तिर्दिवेकादिकसप्रजन्या तथा यमाद्यष्टसुवोधरङ्धो ॥ (श्रीवै म. भा ४।१३) 
इस प्रकार जगदाचा्यैजी ने प्रस्थोन त्रथीपर आनन्द माष्य॒वनाया ओर श्रीरामविशिष्टाद्वैत 
की स्थापना की तथा इस विरिषप्टद्रत देन के आवार पर गृहस्थ धमं की भी स्थापना की। 
जिसमे आराध्य श्री रामन्रह्म के चतित के अनुसार वर्णौश्रम की व्यवस्था को पुन सुदृढ किया, 
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४८० वन्दे रघुवरं गुरुम्‌ 


[1 


जो वर्णाश्रम धर्म उनके काल मे वेदेशिक शासको के प्रभाव से तधा दूसरे पन्थो के प्रभाव से 
क्षीण ह्यो रहा था। जचार्यजी का खक्ष यदी है कि परमन्रह्य ने वणश्रिम व्यवस्था बनायी है । 
इसटिए आवङ्यक था कि आचार्यजी इसके अनुकर दशन स्थापित करे । इसीटिए आपने प्रस्थान 
त्रयी पर्‌ भाष्य वनाकर तदनुक्रूट विदोष धम॑एवं तदनुकरूट सम्प्रदाय कां प्रवर्तन किया । इसके 
प्रचार एवं प्रसार हेतु जगदाचार्यजी ने एक विरक्त समाज की भी स्थापना की जो गृह परिवार 
से रहित होता है । 
(न लियं पसिगरह्ीयाद्‌ विरक्तो वैष्णव कचित्‌? (श्रीवे म॒ भा ५।५) 

इन विश्वत वैष्णवो के मनन के छिए स्पष्टतया आनन्दभाष्य का उल्लेख किया तथा 

आदेश दिया-- 
“शाकंतेसनन्द भाष्यैस्थ च शुभतमाचार्यदिव्यप्रबन्धे । (श्रीवे म॒ भा ८।२) 

इस प्रकार आचार्यचरणजी ने आनन्द भाष्य की सचना करके ददीन धर्मे सनातनधमं विशेष 
की स्थापना के साथ क्षीण होती हई विस्काश्रम परस्परा को पुनरुज्ीवित किया इसी विरक्त 
सम्प्रदायी परम्प के ज गु श्रीतुख्ीदासजी श्रीकृष्णदास पयोहारी श्रीरविदास श्रीकवीरदास प्रभृति 
विस्त महात्माओने श्रीरामाश्रित अरन्थों की रचना से मन्दिरमठ आदि की स्थापना से तथा श्रीमभक्तिके 
प्रचार से टोक-परटोक उभय की शुभसिद्धि का मागे प्रस्त किया । इस आनन्द भाष्य को विरोषं 
प्रकाश मे खे का ग्नेय श्रीदोषमठ विश्राम द्वारा सौराष्ट्र के आचार्यं श्रीरमानन्द सम्प्रदाय के 
३९बे आचाय ज गु श्रीरमानन्दाचायै रघुबरचा्येजी महारज तथा श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के ४०बे 
आचो्ं परमहस यगीरज जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाये मप्रपन्नाचार्यजी ददीन केसरी ओर उनके 
उत्तराधिकारी ४१बे अवार्य स्रामीरमेश्वरनन्दाचा्यं को है । जिन्दोने श्रीरामविरिष्टादरत के प्रचार 
प्रसार से ठोकको श्रेय तथा त्रेय दोनो प्रगन कर दिया हे । 


इन तीनो महात्माओ के द्वार श्रीदोषमठ विश्राम द्वारक सोराष्टर तथा श्रीकोशलेन्द्रमठ, पारडी 
अहमदाबाद तथा श्रीरघुवर रमानन्द वेदान्त सस्रत महाविधाख्य श्रीरोषमः सोगष्टर तथा अहमदाबाद 
के द्राण सनातन धर्म संस्कृत वाडमय एव वैदिक देन के संरक्षण, अभ्युस्थान एवं अभ्युदय के 
छिए अत्ति महनीय स्तुत्य कार्यं कयि जा रहे है । वस्तुत श्रीरामघिरिष्टद्रेत ददन (श्रीरमानन्द 
वेदान्त) को उल्जीवित कएने का प्रस्थानत्रयी के आनन्दभाष्य को प्रकादामे खने का ओर सर्व 
सुखम कएने का सर्वायिकश्चेय इन्दी महापुरुषो ओर इन्दी मठो विद्याख्यो को है । इति रम्‌ 
। श्रीकोशलेन्द्र शरणम्‌ । 
॥ श्रीसीतारमापेणमस्तु ॥ 
श्री गम जय रम जय जय राम } श्री रम जय राम जय जय रम 





9 श्रीरामानन्द दशेन का ग्यवहार्ि स्वरूप ® 


[ले वेदेहीकान्तशरण | 


द्दीन पद्‌ अनेकार्थक है- दशनं नयन खप्र बुद्धि घर्मोपटव्धिषु, शाखदपेणयोश्च-मे ८८।७३' 
अत अनेक सिद्धान्तवादी अपने अपने मन्तव्यो को ददन कहते है} आसिक दर्दन ओर नास्तिक 
दहन भी कहा जाता है। जव कि न अस्ति काददोन क्या होगा? प्रकृत निबन्ध मे ददान शव्द 
का अर्थं शाख प्रहण किया जाता है| 


श्रीरामानन्द ददन बस्तुवाद रो मानने वाला यथार्थवाद या सलयवाद है} इस दरेन के अनु- 
सार प्रक्ष अप्रलयक्च सभी पदार्था की सत्ता वास्तविक है, सत्य है, निर्भरान्त है, भ्रम या प्रतिभास 
या मानसिक स्वेदन या रान्य या स्वप्र नही। 

बौद्धदशेन के क्षणिक विज्ञानवाद जगन्‌ के पदार्था को मानसिक सवेदन सात्र मानता है 
जीर शुन्यवाद वाह्य अन्तर कुछ मी नही है, शल्य है, ेसा मानता है । 


शङ्कर द्रीन मायावाठ जो कुछ देखते सुनते है सव माया है, भ्रम है, सप्र है, प्रतिषिम्ब 
है, प्रतिभास है, असत्य है अयथार्थ है-एेसा मानता हे | 

अत सिद्धान्त बौद्ध ओर शाङ्र के यहो व्यवहार [प्रयोग] का कोई प्रभ दही नदीं है) 
क्योकि व्यवहार के स्यि आधार चाहिए । उनके यहां यथार्थ मे ऊुछ भी नही दहे, जो कुछ 
है सव भरम है, मिथ्यो है। अत यदि उनको कोर व्यवहार भी कहा जाय तो वह्‌ उन्दी के 
मत से भिभ्या व्यवहार हेै। 

इस प्रकार श्रीरामानन्द्‌ ददन का व्यवहारि स्वरूप सत्य है, वास्तविक है, यथार्थं हे, अभ्राम्त 
है, जव कि उपरोक्त ददीनो का व्यवहार्कि स्वरूप उन्दी के मतो से असत्य है, अवास्तविक 
हे, अयथार्थ हे, ोन्त हे । 

शङ्गाचार्य ऋय को तो मानते है, परन्तु कहते किमै दी त्यहं, ओर ब्रह्म को निन 
निराकार निर्टेप निरञ्जन मानते है । इस प्रकार उनका व्य कोरा शाच्दिक या शव्द मात्र है । 
एसे निगीण निकार निरञ्जन वस्तु का व्यवहार प्रयोग मे कोई खान नही है| निरण, निरकार, 
निरञ्जन, अनाम का क्या व्यवहार होगा ? केवल मौन हो जोना या निष्कियता दी होगी 
निर्गण ओर अनाम कहने से अदु ब्रह्मासि का कथन भी नदीं बनेगा । क्योकि "ब्रह्मः पद्‌ भी 
तो नाम ही है ओर बंहनाद्रह्य उसका गुण भी है । अत वह सगुण ओर सनाम दो जायेगा । 
पुन भि व्रह्म का कथन न केवल उनके मायावादी द्दौन के अनुसार धान्त है अपितु यथा 
थता की कसौटी पर भी भ्रान्त तथा हास्यासयद है, अन्यवहाण्कि है । इसमे मात्र अहंकार के 
क्छ भी नहीं है । परन्तु श्रीरामानन्द ददन अपने को त्य कहने का भिथ्याऽहंकार वा मिथ्या 
परलप नही कता । यह अपने को सर्वदा व्रह्म का परतन्त्र ओौर ब्रह्म का शरीर [भोग सामभ्री= 
आत्मनो भोगायतनं शीस्म्‌-वा, मा अथवा श्रयोग सोमप्री वा व्यवहार सामग्री-चेष्टेन्धियाथ 
श्रय शरीरम्‌-न्या सू १।१।११।] मानते ह प्रकत प्रसगमे " यच्चेतनश्य यद्‌ द्रव्यं स्वरक्ये 
नियमेन हि । 
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नियाम्यं चाप्रथकूसिद्ध्‌ शरीर तस्य तन्मतम्‌ ॥ श्रोतप्रमेयचन्दरिका मे जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दा 
चार्यजी तथा आचार्य सार्वभौम जगद्गुर श्रीपपानन्डाचार्यजी “लोकेऽपि उरीर पदेनावेयत्वाद्य एव 
गृह्यन्ते इति तान्येव उरीरपदवोध्यानि” आनन्दभाष्य १।२।२। का प्रसग विदोषरूप से ध्यान मे 
रखना चाहिये पन यह ब्रह्मो निल सगुण साकार मानता दै | अत यह धिदुद्र व्यवहारि 
द्दीन है ओर वास्तविक व्यवहारि ददान है । 


मायावादी भरमवादी ओर इाल्यवादी दशनो मे जगत्‌ मे किसी अन्य के साथ सप्य व्यव्हार 
बनता ही नही है जो मी व्यवहार ओर व्यापार होगा बह मिध्यादी दोगा । पुन मायाकादी 
निपकार निगुण ब्रह्मवादी के ददौन मे ब्रह्म के साथ भी कोई व्यवहार नही वनता) प्रज्ञा चु 
सृरदासजी ने स्पष्ट कहा है- “मन वाणी के अगम अगोचर निाधार मन चकित धावे ।” ओर 
समी विवादो से हटकर श्रीषिन्दजी ने कहा है-द्दोगा वह निरामर निगुण निरटैप निरंजन भी 
होगा । हमको दिखल्मयी पडता है, सौवार हमारी आखो मे ।” अत सगुण साकार ऋय ही 
ज्यवहार्कि हो सकता है, निरीण तो चिन्तन का भी विषय नदी वन सकना, निराकार केवल शब्द्‌ 
का विपय वन सकता है व्यवहार का नही ओर अनाम तो स्मरण का भ विषय नही क्न सकता 
ज्यवहारवा चिन्तन को को कहे ? *न सोऽसि प्रत्ययो ोके य शव्दानुगमादते । अलुविद्रमिव 
ज्ञानं सर्म शब्देन मासते ॥ वाक्यपदीय ।। नैयायिक निविकल्प ज्ञान तो मानते हे 1 परन्तु ब्रह 
निर्विकल्पज्ञान सगुण साकार वस्तु का ही निपकार को नही - प्रथमतो घटघटव्वयो्वै रिष्टयानवगाहि- 
ज्ञान जायते, तदेव निविंकल्पम्‌-सि°मु ° । ” अत निराकार, निशौण, अनाम की तो न सत्ता ही 
है ओर न व्यवहार । श्रीरामानन्ददशेन सगुण साकार सनाम वादी होने से चिखुद्ध व्यवहा 
दीन है 1 निरीन निराकार वादी ददौन केवर श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य [श्रवण-मनन 
निदिध्यासन | का उपदेश देते हे, द्रष्य फा नही क्योकि ब्रह्म उनके यो टष्टि [द्देन| का 
विषय नही दहै । परन्तु श्रीरमानन्दददौन आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिव्यासितन्य 
इति ॥ ब॒ उ २।५॥। के अनुसार द्रष्टव्य का भी अपितु मुख्य ओर इट वसतु द्रष्टव्य दही 
है श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य तो द्रष्टव्य का सायन है! अत श्रीरामानन्द्‌ द्रौन ब्रह्म 
का सराण साकार रूप के दीन ओर ध्यान का बडा महत्व है । कि ध्यानम्‌ ? प्रभ से श्रीवेष्णव्‌- 
मतान्जभस्कर मे जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचा्येजी ने “'पिचरपद्मदखयतवीश्नणं (३।२) आदि अनेक 
श्छोको मे श्रीसीतायमजी के रूप ददौन का निरूपण कियाद । इस दोन मे ब्रह्म के पर, विभव, 
अ्चावतार आदि सभी स्पो मे प्रक्ष दरन की मान्यता है | अत यह परमाथत व्यवहारिक 
दशेन द । 

निर्ण निराकाएवादी शाङ्करददैन शिखासूचरया त्याग कर कर्म का त्याग कर देता ओर अव्यव- 
हास्ति बन जाता हैः । परन्तु श्रीयमानन्द ददौन शिखा सूत्र का त्याग नदी कएता ओर निरग्नि 
नही बन जाता 1 वह्‌ छर्वन्नवेह कमणि य वेद्‌ के अनुसार आजन्म कर्म का आप्रहीदहे। 
यह वात दूसरी हे कि यहं कर्मफङ का त्याग ओर केवट भगवत्‌ प्रीत्य्थं कर्म का ही आग्रह है । 
यह द्रीन मीमासा के “आम्नायस्य क्रियाथैतवानर्थ॑क्यमतदर्थानाम्‌ -२।२।१॥ "तद्‌ मूताथोना क्रियर्थेन 
-लमाम्नाय-१।१।२५।' के अनुसार वेद्‌ को क्रियार्थ मोनकर वेदोपदेश के अनुसार भजन, पूजन, 
तीथ, व्रत, दान, यज्ञ, तप आदि क्म कएनेवाखय सर्वथा व्यवहारिक द्रोन है कोरा रोव्िक्‌ नही ५ 
यह ददन दुन के-श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिमि । मत्वा च सततं ध्येय एते 
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दन देतव ।” सर्भ हेतु का व्यवहार कः व्रह्म का साक्षात दहन ओर प्राप्नि करने वाला 
सर्वथा व्यवहारि दन हे 

यह्‌ व्यवहा स्वरूप अन्य सभी श॒द्धादरैत, द्वैत, द्वेताद्रेत, अचिन्यभेदाभद आदि बादी 
वैष्णवदरदानो का भी है। परन्तु ये अन्य वैष्णव ददनि अपने को व्रह्मका रार [आत्मनो भोगा 
यतन शरीरम्‌-वा भा । नही मानते । अत ये ब्रह्म के तादात्म्य एव नियाम्य माच्रदहो सक्ते ह 
भोग वस्तु नही । भोग वस्तु तो अपना शरैर दी होता दै} अन्य क्छ्तुतो उपभोग होता है 
ओर स्दारीर के मोध्यम से ही भोग वनतादहै। 

अव इस ददन का व्यवहारि सरूप क्यादहै? तो उख दनि 7 सिद्धान्तो के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति का व्रह्म का पूजन अर्चन, कैद्र्यादि समस्त व्यवहार जीवो म प्रष्ठ के साथ श्रद्धा, 
आद्र, पूञ्य व्यवहार, समान के साथ सखा, मिच्रतनाका व्यवहार ख्घुक सा वात्सल्य कृपा का 
व्यवहार, निर्वा के साथ ठ्या सहानुमूति का व्यवहार, एव॒ अपकारिया क साथ उपकार कएनेका 
व्यवहार तथा जो व्यवहार अपने लिय चाहते ह वही व्यवहार दृस्रो के प्रति कलना हौ इस 
द्रीन का व्यवहारि स्वरूप हे} उस ददीत म व्यवहारि रूप साघु बनना हे, ब्रह्म बनना नदी 
“दपकारिषु य साधु साधुषखे तस्य को गुण । अपकासिुय साघु स साघु सद्धिरुच्यते 
निगुगेष्वपि सवेषु दया कुर्वन्ति सावव । न हि संहरते ज्योस्ना चनद्रश्चाण्डाखवेदमन ॥ "अहं 
ब्रह्मास्मि का अहं व्यवहीर सरूप इसका नदी हे प्रप्युत दश्यरस्याप्यभिमान द्ेपिप्वात्‌ दैन्य प्रिय- 
त्वाच्च ॥ ना भ स्‌ २५॥' के अनुसार यह्‌ निरभिमान के व्यवहार का प्रतिपादक हे । अत 
'सियागममय सव जगजानी | करौ प्रणाम जोरि युग पाणी | कह कर समो के आगे ज्युकने 
एवं साष्टाह्न दण्डवत्‌ करते का उपदेश देता है। सक्षेपमे इस ददन का व्यवहारिक रूप 
सदाचार का पालन है । ईश्यर की उपासना ओर सदाचार पालन इसके व्यवहारि रथ केदो 
चक्के है । इस दन का व्यवहारिक स्वरूप जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायंजी द्राय श्री वेष्णवमता- 
व्जभस्कर म निरूपित है तथा अन्य आचार्या द्वास रशताविक्मरन्थो मे प्रतिपादित है जो वहीं 
द्रष्टव्य ह । 


यह हआ सक्षेप मे श्रीरमानन्द ददीन कै व्यवहा स्वरूप का दिण्दरान । व्यवहार शब्द्‌ 
का अर्थं विवाद भी होता है-“विवादो व्यवहार स्यातत-अ को १।१।९। इस अथेमे श्रीरामानन्द 
दन का व्यवहारि स्वरूपग्र अर्थं होगा श्रीरामानन्द ददट्नि का वेवादिक स्वरूप ।` तव इससे 
ताद्पर्थं होणा टस दक्षन के अन्य दहनो के सिद्धान्तो के साथ विरोध [परस्पर पिरद कथन 
स्वरूप । तव इसका विषय वनेगा विवर्तवाद [दाकर] अविरत परिणामवाद [वल्ट्भ | निमित्त 
कारणवाद [मध्वाचार्य | आदि के साथ इसदर्धन के 'सद्रारक परिणामवादः का विवाद्‌ [ व्यवहार | 
आदि । तव इसके पूर्णं ज्ञान के खये श्रीरमानन्द ददौन के प्रस्थानच्रयानन्दभाष्य तथा जगदु गुरः 
श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्रकृतमाष्यप्रकाञ्चादि समस्त वेदान्त भ्रन्थो को देखना चादिए । 
क्योकि उसी मे अन्यददनि से मेद का प्रतिपादन हे । 





जगद्गुरु श्रीसमानन्दाचायेजी 


& एक्‌ व्यक्तित्व ® 
५४ डा स ६६८ > (>, श ख क 
[के आचार्यं डा किरोरदास स्वामी “चिद्यावारियिःः उयाम निवास जस्साराममार्म द्टरार । 


भारत धमं प्रवान ददा है| वम यहं के निवासियो के स््तमे प्रवे कर चुका है | इसकी 
स्ख्क तीथं सखो या कुम्भ पर्वा पर देखीजा सकतीदहै | एेसे सखो खोग, जो धर्म के 
विषय मे कुछ भी नही जानते है, वे गटरी-मघ्यी बाधे वर्माजिंत करने जाते दे } वे इतना 
जानते है कि तीर्थं पर स्नान कलेस वर्म होता दहै! उनके हृव्य मे श्रद्धाका निवास है) 
शरद्धावान व्यक्ति अपने आपमे वमात्मा होता हैः । वह परमातमा कास्प हे) श्रद्धालु जहा बेठ 
जाता हे, वह सभा पूर्ण हो जाती है) यदा की म॒क्ति-मोक्ष # भावना जन-मानस मे घर कर 
गह है} यदि किसी किसान का वे भर जाए, तो खोग कहते है यह मुक्त दहोगया } भासत ने 
मानव को अमरता प्रदान कएने के छिएर अनेक टानिक दिए है | य्ह क अनेक सम्प्रदार्यो, 
द्रौनो तथा जीवन करमो ने अप्यन सुन्दर मूमि कादा की है, जो अत्यन्त उदार ओर महत्व- 
पूर्णं रही है । भर्त के धिद्रान्‌ गवेषका ने सोधको ओर सन्तो ने, ऋषियो ओर मनीषषियो ने, 
दानिक ओर कथियो ने, चाहे वे फिसी मजहब या सम्प्रदाय के रहे हो, सभी ने सही सत्य 
को ससार के सामने रखने का प्रयास किया है निगुण निराकार परमात्मा कोन तो कोर निश्चित 
आकार होता हे, न रूप होतादहे, न नाम दहोतादहै, पर जब संसार म प्रकाशा दिखाई नही देता 
हे, चारो ओर अन्धकार दी अन्धकार दिखाई देता है, तो परमत्मा को किसी नकिसीरूपमे 
अवतार केना पडता है} परमास्मा के अवतार के तीन प्रयोजन होते है- 

साधुओके परि्राणक लिए,जो दुष्छृति या दुष्फमं करनेषाठे ह, उनके विनाश के लिए 
तथा धर्म जब अपनी स्थिति से विचलित होने कता है, तो उसकी स्थापना के छिए भगवान्‌ 
युग-युग मे अवतार ठेते है) अत जगत मे सप्य ओर सदोचार को प्रतिष्ठित करने के लिए 
कोसल्यानन्दवधेन साक्षात्‌ परव्रह्मपर्मात्मा श्रीरमचन्द्रजी ने दी श्रीरामानन्दजी के रूप मे अवतार 
ख्या । ओर जगत मे बिशिष्टाऽद्रेतवाद की पुन स्थापना करके मोक्ष के छिए एकं नवीन मार्म 
का पुन प्रवर्तन किया | 


सम्वत्‌ १३५६ को माघ दछरष्ण सप्रमी समस्त भारतवासियो के टिए पुनीत तिथि मानी जाती 
है, क्योकि इसी तिथि मे भगवान्‌ श्री रमानन्दजी ने वीथेरज प्रयाग मे अवतार छिया था। 
आपके अवतार के समय, प्रध्वी मागदिक होगई, खोगोके अन्तकरण खच्छ होगए ? दिशाएं निर्मल 
होगई । सम्पूणं चरचर प्रकृति आपका स्वागत कपे को तत्पर हो गई ठेसे वातावरण मे वैदिक 
सस्कार सम्पन्न, वरिषगोत्रीय कान्यङ्कब्ज पुण्यसदन नामक एक षिद्धान्‌ ब्राह्मण थे, उनकी सती- 
साध्वी धर्मपत्नी श्रीमती सुद्ीटा देवी की कोखसे श्रीरामानन्दजी उसी प्रकार प्रकट हु° जैसे ख्कडी 
से अग्नि प्रदीघर दो उठतीदहै। भगवान्‌ न तोकिसी के पिता होते है न पुत्र पर भक्तिकी भावना 
के अनुसार वे पिता भी बनते ओर पुत्र भी । भक्ति मे बडी शक्ति होती है, बह निर्गुण को 
भी सगुण वना देती हे । निगुण ब्रह्य सगुण वनकर श्रीरामानन्दजी के रूपमे प्रकट हुए । बाल्य 
कारसे ही आप कुशाच्र बुद्धि के थे) प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हई! आपके पिता नैष्ठिक ब्राह्मण 
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ओर परम विद्धान्‌ थे । उनके श्रीमुख से गीता, रमायण, उपनिपद्‌ आटि जो भी सुनते उसे 
आप कण्ठाग्र कर्टेते थे } आपकी चमत्कार पूर्ण-प्रतिभा देखकर व्राह्मण ओर व्रह्यच्वानियो को बडी 
रचर्थं होता था । यद्यपि सभी विद्याएं ओर कलाएं आप ह से उत्पच्च हहं हे, तथापि गुर 
रिष्य का क्या सम्बन्ध होता है, इस आदद की स्थापना के लिए ही आपन अध्ययन क्रिया| 
ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त कएने आप कारी पहुचे | वहा आपके पिता के गुरुदेव श्रीराघवानन्दाचा्ं 
का पंच गङ्गा घाट पर एक दिव्य मठ चा । वहा गुरुपरम्परा से स्वीटत आध्यासिक तत्यो का 
खाध्याय करणया जाता था | इसी, श्रीवैप्णव मठ म रहकर श्रीरमानन्दजी अ"ययन कप्वे खगे | 
बाल्य-कालमे ही आपने सम्पूर्णं वेद वेदाण येटिक ए ॒वेदििफरेतर व्ञैना क ज्ञान अनित कर- 
सिया । गाच्चार्भं मे आपके सामने कोट टिक नही सर्ता था आपने वड-व्डे विदधान को 
पतत किया । कारी ज्ञेसे शेत्मे सामान्य विद्धान्‌ क टिक पाना सम्मव नही हयेना | किसी पण्डित 
समो म आपका शाखार्थं होन सखा } विपय था ' स्म प्राणियो मे आत्मा ममान ह” आपने 
उत्तर पक्चखिया, आपने कह व्या=मसी प्राणियो मे आत्मा समान नही होता । यथि भीतर से 
तो आप अभ्युपगमवादी थे, यानी ठस गात से सहमत थ किं समी, मे आप्मा समान होता हेः 
पर यहा तो शाखार्थं था । आपने तकं ठेते हए क्कि भ्लेदही स्व मे आमा समानदहेः 
रोड़ी देर के विए हम इस वात को मान लेने ह, पर जिम व्यवित को आस्मनज्ञान हे दी नही, 
उसमे आत्मा का होना न होना, ठनो वशवर है । मान कीजिए फिमी क घर म वहूमूल्य खजाना 
गडा-पडा हो, यदि घर के मिक को उस खजनि का पता नदी है, तो खजने का होना या 
न होना, दोनो बरावर है । क्योकि उना कोई उपयोग नदी है । एसी अद्‌ युत तक्रा का उपयोग 
आप करते थे । 





लास्ये श्रीरमानन्दजी के मनमे याग ओर वैरग्य था। इसलिए सम्पूणं शासो मे निष्णात 
होकर, आप फिर घर नदी छोटे । इस समय देज की दशा बडी विष्ट थी | ऊच-नीच का 
भेद बना हआ था । दीन-दीन-पठति न तो यज्ञ-याग कर सकते थ, न मन्द्र मे प्रवेश कर 
सकते थे, न सन्योस ठे सकते थे । शिव काची ओर विष्णुकाची नामु ठो अख्ा-अल्ग खान 
बने हए थे, दैव ओर वेष्णव एक दूसरे की सीमा मे जाना भी पाप समञ्चते थे, दूस ओर्‌ 
यबन शासक हिन्दू सश्टछृति पर कटोराघात कर रहे थे । मठ मन्दिर तथा धामिफ़ सखन नष्ट किए 
जारहे ये । णेखी दयनीय दशामे आपने देश ओर वर्म की रक्षके टिए वीडा उटया । श्रीरमान- 
न्दजी ने अपने आध्यासिक उपदेशो, प्रवचनो ओर भजनो से देश का वातावरण शान्त कर दिया 
जजर मानव समाजको यह वता दिया कि प्रभु की प्र्नि मात्र मक्ति से होती है । धमं के 
प्रति होनेषाले दुराप्रहका आपने अन्तक दिखाया } आपने वताया किं परमास्रा नि स्सीम है, उसे 
प्रा कस्ते क मार्म भी निस्सीम है । मानव को धर्म के प्रति हठ नही करना चाहिए, धमं का 
मुख्य प्रयोजन हे परमातमा की प्रापि । विना धमे केमानव नतो इस सेक म सुखी हो सकता 
है, न परढोक भे । जैसे विना पानी के मछखिया गति नही, कर सुनी, वैसे विना धमे के मानव 
परमात्मा की दिशा मे अगे नही बढ पाता} जो प्रभ्वी तछा सयहे, वही परलोक का सल है, 
जसे हिमालय से अनेक नदियों निरुकती है, ओर समुद्रम विटीन ह्यो जाती हे, बेसे दी समी 
धर के सलय उस परम सल मे बिकीन हो जते हे, अत आत्मा का आत्मा से धमं का धमं से 
जाति का जाति से कोई विगेध नही दै। समी मानव एफ समान ह, ओर परमात्ा को प्राप्त 
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कने के अविकारी ह} परमात्मा कौ दृष्टि मे उचनीच वनी-निधन शिक्षित अदिभ्ित का कोई 
मेद नही है पाच तच्योसेदी तो यह दार वनतादहै, मद्री मी वदी दहै, पानी मी व्ही है, 
आग भीव्हीहै, हवा भः वदी है ओर आकाज भी वही है| तब मानव मानवो म भेद क्या 
माना जाए | प्राणियो का मनी मन्दिर है, वह पसामा का निवास-स्ान दहै) मोम मी 
व्ही हे, कोयखमे अ वीह, मोरेयामे मी वही है} कूकए-राक्कर मानवब-दानव, कीट-पतत 
ये सव परमात्मा के चलने पिले मन्विर है। फिसी को हीन समञ्चना परमापमा का अपमान करना 
है । यदि कोई यह र्ढता हे कि सुने पत्थर ॐ मृति मे तो पस्माप्मा का ददन होता है, पर 
जो पूञ्य पुरुप ह, घरमे माता-पिता दे, या नन्हे नन्हे वालक ह, इनमे भगवान्‌ दिखाई नही 
देता, तो ेता व्यक्ति विन्धास क योम्य नही हे } भले दी कोई व्यक्ति घ्री वजाकर मन्दिर मे 
आरती उतारता है, तीट्क आदि खाम्ता है जप आदि मी करता है किन्तु अभिमान घर किसी 
का तिश्स्कार करता है, तो वह नामिक नही हे} परमाप्मा की दृष्टि मे बह अपरवी है। 

अन किसी प्राणी को सन्ताप नदी पहवाओ। निच्कम धमका पान कते। अपनी ओर 
अपनि आत्मा की ओर टौटो । आप ससार मे रहते हए, सवमे एक प्रभु का दरेन करे, बस 
यही जीवन क पूर्णता है} सदा पवित्र क्म कते, भगवान्‌ ॐी मूति का पूजन, ठी, स्परौ आदि 
क्रो, जो प्राणी समने आए उसमे भगवान्‌ क भावना करे, कदी आसक्ति नही र्खो, बडो 
का सत्कार कते, यदि प्रमापमा को जल्दी प्रसन्न करना हो तो दीनो क प्रति दया करो-“दयया 
सर्वं भूतेषु तु्यलाछु जनार्दन ” समी प्राणियो पर ठ्या कने से जन-जनङी पीडा को निवारण 
करने वे श्रीरघवेन्द्र अगवान जल्दी प्रसन्ने जाते ह । अत दीनो पर करूणा करो | जो समान 
हे, उनसे मित्रता जोड़ो, नाम कर्तन कते, सशता वनाए स्वो । सदा सस्सग करो । सत्सेग असरत 
हे, दु सग विप है | अभिमान नदी को, एेसा कएने से मानव का कल्याण होता है ये जगद्गुरं 
श्रीरामानन्दाचार्थजी के उपदेरा थे! आप्री रिक्षाओ ओर उपदेरो का यह्‌ पणम हुआ कि समाज 
मे जो दछन वर्मं था, जिसे यज्ञ-याग, पूजा-पाठ, देव-ददौन आदि तक का अपिकार नही था, 
ठेसा चमं भी वैष्णव सम्प्रदाय मे दीक्षित होने टगा । आपके उदात्त सिद्धान्ते ने मानव मात्र 
को चाये कोई कितना दी पतितं माना जाता हो, पावन वना दिया | आपका यह्‌ डिडिमघोष 
था कि 

अपि पापप्रसक्तोऽपि ध्यायननिमिषमच्युतम्‌ । सद्यस्तपस्वी भवति पंक्ितपावन-पावन ॥ 

अले ही कोई कितते वड पापपूर्णं कर्मामे प्रघ्रत्तदो रटादहो, यदि बह निमेषमात्र श्री 
भगवान्‌ का व्यान कर केता है, तो वह तत्काट तपसी बन जाता है । ओर जो व्राह्मण पंगतमे 
व्ैठकर भोजन नही करते ओर अपने को पवित्र जनाते ह, वह्‌ उनसे भी पित्र हो जाता है । 

वास्तव मे जिस मजहव या सम्प्रदाय मे दीन-दहीन को या पापी-पतित को कोई आश्रय 
नही मिना वह मजहवब मजहव नही । वह पन्थ पन्थ नही, वह॒ धमं धमं नही। धमे वही है, 
मजहव वही है पन्थ वही है, जो दीन-हीन पापी-पतितोको आश्रय देकर सदा ऊपर उठने का 
प्रयत्न करता दहै जगद्‌ गरु श्रीरमानन्दाचार्यजी ने सभी मानव उस परमपरिता परमात्मा के पुत्र हे, 
इस मत वादका स्थिर किया है ओर मानवता के प्रति बडा उपकार किया है । जगदाचार्यजी की 
दिव्यघोषणा दै-- 

““सर्वेप्रपत्तेरधिकारस्णि सदा सक्ता अशक्तापदयोजगसभो । 

अपेक्षते तत्र कटं बरं चनो नचामि कारोनचशुदतापिषै ।.” (्रीबेष्णवमत।उजञमास्कर ४।५०) 
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श्रीणमानन्दाचार्यजी ने श्रीरघवानन्दाचार्यजी को अपना गुरु माना } अनि श्रीरमानन्दाचार्यजी 
की भी विशाल दिष्य परम्परा चटी जिनमे श्रीपीपा, सेन, धन्ना, रेदाम श्रौकवीर साहब आदि 
मुख्य है । इनके वार्ह प्रधान शिष्य थे जो सवके सव परमभागवतो के अवतार माने जाते ह | 
इन सबने भी दिव्य पीठो की स्थापना दी } सत्सादिप्य का सजन करिया तथा भविति का सन्देश 
जनमानस तर पहुंचाया । ये द्रादश्च शिष्य ह- 


भावानन्द्‌ , सुरसुर, धनो, गा्वानन्ड, पीपा अनन्तानन्दो, नरहरि रमादासयुक्त, क्वीर ॥ 
योगानन्द , सुखकर सुखानन्द, सेनौ सुजीटखवेते रिष्या निगतकलुपास्तप्य मस्या अभूवन्‌ ॥ 
(श्रीरामानन्दचर्तिम्‌ प्र २६) 

ेसी जन श्रुति है कि रामायण के निर्माता कविसख्रार श्रीतुटसीगसजी भी जो कि वाल्मीकि 
करे अवतार माने जाते दहै वे भी शमानन्दी दही येक | अत वैष्णव सम्प्रदाय म दार्दानिक हृष्टि 
से श्रीरमानन्दाचार्यजी विरिष्ट आचार्य मे मिने जाते है । आपने विशिषटष्धेतवद की ग्छानि प्राय 
स्वरूपसे पुन स्थापना की सर्वेदवर श्रीसमको अपना इष्ट माना । श्रीराम का नाम लीला धाम का 
प्रचार किया भक्ति ज्ञान समुच्चय को मोक्न का साधन माना] सक्ति मे भी प्रपत्ति ओर रणा- 
गति को म्रेयस्फर माना } आपने उपनिप्ो की दैत तथा अद्रेत परक श्रुतियो ऋ समन्यय किया । 
ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषदो पर भाप्य किए जो आनन्दभाष्य के नामसे प्रसिद्ध हे! इन सव 
भाष्यो के अनुरीटन से ज्ञात होता है किं आपका पाण्डिल्य अनुपम है । 

उपनिपदो का आधार केकर आपने यह सिद्ध किया है किं यह जो नाम र्पापमक जगत 
दिखाई देता है, यह ब्रह्मका परिणाम है | स्वय ब्रह्म मे को विकार नही होता} आपके परिणाम 
वाद का रवरूप है कि कारण ही कायै बन जाता दहै । जसे घट का कारण मृत्तिका है} कुण्डल 
का कारण स्वर्ण है । यहा घट एवं कुण्डलकरूप कम॑ मृत्तिका णवं स्वर्णं ही ह | उसटिए कार्यं 
ओर कारण मे समानता है। कारण के गुण कार्यं मे समाए रहते ह-करणगुणा कार्यगुण- 
मारम्भते }” यह्‌ ससार कायं हे ओर अविक्त ब्रह्य उसका कारण है। जगन्‌ मे तीनदह्ीतो 
तत्तव दहै अचित्‌ चित्‌ ओर ईश्वर । अचिनत से ताप्प्यं जड वर्गं से है। उसक्रे अज्ञान, अचेतन, 
प्रकृति, विश्वयोनि, अव्यक्त अजा आदि अनेक नाम ह ! चिन्‌ जीव हे, ओर चिद्‌ अचिद्‌ वििष्ट 
शश्र है) इसी प्रकार कारणमे भी तीन पदार्था का होना आवद्यक है| इसे दैन की भाषा मे 
'त्रेतवाद्‌ः कहा जाता है । उसका अर्थ हुआ जिस एकर व्रह्म के भीतर तीन पदां चपि हए 
वही ब्य तीन स्पोमे प्रकाितहोर्दादहै । उसण्ककाज्ञान होने पर स्व जान छिया 
जाता दै- 

“धयथा । एकेन म्तिण्डेन विज्ञातेन सवं यरण्मय विज्ञातं भवति” (छा उ०) यहा कारण 
ब्रह्म ओर कार्य ब्रह्म समान दहै । कारण ही कार्यरूपेण परिणत होत्ता है | अन्तर इतना ही है 

धूः यह्‌ इतिहास से पुष्टनिधिवाद्‌ तभ्य है कि जगद्गुरु श्रीतुरसीदासजी श्रीरामानन्दीय ही 
नहीं वे जगदाचार्यं आनन्दभाष्यकार के वाद्‌ तीसरी पीठी मे पञ्चगङ्गाघाट के विरेवविख्यात 
आचार्यपीठ के आचार्यं भी थे! आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरमानन्दाचायेडी (वि स॒ १३५६- 
१५३२) जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्यैजी (१३६ ३-१५४० ति स ) जगद्गुरु श्रीनपहयीनन्दा 
चार्यजी (१४९१-१५९९ वि सं ) कविसम्राद्‌ जगद्गुरु श्रीतुखसीदासजी (१५५४१६८० 
वि क्ल) सम्पादक 
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किं कारण को टम शख ओर गुरु उपदे से जान समते है। ओर कार्य वम को प्रमाणो या 
च्म चक्चओं से ठेख सकते हे | अत संसार का कारण जो व्रह्म है, बह अव्यक्त जड प्रति, 
अव्यक्त चेतन एवं श्वर उन तीनो की समष्टिदै) यही सक्षम तह्य काय॑ रूप से स्थुल जगत्‌ 
बन जाता हे! ताच्त्विक दृष्टि से कार्यं एव कारण मे कोड अन्तर नही है} ससार ब्रह्म से ओत- 
प्रोत हे, ब्रह्यमे मवदहै | सवमे ब्य है| यह सब होनेपर भी वह्‌ ब्रह्म एकदही है। क्योकि 
श्रुति का वचन दहै-*एकमेवाहितीयं ब्रह्म इसका यह ताप्यं नही कि जगत दहै दी नहीं । 
क्योकि अर्थं क्रिया कार्ता परयकष दिग्वाई देती है, ओर रिरि वेदो मे भी ईश्चस्-जीव जगत्‌ का 
अस्ति स्पष्ट सुनाई देता । 

ब्रह्म ज्ञान के लिए भक्तिका आश्रय लेना चाहिए | भक्ति मे भी प्रपत्ति ओर रशारणागति 
ही मुख्य हे} प्रपत्ति मे क्तीकी विरोपता होनी है, ओर उरणागति मे रण्य की जिसकी शरण 
ठी जाती है | यथा-- 

(“मुख्य ररण्य श्रणागतौ च स्यात्कवैवेशि्खूमयी प्रपत्ति }” 





प्रपत्ति कटिकाट मे कठिन हे, इसमे पकड जीव की होती है, ओर शरणागति मे जीव को 
कुछ करना नही पडता, इसमे पकड ईश्वर की होती हे } अत वडी से बडी विपत्ति आने पर 
या आप्मकल्याण के डिए सात्र श्रीराघवेन्द्र राममद्रजी की रारण मे जाओ । एेसे आपके दाशनिक 
तत्त्व विश्वमान्य हे 

यह किसी देश का सौभाग्य होता है, जिसमे एेसे सम्प्रदाय प्रवर्वक अवतारी पुरुष अते 
है । सबसे अपिक सौभाग्य उस धरतो का होता है, जिसमे आचाय अपनी रील भूमि बनाते है । 


अहमदाबाद श्रीकोसलेन्द्रमठ के अयिपति महामहिम श्री स्वामी रामेश्चरानन्दाचार्यजी महाराज, 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के ३९बे आचायं महामहोपाध्याय जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीरघुवराचार्यं 
जी वेदान्तकेसरीजी के सौव पतिं प्रसंग मे इस स्मृति भ्रन्थ का प्रकाशा करने जर्हे हे । यह्‌ 
अत्यन्त दपं की वात है । सुयोग्य उत्तराधिकारी ही अपने पूर्वजो की जन्म रताब्दियोः मनाया 
कते हे । हमास उन युग पुरुप अशावतार आचाय श्रीरामानन्दाचायेजी के चरणो मे शतदा नमन 
है । मानवता को उनके जीवन दश्चेन से सदाम्रेणा प्रप्त होती रहे ईश्यर से हम यदी प्रार्थना 
करते दै ¦ श्री स्वामी रमेश्वयनन्दाचायंजी महाराज का यह्‌ स्मृति मन्थ प्रदान का कायै आज 
के भौतिकवादी युग मे नितान्त उपयोगी ओर सर्वथा स्तुत्य ह । 

९#» 
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फ फटाधिकरणन्यास्या प 


[ले० वेदेहीकान्तरशरण | 
जीवों के कर्मा का यथोचित फट देनेवाल कोन है ? इस सम्बन्ध मे वेदान्त दन का फटा 
धिकरण निरूपित किया गया हे । 


इस अधिकरण मे श्रीशङ्कराचा्य, श्रीरमालुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्यं, श्रीवह्भाचार्य, श्रीनिम्बाकौ- 
चार्य, एवं श्रीकण्ठाचाय प्रभृति भाष्यकारो के मत से केव चार सूत्र है “फल्मत उपपत्ते. । 
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्ुतल्बाच्च । धमं जमिनिरत एव । पूर्वे तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥\” परस्तु आनन्द भाष्यकार 
जगदगुरु श्रीरमानन्दाचायेजी के मतसे इसके पाचवा सूत्र “स्मयते च } सूत्र भी हे कुछ 
लोम यहो आपत्ति कते है किं जब अधिकरण मे प्रथम श्रुत त्वाच्च ॥ सूत्र कहा ही जां चुका 
हैः तव पुन “स्मयते च ” सूत्र व्यथ दहै । क्योकि श्चुति से स्मरति निर्बल होती हैः ओौर जव 
क्ति से ही सिद्धान्तसिद्ध कर दिया गया तब स्परति से सिद्ध करना हास्यास्पद है । जहो सूयं का 
ही ग्रकारा हो वहाँ दीपक दिखाना व्यथं हे । 


परन्तु यह आपत्ति व्यथे है } सम्पूर्णं वेदान्त दश्ेन मे अनेको सूरो १।२।६, १।२।२५ 
२।३।४७, २।१।१४, २।१।१९, ४१११०, धरो १४, ४।३।११ आदि मे स्मृति द्वास सिद्धान्तो 
को सिद्ध किया गया है} पुन स्प्ृति से तास्प्यं यहो ऋपि प्रणति स्मरतियो से न होकर श्री- 
मदुभगवद्‌मीता से है जो श्रुति (उपनिषदो) का सार्व है । “सर्वोपनिषदो गावो टोग्धा गोपा- 
छनन्दन । पा्थोवत्ससुधीर्भाक्त दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ अत श्रुति ही नही अपितु “गीता 
सुगीता कर्तव्या किमिये शाश्लविस्तरे । या स्वय पद्यनाभस्य मुखपद्ाद्धिनि शरिता ॥” के अनु 
सार साक्षात्‌ परमेश्वर के श्रीयुखसे नि्मत बाणी होने से श्रतियो से भी अयिक्‌ प्रामाणिक है । 
तभी वेदान्त दरीन के प्रस्थानत्रयी मे ब्रह्मसूत्र, उपनिपद्‌ ओर श्रीमद्‌ भगवद्गीता का भ्रहण है ओर 
वेदान्तः के प्रकरण मे इसकी महत्ता सवाधिक सर्वमान्य है | अत आनन्दभाष्यकार द्वास इस “स्म- 
येते च” सूत्र को मानना विवेक पूर्णं एवं युक्त है । पुन इस फलोपिकएण मे उक्त श्रुतत्वाच्च 
सूत्रोक्तं उपनिषद (शति) वचन से उस 'समर्येते चः सु्रोक्त श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता (्खति) व्वन 
अधिकतर सखष्ट होने से ओर भी उपयोगी है । अत आनन्दभाष्यकार्‌ द्रा इसन श्रहण योग्य है| 

अब उक्त फटाधिकरण के पाचो सूरज की व्याव्या को जाती है-- 

[१ फट्मत उपपत्ते ।॥त्र सू ३।२।३७] 


व्याव्या --'फटनिष्पतौः के अनुसार साधारणतया फठ्राव्द का अर्थं क्रिया की निष्पत्ति या 
सिद्धि होता है । किसी भीक्रिया के तीन परिवटक होते हे- ९ करण (साधकतम करणम्‌ ) २ व्या 
पार (क्रिया निष्पत्ति अनुकूढ प्रयत्न) ओर ३ फट (क्रिया निष्पत्ति) । वाणेन इतो खग? 
मे.बाण मृगहननक्रियानिष्पत्ति मे अत्यन्त उपकारक (प्रकृष्टोपकारक) होने से कएण है, हनन 
्रिग्रा के स्यि निष्पत्ति के यि प्रयत्न व्यापार है ओर खग हत्या रूप कार्यं निष्पत्ति फ है । 
कन जो भी क्रियौ करताहे वह दो प्रकार की होती है ईप्सित क्रिया ओर अनीप्सित किया | 
जिस क्रियाको कसते मे कर्ताकी इच्छा रहती है बह ईप्सित क्रिया ओर जिस क्रिया को कर्ता 
कीःदच्छा नहीं रहने पर भी अपने व्यापार द्वारा आनुषद्धित रूप से अनायास प्राघ्र कर केता है, 
उसे अनीप्सित कहते है| अनीप्सित दो प्रकार के होते है उपेक्ष्य ओर द्वेष्य । भामं गच्छन्‌ तृणं 
कलिः. मे कर्ता को भ्राम जाना क्रिया ही अभिर्षित (रप्सित) दै, तरण का सरौ करना नदीं । 
अल्ल यहो तृण स्परी क्रिया उपेश््य कमं है । "ओदनं भुञ्जानो विषं युक्तेः मे कर्तां को भात- 
स्कनो ही अभीष्ट है विष भक्षण नहीं | यह विष भक्षण अनसिल्षित (अनिष्ट) होते हये भी 
भोजन व्यापार रूप क्रिया मे संलग्न (अप्रथक्‌ ) है । अत यह द्वेष्य कर्म है } प्रकृत फलमत 
खष्षपन्ते सूत्र मे प्रयुक्त फट राब्द केवर क्रिया निष्पत्ति रूप फल का बोधक नही अपितु निष्पत्ति 
केलकटय (प्रयोजन) रूप फट का बोधक हे । कत्तं कोई भी कमं ॑क्िस्ती न किसी प्रयोजन से 
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कत दे । किसी कार्यं को कलने की उच्छा दी प्रघृत्तिका कारणदहै | तकं प्रफरामे छ्छिदहै 
"प्रथमत फंड ज्ञानम्‌ । तत॒ फलेच्छा } तत॒ ईष्ट साधनता ज्ञानम्‌ः तत॒ उपायेच्छाः तत प्रवृत्ति 
रुत्पदयते । अत छ्छिया का मुख्य फट प्रयोजन (अभीष्ट) की प्रापि है ओर वह एक शब्द्‌ मे 
फट है सुख की प्राप्नि (अलुकरू वेदनीय सुखम्‌ ) } चर्म प्रयोजन आत्यन्तिक सुख स्वगं (स्व 
कामो यजेत ) अथवा सोकरेत प्रापि या मोक्ष है) श्रीमद्‌ मगवद्गीतामे कमं फलो को तीन प्रकार 
का कटा है “अनिष्टमिष्टमिश्र च त्रिविवं कमण फलम्‌ गी १८।१२ जीवों के कर्मा के सम्बन्ध 
मे मी कहा गया है “कम॑ ्ुक्टक्षाण योगिनञ्िविवमितरेषाम्‌ ।'यो स ४।७ अव जीवो के उक्त 
त्रिविव कर्मो का फठ (पुरुसकारया परिणाम) किसके द्वास मिलता है ? इस प्र के उन्तर मे उक्त 
सूत्र का “अत › पठ आया है | अत सरण बोचऱ आनुमानिक अन्यय है ओर यह्‌ निगमन का 
निरूपक हे, इसके पूर्वं सूच मे तह्य को सवेगत (स्वेव्यापक सवेशक्तिमान्‌ ) कहा जा चुका 
है अनेन सर्वगतत्वमायामणव्दादिभ्य ॥ त्रसू ३।२१३६।। उसी सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सवंरकति- 
मान्‌ ब्रह्म को कारण का व्यपदेरा कते हये निगमन (पक्षे सान्योपसंह्यखचन निगमनम्‌ ) बोधक 
अत पदसे ज्ञापित किया गया दै) जवो क्छ कृष्ण सिश्र कर्मा का कमश इष्ट अनिष्ट 
मिश्र फल देने वा सर्वज्ञ, मर्वदाक्तिमान्‌ व्रह्म ही है । ठेसा क्या? को दूसरा कम फट प्रदाता क्यो 
नही है? तो इस प्रभ के उत्तर मे कहा गया दै “उपपत्ते ” क्योकि उपपत्ति (युक्ति) से ऋय 
ही कर्मफ प्रदाता सिद्र होता दै} अव वह उपपत्ति क्यादहै? तो कर्मफल प्रदान के ल्यि दो 
वातो की अत्यन्त आवदयकता है-परथम कर्सफट प्रदाता सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ का तात्य कमा के केवल 
बाह्य ज्ञान से नही अपितु कता के अन्त करण कार्यकने का उदर्यो के ज्ञान से भी है । सर्वज्ञ 
केव व्ह्य ही है, वही विश्च के सभी जीवो के सभी कार्यो को पूर्णरूपेण बाह्याभ्यन्तर रूप से 
मलिभति जानता है) अत वही कर्मा पर यथोचित विचार पूर्वक कमं फर निधौरण कएने मे 
योग्य ह! द्वितीय कर्मफल प्रदाता सर्वशक्तिमान्‌ हो । सवेशकतिमान्‌ दी सभो के कर्मा को सतत 
स्मरण स्खने एवं दण्ड या पुरस्कार देने मे समथे हो सकता है । इस प्रकार च्रह्य ही अनादिकाट 
से जीवो के सभी कर्मा को यथा्थेत जानने वाख, उसको सतत स्मरण रखने वास उसका यथो 
चित निर्णण कसते वाडा तथो उर्सको फट प्रदान क्सने मे समथ हे । क्योकि वही निलयज्ञानवान्‌ 
(वुद्धि इच्छा प्रयत्ना नित्याऽनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । त॒ सं । समवायसम्ब 
न्धेन नित्य ज्ञानवान्‌ ईदवर । पद छरल्य) ओर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है । अत सभी जीर्वो के 
सभी कर्मा को पूर्णरूपेण जाननेवाख वही ऋय ही समी जीवो के सभी कमा पर पूणैरूपेण विचार 
कर उसका यथोचित फर निर्धारण एवं फट प्रन मे समथ है । यदि कहा जाय कि प्रकृति फ 
प्रदान क्ती है । तो यह टीक नदी । क्योकि प्रकृति ज्ञानरहित (जड) होने से कमा के जानने 
एवं उसके फल की व्यवस्था करने मे समर्थं नदी है । यदि के किं जीवात्मा ही कर्मा का फट 
देती है, तो यह भी ठीक नही । क्योकि जीवात्मा अल्पज्ञ ओर अनित्यज्ञानवान्‌ होने से वह यथो 
चित कर्मषफटो का निर्धारण एवं अल्परक्ितिमान्‌ होने से कर्मफल प्रदान कले मे समथं नही है । 
पुन जीव स्वय ही कम कता कर्मफ भोक्ता ओर कर्मफल प्रदाता नदी हो सकता । मनुष्य 
चाहता है सख भोगना परन्तु उसे भोगना पडता है दुख यदि कहे कि एक जीव दूसरे का 
कमं फट प्रदाता होगा । तो वह भी पूर्वोक्त अल्पज्ञादि कारणो से नही हौ सकता । यदि कहा 
जाय कि देवता कर्मं फट प्रदाता है, तो वह भी टीक नदी । क्योकि देवता भी सर्वज्ञ ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ नदी है, अत वे भी कमेफट्प्रदाता नही हो सकते । ज गु श्रीतुक्सीदासजी ने 


फलणिकरणन्यास्या ९९१ 





इनके सम्बरध मे कहा ह-''देवदनुज मुनि नाग मनुज सव, माया विवश वेचारे ।” मीमासको 
के देवता तो सम्प्रदानफार्क सूचक प्रद (ठब्द्‌) मात्र है| इसके अतिस्व्नि इनका कुठ भीस्ि 
तित नही ह । देवता मन्व्रास्मक होते है ओर देवता की प्रथक्छ्‌ सत्ता उन मन्तो को छोडकर 
अख्ग नही होती जिनके द्वा उनफ़े लिय होम का विधान है। दृसरे श्ब्डो मे हवनादि कै खयि 
सम्प्रदान कारक सूचक शब्द माच्र देवता है । वे (देवता) केवछ हविष दाग के कर्म पदमात्र 
अर्थात्‌ शाब्द मात्र ह । 'वि्रहवती देवता भवति न वा भवति के प्रभ पर मीमासकोका मत है 
न भवति | अत मीमासको के देवता कम॑फर प्रदाता हो ही नदी सकते} वेान्तानुसार अभि, 
वायु आदि देवताओं की अपनी कोह अमिति नहीदहै, वह ब्ऋह्य की रावित से ही राकितमान्‌ 
हे (केनोपनिषद्‌ देख) । अत वे रमठ प्रदाता नदी हो सकते । उनी उपासनाभो का फर 
भी ईश्वर द्रासदही दिया जता है ओर बह फठ अनिद होता है- 
श्यो यो याया ततु मक्त श्रद्धयाचितुमि्छति । तस्य तस्याचखा श्रद्रा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तम्तस्यारधनमीहते । ख्भते च तक कामान्मयैव वषिदहितान्हितान्‌ ॥ 
अन्तवत्तु फट तेषा तद्धवत्यल्पमेवसाम्‌ । देवान्देवयजोयान्ति मद्धक्ता यान्ति मापपि।।गी ०५२१ २३। 

इस प्रकार उपपत्तियो से ब्रह्य ही जीवो कं क्म फल प्रदाता सिद्ध हे । 

[२ | श्रुतत्वाच्च ॥न सू- ३।२}३८॥ 


युक्तय से तो जीवो का कर्मफ प्रदाता ब्रह्य दही सिद्ध होतादही है} पुन श्रुनिर्यो (प्रमाणे 
परमं श्वति -मनु २।१३)से भी त्रह्मदही जीषोका कर्मफल ग्रदाता सिद्ध होना द} शुक्छ यजुर्वेद 
मे त्य को कहा गया है-'"तू विश्वपोषफदहै तथात ही निरीक्षरु एकदे । तू क रहा नियमन 
तथा तू ही प्रवतेन कर रदा । पाटन सभी कादहो रदा तुञ्चसे पित्ता की माति हे} निज पोषणा- 
दिक शक्तिर्या तू खोर कर सुद्च को दिखा) फिर सेट्खि एकत्र करके तू इन्हे । अव देखता हं 
रूप तेय तेजमय कल्याण तम । वह्‌ जो पराप्पर्‌ पुरूष है । वह हू हमी-- 

"'पूषन्तेकर्दं यम सयग्रजापलयव्यृहरदमीन्‌ समूह } तेजोयत्तेरूप कल्याणतम तत्ते परयामि । 

योऽसावसौ पुरुप सोहमस्ि ॥ दु य ४०१६ 

अत वेद श्रुति) मे वऋ्यको ही विश्च का पोषणकती, द्रष्टा (नीरीक्षक) ओर नियमन कर्ता 
कहा गया है । “मृतंमव्य भविष्य च सवं वेदासरसिदध्यति }। मनु ॥ 

[३] धमं ज्मिनिरत एव ॥ त्रसू ३।२।३९॥ 


परम्तु उन्ही कारणो (युक्ति एय श्ति) से दी मीमासा सूत्र कार आचार्यं जमिनी ऋय को 
कर्मफट प्रदाता न मानक ध्म को दी कर्मफ प्रदाता मानते है-एेसा इस सूत्र से यहाँ पूर्वं पक्ष 
उपसित किया गया है । जमिनि =आचा्यं अतएव इसीलिए (इन्दी उक्त कारणो से) धर्मम्‌ 
धर्म॑को फर्दाता कहते है । इसकी उपपत्ति यह दै कि फर तोक्मदहीका होता है । बिना 
कम॑ का फट नही होता अथात्‌ कमे के अभाव मे फख्का मी अभाव होता हे | इस प्रकार अन्व- 
यव्यतिरेक से कर्मं ही फट का कारण है-कर्मसन्वे फल सत्ता । कमाभावे फलाभाव । तव फड 
काकारण वा फर प्रदाता भी क्र्म दीदे । ओदनं पचति, ओदन भुक्ते ¦ भात पकाने का करम 
करता है ओर भात रूप फर खत भि जता है । इसमे किसी फर्प्रदाता की आवरयकता नही 
होती। श्वति मे भी कहा है-श्र्मकमो यजेत ।' यज्ञ कएने से खत सगे की प्राप्ति हो जाती 
है ! अत. कर्मं (धर्मे) ही उपपत्ति (युक्ति) एवं श्ुति से फलप्रदाता है 


४९२ वन्दे रघुवरं गुरुम्‌ 


पि पिपी सीरिति क 


अध्यास रमायण मे भी ठेसा दी ट्ख है- 
"सुखस्य दु खघ्य न कोऽपिदाता परोददातीति ऊबुद्धि रेष । 
अहं करेमीतिवृथाभिमानं, स्वकर्मसूत्े प्रथितोहिखोक ।॥ अ. ग॒ २।&}& 
ज्ञनाचायं भी रेखा दी कहते है- 
"स्वये कृत कमं यदात्मना पुरा, फटे तदीयं खमते युभाट्धभम्‌ । 
परेण दन्तं यदि छभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कमे निस्थकं तदा ॥” 
परन्तु यह्‌ कथन ठीक नही है । अत अगे का सूत्र है- 
[४] पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्‌ । ब्र सू ३।२।४०। 
तु=परन्तु जमिनि का कथन ठीक नही है । वादरायणत्रह्म सूत्र कतां आचाय । पूर्वम्‌ 
पूर्वोक्त ब्रह्म को ही कमंफठ प्रदाता मानते है । हेतुव्यपदेरात्‌~क्योकि हेतु (कारण) के विवेच॑न 
(व्यपदेश) से ज्यका दी कर्मफल प्रदाता होना सिद्ध होता है। 


वह्‌ हेतुओं का निर्वेचन इस प्रकार है-कमं क्षणिक अर्थात्‌ नारावान्‌ हेः । वह चिर्कोल"मे 
नष्ट हआ कमं सगदि फ का प्रदाता नही हो सकता- 
'गचिरध्वस्तं फलयाठ न कमातिशय विना । 
सम्भोगो निविशेषाणा न भूते संसछृतेरपि ॥न्या क,१।९॥ 


पुन कमं जन्य अदृष्ट (वमं) भी जड होने से वह स्वयं फल्प्रदान नही कर सकता । अतः 
इसके नियमन के खये चेतन अधिष्ठान (ब्रह्य) की आवहयकता है । इस प्रकार न तो क्षणिक 
परिवर्तनरीट, जड कर्मं स्वत फटग्रदाता हो सकता है ओर न॒ तज्नन्य जड अदृष्ट (धर्म) ही। 
अपितु चेतन अधिष्ठाता व्य ही कमं फट्प्रदाता हो सकता है । 


न्याय सूत्र कार गोतम भी इसी प्रकार इस प्रकरण मे हेतु का निर्वचन करते हये खिखिते "है 
“इश्वर कारणं पुरुषकर्माफल्यदरेनात्‌ ॥न्या कु ४।१।१९॥? 


भाष्यकार वासस्यायन इसके भाष्य मे च्खिते ह किं ससारमे सुख की इच्छा करने बाले 
पुरुष अपने इच्छित सुखफलख्को अवदय प्राप्न करते है-एेसा नही होता इससे अनुमान भ्रमाण 
द्वार सिद्र होता है कि पुरुपो के यि कमाकेफडो की प्राप्चि होना दूसरे के अधीन है) हं 
जिसके अधीन हे वह ईद्वर है-- 

““पुरूपोऽयं समीहमानो नावदयं समीहाफटं प्राप्रोति तेनाुमीयते पराधीनं पुरुषस्य कर्मफल 
रघनमिति यदधीन स ईदवर तस्मादीरवर कारणमिति ॥+ 


यदि कमं के ही अधीन फर रहता तो कमं करने के साथ ही कर्मफल भी भिलजौता "कितु 
ठेसा देखने मे नही आता । छोग कमं कते है ओर उसका फर तत्का नही भिरा है। 
ससे प्रमाणित होता है कि कर्मफ की प्राप्रि पराधीन है । जिसके अधीन है । वही इदवर है। 
' जुमवाऽप्य्ुम कमं फल्कार्मपेक्षते । शस्येव फखलाद्यु शालि्नस॒तमौक्वचित्‌ ॥" 
पुन गौतम इस पर पूर्वपक्ष उपसित कते है- 
न पुरूषकमभावे फलनिष्पत्ते ॥न्या, सू ४।१।२०॥ 
इखके भाष्य में वीस्यायन खिति हे- 


'ददश्वपधीना चेत्फटनिष्पत्ति. स्यादपि तहिं पुरुषस्य समीहामन्तरेण फठं निष्पत्ति 1वा..भा॥\“ 


फटाधिकरणनव्याख्या ९३ 


~~~ ~~~ ननि 
त का क 1) न 


अ्थौत्‌-पुसषं के क्म को नही कसे पर कमा का फ नही मिख्ने के काएण यह्‌ कथन टीक 
नदी है कि ईश्वर कर्मो का फल प्रदाता है । यदि कर्मा के पकी सिद्धि ईदवरके अवीन हो 
तो पुरूष के प्रयलन के बिना ही अथात्‌ क्म कयि विनाही फठ की प्र्चि होने ल्गेगी । परन्तु 
छा नही होता । अत ईदवर कमफल प्रदाता नदी है । 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुये कहा गया हे-- 

"तत्कोरिवादहेतु ॥न्या सू ४१।२शो 

पुरुषकास्मीश्धयेऽनुगृहाति, फलाय पुरुपस्य यतमानस्यश्वर ठं सम्पादयति } यदा न सम्पाद्‌- 
यति तदा पुरुषकर्मफलं भवतीति । तस्मादीरवस्कणिसदहेतु पुरषकमो मावे फखनिष्पत्तेरिति ॥वा भा 

अर्थात--जीवो के प्रयास (्रयत्न) को ईदबर अनुग्रह कता है) प्राणियो का जसा कर्म॑ 
होता है वैसा ही फल ईदवर देते है । अत फल की सिद्धि पुरूपकार्‌ (कमै कले बलि) ओर 
इेदबर (फरप्रदान) कस्नेवारे दोनो पर है । 

इससे उपरोक्त ञनाचाय की आपन्ति कां भी विनास हो जाता है। इन्दी हतु के व्यप- 
देश (निर्वचन) के कारण बादरायण पूर्वसूत्क्त ब्रह्य को ही कमफ प्रदाता मानते ह । 

यहा रमरणीय है कि इस सूत्रोक्त "हेतुव्यपदेशात्‌" से सिद्ध है किश्चुतिसे भीदहेतुको 
परमाण मे प्रमुख मानते है क्योकि हेतु (करण या सावन) सेदी सव्यकी सिद्धि होती हैष 
तक (अविज्ञात तत््वेऽरथैकारणोपपत्तिस्तत्तवज्ञान(रथमूहस्तकं -न्या सू. १।१।४०) के पञ्चात्‌ ही निर्णय 
(विसृदय पक्षप्रतिपक्षाम्याम्थाीववारणं निर्णय न्या सु १।१।४१) ददोता है-“साधनोपलम्भजन्मा 
तत्तलाबबोधोनिर्णय न्या. मं 1 तथा निर्णयकोदही प्रमाणो का फ कहा गया है--“ निर्णयो 
निश्चय स च प्रमाण फठ्प्‌-त सं दी” निणेयोऽववारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणाना फम्‌ ॥त भा. 
"निर्णयस्तन्त्वज्ञान म्रमाणाना फलम्‌ ॥ वास्स्यायन “तत्त्वे विप्रतिपन्नानां वक्यनमितरेतसम्‌ } 
धियेध परिहारोच्र निर्णयस्तच्त्वददीनम्‌ । पुन श्ुतियो का भी समन्वय (विेध परिहार ओर 
एक वाक्यता) तथा अर्थानुसन्धान ओर अर्थावधारण भी तकं ही के द्वार होता दै-“'त्को वे 
ऋषिसक्त -यास्क ।” “आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशाश्चाविरोयिना । यस्ते गालुसन्धत्चे स धमे वेदनेतर 
।मनु° १२।१०६} अत बादरायण अपना मत॒" देतुन्यवदेशञात्‌” से ही निवासि कष्ठे ह| 
पुन बादरायण इसको स्मृति प्रमाण से मी पुष्ट कते दै-- 

[५ “स्मयते च ॥ ब्र सू ३।२।४१॥ 

श्रीमद्धगबद्गीता मे भगवान्‌ स्य कहते ह-- 
“तानहं द्विषत करगन्ससारेषु नरंधमान्‌ । क्षिपाम्यजसरमद्चुभनास्रीष्वेवयोनिषुं ।गी १६।१९। 

अत परमेदवर ही कर्मफल प्रदाता हे! यह वात स्मृति से भी सिद्ध हे । श्वति सेप्रमा- 
णित करने के बाद पुन स्ति से प्रमाणित कले का कारण यह्‌ हे कि श्रुति के अर्थ क। समु- 
चित ज्ञापन स्मरति से दही होता है ओर कहा गया दै इतिहासपुराणाभ्या वेद्‌ सगुपन्रहयेत्‌ । 
विभेलयल्पशचताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ।1” “विद्‌ स्छृति सदाचर स्वस्य च श्रियमासन । एतच्च- 
तुविधं प्राह साश्ादरमष्य रक्षणम्‌ ।}” अत स्मृति के द्रायश्रतिको दही पुष्ट किया गया है| 
क्योकि श्वति परम अ्रमाण है-“श्रयक्षेणादमिला वा यस्तूपायो न बुध्यते । एन विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ ` बेद॑स्य वेदता ॥ 
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(ठे विद्यावाचस्पति, महामहोपाव्याय, डा० श्रीऽमास्मणञ्चा एम ए न्यायाचायं, पी एच डी , डी दिद 
प्रवाचक तथा दशन विभागाध्यक्ष, श्रीरणवीर केन्द्रीय सस्छृत विद्यापीठ शाखरीनगर, जम्मूतवी. १८० ००४) 


श्रीगौैतनयं गनजेन्द्रवदन छम्बोदर शङ्करम्‌ विघ्नेदौ वर्दायकच्च कपिरं करथिंषु सिद्धिप्रदम्‌ । 
मक्तानामभर्यकर प्रतिपदं ज्ञोनाकर कीतिंदम्‌ श्रीविद्यादिविवधेकं गणपति श्रीषिघ्नज भने ॥१ 
तके यस्य गतिसदाऽग्रतिहता सास््रेषु वाचस्पति छष्यो येन हि वालृष्णसहशशो भग्येन प्राध्यापक । 
देव्यां वाचि रति प्रसन्नवदन स्वाचारवद्धादर स्वामी श्रीयुतपूजितो रघुवर पायात्स न स्वगत ॥२ 
सप्ये धर्मम सदाक्ितितले सूतिंर्विवेकाछरति गाम्भीर्ये जलधि क्षमाऽवनिसमाऽसीद्‌यस्यनैसगिंकी। 
व्याख्या-भाष्य-निबन्धरेखनपटुर्वक्ताविपश्चिद्र पू्यो यो विवुधोऽधुना रघुघरो नाकेऽपि राराजते।।३ 
मीमासासु विचारणे करृतमति विज्ञेषु बद्धादये विद्यावान्‌ विनयी नितान्तसरछ ख्यातो जगन्मण्डले । 
तमोनन्दगुरौ सदानतरिर काये श्रशकान्तिमान्‌ स्वगेस्थो विवुधोविमु स्वर पायादपायाच्चिरम्‌ । ४ 

नत्वा रामच्च छष्णच्न पूञ्य रघुवर बुधम्‌ । गीताथंचन्दिकाभाष्यं संक्षेपेण विविच्यते ॥५ 

श्रीरमानन्दसम्म्रदाय के विभूतिसवरूप महामहोपाध्याय जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचायं श्रीरघुव- 
चार्यजी का पाण्डित्य विदरवविख्यात है } उनफ प्रशिष्य आचारविचारनिठ खामी श्रीरामेरवयनन्दा- 
चार्यने अपने परम गुर की स्यति मे कुछ विद्वानों के निवन्वरूप कुयुमो से श्रद्धाञ्जलि अपिति 
करने का निश्चय क्या है । उनके ही आग्रह्‌ से मे पूज्य आचाय श्रीशघुवराचार्यजी की स्मृति मे 
उनके ही गीताभाष्य गीताथचन्दिका के उपर यथामति विवेचन करता हूं । 

महामहोपाध्याय श्रीरघुवरचायेजी ने विभिन्न शाख्लीय म्रन्थो का गहन अव्ययन करके वेदान्त 
शाख के सूत्र पर विघ्रति श्रीरघुबरीयवृत्ति टिकर विद्धानो के छिए वेदान्त के वचनो को ओर 
मी सर एवं चित्ताकर्षक वना द्या हे } वेदान्तशास्त्र के ही प्रतिपादक श्रीमद्धगवद्गीता के ऊपर 
अर्थचन्द्रिका जैसी दीका का निर्माण करके उन्होने गीता के सू<मभावो को भी सर बनाकर विद्व 
कीजो सवाकी दै बह अवर्णनीय है । प्रस्तुत निवन्व मे मीता्थैचन्द्रिका के वैरिष्स्य पर 
प्रकाश डाल गया है । गीताथचन्दिका के प्रारम्ममे ही आचाय श्रीप्ुवसचायं ने श्रीराम का 
सरण इन शब्दो मे किया हे 
जगन्नाथोऽनाथावनटदमतिस्सवैगत्तिक स्वतन्त्रस्सवज्ञो निरवयिककल्याणगुणक । 
विख्िचिशानाचेश्मरपतिभि खचितपद्‌ परेश श्रीरमो विहरतु हृदल्जे मम चिरम्‌ ॥ 

श्रीराम की स्त॒ति करके उन्दौने अपने सम्प्रदाय के प्रमुख अनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्री 
रामानन्दाचार्यजी का गुणगान इस प्रकार से किया है-- 
प्रवे दान्ता्थ कटटुषितपथं प्रापयति यो तिशिष्टद्भेताख्यं प्रथित्तमतमेतः्मरकटयन्‌ । 
पएत्यगमेदं श्वतिरिरस्िसिद्धं विशदयन्‌ यती रामानन्द सहि सुरुगसिन्धुबिजयते ॥ 

अपने पूञ्य गुरु आचार्यजी के विषय मे वे छते ह कि जिनके उपदेश को पाकर मै 
भोयारूप समुद्र की आग (दुख) को जानने मे तथा उससे द्ुटकारा पाने मे समथ हो सका, 
बेदाग्त के विशिष्ट आलन्दप्रदतक्लो को जान सका, जिनङी वाणी भिभ्यावाद्‌ (या मायावाद्‌) को 
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ध्वस्त कलने मे समथ है, उस वेदशाश्चमर्मज्ञ दया के समुद्र अपने आचार्य को नमस्कार है 1१ 


सभी उपनिषदो के सारभूत गीता के उपर श्रीरङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, वहमाचार्य, मध्वा 
चायं तथा अन्यान्य सम्प्रदायो के बिभिन्न षिद्रानो ने अपनी विद्रतासे परिम व्याख्या ्रन्थो 
का निर्माण किया हैः । भगवद्रामानन्दाचार्थक्रत आनन्द माष्यदीरा भगवद्गीता के ऊपर एक अच्छा 
व्याख्याग्रन्थ है । आनन्दभाष्य के ऊपर विद्रन्चशचूडामणि विचारनिषए घामिफ महामहोपाध्याय 
स्वामी रघुवरचायें म्यायोपाध्याय मीमामोपाध्याय, व्याक्रणाचा्यै, वेदान्तकेसरी सास्यञाच्रमर्भज्ञ ते 
भाष्य छ्खिते हए स्वय ही गीताथेचद्दिका मे लि है- 


सम्यगालोच्य गीताया भाष्यमानन्दसज्ञकम्‌ । कुर्बेऽथचदिका तस्याष्टीका तद्धाष्यसम्मताम्‌ }। 

अथेचद्धिका के प्रारम्भ मे ही उन्होने ब्रह्मस्वरूप पुरषोत्तम सम का वर्णन रुते हुए छिखाहै 

अथ दिव्यज्ञानासन्देकरूयो निशस्तसमम्ताविदयदोषगन्धस्रामाविकापरिमितनिलयज्ञानवदेत्रव्यवीर्य- 
तेजदरक्त्याद्यखिटकल्याणगुणचणोऽप्रमेयाचिन्प्याद्‌ मुतपराक्रमोनसाहसमन्वितातिशयसौ इमार्योदायपै्यमो 
घु्यलवण्यकारण्यसौशील्यसौजन्यवाप्सल्यायसख्येयासाधारणयगुणगणजलख्यिदष्टचित्तापदारिशिरण्यसत्यस- 
न्धशरणागतवत्सटप्वादि व्भ॑विशिष्ट प्रचण्डमार्तण्डकोटिकान्तिर्यनीयकरेवरो व्रह्मादिस्थावसन्तासिट 
जगदुदयविमवख्यकीखो हिरण्यगर्भोपर न््रा्यखिटदिविपद्रःद्पादारणिन्डद्रन्द्र प्रणतकल्पपादपोऽखिटलोक- 
लावण्यधामावनितयनाचिताधिष्डयो हनुमपसुषे गङकमरुटागढा ठि निप्यसूर्सिवितदिव्यमृषिरुभयविभूतिनाय- 
कोऽपराजितापरवकुण्टपदग्रधानाथेश्रीसारेतनिकरेत परमपुरुषनारयणविष्णुवायुदेवादिपदवान्य पुरुषोत्तम 
श्रीराम चाचिन्तयत्‌ । (गीर्थचद्धिका प्र २।३) 


वस्तुत बाणम की कादम्बरी जसे ग्रौढगद्य को निर्माण करना आचाय श्रीरघुवराचायं के 
पाण्डित्य का पस्वायक है । इस एक ही वाक्य मे उन्दोने वेदान्त ददन के परत्रह्यखूपम राम का 
ओर पुशणादिसम्मत सगुण राम्‌ का अवतार प्रयोजनमहित वणन कया हे} निसंरिग्य आचार्य 
्रीरघुवराचार्यजी किसी सिष्ठिविय्या के वख पर या असीम गुरुरपा ऊ कारण एेसे पाण्डिय को प्रप्र 
कर सके होगे) इसी वाक्य मे उन्दने कृष्णावतार को भी सामने रख दिया है } अवतार के 
प्रयोजन की व्याख्या कते हए आचार्यं ने याज्ञवल्क्य (१।८९) ब्हद्‌ ब्रह्म सिता (३ ७-२१) 
भागवत ३।४।२९-३१) तथा अन्यान्य भ्म्थो के सन्दर्भा को सामने ख्ख। दै । निर्विंदोष परब्रह्म 
को जानना कठिन है क्योकि-- 
निवि रोष पस्््रह्म साक्षावकर्दुमनीदवस । ये मन्दास्तेवुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणे ॥ 

केवल अद्धैतवुद्धिसे दी निविदेप ऋय प्राप्निरूप मोक्ष सभव हो सकता हैर इस विषय 
पर आचार्य ने स्वपक्ष सान पूर्वक काफी विवेचन किया हे । 


इसी प्रसग मे “जीवो ब्रह्यैव नापर  “ममेवारो जीवलोके जीवभूत सनातन (गीतो १५।७) 
इस जीव ओर्‌ ब्रह्म के एेक्य तथा पार्थक्ययिपयक चिन्तन भी मुण्डकोपनिषद्‌ दवेतारखतरोपनिषद्‌ 


न 
(१) यस्यादेरावशादवेदिषम्हं मोहम्बुषेवाडचं वेदान्तस्य विरिष्टतत्त्वगमकं सिद्धन्तमानन्ददम्‌ | 

मिथ्यावादविमर्दनेऽतिचतुरा यद्धार्ती राजते स्वाचायं श्रुतिवित्तम तमनिश बन्दे दयावारियिम्‌॥। 

(गीताथेचन्धिका रोक ३) 

(२) एवच्च करणोपासनयोरन्त करणनेै्मैल्यं बिधायेवोपक्षीणलान्‌ केवलद्रेतधियेव निवि रोष ब्रह्मा 


वाधिरूपकैवल्य प्राप्यते इत्येव गीतातात्प्यमाह तदपेशखप्‌ । गीतार्थचन्दरिका ८ 


४९९ चन्दे' रघुवरं गुरुम्‌ 


तथा गीता के उद्धरण पूर्वक आचार्य ने क्रिया है। ईङ्वर मे पूर्णरूप से समर्पण मोक्ष का अच्छं 
उपाय है ओर इसके टिए परा भक्ति उत्तम मां है ।३ 

व्याख्याफार श्रीरघुवरचार्यं ने छिखिा है कि प्रत्येक & अध्यायं मे “चिकद्रयः का समावेश है। 
प्रथम & अन्याय मे कर्मभक्ति के साधनरूप कर्मज्ञानं योग विचार किया गया है। ६ अध्याय से 
१२ अध्याय तक ज्ञानयोग ओर उपासनायोग का प्रदडेन कर उपासना के स्वरूप पर विचार किया 
गया है } अन्तिम माग मे अनेक सूष्ष्मतत्वो पर विचार हुआ है }४ 

प्रथमरृलोक के उपक्रमण करते हुए आचार्यं श्रीरघुवरोचायंजी ने अनेकसूष्ष्मतत््वो का संकेत 
कियादहै जो वही द्रष्टव्य है । अव गीता मे प्रतिपादित कुछ तत्त्वो पर विचर करना उचित 
समञ्चतो हूं । 

परमतच््व एक दही है । “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति (कऋ्रवेद १? १६४-४६) अर्थात्‌ 
इन्द्र मित्र वरुण आदि एक ही तत्व के अकग-अद्म नाम हे, मूलत तच एक ही है । गीता 
के ग्यारहवे अध्याय मे भगवान्‌ ने अपना षिदरवरूप दिखाकर सबकी एकता का प्रयक्षबो च कणया) 
अन्तमे स्वयं ही कहा कि मेरी अनन्य भाव की भक्ति करने से दी सर्वभूतात्मेक्य भाव का 
परत्यक्षबोध हयो सकता हे । 
मभ्यावेद्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामता ॥ 

गीता १२-२ 

अर्थात्‌ हे अञ्जन । जो मुख्य भक्त मेरे स्वरूप मे मन ख्गाकर मेरे कमदिमे सदा ङ्गे 
हृए परम शद्ध श्रद्धा से विदवरूप सर्वज्ञ मुञ्च परमेश्वर की उपासना करता है, वे भ्रट योगीहै । ५ 

वेदमे भी क्हा गया है कि जो मुमुष्चजन प्राणायाम वारणपूर्वक सलयधारक परमात्मा की 
उपासना श्रद्धापूर्वक करते है, वही परमात्मज्ञान प्राप्र करके मुक्तिधाम को पाते है ।६ 

श्रीरघुवराचार्यने महार्थ की व्याख्या कसे हुए ख्व है-- 

इमे पशिणितवा सप्रदरासंख्याका शुरा॒बलेन भीमाञ्चुनाभ्या साम्यं दधतोऽपि महास्था एव | 
अतएव अज्जुनादीनामतिस्थत्वेन अच्र महारथेषु परिगिणनाभाव । 
एको दश सहस्राणि योधयेयस्तुधन्विनाम्‌ । राख्लशास्त्प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत ॥ 


(२) मन्मना मघ मद्‌ मम्तो मद्याजी मा नमस्छुर । मामेवे्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसिमे । 
गीता १८६५ 
सर्वधर्मान्‌ पर्लिज्य मामेकं दारणे ब्रज । अहं ख सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि माञ्च ॥ 
गीता १८।६६ 
इति परभकितिपराकाष्ठास्रूपडशरणागतिधर्मस्येवोपादेयत्वमदिषत्‌ (गीतार्थचन्दरिक्य प्र १०) 
एवं अत्र परभक्तेरेव साश्चान्मोक्षोपायत्ं निरूपितम्‌ । गीतार्थचन्द्रिका प्र॒ ११ 
(४) गीतार्थचन्दरिका एर १२ 
(५) ये मुमुक्ष्वो निन्ययुक्ता नित्यं मयोगमाकाश्चमोणा निरङ्रोरवर्यशािनि समस्तचिदचिदूवस्तुरो- 
षिणि परात्परे मयि खकीयं मन आवेद्य श्रद्धयोपेता सन्तो मामेवोप्रासते ते एवोपासका मम 
युक्ततमा मतास्ते मामविखम्बेनैव प्रप्लुबन्तीति भाव । गीतार्थचन्द्िका प्र॒ ६२३ 
(&) श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसुं ॥ 


ऋभ्वेद्‌ . १०।१५।४ 


श्रीमद्‌ भगवत्तमीता्थचन्द्रिका-परिशीखन ४९७ 


[काका का नि गिम पि निषि पी क ण श ण क त क क छ क प भन 


अभितान्योधयेयस्तु सम्प्रोक्तोऽतिग्थसतु स । रथस्तवेकेन यो यो द्वा तन्न्यूनोऽधस्थ स्पत ॥ गी चपर २३ 


हस प्रकार भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा अन्यान्य वीरो के साथ अञुनका 
युद्ध केसे दो सकता है एेमा भाव है । अपयातं तदस्माकम्‌ इत्यादि गीता (१।१०) के रोक 
की व्याख्या करते हए आचाय ने स्पष्ट पिया हेहै आचायं भीष्मपरितामह दवाय रश्चित दमा 
सेना अपर्याप्त है अर्थात्‌ अपने उदेदय की पूति मे असमर्थं हे ओर भीमसेन से सुरक्षित इन 
छोगो की सेना पर्याप्त अथात्‌ अपने उदर्य की पूतिमे सर्वथा समर्थ है । 

यहो पर सात सेनापतिं का नाम गिनाकर उन्हे मीत्म पितामह द्रास सुरक्षित कहकर अप- 
याप्त अर्थात्‌ अपूर्णं कहा गया है } मन कौ सात भूमिकाओं के सात प्रक देवता ही सात सेना- 
पति द अत सत्यरूप भीप्म दवाय कामाप्मक असत्य का पोपण नहीं हो सकता ह } वस्तुत 
पाण्डवो के सेनापतियो द्वारा विजय सभव है ठेमा संकेत ह । यहो प्रयत ओर अपर्याप्त को 
लेकर विद्रानो मे कापी मतभेद हे । 

"एवमस्य उटोकस्य उपटभ्यमानेभ्यो याष्यदीकादि भ्योऽस्मदाचायं भगवत्‌ पादप्रणीतानन्दभाप्य- 
नामकगीतामाष्यमेव युक्त प्रतीयते इति तदनुसारेणैव सयात्र टीकाया सभविताथेस्य "उल्लेख छत 
तत्र विदुषा पस्तिषाय किञ्िद्धिचायते- ,* 

^तत्तथाभूतेरवीररयक्तमपि भीष्मेणाभिरक्षितमपि अस्माकं वटं चेन्यमपर्याप्तं ते सह योद्‌ घुं 
असम्भ माति । इदं त॒एतेषा पाण्डवाना वर भीमेनाभिरक्षितं सन्‌ पयत समथे भाति भीष्म- 
स्योभयपक्षषपातित्वात्‌ ” इलयादि । गीतार्थचन्दरिका प्र॒ २७ 

गीता मे विभिन्न विषयो पर प्रकारा डाल गया है} ठेकिन उन सवमे भी “मोक्ष एव परम 
पुरुषार्थ ” को ध्यान मे रख कर उसके उपाय बताये गये है| किसी ने कमं को मुक्तिका 
साधन माना दहः तो किसी ने भवित को किंसीने ज्ञान को दही मोक्ष का मागे माना है | पण्डित 
प्रवर श्रीरघुवरचार्यजी ने ज्ञान सदित भक्तिमार्ग को सवेश्रे्ठ माना है । लेकिन ज्ञानोदय के किए 
अपेक्षित चित्त की श्द्धि मे कम की सा्भेकतां को अस्वीकार नदीं कर सकते है । अतएव तटस्य 
होकर यही कहना पडता है कि आत्म साक्षात्कार के निमित्त कमै उपासना ओर ज्ञान तीनो का 
निरूपण पाया जाता हे । 

अविया ओर माया के सरूप परममी गीताम विचार किया गया है| अविधा अथवा 
माया का निराकरण ज्ञान केदारा ही होता है। ङ आचार्या ने अविद ओर माया मे सूक्ष्म 
मेद माना है ! दोनो मे अनिर्वचनीयता, वरिगुणालता ओर भाव रूपता ये तीन चमं है । परन्तु 
दादनिको ने इनमे भेद भी स्वीकार क्रिया दै! अविद्या व्यष्टि बन्धन है ओर माया समि 
बन्धन है, ठेसा कुछ दौरीनिको का मत है } ज्ञान द्वारा व्य्टिवन्यन अविद्यो के निवृत्त हो जाने 
पर समटिवन्धन माया के अपसारण के छिए साधक को भविति मोग का अवलम्बन करके भगवान्‌ 
को प्रसन्न कना होगा । क्योकि मायाबन्धन के अपसारण के विना मुक्ति सभव नीं है । इसरिए 
भक्ति फ साथ ज्ञान ही मुक्ति का प्रमुख साधन दहै} गीतामे कहागयाहेकि- 


“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषा नारितमात्मन । 

अर्थात्‌ जीवगत अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट छया जाता है । यहं अज्ञान से जीवगत अविद्य 
रूप अज्ञान माना गया है । देवबन्यन रूप माया का अपसारण मात्र भगवद्‌ भक्ति से ही संभव 
है | + गीता मे कहा गया है- 











९८ वन्दे एुवर गुरुम्‌ 

दैवी ह्येषा गणमयी मम माया दुस्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ ७-१४ 

अथति मेरी यह चरिगुणोल्मिका माया बडी दुस्तर है । केकिन जो व्यक्ति मेरी सरण मे अति 
है, वे इस माया को पोर कर ठेते है, अर्थात्‌ ससार से तर जते हे । यहाँ प्रपद्यन्ते का अथं 
प्रपत्ति था शरणागति है । इस इटोक की व्याख्या आनन्दमाष्य मे इस प्रकार है-देवी ठीख 
वृत्तेन देवेन मया निर्मिता एषा मम माया विचिच्रकार्यकारिणी प्रकृतिहि दुरत्यया दुरतिक्रमणीया 
भवति । ये पुरुषा माँ सर्वेश्वरमेव प्रपयन्ते, शरणमाप्ुवन्ति त एवेता मप्सम्बन्धिनी माया तरन्ति । 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता आनन्दभाष्यम्‌ प्र॒ ४०२ इस सन्दभ की व्याख्या करते हुए श्रीवेदान्त केसरी 
जीने टिल है- 

मम सर्वनियन्तुर्खषा निदरिंतस्वरूपा गुणमयी सत्वादिगुणत्रयसमुद्धवा माया यतो दैवी रील 
धिकारस्थितेन खतसतु परमसयतन्त्रेण मया देवेन निमिता विचित्राथेसृष्टिविखसविधायिनी ततो दुसत्यया 
अनवाघ्रमच्चरणै दु खेनाप्यप्येतुमशषक्या । एवं देवमायाया प्रावल्य दुस्तस्वच्चाभि वायेदानी तस्या 
स्वाभिप्रेतं सन्तरणोपोयमुपदिशति मामिति 

अव इस माया चक्र से उद्धार का मागं इस प्रकार है- 

ये तु श्रद्राख्वो मद्धिषयकनिरतिशयप्रीतिपवि्ितखान्ता मसाप्प्युकटानन्यभावनया मामेव सर्वेश्वर 
रपरन्नािंहर दिव्यकारुण्यजटयि सर्वखोकेकररण्यं प्रपयन्ते मस्रपत्तिमायन्ति । प्रपदनेनात्र रारणाग 
तिरेव भगवदमिप्रेता यतस्तस्या ए मायासन्तरणौपयिकलशास्त्रहस्यवेदिभिनिधितम्‌ । 

इसकी पुष्टि मे आचार्यश्रीरघुवचार्यजी ने पच्ररात्र से उद्धरण देते हुए टछ्खिा है-- 

्ाप्तुमिच्छन्‌ परा सिद्धि जन सर्वोऽप्यङरिच्चिन । श्रद्धया पस्या युक्तो हरि रारणमाश्रयेत्‌ ॥ 

फिर आने अन्य उद्धरण देते है-- 

अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टेः महाविश्यासपू्ेकम्‌ । तदेकोपायता याच्ना प्रपत्ति शरणागति ॥ 

यहीं पर शरणागति के खश्चण भी श्रीवेदान्तीजी ने छिखहि-- 

अहमस्म्यपरधानामाल्योऽकिञ्नवनो गति । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्राथनामति ॥ 

रारणागतिस््युक््वा सा देवेऽसिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ । 


अन्य आचाय ने भी कटा है-- 
साधनं मगवस्प्ाप्नौ स एवेति मतिरढा । साध्यभक्रित स्पृतासैव प्रपत्तिरिति मीयते ॥ 


इस प्रकार भावना पूर्वक रारणागति होती है । जगद्गुरु श्रीयामानन्दाचार्यजी के ही रखोक 
को उदूधृत कते हए व्याख्याकोर ने किखा है- 


अदं भीतोऽस्मि देवे ससारेऽस्िन्‌ भयावहे । ताहि मा पुण्डरीकाक्ष ? न जाने शरणं परम्‌ ॥ 
महापुरुष निश्चय ही शरणागत की रक्षा करते है एेसे उनके प्रतिज्ञा वोक्य है-- 
आर्ता वा यदि वा दृप्त परेषा शरणागत । अरि प्राणान्‌ परस्यिज्य रक्षितव्य कृतात्मना ॥ 
भगवान्‌ रीघ्र दी उनकी रक्षा भी कते है- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सबैभूतेभ्यो ददाम्येतदत्रतं मम ॥ 


यहा समी भूतो को अभय प्रदान कएने की शक्ति के कारण वे ब्रह्मा से वृणपयेन्त सवके स्वामी 
भीदहैरेसा सिद्ध होताहै। वे ईश्वर हीं सवंनियामक हे । 


श्रीमद्‌ भगवतगीतार्थचन्द्रिका-परिशीटन ९९ 


वाल्मीकिं रामायण के सुन्दररण्ड से उद्धरण देते हए वेदान्ती श्रीरघुवएचायंजी ने छलि 
हे कि सर्वशाखतक्तवज्ञ आञ्जनेय ने अपने कण्ठस्वर से कहा- 
ब्रह्मा खयम्भू इचतुरननो वा॒रसुद्रखिनेत्रखिपुरान्तको वा । 
इन्द्रो महेन्द्र खर्नायको वा त्रातुं नशक्ता युधि रामवन्यम्‌।। ५।५१।४४ 
वस्तुत युधि रमवध्यं त्रातु न शक्ता , दारण सम्प्राप्य तु त्रातु शक्ता इति गम्यते । 
इस प्रकार भगवान्‌ राम मे परतस्व क माव ष्ट है । वस्तुत भगवान्‌ शरणागत्तवत्सछ ह 
विदित सहि धमेज्ञ रारणागतवत्सट । 
इसलिए विभीषण ने भ्रीरमजी के द्वार पर जाकर कटाथा- 


निवेदयत मा क्षिप्रं राघवाय मृहाप्मने । सवेलोकररण्याय विभीपणमुपथितम्‌ ॥ 
यहा सर्वलोकररण्याय का अर्थं श्रीरघुवराचार्य॑जीने इस प्रकार किया है -- 


स्वै खोकरारण्याय सर्वथानारोचितविद्याव्रत्तक्कुख्वित्तायुरदिविदोपारेपलोकशरण्याय इथं । इसी 
भाव की पुष्टिम गीतामे ही भगवान ने कहा हे- 


सर्वधर्मान्‌ परियिज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं स्या सवंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ गी १८ 

यहा “मामेव” मुञ्चको ही प्राप्त कर माया का नाश दोगा रेखा कहा गया है अथौत्‌ अन्य 
देवताओं के पास स्युकने की जरूएत नदी हे- 

ममिवेव्येवकारेण देवतान्तरप्रपदनस्य मायःमन्तरणरूपमोक्षोपयोगित नास्तीति तद्‌ व्यवच्छि- 
दयते । (गीता्थंचन्द्रिका प्र ४०५.) 

ते एव मदाश्रया सन्त सन्ततमेतां मत्सम्बन्धिनी निरुक्तिगुगमथी मायामनायासेनैव तरन्ति । 
मत्सायुज्यं प्राप्लुबन्ति । यही पर आचायं श्ररघुबगचायेजी ने पराशर के वाक्य का उद्धरण क्रिया हे-- 
ये खधर्मपरेनौय । नरैराराधितो भवान्‌ । ते तरन्त्यखिलमेता मायामेता विमुक्तये ।वि पु ५।३०।१६ 

ये भगवस्रपत्तिविरहिणस्ते लिमा नैव तरन्तीति गम्यते । 

मदाश्रया मदीयेय माया मदनुकृम्पामपहाय अतिदुस्तरेनि भगव्रददिय । 

इस प्रकार माया का सन्तरण जुक्ति का साधन हे । 


गीता का प्रयोजन केवल विरक्त अञ्जुन को उत्साहित कफे ख्डाना दी नहीं है । भगवान्‌ 
छरष्ण, जो अखि विग्धं को अपने अन्द्र दिखते है (गी ११) जो अपने को सव की आम्मां 
बताते है (गी १०।२०) ओर जो स्पष्ट कहते है किं मुङ्चसे भिन्न ससार मे कुछ भी नहीं है 
(७७) सव छोगो का महान्‌ ईश्वरमे दीह (५२९) रेखा कह कर उन्न दिव्य ज्ञान का 
उपदेशा दिया है । अञ्जन के मोह प्रसग को सामने रखकए भगवान्‌ छृष्ण ने सारे ससार को 
गीता का यथो उपदे देकर अनन्त प्रकार के उल््यनो को निरिचित रूप से सुल्श्चाने का एक 
मार सत्य एव प्रेय उपाय बताया है जिसका अयछम्बन कपे प्रपयेऊ़ मौनब अपने योग्यता- 
नुक ससार कः व्यवहार यथायोग्य कता हुज। अपना इहखोिर तथः पारडकिफ़ नि श्रेयस एक 
साथ सम्पादन कर सकता ह । 


आचार्यं श्रीरघुबरचार्यजी ने शब्दो की शास्य उत्पत्ति भी उचित ठेगसे की दै । जसे 
गेषिन्द्‌ शच्य के धिष्यमे हिश का उद्धरण देकः ठ्वा हे- 


५०० वन्दे रघुवर गुरम्‌ 
गौरेषा तु यतो वाणी ता्च वेदयते भवान्‌ । गोिन्दस्तु ततो देव मुनिभि कथ्यते प्रमु ॥गी च प्र७२ 
अथवा 

नष्टा वै धरणी पूर्वमविन्दन्‌ वे गुदागताम्‌ । गोविन्द्‌ इति तेनाहं देवेर्वाग्भिरभिष्टूत ॥ 

इति ान्दोक्त॒गोपदवोध्य धरणीधार्क गा विन्दत इति वा श्रुतिष्चिति गवा रक्षकत्यात्‌ 
गोविन्दस्तमुक््वा वचनेन प्रतिपाद्यं तुष्णी वभूव । गी च ५२ 

गीतार्थचन्दरिका का विस्तोर से विवेचन एक प्रथक्‌ जोवकायं का विषय है} यहम हम “खाली 
पुखकन्यायेन? गीता के १८ अध्यायो के अतिसक्िप्त मे विचार कसते हए वेदान्ती श्रीरघुवर- 
चार्यजी के विदोषं चिन्तन पर प्राश उाख्ते हे । 

श्रीमद्भगवद्गीता का पहला अध्याय 'विपादथोगः नाम से प्रसिद्ध है । अञ्जन अपने गुरुजनं 
तथा बन्धुवान्धवो ॐो कुरक्षे् के मेदान मे युद्ध करन के लिए उद्यत देखक८ बहुत दु खी हे । 
बह कि कततैव्य विमूढ तथा मोहयरस्त है । इस अध्याय के प्रारभ मे आचायंश्री रघुवराचा्ये ने 
विभिन्न उपनिषद्‌ क वाक्यो का उद्धरण देकर अपने भाष्य के मह को दल्रौया है । व्याकरण 
विषयक कठिनादयो पर भी उन्होने प्रकाश डाल ह जसे युधिष्ठि रच्द की विवेचना कते हुए 
च्खिा है- 

युधि सग्रामे स्थिस््वाद्यधिष्ठिर 'हट्ठन्ताप्सप्तम्या सज्ञायामित्यद्ु २ । गवि युधिभ्या स्थिर (पा 
८1२३३९५) इति षत्मम्‌ । धृतसाष्टर के इन आततायी पुत्रो को मोरकर भी पापदही लगेगा । इस 
स्ट पर आततायथियो का लक्षण श्रीरघुबसचार्यजी ने किसी पौराणिक म्रन्थ से उद्धरण कर छवि है- 


अभिदो गरदरचैव राख्लपाणिवेनापह । क्षेत्रदार्दरटचव पडते ह्याततायिन ॥ 
सदा पानस्ता ये च सदा कामर्ताश्च ये । सदा दुतक्रियासक्तो सद(ऽसद्रचनप्रिया ॥ 
सदा पेरान्यसक्तारच सदा मसप्रियापि । शाखज्ञा अपि छोकेऽस्मिन्‌ तथते त्वाततायिन 
ओततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचास्यन्‌ । नाततायिवघे गोपो हन्तुभवति क्रचन ॥ 
इस प्रकार शच्च एवं आतताथियो को मोरनेमे कोई भी दोष नही है एसा स्पष्टीकरण आचाय 
श्ीरघुवराचायं ने कर व्या है । उन्होने स्वि है-शत्रच सन्त आततायिनाऽपि सन्ति । अत 
एतेषा वघे नास्ति दोपटेश इयाह । (गी च प्र॒ ४८) 
गीता के द्वितीय अध्याय मे साख्ययोग पर प्रकाश डाख गया है । मोहयरसत अजुन कृष्ण 
के पास अपनी अज्ञानता प्रकट करते हे । “दिष्यस्तेऽह्‌ राधि मा त्वा प्रपन्नम्‌ | कहकर उसने 
आस्मसमर्पण कः दिया है । तव छरष्ण ने उप्साहपूणं वाते कटी हे । इस शरैर की नन्धस्ता, पुन- 
न्म का होना तथा आस्मा क नियत पर प्रकाश डाख गया है । इस अविनाशी नित्य आत्मा 
को कोष भी नहीं मार सकता । इसिए हे अञयुन ! तुम कमं कते | 
कर्मण्येवाधिकारसते मा फठेषु कदाचन । मा कर्मफच्ेतु भूमाते सगोऽस्वकर्मणि ।॥ (गी २।४७) 
फिर अन्त मे भगवान्‌ छृष्ण ने कहा कि सम्पूर्ण कामनाओं को याग कर ममप्व ओर अह- 
कार से रहित होकर धिना इच्छा के विचरता है, वह परम शान्तिको प्राप्न र्ता है। 
पण्डित प्रवर श्रौ रघुवरए्वायेजी ने छ्लिा दहै किं अञजजुनने सय दी शिष्य सीकार कर के 
भगवान्‌ को आचायेत्व प्रदान किया है-“शिष्यस्तेऽह शाधि मा खा प्रपन्नम्‌ इति स्वकण्ठे 
टैव स्वस्मिन्‌ शिष्यत्वं मगपति आशचाये.यान्वाङ्गौकय विश्युद्धध्मं॑जिज्ञास। प्रकरीशरृता अजुनेन । 
(गीच. प्र. ५८) 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीताथ॑चन्दरिका-परीशीटन्‌ ५०१ 
भगवान्‌ राब्द के विषय मे दीकाकार ने ल्वा दै- 


€+ (५ येते 


ज्ञानराकरितिबङेश्ध्यवीर्यतेजास्यदोषत । भगवच्छव्टवान्यानि बिना हियेयणादिमि ॥ 
फिर आगे छिखते हे- 
पि चे वीयस्य (क क. 
देव्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यरास श्रिय । ज्ञानवेराग्ययोदचेव पण्णा भग इतीरणा ॥ 
एवं च- 
उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम्‌ । वेत्ति विधामवियाञ्च सवाच्यो भगवानिति गी चपर ६० 
आत्मा की अमरता पर प्रकाशडाख्ते हुए टीकाकार ने सरल रब्डौ म छ्ला है-- 


य॒ पुरुप एलं स्वेतरखमस्तविजातीयस्यरूपस्मावमाप्मानं हन्तार हननक्रियाया कतर वेन्त्यहमस्य 
हन्तेति जानाति । यङ्च अन्य पुरूष एनमुक्तघ्यरूपमात्पान हतं हननक्रियाया कर्मभूतं प्रयक्षेण 
हतदेहपतिन आत्मानमेव हतमिति मन्यते तावुभौ न विजानीत । यतोऽय न कमप्यात्मान हन्ति न 
वाऽपरेण हन्यते । (गीतार्थच प्र॒ १०३) क्षत्रियो को युद्र मे प्राणत्याग करना श्रयस्कर है इस 
विषय मे श्रीरघुषराचार्यजी ने काफी प्रकारा डाल है । (प्र ११७ गीता के तृतीय अध्याय मे कर्म- 
योग का उपदेश है । भगवान्‌ ने जीवात्मा के सरूप पर प्रको डाख्कर समष्ववुद्धि के द्वार अना- 
सकितियोग पर विचार किया है । तम हमेशा कमं कते रहो-* नियत क्रु कर्मत्वम्‌? यह इसं 
अध्याय का मूल उपदेश है । कृष्ण ने अञ्जन से कहा करि अनास्त॒ भाव से निरन्तर कत्तव्य 
कर्म॑ का आचरण करो क्योकि अनासक्त पुरुप कमं करता हआ भी परमात्मा को प्रप्र हो जोता 
है । उन्दने बतोया कि प्रकृति के गुणो के कारण कमे होते हे ठेकिन अहङ्कार से मोहित उ्यक्ति 
“क कर्त हूः ठेसा मानता है । अपने धर्मं के आचरण को कएता हआ मर जाना भी भ्रेयस्कर 
है । ठेकिन दूसरे के धर्मको स्वीकार करना भयाबह है । इस प्रकार कमयोग नामक इस अध्याय 
मे वेदान्ती श्रीरघुबराचार्यजी ने कम के विप्य मे सुक्ष्म विचार किया है । ईशावास्योपनिषद्‌ के 
उद्धरण-““कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीवीषे च्छतं सपा ” देकः कमं की महत्ता पर प्रकाश डाल है। 
(अर्थ चन्द्रिका प्र॒ १९६) मनुस्पति मे भी कहा गया है- 
वेदोदितं स्वकं कम॑ नित्य॑ ऊुयौदतन्द्ित । तद्धि ङवेन्‌ यथा राक प्राप्नोति परमा गतिम्‌ ॥ 
(गीताथंचन्द्रिक प्र॒ १९६) 
चतुर्थं अध्याय मे भगवान्‌ कृष्ण ने ज्ञानकमसेन्यासयोग पर प्कश डल है | अजुन को 
एस्यमय उपदेश्च देने से पूर्व छृष्ण ने कहा कि तेरे ओर मेरे अनेक जन्म हो चुके दै) तुम 
उन सबको नही जानते हयो परन्तु मै जानता हू । भगवान्‌ ने अवतार का प्रयोजन बताते हए कहा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्खानिमेषति भारत । अभयुत्थानमधमस्य तदात्मान सजाम्यदम्‌ ॥ (गी ४७) 


आने छृष्ण ने कहा कि मुञ्चे जो ज्ञेसो देखता भजता है मे भी उसको उसी प्रकार भजता 
र । इस रहस्य फो जानकर दी बुद्धिमान्‌ मनुष्य सव प्रकार से मेरे माग का अनुसरण करते 
हे 1 कर्मफल की आसक्ति को छोडकर नित्यतृप्त व्यक्ति कमा म एत होकर भी करम॑नदीं करता 
ह | भगवान्‌ ने कहा हे अञ्नुन । तत्त्वज्ञानी पुरुषो से नम्रता पूर्वक प्रणाम करके निष्कपट भावसे 
सेवापूर्वकं तथा सरभाव से प्रन करे जानो पिरि ज्ञान की प्रसा करते हुए कहा गया है 
कि ज्ञानामि सर्वकर्माणि भस्मसाप्कुरतेऽजुन । अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि के दवाय सभी कर्म भसदहो 


जाते है अर्थात्‌ ज्ञान के द्वार कमै का नाश होता है! ज्ञान से ही परम शान्ति मिख्ती ह १ 


५०२ चन्द्‌ रघुवरं गुरुम्‌ 
श्रीरघुवरचार्यजी ने यदा यदा हि धर्मस्य की व्याख्या करते हए ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ , तथा 


क 


भागवत के सन्दर्भो को सामने रख कर विवेचन किया है - 

नारयणपरो धम स च भागवतो मत । ज्ञानपृे संभवति जीवाना मोक्षदायक ॥ 

एवञ््व-- 

यस्तु विष्णुपरे धर्मो यो वै नासयणेसि । येन विष्णुरमेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ! 

स एव पर्मो धमं प्रसादमधिगच्छति । गीच प्र २५० 

साधु छ रक्षण बताते हुए दीकाकार ने भागवत का सन्दभं सामने ्खा है-- 

तितिक्ष॒व कारुणिका सुद सवेदेहिनाम्‌ । अजातरात्रव शान्ता साधव साधुभूषणा ॥ 

मय्यनन्येन मावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढाम्‌ । मच्करृतेयक्तकमाणसूयक्तसखजनवान्धवा ॥ 

मदाश्रया कथामृष्टा रण्वन्ति कथयन्ति च । तपन्ति बिधिधास्तापानेतान्मद्‌गतचेतस ॥ 

ते एते साधव सध्वि सर्वसङ्गविवजिंता । भा ३।२५ (गीता्थच० २५२) 

ज्ञान ग्रहण कएने के लिए छरृष्ण ने अजुन से कहा था कि तुम नमश्कार कके घ्ुक कर, सरछ 
प्रन करके सेवा पूर्वक ततव को सनश्चो तभी तन्वन्ञानी तुचे उपदेश देगे (गी २३४) इसकी 
व्याख्या कसते हुए श्रीरघुवसचायेजी ने भागवत से- 

ब्रू यु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमव्युत । भा १.८ 


आचार्यं देषो भव ( तै०) आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद(छा०) एवं “यस्य देवे परागक्तर्यथा देवे 
तथा गुरौ । तस्यैते कथिता द्र्था भ्रकारान्ते महामन ॥ (दे ६।२३) 


द्ण्डवस्मणमेद्‌ भूमौ निलो गुरुसन्निधौ । शरीरमथं प्रणञ्च सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्‌ ।।(गी.च.प्र.२८७) 

ज्ञान से क्माका क्षय होता है इस प्रसण मे व्याख्याकार ने छिला है- 

हे अज्जुन ? यथा प्रदीप्तोऽभ्निरेकाक्येव सपदि सण्यिधासि अनन्तका्ठ्ुटानि निरवशेष भस्म- 
सात्‌ कुरुते तयैव अथं ज्ञानरूपोऽभ्नि सर्वकर्माणि अ्रारव्येतराणि भस्मलतत्‌ ङुरने । (गी च २९०) 

गीता के पचवे अध्याय मे कमे संन्यास योग पर विचार किया गया है। कर्मज्ञान के सयोग 
से ही सन्यास का रूप ठेकट परम पवित्र अथात्‌ जन्ममस्ण के कारणव को स्यागा जा सकता 
है! वस्तुत जो न किसीसे द्वेष ओर न किपी से आकांक्षा कप्त हे वह सं-यासी सदा जानने 
योग्य है । क्योकि बह वन्वन से मुक्त हो जाता है । निष्काम कमं से युक्त जीवात्मा आत्मा से 
ही विद्ध होकर परमाप्मा का अनुभव करता ह । योगी कमं के फलो को त्याग करभगवस्राप्निरूप 
दान्ति को प्रप्र होता है ओर कर्मफ को चाहने बाला बन्धन मे फंसता है पण्डित समदर्ची 
होते है अन्त मे कृष्ण ने कहा-- 

भोक्तार यज्ञतपसा सवंखोकमहेश्रम्‌ । सुहटदं सर्वभूताः ज्ञाप्वा मा शन्तिमृच्छति ॥ ५।२९ 

इस अध्याय मे अथेचद्धिकाकार जी ने समुचित व्याख्या कप्ते हुए अन्त मे इस रछोक 
के विषय मे कहा है-- 

्रोक्तयोगयुक्तो नरो मा यज्ञतपसा भोक्तार यज्ञदानतपोभि समाराध्य सर्बखोरपहेरवर सरे षा 
ब्रहमरुदेनद्रादीना लोकाना महेश्वर महासम्थं नियन्तार, पतिं पीना परमं महेदवप्म्‌ (दवे ०) इति 
षते. । ब्रहमदिपिपीलिकान्ताना खशरीरभूताना सुहृत्‌ इति ज्ञा शन्तिमच्छति निव्यसुखशपा शान्ति 


श्रीमद्‌ भगचद्गीता्थचच्धिका-परिीख्न ५०३ 


~~~ ~~----~-~~-----~---------------------------------------------------------------------------------- ~~~ ~~~ 


माप्नोति । मी च ३३० गीतां के छठे अध्यायमे आप्मसयम योग है । शङ्कराचार्य ने इस अध्याय 
का नाम “ध्यान योग" सक्खा है । आनन्दभाष्यकाग ने इस अध्याय का नाम “अभ्यासयोग को 
है । इस अध्याय के प्रारम्भ मे हौ भगवान्‌ कृष्ण ने अञ्जैन से कहा है-दे अज्जैन। जो पुरुष क्म 
के फल को न चाहता हुआ करने योग्य अर्थात्‌. यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मा का यथाविधि 
अनुष्ठान करता है बह सन्यासी है ओर वही योगी है । गृहस्थ मे एकर भी साधन के द्वा 
मनष्य संन्यासी ओर योगी ह्यो सकता है । अपना उद्धार मनुष्य स्वयं ही करे । आत्मा ही 
अपनो बन्धु है ओर आत्मा ही राच्च अगर आप्मा के द्वार मन ओर इन्द्रियो को जीत छिया जाता 
है तो वह आत्मा मित्रया वन्धु है} जो जीवान्मा मन सहित इन्द्रियो ओर शरीर को नही जीत 
सकता वह आप ही अपना राच्च दै। अन्तम कहा गयादहै कि सम्पूण निष्काम क्मं करते हए 
योगियो मे मी जो श्रद्रावान्‌ योगी मुञ्च मे खगे हुए अन्तराप्मा से निरन्तर मेरा भजन करता हे, 
वह मुञ्चे परम प्रष्ठतया मान्य है । इस अध्याय की विवेचना मे भौ आचायं श्रीप्घुवरचार्येजी ने 
अपनी विद्रत्ता पूण व्याख्या की है । अन्त मे उन्होने छा है-यो योगी मा सर्वेदबरमदुगतेन 
्रीत्याधिक्यान्मदेकम्रबणेनान्तराव्मना मनसा श्रद्धावान्‌ मय्राप्रिविषयकप्वरावान्‌ सन्‌ मामोखिट्दोष 
प्रतिमटानन्तकल्याणगुणादयि भजत उपास्ते । स सर्वेषा योगिना सर्वेभ्यो प्रागभिहितेभ्यो मे मम 
युक्ततम श्रेष्ठतमो मतोऽभिमत । (गी च ३८१ 





= 


गीता के सप्रम अध्याय 'विज्ञानयोगः है} इस अध्याय मे व्याख्याकार ने "अर्ह कतस्नस्य 
जगत प्रभव प्रख्यस्तथा? गी €) की व्याख्या मे-यस्य परथिवी शीर (व,३।८।२२) 
यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ (व्र ३।८।३) जगत्सवे शारीरन्ते (वा र, यु ), सस्सिमुद्रारच हरे शरीरम्‌ 
(भाग ) इयाद्यास्ता प्रकृति पुरुषयो महापुरुषस्य ररीर्वमुपदिशन्ति । 
परमातमा च सवषामाधार परसमेश्चर । विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥ (वि दु &।४।३१) 

इत्यादि उद्धरण देकर सर्वाच्छृष्ट॒व्याख्या की है ! अश्नर ब्रह्मयोग नामक अष्टम अध्यायमे 
व्याख्याकार श्रीरघुवरचायजीने-- 

सर्वभूतानि कौन्तेय ्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । (गी च ४९२) की व्याख्या विस्तार से की है । 
फिर गीता के- 

अन्यन्यािन्तयन्तो मा ये जना प्यैपासते। तेषा निप्याभियु क्तो योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।।(गी ९।२२) 

इस इटोक की व्याख्या कते हए उर्न्दोने छ्वि है-- 

नास्ति मदन्य उपोसनाटम्बन फटविदोपो वा येषा तेऽनन्या मय्येव निविष्ठद्रदया मामखिखहे- 
यपरत्यनीकादिव्यकल्याणगुणाकर पर्पर चिन्तयन्त सखकीयध्यानविषयीकुवन्तो मनोवाक्‌ काये 
सर्वैकाट्मुपासते । (गीतार्थच प्र॒ ५१२) 

द्रम अध्याय के “न मे पिदु संसखणा (गिता १०।२) की व्याख्या करते हुए छिखते 
ह कि देवाना महर्षीणा च सर्वश सर्वप्रकारेणादिकारणभूत स्वस्य अहमेव श्र्टा । अतो मत्कायेभू 
तेदेवषिमनुष्यै अहं कारणभूतो न कथमपि ज्ञानविषय इति भाव (गीता्थेच पर॒ ५२५) 

ग्यारहवे अध्याय के- 

परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणभीदो कमलखसनस्थमृषीश्च सवौनुरणाख दिव्यीन्‌ ॥ (गीता १९१।९१५) 








५०४ वन्दे रघुबर गुरुम 

इस रोक ओ व्याख्या मे-- 
विष्णुं समाधितो बह्मा व्ह्मणोङ्कग्तो हर । हरष्याज्ञविदोषेषु देवा सर्वेऽपि सस्थिता ॥ (पद्मपुराण) 
जगत्सर्वं हरीर ते श्यै ते वसुधातलम्‌ । इप्यादि उ द्वरणपूर्वक विवेचन किया है । गीताथंच ५७६) 

गीता के वारहवा अध्याय “भक्तियोगः है । इस अध्याय की व्वास्या कते हुए च्लि दहे 
कि परमश्रद्धापूर्वक एका्रचित से भगवद्‌ध्यान करनेवाला उत्तम है । 

श्रदधाना मस्पस्मा भक्तास्तेऽतीव मे भिया । (गि च ६४७) की व्याख्या भी बडी अच्छी है । 

गिता के योदा अध्याय मे क्षेत्र ओर क्षे्ज्ञ पर काफी धिवेचन ह । आनन्दभाष्यकार तथा 
अर्थचन्द्रिकाकार ने युक्ति तथा साख पूर्वक सर्व्॑रेठता प्रतिपादन पया है । 

गीता के चौदह्वा अन्याय “गुणचयविभागयोग" दै । अर्थं चद्धिक्न कारने इसकी व्याख्या 
अन्यसमी टीकाकाते के अपेक्षा अतिरउत्तम की दहै । 

उन्तम॒पुरुषस्वन्य परमालेव्युदाहृत । यो छोकव्रयमाविदरेय विभ्यव्ययं ईश्वर ॥(गिता, 
१५] १७) की न्याख्या मे-- 

य॒ सर्वभूतान्तरात्म (शा उ ता)य परसमापमा (रउ £) य ईदोऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो 
हेतरभिंयते ईशनाय । (दवे° ६।१७) इत्यादि प्रवासन प्रमाणो द्वार॒ पुरुषोत्तमयोग नामक इस 
अध्याय का विवेचन बहुत ही समुचित ढंग से हआ ह । (द्रष्टन्यगीताथच० ७४७) 

दैवासुरसपद्धिमागयोग नामक अध्याय मे आचाय श्रीरघुबराचाये ने दैवी सम्पत्‌ ओर आसुरी 
सम्पत्‌ पर विचार किया है । आसु भाव वलि पुन पुन जन्म बन्धन मे पडते है एवं दैवी 
सम्पत्‌ वाख व्यक्ति परमगति को प्राप्न काहे । जो बही विष सूपसे द्रष्टव्य हे । 

गीता का सत्रहवा अध्याय “श्रद्रात्रय विभागयोगःः है । इसमे साविकी राजसी एवं तामसी 
श्रद्धा पर विचार किया गया दै । इस अध्यय के श्रीरघुवपैटीका ने विषय धिवेचन मे चार चाद 
गा दिये हे जो बही द्रष्टव्य है । 

गीता का अन्तिमि अन्याय “मोक्ष सन्यास योग है } गीता का अन्तिमि अध्याय बहूत दी 
महपूण है । आचारयप्रवर श्रीरघुवरचाथंजी ने इस अध्याय के विभिन्न रंलोकों का विवेचन 
सन्दर ङ्ग से किया है । श्रीरघुवरी टीकाकार्ने-- 

“सर्वं कर्म फठ्या्ं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा ॥” (गी १८ २) की बडी सुन्दर व्याख्या की है- 

विचक्षणा कर्मयोगनिष्णातासतु सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषा नित्य नेमित्तिककाम्यकर्मणा फट्स्य त्याग 
सर्वाणि कमाण्यनतिष्ठन्नपि भगवदाशयेव केवठं क्मालुतिष्ठोमि नास्य॒ कमण फट्माकाक्षे इति 
आवनथा फलरपस्त्याग तमेव त्यागपदाथे प्राह । (मी च ८०९) 
ङ््वर सर्वभूताना हृदेोऽञ्ुन तिष्ठति । ्रीमयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायवा ॥ गी १८।६१) 

इसकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

हे अजुन । ईदवर स्वैदवयंशाटी सर्वेनियामक परमात्मा श्रीराम यन्त्रारूढानि करणकटेवर- 
समुदायरूपे प्रक्रत यन्त्रवद्यन्त्र॒ आरूढानि सर्वभूतानि सत्वादिगुणमय्या प्राक्रतकायंजनन्या खारि 
ततया मायया ्रामयम्‌ सर्वकर्मसु प्रवर्तयन्‌ सर्वभूताना हृदे तिष्ठति । (गीतां च. प्र॒ ८७८) 
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इस प्रकार गीताथचन्दिका-श्रीणघुबरीदीका गीता के ऊपर अद्‌भुत प्रकर डाख्ती है | विविध 
शास्तन के ज्ञाता पण्डितप्रकाण्ड महामहोपाध्याय श्रीरघुवराचार्येजी का योगदान निचय ही इखघ- 
नीय है इस टीकासे राम ओर छृष्ण का रेक्यमाव भीखष्ट हो जाता है । 

अपनी व्याख्या के प्रसग मे याज्ञवल्क्य स्यति, वृहद्‌ ब्रह्म सदहिता, भागवत इवेताइवतरो- 
पनिषद्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ महाभोरत वराह पुण, पाणिनिसूत्र, जेमिनिसूत्र धमेशाख 
नीतिराख, च्ह्यसूत्र शाङ्करभ(य, विष्णुपुराण बृहद ब्रह्म सर्दिता, वायुपुराण, यजुर्वेद, मनुस्यृति, 
श्रीराघवेन्द्रमञ्गट्मास, आनन्द भाष्य साख्यकरास्मिः कटकसंहिता, ईशावास्योपनिषद्‌, पञ्चरात्र, वाल्मीकि 

(~. (~ __ च, ना ^ [+ 
रामायण, वेदान्तचिन्तामणि, बाल्मीकिसहिता वैक्तिरीयोपनिपद्‌ सहोपनिषद्‌ तथैव योगसूत्र मानवधमं 
राख वसिष्ठस्पृति पदयपुरण एव पूर्वाचर्या तया अन्यान्य शास्रीयम्रन्थो के उद्धरण के साथ जगद्‌- 
गुरु श्रीरनानन्दाचार्यं पघुवचार्यजी ने विप्य की पुष्टि कीहै | वस्तुत आनन्दभाग्य के ऊपर 
गीतार्थचन्दरिका अपूर्वं व्याख्या म्रन्थ हे । 
ग्रन्थ के अन्त मे श्रीरघुबसचायेजी ने छलि दै-- 
यो भक्तिव्मसुखदं परिपातुकामस्तरय्यन्तसाप्मवनौ प्रथयाञ्चकार । 
~ २ 
गीतासमकं निजजनोद्धरणफबीज, तस्मे नमो भगवते मधुसूदनाय ॥ 
इति श्रीभगवद्रामानन्दान्वयप्रतिष्ठितश्रीमदनुभ गानन्दखाभिद्भारकेण सवेतन्त्रखतन्त्रेण जगद्विजयिना 
(~ १ (५ 

महामहोपाध्याय ब्रह्मवित्तवामि श्रीरघुबराचार्य॑ण विरचिताया श्रीमद्‌ मगवदूगीताथचन्द्रिका टीकया 
मष्टादरोऽध्याय । 

इस प्रकार गीतार्थचन्द्रिका के प्रकाशन से गीता के गभीरविपयो पर प्रकारा पडा है अत 
जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचारयं श्री रघुवराचार्यजी इस अथक प्रयास के कारण स्तुत्य एवं बन्दनीय हे । 

यतिग्ेष्टाय विज्ञाय श्रीमद्रघुवराय ते । समरप्यतेऽच वाक्पुष्पमुमारमणडमेणा ॥ 


% ज्ञान तख विचार ५ 
(भाग १) 
[ठे० बदेही्न्तरारण | 
चार्वाक दश्चेन 
“श्चेतन्य विरिष्ट देहैव आत्मा 

चैतन्य हमारे शरीर (भूत चतुष्टयनएथिवी-अप-तेन वायु) का दी गुण विशेष है | चतन्य 
युक्त शरीर का ही नाम आतमा दै । आत्मा ओर शरीर मे तादाम्य दै । मै मोटा ह, मँ बल्य 
हू, मै रम्बा ह, मै कालो हू, मै काना द आदि व्यवहार ओर अनुभूति से शरीर ही चेतन एवं 
ज्ञान है । चेतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्त्वो से होती दै किण्बोदिभ्य मदशक्तिवत्‌ 1 शरीर 
मे चतन्य गुण का अविमवि होता दै । आत्मा नामफ़ कोई चेनन पदाथे नदी हे । चेतन्य अक्- 
स्मिकि गुण है । 
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चैतन्य ही प्रसेक जीव का स्वरूप है-“चेतन रक्षणोजीव ।2 चैतन्य आकस्मिक वा आगत 
गुण नदी प्रघयुत स्वरूप ओर स्वाभाविक लक्षण है । जिस प्रकार सूरय का प्रकाश अन्य को ओर 
सूयं को भी प्रकारित करता है। उसी प्रकार आसा वा चैतन्य अपने को एव अन्य विषय वस्तुओं 
को भी प्रकादित करता दहै अत ज्ञानं सपरभासीः कहा गया है | जिस प्रकार सूयं किसी 
आवरण के कारण प्रकाश नही दे सक्ता, उसी प्रकार आत्मा मी वन्वन मे पड जनि के काण 
अनन्त ज्ञान का प्रसार नही कर सकता । जव बन्वन नारा हो जाता है, तव आपा अनन्त 
ज्ञानमय हो जाता &ै। अनन्त ज्ञान की शक्ति जीवमे है किन्तु बाधाओं के रहने से जीव 
सर्वज्ञ नदी हो सकता ] 

ज्ञान के पोच सेद्‌ है- १ मति, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ सन पयेय, ५ केवर (मति श्वुता- 
वधिमन पर्यय केवखनि ज्नम्‌ तच्त्वाथं सूत्रम्‌ १।९) । 

इन्दिय ओर मन की सहायता से प्राप्त ज्ञान मतिज्ञान है! मतिज्ञान के अन्तमत प्रत्यक्ष 
अनुमान, स्प्रति णवं प्रत्यभिज्ञा आते है । 

मतिज्ञान के आवार पर अन्य पार्था का ज्ञान श्रुतज्ञान है, सर्वज्ञ तीथंङ्कते के उपदेश सर्व 
रेष्ठ श्रुत जान हे । 

सीमित घस्तुओ का वह्‌ ज्ञान जिसके द्वा व्यक्ति अप्यन्तं दरख् सक्षम तथा असष्ट द्रव्यो 
को जान केता है "अवयिज्ञानः है। मनध्य जव अपने कर्मा को अशत नष्ट क्र ठेता है तव 
इस प्रकार का ज्ञान होता है) 

मन पर्ययः उस ज्ञान को कहते है, जिसके द्वार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूत ओर वर्तमान 
विचारो को जान जाता है । 

केवल ज्ञानः केव मुक्त जीवो कोदी प्रप्र होता है। इस्फे द्रया भूत वर्तमान तथा 
भविष्य का ज्ञान दोता है । 

इनमे अन्तिम (केवट ज्ञान) को छोडकर दो प्रथम चाये (मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय) 
मे आशिक सत्यता दी रहती है । 

बौद्ध दशेन 

बौद्ध दीन के अनुसार मनुष्य पोच प्रकार के परिर्तनरील (अनित्य) तत्त्यो का सग्रह 
(एकत्र सिति) है, जिसे पच्च कन्ध कहते है-- 

प्रथम कन्ध है-रूपः । अनुष्य के आकार, रग आदि इसके अन्तर्गत अते है । 

द्वितीय कन्ध दै- वेदनाः } सख, दुख, विषाद के बो इसके अन्तत अति है | 

तृतीय कन्ध है-संज्ञाः । नानाविध ज्ञान इसमे अन्त्ग॑त आति है । 

चतुथेश्कन्ध हे-संव्कारः । पूरधं कमा के कारण जो प्रघत्तिया उप्पन्न होती है, उन्हे ही सम्कार 
करते हेः । 

पठन्चस स्कन्ध है- “विज्ञानः । चेतना को विज्ञान कहते है । गौतम बुद्धः दादीनिक प्रश्न पूङ्ठे 
ज्ञाने पर मोन हो जतिथे। अत इनके अनुयायि मेदो मत हो गये-एक मत का नम 
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प्रतीतिवाद हे । जिसके अनुमार हमे केवल उन्दी पिप्यो का निश्चित जरान भिलना है जो अनु- 
मव गोचर तथा न्ष्टफल दहो} अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान असमभवदै) दूसरे मत का नम्‌ 
अतीन्द्रियवाद या रहस्यवाद है } जिसके अनुसार अटोफिकं धिपयो ॐ अनुभूति केवट अ्रज्ञाशीठ 
व्यक्तयो कोही होती है। इनका ज्ञान ताकिकि युकिति द्वार नदी हो सकत । प्रन्ना ही चरम तत्त्वहै 


शून्यवाद 


ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान परस्पर आशित है } एक का अस्ति चेष ठोनो पर निभ्रर होता है) 
अत यदि एक असत्य हो तो देप ठचो भी असत्य सिद्ध होगे} जव टम किसी रस्सी को 
सोप समञ्च ठेते हे, तो वहो सोप का अश्तिघ्व विल्छुर असत्य है । ज्ञातवस्तु (सर्प) यदि असत्य 
हे वो ज्ञाता ओर ज्ञान भी अस्व्यदहे। इम दृष्टान्त के द्रा यह प्रतीत होता दहै किस्प्र 
जगत्‌ की तरह ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय सभी असप्य ह) इस प्रफार आभ्यन्तर या बाह्य किसी 
मी प्रकार की सत्ता नही हे} ससार विल्छ्ुख रान्य हे । 

प्रत्यक्ष जगत के परे पारमाथिंर सत्ता अध्य हे | रकन वह अधघर्णनीय है } उमके सम्बन्ध 
मे कुछ भी नहीक्टाजा सता कि वह्‌ मनन है या वाह्व।} सावास्म फिफ विचारो द्राण 
अवर्णनीय होने के कारण उस अन्य कहते हे । बुद्धि के द्रं बक्तु्ओंॐे समाव का पता नही 
ट्ण सकता । जो सव्य है, वह निेक्ष है । बह अपने अस्िव क लिये किसी वस्तु पर निर्भर 
नही हो सकता । किन्तु सावर्ण हम जितने वस्तुओ को जानते ह वे किसी न किकी क्सु पर 
अवदय नियर रहते है । अत य सव्य नही गञ्च जा स्मे ठकेफिन इन्हे असत्य मी नही माना 
जा सकता है । ये यदि आकान कुमुम की तरह बिल्कुर अस्तव्य होनी तो इन असित प्रव्यक्ष 
नही होता । लेकिन वसी बात नही है| आकारा कुटुम की तरह ये वित्र अप्रप्यक्ष नही है। 
तो क्या हम कह सते फिये सव्य ओर असत्य दोनोहे? यां यह्‌ कड स्नेहं किये न 
तो सत्य है ओर न असत्य ? एेमा कहना वो भिल्छरुट विरुद होगा } वस्तुथो का स्वरूप इन 
चार कोटियो से रहित होने के कारण रान्य कहा जता है)! स्यदो प्रकर के है-१ सृति 
सत्य ओर २ पारमाथिक सप्य । इसे रशङ्रचायै के व्यवहाण्ि सत्त ओर पारमार्थिक सत्ता का 
रूप माना जा सकता है । 


योगाचार (विज्ञानवाद) 


विज्ञानवाद फे अनार चित्त ही एफ मात्र सत्ता हे । हमार शरीर तवा अन्यान्य पदार्थं जो 
मन के बहिगैत मादूम पडते हे, वे सभी हमारे मन के अन्तगे ह । वष्छवस्तुओ का अस्तित्व 
नही हे। वे सभी मानसिक प्रयय माच्रदहै। जिस प्रर घ्र या मतिथ्रम की अषस्था मे हम 
वस्तुओं को वाह्य समदते है । यद्यपि वे मन के अन्न्मन दही र्ती है, उनी प्रकार साधारण 
मानसिक अवस्थाओ मे भी जो पदार्थं बाह्य प्रतीत होते हे, वे भी विज्ञनमात्र है। चूक किसी 
वस्तु मे तथा तप्सम्बन्धी ज्ञान मे भेद नही कियाजा सकता है। इसण्यि बाह्यवस्तु का अस्तित्व 
बिल्कुल असिद्ध है! नीले स्गमे तथा नीलेरगण के ज्ञान मे कोर अन्तर नहो है । क्योकि दोनो 
का प्रथक्‌ अस्तित्व नही है) यथार्थत दोनो एकी दहै । उन्हे दो समञ्चना भ्रम दै) दृष्टि 
विकार के कारण कोई व्यभ्ति चनद्रमाकोदो देख सरना दहै । किन्तु इसफः अर्थं यह्‌ नही कि 
चम्द्रमा दोहे | किसी वस्तु का ज्ञान ज्ञान के चिना नदी दहो सफ) अन यहु शिपी मी प्रकार 
प्रमाणित नदी भिया जो सकना कि ज्ञान से भिन्न वस्तुक कोई अस्ति भी दहे । 


५०९ यन्दे रघुवर गुरुम्‌ 


सौतान्त्रिक (बाह्यानुमेयवाद) 


सौतान्त्रिक चित्त तथा वाह्यजगत दोनो को ही मानते है! यदि वाह्य वस्तुओ के अस्ति 
को नही माना जाय तो वाह्य वस्तुओं की प्रतीति केसे होती है-दइमका प्रतिपादन नही किया जा 
सकता । जिसने बाह्य वस्तु को कभी प्रयष्च नदी देखा है वह्‌ यह नही कह सकता कि मवद 
अपनी मोनसिक अवस्था ही बाह्य वस्तु के सट प्रपीत होती है । उसके ल्यि '"बाह्यवस्तु के 
सदशः यह कहना उसी तरह अथं हीन हे, जिस प्रर बन्ध्या पुत्र } विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य 
वस्तु की को सत्ता दी नदी है | अत वाह्त्व कान तो कोई ज्ञान हो सकतादहै ओरन उसके 
साथ किसी की तुखना कीजा सकती है । यह्‌ सत्य दैः कि बस्तु के वर्तमान रने पर ही उसका 
प्रयश्च होता दै । किन्तु वस्तु ओर उसका ज्ञान समकालीन है, इसलिये अभिन्न है-यह्‌ युक्ति सल 
नहीं है । हमे जव घट का प्रयश्च होता दै तत्र घट हमरे बाहर है ओर ज्ञान हमारे अन्द्र 
है-इसका स्पष्ट अनुभव होता हे । अत च्स्तुको ज्ञान से भिन्न मानना चाहिए} यदि षट मे 
ओर मुह्य मे कोद भेद नदी होता तोमे कहता कि ननदी घट हू! यदि बाह्य वस्तुओ का कोई 
अस्तिघ् नही होता तो घटज्ञान तथा 'पटज्ञानः मे मी कोई भेद नदी होता । घट ओर पट यदि 
केवल ज्ञान हे ता दोना एक है) ठेकिन "घटज्ञान ओर "पटज्ञानः को हम एक नह मानते है । 
इससे स्पष्ट है कि दोनो मे वस्तु सम्बन्धी मद अषदरय दै । 

हम अपनी ही इच्छानुसार जहां कदी किमी च्स्ठुको नही देख सक्ते हे। इससे भी 
प्रतीत होता है कि ज्ञान केव हमारे मन पर निभर नहीदहै। ज्ञान फे चार प्रकार के कारण 
या प्रत्यय होते है-९ आङ्म्बन, २ समनन्तर, ३ अधिपति ओर ४ सहकारी प्रयय- 

१, घटादि बाह्य बिपय का ज्ञान का आवलस्वन कारण है । क्योकि ज्ञानका आकार उसीसे 
उत्पन्न होता है । 

२ ज्ञोन के अव्यवहित पूर्वैवती मानसिफ़ अवस्था मे ज्ञान मे चेतना आती है। इसलिये 
इसका नाम समनन्तर प्रयय हे । 

३ विपय ओर पूरैवर्ती ज्ञान के रहने पर भी विना इन्द्रिय के बाह्य ज्ञोन नही हो सकता 
है । किसी विषय का ज्ञान रूप-रस-गन्य-स्पशदिं किसी प्रकार का ज्ञान होगा वह्‌ इद्दिय पर 
निर्भर है} अत इच्धियो का ज्ञान का अधिपति प्रयक्षु या नियामक कारण कहा जाता है । 

४. इनके अतिच्क्ति आलोक, आवदयक दूर, आकार आदि सहायक कारणो का होना भी 
ज्ञान होने के खिये आबर्यक है । इन्हे सहकारी कारण कहते है । 

इन चार प्रकार के कारणो के सयोग से ही किसी वतु का ज्ञान होना सम्भव है। अत 
ज्ञान कां आकार ज्ञात वस्तुओ के अनुसार ही होता है। हम प्रप्यक्च वस्तुओ के जो आकार 
देखते है वे ज्ञान के आकार दहै ओर वे मनदीमे है । बाह्य वस्तु का ज्ञान वक्तु जनित मान 
सिकं आकारो से अवुमान के द्राय प्राप्र होता है} अत इसे बाद्याुमेयवाद कहते है । 


वैमाषिक (बाद्यप्रत्यक्षवाद) 


सौतान्त्रिको के समान वैभाषिक भी चित्त तथा वाह्यवस्तुभओ के अस्तित्व को मानते है । परन्तु 
वे कहते हे किं वस्तुज का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोडकर अन्य किसी उपाय से नही दो सकता 1 
यहु सत्य है कि हम धू देखकर हम आग का अनुमान कते है । किन्तु यह इसलिये संभव 
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होता है किं अतीत मे हमने आग ओर धूञको एक साथ देखा है! जिसने इन दोनो को 
साथ साथ कभी नही देखा बह धृूञ देखकर आग का अनुमान नही कर सफना। यदि बाह्य 
वस्तुओ का प्रक्ष कभी भी नही हआ स्ह नो केवट मानसिऱ प्रतिरूपो के आवार पर उनका 
अस्तत सिद्ध नही हो सकता ! जिसने कमी कोई वाह्यवस्तु नदी देख! है, बह यह नदीं समश्च 
सकता कि कों मानसिक अवस्था फिपी बाह्य चप्तु का प्रतिरूप है । प्रघ्युत बह तो यह्‌ समञ्चेणा 
कि मानसिक अवस्था दी मोिक ओर खतन्त्र सत्ता है | उसका अस्ति किंसी वाह्यस्तु पर निर्भर 
नही है । अत यातो हमे विज्ञानवाद को स्कार करना होगा या यह मानना होगाकि बाद्यवस्त॒ओं 
का प्रप्यश्च ज्ञन दही सम्भव है| 
वैशेषिक दशन 

ज्ञान या चतन्य का अयिकरण (अ।वार) अपमा दै | वुद्धि का अर्थं है ज्ञान-““सर्वव्यव- 
हार्देतज्ञीनं वुद्धि-त स । “व्यवहार ञब्ठ प्रयोग ज्ञान बिना शब्दप्रयोगासम्भवाच्छव्द 
प्रयोगरूपव्यवहारहेत॒तं ज्ञानष्य ठक्नणम्‌-न्यो वो }> ` जानामीप्यनुव्यवसायगम्य ज्ञानमेव 
खक्षणम्‌-त स दी !“ अर्थात्‌ वुद्धि का सावाणण धर्मं है-ज्ञानघ्वः | जव हम घट पट देखते 
हे तव अय पट ` ठेसा ज्ञान "व्यवसायः कहखता है | जव हम यह्‌ भी अनुव कते द्‌ कि हमे घट 
काज्ञन प्राप्नो ष्टा है। (घटमहं जानामि) तव रेसे ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते है । व्यव- 
सायात्मऱ ज्ञान बहिमुख दोता दै ओर अनुव्यवस्ायारमरज्ञान अन्तमुंख । व्यवसाय ओर अनुव्यव- 
साय की सामान्य जाति है 'ज्ञानप्वः । वह ज्ञानव्य जिसमे हो बही बुद्धि है । प्रश्तपादाचार्य 
ने वेरोपिक सूत्र के भाष्य मे छिला है. ुद्धिरुपट्बिवज्ञानं प्रल्यय इति पयय ” अर्थान्‌ बुद्धि, 
उपरब्धि, ज्ञान ओर प्रयय ये समी पयय (एक ही वस्तु के नम) है । रेरा उन्होने सख्य भत 
के खण्डन के उदेश्य से कहा है। क्योकि साख्य मत म इनमे भद है) “ महततव नाम का 
अन्त करण विदोष जो सत्व-रज-तम रूप कौ प्रथम परिणाम है उसका नाम है धुद्धिः उस 
बुद्धि के विषयाकार प्रतीति या परिणाम "घटैः का नाम है ज्ञानः | दुर्षग के समान निर्मर 
वुद्धि मे वर्तमान ज्ञान से चेतम्य शक्ति रूप पुरुप का भेदज्ञान न होने से पुरुष (आत्मा) मे 
ज्ञानाश्रय होने फे अथिमान को “उपर्व्विः कहते है } इस सास्प्रम क, खण्डन वै दोकिक 
भाष्यकार ने. इन्हे पर्याय बतखकः किया है । सघ्रपदार्था मे रिवादिय ने क्‌ है “आत्माश्रय 
प्रकारो बुद्धि 2 | वुद्धि प्रकार रूप है ओर वहू आप्माश्चित हे । इस खश्षण मे सूयं यादीपका 
प्रकारा नदी आ सकता । बुद्धिरुपब्धिज्ञान प्रयय इत्यादिभि पर्याय शब्दै्याऽभिषीयते सा वुद्धि । 
अर्थ प्रकारो वा बुद्धि ॥त.मा॥ 


सांख्य दशन 


पुरुष चेतन है । चैतन्य इस आगन्तुरु गुण नहा प्रघयुत स्वरूप दी है । पुरुष का चैतन्य 
प्रको महत्‌ के सत्वगुण पर पडता है । अत महत्‌ भ चेतन माम पडता है । इसी के 
साथ चिन्तन का भी प्रदुभीव होता है। अत महत्‌ को बुद्धि भौ कहते हे) वही जगत्‌ की 
सृष्टिकारिणी बुद्धि है । बुद्धि का रूपान्तर अहकार मे होता है । पुरुप दार इन्दिय मन ओर बुद्धि 
से भिन्न है । पुरूष वह शुद्धः चेतन्य स्मरूप है जो सवदा ज्ञाता के रूपमे रहता है, कभी ज्ञान 
का विषय नहीं हो सकता । यह्‌ चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नही प्रत्युत स्वत चैतन्य स्वरूप है) 
चैतन्य इसका गुण नही खभाव दै । वह्‌ केवल द्रष्टा है जो प्रक्ति की परिधि से परे ओरुद्ध 
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श्चेतन्य स्वरूप दहै! उसके ज्ञान का प्रकाश सर्वदा बना रहता है। ज्ञान के विपय बदलते रहते 
ह, परन्तु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश्च स्थिर रहता है वह नही वदता | सष्टि के ममे सव 
प्रथम बुद्धिका प्रादुर्भाव होता है। वुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है! बुद्धि के विशेप कायं 
ह निश्चय ओर अवधारण । वुद्धि के द्धाय ही ज्ञातौ ओर ज्ञेय पदार्था कामद विदित दोतां है। 
बुद्धि के द्वारा ही हम किसी विपय के सम्बन्ध मे निणेय करते हे । सत्त्वगु्र के आविक्य से 
बुद्धि का उदय होता है । बुद्धि का सख्भाविक धम है स्त अपने को तथा दूसरी वस्तुओ को 
प्रकाशित करना । जब वुद्धि म॒ सत्त्व की अधिकव्रद्धि होती है, तब उस सात्त्विक बुद्धि के फट 
होते हे-धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर रेच्य । जव तमस्‌ का परिणाम बढ जाता है, तव उस तामस 
बुद्धि से अर्म अज्ञान, आङक्ति ओर अशक्ति की उप्पत्ति होती है । वुद्धि पुरुप (आत्मा) से 
भिन्न है! क्योफि पुरुष समस्त मौतिक द्रव्यो ओर गुणो से परे है परन्तु जीवास्माओ केजो 
ज्ञानादिकं व्यापार होते है, उन्न आवार यही वुद्धि दै। इसमे सत्त्व अधिक दह्येने के कार 
आत्मा के चतन्य को प्रतिविम्वितकर उससे स्वय प्रराशयुक्त हो जाती है । इन्द्रियो ओर मन का 
व्यापार वुद्धि के निमित्त होता है ओर वुद्धि का व्यापार आप्माके निमित होता है। बुद्धि की 
सहायता से पुरुष अपना अर ॒प्रदरूनि का भेद समञ्चकर अपने यथार्थं स्परूप की विवेचना कर 
सकता है । 


योगदशन 


जीव स्वभावत चैतन्य खरूप है । यह अज्ञान के कारण चित्त के साय अपना तादात्म्य 
कल्पत कर केता है ओौर भ्रमवशा अपने को चित्त समञ्चने खता है । त्त प्रक्त्ति का प्रथम 
विकार हैः । चिन्त स्वभावत जड है, परन्तु आत्मा के निकटतम सम्पकं म रहने के कारण बह 
आत्मा के प्रकारा से प्रकारित हो उठता है। निमंछ होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, जिसे उसमे चतन्य का अभस अजता है } चित्त की वर्तिं पांच प्रकार की होती 
है १. प्रमाग (सत्यज्ञान), २ विपयेय (मिभ्याज्ञान), ३ विकल्प (कल्पना), ४ निद्रा (सुषुप्नि) 
ओर ५ स्मृति । 

प्रमाण (खव्यज्ञान) तीन प्रकार के होते हे-भ्रतयक्ष, अनुमान ओर शब्द । विपर्यय (मिध्या 
ज्ञान) विषयो के सम्बन्वमे भ्रमको कहते ह | विकन्प का अथं है वह शाष्द जनितव्र्ति 
जिसका सम्बन्ध वस्तुखिति से न दो जसे आकाश कुसुमः शव्द से अर्थं बोष होता हे, परन्तु 
इस बोव के अनुरूप कोई वस्तु नदी हे । निद्रा बह चित्तवति है जिसमे तमोगुण को प्रधान रहता 
है, जिसके कारण जात्‌ ओर खप्र अवस्धाओ के अनुभव विलीन हो जाते हे । इस अवसो को 
सुषुप्नि कहते ह । सुषुप्ति अवस्था मे मानसिक क्रिया अथवा चेतन्य का लोप नही होता हे। 
निद्राभङ्ग होने पर हम कहते हे-"मे ख सोया, एेसा सोया कि किसी विषय का बोधदही 
नदी रहा इत्यादि । अर्थात्‌ निद्रावस्था की वात हमे स्मरण रहती हे, इससे सूचित होता है कि 
निद्रावस्था का प्रत्यक् अनुभव हमे अवद्रय ही हआ होगा, तभी तो वह्‌ हमे स्मरण आतां है । 
इससे सिद्ध दै कि युपुप्रावस्था मे भी मन अपना काये करता रहता है । विषय का अभाव ही इस 
वृत्ति का आवलम्बन है । अत निद्रा को अभाव प्रप्ययालम्बना वृत्ति कहते है | अतीत अनुभवो 
की यथावत्‌ मानसिक प्रतीति स्मरतिः हे। इन पच वृत्तियो के अन्तग॑त ही सभी वत्ति आ 


जती ह । 
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न्यायदशेन 


आमा कौ इन्धियो के ह्वर श्रिषी व्तुसे सम्बन्वदह्योनाहै, तो उसमे चैतन्य का सचार 
होता है । चेतन्य आत्मा का कोर नित्यगुण नही है! यद आगन्तुक गुण है| जब मन जर 
इन्दियो के द्वश आत्मा किसी विषय से सम्बद्र होता है, तभी उस विषय का चैतन्य या ज्ञान 
आत्मा को होना है । मुक्त होने पर आत्मा इन सम्पर्क से रहित ह्यो जातादै) ततन मी क्प 
हो जाता है! आत्मा एक एसा द्रव्य है जिसमे बुद्धिया ज्ञान, सुख दु ख, रग द्वैप, इच्छा, कति 
या प्रयत्न आदि गुण रूप से वर्तमान श्हते ह । नान के सम्बन्ध मे न्याय दर्चन ओर पैरोषिक 
दशन का एक ही मत है। यह भी वैरदोपफ के ममनदी वु, ज्ञान, उपचि ओर प्रत्यय को 
पयाय मानता दै--.'लुद्धिरुपर्विवज्ञानमित्यनयन्तिस्‌-म्या सू १।१। १५} न्यायद्दीन अःमा के 
आगन्तुक चेतन्य मानता हे, नित्य चेतन्य नही । इस प्रकार फेला मानने पर आप्मा मे जडत्वा 
पत्ति होती हे । आगन्तुक चेतन्य का आप्मा मन ओंदि के सयोग से उपपन्न होने के कारण घट 
अभ्रि सयोगादि से उत्पन्न रक्त (खल) आदि गुणके समान काचित्कल होने के कारण यदि इस 
मय से आमा का निय चेतन्य स्वीकार कसते है तो सुप्त मूर्छित ग्रहादि आयिरष्ठ का भी चिदा- 
समाका नित्य चेतन्य खर्पर तथा चेतन्य भानारूपी पिशाची जाग्रत दोती है । सुप्र मूर्छित ग्रहादि 
आविष्ट द्जामे किसी भी आप्मा को कोद भी चेतोने ॐ ल्यि समर्थं दोगा} अपितु सुषुघ्ादि 
रहित जागरित स्वस्थता आदि व्शामे ही वे चेतयमान देखने बालो से अनुभव क्रिये जाते है । 
इसलिये कादाचित्क चेतन्य होने के कारण आत्मा का आगन्तु चेतन्य ही नैयायिको का पक्च क्या 
युक्त नही है । जडत्वापत्ति के सम्बन्ध मे नैयायिक कहते है कि आत्मा ज्ञानवान्‌ है ओर ज्ञान 
का अलन्तोभाव जड होता है । कादाचित्क चेतन्य मानने पर चैतन्य वा ज्ञान का अलन्ताभाव 
नही हे । अग जडप्वापत्ति श्रान्त है | 

मी्मांसादशेन 


चनन्य आत्मा का श्वरूप खक्षण नही है । चेतन्य की उत्पत्ति दरीर ऊ साथ आतमा के संयोग 
से होती दै} विदोपत जब किसी विष्य का ज्ञानेन्द्रिय के साथ संयोग होता है तव चेतन्य की 
उत्पत्ति होती है । मुक्त अत्मा विदेह होता दै तथो चेतना विहीन होता है । किन्तु उसमे चेतन्य 
की इकति रहती है । चेतन्य आपा का वास्तविक स्वरूप नही, किन्तु एक ओपाधिक गुण है जो 
अवस्था विष मे उप्पन्न हो जाता है । सुषुप्ता तथा मोक्षावस्था मे आत्मा को चैतन्य नीं रहता 
ध उत्पादक कारणो (जैसे इन्द्रिय ओर बिपय का सयोगादि) का अभाव रहता या हो 
जाता हं । 








मड मत 


आत्मा का ज्ञान कमी कभी होता है, प्रत्येकं विषय ज्ञान के साथ आतमा का ज्ञान नहीं 
होता । जव आत्मा पर बिचार करते हे, तब अपनी आत्मा का बोधहोता हैक ट| 
इसे “अहं वित्तिः कहते है ! इसीका जो विपय है वह आतमा है । प्रभाकर सम्प्रदाय इस मत 
को नहीं मानता | उसको कथन है कि अहं वित्तिः की धारणा दही अयुक्क है } क्योकि एक 
ही आत्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता ओर ज्ञेय (विषय) दोनो नदीं हो सकता । जसे वदी अन्न भोक्ता 
ओर भोज्य दोनो एक साथ नही हो सकता । कनौ ओर कर्म ॒के व्यापासँ मे परस्पर विरोध होता 
है। एकदहीक्रियामे एकं दी साथ णदी वस्तु कतौ ओर कर्मं दोनों नही हो सकती । पतु 


५१२२ चन्द रघुवर गुरुम्‌ 


प्रत्येकं विषय ज्ञान मे उसी ज्ञान के द्वारा आतमा कता के रूप, विषय विषय के रूप में उद्धासित 
होता ह । इसलिये हमे जब कोई भी ज्ञान होता है (जसे-"यह्‌ घडा हैः) तव हम कहते है 
मे घडा देख रहा दः अथवा शुद्चे षडे काज्ञानदहोरहाहै।" यदि यां मै स्य ज्ञाता के रूप 
मे प्रतीत नही दहता तो षि मैने दी घडा देखाः यह्‌ किस आवोर पर कायम करिया जाता? 
इसके उत्तरम माद सम्प्रदाय का कथनदहै कि प्रव्येकं बविपय ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान 
उद्धासित होता तो मे इस घडे को जान रहा हूं ठेसा बोध सर्वदा वर्तमान रहता । परन्तु प्रत्येक 
विषय ज्ञान फे साथ ठेसा नही होता इससे सूचित होता है कि आमज्ञान विपयज्ञान का नित्य 
सहचर नदी है } वह कभी उदित होता है ओर कभी नदी होता] अतण्व वह ज्ञोन विषय से 
भिन्न है। तव रहा कती ओर कर्म का विरोध। सो यह कोरा शब्द जार दहै)! यदि दोनोमे 
वास्तविक विशेव होता तो यह्‌ वैदिक विधिवाक्य कि 'आत्मानविद्धिः (अपने आत्मा को पहचानो) 
अथवा यह टीकरिकं प्रयय कि भमै अपने को जानता हूः बिल्कुल निरर्थक हो जाता। इसके अति- 
स्कि यदि आत्मा कभी ज्ञान का विपय नही होता तो रिरि अतीत का मे अपने आत्मा के 
अस्तित्व को रमरण करना कैसे सम्भव होतो ? क्योकि अतीत कालीन आत्मा तो वर्तमान ज्ञान 
का ज्ञाता है नही, यह्‌ केव वतमान कालीन आप्मा के स्मृति ज्ञान का विप्य हो सकत, हे। 
इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान क विषय टो सकता है | 


प्रभाकर सत 


ज्ञान को ज्ञान कैसे प्राप होता है? प्रभाकर मीर्मासकोका मत है कि प्रप्येक विषय ज्ञान 
मे, जसे “मै यह घडा जानता हू" तीन अङ्ग विद्यमान रहते है-(१) ज्ञाता अर्थात्‌ जानने वास (भै) 
(२) ज्ञेय जो विषय जाना जाता है (जैसे घडा) ओर (३) ज्ञान (अर्थात्‌ घडे को जानना) । इन 
तीनो का ज्ञान एक साथ होता है । इसे शिपुटी ज्ञानः कहते है । जव कभी ज्ञान उत्पन्न होता 
है तव वह ज्ञाता ज्ञेय ओर अपने, इन तीनो को प्रकट करता है । अतएव ज्ञान ज्ञाता ओर ज्ञेय 
के प्रकारक होने के साथ साथ स्वयं प्रकाश भी होता है, परन्तु इसके विपरैत भाद्र मीमासको 
का कथन है किं ज्ञान स्वभावत अपना विषय स्वयं नही हो सकता, जैसे अगुली का अग्रभाग 
अपने को दही नदी द्ध सकता तव॒ हम यह कैसे जान सकते है कि हमे अमुक बिपय का 
ज्ञान हो रहा है ? इसके उत्तर मे भाद्र मीमासक कहते है कि हमे कोई भी विषय या तो ज्ञात 
(प्रकट) होता है या अज्ञात (अप्रकट) रहता है। यदि वह ज्ञात रहता है तब उस ज्ञातता 
(प्राकस्य) के आधार पर हम यह अनुमान करते हे कि हमे उस विषय का ज्ञान था। इस तरह 


त 


ज्ञान का ज्ञान प्रक्ष नदी होता) वह परोक्ष रूप से ज्ञातता के आधार पर अनुमान के द्वार प्रप्र 
होता है । 

प्रभाकर मतमे-अयं घट › यह्‌ ज्ञान-१ विषय भूत घट, २ ज्ञान तथा २ ज्ञानप्रामाण्य 
इन तीनो का ग्रहण कता दै । आमा एक अचेतन द्रव्य है जो विशेषं अवस्थाओं मे चेतन्य 
का आधार हो जाता हे) 

भाटरमत मे-ज्ञान अतीद्िय होने के कारण अनुमेय है, उसी तरह उसका प्रामाण्य भी 
अनुमेय है । (घट ) इस ज्ञान के बाद घट मे ज्ञातता उत्पन्न होती है, तत मया घटो ज्ञातः 
इस तरह ज्ञातता को प्रत्यक्ष होता है, अनन्तर व्याप्यस्वरूप ज्ञातता के प्रप्यक्ष होने से ज्ञान का 
अनुमान होगा । यथा-मै घटत प्रकारक ज्ञानवान्‌ हू, क्योकि घटच््व भ्रकारक ज्ञाततावान्‌ हूँ । इसी 


""-------~-------------------------~----------------------------~-----------------------------------~------~-~--- ~~~ 
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अनुमान से वर्म-प्रामाण्य तथा धर्मज्ञान दोनो का अनुमान होता है। आत्मा एक ेसा चेतन 
पदार्थं है जो अदात अज्ञान से टका रहता है । 

मुरारिमिश्र के मत मे-'अयं घट ` इस ज्ञान के वाद्‌ घट महं जानामिः यह्‌ अनुज्यसाय 
होता है, उसीसे प्रामाण्यग्रह होता है । 


वेदान्त दशेन 


अद्धेत वेदान्त मे आत्मा को नित्य चेतन माना गया हैः । ज्ञान आत्मा का खरूप है । ज्ञान 
उसका असली धमे है । यह कोई विदोषं विषयक ज्ञान नही बल्कि शुद्ध सामान्य चैतन्य है| 
इस चेतन्य को शुद्ध सत्ता स्वरूप समञ्चना चाहिए, क्योकि यह सभी प्रकार के ज्ञानो मे विद्य 
मान रहता है । जायत्‌ , खप्र ओर युषुपधि-ये तीन अवश्थाये होती दै । अत्मा का सार मूत चेतन्य 
इन तीनो मे वर्तमान रहता दहै । प्रथम अवस्था (जाप्रन्‌ ) मे वाह्य विषयो का ज्ञान रहता हे। 
दहितीय अवस्था (स्वप्र) मे केवल आभ्यन्तरिक विषयो का स्वप्र्पमे ज्ञान होता है } ततीय 
अवस्था (सुषुधि) मे किसी बिप्य का ज्ञान नही रहता तथापि चैतन्य का छोप नहीं होता । क्योकि 
सषुध्रि से जागने पर उस सषुप्रावस्था के आनन्द (मै खव अगम से सोया) की स्मृति होती है । 
इस प्रकार जो जाप्रत्‌ खप्र ओर सुषुधि-इन तीनो अवस्थाओं मे स्थायी तत्तव है वह चेतन्य है | 
वह किसी खास विषय का ज्ञान नदी निविषयक ज्ञान या शुद्ध चेतन्य है। आत्मा अपने स्भा- 
विकरूप मे शुद्ध चतन्यरूप है । आत्मा ज्ञान का अयिकणमात्र नहीं अपितु ज्ञन सरूप है। 
ज्ञान भी पार्माथिक (एक रूपेणदि अवस्थितो योऽथै स परमार्थं ) व्यवहारि ओर प्रातिभासिक - 
तीन प्रकार का होता है) 

वििष्टाद्रेत वेदान्त मे ज्ञान, खप्रकाश, चेतन तथा वुद्धि को कहते है! आत्मा को ज्ञानाश्रय 
माना गया है । ज्ञान खरूप नदी। किन्तु अश्मा को अजड (अजडप्वं ज्ञानेन विना खयं प्रका 
शमानत्वं अजडतम्‌) माना यया है । ज्ञन को द्रव्य तथा गुग दोनो प्राना गया है । ज्ञान को 
अर्थं प्रकोडक कहा गया है । ज्ञान को अचित्‌ ओर अचेतन माना गया हे | 

देत वेदान्त मे बुद्धि दो प्रकार की मानी गयी तत्त्व रूपा ए ज्ञान रूपा । तत्त्वरूपा बुद्धि 
द्रव्य है ओर ज्ञानरूपा गुण । 


कोष 


“वित्त तु चेतो हृदयं खनत हन्मानस मन ! अ को १)४।३१) चित्तम्‌ चेत (चेतस्‌ ) 
हृदयम्‌ , स्वान्तम्‌ , हृत्‌ (हृद्‌) मानसम्‌ मन (मनस्‌ )-ये मन या चित्त के नाम है । 
“वुद्धि्मनीषाधिषणा धी प्रज्ञा दोमुपी मति । परषोपरब्धि्चित्संवित्मतिपञजञध्रि चेतना ॥ 
बुद्धि , मनीषा, विषणा, धी , परज्ञा, शेमुषी, मति , पर्षा, उपलन्ि › चित्‌ (चिद्‌), सवित्‌ 
(सद्‌ ), प्रतिपद्‌ (प्रतिपत्‌) ज्ञपि , चेतना-ये हद्धि के नाम ह | 
“चि्रणावती मेधा सङ्कल्प कर्ममानसम्‌ । अवधानं समाधानं प्रणिधान तथेव च ॥ 
चित्ताभोगो मनस्कास्थर्चा सङ्खया विचारणा ॥ विमो भावना चैव वासना च निगदते ॥ 
अध्याहारलकं ऊहो विचिक्िसा तु संश्चय । सन्देह द्वापरौ चाथ समौ निर्णय निश्चयो ॥ 
मिथ्या टृष्टिनासिकना व्यापादो द्रोह चिन्तनम्‌ । समौ सिद्धान्तसद्धानतो भान्तिमिथ्प्रामति भ्रम्‌ ॥ 
६५ 


५१४ वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 
सविदागू प्रतिज्नान नियमाश्रव संश्रवा | अङ्गीकारयुपगमप्रतिश्रव समाधय ॥ 
मोक्षेधीज्ञौ नमन्यत्र विज्ञान दिल्पशाख्लयो ¦ मुक्ति केवल्यनि्वांणश्रेयो नि श्रेयसामृतम्‌ ॥ 
मोक्षोऽपवर्गाऽथज्ञानमविद्याऽहम्मति सियाम्‌ । अ को १।५।२-७] इन ग्टोको मे बुद्धि 
के कायाीनुरूप प्रका का वर्णन हे । 


~ 


च्याकृरण 


चिती सज्ञाने (भवा०), चिति स्ृस्याम्‌ (चुरा०), चित सचेनने (चुर०) } ज्ञा निरामने 
(भ्वा०) निशामनं चाश्चुप ज्ञानम्‌ इति पाधव , ज्ञापनमात्रम्‌ इत्यन्य । ज्ञा अववो चने (त्रया )जानाति, 
क्पमिच्च, अयं ्राने जापते च वर्तते (चुरा); मनु अववोधने (तना०), मन ज्ञाने (दिवा), 
कि जाने (जुहो) चिकेति वुपिर अबवोवने (भवा) बोषते | उलुन्दिर निशामने, निदामनं ज्ञानम्‌ 
(भ्वा०), वेणु गति ज्ञान चिन्तानिदामन वादित्र प्रहणेषुं (भ्वा<) षिद्‌ चिचणे (रुवा०), विद्‌ 
चेतनाख्याननिवासेषु (चुर०), विद्‌ खमे (दुग ०) जीव प्राणवारणे (भ्वा०)। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीमद्भगवद्गीता मे बुद्धि ओर ज्ञान मे अन्तर माना गया दै ओर ेनो का तीन तीन 
सेद प्रथ्‌ प्रथक्‌ उपदेश च्या है धरति को भी वुद्धि ओर ज्ञान से प्रथक्‌ कहा गया है ओर 
उनका भी तीन भेद प्रथक्‌ कहा गया है-- 
ज्ञान -- सर्वभूतेषु येचैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं॒विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
पृथक्त्वेन तु यच्ञानं नानाभावान्‌ प्रथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं ॒विद्धिराजसम्‌ ॥ 
यत्तु कृतस्नवदेकस्मन्कोर्येसत्तमदै तकम्‌ । अतन्त्वाथवदल्प च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१८।२०।२२ 
बुद्धि - प्रवृत्ति च निवृत्ति च का्यकिर्ये भयाभये । बन्धं मोक्षे च या वेत्ति बुद्धि सापाथे साक्तिकी। 
यथाधर्ममधर्म च कार्थ चाकोर्यमेव च । अयथावसरजानोति बुद्धि सा पार्थं रजसी ॥ 
अधरं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता। सर्बथान्विपरीताश्च बुद्धि सापार्थतामसी ॥१८।२३०।३२ 


धृति --धूत्या यया धास्यते मन प्रणिन्द्रियक्रिया । योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पाथं सत्त्विकी ॥। 
यया तु धर्मकामार्थानूधृत्या धघास्यतेऽञ्न । प्रमड्गेन फलखकाड्खी धृति सा पाथ रजसी ॥ 
यया खप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च न विगच्छति दुर्भेवा धृति सा पाथ तामसी ॥१८।३३।३५ 
बुद्धि ओर ज्ञान -बुदधिज्ञौनमसंमोह क्षमा सयं दम शम । भवन्ति भावा भूताना मत्त एव प्रथग्िधा 
ज्ञान --धूमेनात्रियते वहिर्येथाऽऽदशामटेन च । यथोल्वेनाव्रतो गभस्तथा तेनेदमाव्रतम्‌ ॥ 
आतरतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानठेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनो वुषिरस्याधिष्ठानसुच्चते } पतेविमोहयप्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्ियाण्यादौ नियम्य भप्त्षभ 1 पाप्मानं प्रजहि छन्‌ ज्ञानविज्ञानज्ञनाशनम्‌ ॥। 
इन्द्रियाणि परण्याहृरिन्द्ियेभ्य पर मन । मनसस्तुपरवुद्धर्याबुद्धे परनस्तु स ॥३।३८।४२ 
“बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावभागता ॥४।१०।॥ “ज्ञानाग्निदग्धकमा ग तमह पण्डितंवुधा ४।१९ 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥४।२७ यथेधासि समिद्धोऽग्निभ्रसत्कुरुतेऽजन । 


ज्ञानारिनि सर्वकरमाणि भक्मसात्छुरुते तथा ॥। श्रद्र्ँल्टमते ज्ञानं तत्पर सयतेद्धिय । 
ज्ञानं ख्ध्वा परा शोन्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ अज्ञश्च श्रहधानश्च संशयात्मा विनयति । 


ज्ञान तन्तव विचार ५९५ 


[काका का का ा ा  ि पिनि गीती पि नि 
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आघ्मवन्तं न कमणि निपरन्नन्ति धनजय ।} तस्माठन्नानमभूत द्रप्स ज्ानासिनाऽऽत्मन । 
छिन्नं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत |! ४1 ३९।४२ नादत्ते कष्यचिापं न चेष सुरतं विमु । 
अज्ञानेनावत ज्ञानं तेन गुद्यन्ति जन्तव ॥ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपा नारितमात्मन । 
तेषामदित्यवञ्ज्ञानै प्रकाणयतितत्परम्‌ ।। तद्‌ वुद्धयस्तगान्मानस्न्निष्ठास्तत्परायण 
गच्छन्स्यपुनरावृति ज्ञाननिधूतकल्मषा 1५1 १५।१७॥ ““माययापद्रतलाना आगुर भाव मारित । 
ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥१०।३८॥ “अमानिष्वमदभ्भिखमदहिसा क्षान्तिरजवम । 

आचार्योपासनं सौच स्थेयमात्मविनियह । अध्या्मज्ञाननिलल तच्वजाना्थदजनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ।} १३७११ यथा प्रकारायप्येफ छसनं टोकमिमरवि । 
छपर क्षेत्री तथा कर्न प्रकारायति भारत ॥! क्षत्कषे्ज्ञयोरेवमन्तर जनचक्चुपा । 

भूत ग्रकरेति मोक्ष च य बवदुयौन्ति ते परम्‌ 1} १३१३४ 


(भग-२) 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के वेढान्त के ग्रन्थो मे ज्ञान क्रे सम्बन्ध मे इम प्रकर निरूपण है-- 
[१ श्री वेषणवधर्मपीयूपम्‌- 
अणज्ञानाश्रयोजीव सच्चिदानन्दरूप । प्राणतो वुद्धितश्चापि भिन्नो देहान तथेन्धरियात्‌ ॥२५) 
'ममज्ञानप्‌? प्रतीतेश्च ज्ञानेऽपि जीवता न दि ॥२३७। दीपप्रभव्र चद्‌ द्रव्यं विभ्यचिच्चाजड तथा| 
ज्ञानं तद्‌ ब्रह्म जीवाना वर्मभूत मत बुधे ॥६ ७) सद्धो चश्च विकासन्चनद्धिकसै प्रकीत्तितौ । 
"न विज्ञात॒रिति श्रौने वाक्ये तन्यता श्रुता ॥६८॥ गिभुन्ञन च वद्भाना सान्छायते हि कर्मणा । 
ब्रह्मणो नित्यञुक्ताना ज्ञानं च सर्वदा विभु ॥६९॥ ज्ञानं खत प्रमाणं हि स्वदत वेदवेदिभि । 
सर्वं ज्ञानं यथार्थं हि विषये सत्यता यतत ।॥७०॥ 
[२ श्वतिसिद्धान्तदीपिका-- 
तत्र ज्ञानम्वरूपोऽणुदिचदर्थो जीव उच्यते । परगथाजड नित्य विथुज्ञन हि तदूगुण ॥५ 
सयोगगततिमच्छाच्च द्रत्यत्वमुभयोर्मतम्‌ । परेण ज्रनवेदयोऽपि स््ाप्मा सेनापि गृह्यते ॥६।। 
विकास्ता सता ज्ञनि नात्मनि सा हि सम्मता । सङ्कोचश्च विकासश्च विकतै सम्मतौ मतौ पो 
"अहं जानाभि" इप्येपा प्रतीति सर्वसम्मता । ज्ञानाश्रयस्ततश्वात्मा ज्ञनं गुणस्तयात्मन ॥८॥ 
आत्मतञ्ज्ञानयोश्वाथ प्रकाशभूतयोस्तया । आवासवेयमघोहि _ टीपतसभयोखि ॥९।॥ 
विषयाणा प्रशस्य कले त्रान प्रते । प्रकाशने सदाचात्मा धमभूत सनातन ॥१०॥ 
अनुकूखतया चैफ सफुप्यात्मा मदैव हि । ज्ञान च्यनुकूर जान्‌ सुखरूपं मतं वे ॥११॥ 
"अहं सुख किलस्वाप्समि' थं भूतमरतीतित । आत्मा सुखस्वरूपोऽच् स्वस्मै च स्वप्रकारता ॥।१२॥ 
ज्ञाने नित्यविभूतौ च परस्मे स्प्रकादाता । खान्यनिवोहकःवेन दीपवत्‌ तत्र सागता ॥१२॥ 


[३। स॒मुक्षु सर्वस्वम्‌-- 
चिदथैस्तत्र जीवात्मा ज्ञाता चाणुमतो बुधे । ज्ञानेन धर्मभूतेन व्याप्त सोऽखिल्वप्मणि ॥१६॥ 
ज्ञानमर्थप्रकारास्तद्‌ धर्मो जीवेशधमिणो । प्रभावत्खप्रकादं च वियु नित्यं परागथ 1४२। 
सङ्खोचश्च विकासश्च जीवज्ञानेदि कमणा । सव॑दाचेश्वर्ञनं व्यापकं सम्मतं बुधे ॥४३॥। 

[४ | श्री अनन्ततत्त्वामृतम-- 
चिदटद्धि सम्मतचात् ज्ञानमरथप्रकाशकम्‌ । धरमैधमिंवरूपं च ज्ञनं हि द्विविधं मतम्‌ ॥४०॥ 


५१६ वन्दे रघुवर गुरुम 


ज्ञानं धर्मिस्वरूपं हि जीवस्तथाऽखिलेग्यर । ज्ञानं धर्मखरूपं हि नित्य प्रज्ञ.ऽभिध विभु ॥४९१॥ 
[५। सिद्धान्तरत्नमादल-- ~ 
ज्ञातुर्ञेयावभासो हि ज्ञानत्वेन प्रकीत्तिति । धर्मधमिविभेदाद्धि ज्ञानं द्विधेति वक्ष्यते ॥॥२३॥ 
आसमधर्मतयाभाति प्रभावत्‌ तत्र चादिमम्‌ । सव्यज्ञानयिति श्रुत्याज्ञानस्य द्रव्यता मता २४ 
न विज्ञतुरिति श्वुत्या श्रुता ज्ञानस्य निता । ईश्चरे नित्यजीवेषु ज्ञानं नित्यं मतं विभु ॥२५॥ 
कमरघित्तं हि बद्धेषु मुक्तेषु प्रार्‌ तदावृतम्‌ । नषटोत्पन्नप्रतीतिस्तु सङ्खोचाच्च विकासत ।॥२६॥ 
स्वापे ज्ञानतियोधान तमोविदोषसन्निे । ज्ञाने द्रव्यघ्सत््वेऽपि प्रभेव गुणता मता ॥२७ 
विषयसत्यताहेतोज्ञाने स्वत प्रमाणतां । स्ान्यनिर्बाहिकसेन सूयेवत्‌ खगप्रकारता ॥२८॥ 
जीवोऽणचेतनो व्याप्रो ज्ञानेनाखिख्वष्मणि । ञ्टिति तेन जानाति सवैदेह सुख।दिकम्‌ ॥२९॥ 
[&] श्रीबोधायनमताद्दी -- 
नित्यधामेतरजज्ञानमजडद्रव्यमचेतनम्‌ । घरादथप्रकाशानामसाधारणकासकम्‌ ॥८४५ 
प्रसृत्यचेन्दरियद्रार द्रव्येण युज्यते तत । गुणक्रिया विरिष्टप्वाञ्जानघ्य द्रव्यता मता ॥८४८॥ 
अह जानामिः चेप्येषा प्रतीतिर्जायते तत । अप्रथक्‌ सिद्ध वर्मश्च ज्ञानैजीपपरात्मनो ॥८४९॥ 
सकोच च विकास च तदाप्नोति यथा प्रभा } नष्टोत्पन्नप्रतीतिसु जायने तत एव च ॥८५०।। 
ज्ञानं संकुचितं वद्धे विभुमुक्तपरेशयो । ज्ञने दैवेन सफेचो देवाभवि विकसिता ॥८५१।। 
प्रसृतत्वं च प्रज्ञाया स्वेताश्यतरसम्मतम्‌ । ज्ञानाघ्रत्तिश्च गीतायामा धृतं ज्ञानमि्त्यथ ॥८५२॥ 
सुख रूपं च नित्यं च काट्मिन्नं पराक्‌ तथा । नित्यास्मनो गुणो ज्ञानं खरूपस्य निरूपक ॥८५२॥ 
सुषुप्तौ तमसाच्छम्न तद्‌ भवेत्तु तिरोहितम्‌ । सकोचश्च विकासश्च सैङुण्डल्वत्‌ खलु ॥८५४॥ 
ज्ञाने स्तन्य प्रामाण्यमाप्रामाण्यं परेणतु ! धारावादहिकविज्ञानमेकमेव हि सम्मतम्‌ ॥८५५॥ 
उपाधिभेदतो बुद्धि सुखदुः खादिरूपिणी । ज्ञानावस्था विरेषान्च भक्त्यादय प्रकीतिता ।॥८५५॥ 
ज्ञानस्यानन्त्यतम््चेव ह्यानत्यश्चुतिसङ्घति । ज्ञानेन सर्वभूतेन भगन्व सर्व॑वष्मेणि | ८६४] 
प्रभाया यित्तिसम्बद्वाया यथा दीपधमेता । ज्ञाने भाखदिसम्बद्धेऽप्यालससम्बद्धतातथा ॥८६५॥ 
योगिना बहुदेदाना ज्ञानेनैव च धारणम्‌ । तत्कारणं तु बोद्धव्यं योगबलं हि देहिनाम्‌ ॥८६६॥ 
विखक्षणं हि संयोग ॒ज्ञानप्रसरण मतम्‌ । सुषुप्राबनपायतात्‌ तत्तद्‌ देदधृतिस्तत ८६५)” 
[७] श्रोतप्रमेयचन्दिका- 
परोगचेतन द्वेधा ज्ञानं च नित्यधाम च । अथेप्रकाराकं ज्ञानं विभुद्रव्यगुणारमकम्‌ ॥३।२॥ 
नित्यं जीवेशयोधर्मा भिन्न तत्रतिचेतनम्‌ । अनुक्कूकुतया वेद्य मतं तस्मात्‌ सुखातमकम्‌ ३।४ 
तद्‌ “न विज्ञोतुविज्ञातेषिपरििपो बिद्यते । इति श्वुतिबलन्नित्यं मन्यते हि विचक्षे ॥२।५॥ 
(तथा हेयगुणध्वंसादवबोधदयो गुणा । प्रकादयन्ते न जायन्ते नित्या एवात्मनो हि तेः ३।६ 
सषुष्त्यादिकससिद्विस्तमोविदोषसन्निधे । उत्पन्ना चाथ नष्टा च व्यवहारो मते खलु ३।७ 
सकोचाख्य विकासाख्यावस्थाभ्या सम्भवेदिह । सकोचर्च विकासदच सप॑ङ्ण्डटवन्मत ३।८ 
सकोचोऽस्येन्दरिय द्वास बद्ध एव हि कमणा । षिकासरचेन्दरियेणाथ ज्ञानस्य प्रसृतौ मत ॥२।९ 
सकोचादि विकारिताज्ज्ञानस्य द्रव्यतामता । द्रव्यप्वेऽपि मताज्ञाने प्र मावद्‌गुणत। बुधे ३।१० 
प्रामाण्यं विषयास्तित्वं तज्ज्ञानस्य सतोमतम्‌ । अप्रामाण्यं तु धर्मदो परतो मन्यते किल २।११॥ 
[८] प्रमेयोदेश भास्कर -- । 
ज्ञानं विम्बजडं द्रव्यं नित्यं विषयिकीतितम्‌ । धर्मधमिविभेदेन ज्ञान दि द्विविधं मतम्‌ ॥१४॥ 
जीवनक्षेतिभेदाच्च धमिं्ञानं मतं द्विधा । प्रमाऽप्रमाविभेदेन धर्मभूता द्विधा मति ॥१५॥ 


ज्ञान तन्तव विचार ५९१७ 





[९] प्रमेय पर्दियिनी- 
दरव्यगुणात्मक द्रव्यं प्रभावद्धिमु यच्च तत्‌ । ज्ञानमानन्दरूपं स्वप्रकाश नियमेव तन्‌ ॥}२८॥। 
प्रसरणादिक्रियावलाज्ज्ञान द्रव्यं प्रभायथा। सदाऽऽश्चिनस्मावलात्‌ गुगो यथां िशेषणम्‌{२९॥ 
नित्यतेचापि रेमुष्या सखयापादिरूपपद्यते । प्रतिवन्यकता यस्मात्तमसश्वास्ति जागरे ॥३०। 
उत्पन्नच्चाथनष्टच्च मम ज्ञानमियं मति । सङ्खोचाच्च विकासाच्च ज्ञानस्य जायते चणाम्‌ ।३२। 
सकोच क्मणाऽऽप्नोति बद्धेषु चेतनेषु तत्‌ ॥३२॥ तत्र वेदान्तिमि प्रोक्ता बुद्ेज्ञीनस्वरूपता)\७७। 
इच्छादरेषम्रयत्नाना तथा च सुख दु खयो । ज्ञानावस्थाविरेषपाञ्ञतिऽन्तमव ईसि ॥५७८॥ 

[१० श्रीरामानन्दसिद्धान्तसार-- 


ज्ञानमर्थप्रकारास्तन्नित्यं द्रव्य तथाऽजडम्‌ । यथा प्रभा तथा ज्ञान चिभुद्रव्यगुण(त्मकम्‌ ।१००॥ 
अचिच्चेतनधमेस्तद्‌ बद्धाना तु तिरोहितम्‌ । तन्नष्टादिग्रतीतिस्तु तत्सङ्कोचादि हेतुत ॥१०१॥ 
क्षरन्त्यन्त स्थितंखोके दते पादात्‌ यथोदकप्‌ । नि स्तप्येद्धियतो ज्ञानमर्थ॑न यु्यते तथा ॥१०२॥ 
अहिक्रुण्डलवञ्ज्ञाने सङ्खोचरच विकासिता । नित्यात्मनिव्य व्मलाञ्जानघ्य नित्यतामता ।॥ १०३। 
खापादयदचसिष्यन्ति यत्‌ तम प्रतिबन्यकम्‌ । स्वीरता हि वुधेज्ञाने सत्त एव प्रमाणता ॥१०४॥। 
ज्ञानं विभु परक्तवाभ्या जीवाद्‌मिन्त वुधैर्मतम्‌ । विभुप्वेऽपीङतो भिन्न ज्ञानं परक्छ्वहेतुना ।\१०५॥ 
काठ प्रृतिजीवेशा खद्धसच्च च दोमुपी । इप्युपादानरूपरणि षदड्धद्रव्याणि मत्तानि हिं ॥१११॥ 
ज्ञानरान्यमचित्‌ तत तस्यमेद चतुष्टयम्‌ । प्रकृतिश्चोथ कार्दच शुद्धसन्वं च रोमुपी ॥६१॥ 
जडाजडविभेदाच्च तस्यभेदद्रयं पुन । आद्यद्यं जड तत्राजडमन्त्यद्रय मतम्‌ ॥६२॥ 

जडत्वं परमास्य तद्धिन्नाऽजडतामता । अजड च द्विवा बोध्ये प्रत्यग्‌ परग्‌ विभेदत ॥६२॥ 
स्वस्मै स्रभासुर चाद्यं परस्मे भासुर परम्‌ । आद्य जीवेश्वरवन्पयं शद्धस्वं च शेमुषी ।६४॥ 
जडाहि म्रकरतिज्ञानशल्या च त्रिगुणाश्रय । प्रलये प्रक्ृतौज्ञेया समा सत्रादयोगुणा ।॥६५॥। 
दीपञ्योतिखिज्ञान जीघस्य व्यापकं मतम्‌ । हसस्थो जीवोऽखिङ वेत्ति ततो देह्‌ सुखादिकम्‌।॥२८॥ 


भाग- 


ज्ञान खिद्ग से दी आत्मा एवं परमोता को निर्देश किया गया है-“ज्ञानाधिकरएणमात्मा । 
सद्धिविध जीवाव्मा पर्मासा च ॥त० स.।} योग ददन ने परमात्मा (इईश्र) को सर्वज्ञता का 
कारण (मूल) कहा तत्र निप्तिशयं सर्वज्ञ वीजम्‌ यो सु १।२५) योगदरेन मे ज्ञानसामान्य (ज्ञना 
ज्ञान) के अनुक्कढ व्यापार का नाम वृत्ति कहा गया है एवं उसके पोच भेद या नाम बतछोये गये 
है-“प्रमाण विप्थेय विकल्प निद्रा स्मृतय -१।६। इनमे प्रथम प्रमा (यथाथज्ञान तद्रति तलका- 
एकोऽनुभव ) प्रमाण जन्य ज्ञान रूप ॒है-श्रत्यक्षालुमानागमा प्रमाणानि-१।७ दूसरा अप्रभा 
(अयथा्ज्ञान~तदभाववति तत्प्रकार्कोऽलुभव ) अतद्रूप॒प्रतिध्चित मिथ्याज्ञान रूप विपर्यय है- 
"विपर्ययो भिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतिष्ठितम्‌- १८ तिसर-विकल्प (वस्तुदा्य केषर शाच्दिक अलीक 
मिथ्या ज्ञान) मृषार्भक है-““शव्दज्ञानानुपाती वसतु साल्यो विकल्प १।९।५ अथात्‌ काल्पनिक । 
चोथा-निन्द्रा (ज्ञाना भाव अथवा खप्र निद्रा शयनं खाप ॒खप्न संवेश इत्यपि-अ को १।५७।३६) 
अभाव प्रव्ययाछम्बनावरन्तिनिद्रा-१। १०) एव पोचवा-स्छृति (अनुभूत विषयस्यासम्प्रमोष स्मृति - 
१।९१॥ इस प्रकार यहो १ यथार्थं (तद्रप) ज्ञान, २ अयथाथं (अतद्रूपज्ञान) २-काल्पनिक ज्ञान 
-अज्ञान ज्ञानयाव एव सखवप्न ज्ञान) तथा “-स्म्रातज्ञान-इन पञ्वप्रकारक ज्ञानो का प्रातपादन है ॥ 
योगसूत्र के तृतीय पाद मे अनेक विध ज्ञानो का प्रतिपादन है-१९ अतीतानागतज्ञान, २ सर्व 


५९८ वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 


भूतज्ञान, ३ पूर्वजातिज्ञान ४ परचित्तज्ञान, ^ अपरान्त (म॒प्यु) ज्ञान, & सृक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्ट 
ज्ञान, ७ मुबनज्ञान ८ तााज्ञान, ९ तारागतिज्ञान, १० प्रातिभन्ञान, १९१ चित्तज्ञान, १२ पुरुषज्ञान 
१२३ सर्वज्ञत्व ९४ विवेकज (यो सू ३।१६-५४) जो ज्ञान तत्तव के काये या ज्ञानकायं कहे 
जा सकते है । इनकी प्राप्रि वहां योग सावन (सयम) से कही गयी है । 

सम्प्रज्ञात संसम्यक्‌ प्रकारेण (सम्यग संप्रोक्त दुष्प्रयोगो बिवजिंत ) प्र प्रश्ष्ठरूपेण ज्ञात 
जातम्‌ (ज्ञा अवबोधने क्रया०) योग भी ज्ञानयोग दी है-““वितकं विचारनन्दास्मितालगमात्म 
सम्प्रज्ञात । यो सू ११७; तत्र राब्दारथज्ञान विशल्पे सकी्णां सवितकी समापत्ति ॥ स्मृति 
परिुद्धौ खरूपरान्येवार्थमानिभासानिवितकौ ।यो० स्‌ १।४२-४२)} निविचार वैरास्येऽध्या 
त्मप्रसाद योऽ सू १४।७ 

रग्ददौनदशक्स्योरेकात्मतेवास्मिता-यो० सू २।६।* वितकं, विचार, आनन्द ओर अस्मिता--इन 
चारो के योग से सम्परज्ञात योग होता है) प्रज्ञा योग का साधक है (योऽ सु) } जब योगी 
की बुद्धि अत्यन्त निमे हो जीती है तब बुद्धि ऋतम्भण हो जाती है-'"ऋतम्बय तत्र प्रज्ञा 
यो० सू १४८] उस ऋतम्भगप्रज्ञा की विरोषता एवं महत्व है-श्ुतानुभानप्रज्ञाभ्यामन्य विषया- 
विदोषाथत्वात्‌ ॥ तल्न॒ सस्कारोऽन्यसस्कारमतिबन्धी } यो०सू १।४९-५०)” दु खो का अभाव 
(नाश) विवेक से होता है ओर धिवेक प्रा पुरुप की सत्त प्रर की श्थिति होती दहै (यो° सू 
२।२६-२७) } योगो के अनुष्मन कने से अयुद्धियो का नाशने परज्ञान का प्रकारा विवेक मे 
होता है-“योगाद्गावुएानादञ्चुद्धिञद्धिक्षये ज्ञोनदीप्रिरविवेकख्याते -यो° सू०२।२८} संयम की सिद्धि 
से वुद्धि का प्रकार होता है-““तल्नयास्भज्ञाटोक यो० सू २।२। जिसफा ज्ञान की सप्रमूभियों 
(यो० सू०२।२७) मे प्रयोग करनाचाहिए-"“तस्य भूमिषु षिनियोग यो० सू ३।६॥ 

सवप्रकार के आवरण एवं मल हटजाने पर ज्ञाने अत्यन्त (सीमारहित) हो जाता है एषं ज्ञेय 
पदाथं अल्प हो जाता है । ज्ञान व्याप्य एवं ज्ञेय व्यापक वनजाता है-““तद्‌। स्ावरग मछपेतध्य 
ज्ञानस्यानन्त्याञज्ञेयमल्पम्‌ । यो० सू० ४।३१ 

न्यायददेन मे भी परमात्मा (परमेश्वर) एवं आत्मा (जीवाा) के ज्ञानो मे सेद बतदल्मयागया 
है-परमापप्वं च समवायेन नित्य ज्ञानम्‌ । समवायेन जन्यज्ञानवल्र जीवखम्‌ “श्रतिविम्बः “तत्र 
नित्याया आश्रय प्रमाणम्‌ } अनित्यया साधकतमं प्रमाणम्‌ "“लक्षणमाल ॥ 

द्रगतौ (भ्बा) द्रवति । धातु से छत्‌ प्रप्यय से द्रव्य शब्द बनता है । अर्थ होता है गति- 
वाख या गतियोभ्य । गत्तिका भी चार अर्थं माना जाता है-गति गमने, गति प्राघ्रौ, गति ज्ञाने, 
गति मोषे । 

निरुक्त मे “मावप्रधानम्‌ आख्यातम्‌ सत्वप्रधानानि नामानि। कहकर सत्व अर्थात्‌ द्रव्य की 
प्रधानता को नाम कहा दहै । व्याकरणम द्रव्य को लक्षण डिङ्ग सख्याच्ितं द्रव्यं सत्वमित्य- 
भिधीयते" अथवा 'खिद्ग सख्याकारकान्वित द्रव्यम्‌" कदा है । 

कोश मे द्रव्यं भव्यं गुणाश्रये-अ को ३।२।१५५ छिखा है । अथात्‌ द्रव्य शब्द कादो 
अर्थं होता है ।! ९ भव्य एवं २ गुर्णो का आश्रय । 

वेरोषिक सूत्र मे कणाद ने च्लि है-'क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रज्यम्‌-बै०सु° 
१।१} १५।? जिसमे गुण, क्रिया अथवा समवायिकारण रहे उसे द्रव्य कहते है । 

श्रीणमानन्द वेदान्तसार मे रिखा हे-'तत्र द्रव्यमुपादानम्‌” अथात्‌ उपादान को द्रव्य कहते 
द! प्रमेय परिशोधनी मे मी स्ठि है-उपादानं द्रव्यमुच्यते 


संज्ञान सूक्त व्याख्या ९१९ 


इस प्रकार खक्षण वैविव्य के कारण वैशेषिक, मीमासो, श्रीरामानन्द॒विचिष्टादरेत वेदान्त, 
शरीनध्व वेदान्त आदि मे द्रव्यो के विभाजन खं सख्योदि के सम्बन्ध म मतभेद है । 

रेरोधिक, १ प्रथिवी, २ जर, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, & काल, ७ दिक, ८ आत्मा ओर 
९ मन, ये द्रव्य मानते हे) 

मीमासा १ प्रथिवी, २ जट, ३ तेज, ४ वायु, ^ आकाज, ६ काल, ७ दिक्‌, ८ आसा, ९ 
मन, १० शब्द ओर ११ तम-ये एकादश द्रव्य मानती है । 

्रीरमानन्द वेदान्त--१ ईदवर, २ जीव, ३ नित्यविभूति, ४ ज्ञान, ५ प्रफ़ति ओर & काल- 
छ द्रव्य मानताहे। 

श्रोमध्व वेदान्त-१ परमापमा, २ रक्ष्मी, ३-जीव, ४ अव्याकृत, ५ आकारा, ६ प्रति, 
७ गुणत्रय, ८ महव, ९ अहकार, १० बंद; ११ मनः १२ इन्द्रिय, १३ मात्रा, १४-मूत, १५ 
ब्रह्माण्ड, १६ अविद्या, १७ वर्ण, १८ अन्यकार, १९ वासना, २० का ओर २१ प्रतिविम्ब-ये 
इक्कीस द्रव्य मानता है । 

इस प्रकार इनमे बहत अन्तर टृष्टिमोचर होता दै ! इसके सम्बन्य मे एक देन का दृसरे 
द्वन से ही मतभेद नहीं है अपितु एक दशन अन्तगेत भौ आपस स मतसेद है ! न्यायवेशेषिक 
के अन्तर्गत ही दीवितिकार काट एव दिर को प्रथक्‌ द्रव्य नहि मानकर उसे ईश्यर के अन्तर्गत 
ही मानते हे । इस प्रकार उनके मत मे सात ही द्रव्य हे । 

वैपतपिक दल्लैन के अनुसार द्रव्य दो प्रकार के है-१ मूते द्रव्य (परथिवि-जल-तेज-वायु-मन्‌) 
ओर २ अमूत द्रव्य(काल-आकाश-दिशा-आप्म) १ मूर्ते का अथं यदौ सीमित परिमाण वाख ओर 
अमू का अर्थं महत्‌ परमाण वाय हे । 

श्री रामानन्द वेदान्त मे ज्ञान को द्रव्य एतावता स्व खक्षणानुसार उपादान (त्र द्रव्यमुपादा- 
नम्‌) मानने ह परन्तु ज्ञान उपादान का काय क्या दै | उपादान तो मत्ते वस्तु होता दै । पुन जव 
ज्ञान द्रव्य है तव शब्द्‌ (प्रयश्च) वस्तु द्रभ्य क्यो नदीं दै ? यह्‌ भी विचारणीय हे । 

3 
& सूङ्ञानसूक्छव्यास्या > 
व्याख्याकार--वैदेदीकान्तशरण | 

ऋग्वेद का अन्त संज्ञान सूक्त मे हआ है । इसका अन्तिम सूक्त यही संज्ञान सूक्त है । इस 
सक्त मे तीन मन्त्रो के देवता संज्ञानम्‌ दै | अत इन्दे संज्ञान सूक्त का जाता है जो इस 
प्रकार है- 
(१) “सङ्गच्छष्वं स वदध्वं सं बो मनासि जानतम्‌ । देवा भाग यथापूर्व सल्नाना उपासते ॥ 
(२) समानो मित्र समिति समानी समानमन सह चित्रमेषाम्‌। 

समानं मन्चरमभिमन्त्रये व समानेन बो हविषा जुदोमि ॥ 
(२) समानी व आङति समाना हृदयानि व । समानमु बो मनो यथा व सुसहासति ॥ 

ऋ० १०।१९१।२ -ट-अथवे> €18 ४1 १- रौ” 

(१) सङ्च्छध्वं संवदध्वं स वो मनासिजानताम्‌"' वाक्य का क्रियापद्‌ (विधेय पद्‌) खेट खक 

म है । जोद लकार्‌ छा प्रयोग विधि प्रेरणम्‌ धृध्यदेनिछष्टस्य प्रवनम्‌) निमन्त्रणम्‌ नियोगकरणम्‌ > 


५२० वन्दे रघुवरं गुरुम 


आवर्यकेश्राद्धभोजनादौदौहिनादे प्रवर्तनम्‌) आमन्त्रणम्‌ (कामचारानुज्ञा) अधीष्ट (सत्कारपूर्वको 
ज्यपार ) सम्प्रश् (इद कार्यं न वेति विचार्य निर्धारणम्‌ सम्प्ररन ) प्रार्थना (याव्वा) के निभित्त 
होता है । यह आज्ञा बोधक होता है यहां उदेदय पद्‌ वो (तुमखोग) मध्यमपुरुष का बहुवचन हे । 
तदनुसार तीनो किया पद्‌ संगच्छध्वं, संवदध्व, सं मनासिजानताम्‌ भी मध्यम पुरुष के बहुवचन्‌ 
रूप मे प्रयुक्त है । वे तिनो क्रियापद मन-वचन-क्मे के क्रियाओं के प्रतिपादक है अत समस्त 
मन-वचन शरीर के बोधकं है । प्रथम शारीरक क्रिया संगच्छध्व का उपदेश है गच्छ (गम गती 
के चार अर्थं होते दहे-गमन, प्राप्नि, ज्ञान, मोक्ष, द्वितीय वाचनिक क्रिया पद व्यक्ताया वाचि का 
उपदेदा है ओर तृतीय मानसिक च्या जानताम्‌ ज्ञ अवबोधने) का उपदे है | पुन इन तीर्न 
क्रियाओं के साथसमः उपस विदोषण का प्रयोग है । सम्‌ का अथ-"सम्‌ कल्याणे सुखे सन्तु 
ोभनाथं समार्थयो । सङ्गरे च प्रद्ारथ-ने० १८३।५४। सम्यगर्थे स प्रोक्त दुष्परयोगविवजिंत }” 
उपदेशक (हदवर को) यह “सम्‌ पद य्ह इतना अभीष्ट है कि तीनो क्रिया के साथ प्रथक्‌ 
रूप से तीनवार इसका प्रयोग किया है । ईदवर यदहं जीवो को आज्ञा एवं उपदेशा देता हे कि 
तुमखोग उक्त सम्‌ बोधक, कल्याण, सुख, शोभन, सम (समान) सङ्ग (साथ) अदृष्ट प्रकृष्ट रूप 
तप्र, प्रीत) सम्यक्रप्रकार के मार्गै पर॒ चो ओर इसके विपरीत कायं मत करो । इसी प्रकार 
कल्याणोदि वचन बोखो ओर मन से सोचो । अर्थात्‌ तुम्हा सभी शारी, वाचनिक ओर मान 
सिक व्यापार सग्यक््‌ प्रकार काहो । 

"देवा भागं यथा पूर्वे सलनाना उपासते वाक्यम उपदेष्टा ईश्वर यथा (सदरोनिश्चयेऽपि- 
स्याद्‌ यथा तुल्याथमानयो - मे-१८१।२६) पद से उपमा के द्वारा उपदेश प्रकार को स्पष्ट करता है 
कि तुम्हारा उपरोक्त तीनो शारीरिकिवाचनिक मानसिक व्यापार केसा दो तो जसे पूर्वे (पूर्वकाल 
आदि काठ मे परपगरूप से) सम्यक्‌ ओर समान प्रकार से देवा सञ्जनाना (कुटीन देवताओं द्वार) 
उपासते (उपासनं रार, भयासेऽप्युपास्तावासनेऽपि च । मेऽ ९५।७२) उपभोग कस्ते हे अपने भर्गं 
(हिस्सा को-भागोरूपास्दके भाग्येकदेरायो) यज्ञ मे देवताओं के नाम से समुच्चय रूप से पुष्प 
अक्षत-चन्दन-आहुती दी जाती है जसे “इदम्‌ अक्षत इन्द्रादिदशदिग्पाठेभ्योनम ° परन्तु वे देवता 
सम्यकूरूप से एक साथ रखपूर्वैक अपने अपने भागोको ग्रहण करटेते है, परस्पर विवाद नहीं 
कते । इसी प्रकार ईस्वर द्वार समष्टि रूप से प्रदत्त वस्तुओ को सभी खेग अपने अपने भागों 
काही उपभोग करो परस्पर गडा मत करो । 


(२) समानो मन्त्र (जिसके मनन करने से रक्ता होती है वह गुप्र रहस्य विचार समान 
एकरूप परस्पर अविरोधी हो) समिति समानी (समासमिति स््युक्तसमिति सय्युगावनी । समिति 
समयोज्ञेय संग्राम सभितिम्मत ।) अनेका० ध्व० मं ७४ ॥ समिति सम्परायेस्यात्सभाया सङ्ध- 
मेऽपि च ! मे° §&६। १६६ ।” समान हो ।) समानं मन (मन मनु अवबोधने मनन साधने- 
द्दियो एङ़ रूप परस्पर अविरुद्ध हो) सहचित्तमेषाम्‌ (चिती सन्ञाते, सम्यग्ज्ञान साधनेद्धिय भी 
इसके साथ समान हौ मन्वरमभिमन्त्रयेव [व (तुमखोगो को) समान (एकरूप) मन्त्रम्‌ (मन्त्र) अभि 
अभीत्थम्‌भूत कथने चाभिमुख्याभिखषयो मे° १८२।४७) मन्त्रये (मच्चिगुप्न परिभाषणे मन्त्र देता 
हू, गप्र रहस्य वताता हँ । अभिमन्त्रित करता हू सस्कासि करता ह्रूँ | समान मन्त्र पद्‌ से यहां 
निर्दोषं हि सरमंत्रद्य-गीता के अनुसार ब्रह्ममन्त्र-“ब्रह्मण्याधाय कमणिसद्गलयक्वा करोति य । छिप्यते 
म स पापेन पद्म पत्चमिवाम्मसा ॥\गी० ५।१०॥} 'श्रह्मणे नम ” मन्त्रोपदेश करता हँ । एवं वो 
(तुम्हारे चयि) समानेन (समानरूप से हविषा जुहोमि (हवि से हवन कता हू) हविर्होतन्यमात्र 





ईंदबर रारीरी है ५२९१ 


च सपिष्यपि न पुसकम्‌। मे° १४३४७] हव आज्ञाध्वराहाने हृख न्यक खत्वयोच्त्रिु । ह॒ दाना- 
दनयो" (जुहो०) दान चेह. सक्चेप प्रक्षेप विधिबोधिते आधारे आहवनीयादौ पुरोडारादि हविष इति 
रुभ्यते इत्यन्वय ।” हवि से हवन कता र का तापय ब्रह्मणे खाहा' उन््वारण से भी है} यहाँ 
पंलमेश्वर सामान्य (व्रह्मणिनम , बह्मणेखाहाः क सकेत किया है जो छोग श्रीसीताराम को ब्रह्म मानते 
ह उनके मत मे यहो रामाय नम॒ सीतायै सखाहाः का उपदेश है। यो तो मन्त्र पद से यहाँ 
वेद्‌ मन्त्र (बेदोपदेष) का ग्रहण हे । यहाँ पस्मेरवर जीवों के छ्यि हि हवन करने ढी बात वो 
हविषा जुहोमि कहकर अपने वेदोपदेश देहिमे ददामि ते ययु य २५०० तथा गीतोषदेश (परस्परं 
भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ । गी० ३।११॥ का सकेत कता है । जीव ब्रह्म के लिये आसक्ति 
छोडकर कम करे ओर व्रह्म जीवो के खयि हविष का क्षेपण (दान) करेगा । पुन (समानो मन 
सहचित्तमेषाम्‌ से गीतोक्त ““आमौपम्येन सर्वत्र समंपद्यति योऽ्जुन । खं वा यदि वो दुःखे स 
योगी परमो मत ॥गी° ६।३२॥ तथा † आत्मवत्सर्वभूतेषु य पदयत्ति स॒परियति” के समान 
अनुभूति वा सहानुभूति का सक्रेत है । 

(२) व॒ (तुमलोगो को) आकूति (प्रयलन-अध्यव्यवसाय) समानी (समान) ब (तुमखोमौं का) 
हृदयानि (चिन्त तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मन -अ को १।४।३१। समाना (एक समान हो) 
वो (लुम छोगो का) मनो (मननसाधनेन्द्रिय) समानमस्तु (एक समान हो) यथा (जिस प्रकार) व 
(तमखेर्गो का) सु सहासति (शोभन मार्गं हो) 

इस प्रकार सम्पूर्णं सूक्त मे व्रह्म का जीवो के प्रति सम्यक्‌ प्रकार ऊ निटुंष्ट रमता ओौर 
एकता का उपदेश ह । जीवो मे पोरस्पर्कि भावना का उपदेश है । यही सम्यकन्ञान संज्ञान है । 

५ 


€ 
५ ईैसवर शरीरी दै ५ 
[ वैदेहीकान्तशरण |] 
न्यायददौन क्त्य कुरादिकं कतः जन्य, कार्यत्वात्‌ , घटवत्‌ । न च तक्कर्तर कत्वमस्मदानीना 
कषम्भवतीति । अत तत्कृ त्वेन ईग्यरसिद्धि ।” इस अनुमान से ईदवर की सिद्धि करते ह । इस 
का्यैतवानुमान से जगत्‌ का सकत कल एव ईद्वर क्रकल की सिद्धि मै षटादिकार्यो का कती 
शरीरी होने से व्याधि के अनुसारं कता ररीरी ही सिद्ध होता है। अत इश्वर छो जगत्कता 
होने प्र पक्षधर्मतया जगत्कर्ता ईदवर शरीरी दी सिद्ध है । अशरीरस्य करर त्वं दयते नहि कस्य- 
चित्त | कुछ लोग इस अनुमान प्रयोग में “व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास इस आधार षर मासते 
कि “यत्र यत्र सकत कत्वं तंत्र तत्र शरीरजन्यत्वं" यह साघ्यव्यापकत् हज ओर "यत्र यत्र कार्यं तत्र 
ततर करीरजन्यस्भिति नः यह्‌ "साधनाव्यापक हुआ । अत 'साध्यव्यापकत्वे सतिसाधचाच्यापकत्वं 
कुपापि ` क्षण घरित हो जने से कयैत्वात्‌ः हेतु सोपाधिक एतावता उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्य- 
ल्वासिंद्र देत््वाभास है । परन्तु यह आपत्ति भ्रान्त है । यत्र यत्र सकैकतम्‌ हेतु व्याधिं सर्वथा 
है' “यत्र यत्र सकर्कत्वम्‌ तत्र तत्र कार्यमिति न-रेसा नहीं कहा जा सकना । यंत्र य॒त्र 
"ि तत्र तत्र॒ शरीरजम्यत्र न' यह कथन श्रन्त है । परन्तु तुष्यतु सुजना न्याय सै इष 


५२२ वन्दे शधुषरं गुरुम्‌ 


अभ्युपगम सिद्धान्तालुसार कु क्षणो ॐ चयि विचार के स्थि स्वीकार मी त लिया जाये तो कायं 
णवं क्तव को ठो रकार का मानना होगा-(१) ज्ञानजन्य बुद्धिमन्‌ कायं ओर कटर ख ओर (२) 
बुद्धिल्य कायै ओर कदत । जगत्‌ काथ यन्त्रवत्‌ वुद्धिमत दै । सकेट क अभियन्ता के समान । 
क्योकि इसमे यान्त्रिक स्वना, यान्तरिक व्यवस्था ही नही अपितु वौ्धिक नियन्त्रणाप्मकं प्रयोजन 
वती व्यवस्था है । देखा वु्धिपूर्ण काय या कतल ॒शरीग्जन्य दी होता है अररीस्जन्य नदी । 
अत उपरोक्त कार्यातुमान मे श्ियडङुपटिक शरीरीकदू जन्य, वुद्धिथुक कायात्‌ , भयोजनवान्‌ 
कार्यत्वात्‌ वा' तोत्पयं है } अत यत्र यत्र संबुद्धि कलम्‌ तत्र तच्र शरौरजन्य््व' यट साध्यव्यापक 
के साथ यत्र यत्र सुद्धिका्यैष्व तत्र तच्र जधैरनन्यखम्‌' यह्‌ साननव्यापकप्वः भी सोने से यह्‌ हेतु 
सोपायिक नही है । स्वयं उदयनाचार्यं ते श्रवाहोनादिमानेष न विजाप्येफराक्तिमान्‌ । तत्त्वे 
यत्तवतामावम,वयव्यतिरेकयो ॥ न्या ९।६ मे वैजाय कल्पना सिह्रा-त फा प्रतिपादन किया हे 
ओर चावपेक के व्यतिरेक व्यभिचार शङ्का [वृणसष्वेवद्वि सत्ता, अरप्सप्वेवह्विसत्ता, मणिसप्वे 
वह्वि सत्ता' यह अम्बय तो वनता है, किन्तु तणामावेवहया साव , अर्ण्यामावे बहयामाव्‌ ° 
मण्यामवि वह्याभाव , यह व्यतिरेक नही वनता है] का उत्तर न्यष्यमत से वैजालय कल्पना अथात्‌ 
तृण अरणि ओर मणि से उत्पन्न होनेवाले अग्नि सव विजातीय [भिन्न प्रकरक| अग्नि है ।अत 
तृण स्वे तार्णवह्वि सत्ता ओर 'तणाभावे तार्णं वहुयभाव ` यह अन्वय-व्यतिरेक दोनो वन जाता 
हैः । इसी प्रकार यदहो भी कार्या मे चैजोत्य मानना पडेगा बुद्धिपूवैरकायं वुद्धिरदितकायं अत॒ उक्त 
अनुमान मे व्याप्यस्यासिद्र की आशङ्का व्यर्थं ओर श्रान्त है । यह तो हृञा उत्तर आपत्तिकर्ता 
की आपत्ति को अभ्युपगम सिद्धान्त के अनुसार स्वीफार क ठेने पर । परन्तु वास्तव सभी कायं 
आमा ज्ञान-ङ्च्छा प्रयत्न का अविकरण द्वारो एतावता शरीरी कत्ता दवाय दी होता है । कुठ कायं 
साक्षात्‌ शयसय करना द्वार ओर कुछ कायं द्वार ओर कुछ कायं परोक्ष रूपसे शरीरकर्ता द्वारा 
जिस कायं को आन्ति कती अशरीर जन्य मानते हैवे मी पतेश्न उररी कायं है । क्योकि कायं 
प्रयत्न जन्य होता है ओर प्रयत्न का अयिकरण आत्मा होता है ओर गरीरी आत्मा दही होता है। 
क्योकि प्रयत्न का आश्रय र्रर दही दोता है-चेष्टाश्रयरासैस्म' । जिसप्रकार जीवात्मा का तीन प्रकार 
का छरीर [? स्थूट दरी, २ स्म शरीर, ३ कारण इारीर। होता है, उसी प्ररार परमाप्मा का मी 
तीन भ्रकार का दार [१ अचित्‌ इरीर, २ चित र्रीर ३ दिव्य रीर] होता है जिस प्रकार जीवा- 
माका कार्यं रारीरजन्य होता है उसी प्रकार परमापमा का मी। जोवापसा भी परमाम्मा से प्रेरित 
होता है । भौतिक शरीर भी पाथिव, जलीय, तेजस, वायवीय, भेद से वैशेपिक शाख एवं न्याय 
राच को मान्य है प्रथ्वी च्रिविवा इरीरेद्िय विषय भेदात्‌ | शरीरमस्मदादीनाम्‌ । आप त्रिविधा 
ररीरेन्द्रिय विषयसेदात्‌ } शरीर वरुण रेके [जलीय रदरीर वरूण रोके प्रसिद्धम्‌ } अचरापि प्रथिव्या 
उपष्टस्भकल्वम्‌ । जट्स्य प्रधान्याज्रीयत्वम्‌ । प्रतिविम्ब | । तेज अभिविधम्‌-शरीरेन्द्रिय विषय 
सेदात्‌ । शरीप्मादित्यरोके । [ तेजस शरीर आदित्य रोक प्रसिद्धम्‌-प्रतिविम्ब| वायुस्तरिविध 
रयीरेन्द्रिय विषयक भेदात्‌ । दरीर वायुखेके [वायवीय शरीर वायुोके पिशाचादिना प्रसिद्धम्‌ 
प्रतिविम्ब |} त= स | जहां कोई ब्रह्य के शरीर का प्रत्याख्यान कता है बह शरीर के “सीयते 
प्रतिक्षणभिति उवीरमः अथवा आस्मनो मोगायतन राम" खक्षण के अनुसार । क्योकि ह्य का 
ठरीर तस्रकाख नदी है । किन्तु चेष्टाश्रय शरीरः, "इद्धियाश्रय शयीरम्‌?, अथांश्रय शरीरम्‌ [ चेष्टे- 
न्दरिखाथाश्रय शरीरम्‌-न्योऽसू० १।१।११ | रक्षण के अनुसार नही । विना एतसरकारक शरीर के 
ईरवर सष्ठि कती हो ही नही सकता । ठीक दी कहा गया है-“अशरीसस्य कठ खं ददयते नहि 


इव्वर शरीरी है ५२३ 
कस्यचित्‌ } ” ङु टोग इस कथन पर आपत्ति करते हुये कहने हे-' न च कष्यचिन्‌ कुत्रचिद्‌ 


अरारीरस्य कठ्‌ प्वमदृष्टचरमिति वाच्यम्‌ , खडरीस्रेरे खा्मन दरस र्छत द्रीनन )" पस्तु 
यह हेतु भी तो ररीरनिष्ठं आता का ही कृतव साधक है, रीर रहित आत्मा का नही । अत 
इससे कत का गरीरत्व होना ओर भी दृढता से प्रमाणित होता है । पुन न्याय कुसमाञ्जलि मे 
ईश्यर को सष्टि के आस्म मे काटि सरीर धारण कर वेदो का उपदेश करते वात्र कहा है- 
समाख्यापि च दाखना नाद प्रवचनादते-न्या कु ५ १६-““सर्वासां शाखाना दहि कटक कलखपकाद्या 
समाख्या संज्ञा विजञेषा श्रूयन्ते ते च॒ नाध्ययनमात् निवन्धना । अध्येवृगामानन्स्यादाद बन्येरपि 
तदध्ययनात्‌ 1 तस्मादतीद्धियार्थदशीभगवानेव कारुणिक सगदावस्मदादन्ष्टाकूष्टकाठ फादिररीरविशेष- 
मधिष्ठाय या शाखामुक्तवाच्‌ तस्या गखायास्तन्नाम्ना न्यपदेरा इति सि द्रमीश्चसमननं मोक्ष हेतु 

“हच्वृ० | पुन न्या कु, केः मायावन्‌ समयादय ।२।२} ज वत्ति मे छिला है- चयथा मायावी 
सूत्रसच्वाराधिष्ठितं दासपुत्रक चरष्वा ठसपुत्रफ़ । घटमानय इत्यादि नियोज्य, घटानयन सम्पाद्य 

बालकस्य व्युपत्तौ प्रयो जकस्तथेश्धरोऽपि प्रयोज्य प्रयोजकभावापन्तं शरीरट्रयपरिगरह्य व्यवहार च्रन्वा 
तदानीन्तनाना शक्तिप्राहयति } एव घटादि सम्पदायमपि स्वय छ्रुत्वा निक्षयति । तदिदमुक्तं मायावत्‌ 
समयादयः इति । समय शक्तिप्रह ॥}" इन स्वोस ईश्वरको विना गरीर का कायं सम्पादन नही 
संभव सिद्ध होत्ता हे, प्रघयुतत इईदवर का उरैत होना ही सिद्ध है । क्रु डोग कहते ड रि कृत 
के लिये गीर कादोना आवर्यफ नही है! कनल के लिय केवट इन्छा ज्ञान प्रयत्न ही आवद्यक 
है-कतृ खं चेतर कारक प्रयोजफषे सति सणट करर प्रयोचछप्यलश्नण ज्ञानवि ॐ प्रयत्ना वास्वभो 
परन्तु इच्छा ज्ञान का अधिकरण आत्मा (जीकत्मा-परमान्मा) है ओर प्रयत्न फा अधिकण शरीर 
ही है-चेष्टाश्रय ररीरम्‌ 1 अतत इस खशक्रण के अनुसार भी कनृंख के खये शरीर अनिवाथहे | 


तत्त्वार्थपच्चक मे ईदवर को शरीर मानने वारे अनेरो मतो का चिरूपण है-'(११) परमातमा 
परारीरी पुरुषारष्टेन कान्तारारीरस्येव अस्मदीयाटष्टेन तन्छरीरस्य (टन्छा प्रयुक्तस्य जननसम्मवान्‌ । 
अतएव चतुभुजल्वादि श्रव्रण सगच्छत इप्यन्ये नेयायिका । (१२) परमाणय एवेश्वरदरीरभिति केचित्‌ । 
(१३) आकारमेवेदवर शरीरमिति केचित्‌ } (१४) इदवर सगि शरैष्धय परिगरह्य व्यवहरतीति 
केचित्‌ । (१५) ससारीनामद्टवरात्‌ इदवरस्य शपैर तच्च ब्रह्माविष्णुरिवापमकमिति केचित्‌ । 
(१६) भूतावेश न्यायेन इंउवरस्य शारीरमिति कचित्‌ । (१७) ईंदवर करीरहिंत एव, परन्तु संसार- 
पङ्कनिमग्नान्‌ अज्ञानिन उदिधीपुं लीलातिग्रह दधाति । इति केचित । (१८) जीबेदवर ₹उप्रीरमिति 
केचित्‌ । १९ अपाछरतं सच्दानन्दयेवराररभिति केचित्‌ ॥ इससे प्रमाणित है कि सभी रोगं 
किसी मन किसीरूपमे ईद्व का रैप दी मानते है | वास्तव मे ईरवर दिव्य जरैरी है} ओर 
वह्‌ अप्राकरतिक सच्चिदानन्दरूप शरीर हे एव सामान्य रूप से वह्‌ च्रिधिव [अचित चित्‌ दिव्य | 
दी है । “आकाशा शरीर व्रह्म तैत्ति योपनिषद्‌ |} आसमन्तान्‌ काशते प्रात इत्याकाशं 
देदीप्यमानमाकाश्च शर यस्य देदीप्यमानविग्रहविरिष्टं ब्रह्म भवति । आनन्ड माष्यम्‌ १।६।३। 


वेदो मे मी उसे दीरी बतलाया गया है तथा उसके हाथ | हिरण्य पाणि | बाहू (दि्ण्य 
बाहवे) जिहा (दिरण्य जिह) मुखादग्निःच इन्द्रस्य) पैर (पद्भ्याभूमिदिङ ) मन (चन्द्रमा मनसो 
जात ) चक्षो सूर्यो ऽजायत) आदि अङ्गो काभ निरूप है, उसे इथां द्रया विदृव स्वना करने 
बोल कहा गया है-विदवतश्चष्ठुरूत विद्वतो मुखो षिद्वतोब्रून चविद्वतस्पान । स बाहुभ्या 
धमति संपतत्र्योवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ चद्‌ १०।८१।३= श॒य॒ १७=अयर्व० १३।२।२९॥' 


५२४ बन्दे रघुवर गुरम्‌ 


आर्यसमाजी ओर इस्छमीओ का कथन है कि ईदबर को शरीरी मनने मे तीन दोष है- 
८१) शी मानने पर वह विनारी हो जायेगा। पस्तु भौतिक शरीर ही विनाशी होता है अप्राछ्क्तिक 
दिज्य शरीर नहीं । (२) शरीरी पदार्थं एक देरी होता है । परन्तु सूयं एकदेशी होते हूये भी 
अपमे प्रभासे सर्वव्यापक है । पुन ईदवर तो ईिव्य शरीरी एव सर्वराक्त्िमान्‌ है अत वह अपनी 
क्रित से सर्वव्यापक है । (३) रशदीरी अल्पज्ञ होता है । परन्तु जन्यज्ञानवान्‌ जीवात्मा अल्पन्ञ 
होता है । नित्यज्ञानवान्‌ दिव्यदरीरी ईदवर नही । अत सभी दोषापत्ति व्यर्थं हे। 


सांख्य के अनुसार भीकरिसी कीभी कायं की सिद्धिके लिये पाच परिघटको की आवरयकहै- 
पञ्यतानि महावाहो कारणानिनिबोधमे । स्येक्ृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेक्मणाम्‌ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कत करणं च प्रथग्विधम्‌ । धिविधारच परथक्चेष्टादैवं चैवात्र पद्मम्‌ ॥ 
शरीप्वाद्मनोधिर्यत्करम प्रारभते नर । न्याय्यं वा विपरीत वा पञ्ज्चेते तस्यहेतव ॥ गी १८।१२-१९५॥ 


इसमे अधिष्ठान शरीर को कहा गया है-"'अयपिष्ीयते भगवच्छरीरभूतेनामना यस्मिस्तदधिष्ठानं 
भोगायतनं शरीरम" (आनन्द भाष्यम्‌ ) अधिषठानमधिष्ठीयतेखकर्मफर्मोगायासमना यत्ततपच्चमूतस्षघात- 
रूपं दरीरमेवाधिषठानम्‌ः (अ्थेचन्दरिका) अत एव बिना अधिष्ठान (रीर) काएण के किसी कायं की 
सिद्धि मही दो सकती मन ओर बुद्धि भी शरैर मे अधिष्ठित होकर ही कायं करती है । अत एव 
भावसिक ओर बौद्धिक कार्यं भी बिना शीर (अधिष्ठान) के सम्भव नही है । न्या सूत्र प्रवरत्तिव- 
गिवुद्धिशरीररम्भ -न्या सू १।१।१७ का मी तापय दरीर (अधिष्ठान) से ही हे वेद भी “संब 
हृभ्याधमतिसंपतत्रैद्यौवामूमीजनयन्देव एक -शु य १७-१९ ऋ १०।८१। ३-अथरवं १३।२।३६=स्वे 
० ३।३ ते स ४।६।२४ ते आ १०।१-३ ईश्वर को दोनो हाथो द्वाय विश्ोत्पादक कहता है 
हु. य १७२८ मे असूर्ते सूर्ते रजसि निधते ये भूतानि समच्रण्वन्निमानि ।” विड्वकमीसुक्त । 
कहा है यदहो “अपूर्ता छि्गदाणीरं से इेदवर रारीयो दी सिद्ध होता हे । 

कद्व साख्य को भी प्रकरुति को नर्तकी बनाकर पुरुष के समश्च मद्व पर उतारना षड 


| यह मच्च नर्तकी भीतो चेतन ओर शरै दीद्ो सदाती है) अत किसी भीरूपम्ने 
ज्गच्कता को शरीरी होना अनिवायं ह । 


४ 


५ ईर प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य हे ५ 
(ले= बेदेहीकान्तशरण-तुरकी) 

क्छ रोग कहते है किं ईरचर के सम्बन्ध मे प्रयक्ष प्रमाण नदी हो सकता हे । फद्तु शह 
कथन श्रान्त हे । ईदवर प्रत्य प्रमाण वेद्य हे । 

जं°गु° शरीतुरसीदाख्जी ने ईंइवर को प्रप्यक्ष प्रमाण वेद्य नदी मानने बाखो को फर्काएते 
हये कदी है-- 

"मं खखि हमहि हमार ख्खि ख्खि हमा के बीच । 

तुखसी अरूखदहि का ठखहि, एम नाम॒ जयु नीच ।॥ 


हेरवर प्रयश्च प्रमाण वेद्य है ५२५ 


काणक कका का 11 


उरे ईदवर को प्रत्यक्ष नही देखने का कारण वततखते हये कहा है- 
"नयन हीन अर्‌ मुकुर विहीना । रमरूप देखि किमि दीना ॥ 
किसी प्रत्यक्षदरमी सन्त ने कहा है- 
श्ल नाम कै सावूल से मन का मेर मिटायेगा । निर्मर मन के दपण मे एम का दकेन फयेगा॥ 
सेमतेममे श्म से हे, तिठभर तुह्यसे द्र नहीं । 
देख सकेओ ओंखन उनको, जिन आंखो मे नूर नहीं ॥ 
देखेगा ओ मन मन्दिर मे, प्रेमका ज्योति जगायेगा । 
निर्मल मन्के दर्पेण मे, ओ रमका देन पायेगा ॥ 
>: 8 3 
भक्ति तुम्हारी कच्ची है जव तक प्रभु पर विक्वास नदी । 
मजि का पाना है क्या, जो दीपक मे प्रकाश नही ।। 
ज गु श्रीतुलसीदोसजी ने श्रीरामचरितमानस के आरम्भमे ही स्पष्ट शब्दो मे छ्लि है- 
¦ भवानी शेकरौ बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याम्या विना न परयन्ति सिद्वा सन्तखमी श्रम्‌ ॥ 
श्रीमद्धगवद्गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
¢ नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । श्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥ 
भक्तयाखनन्यया शक्य अहमेव षिघोऽजन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टु च पर तप ।११५३-५४। 
"न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्षुसा । दिव्यं ददामि ते चश्ु॒पर्यमे योगमेरबरम्‌ ।११।८।१ 
किंसी वस्तु का ददीन के छियि प्रधानतया दौ वस्तुओं की आव्यकता होती है-१ नेत्र 
जौर २ भ्रकाडा । ईदवर के द्रीन के प्रकरणमे प्रेम को ज्योति अथवा भक्तिको दीपक का 
प्रकारा कहा गना है एवं विरवास को प्रकारा माना गया हे तथाश्द्धा कोने) यो तो शाञ्च 
को भी नेत्र कहा गयादहे- 


"'उअनेक संशयोच्छेदि परोध्वार्थस्य ददोकम्‌ । सर्वस्य लोचन श्रं यष्यनास्यन्वएवसत ॥ 
"गवो गन्वेन परयन्ति वेदै परयन्ति वे द्विजा । चरे परयन्ति राजानश्चक्षरभ्यामितरे जना ।॥।» 
परन्तु नेत्र (प्रज्ञा) हीन के द्यि शाख मी व्यथं है-- 
“"यस्यनास्ति स्वयं प्रज्ञा शस तस्य करोति करिम्‌ 1 खेचनाभ्या विहीनस्य दपण कि करिष्यति ।॥ 
इसस्ि द्दीन के खयि तो दपण चाहिए दही साथ दही दिव्य चक्षु भी चोहिए। मनका 
दूपेण मखिनि द्देगा तो उसमे राम दीन कैसे होगा ? 
“धूमेनात्रियते बह्ियैथाऽऽदर्शो मखेन च । यथोल्वेनाघरूवो गभेस्तथा तेनेदमाव्रतम्‌ ॥ 
आद्नतं ्नमेतेन ज्ञानिनो निलय वैरिणा । कामर्म्रेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । गीदम ३।२८-३९ 
अतल एव अवतक कामजाक्षक (जहां शम तहा काम नही, जहां काम नदीं राम । तुरी 
कबहु कि ह सकर, रवि रजनी इकटठाम) रम नाम ऊ साघून से मन का मेख नहीं मिटाया जाता 
है तव तक निर्मैर मन के दर्षममे राम का ददन केसे पाया जा सकता है ? तुख्सीदासजीनि 
श्रैशरुचरणो के पराग को-जन भन मञ्जु मुङ्कमल हर्णीः कहा हे । क्योकि श्रीरुरुचर्णो मे 
साधना कने पर हीं मन मुकर के मका हरण होताहै ओर ^ श्रीगुरुपदनख मणि गण 
लि । सुमिश् दिव्य हृष्टि हिय होती है ।” पुन "उवरि धिम बिखोचन हिय को । मिहि 











५९६ वन्द श्ुवर गुरुम्‌ 


दोष दुख भव रजनी को” आदि होता है| अतएव कहा है ““अज्ञानतिमिरान्धस्यजानाञ्जन- 
खकया । चष्ुरुल्मिछितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नम ।” अत गुरु कृपा सेदिव्य हृष्टि की प्रापि 
होने से ही इदबर का ददन होता है। 

न्याय ददन के अनुसार प्रप्येकका्य की अपनी कारणशक्ति के अतिरिक्त प्रतिवम्धक संस 
गाभाव भी एक कारण है, जो कार्यं मात्र के प्रति साधारण कारण हे। सरी कारण सामभ्ी उपसित 
होने पर भी यदि कोई भ्रवख म्रतिबन्धक आ जाता दहै तो रयं नही होता। इसटिये न्याय दरीन 
मे प्रतिवन्यक ससगणमाव को ी कारण माना गया है । प्रक्रत दर्पण मे ददन का प्रतिबन्धर्‌ मल 

भत्‌ 93 भत्‌ {~ चत्‌ र 

है । इस प्रकार जबतक मन के दपण मे निहित म के ससग का अभाव नही होगा तवतक 
निर्मल मन के दुर्पणमे रम का दशन केसे मिरेगा ? 
ईह्वर यदि ददन का विषय नही होता तो-“आप्मावारे द्रष्टव्य ” केसे कहू जाता ¢ 

श्रीमद्धगवद्‌गीता मे भगवान्‌ ने स्वय कहा दै-- 

धयो मा पटयति सर्वत्र सवं च मयि परयति ।& ३०} 
“ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदाव्मानमाप्मना } अन्ये साख्येन योरोन कर्मयोगेन चापर ।। ९३।२४॥}* 

प्ररलदजी ने ईद्वर के दरेन की योभ्यता के सम्बन्व मे कहा हैकि मात्सर्यादि षड़्‌ विकार 
प्रतिबन्धक है- 

"'वेदान्तवाक्यशतमारुत सम्प्रवृद्धं वेरग्यवद्िशिखथा परिताप्य चित्तम्‌ । 

4 [भद भ णर = ५ 
संशोधयन्ति यदवेक्षणयोग्यताये धीश॒ सदैव सकथं मम गोचर स्यान्‌ ॥ 


(९ , 


मात्सर्यपेषस्मरोभमोहमदादिभिवा सुच्डे सुपड्मि । 

उपर्युपर्याबरेणे सुबद्ध- 

मन्धं मनो मे क्व हरि क्व वाहम्‌ ।नरसिह पु ४३।५५-५८ 
„ 


५ सगुण निगुण तख विवेक ५ 
[ठे° वेदेदीकान्तशरण | 


ब्रह्म के सम्बन्धमे जितने भी, प्रभ्र है उनमे सगुण निगम का प्रच सवसे प्रमुख है। इसी 
लिये श्रीरामचरितमानस मे पार्वती सर्वप्रथम इसी भ्रिपय का प्रश्च पृषती है -“श्रथत सो कारण कहहू 
विचारी । निगुण ब्रह्म सगुण वपु वै ॥' ओः दोरप्जी सगुग वितेविथो की ओर्‌ सकेतं करते 
हये कहते हे-- अज्ञ अरोषिद्‌ अध अभग । काई विपय मुङ्काः मन लभी । ठंपर कपटी कुटिछ 
विशोषी । सपनेहु संत समानदि देखी । कटिं ते वेद असमत बाणी । जिनके सूञ्च खथु नहि 
हानी ॥ मुकुर मिनि ओर नयन विहीना । रम रूप देखि किमि दीना ॥ जिन्हे अगुग न 
सगुण विवेका । जल्पहिकल्पित वचन अने । हस्मिया वश्च जात्तथमादी । तिन्ददहि. कहत कषु 
अधधिति नाही ॥ पुन मगुण निगुण के सम्बन्य मे सिद्धान्त मत देते हुये कहते है-"अगुणहि 
सगुणहि नहि क्क भेदा । गावहि मुनि पुराण बुध वेदा ॥ अगुण अरूप अख्ख अज जोई । 


सगुण निगुण त्व बिवेक ५२७ 





भगत ब्रेमवश् सगुण मो होई ॥ जो गुण रहित सगुण सोह कैसे । जघ हिम उपर विदा नहि 
ज्ञेसे ।॥ राम सच्चिदानन्द दिनेश । नहिं तहँ मोह निरा ख्लेशा ।” पुन उपसहार रूप मे 
उत्तरकाण्ड मे कटते ह-' निगुन सूप सुखभ अति, सगुण जान नहिं कोड्‌ } सुगम अगम नाना 
चरित, सनि मुनि मन भ्रम होड ॥ 

अत निगुण सगुण विवेक होना आवदयकं विपय वस्तु है | निर्गुण सगुण का तात्त्विक 
[प्रमाणोपपन्न स्वरूप तत्त्व-पद्पचिका | विवेरु ॐ दिये सर्वप्रथम सगुण निग॒ण पदो का अर्थं 
समञ्च लेना अलयाचद्यक है । इस जम मे सवप्रथम गुण का अथं गण करी पस्मिपा ओर ततव 
सगुण निशुग का ज्तन प्रप्त रस्ता चाहिए) 

गुण र्द का अर्थं घनुप ी डोरी, द्रव्याधित २४ गुण [कूप रस गन्ध सपर संख्या 
पर्मिण प्रथक्तव सयोग विभाग परत्रापस्व गुस्त्व द्रवस स्नेह शब्द बुद्धि रखहु खेच्छद्ेपप्रयतन 
धम वर्मं सस्काराऽचतुविरतिरौणा - स ! सच -ए्ज-तम [साख्य] इगुण साहित्य के १० गुण 
[स्लेष प्रसाद समत समा माघुयै.गेज पद सोङ्मायम्‌ } अर्थ्य च व्यकतरुदारता च कान्तिश्च 
काव्य गुणान । भरत] ओढार्यादि [मनेवेज्ञानिक | गुण इन्द्रिय पाचक आदि होता है- 
मौव्यी द्रव्या रुव शौयैसन्न्यादिकेरण -अन्को ३।२।४७)' “गुणो मोरव्यामप्रधाने रूपादौ सूद 
इन्द्रिये ! त्याग शोयोदि सत्त्वादि सन्ध्यादयावरृत्ति ख्जजुषु ।मे>}* व्याकरण मे अ,५, ओ को गुण 
कहा गयौ है-“अदेडगुण -पा० १।१४५ पुन अ इ भिख्कर ए, अ उ भिख्कर ओ आदि बन 
जनेकरे सन्धि की मी गुण सज्ञा है-आद्‌ गुण पा ६।१५७] 

गुण की परिभाषा के सम्बस्वं मे गुण आमन्त्रणे गुणयति (चुरा०) धातुपाठ दही खक्रृण कहा 
जयेगा } परन्तु न्याय वैहोपिक के अनुसार द्रव्य कर्मं भिन्ने सति सामान्यवत्त्वम्‌ः सक्षेप मे 
द्रव्याश्रितस् लक्षण ह | इनके अनुसार परमात्मा के आट गुण है संख्या, पर्माण, परथक्त्व, सयोग, 
विभाग, ज्ञान, इन्छा, छरति (प्रयत्न) ओर जीयाप्मा मे इसके अतिरिक्त सुख, दुख, द्वेष, धर्मं 
अधर्म, सरफार-ये छ गुण ओौरदहै जो परमासमा मे नदी है। व्याकरण का गुण अः "अक्षरा 
णासकायेऽस्मि-गीताः एवं “अकरो वासदेव स्यात्‌ एका को० के अनुसार परमाप्मा मे दहै | 

गुण के सम्बन्ध मे साहिदय का ठक्णं भावास्क (सगुणत्य) ही नदीं अपितु अभावाल्क 
(दोष रहिय) मी है- "महान्‌ निर्दोषता गुण ! इस प्रकार सार्य के अनुसार ब्रह्य का गुण 
होना (सगण) ही गुण नही है अपितु व्रह्म का निर्दोष [दुष्ट गुण रहित] होना मी गुण है। 
अत देय गुण रित्य [निगैणल] भी गुण (संगुणल्) है । 

निरीण शब्द मे दो पद है निर्गुण । निर का अर्थं निश्चय ओर निषेध दोनों होता है- 
“निर्निंश्चय निषेधयो -अ को ३।३।२५३॥ अत निगुण पद कां अर्थं निशित (नित्य) गुण बाल 
भी है । अचिन्त्यमेदासेदवादी निम्वाकं ददन निर्गुण का लक्षण गुणात्तीतो निगुण कहते हु ! ऊक 
लोग निर्गतोगुण निरण कते है, तो कुछ रोग अविक्रृतो गुण निगुण कहते है, कुछ छोग 
निखिल देयप्रत्यनीकोगुणो निगुग॒ कहते है कुछ खोग अगमो गुण निगुण कहते हँ जो समी 
निगुण के पद्‌ निनिश्चय अथे के अनुसार सम्पुष्ट है । 

सगुण पद मे भीढो पद्‌ है सगुण }॥ “अन्ययं यौगपद्य साटदय सम्पत्ति साकल्यान्त 
वचनेषु-पा० २।१।३ के अनुसार ९ यौगपद्य [सगुण =गुणेन युगपन्‌ | २ सादृदय [सगुण =गुणस्य 
सदश ] ३ सम्पत्ति [सगुण गुणाना सम्पत्ति | ४ सोकल्य [सगुण गुणमपि अपस््यिज्य | ५ 
अन्त [सगुण रगुण पर्यन्तम्‌ | ये अर्थं होते ईह | 
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रह्म के सम्बन्य मे शङ्कराचार्यजी खीकार कते ह किं व्रह्म के विषय मे सविशेष (सगुण) 
ओर निर्विशेष (निरीण) दोनो प्रकार की श्व्तिया है-“सन्ति उभयशिङ्गा श्वुतयो ब्रह्म विषया, । 
सवकमा रायेफम क सर्व॑नन्य सर्वरस इवयेवमाया = सविरोषलिङ्गा , अश्थूख्मनणु अहखम्‌ अदीचम्‌ 
इव्येवमोदाश्च निवि रोषलिद्ला । 

श्रति मे ब्रह्म क निर्विंरोष ओर सथिरोष दोनों रूपो का प्रतिषादन तो है-““यत्तदद्रेश्यम- 
्रोह्यमगोत्रमवर्णमचश्चु श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । नित्य विभु सर्वगत सुसमं तदत्यय यदु भूतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीरा ॥ मु० १।१।६॥ परन्तु श्रुति ने निर्विरोष वाचक प्रथम वाक्य (यत्तद्रेरयम्‌०) 
को नपुंसकलिङ्ग मे एवं सविरोष वाचक द्वितीय वाक्य (निव्यं वि =) को पुल्लिग मे प्रतिपादित 
कर्‌ यह अति सष्ट कर द्याह कि व्रह्म का अचित्‌ उीर ही निविशेप दै ओर सच्चिदानन्द 
पससेश्वर सविरेष है । क्योकि निर्विदोप नपुंसफ चिग ओर सषिदोष पुल्दि मे निरूपित ह । 
इसी प्रकार व्रह्म का रीर [सपर्यगात शुक्रम्‌ अकायम्‌ अव्रणम्‌ अस्नाविएम्‌ राद्रमपपविद्धम] नपु 
सकलश्िग मे तथा ब्रह्म का रूप [कविर्मनीषी परिम खयम्भू यथा तभ्यतोऽथान्‌ उ्यदधात्‌ शाश्च- 
तीम्य समाभ्य 1 य ४०।८] पुर्लिगि मे निरूपित छया है । 


यहाँ यह्‌ भी स्पष्ट कर देना आवदयक है किं आचायजी के अनुसार ब्रह्म का गुण सामान्य 
गुण नही है वह प्रतिक (मोतिक) गुणो से सवथा विलक्षण है । ज गु श्रीरामानन्दाचा्यजी ने 
"तिमता निष्टा सत्वादय प्राक्रतागुणा यस्मात्तन्निशुणमितिव्युतपन्तेनिकृष्टगुणराहित्यमेवनिगु णत्वम्‌ । 
तयेव च सन्तता दयो न सन्तीरो यत्र च प्राकृतागुणा । सश॒द्ध॒सर्वशद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसीदतु ॥ 
योऽसोनिरीणः प्रोक्तं शास्मरेषु जगदीक्वर । प्राकतर्देयसप्यनेगणे्द नत्व च्यते ॥वि पु॥। इत्यादौ 
भ्रतिपादितप्वाखाश्रतसत्वादिगुणनिषिद् सति ब्रह्मणोदित्यगुणाश्रयत्वसिद्धे । तादृशदिन्यगुणानाञ्च 
“परास्यशक्तिरविवियैव श्रूयते स्वामाविकीज्ञान वटक्रिया च (रवे ६।८) इत्यादौ स्वाभाविकछतवाभि- 
धानालाकृतहेयगुणरहितववेन निगुण, दिन्यगुणवत्येन च सगुणत्भिष्युभयथेकस्येव त्रह्मणोनिर्देश 
इति म किञ्चिदनुपपन्नम्‌ (आनम्दभाष्य १।२) इष्यादि रूप से निरूपण च्या हे । तथेव इसे 
अदु भुतगुण ओर दिव्य गुण कहा हे | अदु मुत पद्‌ से विल्श्वणल्र एवं दिव्य पद्‌ से नित्यत्व तथा 
अलोकिकल् निरूपिव है-: श्रीमन्तं श्तिवे्यमद्‌ मुत्राणम्रामाग्य्‌ स्नकम-श्री वे म. भा म्स १/१ 
चि चाखिर्मदू मत शुभगुणा-नो० १/२ श्रीमान्‌ दिव्यगुणाब्विरोपनिषदोहेतु शरण्य प्रमु श्री 
तैम मा छो १।२॥ श्रीरामालजाचार्यैजी ने निखिछ हेय प्रस्यनीक कल्यणिकत्तान. स्वेदर 
समस वसतु बिलश्चणानन्त ज्ञानोनन्दैक स्वरूप , सखभाविकानयधिकाशय ज्ञान वलेदवयं शक्ति तेज 
्रभृरयसख्येयकल्याण गुण महोदधि कहा है जिसमे उनके गुण मे १ अखिल हेय प्रष्यनीक्षलं 
२ खेतर विलक्षणत्च ३ खाभाविकत एव ४ कल्याणत्व-ये चार विरोष्ण हे का लक्षणदहै। श्री 
इ्कचार्यजी ने इसे सदसद्धिखश्षण अनिर्वचनीय कडा है । श्रीनिम्बाकौचाय के मत म इसे अचिन्त्य 
(१, अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यस्यम्‌ २ अचिन्त्यं तकौसह थञ्जञानम्‌ ३. दुधेट धघटकल्व हचचिनःयत्वम्‌ , 
कहा है ओर श्रीवल्कमाचार्यजी ने इसे अधिकृत (अविद्तपरिणामीतख अविछ्लम्‌ ) कहा है । ये 
समप लिप्यय बोधक पद्‌ विलक्षण अनिर्वचनीय, अचिन्त्य, अविकृत विपर्यैय बोधक न्शिुण पदं 
कके प्रकार के प्रकाशक है! साधारणतया विषर्येय के तीन अथं होते हे-१ अभाव २ अन्यथाभाव 
छः ३ वैपरीत्य } यहं अन्तित दोन मे दी तातपयं सभर होने से यहो निगु पद्‌ से अन्यथा 
गुण अथवा विपैत (लैकरिकं गुण विरुद्ध) गुण सिद्धं होता है । 
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राखो मे तह्य के गुण के सम्बन्ध मे कदा गया है-"जगत कारणत्व च सगुणत् समावत । 
त्रिपाद्‌ विभूति युक्त.वं ब्रह्मणो रूपमुच्यते ॥ श्राप्य सर्वं गुणार्णवो निखिलथरत्‌ रघ्ैक दीक्षो महान्‌ 
नित्यर्चेतन ईरवर सकरुण सर्वज्ञताभूमिरट्‌ । ओौदायदिगुणावटिभितऋछतं सत्यं च॒ सरवाश्रय , 
श्रीरामो हि परासर सुगतिभि सेव्य सदा सर्वग ॥! 


भगवान्‌ के गुणो का निरूपण ज गु श्रीमधुराचायं कृत भगवद्‌गुण दपण मे करिया गया है) 
यह भगवान्‌ का गुण ठेखका विपय न्ह है, प्रप्युत निगुण सगुण तत्त्व की विवेचना ठेखका 
विषय है । अत भगवद्‌ गुणों की चच छोड निगंण सगुण की विवेचना करता हूं । 


नगण पद्‌ गुणो का अत्यन्ताभाव शाश्ो को ईष्ट नही है । क्योकि सर्वत्र निगणपद के साथ 

ही सगुण पद काभी प्रयोग है} अत निगीण पद्‌ का अर्थं नित्यगुणं मानने पर दी निध्युण 

सगुण मे अन्वय ओौर सामञ्जस स्थापित हो सकता है । अन्यथा नहीं किंच निगुण का अर्थं अत्यन्त 

अअ मोनने पर ब्रह्मी सत्ता ही समप्त हो जयेगी । गुणं रहित कोई भी क्तु नही हे । 

नौतम ने कहा है-“व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदा्थी -न्या, सू २।२।६६। निगुण मानने पर निरा- 

छम्बकी उपोसना मी सम्भव नही है-“रूप रेख गुन जाति जुगुति चिनु, निरालम्ब मन चकत 
धावे ! सव विधि अगम विचारहि ताते “सृ सगुन रील पद गवै । 


गुण के अध्यन्ताभाव के अर्थ मे निगुण की करीं सत्तादही नही है| अन गोपिर्यो उद्धव 
से प्रभ कर निरुत्तर कर देती है-“निगण कौन देशा के वोसी ? मधुकर, देसि समुञ्चाय सौद 
दै बृहति साच न हसी ।। को है जनक जननि को कियत कौन नारि को दासी | केसो वरन 
वेष हैँ केसो केहि रस के अभिखषी ? पावैगो पुनि कियो आपनो जोरे कटैगो गोँसी । सुन 
सुनत मौन है स्यो ठग्यो सो सूरः सवै मति नारी ॥ यह प्र सुनते दी ऊद्भवजी मौन दोक 
ठगी सी रह गये उनका सव मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया | 

भ्रमर गीतकार नन्ददासजी की गोपिया इसी प्रकार उद्धव से प्रभ करतीं है-जो उनके गुन 
नाहि ओर गुन भये कहां ते । बीज विना तरु जमे मोहि तुम कटो कति ? प्रहतखदजी ने 
भगवान्‌ से कहा है-““रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे, बीजाकुर विव न चान्यदरूपकस्य । युक्ता 
समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्रा योगेन बवह्धिमिवदारषु नान्यत स्यात्‌ ॥ श्वीमद्धा० ब्रह्य ही जगत्‌ का 
कारण (बीज) है} यदि कारणं (ब्रह्य) मे गुण नहींदहो तो कायं (जगन्‌) मे गुण कदां से 
अवेगा } क्योकि कारण का गुण दही कार्य मे अनुगत होता है। कारणाभावे कार्याभावे. 
सु › कहा गयां है । अत गोपिरयो का उक्त ताच्विकप्रभ बहुत ही महत्वपूणं है । जगतत मे जह्य 
के गुर्णो के प्रस्यक्ष ददीन के अभाव का कारण तो प्रहलादजी ने ही बतला दिया है-जातेऽङ्कुरे 
कथमुहोपमेत वीजम्‌ ॥ श्रीमद्ध०॥ अत एव अनुमान एवं ध्यान (तं परयते निष्कं ध्यायमान - 
मु० ।२।१।८।° "कश्चिद्धीर ्रत्यगात्मानमेक्षद्‌ आनव्रत्त चक्षुरम॒तत्वमिच्छन्‌ । का० ४।१ तद्विष्णो 
परमै पदे सदा पदयन्ति सूरय ।ऋ० १।२२।५)द्रार ही ब्य के गुणएवं रूपो को देख सकते ह । 

वेदो मे व्रह्म को ब्रहत्‌ (महान्‌ ) युवा (गरेष्ठ) कुमार (सुन्दर) ररीर वाखा कदा है -'वृहच्यारीरो 
विमिमान ऋक्वभिथवोद्कमोर प्रघयप्याहवन्‌ ॥ऋ० १।१५५1६}° यह उनके रूपकी बिरोषता-क्षणे 
क्षणे यन्नवतामुयैति तदेव रूप रणीयतोया । माघ । का द्योतक हे । 
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प्रास्पर व्रह्म राम के अनन्त गुण है-सम अनन्त अनन्त गुण असित कथा विस्तार ।` कहा 
है-“असित भिर्सिमं स्यात्‌ कञ्जर सिन्धु पात्रे, सु्तरवस्माखा ठेखनी पत्रमूरवीम्‌ । छिखति यदि 
गदित्वा आरदा सर्वं काठं, तदपि तव गुणानामीशपार न याति! अत ब्रह्म सगुण है । निगुण का 
तात्प डोकिक गुणो से एवं सगुण का तार्यं अटोकिक (दिव्य) गुणो से है । 

इस विषय मे मेय एक ठेख निरण परीश्चाः शीर्षक ज गुः श्रीरामानन्दाचायं पत्रिकाः के 
१९८१ तथा अमूत्त परीक्षा खन्‌ १९८३ के अङ्क मे प्रकारित हे, जो वही द्रष्टव्य ह । 

श्रीनिन्दुजी ने कहा है-होगा वह निराकार निगुण निर्टेप निरूजन भी होगा । हमको 
दिखलायी पडता है, सौवार हमारी आंखो मे ॥} अत निगुण का अर्थ गुणाभाव नही है. प्रत्युत 
किक गुण विलज्ञण “नित्य गुण! है । ब्रह्य नित्य गुण वाख (निर्ण) ओर सत्‌ गुणवाखा 
(सगुण) ह । 

सगुण ओर अगुण पद गुण का विरोधी नही दै। गुणका संयोग सगुण ओर गुण का 
विभाग (पाक्य) अगुण पद्‌ है । अन्यत्र गुण ओर गुणी मे पर्थक्य तथा आधारधेय सम्बन्ध 
हेः । परन्तु ब्रह्म मे इसके विपरीत तादा्म्य । दृष्टान्त के लिये ज्ञान गुण को ठे । ज्ञनाधिकरण- 
मात्मा के अनसार ज्ञान गुण का आप्मा द्रव्य के साथ आघाराघेथ सम्बन्व है । परन्तु (समवायेन 
नित्य ज्ञानत्वम्‌ परमाप्मन्वम्‌ः तथा समवायेन जन्यज्ञानवलं जीवप्म्‌ भेद से जीव ज्ञान युक्त 
है ओर परमात्मो ज्ञानरूप } अत यहो जीवाल! जान युक्त (सगुण) ओर ज्ञान रहित (अगुण) 
दोनो खितियो मे रहता दै } परन्तु परमात्मा ज्ञानयुक्त (सगुण) या ज्ञान रहित (अगुण) नही है 
अपितु ज्ञानरूप (गुण) दी है । अत वह्‌ गुण रूप से दी अभिहित है प्रज्ञानं ब्रह्मः इसी प्रकार 
रस गुण को छे ^्सना प्रह्लो गुणो रस ` रसना से जिसका रहण किया जाय वह रस है ओर 
“प्रथिवी जल व्रत्तिः के अनुसार इसका अधिकरण प्रथिवी ओर जल है । इस प्रकार यहो गुण 
ओर गणी मे आधारघेय भाव है । परन्तु तह्य रस युक्त या रस रहित नदी अपितु रस रूप है- 
सो वै सः अत वहशसके प्रकरणमेभी न तो रस युक्त (सगुण) नर्स रहित (अगुण) 
हे, प्रत्युत रस रूप (गुण) ही हे । इस प्रकार त्र्य का गुण स्वतन्त्र होने (द्रव्याभरित नही होने) 
गुण स्वरूप होने से सगुण अगुण से भिन्न विघद्ध गुण ह ओर त्र्य सगुण अगुण भिन्न विदयुद्ध 
गुण है जो निश्चित (नित्य) दोनेसे निगुग कहा जाता है| उसे गुण का लक्षण द्रञ्याभ्रितत्व 
समाप्न हो जने से बह द्रव्य रूप (स्वाधित सखतन्त्र) है } अत इसमे गुणव्वाभाव (द्रव्याश्रयिता- 
माव) के कारण इसे निगुण का गुण निषेधपरक अथं भी मान छिया जाता है । 

गुण को सभी नही जान सकते ओर न समञ्च सकते है-'गुणीगुणं वेत्ति न वेत्ति निगुण । 
बरह्म का सबसे वडा गुण प्रेम कहा गया दहै ओर उसे इस प्रे (गुण) रूप दही मानकर कहा 
गया है-श्रेम दही ईरवर है) यहां भीमप्रेम गुणन होकर द्रव्य सूप है} अत ईश्वर इस अथं 
मे निगैण है । त्रह्मका गुण चरिगुणातित (अग्रछ्ितिक) होने से वह निगुण है । 

& 
४९ 
# अमूत्तेपरोक्षा # 

उपनिषद्‌ मे ब्रह्म को मूत्तं एव अमूत्तं दोनो कहा गया है । इसकी संगति केसे होगी ? 

कोषालुसार मूत्त पद के दो अथे होते है-काडिन्य ओर शरीर मृत्ति काठिन्य काययो अ. 
को. ३।३।६६ परन्तु शरीर राब्द के दो प्रकार के अथं होते है-(९) “दीयते प्रतिक्षणमिति 


निविकल्प निर्णय ५३१ 





रीम्‌ आमनो भोगायतन करम्‌ ओर (२) चेष्टेन्दरिया्याश्रय शरीरम्‌ न्या सू १।१।११ उक्त 
प्रथम अ्थमे तो ब्रह्म का मत्ते (उदर) रूप नही बन सक्ता, क्याफि व्रह्म कारैर न तो प्रति 
क्षणं क्षीयमान दै ओर न व्रह्म को कर्मफ भोग की अपेक्षा है। किन्तु द्वितीय अर्भंमे तो तऋह्य 
का मूत रूप वनता ही है, क्योकि व्रह्म इच्छा ज्ञान के साथ ही प्रयत चेष्ठा) का भी आश्य 
हे ओर जगत का कत्ता पाटक-सहसता है ! अत चेष्ठा का आश्रय होने से उसका उरीरैत्य एव 
मृत्तैत (मूर्तं च क्छियाश्रयत्वम्‌ ) वनता ही है । अत प्रथम खक्षण के अनुसार वह अमूर्त तथा 
द्वितीय खक्षण के अनुसार मृत्तौ अर्थात्‌ मूत्त अमूर्त दोनो ही सिद्ध हे । 

परिच्छिन्न पलिमणवले पठाथं मत्ते हे-“परिच्छिन्नपरिमाणववं मूर्तत्वम्‌ } “आकार भी मूत्त 
है क्योकि यह पर्मण वाल है (मान व्यवहार सोधारण कारण परिमाणम्‌ } नव द्रव्य वृत्ति- 
तस) । पुन व्रह्म के अष्टमृत्तियो मे आकाश को भी मूत्त कहा गया है-"अथाग्नी रविरिनुख 
भूमिराप प्रमञ्जन । यजमान खमषटौ च महादेवस्य मूर्तय । ब्रह्मो 'आकाजवन्‌ सूर्वगतश्च नित्य : 
कहा गया है । अत ब्ऋह्य का भी मूर्तं होना प्रमाणित ह । परन्तु व्रह्मकी मृत्ति सावयव नहीं 
है । अत वह अमृत्त हे । 

इस प्रकार व्रह्म को अमूत्त एवं मूत्त दोनो कहना सर्वव प्रामाणिक है | इसमे कोद विरोध 
या व्याघात नही दहै । तभीवेगोमे भी इन्दे मूत्त तवा अमृत्त दोनो दी रहा गया है । अमूर 
पद मे अ पद अनुकम्पाथेक भी हो सक्ता है- "अशब्द स्यादमावेऽपि सखल्पार्थप्रतिपेधयो । 
अनुकम्पायाञच तथा वासुदेवेखनन्ययम्‌ ॥ म० अत अमूत्त॑का अथं अनुकम्पामूत्त एवे वासु- 
देवमृरौ भी हे । 

चः 
५४ निर्विकल्प निणेय ५ 

नि +वि-+कल्प~निर्विंकल्प । नि =नहदी (निनिंश्चयनिषेधयो अ को ३।३।२५२) वि-धिविध 
अथवा विसद्र+कलस=सामम्ये वा शकत (कृपूखामर्थ्ये-भ्बा०) } अथव। नि +विकन्प =निषिकल्प । 
नि =नदी+विकल्प ='नानाकल्पो विकल्प । विविवो वा कल्पो विकल्प न्या मा १।१।२०।॥* 
अथवा “विकल्प ॒पुसि भ्रान्तौ च कल्पने-मेदिनी }: “उपमाया विकल्पे वा-अ को ३।३।२५० 
के अनुसार "वाः पद्‌ का प्रयोग विकल्प अथं के बोवन मे होता है-“यवेर््ीहि वा यनेततत ॥ 
पाश्चात्य निगमन तकं राख के अनुसार सम्बन्य के अनुक्ट वाक्य दो प्रकार के होते है-शनिर 
पेक्ष ओर २ सयपेक्च पुन सपिक्ष वाक्य केदो सेद दोते है (क) हेतुफलशरित ओौर (ख) चैक 
्पिक यह वैकल्पिक वाक्य याः वा अथवा "अथवा (यातो) अथवा (यह्‌) आदि सम्बन्ध सूचक 
पदो से जडा रहता है । पुन यह वैकटिपक़ वाक्य दो प्रकार का होता है  प्रथम-वह जिनके 
दोनो विकल्प परस्पर व्यावातक एतावता पारस्पसि वदिष्कारक पद्‌ होते ह इसम एक की सत्यता 
दूसरे कौ असत्यता प्रमाणित कप्ती है तथा एकं की असत्यता दूसरे की सव्यता । द्वितीय-वह 
जिने दोनो विकल्प परस्पर व्याघातक एतावता पारस्पर्कि वदहिष्कार पद्‌ नही होते ह । इनम 
दोनो विकल्प साथ साथ सव्य वा असत्य हो सकते हे । प्रथम कां उदाहरण हे-मनुष्य यातो 
नारवान्‌ है या अमर द्वितीय का उदाहरण है-मोहन यातो मूख है या दुष्ट सस्छत व्याकएण मे 
इन्हे (वा को) वियोजक अव्यय की सज्ञा दी गयी है ओर इन्दे षिरोध सूचक सम्बन्ध का प्रति- 
पादक कहा गया हे। 


५३२ वन्दे रघुवरं गुरुम्‌ 


इस प्रकार निश्चय अथवा रेकान्तिकि को अभाव विकल्प मदहोता दहै) यह्‌ टूटा पेड दहै 
अथवा मनुष्य ? यह सगजल है वा जठ ? इस प्रफार का अनिश्चय विकल्प मे रहता है । वससे 
पाटख्पुत्र जये वा टेन से इस प्रकार का अनिश्चय रहता है । अत वैकल्पिक ज्ञान अनिश्च- 
यातमक ओर अनेकात्मक होता हे। 

न्यायसू भाष्यकार वासस्यान ने कहा-'नाना कल्पो विकल्प विविधो वा कल्पो विकल्प -न्या 
सू भा ९१।२।२० अत निविकन्प को अथं हुआ निचित एक विध ज्ञान] हम इसी ठेकान्तिक 
अर्थं मे निधित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते है ओर भगवान्‌ को निषिकल्प तरं कहते है । 
क्योकि भगवान्‌ के सम्बन्ध मे अनिश्चय नही है । श्रम रहित एक कोटिक ज्ञान निषिकल्प है 
ओर द्वि कोटिक अथवा चतुष्फोटि ज्ञान सघिकटप है ! एेसा दी व्याकरण एव कोश से स्वशब्दात्‌ 
निषिकट्प पद्‌ का निर्णय होता है । 

परन्तु निषिकल्प का नवीन अर्थं की कल्पना की गयी है । यद्यपि न्यायसूत्र मे निविंकल्प ओर 
सविकल्प पदौ की कल्पना नही हे । तथापि वाद्‌ के नैयायिको ने वहां अपनी कल्पना घुसा है । 
पि भी इस सम्बन्ध मे इनमे काफी मतभेद है । न्यायसूत्र के प्रव्यक्षप्रमाण के लक्षण मे छलि 
है-'इन्दरियाथसन्निकर्पात्पन्न ज्ञनमव्यपदेरामव्यभिचारि्व्यवसायात्मकं प्रयक्षम्‌-न्या स्‌ १।१।४॥ 
इसमे 'निषिकल्पः पद पिति नही । फिर भी कुछ रोग इस सूत्र मे परहित अव्यपदेदयम्‌? पद्‌ 
से निविकल्प अथं खाते है} यह्‌ स्मरणीय है कि बाद के नेयायिफो ने इस सूत्र मे पठित 'अव्य- 
पदेरयमनव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्‌? इस अश को प्रत्यक्ष से हटो कर प्रव्यक्ष का लक्षण "इन्द्ियाथं 
सनिकर्षासपन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ (त स) किया है | अत 'अव्यपदेरयम्‌ः पद व्यथे पड जाता हे । 
जो कुछ भी हो “अव्यपदेदयम्‌" का अथं निषिकल्पम्‌ः नही है । 'अन्यपदेर्यम्‌ः पद्‌ (अ-+वि+ 
अपदेदयम्‌? के योग से बना है । अपदेश्षः पद का कोशानुसार तीन अथे होता है-१ व्यो, 
२ लक्ष्य ओर ३ निमित्त-"पदे रक्ष्ये निमित्तेऽपदेश स्यात्‌-अ को ३।३।२१६।' निमित्त कहते 
है करणः को अनुमान का करण “व्याप्रिज्ञानः होता है । उपमान का कारण 'सादरयज्ञान होता 
है । शब्द प्रमाण का करण 'पदज्ञान होताहै । परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का करण कोर अन्यज्ञान नही 
होता | अत प्रत्यक्ष का रक्षण कहा गया दहै ज्ञानाकएणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ अथात्‌ जिस ज्ञान 
का कोई करणः नही हो वह प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष ही अन्य ज्ञानोका कण दै ज्ञानाकरणकं ज्ञानं 
प्रत्यक्त्वेन सम्मतम्‌-प्रमाण दीपिकार । इसी 'ज्ञानाकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ का बोधक -अन्यपदेरय 
पददहे, जो स्र अथं एं प्रमाण लश्ण से सिद्ध है। अत (अव्यपदेरयः पद्‌ से निविकल्प की 
सिद्धि करना भ्रान्त हे । 

"निर्विकल्पः पद का खक्षण दिया जाता है-नाम जालयादि योजना रहितं निषिकल्पकम्‌ । 
वामृकादि विज्ञानसटर निविकल्पकम्‌' । परन्तु यह कथन श्रान्त है । सर्वप्रथम ठेसा मानने 
पर केवखन्बयी व्याप्चि- व्याप्निमानन्वयेनेव द्वितीयोऽभिमत खदु । यथा घरोऽभिषेयोऽस्ि प्रमेय 
त्यात्‌ घटादिवत्‌ ।॥भार } नही बनेगी क्योकि केवखान्वयी विपक्ष रहित होता है ओर "बाल 
मूकादि विज्ञानसदशः को न।म जात्यादि योजना रदित माना जाय तो यह्‌ विपक्च उपस्थित होने 
परं केवलान्वयी अनुमान नही बनेगा । यहो व्यतिरेक भी हो जायेगा जो अभिधेय न्दी दहै व्ह 
प्रमेय है, जेसे बालकमुकादि का ज्ञान । अत केवखन्वयी का खोप दो जयेगा। 


निषिकल्पक सम्बन्ध मे नेयोयिको मे विवाद है। सर्वश्रेष्ठ नैयायिक नव्यन्याय के स्थापक 
#गङ्के्छेमाध्यायजी नामजात्योदिं योजना रहित ज्ञान को प्रमा नहीं मानते है- 
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“अथवा तत्प्रकार यज्ज्ञानं तद्‌ बद्विरोष्यकम्‌ । तत्प्रमा नप्रमा नाऽपि भ्रम स्यान्निविंकल्पकम्‌ । 
प्रकारतादिशल्य हि सम्बन्धानवगाही तत्‌ ॥ 


प्रकारता (विशेषणता) आदि घटित ज्ञान मे ही प्रमा रहता है, निक्किल्पक ज्ञान प्रकारतादि 
रहित है । अत वह प्रमा नही दै । 
यहो यह भी स्पष्ट कर देना चाहता कि श्रीगगेशोपाध्यायजी ने निषिकल्पक ज्ञान कोन तो 
भ्रमा मानादहैः ओरन अप्रमा ही। प्रमा ओर अप्रमा से बिक्षण कहा है। परन्तु यह्‌ न्याय 
सिद्धान्त के ही विरुद्र होने से अप्रामाणिक है | उदयनाचार्यजी ने न्याय कुुमाञ्जकि म कहा है- 
“परस्पर विरोधे हि न प्रकारान्तरस्थिति । नेकताऽपि विरद्धानामुक्तिमात्र विरोधत ।॥।न्या कु ३।८ 
अत "प्रमा एवं अप्रमा को परस्पर विरुद्ध होने से प्रमा अप्रमा विलक्षण प्रकारन्तर की 
सिति नदी हो सकती । प्रमा ओौर अप्रमा के परस्पर विरोव कर काणजो प्रमा नहीं दहै बह 
अवकर्य ही अप्रमा है ओर जो अप्रमा नही है वह अक्व्य दही प्रमा ३ ग्रमा अप्रमा विलक्षण 
अन्य तृतीय प्रकार सम्भव नहीदहै | प्रमा अप्रमा इन दोनो परपर विरुद्ध के विरोध के कारण 
दोनो की एकता अर्थात्‌ उभयास भी समव नही दहै। अत कहा हेः उक्ति मात्र विरोधत । 
इस प्रकार गगेडोपाध्यायजी का प्रमा अप्रमा बिख्क्षण कहना टीफ़ नदी हे । 


श्रीविश्वनाथ पच्चाननजी ने छिखा है-'-रमभिन्न ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा । परन्तु तथा कथित 
निविकल्पक ज्ञान (वाल्कमूक विज्ञान) को भरम भिन्न कैसे कहा जा सकता है । मृग जख जिस 
प्रकार प्रोढ को जख्वत्‌ भासता है, उसी प्रकार वह॒ वाख्क मूक को भी भसता है । पिपासा 
वाख्क ओर मूक को मी होती है । अत सगजं देखकर पिपासित व्यक्ति चाहे बह बार हो 
या प्रौढ सभो को पीने की प्रवृत्ति होती है। तव कैसे उसे भ्रम भिन्न कहा जा सकता है । अतः 
जो प्रमा ओर अप्रमा प्रोढ (नामजात्यादि योजना सहित ज्ञान वले) को है वदी बाख्क मूकं को 
भी । अत बाख-मूक के विज्ञान को भ्रमभिन्न कहना अव्याप्न है एतावता न्त है । 


मध्वाचार्य ( दवैतवेदान्त), बहछमाचाये (गुद्धद्रित वेदान्त) एव भवहरि (वेयाकएण) प्रभृति ज्ञान 
की उत्पत्ति कम मे बिरोष विदोषण र्य कोई ज्ञान सीकरृत नदी करते हे । प्रप्येक ज्ञान में किसी 
प्रकार के विशेष का मान अपर्य रहता हैः | बाल्कादि के ज्ञनमे भौ आकार (रूप) आदि 
विशेष्य अवक्य रहता है । अत सभी ज्ञान सविकल्पक दै- 


“न सोसि प्रस्ययो रोके य शब्दानुगमादहते । अघुविद्धमिव ज्ञान से शब्देन भासते ॥ 


बिना सज्ञा का कोड ज्ञान नदी होतो । जिसके द्वाय सम्यक्‌ (ठीक) रूप से ज्ञान हो वही 
संज्ञा कटी जाती है ओर जिसके द्वार किसी बिषय वस्तु का प्रकारान हो बही नाम कटा जीता 
है । अत बिना सज्ञा या नाम के वस्तुज्ञान असम्भव है । जितने अथं है उनमे अभेद से सज्ञा 
(उनका ज्ञान) अभेद से वर्तमान है । बालक किसी पक्षी को आकार मे उड़ते हये देखता है, तो 
पह्ी का रूप, उसके उडने की क्रिया, उसका इतर पदार्था से भेद तथा उसका अधिकरण आदि 
सभी का ज्ञान उसफो होता है । इस प्रकार पक्ष रूप से पक्षीः आकारा मे उडने से "विहय 
आदि उन अर्थो मे रहने वाढी संज्ञाओं का भी उन्हे अथत ज्ञन होतादहीहै। इसी अर्व. 
ज्ञान का मातृभाषा के शब्दो द्वार व्यक्त कएता है । अत उसका शब्दत ज्ञान स्वत. हो जाक 
है । इस प्रकार कोई भी ज्ञान निर्विकल्पक (नाम जात्यादि योजना रहित) नही होता । प्रत्येक 
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ज्ञान मे विदेषता ओर प्रका्ता रहता ही है । निविं रोप (अव्यावर्तक) कोई भी ज्ञान नही होता । 
उसकी अर्थत सज्ञा, जाति (सामान्य), विदोष (इतरमेद) आदि च्छ ज्ञान होतादी है) अत सभी 
ज्ञान सविकल्प है । वाठ्क ओर मूक की अनुभूति अज्ञात होने से वह टृ्टान्तरूप मे नदी दिया 
जा सकता । क्योकि वह अनुभूति प्रर्रार के निश्चय का अभावदहै। हम यह नही कह सकते 
किं उसको निविकन्प प्रकारक ज्ञान होता है । उसकी अनुभूति अज्ञात होने से वही निर्णय 
स्गन है } अत उसे दृष्टान्त रूप मे नही दियो जा सकता । बाट्क जन्म ठेते दी कदा, कहां 
पर्न करने खाता है} अत कहा जाता है किं मतुष्य जन्मत तकंशीट प्राणी दहै । वह मनोनुक्रूल 
वसतु को देखकर प्रसन्नमुख दौ जाता है तथा उसको छेते के लिय प्रयत करता है । पुन मन 
के प्रतिकरूख वस्तु को देखकर भयभीत हो जाता है, ओर हटने का प्रयत्न करता है । अत्त उसके 
ज्ञान मे भी भेद (विरो) घा विकल्प है } मन॒जी ने कहा दहै- 
“आकोररिगितेगेत्या चेष्टया भाषणेन च । नेर वक्व विकारेण लश्यतेन्तग॑त मन ॥? 
न्याय सूत्रकार गौतम ने दी कहा दै- 
"'पुवोभ्यस्तस्मरत्यनुबन्धाल्नातस्य हर्षभयरोक सं्रतिपत्ते न्या सू ३।१।१९॥ 

इसकी व्याख्या न्यायवात्तिक ता्पयैटीका मे वाचसतिमिश्र जी ने छिखा है-“अभिपत्रेत- 
विषयक प्रार्थना प्राप्नो खखानुमव दर्पं । अनिष्ट॒विपय सावनोपनिपाते तज्निहासोहनाशक्यता 
भयम्‌ । इष्ट विपय योगे सति तस्परप्त्यरक्यप्राथेना शोक । तदनुभव सम्प्रतिपत्ति । प्रत्यक्ष बुद्धि 
नितेघे तदनुसन्वानविषय' स्ति । अनुबन्धो भावनास्मृति दहेतु संस्र । 

नवजात बाख्कौ के मुखपर जो हर्ष, भय, शोक के टक्षण देखे जति है, उसका कारण उनके 
पूर्वजन्म की स्मृति है । तव वाख्क मूक के ज्ञान को निषिकल्पक कैसे कहा जा सकना है ¢ 

अत विरिष्टाद्रत वेदान्त मानर्नावरी मे कथन सत्य है-"“ नेवावमासकं ज्ञानमविरिष्टस्य 
वस्तुन ॥ १२४ 

तकंसग्रहकार ने केवलान्वयि के प्रकएण मे ट्वा है-- 

"'अन्वयमाच्र व्याप्रिकं केवलान्वयि । यथा वरोऽभिघेय प्रमेयत्वात्‌ इति । अच्र प्रमेयता- 
भिधेयत्रयोव्यैतिरेकव्याप्रिनास्ि स्वस्यापि प्रमेयवाद भिघेयस्वाच्च ।" 

जब सभी प्रमेय अभिधेय हे, तव निविकल्पक प्रमा कैसे हज ? अत॒ न्यायसिद्धान्त से 
निषिंकल्पक ज्ञान मान्य नही हो सकता क्योकि यह समी प्रमेय को अभिधेय मानता है । 


सज्ञा (सज्ञास्याच्चेतना नाम दस्ताचेश्चार्थ सूचना-अ को २।३।३३) या नाम (नाम प्राकाश्य 
सभाव्य कोधोपगमकुतसने-अ को ३।३२।२५२) रहित कोई मी प्रमेय नही है-एेसो वैयाकरर्णो की 
मान्यता युक्ति पुणे हे । 

निविकल्प ज्ञान मानने पर बौद्र दार्शनिर का प्रत्यक्ष क्षण “शभ्रव्यश्च कन्पनापोदं नामजप्या 
दयसयुतम्‌-ग्रमाणसमुच्चय ॥” स्वीकार होता है, जो इष्ट नदी है । पुन मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, 
भवृहरि प्रभति वेदान्ति्यो एव वेयाकरणो से बिरोध होता है । पुन वेढमन्तो के सम्बन्ध मे कहा 
गया है कि ऋष्यो ने अन्त कण मे एकाग्र होकर वेदमन्त्र का ददन किया-'शब्दार्थं परत्ययाना- 
मितरेतगभ्यासात्संकसस्तस्रमिभागसंयमात्सवेभूतरुतज्ञानम्‌ । ऋषयो मन्त्रद्रष्टार । बह नही बनेगा । 
आचाय ने ब्रह्मसूत्र के भरप्यक्षानुमानाभ्यामः सूत्र के प्रत्यश्च शब्द्‌ का अथं शति (वेद्‌) 'भ्रामाण्ये 
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स्वातन्त्या्मरत्यक्षे श्वुति श्वुत्यपेक्षप्रामाण्यकप्वाचानुमान स्ति 2 (आनन्दभाप्यम्‌ १।२।२८) इत्यादिरूप 

से कहा है| वह नही बनेगा । वेद पियो को व्यान मे अटोकिक तत्त्वो का ज्ञान हआ वह 

निर्विकल्प नही था, शाब्दिक था । शव्द के द्रा अथवा राव्द सहित एतावता सविकल्प था } वेद्‌ 

सविकल्प है । निषिकल्प नह } अत निविकल्प ज्ञान मानना वेद ओर शंखो के विपरीत है । 
ॐ शान्ति शान्ति शोन्ति 
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£ ट 
® इईंसवर की सत्ता ओर सवेन्नता ® 

[के वेदेहीकान्तशरण 
इन्पर की सत्ता एवं सर्वज्ञता के प्रमाण मे न्यायाचा्य॒श्रीउदयनाचायं ने अपने सवेप्रसिद्ध 
्रन्थ न्याय कुुमाञ्जलि फे पांचवे स्तवक के प्रारम्भ मे निस्नटिखित काणक छ्खी दहै । जिनमे 
आठ हेतओ से ईश्वर की सत्ता एवं सर्वज्ञता को प्रमाणित किया गया ह! इस कारिक की 
उन्होने सय द्विविध व्याख्या की है 1 प्रथम सास्य मत [ईश्यसिद्धे ] के समाधानार्थं ओर 
द्वितीय मीमासा मत [ग्रमाणामावात्‌ | के समायानाथै इस प्रकार सम्पूणे पञ्चम स्तवक के प्रथम 
कारिक मे ईश्धर की सत्ता ओर सर्वज्ञता प्रतिपादक युक्तियो का निरूपण, द्वितीय से पद्म कारि 
काओ मे उक्तं युक्तयो मे संमावित दोपो का निपकरण, पठ से पोडक कारिकाओं मे उन युक्तिरयो 

की सीमासक पक्ष मे द्वितीय प्रकार की व्याख्या की हे । 


उक्तकासिकि को उद्धृत कए उसकी प्रथक्‌ व्याख्या यहो अपने मत से कीजा रदी है, जिनमे 

दोनो प्रतिपाद्य धर्मा-१ सत्ता ओर २ सर्वज्ञता की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि की जयेगी । 
'काययिोजनधृादे पदात्‌ प्रययत श्रुते । वाक्यात्‌ सख्याविरोषाच्च साध्यो विश्चविदन्यय ॥ 
न्या क० ५।९१॥ 


व्यास्या-- साध्यो विश्यविदव्यय -साध्यो [सिद्ध (प्रमाणित) कलने का विपय है | विश्च 
[अखिल ] विद्‌ ! [ “सत्ताः ओर ज्ञ ज्ञाता)" -सत्ताया विद्यते ज्ञाने वेत्ति] अव्यय [अविनारी, 
नित्य] । इस साध्योविदवविदन्यय › विथेय वाक्य मे प्रतिपाद्य विषय ददवर के खरूप “निय 
सर्वज्ञः ओर स्वसत्ता को साध्य [साय ससिद्धौ | सम्यक्‌ प्रकार से प्रमाणित कएने का विष्य वा 
सम्यक्‌ सिद्ध वतलया गया हे । इसके साधन रुप मे अष्ट विध युक्तिर्यो का प्रतिपादन करिया गया 
है । जो इसप्रकार हे-- 

[१] कर्यात्‌-ड कृञ्‌ के (तना०) धातु मे ण्यत्‌ प्रत्यय लगाने से कायं शब्द निष्षन्न 
होता है ओर अर्थं होता है-क्रियाका विषयः या कर्मं [कर्म क्रिया-अ को ३।२।१.| ! 
क्रिया द्वारा जो फियो जाता है एव शिया के करण व्यापार से जो उप्पन्न होता है वह काय 
है [परसमवेत क्रियाजन्यफलश्रयलवक्म्म्‌ | । क्रिया के मूर को धातु कहते है एव फर तथा 
व्यापार थाल है ओर उसके आश्रय (कलाश्रय) कर्मं ओर व्यापारश्रय कतो यह तिड्‌ (आख्यातार्थ) 
है-'फठन्यापार्योधातु -आश्रये तु तिङ -स्फत ।* क्रिया कां उत्पादक _ करः होता है [करोति 
क्रिया जनयतीति कारकम्‌ ] अथवा क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसको कारक कहते है 
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[ करियान्वयी कारकम्‌ ] जो छ होते है- कत्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथेव च । अपादानाधिकरएण 
इत्याह कारकाणि षट्‌ ।। [कर+-ण्बुद्-कासक | । इस प्रकार जगत्‌ को कायं होने पर इस जगत्‌ 
क्रिया के उप्पादक उक्त कन्तीदि छ कारको की सिद्धि खत होती है । जिनमे सर्वं प्रथम ओर 
सर्वप्रधान कोरक कन्त [क्रिया सम्पादक कर्ता] की सिद्धि तो सवेप्रथम दी होती है । जगत्‌ 
कार्यं (हिल्प) है. 1 अत इसके कार [ कर+उण्‌-कोर =रिल्पी | अभियन्ता [इञ्जिनियर | की सिद्धि 
स्त होती है । यह विर्व एक यान्त्रिक रचना है ओर इसकी नियमित सचारन व्यवस्था है 
अत॒ इसके स्वयिता एव नियामक [व्यवस्थापक] की सिद्धि स्त होती है । यह व्याकरण राख 
लुसार "कायति पद से स्वशब्दात्‌ जगत्‌ कर्ता ईर्वर की सिद्धि होती है । वेदान्त दशेन ने मी 
स्वशब्दात्‌ः-त् स्‌ १।३।१ एव न्यायद्दोन ने मी “उक्तिमात्र-न्या कु २।८ को हेतु माना है । 
न्योय ददीन भी कवल के खिये कृति [प्रयलन] को मानते ह-'सकठंकस्वं च उपादानगोचरापरोक्ष- 
ज्ञानचिकीषां कृतिमजञ्जन्य्वम्‌ः, करवै. चेतरकारकाप्रयोजकसेसति सकख्काणकप्रयोवप्वलक्षणं ज्ञान 
चिकीषी प्रयत्नाधारत्म्‌ । एव तनैयायिकयत्न [कृति ] कोदी आख्याता मानते है । उनका कथन 
है किं आख्यात की व्योख्या सर्वदा कृतः धातुसे की जाती है "पचति, पदके ठो भाग है -एक 
प्रकृति या धातु तथा दूसरा प्रत्यय [तिवादि | इसमे पचत्ति पद की व्याख्या "पाक करोतिः पर्यय 
से कीजोती है! पच धातु की व्याख्या पाकं पठ से एवं तिप्‌ [ति] की व्याख्या (करोतिः पद्‌ 
से की जाती है! अत सर्वत्र उपरोक्त कार्यात्‌? शाब्द साधक डङृय धातु का अथं कृति (यत्न) 
ही आख्यातार्थः है 1 इस प्रकार भी उपरोक्त कार्यात्‌ हेत्‌ से उसका यत्नकतां (कारक) का सहज 
अनुमान होता है । 

धेदोषिक ददीनानुसार विना कारण के कोई कार्थंनही होता है ओर कायं के अभाव मे कर्ता 
का अभाव नदी होता-'कारणाऽभमावात्कार्याऽमाव । वै सू १।२।१०, न तु कायाऽभावात्कारणाऽ- 
भाव ॥ घ सू २।१।२।* कार्यकारण का लश्रण एवं प्रकार इस प्रकार कहा गया है- कायं प्राग- 
अआवप्रतियोगि । “कार्यं नियत पूर्वं वृत्तिकारणम्‌ । "कौरणं च्रिविधम्‌-समवाय्यसमवायि निमित्त- 
मदात्‌ । यत्समवेत कार्थमुतखद्यते तप्समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तव पटस्य । पटर्च स्वगतरूपाद्‌ । 
कार्येण कारणेन वा सहैकसिनर्थे समवेतत्वे सति कारणं समवायि कारणम्‌ । यथा तन्तु सयोग 
पटस्य ! तन्तु रूपं पटरूपस्य । तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ । यथा तुरीवेमादिकं पटस् ।" 
अत चैरोपिक ददीनालसार “कार्यात्‌ हेतु से इसका कारण रूप ईरवर की सिद्धि होती है । 

न्याय ददन के अनुसार कारयत्‌? हेतु से अनुमान प्रमाण के द्वारो ईद्वर की सिद्धि होत्ती 
है-^.क्षिलयादिकं सकर्ठंकं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ ।' न च तत्कठैकत्वमसदादीर्नां सम्भवति । सके कलं 
च उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषा कृतिमज्नन्यत्वात्‌ !; यह अखिल पिरव [प्रथिवी, सूय, चन्द्र, 
ग्रह नश्च्ादि विविध प्रकार के वक्ष, जीव, स्वर्णादि धातु, अन्न अग्नि, वायु, जलादि जितने 
पदार्थ है, सभी] कार्य ह, अ तएव इसका कर्ता होना अयन्त आवद्यक हे । क्योकि विना कतां के 
किसी क्यं की उसत्ति नही होती है । इस विशार अनन्त विज्ञान पूर्णं षिद्व का निमीता (कत) 
हधरोर्णो मे से कोई भी जीव नही दहो सकता है। क्योकि कर्ता का ठश्षण है-“उपादान गोच 
(करण विषयक) अपरोश्च ज्ञान (्रत्यक्च ज्ञान) चिकीर्षा (करने की इच्छा) ओर कृति (कोयसिक्रूल 
व्यापौर) से युक्त ।' हमरोर्गो मे किसी भी जीव मे विर्व कतल का यह लक्षण सम्भव नहीं 
हे) ॥ इसका कर्ता ईदवर हे । इस प्रकार उक्त कार्यात्‌ हेतु से ईरवर की सत्ता की सिद्धि 
होती है । 


ईदवर की सत्ता ओर सर्वज्ञता ५३७ 


(| 


अव इसी हेतु से ईट्वर की सर्वज्ञता की भी सिद्धि होती है इस जगन्‌ निर्माण कायै मे 
जो अद्‌ भुत्‌ कारीगरी (शिल्प करकौ सौन्द्य-विज्ञानादि) तथा सुव्यवसखा (संचाख्न-नियमन- 
प्रयोजन-रश्षण-पोषणादि) आदि कार्य है उसको देखने से इसके निमता तथा व्यवस्थापक की 
असीम वुद्धि का अद्‌भुत चमत्कार का पता चर्त है एवं इससे उसी सर्वज्ञता की सिद्धि होती 
है [वह सवेव्यापी परम प्रतापी जगन्नियन्ता छ्कुपा नहीं है } हरेक पत्ता उसी कं गतिसे साचेत 
हो सिर हिलारदा है| 

वेद भगवान्‌ भी यही कहते है- विष्णो कमणि परयत यतो ब्रनानिपम्पर | इन्द्रस्य युज्य 
सखा ॥ऋ० १।२२।१९- शु य £}, १३।३३ साम १६७१, अथर्व 9 २६।€।।-हे छोर्गो 
तुमलोग सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वरक्तिमान ईर्वर के अदुभुत्‌ कार्या ओर लीलखओ को देखो } [करव 
करि न जात काकहिए । देखत तव स्वना विचित्र अति सम्॒चि मनहि मन रहिए ॥ कोड कह 
सत्य श्चुठ कह कोउ, युगल प्रव कोड मानै ।'] वाकी विचित्र अचिन्त्य अद्‌ भुन अनिर्वचनीय 
रचना एवं कलकौशटको देखकर मानव वुद्धि ङुण्ठिन हो जाती है । एेसे जगत्‌ कार्ये के अवलोकन 
कएने (कमणि परयत) का उपदेश ठेते हुये वेद अगे कहते है कि यह जगन्‌ कायै अग्यवस्ित 
वा उन्लृह्वछ नही है प्रयत नियमो से सुवद्र॒ ओर नियमित गति से यन्त्रवन्‌ सचालिति तथा 
व्यवसित दै । इसके यान्तरिकञ्यवस्था, वौद्धिक व्यवस्था तथा नेत्िऱ व्यवस्था उसकी सर्वज्ञता 
का साधक है (यतो व्रतानि पसर) । णिः अगे कहते हे कि वह्‌ हितचिन्तक शासक (युज्य 
सखा) है । अतत इस विव के काया का अवलोकन कले पर कग कण मे ईद्वर की सवज्ञता 
का अवखोकन करते ह । आधुनिक भोति विज्ञान के अनुसार एक परमाणुकी ठीक वैसे ही स्वता 
है जसा कि ब्रह्माण्ड की। जसे ब्रह्माण्डके केन्द्रमे सू्धं है ओर उसके चारो ओर उपग्रह चक्र 
काटते (प्रदक्षिणा कते) रहते है, टीक उसी प्रफार पसमाणुमो के केनद्रमे भी प्रोरीन रहते हे 
तथा उसके चारो ओर इलेक्टोन चक्र काटते है । अत वेद विज्ञान का कथन-.यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे आधुनिक विज्ञान से भी सिद्धः होता है । 

न्याय कुुमाज्जछि कारने ईदवर के जगत्तका्यै का इसप्ररार वर्णन किया है--.कार कारमलोकि 
काद्‌ मुतम्यं मायावरात्संहस्न्‌, हार हास्मपीन्द्रजालमिष्र य ॒कुबेन्‌ जगत्कीडति । तं देवं निरवग्रहश्ु 
रदभिन्यानानुभाव भवं, विरवसेफमुवं शिवं प्रतिनमन्‌ भूयासमन्तेष्मपि ॥न्या क २।४।॥। 

इसी जगत्करदैत्व के विषय मे प्रार्थना की जातीदै- "जिसने सूरज चद बनाया । जिसने तारों 
को चमकाया । जिसने साय जगत बनाया } जिसने स्वी हमारी काया । वह है सव्र दुनिया 
से आख । उसका है सव काम निरलख ॥ उम ईदवर "भे सदा मना} उसे प्रेम से सीस 
द्मकाओ ॥' 

उपरोक्त कारयति › हेतु के प्रकरण मे मीमासक कायै (कमं) को ही फल प्रदाता एतोवता 
ईरबसन्‌ मानते हे । अत श्रीहनुमन्नारक के मङ्गल ग्ड मे कहा गया है-यं शेम सश्रुपासते 
शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा वुदधमिति प्रमाणपरटव कर्तेति नेयायिका । अर्हन्नित्यथ जेन 
शासनरता कर्मेतिमीमासका सोऽय वो विदधातु बाञ्छितफटं श्रेरोक्यनाथो हरि ॥।१।३॥ परन्तु 
न्याय द्रीन के मत मे कर्म स्वयं फर प्रदाता नदीं है प्रदयुत ईदवर कमफल प्रदाता है ईदवर 
कारणं पुरुष कर्माफल्य दीनान्‌ न्या स्‌ ४1१।१९}' अत इस कायात्‌ हेतु से मीर्मासक मत में 
क्म ईरवर हैः ओर न्यायमत मे कर्मफ प्रदाता ईदवर है-एेसा सिद्ध होता है । 

६८ 


५२३८ चन्दे रघुवर गुरुम्‌ 


उक्त का्यीत्‌' हेतु के प्रणमे ही ईरवर का पर्याय नाम विष्णु सहस्रनाम मे इस प्रर 
पटित ह-"उद्धव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेद्वर । करण कारण करना विकनो गहनो गृह ॥ 
म्त्मो° ५४।। प्रपच्नो्पच्यपादानक्ारणष्वात्‌ उद्धव , उद्गतो भवात्समारारिति वा । समकाले प्रकृति 
पुस्पं च प्रवद्य शक्चोमयामासति क्षोभण । ग्रद्र्ति पुस्पं चेव प्रविदयाप्मेच्छया हरि । प्रविक्य 
क्षोभयामास सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ इति षिष्णु पुराणे १।२।२९। यतो दीव्यत्ति करीडति सर्गा 
भि, विजिगीपतेऽसुगदीन व्यवहरति सर्वभूतेषु, आप्मतयाद्योतते, स्तूयते स्तुप्ये सर्वत्रगच्छति 
त.माद्देव “ण्कोदेव -र्वे० उ० ६६११ इति मन्त्रवर्णात्‌ | श्री पिभूतियस्योदगन्तरे जगदूरूपा यक्य 
पगभलिता स श्रीगस | परमहचामावीकशनगीख्टवेति परमे । सम मवंपु भूतेषु तिष्ठ तं परमे चप्‌ । 
गी १३।२५ इति वचनात्‌ } जगदुप्यत्तौ साघफ़तमं कर्णम्‌ । उपादान निमित्त च कारणम्‌ । 
फन स्वतन्त्र } विचित्र भुवनं क्रियते इति षिता स एव भगवान्‌ विष्णु ॥ शङ्करभाष्य ॥} 

अत अन्तमे उसे विम्वरेश्यर कहा गया है-'विद्वेश्वर देव जगत प्रभवाप्ययम्‌ ॥ श्लो 
१४२।।* एवं गरुडपुराण मे कदा गया है-'आद्रेण यथा स्तौति वनवन्तं वनेच्छया । तथा चेद्‌ 
विद्वकतीर को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥पू २३०।५० 

उक्त "कार्यान्‌" हेतु के प्ररु मे जो उदयनाचार्यजी ने कार कसमलोफिराद्‌ भुतमय कुर्थन्‌ 
जगत्‌ कीडति-न्या कु २} कहा है बह श्रीसमानन्द सम्प्रदाय के अनुसार जगत्‌ कीडा मु 
क्रीडायामः वातु से निष्पन्न राम मे ही संगत है} अत इससे परत्रह्म श्रीम की ही सत्ता एवं 
सर्वज्ञता सिद्ध होती दहै तथा उन्हे जगल्लीलखबीज कहा गया है } भगवान्‌ का नाम इसीखिये- 
करण कारणं कत विकता गहनोगुह -वि स स्खछोऽ २४ कहा गया है| 


[२] आयोजनात्‌-आ समन्ताभावेन पूर्वक युजिश्योगे वातु केयोगमे ल्युट्‌ प्रयय से 
आयोजन शब्द बनता है} अर्थं होता है पूर्णं रूप या सम्यष्रूप से एकत्र स्थित करने या जोडने 
करा काये | उस प्रकर स्वना प्रकरण मे आयोजन कां है अशो को जोडफर इन्छित कस्तु को 
यनाना | ईरवर विद्व अभियन्ता है । यह्‌ विर्व स्वना उसकी असीम यान्त्रिक वुद्धि का प्रमाण 
हे । यहा आयोजन शब्द से साख्यमत मे प्रकृति (जड) एवं पुरूप (चेतन-जीष) का सयोग 
संसार है । परन्तु प्रति ओर पुरुप के संयोग के चयि ईदवर की आवद्यकना है । क्यो कि 
स ख्यमत मे पुरुप निरीह है ओर प्रशति जड है । अत इन दोनो का मिन खय नही दहो 
सफ़ना | अत सेदवर साख्य मत मे इन दोनो का संयोजक वा आयोजन कले वादा ईश्वर है । 
मी को गीता मे "मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गभेददाम्यहम्‌ । तथा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स्च- 
राचरम्‌ ।' कहा गया ह । निरीरवर साख्यमत भी प्रकृति के तीनो (सत्-रज-तम) गुणो को 
परस्पर विरोधी मानते है । नव ये तीनो परस्पर विपेधी होने से भिख्कर एककार्यं मे प्रवृत्त नहीं 
हो सकने । इस आपत्ति के समाधान मे उनका कहना है कि बत्ती तेर ओर अग्नि परस्पर 
विरुद्र होने पर मी अन्धकार नाश द्वाय प्रकोशरूप कायं के लियि तीनो आपस मे विरोध छोडकर 
पदार्धा को प्रकाशित करते है (प्रदीपवच्चाथतो वृत्ति) । परन्तु प्रदीप मे भी ते अग्नि-वत्ती 
का सयोग कराने वाख चेतन की आवदयकना है । अत प्रकृति के तीनो गुणो को प्रयोजनानुसार 
कयनम्पादनाथं संयोग करने वाले ईदरवर की सिद्धि होती है । 


वेरोषिक दशेन के अनुसार 'ध्म॑विदोष प्रसूताद्‌ द्रव्य गुण कमे सामान्य विशेष समवायाना 
तपदाथौम्‌-वै सू १।१।४' एवं "रथिव्यापस्तेजो वायुरकाङे काखो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 





ईंरवर ॐ सत्ता ओर सज्ञा ५३९ 


वे सु ११1५; एव 'कूपस्सगन्वसर्स्सख्यापरिमागानि प्रथक्स्व सयोग वरिभानौ प्रए्वापरतरे बुद्धय 
सुखदुः खे इन्छ द्वेषौ प्रयत्नश्च गुणा ।वे सू १।९5}!' आदि का सथ्ोजफ़ ईव्वर है । 

न्याय ददान के अनुमार 'अन्लाररीरेन्दरियाथेवुद्धिमन प्रवृत्तिटोपग्रल्यमावफन्ु खापव्गास्तु 
प्रमेयम्‌ ॥ न्या सू १।१९। का सयोज7 ददवर है } उपरोक्त प्रथम हेतु कार्यत्वात्‌" से ईद पर 
के जगत्‌ के कारण सामान्य करा निरूपण हआ हे ओर इस द्वितीय दतु आयोजनात्‌ः से उस 
कारण प्रकार निमित्त कारणतः का निरूपण है 

वेद मत मे साकार ईंदवर स्ट कतां है- 

"विद्रवतः चक्षुरुत विऽचतोमुखो विद्वतोवाहूुरुत क्डिवतस्पात्‌ । 

से बाहुभ्यां धमति सपतत्रेयवि सूमी जनयन्‌ ठेव एङ़ ॥ 
ऋ १०।८१।३१९=यु य॒ १५११९=अथ, १३।२}९5 

न्याय ददन ईच्वर को कुर्भस्रर की तरह मरथोजककुत माननदहै जो उपाढारो से स्वन। 
कता है । बह निमित्तफस्ण है, उत्पादक कना या उपादान कर्ण नदी । परन्तु वेद मतमे व 
अचित्‌ गयी होने के कारण (य्य प्रथिवी जर्‌ ) बह उपाठान म्नरण ओर उत्पादक कत्त भी 
है । अत चह अपने सफन्प (इच्छा) स ही अपने अचित्‌ शरैर (जगन्‌ ) सा इन्छिन कर्य 
हप मे नमत कर केता है) अन वह्‌ निमित्त (आयोजफ वा प्रयोजक) कना मीहे) इम 
प्रकार इस हेतु से ईश्वर की सत्त सिद्ध होती हे। पुन उस आयोजन कायं की विशेषताओं क 
अवटोशन से उसकी सर्वज्ञता भी सिद्ध दोनी है) सवज्ञ के विना एेसी भिचितच्र स्ना का आयो- 
जन कोटं नही कर सकता । 


[३] ृ्यादे =धृञू धाणणे वातु से निष्पन्न धृति शब्दका अथे वारण करने का विषय है । 
यह हेतु विश्यके अयिकरण [आधतेऽयिकणम्‌ ] का ज्ञापक है । अधिकरण के चार प्रक्र बत्तखपे 
गये है-१ ओौपर्छेपिक [जिस आधार के साथ अधिय का भोतिक सन्छेय हो, यथा-कटे आसने 
काक ], २ वैषयिक [जिस आधार के साथ आधेय का बौद्धिक स्लेष हो, जसे मोक्षे इच्छ, 
अस्ति] ३ व्योप्य व्याप [जिस आवार के साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध हो, जपे 

तेरेषुते न ¢ =. ~ 
तिलेषुतैचम्‌ ] ए सामीप्य [जिस आवार के साथ अधिय का सामीप्ये, नेसे गंगया घो 
घसति |} आधेय जगत्‌ का आधार ईदवर के साथ समी प्रकार का अयिकएणख समव हो सक्ती हे । 

न्यायमत मे धृति का अर्थं शरनिश्च गुरूववत। पतनाभावं । धृतिधार्णे किया गय। है ओः 
यहां इस तृतीय हेतु से ब्रह्माण्डादिपतनप्रतिषन्ककभूतप्रयत्वदधिष्ठिन धृतिमत्तवेनि , वियति 
विहङ्जमधृतकाष्टयत्‌ । 

मीमासक मत मे 'वारात्यरमं इत्याहु ' के अनुसार इस विश्च (जगन्‌ ) को धरण कने वाला 
आधार (अयिक्रग) धर्मं है । परन्तु न्यायमत मे इस धमं को भी धारण करने वाख अधिकरग 
ईदवर ही है-'अतो धर्माणि धासयन्‌-ऋ> ३।२२१८' अथर्व वेद मे भी धमे के साथ ही ब्रह्य 
(ईदवर) को अधिकए्ग बतलाया गगरा है-'सत्य बृहदतमुपर दश्वा तपो त्रच यनन प्रथिवी धास्यन्ति । 
अथर्व ° काण्ड १२ प्रथिवी सूक्त मन्त्र १) बाल्मीकि रामायण मे 'रमोधमभ्य विग्रह › कह कर दोन्भे 
मे समन्वय करते हये परात्पर व्रह्म रम॒ को ही अन्यतम अधिकरण प्रतिपादित क्रिया गया हे । 
विष्णु सहस्रनाम मे पस्येङ्वर को ही इनफो धाए्ण कले वाला (अपिकरण,) कहा गया हे-"दौ 
सचन्द्रकं नक्षत्रा खे दिशो भू्होदयि । बासुदेवघ्य वीर्येण विधृतानि महात्मन ॥ लोक १२४१ 


धष वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 


मीमांसा दशन धर्मको ही ब्रह्य के समान मानता है ओर वेदान्त ददन जहां (अथातो व्रह्म 
जिज्ञासा-त्र सू १।९१।१। से अपने ददन का आरम्भ कसते है वहां मीमासा अथातो धमं 
जिज्ञासा-मी स॒ १।१।१ से अपने ददन का अस्म्भ करती है । अत मीमासामत मे जगत्‌ 
का अधिकरण तऋ्य नही प्रप्युत धर्म है । परन्तु दृसरे दी सूत्र चोदनाखक्षणोऽ्था धमं -मी सू 
१।१।२। मे धर्म के लक्षण मे चोदनो प्रेरणा) मानती है। वेदान्तमत मे प्रेरक ईदवर है- 
ईदवर सर्वभूताना ह्ृदेरोऽज्ञुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ स्वैभूताति यन्त्रारूढानि मायय। ।गी १८।६१ 
सर्वष्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त्दधेदविदेव 
चाहम्‌ ॥ गी १५।१५।। अत ईद्वर ही वारण कर्ता है | इस प्रकोर इस धृति (धारण करना) 
हेतु से ईदवर की सत्ता सिद्ध हे । 

यह्‌ ब्रह्माण्ड जिस पूर्णं अनुल्खष्वनीय, अट, अव्यभिचासी समन्वित, सोदेरय अखण्ड 
नियमो पर श्थिर है, उस पर विचार कलने से ईदवर की सर्वज्ञता का ज्ञान होता है । विश्वका 
अश्रान्त विज्ञान पर आधास्ति होना ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रमाण हे। विद्व विज्ञान पर विचार 
कले पर इसका नियामक ओर संचाख्फ सर्वज्ञ एक टी व्यक्ति ईदवर सिद्र होता है । ईद्वर का 
नाम विरवनियन्ता इसी यिय है । 

[३क] धृलयादे -- भृति के सथ अदे पद्‌ है। इसञआदि पद्‌ से धृ धारणे धातु के साथ 
एक ही आनुपूर्वी मे पठित शर्‌ भणे एवं हन्‌ हरणे, हरण प्रापे स्वीकार स्तेयं नाशन चः इन 
दोनो धातुओं से निष्पन्न पदो का प्रहण होता है । हरिदासवृत्ति मे “आदि पदात्‌ नारपिह । 
ब्रह्माण्डादि प्रयत बद्विनादयं, विनािखात्‌ पस्यिमान परवत्‌ अथात्‌ त्रह्माण्डादि किसी प्रयत्नवान्‌ 
से विनाद्य है, नाशवान्‌ होनेके कारण, फाडेजने वाले वख के समानः छ्खा है । जिससे विर्व 
के विनाक्चकसने बे सत्ता के रूप मे ईङ्वर सिर होता है । यह बात उपरोक्त हृञ्‌ घातु से भी 
सिद्ध है । हज का रयम अर्थं ह "हरणः । विद्व एवं विद्रव के जीवौ मे अपक्षं, मल, दोष, 
एवं पापादि दहै । इसका रोचन होता रहता है । इसका शोधन कएने वाख “अपापविद्धः परम 
बिशद्ध तत्तव ईदवर ही दो सकता है, दोष युक्त कोई जीवादि नही (स्वयमसिद्ध कथं परान्‌ 
साधयति) । अत पाप हारक (हरि) शदवर की सिद्धि होती है-'हरि्दैरति पापानि दुष्टचितेरपिस्ट्त । 
अनिच्छयापि सखो दहत्येव हि पावक । घ ना १।११ १००} ईरवस का एक नाम्‌ इसीलिए 
पापनादन -वि सहस्र ° ग्छोक ११९} ह । न्याय दशेनानुसार श्रवर्तनालक्षणा दोषा -न्या सू 
१।१।१८}' रग (काम, मत्सर स्प्रहा, तृष्णा, टोभ माया, दम्भ), द्वेष (कोध, ईष्या, असूया, 
द्रोह, अमै, अभिमान) मोह (विपर्यय, संशय, तकं मान, प्रमाद भय, शोक) ये ही पाप या मल 
हे । इनको छुडने बाल ईदवर है । हृञ्च का दृसर अर्थं प्रपणं (नयन्‌) है । इस विर्वको ले 
जानेवाला नेता वा सचाख्क ईदवर है । ईदवर के सिवा इसका कों भी संचाख्क नही होमकता 
है । इसीकिए ईरवर का नाम नेता (जगयन्तरनिबाह फोनेता) न्याय (नियमेन नीयते इति न्याय)- 
वि सहस्र ° ञ्खो> ३७, नियम (स्वेषु स्वेषु अयिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियम ) छो ३०, 
नय (नयतोति नय नेता) म्छो° ५६)" का गया है "एवं वेदो मे ईदवर का नाम नेत्‌ कहा गया 
है हृव्य का तिसा अर्थं नादान हैः । वह विद्व का नाश कएने बला है अत उसे हरि (ससारं 
हरतीति हरि ) कहा गया है । एवं बही भय का नरा कए्नेवष्छा है । अत उसका नाम 'भव- 
नादान ग्छो° १०२ › है (भय नाशयतीति भयनाशन )!' संसार मे अति भय होने पर उससे 
नराण के स्यि नास्तिको के ह से भी ईरवर १ वचाओः शब्द्‌ स्त॒ निकल पड़ता हे । इससे 


हेरवर की सत्ता ओर सभज्ञता ५५४१ 


हृदवर की सत्ता स्त॒ सिद्ध होती है। विद्व विनश्ी है । अत सर्वसमं विनाशक आवरयक है । 
वही सहार ईदवर है । कार कारमलोकरिकाद्‌मुतमय मायावशात्‌ सरन्‌ , हार हार्मगीन्द्रजोटमिवय 
कुवन्‌ जगत्‌ क्रीडति न्या ऊ २-४ हृञ्‌ घातुको चतुथं अर्थं स्वीकार होता है! विद्व कै लोग 
किंसी न किसी नाम रूपसे ईदवरफी प्राभेना करते है । उसका म्बीकार कत्नेवाला कोड होना चाहिए 
हमखोगो के मनुदयादि से प्रार्थना कले समान वहि प्राथेना खीर कले वाला श्प है ष्टभते 
च तत ॒कोमान्‌ मयेव विहितान्हितान्‌ गी ७।२२' “अहं हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च } 
गी ९२४ अव भ्र धातुं का अथं भरण होता है) इस जगत्‌ का कोई भर पोषण करने वाल 
होना आवरयक है । माता पिताके द्वाय पुत्र के भरण पोपण कने के समान । वही विद्वमर्ता 
ईदवर है ओर ईश्यर का नाम मतौ (वि सहस्र० श्छोऽ १७) है | भर्गान्‌ भन विश्वं के 
चौरासी रक्ष्य जीवो के चये प्रातजीब सिन्न भरण पोपण भोजन व्यवस्था उसी के द्राय होता 
है । अजगर करे न चोररी पष्ठी केन काम। दास मद्रा कह गये, सवके दाता राम }: अत 
ईश्धर को "भरण पोषगावारः कहा गया हे । इस प्रकर ईश्वर की सत्ता इस “अदे [शरस्‌ , हस] 
पद्‌ से होती है) यह्‌ सव कार्यं अद्‌भुत ओर ्टौकिकि है । अत इससे इश्यर ॐ सर्वज्ञता 
की सिद्धि भी होती दै । 


[४] पदात्‌=पद्‌ शब्द के व्यवसाय रक्षा स्थान, चिहु, पैर, शब्द (सुबन्त-तिडन्त) वाक्य 
एकवस्तु, अङ्क, अपदेश ये दश अर्थं होते है- पदं रब्दे च वाक्ये च व्यवसाय प्रदेदयो । 
पादतच्िह्वयो स्थान त्राणयोरद्ध वस्तुनो । मे० ।! “पदं व्यवसित त्राण स्थान रक्ष्माङ्घ्रि वस्तुषु ॥अ 
को ३।३।९३}; पद = १व्यवहास्= पदात्‌" पद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या "पदं" व्यवहार । "पटादि सम्प्रदाय 
व्यवहार स्वतन्त्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात्‌ अधुनिक छिप्यादि व्यवहार वत्‌ ! अर्थात्‌ “पद्यते 
ज्ञायते अनेन इति पद्‌ इस उयुप्पत्ति से "पदः शब्द का अथे व्यहार है । पटादि सम्प्रदाय स्वतन्त्र 
पुरुष (खतन्र कतो) के द्भ प्रयोज्य है, आधुनिक चपि के समान । सष्टिके आदिमे इस 
पटादि व्यवहार का शिष््क कोई होना ही चाहिए) वही ईश्यर है । विर्व मे जो अनन्त कल- 
कौशल है जो अज्ञात कोर से परम्परा रूप से चले आ रहे है । इन सभो का मूढ स्रोत ईदवर 
है । जिस प्रकर मायावी (बाजीगर) कठपुतली को सूत्रसंचाग से अधिष्ठित करे उस कटपुतटी 
को घट लाः इस प्रकार की आज्ञा देकर उसके द्रास घटको आनयन करवा कर वाख्क के ज्ञान 
(सकेतग्रह) का शिक्षक होता है । उसी प्रकार ईरवर भी सृष्टि के आरम्भ मे प्रयोञ्य प्रयोजक 
रूप दो शरीरो (जिन्हे निर्माणकाय कहते हे) के ह्वार व्यवहार करके सष्टादि मे रोगों को शक्तिग्रह 
कर देता है । इसी प्रकार घटादि का निमीण करके शिक्षा देता है-“यथा मायावी सूत्र सच्चार- 
धिष्ठित दारं पुत्रकं कृतो दार पुत्रक घटमानय इत्यादि नियोज्य, घटानयनं सम्पाद्य, बालकस्य 
व्युत्पत्तौ प्रयोजकस्तयेर्वयेऽपि प्रयोञयप्रयोजक भ।वापन्नं शरीएट्रय परिगृह्य, व्यवहार छया तदानी- 
न्तनाना शक्ति ग्राहयति । एवं घटादि सम्प्रदायमपि सख्यं कत्वा शिक्षयति । तदिदमुक्तं मायाघत्‌ 
समयादय-न्या कु २।२' इति । समय शक्तिग्रह ।॥।“ ईरवर का इसीख्यि एक नाम शरिष्टकरत्‌-षि° 
सहस ग्लो ४० है ए योगसूत्र मे उन्हे स पूर्थषमपि गुर्‌ कलेननघच्छेदात्‌ः कह! है । 

ईदवर, ब्रह्म, जगत्छष्टा, विधाता आदि पदो के सथेक होने से उन पदौ के अर्थ-ईदवर 
की सत्ता सिद्ध होती ै-श्दवरादि पदोर्थनया ईरवर सिद्धि ।' क्योकि इन पदों की अर्थवत्ता ईरबर 
मे ही है । जिसमे अस्तिख, ज्ञेयत एवे अभिषघेयप्व रहता है बही पदार्थं है । 











५५४२ चन्दे शघुवर गुरुप 


“पद्यते ज्ञायतेऽनेनेति पद प्रत्यायक प्रमाणतकंरूपम्‌' इस व्यास्या के अनुसार "पदात्‌? के 
प्रथम अर्थं प्रमाणान्‌ ईदवर सत्ता की सिद्धि होती दै-'तगरैरवर्यं विक्िष्ट ससार वर्मैरीपदप्यसंसपष्ट 
परो भगवोन्महेदवर सर्थज्ञ॒सङ़ठ्जगद्िवाता। स क्थ ज्ञातव्य अतुमानादागमाच | तथाहि 
विवादाध्यासितसुपट्टिवमव्कारणकम्‌ [कवैकम्‌- फत्‌ पूवैकम्‌ ) अभूप्वाभाविवाद्र ल्लादिवदिति । सामान्य 
व्यातेरनवद्यसेन निराकर्॑मरक्यसान । तत॒ सामान्य सिद्धौ परि्दिपा-कार्यविशेपाच्च कू विरोष- 
सिद्धि ॥ चित्रादि कार्यविरदोपात्‌ ऊर वि्ेपसिद्धिवदिति । एरोहि ररौ न द्वितीयाय तस्थु । य 
इमोल्छोकानीरात ईशनीभि (ग्वे ३।२) इदयाद्यागमाच्च । न्याय सार }? द्वितीय अथं 'तकौत्‌ः भी 
ईदवर का सोधक है-'कत्तीर ना काये विना स्यात्‌ इति नियमात्‌ , यदि ईदवर नदी होता तो 
जगन्‌ सृष्टि (कार्यं) भी नदी होता-इस तकं स भी ईश्वर की सिद्धि होती हे । 

अव पद ञब्द के उपरोक्त रक्नादि अर्था से ईग्वर की सिद्धि दिखदलयी जाती है) 

पद=२ रक्षा-चिम्व के प्रये प्राणियो एव वस्तुओ की स्वना मे स्वरक्नात्मक यन्त्रो की 
व्यवसा है । आख के सामने ऊुछ अते ही अःखो की पट्के स्वत आंखो कीरक्षाके खिये 
रचचादित अपने कपाट वन्द करलेते द । उरीर के मस्कोपौ पर आवात होने पर सत स्तकण 
मास कोषो का निमण कक क्षतिपू(तं कस्ते हे) उसी प्रफर प्रष्येफ अद्गौ की स्वरक्ात्मक प्रवृत्ति 
स्वत होती हे । यह्‌ रक्चामक व्यवस्था दृदवर छत है । अत रवर का एक नाम रक्षण [जगस्य 
रक्षन्‌ रक्षण | वि सहस्र 2 ग्खोक ११२ है । 

पद३ स्थान-जहां स्थित होता है उस अयिकश्ण को स्थान कहते हे । यह विद्व ईदवर मे 
ही स्थित है । "विष्टभ्याहमिदं कृसरमेकौरोन ध्थितो जगत्‌ ।गी० १०।४२।। मया ततमिदं सवं 
जगदव्यक्तमूौतना । मस््थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववध्थि । यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्व 
त्रगो महान्‌ । तथा सर्वाणि भूतानि मसस्थानीप्युपघास्य ॥ गी ९1४1&॥; गतिभेतां प्रभु साक्ची 
निवास शरणं स्रत । प्रभव प्रलयं स्थानं निवान बीज मन्ययम्‌ ॥गी ९।९१८।। यह्‌ अनन्त 
ब्रह्माण्ड अनन्त ब्रह्म (ईदवर) म ही स्थित हो सकना है । तद्विष्णो परम पदं सदा परयन्ति सूर्य । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ।।ऋ (५ ।२२।२०॥ 

'तत पदं तत्परिमागतव्यं यक्षिन्‌ गता न नियरतन्तिभूय ॥गीर १५४; 'गच्छन्त्यमूढा 
पदमव्ययं तत्‌ ॥गी १५५ 

पद्=ल््ष्म- लक्षण से रक्ष्य की सिद्धि होती है । सृष्टि कट प्वादि लक्षणो को देखने से 
सृष्टि कति रक्ष्य रूप ईदवर क सिद्धि होती है -टेदवर्यण गुणेन।सौ सूजते तच्चराचरम्‌ । देरबयं 
समस्त वस्तु नियमनसामथ्यम्‌ । 

पाद=“पेर-यहां पद (पर) शाब्द स्थान (देष) मपिर पग (डेग) परिगाण को केधक है । 
विश्य का मापक कोई होगा । बह मापक ईश्वर है ओर उसने ही अपने डेग (पग) से षिश्चको 
मापा है- तेवा निदघे पदम्‌ । चरिणिपादा विचक्रमे । ऋ १।२२।१८ अत यहा "पदात्‌" हेतु से चिश्व 
मापक यन्तरूप इदवर की सिद्धि होती है । अथवा, पद का अर्यं श्वर का पैर अश मान जये 
तो "पादोऽस्य विश्वाभूतानि च्रिपादभ्यामृत दिति । ऋः १०।९०} से ईृश्यर की धिद्धि होती दे । 

पदशब्द -ईश्र शब्द्‌ सुबन्त-इश्यर ' एवं तिडन्त-'इष्टेः से इश्वर की सिद्धि होती है । 
पुन शब्द की शक्ति अस्पात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्र सड्फेत राक्िति -तसं से भी ईश्वर 
की सिद्धि होती है । तन्ते पदं-गी० ८।११-१२ कठे १।२।१५ 


ईदवर की सन्ता ओर सर्वज्ञता ५४३ 


पद~ऽवाक्य-इमकी व्याख्या अगे वाक्यान्‌? हेतु के प्रफसण मे की जायेगी । 
पद्~८एकवस्तु-विद्व म॒ एकर वस्तुं इव्वर ही है- ततवर सवेज्ञ परमान्मा एक एव } जीघस्तु 
प्रतिशरीर भिन्न । त स} 'एकोऽदम्‌ द्वितीयो नासि-उपनिपद्‌ }" अन एक वतु रूप मे ईऽवर 


की सिद्धि होवी है} इसीलियि गणनामे भी एफ को रम कहकर गिनते है । श्यावाभूमी जन- 
यन्देव एक विद्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्रा ।यु य १५७।१८॥) 


पद~९अङ््‌ -अङ्क्‌ का अथं ख्लट रेखो [ठ्खट रेखा टिखिना प्रस्ता] का व्यवस्थापक 
ईदवर ही है । पावतीजी मा से कदी थौ-मेटि सफहिं को विवि के अङ्का] मातु व्यर्थं किमिले 
कटका । यह माग्य रेखा हस्तमे भी उद्धत रहती दहै | जिमका प्रयक्ष फर ज्ञान देण्वा जाता 
है । इसका निर्धार वा अङ्कक ईटवर प्रयक्च मिद्ध है । 


(^ 


पद=१०अपदेश- पदे ठश्ये निमित्तेऽपदेश स्यात्‌-अन्को ३।३।२१६ हेतु कारण चिद्व के 
कारणो का मी कारण परम कारण अथवा हेतुओ काभीदहेतु चसमदहेतु परम दहेतु ईद्वरदहै स 
कारण कारणाधीप 

[५] प्रययत्त -ग्रयय शब्द्‌ के १अवीन, २ शपथ, ३ ज्ञान, ४ विरवास, ^ सद्धेतु, 
आचार, ७ प्रसिद्र, ८ छिद्र, ९ सनादि व्याकणण के प्रत्यय-ये नव अथं होते है-श्रयय शपथे 
छिद्रे विदवासे सलयहेतुपु-अनेकाथर कोष -्छो= १९४ प्रययोऽवीन शपथ ज्ञान विद्वा हेतुषु । 
ए्प्रेअ को ३।३।१४८ 


प्र्यय= १अधीन-विद्व मे पूर्णत स्याधीन कोई नदी है। सभी ईदट्वर के पराधीनता मे है । 
इसखिये ईदघर का एक नाम "निध्रह [सवरोन सबं निगृह्णाति इति निग्रह्‌ ] वि०सहस्र मखो ९४ 
भीदहै । ईदवर का एफ नाम शास्ता [सर्वेपामनुरिष्टि कयेतीति शास्ता] विस म्खो ३५० भी 
है | विर्व मे सामान्यतया परम्परया एक दूसरे एवं दृसरे तिसरे के अधीन (आश्रित) हे । इस प्रकार 
जो अन्तिम आश्रय है ओर वह किसी पर आशिन नही खाश्रित है वही सभो का मूर आश्रय 


ईरवर हे । 


प्रयय~ररशपथ-ससार के प्रव्येक क्षेत्र मे अन्तिम उपाय शपथ दही चाहे राष्ट्रपति हो 
या सैनिक, साक्षी हो या न्यायधीरा सभी को शपथ केना ही पडता है ओर सभी प्रय ईरवर की 
ही किसी न किसी रूपमे श्पथलकेते हे। विना शपथ का जगद्व्यापार नहीं चखा है। सभी 
ईदवर की इपथ ठेते है ओर दापथ तोडने पर ईदवर को दण्ड प्रदाता मानतेहे। अत शपथ का 
अधिष्ठान रूप ईद्वर की सत्ता खमाव सिद्ध होती है | 


प्रत्यय=३ ज्ञान-ज्ञान का अधिकरण आत्मा है । वह दो प्रकार का है-जीवात्मा ओर पर 
मातमा- ज्ञानाधिकरणमापममा ! स द्विविध पस्मातमा जीवाप्मा चेति । तक्रवर सर्वज्ञ परमात्मा एक 
एव । जोवस्तु प्रति शरीर भिन्नो विभुनित्यश्च त स ॥! परमात्मत च समरायेन नित्यज्ञानवसखम्‌ । 
समवायेन जन्यज्ञान (अनित्य) ज्ञानवत्व जीवघ्वम्‌ } प्रतिविम्ब ।॥ इस प्रकार समवायेन नित्यज्ञान- 
वान्‌ ईंरवर की सिद्धि होती है । षिम्ब स्वना का विज्ञान असीम हे} इस जान का अधिकरण 
अनन्त ओर सर्वज्ञ ईरवर ही हो सकता है ज्ञान का कोई आश्रय होना ही चादिए-्ञानं कचिदा- 
श्रितम्‌ , कर्यत्वात्‌ , रूपादिवत्‌ }2 विश्व विज्ञान के नियमो को परस्पर समन्वित ओर एकं ही व्यापक 
नियम के अन्तर्म॑त नियमित देखने से अपीम ज्ञानवान्‌ नियामक ईरवद की पिद्धि होती दै । भ्रत्यय. 


धे वन्द्‌ सएुवर गुरुम 


~~~ ~ 
~~ ~~~ ज 





प्रम,जण्यात्‌ । वेदजन्यज्ञानै काएणगुणजन्यं प्रमाखान्‌ मरत्यक्षादि प्रमावत्‌ । अत वेदजन्य ज्ञानका 
प्रामाण्य उसके कारणरूपवत्ता ईव [करण] से जन्य है इसप्रकार वेदका वक्ता सवैज्ञ ईदवर सिदध 
है । पुन श्रत्ययत विविप्रत्ययात्‌ । आप्ताभिप्रायो विध्यर्थं । यस्याभिप्राय स एवेर्वर । कहागया 
हे वेद कती ईदवस्मे सवोकी श्रव्दा है- "देवानामपि देव॒द्धवदति श्रद्धा प्रपदयामहे-न्या ऊ ३।२३॥' 


प्रयय~षटवि्वास -शब्दप्रमाण का प्रामाण्य तभी होता है, जवकि उसका वक्ता प्रमाणिक ही। 
्ेदिक वाक्यो का प्रामाण्य भी उसके वक्ता के प्रामाण्य पर आश्रित है । ईरवर [नित्य ओर सवज] 
केअतिखित किंसि अम्यमे विखासदही नहि होगा । अनेक सर्वज्ञ माननेसे अव्यवस्था होगी प्रमाया 
परतन्त्रल्ात्‌ सर्मप्रख्य सम्भवात्‌ तदन्यस्िन्नविदवासन्नविधान्तरसम्भव ॥ न्य | । 'जानेषिनु कि 
होहि परीति । बिलुपरतोति होदि नदिं प्रीति ॥ प्रीति बिना नहि भक्तिटटाद्‌ । जिभिखगपति 
जलटकेचिकनाइ ॥ 'अत विद्वासात्‌ ईङ्वर्की सिद्धिः होति है । “परत्रह्यकोपादये मनि के परतीति, 
मवानीराकोवन्दे श्रद्धाविदबाससरूपिणौ । याभ्याविना न पदयन्ति सिद्धा स्ान्तस्थमिरवरम्‌ }। अत 
विदरवास से ईदवर प्रप्यक्ष सिद्ध होता है । 


र क ~+ प 
प्रल्यय=५सद्धेतु- सदतु से अनुमानप्रमाण द्वा हदवर सिद्ध होता है । ये सद्धेतु प्ररत 
का्यायोजन , ठोक की आटो युक्तयो मे है । अत इसकी व्याख्या सभियुक्तियो की व्याख्या के 
अन्तत समद्यछेनी चाहिए । सद्धेतु साध्ये साधक होते हे । 


परत्यय~हचा--सभी आचारो का चरमउदेदय ईरवर की प्राप्ति ही है ओर अन्तिम आचार 
ईदबर प्रणिधान ही है-'तद्थं यम [अदिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्यं अपसर -इति यमा ] नियमा 
[शौच सन्तोष तपस्वाच्याय हैदर प्रणिधानानि नियमा ] भ्या आत्म संस्कारो योगाच्चाध्यात्मबिष्यु- 
पायै ।न्या सू ४।२।४६। अत इससे भी ईदबर की सिद्धि होती ह । 


परत्यय=जप्रसिद्ध --विरव मे ईदवर सर्वत्र सखभ।विक रूपसे प्रसिद्ध॒ है-'छुद्धवुद्ध सखभाव 
इत्योपनिषदा , आदि, विद्धान्‌ सिद्ध इति कापिख , क्टेशक्मविपाकारायेरपरामृष्टो निमणकायमपिष्ठाय 
सम्प्रदाय श्रद्योतकोऽनुग्राहकम्चेति पातञ्जखा , खोकवेदधिरुद्धेरपि निप स्वतन्तरस्चेति महापाशुपता ; 
शिव इति शवा , पुरुषोत्तम इति वैष्णवा , पितामह इति पौराणिका {यज्ञ ~पुरुष इति याज्ञिका, सवज्ञ 
इति सौगता , निरावरण इति दिगम्बण उपास्यस्वेन देरित इति मीमासका , टोकञ्यवहारसिद्ध इतिं 
चार्वाका , याबदुक्तोपपन्न इति नेयायिका , कि \ बहुना यं काश्वोऽपि विदवकर्मस्युपासते, तसििन्नेवं 
जाति गोचर प्रवर चरणकुखधमदिवदासंसार स॒प्रसिद्धानुभावे भगवति भवे.सन्देह ,एव कुत , किं 
निरूपणीयम्‌ ॥ धं दैवा समुपासते शिव इति ब्रह्यति वेदान्तिनो यो द्वानौद्धमिति प्रमाण पटव करेति 
न्ेयायिका , अर्हन्नित्यथ जेन शासनरता कर्मेति मीमासका सोऽय वो बिद्धातु वाञ्छितफङं तरैटोक्य 
नाथो हरि । अत सरवेत प्रसिद्धि ईरवर की सत्ता का स्वतन्त्र सिद्धान्त ओर प्रमाण है । 

प्रत्यय =८छिद्र--गीता मे भगवान्‌ ने कहा है “भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत । 
ततो मा तन्त्वतो ज्ञात्वा विते तदन्तरम्‌ ॥१८।५५} अतः आत्मा का प्रवेश स्थान होने से इस 
छिद्र अर्थं मे प्रत्ययात्‌ ईरवर की सिद्धि होती है । 

प्रत्यय~सनादि ९व्याकरण का प्रत्यय--व्याकरण के अनुसार “न सोस्ति प्रत्ययो छोके य शब्दा 
लुगमाहते । अलुविद्धमिव ज्ञानं सवे राब्देन भासते। अत ईदवर ज्ञान भी ईंदवर शब्द से अनुविद्ध 
है । ईरवर शब्द की सार्थकता ओर सत्ता है । इस ईरवर शब्द से ईदवर की सत्ता सिद्ध होती 


इदवर की सत्ता ओर सर्वज्ञता ५५.४५ 





है । इस रेदवरये (अदा०) 1 “ईजावास्यमिद सवं यत्किच जगत्या जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा 
गृध कस्यसिद्धनप ॥} शु य- ४०९} 

[£] शते -श्ति शब्द के तीन अथं होते हे-? वेद, २ कर्णं ओर ३ वार्ता-श्रुति श्रोत्रे च 
तत्करमण्याम्नाय वा्तयो खियाम्‌-मे° ५८।६६, वेदे श्रवसि श्रुति -अ फे २।३।७३} 


भ्रति १ वेद--इस अथ मेश्रते पदसेदो प्रकार से ईदवर की सिद्धि होती है-प्रथम 
वेदकर्ता के रूप मे-धवेद पौरुषेयो बेदत्वान्‌ आयुरवेदवन्‌ । द्वितीय वेद प्रतिपाद्य विपय के रूप मे- 
तस्त एव च वेदोऽय पर्मेक्वरगोचर । ख.चद्रारैव तास्पये तत्य खर्गादिवद्‌ विषौ ।न्या क्रु 
५।१५}? "वेदेच सवेरहमेषवेद्यो वेदान्तकृद्रेदविदेवचाहम्‌ ॥गी १५। १५ 


श्रुति=२ श्रोच्--आकाडश मे व्याप्र अनहन्‌ नाद रूप वेद पियो द्राय श्रोत्रिय द्वा सने 
गये । अत श्रो द्वासगरहित अनहद्‌ नाद (कहे रवीर सनो भाई साधो अनहत बाजे डो रे) दरार 
ईदवर का ज्ञान दोने से इस होत द्वा ईव्वर की सिद्धि होती है! 

श्रति=३ वाता-अनादि ओौर अज्ञात काट से सर्वत्र जन श्रुति के रूप मे परम्परागतरूप से 
ईक्वर की वाती सवै्रसनीजाणटीदहै) शश्लोकेरूपमे भी यह्‌ वती अनादि काट से चली 
आ रदी है । अत यह सर्वव्यापक अनादि वाती निमूट नही हो सकती। इस वार्त के द्वार 
सर्वत्र ईदवर की सत्ता ओर सर्वज्ञता की सिद्धि होती हे । 


[७] बाक्यात्‌-वाक्य शब्द्‌ के साधारण अर्थं वाक्य पद्‌ समूह्‌ स्यात्‌ । वाक्यं द्विविध 
वैदिकं टोकिकच्च । वैदिकसमीदवयेक्तसात्‌ सर्वमेव प्रमाणम्‌ । लौकिकं व्वाप्रोक्तं प्रमाण, अन्यदप्रमा 
णम्‌ ॥ त स ।।' के अनुसास् वेदो की पूर्णं प्रामाणिकता का कारण ईर्वर है । अत वेढे को 
इदवयोक्त होने के कारण पूर्णं प्रामाणिक होने से ईदवर की सिद्धि होती है । उस प्रकार वेदवक्तृ- 
त्वेन हदवर सिद्ध है । "वेद पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌ अस्मदादिवाक्यवत्‌ }: से वेढ का पौरुषेयत्व 


शः 


सिद्ध है। सर्वज्ञानमय वेद का वक्ता सवज्ञस्व विशिष्ट ईरवर है । 


वाक्य का दृसण अथे मापादहै) च्वि मे हजारे प्रकार की मापये है । परन्तुं समी 
भाषाओ की वाक्य व्यवस्था समान है । सभी भाषाओं मे संज्ञा, सवैनाम, क्रिया, विदोषण खङ्ग, 
वचन, कारक, काट, उदेदय, भिधेय आदि की समान प्रक्रिया ओर व्यवस्था । समरूपता के कारण 
एकं मोषा के वाक्य दूसरी माषा के वाक्य मे रूपान्तस्ति होते है} सच तो यह ह करि विद्व 
के सभी भाषाओ का मूल ओर जननी सं्छरतभाषा ही ह} अन्य सभी भाषा सस्छरत के ही 
कालक्रम से विक्त रूप मे उत्पन्न है । उस मौलिक (आदिम) माषा पर विचार कसे से ज्ञात 
होता है किं उसकी सष्टि किसी मनुष्य द्राण सम्भव नही है} अत आदि भाषा का सरष्टा सर्वज्ञ 
रैदवर ही है । 

वाक्य का तृतीय अर्थ-"तिङघुबन्तचयो वाक्य किया वा कारकान्विता-अ को १।६२।' के 
अनसार प्रथम सुबन्त के अनुसार शक्रियान्वयी कामः छ प्रकार के होते हे-१ कत्त (क्रिया 
सम्पादक कर्ता, व्यापाराश्रय क्तौ), कर्म॑ (क्रियया क्रान्तं कमं॑परसमवेत क्रियाफलश्रयत्वं कमे) 
३ करण (यद्‌ व्यापाशन्यवधानेन कार्यनिष्पत्तिस्तच्कणम्‌ , साधकतमकरणम्‌ ) ४ सम्प्रदान (सम्यक्‌ 
्रदीयतेऽस्मै तत सम्प्रदानम्‌ तादर्येचतुर्थी वाच्या) ५ अपादान (विभाग जनक व्यापारे धुवं यत्त- 

९९ 


५४६ चन्दे रघुवरं गुरुम धह = वदे खुब गुस्म्‌ _____ ______________. 


दपादानम्‌ भुव प्रभवश्च) & अधिकरण (आधारोऽधिकए्णम्‌ अधिक्रियतेऽस्मिन्नित्यधिकणणम्‌ आधार )} 
इनमे कता कर्म करण ओर अयिकरण इकन्‌ कणे अर्थक होने से जगत्पृष्टि के कत्त, करम, करण 
जीर अधिकरण निमित्त कारणो का साधक एवं सम्प्रदान प्रयोजन (ग्रयोजनमनुदीर्य न मन्दोऽपि 
प्रवर्तते) का तथा अपादान उत्पत्ति खान वा उपादान कारण का साधक है । इस प्रकार उक्तसुबन्त 
वाक्यो से जगत्‌ के कत्ता कमीदि रूप मे ईदवर की सिद्धि होती है । इसी प्रकार तिडन्त वाक्य 
के लक्षण क अनुसार सर्वप्रथम पठित धातु “भूः का तिडन्त रूप “भवतिः विर्व एवं विर्व क्ता 
की सत्ता का सोधक प्रमाण है-,मूसत्ताया (भ्वा० १) यद्यपि सत्ता जति न क्रिया तथापि आस 
धारणे सतते्यच्यते । खरूपेणावस्थानमिपि यावत्‌ । द्वितीय धातुं एध बद्धौ (भ्वा०२) से विर्व के 
“जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्थते अपक्षीयते विनदयति इति षट्‌ भाव विकारा ? सृष्टि विकार एव 
विना का ज्ञापन होता दै । जिससे विरवसखश ओर संहार्कत्त ई्वर की सिद्धि होती हे । 

[८] संख्या धिरोषात्‌-सख्यास्यदेकाद्यादिविचारयो -मे° 'एकष्वादि व्यवहार हेतु सख्या- 
त॒सं ।" यह सख्या व्यक्त सख्या (अङ्क गणित) ओर अव्यक्तं गणित (बीज गणित) भेद से दो 
प्रकोर की होती है! अङ्कगणित की प्रधान चार प्रक्रिया ये है-१ जोड़ (योग), २ घटाव (ऋण) 
३ गणा भाग, एवं दशा अङ्क है-शल्य ( ०), एक (१), दो (२) तीन (३) चार (४) पाच 
(५) छ (६) सात (७) आठ (८) नव (९) एक एकादश अङ्क है अनन्त ( ०० )। इन संख्यार्थो 
का प्रयोग गणित (गणना) मे होता है । इस प्रकार सख्या का विस्तार शल्य से अनन्त तक है । 
रान्य ओर अनन्त अविकारी (अर्थात्‌ उपरोक्त चतुविंध गणित प्रक्रियाओ से अध्रभावित रहने बाले) 
ह । अनन्त को किसी भी संख्या से योग, घटाव, गुण, भाग कएने पर न तो उसमे बृद्धि होती 
ह ओर न हास अ्थत्‌ कोई विकार उत्पन्न नदी होता । विश्च के सभी वस्तु सान्त है . गणना 
म मे जो अनन्त वस्तु है बही संख्या विरोषं (अन्य संख्याओ का व्यावर्तक) ह । अत इस 
सख्या विदोषं के विषय के रूपमे ईश्वर की सिद्धि होती है) यही शब्द्‌ प्रमाण वे्दोमे भी 
$रवर क सम्बन्ध मे कहा गया है-पूर्णमद पूर्णमिदं पूणौतपूणमुदच्यते । पूणस्य पूणमादाय पूर्णं 
मेवावरिष्यते ।॥ अथर्व०॥ इसे सन्त विनोवाजी ने इस प्रकार अनुवाद किया है-पूर्णं है वह पूणे 
हे यह, पूण से निष्पन्न होता पूणं है । पूणे मे से पूर्णं को यदि ठे निकार, दोष तव भी पूणे 
ही रहता सदा ।” इस प्रकार पूणं (अनन्त सख्या) ईदबर का प्रमाण है । बौद्ध देन मे ओर ज्योतिष 
गणित मे शल्य को पूरण कहा गया है । बोद्ध ईर्वर को मानते नदीं है । वे सत्ता को क्षणिक 
मानते है ! उनके मत मे सभी शून्य रूप है. \ अत उनके मत से सभी छु रान्य (अवास्तविक 
जर अभाव) रूप मालूम पडता है । परन्तु वास्तव मे बद्धो का शून्यवाद णेसा नही है, बह 
अनिर्बचनवाद्‌ है, जसा कि रान्यवादी नागाज्ञेन ने कहा है-'शुल्यमिति न वक्तव्यम्‌ अराल्यमिति 
वा भवेत्‌ 1 उभय नोभयं चेति, प्रज्ञ्त्यथं तु कथ्यते | अत शून्य भी अचिन्त्य सर्वं विखक्षण 
ईदबर का ही व्यञ्जक होने से ईरवर (अव्यक्त ब्रह्म) का प्रमाण है । यह प्रख्याबस्था कार के 
ईव का निरूपक है । इस प्रकार अङ्कगणित के संख्या विष (अधिकारी सख्या) से ईदबर की 
सिद्धि होती हे । 

बीजगणित मे अज्ञात सख्या को एक्स (<) मान छिया जाता हैः ओर फिर बीज गणितीय 
प्रक्रिया सेउसे ज्ञात कर चखिया जाता है } इस प्रकार अज्ञात ईैरवर को एक्स मानकर इस बीज 
गणितीय भ्रक्रियासे उसकी सिद्धि की जा सकती है । बीजगणित मे अङ्खों के बदवे अक्षौ क 
प्रयोग होता है । अक्षर ब्रह्म ईुदवर का ज्ञान इन अक्षरो के प्रयोगो से भी होता है। 


ईरवर की सत्ता ओर सर्वज्ञता ५४७ 


बीजगणित के सपान ही रेखागणित भी है । इसमे अद्धो एव अक्षये के सान मे रेखाओं 
का प्रयोग होता है। बिन्दु-रेखा, केन्द्र, परिधि आदि इस रेखा गणित के उपकरण है परन्तु 
सर्भो को मूढ चिन्दुदहीदहै । रेखा भी विन्दुओ से दही बनती है} इस प्रकार रेखागणित का 
मूल बिन्दु परमाणु (पर बा घटे परमाणु-अखण्डनीय मौखिक पदार्थं न किं वैरोषिक अथवा विज्ञान 
के परमाणु) के ज्ञापक है तथा जगत्‌ के मूल उपादान कारण के बोधक है । केन्द्र ओर परिधि 
ब्रह्माण्ड स्वना (कन्दर मे सूये ओर चारो ओर चक्कर काटते हुये प्रदोपम्रह नक्षत्रादि) एवं विज्ञान 
के परमाणु केन्द्र मे प्रोद्रोन ओर उसके चारो ओर्‌ चक्र काटते हये न्यु द्रोन) की स्वना के प्रतीक 
है । विर्व स्वना का ज्ञान रेखागणित से दी होता है । रेखागणित मे साभ्योको कल्पनाकर सिद्ध 
(प्रमाणित) किया जाता है । प्रहरे किसी वस्तु को मानया जाता है फिर उसे प्रमाणित किया 
जाता है। इस प्रक्रिया से इदवर को मी मानकर उसकी सिद्धि कीजा सकती है! अत रेखा 
गणित विज्ञान से इदवर की सिद्धि होती है। 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गणित (अङ्कगणित, बीजगणित, रेखागणित गति गणित आदि) विज्ञान के 
अधार पर ही निमित एव व्यवस्थित है । सूर्य-चन्द्र-प्रथिवी-ग्रह--उपग्रह आदि की स्थिति ओर 
गति इसी गणित विज्ञान पर आश्रित है । अत गणित (सख्या विज्ञान) से ब्रह्माण्ड नायक इईदवर 
के असीम ज्ञान की मी सिद्धि होती हे । सभी विज्ञानो-१ पदाथ विज्ञान २ रसायन विज्ञान 
३ जीव विज्ञान ४ अन्तरिक्ष विज्ञान ५ चिकिसा विज्ञान आदि का आघार गणित विज्ञान दीह 
इस गणित क मूढ अधिष्ठान इस गणितानुसार विद्व स्चयिता ईद्वर सर्वो वेज्ञोनिकरूप मे 
सिद्ध होता ह) 

टस प्रकार संख्या के अङ्क अथेमे दो प्रकार से ईदवर सिध होता है-एक इस गणित 
विज्ञान के अधिष्ठान कर्तीरूप मे ओर दूस गणित विज्ञान के द्वार प्रतिपाद्य रूप मे । 


अव सख्या शब्द का दूस अथं विचारणा भी होता है- चर्चा सख्या विचरणा-अ को 
१।५।२; महाभारत मे छिखा दहै 'दोषाणाञ्र गुणानाञ्च प्रमाण प्रविभागत । कृच्िदथमभिप्रेत्य सा 
सख्येप्युपधायेताम्‌ ॥ इसी अथं मे साख्यददोन विचारणा के कारण नाम पडा ॥ अव विर्व मे गुण 
दोषो का धिवेचन करने पर निर्योष पदाथ एक मात्र इईंरवर सिद्ध होता है| अत निर्दोष का 
अधिष्ठान रूप ईछवर सिद्ध दै । इसी प्रकार विचारणा से भी विद्वफ़तां एव व्यवस्थापक ईरवर 
की सिद्धि होती है। अत इस अथ॑ममभीदो प्रये से ईद्वर की सिद्धि हृह-एफ सामान्य 
विचार (ज्ञान) के द्वार एव दूसरा गुणदोष विचार के द्वार । 

सख्यावान्‌ का अर्थं विद्वान्‌ होता है-'िद्रान्‌ विपश्चिदोषज्ञ सन्‌ सुवी कोविदो बुध । धीरो 
मनीषी ज्ञ प्राज्ञ सख्यावान्‌ पण्डित कवि । अ को २।७।५ विद्व मे ज्ञान का तास्तम्य देखा 
जाता है । एक से बहकर दूसरा विद्वान्‌ होता है ओर दृ्षरे से वठकर तिसरा, तिसरे से बठकर 
चौथा । यह बढोत्ती का कम इसी प्रकार चछख्ता है । इस क्रम ॒मे जो सवसे अन्त मे सवसे 
बटकर विद्धान्‌ है, जिसके परे कोई विद्धान्‌ नदी है । वही अन्तिम पूणे ज्ञानी परम विद्वान्‌ ईदवर 
सिद्ध होता है! इसी प्रकार विद्याओं के मृ मे जो सबसे पृं मे विद्वान्‌ था, जिससे ही विदयाए 
परम्परागत रूप मे निगेत हुड है । वदी विथासोत ईंदबर सिद्ध है । एषा ही साख्य दशेन कहता 
है-'आदि बिद्धाम्‌ सिद्ध इति कापिलाः ! इस प्रकार सख्या विदेप (ज्ञान बिदोष) से ईैदवर की 
सिद्धि होती है । 


५४८ चन्द्‌ रघुवर गुरुम्‌ 





सस्या विरेष का एक अर्थं इन दकिक गणित विज्ञान से परे सख्या विज्ञान से मी है, 
जिसमे एक मे एक जोडने से एक ही ह्येता दहै (जैसे एक वृन्द ओर एक वृन्द मिख्कर एकं 
ही होता है )-"परेऽव्यये सवै एकी भवन्ति । इस परम एक सेख्या विरोप से ईदवर की सिद्धि 
हीती हे | 

गण सख्याने (चुरा०) गणयति इति सख्या । अङ्क पदे लक्षणे च (चुरा) । सख्या विष 
(गणनाविेष) एवं अङ्क विदोष (पद्‌ विरोष ओर छश्षण (खश्यका निर्वरक सायन) विरेष) के द्रौ 
ईैरवर की सत्ता ओर सवज्ञता की सिद्धि होती है । 

"सम्यक्‌ ख्यायते कथ्यने अनया इति सख्या सज्ञा इस व्यु्पत्ति से विदवकम, विद्व, 
ईद्वर आदि संज्ञा विशेषो से भी इईंदवर की सिद्व होती है) 


उदयनाचार्यजी की उपरोक्त कारिका के सभी हेतुं वेमन्बो से उद्‌ भूत है एतावता वैदिक हेतु 
हे । शुक्छ यजुर्वेद मे विद्व कर्मासूक्त का अन्तिम मन्व है-- 

विदर्वसप्रअजनिष्ट देव आदिदुगन्वर्वा अभवद्टितीय । 

तृतीय पिता जनितौषवीनामपा गमेव्यदधापपुरत्रा ।। छु य १७१३२ 

इस मन्त्र मे प्रथम नाम विर्वकमी से जगदुत्पादक (जगच्कढतव) द्वितीय नाम गन्धर्वं (गो 
प्रथिव्या धारक्वात्‌ गन्धव ) जगदा वारव (वृत्तिम) वतीय नाम पिता रक्षकं ) जगद्रक्चितत्व का 
सोधक दै । अत सख्या (सज्ञा) विरोपात्‌ जगत्कर्ता सर्वज्ञ ई्वर की सिद्धि होती है। 

अनेकार्थव्वनि मञ्जरी मे सख्या शब्ठ के अवधि ओर प्रतिज्ञा ये दो अथं बतलखये गये ह | 
इन दोनो अर्था से भी सख्याविरोषात्‌ हेतु से ईदवर की सिद्धि होती दै- 

'सल्यावधिप्रतिज्ञयो--अने° १९०॥' अवथिस्वववाने स्यात्‌ सीम्निकाठे घिरे पुमान्‌-मे° 
१०।२& । पर्च्छिदे विलेऽर्वाच -अ को ३।३।९९। सीमा, विख, समय । साघ्यनिर्दैलो प्रतिज्ञा- 

'विहायसोऽपिनाकोऽपिद्ुरपिस्यात्तदव्ययम्‌ । तारापथोऽन्तर््ि च मेवाध्वा महाविदख्प्‌ ॥ 
ददिव द्वेखियाम्रन्योमपुष्कणमम्बरम्‌ । नमोऽन्तरिक्न गशनमनन्त सुखर््मखम्‌ ॥ वियद्विष्णुपद्‌ वा तु 
पुस्याकारा विहायसी ॥ अ को) 

पक्षी पेड पर है पेड प्रथिवी पर है ओर प्रथिवी किसपर है ? पक्षी का अधिकरण (आधार) 
वृक्ष हे, चक्ष का आधार प्रथिवी है ओर प्रथिवी का आवार क्या? प्रध्वी गगन के मध्य 
(ध्रमति गगन मन्ये कादयपी पक्षदीना) श्रमण कर रही अत प्रथिवी का आधार गगन (महा 
बिरम्‌-महासख्या-सख्या विरोष) दोन से इस संख्या विशेष हेतु के द्वा मूखविकणखेनः विष्णु 
पद~ख-ख ब्य(खाय )` की सिद्धि होती है । 

कट रव्ड संख्यानयो (भ्वा० ४६।०) कठ्ते । कठ क्षिपे (चुरा १६०४) कट्यति । कलगतौ 
संख्याने च (चस १८६& कख्यति । 

कारु के संख्या परिमाण-ष्रथकव-सयोग-विभाग ये पोच गुण है | निमेष से युग-महा 
युग-कल्प आदि परस्मिण संख्या से काट गणना के करम काठ ही गणक है ओर वह्‌ कार अक्षय 
है \ काट दी सवका क्षय कए देता है । काट कख्यतामहम्‌ गी १०।३० अहमेवाक्षय 
कारो गी° १०।३३, कालोऽस्मि खोरुश्चयङ्ृवृद्धो गी ११।३२} कालो अश्वो बहति सप्ररदिम 
सदखाश्षो अजयो भूरिरेता तमारोहन्तिकवयो वरिपञ्चिततस्यचच्ा भुवनानि विदवा | सप्तचकरान्‌ वददितकाख 


नि 


इदवर की सत्ता ओर्‌ सर्वैज्नता ५४९ 





एव सप्रास्यनामीरमरतन्वक्च । सद्मा बिदरवा भुवनान्य जन्‌ काट स ईयते प्रथमो तु देव ॥ पूणे 
कुम्भोऽधि कार आहितस्त वे परेयासो बहूवानु सन्त ! स इमा विद्धा भुवनानि प्रसयङ्कार तमाह 
परमेव्योमन्‌ । स एव स सुवनान्यामण्‌ स एव सं भुवनानि पयत्‌ ! पिता सन्नभवन्‌ पुत्र एषा 
तस्माद्‌ वे नान्यत्‌ परमसि तेज ।॥ कालोऽ भू दिवमजनयत्‌ काटो इमा प्रथिवीस्त } कले ह 
मूतंभव्य चेपितहवितिषएठते ।॥ कालोभूतिमसजत साठ तपतिसूयं । कलह विद्वा भूतानि काले 
चश्चुविपदेयति }} के मन काटे प्राण काले नाम समाहितम्‌ } काटेन सवां नन्दन्तयागतेन प्रजा इमा } 
काले तप काले ज्येघ्रं काटे ब्रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सबेध्येश्वसो  पितासीत्‌ प्रजापते ॥ तेने- 
षित तेनजात तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।। काटोह ब्रह्म भू-वाविभति परसेष्रिनम्‌ | काल प्रजा असृजत 
कालो अग्ते प्रजापतिम्‌ } स्वयम्भू क्यप कालात्‌ तप कात्‌ जायत | अथवं १९।५३} १-१०॥ 
काटादाप समभवन्‌ कालाद्‌ तख तयो दिन । कलेनोदेति सै काटे निकिजते पुन । कलेन 
वात पवते कालेन प्रथिवी मदी । चौर्मही काल अहिता)) काणोद मूतं मन्यं च पत्रो अजनयत्‌ 
पुरा । काखटच समभवन्‌ यजु कालदजायत ।। काटो यज्नं समेस्यद्ढेवेभ्यो भागमसितम्‌ । काले 
गन्धर्बाप्सस्स कले छो प्रतिष्ठितं । इम च छोक परम च खोफ पुण्याश्च लोकान्‌ विषधरतीश्च 
पुण्या । सर्बल्छोकानसिजिलय ब्रह्मणा काट स इयते पमो लु देव ॥| अथवर १९।५४}१-“ इस 
प्रकार शव्द प्रघाणे नापि संख्याविरोपत्‌ (काख्विशेषात्‌ ) ईच्वर # सिद्धिहोती हे । 


काट पूवपिर क्रम का निवारक हे । हम स पूर्वं हमारे पिता थ, उनसे पूर्वं उनफ़े पिता 
(हमारे पितामह) इस प्रकार उनसे पूर्वं फिर उनसे पूवं क्रम मे जाते जाते अन्त मे एक व्यक्ति 
ही बचेगा । क्योकि अग्न विश्व मे मनुष्यो की सख्या तीन अश्व दं । इङ पूरं दो अरव थी 
ओर इस ऋम से पूयं पूर्वं मे संख्या हास क्रम नियम होने से अन्त मे एक व्यकिति होगा जिसके 
पूर्व कोई नही वा} बही आदि ओर अपू व्यक्ति ईश्वर दै । अतत सख्याविरोपात्‌ (काट कम 
विरोषात्‌ ) ईम्वर की अनुमान प्रमाण से मी सिद्धि टोती है) 

अनन्त है अत जगत्‌ को सीमा अनन्त है। परन्तु विश्व की ल्भ) वस्तुय ससीम है | 
असीम केवल ब्रह्म (हत्‌) दी है । उसकी व्याप्नि सर्वत्र अक्रधदे। अत सख्या विशेषात्‌ 
(सीमा विडेप से) ई“वर की सिद्ि होती है । 

संख्याविरेषाघत~प्रतिज्ञाविेपात्‌ । प्रति प्रति प्रनिनिधाविव्यम्मूनाख्यानाभिपुख्यो । मात्रार्थं 
भागवीसास रक्षण प्रतिदानयो ॥मे०|। असि द्याभिश्रुख्यम्‌ प्रति" इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ निरुक्त) 
ज्ञा (ज्ञा अवबोधने (कया०) जानाति, ज्ञा निशामन चा्चुपजानम्‌ इति माघव; ज्ञापनं मात्रम्‌ 
हृत्यन्ये । निशा्नतीक्ष्णी करणम्‌ । , 

अभि का अर्थं अभिमुख (आगे) ओर प्रति का अर्थं म्राततिम्य (पीठे) होता है । संख्या 
गणना (एकादि गणना) मे दो, तीन, चार आदि अभि (अगेकी) संख्या है ओर चार से पीडे तीन 
दीन से पीक्ठेदो ओरदो से षीछठे एक संख्या है! एक के पटे शून्य २ अर्थान्‌ को$ संख्या 
नही है । अत एकसंख्या परिशेप है । क्कि सभी संख्यराओं के पीठ संख्या दै ओर एक के 
पीठे कोई संख्या नही है । पुन समी अन्य संख्याये एके योगो से दी वनी ह ओौर वे सभी 
एक क॑ विकार या परिणाम हे । परन्तु एङक्रिमीके योगसे नदौ बना हे} वह स्वतन्त्र ओर 
अविकारी है तथा मूढ सखया है ।) इत सख्या शिकेय एक से जगस्छगा ईः कौ सिद्धि शब्द्‌ 
प्रमाण से होती दै- 'यावामूर्मा जनयन्देव एक ख य. १७।१९ ऋ १०।८१।२३=अथर्ब° १३ 
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२]२~म्वे° ३।३ तै सं ४।६।२४ तै आ १०।१।३, -सप्त्षीन्‌ पर एक माहु -ञ्यु. य 
१७।२६, यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रस्न भुवनानि यन्त्यन्या-ञु. य॒ १७।२५॥ 

पुन इस एक सखया से अनुमान द्वार भी इं्वर की सिद्धि होती है- ज्ञानाधिकरणमास्मा | 
सद्विविध परमाप्मा जीवामाश्च । तत्र परमात्मा सबेज्ञ॒ एक एव |° पुन परमासा की संज्ञा "एकः 
भी है (विष्ण॒सहस्रनामण्छोक ९१) । परमार्थत सजातीय विजातीय स्वगतसेद निभुक्तप्वात्‌ एक 
"एकमेवाष्टितीयम्‌ (छा उ० ६।२।१) इति ते ।शा भा॥” पुन एकमे दही सभी दस्य 
अद्रय तत्त्वो की मौखिक एकत्व है, ओौर मौखिक एक तत्त्व ईदवर है । अत अनुमान द्वार भी 
इस एक रखया विङेप से ईदवर की सिद्धि होती हे । 

संखया विेषनग्रतिज्ञा विशेष १ लक्षण (लक्ष्य निर्देश) २ इत्थम्‌ भूताख्यान (इस प्रकार 
के है-फेसा वतद्यना) २३ भाग अरा-दिस्सा) ध्वीप्सा (व्याप्त कएने की इच्छा) के अवबोधन 
'लक्षणे््थभूताखयान भागवीप्सासु भरतिपयनव -पा० १।४।९।* से ईरवर की सिद्धि होती है-शखक्षण 
(ईदा रेर्यै (अदा०) ष्टे) "यो भूतानामधिपतियस्मिल्खोका अधिश्चिता । य ईशे महतो महास्तेन 
गृह्णामि सरामदहंमयि गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ छ्य २०।३२॥” ईशा वास्यमिदं सबेयत्किच जगत्या जगत्‌ 
श॒, य॒ ४०।१ (र्थम्‌ भूताखयान) जगत्करीडामि रम ॒। रमुकरीडायाम्‌ । इव्‌ जगत्‌ ऋीडति- 
न्या कु । इत्थम्‌ मूतलक्षणे-पा २।२।१। इदमस्य पा ५।३।२४। अनेन प्रकरेण इत्थम्‌ -.कार- 
कारमटौकिकाद्‌ भूत मयं कुर्वन्‌ जगत्कीडति-न्या ङ) २ भाग (पादोऽस्यविरवाभूतानि त्रिपादस्या- 
यृतंदिषि-ञ्च॒ य, ३१।३) ४ वीप्सा (व्यापिकी इच्छा। स भूमि सवेत स््रतात्यतिष्ठटशादगुखम्‌- 
शु य ३११६१) अतिष्ठन्त परिविरवेअमुषनभियोवसानश्चरति स्वरोचि । महत्तदुवृष्णो असुरस्य 
नामा विर्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ जु य॒ ३३।२२॥) 

इस प्रकार 'सखयाविशेषातः हेतु के प्ररु मे संखयाज्ब्द के विभिन्न अर्थो से भी ईदवर 
की सिद्धि होती है) 

५ 
५ श्रीरामानन्द सम्प्रदायको उपासना ५ 


छे° पं० अवधकिशोरदास श्रीवेष्वण श्रेमनिधिः (श्रीरामानन्द आश्रम जनकपुरधाम) 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय एक महान्‌ सुप्रतिष्ठित सम्प्रदाय है, इस सम्प्रदाय के आचायं भी 
श्रविष्ठ श्रीव्यास-श्रीड्धकदेव-श्रीबोधायन श्रीयमानन्दाचायंजी श्रीकवीर श्रीतुखसी इत्यादि म॒हान्‌ 
विदववन्दनीय सन्त हो गये है, इनका विपु सादि परोरपपर॒ परब्रह्म श्रीरमप्रेम से ओतप्रोत ह, 
फिर भी जिज्ञासुओ की ज्ञान पिपासा तृप्त कसे के छ्य यह खल्प प्रयास किया जा रहा, 
जो इस पंक्तय से उपासक सन्तौ को प्रसन्नता हई तो ठेखक अपना श्रम सफट सम्चेणा । 


# उपासना का अवार्‌ स्तम्न # 
(आचाय शरणागति) 
उपासना का आधार स्तम्भ श्रीगुरुदेव की छर्पादीदहे। 
मन्ड तद्यवेतायां च तथा मन्त्र प्रदे गुरौ । तरिषु भक्तिः समाकायी साहिं प्रथम साधनम्‌ । 
उपोसना मे अपना उपाश्यदेव सर्वारष्ट होना चाहिये, उसका मन्त्र सर्वाच्छरष्ट मन्त्र होना चाहिये 
त्था उपासना के मागं प्रददीक आचाय भी सर्वाद्छष्ट महान्‌ आचाय होने चाहिये, श्रीरामानन््‌ 
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सम्प्रदाय मे ये तीनों ही परम्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट दै, इस स्यि उपासक को इन तीनो मे सहज भाव 
होजाना खामाविक ही दै, आचार्यचरणो ने अपने प्रन्थ के आसम्भममे ही यहं प्रस्त मागे 
दिखाया है-- 


प्राचीनाचायवयन्‌ यतिपति सहितान्‌ सादर सं प्रणस्य । 


सम्यक्‌ शाखादसोरं गुरुनिरत समाधीयते श्रूयतां तत्‌ ५५ 
श्रीवेष्णवनताव्जभास्कर 

अपने पूर्वाचार्य 'सीतानाथसमारम्भा शुक बोधायनान्विताम्‌" सबं का सादर स्मरण करके उनके 
श्रीचरणो मे प्रणाम वन्दना कर के तब अपने आचार्यं यतिराज श्रीरघवानन्दाचायं के वचर्नो का 
सार तच्च हम सना दहे है, जो सम्यक्‌ प्रकारेण सर्वशास्त्रो नुमोदित हे, उसको ध्यान पूर्वक सुनो-- 

शाख का सिद्धान्त श्रीगुरुदेव फे वचनो द्वार दी जाना जा सकता है, इसचिये उपासना 
करते वाठ उपासक को श्रीभाचार्यं चरणो का आश्रय गुरदीक्षा लेना प्म आवदयक है, यह्‌ श्रीरामाः 
नन्द सम्प्रदाय की प्रणाली हे) 

गुरु भी परमदयोदु तच्वद्रष्टा प्रभुके प्रेम मे परायण रिष्य को सन्मागे का ज्ञान कण देने- 
वाले कः होने चादिये । रसे महाभागवत मि जायतो श्रीवेष्णवमतान्जभास्कर मे आपकी 
आज्ञा है कि-- 


ते सवेतीथगैभयभूतदेहा देशे महाभागवता वसन्ति 
यस्मिन्‌ सतदशन संस्थितिभ्यां घतेसुपुण्यं निखिराधल्यम्‌ ॥ 
तद्नात्तत्पदनीरपानात्तत्सङ्गते स्तत्म्णतेर्विधानात्‌ 


नृणां शि तच््छिष्टसुभोजनाच्चस्यात्कोरिजन्माजितपापनार्लः ॥ 

ठेसे महान्‌ श्रीवैष्णव सन्त जिस देश मे निवास कएते है वही सभी तीर्थं ओकर निवास 
करने र्गते है । उन महाभागवतो के ददीन से तथा उनके रने से ही वह प्रदेश महान्‌ पुण्यपद 
तथा समी पापो का नाशा कएनेवाख बन जाता है । एेसे महान्‌ सन्तो के दीन करने से चरण 
सद्य करने से, उनका चरणोदक पीने से उनकी संगति करने से उनके श्रीचर्णो मे प्रणाम कने 
से तथा उनके भोजन्‌ करने के पञ्चात्‌ उनकाप्रसाद भोजन कएने से करोडो जन्मो का पाप नादा 
होजाता है । रेसे गुरुदेव की छपा प्राप्त कर उपासक श्रीवेष्णवीदीक्षा प्राप्त करके धन्य धन्य हो 
जाता है, फिर तो वह- 


एवं महान्‌ भागवतः सुसंस्कृत रामस भक्ति परमांप्रङ़यीत्‌ । 
महेन्द्र नीटादमस्चेः कृषानिधेः श्रीजानकीरक्ष्मणसंयुतस्यवे ॥ 
! इस प्रकार पञ्चसंख्ारे से संस्कृत होकर वह महौ भागवत रात दिन श्रीरामकी प्रङ्ष्टभक्ति 
का निरन्तर करता रहता है, श्रीसीतारक्ष्मण सयुक्त नीख्मणी इयामल कान्ति सम्पन्न कृपानिधान 


श्रीराम की उपासना मे तहीन रहता है } इससे यह सिद्धं होता है कि श्रीरामानन्द सम्प्रदाय मे 
आचार्ये तथा शिष्य पञ्चरसंस्कार सम्पन्न होकर उपोसनां परायण रहे । 


उपासना का आधार स्तम्भ श्रीआचा्यै शरणागति दी है इसीखियि-आचायं देवो भव, स 
रमाभिगच्छेत्‌ श्रोधियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” “आचार्यं मा विजानीयात्‌ इत्यादि शति स्यति वाक्यों ने हमे 
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मार्मदरीन करे कृताथ क्रिया है । उपासना का दृसरा संम हे, सरवा्कष्ट मन्त्रसन-- 
|| सर्वोव्छुष्ट मन्त्र ॥ 


श्रीरामषडश्रतारकसन्त्र 
मन्त्राणां व्यापकानां अगवत इह चाव्यापकानां तु मध्ये 
उति प्रे्रोव्यापकः सशरतिमुनिसुमतः शिष्टसख्यैगृहीतः । 
नित्यानामाश्रयोऽयं परितरर्ल्ुणी राममन्त्रः प्रधानः 


प्राप्योऽथ प्रापकव प्रचुरतरगुणत्तानश्क्त्यादिकानाम्‌ ॥ 
शरीवेष्णवमतोव्जमास्कर २।२ 


व्यापक तथा अव्यापक सभी भगवन्मनो मे श्रीयममन््ररज ही सर्वप्रवान है । यह वेदौ 
तथा मुनिजनो से वन्दनीय है तथा परसमश्ेछठ॒ महापुरूपो द्वार॒ सेवनीय है । प्रभुं के नित्यमुक्त 
पार्षदो का परमाश्रय परमवाम दे । कल्याणपद्‌ समी मन्त्रौ मे सर्वो्छष्ट प्रमप्रधान है । भगवस्वरूप 
का साध्चात्कार करने वास दहै, एवं पर्कह्य भ्रमु श्रीरामा मन््रमय दिव्य श्रीविग्रह है| स्वयं भग 
बत्छरूप होने से प्रप्य मी है तथा इस मन््ररज के आरवनसे प्रथु कीमप्र्रि होती हे इसलिये 
प्रापक भी है 1 इस प्रकार यह श्रीरामपडश्षरतारफ मन्वरगज उपासक को नवधा साधन भक्ति एवं 
परेम साध्य भक्ति तथा भगवत्छरूपका दिव्यज्ञान तथा प्रभु के परम प्रिय डिव्य भगवदीय 
गणो का भण्डार बनाकर प्रभु की आशधना अखण्डित रहे ठेसी दिव्य शक्त प्रदान कसता है । 


परम पूज्य श्रीञआचाययै चरणो ने इस एक ही गोरु मे सम्पूर्णं वेदशाखँ का साराश “गागर 
ने सागरः की भांति मर दिया है। तथापि जिन्ना्धओकी आसम सन्तुष्ट के ल्यि कुछ शाख 
वाक्य नीचे दिये जार्हे हे- 
“तरते ज्ञानान्नमुक्ति ” सिद्रान्त होते हुए भी ' काद्या मरणान्मुक्ति ” सा कारण स्पष्ट किया 
गया है कि-- 
सैत्रेऽस्मिन्‌ योऽचयेद्‌ भक्त्या मन्त्रेणानेन मा शिव । ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा यच ॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वाऽपि ये रभन्ते पडश्चस्म्‌ } जीवन्तो मन्त्रसिद्धा स्युरन्ते मा प्राप्तुवन्ति ते ॥११। 
मुमृषोदक्षिणे कर्णै यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । उपदेश्वसि मन्मन्त्ं स सुक्तो भविता दिव ॥१२॥ 
श्रीरमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ४ कंडिका मन्त्र १०।११।१य्‌ 





हे शिवजी ! इस कारी क्षिच मे मेरे इस षडक्षर “र रामाय नम „ इस तारकमन्त्र द्वार जो 
भक्ति भावना से मेण पूजन आराधना करेगा, मै उसको ब्रह्म इत्यादिक महान्‌ पापो से मुक्त कर 
दगा, तुम ङक भी चिन्ता मत करो ।॥१०} त्दारे द्वारा अथवा ब्रह्माजी की परस्पर दार जो 
यहा पडक्षर मेरे मन्त्रयज को प्राप्र करेगे, वे जीतेजी तो मन्त्रसिद्र महात्मा वन्‌ जायेगे तथा 
मतय के पञ्चात्‌ जन्ममरण के बन्धन से सक्त होकर सुद्धे प्राप्न कर ठेगे । जिस किंसी मरणासन्न 
प्राणी के दाहिने कान मे तुम मेरे इस महामन्त्रसज का उपदेश करोगे वह निश्चय दही मुक्त हो 
जायगा । 


र इस प्रकार खयं परत्रह्म परमाप्मा प्रभु श्रीराम के द्वार वरदान प्रात्र कट श्रीयममन्त्र प्रदान 
कलि'से दी कारी मे मरनेवाला जीव सर्वं साधन हीन होने पर भी सद्य मुक्ति प्राप्त कः केता है | 


श्रीरयमानन्दसम्प्रदायकी उपासना ५/९ २ 





[का पि णी रि क १ 


इससे भी अयिक ण्ट इसी उपनिपद ॐ श्रुति कहती हे ङि 
श्रीरपचन्द्रसनुस्मणणेन गायच्या उन सहत्फि जग्तानि फलानि मन्ति | प्र णवानम्मयरुत 
कोरि जपा मवन्ति } दश्रपूरौच्‌ दशोत्त.।न्दुनाति स पक्ति पाचनो भवति | स महान भव्ति । 
सोऽस्रतच्त्व च गच्छति । 
श्रीरामोत्तसतापनीयोपनिषद्‌ निर्णयस्ाएर ग्रस वम्बहं का छपा प्रर ९१९७ मन्त्र सस्मरा २६ 
तथा ३० देखें । 
शरीरमचन्द्रजी क इम पठ, सम तत्त क चात्र णय 0 वार्‌ -मल कत्त स मायत्री 
मन्त्र के एफ खख जप करत कः फट प्रात्र हो जता हे । तथा अ्कार्‌ प्रणवमःत्र के दज अ 
(दशहजार (कराड) जप करन का फट प्रप्र होता हे । इस मन्त्र का जापर अपन पकी दश 
पीठी तथा अपने पश्चान होनेवाली दजपीदी एव अपने समेत २१ पीदी का उद्धार क्र देता ह| 
बह जिस पक्रितमे वेखछ्र भोजन कता है उसके साथ भोजन कपनेयाङे मर्थः पवित्र लो जाति 
हे । वह महान्‌ वन जाता है वह्‌ असत्त्व को (मेरे डिव्य धाम फो) चरखाजाता ह }‡ 
दसीणिये गोसखामी तु्सीदासजी महाराज कहते है कि छोडो चिन्ता जपो श्रीराभमन्त्रपज-- 
वेमि धिटम्ब न कीजिये लीजीये उपरे । महामन्त्र सो जप जेहि जपत महेश ॥ 
अब दो चार सहिताय तथा पुराणो के मी प्रमाण देख रीजिये-श्रीमहारमायण का वचन 
इत्यादयो महामन्त्र वर्तन्ते सप्र कोटय । आत्मा तेपा च सर्वेषा रामनाम प्रकञफ ॥) 
बदधमनुस्परतिवचनम्‌ 
सप्तकोटि महामन्त्राचित्त विश्रान्त कारका । एक एव परोमन्त्रो समद्यक्षर्रयम्‌ ॥ 
सात करोड महामन्त्रो का प्रकाशक प्राणासा श्रीरामनाम ही है । चित्त को विभ्रम मे डाख्ने 
वलि सात करोड मन्त्र है परन्तु सवमे पराघ्पर मन्त्र तो श्रीरामनाम ही है । दारीतस्छृति अ० 8 
ग्छो° २४०-- 
षडक्षर दाशरथेस्तारफ ब्रह्म गद्यते } सर्वैश्यंप्रदच्रगा सर्वकामफटप्रदम्‌ ॥। 
एतदेव पर मन्त्र ब्रह्मरदरादि देवता । ऋषयश्च महात्मानो जप्ला सुक्तोभवाम्बुधौ ॥ 
श्रीदशस्थनन्दन परवह श्रीरमश यही पडक्षर मन्त्र तारक ब्रह्म कहाता है, जो सभी देश्या 
को तथा सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाल है } इसी परममन्त्र को ब्रह्मा-रुद्रादि महान्‌ देवगण जपते 
है तथा सभी ऋषी महातमा इसी को जपरूर भवसागर स तर गये ह । अगत संहिता अऽ 
१९ श्लो १-२ 
खतीक्ष्ण मन्त्रवर्मषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते । वैष्णवेस्वपिमन्त्रेषु राममन्वा फखधिका ॥ 
हे खतीक्षण सभी देवताओं ॐ मन्धो से श्रीवेप्णन मन्त्र भरष्ट ह तथा सभी वेष्णवमरन्् मे 
मी श्रीराममन्त्र अत्यन्त अधिक फट्प्रदायक है । पिप्पखाय सहितायाम्‌-- 
शान्त प्रसन्नो वरद अक्रोयो भस्तवप्सख ॥} अनेन सदशोमन्तरो जगस्सछपि न तिवते ॥ 
सम्यगारायितो रम प्रसीदप्येव स्वरम्‌ । ददात्यायुष्यमेश्वयेमन्ते रम पदं व्रजेत्‌. ॥ 


धः परमपू्य महामना श्रीमदनमोहन माल्वीयजीने भी अपने “सनातनधर्मदीपिको” प्रन्थ मे 


यह प्रमाण उद्वत क्रिया है} जो हिन्दू विश्ववि्ाख्य कारी से उनके समयमे ही प्रकारित हुआ था | 
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९१९५ वन्दे रघुवर गुरुम्‌ 


श्रीराममन्तर परम शान्त है, सदैव प्रसन्न रहने घाल दहै, इच्छित वर प्रदायक है, किसी पर 
क्रोय तो कता ही नही है, भक्तवत्सट है, अधिक तो क्या कहे इसके समान दया मन्त्र 
त्रिमुवन मे कोई नही है। इसका मली भति आपधन करने से श्रीराम तुरन्त प्रसन्न होकर 
इसलेक मे युखद देश्यं तथा आयु प्रदान करते है ए अन्त मे श्रीराम के दिव्य धाम साकेत 
मे जाता हे । 
इस प्रकार श्रीरामानन्ड सम्प्रदाय क। जपरनीय मन्त्र श्रीराममन्व सभी मन्त्रो का रिप्ताज है 
सर्वश्रण्ठ है, यह सभी शाख वेद पुसणोने एफ़ सर से उद्गोपित करिया है, अन इसका सर्व 
्रष्ठता निषिवाद है । 
राम रामेति रामेति रमे रोमे मनोरमे । सहस्नामतत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
पद्यपुराण उत्तर खड अ० २५५ ज्छो २० 


श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के उपास्य देव 
उपामना मे उपास्यदेव की सवाो्कृष्टता ही प्रधान है, श्री रामानन्द सम्प्रदाय फे उपाम्थदेव 


सर्वेदवर श्रीरामकी महान्‌ महिमा अपरपार है, अद्ितीय है, इसीलिये गोस्वामी तुरुसीगसजी ने 
डंकेकी चोट से श्रीराम उपासना रा डटकः प्रतिपादन किया है- 


को करि कोटिक कल्पना, पूजे वह देव । तुर्ीदास तेहि सेध्ये, शकर जेहि सेव ॥ 





> > >< 
बने तो रघुवर से बने विगडे तो भरपूर । तुलसी ओर न ते वने, वा बनिवेमे धूर ॥ 
तुसी श्रीरघुवीर तजी, करे भरोसे ओर । वा अपरावी जीवफरे, नख नाहिन ठौर ॥ 
स्वयं आचायचरणो ने भी स्पष्ट आज्ञा प्रान की है-- 
द्विजस्यैव रामस्य मवेदाक्ते प्रियोत्तम । ध्यानमेवं विवातव्य सदा राम परायणे ॥३६॥ 


दे परमप्रिय शिष्य । समस्त शक्ति सम्पन्न देवो के जितेमणि द्ि्ुज धनुर्धर सर्वेश्वर श्री 
गमका ही श्रीरमाुरागी सज्ननो को सदासर्वदा इसी प्रररर निरन्तर ध्यान करना चरहिये । 

श्रीमानयं शरण्यो वहुविधविवुवेर्योगिगम्योधिपद्योऽस्पररय क्टेदादिभि सप्समुदितसुयक्षा 
ूरिमान्यो चान्य गश्चन्छरीरमचनद्र॒ सुमहित महिमा साधुमेदैररोषेनिमःयु सर्मशसितिकिकिटप विज- 
रोगी्मनोभ्यामगम्य ।१।९॥ 

हमारे आरा. उपास्य श्रीमान्‌ सीतपति दहै, जो गरणागन वतम है, बरह्मा दिफ़ प्रमुश्ब देव- 
गणोद्रार वन्दनीय हे, योगियो की मावना द्रारा अनुभवगम्य श्रीचरणारविद बाले हे, जो अविद्या 
अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादिक पञ्चमदाक्छेो से सदासर्वगा अयुते रते ट, जो विना कष्ट 
सहन किये भक्तो को केव छपा द्वारो ही प्रप्र होते हे, जिनका सयदा सर्वत्रे सुप्रकाशित है 
जो निलयवाम के दिन्यसूर्यि द्वारा सम्माननीय है, जो अयन्त सुकोमल गीर सभाव वि ह, 
जिनकी मदान्‌ महिमा! सम्पूर्ण वेदो तथा महापुरुपो द्वारा निरन्तर गयी जाती है, वे अजर-अमर 
पवेराक्ति सम्पन्न निमेख निर्विकार मनवाणी से परे अगम्य परात्पर परलद्य मथु श्रीरमचन्द्रजी ही 
परमतत्व है, अतएव वही उपास्य हे आराधनीय है । अन्यान्य गाच्च पुराण इमी सिद्धान्त स एकमत 
होकर समर्थन कते है-सनल्छुमार सहितायाम- 


श्रीरमानन्दसम्प्रदाय की उपासना ५५८५५ 


रि 


श्रीरामचन्द्र हरिमादिदेवं, परात्पर राममहं भजामि ॥!२९५। 
परात्परतर तन्तव स्यानन्द्‌ं चिदात्र । मनसा रिरसानिप्य प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥४८॥ 
अपार सवित्‌ सुखमकरूपं परप्पर राममह भजामि ।॥६२।॥ 
पराप्पर यपरम पवित्र नमामि रम महतो महान्तम्‌ ॥६ ८} 
स्कन्द्‌ पुराणमे भी 
रमास्पर किमपि तत््वमह न जने | श्रीराम शण समस्त जगता रामं विनाका गति | 
श्रीमद्‌भागवत मे- 
बन्देः महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ । तन्नाकपाख्वमुपाट ऊरीटजुष्ट-पादाम्बुज रघुपते शरण प्रपये।। 
पद्मपुराण मे उत्तर खड अ० २४३ बो ३९ 
त्वन्नामजोपिनी गौरी खन्मन्त्रजपवानहम्‌ । अत्व जानकीनाय पस्त्रह्मासि निध्ितम्‌ ॥ 
14 >€ >€ 
रामान्नासि परोढेवो रएमान्नासि पर त्रतम्‌ } नहि रामात्परेयोगो नहि रामाप्परो मख ॥ 
तं स्मृप्वा चव ज्प्वाच पूजयिता नर परप । प्राप्नोति परमामद्धि मेहिकाम॒स्मिकी तथा ॥ 
पद्मपुराण पात खड अ० ३६ ग्लो. ४६।४७ 
तस्मात्सर्बाप्मिनारामचन्द्र भज मनोहरम्‌ । यथागोष्पदवन्तन्छो भवेप्ससार सागर ॥ 
आदि काव्य श्रीमदूवाल्मीरीय रमायण म- 
येषा रामग्रियो नासि रमि न्यूनत्तव दार्वीनाम्‌ । द्रष्टव्यं न मुख तेषा सङ्गतिस्तु कुत पराम्‌ ॥ 
श्रीविश्चामित्रवाक्यम्‌ 
अह वद्धि महाप्मान रमं सत्यपराक्रमम्‌ । बर्िष्टोऽपि महातेजो येचेमे तपसिसिता ॥ 
वाख्काड सगं १९ श्छोऽ १४ 


क 
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बरह॒द्‌बह्यस{हतायाम्‌ श्रीमन्नारायणवाक्य खत्मी प्रति- 
बासुदेवादिमूतिना चतुणा कारण परम्‌ । चतुषिदति मूर्तीनिमाश्रय शरणं मम ॥ 


सवावताररूपेग ददनस्रनादिमि । दीनानुद्धस्ते योऽसौ श्रीयम रारण मम ॥ 
शिवसंहिता मे- 
न तत्पुराणे नहियत्रसमोयस्या न रामो नच संहिता सा । 
स नेतिहासो नहि यत्र रम काव्यं न तस्स्यान्नहि यच्रराम ॥ 
उक्तेन कि स्याद्‌ बहूुनाम विश्च सवेमुधास्याद्‌ यदिराम शल्यम्‌ ॥ 
तदेवसत्यं विहित तदेव तदेव युक्तं रघुनाथ युक्तम्‌ ॥ 
महारामयणे- 
वेदादौ वेदमध्ये च वेद वेदान्त पाटकं । परात्परतर यो वे सतु राम सनातन ॥ 
स्कदपुशणीय रामायण माहासम्ये- 
ब्रह्मा विष्णु महेशाया यर््यांशा खोक पार्क । तमादिदेव श्रीपम विशुद्धं परम भने ॥ 
वशिष्ठसहितायाम- 
परन्नारायणाच्चैव कृष्णात्पर्तरादपि । यो वैपरतम श्रीमान्‌ रामोठाशरथि स्वराट्‌ ॥ 


इत्यादिक हजारे प्रमाण शाखो मे भरे पड है -्टोक सीघे सरट भाषा मे है इसल्यि अर्थं 
विस्तार न करके सेक्षेपमे ही भवाथ च्लिजाद्दादहै- 


५९५९ वन्दे श्घुघरं गुरुम्‌ 


(सन्कमार संहितान्तर्मत श्रीरमस्तवरज) सनातन आद्यदेव परात्पर प्रथु॒श्रीहरि भगवान्‌ 
श्रीयमचन्द्रजी का मै मजन करता ह्र ॥२५) सच्चिदानन्दरूप परात्पर तत्त्व गघवेनद्र प्रमु श्रीरम 
कनो मै तन-मन-वचन से प्रणाम करता हं ॥४८।। परातर पविन्रो मे परम पवित्र, महान्‌ भे महान 
सर्वश्रेष्ट प्रु श्रीराम को मै प्रणाम क्ता दं ॥ 

सकद पुराणं मे-श्रीराम से भी कोई परमतत्त्व है एेखा मे नही जानता हू न मानता ह्रं । 

श्रीमद्‌ भागवत मे-उन महापुरुष प्रभु श्रीरम के चरणो की मै बन्दना कता हू जो समस्त 
ब्रह्माण्ड फे त्रेकपाठ दिष्‌ पाट तथा देवटोकपाटफो के स्नजटित किरीट जिनके चरणो पर खोटते 
रहते हे उन श्रीरमचन्द्रजी की मै शरणागति ग्रहण करता दू । 

पद्मपुराण मे-श्रीदीकरजी कहते है हे प्रभु । आपके नामफो पवितो जपनी रहती है तथा मै 
भौ आपकर ही मन्त्र का निरन्तर जप कता शता हू । म्योफि है श्रीजानङी नाथं आपी परत्रह्म 
परमत्मा हे । 

श्रीयमसे परत्पर देव कोई नही है, शरीरम के त्रतसे परम प्रष्ठ कोई व्रत नही है । श्रीणमसे 
रेष्ठ कोई योग नही है तथा श्रीराम पूजन से प्रेष्ठ कोई पूजन नदी हे । उन्दी प्रभु श्रीराम का 
सरण क्के पूजन कफे मनुष्य इसलोक म परम ॒श्रष्ठ सुख प्राप्त कता ह तथा परलोक मे परम 
कल्याण की प्राप्नि कर्ठेता दहै । इसख्यि सर्व प्रकार की दका का पर्याग कर अयन्त भक्ति 
भावना से सभी प्रसार से श्रीसम का ही अलन्त मनोहर भजन करो, इसमे प्रतोप से भयंकर 
भवसागर गोखुर की तरह सहज मे ही तर जाओगे । 


श्रीमहपिं वाल्मीकि किखते है कि जिनको शरीरम भ्रिय नदी है तथा श्रीराम मे श्रिघ्ती प्रकर 
की न्यूनता दिखते है वे संसार मे निन्दनीय होते है उनका तो मुख भी न देखना चाहिये । 
फिर संगति कलना तो द्र रहा । 

श्रीविद्रवामित्रजी श्रीदशसथजी से कहते है कि-यजन्‌ ! मे महास श्रीसमको भलीभाति जानता 
ह किवे क्या है? उसी प्रकार महान्‌ तेजसी श्रौवरिष्ठजी तथा तपस्या परायण महान्‌ सन्त 
सभी श्रीरामके पस्त्व को जानते हे । 

बहदु त्रम सिता मे श्रीमन्नारायणजी श्रीखकष्मीजी से कहते है-वसुदेवादि चतुव्यूर्दो का तथा 
प्रथु के चौवीसो अवतारो का मूटकारण परस्पर प्रमु श्रीराम ही हमा शरण हे । सभी प्रकार के 
अवतार धारणक दीनजनो को अपने ददन तथा श्रीचरण स्पदे से उद्धार कएनेवले प्रमु श्रीराम दही 
हमारे रक्षक है हमारे आश्रय हे । 

श्रीशिवसदहिता मे-बह पुराण पुराण नही है, बह सहिता संहिता नही है, वह्‌ उतिहास इति 
हास नही है तथा वहं काव्य काव्य नही ह जिसमे भगवान्‌ श्रीयम का वर्णन नहो । बहुत विदोष 
आडवर करके कहने से क्या खम ? सारद यदीह कि श्रीराम के विना सव कुछ मिथ्या है 
यथार्थं बात यदी है कि जिसमे श्रीम विराजमान दहै बही सय है वही वैधानिफ पसम तत्छ है । 

महासमायण मे भी-वेदो के आदि मे तथा वेदो के मध्य मे वेदवेदान्त पाक प्रभु श्रीराम 
ही परात्पर सनातन पर्पतन्त्व द यह प्रतिपादन किया गया है । स्कंदपुरणीय श्चीरमायग माहात्म्य 
मे भी ब्रह्मा विष्णु महेरवरदिक जिने अशाश मात्र किचित्‌ शक्ति प्रात्र क छोकपाख्कं बने हूए 
द उन आदि देव परमबिडुद्ध परमतत्त्व श्रीराम का मे भजन कता हूं । 
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श्रीरामद्रयमन्तर [० 








तने भ म 





ल कोण तान == 


चणिष्ठखहिता मे आ-श्रीमन्नारायण से जो पस्सग्रेष्ठ दहै तथा भगवान श्रीकृष्ण से मीजो 
परात्पर हे व्ही पशत्पसतम सर्वतन्त्र खतन्त्र प्रमु श्रीराम ही दगस्थराजनन्दन होकर प्रकट हए हे । 
परान्नारयणान््वापिद्ुष्णासपरतरदपि } योवैपरतम श्रीमान्‌ रमोदारारथि स्वराट्‌ ॥ 


ये समी प्रमाण आचा्थं चरणे द्रास प्रवति श्रीराम उपासना रो परिपुष्ट करते हे. । विशेष 
समञ्यना हो तो श्रीरमपस्त्वम नामक ग्रन्थ जो परमपूज्य श्री्रह्यठास जी महाराजं प्रगीत दहै 
तथा मेश प्रमायतवपिणी दीका सहित श्रीमहान्त पीताम्बरदासजी, श्रीअवधविहाशै मन्ठिर कोट पुतली, 
जिला जयपुर शजस्थान से प्रकाशित है, पठने की छ्रपा करे - 

श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की उपासना प्रणाली म॒ प्रथम श्रीरममक्त सदाचारी विस्त सत की 
लरणागति ग्रहण कपे पञ्चसैश्कर सम्पन्न होना चाहिये । तव मन्त्रराज तारकमन्त्र ॒मूटमन्त्र बीज 
मन्त्र आदि नामो से सपिख्यात पड्ना श्रीतमनन्र क जप यान अनुष्ठान कफे परापर पूर्णत्रह् 
उपास्यदेव परमास्य प्रभु श्री सीतापमजी ॐ कपा से उनफरे दिव्य दशेनो का अविकार प्राप्न कर्‌ 
धन्य धन्य होजाना चाहिये, यही मानव जीवन की सार्थकता है श्रीराम के चरणो मे श्रीरामभक्ं 
के चरणो मे श्रीगरुदेव के श्रीचसमो मे तथा श्रीराममन्त्रसज म पणे निष्ठा पूणश्रद्रा विऽ्वास स्खना 
ही श्रीरमानन्द सम्प्रदाय की उपासना का सार सिद्धान्त है । इम पर्मखाथ को सहज मे प्रप्र 
करसे के लिये सायक ओ प्रथम श्रीरामनाम का निरन्तर जप कीतेन स्मरण कर्ते रहना तथा श्रीरामा- 
यण का पाठ प्रम पूरक प्रतिदिन क्ते रहना अयन्त आवर्यरु हे । श्रीरामनाम तथा रामायण की 
कृपा ही श्रीरमोपासना की दृटता प्रढानकर जीयो को छत्र धन्य धन्य वना देने मे समथे हे) 
इसमे किसी प्रका्का सदाय नदी है । 


4 


< 


॥ श्रीरसमं द्वयं मन्त्र ५ 


वउ्याखयाकार--वेदेहीकान्तशरण | 
श्रीरमद्रयमन्त्मद्‌ युततमं वाक्यद्रये पट्पदं, वाणाक्षिपरमिताश्नर तु खनु विद्धि त दशार्थान्वितम्‌ । 
युक्त तत्‌ चरिपदैस्तुनत्र सुमते पूवं छमस्यास्पद्‌ 
वाक्य पच्वदशाक्षर तदनु दिग्वणाप्मकं तत्तम ।श्रीवेम मा २।२५ 
विषय~उस मडोक मे श्रीरमद्भयमन्त्र के स्वरूप, आकार प्रकार, रूपरेखा, शब्दसोष्ठे, पदयोजना 
एव रहस्या का दिग्द्न हे । 


व्याखया-- श्री परम सस (अथ या एतेषा सप्ताना पुरूषाणा श्री यो रस आसीत्‌ तमृष्व 
समुदौहम्‌-शतपथम्‌ ॥ चच सामानानि यजूषि सा हि श्ररशता सताम्‌-तैत्तिरीयरण्यकम्‌ 12) संपत्ति 
(सत्ति श्रीच रक्ष्मीर्व-अ को २।८।८२) । वेर, स्वना, सोभा, सरखती, रक्ष्मी, त्रिबगे - 
सम्पत्ति विविध उपकएग (शीर्श स्वना शोभा भारती सरट्ुमे ।। क्ष्या त्रिवगेसम्पत्ति विधोकर 
णेषु । विभूतौ च मतौ च खी-मे> रन्तवगं १-२) `्मी पद्माख्या पद्या कमला श्रीहरिभिया । 
इन्दि छोकभाता मा क्षीरोदतनया रमा । भागेवी लोक जननी क्षीरसागरकन्यका ॥।अ को १।१।२७॥' 
श्री ते दश्षमीश्च पल्या-ञ् य २१।२२। आचार्यं चख ने श्री पद्‌ का अथे आगे सवौधी शेश्वर 


५४५८ वन्द्‌ रथुवरं गुरुप 








श्रीरोमजी की प्रापि करनेवोली सीताजी कहा दै -"“स्वावी रो ्वरस्यापिर्हतुप्ाभि वीयते सीता पुरुष 
कारर्था श्रीयनेन पदेन तु” >छोऽ २।२६।' "विभुघ्तो निभेस्ता परेस्ते श्रीव्याप्निर्यैरभिधीयते हि । 
भ्रपत्र नित विरश्िहेतु श्रीरामपादाव्जनिविष्टचित्ते ॥ नित्य सा पुरुषकारमभूता सीताऽनपायिनी । 
अनुपायान्तरेषि जैरुच्यते तदुपायता ॥ग्टो०४।४५-४६॥ 

एम=पटपर ब्रहमभ्रीरम (विर्व जात यतोद्धा यदवितमखिल लीयते यत्र चम्ते सूर्यो यत्तेजसेन्दु 
सकरमविरतं भासयप्येतदेष यद्धीलया वातिवत्तोऽवनिरपि युतं यातिनेवेश्वरेज्न , सक्षी क्रूटस्थ एको 
बहुभ गुणवानव्ययो विरवत ॥ श्रीमानच्य॑राणण्यो बहू विधविवुषैर्योगिगम्याडधि्पद्योऽस्पररय 
क्टेशादिभि सत्समुदित सुयशा सूरिमान्यो वदान्य । शद्वच्छ्रीरमचन्द्र सुमहितमहिमा साधुवेदैर- 
रोषे निभत्य॒ सर्वलवितिर्चिकटटुषविजये गीर्मनोभयामगम्य ॥ खो १।८-९।? 

दयनद्रय प्रद सख्यां वाचक है । अथं होता है-्टोः । यहां यह द्वय पद्‌ श्री सीता एषं 
एम इन दोनो का प्रकारक होने से श्रीराम द्यः कहा गया है । 

मन्त्रम्‌-मननात््रायते इति मन्त्र ` वेद्‌ भेदे गुप्रवादे मन्त्र ` आदि लक्ण एवं अभिधान से 

प्रोक्त वेदिक, परम्पराभ्राप्र, गोपनीय एव मनन करने पर॒ र्वा करनेवालख अक्षरसमूह मन््र कहा 
जाता हे । यह हमारे आचणण का भी अनु्रेक है । बेद्छपि कहते है कि मन्त्र (मन्त्रार्थे) ऊ 
अनुसार आचरण करे- मन्त श्ुप्यं चरामसि सामवेद पूर्रीचिक १७६। यहां श्रीरामद्वयमन्त्रमः कहा 
गया है | इसके दो अर्थं निष्पन्न होते है-(१) श्रीरामजी का द्रयमन््न (ढो वाक्यो बाला मन्त्र 
अथवा दो मन्त्र, [२ | श्री (सीता) का मन्त्र ओर रम का मन्त्र (अथात्‌ सीताजी ओर एमजी-दइन 
दोनो का ही मन्त्र) । यहो मन्त्रम्‌" यह एक वचन पद्‌ दोनो ही वाक्यो एव दोनो ही देवताओ 
की अभिन्नता एव एक के ज्ञापन के य्यि है । अत श्रीरामजी का द्रयमन्न (दो वाक्यो बाख 
मन्त्र) एक ही मन्त्र हे, दो मन्त्र नही, इसीम्रकार श्रीरामद्रय मन्न एवं सीताद्रय मन्त्र भी एक 
ही मन्त्र है, दो नही -फेसा एक वचनान्त पद्‌ मन्त्रम्‌" से सिद्ध है । इसे ही मतो पुरुषकारस्य 
निय सम्बन्ध उच्यते-म्लो> २२५ मे दशित किया गया है । श्रीमद्रामचन्द्रः पद्‌ से श्री(सीता) 
ओर रम मे समानायिकरण्य ओर एकल वतलया गथा है । 


अद्‌ शृततमम्‌=विरमयोऽ द्‌ भूतमाश्चय चित्रम्‌ अ को १।७।१९ विलश्रण घस्तुको अद्‌भुत कते 
ह । यह श्रीरामद्वयमन्् स्ेविलश्चषण ही नहीं अपितु परम॒ बिलशक्षण है । इससे बढकर कोड भी 
विलक्षण नही है, न था ओर नही हो सकता है। इसमन्त्र को परम अद्भुत होने का कारण यह 
है कि इस मन्त्र के प्रतिपाद्य देवता वा उदर्य श्रीरामजी भी-श्रीमन्त शरुतिवेदयमद्‌ मुतगुणव्ामाग्रय 
रतनाकर-म्खो° १।१ एव श्रीसीताजी भी रिश्चयं यदपाज्गसंश्रयमिदं मोग्यं दिगीरोजगञि् चाखि- 
ख्मद्‌ भुतं श॒भगुणा बार्सल्यसीमा च या, विद्युलुञ्जसमान कोन्तिरमितक्षान्ति सपद्मेक्चषणा-्छो १।२' 
अदु भुततम द । अत मन्न के प्रतिपाद्य देवता के अद्‌ भुततम होने से यह मन्त्र भी अद्‌ भुततम 
सिद्ध हे । इस मन्न मे आकार्कि ओर वास्तधिक दोनो प्रकार की अदूमुतता है । इसके आका- 
रकि ओदूमुय का दिग्दरोन इसी प्र्तुत मको २।२५ मे ही-“वाक्यं द्रूयं॑षटपदं वर्णामकत्‌- 
त्तएम्‌? वाक्य मे कराया गया है एवं वास्त्िक अदूभुतता का दिग्द्ीन अग्रिम लोक २।२६-३४ 
मे कराया गया हे | 


वाक्य वाक्यं पद समूह स्यात्‌ । (तिद सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता-अ को 
१।६१२॥ शब्द अथवा राव्दोका समूह जो पूर्वं अर्थं बा भाव प्रकट करता है वाद्य कहता है 
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भाषा विचार का व्यञ्जक है ओर विचार वस्तु का जव हमारा मानसिक निणैय भाषा द्वारा व्यक्त 
(प्रकारित) होता है, तव वह वाक्य कहल्यता है । प्रप्येक वाक्य के तीन अङ्ग है-(१) उदेश्य 
(२) विधेय ओर (३) संयोजक । वाक्य मानसिक निणय ओर आन्तरि भावनाओ की कान्दिक 
अभिव्यक्ति है । यह तत्तव का ज्ञापक ओर प्रतिपादक दै । 


द्रयम्‌-श्रीरामट्रयमन््र को 'व।क्यद्नयम्‌ः इसख्यि कहा गया है किं इसमे ठो वाक्य है-(१) 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य" एव॒ (२) श्रीमते रामचन्द्राय नम । ये ठोनो ही तिद सुबन्त 
युक्तं क्रिया ओर कारकपूर्ण उदक्य विधेय लक्षण युक्त पूरणं अर्थ एव भोव को प्रकट कसनेवले दै। 
अत इनका वाक्य द्यम्‌ होना सिद्ध है । पुन यह्‌ मन्त्र दो बातो-(१) रारणग्रहणकरनो ओर 
(२) नमस्कार करना को बतलने बाख होने से भी वाक्य द्यम्‌ है । इसी प्रकार यह मन्च श्री 
रामजी के साथ ही श्रीसीताजी के सम्बन्वमे मी ज्ञापन कने के कारण भी वाक्य द्यम्‌ है। 
दोर्नौ वाक्यो का उदेदय पद (श्रीमद्रामचनद्र) एक ही है ओर क्रिया पद दो है-(१) शरण प्रपञ्चे 
एव (२) आय नम । दोनो क्रिया पद परस्पर एक दृ्रे के पूरक है । (जरण प्रपये' सकन्पवाक्य 
हे ओर (नम ? क्रिया वाक्य } ढोनो परस्परपेक्षितहे । 


षट्पदम्‌= पदं व्यवस्थित जाणश्थान खश्माद्त्रिवस्तुषु अ को ३।३।९६। पदम्‌ न्‌? के व्यव- 
साय, रक्षा, स्थान, चिह, पैर, शब्द, वाक्य, एक वस्तु ओर अपदेश-ये दश अथं होते ह । 
व्याकएण रशा्नानुसार जिन रब्दो के अन्त मे सप्‌ ओर तिङ प्रयय हो उनकी पद सज्ञा है- 
“सुप्रिडन्त पदम्‌-पा० १।४। १४ किन्तु त्कंशाख्ानुसार ञब्द ओर पद मे अन्तर्‌ है । समी पदं 
शब्द्‌ है प्रर सभी पद नही हो सकते ! पद होने के चिये शब्ो मे शब्द होने के अतिरिक्त इस 
गुण का भी रहना आवर्यक है कि वे खतन्त्र रूप से किसी वाक्य के उदेदय अथवा विधेय वन 
सके सभी शब्दो मे वाक्य के उदेदय अथवा विधेय बनने की राक्ति नही हे । अत सभी शब्द 
पद्‌ नही बन सकते । अन केवल वे शब्द या ञब्द समूह्‌ जो स्वतन्त्र रूप से किसी भी वाक्य 
के उदेश्य या विधेय हो सकते है या होते है पद कहते है । न्यायशाख्र के अनुसार रक्तिमान्‌ 
शब्द को पद कहते है । जिस शब्द मे एक अथे विशेष द्योतन करने की शक्ति रहनी हे, वह्‌ 
पद्‌ कहलाता है-"अस्मापपदादयमर्थो बोद्धव्य इतीद्वर सकेत शक्ति -तकंसग्रह । इस पद से इस 
अभे का बोय होतो दै, यह सकेत ईद्वरीय दै । यहो प्रस्तुत श्रीरामहवय मन् मे प्रयुक्त शब्दो का 
सकैत ईदवरीय है-रेसा बोध करने के चखियि आचार्ये चरण ने यँ "पदम्‌! शब्द को व्यवहार 
किया है । षट्पद सखयावाचक है । पद्यते ज्ञायते अनेन इति पदमः इस उयुः्पत्ति के अनुसीर 
पद शब्द का अर्थं प्रयायक (बोधक) है । जिस प्रकार षटूददनो (न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, 
मीमासा, वेदान्त) से परन्ह्म पएमेदवर का बोध ‹व उनकी प्राप्रि र उपाय (साधन बोध) तथा 
दद्मन (फल) होने से उन्हे षटुददीन कहा जाता है } उसी प्रकार इस द्वयमन्च के षट्पद (प्रत्या- 
यक) से भी परात्पर ब्रह्म श्रीराम का बोध उनकी प्रापिका प्रत्यय (उपाय) एव उनका दीन ओर 
्रप्रि होता है । अत पटपदं का व्यवहोर हु हैः } श्रोरामद्रयमन्् के पट्पदं कने मे अनेक 
रहस्य है । तारक मन्त्र षडाक्चर दै (रसमितखुमदखक्षर >खो २।१) तो द्यमन्य षद्पद्‌ (षट्‌ पदं 
श्टो २।२५) है । यह ढोनो का साधम्य, समानायिकरएण्य, एक रूपता एव एक वाक्यता का 
निरूपक ड । दोनो का रस (रसास्रादन स्नेहनयो ) एव शुभव साधम्य का प्रतिपादक ह । तारक 
मन्त्र के समान ही यह द्रयमन्य भी षड्‌ व्यप्नि मेदक (श्रुति मुनि गतितोच्छृश्षड्‌ व्यामिभेदम्‌- 


५५६० वन्दे रघुवर गरम्‌ 


का 
ग्टोकं २।३) अर्थात्‌-नाम, रूप, यद्च, गुण, खरूप, मन्च्-इन पड्व्या्नि पूणं है । जहो तारक 
मन्त मे षट्‌ अकवर हे वहां द्वयमन्त्र मे षट्‌ पद है | इस प्रकार मूढ तारक मन् का ही विकास 
यह द्य मन्त्र है । अत द्यमन््र का ही अङ्ग (वरक्ष-पह्वः पूल-फल) रूप यह्‌ द्रयमन्त्र ह | 
दिन्दूकाख्लो के अनुसार सर्वत्र षड्ज्ञो की ही कल्पना वा मान्यता दै । पूजा काट मे एवं श्रीरामे 
मन्त्र जप काठ मे मी षट्‌ अङ्ग न्यास ही किया जाता है । जोनपुरुष रूप वेद भगवान्‌ के भी 
ष्ट्‌ अङ्घ ही है-“छन्द पाठौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । उयोतिपामयनं चक्चुनिरु्तं 
्रोजमुन्यते । रिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ "तस्मात्‌ साज्ञ मघोघयैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

पाणिरीय रिक्षा ४१-४२॥ इसी प्रकार मगवन्मन्त्र के भी छअङ्ग ह ओर उन छ अङ्गो के 
साच उन्न साङ्ग अध्ययन एव उपासना कने से ब्रह्मलोकं (साकेत) की प्रापि हाती हे | अभि 
धानकोक्षत परढार्थं निश्चय 1 १।३।५ पदावानोद्ररणमवेक्षणम्‌ ।१। ३।१५। काञ्याटङ्कार सू©।।* अत 

इस द्रयमन्त्र का अभिधान कोश के परिज्ञान से प्रगो के ठीक अथं का अनुसन्धान कना चाहिए 
एव इन पट्‌ पदो की. स्वना विरोप मे स्वे हये उनके सोन्द्यै ओर उपयोगिता की परी्टा भि 
टये अर्थात्‌ उनके अवेक्षण को स्थान्य परिवर्तन, पखिर्तन वा क्रम भेद्कर नष्ट नदी कए्ना चादिए- 
ेसा ही उस 'पट्पदंः मे प्रयुक्त "पद्‌" पद से सिद्ध होता है । जिस प्रकार संज्ञा च परिभाषा 
च विधिर्नियम एव च । अतिदेदोऽयिकास्थ पड़ विधं सूत्र रक्षणम्‌ ॥ के छ रक्षणो से सूत्र 
का ज्ञापन होतो है। उसी प्रकार श्रोरमतारक मन्त्र के छ अक्षये एवं श्रीरामद्रयमन््र के छ पदों 
से इनमन्नो का ज्ञापन होता दै। षटपद नाम रमर का है- मधुव्रतो मधुकरो मधुखिण्मघुपाछिन 
द्िरेफ पृष्पिड्‌ अङ्ग षट्पद भरमरख्य ॥अ को २।५।२९॥ इस प्रकार पटपद्‌ होने से यदह 
श्रीरामद्रयमन्त भी भ्रमर रूप है । जिस प्रकार भमर पुष्पके ही चारो ओर भ्रमण करता रहता है 
एवं पुष्प के मधुर प्स का अपने षडेन्दरियो (नेत्र स्मना-घ्राण-सखक्‌-श्रोत्-मन) हर आस्वादन 
करता है ! उसी प्रकार यह द्वयमन्त्र एवं इस द्वयमन्तरं के जापक तज्ञपस्तदथं भोवनम्‌' के अनु- 
सार श्रमररूप अपने षट्पद द्वार परात्पर ब्रह्म श्रीणमचन्द्रजी के चरणारविन्द के मधु्स का पान 
करता है-“"पद कमल परागा रस॒ अनुरोगा मम॒ मन मधुप करे पाना | षद्‌ कमा नाम ब्राह्मण 
का है- "परकर्म यागादिभिव्रत -अ को २।७।४ अत यह षट्पद्‌ द्रूयमन्तर ब्राह्मण के यागादि 

षट्‌ क्मंसूपदहै। 


अव इस ट्रूयमन्त्र के पट्पदो का विभाग बतलया जाता है । यह्‌ टद्वयमन्त्र॒ समष्टि रूप से 
षट्पद ह-(१) श्रीमद्रामचनद्र चरणौ (२) शरणं (३) प्रपद्ये (४) श्रीमते (५) रामचन्द्राय (६) 
नम॒! इसी प्रकार यह्‌ द्रयमन्तर व्यष्टि रूप से भी षट्‌ पद है-प्रथम वाक्य (१) श्री (२) मत्‌ 
(३) रामचन्द्र (४) चरणौ (५) शरणं (£) प्रपद्ये द्वितीय वाक्य (१) श्री (२) मते (२)रमचन्द्र 
(४) आय (५) न (£) म । इसी प्रकार यह उभयनिष्ठ रूप अथवा सामान्य रूप से भी षट्‌ 
पद्‌ है-(१) श्रीरामचन्द्र (२) चरणौ (३) शरण (४) प्रप (५) आय (६) नम । पुन दोनो 
वाक्यो मे उदेश्यपद (श्रीमते रामचन्द्राय) उभयनिष्ठ है । अत उनका एक ही चार गणना कने 
प्र षट्पद इस प्रकार बनते है-(१) श्रीमद्‌ (२) रामचन्द्र (३) चरणौ (४) उरणं प्रपद्य (६) 
नम । अत दोनोँदी वाक्योमे ये दही मूलछ पद्‌ हे । 


बाणाक्षिप्रमिताक्षसम=बाण शब्द का अथं तीर होता है-““प्रषत्क वण विशिखा अजिह्म 
खगाद्यमा } कठस्व मागेन रर पत्रीरोप इषु द्यौ ॥अ को २।८८६-८७” अक्षिका अथं ने 
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होता है-““खछोचन नयनं नेत्रमीक्षणं चक्चुरसिणी । अ को २)&}९२ौ प्रमित को अर्थं प्रमाण 
एवं यथाथ ज्ञान होता है-.श्रमितौ प्रमा-अ ते ३।२।१०।।* “यत्‌ अथै विज्ञान साप्रमित्ति वा 
भौ १।१।९। अक्षर शब्द का मोक्ष, परत्रह्य, वर्ण, प्रक, घर्म, तप, मूलकारण, अपामाग-य 
आठ अर्थं होते है -अक्चर तु मोक्षेऽपि अ को ३।३।१८२)} यहं 'कणािभ्रसिताक्र्मः शव्द 
मरे बाण का साद्केतिक अर्थे पोच सस्या (क्योकि कामदेव के पञ्चवाण प्रसिद्वः ह- "अरविन्द 
मदोक च चूतं च नवमल्लिका | नीटोत्ल च पचेते प्र्चवाणस्य सायन ।अ,को क्षि |} अद्धि 
का साडकेतिक अर्थं ठो सस्या है (क्यो सर्वच ठो नेत्र प्रसिद्रहै। ष्फ नेत्र केवल लो को 
ही होता है- स एव च चिरूजीवी चकषष्ठिश्च मोक । अ को क्ष }' नेत्र केवल शंकर 
हे ओर सहसनेच केवट इन्द्र) ।।* अत अङ्ाना वामतो गति के अनुसार वाणाभि का साद्ऊेतिक 
अर्थं पच्चीस सरया दे } अक्षर शब्द का अर्थं वर्ण॒ प्रमित शब्द राव्द निधिताथेक है) 
अत भ्वाणाधिप्रमिताक्षरम्‌ःः काअथं हआ पच्चीस अक्षये (वर्णो) से निशित (मीमित एवं प्रमाणित) 
अक्षते बाख । इस श्रीरमद्रयमन्तर मे-श्री१ मर्‌ द्रा३ मष्ट चन्द्रक च७ २८ णौ९ क १० २११ 
ण१२ प्र १३११४ ये१५। श्री९६ म१५ ते१८ स १९ म२० च२१ दद्रार२ य२२ नर४्म २५ 1 
ये पच्छ्चीस अक्षर दै । पुन वाण शब्द का सकेत्तिक अर्थं ५ सख्या उसके अनुमान प्रमाण के 
पञ्चावयव (प्रतिज्ञा-देत-उदाहरण-उपनय-निगमन) एवं पञ्चरूप (तानि पञ्चरूपाणि पक्षस 
सपक्षसत्त्वं, विपक्ष व्याघरृत्ति, अवाधित विपयस्व, असपरतिपक्ष्वं चेति) सर बोधक होने से 
अनुमान प्रमाण का बोधक है । इसी प्रकार अक्षि शब्द प्रति+अक्ष्ण-ग्रत्यक्षम्‌ः अधवा `अष्षमक्ष 
प्रतीत्यो्पद्यते इति प्रत्य क्षमः से यहां प्रत्यक्ष प्रमाण का बोधक है अक्षि का सकेतिक अथे २ 
सख्या प्रत्यक्च के ठोकिक प्रत्यक्ष एव अदौकिक प्रत्यक्ष इन दो भेदो का बोधक है । यहो 'वाणाक्िः 
का अङ्खाना वामतोगति के अनुसार प्रथम्‌ प्रत्यक्ष तव अनुमान-इस कम का निरूपण है । अक्षर 
पद शब्द प्रमाण का बोवक है } अत वाणाश्िप्रमिताक्षपः का अर्थं हुआ किं यह्‌ श्रीरामद्रयमन्तर 
न्रिधा प्रमाणमध्यष्रानमानशब्दभेदत ` के अनुसार प्रत्यक्ष -अलुमान-शब्ध इन सभी प्रमाणो से 
प्रमाणित है । इसी प्रकार इसका बाण पद्‌-' धुय हीत्वौपनिषद्‌ महास, शर ह्युपामानिरितं सन्ध- 
मीत । आयम्य तद्धाबगतेन चेतसा, क्यं तदेवाक्षरं सोम्यविद्धि । प्रणबोधल्ु शरोद्यालमा ब्रह्म तल्ख 
कष्यसुच्यते । अप्रमत्तेन वेथन्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । ञु० २।२।२-४) का बोधक ओर अश्चि 
पद्‌-“ न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचश्चुषा । दिव्यं ददामि ते च्चुपरय मे योगमेश्वस्स ।}> म 
कथित दिव्य चकु का बोधक है} इस प्रकार यह श्रीराम द्रथमन्त्र श्रीरामजी के ईदवरीय रूपका 
साक्चात्छार करनेवाला है-इस तत्व कां बोधक यह 'वाणाक्षिप्रमिताक्षरमः पद्‌ ह । इसके अतिरिक्त 
यह वाण पद्‌ इस श्रीराम द्भयमन्त्र की अमोघता [जिमि अमोघ रघुपति के वाणा] एं मव वारिवि 
हरोषण [रछिमन बाण सगसन आनू । सोषौ वारियि विशिख छश । |] आदि तथा भ्रत्यूहव्यूह्‌ 
सगं रमरास्रोखसंच ।॥ आदि का मी ज्ञापक ह । अक्षि पद्‌ “राजीव नय षरे धलु शायक । 
भक्त विपत्ति मन्जन सुखदायक ।।” आदि का बोधक ह । इस द्वयमन्त्र के पच्चीसं अक्षर अधि 
ताशी हे। अत इन्दे अक्षर (नित्य) शव्द से ज्ञापित किया गया हे ॥ पुन यह्‌ `वाणाक्िपरमिता 
क्षरः अथौत्‌ पच्चीस अक्षर प्रमित पद पच्चीस तत्त्व मे चौविस तत्त्वो से मुक्ति तथा पच्चीसवे 
हस्व ह्वर की प्रापनि ऋ साधक दै । णखा इसके मोश्चवाचक अक्षर पद से क्ञापित है } भमित 
रद इस द्रयमन्त्र की प्रामाणिकता का निरूपक दै । 
७१ 
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तुयो (तुः पद पाद पूरण के अतिरिक्त श्रीरामद्रयमन्त्र के अवधारण (निश्चयी करण) के 
स्यि भी प्रयुक्त है-(तु स्याद्‌ मेदेऽवधारणे-अ को २।३।२४२} 

खल=यहा "खलः पद वाक्याखङ्कार के अतिरि्तं जिज्ञासा, अनुनय ओर संदाय निषेध के 
ख्ये भी प्रयुक्त है-“निषेधवाक्याटङ्कार जिज्ञासाऽलुनये खलु अ को ३।३।२५५}” 

विद्धि-यहों विद्धि [ बिदक्ञाने, विद विचारणे] क्रियापद ज्ञापनार्थ, ज्ञानां एवं विचारणाथे 
प्रयुक्त हे । छोट ककार से प्रभकन्ता जिज्ञासु श्रीसुस्पुरनन्दाचायेजी को एवं समस्त जिज्ञासु जगत्‌ 
कतो जानने एवं विचास्ते [मनन कप्ने] का परमद आज्ञा वा आदेश दिया गया हे । खोट खकार 
मध्यम पुरुप मे आज्ञा अथवा म्रदुउपदेरा वा मन्त्रणा के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । 


सवं =यह युष्मद्‌ सर्वनाम प्रत्यक्ष उपस्ित प्रकतौ श्रीसुरसुरनन्दाचायैजी के व्याज से समी 
मोक्षार्थी जीवो के चयि प्रयुक्त ह । 

दशार्थाम्बितम-दश पद्‌ संख्यावाचक है । अमिघेय, प्रयोजन आदि को अथं कहते है- अर्था 
ऽभिषेयरेवसतु प्रयोजन निवरत्तिषु-अ को- ३।३।८६1 साहचर्यं, एकत्र सिति एवं तञ्नन्य (सन्तान, 
को अन्वय कहते है-““साध्य साधनयो साहचयेमन्वय (पदकरत्य) तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वय । 
(सन्तति मोत्र जनन कुखन्यमिजनान्वयौ, वैशोऽन्वय सन्तान (अ को २।७] १) 'दराथौन्वितम्‌ः 
से श्रीरमद्वयमन्त्र के दरा पदो-(१) श्री (२) मत्‌ (३) रमचन्द्र॒ (४) चरणो (५) शरणं (£) 
प्रपद्ये (७) श्रीमते (८) रामचन्द्र (९) आय (१०) नम ।* के अर्था का बोध होता है, जिसका 
प्रतिपादन आचार्य चरण ने अग्रिम ग्छोक २।२६-३१ मे इस प्रकार किया है-' सवधिी रोदवर 
स्या्िहत॒ए्राभिधीयते । सीतापुरुषकाराथा शश्रीत्यनेन पदेन तु ।॥ रमता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध 
उच्यते । इरामचन्द्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्य च | छचरणावित्यनेनैव बाटसल्यादिकसीतयो । 
विखक्षुणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च ॥ ५शगणेतिपदेनेवोपायस्तद्विहो बुधे । उपायाध्यवसायस्तु 
६ प्रपद्य इति वर्ण्यते ॥| प्राप्यं भिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मतम्‌ । रामचन्द्रेति पदत सखामित 
प्रतिपादयते ।॥ ९विभक्त्यायेति पदत दोषवरृत्तिर्महातमममि । विरोधिनो निरसस्तु १०नम॒ पदेन 
वर्ण्यते ॥ २।२६-३ १11 इस प्रकार उक्त दश पदो एवं उनके कथित अथा मे साध्य साधन 
माव एवं नित्यसाहचयं तथा अभिव्यक्ति है । इसी प्रकार "दशार्थान्वितम्‌? पद का तात्पयं द्र 
प्रकारक अर्था से मी है-१ तास्यौथे, २ वाक्यार्थे, ३ प्रधानार्थ, ४ अनुसन्धानाथे, ५ रब्दाथं 
(अवयवार्थं ओर समुदायार्थ) & इष्टार्थे, ७ अभिधा, ८ लक्षणार्थे, ९ व्यञ्जनार्थं, १० सङ्के 
तार्थं । इनमे प्रथम चार प्रकारक अर्था (तात्यथि वाक्याथ, प्रधानार्थ, अनुसन्धानार्थ) का प्रति 
पादन स्वयं आचाय चरण ने ही इखोक ३२-३४ म॒ इस प्रकार करिया है-""तःप्प्यर्थोस्य विज्ञेय 
आचार्यं रुचिसश्रय । वाक्यार्थोमन््रत्नस्य त्वथ निर्णीयते बुधे ॥ म्राप्य प्रापकसम्बन्धस्वरूपाभिनि 
रूपणम्‌ । प्रधानार्थसतु तघग्मकैडूयैस्य प्रयानता ॥ खदोषाम्यनुसधानमनुसेध्य्थं उच्यते । एमेवानु 
संध्येय मोक्षकामैरददिवम्‌ । २।२२-३४॥ पांचवा शब्दाः के सम्बन्ध मे भामह ने कहा है 
“शब्दार्था सहितं काव्यम्‌ ।” “अनन्यरभ्य एव हि शब्दां 1 छठे इष्टार्थः के सम्बन्ध मे दण्डी 
ने कहा है ““इष्टार्थं व्यवष्िन्नापदावली । सप्तम से नवम (अभिधाोर्थ, क्षणार्थं एवं ठयञ्जनार्थः 
का निरूपण न्याय म्रन्थो एवं काव्य शाखो मे बहूत ही विस्तार के साथ स्य गयादहै। द्मे 
'सङ्केताथेः का प्रयोग अयोततिष रासो, गणित शास्र एव काव्यशास्नो मे द्रष्टव्य हैः । यह श्री 
मट्रयमन्त्र इन दग प्रकार के अर्थो से अन्वित है णेसा इसके 'दशार्यान्वितम्‌ पद्‌ से ज्ञात होता 
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है । इसी प्रकार (दशार्थान्वितम्‌ पद्‌ से काव्य के दर अर्थं गुण [उठेप प्रसाद समता समावि, 
माधुयं ओज पद सौकुमार्यम्‌ । अथस्य च व्यक्तिरदारता च, कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दरोते (भरतः 
ग्टेष प्रसाद्‌ स्छेष-समतो समाधि माधुये-सौकुमार्य -उदारताऽर्थव्यक्तिरन्तयो बन्धगुणा ।वामन।) 
“त एवाथगुणा -वामन । | का बोध होता है । इसका थोडा सकेत यहा किया जाता है । श्रीरामः 
दरयमन्त्र मे रम के साथ चन्द्रपद्‌ का प्रयोग हुआ है} यह चन्द्र सम्बन्धी अनेक अर्था का ज्ञापक 
है-“'सल्नन सक्त सिधु सम कोई । देखि पूर विधु बाठद् सोई ॥ प्रकटेड जरह रघुपति शशि 
चार । विच्य सुखद खल कमख तुषारू ॥ भगत्ति सुतीय कृ करण विभूषण } जगहित हतु 
विम विधू पषण ।| रामचस्ति राकेश क, सरिस सुखद सब काहु । सज्जन छऊुमुद्‌ चकोर चित्त 
हित विरोषं बड खहु ॥ रामचन्द्र मुख चन्द्रवि, खेचन चार्‌ चकोर । कत पान सादर सुखदः 
प्रेम प्रमोद न थोर ।॥ हदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा ! सूचतत किरण मनोहर दासा ॥ भए मगन 
देखत मुख दोभा । जनु चकोर पूरण शकषि लोभा ॥ सहज धिराग रूप मन मोरा । थक्ठित होत 
जिमि चन्द्र चकोय }} इन्हहि धिोकत अति अनुरागा } बरवद ब्रह्म सुखि मन त्यागा ॥ अविक 
सनेह देह भए भोरी । सर्द शरिहि जिमि चित चको ॥ "आदि" इस प्रर काव्यशाख् के 
द्रा अथं गुणो के पस्परिल्य मे किये गये अर्था का निरूपक यह आचार्योपदिष्ट दशाथौन्वितम्‌ पदहे। 


युक्तम्‌ युक्तियुक्त नियमवद्ध-“युक्तमोपयिक छभ्यं भजमानाभिनीतवत्‌ ।न्याय च त्रिपु प्ट्‌ । 
अ को २।८।२४-२५। 


तत्‌~श्रीरामद्रयमन्त्र की विदोषता बोधक सर्वनाम । 

चरिपदै -त्रिसख्यावाचक है । पद्‌ का अथं चरण एवं वर्णं (अक्षर) समूह होता हे । इस 
रोमद्रय मन्त्र के पूरं मन्त्र (खण्ड) मे भी तीन पद-१ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो, २ शरणं, २ प्रप 
हे एवं उत्तर मन्त्र (खण्ड) मे भी तीन पद-*१ श्रीमते, २ रामचन्द्राय, ३ नम? है सप्र पद से 
मैत्री [साप्तपदीन सख्यम्‌-पा० ५।२।२२ | होती है एव त्रिपद्‌ से शरणागति । एक पग मे दो 
चरण होते है । रारगागति के प्रथम पग का दो चरण 'अनुक्रूखस्य सकल्प -म्रति कूटस्य वजेनम्‌", 
द्वितीय पग का दो चरण रक्षिष्यतीति विदवास -गोप्तृप्बवरणः, तृतीय पग कां दो चरणं (आख 
निक्षेपका्पण्यः होता है । इस प्रकार त्रिपद शरणागति का बोधक है । इसे दी वेद मगवान्‌ कंते 
ह~ इन्द्र तरिवातु शरणं रिवरूथं स्वस्तये । छदियैच्छ मधवद्धयश्च मह्यं च गावया दिदयुमेभ्य ॥सा० 
२६६॥ अथौत्‌ हे परमेदवर तीनोखोक अपने कल्याण के स्यि आपके शरण मे है आप समो के 
ययि प्रकारमय स्वधाम (साकेत) प्रदान कल्ये । परमेदवर ने अपने तृतीय पद्‌ से वलि के 
हशर को मौप कर उसे अपना चरणाश्ित (शरणागत) करिया था-“इद विष्णुविंचक्रमे मेधा निदधे 
पदम्‌ } समूटमस्य पासुले ॥। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्णापा अदोभ्य । अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥। 
तद्धिष्णो परमं पद सदा परयन्ति सूरय । दिवीव च्चुरततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृबास 
समिन्धते  विष्मोयत्परमं पदम्‌ ॥ ऋ० १।१२।१७-२१।॥ इसका भी स्मारक आचार्योक्त “नरिप ‡ 
पदं है! क्योकि यह द्रयमन्तर ओर ये वेद मन्त्र दोनो दी परात्पर ब्रह्य के चरणो की उपासना ओर 
चरणाध्रित होने के विषय के ही ्रतिपादक होने से इनमे एकं विषयता है । “यस्य त्री पूणं 
मधुना पदान्य अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । य॒ उ तरिधातु प्रथिवीमुतद्याम्‌ एको दार भुवन,नि 
विर्वा ॥ > १।१५४।४॥ भी इसी तत्त्व के ज्ञाप है ! यदि चरिपदं पद्‌ से यदं तीन 


व 


प्रकारक वाक्य का ही आग्रह किया जाये तो चरिपदै के द्रार-'च्वारि बक्परिमितानि पदानि 


५६४ वन्दे रघुवरं गुरुम 


तानि विदुत्रीद्यणाये मनीषिण । गुहा त्रिणि निहितानेगयंति पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषिण 1 
गुहा त्रिणि निहितानेगयति तरीयं बाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ १।१६४।४५।।” मे म्रोक्त गृहात 
पदो का सदकेत है | एव- "तिस्रो वाच इस्यति प्र ब्रहि तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । गावो 
यन्ति गोपतिं प्रन्छमाना सोमं यन्ति मतयो वा वाना ॥ सो० ५२५॥} का भी बोधक है । 

छमते-सुमते का अर्थ है-हे सुन्दर बुद्धिवाटे ! यद्यपि प्रव्यक्च रूप से यह पद जिज्ञासु श्रीसुए- 
सरनन्दाचा्यजी के दिये प्रयुक्त हआ है । तथापि अप्रत्यक्ष रूपसे इसका सदकेत मन्त्र के अर्थि- 
कारी के निरूपण मे दै} सन्दर पिचार (मति) वलि ही इस मन्त्र के अधिकारी है) दष्ट विषौ 
र्वाठे अश्रद्धाल्ु व्यक्ति नही “तमुस्तोतार प्यं यथा विद्‌ ऋतस्य गमे जनुषा पिपर्तन । अस्थ 
जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ऋ० १।१५६।३॥॥ 


पूर्वम्‌ यह पूर्वपद कम निरूपक है ओर श्रीरामद्रयमन्त्र के पूवे वाक्य [श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ 
शरणं प्रप] के सिय प्रयुक्त हुभा है । यह्‌ पूरं पद अगे कहे जनेवाठे उत्तर पद का पूर्वा 
पर आनुपूर्वी सम्बन्व बोधक परस्परपेक्ष ह । उत्तर पद के साथ सगति, सामञ्जस, समन्वय एवं 
एक वाक्यता्ोतन के लिये यह पूर्वेम षद यद्य ज्यवहत हुआ दहै । पुन पूर्वैः पद “उत्तरः पद्‌ 
के साथ मिलकर द्रयमन्त्र का वाक्य विभाजन ओर द्विविभागव खापित करता है ।! न्यायश्च मे 
पूर्वं ओर उत्तर पद कम्निरदेश के अतिरिक्त प्रोत्तर निरूपक भी है । 

छभस्य~छ्ुम का अथं परमकल्याण या मोक्ष हैव श्रेयस दिवं भद्रं कल्याणं मङ्गल छुभम्‌। 
अ को १४२५] ञ्भस्य कौ अथे हुआ कल्याण (मोक्ष) का 

आस्पदम्‌-आओसदम्‌ का अथे है खान देने वा-ग्रतिठा कृत्यमासदम्‌ अ को ३।३।९४॥ 
लुभस्यास्पदम्‌ का अर्थ हआ मोक्ष पद देनेवाल । 

वाक्यम्‌-अथं प्रतिपादन द्वार अन्य पदँ अथवा अन्य अर्था के धिषय मे श्रोता की आकाक्षा 
करो उपपन्न करनेवाले ओर प्रतीयमान स्पषटरूप से परस्पर अन्वययोग अथे के प्रतिपाटक सन्निधियुक्त 
पदौ का समूह वाक्य कहता हे- “अथं प्रतिपादन द्वार श्रोतु पदान्तर विषयामर्थान्तर विषया वा 
काक्षा जनयतां प्रतीयमान परस्परन्वययोग्याथ प्रतिपादकाना सचिहितोन पदाना समूहो वाक्यम्‌ । 
त भा । 

पञ्न्वदशाक्षश्म्‌-पञ्चदश्ाक्षुरम्‌ का अथं पन्द्रह अक्षर-शश्री रमत्‌ देर ध्म थच द्र ऽच 
८ रणौ श्छ ११२ शरणं १२ १४ १५ । यदि वाक्यंपञ्चदशाक्षस्मः का विग्रह वाक्य 
पञ््व' एवं 'दशाक्षरम्‌ः किया जाये तो वाक्यं पञ्च का अथं हुआ श्री शरण प्रपये, २ मत्‌ 
शरणं भ्रपये, ३ रम शरणं प्रपये, ४ चन्द्र शणं प्रपथे, ५ चरणौ दारणं प्रपद्ये, 1” एवं द्दाक्षरम्‌ 
का अथे इस वाक्य मे प्रयुक्त पन्द्रह अक्षरो मे दश अक्षर क्योकि इस्मे म, रु ओरणदोदो 
बार ओये है । अत वास्तविक अक्षये की संख्या दरा दी दहै । 


~ 


तद =यह्‌ सर्वनाम श्रीरामद्रयमन्तर के च्य प्रयुक्त है । 

अनु-अनु का अर्थं पश्चात्‌ , सादय, क्षण, तर््वाख्यान, भाग, वीप्सा रम्बाई ओर वितं 
होता है} यहां अनुपद्‌ पश्चात्‌ के साध दी पूर्वं वाक्य से साददय के अथै मे भी प्रयुक्त है । 

दिग्बणौसकम्‌=“दिकास्तु ककुभ काच आशाश्च हस्तिश्चता । अ को १।३।९१ दिक का 
साङ्केतिकं अथं ददा है । क्योकि दिदाये दरा प्रसिद्ध है । इस श्रीरमद्रयमन्त्र का उत्तर बाक्ष्य 


मि जि 


श्रीरामद्रयमन्त ५६४५१ 
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द्ग अक्षरो वाख [श्रीरमरेते धयम 8च°्द्रा८य ९न १०म ] हैः] उक्त कोशवाचनान॒सोर यदि 
दिक्‌ को ककुभ (कङमोजुन) ध्छ का वाचक माना जये तो दिग्बणसकम्‌ का अर्थं होगा 
धवल वणं (अक्षर) अर्थात्‌ भाखर वर्ण॒बाख, यदि काष्ठा (काष्ठोकर्पे सितौ) का वाचक माना 
जाये तो अथे होगा उत्कं वृद्धि एवं मर्यादो देनेवाल, यदि आरा का बोचक माना जाये तो अर्थं 
दोगा आशा मनोरथ पूर्णं कए्नेवालो यदि हस्ति का वा क माना जायतो अर्थं होगा हस्यिटी (खुशी 
यारी) खनेवाख या हरि (श्रीयम) को प्राप्न करनेवाखा | 


तु~यहो भी “तुः पद्‌ पाद पूरणके अतिरिक्तं अर्थाव वारणके छि मी प्रयुक्तं है । प्रथम वाक्यके 
यिये एक 'तु" पद पहले प्रयुक्त हो चुका है ओर यह तु पद उसीप्रकार दूसरे वाक्यके अर्थाव- 
धारणके लिये प्रयुक्त हआ है । 

उन्तरम्‌-उत्तर शब्दका अर्थ उत्तरदिश्ा, श्रे, प्रतिवाक्य (जवाब), परचाप्‌ आदि होता है । 
यह उत्तर पद द्वितीय वोक्य- श्रीमतेरमचन्द्रायनम के ययि प्रयुक्त हआ है जो इस सम्बन्ध 
पर्ववाक्य-श्रीमद्रामचन्द्रचरणौररणंप्रपयेके साथ प्रतिपादित कता है तथा दोनों वाक्योके आनु- 
ूर्वीको निरूपित क्ता है । प्रथम वाक्य श्रीमद्रोमचनद्रचरणोकरणप्रपयेः सकल्प (सकल्पकर्ममानसम्‌) 
वाक्य है ओर द्ितीयवाक्य~-'श्रीमतेणमचन्द्रायनम ` क्रियात्मक वाक्य । प्रथम वाक्य केवल मन 
अथवा मन ओर वचन काही व्योपार है, जवकि द्वितीय वाक्य मन, वचन ओर रारीर-इन 
तीनेका व्यापार } इसप्रकार पूर्वे वाक्यमे सकल्प बतदखया गया है अर उत्तर वाक्यम उस सकल्पका 
कम । प्रथम सिद्धान्त है ओर दूसरा व्यवहार । अत दोनोमे नित्य साहचर्य, अप्रथक्‌ सिद्धि 
सम्बन्ध (व्याप्नि) परस्परपेक्षिप्व, पूरक एवं एकलज्ञापनके लिये यहीं पूर्वः एव उत्तर पर्दोका 
व्यवहार हुआ है दोनो ही एक ही सूत्रमे प्रथित दहै तथा दोनो हीमे एक तानता ओर एक 
वाक्यता है । दोनोदही एक ही मन्त्रके अङ्ग है ! सामवेदके पूर्वार्चिक एवं उत्तचिक मागोके समान 
यहो पूर्वं ओर उत्तर पदका प्रयोग है । जिसप्रकार सामवेदके पूववचिंकसिधान्तभाग ( दैवतकाण्ड) 
अर्थान्‌ ज्ञानात्मकं तथा उन्तराचक क्रियाभाग (सूक्त) अथौत्‌ उपासनातममक या कर्मोपयोग है, उसी 
प्रकार श्रीगमद्रयमन्त्रको भी पवंभाग सकल्प (ज्ञानामक) तथा उत्तरभाग क्रिया (कर्म ओर उपसनी) 
परक है । जिसप्रकार पूवेमीमासामे ज्ञानका प्रतिपादन ह | उसीप्रकार पूर्ववाक्यम ज्ञान एवं उत्तर 
वाक्यमे कर्म (उपासना कर्म) का निरूपण है 1 पूर्वं ओर उत्तर पदोसे प्रम ओर उत्तर उत्तर अर्थका 
आग्रह करने पर पूवसकल्पवाक्य मनोदु मूतप्रश्ररूप एवं उत्तर क्रियावाक्य उसका उन्तररूम सिद्ध है। 
यदि पृक्षे ओर पदोसे दिशा अथैका भी आग्रह किया जाये तो पूर ओर उत्तर दिशाओकी सन्धि- 
स्थोनका नाम ईदान (दिशा) है जो श्रीरमद्भय मन्त्रकेपूर्वे एव उन्तरवाक्योकी सन्धि (योगसे “दान 
भस्यजगत सा० ६८० का प्रतिपादक हदोनेसे वह भी सिद्ध हो जाता है। 


दस प्रकार श्रीरामद्रयमन्त्र अनेक रहस्योका समुद्र हे । इसका सतत मनन करते रहना चाहिए । 
दस रघु ठेखमे इस मन्त्रपर प्रकारा डाख्ना "खोज भानु दीप कर चिन्हे , के ममान हास्यासद्‌ 
हे अस्तु “थोडेष्िमे जानिअहि सयान" कहकर विश्राम ठेता हूं । 


४ श्रीराम शरणं मम । + 


{ ‡ 


क 








= द्वयमन्त व्याख्या ज 
[छे° वैदेहीकान्त शरण | 


मन्त्र-श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपये । श्रीमते रामचन्द्राय नम ॥ 
व्याख्या-श्री शश्रीर्वेरस्चनाशोभा भारतीसरट्टरमे । रक्षम्या्िवगेसस्पत्ति विधोपकरणेषु च । 
विभूतौ च मतौ च खी स स्त्रियानिच्छ रेवे ।मे०।} 
“लक्ष्मी पद्माट्यापद्माकसला श्रीहरिप्रिया ॥अ को ॥ 
श्रीख्यतेखक्ष्मीर्च (श य ३१।) 
श्रीरितिखक््मीरितिख्क््यमाणाविज्ञायते ॥ सितोपनिषद्‌ ॥ 
““इच्छाज्ञानक्रियाराक्तित्रययद्‌ मावसाधनम्‌ । तदन्रह्मसत्तासामान्य सीतातच्त्वमुपास्महे ॥ 
` श्रीभूमिनीखास्मिका भद्ररूपिणी ।” सीतोपनिषद्‌ । 
“अचखनिश्वलटक््मी श्रीपद्मानगश्ाथिनी ।॥ श्रीजानकीसहस्ननाम। । 
आचाय चरण कहते है-“सव्विीरोश्वरप्राप्िहैतुस्तराभिधीयते । 
सीतापुषकारर्था श्रीलयनेनपदेनतु ॥ (२।२६) 
अर्थात्‌ श्रीपदसे सर्वाधीर्वर श्रीरामके प्राप्चिका हेतु (कारण) पुरुषकार (अनुशसा-सिफाश्थि 
करनेवाली) सीताजीका निरूपण किया गया है । कहा जाता है कि-“विना पुरूष कारेण दैवं न 
सिद्‌ध्यतिः-बिना पुरुषकारके देवता सहायता नही करते है । अत श्रीरामजीकी प्रापिके लिये 
तदनुक्रूल साधन अनिवायं है । साधनमेतुल्ययोगिता होनी चाहिए-सम समेन भ्यते । अत 
भ्रीरामजी की प्राप्निका साधन उनकी पराशक्तिषपा श्रीपदवाच्या श्री सीताजीकी अनिवार्यता है । अत 
इसी प्रयोजने लिये श्रीपद्‌ ॐ योजना द्रयमन्त्र अपरप्याप शरणागति मन्त्रमे कीगयी हैः एतं 
सर्वप्रथम कीगयी है । यह पूर्व्व “अन्यथासिद्ध नियतपूरषवर्वीखं कारणत्वम्‌ का ज्ञापक एवं 
श्रीरामप्राप्नि कायका कारणत्वका प्रतिपादक है । रमाचनपद्धतिमे इसीखिये आचा्यैचरणने प्रथम 
श्रीसीताश्रीकी शरणागति ही निरूपण किया है-श्रीभगवद्रामचन्द्राभिमतानुरूप खरूप विभवैभ्वर्य 
रीखाद्यनवधिकादायासख्येय कल्याण गुणगणं पद्मवनाख्या पदूमानना पद्‌मदखयताक्षी निलयानपायिनी 
भगवती निखदया श्रीसीता श्रीरामदिव्यमहिषीमखिल्जगन्मातरमररण शरण्यामनन्यररणंररणमहमपये ।* 
मत्‌=यत्‌ मतुप्‌ प्रयय श्रीसीताजीका श्रीरामजीके सोथ नित्य योग एव सम्बन्ध ज्ञापनके लियिहै- 
“भूय निन्दाप्रेसासु निलययोगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षाया भवन्ति मतुबादय ।।” 
आचाय चरण कहते है-“मतापुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्यते अर्थात्‌ "मत्‌ः पदसे पुरुषकार 
(श्रीसीताजी)का श्रीरमजीके साथ नित्य सम्बन्ध त्रिकाखवाधित अविच्छेद्य सम्बन्धका प्रतिपादक है। 
सिफार्ि (अनुंसा) का अधिकार किसी सम्बन्धसे ही होता है। श्रीसीताजीका श्रीरामजीके साथ 
नित्य सम्बन्ध है । इस कारणसे उनकी बातोकी मान्यता अवाध (नित्य) हे । 
रमचनद्र-आचा्यचरणनेकदा है-“रामचन्द्रेतिपदतो वात्सल्यादि गुणस्य च” अर्थात्‌ रामचन्द्र 
पदसे श्रीरामजीङे साथ वात्सल्यादि गुणका नित्य सम्बन्ध कहा गया है ! पाल्यपालकभावको वत्सल 
कहते हे-““पाल्यपाखकभावेन सावत्सकरतिभेवेत्‌ ।» "आदिः पदसे भगवान असंख्य दिव्यगार्णोका 
प्रण हे । यहा सवाधिक मह त््वपूर्णज्ञापनके चिये केवल वास्सल्यरा ही स्पष्ट कथन है एवं रोषको 
'आदिः पदसे अस्पष्ट इ्धितमात्र कएदिया गया है । 
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चरणी =मगानके सभी अङ्गोकी महिमा अद्वितीय है 1 पर्न दीनो ओर गरणागतोरे चयि 
सर्वोपरि महिमा चररणोकी दी है । कहा है-““मजु मन रमचरण सुखदाई । जिन चर्णोकी चरण- 
पाटुका भरत रदे खो ख ॥ जिन चरणन वट धोई छिन्हा तव प्रभुना चटाई ।] जिन चरणनसे 
निकसी सुरसरी कंकर जटा समाद । आदि! सूरदासजीने भी कहा है- “चरण कमल बन्दौ 
हरिर । जाकी कृपा पंगु गिरि चे अघेको सव छुछ दरसाई । बहिर सुने मक पुनि बोले रक 
चले शिर छत्र गराई ॥। सूरदास स्वामी करुणामय वासवार बन्दौ हरििई ।}” अचिर सेर्गोका उद्धा- 
रक भगवान्‌ के चरणो का जठ (चरणामृत) ही है } वेद भगवान्‌ भी उनके चरणो के दकेन की 
कामना करते है-तद्धिष्णो परम पदं सदापद्यन्ति सूर्य । दिवीव चश्चुसततम्‌ ॥! ऋ १।२२ 
अत चरणो कीदही शरणमे जने की काक्षा से चरणौ शरण प्रप्ेः कहा गया है | आचार्य 
चरण ने इसीखिये आगे “नमो नम॒ कारणिकाय तुभ्यं पादाब्ज युग्मे तव॒ भक्तिस्तु !” मनो 
मिखिन्दस्तव पाद पंकजे से चरणो की स्तुति का उपदेशा व्या है । इस रारणागतिमन्त्र का मुख्य 
आश्रय चरण ही ह । आचायं चरणं कहते है-“चरणौवित्यनेनैव वाप्सल्यादिकसीतयो । बिलक्षणस्य 
दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च ।} अर्थात्‌ चरणौ पद से वात्सल्यादिदिव्यगुण, श्रीसीतोजी, तथा 
कारणागति का श्रीरामजी के साथ विलक्षण सम्बन्ध का वर्णन किया गया है । 


दार्ण~रारणं गृहरक्षित्रो अ को ३।३।५३० “शरणं गृह्‌ रक्षित्रो वध रक्षणयोरपि [मे० } 
रक्षा के स्थान एवं रक्षा के आश्रय को शरण कहते है । गीता मे मगवान्‌ ने रारण ग्रहण 

करे का उपदेश दिया है ओर भगवान्‌ को ही शरण कहा गया है- 
““गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्‌ । रभव प्रख्य खान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥९।१८१। 
ईश्वर सर्वभूताना ह देरोऽज्ञुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥१८।६१। 
तमेव रारण गच्छ सवेभावेन भारत } तस्मसादातपर शान्ति खनं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌ । १८।६९ 
सर्वगुह्यतमं भूय शरणु मे परम वच । इष्टोऽसि मे दढभिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥१८।१४ 
सर्वधमौन्पसत्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मायुच ।।१८।६६ 


म्वेताश्चतरोपनिषद्‌ मे भी शरणागति का दी उपदेश है- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तसमै | | 
तं ह देवमासमवद्धि प्रकारं सुुष्चुवे शरणमह परपदे |} इति 

इसका तात्पर्यं आचार्य चरणने इस प्रकार वर्णन करिया है “अहं तं हात्मवुद्धिपरकाङ सखविषयक 
बुद्धिमकाशां देव ब्रद्येशानादिसवैपूज्यं भगवन्त श्रीरामंजररणप्पय “सङ्ृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूव्रतं मम इति भगवच्छरीरमोक्त्याभगवच्छ्रीरामग्रपत्तेरेवसर्वा भयनिदा- 
नत्वात्सर्वेदवबरशरीराममेवरारणमहप्रपचे । उक्ता च सकृद्रामप्रपत्येवपरधामावाप्रिजंगद्‌ गुरुभि श्रीचिदा- 
नन्दाच्यैन्यासकलनिधौ “नावाप्यते पर धामतपोयोगसमाधिमि । सढृद्रामप्रपस्येव प्राणिमि प्राप्यते 
हि वत्‌? इति ततो मगवच्छरीरामप्रपत्तिरेवमोक्चोथं विधेया मुयुष्चभिरितिमाव “(आनन्द भष्यम्‌ ) 

वेदा मे भी शरणागति का उपदेश है- 
““पुरुत्वा दाशिर्वा बोचेऽरिरने तव खिदा । तोदस्येव शरण आ महस्य ॥। 

ऋ० १।१५०।१-सा० ९५ 
इस प्रकार सर्वत्र शरण को ह उपाय रूप कहा गया है । आचार्य चरण कहते ह-'“श्ए्णेति 


५६८ [ता 0 


पदेतैनोपायस्तद्विमहो बुधे अर्थात्‌ शरण पद से उस शरण ऊो विरोपरूपसे रहण को विद्रज्नन 
ने उपाय कहा हः  वुधे " पद से इसकी प्रामाणिकता का निरूपण दही नदी अपितु शरेष्ठ का 
सी प्रतिपादन है । 

प्रपये-प्र उपसर्ग पूर्वक पद्‌ गतौ धातु से निष्पन्न प्रपद्ये शब्द का अर्थ प्रकरे रूप से शरण 
मे जाता र एवं शरण की प्राप्ति करता ह इस सकल्प्‌ वा निन्य है । आचायं चरण कहते 
ह ' उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वण्यते, अर्थात्‌ पप्य पद से उस उपायरूप अरणागति की 
प्राम के अनुकर व्यापार अध्यवसाय (उद्यम वो प्रयत्न) का वर्णन है | 

श्रीमते~श्री एवं मत्‌ की व्याख्या ऊपर कीना चुकी है। उक्त प्रर श्री(सीताजी बाले 
रामजी के लिये यह नमस्कार (समर्पण) होने से यहां श्रीमते का गया है । ओचायं चरण कहते 
है-“्ाप्यं मिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मतम्‌” अर्थात्‌ श्री मते पद से श्रीसीताजी एवं श्रीरमजी 
दीनो प्राप्य है कहा गया हे । 


रामचन्द्र-श्रीरामजी जगत्‌ के स्वामी है । चायं चरण ने आगे कहा है-"जगस्पते श्रीश 
जगन्निवास प्रभो जगत्कारण रामचन्द्र (५1१५) अत इस शरणागति मन्त्र (द्रयमन्त्र) के प्रकरण 
मे कहा है-““पमचन्द्रेति पदत स्वामिपवं प्रतिपायते अर्थात्त-रामचन्दर पद से उनके स्वामि का 
प्रतिपादन है | 


आय=जिस पुरुप के उदेदय से कोई कायै किया जाता है अथवा क्रिया के द्वारा जो अभि- 
प्रेत हो उसमे यह चतुर्थ षिभक्ति होती है- कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌-पा० १।४।२३२२, 
क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ (वा०)” यहो नम क्रिया द्रास रम को ही सन्तुष्ट करना 
है । अत उसमे चतुर्थी विभक्ति आयः का प्रयोग हुआ है | आचायं चरण कहते है-““विभक्त्या- 
ऽऽयेति पदत दोष वृत्ति्महातमभि > अथौत्‌ महात्मालोेग आयविभक्ति से रोषचरत्ि (सेवावृत्ति) 
के आचरण का वर्णण कते हे । 


नम =नम का अथं नमस्कार करना दै-“नमो नतौ अको ३४१८ आचार्य ने अगे 
नमस्कार की विधि बवतलयी है- 


“खर ॒शिरोटश्िमनोवच पदद्रयप्ररजत्क्यगमजानुभि । 
अद्धौ सितौ तं प्रणमेदथाएमिदीर्षं तथेते कृतधी दण्डवत्‌ ||» (५१७) नम॒ पद्‌ का अनेक 
अर्थं आचार्यं चरण ने पडक्ष॒रमन्त्र के प्रकरण मे पदेन तेनच्च भ्डोऽ २।१५७ से 'उपायस्य 
गपो २।२१० मे बतलाया है, जिसमे अन्त मे मकार का अथै-स खण्डेन मकारेण षष्ठ्यन्तेन 
विरोधिन ? अर्थात्‌ विरोधी का खरूप कहा है । उसी अथं का यहाँ म्रहण कते हुये आचार्यं चरण 
कहते है-“विरोधिनो निगसस्तु नम पदेन वण्यते “अथति नम॒ पद्‌ से प्राप्ति वित्तेधियो का 
निरस का प्रतिपोढन हे । 
इस द्वय मन्त्र का तास्पर्याथं आचोये की रुचि के अनुपरूल व्यापार कना है, वाक्यार्थं प्राप्य 
प्रापक के सम्बन्धी स्वरूप का निरूपण है, प्रधाना श्रीरामजी एवं श्रीसीताजी के कैडर्यं की 
प्रधानता है एवं अलुसन्धानाथे मोक्ष की इच्छावाठे को अपने दोषो का अनुसन्धान करना है ! 
उक्त द्य मन्त्र का निरूपण वेदो मे इस प्रकर है- 


वाचमष्टापदीमहं नबसखक्तिमृतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्व ममे ॥ ऋ ८।७६।१२-अथ० २०।४२।१ 
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मे आठ पद ओर नव प्रकार की वाणी को परमेश्वर से पूर्णतया प्राप्न कता हं । 


इस द्वय मन्त्र मे आठ पद्‌ है-? श्रीमन्‌ २ स्मचन्द्र ३ चर गौ, ४ दारणं, ५ प्रपद्ये, § 
श्रीमते, ७ रामचन्द्राय, ८ नम॒ वं इसमे नव प्रफर ह इसके नव स्स वा नव प्रकार अर्थं । यह 
नव शब्द्‌ सख्यायोधक एव नवीनता वोच (क्षणे क्षणे यन्नयताम्ुपैति तदेव रूप सममणीयताया ) भी 
है । इससे नव (नित्यनवीन भाव एव अथं तथा नव सस्या प्रस्ारक अर्भ) निन होता दै । उक्त 
आठ पदोमे से प्रथमपद श्रीपत्तः ॐश्र जौ सन क विन्लेपण या विस्तार देते से नव 
प्रकार का अथं नि्गैत होता है । अत 'नवस्चक्ितिखतावहम्‌" कहा गया है । 


यहां शङ्का सदाय वा आष्षेपहो सकता है फ आचार्यं चरण ने तव “ चटपद्‌, दगार्थान्विनम्‌?? 
क्यो कहा ? उक्त वेढ मन्त्रोपदेश से आचय चण के कथन मे विरोध होता हे! परन्तु यह 
रका भ्रान्त है | 
जिस प्रकार स्सा की सख्या नव प्रसिद्ध है- 
` ङ्वारहास्यकरुण रद्रवीर भयानका । षिभपसोऽद्‌म॒त इलय्ठौ रसा शान्तस्तथा मत ॥” सा ६।३।१८ 
तथापि दशम रस वात्स माना गया है- 
"“सखुटं चमत्कारितया वप्सट च ससंचषिटु | सा द्‌ ३।२५१ 


इतना ही नही श्रीरूप गोखासीजी ने मधुर रो अलग रस मानादहै। फिर भी इससे नव 
पस की प्रसिद्धि से कोई धितेध नदी दै कणाद ने छ पदार्थं कहा है ओर परवर्वी दिवादि 
आदि सप्र पदां कहते है ओर कणाद से अधिरेध बतखते है । 


इसी प्रकार आचाय बचन का भी उक्त वेद्‌ वचन से अविरोध ही हैः) इसी प्रकार आचार्यं 
चरण द्वार आगे कहे जाने वाली "आप्मार्पण सा नवधेति गीयते-्खो० ४1१४ के अल्मा्पण 
(दारणागति) रूप नवम रूपवाली भक्ति के अन्वय इस दथ मन्त्र मे होने से इसका अन्वय उक्त 
वेदमन्त्र नवसरक्नतिमृतावृधम्‌ः के साथ हेः | 

यदि उक्त 'वाचमष्टपदीमहः का तापय “अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानाभषु विभक्तय ॥ यह माना 
जाये तो भी इसका ताप्पयै शरणागति ही इस प्रकार बनेगा-- 


+ 


“शमो राजमणि सदा विजयते रामं सक्तं मजे, रामेण निहिता निश्शाचस्वमू रामाय तस्मे नम । 

शमात्‌ नासि परायणं परतर रमस्य दासोस्म्यहम्‌ रमे चित्य सदो भवतु मे भो राम मामुद्धता 

अथवा-श्रीराम शरण समस्तजगता, रामं विना का गती, रोमेण प्रतिहन्यते कलिमरं रामाय कायं नम । 

रामातत्रस्यतिकाठभीमसुजगो, रमस्य सर्ववशे, मे भक्तिरखण्डिता मघतु मे रमघ्मेवाश्रय ।स्क°पु= 
वेदो मे स्पष्ट इब्दो मे द्यमन्त्र की चर्चा हे 


“यो नो अग्ने अरं अघायुरयतीवामचैयति द्रयेन । 
मन्त्रो गुर्‌ पुनस्तु सो अस्मा अनु गश्चीष्ट यन्वं दुरुक्त ॥ 
उत वा य सहस्य प्रविद्धान्सर्नो मतं मचैयति येन्‌ । 
अत पाहिस्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकिनो दुस्तियधायीः ।ऋ० १।१४७।४-५॥। 
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४ दिभ्य संदेश ५ 
(श्रीदोषमडाधीरा स्वामी श्रीरघुवराचार्यजी महारज वेदान्तकेसरीतकं वेदान्ततीर्थं व्याकरणाचायं न्याय- 
मीमासोपाध्याय, वेदान्तदिपेमणि, ददन निवि, कीगडा (पोखन्दर रभ्य) का) 

[ सन्त पत्र वर्षं २ अक £ मे श्रीजनकपुर धाम निवासी ` श्रीचेष्णवः" सादि धुरिण स्वामी 
श्रीअवधकिमोरदासजी नामफे किन्ही महासा का “मगवस्सम्बन्ध शीषेक एफ केख छपा है ॥ यह्‌ 
रेख बहुतही मार्मिक ओर सुन्दर दहै । प्रतिपादन शटी कमवद्र॒ ओर विद्वत्ता पूर्णं है । एसे ठेखोँ 
से इष्टस्सरण मे दृढता होती है । अत आप उक्त महात्माजी को इसे अथवा इसी प्रकार के ठेखोँ 
के छिखिते रहने के खये प्रोप्साहित करे । भवदीय-श्रीरघुवराचायं | 


® भगवत्सम्बन्व्‌ & 


(ठे साहित्य धुरीण, पं खामी श्रीअवधकिगोरदासजी श्रीबेष्णव प्रेमनिधि 
श्रीरमानन्दाश्रम, श्रीजनकपुर वाम नेपाल) 


यावच्छीरम सम्बन्धे टृडा ्रीतिनं जायते । 
तावद्‌ भ्रमति ससारे इस्तरे बहदु ख भाक्‌ । हनुमत्सहिता 5) १० 
जबतक भगवान्‌ श्रीरामके साथ सम्बन्ध ज्ञान पूर्वक दृढ प्रेम न 
ही होता तवतक दुः खमय दुस्तर संसार मे भटकना पडता ह 1 

इसीख्ियि रस तत्ववेन्ता महात्माओने भगवन्सम्बन्धी भावुक भक्तो को भगवदीय मानकर उनकी 
्रेष्ठता के गीत गाये है । राख्काये ने तो यहं तक कहा है कि-- 
ज्ञानं योगस्तथोदानमिष्टापूत्ते व्रतं तथा । वैरज्ञं निष्फटं चैव भक्ति सम्बन्ध वजिंतम्‌ ॥ 
हटाुपग श्रीरामे संबन्धश्च विना नहि । मवेत्कदाचिल्छोकाना सत्यसभ्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

। (हनु ° सं° ६।१९१ १४) 

ज्ञान-योग-तप-दान इष्टा पूति-त्रत-वैराज्ञ आदि सवचछ भगवत्सम्बन्ध विनानिर्फर्टी है । 
सम्बन्ध ज्ञानविना टोका को प्रमु श्री राम के चरणों मे कदाचिदपि दद्नेह नही हो सकता यह्‌ 
सत्य २ कहता हं । रोकं व्यवहार मे भीदेख। जाता है कि जव तक किसीके साथ कोई खस 
नाता ससि नही जुटता है तबतक उनकागाढ स्नेह नही होता जितनाकि नातेदाश हो जाने के बाद 
होता । इसलिये - 
यथा वद्धो भवेन्मूर्खो मिथ्या सम्बन्ध बन्धने । तद्रद्विज्ञो भषन्मुक्तो दिव्य सम्बन्ध ज्ञानत ॥ 

ज्ेसेमूखै संसारिक मिथ्या सम्बन्ध बन्धनो मे बंधकर कष्ट भोगता ह वैसेदी विद्धान्‌ भगव- 
त्सम्वन्ध ज्ञान से दिव्य देह पाक संसार बन्वनो से मुक्त दोजता है। आचायं के परम अनुग्रह 
से जब भगवत्‌ संबन्धज्ञान प्रात्र होता है, तव उसको भगवान श्री जानकी नाथ के चरणो मे 
अविर भक्ति होती है ओर बह भगवस्िय बन जाता है। भकतिके पाच रसो मे किसी भी 
एकरस मे अनन्य निष्ठ होकर भगवान्‌ के साथ नाता जोड ठेना भगवत्सेबन्ध है यह नाता पुरुषकोर 
(आचार्यक्ृपा) विनादद नही होता इसी लिय शाख कार आचायं अनुकम्पा सिद्ध भावना को दी दृद 
भक्ति मानते है भगवान के साथ किसी मी प्रकार का सम्बन्ध होजाना जीव कल्याण का भण्डार 
है श्रीमद्‌ गोस्वामी तुरुसीदासजी ने-- 
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मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भवे} व्योव्यो तुटसी कृपालु चरण श॒रणपावे ॥ (विनय-प्चिका) 

कहकरपचरसो की श्रेष्ठतो दिखायी है, परन्तु सर्वं प्रथम स्स त्वो को जानकर रसोपासना 
मे प्रविष्ट होना अधिक उत्तम है, क्यो कि 'ध्यहरस ठीक होगा कि बह” इसप्रकार कि ठ चातानी 
मे स्वरूपस्थिति प्राप्त करना असम्भवे । हनुमत सहिता के छठ अध्याय मे इसका सुन्दर विवेचन 
है । रस जिज्ञासु ओ को बह प्रकएण देख छेना चोदहिये । यह हुआ शासीय विवेचन हमे भक्ति 
शाखो का उपदेशा है ओर हम भक्ति मागं पर चख्ना चाहते है तो भगवत्संबन्धज्ञान प्राप्तकर केना 
हमा कर्तव्य होगा ओर एतदर्थं भगवद्रस रसिक परम भागवत आचय चरणो की उपासना कर 
के भगवत्तत्व समञश्चना होगा, तभी हमारी स्वरूपस्थिति होगी अन्यथा साधनान्तर प्रयोजनात्‌ 
ओर सम्बन्धान्तरं जो भगवत्पापनि के प्रवल प्रत्यवाय (विघ्न) है उनके पञ्जे से चटना नितान्तं 
असम्भव हे । 

सम्बन्धज्ञानकी आवदृयकता 

सथूल-सक्ष्म ओर कारण देह आप्माको सुख दु ख मय श्रपच मे डरे रहते है जवतक इस 
तीनो से पर दिव्य देह का ज्ञान प्रप्र नही होता तवतफ स्यस्यरूप प्रफाशित नही दोसकता, इसी 
स्यि शाखकये ने नियम बनाया है कि -- 


' देह जय विनाद च छरत्त्वादौ गुरुषक्त्रत । 


पहले श्री गुरु वचनो ह्वारतीनो देहो क अभिमान दछुडाकर तवजीव को मगवत्सम्बन्ध का 
अधिकारी बनायाजाता दै ! स्थू ओर सूम शरीर नष्ट हो जनिपर भ वासन। मय कारण शरीर 
जवतक नष्ट नही होता तवतक शान्ति प्राप्न नहौ होती, यदी वीज ररीर है यह फिर भी नानादेह 
निमीण कररेता है । उस वसना मय कारण दरीर का नाश सद्‌ गुर कृपा विना नही होसकता तभी 
तो सन्त तुकारामजी कहते हे -- 

"सन्त चरण श्ज खगता सहज वासना च वीज जखेने जाय” सन्त चरण रज र्गते ही 
वासना ओ के बीज जल्कःर खाक हो जति हे तव उस विुद्र क्त्र मे आचार्यं दिव्यरूपं का 
बीज बोते है । मानस राख का सिद्धान्त है फ मलिनवासनभ्ये मछिन देह तथा दिव्य वासनाये 
दिव्य देह निर्माण करती है । एक मकान छोडने के पहटे किये ढर्‌ दुनसं मरन ठीक क 
केता है वैसेदी एकशरीर छोडने के पहले मन दृसरे देहकी सृष्टि स्व केता है । पुराने वस्र छोडने 
के पठे नये बस्तर खये जाते है वैसे दी एक देह के छोडने के पहलेदी कारण (नयासुक्ष्म) देह 
बनालिया जता है यही कारण दहै किं पापियोँ को अपनी सत्यु अस्यन्त दु मबद होती है ओर सन्तो 
को आनन्द प्रद्‌ । पापां मनुष्य ने अपनी मछिनि वासनाओंसे पसे गदे देह की सृष्टी रची है, 
जिसमे जाना खुद उसकोभौ भयावह माम दोता है । ओर सन्त ने देसे सुन्दर सच्चिदानन्द मय 
दिव्य देहका निमाण किया है जिसे रीघ्रति शीघ्र पनि क ट्यि वह्‌ लखयित हो उठता है तभी 
तो कहा है - 
जा मरनेसे जगडरे सो तेरे आनन्द । क मरि हौ कव भैटिदौ परण परमान्द ॥ 
जव प्रगे तव जग हसा, ओर रे तुम रोय । अङ्कु पेषा कर चलो तुम्दी हसो जगरोय ॥ 

किरायेदार ते भडे के मकान मे रहकर सन्दर घर बना जिया हो तव उसे भाडे के मकान 
को छोडने मे दुख नदी प्रघ्युत निज निमित नव भवन मे जाने का हपं होता है, परन्तु देववर 
प्रार्थ के आधीन रहने पठे भ८ड के मकान (देह) मे रहकर जिक्षने भंड के मकान को भी गन्दा 


५७२ वन्दे रघुवरं गुरुम्‌ 


एवं नष्ट कएने का प्रयास किया हो बह पामर दंड भाजन ही वनता है ओर अन्त मे उससे भी 
अधम योनियो मे जाता है । तभी तो भगवान्‌ कहते है-- 


तोनहं द्विषत करूएन्ससारेषु नराधमान्‌ । क्विपाम्यजसमष्ुमानासुरीषु च योनिषु ॥ गीता ॥ 

इसीिये सन्त जन सद्गुरु की छपा द्रवाय दिव्य देहज्ञान प्राप्रकर छरतार्थं होते है । वैष्णवं 
की परिभाषा मे इसीका नाम युक्ति दै-- 

““मुकतिहि तान्यथारूपं खरूपेण व्यवस्िति | 

अन्यथा रूपौ की भ्रान्तियो को तोडकर भगवप्समोपयोगी निज स्वरूप की प्रापि ही वोस्तविक 
मोक्ष है । सन्तजन यह मुक्ति इसी जम्म मे प्रप्र करके जीवन्मुक्त हो जाते हे | 

“पच्च भौतिक देहेऽपि सच्चिदानन्द रूपता 


प्राप्र करना सन्तो का सहजस्रभाव है । मनका समाव कही न कदी गने का है यदि उसे 
सन्मागे मे न टगाव तो असन्मागं की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक है । प्रहासमा ने मनका 
स्वरूप “दुसिति दुष्टमसाघु ती्रमन ” पापी दुष्ट असाधु ओर तीव्र बतलाया है । दृसरे शब्दो मे 
नाम रूपरूपस्य मनस ` नाम ओर रूप ही उसका रूप है । यदि उसे भगवन्नाम ओर्‌ रूप मे खावे 
तो वह्‌ भगवद्रूप हो जायगा अन्यथा पापरूप तोदहैदही है । महाप्माओ ते समश्च कि जवबतक 
ये “ग्रजह्‌।ति यदा कामान्‌ सर्यान्पाथे मसोगमान्‌"' नहि हो जाता तवतफ़ भगपय्पप्नि का अपिकार 
नही मि सकता तव मन को भगवन्मय बनाने के लियि सम्बन्वान्तये का पद््ाग कर एक मातर 
भगवत्सम्बन्व जोडा ओर छृतार्थं हो गये । मगवलसपत्ति साधनान्तर प्रथोजनान्त ओर सम्बन्धान्तर 
असहिष्णु हे। इसटिये अन्य सोधन प्रयोजन एव सम्बन्यो चछ परिलाग कर एक मात्र भगवत्स- 
म्बन्धं जोडना भागवतो का परम कर्तव्य है| याद रहे, कम-कोव-छोभ इन महा अजय रद्रभं 
का सहार न होगा तबतक खम्बरूप (दिन्य देह) प्रकारा मे न असिक्रेगा तमी तो प्रमुने कहा है 
(जदि श॒ महावाहो कामरूपं दुशसदम्‌ ) कोम को “ज्ञान विज्ञान नाशनम्‌” तवया है तुम्हार 
ज्ञान ओर विज्ञान पद्‌ भस्मसात्‌ काते देर, न करेगा परन्तु भगवदीय विद्ुद्रः विज्ञान जने की 
ताकत उस वेचारे के पास नदी है| अत अनन्य भगवदीय होजाने पर उससे निभ्य हो जाओगे। 
सीखिये ताखिक दृष्टि से देखने पर भगवत्सम्बन्य की परम॒ आवर्यकता सिद्ध होता हैः । अब 
एक वात ओर कहकर मै अपना छेख समाप्त कता द्र । साम्प्रदायीक पद्धति ओर आचार्य परम्प 
गत सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त कते समय सदू गुरु अपने सदुपदेशो द्वार जीवका देहाभिमान छ्रुडाकः 
चिदुद्ध आत्म तत्व का बोध कएते है । स्थ सूक्ष्म कारण से पर जाघ्रत-खप्न सुषुप्रि से तुरीय 
दिव्य देह के माता-पिता एवं दिव्य भगवत्पर्किरो के पशििार का भी बोध करते हे, यदि कहो 
कि भगवान्‌ के दिव्य धाम मे इन सवके सम्बन्ध की क्या आवदयकता हैः तो आचार्यो क सिद्धान्त 
हे किं भागवती मुक्ति भेदसहिस्णु है केवल्य मुक्ति भेद सदिश्णु नही है इस ख्ये भागवती मुक्ति 
मे भगवत्सेवोपयोगी दिव्य देह ओर परिवार भगवस्रीति बद्धक माने जति है । अत एव नित्य 
सक्त भगवत्सम्बन्धी चेतनो का सम्बन्य भगवत्सम्बन्धवत्‌ सन्चिदानन्द मय है । 
अनादिकाख से ममता अक्त जीवो का एकाएफ साक्षात्‌ मावत्सम्पन्ध प्रप्र होना नितान्त 
असम्मव है इसखिये खोक बहीलख कर के भगवान्‌ ने भक्तो की उपासना का माम पम सुखभ 
वनादिया है । भक्त आजकल भौ आचार्योपदिष्ट रधुवेश-निमि वंश यदुवर आदि किसी इष्ट 
वेश के भगवतरिकिरौ के साथ अपना नेह नाता जोडकर भगवान्‌ के पास तक परहूचता हे, यहां 


अगवत्सम्बन्ध ५५७३ 





यहे बात भूख नही जाना चाहिये कि “भगवान्‌ का नाम सार्वजनिक सम्पत्ति है परन्तु भगव- 
स्सरूप श्री जान की जी (श्रीदेवीजी) की नीज सम्पत्ति हैः भगवस्स्वरूप की प्रापि उन्ही की छ@पापर 
निभेर है, उनकी कृपा विना भगवद्‌ देन अतिदुटेभ है भगवान्‌ करी नर लीखमे भी उन्दीकी 
प्रेम प्रेरणा का परिणाम है} इसी लिये आचाय ने कडा है- 
मिथिला बिनु नाते नहि दरसे । पदे गुने समुञ्चे समुञ्चवे पोथा खदे खर से" 

(श्री युगल श्रिया शरणजी) 
श्री मद्‌ गोखामी तुख्सी दासजी कोमी कवर्हक अम्ब अवसर पाय । 
मेरी ओ उधि ध्यावी कटु करूण कथा चदय (विनयपत्रिका) 


कहना पडा है, सुभ्रीव, जटायु, विभीपणादि सभी भक्तो को जगजननी के अलुग्रहसे ही 
खरूप सम्पत्ति मिली है, इस खयि भक्तो को भगवत्संवन्ध जोडने के समय जगदम्बा की द्या 
प्राप् करनी पडती है। अस्तु, मगवान्‌ की छोकलील भक्तो के घ्य ही होती हे } प्रसुजिस जाति, 
कुट प्रखिर मे अवतीर्णं हए है वही भक्तो का मी होना चाहिये तभी सम्बन्धं ज्ञान की दृढता 
होती है ओर प्रम का मार्ग प्रसस्त होता दै | हम ,विप्रवेशा यौ ऋपि वज्ञ मे प्ररट दोर रघुवेश 
या [नमि वशक्यो माने ? यह कनक मावना सिद्धि का भयावह प्रष्यवाय दहै । जिस देश मे, 
गोव मे, कुर मे ओर जाति मे भगवान अवतीण हूए है वही भक्तो को आराधनीय है । देवे 
गण भीउस वंशा मे जन्म ठेने को तरसते हे । भप्त जिसवश मे जन्म ठेता है वह भी “त्रिस- 
प्रभी पिता पूत” इकीस पीढी तास्ते बाख होता है, तव भगवान्‌ ने जिस वरा को कृतार्थ 
किया वह जगत्पोवन क्यो न होगा ? जिसजति कुमे प्रकट होते मे प्रभु को किसी प्रकार 
का संकोच न हआ उससे सम्बन्ध जोडने मे हम संकोच क्यो करे । महाप्माओ का सिद्धान्त 
दकि 
साद सन्दर सोई युभग शरीर } जोतलु पाई भजिय रघुवीर ॥। 
जेहि शवीर रति रम सों सोई आदरे सुजान । रुद्र देह तजि नेद वश वानर भे हनुमान ॥ 
जानि राम सेवा सरस समुञ्च करब अनुमान ¦ पुरुपाते सेवक भये, हरते भ हनुमान ॥ 

(देहावली १४२,१४३) 

उचचङुल भिद्या ओर सत्कर्म के घमण्ड मे फुले हए ्राह्मणो को भगवान्‌ के ग्वाखपन ने मोहं 
मे डाल दिया था। ओर सेवा सुख से वंचित किया था, परनतु उनकी खियो ने भगवस्खरूप को 
पहचान कर अपना जीवन छ्रतार्थं किया अन्त मे ब्राहर्णोको कहना +पडो कि 
धिग्जन्म नख्िघरद्धिया धिग््तं पिग्बहुज्ञताम्‌ । धिक्छुरंयिक्िकरियादाक्ष् विमुखाये स्वधोष्षजे ॥ 
नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । यद्य गुरणा स्वाथ मुह्यामहे द्विजा ।। 

(माग १० पू २३।३९-४०) 

वेद विद्या सम्पन्न हमारे जन्म विध्या बहुज्ञता कुर प्प क्रिया चातुरी को बारम्बार धिक्कार 
ह करि हम भगवत्‌ विमुख रहे, सच सुच भगवान की योग माया योगियां को भी मोहित कती 
है हम दूसरे वर्णो के गुरु होकर भी खार्थ मोहित ही रदे ओर-- 
नासा द्धिजाति संस्कारो न निवासो गुरवपि | न तपो नात्ममीमासा न दौच न क्रिया शुभा ॥४२। 
अथापि हयत्तमदखोके दछृष्णे योगेदवरेरवरे भकितिरहढा न चास्माकं संस्कारादि ‡ मतामपि ॥४२॥ 


५७४ वन्दे ए्युबर गुरुम्‌ 


इन नार्यो को नतो द्विजाति संस्कार प्रप्र है ओर न क गुरु वास । न तप है ओर न 
आतम विचार न पवित्रता है ओर न युम श्ियाए । फिर मी उत्तम इटोक योगेदवरेद्वर प्रभु के 
चरणो मे जैसी इन की दढामति है वैसी सर्वं सस्कार सछृत हम खोगो मे नही है । अन्तम 
ेसी भक्त स्त्रियो को पाकर वे अपने जीबन को कृतार्थे मानते ह । तात्पयं यह है कि रभुतो 
भक्ति भ्रिय है जाति कुर विद्यादि गुणम्रिय नदी है । इसी खिये भक्तो की यदी अभित्षा 
रहती हे कि-- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागा, मवेऽत्रयाऽन्यत्रतु वा तिच्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवल्ननाना-मूला निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ (भा १० पू १४-३०) 


ब्रह्माजी कहते है कि इस ब्रह्म शरीर से तो मै उन नियेक्‌ योनि वारे सन्तो को धन्य एवं 
भाग्य शाली मानता ह्र जो आपके भक्त समूह मे एकाध भक्त चनकर चरण कमल की उपासना 
मे दन्त चित्त है! शाखीय सिद्धान्त एेसा ही है अतएव भागवत सम्प्रदोय मे 'सोहेव को गोत 
मोत होत है गखम को माना जाता है । यह जाति छ एवै परार अच्युत श्रिय है । अतएव 
अति आदस्णीय सन्ततो मुक्त कंठ से कहते है-- 


नातो नेह नाथ सो करि सव नातो नेह वहै हौ । 
यह घर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कै हौ । (विनयपत्रिका) 


अगर ब्राह्मणता की ठसक हमे भगवद्‌ सम्बन्ध नही जोडने देती तो उस अभिमान का त्याग 
ही सर्बेत्तम है-- 
नाते नेह रम सो मनियत सुद सुसेव्य जहां खौ । 
अजन कहा ओखं जेहि पृटै वहुतक कौ कं छौ ।॥ (विनयपत्रिका) 


यह भागवत सिद्धान्त है, इसके निवह मे ही भक्तो का सर्वविव कल्याण हे । भगवन्मागं 
पर चरते समय रेसे रेसे कि तनेही वितण्डावाद्‌ खडे होते है प्रेमी भक्त॒ उनकी ओर दृष्टिपात 
नही करतो वह तो प्रियतम की ठुन्छ वस्ते भी परमाद्रणीय मानता है । ठे का कृत्ता भी 
मजनू के ग्ठे का हार बनता दहै) जो इन कंटको की उल््चनो मे फेसता है उनकी गति स्क 
जाती है । जवतक हदय मे ईडा धर्मं॑का शासन रहता है तवतक एेसे कुर्तक नही उठते, जीव 
धर्म आते ही ये सव उपद्रव उठते ह । “अह ममादि परोससार 2 आकरघेर ठेता है । भगवान्‌ 
क्षत्रिय वंश मे प्रकट हुए अतएव उनके प्रसोद एवं चरणोदफ़ से वंचित रहने वाटे पामते की 
मी आज कमी नही है । एेसे शंकाङीट हृदय बालो का भक्तिमार्गं पर एक पव भो आगे बढना 
दभर हो जाता है| ˆभजिये राम सव तकं विहारं । भक्ति पक्ष हठ नहिं गठताईं “सिद्धान्त दी 
भरेयस्कर है ।” यह निबन्ध पटक यदि भक्तो को वेष्णव सिद्धान्त समञ्चने मे यक्किचित्‌ भी 
सहायता पर्चेगी तो मै अपना श्रम सफल मानेगा । यह्‌ आचार्योपदेश का परिशीरन मात्र ही 
ह 1 यदि भगवत्‌ रसिक जनता को रुचिकर हुवा तो “भगवान्‌ की सम्बन्ध प्रियता के विषय मे 
फिर भी कुछ लिखकर सेवा करत। रहूगा । 


¦ 





श्रीमटाचायेभररास्ति ५९७५ 


भ्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्थवर्यजगद्गुरुभीमद्रामानन्दसंप्रदायसिद्ान्तप्रवतेकाचायं 
श्रीद्रारकास्थ श्रीशेषमटाधीश्वर जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायं श्रीसखामि १०८ भ्रीरघु- 
वाचाय बेदान्तकेसरि चरणानां न्यायोपाध्याय, मीमांसोपाध्याय, व्याकरणाचाये, 
तकतीर्थ, वेदान्ती, वेदान्तक्षिरोमणि सांख्यसागर, दशेननिधीयादिग्रचूरपदवी- 
विभूषितानां घटिकाश्तक शछतावधानविधानसमथौना पुण्यप्रादुभौवदिनमुषलक्ष्श्रद्धा 
भक्तिसमन्वितस्यान्तेस्तदीयसहदयसुहृदन्तेवासिनिचयेस्संपादिता 


भ्रीमदाचायग्ररासति 


~ 
श्रीः 


्रीवेष्णवधर्मघुरधसीमद्रामानन्दसम्प्रदायाचायैव्यौणा श्रीरघुवरमहावि्यौख्यसर्वस्वाना श्रीवेष्णव- 
धर्मप्रचारिणीसभापतिशेषमाधीरवरणा पदवाक्यप्रमाणपारावारीणाना जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायं 
स्वामिश्रीरघुवराचार्यमहोदयानामव्रयसुजनजनता समारब्धे 
सद्ढयवहाराचरणे त्॒टर्मोगविरामिता। जायन्ते चरिताच््षठास्तस्माञ्जन्ममहोमतः ॥ 
इत्यादिप्रमाणेनसफल्याददेप्राटु भविदिनमहोत्सवे 
गुणमोचरेचरेन्नेवसाकागौ पृथिवीतले । प्राप्युवात्सोकथंकामं कामघेदुपयोयश्षः ॥ 
इतिप्रभृतिप्रमाणप्रचयेनस्वकीयसुरभास्या सद्धाजनविधातं शछुभावसर समवाप्य रसीदतोमे पद्य 
पद्माञ्जलिसमपेणम्‌ 





# च्रबंधः # 


शक्ते श्रीयुतडयुभ्रटोचनचमकत्काराचरति सुन्दर, घुट्‌ न्ते ततहारयोभनतयखदीप्रम्‌भामिनि । 
वत्सानामतिशान्तिपाढनप्ता सिद्धात्दीयारति निंयाङक्ितरभूरभीतिघुषिकावत्सस्य रक्षाजनि ।१॥ 

अर्ङ्कालकङ्का्शङ्काहरी, सशाङ्प्रभोरङतङ्कासमोय । 

विशङ्खाकृतिकंडुपङ्कालनि पङ्कजोड्धो रमाडकोवर्डुप्रदयात्‌ ॥२। 
यलापधिकामस्घुवंशसनाथकारी, धृत्वाकपीन्द्रनिचयं कुणपान्वयारि । 

रक्ष॒ कुख्डकट्कर परिपीद्धयपश्चा ज्ञायासदैवविजयादशमीमवाप्न ॥२॥ 
सेषाद्धितीय रमणी मदन श्रियेव, प्राप्राज्ञजसुविमखड कुमुदन्निरेव । 

योभातिभकितिसरस कमट्प्रकाशी, मखद्रेर्घुवर प्रवरोयति स्यात्‌ ।।४॥ 
निष्काम सन्मति कृतिकुख्छुशटे कामिता कामिनीन्ता; 

मिच्छन्नामाभिसमे नयननयनता संदधानाऽप्यराम । 
वामो वामायुतश्रीरघुपतिचरएणाम्भोरुदोऽवामभङ्गो, जीवेदन्रावनौ श्रीरघुवरविबुधोवत्सर्णाशतंस ।॥।५॥ 
काञ्यशक्तिस्वनापरिदोधित न्यायवाधिंमथनोद्रतसूञ्चलम्‌ । 

शाब्द सौधदिखरे ग्रतिविभ्वितं स्वामिश्रीरघुवरस्य यदोभवेत्‌ ॥६॥ 


५७६ श्रीमदाचायप्ररस्ति 


्वत्कीतिं कमलाकरे, शरिकरे, हासे स्ते, ऊन्दके, कोरस्यडकल्तेकखम्रङकरुते रोते नभोमण्डले । 
तदोषेणप्रकोपश्क्तवदनं कान्तंकरे कुर्वती, चान्द्रीचञ्ितसिहमच्छकपटाकान्तिच्छटाकम्पते ।५।॥। 
यग्देहाट दयाचलच्छुचिकरमेयो सदा भास्कण निव्यद्रादशमासिका सुंस्वनाघारज्ञतामस्कय । 
सत्तत्वायुटशा तमोप्रहतयाःऽज्ञानान्धसन्तस्व्स संयातायुदय भयडकररुखमाषानयाऽहस्कस ॥ <] 
रामानन्दनयार्यवर्ययतिमि म्वाचाय॑मा संभृतो दुवीदान्मददन्तिनो विदस्यन्‌ संकाराते केसरी । 
रिष्ट्वाकशिष्यवरन्सतीर्थपदवी सम्पादर्येह्षयते, श्रीयुक्तोजयताप्सदा रघुचयो विवे यदोहषंयन्‌ ॥९॥ 
भक्ति संयातकीतिं्जगतियतिमतच्छौमुदीष प्रलय, युक्तिष्त्यास्तनूजाचखसरिणी जान फीवाजनिष्ट । 
कान्त करत्ाक्कमार रघुवरसदरं मन्यतेकृयछ्रलया, मोचायस्छामिवर्यो रघुवरविवुधो मासते भूमिरोके ।१०॥ 
वादे दुर्वादिदन्तिप्रवरमदहरोरजतेदीप्रसिहो, वर्मेठ गौ मन्दते यो मथनविकसितो वेष्णवोयेनयात । 
भसवद्धानुप्रकाशमुनिगणगुणिता भामिनीयस्यभक्ति राचायं स्मामिवर्यो स्घुवरविबुयोभासते भूमिरोके। 
शान्द्येरान्तावपिक्रृतवासोरामानन्दे विदहितविखस गमासक्तोविपयधिरक्तो रागेरक्तोरघुबरभक्त ॥१२॥ 
मल्टेभीम प्रकटितविभव कान्तौसाक्षाप्मथितरतिधव । वाचा वाग्मीबहूरुणम्रभवो योगेयोगीरतहटदयजव । 
रूपेरसेमधुरश्चुक्टपरकटौघा ख्यातिस्तथैवकणभुक्छथितेपितके । 

धीरविजेतुमतिधीसगभीखा्िंरायाज्डो षिजितएषविभातिङ्ृष्ण ॥१४॥ 
यरोन्धिमथिताकणा सुक्रतवारिपिण्डीकृता , सुराख्यसुसद्यनिचरिदश्काण्ड भाण्डीक्रता । 
निशाकसकरग्रहाधुवमितस्ते वितण्डीदरता , नचेदितरथाकथं शिरसिसृध्वंपण्डीकरता ॥१५॥ 
चटचन्द्रचान्द्रीचमत्कास्वञ्चुररंञ्वारुचारित्यचचौचितोय । 

विरञ्िप्रपञ्चेचरन्तश्चसस्तं चिरचोषणायाच्युतञ्चेतयन्ते । १६॥ 
नाम्नासुचापविरिखि शुभरोखयक्रै नयजनोरधघुवर सहसावगस्य । 

आसीरसमकटपतेट्धं दयेनसेव्य स्ससेव्यतेकपिवरोवरदाय्यनेन ॥ १५॥ 
श्रीसम्प्रदायशषरणेसयश्ञोमयङ्क पङ्कादकरोपितरणिधेरणीधुणया । 

ठ्डकापते शरणिगादरणागतियोऽरेकारतेरघुवर समवाप्यसौभ्य ॥१८॥ 
तकद्खिणेङ्खणवराद्खनयाज्ञ सद्खोवेदाज्ञ शब्दसुतरद्धमयाङ्च गाङ्ग । 

वेदान्तविज्ञवरवारिधिसोमशोभो भदट्राटवीमुखभराटसटारनाय ॥१९॥ 
भायोमायातिमायोरतत्तरतरणिासते मारतेशो धर्मैधमेगधर्मीयतिवसखरणोऽवारुणीवारुणीर । 
दान्त शान्ताज्ञसीतासुनयनयनकामिन्दिरामिन्दिशमा पाखण्डाखण्डखण्डोरघुवस्वरधी सभ्रियेसभियेत ॥ 


तदीयगुणगणगुभ्ितभावगाथस्य केदारनाथस्य भूतपूव 
श्रीरघुवर विद्याट्य न्या टर सा मुख्याध्यापकस्य 





ˆ .: श्रीरामाय नमः :- ` 
भरीमत्परमहंसपरिताजकाचायवयगैनन्ताहैयगुणगणगरिमणेवदिगन्तविश्ुताप्रमेय- 
कीतिकरापाकलितकलेवरयमाचष्टाङ्योगानुष्ठाननिष्ठगरिष्टप्रतापतापन्याङ्रीकृतकपूयक- 
दुम्बमायावादमदोन्मत्तेभाखवगवं विदलनाप्रतिमकेस रिवन्दनीयवन्दारुन्दावितचरणस- 
रसीरुहानन्तनिगमनिष्णात श्रीसम्प्रदायाचायं जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा्यं सामिश्री 
रघुबराचायेचरणकमलेषुशरद्रापरतन्तरहृ्तन्विणायतीन्द्रपञ्चकचतुष्पदिचित्रकाव्यचतुष्टयः- 
ात्मककुठुमकलिक्राकमदम्बञ्चसमरप्यते- 





श्रीमदाचा्यपररस्ति ५१.७७ 


--: यतीन्द्रपञ्चकम्‌ :-- 
प्रभाप्रकरषेपुञखककञष्टद गहा प्रकाशकं क्षितीन्द्रमौटिश्त्तरोटचन्दरिकाचयाञ्चितम्‌ । 
श्रिताघरसंघघोस््मघातुकधृणार्णव सदार्य॑वयैसेविताडघिपुण्डरीकमाश्रये ॥१॥ 
सुपात्रछत्रसत्कदम्बकल्पपादपप्रम प्रत्पणा पेणादिदर्षणाच्छचित्तचचितम्‌ । 
चृपाटिमोटि मज्जखिभाप्रकाङभूषितन्नमामिसर्वद सदा सदार्यवर्येवन्दितम्‌ ।॥२॥ 
प्रतापतापचापपापघोरषुञहारिणिं महमहायंवयंचरन्दवम्दित प्रणन्दितम्‌ । 


, प्रकाशदौचसचयेविधुप्रकाशञतुल्यकं भजेसदैवदेवकल्पपादपकजमुदा ॥२॥ 
समस्तराख्रतप्वद रेनाति्युद्रमानस प्रप्तिमागभव्यभावभूपितोपदेरादम्‌ । 


करुपाकटाक्षवीक्षणाशितेष्टदक्रपाकर यतीन्द्रवयंमाश्रयाभिमोक्षमार्मदरकम्‌ ।४।। 
रमेरपादपुण्डरीक्वीक्षणादिपोतक धुणेवदोषच्रन्दनारकौषधिप्रभयतिम्‌ । 
व्रेण्यवृन्द्बन्दि ताडविपुण्डैकमीष्टद रहस्यवर्णकश्रयेसदेवसद्धिचारकम्‌ ॥५॥। 
ॐ चतुष्पदी 
यत्सत्कीतिकणप्रकार निचयामामन्जखिरोल्टसन्‌ दृष्टूबातल्यकामुकोकभगवाल्छलनावनस्रोभवत्‌ । 
अदयाप्यम्बरमध्यगान्तुसुपतन्नस्ताचलेनिलश्चो दिव्यात्कीतिधरन्तथारघुवराचायंश्रये सर्वदा ॥१॥ 


भासाभासितमूतलोमव भवम्राणम्रक्षप्रद कल्दोराच्छविकारकोतिविमलोदिव्यप्रकाशोकःर । 
कामग्रन्थिविमोचनादि विर्तासतापकोविदवरादू दिव्यत्पीटविराजितोविधुखिव्यात्सर्ववंद्य सन ॥२। 


क (0 


रमतिमतिर्कारेखच्छकायस्ययस्य धघुरतिरतिपतियोयोगिवर्योतिवयं | 


वदवदनविकासाकासमानोऽसमानो रविककप्युक्तस्मैवपायादपायात्‌ ॥२॥ 
यद्धास्तीरतिरतिप्रविकासतेत्र तियंगगते कर्कसकरायवयं । 


सन्मानमानवनमानितमानसोसौ दयक्ताह्यसल्नजनप्रचयस्सदान्यात्‌ ॥४।॥ 


& चिच्रकाम्यचतुषटयम्‌ ® 
५ श्रीवन्धः ॐ 
नित्यं मजे घुबरर्यसुमव्यपाद्‌ भन्याभदक्षरतरश्चणतत्परोयो । 
यौरौद्ररौरवकरौवहवन्दितौच श्रीचन्द्रचच्नल्कलरसितौसितौतौ ॥१॥ 
ॐ शरासनक्रन्धः > 
छटेयन्माजसेनास्ि तेजसिभाखराइव । वर्णाश्रमस्यगोप्रार कुयुभक्तायमङ्ञलम्‌ ॥२।॥। 
-- बाणवन्धः - 
मङ्गटेयतिवर्याय दुष्टार्िरिस्नद्रिपा । गुखेवेदविज्ञायश्रीरामोमोक्षदायक ।॥२॥ 
५ श्रीरध्वंपुण्ड्बन्धः ५ 
रमामात।शमाद्यावे वेष्णवेशाय स्वंढा । रदवत्छुयौयतीशाय मरारस्यविजितायदाम्‌ ॥४।। 
आचार्यवरस्वाभिश्री १०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायं श्रीरघुवराचायेचरणचच्वशीको 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा्यरामप्रपन्नाचायौ योगीन्द्र 
->< श्रीमतेरामानन्दाचायीय नमः >< 
श्रीमत्परमहंसपसि्राजकाचार्यपदवाक्यप्रमाणपारवारीणयमनियमाचयष्टाङ्गयोगनिष्ठ गरिषठतपोनिष्ठवन्दा- 


स्वरन्दामन्दानन्दमन्दासबादिप्रसारितध्वान्तध्वं सघुरीण सुरभार्तीरतिमतियतिपतिदतिदयोतिताङ्धिसरसीर्ह 
# 
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कन्दर्पदर्पदलनदक्षनि रोपतन्त्रापरतत्र मन्त्रयम्बमवपोचरु विविधविर्ढावलीविभूषितान्छखान्तश्रीसम्भ् 
दोयाचार्यैवर्यं स्वाभिश्री १०८ जगद्‌ गुरु रमानन्टाचाये श्रीरघुवराचाये चरण सरसीरहयुगलेतदीयचर्ण 
चज्रीकाकिच्चिदासश्रीनिवासदासद्ल्टताङुदमाकटितमः चिक्र सिरुपयावलि समायाँशासेयत्स्वीकरिष्यन्ति 


श्रीमदाचायैचरणाइति- 
मङ्गखाचरणम्‌ 
~> पोडपदलारविन्दबन्धः ~> 
मञ्जुमणिमयेमञ्चेमहामहिमदयामटम्‌ । सदरम क्मंवमेप्यान्महामणिमहन्मह ॥ ९ 
1 उध्वपुष्ड्बन्धः ५4 
सरयध्यंवयधार्‌ रकानमयहास्कम्‌ । वतु वरमहवन्दे ग मासमजप्पततिम्‌ ॥२॥ 
मक्तानामानसेदावहुघवटितवेसुरेकाश्नीता भीवाटद्कापुरेयासुखाणवनितासेवितादे वगीता । 
स्फीताखोकखितादानवगणहितदाम्वापिताभूमिनीता सीतासासस्मिनापाजमिंहवितः्तामार्वमानापुनीता ॥३॥ 
<~ भ्रीवन्धः ->< 
ध्येयोरमारमणस्तकप्रकारास्तकौस्तशग्तहवहस्तसमो वकोयम्‌ । 
यकोपिकोमट्मति अममोक्षमेति श्रीतिग्मति्येगतियानकर प्रभोभो ।४।॥ 
¢ उध्वंपुण्ड्वधं 1 
आस्यस्यपुण्यस्यप्राप्य यतेरतिसुटशनम्‌ } ययेच्छकपिरेन्ट स्यदेनलक्षमणोयर ।॥५॥ 
-: धनुबेन्धः :- 
सहसासश्चितजनानानन्दयधनाणव } वणेनातीतचसिभव्यकमंस॒साहस ॥६। 
त श्ररबन्धः ¢ 
परयाद्रधुवरोनिष्यंस्वाभ्रितमतनन्तुत सहसासाघकसामीसजनानाञछिरेमणि ॥५॥ 
# खडूनवन्धः 
नरेन्द्रचयशरङ्गाङ्गलछितार्यगणेघर त । तग्यातभ्यविवेकन्ञटिव्यदिञ्ययमोधन ॥८]। 
नतानान्नेत्रसुखद मन्यामामूपितिसन ! नसतरन्दनमम्याद्यपारिखदेवनश्रप ॥९। 
- प्रहेलिका - 
कं ॒श्रीरामकरे ? तृढन्वयजुभौसंज्ञाचका ? सिन्यति ?- 
युद्धेकश्चविनारित ? सुरपते रश्च कि ? तद्गुरो ९। 
क्याज्यो ? समंववन्धनंकथमहो ? मोक्षस्यहेतुश्चक ?- 
कि वाज्छन्तिमिनीषिण क्षितितले ? रमस्यवामेचका ? | १०॥ 
लोकेव्राञछतिका ? रवाथेकथनेको धातुरु्तोबुधे ९ श्रीरमश्चटदातिकि ? भुवितलेकान्हन्ति ? किं भञक्जितम्‌?। 
प्रात केनच जायते ? भवति कि देहंज्वरे प्रणिनाम्‌ ? ध्येय कुत्रचरघव ? सरपताकायाञ्चक संखित ९११ 
आद्यदटोकोक्तपद्यानाम॒न्तरान्तिकव्णके । तथाद्वितीयपदोक्त प्रदनोत्तरायवर्णीके ॥ १२ 
पद्यद्धितीये ष्स्यप्ररृनोत्तरस्यमध्यम । वर्गाग्रह्मश्चतसश्चान्नि सतंवामरक्तयेन्‌ ॥१३॥ 
४। अन्तरारापः ५ 
किं छ्यद्िघुनायक भितजनान्‌ ? कनादायेप्सर्बद ? आचार्योसिचकोधुनाक्षितितले शरीतैष्णवान्तमहोन्‌? 
कस्नाताभवसागरज्टितिव ? केमराप्नुवन्तीद्वर-पायाद्राश्चसनायक रघुवरचार्यागुरुस्यागिन ॥१४॥ 
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९८० श्रीमदाचा्य॑भरशस्त 


% क्रियागध्रः # 


न्यायान्यायविचारदक्चनितया कन्दर्षदर्पप्रह । प्राचायर्थिरकर्यछृद्‌ व्रृदयधा्यानायेटटस्रोधक । । 
2 [+ [# 0 ति ८ 
भ्ाचार्योनतु किन्तु भेस्सुरणुरं कारण्यवारनिधे-देसवामिन्‌ ? नवमेघमण्डल्वाखमोपकासि्रिभो ॥ १७ 


छायामोघकदम्बकै सचसितिस्ससेवितौसर्वदा-भूपाखदिगपाभिवन्दितचरोदिव्यारविन्दप्रभौ । 
यत्कान्ति्च निरीक्षयकृष्णहदयोजातोषियुरदषतो-विप्रातस्कप्ारिणौ भवभयध्वान्तास्तकारोभ्रियो ।॥१८॥ 


+ अन्योक्तिः + 
भव्याम्भोभवनान्तशान्यभगवन्नान्यनिरीकष्येवनौ-निप्यनीरनीस्दो भवतियदानप्रभावात्तव । 
एप्स श्रयतेऽश्रमेणभवतिश्रीमाश्चसश्रियस -सवाखर्वविगवगोरहराहकश्रये त्वाविना ॥\१९॥ 

8 व्याजास्तुतिः ५ 


विरवेसिन्निहदेव सेश्वुतचर त्ञ्चास्यहिसापर, स्तत्सर्वं वितथं कपूयदलने निलत्रतो भाससे । 
कान्ति शान्तियुतातथेवकथिता तन्नवमन्यामहे, नोचेदिन्यवि(प्र)तापतापतपित शु कथवेपते ॥२०॥। 
विमेभ्यश्चददातिदानमतखरश्णाङ्खवेखपरभ परयाध्यापयतीरवरोयमनिशेयोगीरवर कौतुकम्‌ । 
दुबौराखलुनैवभूतरतलेस्नाताभ्रितस्या्ह सेग्यस्सन्ननन्र्दवन्दितचरयैवम्रशस्याययम्‌ ॥२१॥ 
रबिपविदछविकान्तं खर्णकान्तप्रभञ्च धुणगण कृतिदोषध्वान्तव्वंसेकदक्षम्‌ । 

वरदमधुरवन्धनेवतच्वन्दरिकेन्दो रघुवस्वरणाव्जं सश्रयेस्वदे व ॥२२॥ 
दिव्यद्वसतुविभूषितेसुसदसिखच्छासनेसंखितस्सवेत्राबरृतदेव एल्पनि चयेस्तारवृतेन्दुप्रभ । 
तलखज्ञानविचार्को विरुसतिप्रच्छन्नसूर्थोयथा कि सेषास्तिब्रहस्पति ? नहि सखे । श्रीसम्प्रदायाब्जराट्‌।२३ 

श्रीमदाचार्यचरण सरसीरुहमकरन्दकामुकश्रीनिवासाचायं 
श्रीः 

श्रीमन्निखि वैष्णवाचार्यव्यं ९११०८ श्रीमद्धगवदनुमवानन्दाचायचरणाब्जसुरभिसुरभायमाना । 
निखिटनिगमागमोल्छसितद्टदयादल्दका । विविधविस्दावलीविभूषितान्तं करणा । 
जगद्गु श्रीरमानन्दाचा्थ श्रीमद्रघुवराचायश्रीखामिचरणा ! 


श्रीमज्जयन््युतसवो धृतोद्राढ हपाठ्ि वीचिविह्विनम्रीभूतेन, तेनत््वदीयकृपाकटाक्षाछष्टेनाभ 
केणाधस्तात्समप्येतेऽदयप्रणतिततय 1 


¢ नुमोद्यनुभवानन्दाचाथपादागव्जयुग्मम्‌ 


प्रभा था अषाया प्रभवति प्रभो? शुभरसटिख सरिद्वरा धारा सुकविकविताम्भोजम्रभय। । 
विधात्री धाच्री या निखिल भवचित्रञ्च कख्या, युधाकल्पा सामा दिशतु कुररंतेऽयनिखिखप्‌ ॥ १। 
भव्यानम्रभवामभूतसुकलाचन्द्राननामीरवी कारुण्यामृतसिक्तकोमलकखा चित्तास्बुचेवेद्धिकाम्‌ । 
र्ाम्भोजकरोज्वख जनकजा विद्युल्छताञ्चाश्रयन्‌ › शशद्राधवमेघमण्डरमणिरवाव्या्चतेहलताम्‌ ॥\२॥ 
शङ्गाख्यसौरभयुतेखचरेपरसूने, छात्ािपंक्तिपरिवेष्टित रमणीये । 

सरञ्जयन्‌ स्वजनताञ्चदमाञ्चमाञ्च, राजयसौ रघुवरर्वुधार्यं वय॑ ३॥ 
यदेदिकेन्द्रमणिपीटभ्रचण्डदीप्टया, भीलयाऽन्धकार ततयो ख्यर्ता व्रजन्ति । 

तस्मिज्छरच्छिनिभे किरणायमाने, रजप्यसौ रघुबरर्यवुधोयं वर्यं ॥४।। 


श्रीमद।चायैप्रराश्ि ५८१. 


यश्यामोघसुदरमाश्रयमहोसम्प्राप्य विदयारथिनश्चाथित्रातवरस्तथामिख्पित सम्प्राप्लुवन्पयेवहि । 
सर्वैपारुभवस्त॒जातसदनो भव्येश्वसभयेवंतो । चन्योय छुभभासते रघुवसचार्याऽदयोव्याद्‌ वुवान्‌ ।॥५॥ 
दिव्यदिव्यवसुन्वराश्थवहवो सूपास्तथान्येजना । सखोनलयाच सुविश्रुता सममपन्‌ पि स्ययोगीश्वर । । 
तेसर्वेतव शतिनरतिरु पुष्यप्रमानिष्रभास्सजाताइृह मास्तेरघुवस्वपाद्चत सखाश्चिनान्‌ }151) 
विद्यापाथोधिचन्द्रं व्यपगतवहृतन्द्र सितीन्द्राचितेन्द्र.केन्द्र मर्ते प्रमुख्य प्रतिभटगजगवीन्वह्‌ं सदिनेन्दरम्‌ । 
योगीन्द्रं सन्नतेन्द्रं सकट वगणेन्द्र महामानितेर्द्र, बन्देवन्यार्यवयेय्धुवस्मनिङमद्‌गुणास्भोविचन्द्रम्‌ । 9 
हेस्वामि । न्नपकतिमीरति सदावन्ध्योद्धव प्रोचफे शण्वन्यत्रहि फणहीनमनुजास्तुण्डधिनाकीतिता । 
धावन्ति प्रचुरधियूग्म रहिता शरोतु भरवेगं तव, चान्धन्योम भवारविन्दसदठेदष्ठासदाव्याद्धिमौम्‌ 1<। 
रम्यासने हिमगिखितिमे सभव्ये । घुव्यद्गणाकठित सल्छसिते रिवाया ॥ 
वध्यन्तरगमसमोबहमाषमान । जीयादसौयतिपतिनिखिलव्जूय ॥९॥ 
शरी मत्करपार्टक्षोन्मुख-रामभ्रिय।दास श्रीवेषणवं 


- 
श्रीः 


श्री मत्पसमहनपरित्रज राच्यं प्रात स्मरणीयपादापपि द युग सर्वतन्त्रचनन्त्र श्रीमम्प्रदाया- 
चार्यं जगदूगुर्‌ श्रीपमानन्दा चार्यं श्रीघयुपराचायं चर्म सपमीरुहे प्रचयंतवध्कापिरा पुष्पमचिकि 
समप्यते-- 
१८ प्राचायेस्तथाष्टकम्‌ >< 
पाखण्डखण्डदुर्दण्ड सास्रशोण्डप्रचण्डकम्‌ । नीते शो्यैष्यम,ण्डच कल्ये रघुबर भने ।।१॥ 
भ्ररोभव्यादिव्या यतिवररुचा रञ्जिनमही, नवी नतुप्पन्नान्निखिनिणमातध्यषद्‌ न्‌ ॥ 
रभे षड्मि शाख दयगतरल्यान्दतवता, सदस्मान्वै पायाद्धघजख्यिमम्रान्‌ रघुवर ॥२॥ 
भाट्टेभट इवाक्षपादनिगमेसाक्षष्ितीयोहिस वेदान्ताम्बुधिपाणामित्ुयमी सख्यान्तविदयोगतित्‌ । 
वादेवादिषिदारणेतिरमटो वैशग्यदिव्याकर । पायद्विश्वि्ारिवमविमलोयोगीन््रचूड.मणि ॥३॥ 
छोकालोककर ककर्मरामनं नीपिप्रद पापहम्‌ । सद्वियप्रतिमप्र ररनिचयाज्ञानान्वहाहस्कर ॥ 
कायीका्यविचारसास्यभदं दु खत्रयन्येसरम्‌ । स्यभित्रीपतिसेयरु रघुप नोभीश्दंसद्‌ गुर्म्‌ ॥४॥ 
रतिपतिगतिरोयोजायते यच्छरीरे, घु गतियतिमतिषैयत्युरोादमन्ये ॥ 
वखिसितमहद्धिभू मिपाखखि्न्दे , रघुप्गुशप्मा-सेपतमय।द पायान्‌ ॥५॥। 
रगदरेषादिशल्यो मनसि मनसिजव्यान्तपि व्रश्च । ठश्ठ्ोगी द्रयृदप्रररएतिमपसेवितद्विप्रकार।। 
योगाभ्यासासनदचिरघुङखविलफोटश्चितोदिञ्यनेन्र । कषेत्रम ते प्रपूञ्यो हतु्युपराचायवयै॑श्रिताघम्‌ ।8 
धर्मतनोतुनितराकृपया छपा । श्रीसप्रदायगतसपजनोपकना ॥ 
हतीह्यधर्मनुतवुद्धिमनोस्थान्वे । खमीतुमे रघुबरोनिज व्मसेवी ॥५॥ 
तकैन्याकएणश्तिस्मृनिमहाफन्येषु प्रोख्यपर । छद साख्यनयेषुसपरेनिणम्रेञ सदप्रेसर ॥ 
बेदाताम्बुधिपारदग्यतिपतिर्योगीश्वरेष्वगणी । पयाद्र॒परमोगुरुपुरणे सेवास्तान्तरयैदा ॥८॥ 
श्रमश्चएचज्ररीक बाच्कदस श्रीवैष्णव धरङ्ग धरा, सौरष्टरम्‌ 





५८२ श्रीमदप्चार्यप्रराश्ति 
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्रमद्र मपदारविन्दयुगटन्यानेकचिन्तापर ? ज्ञाताथर्वविघे ? कृपाजटनिधे ? छवण्यवारनिधे ॥ 
वेदान्तश्च सुकेसरिचि ? दटमते ? शव्व्गचूडामणे ? श्रीमद्रामजयस्य पुण्यदिवस क्षमाय ते भूयताम्‌।१ 
मीमासारुभदरेनेऽतिगहने पार पर दृष्टवान्‌ ! वेदान्तैकविचक्षणो जितरणो वेडोपिफे दशने ॥ 
सादितयैकनिपिभेवान्‌ सतमतिर्नेयायिफानःसणि श्रीमद्रामजयस्य पुप्यदिवम क्षेमाय ते भूयताम्‌ ॥२। 
दानेनार्चितयाचकै श्रतयज्ा ? हे वेदतव्ाथेवितत्‌ ? वेढान्तामृतवर्षणन हितच्रत्‌ ? सद्‌ म्रन्थनिमाणक्रत्‌ ? 


क 


हे आचा्यैशिरेमणे ? रघुबर सामिन्‌ † सदामोद त्‌ ? श्रीमद्रःमजयश् पुण्यदिवस् क्षेमाय ते भूयताम्‌ 1३ 
निवेदक श्रीमच्चरणारविन्दचच्चरीको-प स स्वामी वेष्णवाचाय श्री वेष्णवः॥1 
छः श्री रामोय नम ॐ 


श्रीमप्परमहसपसि्राजकाचायवयेसर्वतन्ापरतन्कश्रीसमानन्द सम्प्रदायाचाये जगद्गुरु श्रीरामाः 
नन्दाचा्यं स्वामिश्रीरघुवरचायंचरणकमले श्रद्रान्वितह्दयेन प्रशस्िर्यि समण्यते । 


® क्‌ तिपुष्पवणसम्‌ ® 
मायावादकतर्क जाखस्वनीछेतंसमर्थोऽसिधेवोद्धाईन्नयनियगासनस्तान्‌ विद्रावक केसरी । 
आस्तिक्यं भूषिश्शचयन्‌ श्रुतिगुणान्नाचायैविज्ञानजम्‌-आनन्दत्रिदवातु वाञ्छितफटं बेदान्तविदयोविभु 
स्वामिन्‌ शान्तिरियन्तनोतुविमटा कीति सदा शाटिनी-भक्तानाुसगयिनीपरजन्छवासं विधाग्री भवेत्‌ । 
पापानामभयपरदाननिरता विद्रद्धिससेविताकल्याणीतव नीतिकल्पल्तिका न श्रायसं भावयेत्‌ ॥२॥) 
कचिद्‌ विद्यादाता, कचिदपिच मान्यो बुधजने -क्यचिद्‌ वरमप्राण क्वचिदपरिच भूथतप्रणमित । 
क्वचिटब्धामूमि क्वचिद्‌ पिचविस्तारितयश्चा -क्वचिच्छकाह्‌ःरी क्वचिदपिच रमायणस्त ॥२। 
अयि विरोकय पञ्यग्रथुं गुर-वति शिष्यगणोऽसृतपूस्ति । 
वदति वेदगुणान्‌ हि यथामत्त-मखिल्वादिजनाननमदंनत्‌ ।॥\४। 
दङितपक्षविपक्षनिशन्तर-कमद्वेष्णव वमेदिवाकपम्‌ । 
सृपतिबरन्दसमचितविग्रह-रघुवराडिघस्जच्रपुनातुन ॥ 
भ्रीमचरणारविन्द्चच्छशैक पं रामरत्नदांस रश्रवेष्णव 'साहियतीथः वेदान्तरत्नः सागर 


५" श्रीरामचन्द्र भजे 
प्रात स्मरणीय दिगन्तविश्च॑तकीतिकडपानेकविरुदावटिविमूषित्ाचार्येवर जगद्गुर श्रीरमानन्दा 
चार्यश्रीस्वामिश्रीरघुबराचा्येचरण।रविन्देस्तवचतुष्टयश्रदधया समप्येते 

ध्यात्काऽवधानविधिनार्वमत्रवस्तु-जानातियोगगसिमिप्रययलजसरम्‌ । 

वसघणोघरघुपुङ्ग वपादपद्यम्‌-पीषवाप्रयापयति केसरीरशब्दशोभ ।॥ १॥ 
योभाति भूतल्छयुभाकरमाखकरेऽयम्‌ ख्यातोऽस्िकीतिकुशल छतिरस्कीय । 

यातायदीयविजयादरामी प्रसूति भूति सुधी रघुवरस्य चकास्तुखोके ॥\२॥ 
य॒स्यास्तिकाव्यस्चनारुचियकवीया । शाखसुधाकरनिभरजनीप्रकाराम्‌ ॥ 

वेदान्तबन्यगजलुल्यदारीप्सोषठयम्‌ । पादौतुद्रौननिधेः प्रभजेनितान्तम्‌ ॥३ 


श्रीमदाचायेप्ररस्ति ०८३ 


तस्माुवन्धचरणर्म्बुलचञ्चरीक -कीरोवरौमिविजयस्वजयतिरष्रम्‌ । 
धीमन्‌ दयस्वहरिदास यसेयतस्व-नस्रो नमामि नवनीपपदाप्रमुक्त ॥४।॥) 
श्रीमदन्तेवासि-स्वामी हराम श्रीवेष्णव ५ 
श्री 
| श्रीमते गमानन्दाचायौय नमः ॥ 
श्रीमसपरमहसपसित्रजकोाचाये श्रीमम्प्रदायाचायं जगद्गुरु ९०८ श्रीमद्रामानन्दाचायमि द्रान्तम्रतिष्ठाप 
काचायं निखिटनिगमागमग्रपारहर्यतपतिचक्रचृडमणि प्रनिभरोन्मत्तमातङ्गाप्रनिमङेसरिगसिठ 
गुणगण पाथोधिघरि फोदातञनावधानचमप्कार चिचचस्तिसुजनजनतोपकाखरनिर्तसमस्त 
दोपनोष्निखिट्नृपतिनिचयमौदिमिणिमधिविमञजस्विचित्चरणमरसीसटयुगर्तिविष 
विरूदावद्विसूपिताचार्यवयं जगद्‌ गुरु श्रीरमानन्दाचायौ 
(~ ८ 
स्वामिश्ची १०८ श्रीरघुवराचाये 
च्रगखरोजारविन्दप्रसाठिनौ 


५ रम्योपदेशः ५ 


नवनीरदभव्यश्रीधितदिव्यशुणायच । नमोजगदधीज्ञाय साकेतनिरयायनः ॥१॥ 
नवीन मेचकी कान्तिकेसमान कन्तिवारे, डिव्यगुण, गरार्णव, ममस्त ससारके सवामी, श्री 
साकेतपति भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीको हमाण अतश नमन हो ॥२॥ 
मैथिलीकल्पलतिकाऽलफषल्टस्चिञ्यरः । भ्रीकोश्षलेश्च रोरम्बोटम्बतामेहदम्बुजे ॥२ 
महारणीश्री जानकीजी रूप कल्पखत्ताके अख्करूप मंजरीमे चच श्री फ़ोशख्देशायिपति श्री 
रामचन्द्रजीरूप भमर मेरे हृदयकमट मे रमण करे ॥}२॥ 
दोषज्ञागत्तमन्यवथसुहृदथान्येखुवि्याथिनो युष्माकं पुरतोमयाकिसपिचेद्रक्तु समारभ्यते, 
तत्सर्बविदिताकश्य॑भवतिवोऽथापिगप्रबश्षयेपर दंसक्षीरनर्यनिधाय मनसिग्राद्योयुणोनोगुणः।।३ 
विगत अहङ्खार विद्रद्रण ! अन्यसुृद्रण । ओर विदयार्थीगण ! आप लखेगोके सामने मै जोङ्छ 
कटुगा वह आपको विदिनही है तथापि मै जो छुछ कूं उसके गुणोको दी आप हंसक्षीर न्याय 
से प्रहण करे, दुमुणो को नदी ।॥३॥। 
श्रीमद्धिरेहितेर्मनोहरतरैः पचेः प्रशस्तिः कृता से्य॑प्रेमविशिष्टतां गमयति प्रीतेरिद रक्षणम्‌ 
नोचेन्मन्दतरेमयिक्षतमतौक्रा्यगुणाना चयः 
सन्तः स्थुग॑णरिप्सवस्तुजगतीस्युक्तिः सथुजम्भते ॥४॥ 
आप छोगोने जो छटित अौर अव्यन्त मनोहर पयो मे मेरी प्ररेर्सा की है वह आपके विशिष्ट 
प्रेम की पस्विायिको दै, प्रीतिका यही स्वरूप दै। अन्यथा अदन्त सन्द मेरेमे इनसव गुर्णोका 


संग्रह कदा है इसीखियि “सजन पुरुष इस जगत्‌ मे केव गुण प्रादी हुआ करते है ।” यह 
सूक्ति चरितार्थं होती है ॥४॥ 


५८७ श्रीमदाचायंप्रशस्ति 


भवदिर्मयियतपरेम दिीत॑तस्यकिञ्चन । नशक्नोभ्युत्तरेवक्तुहियावनतमस्तकः ।। ५ 
आप छोमो ने मेरे प्रतिजो प्रेम प्रदरित किया है इसके लिये छल्नासे अवनत मस्तक होता 
हुआ उत्तर देने मे मै असमथ हूं ॥५॥ 


तथापिधाष्टू्यमेेदमातन्येश्रीमतां पुरः । कथयामियथाुद्विवचन लवधायताम्‌ ।।६॥ 
तो भी आप रोगो के समक्ष वाष्ट्यी वारण करफे अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता 
हू ।॥६£॥ 
न्म योग एवायं वर्ततेऽद्यमयाततः । नह्षेद्रिकताध्येया विचार्यंदं जगच्चरम्‌ ।७। 
आल मेरा जन्म तिथिकां योग है दसय्यि सञ्च हर्षं का अवेद्य नही करना चहिये क्यो 
यह जगत्‌ चच्वछ है इसमे जम ओर मण लगा दी रहता है ५] 


मूढाजानन्तिषलचषुरद्धिरेठधतीद्यभूत्‌ । परवि्ञास्तु घयसो विचेच्ह।समद्‌ थतम्‌ ।८॥ 
अज्ञ रोग यह्‌ जानते है कि इतने दिनका मै वडा हु परतु ज्ञानी तो अपनी अवसा 
का इतना हास हआ रेखा ही बिचार किया कते ह ॥८1 


श्षण॑क्षणं वयोयातिरयोमद्या्वद्रतम्‌ । सपयोगे व्ययोयेन नङ़ृतोऽस्यसमूटधीः ॥९॥ 
वेगवती नदी के वेग के समान आयु चली जाती है इस आयुं का जिसने सदुपयोग 
नहीं कर लिया बह मूढ बुद्धिवास हे ॥९]। 


धन्यजन्मदिनतेषां येषां धर्मेरतामतिः । अधरमनिरतानान्तु जीवनं भस्महोमवत्‌ ॥१०। 
उन मनुष्यो का जन्म दिन धन्य हैः जिनकी धमे मे बुद्धि रहती है} अधर्मपएयण प्राणिर्यो 
का जीवन मस्मे होम कस्ते के समान व्यथ है १२ 


धर्ममेवपरतत्वं भारतीयाअपि प्रथन्‌ । सवैप्राणव्ययेनापि रक्ष्यएवेतिचश्वेतिः ॥११॥ 
इस भ.रत के रहनेवाले प्रहापुरूपो ने धम को ही परमतव् माना दहै} वह धम प्राणव्यय 
से भी सरक्षणीय है ॥१९॥ 


वेदशास्लोदितान्धमीन्वर्णाश्रमपुरस्छृतान्‌ ।मवुजायेऽनुतिष्ठन्ति जिततैः स्वगेमुत्तमम्‌ ।१२ 
वेदशा्लो मे वणित वर्णधर्मं ओर आश्रम धमाका जो पान करते है उन पवित्र महात्माओं 
ने खम जीत छखिया है ॥१२। 


ततोऽपिभगवद्धमान्‌ परेषठान्‌ मत्वा मुमृष्चुभिः । अवद्यं परिपाल्यास्ते वणेधमश्चगौणतः। 

परतु सुमु जीवो को वर्णाश्रम से मी भगवत्सम्बन्धी धर्मा को प्रेष्ठ॒ मानफरं उनका आव- 
द्यकरूप से पाटन कलना चाहिये ओर वर्णश्म धर्मा क्छ मी गौणरूप से पान करते रहना 
पाहिये ॥१३॥ 


टयवस्थेयं विद्येव प्रयपादि महर्षिभिः । भगवानपिगीताया ममुमर्थममन्यत ॥१४।॥ 
महर्षयो ने अपने भ्रन्थोमे इस विचार केचिद रूपसे व्यवसो की है ओर भग 
वान ने भी श्रीगीताशाख मे इसी अर्थकोटट क्षिया दै] ४ 








श्रीमदाचायप्रगसि ५८५ 


वणाश्रमेतिवचसा नचलतीलयपरेणच । अगादीदमुमेवाथ पिताव्यामस्य धीमतः | १२ 
ध रीवेदव्यासजी के पिता पराशर महप्जी ते भी ` वर्णाध्रमाचाखता-इस वाक्य से वर्णश्रम 
धर्मा को गौणतया पालन क्ते हए सुख्य रूपसे भगवद्र्मा का पालन करना चाहिये” यही निद्धान्त 
क्रया है । (इस विषयका विहोपस्पष्टी करण चाहने बले महापएरुपो को श्रीमम्प्रदाय अौर अन्यज 
म्पदाः श्रीरामानन्द सम्प्रदाय ओर वर्णव्यवस्याः वैष्णवाचार, वमेसप्रह, प्रभ्रनि मेरे प्रम्नो का अव- 
लोकन अतीव इष्टप्रद होगा ) ॥ १५॥ 
क, स्यैवजन स्र स ॥ [क [9 
तस्येवजन्मनः भेष्टयं स्पष्टमूचुमेहपेयः । यद्य राघवपादाञ्ते भक्तिः स्यादनपायिनी १६ 
उसी मनुष्य का जन्म महप्यि ने श्रेष्ठ मोना है कि जिमन्ने द्य मे सगवान श्रीरमचन्दर 
जी के चरणं कमलो की अनपायिनी मक्ति ले ।॥१६&] 
नाना ज्ञाक्वविचारेहिसारणएपविनिः सृतः । रामग्रपत्तिरित्येव धर्मोमर्वतोऽभिकः १७ 
समस्त राख्मो के विचार से यही सार उपङ्व्व होता है कि सचसे महान उत्तम वसं णक 
श्रीरमप्रपत्ति दी है ॥१५] 
तस्माद्धमसमाचारो जन्सनासुव्ययेनवा। वेनच्याधोय्यधिष्टोणि सफलं तस्य जीवितम्‌ १८ 
इसलिये धमे का आचरण अपने जन्म के प्राण के व्यय करठेने पर मी उस भूमण्डटमे 
जो कते है उन्दी नर्न का जीवन सफट है 1} १८] 
इवसन्त्यौ दरिकाःकेचिन्माच्शाजगतीतले प्रारव्धमनुयुञ्ानाः काग्रशनस्िस्तुतादमाम्‌ १९ 
इस जगत्‌ मे मेरे से पेट भरनेवाले अनेक प्राणी अपने प्रारव्धका भोग उसे हए उवास 
ठे रहे है पेसे जीवो की म्रदंसा स्या हो सकती है | १९ 
तथापिप्रेमपीयूष परीवाह सुखावहम्‌ । वहामिरिरसासवं भवनस्नेहनियन्तितः ॥२०। 
तो भी आप खगो के प्रेमपीयूपका जो सृखावह प्रवाह है उसेमे आपके प्रमपसवद होकर शिर 
सा धारण कस्तां ह्र ॥२०}] 
सर्वे निरामयाः सन्तु सर्वेऽत्रुखभाभिनः । सर्वेषासुटिनं भूयात्‌ प्राथयेकोक्चराधिपप्‌ २१ 
अन्त मे मै श्रीकोशलेश्वर मगवान्‌ से प्रार्थना करता हू कि, समन्तप्राणी नियोगो ओर सव 
सखी हो तथेव सवो का दिन मङ्गल्मय हो ॥}२९१॥ 


श्रीधर्मकां डका गु्जस्मे, बजवाया ज्ञानी स्घुवरने । 
भूपालो से स्रत होकर, विद्याम्बुधिविधुवर रघुवरने ॥?।। 
श्रीरीगडाको कारी करदी, विया शीतञ्च किणो से | 
सद्‌ धृदयज्कमुदिनी कीतिकख, फेखयी श्रीमद्रघुवस्ते ॥२। 
श्रीघेछाच्रत्सोगर मे, विच्याप्रसून का व्यूह बना । 
नूतनसागस्भर गौरव, हर्पीया भस्र रघुत्रपने ॥३)। 
७ 


५८६ श्रीमदाचायंध्ररस्ति 


[वणनकणकावकाण्कराकाकरकाष्छानकाष्क ककार ककण क् ा ा िििििि ििि  1 


समद वन इसविरववीच, निजटदृष्टिदिवाकर किप्णोसे । 

दुखमिटा प्रजाका प्रेमपूणं, पाटन कर विद्द्रघुवर्ने ।४।। 
वन रतावधानी समावीच, हरटिये चित्तदशेक जनके । 

गो धर्म, द्विजोकी क्षामे, उत्साह बढाया रघुवरने ॥ ५ 
कन्दगहटदयपट आवूमे, डुक दिन सुरमित शोभित कर्के । 

नि जजीवनको कृत्का्यकिया, व्यानज्ञवयं इन सथुवरने ॥ £| 
वयवारहवर्षं हई जिसदम, यज्ञागणको गित कके । 

सप्राहयज्ञ पपिपूणे किया, दछ॒फशाखसुनाया रघुवसने ॥५॥ 
जनञश्चाके सव चकित हये, वह शिष्य चने श्रीचरणोके । 

राघवविजयादशमीके दिन, अवतार लिया था रघुचरने ॥ <|} 
जयनाद छाच्दछ कता है, हपव्ि तरणे बढती है) 

४ व [+ 

दामोदरः हृश्चातक स्वातीसे, त्रप्र किया इन रघुवरने ॥९॥ 

आपका दमोदरदास श्रीवेष्णवः प्रयाग 


# श्रीमतेरामानन्दाचायय ननः # 


विषर्वमे वीर “स्ुवर्सा, जोरावर हो नही सकता । 

पिये ये शमरस जीमर, कभी कोई पी नही सकता ॥१। 
हृदयमे, भक्तिकी प्रतिमा. गठेमे शाख्पाखये । 

जमाना उनकी गानीका मनोहर हो नही सकता ॥२॥ 


ठ्टित शरीरम यशवह्ी, बताकर मक्तिसौस्म से । 

क्या सुभि जमनेको कहू क्या हो नही सकता ॥३॥ 
है जिनके शाखकी स्वना, ससस ज्यो गज्धाकी धाय । 

वे जसे तापहरी है, मिस्छ कोई दोनही सफता ॥४॥ 


मनोहर प्रेममय भाषा, सुधासेभी मधुर उनकी । 

डवो कर स्नेह सत्तामे, कोई हा, कह नही सकता ॥५॥ 
उन्ह संसार सह राजा, व रानी सर द्युकाते है । 

हे उनमे शान्तिदा सस्ति, किसीमे हो नही सकती ॥६॥ 


हृदय गम्भीर सागरसा, मरवेढान्त विद्यसे । 
वगबर इष्टसिद्वि मे, कोई भी हयो नही सकता ॥ अ] 
नदी है शास्वस्वने की, महाशक्ति पटाने की। 
चोदषड्‌ रास्व्रसागरमे सरसि कोई हो नही सकता ।॥ ८] 
बढा जो हषं “दामो दशाह बीच छात्रों के । 
यही पर्याप्र है इस दम जहोंमे हो नही सकता ॥९॥ 
श्रीमनत्वरणाभ्रित-दौमोदरदास श्रीवैष्णवः प्रयाग 


५ 








श्रीः 
_ [ ऊरुं भाषा | 
था परेशा वेकद्र सारा जमाना वु्मसे । मिट रदी थी कौमे मजहम जाल्मो के जोश्से ॥१॥ 


आहे सर्दीसे जमी दहली फर्र दिखने खा । रक्तियाथी भिट गई तव आमा कपने खा ॥}२॥ 
हायलुज दिर यह जमी जवसदेसे व्याकुख वनी । आशमाने तव विदछाठी फीडकर अभि कनी ॥२। 


ष 90 (~ 
उत अवेत रातमे ददजिणए हर हिन्द । शाह्‌ शशघुवरः सू बन तस्तेजहापर था चडढो ॥४।॥ 
शरीमदीय-एमभ्रियादास श्रीवेष्णवः 


ॐ भाषाउत्कट # 


(राग कनडा) 
जय जय रघुषर जय वियादाता छत्रग्रन्द सुष्वर्ना लिहि छिविवाता । 
विरक्तवेष्णव प्रेष्ठ अहे रघुवर, शरीयैप्णव उपदेश भजेविधिवर }। 
स्व्गपुरे देवगण एकन्रहो इण, वेदान्तकसरी नाम करे नूलयगान । 
अद्य अरे रघुवर जन्म दिवस, नाचन्ति अन्सरागण होह कय कय ॥ 
रह्मा इन्द्र दिगपाल हौ करिमेख, रघुबर विदयाख्येहोइच्छिन्ति र । 
बृहस्पति प्राये तुम्भ विद्यारे निपुण, दहोडण आनन्द मनकरे वियादान ॥ 
तव विद्याको देखिणवेदव्यास मुनि, टज्ित होटेण त्यक्त केलि ङिखिनी । 
मारतवषेरे तव ए नाम विख्यात, वाजा यन्त्रे तवमन हूय प्रफुडित ॥ 
ब्रह्मचर्यस्य प्रतापे तव ए शरीर, अप्यन्तं सन्दर दिद्ध अति मनोहर । 
ब्रह्मचर्थको देखिण स्वर्गं रतिपति, ज्ञि होइणसे हुक अचि स्तुति ॥ 
अत्यन्त सुन्दर दिरो एजानरफी वाग, मयूरकोरिख्व अप्यन्तं अपिक । 
तत्पश्चात रामवाग अत्यन्त सुन्द, रमवामङु तुरना करं वारबार ॥ 
सनातनधममसमा जगद्‌ गुरुपद, श्रयणररिण छात्र अन्ति आनिन्द । 
शाण्डिल्यवंरघर्धक षटशाख ज्ञाता, यश्ञरीतिं वनवन्त करिछि बिधता ॥ 
जय जय जय जय सीगडविपति, कथिता सपूणे कख चरिभुवन पत्ति । 
श्रीमदीय-त्रि्मुवनदास श्रीवैष्णवः माउन्ट आबु ५ 
1 यन्म 
२२{रस १।९] वहनरा, ६। समसत धरना, सना प्रयु "यारा, २३१२ १६ तमने 
पधाने प्रिय थानारा, मसेन, यिततथी न्यारा, सनारी मामन तारा, रधुचर्‌ १६्य्‌ तमने 
इघ्यन्‌ मागम रना, & श्वीन & ० इर न न्‌थ्‌ने(५्‌ वैरवरत्‌।, रघुवर १ (दथेतमने, 
सद साय सुगम्‌ रस्ता, मतान्यो 8 भवामेति, समेयवरता से सम६१८, रथषर १ (द्ये. तमने 
भमु २ पधारीने, सभ > र्थन भेण सन यण नर, रथवर्‌ १ दथ तमने 
२०५।१ने। प्रेम अै\ अने, इव्यम, श्त हेन, छता तेव! २६। रप, रुच १ (६य्‌ तमने 


८ ५ ए, 
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न; 
(द रि 


परह्य ऊुमरे। ०्य( उरे, (नय शाखेन वेप्‌, (हितम) हनि चडे, सरे शान्‌ (मि ञप्‌ 
स्थी. ने सन्ना 8, मड विधे वियादयन, धम हल परण न्या, सदय हान्‌ ने हन्‌ 
ध्यान उरे ण्या सन्‌, नात्‌ सिति उमरत्य, 9 युर पह २०८ सन्नती, मेध्‌ वयु न्नयानाय्‌ 
४ नये सरी, ०२, सावी न शस्ता षय सवाम भानम्‌ विधे, सन्न्‌ डरे च 9 
| रथुवरना यरथयुधरी, पावन भूषु महश सेनीने श्यन्ति षरे, इष्य धरी रमेश 
सापश्चीनेा यरशुमेनञ-भै८ार। उर उानी्ास्‌ (सयुर 


ा॥र(त्‌ 
च्णयहे१ जयहे ण्य्‌ रघुवर स्थम, युर च्च्य रघुवर २।२, वेष्युव्‌ धमः (६५।४२ (२) 
तथ्य तेत्वनता, ग्ण्यहेन्‌ ग्न्य, सत्य्‌ वयन शुम शण्डे निलञ्चमे भते, युर (यि८ समे भे 
से& इध्यन। सेद (२) ।४५ इ (२७०१६ ्य० 
५ निथिषद्वैत घम गयत, युर नास्विड भवना नार(र) शश इष्ोना, ०० 
(नतय (४ ‰ राग निर्जय उरी %भा-युर० १२त। सीता सय (२) रधुनरन। भन२।०८य० 
ध &।२ भटे स्थाप निदालय-यु३० वचेष्युव्‌ सत्‌ छानोने (२) हेता (विधाद्मन्‌-त्छय्‌० 
सद शास्म, पूरा सभूव छ विहान-यु३० वयुश्रम भति च्छ (र) दीन्‌ भना दरता-०८य० 
भद्ध पन मरन वेन्यन्‌ स्पस्छरना- यु सपू अ थन्‌ र्वा (२) ५।रघे पूरा-०८य० 
शस ऋ सन द्साण्य स शधन इर्त यु३० भेक्षगषणः 1६९४२) ६श८न्‌ नि(धिनेता स्वय 
५२ स+ ०५४ गन चर्य] रलु-यु३० येना परन्‌ युन (२) निन त--०य० 
न्रे यन्त (वसे स्यति उरे सन्न--युड० तेन पापो इरे (२) ४६ मने--०्छय्‌” 
४२९ ण्‌] यच्युना रब्दु छ उभये युर० णालफह्ते इम२५(२) (निखय्‌ मनी, न्ने ०य्‌० 
श्रीनेष्यन--भाल्ञ्ास 
¢ स्याययरथु श्रये घ 
स्‌ ३ श्रीद अताम्‌ गौप्राद्वल्‌ भरतीपालछ घमररक्च४ (२२।५(२, पीय. २१३५, सडलयुषुस्‌ पन्न) 
सन्वयाहान ६, परम्‌ ९१६ श्रीमान्‌ श्र १०८ 
क ०८०५६२२ % राभव्नन्हयाय. २। शीरदुवराप्यायः९ वेह।नतडेसद न 
य२य1२[५६भ्५ पं 

| ग पति नम, याविमे धनर्याम्‌ मने, री रधुवर २७।२।०५) स सण पयम्‌, 

सण पाभन्मे) इ ७ नाम्ने, यशु न्नमत्ने, धनद्यामन्ने च्रन्ग० 
रकण सते से युरथु, २७१२ रीयुयुर छ उरन्पर, धर, मन्न, 

सप पामन्ने) सण पामन्मे & म्‌ वमन्ते धनदयामप्दे त्रीनग्यम ^ 
स्वधम धारौ तमने वपजदी भ यननीपारी सीत्‌ तुमप्री, अरे ग्र सर 
6३०८००५, रती पस), पासे उष्सारी, मइ। (९1५) 

यरे (मयुर मते, भन जनतन श्रुन्य० 














श्रीमराचायप्ररशस्ति ५८९ 


२ ण 
तम्‌ तम नयु ञम्‌! न्य छ्यु ^ ना 
९१4 ५२। २६१००, २०५ सत म} २।०८ 
>१९॥१५ ॐ ७२६१२ (०-८५ >^ ०५ सत्ये 
०८२ व्यभन्मे, सुप्‌ भामन्ते; & ५ नानन्मे धनद्यासन्मे श्रान्नय्‌० 
<° सध्पना यन्युप२यि हनी २०५८, हासावुष्स्‌ 
ड दीहास्स ६, न साधा ६ यवत्‌ म्रयुप्म 
4 
ए"0्€ 7 117 216 70६ १६८२ 13 168, एप 31€ 17 € ५3 प5€ ० 6६707 €5, 


{18 {€ ४5 {02145 {€ €€8] (1€807 ° ८1 ८7८ 117 


ध, 





नः 

८०45 184 31 प्छ (ठप ्रा6€ प्णलाः (लुह त प्ल [द्व 0 निप केष 

३४ ३३ {1]] चल्छ हलः ४106 १९८2] अट ० वीपाल [कष्ण 8तव्‌ अत पा 1 
> 

700४ {€8८§ एप ६० ९8१८} {€ 60४ ० उ ल्देपप{ण ८०८ णाड 8 प्व वट्नाा€ ६० 7021 

[ला (ल्व 19 ६१2६ ‰+0णृव, एणः पल € प्रात शठातव्‌ व190€"5€६8, 

{1दद् 2४€ ६० ऽपा0ला&€ 17६0, ¶ € ५५2१४८8 9{ १८६॥१-111€ व९8एएश्चा 2० 02718६8 


“ ऽ7्^ त" 
त 


पाटनपुर कवि श्रीह्मीश्टान ख्ख कीस्जीक्त 
आचायंप्रशस्तिः 
॥1 कवित्त ५4 
वेदविधवेताखल्यो आगमविजेता ख्स्यो, प्रगट प्रचेता ठ्ख्या विद्याजख्वासफो 
दक्षमत द्धेवा टख्यो उन्तीमुखम वाख्ख्या वानी विचवेध।रस्यो भूतटनिवासको 
कटत हमीर सनासीरका पृरेवाछ्स्यो स्वामी रघुवर छ्ख्यो योधा इतिहासको 
रौकर अधुनो दयानन्द तम पून छ्ख्यो जुनो टख्यो दूनो ए नमुनो वेद्‌ व्यासको१ 
९४ श्रीमदनुभवानन्दाचायचरणक्मलेभ्यो नम॒ 


¶ ५६२] ६०।२ 


न 
पून्यषणह शो गरामहयघीन्वर = श्रमदययाय यं माराम | 
सामरथ, सख यात्‌ इष्य स्वयम सेल छ 1 । 
९९५२। १1६01\ शाता, हृदी नन २२ छपष्टे 
परस । तेम्‌ यापना युप, इदय == ०३२ म 
रेधुवैरत्यधये ४६४ शन ताया नपम्‌ चण्धष्ु उ युयु तमार 
ताड ॐयन्‌ छ रनापत प५२यन(यु ^ युयु तम्य श 


र, 


५९० श्रीमदाचा्यप्ररासिति 








धम, घ्या ने नव्य, नीति, निदा पर छ (यते धरना, 
सेना श्र रघुवर्याय, धन्य यनन युयु ग'§ तमार रदु 
२॥ गस महन्‌]. गद शओलावी, व्यु तन्वन्‌ मरिय्‌ गयुया, 
धम धुर्‌ धर भ्र १णायुया, मे सोया छ युघु वतमर रघु 
‹ववे०य्‌त भारः मासि उ, चेष्युवाने जानी मनना 
५ ॥ 2 
सुय यै। अने यञन्या, मे स्यछा श युय्‌ तमार रधु 
स्थाप (चालय रघवर नामे, वियाथीना सवन भलरान्या, 
छ सतय सन्य शयां र स्ये वुन्‌ नद थाय तेनरा रषु 
भम्‌ सतर ता मेम्‌ ४३8, शु" श्युग यवे रघुवर्याय; 
इत, श भथु सै अद्र ड्ड्दे रभसम्‌" 8 युथ तनभर रधु 
० ७ छु, पने युयुतं 
९> रा 
पस & स (५, सनन पेरमष्र 
श्री सीतारामौ विजयेतेतमाम्‌ 
[प 


महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायेरघुबराचाये वेदान्तकैरसा 
५ स्म्रसयुपलक्षेपचप्रसूनाञ्जलिसमर्पणम्‌ ५ 


समपयिता-पं जगदीशञ्चा 
प्राध्यापक-श्रीरघुवर रामानन्द वेदान्त महावियाख्य श्रीरोसलेन्द्रमठ अहमदाबाद 
अन्त प्रविर्य यो वाच प्रबोधयति सेद्धियाम्‌ । तस्मै श्रीफोसलेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने ॥१॥ 
महापुरुष-माहापम्यमराग्यं वक्तुमस्यपि । तथाऽपि स्वा गिर मेव्या विधातुं तद्‌ ्रुवे मनोक्‌ ||२॥ 


मुरादावादाब्धेगुणजख्धिनिध्यञ्ज (१९४३) प्रमिते नरेगाऽऽदिलयब्दे श्घुवर-सुधा्चु समुदगात्‌ ॥ 
अबोधामभ्वान्त विदधदतिशान्तं दिगिदिशि समासाद्य स्वच्छा विजयदशमीमुत्तमतिथिम्‌ ।॥३॥ 
यदेतस्योदीतिषिंजयदरमीपुण्यदिवसे विपक्चाली राटी फृतवदनतास्यापनछरते ॥ 

विजेत पाण्डियगप्रचुस्तस्ताहेतिन्विहे प्रतिद्न्दितयूर्द, जननपिपये मन्यत इदम्‌ ।।४।॥ 

भवोष्धिग्नो छग्नश्चसमपुरुषार्थे स्थुवयो गुरेश्चासे श्रीमद्धनुमत उदारद्‌ त्रतमखत्‌ ॥ 

करमादभ्यायातं परमशिव दवैष्णवचये तत प्रारभ्यास्य प्रचुरविमल जीवनमभूत्‌ ॥५॥। 
अथायोभ्याधामन्यतिविशदनुद्धी रघुवरो निजाचायाडघद्रौ विजितकमलऽऽभावभिजनम्‌ ॥ 

समध्येतु शास निजगुरुसखरो निजरुचिममिव्यक्तीघर्बन्‌ गुसुबरनिदेशासतमपात्‌ ॥६॥ 

ततो महामठट(वीशक्रीपद्राममनोहर प्रसोदाचायंसन्निध्येध्ययनाध्यापनेऽ गत्‌ ।५॥ 

महाविद्रदुबृन्द प्रचुप्तसण्यप्यपपि यन्नवं मन्थान्‌ प्य-नस्तमनयादइरह ॥ 

महापाण्डिव्योव्थं निजहृदि न गवे परििहन्‌ पर नघ्र कत्र सकटफ़ृतिना सैस्तदि अभूत्‌ ॥८॥ 
अकुण्ठामुत्कण्ठा। हृदयतलजाता शमयितुमथ न्ययेऽन्यस्मि.नपि विमद्तरेदान्तप्रमुखे ॥ 
महोच्चेविद्रत्ताचणवुववंरे राजिततला ययो धीमाञ्द्रीमान्‌ युयश्वुव पुण्यमिथिढाम्‌ ॥९॥ 
मिथिलमुपेत शोत्रिययाचङत्र भासुप्मपदुप्कषटवव-मह्‌महो पान्यायपदवी भूषणात्‌ ॥ 
“श्रीबाटष्घष्णमहोदयान्मिश्रोपनाम -समन्वितात्‌, स न्याय मीनस। सदिन-२न्तरर नम(पठन्‌ ॥१०॥ 
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यस्याभवन्‌ वहवो बुधा न्यायादिखाखधुर्धरा अन्तेवसन्त उदाप्यग इन्दूञ्ञ्चलीकततर-चरा 11 
अधरिति-सुधा मधघुमाधुरीक्वचोऽभिरञ्जित-सप्सभा संगमितदुर्ममतन््वो वा खायिकीतिहिमप्रभा 1 ?१। 
तमस्तचाऽऽदरवेव प्रखस्तर्डभग्रमतिक समस्तम्यायादे षिपयनिचयं मानसचरम्‌ ॥ 
चरन्‌ वेदान्तादाप्मफ-विपिनचारै हर्रिमृद्‌ दिगन्तेऽपि स्वान्ते निखिद्पुविया र्यातिञुपयन्‌ ।॥१२।॥ 
अयोध्याया श्रीमद्रघुवरपदाम्भोजटसने वाच्यो वेगन्ती गख्टसितकण्ठ्यान्‌ मतिवन ॥ 
जिषृक्षूलवेदोन्त प्रति समङ्कचत्‌ पाठनविवा-विहेव प्रारेभे प्रचुपकख्टाग्निदच्युगे ॥१३॥ 
स च प्रापत्‌ काखन्तर इह महायुद्रवर्ता समृहत्राणग्याऽऽव्रजिव इतिहासोऽस्ि वितत ॥ 
अ मुष्यामाक्रानतौ प्रथमपुरतोग-टुक्तया प्रसिद्धो वेदान्तप्रवर्हर्रिवाजनितमाम्‌ ॥१४॥ 
प्रसिद्धप्रसानच्रितयमयिचरयाततिरचिर सुधी-रामानन्दैवदितमखिलनचा्यमणिभि ॥ 
अथा नदं माघ्यत्रिपयमुपट्च्धु श्रसपर प्रयने फुल्सम्भोजनिदस्म्रदु श्रीरघुवर ।\१८५॥ 
ततो छब््वा साप्यद्नितयमनुसन्धाय गहन-मनेपीत प्राक्टय सह्ममिह शारीरिकगतम्‌ ॥ 
इहास्तामाचार्या परमनिपुणौ यद्यपि तयाऽप्यञुमे तद्धार समुचितमदाता मरिमते ॥१६॥ 
सदा्यीनिकगण- सार्वभौमो वासदेवाचार्थराट्‌ , श्रीसमचल्टम(मा)गरण पण्डित्तल्छजोऽपि वुवाविमौ ॥ 
बेदान्तक्ेसरिणि संगोधन-सम्प्रकारानवारदौ, आनन्दमाप्यस्येति कायं तस्य मानकर व्यमात्त ॥१५७। 
वेदान्तकेखणिं च दोपमटस्य मान्यधिकारिणम्‌ , योग्य विदंस्तस्मा अदात्तस्याविपत्य शासक । 
तसभृति शृ्धिपुरस्थ-शेपमठधिप श्रीरघुवरस्तकार्यजातं चार्या प्रेमभि समचाख्यत ॥१८॥। 
स सम्प्रदाय-रश्चणार्थमच्र विज्ञनिमितिम्‌ समुदिन्‌ व्यधात्‌ सुधी स्वनामपाठशालिकिाम्‌ । 
 रघुवरसरछृतवियाख्य इति नामछरृतं तदा सुधिज्ञे यत्र सुभिक्षा प्रपन्‌ श्रीवेप्णवाचाये -प्रथेतय ॥ 
स्वामी श्रीवैष्णवाचार्या रामपदार्थं सुधीर । जानक्ीदाम इष्येते यतो निखमन्‌ बवुवा ॥२०॥ 
अद्यापि विद्ाखय एष मम्यक्‌ , स्वोदतयपति कुरुते पुरायत । 

सुद्रनेपार-विहार जातारछात्रा उदीन्या इह सम्पठन्ति ॥२१।। 
अमुष्मिन्नाचा्यै विरसिततराऽपूर्व-ग्रतिभा व्यभान्मूति सौम्या स्तिमितनयनाऽऽखोचुषमा ॥ 
गभीरं प्रापज्रपिमपदहायेव मधुरे नटृश्चारोद्टिग्न प्रतिकृतिमपूवौमसिटपन्‌ ॥२२॥ 
तदानी गोरण्डाद्‌ भटप्रतिभया पृणैदुधताचमत्कारस्फारङ्कख्हदय उच्कृष्ट-पदवीम्‌ ॥| 
अयुष्मै प्रायच्छद्‌ गुणगरिमवदयोऽस्य हि भवन्‌ गुण पूजास्थान मवति अवने निश्ितमिदम्‌ २३ 
तत ॒प्रारभ्याभूज्जगति सक्टेऽर्मिन्‌ सच महामहोपाभ्याय सन्नपि च इतप्ररनोत्तए-कर ॥ 
अगं दृष्ट्वैवोसन्‌ विवरहटदया भूमिपतय कियन्तो राजान सनिजमहिख दीक्षणमटु ॥२४)। 


परीणामस्तेषामयमुदभवच्छेषमठगाऽपिकारधारोऽभद रघुवर-सुधी प्राज्यगुणवान्‌ ॥। 
न्वेदान्तोन्नामकरणदेतो स मतिमान्‌ व्यधाद्‌ वेदान्तस्याऽऽश्रममभिल्शन्‌ सिद्धपुर (नगरे१।२५॥ 
इदैवास्य स्तम्भे रि्वियिषुरासीच्छरमपर स्वविख्याति चक्रे विपुरुतरवि्याभवनत ॥ 
अयं ख्यात सम्यग्‌ दिशि दिशि यथाथौस्तिक उदैत्‌ स रमानन्दीयो दृढतसपरतिज्ञो हरिजुष ।\२६।। 


सनातनं धर्ममवन्‌ धिर विरुद्धमेतस्य विचार्जाखम्‌ ॥ 
व्यक्त विधातुं बृहदेव पापं तापं पितन्वत्‌ स विदन्‌ व्यरजत्‌ ॥२७॥। 


९.२ श्रीमदाचा्यभरास्ति 
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टद मीस्तदीयादिघ्र-सयेजयग्मे खेष्ायमाना व्यटस्ल्टटुटन्ती । 

स्वं सम्प्रदाय परितो निपेवे सवीयिक स श्थिरकायेकारी ॥२८॥ 
विथाज्ुषा सद्धिटुपा सुमान कलु विजानन्‌ स पर व्यभामीत्‌ । 

स्व्य॑त्मानी वुवमानकतां कचित्‌ कचिद्‌ भाति पुमानमूरक २ ९॥ 
स योग्यायोग्याना परस्वियविवानेऽतिनिपुणो नचाहङ्कारस्य कचिदगि स सस्पशेगममन्‌ । 
के, कलठेऽस्मिन्‌ समजनि च साक्नन्नर-हस्िनिं हि प्राभसन्‌ सख कवचिदपि स वेदान्त-प्रगरट ।३० 
कदा चिद्घो सना बदनविटनि साप्तिता प्रदेसा खा श्ण्वस्तुहिनकर्‌ रोचि पठितम्‌ । 
परफुल्छम्भोजाम्बो वनमिव स सङ्खोचमगमन्‌ परेषा सूरीणास॒चितवु बतामूल्यमररोत्‌ ।३१९॥ 
सतैकदा वासुदेवाचार्यचचं प्रसद्घत । वेदान्तकेसरी श्राह -येष्णवाचार्य-पण्डितम्‌ ।\३२॥। 
किमिति जिज्ञासायामुच्यते-दादानिकसार्वमोम्वाभिश्रीवासुदेवार्यं इव । 

श्रीपमानन्दसषम्प्रढाये नास्येव कोऽपि बुध ॥३३॥ 
अन्येऽपि च भवेत्‌ खल्पो विद्रस्तव्सटश खट} विद्रत्ताऽटोकिकी माति सार्वसौमप्रहोदये ।।३४॥ 
तदेतन्मन्येऽरह'” निजवदनत स्व गुणगणमभिव्यक्तीक्कवन्‌ व्रजति पुरूदतोऽपि ख्घुताम्‌ । 
महामान्यो विद्राम्नहि उपति कञ्चिन्निजगुणं परेपामेवायं गुणमनुवन्‌ स जपयति ॥३५॥ 
वेदान्तकेससिमिहोदयचासकीतिं कि बणैयामि बहटनगिरा वटं मे । 
कि तहि गरहिंतमपीति सुरीतिहीनं क्षम्यीकसियति सुधीस्तरटिसिन्धुटीनम ॥२६॥ 
विधुशरनवचन्द्रे (१९५१) खृषटवर्पं द्वितीये प्रवति सति मासे वैश्वतिस्या सुर्य । 
पघुवरसरधारी धर्मकर्मप्रचापै सुर्पुर-यति- पूर्जा ठब्धुमेत्‌ तत्समीपम्‌ ॥२५॥ 
छुतय -वैष्णवमभास्करनाम पच्रसम्पादन-प्रकारनादया । 

कृतश सन्ति तदीया अनेके निवन्धका ख्याता ॥३८॥ 
ग्रन्थो -बह्यसुक्षीयवेदान्तवृ्तिर्वेर्थेरक्चिका । प्रन्थावेतौ तथाऽन्ये च सन्ति तस्य महातसन ।३९। 
श्रीमद्धगवद्गीता-ऽर्थ ्रकारिरा मन््ररजमीमासा । श्रीवेष्णवमताच्जभास्करभाष्यप्र भूतय सन्ति ।४० 
एतदु ग्रन्थातिस्किश्च हिन्या गुजर-वाचि च । शीघ्रमेव प्रकादयन्ते मठात्‌ तस्यान्य-वस्िका ।॥४१॥ 
प्रभुवर भज सयतचेतसा रघुवर जगतोऽतिविरक्तिभाक्‌ । 

अनुचरप्वमिहास्य हि सत्यकं स्घुवरानुचरो वदति स्फुटम्‌ ॥४२॥ 
यत्‌ खुश्टवर्षस्योनविरातितमशताव्द्यारम्मभजमुदमूत्तदजुसन्धाय भारतगेतिहासमनुत्तमम्‌ । 
एतदहि-भारत-वर्षं संस्कृत्या समाङ्क्टो भवन्‌ गोरण्डविद्धान्‌ स्वीयविधया तदनुसम्धानेऽकगत्‌ ॥४३॥। 
अथ मारतीय-विचक्षणेष्ववि तद्रतेय भावना स्वीयपभानसुपानयत्‌ सर्वेऽथ मारतभूमिजा । 
निल-सस्छृति संरक्चितुं जागरितिवत्‌ संरक्षिता एव तदानी प्रव्यभासत, मन्यतामिति निशितम्‌ । ४४] 
एकोनविदातितमरकाव्या पच्चविशाब्दाप्पर श्रीसम्प्रदायरमानुयायितया प्रसिद्धिसुपेयुपाम्‌ । 
उत्तरप्रदेदानिवासिना श्रवेष्णवाना मण्डले श्रीसम्म्रदायपरम्पराऽन्वेषणप्रयतन प्राचलन्‌ ॥४५।॥ 
क्तरूणा-सुधा-वरूणाक्त्य श्रीरामचन्द्र कृपादशा मन्वेष्ट-देव-सदाचरण-वैभिन्य-चिश्काऽऽगति । 
उन्तरप्रदेशनिवासिन श्ी-सम्परदाय जुष सत श्रीसम्प्रदय-परूपरऽन्वेषण़्ते साऽऽजूहवन्‌ ।४६॥ 
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श्री-सम्प्रदायपर्परजोधनम्रवुनिरियि रने श्री-सम्प्रसयवोग-मप्याप्रह-क्लेवरमय्रहन ॥ 
श्रीसस्प्रदायानपविणामगणतपारप्रमपटमिद यन सच्तन्ठसिजायव्वम्यावसर णव्यासिटन्‌ ।} ४५] 
चिति तु अस्मिन्‌ मस्प्रगय ख व्यतीन मौय गृहन नभसि तारेश इव परमुञ््चख्न समम्भत)। 
आसीत्‌ महःयान्डोत्य्न विरता जनाना म-यगो वेडन्तकेमगि-र्घुवराचार्याऽहि चपमटश्चर 11८) 
आन्दोटनेऽस्मिन्‌ खम्य जो वन-प्रणलेग्यपसम्पस °दरोयिखर चोन्तेजिका वचनावटी जनताऽऽहिता ॥ 
याखार्थ-पटुताऽऽवातसहिना खहयुजामनुयायिन। प्रण्क-वटम्रदता च त्छोपमाह-सद्धयमेवयन्‌ {*९ 

च ~ ८ = (~ (~~ (~ (~ (~ ५ 
अथ सेव नवजागतिगते श्री -सम्प्रदाय कथन निजन्टमत-ग्रतिविम्वमुप््वल्मःदवहिति अन्यत | 
आन्ोखनेऽत्र सहानुभृतिय। कथथख्िन्‌ कर््चितं सैपास्द चाद्रा उ्टेव हि सम्प्रदायग्बगा टसेन" 
द्दीननिये श्रीर्घुवशाचायेस्य सेवा या परा तामान्ताय सम्प्रदायत्तं निजाचाये उदन्‌ । 
वसुगुणनवेन्द (१९३८६ ,म्रमित्खटे" दस्मगारड पच्रिक्ठ 

देहल्ययिनगै-प्रकारञ्िततासुप्ता स्‌ ५ 

दरनानेधे श्रारघुवरचायस्य जपमटजितुरभिनुननजातन्द्रल्यमणनन्ड्वयौचायता । 
गौरवयुता प्राप्रा मक्ट-विदुषा मता विधोतते श्रीसम्ध्रदाये माननीया प्रभिनि-सन्द-सोरिता ॥५२। 


इति वठति जगदीगासिध श्रीकोललेन्द्रमटेऽवुना च््यारयऽ यापनण्ये मियिलग्रदञसस्‌द्धव | 
वेदान्तकेसरिण परमयोग्यम्य त्डेनवारिवेविजयाद रम्या ज निलय ती भावि्ीसुपरक्षयन ॥५उ] 


1. 
« मरस्पररणं ५ 


ले प° श्रीकेढारनाथओश्या 
मुमुश्ुमवन-अस्मी-वाशणसमी 


श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणौ श्रयामि 


स्मरणीय चरति भव्यमूति मल्छ विद्या प्रीण उतावधानी छेन भापण अन्यापन आदि 
वेदुष्य कावर चेफमारतीय सञ्य सम्मानित उनायिक दीक्षा शिक्षारिष्यशोवी दञजननिधि वेदान्त 
केसरी प्रश्रति अनेक विद्यासम्मान विभूषण पवी भूषित भारत मस्कार सत्कारपदवी महामहोपा- 
ध्यायाट्द्‌ कत श्री रामानन्द सम्प्रदाय के ३९ आचाय जगद्गु श्रीरमानन्ाचाय श्रीरघुवरचायेजी 
महाराज के शततम जयन्ती महोत्सव के अवसर पर उनी अतु महिमाओ का अल्प संस्मण - 
चत्वारिंशे एदीने प्रथमरजतमिहासने न्यस्तपादः 
च्रे (भि १4 ¢ 
नानोपाधेर्विशिष्टहयमधुररसं वषेयन्‌ शस्तवादः । 
संवादो यस्य हर्षं वितरति भिदुषः संश्रुतः सिंहनादः 
[म [त्‌ ^ 
आचायेस्तेजमा ऽमौ जयति रघुवर गमसेवासुधाद्रः ।।१॥ 


५७८५ 


५९ श्रीमदचायप्रररि 


मि 





प्राय १९२८-० €= वर्प का समय होगा, मे कामी हिन्दू विर्व विद्याख्य वाराणसी मे 
पठता चा, गुरुजी के निवासम्धान जो न्ट चा वहो पठने जाता था, समानन्दीयं महात्मा श्री 
वासृदेवाचा्यंजी तथा श्रीरमपदाथाचाय॑जी भी गुस्जी के यहो पठने जाया कसे) ये लेग 
ऊंछ हम से ङ्ची चरणीकेषछत्रये } ष्क समयये ही दोनो गुस्जी से चर्चां चदार्हेथे। 
उममे चिम्नटिगित मुच ज्ञात हा था ॥ श्रीरघुवराचाये ण्टयय विद्या सम्पन्न है जो मुजफ्फरपुर 
म गस्जीसेप्डेडे। वे काली आये दह्‌, अयुक समय अस्मी जीतख्टासजी के अखाडा 
मे समिति वेटेगी, जिसमे श्रौसम्परढाय या विजिष्टद्िन सरप्रदायद्रे दाक्षिणाव्य तथा उत्तरीय मद्यो 
के आचरण व्यब्हारा म प्व उपासना मन्त्रादि प्रफये म वहत बिसेद हीने पर भी अनिन्छित 
फटह उपस्थित हो गया है । ठमिये सम्प्रदाय विभेद वोवरु सपा या स्फुटता खाना निशित 
ठो गया है} उसक लिये क्या च्या कत्तव्य पिस प्रकार सम्पन्न किया जोय, इप्यादि का विचार 
टोणा | उसके वाद दृसरे या तीसरे दिन माम हआ कि अवतक अमुद्रित प्रम्यानच्रय भाष्यो 
का स्फुट उद्धार प्रकारान आदि का निच्यय स्यि गया हे, तया आनन्दम्यो का सम्पादन प्रस 
गन आदि का पूर्णमार वेदान्ती शीरघुवसचायजी के अधीन किया गया है । इतना ही समञ्च सफ, 
टससे अधिक मरे सामने नही आया } न उन्न ददीन न सदप कुठ भी नदी हृ, केवट 


(नी 


उनका व्यक्ति कु विगेपता के सायं मनमे रहा । 


॥ 
य्‌ 


१५३२ ई० जुलाई अगस्त का समय होगा, मै जेन साधुओ को पटाने के दिये पाटण- 
गुजरात म रटता था, किसी प्रकार आचा्यजी का श्रीढोपमट गीगडा का ठिकाना माम हू 

पत्र दिया, उनका समयसे दही जत्तरमिटाफरिमे ऊंद्चा मे अमुर मन्दिरमे इत 
यहा हमसे मिले । जाकर मिटा वाते हुई, श्रण्धुवर सस्रत महावियालयमे मेश रहना निश्चित लआ 
जो ओचा्यजी से ही स्थापित चा वहो उनसे ज्ञात हआ कि गत साट श्रीवासदेवाचार्यजी कु 
माल वहां रट चुके है । वरो से पारण आ गया। पारण आने पर णक मास के अन्दर श्रीञचेप- 
मठ ओगडा चतय गया, वहा की विमतयो दी पडी विशाट मट रा स्थान, पटा विराल 
प्रा्ञण निस मे फाटक नही, सिन्तु एीव चागो तरफ से मकानो से आघ्न्त है, जिसमे बाहरी 
सखेगो के आने-जने की छुट थी । पोखन्दर से बस वहो तक जाती थी। रातको उहरती थी | 
सुब वही से चख्ती थी ।उसके अन्दर णक विगाल फाटक जो रातको वन्द रहता था। सुबह सुख 
जाता था। प्रहरी रटता था, उसके अन्दर बडा प्राङ्गण, जिसमे विद्याट्य भवन, व्यायामराल 
गोशाख जिसमे ५०-६० गाये थी । अश्वराख जिसमे ९५-१६ घोडे घोडिय। रते भे | 
उसी प्राह्ण मे एक तरफ वडा फाटक वाख वडा दसखाजा था, उसमे बडा प्राद् ण, मध्यमे 
विशाल मन्दिर, उसके चारो तरफ पाटशाखा-मण्डार-गन्तिमिवन-आनन्द मवन आदि अच्छे 
मकान दे । गोशाला तथा विय्ाख्य -के वीचसे एक छोटा द्र निकला था, जिसमे केवाड ठगी 
रहती थी । आवर्यकरताचर खुखुती थी । उससे एक बिरार [मैदान मे निकल जाता था. 
वह एकः तरफ से मकररनो से घीरा था, तीन तरफ से पेड-क्ञाड ङु इटोसे घीरा था, उसमे 
वाह छोगोँ का प्रवेदा नहीं था, खुरी गाये घूमती थी। 


14“ 
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सम्परणं 4 २ + 
£ महागजजीको दिनचयी 


अपने निष्य कम क वाद करु पटना} जमीन्यारी र्येव देग्वना, मच्छ प्रवन्य 
जिसप्न उनफ़ पट दित्य सामी श्रीरामग्रपन्चचायेजी सहायक थे कभी कभी शुरु चिप्य कुट दृसर 
छोग मी घोड पर याम सीमापर घूमना रमी व्यायाम-गला स आकर ठ्यायाम देखना पाक्षि 
मभा ऋ सच्चाटन, जिसमे अपना मापण, ओयेग्ा भाषण, सम्करत टिन्दी दो भाषाये चलती थी 
छात्र को सच्छरत मापण मे प्रोत्साहन आदि चख्ता चा } कभी-कभी वड गुजर भापण भ 
चट्ता था । मठ स थाडी दूर पर कुं भ्राम बसती के वाद एफ वडा रमवागः नामफा विणा 
उपवन था, जिसम कुछ फट क वृक्ष, फट-पत्ती हस्यिाली विगाङ स्वन्ड मधुर ज्वाल कृप 
गोडा मकान वड वड वषम आद्विष्टने व, उम रामवाग क्रा भी वर्तमान आचाय श्रीरामप्रपन्ना 
चार्यजी के अधीन प्रबन्ध था] 


सरे जाते स पर्ष ब्रह्मसूञ आनन्दभाष्य ओर वान्मीरि सहिता तथ श्रीमेथिी महापनिषः 
का प्रकाठन हो चुका था | गीता ओर उपनिषदे सोवि हाफ तयार ह एमा सुना, उस समय 
कासी की परीश्राय फस्वगी के अन्त म अथवा माच क्र अरम्ममन चटनी ची तभी स तीन 
मास ओर आ््विन दशर्हग के वाद णक माम कजीस्हा कलाया | उप आट मास श्रीगु 
सस्रत महाविद्यालय मे सहता था । उस प्रकर तीन वपं एटा, १५२५ ई क अन्तम मर गुरु 
जीका प्रत्र गया फि यद्य! चाय} तेरे प्रा्थन॑-परत्र ङ चिन ही वद्विफ विरेपाव्यायन म 
मेप भर्ती करदे कजीमे रटने की इन्छा स वुत्प्र छियि । मुन्न पमन्ड नही धा फ घ्रृत्ति थोडी 
री गृहस्थीका मारव गयाथा | किन्तु गुरुजी ॐी आज्ञा दृर से रहं! व्याञ्य सह्य नदी हुआ। 
छोडकर काजी आया, १९३६ ई० जख म॒ अत्मदावाढ सन्या आश्रम म नौकरी के खयि चल 
गया । मरे पचने के करीव ५५ रोज पटल सं सात छात्र श्रीशपमट शीगडा के वहा उपस्ित 
थे | पूछने पर माम हृअ। कि मरे आच्वपीठ छोढन के वाद दो तीन मास्त वीतने पर 
आचार्थजी सिद्धपुर गय ओग ऊख अधिरु रुर गय य छात्र घवडकर श्रीरोपमटं छो इकर बम्ब 
चले गये । बहा जवनक सव्ययर्थित नही हए तभो अक्वारो स नेग अदहमगवाद आना-जान फर 
अहमदाबाद आ गय, उनम प्र यान ज्व आचाैपीटावीटपर ्ीरामव्रपन्नाचायंजी योगीन्द्र थ । 
इस प्रकार फिर ^ वर्थ मरे अध्यापन संप्नमणमे रह्‌ | १५४१५ इ० जुखदं म युद्ध राजी 
सेवा के अम से जयपुर्‌ जाना पडा | वे उवर आना पमन्द नही फ, शन्तु अविर सम्बन् 
होने से ममता वढ ग 4 । कव कह कैम द इसकी चिन्ता लगी ची, जयपुर्‌ जनि पर कुठ 
मासो के वाद आचा्गजी महाराज जयपुर गय थे उनक्री द्र गदी कही चरी, उमफ़ उत्तराधिकारी 
का चुनाव या जिस प्र विवाय वेदान्तकरसरीजी हीथ | वही मय उनका अन्तिम दशेत्‌ 
था, कुठ छात्र साघु अनि जनवारु भितं थ उनस कमा कभी छु समाचार मिलना था! 
कुछ मासो के बाद सुना फि आचार्यजी सिद्रुर खस्थापित वेदान्ताश्रम गये थ । अस्वस्थ हए, 
समाचार पाक्‌ हिष्याग्रगण्य श्रीशमप्रवन्नाचास॑जी योगीन्द्र वहा पर्वे कुड रिनि सेवा क्रिय, उनफर 
बसन्त पञ्चमी २००७ मे सकिततवास हज । शीणडा की जनना योगिएज श्रीएमग्र न्नाचयजी 
के संवत ओर सभाव पर मुग्य थी प्रनी्न, कनी थी} इने व्रइ। अजने पर सभी प्रसन्न 
हुए । राज्य से इना य्व श्रीमानन्दाचा्यजी क रूपम उम अचागौपीठ पर अभिषेक हुआ । 
इसको सुनकर मु वडी खुगी हई । 


[क 


६९५ ्मराचायप्रजस्ति 





वे ह रामानन्द सम्प्रदाय के ४०व आचार्य जगद्गुरु श्रीरमानन्दाचार्य योगिराज शरीरस 
प्रपन्नाचासोजी महारज हे ) 
शरेषटभेक्तंः सुवित्तरधिगतवरुविद्याविधौ दानिषुयंः 


रक्तेस्त्वाचासुबस्छौजेगति धिजयते आश्रमोयस्यतुयः 


चत्यारिोऽतिदीप्तः कषिधरघुधरचोवणेनाच्छाहितायः 
खद्धो रामप्रपन्नो मुनिजनचरितः कीर्तिताचायेव्ः ॥१॥ 


इनके अभिषेक से वहत से जनता मे ध्मभक्ति का प्रभाव पडा । इनके याग-तप का 
बडा प्रभाव पडा उससे सुद वहुत चुरी हद्‌ उस अवस्था को देखने क स्यि १९५३ ई० मे 
मे एक रोज के छियि आचा्यपीटठ गयां मस यथोचित सम्मान हृ । उसी समय मै दूर होनेसे 
जयपुर की नोकटी छोडकर 'ख्खनरऊ बिश्वविय,ख्य म गया, वद्य केवर दौ वषं रहकर पटना चलो 
गया, वहो से १९६७ ई० मे राज निय सेधा से निघ्रत दय गया | कभी कभी आचार्यजी से 
पत्र व्यवहार होता था । राजसेवा निव्रत होते पर इनका पच गया था किं आप दोनो श्रीरामा- 
नन्दाचायौपीठ श्रीरोपमट शीगडा मे निञ्धिन्त स्ह, आप लोगों का समी प्रकारका ख मटफे तरफ 
से दोगा । किन्तु वेसा अवसर नही आया । फिर अहमदावाढ ऊ विभूति सुनकर बडी सुरी 
हृद । अहमदावाद मे बहत दिन पहल रहै थ, कुछ पहले स उनको जानते थे | 


फिर मुशे तीन-चार मास के सख्यि २९६१ इ अहमदावाद्‌ अनि का अवसर ह, वहां 
से श्रीकोरालेन्द्रमट देखने गया । आचार्यजी नदी थे । भावी चार्यं स्वामी रामेदवरानन्दाचार्थजी 
मिले थे । पीडे अचयजी क अनेपर दसी वार्मी गया चा}! १९५७६ इञ सेकारी मे रहते 
हुए सम्बन्य चरता रहता दहै । स्वामी समेदवरनन्दाचायं की सयम, तप, श्रम, विद्या भक्ति 
प्रचार आदि सम्पत्तिओ को सुनकर देखकर वडी प्रसन्नता होती है 1 सभी खानो का अन्छा 
सच्चाखन देखते हए इनकी रक्तिओं पर आश्चयं होता हे | 


भकितिरामस्यरम्या अषि पिछुषति यद्‌ यलनज।ताऽभिरामा 

भक्ता ष्टा कामाः सपदि सुष्टर्दा यस्यासा: फएर्न्ति । 
सोऽयं धिज्ञस्तपस्वी रिखितगदिततत्‌त्वः सुराचायेकल्पः 

भावी स्वामी सु्ाशयेतिसुभमणिरमेश्वराचायेविद्ान्‌ ।।२॥ 


मे इस समय विरोष रूण दुबे ह ! इन बिमूतिओ को देख-सुन ओर सखरणसे जो 
प्रसन्नता आई उसके बख्पर कुठ थोडा टिलफर विशम ठेता हूं । श्रीसमचन्द्रजी से प्रार्थनाकसता 
हूँ किं इस थोडी मेरी जीपनी मे एेसी प्रसन्नता का अवसर मिरे । तथौ इस प्रथम राताब्दी मे 
इतने से मे उपचित होता हूं । 
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श्रीमते समानन्याय नम 
श्र्गडस्ध्पमरधाहवर सख(यश्ररद्रुवरचायचरणानज्जघु 





भ्रीमद्रामपदाज्जगन्धमधुपः स्वाचायेधर्यो महाव्‌ ; 
धमीध्वप्रतिपष्िपक्षश्नमनसखय्यन्तविच्ाचणः | 
दक्षो वैष्णवधर्मवधनविधौ वैदृष्यवारान्निधिः, 
सोऽयं रेषमटाधिपो रघुवराचाथथिरं राजतम्‌ ।१॥ 
विध्याधामासमच्यः श्रुभगुणनिरयो वाम्मिवय्ये : सुपूल्यः, 
सत्सिद्वान्तप्रचारे वटमतिरनघोवरष्णवं स्थापयन्यः । 
धमं लोक विश्लोध्य प्रकटितविषवं शरीखटानन्डमाष्यप्र्‌ , 
दिव्याम्नायोपकारं सजयतु तवान्‌ गाद्वतं भारतेऽस्मिन्‌ ॥२॥। 
श्रुतिमतमितरस्मिन्नध्यनि प्रापयन्त, 
सुजनमनसि खें वधयन्तम्प्रमत्तम्‌ । 
गुरुजनध्रतप निन्दयन्तं खलधं 


(क (क 


सपदि जितवतस्ते स्वागत नियमस्तु ॥२।। 
वेदान्तमाशेपरिचाटनरुञ्यबोधं, बादीमह्भटपरिहारमगेन्द्रस्पम्‌ । 
श्रीसम्प्रदायपरिरक्षणटक्षमूति, बन्द ्नहैऽखिरजनोद्धरणेकपक्षम्‌ ॥४॥ 
पदवाक्यप्रमाणेषु स्वातन्त्यं यस्य विद्ते । 

प्रीमानूरपुधराचायैः सोऽयं भिजपतेतराम्‌ ।५।। 
श्रीमच्तेषमदेशश्य द्वारकाप्रान्तवासिनः । 

्रम्णाऽमिनन्दनं कुर्मो वेदणच्ञात्रसं्दि ।६॥ 

श्रीमतामनुयायिन 
श्रीअयोध्याद्यश्रीरमःनन्डीययेष्णयच्ठाचरपसिषिद 
समापति भन्तिप्रभृतय 
श्रीभयोन्याजी 
आ कऽ ९- १९९४ 
(२८-९-३७) 


॥।५।५।८।।। ५ ॥।५। ५ ५ ५।५। ५ ८५ ५४८४।५५।४५ ४४ ५। ५५४ (५ ४४।५ ५ 
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1 

श्रीमता दोपमठ।वीडवर स्वामी १०८ श्री र्घुवशचायं वेदान्त कजरी मीमासान्यायोपाध्याय < 
वेढान्तकाव्यतीर्थं ठयाकरावार्यं वेदान्तरिरेमणि दशेननियिप्रथृतिपद््ीविमूषिताना | 
छतीसगटप्रान्तीयद्धिवीयतेष्णव्मम्नेटनसमापतिमहोादयाना कप्सरेरुहे ५ 
सादरसमपितमिव्म्‌ ५॥ 
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४. 


8 (3 





न ला 2 श कद 0 म 1 ध 
2 ध 0 ४ 2 {4 0 3 = वशा 4 0 
# (द इ" 0 २५ न ई | ॥ 
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1 { 


श्रीमन्तः कमनीयकीर्सिषिभवास्मौ जन्यधेर्यटया 
वेटज्नाननिधानर्सग्रहवता संबोधने तव्पराः । 
विद्यावारिधिपारमस्सुकषिभिर्जगीयमानोदया 
मान्या घन्यतमाः प्रसन्नमनसां पस्खागतं स्वागतम्‌ ॥ १॥ 


५1 





एतद्रायपुरखवष्णवमटाधीकश्स्ममारोपिते 
धर्मज्ञानसुभकतिरक्षणपरे संमेरटने वेषणे । 
आयाताः परमाथगोधनिख्या लोकोपकारक्षमाः 
कार्याकायेविचक्षणा, कृतधियां बस्स्ागत खागतम्‌ ॥२॥ 
न्ये भागवतास्सदा सहृदया निदृषणान्बो गुणान्‌ 
पाणीप्यपरायमापि मकखान्यक्तु न ताबरक्षमा । 
न्येषामिह का कथा खु चृणां मोहाभिभूतात्मनां 
सौभाग्यातिक्षयेन नः सज्ुभकर जातं भवदशेनम्‌ ।।३॥ 
ज्ञानानन्द परमसुखदंमोक्षथ मकनिष्ठ॑मस्ताधीनं विनयसहित भक्ितिपूर सुधीरम्‌। 
धरमत्राणे सततनिरतं स्वेदा सुप्रसन्नं वेदाचाये रघ्रुवरगुर्‌ पएूणोधं तमीड) ४ 
खस्िश्रीमद्रमानाथयादाञ्जेहितव्त्तिषु । 
श्रीसद्रघुवराचायेषादपद्मे नतिर्मम ॥॥ 
प पंचपुष्पाजटिरियं धिद्रत्सवन्षमर्पिता । 
1 सावुग्रहं॑प्रहीतन्या भवद्धिः कश्णापरं; ॥६॥ 
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श्रीमते समानन्दायनम ; 

न्दौर में मभ्मिकिति समस्त खाटमा सौर माधु मष 

पीटियशखाल इन्दौर की भगस 





॥ 





८४ # ध & € ~ध 9 (0 
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समस्तसौजन्य सौश्चील्याहि श्रुभगुणरत्नाकर, न्यायोपाध्याय, मीमां 
सोपाध्याय, वेढान्ततीर्थ, तर्वतीथ्‌, उयाकरणमाच।य, वेहातज्निमेमणि, दनेन- 
निधि, आटि गवनमेन्ट विश्वविघारखयीय पठवीषिभृरित, शीर्नीगडामराधीश्चर 
वेदान्तकेसरी, म्वाभिश्रीरषरवराचायजी सहाराज ! आपने हमारे साधु-मंघमें 
अनवरत महात्‌ ध्रमकरके वेदश्नास्चो मं टोकोत्तर चमत्कारकारी अगाध 
पाण्डिलय प्राप्त कियाद । इयते साथदही साथ व्िद्याध्ययन कालसे 
आजतक हमारे श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के उद्रार के दिये भी दुष्पराप्यग्रंथ- 
प्रकाकन, प्रणयन, विद्याटयोद्घारन ओर सस्प्रदायिक धमंप्रचार आदि 
अनेक कायं किये हँ जिनसे इम सम्प्रदाय का वहत कुछ गौरव वटा हें | 


'ने6 -4< €<) <<< )*4 


/ ८4 
3 


ओर भविष्य ये विशेष सूप से वहने की मस्मावना है । अतः गुण परव ॐ 

न होकर यह 'साधु-मष' परमोत्साही, सच्चरितं ओर पम द्धेय आपको यह 
$ सन्मानपत्र सादर समर्पित करता हुआ भगवन्‌ श्रीरामचन्द्रजी से प्रार्थना ॐ 
च करता हे कि वे आपको मस्थ्दायिक्र कारयाम यल्लस्वी बनि | र 
श्रीमहान्त भरतदासजी श्रीमहान्त रामरतनटासजी 1 

नृ चारसम्प्रदाय खाटमा वारामाद्‌ उद्या खाटसा ज 
श्रीमहान्त रामनारायणदासजी श्रीमहान्त अञेनदासजी < 

च डाकौर खाटसो तेरहभाईं लागी खालसा ज 
श्रीमहान्त रापस्वसूपदासजी महान्त भ्रीरामटासजी ॐ 

। इन्दौर खाकपा अयोव्या 4 
भ महान्त श्रीमथुरादासजी महान्त श्रीविदहारीदासजी ॐ 
राजगुर्‌ देवास स्टेट न २ तारापुर )। 

महान्त यदुनन्दनदासजी तकंभूषण महान्त श्रीमगवानदासजी 
भागटपुर विहार गजेय (बडोदा) ८ 

श्रीमहोन्त हनुमानदासजी £ 


प्रसीडेन्ट साधु सव, पीलियासाङ इन्दौर 
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४ श्रीरामोजयति ५ 


म्खान्यगुणशाटिमान्यवसग्रणण्य श्रीवेदान्तीजी महारज गष्दर्‌ ठंड्वत 'जमनस चखिय दूरि तसतसः 
इम मोश्वामिवचनालगुण हमारे कर्तव्यो गव्ये रही हें प्रथम काऽ स जगन्नाथ प्रससर्वथा 
अपनो ही था वह भाप्यकी तयारी के पल्लि ही -श्वयि के रय पर उन्टोने टेर दही दिया 
सीतायमप्रेज अयोव्या न न्ह विदरवास देकर हैते समय असयता प्रकट कर जवाव टिया सवके 
णयसे इण्डियन प्रससे चात कएने पर प्रूफ वेर्‌ गवन पुस्तक तयार देकर ३२ फरमा के हिंसाव 
ठामरेनेमे ततय भया पर मेरी रय यह लोहे त्म सप इस काथं मे सर्वथा अनभिज्ञ दे 
कपया आप दही दुम मारको स्वीकार कण्वे तौ वडा ही अन्छा होतें | 


क 
भ्‌ 


'“त्वमस्मिच कायेनियोभिष्रसाणां हरिपतचतम ?। 
परात्वत्तीगतिनीर एथिव्या सोपपधते ॥'' 
छम वचनालुसार ट्टा की इम का्यकािवैःणव्जनता एक मात्र आपके दी ऊपर इस कायं 
मे निर्भर होवी दहै आप जो उचित सममे सो करे स आपके रस्चि पर निभरदहै जैसे हो 
इह मुद्रण भार आपही को बोहव्य है जस दिनि यह्‌ के प्रसने जवाबदी मे उसी दिन 
अमावा के छोे रजकमार को विद्यारम करने वासे पटना चला गया महुथजी को पन्न दिखने 
वासते कह गया था पत्र आपको मिल होगा आ्रस् द्टितीय फस्मा का भोग मिला इम निमित्त 
हमारी स्वो की प्राथैना है आप खय करे विना आपके यद्‌ कार्यं हम सवोसे नही दहो सकेगा 
रुपया जव डो आज्ञा देष मेजा जाय आदा हे इस कायं ॐ स्वीकृति वा उत्तर आप शीघ्र देगे 





निम्बडी अमदावाद्‌ वरह मे १ फमा का क्या पडेगा सो पया सूचित कीजियेगा यदि उनसे 
इण्डियन ब्रेड मे ही क्मसमुक्चिए तौ इसीमे दीजे इति 
आपका पञ रमवलमाङरण 
॥ + (44 ५4 
अनन्त श्रीविभूषिति महामहोपाध्याय ज गु. श्रीशमानन्दाचायं 
# श्रीखुवगचायजी ५ 
(के० मोतीर॑म शली चूडमणि प्रान्यापक 
श्रीरणवीर केन्द्रीय सस्छृन विद्यापीठ, जम्मू ) 
महामह्योपाध्याय जगद्गुरु श्रीरासानन्दाचायं श्री श्री १०८ श्रीसुवराचायं वेदान्तकेसरीजी का 
विक्रम संवत १९४३२ आशिन जुक्छ चिजयदरामी के दिन भूटोक मे अवतार हआ । इनका स, 
२००७ वसन्त पञ्चमी को साकेतवास हआ । इनकी जन्मभूमि मुरागवाद, उन्तसप्रदेशा है । ये 
भरत के इतिहासादि के अनुसन्धान कायादिमे सख्घ्न रहै | आपने अग्रजो पर भी अपनी 
सस्करति ओर सभ्यता का बहुत प्रभाव डाय । भारतवासियो पर भी अपनी सति, अभ्यता, 
धर्मनिष्ठता, आचार-विचार, सदाचार आदि का महान्‌ प्रभोयं को उपश्ित करिया, जिससे भारतीय 
सकट जनता अतीव प्रभावित हृं । 
आचा्यजी ने सम्प्रदाय के विरुद्ध जितने भी आन्दोखनादि या आक्षेप होते रहे, उनफेसाथ 
भी दा ठेते हुए अपने मत की दृढता का रित्यन्यास किया} सन्‌ १९३८ ई० मे ईन्दयने कुम 


नि 


श्रीमटाचायेभ्रशस्ति ६०१ 





तकि. णर 


पर्वं पर हद्धार मे अपने सम्प्रदाय के विरुद बोख्नेवाटो के समश्च दिग्विजवी उपखार्थ की 
घोषणा कर महान्‌ उपकार किया परिणामस्वरूप जगद्गुरु श्रीरमानन्ाचायं रघुवराचायोजी ने अपने 
सम्प्रदाय मे सर्वप्रथम महत्त्वपूर्णं खान प्राप्न किया | कारणक्रि आपने सभी प्रतिपक्षिर्यो के 
कुत्का का शासनीय सत्ता से मुहतोड उत्तर देकर उन्हे निरुत्तर होकर पसखयन के लिये वाध्य कर 
दिया था । 


जीवन परिचय 


जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचास रघुबरचायौजी श्रीसम्प्रदाय के अद्वितीय विद्रान्‌ थ | इनके प्राक्तन 
गृहस्थ जीवन का विरोपं ज्ञान प्राय किमीकोभी नही है) ये महान्‌ सम्त ये| शुक्छ यजु्ैव 
वाजसनेयशाखाध्यायी वरि मोच्रीय चिप्रबर वाले कान्यङ्कव्ज व्राह्मण थे | उपान्याय पिर मे 
इनका जन्म हआ } इन्होने श्रीरमानन्द सम्प्रगय मे प्रविष्ट होकर सम्प्रदाय मे चार गद खा दिए । 
इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाथी । 


वेदान्तकेसैजी ने अयोध्या वडी जगहमे निवास कर अध्ययन, अध्यापन किया ओर प्रकाण्ड 
पण्डित हुए } इतने प्रकाण्ड पण्डित होते हए भी भिथिदया प्रास्त म जार उच्चकोटि के विद्धान्‌ 
श्री बाखक्रष्णमिश्रजी से न्याय, वेढान्त, मीमांसा आदि व्डैनो का सागोपाग अध्ययन शिया } इनरी 
कुशाग्र बुद्धि थी । शीघ्र दी शाश्च को गम्भीरता से जान जाते थे । अव्ययन तथा अध्यापन मे 
मानो ये ब्रहस्पति ये } श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के अनुसार ये तुक्सी की माख सवेदा धारण कप्ते थे 
जौर परम कर्मनिष्ठये } धर्मं के प्रचार-प्रसार के छिए आधिक, शारीकि तथा आध्यास्मिक महान्‌ 
सहायता की । जैसे मन्दिर के साथ पोठशाल, भोजनशाला, गोराण्छ, यज्ञगाल, दवनराल तथा 
अत्तिथि सेवादि प्रधान अंगद । ये संपूण अंग इनके आचा्यैपील मे पाए जाते थे ओर वतै 
मान मे मी अति उत्तम प्रकार से सचाछ्ति दोर्े दै) आचार्यजी ने परोपकार के दिए दही 
धन रारि का समुचित व्यय करिया) जैसे शख मे खिलि है--परोपकाणय सता विभूतय । 


अपने सम्प्रदाय के उद्धार के छिए इन्होने बहुत से म्रन्थ सचे तथा प्रकाशितं कए्वाए ॥ टस 
कार्यं के छिए धन रक्षि का पानी की तरह प्रवाह किया। क्योकि जितने भौ प्रचार तथा प्रकारा 
है, वे सारे अर्थसाध्य हे | अर्थं के विना कुछ नही दो सकता | इन्टोने धन की ओर ध्यान न 
देते हए निम्नाकित भन्थ ठोकदितार्थं स्वे ओर प्रकादित करवाए । धन के साथ प्रम नीं क्ता 
जैसे शाल्रो मे स्वि है- 


अहो वत विचित्राणि चखिणि महात्मनाम्‌ । धनं दरणाय मन्यन्ते तद्‌भारण नमन्त्यपि 


उपर्युक्त महात्माओं के पूरणे लक्षण इनमे पाए जाते थे । इनकी अपार छपा से आज भी 
आचार्यपीठो से पूर्ववत्‌ भरन्थो का प्रचार एवं प्रसार हो र्दा है एवं नि छलक परोपकाराथं विद्धानां 
करो वितरण करर्देदै। बे भली प्रकार से जानतेथे कि देवसर को देवताओं को दी अपित 
करना चा्िए । अन्यथा कएने से दुष्परिणाम होता है, जिससे सम्पूणं छल नषटशरष्ट दो जता 
है । यथा-- 
न विषं बिषमित्याहुः देवस विषमुच्यते । विपमेकाकिनं हन्ति देवं पुत्रपौत्रकम्‌ ॥ 
७8 


६०२ श्रीमदाचार्यम्रशस्त 
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ेसे सन्त महन्तो का जीवन धन्य है, जिनके द्वस असंख्य खेगो, सन्तो तथा अतिथियो 
का मरण-पोषण होता है} जसे श्लौ मे टिखा है- 


यस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति 


आज भी इनकी कृतियो से, इनके जीवन की सदाचारदि रूपी प्रतिमाए प्रतिविवित होती 

है ओर इनके हृदयोद्रार का साक्षात्‌कार होता है । क्योकि कविता ओर कृतियो से कथिक 

हृदय की मूति तथा मानसिक विचारो एव भावो का पना चरता है । बाह्य आडबये से उसके 

न्तरप्मा तथा उसका पता ख्गाना अपिक कठिन है । इनके द्वार रचित कत्तिपय म्रन्थो एवं 
निबन्धो की सूची निम्न प्रकार से है - 


९ श्रीरमावतार, २ भगवद्‌ भक्त ओर भक्ति, २३ श्रीचेष्णवाचार, ४ शान्ति प्रा कलने के 
उपाय, ५ आचार (गुर्‌) सेवा, & एक प्रदन, ७ प्रदन ८ अन्तयमिी, ९ पंचसंस्काे मे 
माखा धारण, १० वेष्णव सम्प्रदायो से भारत का गौख, ११ गारदरएणागति, १२ बोधप्रद वाक्य 
(नीतिधर्मोपदेश), १३ श्रीरामानन्दीय वैष्णवो से निवेदन, १४ भगवान्‌ का तिक, १५ वैष्णव 
भास्कर के छिए प्रदनावली, १६ बमं ओर धर्मामास, १७ सनातन ध्म ओर वैष्णव वर्म, १८ 
भगवत्‌ पूजन, १९ ब्रह्मसूत्र, २० श्रीमद्‌भागवत मे श्रीरापावतार २९१ वासुदेव मन्त्र, २२. 
अखाडो के टछिए मेरा विचार, २२३ मौन, २४ मन्त्रयज मीर्मासा (पारष्किरिकवादम्न्थ), २५ श्री 
रघुवरीयचरत्ति (त्रह्मसूत्रीय वेदान्तव्र्ति). २६8 सेवासमीक्षा, २७ विशिष्ठदैत सिद्धान्त सार, २८ 
विशिष्टै शब्द्‌ मीमासा, २९ साधुओ का कसैव्य, ३० श्रीरघुवरीयगीतार्थचन्दिका (गीता विष- 
यकं अमूल्यवाद्परन्थ), ३१ धर्मसंग्रह, ३२. श्रीसम्प्रदाय ओर अन्यजस्परी, ३३ विरिष्दटित 
सिद्धान्त, २४ तत्त्व प्रकाशिका, २५ नीराजस्तव_ ३६ सीतारामस्तव, ३७ श्रीरघुवैयचृत्ति (उप- 
निषदोकी) २८ रम्यधर्मोपदेदा, ३९ संसृतिचक्र ओर तत्पखिारोपाय, ४० श्रीरमानन्द संप्रदाय ओर 
वणे व्यवस्था, ४१ श्रीसंप्रदाय निष्ठा, ४२९ मगल भवन अमंगल हा, ४३ अखाडों के प्रति, 
४४ मठमन्दिर तीर्था का रक्षण, ४५ साधुपुरुषो के रक्षण ४६ संप्रदायाचार, ४७ जगदगुरु 
गमानन्दाचायेजी, ४८  साकाेपासना, ४९ श्रीरामनवमी, ५० श्रीरमानन्द संप्रदाय का तरेमव, 
५१ दास ओर आचायै, ५२ वर्मं का रक्षण कीजिए, ५३ श्रीरामरश्ास्तोत्र माहात्म्य, ५४, सना 
तन धमं पर आपत्ति, ५५ प्रव्युत्तर, ५६ विजयोस्सव, ५७ धममागं, ५८ महाविद्याख्य की 
आवदयकता ५९, तत्वविचार, ६० जगद्‌ गुरु का जन्मोत्सव, ६१, जगद्‌ गुरु का प्रादुर्भाव, ६२, 
शरीमानन्द्‌ सम्प्रदाय को किसकी आवर्ककता है, ६२, वेदान्तविद्या, &४, सौराष्ट्र मे वैष्णवसभा, 
९५, नितयविभूति ओर ीला विभूति, §8, समाज ओर सम्प्रदाय, ६७, उत्तर काण्ड बिवेक, 
९८, वेदाथ रक्षा, ६९, श्री वे म० मा्करभाष्य, ७०, परमृगति मीमासा की दीका (मीमासा 
प्रकार), ७१, भाष्य पदानुगा (आनन्दभाप्य की दीका) ७२, विद्या, ७३, भगवद्‌ भक्ति, ७४, 
नि श्रेयसमागे, ७५, उन्नति उनायक श्रीवेष्णव धर्म, ७६, आचार्योपसत्ति, ७७, सत्संग, ७८, 
गुस्पूणिमा, ७९, प्रमप्रमाव, ८०, श्रीरामानन्द मंगख्दशकछम्‌ , ८१, वेष्णवचन्द्िका, ८२, मन्त्रका 
अधिकारी प्रभृति । 
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महामहोपाध्याय जगद्‌ विजयी जगद्‌ गुर्‌ भरीरमानन्दाचायैरवुबराचायवेदन्तकेसरीजीके 
“ शताब्दौ समारोह प्रमंग मे श्रद्धाशब्दसुमन ५ 
(के° श्रीरान्ति्रकाड राश्ली प्रवाचक-श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्बू ) 
अनादिकाख से इस ससार का प्रवाह अविच्छिन्न गति से चलता आणा है, समय के 
अनुसार आज तक इसमे अनेक ऋषि महपिं ज्ञानी योगी विद्धान्‌ तथो सन्त महस्त एव अनेक 
सम्प्रदाय प्रवतंको का आविभाव हआ है } अतएव पावन भारतवरपं म धमे योग ज्ञान आध्या 


सिक विद्याओं की परम्परा से सभी देशो मे से भारत का स्थान सर्वोपहिर्हा दहै) इसी देर 

वेद्‌ शाख तथा उपनिषद्‌ पुराणादि धामिक मन्था का निर्माण हुआ, इन सव शाखो का निमग 
कलनेवाके अनेक विद्रानो मे से एक उच्चविचास्नीख समाज सुवारक प्रतिभा सपन्न ज्ञान योगी 
श्रीरामानन्द सम्प्रदायोन्नायक जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचाये रघुवयचा्य॑जी महारज ह । आचायजी का 

जन्म उन्तर प्रदेशान्तगैत मुरादावाद शरम वै स० १९४३२ आशिविन क्छ दशमी को हुआ । तथा 
उनका साकेत वास २००७ वै> स० वसन्त पचमी को हआ । ससस्वतीदेवी क परम उप्रासक होने 
के कारण श्रीवेढन्तीजी ते अपना भौतिक कलेवर भी उमी दिन छोडा। इनकी धामिके भावना तथा 
प्रखर पाडिदय से प्रमावित होकर व्रीटिस सश्र न महामहोपाध्याय र सर्वाच्च पठवी स सम्मानित 
श्या) इनकी ही प्ररणा से श्रीसम्प्रदाय के अनुयायिओ को अपनी विस्म्रत परस्परओं को खोजने की 
प्रणा मिली । श्रीरमानन्द सम्प्रदाय पर इनकी अपोर श्रद्धा थी) इसी कारण मी राम क वास्तविक 


रूप की खोज के ख्यः अनेक प्रयत्न किया } इनके सतत प्रयास से इसरा विशिष्ट सरूप भ्रति- 
प्रित हआ । इस परम्परा के प्रधान, सर्व॑शाखज्ञ तथा गश्त्रममेवेत्तो अनेक उपाधि विभूषित महा- 


महोपान्याय श्रीरमानन्द सम्प्रदाय के उनचालिसवे आचाय जगद्‌ गुर्‌ श्रीरामानन्दाचायं रघुवरचायैजी 


वेदान्त केसर महालुभावदी थे । जिनकी अपार श्रद्धा तथा अन्वेषण से प्रसुप्र प्राय इस वेदिक सम्रदाय 
को जागस्ति तथा उन्नत होने का प्रश्रय मिल । अपनी चातुरी तथो शस्त्र पटुता से आचोर्थजी 


ने सैकडो अलयायिओ को इस सम्प्रदाय को पुष्ट कले के ल्य तैयार शिया}! इस कारण यह्‌ 
सम्प्रदाय आज तक अजसखगतिसे फठ्ता पूखता आ रहा हे । दजन शास्त्र तथा सनातन जगत 
मे इनकी अपनी विशेष प्रति थी । अतएव हष्ट्रार कुम मे १९३८ के अवसर पर श्रीरामानन्द 


सम्प्रदाय का विश्यविज्यी के रूपमे घोपणा की | परिणाम सरूप अप भी इसी उपाधी से 
सम्मानित हये । 


री स्वामीजी महारज विख्षण्‌ प्रातिभवान्‌ अरयुतपन्तमति, सौम्यादि विरोप शसतज्ञ ये । 
विद्रानो मे जो जो गुण आवश्यक होते है उनफ़ वे पुञ्ज थे। इनकी विरोष प्रतिमा से प्रभावित 
होकर अग्रजो ने इन्हे बहुत सम्मान दिया । आप शतावधानी थे तत्का अनेक प्रदर्नो का उत्तर देने 


की श्चमता रखते थे । इन दरदीन से बडे वड राजा महराजा धनीमानी प्रभ{वित होते थे | अनेक 
राजामहारजा आचाय श्री से दीरित थे । सुदामा (पोखन्दर) के रजगुरुतो थे ही अन्यभी राज 
परिवार के बहुत से इनके दिष्य थे । वेदान्त के प्रचार के छ्य एक महान्‌ वेदान्त अन्थाख्य तथा 
्रीरघुबर संसृत महोविद्याख्य का निर्माण किया | तथो वेदान्त स्तंभ निर्माण का त्रत खया सूये समान 


इनको ख्याति एव यश्च निलय प्रति बरद्ध्युन्युख रहा । आचा्येजी कटर सनातनी तथा परमं आचा- 


एवान्‌ थे 1 सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भ्रकोर के भाव को प्रकट करना पाप मानते थे। रक्ष्मी 
देवी की उनपर अपार अनुकम्पा थी । 


विद्रलन सेवी सलयनिष्ठापरायण अहकार रदित, विविच शास्त्रज्ञ, टढ सकल्प सरटसछ्रभावकभ 
योगी थे । अन्य विद्धानो की तरह आत्मदलछवीनहि थे । आम प्रदरा सुनकर सङ्खचाते थे । 


६०४ शरीरघुवराचयिजी 


अतएव ये आदर के प्रतीक तथा नम्रता की मूति थे} अपने जीवनकारं मे सरस्रतोजी की आपार 


सेवा की } आचा्यैजी के श्रीमन्त्राज्ञ मीमासा श्रीरघुवशीयच्रत्ति गीताथचन्धिका प्रति तात्िक प्रौढ 
वाद मन्थातिरिक्त रातायिक छोटे वड प्रकाशित अप्रकशितदिव्य प्रबन्ध दहै जो सनातन जगत को 


सतमारगं प्रदरित कर्‌ स्वत प्रकादित हो रहे हे । सनातन वेदिक, धमं के प्रचार-प्रसार ऊ लि 
आपने अथक श्रम किया परिणाम सरूप सस्छृत-सस्छति तथा श्रीयमानन्दसस्प्रदाय के आप पर्याय 


ही वन गयू । आचायंजीका अूषिरट श्रम का ही. फल है कि आज विद्व मे श्रीरामानन्दसप्रदाय 
का विजय वैजयन्ती. फहरा रही है तथा उनके , योग्यावियोग्य उत्तराधिकारी ओ प्रत्युत्तराधिकाश 
के निश्वाथं प्रेरणा से फहराती र्हेमी । ओम्‌ शन्ति ३} 


श्री खुवराचायेजी महारज ५ 
श्रीपियराम नमामि निरन्तर । आनंद सूप रम्यो उर अन्तर ॥ 
मढ पितायुरु स्वामि सखा प्रिय । सवस श्रीपिय रामह जानिय ॥ 
नाम पनित सप्रेम रटा कर । जे रघुनन्दन राम रमा वर ॥ 
सामि से जगक्षे रघुनायक । नौमि निरन्तर आनंद दायक ॥ 
मीन यथा जलदहीमें खुली नित । भक्ततथा हरि दही म रहे थित ॥ 
शङ्क मे रामके सङ्गि छियो मन । विव भयो हरि दशन दषेन ॥ 
धमि भ्रमे भवमे नकौ मन । आतम मेँ प्रमातम  द्शेन ॥ 
बन्दत प्रेम पग्यो प्रथ्ुको नित । आनंद मंगल मोद मयी चित ॥ 
शमि मानिय रामहि जानिय । राम रम्यो सबमे पहिचानिय ॥ 
चारिष्दारथ दायक श्री हरि । भक्तदिं देन देहि दया करि ॥ 
रेफ यकार संयुक्त विलोषषिय । रेफ मे रम यकारमे श्रीसिय ॥ 
यत्न यि करिए कि मि हरि । मेयिय प्रेम समेत हृदे भरि ॥ 
जीव कतारथ प्के रामह । राम छपा पुज मन कामहि ॥ 
मङगल मूरत राम वसै उर ) राम रम्यो द्रसार्थे तिहृपुर ॥ 
[म बारमे होई जदो तन । राम ध्यान मे मग्न न मन ॥ 
राम मिले रुषि सीरं सनेहहि । बारिय रामप देदह गहि ॥ 
ज्ञानिसवै जग राम सिया मय । आनंद रंगल मोद मनावय ॥ 
# श्रीमहामहोपाभ्यायजी % 


छे° वेदान्तभूषण मानसतन्तवान्वेषी स्वासी श्रीरमज्ुमारदासजी, अयोध्या 
क्षिगडामड कादियाषाडं महं परम सुहावाःत्कर सृपतिमहान्त प्रतिष्ठितं पद्‌ अतिषावा 
अबधनिवसि रदिक्ाख रसत रर्करी वेशी, गीताभाष्यहि तिलकवृत्ति वेदान्तकेशचरी। 
महामहोपाध्यायकीपदवीदीन्दीदटिशपति,रघुवराचायविदवानश्चचि सम्प्रदायभीग्रीतिअति 


।/1 € ने न्द्‌ श | 
¢ वेदान्तदशेने श्रीरामानन्ददक्षनम्‌ ५ 
ठेऽ पण्डितयाज पे श्रीरघुनाथशर्मा 
गु पो छाता, जिला विया 
(ारतसर्व कारपुरस्छरनोवाराणसेयसम्पूर्गानन्दसस्कृतविच्वविद्याटयस्यभूतपू्वरिढान्तवि भागाव्यश्र ) 


पटमिह कारुणिक शरणं राजोऽप्यषि सहोढर आपमहत्पदम्‌ । 

तमहमाश्च हरि परमाश्रये जनकनाङमनन्तसुखादरतिम्‌ ॥१॥ 

श्रीरामानन्दसम्प्रदाये एकोनचष्वारिरशत्तम आचाय श्रीरघुवराचार्यो वभूव | तेन खट 
बहवोनिवन्धाछ्खिता रोकानुजिधृद्चया । तेपामन्यतमाब्रह्मूत्रीया श्रीरधुवरीया्रत्तिरिति । 
इय वृत्तिर्विरिष्टाद्ेतदशनस्येकदेशभूत यदृवौधायनदरोन तद श्रिष्यप्रवृत्ता । अनया च 
ृत््यावेदान्तमूत्राणिस्वप्तमतबोधायनद्दनपरतयानीतानि । यपि स्तिवरेदान्तमूत्राणा बहववष्िका 
भिन्नार्भपरास्तथापि ते अधिकारिमेदमाप्रित्ययुक्ता इव्येवमतन्याय । इय वृत्तिवौवायनव्रस्यागतार्भै- 
तिवक्तु न शक्यने | ततोऽप्यधिकाथेव्वात्‌, वोवायनवृद्युक्ताथानाविदादीकरणादुपपाद नाच्च, 
यद्यपि श्रीरङ्करभगवत्पादवेदान्तसूत्राणि अद्रेतपरतया व्यवस्थापितानि | तथापि इय इत्ति 
वििष्टादवेतप्रतिपादनपराऽवदयमुपादेया | तथाहि उपासना च ज्ञानञ्चेतिसा वनद्रयमुक्तदरिंतम्‌ | 
तत्र उपासनामानसकरमैव । कसं च द्वैते एव सभवति नाद्ैते । अतएव कर्ममीमासाशाख्रेण- 
सहबरह्ममीमासांशाक्लस्येकराल्लव वेष्णवै स्वीक्रियते । सिद्राथन्रह्मपरस्वे च वेदान्न्तानाम- 
प्रामाण्यप्रसल्येत ¡ अत उपासनाविधिशेषतयात्रह्मपरत्ववेदान्तानव्रेदान्तमूजाणाञ्च | उपासनया 
च॒ भगवद्‌घामगताना तन्‌. ज्ञानोत्यस्याभगवः सायुज्यप्राप्तरूपरापुनराबृत्तिरहितामुक्तिरपि अस्मिन्‌ 
सम्प्रदायेस्वीक्रियमाणायुक्तैव | उपास्यञ्च मगमद्रूपवेदान्तमूत्रेषुद शितम्‌ । “जन्मायस्ययत तत एव 
प्राण । आकाश्चस्तच्िद्वादित्यादि । एपासूत्राणासुपासना परघ्ञ्च वाचधेनुमुपासीत-सू्र 
बहू्थसूचनादिव्यादिवाक्यप्रदरितदिदाविक्ञेयम्‌ । येऽपि अद्रेतमतस्यसूतर्रतितात्पयेगोचरत्वमन्यन्ते 
तैरपिद्े तसम्थकस्यवेष्णवमतस्यसुक्तिसोपानत्वमवस्यमभ्युपेयमेव । उक्त हिं गीतायाम्‌-“अध्यक्ता 
हि गति खदेहवद्धिखाप्यते" इति । सन्ति हि श्रुतय सर्वा अपिडपासनापरात्रैष्णवमतस्य 
देतसमथैकस्यानुकूल । वेदान्तसूत्रेषु च सर्वाण्यपिउपासनापराणिम्‌त्राणिगन्यागतिप्रतिपादकानि 
च द्वैतमेवसमर्थयन्ते | अतोविद्रद्धि श्रीरधुवराचार्र्विरचिता विदिषटादरैतप्रतिपादनपराृ्ि 
समी वीनेत्यह मन्ये | इति वेदान्तमूत्रवृत्तिसमीक्षा । 

अन्यस्च श्रीरामानन्दाचार्यसम्प्रदाये “अग्यासव्वसलेरोनामप्रन्य | अत्रहि-जगत सत्यघ्व 
म्यवस्थाप्यत्रह्मणिजगतोऽध्यास इत्यदरेतिमतनिराक्नम्‌ | अद्रैतवादिनोऽपि हि जगतो व्यावहारकि 
सत्यतवस्वीकुर्मन्येव । वैष्णवाना तु अथमाश्चय । जग्तअव्यासिकन्वेऽथ्रियाकारित न स्यात्‌ 


६०६ श्रीरमानन्दददनम्‌ 


~~~ ह क 





यथा ुक्तिरूपस्य । जगत शतसहस्त्रादिवेस्थायिलञ्च न स्यात्‌ | श्रतिस्पृतिपुराणा- 
दिप्रामाण्य न स्यात्‌ | स्वस्वरूपस्यस्वविषयाणान्च मिथ्याप्वात्‌ । प्रप्यक्षादिप्रमाणानाञ्च 
सर्वेषा प्रामाण्य न स्यात्‌ । असदूविषयकप्वीत्‌ । प्रप्यक्षादिग्रमाणानाञ्चाकायितानामसद्‌ विषय- 
कत्वरूपमप्रमाण्य कर्थं वक्तुराक्यते | अवताराणासिद्रानाम्रषिणाञ्चमिभ्याल्मिध्यावादिष्वञ्च 
प्रसम्येत | श्रीवास्मीकिरामायणम्‌ , महामारतञ्च  इतिहासर्पमिभ्याभूतार्थप्रतिपादकलात्‌ 
मिध्यास्यात्‌ | प्रव्यक्षादिप्रमाणानाञ्चवाधानावेकथमप्रामाण्य स्वीकुम | किञ्च (अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा 'जन्मायस्ययत ` इति सूत्ऋय ब्रह्मणोजगजन्मादिकर्तप्वप्रतिपादयति | करैप्वञ्च 
उपादानविषयकापरोक्षज्ञानचिकीर्पाक्रतिमव्वम्‌ । एतच्चजगतस्तदुपादानानामीरवरस्य च 
विग्रहवतामिथ्यातेनोपपद्ते । स्वे च जगतोन्याहारा व्यवहारा आहारा वेदा उपदेशा गुर- 
रिष्यपरम्परा सवेमिदसप्नोपम मिथ्या स्यात्‌ । अस्मिञ्च अव्यासव्वसटेशनागम्नि म्रन्धे-पारिमा- 
षिकप्रप्यक्षरक्षणमङद्खोनामप्रथम पच्च्छिद । वेयधिक्ररण्यमज्ञोनाम द्वितीय पर्च्छिद | 
अपिष्ठानभङ्गोनाम तृतीय पर्च्डिद | प्रतिबिम्बभङ्कानाम चतुर्थं पर्च्छिद | जीवस्यत्रहच 
कंयभद्गोनामपन्चत परेच्ेर । इष्येतर पर्डिदपञ्चकविस्तृनसोपपत्तिकञ्च वर्घते | अस्य च 
्रन्यस्यर्साद्यदशनम्‌ , योगदरैनञ्च न सहच्प्रमाचरति-त(ग्याप्रतिविम्बवाद्‌(भ्युपगमात्‌-न्याय- 
ददीनतैेपिकदशनमीनासादशेनञ्च एतस्यपक्षेसयतानि दश्ननि । एवञ्चायिकारिमेदेनप्रदृत्त 
दरोनत्रयनुसारि इर दशनम्‌ | अय म्रन्थर्चमन्य एव सनाम्‌ | यथा रुचियथाऽर्थिष्व- 
यथा उ्युत्पत्तिर्भियते । एकोऽप्यर्थोतु र तुद्रया वदह्रवातप्रतवित | इति | को तु सत्रणिदशैनानि 
विहाय एक एवभवान्धिसतरणोपाय । सचोक्तो भागवते -- 


¢ 


त्यङ्घयाषुदुस्स्यजवुरेष्पितसजशर्श्ली धर्मिष्ठ अवेयचता यदगाद्रण्यम्‌ | 
मायास॒णं दपितयेप्सितमन्मधवद्‌ वबन्देमहापुरूष? ते चरणारविन्दम्‌ 


(ध्रीवेषणवमताव्जभास्करःः' 


सः 


अत्र सन्तिमुख्यद्वादराविषया । ते चात्र क्रमेणात्रनिवन्वेविचा्थन्ते | तत्र प्रथमोविषय 
ग्रकृतितनिरूपणम्‌ । तत्र प्रकृतिर्निष्याज्ञा कस्य।पिविक्रतिनं भवति, सवैस्यकारणम्‌ , अजन्मा 
अग्यक्तराब्दाभिघेया, परार्था महदहङ्कारादिप्रसवित्री- इति । एतच्च साख्ययोगयोरपिसमतम्‌ । 
दितीयोविषयोजी वनिरूपणम्‌ । निप्योज्ञ॒ चेतन ज्ञानाधिकरणम्‌ ) अज (अजन्मा) सततपरशच 
(ईखराघीन कर्मावीनरच) परमागुपव्शोऽगु | वद्रवुश्ादिभेरैर्भि-न, स्वौनरकादिगतिमान्‌ 
निजकर्मफटमुक्‌, तखजिज्ञाघुभिर्च जीवर एव वेय । एतच्च-यायतैसेषिकानुसारिमतम्‌ । किन्तु 
जीवस्याणुस्वन्यायवेशेषिकमतामभ्याविशेष. । 


श्रीरामानन्ददद्येनम्‌ ६०७ 


अथेदवरनिरूषणम्‌ः 

श्रीरामएवेदवर | स च जगलन्मस्थितिख्यकर्तासूरयचन्द्रयोरविमासक , सवैस्यापिजगतो 
मासक यत्तजसेन्दोसूर्याचन्द्रमसौनगद्‌ मासयत । तद्‌ भीप्यावातोवाति, अवनिरपिुतर न 
यातिं ईखवर सवैज्ञोनाज्ञ | साक्षीविछिस्यभामक | कूटस्थो निर्विकार एक , बह्ृञ्ुभगुणवान्‌ , 
अव्यय -(अविनासी) विदवमर्तासवेपाट्क , श्रीमान्‌ अच्य॑ररण्य -वहुत्रिघविवुधेर्योगिभि्च 
सेवितचरणकेलेकमविपाकारयरस्पृष्ठ सुयजा सूरिमान्योवदान्य | श्रीरामचन्द्र एर । 
सुमहितमहिमा, निमरद्यु, सवैशषक्ति विकद्ुपोविजर वादूमनसागोचर । अत्र कश्चनकश्व्नाि 
न्यायशास््रात्‌ पुराणात्‌ उपनिषद्भ्यश्च गृहीत | 


“अथ मुक्तिसाधननिरूपणम्‌ "' 

तप्तनमूले मृजयो समङ्कनङरेणचापेनतथोष्वपुण्डकम्‌ । नाम॒ जप, | तुरसीमाल ग्राह्या । 

गुरुदत्तोमन्त्रश्चप्राह्य । इति । एतच्च नारदपञ्चरात्रे दृष्टम्‌ । 
अथ गुरुलक्षृणम्‌ 
यतेन्द्रियः शचिःशुद्धवेषधृङ्‌ सुङरोदधवः । सदाचारपरोनम्रः शाखज्ञोदेश्चना पटुः । 
विरक्तधर्मनिरतोध्यानाभ्यासीसुबुद्धिमान्‌ । निग्रदेऽसुग्रहेचैवसमथोदिरिकोमतः ॥ 
हीनाद्खोद्यधिकाङ्गर्चकपरीकृष्णदन्तवान्‌ । नेवरोगी च कष्टौ च वावदूकथवामनः ॥ 
व्यसनी बहुनिद्रथङनसो बहुभोजनः । नेदशोदेशिकोयोग्यो सुमृक्षोभौक्तिसाधने ॥ 
“अथ चिष्यलक्षणम्‌! 

श्रद्धान्वितो विश्चद्धात्मा मेधाबीविनयीपटुः । ुरीनःस्चरित्रश बुद्धिमान्‌ वरततत्परः ॥ 
गुरुड्श्रषणेशक्तः आज्ञाकारीजितेन्द्रियः । असुल्वणोभक्तिनिष्ठः शिष्य कायस्तुदेशिकेः 

उपाधिनिमक्तस्यमगवत अनन्यभावेनमुहमुह सेवनम्‌ भक्ति । सों चानेकमेदा } सा 
च सतततैख्धारासमामगवतो नित्यसस्परतिरूपासतानरूपा दखरे परानुरक्ति । सा च विवेका- 
दिकसप्तजन्या । विकादयक्च सप्त--तव्रन्धिरविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकस्याणानवसादानुदधर्षै- 
भ्य॒समवानिर्गचनाच्चेतिसत्राद्‌ वेदितम्या | विवेक कामानभिष्वज्ल | उदारकीर्ते श्रव- 
णच्चकीत्तनहरेसदासस्मरणपदश्रिति | समचेनवन्दनदास्यसख्यान्यान्मापणसानवधेतिगीयते, 
इति पदयानुसारेणभक्तिनैवधा भिन्ना इतिं । एतच्चसवेश्रतिस्पृतिपुराणगीतांसमतमधिकारिभेदेन 
मान्यमेवेतिमन्ये । 

अथ भगवद्गीताया आनदभाष्यम्‌ 

तत्रकर्मयोगाऽध्यायषट्‌केप्रतिपादित । करममैयोगस्चनिष्कामकरमरूप | फलाभिसन्धिरहितं 

क्रियमाण कम न फलोपभोगरूपायबन्वायकल्पते | द्वितीयेऽध्यायषट्‌ केभक्तियोगोमहापुरुषस्वरूपश्च 


६०८ श्रीरमानन्ददरनम्‌ 


वर्णितम्‌ । भक्तिश्चमगवतिपराऽनुरक्ति । एव॒ षट्रकदयेननिखिख्मभ्यात्मशास्त्रसमापितम्‌ | 
तृतीयषट्केन तु षट्‌कदयोक्तानांपदार्थानां सशो वनङरृतम्‌ । यानि तु गीताशासत्रेसमतविर्‌- 
द्रानिवाक्यानिउपलभ्यन्तेतानिवेैष्णवैरन्यथोन्याख्यायन्ते | तद्‌ यथा ““निप्य सरवैगतस्थाणुरचरोऽय 
सनातन " इति अत्र॒ जीवस्यसर्बेगतत्वेन महस प्रतीयते | वैष्णवेस्तु एव ॒व्याल्यायते | 
सर्मृगते शईदवरे अरात्वेनतिष्ठतीति । एवञ्च जीवस्याणुत्वसिद्रम्‌ । गीताशास्त्रेज्ञानकमसमुच्चयो 
वैष्णव स्वीक्रियते, तदाधार भूताघु उपनिषतसुच | अदरेतवादिभिस्तु न स्वीक्रियते | तत्र वेष्णवानामते 
्रदृतिगवत राति, तया नित्यमविधुक्तस्यमगवतोन्ञानव्यानरूपसुपासना । उपासना च कर्मैव 
मानसम्‌ | अतस्तस्ययागहोमदानकर्ममि सहविरोव । 

अद्रेतवादिना मते तु जद्टितीया्मविज्ञानज्ञानम्‌ | तेन सह कर्मणा विरिव । इत्य 
्रेतिनोज्ञानकर्मजस॒च्चयवादप्रक्षिपन्ति | वस्तुतस्तु गीतायास्ताप्पयेकमणिमक्तौ च, अन 
प्रति मगवतउपदेरास्ययुद्रैकर्मणिप्रवर्लनाथलात्‌ | अञ्ैनस्य त॒॒पुत्रदीरादिर्तस्यज्ञानमार्गेऽनधि- 
कारात्तप्रतिङ्चानोपदेरस्तप्रसणसगव्याकृत । अतएवोक्तगीतापु-मदथैमपिकर्माणिकुवेन्‌ सिद्विमवा- 
प्स्यसि |” इति भ्न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्ये पुरुषोऽदनुते । न च सन्यसनादेवसिद्धिसमधिग- 
च्छति" इति | कुरुक्ैवतस्मा्छपर पैतर कृतम्‌” इति । अतएवोपनिषतघुउक्नम्‌ “ुवनेवेह 
कार्माणिजिजीविकच्छतसमा । एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न॒ कर्मर्प्यतेतरे"” इति । गीता- 
शास्त्र च ““कसणैव हि ससिद्धिमासिता जनकादय '” इतिं वदत्कर्मेणेव ससिद्धिमयमोत्तमन्यते | 
निष्कामकर्मयोगस्य च प्रासा भगवता स्वय कृता गीताशास्त्रे “इम ॒विवस्वतेयोगंप्रोक्तवानहम- 
ञ्ययम्‌ । व्रिस्वान्‌ मनवेप्राहमनुद्दवाकवेऽत्रवीत्‌ । एव परम्पराप्राप्तमिमराजषेयोविदु । स काले- 
नेहमहतायोगोनष्ट परन्तप 2 | उपदिष्टोमयतिऽयरहस्य ह्येतदुत्तमम्‌ ” इतिं । अन्ते मध्ये च 
ररणागतिरूप भगवस्प्रातिंसाधनवेष्णवानामभिमतमुपदिष्ट गीतायाम्‌ “मामेव रारण गच्छ सवे- 
भावेनभारत 2 | मस्रसादत्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसिशारवतमिति । ““सवेघर्मात्परियञ्य मामेकं 
शरण व्रज | अह त्वा सवपापेभ्योमोक्षयिष्यामिमा शुचः इति एकमिति च पद्‌ 
दितीयमीखरप्रनिपेधति । एवमुपनिषतस्वपिन्ञेयमिति । वेष्णवानाममिप्राय । गीतायासाख्ययो- 
गाद्भैतमतप्रतिपादनन्तुप्रासद्गिकम्‌ । अधिकारिभेदेनवेत्यवधेयम्‌ | 

बरहमघ्प्रेषु-आनदभाष्यम्‌ 

तत्र॒ एकरतोत्तरषष्ठयविकरणाना प्रथमाध्यायेप्रथमेपादेत्ह्मजिज्ञासाधिकरणप्रथमम्‌ । 
यत्र रशाखारम्भसमथनायथंब्रह्मजिज्ञास्यत्वेन विचास्िम्‌ । द्वितीयजगजन्माधिकरणम्‌ यत्र ब्रह्मणो 
जगज्जन्मादिकतष्वरूपरक्षणद दितम्‌ ततीयरास््रयोनिप्बाधिकरणम्‌ | इदमपि ब्रह्मणोरक्षणमेव 
शु्रयोनिपदे च द्विषा सगास । शास्त्रस्य योनि । शास्त्रयोनियस्येति | चतुर्थे समन्वया 





श्रीरपानन्ददौनम्‌ ६०९ 


॥ 


१) 








ष्का नि 


धिकरणे उपासनावियिशेषतयाब्रह्मणिवेदान्तानासमन्वय प्रदर्जित | पञ्चममीश्न-ययिकरणम | 
अत्रप्रघानादिकजगत्कारणमितिमर्तप्रप्याख्यायसव्ज्ञस्यसवेरञ्तिमत सगुणस्यत्रह्मणिजगन्कारण(व व्यव- 
स्थापितम्‌ | आनन्दमयाधिकरणे आनन्दमपस्यभगवलो जीवादन्य.वसाधितम्‌ । अन्तरधि- 
करणे आदिष्यान्त्मतोऽक्ष्यन्त्मतश्चपुरुपोजीवादन्य परमाप्मैव इति प्रसावितम्‌ } आकाशाय. 
करणे आकारापदवाच्यसवेजगत्कारर्णपसखह्यवेतिविचात्तिम्‌ । प्राणाधिकररणे प्राणङब्देनपरमान्मैव 
गृद्यते न तु प्राणोपटक्षितो जीव इति व्यवस्थापितम्‌ । ज्योतिरविरणेप्योति जब्दवाच्य 
आदित्यादिप्रकासकपख्हयेवेनिनिणीतम्‌ । प्राणालगमाविकरणेपरणङब्देनपरमाप्सतरेतिव्यवस्थापि- 
तम्‌ । ग्रथमाव्यायेद्ितीयेणादेसवैत्प्रमिदृन्यविकरणेमनःनयन्वादिधमैक उपास्यप्वेनपरमान्मेवपरि 
गृह्यते इति निर्घासिम्‌ । अत्तायिकरणे अत्ताचराचरस्यपरमा.मेव इमि प्रमाचितम्‌ | गृहा 
प्रविष्टाविकरणेजीवपरमात्मानावेव गुह्य प्रविष्टो इति साधितम्‌ | अन्तराचिकरणे अन्तर परमा.मेव 

जीव इति साधितम्‌ । अन्तर्याभ्ययिकरणे अन्तर्यासीपरमान्मवरेनिनिर्णीतम ] अद्द्यत्वादिगुणका- 
विकरणे-अद्दयप्वादिगुणफो भूत गोनिरक्चर परमान्मेव इति दर्नितम्‌ । वेदवानराविकरणे-वेञ्ानर 
परमात्मा इति निर्घासिम्‌ | प्रथमा-ययेतृतीयपादेचुम्वायविकरणेदयुभ्वायायतनंपरमात्सेतिनिर्णीतम्‌ | 


भूमाधिकरणेभनन्तसुखरूप परमा^मैवेतिष्यवस्यापितम्‌ | अशक्षराविकरणे अश्तरमविनाशिपरमात्मेव 
अम्बरान्तध्रतेरितिनिर्णातम । ईक्षतिकमोधिकरणे--दक्षतिकर्मक्षणविपय परमात्मेव-ईक्षतिकमत्वेन 


श्रतौग्यपदेशादितिं निणीतम्‌ | दहराधिकरणेदहराकास परमाप्मैव--उत्तरेभ्योवंक्यरोपगते.योहेतुम्य | 


प्रमिताविकरणे अदृमुतमात्र पुरुपोऽत्रपरमा.मैव प्रमित “शानो मूतमन्यस्येतिश्रयमाणशब्दबददेव | 
देवताघकिरणेमनुष्याणामुपरिदेवादयस्तेपामपि बहव्रियायामयिकारोऽस्तीति वादरायणमतनि वाक्तिम्‌ | 


मष्वधिकररणेदेवानासुपास्योपासकमवस्येकस्मिन्नमभवानूमवुवि्ातामनविकार इति जैमिनिमतं 
दरितम्‌ | 

अपराद्राधिकरणे-ददरस्योपनयनामावेनब्रह्मवियायामनयिकार इतिं दर्नितम्‌ । कम्प- 
नाधिकरणे ्राणएजतिनि सृतम ›› इति श्तौ प्राणङब्देनपरमा्मेवाभिहित ~ सुख्यप्राणादि- 


सहितस्यक्घतस्नस्यजगत कम्पनात्‌-जीवनादिचेष्टाहेतुतादितिवर्णितम्‌ | ञ्योति्ददोनाधिकरणे-ज्योति 
शब्दामिहित परमाप्मैव, एप आत्मा अपहतपाप्मा इति ब्रह्मण श्रवणादितिदरितम्‌ | 


अर्थान्तर्वादिव्यपदेशाधिकरणे “आकाशो ह वै नामरूपयोर्निविंहिता" इतिं श्तौ 
आका परमात्मा नामरूपमिन्नतरेनब्रह्मतन्यपदेशात्‌ । चतुर्थपादे-आनुमानिकाधिकरणे- 
जगतकारणप्र यानमितिसाख्यमतखण्डितम्‌ । चमसाविकरणेभजाशब्देन, त्र्मराक्तिभूतात्रह्या- 
सिकाप्रद्रनिरमिवीयते इति व्यवस्थापितम्‌ । स्योपसंग्रहधिकरणेपञ्चजना इतिं साख्यत्वानि 
नामिषीयन्ते किन्तु प्राणादय इति दर्शितम्‌ । कारणव्राधिकरणे रामनाम्न सवशब्दकारण- 


त्ेनपदवाच्यस्य श्रीरामस्यत्रह्मगोऽन्यनिखिल्नब्दवाच्याना स्वैपाबीजतोपपादनद्वारातस्यसवंशब्द- 
\५,५ 





1 





& १० ९१० _______________ श्रीगमानन्ददशेनम्‌ 
वाच्यादिकारणत्र बोधितम्‌ | जगद्वाचिप्वाधिकरणेकोषीतकिन्राहमणे भ्यो वे बालके इति श्रतौ 
साख्यतन्त्रामिमत पुरुषो न वेदितन्यतयोपदिष्ट | तस्य जग्कतुवामावात्‌ किन्तु परमासैवेति 
निणीतम्‌ । वाच्यान्वयाधिकरणे “जाप्मा वारे ष्ट्य ' इत्यादि श्रतौ परमाल्मेवद्रष्टव्यष्वेनोप- 
दिष्ट | उपक्रमादिभिटिरस्यवा्यस्यब्रह्मप्येवसमन्वयदरशनात्‌ इत्युक्तम्‌ । ग्रकृःयिकरणे 
ब्रह्मजगत प्रकरतिरुपादानकारणनिमित्तकारणञ्च कुत ब्रह्मविज्ञानेनसवैविक्ञानरूपाया प्रकृते , मृद्‌- 
विज्ञानेसवेग्रण्मयविज्ञानरूपस्यदृष्टान्तस्यचातुपरोघादितिनिर्णातम्‌ । अत परसर्बन्याख्यानाधिकरणम्‌- 
प्रथमाध्यायसमाप्ति । द्वितीयाध्यायस्यग्रथरेपादेस्पृष्यधिकरणप्रथमम्‌-तत्र न॒ ब्रह्मणोजगत्कारणल- 
मास्थेयम्‌ कापिलखदिस्मृष्यनवकारप्रसद्ादित्याराङ्का गीतादिस्प्रप्यनवकारग्रसमेनसमाहितम्‌ । साख्य- 
प्रत्याख्याननिदरनेनयोगप्रत्याल्यानव्चनद्वितीयाधिकरणे । विषृक्षणवाधिकरणेततीये-जऋह्मणो न 
जगत्‌कारणव्वमुपादानोपादेययो्विरक्षणव्वात्‌ | उपादान ब्रह्मचिद्रुपमानन्दादिरूपज्चचिदचिदात्मकः- 
जगत्तजडदु खादिमच्चेत्याशङ्का उपादानोपादेययोविक्षणवस्यलोकेददीनात्समाहितम्‌ । दृर्यते हि 
चेतनाप्पुरुषादचेतनस्यकेचनस्वादेजेन्म । गोमयाद चेतनस्यवृरचिकस्यप्पत्तिरिति । अपीतौतद्रा- 
प्रसन्नादिष्यपिसमाहितम्‌ | न तु द्ष्टान्तमावात्‌ इति । तत शिष्टापरिप्रहाधिकरणेतर्कम्‌-कपि- 
लछादिस्पृतिकरणेन तकेपरिगृहीतानापतज्जलिकिणाद गोतमादिस्प्तिनामपि निराकरणदर्चितम | 
मोक्तापत्यधिकरणे्रह्मणोऽपिशरीरसामान्यस््वादभोग स्यादित्याराकातस्यकर्मपारवद्यामावेनवारि- 
तम्‌ | आरम्भणाधिकरणेकारणादत्रह्मण कायेस्यजगतोऽनन्यलम्‌ | आरम्भणराब्दादिभयोहेतुभ्य 
प्रसाधितम्‌ | इतरव्यपदेशाधिकरणे--जीवस्यत्रह्ानन्यवभ्यपदेशेंहताकरणादिदोषप्रसक्तिमाराङ्का 
जीवादथान्तरमूतत्रहश्रुतिषुमेदनिदेरादिति समाहितम्‌ । उपसहारदरनाधिकरणे असहायस्यत्रह्मणो 
न जगत्कतृप्वमुपादानष्वञ्चोपपचते इत्याशङ्काक्षीरटष्टान्तेनसमाहितम्‌ । कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणे ब्हम- 
णोजगत्कारणववेकत्स्नप्रसकितर्निरवयवत्वराव्दकोपो वा इत्याशङ्का श्रतेस्तुसन्दमूर्त्वादितिसमा- 
हितम्‌ | प्रयोजनत्वाधिकरणे-अवाप्तसमस्तकामस्यन्रह्मणोजगत्सृष्टवादिव्यापारो न सभवति इव्या- 
शङ्ा-रोकवत्तरीलवेवल्यमितिसमाहितम्‌ । दवितीयाव्यायस्यद्वितीयपादे रचना लुपपच्यधिकरणेन 
अनुमीयमानग्रघान न जगत्कारणम्‌ अचेतनतवेनरचनानुपपत्तेरितिसमाहितम्‌ । महद्‌ दीर्घाधिकरणे 
परमाणवो णुकादुत्पादनक्रमेणाविल्त्रहमाण्डजनयन्तीतिनेयायिकादिमतनिराकृतम्‌ । समुदायाधि- 
करणे बाह्यसमुदायोमूतभौतिकरूप तस्य परमाणव कारणम्‌ । आन्तर समुदाय । चित्र 
चेत्रिकरूप तस्यरूपविज्ञानवेदनासन्नासस्काररूपस्वन्धपञ्चक कारणमिति बोद्धमतनिरकृतम्‌ | 
उक्तदेत॒केऽपिसमुदायेनसमुदायसिद्वि । तक्कारणमूतानांपरमाण्वादीनाक्षणिकलवाभ्युपगमात्‌ । 
उपर्न्ध्यधिकरणं विज्ञानाति्तिानामर्थानाममवोनोपप्ते | कुत ४ ज्ञानातिरेकेणपदा्थोपखब्धे , 
इति साधितम्‌ । सवेथानुपपत्यधिकरणे सर्वशून्यत्वरूपतुच्छ्वं नोपपद्यते | प्रमाणग्रमेयप्रमात्‌- 
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रूपाणापदार्थानामवाघेनसततमुपटम्भादितिंसाधितम्‌ । एकस्मिननसमवायिकरणे न युक्तोऽनेकान्त- 
बादोजेनानाम्‌ । एकास्मन्‌ वस्तुनिनिप्यघ्ानिष्यवस्चासचवक्त्यत्वावक्तव्यव्वादीनापरस्परविस्द्राना 
धर्माणामसमवात्‌ इति दरिंतम्‌ } पत्यविकरणेप्यु प्ररमेदवरस्यजगत केवल्मचिष्ठातृ.वमिनिं कापा- 
छ्कमतप्रत्याख्यायपरमेद्वरस्थजगदुपादानप्वमपीतिप्रसाधितम्‌ | उषप्पतव्यसभवाधिकरणे न पाञ्च 
रात्रवचनानाजीवोत्पत्तोताप्पयम्‌ । जीवोप्त्तेरसमवादितिसाधितम्‌ । द्वितीयाभ्यायस्यतृतीयेपादे 
वियदधिकरणेअस्प्येवाकाडशस्यो.पत्तिरितिसावितम्‌ | तेजो ऽयिकरणे वायोस्तेजउप्पचते इति सायितम्‌ | 
विपर्ययाधिकरणेसृष्टिक्रमाद्विप्येणल्यक्रम इति साधितम्‌ । अन्तराविज्ञानाधिकण्णेसर्मस्यजगत - 
साक्षातुब्रह्मणएवोपपत्तिरविरोषादितिसाधितम्‌ । आप्माविकरणे-भकाशादिवजजीवस्योप्पत्तिनिराक्रत्य- 
तस्यत्रह्मकायत्वनिव्यवञ्च साधितम्‌ | ज्ञाधिकरणे अयमात्ाज्ञातृस्वखूप एव, न तु ज्ञानमात्र 
स्वरूप इति दरितम्‌ । कत्राधिकरणे- अआत्मेवजगत कतांशास्त्राथवप्वादितिनिर्णीनम्‌ । अजञा- 
धिकरणे-अय जीवो ब्रह्मा एव नानात्व्यपदेशादेकघ्व्यपदेगाच्चेतिनिधारितम्‌ । द्वितीयाध्याय- 
स्यचतुरभपादे प्राणोत्प्यधिकरणेवियदादिवदेवग्राणाउप्पचन्ते इति सावितम्‌ | सप्तगप्यधिकरणेज्ञाने- 
न्ियकमेदियमनासिएकादशेन्ियाणि इति व्यवस्थापितम्‌ प्राणाणु वाधिकरणे अणव एव प्राणा 
इन्दरियरूपा पञ्चप्राणरूपाश्चेति व्यवस्थापितम्‌ | श्रष्ठयापिकरणे--श्ष्ट॒ प्राणोऽप्युत्प्यते इति 
निर्णीतम्‌ । वायुक्रियाधिकरणे भूतेषु परिणितोवायुरेवप्राण इति सावितम्‌ | श्रष्ठाणुत्वाधिकरणे 
मुख्य प्राणोऽणुरितिसाधितम्‌ । ज्योतिराचधिष्ठानायिकरणे देवताऽधिष्ठितानामेवकरणाना प्रवृत्तिरिति 
सावितम्‌ । इद्दियाधिकरणे श्रष्ठप्राणभिन्नन्येवेन्द्रियाणि इति प्रसावितम्‌ । सज्ञामूर्तिक्दटप्त्य- 
धिकरणे परमामनोऽशस्यप्रनापतिखूपस्य जीवस्येवसमष्टिरूपस्यजगत्कतृवमितिनिधारितम्‌ | 
ततीयान्यायस्यग्रथमेपादे-तदन्तरप्रतिपत्यधिकरण- देहान्तरगमने तदारम्भकभूतसष्ष्मं सपारष्वक्त 
एव जीवोरहति गच्छति प्रनेनतदुत्तरेणचेतद वगम्यते इति निणोतम्‌ । कृताःययाधिकरणे-स्वगैस्य 
पराप्तयेक्रतस्यकर्मणोभोगेनात्ययेसतियुक्तरिष्टकर्मैवानेवचन्धरमण्णलस्मत्यवरोहति । तथां श्रुतिस्मृति 
दनादितिसायितम्‌ । अनिष्ठादिकार्याधिकरणेअनिष्टादिकारिणामपिचन्द्रमण्डटेगमनमस्ति तेषामपितत्र- 
गमनस्यश्रवणादितिदर्चितम । समान्यापच्यविकरणे सोभादिपुपुण्यपापोपभोगाथेसाम्यापत्तिरेव 
सारूप्यमेवावसयकम्‌ इति दरिंतम्‌ । नातिचिराधिकरणे अचिरकाट्मेवाकाञशादिं मावेनावतिष्ठते | 
्ीह्यमावप्राप्यनन्तरविरिष्यदुर्नि्कमेणवचनादितिनिणीतम्‌ । अन्याविष्ठिताधिकरण अन्ये वेरधिष्ठिते 
ब्रीह्यादावनुदरायिनाजीवानाससममात्रमरवाति आंकाडादिवर्पान्तससगैमात्रवत्‌ । इति निर्णीतम्‌ । 


[क 


तृतीयाघ्यायस्यद्वितीयेपदेसध्यविकरणे स्वापिकरथादानामायामात्रस्वरूपाणपिस्मात्सवलष्ा इति 
निर्णीतम्‌ । तदमावाधिकरणे सुपप्तोस्वप्ना भाव सुप्ति डीषुपुरीनतिपरमात्मनि च मवति इतिं 
निर्णीतम्‌ । कर्मानुस्पतिशच्दविन्यधिकरणे यस्तावतपूवषुष्त स एव जीव प्रु्यते नान्य इति 
निरघारितम्‌ । 
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वी भभ 


मुग्धाधिकरणे मूच्छाऽवेसपत्तिरितिनिणीतम्‌ । उभयिद्वाधिकरणेजीवप्राप्यस्यत्रह्मण उभय- 
रिङ्कताउक्ता । अहिकुडलाधिकरणे ब्रह्मणस्विदचिदशद्रयक्ख दितम्‌ । पराधिकरणे ब्रह्मण - 
परकिञ्चिस्प्राप्यनास्ति इति दशितम्‌ । फलधिकरणे जीवस्यभोगापवर्गादिरक्षणफल परमपुरूषादे- 
वसपयते इति दितम्‌ । वरवीयान्यायस्यतृतीये पादे सवैवेदान्तप्रत्ययाधिकरणे सर्वे षुवेदान्तेषुविचे- 
काप्रतिपादितम्‌ | अन्यथाल्राधिकरणे विचामैदमारड्क्यवियेकामेवसमयितम्‌ । सर्वामिदाधिकरणे 
अपिविदेकायेवसमर्थितम्‌ । अआनन्दायधिकरणे सर्वाज्चुडपनिपत्षुउपास्ये्रह्मणिसरवत्रसवैगुणोपसहाे- 
दरित । कार्याख्यानाधिकरणे अप्राहतस्येवविवानेराल्रणामर्थवत्वप्रसाधितम्‌ । समानाधिकरणे 
शाण्डिस्यवियावाजसनेयकविचयो समानघ्व्यवस्थापितम्‌ | सवन्धाधिकरणेरूपमेदेविचाभेदोन्यवस्था- 
पिति | संशर्यविकरणे सथृत्यादिगुणविशिष्ठसपासनान्तरमिति व्यवस्थापितम्‌ । पुरुषवियाधि- 
करणे फल्मेदात्‌ पुरुषविचानामेद साव्ति | वेधाधिकरणं अभिचाराःदिषुडक्तानामन्त्राणाकिा- 
जवत्वनेतिसाधितम्‌ । हान्ययिकरणेहानिवाक्येउपायनस्यापिंश्रवणात्‌ द्यो समुच्चयो ऽभिप्रेत इति 
साधितम्‌ । साभ्परायाधिकरणे विंचयाविपाकाददेहापक्रमणकाक एव ब्रह्मविद सुकृतदुष्कतयोर्हान- 
मिति दर्दितम्‌ । अनियमायिकरणे स्वियावताम्िरादिमागेणि वगमनमितिंदरितम्‌ । अक्षरन्य- 


धिकरणेसर्वैर्षव्रह्मगुणानासव्रैविदासुउपसहार इति दशितम्‌ । आन्तरप्वाधिकरणेउमयत्रापि 
आन्तरत्वविा रएकवेतिनिणीतस्‌ । कामाचविकरणे छान्दोग्य्ुहदारण्यके च विदा एकैव इति 
निणीतम्‌ । तन्निर्धारणानियमाधिकरणे कर्माद्धविचानाकर्मविदासु अनियमेनोपसहार इतिं 


दर्ितम्‌ । प्रदानायिकरणे गुणमेदविरिष्टस्यत्रह्मणर्चिन्तनभिननमेव इति दरितम्‌ । खिद्भूय- 
स्त्वाधिकरणे रिद्धि स्यप्रकरणाद्‌ बरीयस्वददितम्‌ | आप्मन रारीरभावाधिकरणे अससारीआमा- 
अनुसन्धेय इति साधितम्‌ । अद्धावब द्राधिकरणे उद्रीयावङ्गावबद्रावियासर्वैडाखासु एकव इति 
साधितम्‌ । भूमञ्यायस्वायिकरणे समस्तोपासनस्यैवञ्यायसूवन्यस्तोपासनस्येति प्रतिपादितम्‌ | 


शब्दादिमेदाधिकरणे स्प्राविवा परस्पर भिन्ना पएवेतिप्रतिपादितम्‌ | विकल्पा 
धिकरणे ब्रहमप्राप्तिफपलनादहरादिविवानमनुष्डानेविकस्प इति प्रद्दितम्‌ । 


यथाश्रयमावायिकरणे क्रषद्वोद्रीयादिसमाश्रितानाविचानाक्रवङ्गतयानियमेनोपादानमिति व्यव- 
स्थापितम्‌ । तृतीयाध्यास्यचतुर्थेपादे पुरुषाथाधिकरणव्रह्मविवात पुरुषार्थोत्रह्ानुमवल्क्षण इति 


निर्णीतम्‌ । स्तुतिमात्राधिकरणे उद्रीयादपासनानारसतमत्वादिगुणानाञ्चापूषेलाद्‌ प्रमाणा-तरा- 
प्राप्तत्वाद्‌ यागादिवद्‌ विधेयत्वमेवेतिदरितम्‌ । पारिष्ड्वार्थाधिकरणे ओपनिषद्‌ कथाना न परि 
प्टवरोषत्वमितिदरितम्‌ । अग्नीन्धयनायधिकरणे ब््मव्रिवाया स्वफल्प्राप्तोशेषःवेनयज्ञकर्मणामपक्षा- 
नास्तीतिदरितम्‌ । सवपिक्षाधिकरणे कर्माणियोग्यताबह्ाद्‌ ज्ञानोवत्तावुपयुन्यन्ते न मोक्षे योग्यता- 
मावादितिनिर्घारितम्‌ । शमदमायधिकरणेपुयुशचुत्रह्यविवार्थी गृहस्य इामादुपेत.स्यादेतरेति दशितम्‌ । 
सर्वान्नानुमप्यचिकरणे प्राणात्यय एव॒ परस्यामापदिविदसंप्रतिषुरावजे सवै मन्नमद नींयत्वेनानुमतं 
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नानापदि | विहितघ्ाविकरणे यज्ञादीनिकर्माणिकिवत्रश्रमिणाऽयनुष्ठेयानीतिप्रसाविनम्‌ । 
विधुराधिकरणे विघुराणामपिव्रहमविचायामविकार इति साधितम्‌ ] तद्‌ भूताधिकरणे नेष्टिकादेरना- 
श्रमिषेनावस्थानमप्रमाणरहितमितिं न तेपा ब्र्मविद्यायामविकार इति सातम्‌ , स्वाभ्ययिकरणे 
तरतुवच्रवद्लोपासनमपि ऋविक्‌कतेकमेवस्वामिनेफट्प्रठ मितिदरितम्‌ । सहकार्यन्तरविन्यधिकरणे 
सरवाश्रमेषुमौननृतीयसचिवाब्रह्मप्रा्िसाघनी मूताका इति दिनम्‌ | अनादिष्कागविकरणे विदुषा 
बावत्‌ मानापमानौविहायस्वस्वरूपमप्रकादयरकेस्येयम्‌ वाल्स्यदाचाचाररारिव्यनतुनानुकार्यम्‌ 
इति दितम्‌ । रेहिकायिकरणे तब्रहमविार्थमनुष्ठितकर्मसति प्रतिवन्वाभाव्रेह्हैवजन्मनित्रद्क्रियाख्प- 
फलसूतेप्रतिवन्धेसतितजन्मान्तरे इति निर्णीनम्‌ । मुक्तिफलाविकरणे सततव्र्स्मृतिरूपाया 
विद्यायासत्यमिहैव मुक्तिभवति । अन्यथा तु जन्मान्तरेऽपि इति निणीतम्‌ | चतुरथा-यस्यग्रथमे- 
पादे आवृत्यधिकरणे ब्ह्मस्मृते सततमावृत्ति कसेव्येति सायितम्‌ । स्पृतिर्वेदना उपासना च 
एका्थकान्येवपदानि इति दर्दतम्‌ । आप्मत्वोपासनाविकरणेडपासकरेनस्वा-मनयेवोपास्यत्रहयेति 
साधितम्‌ । प्रतीकाविकरणे मनअदेप्रतीकेनाप्मवुद्विकक्तव्येतिनिर्णीतम्‌ आदिप्यादिमप्यधिकदणे 
कर्माह् उद्रीथादौ आदित्यादिमतय वाक्तेन्या इति निणीतम्‌ । आसीनाविकरणे नासाग्र्टि सन्‌ 
आसीन एवोपासनकरुर्यादितिसावितम्‌ | आप्रायणाविफरणे आप्रायणमुपासनाऽदृत्ति कक्ततयेतिदरचि- 
तम्‌ | इतराविकरणे विदुष उत्तरपुवेयो पुण्यपरापयो शरीरा.तरहेनुभूनयोर्वियाप्र नावरेणदटेपवरिन्त- 
शाभ्यामारन्धकर्मेणस्च भोगेनेवक्षयेदेहान्तरेसति अवदय मुक्तिरिति उक्तम्‌ । अनारब्यकायाधिक- 
करणे सचितेपुण्यपापेविनश्येतवियाया नतु प्रार्यकर्मेतिसाधितम्‌ | तदधिगमाधिकरण 
ब्रह्मवियाप्राप्तौतद्र खादुत्तरपूर्वयोरथेयोर्छेदाविनाञ्ञौमवत इतिं ्यवास्थापितम्‌ | अग्निहोत्राधिकरणं 
होत्रादिककर्मतुविघाकार्यायेव इति निर्णीतम्‌ । इतरक्षपणाधिकरणे भेगेनेवप्रार्येपुण्यपपेक्नप- 
यिष्वामुच्यते एकरैनजन्मनावह्ुभिजन्मभिवा इतिं निर्णोतम्‌ । चतुथाव्यायस्यद्धितीयेपादेवागयिकरणे 
मृयमाणस्यवागूमनसासपचते इप्युक्तम्‌ । सपत्तिरत्रविक्षगतयोग । मनोऽधिकरणे मन प्राणेसपयते 
इवयक्तम्‌ । अध्यक्षायिकरणप्राण अव्यक्षेजीवेप्पयते इत्युक्तम्‌ । भूताधिकरणेजीवसचिवप्राणो मूतेषु 
संपद्यते इष्ुक्तम्‌ । आसद्युपक्रमाधिकरणे ब्रहमवरिदोऽपिजसच्युपक्रमात्‌ (नाडी प्रवेशात्‌) प्राक्‌ समानेव- 
ससारिणटक्करान्तिरितिवर्णितम्‌ | परसप्यधिकरणे सबीजानि मूतसुष्ष्माणिपरस्मिन्नात्मन्येवसम्पदन्ते इतिं 
उक्तम्‌ | अविभागाधिकरणे परमात्मनासहविरक्षणसयोगरूपा इय सपत्तिरितिनिघास्तिम्‌ । तदो- 
कोऽविकरणे ब्रह्मविद्‌ शताविकयामूर्ेन्ययानाडयोच्रमणम्‌ अन्यस्यविदुषस्तुनाडयन्तरेगेतिनिर्णी- 
तम्‌ । रर्यनुसाराधिकरणे रभ्यनुसारेणेव्रह्मविदोगमनम्‌ इति निवातिम्‌ । दक्षिणायना- 
विकरणे दक्िणायनेमृतस्यत्रह्मविदश्चन्दलोकावाप्तावपि न ततःपुननिषृत्तिस्तस्येपयुक्तम्‌ । चतुर्थाभ्या- 
यस्यतृतीयेपादेअचिरधिकणेब्रहप्रप्तेरेकएवा्चिसदिरक्षणोऽच्ेतिनिर्णोतम्‌ । वाय्रधिकरणे देवरोकः- 
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वायुशब्दाभ्यामविरोषाभ्यावायुरेवाभि वीयते अत सवस्सरात्परवायुमेवाभिगच्छतीतिंनिर्णीतम्‌ । वरुणा- 
धिकरणे तडितऊ्वेमेववर्णोनिवेशनीय , उभयोर्मेघसबन्यादितिसाचितम्‌ । आतिवाहिकायिकरणे व्रहमवि- 
दामतिवहनकर्तार एवैतेपरमात्मनोनियुक्तादेवताविंडेपा पएतेऽचिरादय इति निणीनिम्‌ । कार्यापि- 
करणे कार्यब्रह्मोपासकस्यका्ब्रह्मप्रा्िनतुपरन्रह्यविद इति अत्राविकरणेनिर्णीतम्‌ । चतुर्थाव्यायस्य- 
चतुर्थपादे सपयाविर्मावायिकरणे ब्रह्मवि्ययास्वाभाविकस्यस्वस्वरूपस्ये वाविर्भावो नतु देवादिस्- 
रूपाभिनिष्पत्तिरितिप्रसाधितम्‌ । अविभागेनदृष्टवाविकरणेपरञ्योतिरुपर्दपयग्रक्षीणकर्मबन्य प्रत्यगातम- 
मुक्तावविभागेनतितीष्तिसावितम्‌ । ब्रह्माधिकरणे मुक्तेोप्रव्यगातममन स्वरूपतोगुणतश्चापहतपाप्मलादि- 


करमवोपपद्यते नतं विज्ञानमात्रस्वरूपव्वमितिजेमिनिमतम्‌ । चितितन्मात्रेणरूपेणप्रत्यगात्मा ऽवतिष्ठते 


इ्यौड़रोभिराचार्योमन्यते । ज्ञानिनोविज्ञानमात्रस्रूपध्वाङ्गीकारेऽपितत्रअपहतपामावादीन गुणाना 
प्रकरणावणतानामविरोधबादरायणोमन्यते इति दशितम्‌ । सकस्पायिकररणेसकस्पादेवत्रह्मविद स्ै- 
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कामाग्रात्तिरितिदर्धितम्‌ । अभावाविक्ररणेमुक्तात्मन शरीरेन्दियाणाममाववादरिरिचार्यौमन्यते | जेमि- 
निस्तुतस्यशरीरेन्दियाणामावमन्यते । वाद्रायणस्नुसकस्प वेचियादु भयमन्यते | 
जगद्‌व्यापारवजनाविकरणे जगद्‌त्यापाखजेमुक्ताप्मन एड्वयं जगदीशठरद्‌ भवति इति दरि- 
तम्‌ । एव वेदान्तसूत्राणामानन्द माध्य श्रीराम एव पर ब्रह्म श्रीरामपडन्षरमन्त्रराजएवपरोमन्त्र ब्रह्मविदो ऽ- 
चिरादिमार्गेणब्रहमप्रा्ति तत पुनराघ्रच्यभाव व्रह्मोपासनाभिर्विविधीभि ज्ञानकमसमुच्चयसम्बल्ितिभक्याच 
ब्हमप्राप्तिरिप्यादिका सिद्धान्ता दर्दिता ।ईरोपनिपदानन्द भाष्ये यत परमपुरुपस्यसर्वान्त प्रविटलात्‌ समै- 
मेवतस्यरारीरम्‌ तस्मात्‌ सवब्रह्मात्मकमितिकिमपिकस्यापिभोग्यनास्तीत्यत परमाप्ममिन्नस्थविपयमाशा- 
परसियजेदिष्यये प्रथममन्त्रस्यआनन्दभाष्येदरित | ब्रह्मविचाङ्ध भूनकमेपुमुष्चुणामपियावजीवक सैव्यमेवेति 
दवितीयमन्त्राथे । ये अज्ञानिनस्तेनात्घानिन तेषादुष्छनकारिणारौरादिशन्ञकानिस्याभवन्ति । अतो 
ब्रह्मज्ञानायप्रयतनीयमितितृतीयमन्त्रा | त्रञ्मअगच्दपिंमनसोत्रेावत्तरम्‌ इन्दियेभयोऽपितरेण- 
वत्तरम्‌ तिष्टदपिअन्यानघ्येतितस्मिन्‌ स्थितोवायु सवेधतेशक्नो तीतिचतुथेमन्त्ाथं | ब्रह्म अनेनदपि 
शरीरा नुप्रिष्टरजतीवातत्‌ उपहितदूरेअनुपहितमन्तिकेनद्‌ व्यापकतया सत्रस्यान्त समैस्यवाह्यतरचेति- 
पञ्चममन्त्राथे | य सर्वाणिभूतान्यात्मनि परयति स्वैभूतेषेचाप्मानपदयतितेनस्ात्मविभूति- 
वावगमात्‌ न निन्दया कस्यचित्‌ कयोतीति षष्ठमन्त्राथं | यस्मिन्‌ सपस्यत्रह्मात- 
कत्वानुसघानसमयेसर्वाणिभूतानिविजानत पुरुषस्यापेवा भूततत्रसमये एकत्वम्‌ जातिन्यक्तयोखिविभा- 
गानहं सम्बन्वविरोषमनुपरयत कोमोह क शोक इति सप्तममन्त्राथं | य॒ स्मूतान्तरप्ममूतव्रह्म- 
परयति स तादृशाग्रह्मदरौदयुक्छमकायमित्यादिरूपव्रहप्रप्नोति । कविर्भेनीषीपरिमू स्वय मूश्चमवतिं । 
यथा्थरूपेण च स्वेवस्तुसदागृह्णातीतिअष्टमन्त्राथं । येऽविचाविारहितकर्ममात्रसुपासतेतेऽतिगहन- 
मज्ञानविशन्तिततोऽपिअधिकतरमनज्ञानतेविशन्ति ये कर्मत्यश््घ्ावियायामेवरता । इति नवममन्त्राथे | 
केवल्कामेत, केवछज्ञानतश्वमिन्नज्ञानकर्मसमुच्चयशरूपमोक्षसाधनमितिदशममन््राषः । ज्ञानकर्मस- 
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च्वयरूप॑मोक्षसाघनमितिएकादरमन्तराथं । द्वाददोमन्तरेभसैमूतिज्ञानसमूति कम॑ तयो केवलयो- 
रुपांसनस्यनिन्दाद्रादशमन्तरे्रियते । त्रयोदशेमन्त्रे ज्ञानकर्मणो पृथकूपथक्‌फल्दरितम्‌ । चतुर्दरो 
मन्त्रे सभूति समाधिरूपात्रह्मोपासना, विनारोर्हिसास्तेयादिनिदृत्तितयो प्रथकूप्धक्लफ्दरसितम्‌ । 
पञ्चदरेमन्त्र सप्यस्यपरमाप्ननोजीवस्य च सुखदवारमन हे पूषन्‌ त्वपावृणुसत्वधर्मरूपपरमा्म्रातयेतत्‌- 
दृष्टये चेति अथं । हिरण्मयेनपात्रेणरब्दादि ख्पेणविषयेणेष्यथे | हे पृषत्‌ आध्रितपोषणस्वभाव, 
एकोदटितीयऋषि अतीन्दियाथेद्ष्ठा | यमसर्वान्त्यामिन्‌ | मूर्यस्वश्रितानाबुद्े सुष्टु. म्राजापव्यप्र- 
जापते स्वार्थप्यञ् | व्यूहरदमीन्‌ समूह तेज सौम्यम्‌ | यत्तेकस्याणतमरूपतत्तपर्यामियोऽसौपुरुष 
सोऽहमस्मि अविभागगत इति षोडशमन्त्राथै । वायुर्जीव अनिलम्‌ निख्यरहित अमृतश्च इद्‌ शरीरन्तु- 
भस्मान्तम्‌ । हे क्रतो 2 कषवारांध्यविष्णो ? मा स्मर अनुग्रहार्थम्‌ | मम कृतकसंप्वदाराधनरूपस्मरेति 
सप्तदरामन्त्राथे । हे अग्नेपरमेखररायेत्व्रापतिरूपायघनायअस्मन्‌सुपथाऽचिरादिमार्गेणनय | हे देव 
आत्मा क विद्वानिसर्वाणिवघरुनानिडपायान्‌ विद्वान्‌ जानन्‌ अस्माक जुहराणकरुटिर्मेन पाप युयोपि 
वियोजय भूयिष्ठाते नम उर्तिविधेम इति अष्टादङमन्त्राथं | 


एव केनकटग्ररनमुण्डकमाण्डरक्यतेत्तिरीयेतरेयोपनिषप्सु श्रीराम एव पर ब्रह्य मन्त्रराज षड- 
क्षरोमहामन्त्रोञ्चानकर्मसमुच्चयोभुक्तिसाघनमित्येवआानन्द माष्येषुतत्तदुपनिषदादर्दितम्‌ | विविघाश्चो- 
पासनास्तततत्कामफल्प्रदा , कामनानामभवेब्रह्यप्रा्तिफटादरिता । देशिकपरिचिर्यायाश्रीरामानन्द - 
सम्प्रदायस्य एकचघ्वारिश्प्रमुखाअन्येचापिरोकविदिताआचार्यां सप्रदर्सिता , तेषकृतिकारादिकलञ्च- 
प्रददितम्‌ । तेषु श्रीतुटसीदासोविरोषरूपेणष्टिपथसाप्रतमारोहति । यतस्तस्यकृतिर्मानसनामअवुना- 
सर्वैस्यजगत उपकरोति । इद च पुस्तक न केवल श्रीरामानन्दाचार्यानुयायिनामेवकेवरुमान्य 
मार्मदरदीकन्च अपि तु स्वेषादशनकतेणासम्प्रदायाना च मान्यम्‌ | एतः्पुस्तकनिदरितमामे 
एव च जगति जनानाक्षिमकारकउद्वारकर्च । ब्रह्यसूत्राणाश्रीवेष्णवाचार्यविरचितमाष्यमपि श्रीरामा- 
नन्दाचा्यविरचितमानन्दमाष्यमेवानुकरोतीति न तस्यपुन प्रथक्‌ समी्षणापेक्षा | वेदरहस्ये च 
श्रीराघवानन्दाचायेदण्डिप्रणीते १५९ ऋट्मन्त्रा श्रीरामचरितवणनपरतयाभ्याख्याता इति महःकोश- 
लम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ माष्येबरहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्ये च श्रीमद्‌रामानन्दाचार्यैनानाविघाउपा- 
सना ज्ञानकर्मसमुच्चयश्चमोक्षसाघनतयप्रददित । श्रीरामस्यपसत्रह्मण स्वरूपञ्चमन्तरन्याख्यामुखेन- 
दरदितम्‌ | तथे वदेतादतयेपनिषदानन्द माष्येिवरुद्रादीनापखर्मश्रीरामेसमन्वयविधायतस्यै- 
वभक्त्यासमाराघनीपव्वसमर्थितम्‌ । वेष्णवश्रीदेवदासव्रिदुषाहिन्दीभाषायासमगृहीतश्रीरामानन्दाचार्थ- 
जीवनचरितञ्चरोकानाजीवनस्यादर भूतम्‌ । यत्रसदाचाराउपासनामक्तयोविं विघाश्चमोक्षसाघका - 
सिद्धिमार्गाबहूनि च ददौनसाराणिप्रदजितानि । श्रीरामानन्ददरीनस्यप्रचारकग्रसाधकञ्च जगद्‌- 
गुरुशीरामानन्दाचार्थपीठ नामकमासिकपत्नमपि आचायपीट-श्रीकोसठेन््रमठ कर्णावती (अह मदाबाद्‌) 
नगरत प्रचरति । तदपितद्वितायेतिविदुषोबोचयनूविरमामि । 


मनन्दवेदान्तेफिभ्चि 


(ले स्वामी उद्धबदास वेदान्ती) 





अस्यन्टयमाननामर्पात्मक्स्य प्रपञ्चस्य परमाशरमृता भगवन्तो वेदास्ते प्रमाणान्तर नापेक्च- 
न्त इति खत प्रमाप्रम्पौरपेयन््डच वेदे वेदान्ते 7 सिदुर व्यति) यथोक्त मीमासायामपौरुषेय 
वेदमिति वस्य मनक्मोपासना इति काण्डच्रयासक्नयाऽन्ते उपासनापदप्रोक्तव्वेन ज्ञानकर्मणो 
रुपासनाया पर्यवसानसिति स्वस्सत सिद व्यति | अत ण्व पूर्वोत्तरमीमासागाख्योरेवय प्रतिपादक- 
तया भगवता श्रीआनन्दमाप्यकारेणोपासनास्मकम्‌ कमंज्ञानमिति ज्ञानस्यरक्षणमुदाहतम्‌ ! तत्रेद विचार 
परस्पाया कस्योपामना कतंव्या ? इति शकर समुदेति यतो हि-अनाडिवात स्वययातदेकमिति ऋग्‌ 
वेदीयनासदीयश्रत्यानुरूपमेकम्य परमतप्वस्य जगल्नन्मादिच्छरगता सिद्ध्यति } उपनिपटोपि “यत्तो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन॒ जातानि जीवन्ति, यटसिसमदिसन्ति तद्‌ विजिज्ञाशस्यः" इत्यादि 
सहस्रम एफ्स्य॒ तत्त्वस्य कारणता प्रतिपादयन्ति तेत्रकघ्यस्वरूपपरम्पराया सेदाभेदवोधकश्रति 
वाक्येभ्य द्िघा दछीनपरम्पस आस्िकदरेने समुदिता } तच्र वेदान्तस्य त्रह्मवोचक्त्वात्‌ उपति 
घद्यते 7 व्रह्मसमीपप्राप्यते इति उपनिपद्‌ टति व्युत्पत्तिमृटफत्वाद्‌ पद्लधातोविररणगत्यावसाद 
नेतिच्रयार्थकत्वान्चोपनिपत्‌पदवोधकृता वेदान्तस्यसिद्‌ व्यति } अत एव सदानन्दयतिना स्व ङ़ीये वेदान्त 
सारे नानोपनिपत्‌ प्रमाणम्‌ तटपकारीणि शारीरकसूत्राणि च उदाह्टतानि } तत्र दङ्यतेऽनेनेति करण 
व्युत्पत्या ब्रह्ममाक्षोत्कारकारणतादशेनम्‌ सिदुभ्यति तत्रैव व्रह्मविचापरम्परायाम्‌ एकोनद्रौ इत्यादि 
निविं रोपव्रह्मपरतिपादकशकप्मत महता समारोहेण निरङ्र्वता भगवता भाष्यकोरेण ““निल्यो- 
नित्याना चेतनर्चेतनाम्‌ एको बहना यो विदधाति कामान्‌ तमात्मर्म्थं॑ये परिपरयन्ति धीरास्तेषा 
शारवती शान्ती नेतरेषाम्‌” एवं “यो प्रथिव्या तिष्ठन्‌ प्रध्वीमन्तरो य ॒प्रथ्वी यमयति यस्य प्रभ्वी 
शरीरम । य॒ आत्मनि तिठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यम्यात्मा अगीरम्‌ । यद्‌ अग्नौ तिष्ठन्‌ अग्नयोन्तस 
यस्याग्निरशैरम्‌ य॒ काके तिष्ठन्‌ काटमन्तरो यस्य॒ कारु शरीरम्‌” इत्याहि “अनेन जीवेन आ्म- 
नाऽनप्रविरय नामरूपे व्याकरवाणि, एकोऽहं वहस्याम प्रजायेय इत्याहि सहस्रस उपनिषद्‌ 
वावयेभ्य तथा च ““ममयोनिमेहद्‌ व्रह्म तमिन्‌ गम दधाम्यहम्‌" इति श्रीमद्‌ भगवद्‌ मुखनि सृत 
गीता प्रमाणाच्च निखिल्टरुणगणनिल्यहेयप्र यनीक्य मर्यादापुरुषोत्तमस्य श्रीजानकीजाते । 
जगज्नन्मादिकारणत्वम्‌  भार्कतवम्‌ नियन्तृत्वम्‌ अथ च सृष्िप्रक्रियाया अनादित्व 
ब्रह्यत्ेन सिद्ध्यति । केवलम्‌ स्ष्टिकाठे स्थुखकरूपेण उपन्रहणम्‌ भवतीति ्रह्मपद्ज्युत्पत्या 
सिदध्यति } इदवरस्य च समश्तचेतनाचेतनन्यापकः्वमपि तेनैव सिद्ध्यति । रवं स्थूखचिदचिद्‌ 
विरिष्टस्य अथ च सुष््मचिदचिद्‌विरशिष्टस्येकतया एकमेवोद्धितीय बह्म इति श्रतिसम्बुध्यस्य 
भगवत श्रीरमष्चन्द्रस्य ब्रह्यव्वमायाति । अतएव महषिं श्रीमद्‌ वाल्मीकिनापि सवकोयादिकाव्ये श्री 
रामस्यैव परत्वसुपपाद्यनया “वेद्‌ वेधे परे पुमि जाते ददार्थात्मने ! वेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षा 
त्यमायणात्मना । इनि वेदबोपिनक््वमेव प्रपञचतम्‌ । अत  ऋग्रदीयविष्णुसूक्तेऽपि “उभाहिं 
हस्ता वसनाप्रणिस्व इत्यािष्धिभूजस्य भगवत श्रीरमचनद्रयेवान्तर्यामित्वं प्रकटितम्‌ । एवं समासेन 
विचारे ब्रह्मपदबोध्यना सर्वैत्वरश्रीरामम्येवमिद्ध्यतीति नास्ति विसभ्वादल्ेश वेदान्तराच्परिशील्न 
संमुखीनाम्‌ । अत ५व श्रीरामतापनीयोपनिषदि सन्तेयोगिनोऽनम्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । इति 
रमपदेनाऽसौ परं ब्रह्माभिधीयते इस्यादिना श्रुप्यापि श्रीरामयेवपरमन्रह्मपदाभिवीयत्वमभिधादय 


श्रीरामानन्दवेदोन्तकिञ्ित ६ १७ 





॥ 


क्या बोध्यता इतरेषु भगन्नामेषु क्वचिदन्तर्यामि तया स्वचिच्च गौणतेन ब्रह्मपदव्यवहारोपि उप- 
पद्येत इति सर्वेषा सामञ्जस्यम्‌ । रवाक्तविचार्जातेन जीवत्रह्मपरनति-इति तघत्रयम्‌ नियतया 
वेदान्तप्रतिपाद्यमिप्यपि सिद्ध्यति । तत्र॒ ठौरिककार्यकारणमावमादाय निविंशेषव्रह्यसा वकमतदत्तम 
प्रामोण्यम्‌ नोचितम्‌ “नाघरुवे प्राप्यते धवम्‌? “यतो वाचोनिर्वतन्ते अप्राष्यमनसासह आनन्द ह्मणो 
विद्धान्‌ न विभेति छुतरचनःः इयादिभि श्रुतिमि बह्मण श्रीरामस्यारोकिकत्वात्‌ । "ॐ उति एतत्‌ 
उद्‌गीथमुपासीतः इति श्रुतिवाक्यात्‌ जननमरणसंसारनठतप्रानामनाद्यविदयाप्रवाहनिसगनानाम्‌ 
कर्मग्रन्धीगदहिलनाम्‌ चेतनानाम्‌ परमनि श्रेयसावाप्तिसगवन्चरणारविन्दद्रन्दभक्तिप्रपत्तिभ्यामेव 
सिदध्यति । शाख्राणि तचत्रकारणता गच्छन्ति } परमयथार्थं “नाऽयमाप्मा प्रवचनेन लभ्य न मेव- 
या न बहुना श्रतेन । यमेवेपव्रणुते तेन ठभ्यस्तस्यैप आसा चिवरृणुते तन्‌ स्वाम्‌? इति । अत एव 
तस्वत्रये भचतग्रपत्तिम्यामेवोपाय इति चेतनस्य मोक्षमामोपायोपेयतया मगचत्त श्रीरमस्य न्यासभर 

प्रपत्तिमार्गे परमकल्याणाय कल्पते । तच्र श्रीरमपदवोव्य ब्रह्मणि एवं जगदुद्धवश्थिति कारिणि निखि 

खबरह्याण्डचिन्मयाहटदकारिति सगवती श्रीसीताया पार्थक्य नावसेयम्‌ । यथा-सवितुगमस्तय परमा 

श्त तद्धिःना न किन्तु व्यवहारदजायामेव पाथेक्य प्रतीयते } अतत एव श्रीमद्‌ वाल्मीकीयसुन्द्र्काण्ड 
भगवत्या श्रीसीताया श्रीराम प्रति-'"अनन्यारघ्वेणाहं भाकरेण यथाप्रभा? एव मगवतो श्रीरामचन्द्रेण 
युद्धकाण्डे सख्यमुक्त “अनन्याहि मयो सीता मार्फरेण ध्रभा यथा इत्याछ्क्ति सगच्छने । अत 
एवाफरारणङूरुणावरणाख्यस्य अनन्तकल्याणगुणगणनिधे गवत श्रीएमचन्द्रस्य तथाविधगुणना जीवे 
आविभविस्तेन च जीवाना भगवत्‌ सायुञ्यमित्यत्र भगवप्या प्रयोजकक्ैलम्‌ मन्यते साख्कारे । 
यथा अगाधे जटधौ स्पन्दनानन्तण वीचयो नोसपद्यन्ते तथैवभगवप्या कारुण्यमनन्तरा भगवति श्रीरामे- 
सितान गुणानामभिव्यपित भवितु नो पायते इति । जगजन्मादिव्यापार भगवतोऽपि विर्िष्टा- 
छतग्रतिपादंके श्रीरामानम्ब्ेदान्ते शाखराुगमात्‌ साध्यते खीक्रियते च । अत एव तस्याचरमगतो 
चेतनस्य नि प्रेयमाबाप्तये पुरुमाकास्वं स्वीक्रियते य विना शरणागति न सम्यग कल्यते । अत्त 
एव प्रखान्रयानन्द माष्यकरै “सव वीजेरवरस्या्िैतुप्त्राभिधीयते । सीतापुरपकारथां श्रीत्यनेन 
पदेन तु" (श्रीवै म॒ भास्कर २।२६) इत्यादिरूपेण तप्सरूप विहितम्‌ । णवं विधा अलोकिकराक्ति 
सम्पन्नापि गवती श्रीसीतो स्प्यु श्रीरामचन्द्रस्य यश्च॒ क्तन्ततिम्‌ तन्तुम्‌ सर्वथा यतते यथा श्री 

मद्राल्मीकीयस॒न्दस्काण्डे-“कामस्मपि पयाप्तो निहन्तुं सवराक्षसान्‌ । रवस्य यदोहीयेतत्वयाशस्त- 
सतु गक्चसे । एव श्रीरामानन्दवेदान्तविशिष्टद्वेतवादी तत्न च विरिष्ट्ञ्च विरिष्टञ्च „ इति विशिष्टे 
तयो विशिष्टयो सूरमचिदचित्‌ स्थूटचिदचिद्‌ विशिष्टयो अद्वैत विशिषटाद्धेनमिति प्रक्रिया 
एव "जगत्सर्वं शीर ते र्यते वञुधातटमिति आदि काव्येस्तथा च “ससत समुद्राच हरे दरीरम्‌ 
चत्‌ किञ्भूत प्रणमेदनन्य » इति भगवता व्यासेनाप्युक्त । पुनएपि व्यासेज चोक्तम्‌-मयाध्यक्चेण 
र्त्ति सूयते सचराचरम्‌" "यद्‌ यद्‌ विभूति मप्सत्व श्रीमदूजिंतमेववा । तत्तदेवावगच्छ मम 
तेञोशसम्भवम्‌ 1 इत्यादि अनेके वाक्ये ब्रह्मणोऽथ च नामरूपात्मकष्य अस्य विशिष्टस्य सर्वेश्वर 
श्रीरामस्य चमेदतथा “सर्म खल्विद व्रह्म नेह नानास्ति किठचन इति श्रुतिरपि स्वारस्येन संगच्छते। 
एवं श्रतिसिद्धान्तमारतुगरहीतस्य शरीरामानन्दवेदान्तस्याध्यापनाध्ययनप्रचास्प्रसारेणसम्प्रति सामाजिक 
हवने समस्त विसगतीनाम्‌ नि्रतिङ्र्वकमनायसेन सोहौदम्‌ तेन च समाजस्यगष्टूस्य सवदा कल्याः 
णंश्रविष्यतीति वरिषयेनास्ति षिप्रतिपत्तिलेशो वेदान्तविपरिचतामिति मे द्रदीयान्‌ विर्दवास । 


१. 


७८ ५ 


श्रीसीतारमार्भ्यां नम 
५। आनन्दभाष्यकारभ्रीरामानन्दाचायीय नमः । ५4 
श्रीअनुभवानन्दद्वारपीटसंस्थापकजगद्गुरुषीञनुभवानन्दाचार्यप्रणीतः 
५ श्रौतथेसंग्रहः ५ 
बन्दे सीतापति सीतां मारुति च महामतिम्‌ । 
आनन्दमाष्यकृद्रामानन्दाचायं यतीदवरम्‌ ।१॥ 
नन्वाऽदहं स्वगुरुं मावानन्दाचये जगद्शुरुम्‌ । 
भ्रौतत््वावबोधाय कुर्वे भरौतार्थसंग्रहम्‌ ॥२॥ 


“स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति “दति रामपदेनासौ परत्रह्मामिधीयते इत्यादिश्रतिग्रामा- 
ण्यात्‌ पर्रह्मपदाभिघेय सर्वेरवर श्रीराम एव मुख्य श्रौत त्रम्‌ । मोक्षावाप्त्यथं तज्ज्ञानमेव 


सुमुश्चुमि सम्पादनीय तमेव व्रिदिष्वाऽतिम्युमेति ना-य पन्था वरिचतेऽयनाय" इत्यादि- 
श्रतिप्रामाण्यात्‌ | स च मगवारछीराम सवेदा चिदविद्िरिष्ट एवावतेष्ठते । तथा चाइरा- 
चायसावेमोमा श्रीराघवानन्दाचार्या श्रीराषवेन््रमद्खल्मालायाम्‌- 
चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्पक्षसुरक्षिणे । 
सचिदानन्दसूपाय  राषवेन्द्राय मङ्रम्‌ । 
वेदान्तरहस्यमा्तेण्डमाष्यप्युक्तम्‌--“'बोधायनषृत्तिकार भगवत्‌ पुरुषोत्तमाचायैबोधायनप्रहिष्यै- 
राचाय-चक्रचूडामणिमि श्रीसदानन्दाचार्यैरप्युक्त वरेदान्तसारस्तवे-- 
(धचिताऽचिता विशिष्टाय षक््मयाऽघरक्ष्मपाथ च | 
कारणकार्यरूषाय श्रीरामाय नमो नमः ।\'इति।। 
चिदचितो श्रीरामस्य विषशेषणत्व तु ध्य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनाऽन्तसे यमात्मा न तेद 
यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो यमयति स त॒ आप्माऽन्त्याम्यगृत ” “य॒ पृथिव्या तिष्ठन्‌ 
पृथिग्या अन्तो य प्रथिवी नवेद यस्य प्रथिवी शरीर य॒ प्रथिवीमन्तये यमयति सत 
आत्माऽन्तर्याम्यृत'" इत्यादिश्रतिनिचयप्रतिपादिततच्छरीरस्वादेव | निगदित चैतदुपेयोपायदर्षणे 
जगद्गुरुमि श्रीश्तानन्दाचार्ये -ईशस्य देहरूपत्वात्‌ प्रकारौ कथिताबुभौ | उमाभ्यां च 
विरिष्टो हि सवंशो रघुनायक ॥| इति । सिंद्रान्तविजयिमि श्रीश्रियानन्दाचारथैरष्युदित- 
प्रमिताक्षरासारे-तनुत्वेन श्रतो जीगो ब्रह्मणो हि विशेषणम्‌” (प्र सा २।३।२२) भ्तनु- 
त्वात्‌ तत्‌ प्रकारत्वेनाचितो ब्रह्मणोऽशता” (प्र ३।२।९) इति | मगवद्रामानन्दाचार्थ 
आचायेसावेभौमोऽप्याह--“चिदविद्‌वस्तुशरीरतया त्कार ब्रहैव सर्वदा सर्भशब्दामिेयम्‌ ।” 
(आनन्दमा्य २।१।१४) 


्रीतार्थसम्रह्‌ ६१९ 








शारीर तु चेतन प्रप्यावेय विधेय शेपभूत चापृथक्सिद्रं व्यम्‌ | तथा हि-माष्यम्‌-“्राण- 
शरीर "- सर्वेषा प्राणाना वारक “धयस्य प्राण रदरीरम्‌" इति श्त्या प्राणस्य रारीरत्वनिर्दशा- 
दाघेयत्वविधेयवाज्नतादयस्तस्मिन्‌ फर्न्ति । रोकेऽपिं ररीरपदेनावेयप्वादय एव गृह्यन्त इतिं 
तान्येव शरीरपदबोव्यानीति । आनन्दभाष्यम्‌ १।२।२) इति | 

एतेन चिदचिदीश्रस्चेति त्रय एव श्रोता पदार्था इ्युक्त मवति | तथा हि शति 
क्षर प्रधानममरताक्षरहर क्षराप्मानावीशतेदेवरएक " इति । उक्त च सदाचायसुरेनरे श्रीराघवानन्दा- 


प 


चार्य श्रोततत्वसमुच्चये-भोक्तामोण्यप्रेसितार च मचे" प्यादिश्रतिप्रामाण्याच्चिदचिदीखरश्चेति 
त्रीण्येवश्रौतानितच्ानीति ।' इति । 

१-अथ चिद्रूपाथनिसूपणम्‌- तत्र चित्पदवाच्योजीव । स चाणुचेतनोविशेषणा- 
नुक्तावीरखरेविशेष्यानुक्तौप्रकृतिकार्येऽतिग्याप्तिरतउमयोपादानम्‌ । चेतनोनाम ज्ञानाश्रयो जानामीति- 
प्रतीते बोद्धा कर्ते तिश्रतेस्च । “एष द्रष्टा स्पष्ठा श्रोता घ्रातारसयितामन्तागोद्राकर्ता विज्ञानाप्मा 
पुरुष " (प्रन ० ५।९) इतिश्रतिप्रण्याज््ञानाश्रयोऽपि जीव । सिद्वान्तेज्ञानरूपतयाऽङ्गीकृतोऽत 
एव स ईशरवत्‌ प्रप्यक्‌पदवाच्य । य स््स्मेस्वयमेवप्रकाशते स प्रत्यक्‌ | एवकारेण निः्यविभूति- 
घर्मभूतज्ञानयोऽयाबरत्ति । जीवस्यस्वरूपभूतज्ञानघर्मिभूतज्ञानलेनतद ध्रिततद्‌ गुणभूतं च ज्ञान घम- 
मूतज्ञानतेनामि वीयते 'छुलमहमस्वाप्समिः' तिप्रतीत्या जीव स्वयम्प्रकाशोज्ञानव्वाद्‌ घम भूत- 
ज्ञानवदित्यनुमानाच्च जीवे स्वप्रकारष्वसिद्ि । 

जीवात्मनो नित्यसम्‌- स च जीवो नित्य “न जायते म्रियते वा विपर्चित्‌" 
“नित्यो नित्यानाचेतनश्चेतनानामिः" प्यादिश्रते । जीवस्य जन्ममरणावस्थाऽवापिशङ्का तु देह- 
सयोगवियोगावादाय समावेया । जीवस्यानिव्यतरे तु कृतविप्रणाशाक्रताभ्युपगमोदोपौमवेतामिति 
नित्यव्वमेतराभ्युपगन्तन्य तस्य । 

““सदेवसोम्येदमग्रजसीदेकमेवाद्धितीयमि'" ति श्रतिविरोषस्तु न रशङ्कनीय, सिद्वान्ते 
पृष्टे, प्राड्‌ नामरूपवरिभागानर्हचिदचिद्विशिष्टस्यैकस्यत्रह्मण स्वीकारात्‌ । अत उक्तमेतच्छृतेरान- 
न्दमाध्येभगवद्धि श्रीरामानन्दाचारथँ ५--यचप्यय सच्छब्दोविशेष्यक्षणपरमात्मवोघकस्तथापिकारण- 
विषयत्वसामर्भ्यात्‌ कारणताप्रयोजकगुणविदिषप्रकृति पुरुषकाख्छरीरकपरमाःमानमेवसमुपस्थापयति ।" 
(छन्दोग्यानन्द भाष्यम्‌ ६।२।१ इति । “इद व्रव्यक्षादिप्रमाणेनपस्िरयमानजगद्‌ विमक्तनाम- 
रूपबहुतवाबस्थसुष्टे पू निमितान्तररहिंतमविमक्तनामरूपतया एकं सच्छन्दशन्दितत्रसरक्षण- 
मेवामवदिति ।' (छन्दोग्यानन्द माप्यम्‌ ६।२।१) इति च । 

जीवात्मनोऽणुत्वम्‌ -“ एषोऽणुराप्माचेतसवेदितम्य " “4्वााम्ररतमागस्यशतधाकल्पि- 
तस्य च | भागोजीव स विज्ञेय स चानन्यायकल्पते || ५जाराप्रमत्रोहयवरोऽपि चष्ट ॥ 


इत्यादिश्तिप्रामाण्यादणुपरिमाणोऽयजीवान्मा | 
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स्थुर्देहमपहायसक्षदेहयेपादानकाठेसकरस्यावकासामावात्‌ स्वरूपरेथिल्यप्रस्गाद्य एव सबेथा- 

जीवमन्यमपरिमाणवाद । ननुसङ्काचविकाश्चावद्खीरः यस्थूरसुक्ष्मजीवानाक्रमातमूक्ष्मस्थूरदेहप्रवेशस्यो - 
पपन्नत्रेनसमीचीन एव जीवमन्यमपरिणामवाद इतिं चेन्न;तथात्वेजीवानासावयवप्वेनानिप्यत्वापत्ते | 

ननु शरीख्यापिुखदुखाच॒पर्व्वयेषदूरदेदोऽपिजीवृष्टप्युक्तजीवभोग्य पदार्थोप्रत्तये जीव- 
विभुववमेवाङ्गीकरव्यमिति चेन्न, तथाघ्रे जीवोत्क्रान्यादिप्रतिपादकश्रतिग्याकोपग्रसङ्गात्‌ । 
तथा चाह्रह्यसूत्रकारा भगव-तोब।दरायणा --“उक्रान्तिगव्यागतीनाम्‌ "व्र°सू० २।३।२१) 
ग्याख्यातञ्यैतत्‌ पारमाषै सूत्रञ्चेवमेवानन्दमायकार भगघद्वि श्रीरामानन्दाचा्थे श्रीसम्प्रदाय 
प्रचानाचाये स्वभाप्ये । तदा हि--“आ.मन समैगतघ्व निराकरोति उच्करान्तीव्यादिना | 
ताभ्य इत्यनुवर्तते । नायमालमास्मेगत किन्वणुर । उच्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ । आत्मोत्रान्तितद्‌- 
गतितयागतिश्रतिभ्य इत्यथे । “तनप्रयोतेने षआत्नानि्करामति'" (ब॒ ६।४।२) ध्ये वेके 
चास्माल्छोकात्‌ प्रयन्ती चन्द्रमसमेव ते स्वरे गच्छन्ति" (कीर्षीतकी १।२ ) तस्मार्टोकात्‌ 
पुनरेष्यस्मैटोकायकर्मगे" (व ६।४।२) इयादिगत्यागसयुक्रान्तश्रुति्य आमन सगतस्नोपपच- 
तेकिन्त्वणु्वमेव | सर्बगतस्यतरिभोगतिस्चागतिस्चनोपपरयत । तस्मादाप्मनोऽणु"वमेव |” (आनः 
न्दभाष्यम्‌ २।३।।२१) इति । 

घटोपाधिकाकारावच्छल्यननुमतस्यान्त करणोपाधिकचैतन्याल्मकजीव्रस्यगन्यादि स्वीकारे तु “अथै 

पसम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्यायपर्योतिर्पसम्पयस्तेनख्येगामिनिष्ययते'' इत्यादिश्रुतिविरो- 
योऽनिवा्यं एव॒ । तस्मादणुपरिमाण एव जीव | 

गृहकोणस्थितस्यापि दीपस्य प्रमया गृहस्य सतेप्रदेशे व्यापिखिाणुपरिमाण- 
कस्यापि जीवस्य स्ववमूतक्तानद्रारा देहस्य सवैप्रदेरो व्याप्तिरस्यतो न काचिदनु 
पपत्ति शरीर्यापिषुखादुपन्धौ । एव॒ जीगादृ्टमपि सर्वन्यापीस्रेच्छाऽनर्थान्तरमेव । अतं 
एवोक्तमाचार्येसाभमोमै श्रीदारानन्दाचा्यै -दौवामिवास्ति जीवाना पूत्ैकरमेफर्प्रदा | यस्येच्छा 
सदसदृरूपा रामचन्द्र नमामि तस्‌ ।|' (श्रीरामचन्द्रदशकम्‌ ) इति । अतो दृरदेशेऽपि अद 
्रुक्ततत्तञ्जीवमोग्यपदारथौपपत्तिरप्यनुपपत्तिराल्येवेति ध्येयम्‌ । 

करैतवम्‌-- “प द्रशा स्पष्ट श्रोता प्रौता रसयिता मन्ता वोद्रा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष" 
(प्रस्नोपनिषद्‌ ५।६) इति श्रप्या वोद्ेव्ेवरूपेण ज्ञानाश्रयत्ववत्‌. करतैषयेवरूपेण कर्मपवाश्रय- 
त्वमपि प्रतिपादित जीव्रालमनोऽतस्तस्याकर््वापादन श्रुतितिरुद्रमेव । अत एवोक्त जगदृगुरुमि, 
श्रीचिदानन्दाचारये स्चिदासप्रोधे-“अकरत्ता विभ्ुनाथवा मव्य मानो न वा ज्ञानसून्यो जडी 
टु खरूप । अणुतरहयणोऽश शरीर च जेष पर संमचन्द्रस्य दासदिचदाप्मा ।' ।इति । 

सूत्रित च ब्रह्मसूतरकारै मैगवद्वि्वादशयणे - कत्त शाघार्थव्छात्‌") तर स्‌. २।३।३४ ) 
इति । व्याख्यात चेतत्‌ प्रमिताक्षरद्रच्या्ये श्रीबोधायनवृत्तिसारे जगद्गुरुभि श्रीदेघ्रानन्द- 


्रौताथंसे्ह ६९१ 
चार्य । तथा हि-“आत्मा कत्ता | न तु प्रकत । भ्योतिष्टामेन स्वणकामोयजेतः इत्या- 
दिशास््राणामग्रवत्तस्य पुरुषस्य प्रवर्तकवोधोत्पादनद्वारा प्रवृद्युत्पादनेनार्थवत्वात अन्तत॒ करणस्य 
व्रवत्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतनघरेन प्रक्यकवोवोप्पादनासम्भवाच्छास््रवेफस्यमनिवार्यमेव |'' 
(बोघायव्ृत्तिसार ) इति । 

जीवकत्तप्व च न जीवायत्तं किन्तु परमात्माऽऽयत्तमेव । ऊचुश्च 'परात्त तच्छरते सि्यि- 
तत्सत्रमाप्य आनन्दभाष्यक्रारा आचा्यैसावेभोमा भगवन्त ॒श्रीरामानन्दाचार्यां -तु शब्द पूवैप- 
्षव्यावृत्यर्थं । तञ्जीवस्यकततप्व पराञ्जीवान्तर्यामिण परमात्मन एव भवति | कुत॒ तच्छरते | 
(अन्त प्रविष्टास्ता जनाना सर्वात्मा (तै° आ ३।११।१०) भ्व आप्मानमन्तरो यमयति"! 
(ब॒ २।७।२२) “एष द्येवेन साकम कारयति त यमन्वानुनेषव्येष एवैनमसाधु कर्म कारयति 
त यमेभ्यो रोकेभ्यो नुनुध्सते” (कोषी० ३।९) इति तस्य॒ जीवक्प्वस्य परमायत्तत्वश्रते | 
तस्माजीवकर्तृष् परमपुरुषायत्तमेव । (आनन्दभाष्यम्‌ २।३।५१) इति । 
कत्तृष्वप्रतिपःदनाय भोक्छृष्वमपिं प्रतिपादित मवति जीवानाम्‌ । 
देहादिभ्यो वेरक्षृण्यम्‌-जीवर्च न देदेन्दियप्राणुद्विस्वरूप म्मम देह ` 'मम चक्षुरा- 
दीनीन्ियाणि' भम प्राणा " भममबुद्धि' स्चेप्यादिप्रतीते । उचुरच श्रौततच्समुच्चये भगवन्त 
श्रीराघवानन्दाचार्या -“स॒ च च्यस्पाप्मारारीरमि तिश्रतिप्रामाण्यादीखरररीररूपोऽपि न पाश्चभौ- 
तिकस्वशरीररूपोऽहमिद्युपरभ्यमानत्वात्‌ , “मम पाञ्चभौतिक शरीरम्‌" इति शरीरात्‌ परथक्‌- 
त्वेनोपरम्यमानत्वात्‌ “ न जायते म्रियते वा विपर््चित्‌ ननिष्यो निप्याना चेततनस्वेतना- 
नैम्‌'इप्यादिश्रतिमिर्नित्यप्वेन प्रतिपादितत्ाच्च | इन्दियप्राणवुद्धिवैरक्षण्यमप्यनयैव रीत्या 
बौध्यम्‌ | अत एवोश्तजगद्‌ गुरुश्रीश्रतानन्दाचायै - 
'सुखाश्चाणुचिजज्ञातरूपोऽस्ति जीव॒ पख्रह्णोशस्तनुनिप्यरोष । 
न देहेन्दरियप्राणदुद्धिस्वरूपो विकारी जडो त्रहमरूपोऽपि नेव" ||इति 
उक्तश्च बोधायनमतादश्चख्यायां सहखदरोक्यां जगद्गुरभीश्रतानन्दाचारप्रशषि- 
द्यैर्जगद्गरथीपणानन्दाचा्यैः सिद्धान्तसावमोमेः-- 
'‹स्थुलद्च॑ईं हि गच्छामि" प्रत्ययाच्चेतनस्तनुः । 
भृते देहे त॒ चैतन्यं प्राणनिगेमनान्न हि ॥ ८७७ ॥ 
इति चन्म वरं चेतद्‌, विकल्पासहता यतः । 
देहस्यावयवे तच्चैफस्मिन्‌ सर्वेषु वाऽस्ति हि ॥८७९॥ 
नधः प्रतीयते यस्माच्चेतन्यमिंतंरत्र च । 
बहुचेतनवस्वं स्यादन्त्ये चेकतनाव॑थं ॥८७९।) 
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ज्च्छेदो व्यवहारस्य वेमत्ये त॒ मिथो भवेत्‌ । 
हस्ताचन्यतमोच्छेदे स्पतदचानुपपन्नता ।॥८८०॥ 
संघातसरूपवत्वान्न तात्मा तनुयेथा घट । 
देहस्यानात्मता सिद्रा चेत्येवमनुमानतः ॥८८ १॥। 
“मम देहः" प्रतीते नात्मता मन्यते तनो; | 
अनित्यत्वाञ्जडत्वाच्च शरीरस्यात्मता न हि ॥८८२॥ 
इन्द्रियस्य न चात्मयं (ममेदं प्रतीतितः । 
जीवत्वं न च नेत्रादेस्तच्छरन्ये जीव्यते यतः ॥८८२।। 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।'' 
मोगोपकरणं चैव तस्मादात्मा मनो न हि॥८८४॥ 
“'मम प्राणः ? प्रतितेदच प्राणस्य चात्मना न हि, 
“श्राणोऽस्मी" तिश्रतौ चोक्तः प्राणदेदही परेखरः॥८८५॥। 
"अहं जानामि चेत्यत्राहमथस्यात्मता खट । 
तस्य धर्मतया ज्ञान ज्ञाते सा न कथञ्चन ॥८८६॥ इति । 
जीवा्च “ममैवाश्लो जीवलोके जीवभूत सनातन "” इति भगवद्वचनप्रामाण्याद्‌ 
विशिष्टस्य विंरेषणवद्‌ ब्रह्मणोराभूता | 

जीवानां मिथो मेदः-अनन्ता परस्परभिन्नाश्च जीवा । अन्यथा "निष्यो निव्यानाम्‌! 
(न ववेवाह जातु नस नव नेमे जनाचिपा |नचतन भत्रिष्याम सरै वयमत परम्‌ | 
इत्यादिश्रतिस्परतिव्याकोप प्रसन्येत । जीवानमेक्य एक सुल्यपरो दुखी केचिद्‌ बदरा केचिद 
मुक्ता इत्यादिन्यवस्या च न स्याद्‌ अत एतरोक्तमानन्दभाष्यकरार मगवरद्धि श्रीरामानन्दाचार्ययति 
सावैभौमेगौतामाष्ये-- 

.किञ्चात्मनां मेदभाबे गुरुरिष्यव्यवस्थामद्गोऽपि स्यत्‌ | एव्र शिष्यतया कञ्चन 
शिक्षणीयमुपरु^यादुपम्यतया वोपदिशत्यावायं 2 अधं स्वस्माद्‌ भिन्नमभिन्नं वा 2 प्रथमे 
सत्थमसव्य वा  नाद्योऽपसिद्धान्तात्‌ । अनपय तु तस्य भिभ्यापेनोपरम्मे तस्मा उपदेशासम्भव | 
खत्यत्वेनोपरम्भे तु भान्तवेनाचोयेष्वहानिराचयंस्य | अभिनत्वपक्षे कथमुपदेशं । अनुपलमयेति 
पक्षेतु कस्मा उपदिशति ? 

एवमालिमेदानभ्युपणमे बद्ध मुक्तन्यवल्या मद्व भवेत्‌ |! (गीताया आनन्द भाष्यम्‌ २।१२) इति। 


भौत प्रमेयचन्द्रिकायां श्री भियानन्दाचयेंरष्युक्तम्‌ 


रा 


एककल्सुखी चैको दुःखी चान्योऽबलोक्यते । 
विज्ञः परस्परं मेदश्चात्मनां मन्यते ततः ॥२९१॥ 


सुखीदुःखीतिभेदो नन्वन्तःकरणमेदतः । 
मेवं कुतो यतद्चेवं सौथयषदौ कर्थं न हि ॥२२॥। 
मुक्तामुक्तस्वभावश्च ोध्यवोकता तथा । 


मृतामृतव्यवस्था च द्यात्मेक्ये सम्भवेन्न हि ॥२३॥। 
नन्यात्मनाममेदोऽस्ति मोक्ता मोग्यमि' तिशरुतेः | 
मेवं यतः प्रकारेक्याञ्जीवानां च तथा श्रुतिः ॥२४।। 
आर्च नवरल्नीकारा श्रीदयामानन्दाचार्यां -अदहं देहेन्धियादिम्य प्राणेभ्यो ज्ञानतो- 
ऽपि च । अन-यासभ्यदच रापद्वि भिनोयमततु स्तथा } इति ! 
अतदचैकजीववाद श्रतिविरूद्धो युक्तिविरुद्धस्चास्तीति बोध्यम्‌ ¦ 
बद्भजीवाः --जीवस्तरिविधा बद्ध मुक्तनि्यमेदात्‌ । उक्तञ्चेत्थमेव मप्ये-- 
एतेन जीवाना बद्धमुक्तानिव्यमेदेन जेविध्यमपि दरित भवतीत्यन्यत्र विस्तर । 
(श्रीरामानन्दभाष्यम्‌ १।१।१४) इति । तत्रानादिकाटीनस्वनियामकपुण्यपापात्मककर्मानुगुणज- 
निनिघनत्वादिधमेमापननाअवत्रह्मकीटादयो जीवा बद्धा । भगवान्‌ श्रीरामोऽपि जीवस्य प्राक्तन 
कर्मानुसप्येव फल्प्रदोऽतो न तत्र स्वातन्त्रयप्रयुक्तवैपम्यनेधृण्यदोषोऽत एवोक्तमाचा्यशिरोमणि- 
श्रीश्रतानन्दाचार्येँ - 
(विकारञ्च रामो दयाच्धिस्तथात्वे दयाशूल्पतां पक्षृपातज्जञ नेति । 
प्रकारे विकारस्तथा चित्रसुष्टौ च हेतुयेतः प्राणिनां प्राच्यकमे ॥ ” इति | 
(श्रोतासद्धान्तकिनदु) 
मुक्तजीवाः--अनन्तजन्मोपाजितपुण्योदयेन स्तोद्रेकात्‌ सदुगुरुपसय ततोऽनन्तत्रहमा- 
ण्डनायकनिखिर्दो पप्रत्यनीकानन्तकद्याणगुणसागर पर ब्रह्म भगवन्त श्रीराममवबुच्य तद्‌भक्ति- 
प्रपत्तिम्या बन्यकारणमूतानि कर्माणि विनाद्य करमोपार्जितदेह परियञ्य दिव्ये श्रीसाकेतघामनिं 
मगवप्सायुंज्यमवाप्ता जीवा युक्ता | 
भक्तिः -मक्तिदव ध्रुवा स्पृति । उक्तञ्च महर्षिश्रीपुरषोत्तमाचायेबोधायनोक्तसाघन- 
सप्तकस्य प्ासिकाया सावनदीपिकाख्याया न्याल्पार्या श्री्रोधायनचरणचज्चदीकैराचा्यसुरेनद्र 
श्रीज्गाघराचार्यै । 
रामस्य बरह्मणोऽनन्यभक्त्येव मुक्तिराप्यते । 
भक्तिघरवास्मृतिः सा च विवेकादिकसप्तकात्‌ ।इति॥ 
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भकितिमिधिषृत्याभिहितं चापरबोधायनाचायथजगद्गुरुशीदेवानन्दाचायचेदान्तबिदानि- 
धिभिः प्रामिताक्षकासेयोगपञ्चके- 
(“श्रीरामस्यानवच्छिन्नं स्मरणं प्रीतिपूवेकम्‌ । 
भरीमद्वेष्णवाचायेभक्रितयोगतया मतम्‌ ।।२२॥ 
अङ््टाङ्गयोगोऽड्ी भक्तियोगः प्रकीतितः | 
लभ्यते भगवान रामो भक्तियोगेन नान्यथा ॥३३॥ 
भकितर्बोधायनप्रोक्तेविवेकादिकसाधनेः । 
ध्यानध्रवस्मतीत्यादिश्चब्दवाच्या प्रजायते ।३४) 
घंसारिता मताऽभक्त्या भक्त्या मुक्तिरीरिता | 
आम्रप्युसमयं भक्तराघ्र्तिरच सता श्रेतौ ॥३५५॥ 
परारन्धान्ते मता भक्ति्द्रितदा चाचिगदिना | 
अद्धिनी च मता भक्तिरटगे च ज्ञानकममणी ॥३६॥ 
^भरवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ , 
अचन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌' ।३७। 
एवं महापुरणे श्रीभागवते हि मुक्तिदाः । 
भक्तेदच नवधा मेदाः प्रहादेन प्रकीत्तिताः ॥३८॥ 
एभिराराधितो रमो भक्ते परं प्रसीदति | 
योगक्षेम॑वहंल्टोके चान्ते मुक्ति प्रयच्छति ॥ ३९ ॥ 
घृतं जलात्‌ तथा तलं सिकतातद्च निःसरेत्‌ । 
तथाऽपि भगवद्भक्तं विना मुक्तेन सम्भवः ॥४०॥ 
पूवीषनाशिनी चाथ प्रापरटेषवजिनी । 
भक्तिरेव ततः सेव पुंसां संसारनाशिनी' ।॥४९१।। 
आनन्दभाष्यकार राचायसवेभौमे्भगवद्धि श्रीरामानन्दाचारयेरयभिहितमेवमेव श्रीबेष्णवमता- 
न्जभास्वरे- 
“सा तेरधारासमनित्यसंस्मृतेः सन्तानरूपेचि परानुरकरितः | 
भक्तिविवेकादिकसप्तनन्या तथा यमावष्टसुबोधकाङ्ञाः। इति । 
श्रीरामानन्दमप्येऽपि स्सा च भक्ति परमप्रेयो भगवदितरवैतृष्ण्यपूत्कपरमपुदषावु 
रागरूपो ज्ञानविदेष एव (आ. मा १।१।१) इति | 


भ्रीताथंस्रह २४ 
प्रपत्ति “स्वधर्मान्‌ पस््यज्य मामेकं रारण त्रन | अह वा सर्मेपापेभ्यो मोक्ष- 
यिष्यामि मा डच)! (गी १८।६६) इप्येतस्थ इखोटस्यानन्दमाष्ये भगव्द्धि श्रीरामा 
नन्दाचाये प्रपत्त स्वरूप्रमपि निरूपितम्‌ । तथाहि सर्वज्ञस्य सर्मराकतेर्वात्सस्य जखूपे 
स्वभाव एवैषयत्‌ स प्रार्थित एव॒ स्थे करोती्युपायवप्राथनाऽव्ध्य कर्व्ये्यपि 
ध्येयम्‌ । सेयमुपायव्वप्रा्भनेव प्रपत्ति | 
प्राथेनांशेन शरणागतिपदवाच्य आत्मनिक्षेपागेन न्यासपदवाच्यक्च प्रपत्तियोग एव | 
अ।नुकूल्यस्य सङ्कस्प॒प्रातिकूल्यस्य वजन रक्षिष्यतीति विदासो गोतृच्वरण कापण्यरचे- 
तीमानि प्रपत्तियोगस्य प्रचागानि तथा हि शास्र “ आनुकूल्यस्य सङ्कल प्रातिकूल्यस्य 
वजेनम्‌ | रक्षिष्यसीतीति व्िदासो गोतृप्ववरण तथा | आप्मनिक्षेपकराषैण्ये षडविधाशरणागति |” 
(अदिदुन्निसहिता ३७।२८) इति । पञ्चापीमानि प्रप्यङ्गानि बोधायनचरृ्तितां भगवता 
श्रीपुरुषोत्तमाचा्यबोधायनेन श्रीपुरषोत्तमप्रपत्तिपटके विहितानि । तथा हि-- 
राम दोनोऽनुद्ूलोऽह विद्स्तोऽप्रातिदल्यवान्‌ । 
त्वपि स्पस्यामि चात्मन पाहि मो पुष्पोत्तपर { ||''गीतायाअन्दमाष्यम्‌ १८।६६। 
प्रपत्ति समधिकृत्य व्याहृतं चोपरवोधायनाचार्येजंगद्भुरुभिः श्रीदेवानन्दा- 
चाय ्वेदान्तविद्यानिधिभिः प्रमिताक्षराकारेर्योगपञ्चके-- 
(श्रीरामाय ससीताय स्वात्मस्वीयादुबन्धिनाम्‌ । 


रक्षाभरषण पुंसो न्यासयोगः प्रकीर्तितः ॥४२॥ 
(~ ५ 
आनुङ्ल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिङ्रल्यस्य बरजेनम्‌ । 
विदवासोऽकिञ्चनत्वं च गोप्तत्ववरण तथा ॥४२॥ 
आचार्येरूक्तमेतद्वि न्यासयोगाङ्गपञ्चकम्‌ | 
अङ््गपुषटौ प्रनाताधामङ्धिपुष्टिमता ध्रुवा ॥४४॥ 
श्रीमद्रामासुक्ले ऽहं भविष्याम्यदयतः खु । 


इत््रायुकूल्यसङ्त्पौ न्यासयोगाङ्ूगमादिमम्‌ ॥४५॥ 
श्रीरम॑प्रतिकूरो ऽदं सविष्याम्यद्यतो न दहि । 

ठेतन्न्यासद्वितीयाङ्क प्रातिक्ल्यस्य बजेनम्‌ ॥४६॥ 
अवद्यं जानकीनाथो मम रां विधास्यति । 


विदवासनामकं चेतन्न्यासाङ्ग हि तृतीयकम्‌ ॥४७।॥ 
७९ 
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त्वामेव हि प्रपन्नं त्वं रक्ष॒ राम शरण्य माम्‌ | 
एतन्न्यासचतथज्ग गीप्तृत्ववरणं मतम्‌ ।॥४८॥ 
प्रपन्नं साधनेर्हीनिं मां पाहि रघुनन्दन । 
न्यासस्य पञ्चमं चाङ्गमाकिञ्चन्यमिति स्यतम्‌ ।॥४९॥ 
मानसादिविभेदन न्यासोऽयं त्रिविधो मतः । 
न्यासस्येवापरे नाश्नो प्रपत्तिश्षरणागती ॥५०॥ 
प्रतिज्ञातं च रमेण प्रपच्या सवेतोऽभयम्‌ । 
राम एव प्रप्ो यद रामो दिनीभिभाषते ।॥५१॥ 


अयं प्रपत्तियोगो हि प्रारञ्धस्यापि नाशकः 
अस्य॒ म्रपत्तियोगस्याधिकारः सर्बदेष्टिनाम्‌ ।५२। इति । 


मुक्तावस्थार्यां “निरञ्जन परम साम्यमुपैति" इति श्रतिप्रतिपादितपरमसाम्यापन्नोऽपि 
मुक्तजीव सर्वैदवरो न मवति साम्यस्व॒मेदघटितत्रादत एव सूत्रित ब्रह्ममीमासाया भगवता 
बादरायणे-“जगद्ग्यापारवञ्जे प्रकरणादसन्निहितत्राच्'" (ज्र सू ४।४।१.७) इति । अमिहित- 
ञ्चैतस्य मूत्रस्यानन्द माप्य आचार्यसात ौमेभगवद्धि श्रीरामानन्दाचयै -- "पूवं सकट्पमात्रेण 
सक्तस्य सवकामावाप्तिरमिहिताऽनन्याधिपतित्रचोक्तम्‌ । तया सतीदानी विचायते | कि मुक्तस्य 
सकदपमात्रेण परमपुरूषस्येव सर्वेरवरत्वमपिं प्राप्यते आहोख्ित्‌ रवेकामग्राप्तिरूपमेर्वयमेत्रेति सये 
सप्ैजगतामीरवरत्वमपि | कुत 2 मुक्त(वादनन्याविपतित्वेनार्थात्‌ सर्वाधिपतित्नोपपत्या परमेदवरस्येव 
स्वनि यन्तत्वोपपत्त । "निरञ्जन परम साम्यमुपैति" दति परमपुरुपसाम्यापतिश्रवणाञ्जगत्तृष्ट- 
यादिकतेत्वमपि सुक्तस्य सम्भवतीति प्राप्तेऽभिधीयते जगदव्यापारवञ्जमितिं । जगदृव्यापारो जगदुत्प- 
त्यादिकर्तव तच्चाशेषचेतनाचेतनस्वरुपपस्थितिप्रवृत्तिमेदनियमन तद्बल्जेमवियातिरोधानराहित्यपूर्ै- 
कपस्रह्याऽनुभवरूपम्‌ (सोऽद्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह त्रह्माणा विपरिता” इति श्चत्यभिहितसङ्कस- 
मात्रेण स्वकामावाप्तिरूप सुक्तस्येश्वर्येमस्ति न तु जगदीङ्वरप्वमपि तत्त परमपुरूषस्यासाधारणम्‌ । 
कुत 2 प्रकरणात्‌ 1 ्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रस्मयन्ध्य- 
भिसविंडन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्य ।' ( ते ३।१ ) इति परमापमानमेव प्रकृत्याम्नात न 
तु सुक्तात्मानम्‌ । एव ““तदेक्षत बहस्यग्प्रनायेयेति तत्तेजोऽसृजत” (छा ° ६।२।२) इत्याद- 
प्रकरणान्तरेष्वपिं ज्ञेयम्‌ । असन्निहितप्वाच्चापिं मुक्तस्य । न हि जगन्नियमनादिषु मुक्तस्य 
साल्निष्यमप्यस्ति येन॒ तस्याप्ययं व्यापार स्यात्‌ | (आनन्दभाग्य ४।४| १७) इति । 

तस्मान्मुक्तो जीवो ब्रह्मभिन्न एव न तु ब्रह्यस्वशूप इति बोध्यम्‌ | 
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नि 


नित्यमुक्तजीवाः “यत्र पुर्वे साघ्या सन्ति देवा › इत्यादिश्रतिप्रतिपादिता हनुमदादयो 
नित्यमुक्तास्त॒ मगव््रतिकूलचरणामावात्‌ कदाचिदपि ससौँर नाप्नुवन्ति | निप्यसुकतानामवतारास्तु 
मगवदिच्छया स्वेच्छया वा भ्वन्ति | मगवननिव्येच्छया सनातन.वेन व्यवस्थापितास्तेषा- 
मपिकारविंरोषा इति ध्येयम्‌ | 
उक्त च जीवतमधिकरष्याचायैसावमौमेरानन्द भाष्यकार भगवद्धि श्रीरामानन्दाचायर्वेद न्तसारे 
नित्योऽज्ञदचेतनोऽजः सततयरवश्चः शरक््मतोऽत्यन्तशक््मा भिन्नो बद्भादिभेदेः 
प्रतिक्ुणपमसौ नेका सरिवरये ; । श्रीशाक्रान्ताङपश्थो निजछृतिफल युर तत्सहा- 
योऽभिमानी जीवः सम्प्रोच्यते श्रीहरिपदसुमते तच्वजिज्ञासुवेद्यः ॥ इति । 
इत्यनुभवानन्ददवारपीठनामकश्रीरामानन्द पीठसस्थापकेजगद्‌ गुरूश्रीमद नु भवानन्दाचाये र्वि रचिते 
श्रौताथेसग्रहेजीवनिखूपणात्क प्रथम पर्च्छिद ॥ १ ॥ 


२--अथाचिदथनिरूपणम्‌ 

अथ कऋमप्राप्तमचित्ततछमभिवीयते अचिन्नाम ज्ञानविरहित त्वम्‌ | तच्चवश््यान्तरपति- 
रूपविकाराश्रयरूपमत ए दरभ्यम्‌ | तद्‌ द्विविव जडाजडमेदात्‌ | नत्र परप्रकाईय जडम्‌ । 
तद्भिन्नमजडम्‌ | अजड द्विवि पराकप्रव्यगूमेदात्‌ | तत्र स्वयप्रकाशमानप्वे सति परस्मा 
एव मासमानघ्र पराकत्वम्‌ | प्रागपि द्विविव शुद्रसखज्ञानमेदात्‌ | 

शद्ध सच्वम्‌-शद्रसप्व नाम त्रिगुणभिन्न ुद्रस्गुणाविकरणमचिद्‌ दग्यम्‌ । 
तन्नित्यमजडमधप्रदेशे परिच्छिन्नमूतवैप्रदेयो चान्तरहितम्‌ | “आदित्यवणे तमस. 
परस्तात्‌ छखेता० ३।८) प्द्विष्णो परम पद सदा पदयन्ति सूरय? 
८ त° पुर ५।१०) इ्यादिश्रतयस्त्र प्रमाण मूता । तदीदवरसकदपान्निप्यमुक्तसरण। मोग्य 
भोणोपकरणमेोणस्यानख्य मत्रति | निप्यविभूतिनिव्यवासपरमवामपरमन्योमाक्षरवामसाकेतादिरब्दा 
छुद्रस्खपयाया । 

ज्ञानम्‌ अर्रकाशो ज्ञानम्‌ | तच्च प्रभावद्‌ द्रव्यगुणालसकजड तिभद्ू्यम्‌. | तच्चेस्वरस्य 
नित्याना च सदैव विभु, मुश्नाना बह्मव्रह्याया तिरोहित मुक्तो विभु बद्राना तु तियोहितमेव । 

ज्ञान हि निष्य द्रन्यम्‌ “न रवि्ञतेर्िपरिछोपो वियते" (व ५।३।२०) इतिश्रते । 
्ञानमुः्पन्नम्‌' ज्ञान नष्टम्‌, इत्यादिव्यवहारस्तु ज्ञानसम्बन्धिसकोचविकासावस्थाहेतुक एवेति 
ध्येयम्‌ | ज्ञान, मति, प्रज्ञा, सवित्‌, धिषणा, वो; मनीपा, शेमुषी, बुद्विसियादया शब्दा 
ज्ञनपर्याय | 

परप्रकश्यं जडमिप्युक्त प्राक्‌ | जड रविव प्रतिकारुमेदात्‌ | तथा चोक्त 
्रौतसिद्ान्तकिन्दुकारश्री्ुनानन्दाचयचरणे -- 
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अचिन्नाम त्ख द्विषा ज्ञानदून्य जडच्चाजडं नेव मिथ्या कदाचित्‌ | 
जड मिश्रस् तथा काटल्तच्च मनीषाऽ जड दुद्ररूप च सत्वम्‌ [इति] 

अघ्र मिश्रस्पदेनवियामायाचपर्याया प्रकृतिस्क्ता | 

परकृतिः - प्रकृतिर्नाम सखरजस्तमोरूपगुणात्रयाश्रयरूप द्रव्यम्‌ । तत्र संख नाम्‌ 
ानर्तुलतदुमयसन्नोादक़ो गुण । रजोनाम रागतृष्णाकर्मसद्धोतषादको गुण । तमोनाम 
विपशैतक्नानानवधघोनारुस्यनिद्रोतपादको गुण । उक्त च श्रौततव्वसमुच्चयकारेराचायसावेमौमे- 
भगवद्भि श्रीराघवानन्दाचायैँ -- “तत्र सव्र निर्भट्वात्‌ प्रकाञ्चकमनामयम्‌ | सुखसङ्खन बभ्वावि 
ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ रजोरगात्मक विद्धि तृष्णासङ्धसमुद्धवम्‌ । तान्निवप्नाति कौन्तेय कर्मसङ्घस 
देहिनम्‌ ॥ तमस्वक्ञानज विद्वि मोहन सरदेहिनाम्‌ | ” (गीता) इतिं भगवद्रचनग्रामाण्यात्‌ 
स्व॒ नाम ज्ञानस्य सुखस्य तदुमयसद्गस्य च जनको गुण । रजनोनाम रागतृष्णाकर्मेणा 
सङ्गाना जनको गुण । तमोनाम विपरीकज्ञानानवघानारुस्यनिद्राणा ननको गुण | ” 
(श्रोततत्रसमुच्चय ) इति । 

प्रख्ये प्रकृतेस््रयोऽपि गुणा साम्यमापन्ना एव भवन्ति । स्तदेक्षत बह्ुस्याम्‌' इती- 
सरसङ्कटपवशात्‌ प्रकृतिगणवेपम्यप्रयुक्ता कायोन्मुखावस्थामवाष्यान्यक्तपदवाच्या भवति | 

महत्तचछम--अन्यक्तपदवाच्याया प्रकुतेयै प्रथमो विकार स महान्‌ | सच 
त्रिविध | सालिकराजसतामसमेदात्‌ । 

अहङ्कारः महत प्रथमो विकारोऽहङ्कार । सोऽपि साचििकादिभेदात्‌ त्रिविध | 
एते साविकराजसतामसाख्या अहङ्कारा क्रमाद वेकार्कितेजसभूतशब्दे र्यभिवीयन्ते | 

एकादशेन्द्रियाणि--राजसाहङ्कारसहक्नत्‌ साविकाहङ्कारदेकादशेन्दियाणि जायन्ते | 
तानि द्विविधानि | ज्ञानद्दियाणि कर्मेद्धियाणि च | 

्ञानप्रसरणे शक्तानीन्द्ियाणि । ज्ञानन्दियाणि | तानि षद्रविधानि । मन श्रोत्र लक 
चक्षू रसन व्राणाञ्चेति । 

। तत्र स्मृत्यादिकरणमिन्धिय मनं हृदयदेशबुत्ति | 

रान्दमात्नग्रहणसमथमिन्दिय श्रोत्रम्‌ । कणराष्णु्हृत्ति । सर्पाणा तु तेत्रगोखकदृत्ति । 

स्पदीमात्रग्रहणसमथमिन्दिय खक्‌ । सर्वैशरीरदृत्ति | 

रूपमात्रग्रहणसमथमिन्दय चक्षु नेत्रवृत्ति । 

रसमात्रग्रहणसमथमिन्द्रिय रसनम्‌ । जिहाप्रवृत्ति । 

गन्वमात्रग्रहणसमथेमिच्धिय घ्राणम्‌ | नासम्रवृत्ति | 
इच्चारणायन्यतमकमसमर्थानीन्दियाणि कर्मन्धिणि । तानि पञ्चविधानि वाक्णिपादपायुपस्यमेदात्‌ । 
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तत्रोच्चारणकरणमिन्धिय वाक्‌ | हृदयादिस्थानाष्टकवृत्ति | 
रिस्पादिकरणमिच्िय पाणि अगुल्यादिवृत्ति | 
सञ्चारकरणमिद्िय पाद चरणादिवृत्ति | 
मकोसजेनकरणमिन्दिय पायु गुदादिदृत्ति । 


मेथुनकरणमिद्वियमुषस्थ । मेहनादिषरत्ति । 


तन्मात्रपश्चकं भूतपञ्चकं च -- राजसाहङ्कारसहश्ृतात्‌ तापसाटङ्काराच्छन्दतन्मात्र- 
मुष्यते | तन्मान्न नाम भूनोपादान द्रव्यम्‌ | तत्‌ पञ्चविव शब्दस्पदरूपरसगन्धमेद्रात्‌ । 
विरिष्टरब्दादिगुणाश्रयो भूतम्‌ । तदपि पञ्चवरिवमाकाशवाथुनेजोऽपुपृथिवीमेदात्‌ । 

तत्र तामसाहङ्काराग्यवहितोत्तरावस्थावि्िष्ट दव्य जन्दतन्मात्रम्‌ | तस्मादाकाशमुप्प- 
द्रते | रूपरहित विरिष्टशब्दाधिकरण द्रव्यमाकाश्चम्‌ | तच्च रब्दगुणकम्‌ | 


आकाशाग्यवहितोत्तरावस्थाविरिष्ट॒द्रभ्य स्परोतन्मात्रम्‌ । तस्माद्‌ वायुरुत्पवते । 
रूपरहित विरिष्टस्परावद्‌ द्व्य वायु | स च शब्दसषशगुणक | वायो स्पशोऽनुष्णाङीतो- 
ऽस्तीति बोध्यम्‌ | देहधारको वायुविशेष प्राण । स पञ्चविध । प्रणापानव्यानोदानसमान- 
मेदात्‌ | तत्र प्राणो हृदयङृत्तिरपानो गुददृ्ति्यान सवरशरीर्ृत्तिरदान कण्ठद्रृत्ति समानर्च 
नामिवृत्तिरिति बोन्यम्‌ 

वाच्वभ्यवहितोत्तरावस्थाविरशिष्ट द्रव्य रूपतन्मात्रम्‌ | तस्मांत्तज उप्प्यते | उष्णस्पशे 
वददरग्य तेज | तच्च शब्दस्पशरूपगुणकम्‌ । तेजसो रूप भास्वर छुक्टमिति बोध्यम्‌ । 

तेजोऽग्यविहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य रसतन्मात्रम्‌ | तस्मादाप उप्पवन्ते । सीतस्परेवश्य 
आप | रब्दस्पदरूपरसा अपा गुणा अपा खूपमभास्वर दुक रसर॑च मधुर इति 
बोध्यम्‌ । 

अबन्यवहितोतच्तरावस्थाविरिष्ट द्रव्य गन्धतन्मात्रम्‌ । तस्मात्‌ प्रथिव्युप्प्यते | विशिष्ट- 
गन्धवद्‌ द्रव्य प्रथिवी | सा च रन्दादिगुणपञ्चकशाक्निा | प्रथिभ्या स्परोौऽनुष्णाक्ञीतो 
रूप शुक्छख्तकृष्णपीतेति चतुररिंव रसो मधुराम्हख्वणकदुकषायतिक्तमेदात्‌ षड्विधो गन्धो सुर*य 
सुरमीति द्विवि । तत्र॒ रूपमभास्वरद्ुक्छमिति बो यम्‌ । प्रथिव्या रूपरसगन्धस्पशञा 
पाकनिमित्तका । 

पूर्चीकरणम्‌- स््रेखरो भगवान्‌ श्रीरामो भूतसष्टि विवायेकेकस्य भूतस्य समान- 
भागृदययः कृषक व्हायापरस्य सममाग चतुष्टय विवायकक तदर्थातिरतेपु मूता 
सयोजयति । एतदेव मूताना पञ्चाकरणम्‌ | अतपएवाकाक्षादिषु सर्वेषु भूतेष शब्दादोचा 


६३० ज गु श्रीअनुभवानन्दाचायंछरत 


सर्वेषा गुणानामुपर्न्धि । इन्थ॒स्वेभूतेषु सर्वभूतानां विचमानप्वेऽपि प्रथिव्यादिव्यपदेश 
स्वमागस्य भूयस्त्वादपरभागस्य चाद्पीयस्ूवादेवेति बोन्यम्‌ । व्रेदे त्रिवृतकरणो पदेश 
पञ्चीकरणस्तीकरणयोरप्युपटक्षणम्‌ | 

कालः-मूतांदिग्यहटारजनको गुणत्रयरन्यो जडद्रव्यविरेप काक । अखण्डकारो नित्यो 
विभुपरिमाणदच । निमेषादिरूपस्तनिव्य । 

उक्त चाचित्त्मधिकृत्यापरबोघायनाचायैजगद्‌गुरश्रीदेवानन्दाचायवरेदान्तविदानिधिमि 
प्रमिताक्षराकार्योगञ्चके- 
-भचिदात्माभिहितो द्रव्य चतुधाऽचिदचेतनम्‌ । जीवरेशयोगुणो ज्ञानमर्थाभासोऽनड विभु ॥१९॥ 
सकोच्य॒ कमणा नित्योऽन्तरङ्च मक्तिसायनम्‌ । शुद्धस(वरगुणा नित्यव्रिभूतिरनडा मता |२०।। 
काटावदय तथा व्रिभ्वीमोग्यभोगस्टादिका । सत्वादिस्लित काटो व्रिभुजडो हरेस्तनु ।॥२१॥ 
काल्भिना जडा नित्या परकृतिक्लिगुणाश्रय । तद्िकारो महानावस्तद्मेदा साविकाद्य ॥२२॥ 
सल्रादिगुणमेदेनाहङ्कारस्तिविवस्तत । इन्दियाणि ददोक च साविकराहकरृनेरय ।॥२३॥ 
तामसाहकृतेदचाथ राजससहकारत । जायते शब्दतन्मान स्परशहेतुस्ततो नभ ॥२४॥ 
स्पर्शाद्‌ बायुस्ततो खूप रूपात्‌ तेजस्ततो रस | रसाद्रापस्तथा चाद्‌+यो गन्धो जाता शषितिस्तत २५॥ 
तन्मात्र द्रव्यरूपर चाद्रेव्य शब्दादयो गुणा । शब्दादयो गुणा भिन्ना शब्दादिकतन्मात्रन |२६। 
पञ्चीकृत्य च भूतेम्यो रामो जगत करोति हि । स एव्र रक्षित तद्वत्‌ प्रख्य विद्‌ वात्यपि २७॥ 
पञ्यीकरणत पूरा सृष्टि समष्टिरुच्यते | उत्तरा व्यष्टिसृष्टिस्तु क्रियते ब्रहमदहिर्ना"" ||२८॥।।इति । 

उक्त च प्रकृतित्तत्रमघिकर्याचायैसावेमोमेरानन्द माप्यकारे भैगवद्धि श्रीरामानन्दाचार्थै- 
वेदान्तसारे- 

'पृष्टानामेकनाद्ं त्रिकमपि ग्रृणु तद्मेदतो नाममेदर्नित्याऽज्ञाऽ्चेतनो सा 
प्रकृतिरषिकृतिविंद्ययोनिः श्ुभेका । नाना व्णस्मिकाजा त्रिगुणहुनिलयाऽव्यक्त- 
शब्दाभिधेया निव्यापारा पराथ महदहमितिष्ठरुच्यते तन्यविद्धि ।'*इति । 

इव्यनुभवानन्दद्वारपीठनामकश्रीरामानन्द पीठसस्थापकैजगद्गुर- श्रीमद नुभवानन्दाचारय 

विरचिते श्रोताथेसग्रहेऽचिदथं निरूपणालको 
द्वितीय परिकिद ॥२।। 
 ३-अथेखवराथेनिरूपणम्‌ ५ 

ईूरबरस्तु विभरुचेतन । विरेषणानुपादाने जीवे विशेष्यानुपादाने काठेऽतिप्रसङ्ग गरणो- 
योभयोपादानम्‌ तत्र चेतन नाम ज्ञानायिकरणतम्‌ | विभुष्व तु स्वरूपतो ज्ञानत शरीरतस्च 
उ्थापकत्वभ्‌ । 


्रौतार्थसम्रह ६३१ 


कण्कण्वाकाकाका क ा  क ा काष्क्ाकाकक ा ििि ग नीीीी ीीीीीीी ी भीरी िी 


स ईखर (साषादयो न सन्तीशे यत्र तु प्राकता गुणा! इति व्चनग्रमाण्यद्वेयप्राकृत- 
गुणरहित , “परास्य राक्तिविविघेव श्रयते स्वाभाकिकीज्ञानवलक्रिया चः इत्यादि-तिप्रामाण्या- 
न्निरुपाधिकानन्तकल्याणगुणविषिष्ट , (“आनन्द त्र्यः (सप्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मण इत्यादिश्रते 
सच्चिदानन्दरूप , देरकाल्वस्तुपरिच्छेदसून्यात्कानन्ततविभिष्टत्वादनन्त , व्रह्यशब्वाच्य , सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' प्यतो वा इमानि भूतानि जातानि ,› इव्यादिश्रतेरस्य जगतो- 
उभिन्ननिमित्तोपादानकारणदूपो मक्तिमुक्तिप्रदास्चास्ति । 

द्दवरस्य जगदुपादानप्वस्ीकारे निर्विकासवम्रतिपादकश्रुतिविराघस्तु न शाङ्कनीयस्तत्र 
सदारकोपादानताया एव॒ स्वीकारात्‌ । उक्तच जगदगुरुमि श्रीश्रतानन्दाचायै -विकारञ्च 
रामो दयाच्विद्तथात्वे दयाजन्यता पश्चापातञ्च नेति | प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टो चं 
हेतुर्यत प्राणिना प्राच्यकर्म | इति | 

८'मन्ते यौगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्दे चिदासनिं | इति रामपदेनासौ पर्‌ ब्ह्याभिधीयते 
(रामतापनीय) इतिश्रनिप्रमाण्याद्‌ तऋ्यपदामिधेय स चेख्वर श्रीराम एव । 

(शज्ञानशक्तिवलैद्वयवीयतेजास्यनेषत । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयगुणादिभि || 
“तत्र पुज्यपदाथोक्तिपरिमापासमन्वित । शब्दोऽय नोपचारेण अन्यत्र ह्यपचारत ||” इत्यादि. 
वचनप्रामाण्याद्‌ मगाब्द वाच्यज्ञानशक्तिबलेदव्यवीयेतेजोरुपषडविवे्वयंशार्ष्वात्‌ स हिं मगवच्छ- 
व्दवाच्यङ्च | उक्त च वोधायनघरृत्तिकारस्य श्रीपुरुषोत्तमाचार्थस्य शिष्यवये श्रीगज्वाघराचायं -न्ञानश- 
क्तिबल्सवयवी्ैतेजासि पद्गुणा । भगवेनेरिता सन्ति श्रीरामे भगवान्‌ स तत्‌ । श्रीरामे भगवच्छब्दो 
प॒ख्यवृतत्या प्रवर्तेते । गोण एब स चान्यत्र षडूविधेस्येलेगत ||'' (श्रीरामभगक्म्‌) इतिं । 

“नित्या निष्यानाम्‌' इत्यादिश्रतिप्रामाण्यात्‌ स चेदयो निष्य “यदा पर्य प्यते सुक्मवणं 
कर्तारमी पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌." (सु ° ३।१।३) इत्यादिश्रते्दिव्यमङ्गल्विग्रहस्चास्ति । अत एवोक्त 
मगवद्धिरानन्द भाष्यकार श्रीरामानन्दाचायेराचायसा्भौमे --““अतएव श्रप्युपन्ुहणी मूतेतिहासपु- 
राणादिषु बहृशस्तत्र तत्र॒ मगवतो दिव्पाम्गख्विग्रहस्योपवणेन सद्बच्छते । (आनन्दभाष्य 
१।१।२१) इति । 

स च सर्वेख्ठरो मगान्‌ श्रीराम परख्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावताररूपेण पञ्चघा स्थित | 
तथा चागम -- 

मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहूर्वेदान्तपारगाः । 
परो वयृहदच विभवो नियन्ता सबेदेहिनाम्‌ ॥ 


अचवतारदहच तथा दयाः पुरुषाकृतिः । 
इत्येवं पञ्चधा प्राहुमै रदस्यविदो जना ।॥'*इति । 
(विष्वक्सेनसदहिता) 


६३२ ज गु. श्रीअनुभवानन्दाचायंकृत 


समुदीस्तिच्चेतदीखरतचखमधिकृष्य प्रमेयोदेश्चमास्करे सिद्धान्तवाचस्पतिजगदृगुरुश्रीचिदानन्दाचारये - 
('रामङ्च ब्रह्मकत्त॑हि विष्णुत्वमुपजिग्मिवान्‌ | परब्यूहादिरूपेण सातानाथस्च पञ्पधा ॥७४॥ 
परद्च परोके हि साकेते सोऽपिराजते । दिव्यदेह गुणा निभ्यो दिव्यशस्त्रस भूषण ॥७५॥ 
अनन्तकंर्णावत्या सीतया जगदम्बया | सिंहासने समासीनो दिव्ये दिव्यपुरे परे ॥७६॥ 
सर्वज्ञ स्वशक्तिस्च भगवान्‌ करुणाम्बुधि । नित्यमुक्ते स्त॒तस्चाथ वेदेकरेव परातूपर ॥७७॥ 
म्यूहता याति रामद्च सृष्टयाथमुपासितुम्‌ । चतुर्था च मत्तो व्यूहो बासुदेवादिमेदत ॥७८॥ 
वासुदेवात्‌ त्रिधा व्यूहा भवन्ति केशवादय । सङ्पेणाच्च गोविन्दादयस्त्रिधा मवन्ति हि ॥७९॥ 
्रयुम्नास्च त्रिवा भ्यूहा ऋपीकेपादयो मता । भवन्त्यथानिरुद्राच्य त्रय॒श्रीवामनादय ।८०|] 
राम सर्वाविताराणामवतारी समीरित । परिणे च साघूनामवतासयोननम्‌ ॥८१॥ 
सर्वेय्चाभय दत्ते र।म॒ सकृत्‌ प्रपत्तित । स्वाधरितस्यापरावास्चराम स्मरति नेव हिं ८२॥ 
साक्षाद गोणस्तथाऽऽवेशा इप्येव विभाव्य | मुख्यमुख्यतरःवादिमेदात्‌ त्रिधा मत |८३॥ 
नृर्चिहवामनमेदाद्‌ द्विव मुख्य प्रकीर्चित । मुख्यतरस्च श्रीकृष्णो रामो मुख्यतमस्तथा ।८४॥ 
मस्स्यकूर्मादिमेदेस्च सतो गौणरबनेकघा | कल्स्वरूपशक्तीनामवेशात्‌ त्रिविधोऽन्तिम ॥|८५॥ 
विभवाङ्च कटावेशात्‌ प्रथु वन्वन्तरादय । युद्रावेरास्तथाडयुद्रवेरो दिवा च मध्यम |८६॥ 
शद्धावेशाङ्च विज्ञेया श्रीव्यासकपिलखदय । मता परद्युरामादावशचुद्ररेरिता बुधे ॥८७॥ 
दाक्त्यावेशो द्विधा छुद्धाञ्चद्रत्रमेदतो मत । आदिमोऽपि दिवा मुख्यगौणभेदात्‌ प्रकी्तित ।८८॥ 
हसादयो मता मुख्या गौणा बुद्धादयो मता | अन्तिमोऽपि द्विधा सुख्यागोणमेदादुदीरित ॥८९॥ 
तत्रऽ्रह्मादयो मुख्या गौणा मन्वादयो मता । अन्तर्यामी द्िघा मूर्तामूरतमेदात्‌ प्रमापिति ९०॥ 
स्थापितो वेष्णवेमंतर्चतुर्धाऽर्चावतारक । स्वय म्यक्तर्च देवदच से द्रश्च मानुप खलु ।९१।।इति। 


तत्र परो नाम निव्यर्घाम्नि श्रीसाकेते जमलजनन्या श्रीसीताम्बया सह दिन्प्सिहासनोपरि 
विराजमानो दिव्ययुघाल्कारविरिष्टविप्रहशारी नित्य निप्यमुक्तपरिसेवमान | सर्वावतीरी परि- 
पूरणव्रह्म भगवान्‌ श्रीराम । 

जगत्‌ सष्टुमुपासितु च॒ वासुदेवसङ्कषणग्रचुम्नानिरः द्ररूपेणचतर्धाऽवस्थितो भगवान्‌ श्री- 
रामो म्यूह॒। तत्र वासुदेवे ज्ञानदक्त्यादिगुणपदरूक सङ्कपेणे ज्ञानवर्दय प्रचम्ते वीर्थडर्दरयम 
निशुद्रे च तेज -राक्तिदय क॑तते | 

मत्स्यादितत्तत्सजातीयरूपेण स्वेच्छयाविभूतो भगवान्‌ श्रीरामो विभव | 


योगंच्छयाऽनुभूयमान सर्वत्र सवेदा सवर्था च जीवस्य परमघुहृद्रूपेण हदयस्थितो 
गवन श्रीरामोऽन्तर्यामी | 


श्रीशमष्वन्द्रविरति ६३३ 


देक फालादिनिंयमविदहीनस्तत्तसस्थले भक्ताभिमतदहिरण्यादि शरीर ऽप्राकृतदरीरविशिष्टरूपेण 
वैमान स्नानभोजनादिष्वयेकायत्तता गतो मूतिविशेषरूपा भगग्रान्‌ श्रीरामोऽर्चाक्तार | 


उक्तं चेश्वरतच्वमधिक्रष्याचायसावैमोमेरानन्दभाष्यकारे भणवद्भि श्रीरामानन्दाचायेर्वेदान्तसारे- 


विद्व जातं यतोऽ्द्रा यदवितमखिट ठीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
र्यो यत्तेजसेन्दुः सकटमबिरतं भास्रयत्येतदेषः । 

यद्भीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतरं याति नेवेश्वरो ज्ञः 
साक्षी द्टस्थ एको वबहुश्लुभगुणवानव्ययो विदवभत्तीं ।२३॥ 


श्रीमानच्यैः बहु शरण्यो वहुविधविवुधेरयोगिगस्याधरिपदो 
ऽस्पृहयः क्टेशादिभिः सस्समुदितख॒यश्चाः छरिमान्यो वदान्यः | 
शश्चच्छीरामचन्द्रः सुमहितमहिमा साधुवेदेररेषे-- 
निमत्यः स्वश्लक्तिर्विकटुषविजरो गीर्मनोभ्यामगस्यः'' ॥४॥ 
ईति | 
इत्यनुभवानन्दद्ारपीठनामकश्रीरामानन्दपीठरसस्थापकेजगद्गुरुमदनुमवानन्दाचा्ं - 
विरचिते श्रौताधसंम्रह ईश्वराथनिरूपणाप्मकस्तृतीय परिच्छेद ॥३॥ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
५ ५ ९ 
जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचायेविरचिता 
श्रीरामचन्द्रविक्षतिः 


राम व्रह्म तथानन्दभाष्यकार जगदूगुरम्‌ । नत्वा करोमि भार्वाये श्रीरामचन्द्रविशतिम्‌. ॥ 
सोदरहृतराञ्यश्री सुभ्रीव सह मन्त्रिमि । यस्य चाश्ितवान्‌ पाद रामचन्द्र नमामि तम्‌१॥ 
रावणैन्यक्कृतो दान्तो विभीषणो भियाक्रुल । स्वजनैयत्पद चागाद्‌ रामचन्ढर नमामि तम्‌ ।२॥ 
रोधिनाथसकषुन्धा सीता स्परृतवती च यम्‌ । स्वमक्तवन्दित निप्य रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥३॥ 
चन्द्रज्चरोभिते रम्ये पुरा सरोवरोत्तमे । सस्मार य गजो सुक्त्ये रामचन्द्र नमामि तम्‌ ।४॥ 
पित्रा रिरोरन॒ गौतमधर्मैचारिणी । अस्मरच्छापसुक्त्यै य रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥५॥। 
काटिन्दीपुखिने रम्ये धुव सस्मार य युदा । ठोकोत्तरपदप्राप्ये रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥६॥। 
दीनाऽपरप्तसहाया च कृष्णा सस्मार य प्रभुम्‌ । दयाढु कृष्णरूप श्रीरामचन्द्र नमामि तस्‌ ।|७॥ 
८9 


६३४ ज गु. श्रीअनुभवानन्दाचायंङत 


जनकजनितक्टेशात्‌ कयाघूनन्दनस्च यम्‌ | दीनानाथेति सस्मार रामचन्द्र॒ नमामि तम्‌ ॥८॥ 
यसत्राता वेदशास््राणी दण्डकवनपाकं । स्वभक्तवन्दिति शान्त रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥९॥ 
नक्तञ्चरसमूहाङ्च वेदमार्गावदूषका । युक्तारच दरनाद्‌ यस्य रामचन्द्र नमामि तम्‌ |१०]॥ 
रावणभगनपक्षदस्व जटायुमासमाजन । य दृष्ट्रवा तद्गतिं ठेमे रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥११॥ 
स्वधर्त्यागतो भरष्टोऽजामिरु पुत्रव्याजत । सन्नामस्मरणान्मुक्तो रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥१२॥ 
नाटी बाठरविग्रख्य यत्पद च पुर स्थितम्‌ | ध्यायन्‌ मोक्षपद ठेमे रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥१३॥ 
त्यक्त्वा सर्वाणि कृत्यानि शरमगस्तपोयन । नच्च य च गतो मुक्ति रामचन्द्र नमामि तम्‌ |१५॥ 
यच्चरणाम्बुजोद्‌ भूता मगा दुगतिनारिनी । तापत्रयविनाशिप्री रामचन्द्र॒नमामि तम्‌ ॥१५॥ 
सुगतिं शवरी ठेमे निगमकरमगर्हिंता | आतिश्यकरणाद यस्य रामचन्द्र नमामि तम्‌ ||१६॥ 
ध्यायन्‌ यस्य पदाम्भोज मरत साश्रुरोचन । अवसत्‌ त्यक्तराञ्यश्री रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥ १५॥ 
गुहराजोऽप्यहन्‌ पाप यच्चरणाग्बुपानत | मवदार्ियहन्तार रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥१८॥ 
उपादान निमित्तच जगतोऽस्य प्रभ पर | ष्येयोऽमोघल्च वन्यो यो रामचन्द्र नमामि तम्‌| १९॥ 
मुच्यते स्मरणाघस्य सधो मवभिया नर॒ । ब्रह्यश्ञावमरे वन्ध रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥२०।। 
राभानन्दप्रशिष्येणानुमवार्येण निर्मिता । पठता ध्वान्तहद्‌ भूयाच्छरारामचन्दर्विंडति ॥ 
स 
श्रीजानकीडो विजयतेतराम्‌ 
आनन्द भाष्यकारजगद्‌गुरूश्रीरामानन्दाचार्याय नम । 
श्रीभनुभवानन्दद्वारपीटसस्थापक---जगदृगुरूश्रीअनुभवानन्दाचायप्रणीता 
श्रीगीताथेसुधा 
उत्पत््यादिविधायक य जगतो दहतु पर चेदव 
जीवाजीवकशरीरिण सुशरण मक्ष्येव सायुज्यदम्‌ ॥ 
निदोष सुगुणाकर निशिद्विद्‌वैदान्तगभ्य विभु 
गीतोक्त॒ वरद नतोऽस्मि करुणाम्मोर्धि प्रभु राघवम्‌ || १॥ 
नत्वा गुर्‌ तथाऽऽनन्द भाष्यकार जगद्‌गुरुम्‌ । 
करोम्यनुभवानन्द सुधां मरष्युविनाहिनीम्‌ ।॥२॥ 
करीज्ञानप्रसोध्या मगवति परभो भक्तिरेकोम्युपाय । 
श्रष्ठो मोक्षस्य वाच्यो मतमिंतिविदित ज्ञापयिष्यन्भुकुन्द । 
घर्माघमप्रसगाद्‌ विकल्तिमनस पा्थमुदिरय गीता- 
माहोपोद्घातरूप सुदटममिहितस्तत्र चाच. प्रपाः ॥ २] 


श्रीगीताथेसुधा ६३५ 
पोक्तौ देहात्बुद्धया स्वजनममतया बाख््दि मोहशोकौ | 
क्षीयेते तौ च बोधात्‌ फल्मतिरहितात्‌ कमण सोऽपि सिध्येत्‌ | 
तस्माद्‌ भक्ति परंरोे नियमितमनसा प्राप्यते स््ृद्धया | 
तस्या शान्तिघ्रुवासा फलरमिदमरिषत्‌ कृष्णचन्द्रो द्ितीये ||४॥ 


ज्ञान कर्मेति निष्ठादयमिह जगति प्राहुराम्नायविज्ञा । 

कर्मारम्भ विहाय क्षणमपि भजते नेव कश्चित्‌ प्रशान्तम्‌ | 
तस्मात्‌ कर्मानुवृत्तिभगवति मनसा न्यस्य कर्माण सम्यक्‌ | 

कततेव्या॒पुण्यपुसा गल्तिफरतृषा प्रोक्तमेतत्‌ तृतीये ।५॥ 
परोक्ता कर्मप्रसगान्निजविभववकथा निप्यकर्माणि पस्चात्‌ | 

कर्माकमखरूप मतिसुतिमशिषत्‌ कमेमि सम्यवृत्ताम्‌ । 
यज्ञाना द्रादशानामनुकथनमितो ज्ञानयज्ञस्य मोख्य | 

ज्ञानाग्निनारायत्येव वृजिननिचय त्यं इत्यभ्यघत्त || ६॥ 
ज्ञानाकार विधते श्रुतिविदितफर कम सम्पच्यमान । 

सन्यासस्तस्य नेष्ट सममतिरुदिता द्याप्मल्ब्धेरुपाय | 
भोगाना दु खद्राद्रिरत्तिरतितरा पण्डतेस्तेभ्य इष्टा | 

स्वर्थानेतानवादीत्‌ प्रणतसुरतर्‌ पञ्चमे वासुदेव ॥७। 


यणाग्यासस्य रीतिर्विरतिशया ससृतेमोहजाख । 

्चातुर्विष्यग्रतीत सममतिरधिको योगिना तत्र चोक्त | 
यागस्थोचृष्टसिद्वि परगतिफर्का श्रद्रया य स युक्तो | 

योगिवेष्तेषु॒चेडय भजति हरिमिति प्राह षष्ठे पदार्थान्‌ ॥८॥ 
याथार्थ्यं स्वस्य चोक्त जगति जनचयो मायया मोहमाप्त-- 

स्तामेता ततैकामे खररिपुचरण सुप्रपत्तिविंधेया 1 
सतेवा॒देवान्तराणा परिमितफङ्दा नैव कायां प्रपने-- 

ज्ञानी श्रेष्ठा समेषामितिमतमवदत सप्तमे श्रीमुकुन्द ।॥|९॥ 
प्रसना, पार्थस्य सप्त प्रतिवचनमथो वणेन चान्तिमस्य | 

्रह्माऽनुभ्यानतोऽद्रा ह्यासुगतिसमये ब्रह्मभाव सदेति । 
्षरञस्याप्युपास्तौ प्रकृतिविरहिण सद्गतिं सेव ॒छक्छा । 

हतुनैवागते. सा सृतिरितिमगवानष्टमे स्पष्टमास्यत्‌ ॥१०॥ 


६३६ ज गु श्रीअयुभवानन्दाचायकृत 


ति नि 


माहात्य स्वस्य दिव्य जगति भगवतो व्याप्तिरत समस्मिन्‌ | 
मकूप्यारा्य परेश्च सुमहितमनसा रक्षण कायमेषाम्‌ । 
आदृत्तिश्चात्र भूयो विख्यमुपगते कर्मणा स्वगलेके । 
ब्रह्मोपासते स्वरूप ततमिति नवमे प्रादिशद्‌ देवदेव ।॥११॥ 


व्याप्त विर्व समस्त किक चरमचर येन सर्वाधिपेना- 

त्रासीमेश्वर्यश्षाटी विमल्गुणनिधिये स्वतन्त्र परास्मा | 
यप्स्वायत्तस्वरूपस्थितिंगतिरदिता यद्वि मूतिस्त्वनन्ता | 

सर्वात्मा सोऽयमेक प्रभुरितिदरमे निश्चिकायादिदेव ॥१२॥ 
पार्थश्चेश दिदक्चांह वपुरतितत चर्मचक्षुनं योग्य | 

तस्मै दत्वा तु दिव्य स्मयभयजनक ददेयामास कृष्ण | 
मेधान्‌ विद्य॒न्महोधराम्‌ क्षितिजछ्पियुतान्‌ सयेचन्द्रादिदेवान्‌ | 

दष्ट्वा देवस्य देहे शरणयुपगतोऽबोचदेकादशोऽर्थान्‌ ॥१३॥।। 


्रेष्ठोपायस्त॒ मुक्तेमगवति सुदा प्रीतिरेकेव शुद्धा | 
तत्रारक्तस्य कमेण्यभिस्चिरचिता इ्यात्मनिष्ठस्य पुस । 
आतोपास्ते प्रकारा अतिरतिमदिशत्‌ स्वस्य भक्ते परेश | 
स्वार्थानितानवादीच्छितिजनरतिकद्‌ द्वादशे च प्रपठे ॥१४॥ 


्ेतरक्षितरज्ञरूप  प्रकृतिपुरुषयोरमद आपमस्वरूप-- 
जञानोपायास्तथाऽत्र त्रिगुणपुरुषयोयोगतो व्खिसृष्टि । 

क्तुते देतुरेका ग्रकृतिरथ पुमान्‌ मोक्तृभवे च हैत॒-- 
वेन्धोच्छेदो विवेकात्‌ त्रिसदहितदशमे शौरिणोक्ता इमेऽ्था ॥ १५५ 


भ 


सूते वदवि ` समस्त प्रकृतिरनुपमा ब्ऋ्स्वायत्तमुतिं | 

सत्वादीनां त्रयाणां प्रकृतिगुणतया देहिनो बन्धकत्वम्‌ । 
शिङ्गि कार्यञ्च तेषां खलु मतिकरृतिमिरदैर्सित तक्ृतोऽ्यं । 

बन्धो भक्त्या प्रहेयो द्िगुणित उदिता स्केऽर्था मुदैते ॥१६॥ 
ससारोऽखत्थव्ृ्ष॒ श्रुतिविदितपदोऽव्यक्तमूख्श्च त वे | 

क्ित्वाऽसङ्खाख्यहेप्या प्रपदनमनिङं राघवे विधेयम्‌ । 
बद्धन्मुक्तात्‌ परथयोत्तमपुरुष इति ख्यात ईश स्वतन्त्रो | 

भर्ता चास्म्येक एवावददिति दशमे पञ्चयुक्तेऽथजातम्‌ ॥१७॥ 


प्रपत्तिङुसुमाञ्जखि ६३७ 
प~~ ~~~ ----------------------------------------------------~----~---- ~~ ~~~ 





देवी सम्पञ्जनाना मवतिसुकृतिना मुक्तये कर्मबन्धा-- 

नित्य बन्धाय छेके कुटिरमतिज्ुषामासुरी सा दुरन्ता | 
कार्याका्थग्यवस्था दितिं हिततम राछ्लमेतस्य व्याग-- 

द्चासुयां मूट्सुक्त निरयफल्मिमे पोडगे वणितार्थं ॥१८॥ 
वेध शाल्लीयकमं त्रिगुणपरश यज्ञदाने तपर्च । 

त्रैविध्य तस्य॒ वेव॒सुकृतियुतनरें साव्विके साविक वे । 
रह्म नेवासुर तत्‌ खु फररहित रक्षण तस्त सम्यक्‌ । 

श्रीमतकरष्णेन चोक्त वरमिह दशमे सप्तयुक्ते प्रपठे ॥१९॥) 
सन्यास व्यागरूपो जगति मनुज सखमाङृम्बनीय | 

सातानाथ परेशोऽमट्गुणजलर्चिरदिन्यदेहोऽवतारी । 
सर्वज्ञ सवैशक्ति कृतिचयफछर्द्‌ कमेणा सविंधाता । 

सायुञ्य तस््पत्त्या मवति तनुष्ृता प्रोक्तमन्त्येऽत्र चैतत्‌ ॥२०॥ 
श्रीगीता्भसुधा चेषाऽनुभावानन्दनिमिता | 
जन्ममृल्युविनाशाय भूयान्मननशाछिनिम्‌ ॥२१॥ 


(स्वराताब्दीमहोत्सवे जगद्‌ गुरश्रीभवुभवानन्दाचायोषदिष्ठ प्रबन्ध ) 
"1 


श्रीरामो विजयतेतयम्‌ । 
श्रीरीलद्रासीटसस्थापक श्री १००८ जगद्गुरप्रीरीलछाचायंत्रतिराजगप्रणीत- 


प्पत्तिकुसुमाञ्जटिः 
उपनिद्धाष्यकारस्वाभिश्रीवेष्णाचायप्रणीतमाषानुवादसहित । 
रधुपतेऽहमकिञ्चनता गतस्तव सुरक्षकतामतिविदहवसन्‌ । 
निजभरं निदधाम्यखिरात्मनि स्यि परेश्च विभो मुणसागरे ॥१॥ 
हे परेश ! हे क्रिमो ! हे खघुनाथजी । अकिचनता (दौनता)को प्राप्त हा मे 
तुम्हारे सुन्दर रक्षकपनेका अत्यन्त विखछास करता इंआ समस्त चेतनाचेतनतच्वोके आत्मा 
ओर गुणोके समुद्र तुम्हारे उपर अपने मारको रलता द्र अर्थात्‌ छोड देता & । 


अननुकूलकुभाविवजतस्त्वद युकटसुभावगतस्तथा । 
अहमनन्यतया क्षितिजापते ! सुश्चरणं चरणञ्च गतोऽस्मिते ॥२॥ 
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हे श्रीजानकीनाथजी । प्रतिकूभावोसे रहित तथा तुम्हारे अनुकूरुभावो को प्राप्त 


हुआ मै अनन्यभाव से सुन्दर शरणूप तुम्हारे चरणोको प्राप्त इआ ह । अर्थात्‌ सवे्रेषठ 
शरणरूप आपके चरणोका आश्रय ग्रहण किया हू ॥२। 


मम॒ सुरक्षणकमणि यो भरः फलमहश्च न मे भूवन्म्भर ! | 
अपि तु भक्तसमपितहूद्‌ प्रभो ! तव ततश्च निजं हि समपये ॥२॥ 
हे निखिक भुवनोका भरणपोषण करनेवाले मगवन्‌ मेरे सुरक्षणका मार, मेरी प्रपत्तिका 
फर ओर मे (स्वय) ये स्वै मेरे नही है । किन्तु हे भक्तजनोको निजहृदय समर्षण 
करनेवाले प्रभो ये सव तुम्हारे दी है। इसल्यि मे निजको (स्वयको) तुम्दै समर्षणकरता ह । 


न हि मिरेद्‌ दयनीयजनश्च ते रघुपते मयि चेन्न दया तव । 
सुदयनीयजनेकनिधे ततः कृरु दयां मयि नाथ दयाम्बुधे ॥४॥ 
हे खघुनाथजी ! यदि मेरे उपर तुम्हारी दया न होमी तो तुम्हे दया करने 
योग्य मनुष्य नही भिलेणा | अर्थात्‌ सम्यगुदयनीयलक्षणयुक्त मे ही ह । इसघ्ये है दय- 
नीयजनोक्रे मुल्यनिधि ओप हे दयसिवु मणवन्‌ समुञ्चपर दया करो ॥9॥ 


समसि नो महते दवनीवयनहमपि दवदतेऽस्मि न नाथवान्‌ | 
विधिवनिमितमेतदवेक्ष्य तत्‌ करणया करणाकर पाहि माम्‌ ॥५॥ 
हे करुणके आकर (खानि) भगवन्‌ तुम मेरे विना दयनीयजनवाटे नही हो ओर 
मे भी तुम्हारे विना नवा नष्ी हू । इसलिये हे नाथ यह घटना भाग्य से ही घटित 
विचारकर कृपया मेरी रक्षा कये ॥५॥ 


तुश्षरण चरणं स्वपहाप ते कथमिषमहमन्यमकिश्चनः । 
रधुपते ? दटमायतपोतकं त्यजति कि जरौ रघुवायसः १? ॥६॥ 
हे रघुनाथजी ! अकिञ्चन (सनैविध हीन दीन) मै श्रष्ठशर्ण तुम्हारे चरणको छोडकर 
अन्यके प्रति कैसे जाऊं 2 हे नथ! समुद्रमे छोटा कौ सुदृढ(मजबूत) विशाल जहाजको 
क्या छोड देता है: ।॥६।| 


इह॒ तिरस्छृततां गमितोऽप्यं॑रधुपते ! न जहामि पदञ्च ते । 
निजजनन्यवधूतशिद्चयेथा सखजननीचरणं विजहाति नो ॥७॥ 
हे रधुनाथजी इसछोकमे तिरस्कारको प्रप्त कियेजनेपर भी मे तुम्हारे चरणको नहीं 
छोडता हं जेसे स्वमतसे तिर्स्छन वारक अपनी मा के चरणको छोडता हे ॥७॥ 
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वरद दाशरथे वरदापते रु कृपामिदमेव च देहि मे । 
त्वदरबिन्दविुञ्जकपादयोभवतु जन्मनि जन्मनि मे स्मृतिः ।॥८॥ 
हे वरदानदेनेवाढी श्रीजानकीजीके पति ! है वरद्‌ दाशरथे ! भगवन्‌ कृपा करो | 
मुञ्चे यही दो की कमल्को भी छ्जानेवाले तुम्हारे चरणोका स्मरण जन्म जन्ममें 
होता रहे । 


वसुधया वसुधात्मजया तथा रुचिरया रुचिरं परिसेवितं ? । 
रधुपते ? सुरुमो जगतीपते १ भव भवाम्बुनिधौ पतितस्य मे ॥९॥ 
वसुधा (प्रथिवी) सुन्दर वसुघात्मजा श्रीजानकीजीसे सुन्दर प्रकारसे सेवित हे जगतपति 
श्रारघुनाथजी मवसिन्धुमे पतित मुञ्चे सुखम दयो जाओ ॥९॥ 
समवभाति न ते समतां गतस्स्दधिकोऽपि हि नाथ न कथन | 
प्रपदनं विदधे पदयोश्च ते निखिरपाटक ? पाठय मामपि ॥१०॥। 
हे नाथ तुम्हारी समानताको प्राप्त हआ कोई विदित नही ह्येता है | तुमसे 
अधिक मी कोई नही हे | तम्हारे चरणोकी प्रपति मै करता हू | हे अखिर्पारुक(सबके 
पार्नेवाटे) भगवन्‌ मेरा भी पान करो | 


कृतभवाभत्र कारणकारणं ग्रकृतिरक्षक रक्ष्यविरक्षण ? 
रधुपते पदयोः पतिते च ते कुरु कृपां कृपणे मयि पामरे ॥११॥ 
हे ससारको बनानेवाले दे उत्पत्तिश्ल्य है कारणोके भी कारण हे प्रकृति (प्रकृति 
स्वभाव, प्रजा, प्रकृतित, प्रकृतिंमण्डर) के रक्षक; रक्ष्य (रक्षणकरनेयोग्य जडचेतन). से 
विरक्षण हे खघुनाथजी ! तुम्हारे चरणोमे पडे हए सुञ्च दीन ओर पामर पर कृपाकयो |॥११]। 
तव॒विभोश्वणं शरणं गतो जन इह त्रिगुणः परिभूयते । 
अभिहिता रघुनायक भारते प्रकृतितारक तारकता क्व ते ॥१२॥ 
रोकोत्तर वेभवशाटी अथवा सवैन्यापक त॒म्हारे चरणोकी शरणमे गया हं 
(प्राप्त इ) जन इसछोकमे प्रकृति (मायके तीन गुणोसे (सत्य रजसू ओर तमसुश्ुणोे) 
तिरच्छृत हो रहा है । है खघुनाथजी हे प्रकृतितारक भारतमे कही इई तुम्हारी तारकता 
कहा है : ॥१२॥ 


अषमताव्यथिता प्रथिवी पुरा रधुपते त्यका परिमण्डिता | 


पुनरिदं शि तथा शितिमण्डरं युवनमण्डरमण्डन मण्डय ॥१३॥ 
हे रखघुनाथजी अधमसे दुखी इई यह पृथ्वी पहले तुनसे ही अर्करंत इई 
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धी । यह प्रथ्वीमण्डक पुन उसीप्रकार अधरमग्रस्त इ है | इसलिये है मुवनमण्डक्के 
अलङ्कार भगवन्‌ तुम पुन इसे अल्ङुत करो ॥१२॥। 
रधुपते स्वयकेव युगे युगे समवतीये हि दक्षङुरक्षसाम्‌ | 
बलमखण्डयमखण्टचय! सुखण्डितं विजहि मत्प्रतिषादिकराक्षसान्‌ ।॥ १४।। 
हे रघुनाथजी युगयुणमे अवतार चेकर तुमने दी चतुर ओर दृष्ट राक्चसोके अखण्डनीय 
वक (सैन्य)का अच्छी प्रकारसे खण्डन किया है | किसीसे भी खण्डन न करने लायक 
(अखण्डनीये) हे नाथ तुम मेरे क्रोधादि राक्षसोको मारो ॥१४॥ 
अदयताश्च गतेऽभयता कुतो न च भयं सदये त्वयि राघवः? | 
अभयतार्थमतः शरणं विभो त्वदपरं न विभावये ॥१५॥ 
हे रघुनन्दन ! तुम्हारे निर्दय होनेपर निभयता कहासे हो सकती है 2 ओर 
तुम्हारे दयायुक्त होनेपर मयमी कहसे हो सकता है 2 अर्थात्‌ नही हो सकता है | इस- 
च्य हे विभो हे मगवन्‌ निंभयताके ल्यि शरण (रक्षक) रूपसे तुम्हारे सिवाय अन्य 
पुरुषका विचार मे नही करता ह । अर्थात्‌ सवैप्रकारसे अभय हयोनेके छ्ए मे रश्चक रूपसे 
(शरणरूपय) केवर तुमको ही स्वाकार करता द्र ॥ १५ 
कृतमतिजेगतः षरिपारने सुकृपणस्य तदा मम रक्षणे । 
कृतमतिप्रमृतेः सहकारिण विफटं जगदीश्च॒ गवेषणम्‌ ।१६।। 
` हे जगदीश! भगवन्‌ श्रीरामजी यदि तुमने जगत्‌को अच्छी प्रकारसे पाट्नेका विचार 
किया है तो अत्यन्त दीन मेरे रक्षणके यि मेरे कम ओर ज्ञान आदि सहकारी कारणो 
का खोजना निष्फल है | तात्पर्य यह है कि हे नाथ । यदि तुम यह कयो किं 
(क्षणम कारणरूप कमे ज्ञान भक्ति इत्यादिमेसे तुम्हारे पास एक मी नहींतो हमं 
तुन्दारा रक्षण कैसे कर 2 कही कारण विना कायंदहोता है 2" इसपर मेरा कहना है 
कि हे नाथ तुम्हारा यह कथन व्यथे है क्योकि तुमने समस्त जगत्‌के रक्षण करनेका 
सङ्कु किया है 1 मे मी जगते अन्तत ह । इस्छ्यि तुम मेरा रक्षण करेगे ही । 
बं मेरे कर्मज्ञानादि क्यो दूढते हो । 
रीराचायेकृतश्वायं प्रपत्तिङुसुमाञ्जलिः । 
भूयाद्रोमप्रसादेन भवपाथोधितारकः 
श्रीसाकेलनिवांसाचायै नामक आचायेिरोमणि श्री १००८ जगद्‌ गुरुश्रीरीरखाचार्थै- 
जीमहाराज वतिराजद्वारानिमित यह. प्रपत्तिकुसुमाञ्जलि भगवान्‌ श्रीराम- 
जीव कूपासे ससार समुद्रका तारनेवाङा हो ५ 
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५ पर्रद्य श्रीरामजी ५ 


मंगराचरण 
(लोकरीसथे प्रादुर्मावकाछत्रेतायुग 
चेत्रजुक्क नवमी के दिन अयोध्या मे ) 
पूणेरहम श्री राम, सत्‌ विदानद घन सुन्दर । 
कृपाउदधि गुणघाम, ईड > ईशपरात्पर ॥ 
श्री सीतापति रघुपती, जगपति राम जगद्‌ धर | 
मुक्ति मुक्ति दातार, विंसखपति हरि विदवभ्मर ॥ 
रधुङुरुके शिर मुकटमणि,रामचन्द्र करुणायतन | 
बेद-~वेय रघुनाथ, निजजन मनहर सुखसदन | 
रामग्रिया सुखघाम, मूमिजामवमय हरनी | 
सन्त जनन अवरम्ब, जनकजा पाढ्न करनी ॥ 
रामचरणसेविका, सवेदुख दरिद हरनी | 


॑ ५1 कृपाअम्बु निधिमात, दशानन बडा बिनासिनी | 
हे तव पद कींसेविका उमा रमा ब्रह्मानि सव | कविकरिकर ब्रामकर्तुदही मात अवलम्ब अब || 
पवनपुत्र॒ हसुमान, अजनी माद्यातारे | शकर सुवन सुजान, केशरी भूप दुरारे ॥ 
महावीर वजरग, राम कह परमपियारे । सुर सन्तन दुख हरन, भूमिजामा इगतारे ॥| 
खख्देह र्ल्द्‌ वदन, श्रीमहारुदर हमन्तप्रमु । रामभक्तिकाविर्किकर हिं दे कर, मव दुखअन्तवि || 
भरीरौमानन्दयतीन्द्र बामपथ नष्ट करदया । स्वय रामसर्वेश॒ यती, बनि दण्डघरइया |] 
आर्नेद भाष्य प्रणेता, अरुदिगू बिजय करैया । श्रौत विरिष्ठद्रेत, प्रचारक सुशीटाछङया ॥ 
पूणेरहम श्रीराम घनुर्भर, मे यतीन्द्रजग आडइके । कवि रकिकर वकरामके, दीजे दुख बिनसाङके || 


द्वाराचायं महान,जगद्गुरु दीराचायं सुनि । कीनैभक्ति प्रदान, बरह्म परात्पररामकी १। 
भ्रीअगस्त अवतार, म॑गराये सुनिङककतिटक । दीजै जन्म सुधार,कषिकिकरबलरामकर २। 
शचित्रेदान्त महोदधी,रघुषर आचयेषुनीन्द्र ।प्रौतबिशिषटदवेतनिधि,ममरक्षाकरिययतीन्द्र 
बेदोपनिषद भाष्यकर स्वामि वेष्णवाचा्यै | शचिबेदान्तसुपीठपति, महाकवि शुचि आर्थं || 


ध्रीरामानन्द बेदान्त, परिक्षा अट करहया । अभिनववाचस्पती, उपाधी प्राप करद्या ॥ 
८९ 
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रामनीष्ठ ये पूर्ण गुर सम्प्रदा श्रके ददस्तम्भ | कनिर्किर्‌ बलरामके प्रभु कात्य गुरु निदेम्भ ॥ 
ब्रह्म परात्पररामविञच, सर्वं जगत आधार । अवधेश्वर सरवेदवर,अगजग सिरजनहार १॥ 
सीतापति अचिरा सुनाना | श्रीसकेत पती भगवाना | 
जासु अशा उपज्हिं जगनाना । ब्रह्मा विष्णु शम्भु भशावाना 1 
जो जग पारत सृजत उदारा । उग्रम धरि करत सहारा | 
सीता-परती त्रिमुवनपति स्वामी | जाके ब््मादिक अनुगामी ॥ 
जाको नाम छेत दक वया | जात सूि भव सागर सारा | 
जाकर मेद न बेदह जाना | सोई साकनाधीश सुनाना | 
वहीराम पुर सुनि गो काजा | आई वने कोश्पुर राजा | 
रामब्रह्म सवैत्र समाना । वेदवेद्य समरथ भगवाना ॥ 
उनको शृद्ष्मचरितकट्लिखन चले अज्ञान ।आई विराजो ठेखमी,पवन पुत्र हयर्मर्मि२॥ 
मनुसतरूपा करै वर्दाना | दीने प्रथम राम भगवाना | 
अष्टविसती त्रेता माही । म्ये मनु अवघेश्वर आई ॥ 
दशरथ नाम वीर विख्याता | दुजन काक सुजन के त्राता | 
कौरिस्या सातके रूपा । प्रकट भई मूतक स्तर्या ॥ 
तीनके गृह कीन अवतारा | ब्रह्म परात्पर रम उदारा | 
स्वश म मूरयसमाना | प्रकटे अमित भूप बल्वाना || 
रघु दिरीप हर्चिन्द्र नरेका | नमन कर जिनको विबुधेश | 
भागीरथ सम्प्रष्र सुजाना | जिन भूतल पर गगा अना || 
तादी वज्ञ अवतीर्णं मे,सवे ह्वर श्रीराम। मारे निशिचर बीनके रामरषण सुख धौभ॥ 
दकर विष्णू शेष सुजाना | भये अनुज इनके बह्वाना | 
मरत िष्णू अर लक्ष्मण रेषा । भये हात्र हन आई महेशा ॥ 
बा रीराखि मुदित प्रनाजन, करे निव्य सरयू मे मञ्जन | 
सला अनुज युत डा करदी | मातपिता ठ्ि आर्नद भरही | 
वेद शाल्ल कर॒ सुन्दर ज्ञाना | गुरु वशी सोद मगवानं | 
मारण जात ताडका मारि | खड सुबाह कर्ह दीने जरी | 
बिनु फरतीर मारीच उडाका | सत योजन पर ताहि गिरावा | 
गोतम नारि अहिस्या तारे । पदरन है कोरि दृररे ॥ 
कौशिक मख रका किये,अनुज सहित भगवान। हने निश्चाचर यूथ प्रभ रैकोदण्ड महान 
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विश्वामित्र हृदय हाई | दीव्य अस्त्र सब दिये गहाई | 
सुनिकोरिक के पद शिरनाई | सुरसरि उत्पति पूछे जाई ॥ 
गगा उप्पति सविधि सुनाई । सुनि श्रीराम परम सुख पाई | 
पुन राम मुनि ब्रन्द समेता । गये जनकपुर कृपा निकेता | 
सीर ध्वज विधिवत सन्माने | दोउ भडन छ्खि अति हषनि | 
पुनि गुस्वर की आज्ञा पाई । गिरिजा उपबन गे दोठ भाई | 
तहं सीता कर ददन कीने | हृदयगम मूरति करि कीने। 
उत सीता श्रीराम निहारी । आदि. शक्ति निज तनमन वारी | 
ब्रह्म परात्यर राम,धनु मजे इक निमिष मह | हषे सुर-सुर बाम,सुर तर्के यष सुमन 
साजि बरात अवध अति आये | चारो सुत कर व्याह रचये | 
बवुन समेत रामपुर अये | रानिन अन घन वन्न टये | 
राज तिरुककी भद्‌ तयारी } वीघ्न कीन ककय कुमारी || 
मगेसि मूपतिं सो व्ररदाना | चउदह वषे रामवन गमना | 
पाई पितु आज्ञा दीनदयाटा | गये बनहि सिय युत ततकाटा || 
राम वियोग भूप विदाना | कीने तनु तजि स्वम पयाना | 
मिलि केवट सो राम अवामी | सुरसरि पार गये घनु वारी || 
चित्रङूट मे जा वसे, अनुज श्रिया युत राम । सदल्ङ्कटम युत आये, रत रार सुखं कासं 
छे पादुका भरत पिरि आये | राम मुनिन आश्रमन सिघाय । 
सर्ब मुनिन आ्वासन दीने । पुनि प्रवेश दण्डक वन कने ॥ 
मग बह पाप मृतिं सहारी । पचवरी निरखे बनुधारी | 
असुर विराध कबधहि मारे | खर खरदूषण सद सहारे | 
सुपनखा कर हरिश्रति नाशा | कीने अमित निशाचर नशा | 
स्प नखा सन सवर सुधि पाई । रावण गा मारीच परह घाई || 
स्वरणं मृगाकरषखूप वनाई्‌ | गा मारीच जर्हा रघुराई | 
हिरण अलौकिक देखि-सुजना | श्री सीता मन मोहसमाना ॥ 
कहं सीता हे नाथ,ङाहय भिरा पकरि यह प्रयु रीने धनु हाथ,गयउ मृगा रेदूसिश्ऽ 
तब तकि राम करिति शर हना | बाण दात धरणी दनमना | 
भरत प्रथम हया सखन पुकारी । पुनि मन मा सुमिरेसि धनुधारि ॥ 
आरत गिरा रामकी जानी | छखनर्हि पठ्येनि सिय मह रानी | 
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शून्य आश्रमहि निरखि अयाना । दशमुख पुनि छट्कीन महाना || 
मन मर्ह चरण कमल शिर नाई । सीतहि उठाई यान बडाई | 

चला जटायु किय सप्रामा । काटेड पख असुर वह्घामा ॥ 
प्रभ दहेत किष्किन्धा आये | कपि सुकण्ठ कह मित्र बनाये | 

पुनि हनुमत सौ सब सुधि पाई । दीने बाचि स्वगं पढाई ॥ 

बारिराज सुरी कहं, दीने कृपानिधान । अंगद कर युषराजपद, दिये राम भगवन ॥ 

पुनि सुकण्ठकी आज्ञा पाई । चर्हेदिशि चले माटुं कपि घाई | 

सीता अन्वेषणके कजा | गे दक्षिण अगद युवराजा ॥ 
सग॒ जामवन्त हनुमाना | द्विविद मयन्दादिक बवह्वाना | 

सम्पातीसो सव सुधिपाई | हनुमत ककागढ पर घाई ॥ 
श्रसुरसा मुख विवर मञ्चाई्‌ | वये सिहिका को कपिराई्‌ | 

प्रक छुकनी का मदन्नारे | म्ि व्रिभीपण पवन दुरखरे ॥ 
पुन अशोक विपिन कपि आये | जगदम्बा के ददन पाये | 

राम मुद्रिका सियहि गहाई | बाग उजारिं दीन कपिराई्‌ ॥ 
रु्वटि कीश ॒किष्किन्धहि आये | समाचार रघुपतिहि सनये । 

चूडामणि हलुमत सो पाई | रघुपति ठीने हदय ल्णाई्‌ ॥ 
पुनि सुप्रीव सग कपि वीरा | कक्षादिक यूथप रणचीरा | 

सागर तट्जाड्रा कीन्हे। सेतु बन्धकीं काज्ञा दीन्हे |] 
शुक सारन कर शाप नशद । स्यि विभीषण हृदय दख्गाई | 

वाधि सेतु कयि सागर पारा । गिरि सुवे उतरे सुकुमारय | 
राजदूत अगदर्हिं पठये । निरिचर पति कर्ह बह समन्नाये | 

ना मानेड जवं अतिंहकारी | तवं ठने राघव रणरारी ॥ 

जम्बू आदिक अमितभट, अक्ष सहित संहारी । रावणमदमदं नकिय,ठंकानगर प्रजारि ९ 

ख्का राञ्य बिभीषण दीने । आप गमनं तव निज पुर कीने | 

सीता अनुज सहित हरि आये । परिकिरन ददन सख पये ॥ 
भरतछालं उर आनद जेते | कहि नस्क शारद श्रुति तेते । 

गुरं विष्ट स्व विप्र बुखार | रामह दिये राज्य हर्षा ॥ 
प्रमु पुष्पकहिं कहा समुन्नाई | जाउ घने्दवर पह तुम माई | 

पुनिं कपि रीछ सेन रणधीरा । किय सम्मानं धीर सुवीर ॥! 
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कपि सुकण्ठ की आज्ञा पाई | रह हनुमत सेवामे आई । 
अख्मेव रातक्यि कृपाल | सुत इव कीन प्रजा प्रतिपा | 
पुनि पुरजन परिजन ठे साथा | गे सकैत रोक रघुनाथा । 


राजधमं प्रहनावली,राम गीतासुख ज्ञान । निरखे सज्जन मुदितमन, श्रीस्कन्धपुरान। 


५ २. सवंखरी श्रीसीताजी ४ 


(रोकशीराथे ब्रादुर्भावकार त्रेतायुग 

वे शाखशुक्छनवमीके दिन सीतामदी मिथलमे) 
शब्दअथे जरकी हर,यथा अभिन्नसुजान 
रामसीयतिमि एकदै, मेद इनमे न जान | 

पण ब्रह्म श्रीराम उदारा | 
ठकीने जव भूतल अवतारा | 

प्रभु अवतार काय सम्पादन | 
प्रकरी आदि शक्ति भव तारन | 

श्रीरीरव्वज भूप सृजाना, 
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| आपस्य भू हृदय विदारी | 
दीव्य सिंहासन सखिन समेता । विनवत सुरमुनि सिद्ध सचेता | 
सुरतर्‌ सुमन देववर्षाये | ब्रह्मादिक सुर शीश नमाये | 
देवर्षी नारद तह आए | रीशनमाइई्‌ विनय सुनाए | 
नारद कहै सुनउ जगदम्बा | करु मा रिद्धरीहा अविहम्बा | 
बालरूपं धरि जननी,कीजे जन प्रतिपा । मातसुनेना अरनृपटि, करु जगदम्ब निहार । 
सुनि मुनिवरकी विनय रशा । बा स्वरूप धरे ततकाटा | 
रेवन छि धरा की जाई । सीरष्वजन नृप छि उटाई | 
हदयं गायं परम सुख माने । रानिहिं सौपि हृदय हर्षनि । 
पुनि नारद पदंशीर नमाई | कहे नाम कहिए मुनिं राई । 
पुनि भूपति की विनय पुनीता | देव ऋषी कहं वचन सप्रीता | 
इनके नाम अनन्त अनूपा । गनि न स्के शारदं अहि भूपा | 


तेदैपि धरै मे नाम विचारी । सुर्नडं ध्यान द्‌ वृष त्रतधीरी | 
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सीतसे प्रकटी ससज कुमारी| शेष शीष सिहासनधारी । 
तासो सीता नामद्चि,सुनो जनक भूपाल । पराशक्ति हे ब्रह्की कहत वेद सुरपाल ३। 
आविर्भाव काट अव गाऊ | मास नक्षत्र तिथी बतलाऊ | 
सुचि बर्ईशाख मास अति सुखकर । डुक्टपक्न तिथि नवम मनोहर | 
अटइसवा ततायुग जानो | सीतामहि जन्मस्थट मानो | 
पाच वरसकी रदी कुमारी | ठीन उठडइ शकर धनु मारी | 
वाम हाथसो धनुप उठाई | दहिने चउका दीन दई | 
सुता राक्ति र्खि जनक सुजाना । धनुषयज्ञ॒ मख कीन महाना | 
उपवन मे श्रीराम निहारी | वरण किहेसि मन माहि कुमारी | 
सभा मन्य जव प्रभ धनु तोरा । गर-जयमारङू सीय तव मेरा | 
कौशिक आज्ञा पाइके,मिथिलेद्यर सुख पाय। सतन सहित दशरथ नृपति, रीनेतुरतवुराग्र 
सुतन बिबाहि अवध पिरि आये | उत्सव विविंव माति कराये | 
अन घन वल्ल द्विजन कह दीन | आशिर्वाद सबहि सा रने | 
आनद मगन सकर पुरवाशी | गृही विक्त सन्त सन्यासी | 
रामहि देन चदे युवराजा | नीत निपुण दार्थ मह राजा 
राम इच्छासो सुनद्व-छजाना । भरत मात किय वीष्न महटाना | 
सुतहि राज रामहि वनवासा | पुर परिजन सब म्ये निगसा | 
पितु आज्ञा प्रर बनहि सिवाये । दशरथ महाराज सुख पाये । 
बहुत प्रयत क्ये भूपाल, किन्तु न मने दीन दयाला | 
सीता तजे न साथ+वनगमनी तजिराजघुब, संग रुगधनुहाथ.गपे बनहि प्रिय ्रातर्सणा 
चित्र कूट करि कषु दिन वासा | गे अत्री पह सहित इरसा | 
अनुया पदशीश नमाई, विनय कीन सीय मन मुषुकाई | 
ऋषिं पतिनी आद्र बहु कीन्हा, नारि वर्की रिक्ता दीन्हा | 
दीव्य वसन भूषण पहिराये, वारार सिय कण्ठ खणे | 
पुनि अत्री सौ विदा कराई दण्डकवन प्रविरो रघुराई । 
कीन पचवटी मह वासा, प्रिया अनुजयुन रमानिवासा । 
पति आज्ञा सिय प्रविसि अनर मह, मई सहायक प्ररु कीटामह | 
सिय प्रतिविम्ब सुनउ सव-भाई, स्वणमूणा पर॒ गई ठुमाई्‌ । 
कद सीता पतिपद्‌ शिर नाई, मृगा अलौकिक र्हं साई | 


जय 
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उटे राम सुर कार्यं सवारन, चे हाथ वनु दनु-वन जारन | 
माया-मृग माया वद कीना, प्रभु तव कोपिं तीव्र रर टीना | 
रगत बान परा खल वरनी | सरत कीन इट अदूमुत करनी | 
हा छृलिमिन हा ल्खन पुकारी, सीति व्यक्रुक कीनेसि भारी | 
सीता प्रेरित लछमन वये, यून कुटी दश कन्यर पाये | 
यती वेष मह सिय पह आई, मने रिक्षा खल दुखदाई्‌ | 
चरण परसि, मन अति हषौढ, टीनउ सीतहि यान चाद | 
सीति छै सो ल्कटहि गय, वन अनोक सह राखत भयञ | 
वोि निनिचरिन कटेड सुगधै, करड मानवीकी रखत्रार | 
दण्डादिक सव नीतियां हारे मूढ वताय, रूप अलग सियराम कर,शक्तिएकदरशाय 
भयअर्प्रीति दिखाइके गयउ मन॒ अति मूढ, तवसंकेतहिनिशिचरन, आज्ञादीनेउमूढ 
राम विरह हो विकल कुमारी, तारागणन कटति चिनगारै । 
तर अरोकसो अग्नि याचना । कीनेसि सिय करि विविध बन्दना | 
तव॒कसुमत सुद्विका गिराई, राममुद्रिका ल्चिुव पाद्‌ | 
सीता करको पालन द्वारा, भस्म॒ मयउ राक्षस कुल्ारा | 
मक्त विभीषण राज वना, पिय-देवर युत निज पुर आई | 
बभव मे सियरामसो,किचित न्यून न जान । राम भक्ति दात्री सिया, त्रिथुवनकोप्रान 
छमा स्वरूप रामपटरानी, दु खदातद्व॒पर्‌ क्रोध न आनी | 
राम कृपाकी सूतिं अघारी, भूमि सुता ख्वक्रुश महतारी | 
रामयन्त्र हनुमत कह दीन्हा, मूर प्रकृति ह जगवस कीन्हा | 
हे वात्सस्य मयी जगजननी, निजसेवा रामह वस करनी | 
राम हृदय मह॒ करत विहारा, एकं पकन राम सौ न्यारा | 


राम इच्छासो ञ्यो ससारा, प्रक्टत वदत होत सहारा | 
उमामा आदिकत्यो-माई, सीता अल प्रक्टत व्ह आड | 


है सिय अड देविया सारी, अशी एक सीय महतारी | 
तिमि सवे श्वरीमात, जिमि सरगे्रराम दै, वेद शास्त्र गुणगात, कविरकिर भूमिजाकर । 
श्रीजनकजा जननि के विमरु उपदेश दीव्य, छ्वे नीम्नग्रन्थोमे, ज्ञानी सन्त वेदं विज्ञ । 
वाद्मीकि सहितामे, सीता उपदेश दीन्य, सीतोपनिषदमे, सीताके वचन मन्य ॥ 
श्रीवरीष्ठ सहिता मह.सीताराम अभेद नित | कविर्किकर बररामशठ,सेवतसियपियविमर्चित 
कमी वेर्णपाचायःकाव्यगुर्‌ करियोमा, दैबरुराम अनाय करियकृपाकरुणाउदपि 


% ३. श्रीहतमानजी ५ 
(स्वपरमाराभ्य परत्रह श्रीरामजीके साथ छोकटीका सम्पादनाथे प्रादुर्मावकाख त्रेतायुग कार्तिकङ्ष्ण 
चतुर्दसी गन्धमादनपवेतपर) 

नित्पपारषदरामके, पवनपुत्र हचुमान । 
तिनको यस बणेन करउ, सक्षम सुने सुजान 
श्रीरुद्रावतार कपि राईप्रकटे आ कचन गिरि मार] 
गिरि सुमेरके भूपसुजानाश्रीकेदारी भूप बस्वाना 
पुत्रवने तिनके हरषाई, पुण॑त्रह्म रघुवररुखपाई। 
श्रीजजना मातुकरनामा, पितकेडरीसद गुणधामा । 
पाट्प्रभजन सो वरदाना, पायेपुत्रकेशरीसुजाना । 
कार्तिकमासक्ृष्णसुखसागर.चौदसतिथीपक्त्रिमनोदहर। 
राम ब्रह्मको इछाजानी, प्रकटभयेशकर वर्दानी | 
समय सुहावनत्रिविध वयारी,ग्रहनक्षनसवैुभकारी 
कल्पमेद चेत्रकी, पूनम कोड कोड मान, 


= = क सत्य सव शास्र मत,कह कवि बुधविद्वान । 
रुणोदय रवि ग्रु फर जानीःसुखमेधारणकिय गिरिपानी। सर्वदेवक्रषिगनसोमाई,द्युमवर्दानपायेकविरा$ 


वक्रं हनु वन्न प्रहारा, चतुरानन हनुमानउचारा। देवसवेनज रशाक्तिद्वारा, अभयकिये अजनीदुरारा 
रिक्षाप्रथम मातुके द्वाराःकिये प्राप्त श्रीपवनकुमारा| ऋषियनकेआश्रमन जाई। करौ उपद्रवश्रीकपिराई 
दियेश्ञापमुनिबहदु खपाः मूक्िजाउनिजपौरुषमाई। जवकोउयाद कर रै तुमको,तवस्पृतिहोूम्हारेबरुको 
रामनामके जापमे,रहं सदा रयलीन, छोटे कपिके ` रूपमे सववन खा बीन ।३॥ 
रामबारटीछाुखहोता,गये अवघपुर कृपानिकेता।बालरूप मह प्रभुपदसेवा,कियेकष्ुकदिनहनुमतदेवा 
जव रघुवर कौिकमखगये,हनूमानफिरिकिंष्किन्धाआये।विचागुरुसूर्यभगवाना,तहाकियेनेदादिकध्याना 
रामकायमे भये सहायक, महारुद्र कपिकुल्के नायक पपापुर(स)जवगेरघुराई,भिठेतहाहनुमतकपिराई 
रामसुकण्ठदटिं मित्र वनाये | इक दूजे सो जाई मिरये।दोउमित्रनिजदुखगाये,घुनिखुवीर नैनजल्छाये 
भारिं एकदं बाणते हतेरामरणधीर, सुत लक्ष्मी अरु रान्य सब पुनी हे श्रीकपिवीर। 
सीता अन्वेषण काजर्हिवीरा,रामआज्ञाचररणवीरा। एकमास मह सव कपिराई्‌,आयटउसियसुधिलेतुमभाई 
तष बसरणीरामदुखारा+नाधिसिन्धु हाटकपुरजार। सियसुधिलाइषुकृपाजगारा, माटुकीरदल्प्राणउवारा 
मा सीतासा पा वरदाना, कीने सुरसुनिगोकटयाना | समाचाररधुवरहि सुनाये, सदलरामसागरपरभये | 
गोवर्धनगिरिकरपे धारन;कियेवीरबजरगमुदितमन। रामरामछिखिगिरिदिखरनपर,सुस्थिरसेतुकियेकसुणाकर 





आचाय पस्विय ६४९ 


[काका ह 


अभय विभिषण कहे किये, मिला परात्परब्रह्म । बानर सेनापारकरि, वने षिजय स्तम्भ।। 
भयो युद्धधमश्ान, रावण कै मेग रामकर ।महावीर हनुमान, फियअद्भुत पुरूषाथ नर्हे। 
राम अनन्य मूसीय उपाशक, प्रेतादिक व्यभिचार विनागक | 

अशारणरारणदीन द्विज पालक, असुर दृष्ट दुजन मददारक । 
बलबुधिज्ञानसतो गुणसागर,अतुट बटरिवर्पविदिम्भर। मूमिभारटारनजगतारन;मरकटेहरसुरसन्तउवारन 
कुजरसुतानेनदगतारे,ओजउदविकरेनरीदृढारे | तन्तरमन्त्रमवपे अयिकाराःहैहनुमत को सुनद्उदारा 
अहिरावण दरूसहित संहारा, रामसहित कपि सेन उत्रारा | 

किये अलौकिक काय महाना, रामहृदय सन्तन कै प्राना | 
फारि दिखाये हदयनिज, सभामध्यदनुमान । गोमरोम मे सभासद, रखेतरामभगवान्‌ ॥ 
रामगमन सुधिुखदायक, भरतहि जाइदियेकपिनायक,महटाकाकमहमदैनहारेतरामकर्हेपरमपियारे । 
आचोपा-तरामकीगाथा.क्िलिपापाणापत्रकपिनाथा। ब्मीकियुनिआग्रहमानी, पधरायेसागरनि नपानी । 
गरुडबेग मदमर्हनकीने,अहसुदर्शनको हरि लीने। सत्यमामासेन्दयैगुमाना, नष्टकियेकपिवरहनुमाना । 
पारथ धनुर्वैदमदहारक,वनेमित्रपुनिदोउ भवतारक।अजरअमरट नुमतवहसिन्बुःतृतियाचायदीन जनवन्धु | 

तारक छ्यजगजननि सो, त्र्माटदीने जाई । भक्तविीपरणरामसे, कपिवरदिये मिद्‌ ॥ 

अथरैबेदी रामउपनिपद,मे हनुमत उपदे शुचि | | रचिनिन करटनुमान.,राखे भक्तो की सुरुचि ॥ 
श्री वशिष्ठसहिताश्चचि,धरे बीरदयुमन्त रचि। श्रीसीताअष्टाषरहुहं स्तोत्र महानश्चचि ॥ 
आदि कवी रामायण, है संहिता सुजानवर, रामत् पारायण, करत कौश करणाकर। 
श्री कपिपति हमुमान, सीतास्तव कटे पुनि, 1 अज्ञान हनुमत नाटकर्मे स्वयं । 


{++ 


५ ९. श्रीक्याजी ५ 
(सृष्टि का आरभकाट श्रीविष्णु के नाभि कमलग्र मागमे आविमूत ) 

भ्र ब्रह्मा यष्टी सूज, जगगुरु बनजकुमार, सृष्टि आदिमे प्रकटे, कि चिद्य रिस्तार॥ 
दाद महाभागवत सुखकर, तिने श्रष्टकमर भवलुन्दर । 

विदवपितामह चतुर्वेद वर, सेवतहित चितसो परमेस्वर । 
गरुडध्वजनामी नाभीसो प्रकटी, मारे अमित निशाचर कपटी | 

जनक कौन मम करत विचारा चह दिचिब्रह्मा दृष्टि पारा | 
समुञ्चि न पाये जव कटु-माई, तव तपमह ममदिये लगाई | 

कई हजार्‌ वरष्धिनराई, करिये उग्र तप मन चितलई । 

८ 


लखिनिष्कामतपदयाभारी प्रकटभये सन्मुखधनुधायी। 
ददन पा दििजभयेसुखारी, तपोमूर्तित्रह्म मुखचारी | 
परम भक्त श्रीरामके, भ्रीयुत बनज कुमार, 


अखि विव पितामह, ब्रह्मा परम उदार्‌।। 
वामीकिंसुनिवरकरह भाई, आज्ञादियेजगद्गुरराई | 


करो चपक्षिगति-देषिदुखारि,दुखीमयेजवहीतपधारी ॥ 
प्रथमअनुष्टुपहन्दउचारा, भयोवारमीकिमुखद्रारा | 
कटेविंधाताआदिकवीखर्‌, कीन ध्या तो पैपरमेखर | 
रामब्रह्मयशवणनकराजे, ममओआज्ञा हृदयधरि्टीजे । 
रामाचाप्रियचतुरसुजाना,शिवसहिताकहत-विद्राना।। 
रामार्चावर्विधिचतुराननःस्चेसृष्टिवहुगिरिसरिकानन। 
~ द च्या. रावणबधहितक्रृपाअगाराठेनचहे जब हरिअवतारा | 
तब देवन करटं आन्ञा, दीने जगकतररपुनि, सुनउ सर्वमम आशज्ञा,रीछ कीश्च तनुधरिके। 
सेवड जा रघुवर चरण श्त्युलोकमहं जाई । एक दिवस परमात्मा, स्वयं मिरेगे आह 
जामवन्त आप अधारा,सेवेरामब्रह्म धनु वारा पुनि रघुवर यश गायन दैता,बोधायनतनु धरे सचेता ¦ 
चःरोमुखसोकपा अगारा,चारोत्रेदनितकरवडचार। हलुमतरिषपरमघुखसागरःराममन्त्रनापकगुणअकर | 
रामवनेजवरामानन्दा, सतचितनदघनसुखकन्दा|तवविधि भयेअनन्तानन्दा,दियेसाधुगुरुद्रिजनअनदा) 
जवजवरामटीलावपुघरही,तवतवजपसगस रही । रचिवोधायनदृत्तिजनूप),सोखिस्यिभवसागरकूपा) 
परमतपदवी चतुमुख, तपि न देत वदन करताधरताजगतके ब्रह्माचतुर सुजान । 
निजगुरुपवन पुत्र बल्पाई, अदूभुतसष्टिसवेद्रिजराई। मक्तिमाग॑नारदर्हिवताए,सनकादिककह तपसमुन्नाए 
गुरुवरिष्टकहनामगहाये,नामनासप्रमावअमरपदपाए।रघुवशिनकेगुरुमगवाना ,माग्यरेखदियपलटिसुजाना। 
एकवारनारिकामल्द्रारा,ग्रकटायेएककीशजुश्चारा ऋक्षराजकपिकरद्यचिनामा,अतुच्तिवल्प्रतापगुणधामा। 
जाकी सन्तति सव ससाराःसोकरय त्रहमाुत प्यारा। बाटचिस्य आदिकनेमुनिवरहैसोतुमारेपुत्दविजेखर। 
द्रापरकदं तरेता किये, नामप्रतायमुनीश्, थुम्तिमुक्रितदाता सुना बह्माकर आशी ॥६॥ 
अघुरन कह दीने वरदान, द्वापरमें ब्रह्माभगवाना | मन्त्रयन्त्रतन््रके कर्ता, मन्त्रनीष्ठ ब्रह्मानी भर्ता | 
राममन्तरदीनेद्विजराई, मानसपुत्र वशिष्ठं भाई । सम्प्रदाय श्रीकेडूसुजाना,चौथे आचरजमगवाना | 
अव उपदेश कहउमे गाई, सुने सवे सजनमनलाई । बृहद सुत्रहमसहिता सुन्दर नारदपचरात्रकेअन्तर] 
वारमीरकिरामायणमाही, आशरामस्तवन्नर्काही । श्रीस्कन्ध पुराण मन्नारी, रामगीताकीहटानियारी | 
श॒चिज्योतिषसिद्धान्तमं, जहमसिद्धान्तअन्‌प । अभ्युदयओध्वस्तोत्रहु, हंसन्तनसुखसूप । 
पद्मपुराणलण्डुचिसुन्द्र, सोहवाअ्यायमनोहर । हे तमे एकसुन्दर गाथा, पटेषुनैदेवैद्रिजनाथा | 





आचार्यं पस्वियी ६५१ 


छचिगायत्रीकवचमनोहरश्रीवरिष्ठसदिताकेअन्तर| मास्ति बन्दननामकम्रन्थारचेविधातामुक्तिकपन्था | 

रोकत्रयी कहमोहितकरईःरामकवचत्रह्माकृतअहर) श्रीसीता उपनिषद आदी,अहैवनजसुनकृताअनादी 

जाकेआननश्चतिप्रकटदीःताकेउपदेशनकोगनदही । रामन्रह्मगुणतीनपुनीता, रजनमतथासुसत्रअजीता । 

रजसे ब्रह्मा मे प्रकटःरचन हेतु संसार, तमसे रंकर सत्वसोचतुथूना सरकार । 

दोन सुने सुजान, दँ अमोष श्रीरामकर, रघुवर मति महान, अर अमो है स्तवन । 

रामनाम नित गान,कर संडजन प्रेम युत,तर भव उदधि महानरामभक्तिख जन्तुजड । 
५ 


3 


५ ५, श्रीवशिष्ठजी ५ 


(ऋषि पञ्चमी के दिन ब्रह्मछोक मे ब्रह्माजी सत्‌ संकल्प से प्रकट ) 

जयति जयति जयजगद्गुरुश्रीषशिष्टयुनिराज, 
कृषाषृष्टि की बृष्टि करि,सर्व॑सुधारिव काज । 
मानसपुत्र अपत्रह्मके,परमपूय्य गुरु सूयवरके। 
वेदमनत्रदरष्टा विज्ञानी, द्वितीय ब्रह्य इव गुस्वदानी | 
राममन्त्रजापक मुनिराजा,जिनपदपद्मनमत सुरराजा। 
ब्रह्मरोक तवजन्स्थाना,कहतसवेवेदन्नसुजाना । 
सप्तकषिनमे आपप्रघाना,पूजतसुरमुनिवर पदत्राना | 


तपोनीष्ठव्यक्तीत महाना.तीनोकाठुकरपुन्दरक्ञाना। 
कामघेनुकी सुतास्यानी, रहनितसेवा वरदानी, 


दरापर अग्र त्रेताघरजानी, विधिविधानपल्टायेज्ञानी | 
एफ समय निमिराजने, कीनोहूदय विचार, 
करड दीधे कलन ईइक,मख युरिति द तार! 
जाईस्वगुरुकहविनयसुन वा,सुनिवरिष्ठकेमनअतिंभावा। कहवप्सहैनाकविचारा,किन्तुवचनइकमानुहमारा 
देवरयजमखपूणकराई तव तव मखकखाईहौजाई। असकहि आप गयेसुरछोकाःपरमसमथविदारकदोका 
निमिराजामनकीनविचार, छणभगुरहै जीवनसारा। छभकारजमेविलमउचितना,येविचारमनभयडउअनमना 
पुनिमनमानपनिर्चितकीने, गौतमऋषिर्हिंअमन्तरितकीने। कदेजगद्‌ गुरुकिरपाकिजेःयज्ञारम्भकराममदीजे] 
जयौ गुर आँ नदी, हे जगगुरुषुनिराय,तबलो यज्ञाऽचायंपद, सुनिवरदेड निभाय ॥ 
्रीौतममुनिकियस्वीकारा, कीनेयज्ञारम्भ उदारा । देवराजमखपूणे कराई, गुस्तरिष्ठजब आये-माई | 
गोतममुनिभाचार्थनिहारी, क्रोधितमये जगद्गुरुमारी । निमि्िंशापदीनेगुरुमाी, द्येजदरीरीमूढअज्ञानी 
गुर अपमानकैरपल्पाई,वरो जादषुरपुर नरराई। तव निमिन्रपहृशापदियभारीःत्रििजघदण्डदिहैरतपघारी 


नि 1 





(° श्रीवरिषएजी [ता 
तासोतुमहुतजउतन जाई, रीजेजन्मपुन मुनिराई ] 
दोउतनतजेनिमिषङ्कमाही, ऋवि-मुनि-प्रजाघ्चन्दविख्वा्ह | 
नेत्र परक परथास फिय निभिराजा तु त्यागि, भित्राबरुणकतेजसोप्रकटेगुरुतिनराभि.। 
एकवारकोरिकनृप आर्‌, गुरुवरिटकहदीञ नमाए्‌। कासवेनुपुत्रीवल्पाई, किएसदलनुपकी पडहूनाई । 
कामघनुकरदेखिप्रतापा,नचपकोहिकमनलाभवियापा| कहजगद्‌गुरुकिरपार्कीजं,कामघेनुगोहमकहदीने | 
विनिमयकहकृपाअगारा, कोटिगञ्गजअख्अपाय] गुस्नकीनेजवस्वीकारा, तवच्रपबद्प्रयोगउरघास । 
दिय भूपतिकोगवउतारी, ब्रह्मदण्डङ्ककरमेधार | आमघनुवहृदल्प्रकयाए, कौञिकदरुकमारिभगार्‌ । 
कौशिकके स॒तपुत्र तव,कीने कोध अपार, गुरु वशिष्ठ पर आक्रण कीने धमं विसार 
गुरुवशिष्टतवकरिहकारा,किएभस्मकोशिकदर्सारा}कोशिकल्ञ्जावससिरनाईःराप्यत्यागीगेवनहिसिधाई) 
किप्‌ कडिनतपमूपसुनाना,भयेप्रकटशकर भगवाना।छ्खिराकरपदपदमपरागा,कौशिकमनउपजेउअनुरागा 
गदगद कण्ठ नेन वह नीरा, प्रेम वरिवस तरुम मए अधीरा | 
सववान मन करि भूपा, सप्तप्रदक्षिणकिये ततकाल | 
वरिरामित्र भूप विद्राना, परे चरण मह दण्ड समाना | 
पुनि उटि रिव मुखचन्द्र निहारी, अस्त॒ति कीन भूप तपघारी । 
चन्द्रमौषिष्हिर सुनि हर्षान, कहि प्रियवचन भूप सनमाने । 
कोरिक शिर कर कमर फिराई, कहे कहउ जो हो रचि-माई । 
महादानिमोहिजानु, बरमांगड जो भाव नमःसत्यवचनमममायु,जोमांगे सौद देउ तोहि । 
कह कौशिक हयो दया निघाना, महामृष्युजयरहिव भगवाना | 
जो प्रसन्न मोपै अविनाशि, विदवभर सदगुण के राज्ञी | 


तो प्रमु च्लुर्वेद सव॒ दीजै, अग उपागन युत सुन ठीनै | 
देव दानवन अस्र महाना, सोऊ कृपामय कसि प्रदाना | 


ऋषी गन्धर्मैन अस्त्र समेता, दीन्य असद कृपा निकेता | 
एवमस्तु कहि शिव भमगवाना, कीने मिरिजा य॒त प्रस्थानां | 
कौशिक गुर आश्रम पर जाई, दीने अस्त्र शस्त्र वषड । 
ब्रह्म दण्डसो कृपा निघाना, नष्ट किए कोशिक अभिमाना | 
ब्रह्म अस््रहु दण्डसे, दीने गुरुजी भिरायः रौद्र रूप मे जगद गुर, गयो विद्व भराय 
ब्रह्म तेज प्रापि हित-भाई, किए उग्र तप पुनि रेप जाई | 
सो तप बकु निज व्यथ गवाए, भूप त्रिशकुहि स्वम पण | 


गुरु वजिष्ठ॒के रत-सुत-भाई, ताह तप बह दीन जराई | 
एक दिवस सदगुरु गुनिराई, अरुन्धती कह रहे सुनाई । 
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तपी सयमी या जगमाही, आज कोउ कौशिक सम नाही | 
सुनि कौशिक मन र्ना आः, गिरे विष्ट चरणमा घाई्‌ | 
किए ब्रह्म ऋपि कहि सम्माना, जगगुर्‌ श्रीवरिष् भगत्राना | 
नृप-दिलीप के समय अघार्ग, तप्रवछ वर्षा नभवामी | 
नृप ईध्वाक्‌ वंश्चकः गुरु पुरोहित आप । ब्रह्मासे तारक खिये, हर-आशभ्चित जन ताप । 
किय रिष्यत आइ स्वीकारा, स्य ब्रह्य श्रीराम उदारा | 
पूण ब्रह्म श्रीराम, है जके रिष्यवन, दीये पराररहि मन्त्र साई पु्काने | 
पचरात्र अरु जोतिप निज सिद्धान्तभने, चतुर्वेद अर्‌ नीतिगास्त्रहु, रामपर्वसने । 
रामानन्दाचायेके, गुरु वने प्रभु आइ करि, सम्प्रदाय श्रीविजयःवज,ख्ट ररगुरुजगनभह | 
आश्रम घम निरूपण गुरुविरवेग्रन्थ अनुप, करे आश्रमी जो मनन सूखे संसतिकरूप । 
रहम परात्पर रामवामवणन सुखर्ूपा, हवन पद्भनी श्रीक्मीष्ट्कीं वेदस्वरूपां | 
ृद्रवहिष्ठ सिद्धान्त है श्रति वर्म अनूप जग | 
चनिष्ठ स्मृति तन्त्रादिसुनि राममक्तिकर सुभग मग | 
श्रीवरिष्ठ कल्पादिद्चुवि श्रीजगगुरविर्यचत म्रन्थबह् | 
कवि किकर वल्रमगठ, सदगुर्‌ के पद पश्च गहु | 
सम्प्रदाय श्रीक यही है, पंचम आचाय कविकिर की अधमता क्षमा कर आयं । 


१५, 


९५ 


५ ६. श्रीपराशरजी ५ 
(श्रीवरिष्ठ ऋषिके काल्मे उनके आश्रममे) 
श्रीकषक्ति सुत महाऋषिसुकति सुक्तिदातार, कृषा दष्टिकी वृष्टिकरिदीजेभ्रम भय जार । 
अद्श्यन्ति माता तव सुखकर, शक्ति पिता बेदज्ञ॒मुनीसर | 
वेद शास्त्र कर सुन्दर ज्ञाना. पाये मातुगभे मति माना | 
राक्ति मृष्यु पस्चाद सुजना, व्यागन चङे जगदगुरु प्राना | 
दो पिता मर्ह कह रान्ना, अष्रयन्तिको कुकर हचि माना | 
सुनत॒ गमेकी अमृतवानी, भये मगन मन जगगुर्‌ ज्ञानी । 
विचित्त जात कर्म स्व॒ कीने, विविध दान विप्रन कह दीने | 
परिहर ऋषि नाम गहयि. धर्मदा विधिवत समुञ्चाये | 
तन्त्र मन्् कर विधिवत ज्ञाना, दीने पौत्रि कृषा निधाना | 


® 


पितामरंणक्छोकारण, जब जाने विद्वान) राक्षसयज्ञ सकोप फिंये शक्ति तनय मतिमान्‌ । 


६५५४ श्रीपयरर्जी 


"~ ~--~--~-~----~-~~-~---------------~-~~~~--~---~--------------------------------------~------------~-------~-------------~--~- 


कोटिन दनुज किये महारा,राक्षस यज्ञ मन्त्रके द्रारा 
्ह्मापुत्रपुरृ्यभगवाना,किए्रिनय बहुजआइ-सुजाना। 
एक असुर तवपितहि सह।(रा,ताकह दावानछ्तुमजारा 
निर अपराधीनकरउर्सहारा,उचितनाहिमेशक्तिक्रुमार। 


जवर्हि पितामहे आ समुञ्चावा,तवहिलान्तहे सीशनवावा 
पुनि असुरनको वश्च उवारा+यज्ञवन्द करि शाक्रितकुमारा। 
तव पुसत्य मुनिं कृप] निधाना, दीनेवहृअर्भ्यवरदाना 
होइै स शा कर ज्ञाना,गुपतप्रकटजेते विधि जाना। 
हो पुराण निमीता,त्रयि विघाकरज्ञानपुनि 
अग्रगण्य हो ऋषिन्‌ महं सत्यवचनमममान। 
आश्रम अमित किये निर्माना,पाराशरमुनिवयै-सुजान। 
= 9 हय हय वशी अज्ञानी,सहसवाह शकर वर्दानी। 
ताके वज अघम अकरमी; नष्ट कयि सो स्व॑ अधर्म | 
सस्छृती प्रचरके ताह, देश अरमण कीने स॒निराई । 
श्रीयमुना तट इक दिन जाई, निरखे इक कन्या मुनिराई । 
सत्यवती धमिरकी कन्या, गर्भाधान कस्मि मुनि धन्या | 
ञ्योतिषसो सुनि दील विचारी, यासो प्रकट सुदर्नधारी | 
गभावानमे कानि न वारा, भयो प्रकट एक दिव्य कुमारा | 
क्वारापन अक्षय रद्यो मुनिवरे बदन, बेदव्यास कहाये आ, स्वयं विष्णु भगवान । 
कृष्णा द्पायन महाराजा, व्यासं देव सुनि कुरु शिर ताजा | 
मातके पदशीशं माई, पितुसगण गमने मुनिवरदाई | 
बदरी वन कदं कीये निवासा, कु दिन कृपासिन्धु तजि आशा | 
देवर्षिन के मध्य घुजाना, व्यासदेवकर उच्च स्थाना | 
इन्दरसमा सदेह सुनि जही, देवराज सो आदर पाहीं | 
इन्र प्रस्थ पर्हेवे इक्वारा, गुर ब्रहस्पति सग उदारा | 
पटगोत्रो के आप पवतेत, स्वसतकर्मं॑राम कह अर्षत | 
गरुड पुराण अनुसार है-भाई, रिष्य आपके है गणराई | 
राममन्त्र के कासो मुनिवर भये महान, श्रीसम्प्रदायाचार्यमे छट आप सुजान । 
बारह सहस इरोफका, होराशास विमल, श्रीपाराश्चरीलघुपएनि, पाराशर स्यरतिनिरल । 
पाराशरी विशार अति, वस्तू शास्र अमर,पराशरोदित नीतिशा्च पटे होत हिय निर्मर | 
'पाराश्षरपुराणशचचि, गीता कर जगमान) कि कंकर बलरामे द अराध्य हनुमान ॥ 





¢ \७,.कृष्णद्ेपायन श्रीग्यासजी ५ 
(पराश्ञर काट्मे गु्पूर्णिमाके दिन काल्पी उत्तरप्रदेशमे प्रकट) 


स्वय विष्णु सगवान,वेदव्यास महामुनी 
करउ दास कल्यान, हे करुणानिधिजगद्गुर्‌। 
आविर्भाव गुरु पूर्णिमा,बतावे सब सन्तमुनि। 

असाढ मास सुन्दर सचि तिथि अमावस गुनी | 
पाराशर मुनि सुवन,अर सुख सम्पति दातार गुरः। 
वेदव्यास महामुनि राममद्रपद निकट कुर्‌ | 
ओरस पुत्र पराशरके कहत वेद ॒वेदन्न गुनी | 
काट्पी उत्तर प्रदेश्ुचि,जन्मस्थट सुठि कदउसुनी। 
ना (स सत्यवती श्रीमातुके पुत्र आपवेदङ्, 

1 ५ प कवि किकर बरराम तव,यस व्ण अतिअन्न। 
(८ 


द्विमान नीतिग्य सुजाना,जन्मकारसे तुम भगवाना 
व ५ | (६ २६, 1 
(= > ४, वास्यअवस्थ से मुनिराङकिय सवष धर्म के ताई | 


तुमरो यस त्रयरोक उजागर, दिव्य र्ति भक्तिके सागर | 
धमे सहिष्णुता ही निहारी अजह कारुपी मे सुखकारी | 
गुरु स्मारक अजह सोहावे, रामानन्दी सन्त॒पृजै | 
परम॒ विहृक्षण तव॒ अवतारा, को अस कवि कथिल्ह जो पारा | 
दया सुपर बस दीन दयाला, वेद विभाग किये ततकार | 
अद बुद्धि जावन, के काजा, चारि किय श्रतिं महराजा | 
किये अथबेण बेद कहं ,मान्य महा मुनिराय, निभिमानताके सदन, बेदविक्ञषिज राय । 
अष्टाददा पुराणके कर्ता, महाभारत आदिकके भर्ता | 
परमहदा इुक्देव मुनिशा, तिनके गुरसू अप जगदीक्चा | 
राममन्त्र निज पितु सन पाये, पुनि दयुकदेवहि आप सुनाये | 
सत्ये आचरज बरदानी, सम्प्रदाय श्रीके विज्ञानी | 
कीन समन्वय सब विचार कर अरु सम्मान स्वे देवन कर 
कथाकार है जगमे नेते, व्यास कहावत तुमरे नते । 
जितने है क्ता जगमा्ही, ब्यास देवके ऋणी कहीं | 
ऋका यजु तथा साम कर भाई, वर्गीकरण किये मुनि राई । 
रह्म त्र आदिकहुके सूजक आपगुरदेव, कविकिर चल कहं चरण शरणमे ठेव ॥४॥ 





॥1 रर कदेव 1 
५ <. श्रीजशुकदेवाचायेजी ५ 
(न्याम काट व्यास आश्रमम प्रकट ) 
० = ध 
। परमहंस शुकदेवजी, अचं तव पद अज्ञ | 
एक समय कर येइतिहासा,सुनै सवे श्रोतासहटसा 
नारद्‌ पारवती परं आये.पादपद्म महं शीशनमाये | 
किये प्रव्न मुनिवर शिरनाईएक वात मादेउ बताई 
मुण्डमाल नोजिव्णरमाहटी,कहउजनमिकिनकेशिरआही 


उमाकटही सुतमेनाजानउ,काके मुण्डनकद्यु,पहि चानउ 
नारद कट जवं आवपुरारी,पङ्छिड तव उनसे महतारी। 











(| असकहिकरतरामगुण गानाःपिता भवनकहकियग्रस्था 
[परमहस ननः % ~ युकन्दैदनजी || उमा कर इत हृदय विचारा+करत कपटमोतेकसरतारा। 
121 कारके मुण्ड गरे ल्टकाये,कबह्‌ न मोकह नाथ बताये 
0.0 4 ~, ~ ९ न 
८०० = =-= र द्‌तनं मं हिव शकर आये.पारवती पदरज टदगदये| 


अचेन बन्दन करि उमा,बोरी मृदु मुतुकाय, स्वामी पू्ड बात इक, किये कपट बिहाय 
पुछछउ काह कहडउ किन प्यारी, बोढी उमा सनउ शरिघारी | 
मुण्डमाङ जो प्रभुर सोहै, देव, दनुज मुनियन मन मोहै | 
हे काके मस्तक बड भागी, कहड सदा रिव सदा अदागी । 
जानि गये शकर मन माही, नारदके करतव ये आही | 
पुनि बोटे सुनु हिमगिरि जाई, मस्तक ये सव॒ तुमरोई अहई | 
जब जब तुम तन व्यागउ एह, तव॒ तव गिरजा सहित सनेहा | 
निज माला मह ले मिल, तव सिर कमक पुष्पकी नाई | 
सुनि गिरिजा मन भई दृखारी, कटे दीन कच पुनि छकमारी । 
आपअमर मम मृत्यु किमिहोवेकृपा अगारःनाथ कटो सम॒द्चाहमोहि,एे शशशिभालउदार 
अमर कथाके दिग्य प्रतापा, जरा मरण दुख हम्ह न व्यापा | 
तव॒ कह गिरजा पदशिरनाई, हम्ह को प्रु दे सुनाई | 
गिरिटाश दिखर इक सुन्दर, चढे सदा किव ताके ऊपर | 
नद्दिहिं द्वारसुस्थित करि दीना, आप प्रवेश गुफा मह कीना । 
रागे कहन कथा रिव शकर, लगी सुने उमा सुखमा कर | 
गईं उमा कचु दिनमे सो$ किन्तु इकरि देत रह कोई | 
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समाधीस्थहर कथो सुनाये, सुनत कौन ये सुधि ना पये | 
अमर कथा मई पूरी जवी, नेत्र कमलं खोले दिय ती | 
शिव मन कीन बिचार,कखि निद्रा बस उमा कं है को बरभार,मोई हंकारी दीन इत 
दूतनेमे छक चदा पराई तज त्रिश शम्भू खिियाः 
व्यास प्रिया उर पैठेड जा$, सो शुक रिव त्रिगर भय पाई | 


व्क 


गय त्रिदा ल्वि शिवि पाह, महादेव मनसे मुसुकष्ी | 
अमर्‌ कथके दिव्य प्रतापा, सिद्री स्व॒ छुक्के उर 
भिन्न भिन्न तन वारण शक्ति, राम ब्रहम कर क्छुद्र सुभक्ति | 
रह सर्मत्र गमनकी शक्ति, स्व॒ क्वा सर्वेश्ठर भक्ति । 
धारेड मानव रूप,ग प्रवेशत शुक शिम ,पकटे हिज भूष,सोरह सम्मत गभरहि । 
बाह्य जगतमा जब छ्ुक अये, भूमि परत तप हित वन धाये । 
वाटत्रहचारी श्रतिधारी, प्रम तपर्वी वक्ता भारी | 
है अ-द्दय छि तपघारी, अव्याल्त गति रम पजारी | 
सम्प्रदाय श्रीके- वाना, हे अष्टम आचाय-सुनाना | 
व्यास दिष्य परमार्थ ज्ञाता, युक्ति सुकिि प्रद सब सुखदाता । 
गुरुहि व्रहमसे श्रेष्ठ वखानै, नारि पुरुपको ममे न जाने ॥ 
दिये परीक्षित स्वी पठा | 
पटशास््रन ज्ञाता | 


व्यापा | 


सात दिवस भागवत सुना 
अष्टादडा पुराण्के वक्ता, चतुर्वेद 

श्री बह्ना अवतार, बोधायन अगवान प्रथु, योजीषरम उदार, सदांदिगम्बर मेषधर । 
तिनकहं किये प्रदान, दिव्यषडक्षर मन्व्रगुरु छकाचायं धगवानः वक्तासुरपतिगुरुमम । 
विरविअनेठनप्रन्य सपति तया चह युकिप्रर्‌ःरमामकषन्धय) कयि सुरखभमयजी पहं 


भ्रीपुषषोतवाच्यङएकिगुहवगयानयितरिकवि कति कतरत करः दी तैसियवरथकितिप्रथ 


® ९. जगदगुरु शरी पुरुपोच्तमाचायंजी बोधायन ® 
(पौष कृष्ण द्वादशी बोघायनसर मिधिलमे प्रकट, 
श्रीब्रह्मा अवतार गुर शंकर दत्तङ्कमारः चारुमती नुचिकोखसो, प्रकरे आप उद्र । 
दुतिय पुत्र रकर द्विजवर कर्‌ । 


१ पुण्डरीक तव नाम जनमकर, 
अरुह उपवषं नाम भगवाना | 


२, अग्रज इनके वप॒॑सुजाना; 
८ 


६५८ श्रीपुरूपोत्तमाचायजो 


वा नि व 


३ श्रीकृतकोटि अयाचित नामा, दिये पुन बुध जनगुण धामा | 
४ श्काचा्यके रिष्य घुजाना, श्रीपुरषोत्तमाचाय भगवाना । 
८५ ज्ञानभक्तिके गुरु मण्डारा, कीने वहृजीवन उद्धार | 
६ काशीके सारे व्िद्वाना, किं बोधायनकिय सम्माना| 
७ काटान्तर मह सन सुजाना, श्रीवोवायन नाम महाना | 
जबर स्वामि अरु पूर्णानन्दा, रामानुज आदिक हिजचन्दा | 


देनसो सम्मानित रहेःसदा आप भगवान, 
सम्प्रदाय श्रीमे प्रभो,हौ तुम घ्रयं समान । 
व्याडिपाणिनीवररुचिआदी, शिष्यजपकेूदवरवादी 
पिगटादिमुनिवरतव्चेरे,ओर शिष्य प्रगिष्य धनेरे। 
दरादश्ञाध्यायी कमेमिमसिा,रचे आपरुरुरुटैग्रशसा 
देव मिमासापुन बनाये,घर्मभक्िति करष्वजल्हराये। 


उमय मिमादापर गुस्देवा,विरचिवृत्तिकीनेजगसेवा 
विदावतिके पतिपरमेदखर,महासिद्रजगगुरुसिद्धेखर| 
उपकोषा पिता जगद्‌ घर,पुरुषोत्तमाचायै मगरुकर 
भूषमहानद जीके द्वाराःख्े अयाचित पदक्रउदारा। 
मअभिरामजगतसोमुनिषवर,पतिनीणईजवर्हिश्रीहरिघर 
| करनकठिनितपहृद यविचारी,तजिञश्रमगेवन्हिसिघारी 
किये अयाचितधोरतप, सद्गुरु प्राप्तिकाज, हे प्रसन्न प्रकटे तुरत, शुकदेव महाराज । 
दिये योग ददन उपदेशा, श्रीमद्‌ शुकाचार्य ॑द्िज-ई्टा | 
ब्रह्मसूत्र पर ृपानिघाना;, दिन्यवरेत्ति इक रचे युजाना | 
अभिप्राय श्री ब्रह्मसूत्र कर, समुञ्चाये श्रीव्यास सुनीखवर | 
मृतक विप्र॒ सुत जीवित कीन, राममन्त्र की दीक्षा दीने | 
वैष्णव सस्कार सुखधामा, करि दीने गगाधर नामा | 
पुनि बोधायन वृत्ति पाये, वेदान्तसूत्र मर्म॑ समुश्चये | 
वेदशाक्लकर सुन्दर ज्ञाना, कीने गगा षरर्हिं प्रदाना | 
कात्यायन पाणिनी वचाय, शाप मुक्तकरि शिष्य बनाये | 


मोधायन आचायेकी, कृतियां अमित अनुप.ताकेदित अथटित न क्ट जोत्रहमा सुरभूष । 
क्ष्ममे हे कथित यदं, चरित आपको नाथ,कविरकिंकर बलराम कहं कीत नाथ सनाथ। 
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बोधायन प्रपत्ति युचि पटकर्भ, रामायणको सार सु उत्तम | 
पुरुषोत्तमाचायै-सुनि गीता, वेद रहस्यह परम पुनीता 
स्तकाण्डार्थं मनोहर सुन्दरः गायत्री रामायण सुखकर | 
श्रीवोधायन धर्मशास्त्र शुचि, द्रै-जाये सन्तनको वह रचि 
घर्म॒ सूत्र गृह-सूत्र मनोहर, पढे सने जग जीवन भ्रम जर्‌ | 
बोधायन वृत्ति ब्रह्म सूत्र, पठन मनन विनते सव॒दुखहू 
ग्रन्थ ॒सुद्रादश गुद्धि समुच्चय, रामनाम माला समुकितिमिय | 
बोधायन कृतपुत्रे मीमासा, सन्त सुजन सुनिंकरत प्रशसा | 
बोधायन भगवान कर, पूणे यहा अख्यान, घ्ष्ममे रचना हई, सुनेँ सभी विद्वान । 
< 
५ १०. जगदगुरं श्री गंगाधराचायेजी ५ 
(माघक्रृष्ण एकाद ४३२ इशापूव प्रतिष्ठानपुर प्रयागमे प्रकट २३२ इशापूत्रमे साकेतवास) 
गगाधरमतिवान, परमतयद्वी ज्ञान नीधि 
शुकदेव शिष्यसुजान पिच्वारीधिदयामय । 
जन्मसमय करकरउ वाना, माध कृषणरकादनिजाना 
प्रतिष्ठानपुर जन्सस्थाना,तीयेराज माघव कर थाना | 
सरयू पारि विप्र सुजाना,रदै पिता उदभट विदाना 
रामनारायणङ्युक्ट द्विजेश्वर+चतुत्रैद ज्ञता्ुधि सगर्‌ 
कमलादेवी मातु पुनीता,पतिं भक्ति वर्विषयन जीता 
प्रतिष्ठनपुर गणा किनारेअप अचानक स्वर्गसिधारे। 
माता पिता सदन सुनि काना,मये द्रवितमुनिवरविद्यानां 
वोधायनाचाये भगवाना.राखे युक्डछा सुतके प्राना | 
परम हषे ना रके पचाड्‌,मात पिता मे स्वगैसिवाई 
= गगादत्त मन किथननुमान,जाइ रहे जगगुरपदत्राना। 
गिनती सुनि मनम द्रवितत बोधायन मगवान,रामषडाक्षरमन्त्र पुनि बड कह कीन प्रदान। 
गगावराचाये है नामा, किये जगदगुरु पूरण कामा | 
रही अषादि पूर्णिमा, सुखकर ता दिन दीक्षित म्ये विप्रवर | 
श्रीब्रह्मा अत्तारं युजाना, पुरुषोत्तमाचायै मगवाना | 
गुप्प्रकट रहस्य कर ज्ञाना, साग्प्रदायिक र्े, सुजना | 
विये तपस्या कठिन मुनीशा; निज युर पद पकन धरिशीशा | 


१. 
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की 


पनि ि 


परम व्यागकी मूर्तिं अवारी, सेवै सिया रमन धनु धारी | 
समकालोन रहे श्री सुनिवर, श्रीचाणक्प विप्रके सुखकर । 
शाह सिकन्दरको उपदेशा, दीने गगादत्त द्विजेश्ञा । 
जगं छणमभगुरता समुन्चाए, जीव निप्यता ताहि सुनाए्‌ | 
निन्दुसार समय तिरस्छरत, दा जो निज अस्था अचुत | 
राघसार्‌ गुप्नहि थापिति कीने, अभयवांद ताक्ह मूनिदीने । 
त्यागकी च्चा घरघर व्यापी, पावन किए अनेकन पापी | 
बौद्ध अश्लोक युवारके नष्ट किये अभिमान बिन्दुसारक्ो मन्त्रदं राखे जग गुस्मान । 
रामानदसमभ्प्रदायके है दक्षे आचाय क्विङ्किकरबटराभके सफट करेगे कायं | 
साघन दीपिका म्रन्थ मनोहर, सन्तनहित विस्वे करुणाकर । 
अनन्यता वेद नहिं सुखकर, रामङशत्वह् परम मनोहर | 
सूस्वरूप सतकम पुनीता, रहस्याथ चतुष्टयम अजीता | 
श्रीरामस्तव॒ कलछनीधि सुन्दर, किये त्रयताप जायस्वजर । 
श्रीवोधायन की सुका, पडे सुने गन होहि अशोका | 
टुकाचायै मतदीप-सुजाना, विरचे गगाधर्‌ भगवाना । 
है यह भागवत टीका सुन्दर, पटे सुने तर भव नीधि दुस्तर । 
सम्प्रदाय श्री केर उयप्र, गगाघराचाये मति अगर | 
६८4 
® ११. जगदगुरु श्रीसदानन्दाचायेनी ® 
(माघड्ुकल्पच्चमी २८० ईशापूवे गदमुक्तेखरमे प्रकट सकेतवास २३ पूर्व) 
घदानन्द आनन्द नीधि,अवधविहारीदास, कपाअभ्बुनीधि जगद्गुरू, केदिययमकीषफांस 
माध कृष्णपाचम तिथि सुन्दरः आये अक्जग गुरु मूत पर | 
जन्मास्थ है गढ मुक्तेश्वर, सनि उत्तरप्रदेशमा सुखकर । 
पिता आपके सव॒ संखधामा, था दरारथ पण्डितजी नामा | 
ममता मयि मर्क माता पतित्रता परिजन सुखदाता । 
नाव्यावस्था सो विद्राना, रखे राजनीति प ध्याना । 
घरणावोद्ध॒ मत सोह करही, घम सनातन हित नित छ्डही ॥ 
के गए बैद्ध विहार उट, वाछ्क एक दिनावरिधाहई | 
वाल्क युक्त कशवन हिता, कर्‌ आप स्घ्पं सचेता । 
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वौद्रन प्रतिकूरुश्क, चिरचे दर मिमान, 
इतनेमे मातापिता, किय हरिसेक्‌ पयान । 
तव अशोक भूपतिविसियाना, देशनिकाक दियअज्ञाना 
भ्रमण करत सो विप्र कुमारा.पतयलि पदपद्य निहारा। 
गुप्त गोनद सलाटहि पाई^रहै सनकं विप्र सुखदाई 
याविविश्रमणकरतकद्कुकाल,किएव्यतीनशरीदररथलल् 
ख्याती सुनि गगाघरमुनिकीजरणागतवत्सर्हरिप्रियकी 
जाइ जगद्‌ गुर्‌ के पदलगेगगा वराचायै अनुगमे | 
कुणाल्अर्‌ सम्प्रति स्हयागा.किएअमितघरप्रामअसेगा 
पुनि गगावरके पदललागी भपएद्वजेर्वर अतिवडमागी | 
सत्यनारायण शिष्ये, गंगाधर के जाई 
गुरुआन्नासे विप्रवर, रहे प्रयागहि आई । 
भाष्यकर्‌ मुनकुरातटक पतजलिदुतिवान, दोनों सम्बन्ध था, अति षनीषटमतिमान । 
परदेशी आक्रमणकी, चचाँ देशमहान, ता चर्चामि सत्यता ख्ख महर्षिं बिद्टान | 
मोयवंशसम्रार्‌ था बृहद्रथ अतिवलवान, पष्यमिन श्रीशयुगसो, किय सस्पर्सुजान । 
पुष्यमित्र सष युक्टमणि गे प्रयाग बलवान, पतंजलि के संगमिकि, रचे व्यूह दान | 
वूटनीतिके जारमे फंसे अमित विद्वान, प्रजा अश्रद्धामे फंसे व्ृहुद्रथ वटान्‌ 
डोर सुच्ट सुटिराञ्यकी छंग हाथ गई आई, अश्वमेध करवये द्वै पतंजलि सुखपाई । 
यश्षकामना विहाय भ्रमण किये पदिचम दिश्चाःविश्रामद्रारिकदिभयक्यिकष्ुकषिश्रामपुनि 
तपे कषक दिन जाई श्रीगिरनारणुफा महं दीने गुफा बनाई शग जारको ने तहा । 
तीथंस्वसूय कहाय वही कन्दरा आजकरु, मटपदवी गा पाय यावा प्यारेठार कर । 
वाक सिद्विथी आपको कहत सवेमुनिरायःश्री)रामयज्ञपद्धति रचे महामुनी सुख्पाय । 
भारत मध्यमुनीश्च किये स्वय बहुराममख, सदानन्दद्विज ई जगतपसारे राममख । 
रहे प्रचारक आप रामषडाक्षरमन्त्रके, जाते परषर कापि प्रतिवादी गणनाम सुनि । 
छतियां दिव्य अनन्त सदानन्द ॒समुनिवयेकी, पदैसुने नित सन्तश्रीराधवांधि सुवणेनम 
रचे महामुनिराय बेदन्तसार श्वस्तवम, पापपुज विनाशाय जाके श्रवणमननरटन । 
सदानन्द आचाये बोधायन पंचकादिरविःरच जो सदगुरु आयं वहुतक ग्रन्थ अप्राप्य है 
सदानन्दआचाये कृपासिन्धु करणायतन, श्रौत षिशिष्टप्रचाये कीने जगगुर्‌ जन्मभर । 
कविकिकरवबलरोम समिरि आपको पदकमलःचरितिसन्तसुखधामःरचेड यथामतिजधमयहं 


५ 





४ १२. जगदय॒रु श्रीरमेश्चगनन्दाचार्यनी ५ 


(वेराखदयुक्छ तृतीया ३६ वि, स पतै कामदगिरिमे प्रकट 
उयष्ञयुक्ट एकादरी २२३६ वि स मे सकेतवास) 
रामेदवरानन्दाचा्य, जगद्गुरू जगके हित, रामभक्त शचि आयं सुवराह्ल्करयशकषेत्‌ । 
जन्मकाल अव करउ वखाना, श्रवण करौ सज्जन दद्राना | 
परम दिव्य वैसा मनोहर, ुक्ट्पक्ष तीजेतिथि सुखकर ¦ 
रहे पिता उदभमट विद्वाना, पवैमीमाशाके-मति माना | 
कल्पनाथ मिश्रा सुचि नामा, नित सुमिरो मनमे श्रीरामा | 
माता पद्मादेवी सुखकर, पतित्रता सदगुण्के सागर | 
रक्षिणि रमन जन्म कर नामा, सुनउ स्वै सञ्जन गुण घामा | 
दादश वषे विताये गृहमे, पितु आज्ञा पुनि ग्ये काक्षी | 
भाव विभूति नाना द्विजवर, बि काशी नितहरिहर । 


उपाध्यायजीने दिया विधिवत अक्षरक्ञना, समगानक्ासरार्थपे हुये प्रेष्ठ विद्वान्‌ | 

साम यजुरक्रक वेद गनमे लहै एकता आर्यावर्तमे | 

उन इस वरष अवस्था अन्तर, व्ह द्रन्दी जीते द्विजवर | 
दाक्त देव वह वादन आए, हनुमत कृपा सवहि विचार | 

बोद्धभिक्षु जीते वस्याई, र्क्मिणि रमण विप्र सुखदाई | 
वामपन्थियन दहैरि पछारेोः सियारसमण खघुवीर सहारे | 

अल्प वयक मन्य द्विजरा्हः अमर कीति कह दिये हराई । 
कारीके जेते विदाना, किय प्रमुदित वदुकर सम्माना | 

किन्तु न उर आवा अभिमाना, रामकृपा कह द्विज विद्वाना | 
सावभौम सस्तको पद, षै बरुवन सौ विप्र निरापद | 

रामभक्ति तव उरमा जागी, सोचन लगे विप्र बड भागी | 


सदनन्द आवक देन रहे द्विजेश, दीवराकी इच्छा भः प्रेत्क हृष रमेश । 
विनती कर प्रसन्नं गुर कीन, आवद जगदगुरु दीने | 
कहे वत्स आयव केहि काजा, विप्र सुनि ये महाराजा | 
चरण शरण दे निभेय कीजे, राममन्त्रकी भिक्षा दीजे | 


गृह सुख गुरु द्विज वरि चुन्ञाएः किन्तु एक्ड द्विज मन माए | 
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तव गुर्‌ सस्कार कराईःराममन्त्र दिय द्विजर्हि सुनौई 
जेठ मासञ्यचिुखकर सुन्दर,गग दज हरापरममनोहर। 
तेहिदिन दीक्षित भयेक्कुमारा,तजमायारघुपतिर्हिसम्हारा 
रामेद्वरानन्द है नाना;किंए्‌ विप्र कह परणकामा | 
रामेहवरानन्दाचायेःवौद्ध विरोध किये सदा, 
योधायनमताचायं रामेदवरानंद जगद्गुरु । 
उत्तर पटच जगगुरु जवही,द्नद्र मचायेवौद्रन तबही 
तहं वोद्धनको मूर उपारी,बेदिकघर्मे थापे अविकारी। 
पुनिपर्विमदिशि जाइ मञ्ाये,पैठन भूपनभक्त वनाए 
रामभक्तिकरविमल्पताका,जगरुरकृपाचइदिसि व्यापा 
भए सफ जगगुर विज्ञानी,की नेवौद् मतोकी हानी 
~ वद्र सुभक्त समन्वित शाखा,महयान जन्माघ्ुधभाखा| 
बौद्ध ॒मूर्तिकर किए निर्माना, धमे सनातन ल्खि उप्थाना | । 

अन्तिम जीवन मह मुनिराईः वसे सुराद्ट देश मह जाई | 
अवधधामपुनिजाई रामयज्ञ विधिवत किये, रामदूत गे आई गये अप साकेत कहं । 
यद्यपि अमित प्रबन्ध जगद्गुरू केर प्रसिद्ध हँ प्रकाशित निवन्ध हेतीन सुनैताके सुजन । 
रामभ्राप्तिपद्धति विमल,रचेमहामनिराय,देविका्चित हियकमर कविकिकररहरामरति । 
ससप्रसुप्रबोधा मृतहु जगद्गुरु केर निबन्ध इक,पावे अमिय तच्चहू टूट जगके फन्द स । 


५ १३. जगद्गुसश्री दारानन्दाचायेजी ५ 
(फाल्गुन पूर्णिमा १६६ वि स द्वारका मे, आषाढ जुक्टृतीया ३७६ मे साकेतवास) 
दारानन्द्‌ आनन्दनिधि सन्तन हितसुररूख,कविकिकर बरराम कटं रामभक्तेकीभूख । 

श्रीहरिशकर भट सुजाना, पौराणिक उद्भट विद्वाना | 

रही गोमती पतिनी सुन्दर पतित्रता सदगुणन केर घर | 
घाम द्वारिका जगविष्याता, मुक्ति मुकितिसुखसम्पतिदाता । 

है जन्मस्थल सोद गुसुवरको चतुर्वेद ज्ञाताद्विजवरको | 
विक्रम सम्मत एक छानबे, भये प्रकटयगभक्ति कायवे | 

पित्तानिवासस्थल्ड्ुचि सन्दर, सागरतटअतिभव्यमनोहर । 
ये काशी प्रसिद्ध श्रुतिधारी, चारिबेद वक्ता त्रतधारी | 

देशघर्मकी दरा निहारी, मए दुखी द्विज मणिमनभारी । 
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रहि विरक्त आजीवनं करड धमेउद्रार, 
सदगुरुसो खड दीक्षादट मनकीन विचार । 
रामेदखरान द के द्वारा^दीक्नित भए द्विजे कुमारा 
गुख्वरसो सव वा पाङःप्रणज्ञान निवि मे द्विजरा$। 
शाल्लारभमे निपुण-सुजाना,पण्डित कर सदा सम्माना 
भ्रमणकरत सुराष्टमा आये,जनसमूहददेन टगिधाये। 
देवार्कर विप्रसुयाना, मिले पर्िनन सह सम्माना 
दरारानन्दाचाये विद्वाना.गहे याइमा पितु पदत्राना। 
वेद शास्र सव अग समेता,रहै कण्ठत किरदिजेशा 
दियसुराष्टवासिन भण्डारा.निरखिसुवेगणवभैप उदारा। 
रामचरणगरु चरणमे करिके टद विंदवास, 
| वौद्रगुरुन सो वादिके कीन उन्हं हतास | 
किय मारतसौ वोद्र राना द्वारानन्दाचाये भगवाना | 
बोद्ध प्रदेरान मे सनिराई दीनवेष्णव मठ वनवाई | 
रामयज्ञ॒ तह किए कराए, श्रौत वििष्टद्वेत चमकाएु | 
उत्तर दक्षिण पूरब परिम, किय परास्तवोद्रन धरखम | 
काचिपुरी माश्री गुरषुख्करः रवे परात्व भिमाश्ा सुन्दर | 
प्रसनोत्तराव्टी पुनि गाए, वबेदिकव्मपरत्र दिखाए | 
रामचन्द्र दशकम निर्माना, किए जगरुर करपानिघाना | 
पाप निवारक संग्रहनामा | म्रन्थ रचे जगुर्‌ गुणवामा | 


जन्मभूमिमे आऽपुनि पाये वहु सम्मान देश्षभ्रमण करि राममख किये अमित भगवान । 
कीने गुरु विद्वान बौद्ध गुरुन कर उर विमरु,अमित वौद्र विद्रानहिन धमप्रवेश्च किय । 
उद्रारक हिन्दुत्वके जगगुशुदारानन्द भहासिद्रूजन तारक कोने आयं सखछन्द्‌ । 
द्रारानन्दाचाये कहं श्रीजचायेल्व गहय आप गये साकेत महं रामेदर मुनिराय । 


स ज्‌ 
५ १६. जगद्गुरशरी देवानन्दाचायैजी ५ 
(वेराखशुक्छ दरामी ३२६ वि स प्रयागमे प्रकट माघपूर्णिमा५२६ विं स मे साकेतवासं) 
सुरग्केअवतारविच्याबारिधि दयामय, भश्रीसम्प्रदाय, अचार रामभक्त सबविधिअभय 
जन्मस्वल प्रयाग प्रयाग ञ्युचि सुन्दर, प्रक्ररे पुर गुरु आत्रिबेदी घर्‌ । 
रुचि वेैदसाख मास प्रति सुखकर, शुक्ट्पक्ष तिथि दरम मनोहर । 
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वित्रमसम्मतसुनह्-पुजाना,नीनसतओरछव्वि सवखाना। 
त्रिवेदी मनमोहन बु ववर,मातानाम सरस्वति सुन्दर] 


किये तपद्या मन चितलडःदेवप्रयाग मन्य द्विजराई 
कीन वृहस्पतिपदकरयानापुत्र हतुद्विगवयेसुजाना| 
द्विजदम्पतितप देखि अपार.मये,द्रवितअगिराकुमारा 
स्वप्र माहि दमेन दियआ्टुकहे मागुवर द्विजराई | 
द्विजदम्पतिकह सुनिय प्रथ जो प्रसन्नभगवान 
आप सरिषि इकपुत्रदं कोजजनकल्यान । 
राम आज्ञा तिनै सुना$,कटे पुत्र हम होवे आई 





५ 


--) 4 2 6 4 1 1 ४ 
नैवे नः $ 1 पि 
~~ | < \ र ५ ४“ ॥ 

(+ 0 ५ १८५५4 





| न 1 सुनि अति प्रियसुरगुरुकीवानीभेव्रसन्नमनमोहनज्ञान 
ध (व ~ भ 
स्नवः "क स छु दिनगयेसुनहमवसज्नःभयप्रकटसुरगुरुुररन 
| >~ ~ ना क्क दिनगयेसुनहमबसजन+भयग्रकटसुरगुरुखरर 


--- ~ ~ व्पचारि वीते मति माना, दरोदियेसियपतिमगताना। 
अवसे दर्दीदिये रघुनन्दन, चित्रकूटे त्रिभुवन बन्दन | 
तवसो देवदत्त सुकुमारा, स्थि मौन त्रत कटिनि उदारा | 
रहै समाधि अवस्था माही, चे पिरि बोरे कषु नाही | 
कुरु गुरु इनके महासिंद्धवरः टरानन्दप्वाये मुनिश्वर । 
मनमोहनकी विनती मानी, अये मण्डर युत वदानी | 
कने द्रारानन्द देवदत्त कर उपनयन्‌, दभ्पति परमानन्ड रुखि जगगुरुके पदकमर । 
सम्मत तीन सत तैतिस (३३३) जाना, देवदत्त मे परम समाना । 
देव॒ प्रयाग गुरु आश्रम माही, पडे वद्रादस तपधारी | 


चतुर्वेद षटलाल्ञ पुराना, पटिरीने गुरुसो-मतिमाना । 
प्रयाग काशी बुध सारे, देवदत्त करद पछारे | 
द्श्षन महारथी पद दाना, कने काडीके वदना | 
सम्मत तीन सत सैताहिसि मे (२४७); परे देवदत्त गुरं चरण मे । 
सुनि विनती अग गुरु स॒ुकाने, निकट बढा दविजहिं सन्माने । 
वैष्णव संस्कार करवाई, दीने राममन्त्र मुनिराई । 
देवानन्दनाम श्चि दीने जगगुरुदेवः देवानन्द विरक्त हो कर सन्तगुरुसेव । 
पुनि गुरु संग द्विजेश सुजना, तीर्थाटन दहित कीन पयाना | 
जा बद्धौ पदशीश नमय, गगोत्री यमुनोत्रि नहये | 


पुनि केदार हो कृपा निधाना, मुक्ति नारायण किय प्रस्थाना | 
८४ 
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मिथिला कानी अवध पधारे, तीथेराज पदपद्म निहारे | 
राम विहार वाम द्युचि सुन्दर, चित्रकूट पुनि ख्खे मुनीश्वर । 
तहा किये कषु दिन विश्रामा, नीराचरू निरखे सुख धामा | 
सेतु वन्धे द्रीन कीन, राम पादपकज चित दीने | 
रग-पिष्णुकाची पुनि आये, गुरुर पादपन्न निरनाये | 
सु ष॑चवटी किष्किन्धा मिरखे गुरु मग जाइ, पुनः तापती तट गये जगदगुरु हषौड । 
जगुर व्रीव्रह्माऽवतारकी, नमे समाधी वोवायन की | 
किये तहा कहु दिन आरामा. देवानन्दाचायै गुण चासा | 
वोचायनाचार्य निशि माही, व्यि व्रकटि दगन दहिन काही | 
पुनिदेवानद निकट बुराई, कहै त्रिदण्ड ग्रहण करु जाई | 
कर्‌ सक्िप्तवोवायन दृत्ती, करड सदा सीतावर भक्ति | 
टे त्रिदण्ड गुर्सो जाद, मे कृत कृष्य महामुनि राई | 
पुन द्वारिका पुष्कर आये, वरज प्रदेशा पर्किसमा रये | 
कुरुक्षेत्र कर दछन कीने, कारमीर कट पुनि चलि दीने | 
भरीसभामेजपकोमिटीउपाधीदिव्यः अपरबोधायनाचायं कहि सच्छारे बुध भव्य | 
द्रारानन्दाचाथे सुजाना, किये आचाय पद इनहि प्रदाना | 
आप प्रयाग घाम मह जाई, राममन्त्र जप किय मन खद | 
अराह मयकर पदवीदाना, कीने क्लीके विद्राना | 
अवधघामके मिङकि सब सन्ता, तथा गृही सन्यासि महन्ता | 
सुठि डतान्धि गुरुवरकी मनायै, भारतके सव॒ सन्त बुरखये | 
जगुर्‌ हेतुम वर्म अधरा, मास दिवस भा जय जयकारा | 
क्$ राम मख किये गुर्राईः भूतस्के सकेतर्हिं जाई | 
करवाये दशन तहां रधुपतिकरमुनिराय, गगनोपरि पुष्पक चदे रामरखण कपिराय । 
गादी सपे शिष्य कर देवानदभगवान, ग॑येजप साकेत महं चदि सुटि दीव्य धिमान्‌ । 
छृतियां ङु वणेन करु दँ जो प्राप्य-सुजान, सदाचार प्रदीपिका राधवष्टक जान । 
ब्रह्म सुरक्षण संस्तवः रचे मुनी विदान; योग सुपंचक आदह गुरु ग्रन्थ महान 
श्रीगोचायन वृत्तिसार, पुनि ग्रन्थ बनाये, ञ्ुचि प्रमिताक्षरा इत्ति सृजन करि धमै वचाय ‹ | 
सिद्धान्त विरिषटाद्रेत ध्वज सब धरधर फहूराये,नास्ति आस्तिक वनाकर रामकी भक्ति सिखाये । 
पवनपुत्र हनुमान, चरणमे ध्यान ल्माये, मातपिता कुर तारि आप सक्रेत सिधाये | 
कविकिंक बलराम विनवेवारंवार, गुरु दे सीता पति भक्ति भव सागरंसे परकर । 


“ १५. जगदुगुर श्रीस्यामानन्दाचार्मजी ५ 


(आषाढ छयुक्छ द्वितीया ४८६ वि स जगनाथपुरीमे प्रकट ६८६ वि ममे साकेतवरास) 


र्वामचन्दाचाय . सहाम्नद्भसढगमस्दनः 
महाफवि शुचिआय विदावरिधिभक्तिधन्‌ । 
पिता रहे प्रकाण्ड व्हाना,रामभक्ति घन वनी सहाना 
वधमान नगरगीकरे वान्नी,बुव सम्प्राटनज्ञान गुणरा्ी। 
माता नाम यशोदा देवी,पनिहिईश गनियुगपदं सेवी 
उपराव्यायद्िजयुणगणवामा,तिनक्रगृहजन्मेद्धिजद्यामा 
रह उन्नीसवरष रो द्विजवरःनिज नानाना्नीकेघर पर 
नाना गृह विया मब पाय.बेदरा्च ददोनट्भमश्नाये | 
श्र जगदीशपुरी महनादकिमे अ-ययन युनिद्विजराई 
दयामाचरणविप्रसुखदादःक्तिय अ यापनकानीहिभाद्‌। 
ठवानन्दा-चाय सुनाना,गह व्यान्यानकार महानां 
जीवत्रह्मपग्सुनिव्याख्याना, भयसुग उदि जमणिमतिमाना 


मथुरामे इक विप्रवर, ये प्रकाण्ड धिद्वानःजीते उन हं बाठमहं उयामाचरण्‌ मतिमान्‌ 





शान्तभद्र था उनको नामा, जीते प्रथम उन्हे गुण घामा | 

सारस्वत सम्प्राट उपाधी, मिदी तहा द्विजवरहि अवा्धी | 
देवानन्दाचायै मगवाना, गुरु आपके घुनउ सुजना | 

थे मथुरामे गुरु आश्ञीना, द्विज मणि विनय कीन लो दीना | 
जाई प्रदक्षिण सात ल्णाये, पुनि चरणोम शीश नमाये | 

कहि नाथ अपनो करि ठीजे, राममन्र की दीक्षा दीज | 
सुनि द्विजवर्की आरत वानी, एवमस्तु वलि रुरु ज्ञानी । 

वैष्णव सस्कार करवाई; राममन््र दीने मुनिराह | 
हयामाचरण अव अनिगये, इ्यामानन्दाचा्य, परमभक्तगुररामक्रे सदगुणसिम्धु आवे । 
एक वैद्र उदभट विद्वाना; काजी मन्य रहा बख्वाना । 

चन्द्र॒ कीति ताकर दुभ नामा, था अभिमानी अरुपथवामा | 


हास्मा द्यि हरा इयमानन्द महामुनि राई । 
तवं विदत समाज मिहि भाई पदक अपूव दिये हषा । 
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श्रति सिद्धान्त  आभूषणनामा, भये पाइ द्विज पूरण कामा | 
पुन गये पटना मुनिराई, कृष्णकान्त कर्ह दिये हराई | 
जययरा मान बडाई पार, तीथे यत्राह गे द्विनरयाइ | 
हरिद्वार वदरी केदारा, गगोत्री यमुनोन्नि निहार | 
पुन सुरे्नगरमा जाई, मिले मरतादिकसो- माई | 
मथुरा हो गोकणैहि आये, र्क्लिमिन सीतापुरहि म्चाये | 
अवधपुरी जाइ पुनि, कीन कटक दिनवास, धी सरयू तट राम मख,कीने सदहुव्छास | 
पुन प्रयागराज चकि आये, गग यमुन कह शीर नमाये | 
करि सगम मलन भगवाना, कीने कारी कह प्रस्थाना | 
गया पिण्ड दे पित्रन-माई, गे जगदीशपुर स॒निराई्‌ । 
दक्षिण के सव॒ तीथै निहारी, गे बोधायन तीथे अघारी | 
श्री पुरुषोत्तमाचायै आश्रमपर, चरणपाटुका तापी तटपर | 
पुनि विश्राम द्वारका अये, द्किंडके दरन पये | 
तह वराह भगवानके स्थापन, कीने जगुर्‌ धिर करि चितमन | 
पुनि वराडिया निकट सुनाना, नष्ट किये वैद्धन अभिमाना । 


माध्यमिऱ शन्यादिकःमतलण्डन किय आय, अन्यप्रतिवादिसथ, गधे हाक सुनिक पि, 
किन्ी किन्हीके निज मत इरा, भह कवी थे शिष्य उदारा | 
दारिका तजि गिरनार्हि आये, पुनि पुष्कर सरजाई नहाये | 
अमरनाथ दरोन किय जाई, कारमीर पुनि निरखे-माई | 
पुनि बेष्णव देविहि रिरनाये, मणिमहेश कह पुन मनये 
रह कुरूप इक सिद्धमहाना, रामभक्ति ताकह समन्चाना | 
विकरणी चुडे एक भारी, ताकी मुक्ति किये अधारी | 
रिष्य-कीतिं जवं गुरु सुनि पाये, देवानन्द हृदय हषयि | 
दयामानन्डाचाये तथ, गहे पीठस्भार, हो निवृतगुरु आप पुनि रगे जपन रघुसारं। 
भ्रीरघुवर नवरतनी, आदिकडरती महान, श्रीसीतासुस्तवपुन;, सर्वुक्तिकी खान । 
शतितात्पये निरूपणहु,ज्ञान ध्यानकर कोष,परासुभक्ति निरूपणहु, है श्रतिमत निर्दोष । 
ग्रहं प्रभाकर मत निरासहु सवकषास्लनको सार, मन्त्रराज शमायणहुराममक्तिकरदार । 
५ 
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(श्रावण सुक्छसप्तमा ६२३६ वि स मिथिलाम प्रकट ८३६ वि स मे साकेतवास) 

। ॐ 2: श्रतानन्द जगगुर्‌ प्रभो रामभक्ति दातारः 
विप्रव॑श्चमं प्रकटही, किये सत्य परचारं । 
सीताकान्त द्विजपितासुजाना,माता कमलसन्तवखाना 
मेथि ब्राह्मणथे विद्राना,रामभक्त दुचिघुन्दरज्ञाना | 
विनु सन्तति सो रह दुखारी,सीताकान्त विप्र त्रतधारी 
पुत्र प्रा्टिहित सुनह-सुजाना,+सीतामदीविप्रतपकीना। 
भूमि सुता पदसो मनराईःख्मे जापन ताग्कद्विजराई 
नीद नारि भोजन सवप्यागी.सीताकान्तविप्र बडभागी 


(=, 


या विधिजपतप करतघ्ुजना,वषं तीनवीतेमतिमानां 
भद्‌ प्रसन्नसीयमहरानी,ग्रमी भक्त द्विजवरकहमानी। 


कहू जगटम्बा मागु सुत,जाकी रचिमनमाहि 
न््---- ~ तुमसे उत्तम सक्त करं है अदेय कषु ना्हि॥ 
वोके सियाकान्त शिरनाई, पुत्र अलौकिक दे मू जाई । 


राममक्त समरथ विद्वाना, होवे जननी व्याप्त समाना | 
सुनि द्विज वचन सीय सुसुकानी, मन मह रामर्हि स॒मिरि मवानी | 

जाउ भवन प्रर तव॒ आशा, मम स्वामी गुरुजगन्िवासा | 
मुनिं सिय वचन विप्र सुख पाये, सुमिरत राम दख्वटि गृह आये | 

व्र प्रताप ते सुनहर उदारा, प्रकटभयो गृह दीन्य कुमारा | 
श्रावणं दुक्छ सातम सुखकर, होन छग द्विजवर धर सोहर | 

विक्रम॒ सम्मत सुनउ सुजाना, छसौ छत्तिस (६३६) सन्त बखाना | 
पुनउ विचित्र रामकी ङीषा, जन्मपुस्थान सुना कमतौल । 


षद 


अहै विहार प्रदेश मनोहर, जनपद है दरभगा सुन्दर | 


भौमवारको मे प्रकट सीताकांत कुमार, बजी दुंदुभी स्वगमे कर संत जयकार 
वषे पचके भ्ये कुमारा, तव॒ द्विजवर मन कीन विचारा । 
निज कुर गुरु कह मवन बुद्‌; रामयज्ञ कीने द्विजराई | 
देवानन्दाचायै भगवाना, बदु कह कने सूत्र ॒प्रदाना | 
ब्रह्मगायत्री पुन. सना, द्विजिल देतु महामुनिराई | 
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जन्मनाम नाम श्री कान्त वखाना, विदत मण्डल-सुनहर सुजाना | 
प्रथम अन्ययन किये कुमारा, अपने पितुसो सुनहर उदारा | 
पुनि काली पटच द्विजराई, विष्णुकान्त काका गृह-भाई्‌ | 
सप्त॒ वषकी ल्घुवय माही, भये मिमाक्क पितु हर्षी | 
सारनाथम्‌ जाईइके क्य मुनिहि जीत, बौद्धमताऽवरम्बी ये बौद्धन गुरु अजीत । 
बोद्ध ग्रन्थ ओरोकन कीने, पुनि पाट्टीपुत्र चित दीने] 
राजमिरी नन्दा जाई, दीने बैद्रन कह विचा 
मभि पण्डित मण्डल सारा, रश्रकन्त कह दद्‌ सहारा | 
मातु पिता बह आग्रह कीने, पं श्रीकान्त व्यान ना दीने 
तीस वषेके मये कुमारा, तव निज मनमे कीन क्िचारा | 
सम्प्रदायकी करिहौ सेवां, राखि हृदयमा श्रीपति देवा 
देरा समाज धर्मको चाकर, रदहिहउड त्यागि विचार व्याह कर | 
अस निश्चय करि कपा अगार, कहे पितासो निज निरधारा | 
भजउ राम रघुवीर ब्रह्मचयं ब्रतधारि उर, अ्रमभय डारउचीर श्रीसदगुरु पद शरण है | 
जगगुरु इयामानन्द उदारा, आये सग द्विज सन्त अपारा | 
श्रीकान्त चरणन कश्िरनाय, मनो कामना सकर सुनाये | 
कहे जगदगुरं सुनु द्विजरई, कठिन मामं ये चला न जाई | 
तासो करउ मत पितु सेवा, उनसो श्रेष्ठ ओौर न दवा | 
ना॒ माने श्रीकान्त द्िजेगा, दीने तव॒ जगगुरु उपदेशा | 
व॑ष्णव सस्कार करवाई, दिव्य मन्त्र पुनि दिये सुनाई | 
है पुनि श्रतानन्द सुठि नामा, किये द्विजहि गुरु पूरण कामा | 
पुनि शरणागति मन्त्र बताये, चरम मन्त्र विधिवत समुश्चये | 
भारत पण्डितहु सव मिलि मन फियेविचार, वेद विघानिधिकोपदक दियेमुनिहि उपहार 
भ्रीयुतदिजङुरकेतिरुक गुरु श्रतानंदआचा्य,ीसम्प्रदायप्रचारक्रीजगगरु कृषाअगार्य 
आपके प्रबन्ध १ श्रुतिेयस्तव २ श्रीनसिद्धान्तविन्टु ३ सर्बशवतिसमन्वय ४ वेढवियासमुज्चय 
५ उपेयोपायदपंणादि हे. । 
“ १७ जगद्गुर श्रीचिदानन्दाचार्यजी ५ 
(चेत्रपूणिमा ७४६ विं स. चत्रकूटमे प्रकट ८९६ ति स. सकेनवास) 
भरीचिदानन्दगुरुदेषविप्रङरकमरुदिवाकरः श्रीजगगुरकषा जगार सम्प्रदाय श्रीहेतुसुधारकं 
(आओी)धुतान्‌न्दकेशि ष्यञनन्दीवेदविघकेसागरशस््रर्थमेनि पु गमः (पुनि पदभ रपु तिर 
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भरीसियारामके भक्तमनोहर कर प्रिदण्डधर 
श्रतिमि द्रात्तप्रचारकम॒निवरवुधसम्राट्‌ कवी दवर 
चिदानन्द्‌ मुनिवरसुखसागर,वेद शास्त्रमर्मज्ञगुणाकर 
सप्तजओौलियालिससम्मतपुन्दर,ग्रकटेआद्विजमणिभूतल्पर 
चेतमासट्लकर मुनिमनहर,तिथीपूर्णिमापूणेसुदवर 
चित्र्‌टजन्मस्थर मुनिकर, जह वसनवटसिद्रमुनीश्र 
ोमभटर जीपितु करनामा,रटी माल्ती,मातु छलमा | 
बेरभाव इक क्षत्रिकुमारा.गोमभन्र करकीनसहरा । 
श्रीकन्नोज निकट मुखराजी,थानेसरके रहे निवासी 
रहा पुग टकतिनकेसुन्दर,नाम चतुञ्ुजपरममनोहर 
दन्न वपषियसोवार गयउभागी आरण्य जह 
= न त्ट्वनपश्चु विकराल द्ुपेयोजाई असवनमहं । 
तावनमे इक सन्त उदारा, भ्ि बाल कट स्पा अगार | 
बारह दुखी निरखि दुख पाये, तप प्रभाव वार्ह समुञ्नाये | 
रामायण कर्‌ दिव्य प्रभावा, चतुभरुजहि म॒निवर समु्चावा | 
अनुषएठानकी रीति रिखाई, अन्तर्घन भ्ये मुनिराई्‌ | 
रामोपाशक साधू द्वारा, सुनि तपवक मन हष अपारा | 
करन तप्रया हृदय विचारी, चित्रकूट पट्वे तपघारी । 
शोमभव्रकर छार उदारा, कामद गिरि तपकीन अपारा | 
श्रतानन्द कह स्वप्न म्ञ्चारी;, अआक्ञा दीने राम खरारी | 
-कहे खप्नमह प्रकटिप्रश्च सुनउमुनीश्चउदारः चित्रङटम तप करे बार करउ स्वीकार । 
नाम चतुभज है ताद्िजकर शोममद्रको पुत्र मुनिर | 
सुनि आदेश ॒मुनीरा कृपाल, चित्रकूट गमने ततकाल | 
्रुतानन्दजी वह समुन्चाये, धर गृहस्थकर सुख सुनाये । 
किन्तु चतुभज मनना मावा, पुनि पुनि चरण कमर दिर नावा | 
रामाऽदेराकी जब सुधि आई, तव॒ बोे गुरुवर मुकाई । 
क्षौर कराई सुनउड मतिमाना, करड जाई गगामे स्नाना | 
गुरु आज्ञा सुनि आतुर धाये, क्षौर कराद्‌ मज्न करि अये | 
तब॒गुरु सस्कार करवाई, मन्त्र षडक्षर दिये सुनाई । 
चिदानन्द पुनि नाम है कीने पूरण काम, शून्यवाद निमूलकरु कहगुरुवर सुखधाम । 
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जे काङीमा वबोद्रअयाना, हरे चिदानन्द सवके माना । 
सारनाथे सुनहव सुजना, सन्त वन्त॒ समुनिकर्‌ वहमाना । 
वाद किये तासो वस्य, श्रीमद्‌ चिदानन्द मुनिराः | 
जीति ताहि मुनि कृपा निधाना, वैष्णवं वना कीन कल्याना | 
तजनी स्केतसे सजना कै यवनन सैन्य महाना | 
गहड वार शागक पर आई, जगगुर्‌ पर प्रभाव अति मारी | 
रहे विधमीं शक जेते, कीने रक्ति हीन गुरु तेते | 
कारामीर आदिक मह जाई बेष्णव ववज दीने फहराई । 
मथुरा अरु आमेर ह सपादरक्षगे आय, तांपरिक जीते अमित गुरु श्रीपुष्कर मे जाय | 
हो अवन्तिका कपा अगारा, जगन्नाथपुर जाई निह्यसय | 
वाममार्गी दुगं दृहाई, वैष्णव व्वजा दिये ख्हराई | 
पुनि रामेशवरम गये मुनिराई, ल्मियतग्ड दिये गिराई । 
वैष्णव सदोपदेछ तह दीने, वह दिगायत अपनो कीने | 
किष्किन्धा है मुनि विद्राना, पचवदी कह किय प्रस्थाना | 
पंचवटी मह करि विश्वासा, रामयज्ञ॒ कीने सुखधामा | 
सदर महामुनि करि प्रस्थाना, निसखे दिंडा पदयाना | 
पुनि विश्राम द्वारकार्हिं आये, राम परायण यज्ञ कराये | 
अबुंदाचर पुनि गये चिदानंद भगवान, वाममार्गी रहे बहु हरे सवनिको मान 
किये अमित संयषं जीवन भरि गुरुध्मटित्त, राम सीता पदपश्चमे रह गाये चित्त | 
किये देशभरमे मुनी रामयज्ञ परचार, पूणीनन्द शिष्यकरि किये जगत उपकार । 
सिद्धतवाचधती सम्प्रदाय आचायं, कृवि किकरवलराम कहं रामभक्ति दो आर्थं | 
कृती आपकी हँ अमित किन्तु कल्क दँ प्राप्य.श्रीबेष्णवी सन्तम हे सर्वत्रं व्याप्य । 
आपके सच्चिदानन्दश्रीरामाष्टक ग्रमेयोदेशभाष्करादि अनेक प्रबन्ध है | 


५ १८. जगद्गुरं श्रीपूणानन्दाचार्थजी ५ 
(वेराख कृष्ण त्रयोदशी ८६६ वि स अवन्तिकामे प्रकट 
वेशाख पूर्णिमा १०६७ वि स मे सकेतवास ) 
पूणानन्द चार्थ॑जी, पूणे कीजिये काज । शक्षम तव चरित क्ु,ङिखन चहउ महराज। 
ससम्मत अष्ट सत छकछठि (८६६) जाना, विक्रम को द्विज सन्त बखाना | 
अरु वेशाख पूर्णिमा सुखकर, रहा प्रकट मे जव मूपर || 
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जन्मस्यान उजेनी सुन्दर, जदा विराजे महाकाटेदर । 
पितानामगोविन्दक्वाना, नटिनीमात नामजगजाना | 
रहे प्रकाण्ड दोर विद्वाना,वेदनाज्लसदभ्रन्थन ज्ञाता | 
दम्पतिरिवपह ये वरयाचइ्‌योगीकोडममकोपीञआवः्‌] 
जन्म नाम पूर्णन्दु कुमारा,मातपिताकर रहा दुारा । 
रारम्भिक शिक्षण सति माना,नानाकेषरष्हे सुजाना । 
पूणेज्ञान जा काश्नी पाये हिज सुज्ञानः 
शाखरार्थकी कलमे, हये पूणे विद्रान । 
तह अनन्तगिरि सो भा वादा, जते पूर्णन्दुअविवाद] 
पुन सरवविद्राननद्वारा,सिद्रान्त)सावेमौमपदपायेउदारा। 
्ह्मचर्त्रतवारि कुमारा, रामभक्ति कर करे प्रचारा | 
पुन हृदयम इच्छा जागी,कोड सदगुरु मिले बड़मागी। 
तारक पाड तरउ भम्ब सागर, हैः ससार असार गृयुवर्‌ | 
ये विचारि मन विप्र सुजाना, पहृचे प्रयागराज मतिमाना | 
चिदानन्द गुरुवर पहं जा, मनट्च्छ निज कह गिरना । 
जगुर बहुत द्वियं समुञ्चये, मातपिता सेवा ब्रत व्ये । 
पूरे न्दुमाने नदी पुनि पुनि नाये माथ, खीकारे तव जगद्गुरु धरे शीश्पर हाथ । 
वैष्णव सस्कार करवा रासमन्त्र॒ पुनि दिये सुनोई्‌ | 
र्णानन्दाचा्य है नामा, किये विप्र कह पूरण कामा | 
यौगिक त्रिया सविधि समुञ्चाये, राम पर्व पुन वतखये | 
रहे प्रकाण्ड वेद विद्वाना, पूर्णानन्दाचाय भगवाना । 
मायावाद बौद्ध मत खण्डन, करकिीने वेदिक मत मण्डन | 
दै जनता कह भक्ति प्रकाशा, किये सवे नास्तिक मतनागा । 
दीने भरम अज्ञान मिटाई, राम भक्ति कर म्म बताई । 
मायावादं कर किये निदाना, जाई पुरी मह कृपा निधाना । 
इक नैयायिक ये विद्राना, पुरी मव्य सुनि ये-मति माना | 
शास्त्रा मह दिए विचदईः पूर्णानन्द जगद्गुरुमाई । 
अन साधव ग्रन्थकर भयो तहंड निमीन, स्वीकारे विद्वान सब जानि सु ग्रन्थ महान । 
पुनि दक्षिण तीरथ जेते, जाइ निहारे सनिवर तेते । 
रामभक्ति कर॒ करि प्रचारा;, वाममागं को भूत॒ निकारा | 
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श्रौत विशिष्टादेत प्रचारा, किय जगगुर्‌ कृपा अगारा | 

चतुर्मास कीने म॒निराई, विष्णुकाचिपुरमे जाई | 
करौ मुनीदर सदउपदेशा, पटे-गुने हो नष्ट क्टेला | 

रामायण हवनाप्म कराई, नास्तिक अस्तिक दिये बनाई | 
अमित विरक्त सन्त नित आई, सुने रामचर्चां मनटरई | 

वने शिष्य वहतक विद्वाना क्ये अमित जीवन कद्याना | 

पाशुपतो प्रभाषमे हआ कठिन सम्बाद, विजदई जगगुसुवर रहे रही भक्ति मयद्‌ | 

पुनि विश्वाम द्वारिका अये, द्राक्किंदके ददन पये | 

क्वि तावक कर अग्रह मानी, कह अनधे राव विज्ञानी | 
पुनि अद्रेतवाद विचरई, देत विशिष्ट थापे मुनिराई | 

राम-मक्ति धरधर पेखई, किये प्रकाश महामुनिराह्‌ | 
पुष्कर तीरथ आप नहाये, रामयज्ञ॒ विविव्त कराये | 

यौगिक चमतकार दिषखखाई, वाममार्गिन दिये मगाई | 
जा मथुरा मे दजञेन कीन, ब्रनभूमी पर्किरमा दीने । 

कारी पचगग पर जाई, कष्कुदिन रहै महामुनिराई | 


जीवन चम्पूरचयिता हरिदचन्द्र विना, ता फं गुरु दीक्षित किये प॑चो मध्य सुजान। 
अब प्रबन्ध कष्ट आपके सुने सन्त अगवान, श्रीरामपं चकमश्चचि षिरचे मुनि मतिमान । 
(घ )बोध नक्षत्र मारह्‌ रचे सुजान, (श्री) रामभक्ति कर चित्र, दश्चषैये गुरु जगत कं | 
(श्री)राम भक्ते सुविवेकविरचेजगगुर श॒चिसुखद,मन्त्ररमायणएक रचेजगदगर्मुक्तिप्रद । 
मोधायन मतदशह्‌ प्रमिताक्षर व्र्तिसार, शुचिसदश्श्टोकीह कृतीसभग श्रतिसार । 


५ १९. जगद्गुरं श्रीभियानन्दाचाये ५ 
(वैशाख क्छ नवमी १०२६ त्रि स जनकपुरमे प्रकट १२०६ वि स.मे सकरेतवास) 
शरीभियानन्दमुनिरायकरणावरणालयप्रभो, इष्टआपके परमप्रिय सीतापति रघुपतिविभो 
दविजङ्करकमर दिनैश्च कृपा दासपे कीजिये,तव उर बसे हमेश भरिया अनुजयुतरामप्रय ! 
जीवनचृत्त सुजानतव रिखन चहउगुरुकृपाकरःये कषिकिकरबलराम छमियोत्रटीजगद्गुर्‌। 
भ्रीसीतापतिदास (धी) सम्प्रदाय स्तम्भद्ट, गर्तुमरे सवदास सुद्ट किये श्रीविषणुगद । 
आविर्भाव समय अव गाड, सम्भताऽऽदि तिथि मास बतावउ | 


एक सहस अरु छष्बिस(१०२६) माना, विक्रम सम्मत सन्त बखाना । 





॥ 


ननाम 


दयुम्न वमवङ्साखमनोहर, वारश्रगुकरसवसुखसागर । 
उपाव्यायपनञ्युपतिविद्ाना, सरयृपारिणव्िप्र-सुजाना । 
हिन्दुराष्ट्‌ नैपाल निवासी, परमचतुरसद्‌ गुणकेराी । 
माता गगादेवि पुनीता, पतिसेवा इन्द्रियन जीता । 
जगुर पूर्णानदपदसे$, पुत्र प्रावरं पाय दोई । 
समयपायकीनेउअवताया, दिन्यपुरुषदइकसुनउउदारा | 
¢ (^, ^ (भक [ख +९ 
जातकमे विधिवत कयं पडुपातावदरानः 
शिवप्रसादश्चचिनाम हं कयिसाधु द्विज मान । 
जगगुरुकेाश्रमरहिभा्किये अ ययन द्िजकुरूराई । 


1 14 ¢ | विधिवत बेदशाल्लकरज्ञाना, लहेजगद्गुरुसो मतिमाना। 
ीकियनन र्या || दिय पुरणड सर पटाई, दरीनहु सव दिये रटाई । 
द बीसवषमे भये सुजाना.मे हिजवर प्रकाण्डव्िद्राना । 
निवप्रसादकी इच्छा यनी, पड्युपती द्विजक्र विज्ञाना | 
पूणानन्द चरण दिरनाई सुति समर्पण किमे द्विजयइ । 
चैत्रूर्णिता के दिनि भाई राममन््र दीन मुनिराई । 
प्रियानन्द इचिनाभ-उदारा, दनि वटु कट चपा अगि । 
बेषणव दिव्यरहदहयमय पटे ग्रन्थ हषौय, पुन ¦तीथ अमणहित, चके, गरुहि शिरनाय । 
पागुर्‌ आज्ञा द्वि विदाना, किय दिगविजय हतु प्रस्थाना | 
पुनि मणण्डुका करिह भाई, वद्ध दनदेन वताद्‌ | 
कर्कि बाद सिद्ध किये मुनिवर, श्रियानन्द आचाय मुनीखर | 
सिदर्‌ करि अद्ैतिन कर, किये अनेकन वार द्विजेद्वर । 
हस्दरासे द्वि व्िद्वाना मदे अद्रेतिनके मोना; 
श्रीसतद्रूके दिव्य किनारे, माध्यम पस्मिणिन मदल्नारे । 
प॑च सत (५००) शिष्यन बुत-माद्‌, भयउ दिष्य परिणापी अद्‌ । 
मूष अनन्त देव गृह जाई, बोवायन चक्ति पि ऋ पाद । 
सस्य लिपि कहं शोधिकरे, दीने चृपहिं गहायःशक्षम वृ्तिहर्खि तदं श्रियानन्दमुनिराय 
नोधायन व्रृत्तिसार सुप्रन्था, देवानन्द कृत सुक्तिकं पन्था । 
प्रमिताक्षरी॑दइृति पुनि देख, जीवन यन्म सफर निज ज्ेखे | 
सिद्धान्त विजिता पद स्वीकारा, कीन; भूपतिके दरवार । 
सलि व्यदतित्र गुरुकर भाई, शिप्यकषमन्रहं मये आद्‌ | 












नानक 
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महाराजकी रानिह जाई, दीक्षा ग्रहण कीन हषाई्‌ | 
श्रोत प्रमेय चद्धिका सुन्दर, रचे विश्राम द्रारिकहिं म॒निवर | 
दक्षिण काश्लीमे सम्माना, पाये श्रियानन्द विद्राना | 
पुन ओद श्रीरणममे भई, स्वपू्वैन यस दिये फेटई | 
सदाचार सु्रदीपीका, का कीनेपरचार, देवानन्दाचायय कर उञ्ञ्वरु कथे विचार ! 
परमवेषणव सन्तमे किय संगठन महान, श्रीसम्प्रदायकी गादी, घोषितक्रिय भगवान | 
रामयज्ञ करवाई तदहं दिव्य वनये षाट, गुरुगादी घोषित किये, पंचर्गग श्रुचिधाद | 
सम्मतएक सहस्रभर्‌ छार2(१०६६)मेमतिमान.सम्प्रदायञचायपदपायेकृपानिधान | 
अब प्रबन्ध कट्ुभआपके छख गुरुहिशिरनाई,भक्तचिन्तामणिऽस्तव प्रथम प्रबन्धकहाई। 
भियःभरियः शुचि षटकम गुशूवररचेषिचारिश्रीदनुमान सुअष्टकमअन्तर मर दे जारि । 
भ्रतिसिद्धान्त विजयादिहे प्रबन्धहू दीव्य, श्रीबजरागसुजष्टकह ग्रन्थ भक्तिप्रद भव्य | 
प्रमिताक्षरि एृत्तिसारहू जगगुर्‌ कृती सदान, श्रौतप्रमेय चन्द्रिका युष मुक्तिकी खान । 


« २०. जगदगुरुशरी दर्यानन्दाचायेजी ५ 
(आषाट शुक्छ एकादशी ११५६ वि स कणपुसमे प्रकट) 
हः न हयानंदहरिहरचरण सेवक परमउदार, 
कविर्किकर पर करि कृपा कीजे दुखसेपार । 
एकादराअरुछप्पनयुन्दर,भयेग्रकटजगगुरुमूतट पर | 
छचिउत्तर प्रदेरामन्यान्तर,गगातटइकम्राममनोहर | 
नामकानपुरसब जगजाना,रहेतहाइकद्विजविद्वाना | 
रामकुमारञअवस्थीनामा,कानकुब्जत्राह्मण सुखधघामा । 
्रियानन्दपदसेदषुजाना, पाये पुत्र एक विदाना । 
युद्रअसादमासञ्यचिसुखकर.तिथीएकादरिहरिकोवाशर 
| ~ प = $¬ जन्मनाम श्रीहरि प्रसादा,राखे द्विज दोऊ मर्यादा | 
ट 111.) प्रथमअभ्ययननगर मञ्चारी,कीने हस्रिसादव्रतघारी । 
नय नन्दाचार् वेदादिकको ज्ञान 1 गग 
[व= द्ादिकको ज्ञान किये प्राप्न जगगुकं निकट, 
= भ भय जह वद्वान जच्रवाचन्दजगगुरुकृषा । 
करिं विरिष्ट॒ अध्ययन कुमारा, नाधि गये मम॒ सागर पार | 
पचगग॒ पर खनद सुजना, जगगुर्‌ आश्रम दिव्य महाना | 
शरीसम्प्रदाय श्रीकीसोद्‌ गादी, कहत सन्त ञे आतमबादी | 
भरीहरिके पितु मातु सुजान, कीने कारी कह प्रस्थाना | 
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आचाय पत्वा ६७७ 
सुनि आगमन पिता कर आई, श्री हरे ग्ये पिता पह गाई | 
मात पिता बन्दन करिके, सन्मुख वहि गये पद्‌ गहिके | 
आज्ञा मागे पितु सन--माई, छुचि विरक्त दीक्षा हित भाई | 
रामकुमार हदय हाद, ठीने सुत कह हृदय दलाई | 
गहिकर अपने पुज्रकर भियानन्द परहजाई, गुरूपदमे अपेण किय, द्विज दम्पतिसुखपाई । 
त्रियानन्द गुर पदचित दीने, बेष्णव सस्कार सव॒ कने | 
उत्वे पुण्ड तुलसी अर्नामा, राममन्त्र पुनि दिय सुखघामा | 
धनुबाणकी छाप लगाई, यमसो निमय किय सनिराई | 
द्दोन वेदशास्र कर ज्ञाना, श्रियानन्द गुरुकरिये प्रदाना | 
कारके एकत्र विद्राना, विभिन्न मत आचाये-सुजाना | 
श्री प्रतिपक्षि मयकर नामा, दिय उपनाम, सवन सुखघामा | 


याहि नामसो प्रसिध मे सम्प्रदाय मे आपप्रतिदन्दी गुर्‌ नाम सुनि, जते थरथरकांप 

दीन पुरी मा रथहि चाद, रामस्तव राजसो भाई | 

सिद्ध जिरोमणि पद तह पाये, जगगुरु श्रियानन्द सुख पये | 
पुनि निज गुस्की अआक्ञ पाई, तीथेयात्रामे गे घाद | 

गे कारीमे गया उदारा, मरी छुचि तीथे निहारा | 
चृसिहाचरु पुनि गुरु आये, व्हा रामके ददन पराये 

रामसग प्रहदह अये, ह्यनन्द्हिं हृदय दमाय | 
जव काचीमे जगशुर्‌ अये, ददनकाज सन्त्ुध धाय | 

सतै सत मिहि किए सम्माना, जगगुर्‌ कर युनिय-मतिमाना | 
तहते करि प्रस्थान-सुजाना, कन्यकुमारी गे मगवान | 

सुठि कार्टिके थे एक पण्डित, ज्ञान व्यान ब्रह्मचयै अखण्डित । 


( 4 


ताके प्रस्नोका उचित, उत्तर दिये मुनीश, भये कालटी लिष्य तब धरे चरणपर शीश 
पुनि श्रीणमके ददन कीने, श्रीरामेखर कट चकि दीने । 
महाराष्ट ख्खि कृपा अगारा, गुजैर देशि जाई निहारा । 
रामयज्ञ॒॒ बह कयि सुञाना, हयनिन्दाचायं महाना | 
पुन द्वारका घाम सिधाये, मुरीघरके ददन पाये | 
रहि कषु दिन तह करि सतसगा, कीने मक्तनको भवमगा | 
पुनि विश्राम द्वारि आये, मन्दिर परम युखदसुहाये | 


६७८ श्रीरघवानन्दाचायेजी 


~~~ 


पुष्करमे तान्विकन पारे, तिनके सब षडयन्त्र उयारे | 
कुरक्षे्र एव हद्ररा, स्वे विपिन वादि प्छारा | 


भ्रीयानन्दगुर्देव, तव रिष्यहि छीन बुखाङगादी सपे शिष्य कह हृदय लगासुखपाई 
कृति आयकी क यहां बनेन करउ सुजान, सीतारामुविसति, हे इकः ग्रन्थ महान । 
श्रीभगवत समाश्रयःदूजो ग्रन्थ पुनीत अति,ग्रपन्न सव॑स्व सन्तन कं रुचिकरअतिविमल 
रामरत्न मंज॒षा तीजो प्रथ महान, जह राम मंत्राथं निरखे सतसुजान | 


¢ (~. 


चरमर्म॑त्र रामायण, चतुथुकिति दातार, प्रमाणदीपिका आदिक, हं सन्तन आधार | 
ह्यनद भगवान कृषा सिन्धु करणायतनःकषिकिकर अन्नान)वन्द तव पद कमलनित । 


1 जग 2 € ॥1 
« २१. जगदगुर्‌ श्रीराघवानन्दाचायेजी “ 
(चेत्र शक्छ एकादशी १२०६ वि स अयोव्यामे प्रकट १३९६ वि स मे सकेतवास) 
# | हि राषवानन्दाचये, जगद्गुरु भक्ती सदन 
श्रीषशिष्ठअवतार कामक्रोध टल मद दलन | 
ब्रह्मामानस पुत्र उदारा, ठीने आ भूतल ओौतारा । 
विक्रमसम्मतसुनद्सुजाना, बारह सौछर्सवतसन्तवखाना। 
अववघामजन्मस्थटघुखकर, भूतलकोसकरेतमनोहर । 
पितानामअवघेश-सुजानाबुघजनमेसम्म्रार्‌ वखाना | 
मातुअम्बीकादेविसुरीटा,गावइनित सीतापतंरीढा | 
गृही शिष्यश्रीहर्यानन्दके जापकश्रेष्ठ सुरापमन्त्र के। 
जन्मनामराघवप्रसादश्युचि,बास्यअवस्थासेजपमेरुचि | 
पुनिडपनयनवादमतिमाना.काश्षीश्रीमटकरियेपयाना | 
हयानन्दाचायके चरणकशषरण मे जाई, 
=-= गूढ बेदात्त तत्व कर पदे विप्र हषद्‌ । 
मातु पिताकी आज्ञापाई, दीक्षारीन गुरुपह जाई | 
स्वस्वरूपको ज्ञान कराये, योगशाक्तिसो मनसुखपाये | 
तिथि नवमी अति सुखद मनोहर, छक्छ पक्ष वई्साख मासकर | 
विक्रम सम्मत सुन सुजाना, वारह सौ चौविंस (१२२४) वखाना | 
पुसस्कार पाचो करवाई, राममन्त्र दीने म॒निराई । 
राघवानन्दाचाये सुनामा, दिये हर्यानद यगुणवामा | 
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रहे प्रभावित जे विद्राना, राघवानन्दाचाय-सुजाना | 
किये प्रतिक्ञासो सव ओ, जीवन भरि सगदई हा भाई | 
गुरूआाज्ञा निज श्रीश्च धरिराघवानंद विद्वान.तीथं ्रमण दिगधिजयहितकियि सुदितप्रस्थान 
प्रथम प्रयाणराज मुनि आये, छक्षमण पुर कह पुन सिरनाये । 
नैमिषारण्य पुनि निरखे यई श्रीराघवानन्द मुनिराई 
नि निर्मण्ड किलोर निहारे, गन्धै नगर कलस पवारे | 
अमरनाथ या दञेन कीने, दवुरेक्चेत्र कह पुनि चितदीने | 


~ 


कयि तहा गीता पारायण स्पत दिविस छो भव तारायण | 
पुनि पुष्कर जा मय्यन कीन, वाममार्गिन मद हरिीने । 
पुनि अबैदगिरि किये पयाना, श्रीवशिष्ट अव्तार-सुनाना | 
श्रीवशिष्ठ आश्रम जव गये, तव विष्ट वपु प्रक्टत मये | 
जनता कहं दषेन द्यि श्रीबशिष्ठं भगवान, सिद्धपुरी कह जगद्गुर पुनि कीने प्रस्थान। 
अनहिर पाटन कह मिटये, विप्र समर्थन वरप दिटये | 
पुनि विश्राम दच्ि अये, गु क्षेत्रके दजन पये | 
पुन तापती तट गुरु आये, श्रीबोधायन कह शिरनाये | 
बोधायन पादुका निहारी, प्रे दण्ड इव महिं तपधारी | 
पचवटीके भूप पुजाना,  राजाकणं महाविद्वाना | 
कीनेड विधिवत गुरु सम्माना, पस्विरणोमे दण्ड समाना | 
पुनि पण्टरपुर गै मगवाना;, गाई नमे विट्क पदत्राना | 
वीस वषे छो कृपा अगारा कीने दक्षिण वर्म प्रचारा | 
पुनः रवटि सुनिअवधमे कल्ुदिन किय विश्राम) रामयज्ञबिधिवत किये जगगुसपूरणकाम । 
माघव महर व॒ विदु पन्ता, जगुर्‌ दिष्य कै सव सन्ता | 
अर्‌ देव आदि विदाना, रिष्य आपके क्ुनह सुजना | 
सिद्ध सम्प्राट्‌ वने गुरुदेवा, करो सन्त द्विज भूपति सेवा | 
प्रतिवादिनको मत विचये, सप्यघमेको ववज ल्हरये | 
गुरु प्रबन्ध अव करं वखाना, सुने सवे स्न यरि व्याना | 
राघवे शुचि मगल माल, विस्वे जगणुरु दीन दयार | 
सीता मग सरुचि वनाय, सम्प्रदाय श्रीष्वजन फहराये | 
श्रौत त समुच्चय सुन्दर, राघव प्राप्ति बोध अति सुखकर | 
बेद्रहदय आदि बहु धिर्ये ग्रन्थ मुनीश; कविकिकृ बहरामगुरु तव यह नावतशीशच । 
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प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यक्र 
२२ जगदशुरं श्रीसमानन्दाचायेजी यतिरज ५ 
(माघ कृष्णसप्तमी १३५६ विं स प्रयागमे अवतार 
श्री रामनवमी चैत्र ्युक्छ र वि स १५३२ मे सकेतवास ) 
न स्वयरामअबतारगुरुरामानन्दाचायः 
कवििकर चररामपर कृषा कोजियो अय | 
तेरसौक्प्पनद्चिसम्मत, श्रीविक्रमादित्यसन्तन मत | 
माघक्रष्णसातमतिधि्ुकर,ग्रकट भयेप्रयागमेद्धिजवर्‌। 
कान्यकुब्जव्राह्मणगृहओआई, प्रकटेरवयरामरघुराई । 
पुण्यसदनथेपिता उदाश,ये विद्ननकोसस्दारा । 
मातानाम सुशीटदेवी, पतिपरमेन्वरकेपदसेवी | 
जन्मनामरामानद सुन्दर. छोटीवयपरप्रिय द्िजघरघर | 
पाचवकरेभयेकुमारा, सस्वरेदकरेउच्चारा | 
शुचिवसन्तर्पाचमतिधिसुखकर, यज्ञमूत्रदीनेअगुरुवर। 
राघवानन्दाचाययुरु रामयज्ञ॒ करतवाय, 
स= ध = टय जनरपादतसमनद्रपास्न्धु युनराय | 
शिक्षण प्रथम पिता सन पाये, पुनि गुरु सग श्रीमट्हिं सिधाए | 
अल्पकाल सव॒ विया पाये, राघवानन्द परमसुख पये | 
शास्त्रा व्दयामे माई, म्ये निपुण द्विज मणि सुख दाई्‌ | 
मात पिता बहुतइ समुन्नाये, रामानन्दके मनहिं न भाये | 
करिहौ देशा घर्मकी सेवा, ब्रह्मच्त्रत॒ छे पितु देवा | 
पुनिराघवानन्द पहं जाई, सतहि स्मपेण किय द्विजयई | 
गुरु राघवानन्द सुख पाये, क्षौर करा मलन कराये | 
तिल्क छप तंरसीकी माला, दिने गुरुवर दीन दया | 
रामानन्दाचायै सुनामा दिये जगद्गुरु पूरण कामा । 
पुनि कषायवसन सुचिसुन्दर, पुनिदीने त्रिदण्ड श्रीशुरुवर । 
रामह दीने जगद्गुरु राममन्त्र भ्रुतिसार, रामानंद अब बनगये रामानन्दाचाये । 
देशा धमरक्षक मण्ड कर, सचालक थे आप विप्रवर | 
यवनके मन दिये रिराई, प्रेमा भक्तिसो जगगुरुराई | 
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यवन अनीति नीतिसो जीती, दोड भाइनमे कराये प्रीति । 

किये समन्वय समा विशाला, काशीमे गुरु दीन दयाल | 
तेरसौ सत्तानवे सम्मत, मे आचये अप सन्तन मत | 

पुनि यतीन्द्र पद किये प्रदाना, सन्त सहन्त विप्र विद्राना | 
पुनि दिग्‌ विजय दतु मुनिरादूः चले सन्त द्िज सग च्विाई | 





अंग बग अर्‌ कलिगमें भाजद युत सम्मान, श्रद्धाभाजन सबहिके जे जगगुरुभगवान । 

विजय नगरमे अपूव स्वागत, कीन भूप संग सारा जनमत | 

बहन किये पाल्की नरेशा, मे प्रसन्न मुनिवयै विगिपा | 
अन बन्दन बोधायनकर, कीने पूजन पदत्रानन कर | 

जव गिरनार गये सुनि-ईशा, अये मिलन सुर सद सुर ईशा । 
रामानन्द पदसीश नमय, दीव्य पादुका गुरहिं गहाये | 

त्रय द्वारका है एक साथा, गे विघ्रामह्वार्कि नाथा | 
मास एक कीने विध्रामा, तर्हा जगद्गुरु पूरण कामा | 

पुन अबुदाचरु गुरुआये, नख्खीसर मुनिवर मनभाये | 


्रीरघुनाथस्थापना निजकरकीन मुनीश, पुनि युनिन कदं कृपानिधिदियेश्चुभगीश्च 
गिरीनाथमहराजकी शषा कीने शमनसव, विशिष्टा द्वैतमण्डनकिये खण्डनकरिअदेततव। 


रख ॒ध्वनिके द्वारा भाई, देते जगुर्‌ येग मिटाई | 

आतताद्‌ जन दमन-सुजाना, कीने जगगुरु इपानिधाना । 
यवनोकी दी बुद्धि किरा केवर जगगुर्‌ शख बजाई 

गयासुदीनसो टेकर माई तथा शिकन्दर शा अन्यायी | 
जेते दुष्ट बुद्धि खट शाशक, सबके गब समूढं विनाराक । 

प्रज बाद इस्छाम शक्तिकी, दियेरोकिं जय प्रेम भक्तिकी । 
दवादश परम भागवत-माई, भ्ये शिष्य जगगुरुके आई | 

राम भक्ति मारतमे धरधर, स्वतप॒ फेटये गुरुवर । 


° 6 सन्त्र 
शचि प्रस्थान त्रथीपर आनदभाष्य महान. रामानद्‌ बिरयित सुनो सषेसन्तविद्रान । 
रामाद श्रीरामक् है पूरण अवतार, कविरकिकर से अधम बहु किये भवाणव पार । 
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५ २६३. जगद्गुरु श्रीमावानन्दाचागंजी ५ 


(वैशाखक्रष्ण ६ वि, स १३७६ मिथिलामे प्रकट च्येष्ट- 
पूर्णिमा १५३९ वि समे साकेतवास पीठ स्थर गटमुक्तछर) 


मावानन्दाचायं , गुर्‌ सखसम्पतिदातार, 
राम-रामानन्दायेके सेवक परम उदार। 
रीरमवज महाराज आई मानव तनुधारे | 
घमे सनातन ध्वस्त दहेत छ्खि आइ उबारे | 


निप्यधाम सकरेत, त्यागि जब राम पवारे | 
आये तव मिथिलेश, सण भूसुर बपु घारे। 
हे द्वादशमे एक-भागवत, मिधिटेदवर अवतार । 
-्यागीअस्र अर्‌ रशस्त्र,सब छ्य त्रिदण्डकरधघार | 
मावानन्द भावके मूखे,विषय वासनावोसे र्खे | 
मूपजनकके थे अवताराकियेप्रकटदह देशसुधारा । 
मावविभोर रहै दिनराती, गावैरघुवरगुण गणपती । 
सम्मततेरहओरछिह त्तरिविक्रमकोगुनिकहतपापअरि) 





जन्म मास वइसाख वखाना, कृष्णपक्ष तिथि षष्ठि सुजाना | 
जन्मस्थरु मिथिला सुखखानी, प्रकटी जह्य सीयमहरानी | 
नाम बलान नदी इक सुन्दर, ताके तट इक म्राम मनोहर । 
नाम माण्डवीपुर सुखचामा, तामे एक दिन परण कामा | 
पिता नाम बणन करउ सुनउ ध्यानसे मित्र, सर्वशास्र ममंश्च द्विज वाणी मधुर भिचित्र 
श्रीरघुनाथ मिश्र गुणधामा, रहै स्वेविधि परण कामा | 
माता नाम जानकी देवी, पतिव्रता पति पद रज सेवी | 
ताकी कोख कीन अवतारा, ्योतिमान इक दिव्य कुमारा | 
जन्म नाम मव नाथ धराये, बडे भये उपनयन कराये | 
पुनि खघुनाथ मिजिर॒विद्राना, सतहि सग ढ्ड्‌ सुनहं खजाना | 
कारी आय विप्र॒ कुल नाथा, रामानद पद नाये माथा | 
बारह गुरु अध्ययन कराइ्य, चाकर अपनो नाथ बनाड्य | 
सुति अपिं द्विज गये सिंघारी, छ्य पठन भव नाथ अधारी | 
अप समयमे भये द्विज सवेग्रेष्ठ विद्वान, शास््रार्थकी कलमे एकता रहे सुजान । 
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दीक्षित होन हेत द्विजराई्‌, गुरुवर सो वह विनय सुनाई | 
कट जगद्गुरु निकट बुद्‌, पितु आज्ञा्द आवह माई 
मातु पिता चरनन दिरनादः आज्ञा प्राप्त कीन द्िजरदई | 
आज्ञा र्ट जगगुरु प आये, पिता पत्र गुरूवरहि गहाय 
वाचिपत्र॒ जगगुरु मगवाना, कहै वत्स कीजै अस्नानाना । 
वेष्णव सस्कार स्व कीने, पुनि म॒ नाथ दीक्षा दीने 
मावानन्दाचायै सुनामा, दनि जगगुर्‌ पुरणक्तामा । 
ठे दीक्षा द्विजवर मतिमाना, जीते रेवोसे मेदाना | 
अत्याचार बिपक्चकर दीने विग्र नक्षाय, अद्ेती सन्युख न हौ भागे बदन हुषा | 
गट मुक्तेश्वर गे मगवाना, यो शेवो कर दुगे महाना । 
थे व्ीमिरि एक व्द्वाना, निय सिद्धीकर बड अभिमाना | 
जाइ जगदृशुर तिनहि प्रचारे, करि क्वाद सिद्री मद्मरे | 
वैष्णव गढ अस्थापित कीने, अद्रतिनकर मद हरि रने 
तह हनुमान विप्र कह भाई, राम मन्त्र दीन मुनिराई | 
है हनुमदाचाय शुभम नमा, कने विप्रहि सब सुखघामा 
दीन स्वप्र मह दभेन आदद, महारुद्र द्तुमत कपिराई्‌ । 
वाममा्गीं मनर्दि ल्याई, वने शिष्य गुरुके अई्‌ | 
हस्र है बन्दावन आये युर भगवान, किये सुरषुरानन्दजी गुरुभाई सम्मान । 
छुचि सोरौ मा मुनिर आश्रम एक बनाये-माई | 
श्री सुरसुरानन्दके नामा, वैष्णव आश्रम भा छुखवामा | 
हेर खण्डकर मारण-माई, वैष्णव दहित दिय सुगम वनद | 
म्डि विपक्षिनसो वस्य, पण्टरपुरमे ज मुनिराई | 
बोधायन पद त्रान निहार, शगु कषेत्रम कृपा अगारा | 
पुन उकपुर किय प्रस्थाना, जगगुर्‌ भावानन्द्‌ घुजाना । 
मिटे तह रणहर मभगवाना, मावानदसो कृपानिघाना | 
रामभक्तिका दे वरदान, कीने प्रमु मुनिवर सम्माना | 
वभर॑मानमे जगद्शुर्‌ पाये अदुपम मान, शोभायात्रा आपकी साजे सथेसुजान । 
अर्युदाच्मे मति माना, थापे रामानद मगवाना । 
स्रश्वर॒रघुनाथ-सुयाना;, दीने दश प्रकटि भगवाना | 


[0 


0 
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व. 
काक्या का 


रेवन नाथन दिये मगाई, राजस्थान श्रमणमे भाई | 

राल्लाथमे सवहि हराई, मव्य विजय प्रये मुनिराई | 
मारवाडसो करि प्रस्थाना, मण्डल्युत जगगुर्‌ं मगवाना | 

करत मागे मह उपदेशा, निरखे उत्तरत दद्र प्रदेशा | 
गदमुक्तेरर किये निवासा, पूजे मक्त जनोकी आदा । 

भावानदद्रार मिमाना, गदमुक्तेशवर मे अग जाना | 


द्रारपीढ निजथापि तह भावानद भगवान, रामानन्दिनिको जगत उन्नत किये निश्च 
दई अयुभवानद कहं गादी अरु वदन, रामयज्ञ करवाय-पुनि किय साकेत पयान | 
रिक्षादश्चक आदिश्चचि हैँ प्रबन्ध-मतिमान,भावनात्रयादिक जानिये बषणव अ्रन्थ महान्‌ 


14 ग € जी 

५ २४. जगदुयुर श्रीमनुभवानन्दाचायेजी ५ 
(वसन्तपञ्चमी १५०२ वि प॒ काडीमे प्रकट श्रीरामनवमी 
वि स १६१९१ साकेतवास द्वारपीटस्थल श्रीबाछानन्दमठ जयपुर) 





श्रजनुभवानन्द गुरु, जग-अनुमव किये महान | 
राम-रामकि भक्ति कह, कहे मुक्ति सोपान | 
देह गेह अरु, जीवनका-जगगु करिये निदान । 
किये राति दिवस आप, रामको सुयसर गान । 
श्रीराम ब्रह्मको कीर्तन, किये कराये जन्म भरि | 
श्रीआनद भाप्यप्रचारक,(अर)रहेजाप दुष्कर्मेअरि । 
माध वसन्तपचमी जन्मकाङ कहै सन्त, 
चरत त्रिविध पवन, साधुनको सुख ॒ अनन्त | 
¦ 1 ये | पन्द्रह सौ तीन विक्रम, सम्मत बुधजन वदन्त । 
। । नदृगुर श्र अनुमवानन्वाचार्वनी [` प्रकट भूतर पर॒ अदुभवानन्द महासन्त | 
(2 ब्र \ ९ प्तम/  उचिजन्मस्थलश्रीकारीर्हि,बतरावत बुघसन्तगण । 
1.1 ||] \ \ | ख मनक्षत्रञ्यम ग्रह शरिडउपू्णचन्द्रमानखत गण । 
जयपुर राजस्थाने, इरसुपीट महान, बालानन्दाचार्यमड, ताको नाम सुजाना । 
रामानन्द बनि रामपधारे, अत्री सुनि तव॒ हृदय क्िचारे | 
गरुटोक मह॒ चकि यदहिकाल, सेड रघुपति दीन दयाय । 
सरयूपारीण व्प्रिगृह आई, प्रकट भये अत्री सुनि राई । 
पितानाम अव कर बानो, षुनउ समे सञ्जन धरि भ्यना । 









चाये परियो ______ _ ६८५. 
यज्ञनिघी रारमा व्रतधारी, अम्निहोत्रमे थी रसचिभारी | 
पिता आपके परम सुजाना, चारो वरेदपट शासन ज्ञाना | 
माता नाम सुनउ स्व॒ भाई, श्रीदेवी-श्री इव सुखदाई | 
श्री अनूप निधि जन्मसुनामा, रामक्ृपा स्व गुण्के घामा | 
वेद ऋचनसो प्रम अति क्मंकाण्डकर मान,करे त्रिकाखृदवन नित,अन्‌प निधिमतिमान। 
भये अटार सम्मतके जव, शाघार्थमे भ्ये निपुण तव | 
वेददास्न आदिकर ज्ञाना, रामानदसो रहै सुजना | 
सम्प्रदाय श्री कै प्रति प्रेमा, धमरक्षा कर देने नेमा | 
प्रतरज्याहित सुनउ शुजाना, अज्ञा किये त्रिपाठि प्रदाना | 
पितु आज्ञा रहि ज्ञान निघना, गटमुक्तेदवर किय म्रस्थना | 
भावानन्द चरण मह जाई, क्रिये प्रनाम प्रदक्षिण सई | 
भावानन्दाचायै सुजाना, किय गृहस्थकर वहत वखाना | 
कह वराग मार्ग द्विजराई, परम कठिन है च्छा न जाई | 
टट निष्ठा रुखि विप्रकी जगगुर दयानिधान, वेदिकसंस्कार करि कीने मन्त्र प्रदान । 
विक्रम सम्मत सुनउ सुजाना, पन्दर सौ अडाृस (१५२८) माना | 
माघ महीना सुखद मनोहर, वसन्तपाचम तिथि अति सुखकर । 
दीक्षीत भ्ये अनूपक्कुमारा, छीने सिय पिय चरण सहारा | 
दिये अनुभवान्द सुनामा, जगगुर भावानद गुणघामा | 
जब जगगुरं सकेत पारे, गे प्रसन्न श्रीराम दुआरे | 
तव॒ अनुभवानन्द मुनिराई बोकि पटाये ल्घु गुरुभाई | 
श्री हनुमदाचाभे दुचिनामा, गुरु-गोविन्द भक्त बुधि धामा | 
गढ मुक्तेरवर तेहि बईढा$, आप चे तीरय कह माई | 
हरिद्रार कनखलदहि जा श्रीभत्री अवतार,राम कृपा दिगूविजय किय श्री-श्रीदेवी कुमार | 
ज्ञानिनो ज्ञानबल ध्यानिन ध्यानसे, तान्िनिको तन्त्ररु मान्त्रिक मन्त्रसे । 
बिया गुमानिनको षि्याबरक्े बरसे, सिद्धिके षमण्डिनको मानमये सिद्धीसे । 
दुजैनन प्रेमे (ब) सधुनहि साधुतासे, दश धमण्डिनको गवे हरे योगसे । 
करि सगहित बैष्णवन-भाई, गुजर देश प्रवेसे जाई | 
किय घोख्का विजय मुनिराई, अति दरन्दिन दिय मारि मगाई | 
रामभक्ति कर कि प्रचार, गुजर देश भ्रमण करि सारा | 
गिसििगरीमे-पुनह सुनाना; मा सामुहिकवाद-मतिमाना | 


६ ८& ्रीविरजानन्दाचार्यजो 
रास्त्रा्थमे नगे स्व॒ हारी, विजई म्ये सुनी तपघारी | 
वीरमगाम तान्तरिकन डरा, आद्‌ जगदगुरु कह घेरा | 
श्रीहनुमन्त चरण उर आनी, जीते स्व॒ कं गुरुवदानी । 
सिद्धपुर मह जगगुस्राई, सिंद्रन कह सिद्री दिखाई | 
कीने तहां सुजान, वेदखम्भ अस्थापितहु, जहां कबहु भगवान रामानंद उपदेश्च दिय | 
वाममार्मिनकर किला किय अआवूमें ध्वस्त, पाखण्डी गे भागी नांच बेहणव मस्त | 
जयजनपदमें पहुचि कीने मठ निर्मानः प्रिया अनुज युत रामविश पधराये हनुमान । 
वही अनुभवानन्दकर द्ारपीट प्रख्यात, मीरीणसे साकेत गे जहां ठखणके भ्रात । 
विरजा नदगुरु पादुका पूजें तहं पधरायःकविकिकर बरूरामकर भाग्य श्रून दिखराय । 
जगगुरुक दे प्रबन्ध कल घुने सन्त चितलाय,गीताथं सुधा हे सुक्तिग्रद पटे सुने भमजाय 
भ्रौ ताथेसंग्रह अन्थहु अनुपमपरमसुजान, श्रीरामचन्द्र विसतिहुकर सन्तधरं नित ध्यान | 
स्वामव ष्णवाचायक चरणकमट शराय, स्वामञदुमवानन्दकर रिखेउ चरतसुखपाय 
‡ २५. जगदगुरु श्रीपिरजानन्दाचार्यनी ५ 
(श्रावण युक्छ ९ बरसाना ब्रज मे १५४० मे प्रकट) 
| 47 # = । विरजानंद्‌ आनन्द निधि कृष्णसखा अवतार 
40 वेदिफधमं प्रचार हित प्रकटे भूमि मार 
विक्रमसम्मतुनहइसुजाना,पन्दरसोचाकसियगजाना 
वरज भूमीमेप्रकटि कुमारा, कीने जगमे घर्मप्रचारा | 
मधुक्ूदनचोवेपितुनामा,रहेवेद विद सव सुखवामा | 
श्रीगिरिरिजघरनकीकन्या.नामराधिका माताघन्या । 
वसाना जन्मस्थल्प्रामा,भयेप्रकट तहमनसुखरामा | 
जन्मनामसुनियेमतिमाना,घ्जवद्छमसवसन्तवणाना। 
श्रावणमाससन्तसुखदाई,तिथि नवभीदेवन मन भाई। 
र सक्टपक्च सब भातिमनोहर,भाम घुसूदनकेधरसोहर 
जातकमे विधिवत किये मधुष्रदन बिद्रान, बुला अनुभवानन्दगुर किये पूर्णं सम्मान । 
कृष्णवारुटीलमे माई, रह अनुरक्त सदा द्विंजराईःखेरे सदा बाख्कनसाथा तनमनसे पूजेयदुनाथा 
करो स्वर्यं श्रीयदुपतिरीख, विप्रकुमार बार्कन मला । 
करौ युद्रमयरीला द्विजवर, अख्लश्॒र वामे आकर | 
मय व्िधमीदल्वरियारा, डीग गाम मा सुनहु उदारा | 
जव व्रजम्‌ द्विजवर सुधि पाये, जाई विधर्मन दरूविचरये | 





¢ जगद्गुरु 5 शर 


व 
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~~~ --------------------------------------------------------------- 


धमेरक्षक दल जोरी, कयि प्रतिज्ञा आप वहोरी | 
युवक सैन्य ठे आतुर घै | 





हिन्दु 
जह सगठ्न॒ यवनकर पाँ 
रुखि उदण्डता पुश्रकी मातु पिता किय त्यागःकिन्तु धर्मप्रमीयुबक-के मन दुखना राग 


हिन्दुधमे सरक्षक सेना, नेता रहै आप उर भयना | 
गुरु अनुभवानन्द पह जाई, दीक्षित भ्ये अपर दर्पाद्‌ | 


कण्ठी तिंख्क छाप दिय मुनिवर, पुन दिये तारक-द्विज शखर । 
विरजानन्द नाम है सुन्दरः विये सुखी वदु कह श्रीमुनिवर | 
गवरघन पे जा तप टाना | 


पुनि विरजानन्दाये सुजाना, 
सन्मुख प्रकटि दीन वदान | 


उग्र तपदया ख्खि मगवाना, 
राममन्त्रके दिव्य प्रतापा, दुखदारिद मय मुनिर्हिं न व्यापा । 
अटसिद्धिनवनिधियां आई, वस॒ विरजानद उर वरि यई | 
जब अनुभवानन्दजी गे सकेत पधार, तवगुरूगादीके हये आपमुख्याचार । 
जयपुर गदी दिय वैठई्‌ | 
सुमिरत जगुर्‌ गगन्निवासा । 


गाई, अशाराम हि लिय अपन | 
सुगर सेन दपं विनारान, वेैष्णवदल किये गवति हजारन । 
श्रीवैष्णव सगटन वनाई, सैनिक व्यूह रवे मुनिराई | 
किये खडा दरु राम मनाः प्रण रिरक्तन कर दर्-भाई्‌ | 
मुगठ-अवेष्णव दिय विचलई्‌, विरजानन्द महामनिराई | 
मुगक सैन्य सन्मुख ना आवै, विरजानन्द ओ नाम सुनि पते । 
जायोपर था आपका अप्रतिम परमाव, सवैविपक्षिन प्र॒ विजयल्ञास्च असख प्रभाव । 
जयपुर से ही गयेगुर सीतापतिके धाम, रुहि सायुज्य भ्रीरामकर मनि मे पूरण काम । 
अदुभव मंगलादिषहु है प्रबन्ध गुर्केविमलःकविकिर वराम कृत इत्तभपकरलघुअमर 
% २६ जगद्गु श्रीआशारमाचायेजी (धीदाथीरामजी) ५ 
(१५६५ वि स कातिंक शुक्र १२ जन्मस्थट वद्र नागौर, राजस्थान) 
अशारामाचार्थ-गुर आशा पूरण कीजिये 


मक्तमे अरदास-छ्चि कृपा नेक कीजिये 
स्यि अशा अवतार जब 


रिष्य॒ वनाई, 


वाखानन्दर्हि 
आप गोवधन किये निवासा, 


टिव्य षडाक्षरमन्त्र 


ह 


(श्री) 
क्र 
जीवनकी अशा फटी 


क्किग् 


६८८ श्रीजाशारामौचा्येजी 
--- कन्टक होये दूरि हर्षित बुदा मईतव | 
द्विजहिम्मतरामकुमारणगुरूश्रीराम मक्तअस्तम्भटृट | 


कविर्किकर बट्रामकर, गुर कस्यि सुरक्षितगढ । 
जन्मसमयञअरुतिथीबता, सम्मतमासवारसमुन्चाऊ | 


पन्दरसौपै सटिद्युचिसम्मत,विक्रमकोसन्तनकोयेमत | 
कातिकमासमुनिनञ्चुभकारी,तिथीद्यदसीयमभयहारी 
चन्द्रवारअतिपखदमनोहर.श्ुभनक्षतरग्रहगणछयुभथल्पर 
ब्रह्ममुहतेप्रकटमेजई,दिव्य पुरुषहिम्मत गृहओई । 
राजस्थान प्रदेशपुनीता, प्रकटे जह वीर अजीता | 
ता प्रदेश मासुनउसुजाना, हेनागौर जिलासरनामा। 





ता जनपदमें गामहक सव प्रकार सो भव्य,षरधर शारीग्राम अरु तुलसीबिरवा दिय । 


हिम्मत रामपिता सुखदाता, थीं मोधीवाई तव॒ माता | 

प्राम नाम वद्र कह सन्ता, तापुसे रह विप्र अनन्ता | 
एकसे एक श्रेष्ठ विद्राना, रखे सवशास््र कर ज्ञाना | 

हिम्मत राम दिजेन्द्र सुनाना, करे सामक कर॒ नित गाना | 
योग॒ त्रियामे परम प्रवीना, किन्तु रहे द्विजवर अति दीना | 

था परिवार भार दुखदाई, चारिपुत्र-पतिनी त्रयभाई | 
हिम्मत राम द्विजेन्द्र उदारा, तीथे रमण कर कीन विचारा | 

भ्रमण करत व्रज भूमिर्हि आये, विरजानद्‌ गुरु ददन पाये | 


करिसेवा मुनिवयं कहं किये प्रसन्न सुजान, मन इषित मुनिषर्यसों पाये हिज बदन । 


गुरु असीर र्हि विप्र॒ सुनाना, पाये श्रेष्ठ घधनिनमे माना | 

पाइ्‌ दिव्य धन विप्र उदारा, आशाराम केर ग्याह विचारा | 
जगन्नाथ दहविजवरकी कन्या, चन्दा नाम कुर्वती घन्या | 

तके सगपयिपूणे उछहा, आशारामकर मयड विवाह्य | 
बहू प्रामकर निरि विकाशा, हर सार पती मन मयउ उदाशा | 

जोघपुराधिप भूप सुजाना, कीन खाङ्सा गाम महाना | 
जगुर्‌ विरभानद तह आये, हिम्मत चरण हिर नमाये । 

दवि ईक्षा रुषि मुनिवरदाई, द्वादश अक्षर दिए सुनाई | 
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दादक्च अक्षर रामकर मन्न पाड विद्वान; जपन रगे नित प्रमसे आल्ञाराम सुजान । 
या विधि वीत गये बह काल, ध्यावत रघुपति दीन दयाल | 
गये अचानक हरिके धाम, हिम्मतराम सम गई वामा | 
आहशाराम दिन मये दुखारी, गये तीथे यत्रा स्म नारी | 
देव ब्रयाग गये द्विजवर, गगमागमे पतिनी गई हरिपुर | 
तव द्विज विरजानद पह अये, रासमन्त्र गुरुवरसो पाये | 
जा दिन दीक्षित म्ये कुमारा, वरन सो कवि घुनउ उदारा | 
ड्युचि असाद पूर्णिमा सुखकर, दीनं दीक्षा आहि मुनिवर | 
आशारामाचायै सु नामा, दे कीने गुर पूरण कामा | 


बिरजानैन्दाचार्यगुरु खिय दोउ शिष्य बुलाय,उत्तरदक्षिण दोउन कहं दीने तुरत पाय । 
कहे प्रचार भक्ति कर जाई, करड क्प्छ तुम दूनउ माई | 
सनि आज्ञा पद शिरनाई, बारनद मे उत्तर धाई | 
आरारामाचाये सुजाना, दक्षिण दिशा कीन प्रस्थाना | 
यौगिक क्रिया पूण दोउ भाई, चले प्रचार करन मन खाई | 
कदु दिन गये सुनउ मति माना, विरजानद किय स्वगे पयाना | 
जव विरजान॑द स्वग सिवारे, दोउ मादन मर्ह परीं दरारे । 
आशाराम मनम गलन, दक्षिण दिशा गये विज्ञानी | 
वेकटाचरु जाई सुजोना, कठिन तपदयां द्विजवर ठना | 
परकटि दद्र दीने तविं बेकटेश्च भगवान, कटे सर्वदा रहड इत मम सन्निकट सुजान । 
वेकटेरकी आज्ञा मानी, रमे बेकटाचर सुनिज्ञानी | 
एक दिवस राजा तह आवा, गुरु कह सुनेवेद चढावा | 
आशाराम कहे सुका, अल्पाहार करउका माई । 
हाथी सरिषि मोरिये काया, तनिक विचार करउ नरराया | 
सुनि चृपाक बोल दरिया हाथी भक्ष्य देद्‌ हौ कई । 
वड पीपर अगणित कटवाई, गजवा दिय मुनि सन्मुख जाई | 
कहे भूप जो हाथी सुनिवर, स्वीकारो नवेद सनोहर | 
आरा राम समिर मगवाना, कहे शतं मम॒ मानु जाना | 


रीद उटावो भूप तुम जो तिय संगङिवाय,तो सु भूपति मन्दमति पात बचन न पाय। 
८\ॐ 


९९० श्रीरमभद्राचा्येजी 
सुनि मुनि वचन पुनि सुनि कवन दुमूप जाना, कीनेड तरत शवं स्वीकारा । ` , कीनेड तुरत इते स्वीकार | 
आङारामचा्य मगवाना, कीन हृदये ण्रा्त "याना | 
योग॒ ज्रियासो सुनउ-उदीरा, गज खूप जगगुरुवर धारा | 
पाड गये च्क्कड सव॒ माई, आशञाराम जगदृगुरुराई | 
निरखि भूप मा गत अभिमाना, गिरा चरण मह दण्ड समाना | 
कीन व्डी जागिर प्रदाना, स्वयं शिष्य वनिं तरप विद्वान | 
रहे कुद स्वामी इक-भाई, दीने तिनको कोट मिटाह | 
मठ अस्थापिति किय मुनिराई, तिर्‌ मव्छईम दर्पा | 


जगद्गुरु दामोदराचाये मिरे तं आई, जेष्टगुरु आइ निरलि,नमे चरण मह जाई | 
तिरूपतिमे रहे जन्मभरि आक्षारामभगवान,रामसीय पदपञ्मे जगुर्‌ पिय प्रस्थान । 


जगगुरूरामानन्दके वंशज कृपा निधान, कविकिर बलरामपर कृपा कर भगवान । 
॥॥1 पंजी 11 
५ २७. जगद्गुरु श्रीराममद्राचायेजी ५ 


(वेदाखपूर्णिमा १७३३ वि स कन्दरामनिक्कातजौरमे 
प्रकट माघपूर्णिमा १७८९ ति स मे सकरेतवास) 


श्रीराम-राम मद्राये-रामके निकट निवासी । 
जगद्गुरुं सुखधघाम, कट्यि यमकी फासी | 
श्रीरघुनन्दनदास सप्य-सद्गुणके ररी । 
आनदमाप्य प्रचार, किये घर-घर सुखराशी । 
श्रीभालारामाचायके, शिष्य परमगप्रियदयाघन | 
विप्रवर अवतश जगद्‌ गुर, रामभक्त~-मम्ती सदन। 
्रीरामभद्राचायेमुनि षा उदधि करुणाकर, 
फविकिकर बररामपरराखियों मीरी नजर । 
आरविं्भावसमयञ्चचिषुखकर,वेराखीपूर्णिमामनोहर। 
सम्मतसत्रहसोतेतिसमाना,पकटेनबमुनिद यानिधाना। 
जन्मस्यक कन्दरा मनीक्कम, जनपद सुठि तजौर सुने हम | 
यज्ञरामदीक्षित पितु नामा, कान्यक्रुब्ज ब्रह्मण गुण धामा | 
सुव्व॒क्क्ष्मी माता सुन्दर, परम वैष्णव रामभक्तवर | 
दीने रगनाथ वदना; सुतवनि आयो पुरुष महाना | 
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रामभद्र दीक्षित तेहि नामा, दने गुरु-पिता सुख वामा । 
नील्बण्ट दीक्षित धर्‌ जाः, किय अ ययन व्रेद कर भाई | 
चोग्ग नाथ दीक्षितसे पटे व्याकरण जाई, किय साहित्य अध्ययन नीरकण्ड पहं आई 
रामभद्र द्विज वयै युजाना, थे साहिप्यकरेवर विह्वना | 
रयम नाम जापक मतिमाना, रामसुयस द्विजकर प्रिय प्राना | 
स्वप्राऽवस्थामे रघुराई, दीने ददन द्विज कह आई । 
कीने आज्ञा रमप्रदाना, हाथीबावा पहं जाड सुजाना । 
उनके पादपद्म शिरनाई, कीजे रामन्त्र द्विज जाई | 
जामि स्रप्नसो द्विज विद्राना, आश्लाराम पदको किय व्याना | 
नीलकण्ठ दीक्षीक्ष सुकुमारी, रममभ्द्रकीसो प्रिय नरी । 
रामंभजनमे दम्पति सदा रहै खलीन, दैन पुनः स्वप्न महं राम कृपा निधिदीन 
भूप मराठा शाह सुजाना;, किय रिज कह ग्रास प्रदना | 
राम भक्तिमि दिन दिनमे भाई द्विज दम्पति रुचि बाटत जाई 
कलु दिन गये सुनद्व सव सजन; पतिन गड हरिपुर तजि निजतन 
हे स्वतन्त्र द्विज मणिहर्षाये, वेकटाचलं जगगुरं पह आये 
निज जागीर शातन कह दीने, आप जगद्गु दशन कीन 
विये प्रसन्न जगदृशुरुरा वाखार चरणन शिरनाई 
्ेष्णव संस्कार करि सुखकर, तिल्क छाप माल दिय सुनिवर 
रामभद्र आचार्य सुनामा, पुनि दीने जगगुर्‌ं सुखघामा 
सरणागती मन्त्र समुञ्चाईः विथिवत जाप त्रियाटु गहाई 
चरम मन्त्र पुनि गुरक्ञानी, दीने द्विज अधिकारी जानी 
कष्टक दिवस गुरुसेवाकरि दिजवर मतिमान दक्षिण भारत यात्रा कियसंगबहु विद्वान । 
उथल पथल समय भा उत्तर माहि सुजान, गुर्‌ अस्थानम्‌ ता सूमय सेवा होई महान । 
साधुपाद पादोदक ठे पंचामृत जानिः सन्त सेवा निशिदिन करे रामहढृष्ण बपुमानि । 
रगस्वामि सो बादमा जीते गुर मैदानः उत्तर भारतकी पुनः यात्रा फियि सुजान । 
भगीरथ मीमाश्षक मिथिलाम प्रख्यात, किये पराजित घरीमा रामभद्र हे तात । 
न्दा नाम अधोरिहि जीते शंख बजाई, ताकी कुत्सित विचा दीने सवे नज्ञाई । 
रामयज्ञ विधिवत कयि सृसिहाचरे सुजान, रममन्त्रको जापकरि किय साकेत पयान्‌ । 
रामचरण स्तव अरु रामचाप अस्तवश्चचि) श्रीरासवाण सुस्तवः अस्ूतृणीरस्तवमेरुचि । 
भ्रीरामचरितस्तवह सुमहामुक्िपरदगरन्थ, दिव्यरासस्तवपरहं रीकाचच्छिका मक्रिति पथ । 
भ्रीजानकीकशषचरणमेराखं गुरु अनन्य ्रेम,सत्यअदिसउपकाररामयज्ञरामाचीरीनेद्टनेम । 


४. 0 
ज जक ज ए, ॥ री 


२८. जगद्गु श्रीखुनाथाचायेजी ५ 
(श्रावण अमावास्या १७५७ वि स ख्खना इटावामे 


प्रकट ऋषिपचमी १८०७ वि स मे सकेतवास) 


च नाः | श्रीरघुनाथाचाय गुरु रघुनाथ उपाक्षी, 
| वेद शाल मर्मज्ञ सै सदगुणके रक्षी | 
राममक्त ममेज्ञ अगुण पथ सदा उदाशी, 
विप्र वडा अवतर जिल छ्खनके वाश | 
अर्‌ रहेजन्मसेअपव्रह्मराममे अनुरक्त विमरमति | 
सुसत्यसदनमितभाषी्चुघ,निप्यमुक्तअवताररामरति। 
जन्मस्थलअरुषमय श्चुचिषस्मतफप्डवखात, 








क मातपितागुरु देवकरकरउश्ान्तचितगान । 
। ¦ सुटि उत्तरप्रदेशअति उत्तम, जहअवतरेरामसर्गोतम्‌। 
^+ चच) जिला इटावामे इक्गामा,ल्खना नामस्वैसुखघामा । 





तामे बसत एक द्विज राजा, सब प्रकारका था सुखसाजा । 

केशवनाथ तिवारी सुखकर, वेद शासन मर्मज्ञ बुद्धिवर । 
रीने तिनके गृह अवतारा, रामभक्त-रघुनाथ उदारा | 

कम्-नाम मातु पतिसेवी, पतिव्रता भूतर्की देवी ! 
सम्मतं सत्रहसौ सत्तावन, अमावस हरियाटी सावन । 

भ्ये प्रक्टतादिन भू आई, द्विज दम्पति उर खुखन समाई | 


पिता कारिका देविक रहे पूजारी शंत, सातिक प्रदी रहे हदय बसै सियकांत । 
जन्म॒ नाम खुनाथ तिवारी, थे चतुथे सुत आप अधारी | 
बास्यअवस्थामे द्विजराई, रहै मूक ना बोला आई | 
वेषे अण्के मे जैव माई, तन सौन्दय बरनि न जाई 
मातपिता सग इक दिनि गये, मेामे अह उत्सव नये | 
बटेड्वर मेखेमे जाई वैष्णव सन्त लखे द्विजराई 
केशवनाथ तिवारी द्विजवर कीन प्रणाम चरन मसकधघर | 
पुनि रघुनाथ चरन शिरनये, बक्शीश निज हस्त॒ फिरये | 
के वत्स बोल्ड सियरामा, पूण ब्य खघुपति सुखधामा | 
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तब रघुनाथ उचारे रामराम अति स्यष्ट,मात पिता मनहषं अति भिरेउ मानशिककष् । 
देवि शारदा जीह विराजी, मातपिता परिजन मे राजी | 
जव क्कु दिन बीते हरि जाना, मातु कीन हरिपुर प्रस्थानां | 
वषे अठारह वीते माई, कारी पटन गये द्विजराई्‌ | 
किय अध्ययन पणे खुनाथा, इत पितु गये जहा सिय नाथा | 
क्ट पिता के ्रातन कीना, तव॒ खघुनाथ ग्राम तमि दीना | 


तीथ यात्रामे मन कये, भ्रमत श्रमत पोदूदु ठुद्िहि अयि | 


जहा विराजे मुनि कुर ईशा, रामभद्राचाय मनीशा | 
जाद्‌ पादपकज शिरनाये, मन मावत अक्षीश द्वि पाये | 
वैष्णव संस्कार करि राममत्र दिय दान, रधुनाथाऽचाय॑शुचि नामहु किप प्रदान | 
पुन इटावा दह्िजवर अये, टिकी मन्दिर सी नमये । 
मन्दिर निकट गुफा इक सुन्दर, कुछ दिन भजन किये मुनिवर | 
गुफावले बाबके नामा, भ्ये प्रसिद्र तहां सुखघामा | 
हनुमत कृपा प्रा किय मुनिवर, सिद्धे बड मान अपकर | 
बहूतनके दुख दन्द मिटये, अमित अपुत्रिन मुत्र गहाये | 
निधेन घनी अनेक बनाये, द अशीश दारिद्र नश्ये । 
अहारह सौ इकमे ८१८०१) मे भाई, छिपरा मरद्विज पहचे जाई | 
राम यज्ञ॒ तह किये कराये, जन समूहके हदय समाये, 
करहर होते हुये गुरु मेनपुरी गे आई, एक विग्रके पुत्रकर दीने रोगनश्षाई । 
भाषा सब प्रान्तनकी जने, निज गुरु कह ईखर करि माने | 
जब कलकत्ता गये मुनीशा, सब राजस्तानी नये चीडा | 
बहुतक रिष्य बने तह आई, माखाडके सज्जन भाई | 
गगामे बृडत सुनिरई, एक बल्कि स्यि वचाई । 
मध्य प्रेक्ष मन्य इक गामा, है नागदा नम सुखघामा | 
ख्गी तामे अग्नि मयकर्‌, रहै इटावामे तत्र॒ गुरुवर | 
दीने अग्नि तुरत ब्लाई, मन्त्र रक्ति सो श्रीमुनिराई | 
रामयज्ञ॒श्रीथव्व कराई, प्रीति भोज दीने मुनिराई्‌ | 
रामभकरितिका जगतमे कीने घुष प्रचार, श्रौत षिशषिशद्ेतकर परर किये प्रसार । 
रामर्म॑त्र बर जगद्गुरु राम निकट भे धाई, रामगुफामे तन तजे रामचरण चिर नाई । 
आपके श्रीएमानन्दचमू , श्रीपतिराजशनकफर्‌ तथा कुड फुरकर पथ प्रभृति प्राह | 


५ २९. जगदगुरु श्री षिखंभरचार्गजी ५ 
(चेत्रकृष्ण तृतीया १७७७ वि स ॒पूनामे प्रकट ययेषठञयुक्लदरमी १८२७ वि स॒ साकेतवास) 


४ | त विदवम्भर आचाये विपति राम उपाशक | 
६ | | विषमय जगको मोग, जानि तन ममता नारक 
कामादिक सुख जानि, खवे ना मोह करडइया | 
माया पति पद ध्यान, माया दल दं हर्या । 
जगदम्बा श्री जानकिहिःपरा शक्ति अनुमानिमन | 
श्रीसीतापतिरामं नमनकरि,पूजत श्रीह नुमतचरन । 
विवस्भर आचाये गुरु पूरण कीजे काज, 
कविकिर बखराम हे चरण शरण महराज । 
राम चरणविदासअपारा,रहैजगतममतासोन्यारा । 
जानिभञजनविनजगनिस्तारा,करे नजगसोनहिउद्भारा 





मातु पिता गुरु अनकर आदर, कर सदेव गुरु विखभर । 
राम नामके श्रेष्ठ पयार, निरे मात सम पर नारी । 
गोत्रह्म पद पूजन करी, सतत दरदो हि आनद भरी । 
मेद न गुरु गोबिन्दमे जानै, द्रव्य पराया गरृत्तिका माने | 
सेवाधम श्रेष्ठ कह मुनिवर, पर उपकारी सन्त मुनीखर | 
पर दुख देखि दुखी है जावे पर सुख परम घुखी ह जवै । 
अव जगगुरूवर कर चरित षिरचों राममनायःमातुपिताकरनाम अरु जन्मकाल कुगाय 
सीताराम शस्त्रि पृणेकर,ः पिता अपके पञ्य द्विजेखर | 
सत्यभामा थी मातु सुकली, कहै घुने श्रीराधवरीला | 
जन्मस्थर पूना इचि गामा, महाराष्टमे सब सुखघामा | 
सत्तर सौ सतहत्तरि(१७.७.७)सम्बत विक्रमको दै ये सन्तन मत | 
मास चैत्र मुनिञनमनं भावन, कृष्णपक्ष सब माति सुहावन | 
तृतीया तिधि त्रयताप विनाशक, प्रकटेउ द्विज गृह अदूसुत वाक | 
चउथ अवस्था माहि सुजा, सीताराम लहै सन्ताना | 
वार इनिद्वर कह विद्राना, प्रकटे वाल्क दीव्य महाना | 
नम विनायक जन्पकर राखे गुरु पितुमात,बास्य अवया आपको बीतेड सुखमे तत । 


ए 0. आचायं पस्विया ६९५ 


श्री ताप्याशस्त्री पह जाई, किये अध्ययन श्री द्विजराई्‌ ] 
राष्ट्‌ विचारधारा अनुयायी, बाव्यअवस्थासे द्विजराई । 
शोापुर मह किय अध्यापन, परम चतुरता पण दयाघन | 
अह्वारहसौ पाच (१८०४५) मञ्चरी, गये पिता साकेत सिघारी । 
भ्रातहिं मातु सेवा दे माई, तीथे यात्रहिं गये सिधाई | 
निरखत तीथं क्षेत्र अरु धामा, विसरामद्ारिका गे बुधि घामा | 
तहा रहै आक्लीन-सुनाना, श्रीरघुनाथाचाये मगवाना | 
उनके चरणशरण मा जाई, निभय भये विनायक माई । 
बैदणव संस्कार करि श्रीरघुनाथाचाय, राममन्त्र विव्रहि दिये जन्म सफ़र फििय आये । 
श्रीमोपार्छख्की सेवा, किये कुक दिन जगगुर्‌ देवा | 
भाविक मक्त तहा वह॒ आवे, राम कथाऽमृत पी सुख पतै | 
दीन समन्वयकर उपदेशा, कपुरमिरि कह गुरं द्विजेशा | 
रामनाम सिद्विहिं समान, अन्य सिद्धिया असार जानै | 
सम्मत अ्ारह सौ सत्तरह (१८१७) विजयादशमी दिवस मनोहर | 
राम॒यज्ञ॒ सम्पूण कराई, गोपाठ्छल्को धाम वनाई | 
गिरि नगरीमा सुनहर सुजना, सहे वादमह विजय महाना | 
किये पराजित जगगुरुराई, सदानन्दव्रह्मचारिहिं जाई । 
राषवेन्द्रसिह जाहिमे श्रीगुरु शिष्य-सुजान, संस्कारयुत गुरुवर कीने मन्त्र प्रदान । 
दक्षिण भारतकी यात्रामे, यसर गहा नामक सुगाममे | 
सुब्रह्मण्य दीन अशीर श्रीरघुनाथाचाये मुनीशा । 
गुरु अशीरशके दिव्य प्रभावा, गगाघरकर जन्म स॒हावा | 
सोई गगाघर सुनहु सुजना, मे वेदिक विद्वान महाना | 
श्रीरधुनाथाचा्य मगवाना, किए दिग्‌ विजय बजाई निशाना | 
श्रौत विदीष्टद्वैतमत माई, दीने वधरघरमे कैला | 
राम यज्ञ बह किये कराये, वाममार्गिन दृग दटदहाये | 
राम भक्तिकर करत प्रचारा, श्रीसाकेतघाम पगु घारा | 
श्रीविश्राम द्मरिकमें ठे अतिम स्वस, श्रीसीतापति रामफे जाई बने प्रियदास । 
भ्रीरघुनाथाचार्थगुर करउ सदा कल्यान, शुक्ष्ममे तव गुण कथेउ कवििकिर अज्ञान । 
अपक्रे शिक्षागृत आचार्यं प्रशस्ति प्रश्रति निवन्व है । 


३० जगद्गुरु श्रीराघवेन्दराचार्यनी ५ 


( चेत्र शुकटपस्चमी १८०७ वि समे सिरसी विहारमे प्रकट 


७९ 


वैशाख शुक्क नवमी १८३८ विस मे साकेतवास) 

क ` (नै राधवेन्द्राचाये, रामरघुवरके प्यारे | 
दिव्य पुरुष ओतार, राम मक्ति उर धारे । 
पवनपुत्र हनुमन्त, सन्तके चरण सहारे | 
मथिडारे मवसिन्धु, अनेकन पार उतरे | 
श्रीराघवेन्द्र सरकार युग, पादपद्म उरघारि नित | 
कट्किराख्अधसिन्बुपर-गुरुरामनामजपपुक रचित। 
राषचेन्द्र॒ आचायेकरजन्मकाल वर्णन करउ, 
सम्मतउ तिथिअरवार सुनासोई बणेन कर 
सुरेनदरमोहनशाहाद्विजवर, पिताआपकेवि्ासागर | 
कमट्कुमारीमाता नामा,बदत सवे सुखके धामा | 





८ 


अहियारी अस्थान महाना, ये तहके दोउ रिष्य सुनाना । 

पुत्र प्राप्तिं हित श्री द्िजराई, जनकपुरी परिकिरमा सखई | 
विये मानता विप्र सुजना, पूर्ण किये इच्छा मगवाना | 

सम्मत अहारसौ सात (१८०७) मह, पुत्र जन्म सुनि परा विप्र कह | 
चि मधुमास सन्त सुखदाई, जुक्ट्पक्षपाचम तिथि-माई | 

जन्मेड पुत्र रल इक घुन्दर, पुरेद्र मोहन घर सोहर | 

द्रभगामे रहय इक सिरसी ग्राम महान, भव्य विहार प्रदेश महं प्रकरे दया निधान । 

राघवेन्द्रमोहनन शाही, नामकर सन्त वताही ताही | 

जेष्ट॒पुत्र होनेके कारण, मात ल्डवै खड हनारन | 
सम्मत अद्ारह सौ सत्तर (१८१७), तीथं ॑यात्रहिं चठे त्यागि घर्‌ | 

गये प्रथम काशी विद्वाना, सुत वि्ठोह तह भयउ सुजाना । 
गये अचानक दम्पति भाई, गये दोऊ साकेत सिदाई | 

राघवेन्द्र द्विज म्ये अनाथा, व्चिरै गगा तट द्विज नाथा | 
1वछ्वम्भराचाये मुनि नाथा, रुखि अनाथ(रियु) द्विज पकरे हाथा । 

पुनि ब्क सग स्विई, मे सौराष्ट देश मुनिराई । 


आचाय एगिनियौ ६९७ 





त पथिक अन 





विश्रामद्रारिका जाऽ जगगुम दिय ^ गज, गप कहं म॑ द कीने पूरण काम। 
गुरु सेवा कीने मन त, -नन्मक्य्‌ त्रि सुषदा | 
दीक्षा नाम्‌ दिये सनिः, रत्र च्‌ने ग्रइ | 
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६ प्रसम्न जगगुरु लिना रधर क्ट कीन प्रदाना | 
गुरुगादी अभिपेक करई द प्स्न्त रम ल्व | 


सती सेवकन सगल्विाट, अवव वाम गमन मुनिराह | 
राम यन्न॒ करि सन्तमथारा, श्रीरधवेन्ाचःय उदारा | 
क [द ५ ५ प $ [अ रि 
लघरुवयभे ही करि गये गुरु सक्ते पयाना, वेदेरी बल्ल कह गुस्गादी करि ठाना | 
आपके श्रीजानकीपञ्चकम्‌ श्रीवमानन्दाचायस्त्रत्र श्रीर.घवेनद्रमगल्मःकीटीकः तथा 
वरिमि.न गीत आदि है | 


% ३१. जगदगुरश्रीवेदेदीयरलमाचायेजी ५ 


(जन्माष्टमी १८१९१ वि. स॑ पोखर, नेपाल्मे 
\9 


प्रकट मौनीअनावास्या १८७१ वि समे साकेतवास) 
देदेहीवल्न्भाचायै गुणज्ञान निधाना । 


अरण जरण सुजान, भिे सन्तनमे माना । 
चतुर्देद पटलास््न तथा पुरानन ज्ञाना | 
योगिक क्रिया प्रवीन, हृदय हनुमत अस्थाना। 
श्रत देह्यीपति रामचरनमेश्रद्धा मक्त महान अति। 
श्रीरामानन्द यतीन्छपद आजनेय पदपद्मरति | 
पेदेषिवल्छभाचाय, सर्वसुखटातार, 
कविक्रिकर बरुरासकी नहयाकीजे पार । 
सुनउसमैसज्नन वरिःयाना+जन्ससमयअव करउबखाना 
सम्पतत्तिथीवारसमञ्चावउ,सातपिताकरनाम बतावड | 





पुराण रद्र सम्मत (१८११) पर मानाः विक्रमको सव सन्तं वखाना । 

मादव मास कृषक सुख दाता, ष्ण जन्म पतच सुक्तिप्रदाता | 
जन्मस्थ अव कर ब्खाना, सुने सन्त सजन धरि याना | 

दुडहर पोखरा गाम॒पूनीता, हिन्दुः राष्ट नाय अजीता | 
८८ 


६९८ श्रीवेदेहीवल्ट्भाचार्यजो 


गेदरार्मा पितुकर नामा, त्रय पतिनी धर पूरण कामा | 
पतिनी तीजी सुन्दर द्यामा, प्रतीत्रता सदगुणी र्छामा | 
है तिनके साकत्री नामा, खूप राशि सद्गुणन मुकामा | 
जन्म नाम अव सुनउ सुजाना, श्रीविष्णु प्रसाद जगजाना | 
उपाध्याय ब्राह्मण रहे गेद दज विदान, परमबेष्णव रामपद प्रीति रदी महान। 
बा अवस्था युख्म गय, यज्ञ॒ मूत्र पितुने दयऊ | 
पुनि काशीकीने प्रस्थाना, करन अव्ययन द्विज मतिमाना | 
घर्माचाये विप्र॒ व्द्राना, तिनसो ल्य पराणि ज्ञाना | 
तहे इ एक योगी मिङि गयऊ, तन्त्र मन्त्र युक्ति बह दयऊउ । 
श्री व्िप्णु प्रसाद द्िजराई, ग्य द्रच्ि ता सग घाः 
राघवेन्द्र आचाय सुजाना, रहे विराजित तहा विद्राना । 
जगगुरु दिग वार्ह तजि भाई, योगी मयड अदस्य तां गई 
राघवेन्द्रबार्कर्हि लिवाइ्‌, गे विश्रामदारिकहि माई 
वेदशाच्रमर्म॑ज्ञ मे श्रीप्रभाषमा जाई, अष्ट वर्षमे विप्र मणि गे सव विदा पाइ । 
करि अध्ययन पूणे मतिमाना, रामयज्ञकी मनमे ठना | 
सम्मत अट्भारह सो चातिस (१८३9), रामपन्न द्विज किय प्रभाषमे | 
पुनि विश्रामद्ररसकि अये, गोपार्जीके दशन पराये | 


ए 


अद्वारहसौ छत्तिसि १८३६ सतत, भूप विक्रमको सन्तन मत | 
राघवेन्र मुनिवर पह जाई, मन्त्र प्राप्ति हित विनय सुनाई | 
गुस्पूर्णिमक्रे दिन जाई; मनर प्रदान किय मुनिराई | 
अद्धारह अडतिस शुचि १८३८ सम्मत, भये पीठपति आप सन्तमत । 
दीन दृखी दुबे सहारा, रहे सदा मुनिवर्य उदारा | 
मूर्ोकरदहिं अचेक गुर्वर किये नियुक्त, पुनि कोशरकिशोर कहं मन्त्र दिये श्रतियुक्त । 
कोशेन्द्राचाये कहं गादी दे भगवान, आप अयोध्या धाम हित तुरत किये प्रस्थान । 
नेपाली बाबा उन्हं कटे अवध सब रोग,रहि कहु दिन साकेत गे दैः शिष्य कहं श्रोग । 
वैदेहिवह्छभाचायेकर शक्षम चत्त महान, रचेउ यथा श्रुत दास तव कविकिकर अज्ञान 
आपके रलप्रकारिकां श्रीसूक्तप्रकाशादि प्रबन्धं है | 


५ ३२. जगद्गुरु श्रीकोसटेन्द्राचार्यजी ५ 

(वटसप्तमी १८२५ परि स राथगदमे प्रकट 

अक्षयनृतीया १८८५ वि समे सक्रेतवास) 

छः १. सह्‌ ५ श्‌ क)रलेन्द्राचायैके, उपाद्यद्व राघवेन्द्र | 

रममन्त्र जापक, सप्यत्रतधर दिजन्द्र | 

अर्नदभाष्य भर्ज्ञ, याण ज्ञानी जीवन्धर | 

सुचि सेवा व्रतधारी, उपकारी गुरु सुनीन्द्र | 

चतुर्वेद व्क्ता-राक्तिमान,(अर्‌) त्त्रमन्त्र ममज्ञ | 

वेदाहं वल्टभाव्चायेकरे, जिय प्रम नीतीज्ञ । 

(श्री)कोशषटेन्द्राचायेगुरूामभक्तिो दान, 

पवन चहं तवचग्ति कषु कविकिकर अन्ञान 
जन्मसमयदिन वरसुहावन)ग्रहतिथिनक्षत्रादि द्यु भपावन 
अद्रारहअस्पतिससम्मत.श्रीविक्रमादिव्यसन्तनमत | 





वटस्पतमी तिथी अति पावन, प्रातका वहवात सुहावन | 

डुत्रतार नक्षत्र शमस्य) प्रादुर्भाव भा द्विजकर भूत । 
मध्यप्रदेरान्तर इक गामा, नाम रायगढ सुखको घामा | 

रह तामे इक विप्र प्रवीना, सद्गुणवाम अगुण छर हीना | 
चरणराम तिवारी नामा, पिता अपके परण कामा | 

यथा नाम तै सोह गुण घारणि, रमावाड्‌ माता कुल तारणि | 

प्रम वैष्णव मात पितु सीयरामपद प्रेम, साधु अतिथि गुरुसेवा था जिनका ट नेम । 

राम प्रादपकजमे प्रेमा, रमायण गीताकर चेमा | 

राममन्द्र कर किय अनुष्ठाना, प्राप्त करन हित सू सन्ताना । 
भये प्रसन्न रामसर्वेठर, ब्य पराप्पर विभु परमेच्वर्‌ | 

रमावाङ्के मुखमे भाई, दिष्य उ्योति क प्रविनेडं आई । 
टवटसावित्रीरत दिनि माई, प्रकटे दिव्य पुरुष इक आई | 

श्री कोशरूकिशेर सख्दाता, जन्मनाम दीने पितु माता | 
बाद्य अवस्था सुखी घुजाना, जगतजि कर जगत पति व्याना | 

पन्दश वषं भये कुमारा, मातपिता करि गये किनारा | 


७०० श्रीसमकिरोसचा्थजी 


पणिना दि पो णो नकम ण्यो मिनो न 





मातपिताकर षिधिवत शिया कीन दिद्रान,उर उपजेउ चराम तव षरतनि पिय प्रस्थान्‌ 
श्रीविश्चामदहारिकर्हि आये, श्रीगोपाल चरण शिरनाये । 
वे देहीवर्खभाचा्थकर, ददन न्ह पुन श्रीगुस्वर । 


चरण रारण ल्णिं विनय सुनाये, सुद्र प्रम स्यि गुर मन भाये | 
बेष्णव संस्कार करवाई, राम म्न््र गुर्‌ दिवि सुनाई । 
वषे तीन लो सुनह उदारा, काट मौनव्रतं द्विजन वारा । 
श्रीकोरार्किोर व्द्राना, शुरु कह साने ब्रह्न समाना | 
अहरह सत्तावन(१९५७मे भाई, वन॒ पीठावीपति द्विजराई। | 
शिष्यहि गादी सौपिके जगगुरु किय प्रस्थान,जव्रधवाभमें जापसे आचारज भगवान । 
श्रीवल्छमाचायै सुजाना, गुरु त्योग मन मयडउ मलना | 
श्रीगोपाढ्छाल्की ताद्‌, सखर्णछत्र गुरु गे वनवाई | 
राम कृष्णमे मेद न जानि, तप्व एक द्र ल्प क्वानै | 
नु बेष्णव मन शका छाये, तिनहि राम वपु कृष्ण दिखाये | 
रामकिशोराचाय सुजना, गुर वियोगमन भयउ मलना | 
गमनोप्सव विधिवत सब कीने, सन्तन कह सम्मानित कीन । 
पुनि विश्रामद्वारिकिहि जाद्‌, रानयज्ञ कीन मुनिर्‌ । 
रामायण मागवत पुराना, हयो गुर आश्रम सुन सुजाना | 
गगा गुरुडम भारतीहि किंहा; राम मन्त्र बल पुनि सुविचहा | 
राम कफिञलोराचये कहं गुरुगादी वडा, गोपाटलालके सन्धख गे साष्रत सिधाई । 
आपके अयोध्याश्तक श्रीरामस्तोत्रादि अनेक प्रबन्ध हे | 





५ ३२ जगद्गु श्रीरामकिशोशचायैजी ५ 
(अनन्तचतुर्दशी १८५९ पि सं भुवनेश्वरे प्रकट 
भाद्रपद चतुथी १९११ पि समे सकेतवास) 
(श्री) रामकिमोरावायं रा परम पजारी | 
सन्त सजन सुखदेन दजन मदहारी । 
दिव्य पुरुप अवतार, गुरु प्रदरजके भिखारी | 
विप्रक अवतंरा, मात इ क्ख परनरी | 


आचाथे पर्वया ७०१ 


1 








श्रीभुवनेद्र मगवानकभवर्‌ प्रसाद प्रकटे जगत | 
महासिद्र सिद्रद्वर.श्रीपवनपुत्रपवन पुत्रहनुमत भगत 
भ्ीकोक्षछेन्द्राचायके शिष्य महाविदान, 
शृक्चम जीपन बृत्ततव रच बखरामं अयान । 
जन्मसमयसम्मतअवगाव्ठ,सुखदप्रदेशासुभ्रामवनाउ | 
वारतिथीञ्युमक्ररडवरखाना,श्रवणकरौ सजन घरिव्याना 
कचउमातपिनुक्ररयुभनामा,मास् पाखहकथउल्छमा 
मासमाद्रपदपग्समु्‌। वत,अनतच। रजि तेविसुने भारत 
त्् छ अड़ारट सोइक्कावनरम्नतःविक्रम भूपकरेर सन्तमन । 
(14 सुक्टपश्चसन्ततघ्युखदाता,नस्करअरं विरहि दुखदाता 





+ | 
चद 9, ६] ६ 


जन्मस्थल भुवनेश्वर जाना, उडपी प्रात सुखद पडिचानो । 
दिभ्य गुर्‌ छ्ुचिवार मनोहरः, ग्रह न्त्र सै शुभ थल पर | 
कमर नैन पितु नामश्चचि चतुरे द विदान, मातरुक्मिणीसती अरु पतिप्रियप्राणसमान । 
भुवनेरवर पद्‌ अचैक द्विजवर, चाहत पुत्र अलोकिक सुन्दर | 
मे प्रसन्न भुवनेदर स्वामी, रामरमापति अन्तर्यामी | 
अन्तांहत प्रभु दिय वदाना, किय वक्रि मणी कर्‌ करटयाना | 
रेवति रमण जनम कर नामा, अति नटखटठ शि्यु सुखको धामा । 
साघु सन्त सजन सग मावे, कथा वारतमे दुख पावे | 
प्रथम अन्ययन पिता कराये, शब्द शाल्ल विकिरत ससुन्नाय | 
करन विदोष अन्ययन माई, काशीमे प्रस्थित द्विजराई्‌ | 
सस्छरत कर उत्तम ज्ञाना, पये काश्षीमे मतिमाना | 
साधु सन्तके संगसो पाय उत्तम ज्ञान, इच्छा भगवत शरणकी प्रकटित भई सुजान । 
जाद्‌ कटक अन्यापन कीने, विबादान मार्ह चित दीने । 
काम नयन सुत युवा निहारी, व्याहन हैत कीन तंडयारि। 
गद अचानक स्वग सिधाई, ममता मई स्कमिणीबाई्‌ं । 
कु दिन गये सुनउ विद्राना, कमक नयन किय खगे परयाना । 
मे विरक्त रेतिरमण मन, करन ल्गे रघुवर पद चिन्तन । 
ददान दिये आड मगवाना, जगन्नाथ ग्रमु कृपा निधाना | 
द्रून पाई निप्र मतिमाना, तीर्थाटन दहित कीन पयाना | 


७०२ श्रीजानकीनिवासाचायंजी 





भ्रमण करत गुजरातहि अये, जाई द्वारि दशन पायें 1 
श्रीविश्रामद्वारिका जाई, अश्रमं ज्खि हर्षे द्िजराई । 
तहँ रहे कषु कार निर्खेपुनिजगगुरु चरणद्विजमणिभयेनिहार कोशेन्द्र पदपञ्मरुखि । 
रामकरिशोराचाये कङ्क दिन गुरु सेवा कियि,कोशटेन्द्र आचाय, सोपि गादी सुदित मन | 
तीर्थयात्रा करन सिधाये, अमित विपक्षिन वादि हराये | 
धर्मग्रचार करत मुनिर उत्तर दक्षिण स्यि म्चाह | 
कुःञ्युम सरस्वती स्वामिहि भाई, भक्ति शक्ति मुनि दिये दिखाई | 
सहि पजाब देशमे जाई, मिलि सव॑ सन्तन सो भाई 
अवघमाम पुनि आ मतिमाना, किय निवास सम्मत परर माना | 
रामयज्ञ॒ सरयू तट कीने, दान मान सन्तन सन्माने | 
एक दिवस सुनिये मति माना, दिये स्वक्न यदुपति भगवाना | 


किथसाकेतपयानविकशरामद्ास्काजदगुरु, चादरकीन प्रदान जानकी निवासाचायकर । 
आपके श्रीहनुमद विशान्ति श्रीजानन्दमाप्यमगट श्रीहनुमन्स्तर जदि प्रवन्य हे | 


५ ३०.जगदूगुरं श्री जानकी निवासाचायंजी ५ 
(माघकृष्णसप्तमी १८५१ ति स मरेरुक्रोटटा पजाबमे 

प्रकट श्रावण दुक्छा सप्तमी १९१५ वि समे साकेनवास) 
क रः ध जन मन करत निवास,जानकी वर सवेंर्वर | 
व्यावत जिनर्हि गगेश्च+सइस मुख शिवामहेरर | 
आपहि कारण-काये, अपह जगत जगद्‌ वर | 
हो आपि परिुणै, ईशोके ईश परात्पर । 
श्रीजानकी निवास मुनीदके,एकनुम्दाअ(रान्यप्रमु| 
वना दास पदपद्मकर, बहरामहि कर पार विग्र | 
जगगुरुजगदानन्द फएन्द माया कर हसियि 
होवें परमानन्द दय! गुर जनप करिये । 
श्रीजानकिनिवासमुनिईरा,दीजंकविकिकरदहिअशीरा। 
द = व वे | चाहउकथननाथगुनगाथा,लेउलेखनी गुरु निजहाथा 

निमित बना दासहि भगवाना, स्वय करउ निज चरित वखाना | 

कविकिकर बरूराम अयाना,; है जग गुरुको चरति महाना । 





आचाय परिचयं ७०३ 


आविर्माव समय अव गाव्ड, सम्मतवार तिथि समुन्नाव्ड | 

मातपरिता प्रदेशकर नामा, जन्मस्थर कर वरनडउ गामा | 
सम्मत अद्ारह सौ इवकावन, श्रीविक्रमको मुनि सन मावन | 

धार्मिकं माघ महिना सुन्दर, तिथी सप्तमी सब विधिसुखकर । 
मद्टेर कोटला जन्मस्थाना, है प॑जाव प्रदेशा सुजाना | 


शुचिमग रवारमांगठिक सुखसम्पति दातार, ग्रहनक्षत्रअस्योगिनी ऋत्‌ बसन्त उदार । 
काषरामा रास्त्री द्विजवर, चतुर्वेद ज्ञाता योगेखर 
कस्तुरीमाता कर नामा, पतीव्रता हरिभक्त द्यामा | 
श्रीवेप्णवीदेवि के सेवक, तथां राम सीता पद पायक | 
पत्र हेत तरत कये अपारा, वर ब्रूहि तव देवि उचारा | 
सुनि मदयाकी सुखप्रदवानी, बोले कारम द्विज ज्ञानी | 
चाहड पुत्र रत्न विह्वाना, रामभक्त समरथ गुणवाना | 
जौ जननी जनपर्‌ तव नहः तो जगदम्ब पुत्र इक देह | 
एवमस्तु कहि मतु मवानी, अन्तर्घन महै वदौनी | 


पाई समय उतपन्न भा पुत्र रतन द्युतिवान, जातकर्म विधिवत किये काट राम विद्रान । 
जन्म नाम दीने पितु माता, श्रीजानकी राम सुखदाता | 
था पुरोहिती क्मपिताका, क्ेकाण्ड शुचि विषय आपका | 
हरिद्वारे जाई खजाना, किये अध्ययन द्विज मति माना | 


क 


टघुवयमे हीं सुनउ उदारा, पितृदेव ने किया किनारा | 
गृहस्थ आश्रम किय स्वीकारा, मातुसेवा लगी सुनहर उदारा | 

अमृतकोर नारि शुचि सुन्दर, पतीव्रताुरीरु गुणआकर । 
दे अक्ीरा जननीड जग त्यागी, गड सकत रोक बड भागी | 

गये क्कुक दिन सुनउ सुजाना, पतिनिउ किय सुरोक पयाना | 

तबउपजा वैराग उर कीने गृहपुरस्याग, तीथीटन हित चरिदिये जगसव शूना राग । 

भयउ राम सिय पद अनुराणा, चटे जाय निर्खत बन बागा | 

सकर घाम अरु तीथं मन्चाई, गे विश्राम इाख्िहि आई | 
तह जगगुरुवर दीन दयाला; रहे तपदयारत सवजन पाल | 

रामकिडोराचायै मनीशा, नाये जा द्विजवर पद शीडशा | 


७०१ श्रीसाकेननिवासीचार्यजी 


करिसेवा जगगुरहिं सिय, स्वमनो कामना गुरुहि सनये | 

जगगुरु कर्पा उदि गम्भीरा, कहे वत्स उर आनट वीग | 
तिल्क छाप-तुल्सीकी माह, नाम मन्त्र है क्रिये निहाल | 
जानकी राम भे जानकाो दासा, छेदन किये माया कर्‌ फ्यि | 

आज्ञा दाढागुरुकी रीने जीन चटाय) दे प्रदक्षिणा गुरुकीगे दक्षिण दिक्ञि धाय | 

अट्ारह सो पच्चासी(१८८५)मम्मत, श्रीवरदिष्य वने सुनियन मत । 

श्रीसकेत निवास नाम दहै) मस्म क्रिये त्रयताप मन्त्रदे| 
जव दादा सकैत पधार, आये गुरुदारे मनमारे | 

श्री जानकी निवास उदार, कीने दादागुरु कर्म सुसारा | 
श्री व्िश्रामहारिकोवा्ी, थे जेते गृहस्थ सन्यासी | 

सप्त॒ दिवस ले मा जयकारा, श्रीगोपाल्छच्के द्राय| 
गुरु आज्ञा करिके स्वीकारा, ओ्रीसकरेत निवासि दरि उदारा | 


गुरुगादी बडेटाईके चादर दिये ओटाऽ, श्रगवेरपुरके निकट बैठे जग गुर जाई । 
रामषडाक्षर मन्त्र करं जाप निशिवाश्चर, व्यर्थं किये सव तन्त्र रदा नाम अघोरिकर 
त्यागे शरीर सरयू तट श्री अवध महं, गये जहां रघुवीर चटि विमान साकेत कहं | 
खमा करेगे सन्त कषिकिंकरवलराम कदं, वरटी रही अनन्त करन मे गुरु चरित । 
आपके श्रीसीतास्तोत॒श्रीजानकी विमति तथा बु फुटकर रचना आदि है । 


« ३६. जगट्युरु श्रीमाकेतनिषासाचार्यजी ५ 


(चेत्र डुक्ठ प्रतिपदा १८६७ वि स मण्डीमे ककः 
वयेषठञयुक्छ्चतु्थी १९३५ तरि स० मे साक्रेतवास ) 


श्रीसाकेताधीरा, अप्रके कार्यं निराठे | 
जगदीर्वर जगदीश, जगतके तुम रखवाठे | 
आपहि करत सहार, आपहा पान कर्ता | 
आपहि अप सर्वत्र, अआपह्य उत्पतिकर्ता | 
प्रभु श्रीसाकेत निवास्के, परमर्ईष्ट आराध्य तुम | 
कविकिकर बढराम के, मातपिता गुरु सा तुम । 


आचार्यं पस्विया ७०१ 


कि 


पवनपुन्ै हदुमान मानं अर्क हरदूभरय, 
रासभक्तवलवानयुरुकविकिकर निभय करदहु। 
श्रीमाकरेतनिवासकर ओवन चरित अनूप, 
चरेउ छिखनफिरपाक््ड पेहनुमतकपिभूष । 
करउजगदगुरुकरगुणगानानसुने सवसजनघरि याना 
जन्मस्थलञ्चुिगामवतावउ,सम्मततिधिवारसमुन्चाव 
सम्बतअटारह मामडग्टम.लीनेडगन्मभारहरनजगतम 
प्रान्तहिमाचलस्णिरमनाहर.मण्डीनासगामि ता अन्तर्‌ 
ज-मस्थान सोधमनिवगकर.श्रीसाकेननि वासाचार्यकर 
तरीहरिरास्पिताकर नाप्ण,विद्यावारिविसदगुणवामा। 
मातानाप वेणवी दे, पति प्ररमेव्वर्‌ पदरमसेवरी | 





श्रीजानकी निवासन गृही शिष्यये आप, करे निरन्तर श्रेयसे राममन्यका जाप। 
वृद्ध॒ अवस्था माहि सुजना, पाय परम दित्य मतानां | 
पुत्र नाम श्रीधर पवा, गमगक्त ओने हिजराई | 
बाटयअवस्थासे दिन वास्क, स्यादा अरु गयमपाक्क | 
मातपिता पद पूजन करट, गुरुजने पदर ग्ज मरक वरद्‌ । 
तिरसि बेष्णव मनहपवि, पादपद्म मे जीज नवव | 
प्रथम अध्ययन किय कुमारा, अपने गाम विद्याख्यं द्वस | 
निरखि द्र्य जगका द्विनरा$, रहे उदास न कहु दुटाई । 
मातपिता मनर दृखारी, सुतकी दशा देखि तरतवारौ | 
ज्तौ पन उदास श्रीयर द्विज पिन, तीर्धपान्नादे निमित्त करिदीने प्रान । 
(श्री) जानकिनिवास दिगजाद, राममन्त्ररीने हर्पाह | 
ताहा समय उपद्रव माई, मयड प्राम मण्डके माई | 
माता पितासन भयउ व्ह, भे संकेत व्यागि युत नेह । 
तव श्रीधर विलसपुर अयि, रामचरण रजन मे मन टये | 
किन्तु अस्थिर मन धिरन यो वन उपवन मवमे मय होई । 
भ्रमत अमत उक दिनि द्विजा, श्रीजगगुरुपद निरखे जाई | 
पुनि जगगुरुकी आज्ञा पाः किये कलिनि तप भय विसरा । 
तपमे हनुमत दमन कीन, राम पदप॑कज चित दने | 
८९ 


७०६ श्रीजानक्रीजीवनाचार्यजी 


पुनि जानकि नितराम प्रह जाः, राममन््र नने द्विन राइ | 
श्रीसक्रेत निवासाऽ्चारज, ताम दह सारे द्विज कारन | 
अदारहमौ प्रचानत्रे (४८०) माही, त्रीपर दीकनित भये गुरुपराहा | 
करि गुरु मेवा कचु दिन-भाट, पुनिनिन गुरुकी आज्ञा प्रा | 
टचिविलाम पुरम सुजन इक मन्दिर वनवाई,पवनपुत्रहनुमान कहं दिय सप्रेमपधराई | 
रोपड गुर्द्रारेम जाः, भक्ति सिवान्त कहै मुनिराः | 
महा सिद्धा गुरु क्््याता, चमत व्ह कीने ताता | 
त्क कगाक गिरि रह गोमा, येन परिता आगे वाह | 


^ { 





आइ कहे गुर प्रह मुसुकाट, दुवा स्ताव रही मुनिराह | 
का चाहिय वे मुनिराः, कह गिरि दन दरग्व मोहि भाई | 
दुग कमण्डल स॑ह जव जाट ल अद्वय ना परं द्विष्वाई | 
तव॒ मुनिवर गुरुदेव सम्गरे) उफनि क्रमण्ड्ट्‌ ब्रहि चे नारे | 
जीति गोमाहटि जिप्य वनाय, कणाचाय मूनाम गहाय | 
तांत्रिक सैरवनाथ कर दीने गवे नलाय, भरव भगतदाममे घने शिष्य सुख पाय । 
जानकी जीवनाऽचायकरहं गादी पे बडटाई,विलामपुर मटियाहि मों गे साकेत सिधा । 
कगार सदगृर्‌ मिरे स्यामितरष्णवाचाय, कविकिकर वलरामके रह न अभृराकायं । 
आपके श्रीयमघ्तकम श्रीसाकेन रहस्यादवि प्रबन्ध ह | 


३६. जग्दगुरश्री जानकी जीवनाचायंजी 
वः (तागपल्चमी 9 ८७ष्नवि म दुर्चीन्द केरलं प्रकट 
श्राचन कृष्ण द्वितीया १००२ म साकरेतवास) 
ननमन क्ाननमोर, राम सक्रेत निवासी । 
मुख उपने चट्अ, कट्‌ रति सुतकीफामी | 
प्रादपद्मकी णु, चहत सुरमृनि सन्यासी | 
राम कलक कोप अश अन हरि कलक्ञी | 
4 =-= < 4 <) ४ सु श्रीमीताजुकेप्राणवन,पिधिहरिहरसेविति चरन | 
क =-= म = = । गटकविक्विकर वल्रामकह.टीजे युगपद क्री शरन | 

जगदु श्री जानकीजीवनाचार्यजी | (श्री) जानकिजीवनदाम रामदासगुनसदन, 
जड़ कविकीअरदास श्रीहुमतसुनलीजिये । 


श्रीजानकरि जीवन यश्च माड, जन्म समय सम्मत बतछात्रड | 
मातपिता गुर नाम वता, जम्मस्थट प्रदेश समुन्नाउ | 
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जानकि जीव्नाचाय सुनाना, करत समै जीवन कस्याना | 


न्त 





अष्रारहसा पचहत्तरि (०८५५) सम्मत, नागपयमी तिथि सतन मत | 
केर प्रान्त मय ङड्क गामा, सुटि श्ुर्चन्ध सर्तीं सनामा | 
पितानाम कुल्गखर जवर; चतुर्वेद ज्ञाता वुद्धीवर | 
ममतामयी तन्वि ची माता, द्राविड ब्राह्मण सव सुखदाता | 
सरण स्वरभाव्रे मयत्री सवमन, सुखदुर्व सम॒ गनि रहत मगन मन । 
पितानाम करुरोखर थे अद्यत विद्रान, शम्य कृपात मे प्रकट भवन एक सन्तान । 
किये हतन मख अनयन दाना, नुक लग्र द्विजवर्य सुजाना | 
जन्मनाम जयववन सुन्दर, वर गुर माता हुष्वकर | 
गये वहह दिन युग्मे जना, शमय पता सवैकुर रीती | 
प्रयाग कुम्भमा सुन सुजना, मातपिताकर भा अव्रशाना | 
जगगुरः शरी जानक्रानव्रासा,) वराल्सि प्रि प्रूण कपि आघा | 
सम्मत प्र विमना मादु; सय गुस्परद मन हर्षाद्‌ | 
अह्ारट सौ पचाना (१८०१५) माह, मे दीक्षित न्म सुव पराद्‌ | 
जानकीजीतनाचाय सुनाम, दीने गद्य त्रिया सुखवामा | 
अद्रारह मौ अष्टनो मे तीथ रमण चित दीन, श्रमण करत विद्म पहुचे विप्र प्रबीन | 
तह द्रिज भरत क्रुमार सुजाना, क्लष्य भयड बुवित्रर गुणवाना । 
पुनि कर प्रदम आये, जन्मभूमि कह शीश नमाय | 
कीन कहु दिन तह व्िश्रामा, र्जानकिजीवन गुण घामा | 
व-याक्रुमाय कट द्रि वह्वाना, किय प्रन हिति प्रस्थाना | 
करि ददीन ल्ट मुनि जवी, नातन वह समुश्नाय तवहा | 
उत्तर दिजि कौन प्रस्थाना, श्रीजानकीजीवन भशवाना | 
करल वण्णव वमे प्रचार, गोर्वपुर मुनिवय निह्ाग | 
प्रकटि तहा यदूपति भगव्राना, दीन दभन अरं वदाना | 
तन्त्र मन्त्र त्रि व्ह प्रयि, रामयज्ञ प्रमुदित कर वाय | 
रामप्ररायण करत सुनाना, मे चर सो पीडित भगवाना | 
भरताग्रजाचार्यं कहं दै गादी भगवान, राम राम जपते फियि श्रीसाकेत पयान्‌ | 
जानकिजीवनाचायेगुर्‌ दया करिय भगवान,तव यसगायोबुधजड कविकिकर अज्ञान । 
आपके श्रीसीतास्तोत्र श्रीजानकीतत्व आदि प्रबन्ध है | 


३७. जगद्शु श्री मसता्रनाचर्मजी ५ 
(माघी अमावस्या १८४८ वि स कुण्डराग्राम विदभमे 
प्रकट वेराख शुक द्वितीया १९२२ वि समे सकरेतवास) 
श्रीरघुनाथ अनाथनके, बनि नाथ सुयसतविस्तारो | 
अशरण दारण सुजानप्रभो, अब दीनन देउ सहारो 
श्रीभरत ट्खन अग्रजवरिभो, सीताजीके प्राणघन | 
हो,त्रिमुवनकेजराःयगप्रभो,सु सतर सुखदमुनिजननमन 
नारदशार्दरेप वरिणु अज, सुपूजतपदनिरशिवाशर्‌ | 
सवरेरवर सवज्ञ सवशिव, तरिम्‌ परमेश परात्पर । 
मरता्रन महाराज, आज तव॒ सुयद्च वखानू , 
महासिद्र मुनिराज कथड जो कषु म जानू 
क ध वेद श मम ज्ञ; ॥ राख मयिडारे सारे, 
~व उपकारी नीतिज्ञ, जाप्रवरु मन काशि डरे | 
श्रीजानकी जीवनाचार्थके, शिष्य तपस्वी महासुनि,गुरु वरी वर्मक क्षम्य करो प्रभु बारगनि। 
अय चरित्रबनेनकरं सने सन्त मन काः,ज।कष्ु गुरुननसो सुना कथरंसोई चितराई । 
अहरह सौ अडताल्सि(१८४ ८ )सम्मत, किक्रसक्रर्‌ सन्त कह णक मन | 
माध मर्हना तिथि अमाव्रस, प्रकटे मातपिताक्र सरत्रस | 
जन्मस्थक कुण्डारा नामा, महारष्ट्म सुन्दर गामा | 
रहे तर्हा दक विप्र सुनाना, महघुदव भटर द्द्रना | 
धन्य सु गोरी माता नामा, सती सुजीक स्वे गुण घामा । 
था अ्योतिपका पूरण ज्ञाना, बन्य गौरि कह सुनहु घुजाना | 
जन्म नाम डचि भरतकुमारा, कहु दिनम पितु स्वगे सिधारा | 
विघवाने अध्ययन करावा, उयोतिष न्याय व्याकरण पडावा | 
सस्त अरु प्रन्तीयभापा, प्रे भरत हरि पदकी आशा | 
करि सम्यक अध्यन सुजान, करे राम सीताकर ध्याना | 
आजिविकाअप्राप्य यद्यपि सविधि योग्य हिज,किय संघे अमाप्य लहे मुनिभीसेवातव । 
किन्तु विप्र कर मन नर्हिं छणा, तव॒ नोकरी त्रिप्रवर त्यागा | 
धन्य गौरि गड्‌ प्रभुके घामा, मे तव॒ भरत चिप्र निष्कामा | 









जगद्‌गुख श्री भरताय्रजाचार्यजीं (| 
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प्रसवकाकछ मह सुनहर सुजाना, नारि स्क्सिणी त्यागे प्राना | 

चिन्न भिन्न मे बन्धन सारे, तव द्विनवर रघुपतिहि सम्हारे | 
रामटेकपर वैटे जाई, सीतावर चरणन चितलाई्‌ , 

किये कटिनि तप भरत द्विजशा, भये प्रसन्न राम अवधेशा | 
श्रीजानकीजीवनाचार्य, अवे मण्डल्युत तह आये | 

करि विनती गुर्‌ वरि रिञ्लिये, राममन्त्रकी दीक्षा पये | 


भरत अग्रजाचा्थे नाम दये गुरुवर सुदित, भये मगन मन आये भवतारन-तारकदिपा । 
भ्रमण करत विरसपुर आये, दादागुर्के दरैन पाये | 
पुनि सारष्ट्‌ देशमे जाई, घम प्रचार कीन मनिराई्‌ । 
श्रीरेवातट जा द्विजा, हर्िकर्‌ द्विजवर अपन।ई | 
दे दीक्षा जप रीति रिखाये, साग्प्रदायिक ज्ञन बताये | 
श्रीहनुमदाचा्य सुचि नामा, क्ये विप्र कह पूरण कामा । 
गुर दिष्य दोनो इक सया, गोहिख्वाड गये सुनि नाथा । 
दोटियादके मन्दिर माही, योगक्िया दीन द्िज कदी ; 
रिष्यहि स्व॒ अधिकार गहा, गये आप सकत सिघाई्‌ | 
रामतच्छम्‌ आदि बहु ग्रन्थ रचे सुनिराय, कविकिकरबरराम जड नमन कर शिरनाय । 


आपके श्रीहनुमत्स्तव, शरीरात आदि प्रबन्ध है | 


41 ज 41 
४ ३८. जगद्गुरु श्रीहनुमदाच।यजी ५ 
(अक्षयतृतीया १९०७ वि स राजपीपलामे 
प्रकट कातिंकद्यक्ट एकादशी १९७८मे साकेतवास) 
श्रीहनुमद आचायै स्व क्च गुणराशी | 
कम्प सकर अनाय, देखि हलुमद सुखरारी । 
रामचन्द्र पद कज, भ्रमर विद्याके सागर । 
ज्ञान भक्ति तप॒ पुज, तन्त्र ॒विद्यामे आकर | 
्रीगुस्पदपद्म परागम; सदा रहै अनुरक्त गुर । 
सियरामरहस्य प्रचारे, रहत स्वेदा व्यस्त गुर । 


७१० शरीहनुमदाचा्यंजी 


्रीहनुमदाचायेकर जीवन चरित महान, 
रचन चहउकरियोढृपाकृपासिन्धु हनुमान | 
सम्मत वप पाख वतलाउ.तिथीवारजन्मस्थल्गावउ 
विक्रमसम्मन-सुनटसुनाना,जओनईइसद्यूल्य सातपरमाना 
मामवामिकवड्गाखमाना,शुक्टतीरतीयातिथीमहाना 
राजपीपलाजन्मस्थाना,हैगुजयत मध्य-मतिमाना | 
मानुराकरपितासुजानावेदादिक कर सुन्दरज्ञाना | 
ममतामयी भगवर्तमाता, सव्रअम्बापद नकर जाता | 
नत्ररात्रीअम्बा(जी,महजाई,करमापूजन त्रतद्विजराः। 
पुत्रप्रा्ठिकरदियवदनिा,अम्बामातप्रकटि मतिमाना | 
प्रकटेउ पुत्र महान्‌ विप्र भाचुन्ञेकर दह्विंज भवन,उत्सच सुजान विग्र मण्डली बोलि गृह | 
जन्म नाम हदधिकर सन्दर, दीन मात अर द्विजवर | 
वचपरनमे नट्ट हरिशकर), करं उपद्रव गृहपुर अन्तर | 
बास वप व्रताय जवी, प्रिता स्वरगवा्मी मे तवरा | 
सम्मत ओनइस सा पेतिस (१९३५, किये व्याह द्विन उत्तमङ्ुच्ये | 
मातउ गई सुरखोक सिधा, वसे भरुच नगरी दज जाद्‌ | 
भा क्छिह॒ पतिनीउसे भाई, सीताराम प्रीति उर छाई | 
भरताग्रजाचायै मुनिराई्‌, दिये पडक्षर मन्त्र सुनाई | 
दीक्षा नाम हलुमदाचायं, दिये सहे जगदृगुर्‌ आर्य | 
कोरियादमं जगद्गुरु भरताग्रज भगवान, रामराम सिय कहि किये, साकेत पयान । 
पुनि हनुमदाचाये व्िद्राना, तीर्थाटन हित कीन पयाना | 
भू गभेरास्ी भगवीना, श्रीहनुमदाचायै मति माना | 
श्रीरघुवर प्रसाद मिश्रा कह; दीने राममन्त्र मुनिवर तह | 
शिप्यहि वारह व्पे पराई, द्यि पर्ण विद्रान बनाई | 
अवध मह पुन आपं पधार, श्रीसरयू तट यज्ञ॒ कराये | 
पुनि रघुवराचायै कह भाई, सिधपुर दीने वैढाई | 
रामधघाट परर पुनि गुरुं जाई, अपनो आसन दीन खाई | 
वहा रामअ्चां करवाये, अवध सन्त॒ मण्डर बुलाये | 





आचार्य पस्वियी ७ 





कि 


श्रीसीता रघुनायक चरण कमलचितलाय, गये दिव्य साकेत कहं सुर दुरुभ गतिपाय । 
्रीघररवर आचाय मे मर दुन्दुभि घनधोर,कविरकिकर बलरामके रक्षक अवथ किलोर । 


आपके प्ररमगतिमीमासा, विरहगीता, श्रहनुमत्पस्चक, श्रीहनुमन्महिम्न आदि 
अनेक प्रबन्ध है 1 


णभ 








महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा्य 
€: 
५ ३०. रघुवरचार्य वेदान केश॒रीजी ५ 


(आच्िनड्ुक्ल दमी १८४३ वि सं म॒रादावादमे 
अव्रतार वसन्तपन्चमी २००७ व्रि समे सकरेतवास) 


श्रीरामानदराम, पादुपरकज जिर नाऊ | 
(श्री) जगजननि सुधाम, भूमिजा चरण मनाः । 
(श्री) पवनपुत्र बलवाम, वीर हनुमान सिरः | 
(श्री) यतीन्र गुणवाम, रघुवराचा्यं मनाऊ | 
श्रीमदटीलाचायेजगद्‌ गुरु, तरति पतिद्राराचार्येमहान। 
पुनि श्रीअगरूयओतारगुरु,नमउमगटाचा्ं सुजान । 
श्रीरधुवराचाये आचार्य, श्रीसम्प्रदायके महामुनि। 
सुतरदवेदान्तर्हिमथनकरिराममम्तिल्यकाटिचु द्र गुनि। 
श्रीरामानवेदान्तकरिये दृट.सदइतिहासनगोधिशोषि। 
वेदान्त केदारी पदे, महाविज्ञान सुमर्म बीधि | 
प्रतिवादभयकरर जगद्‌ गुरु, शास्त्राथमहारथीधीर । 
श्रौत विरिषाद्रेत व्रचारक,अरुसरक्षकये महावीर | 





शिष्य महाविद्रानश्रीहनुमदाऽचायेकर, रामानंदभगवान उन्तालिसतवे या भूमिपर । 
परम तपस्वी जगद्‌ गुर, रामानन्दाचायं 
कविर्िकर वलरामके, सुतरसुघासिि कां 
हो ओष मठेरवर आप, दया उदधि करुणा अयन 
प्रतिवादिन बक नापर, खेत धरी मा सुख 
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(गुरु) विप्र वशअवतस गुरु; श्रीगेष मेखरआये । 
(प्रभु) रक्षक वेदिक वर्मके, श्रीरामानन्दाचाथं | 
बुधि वि्यागुण सिन्धु गुरूषुवराचाय, धाह न पावै मूढ कवि ये बलराम अनाय । 
अव वरनड जगगुरु यश्च॒ गाथा, नाई स्वगुरुं प्रदपकन माथा | 
सम्प्रदाय श्रीके व्ह्राना, अष्टितीय थे च्रपा निधाना | 
महामहोपाव्याय सुप्रदं महाना, दिय व्रिटिस प्रति मुदित प्रदाना | 
वरिप्रवरा अवतशा सुनीख्यर, सुमिरो नित्य राग सकर । 
पिता आपके रहै सुजाना, कान्यकुन्न ब्राह्मण विद्राना | 
उपाव्याय परिवार पुनीता, भजन प्रताप इद्धियन जीता | 
गोत्र वरिष्ठ पुनीत महाना, परतर तीन कहत द्द्राना | 
स्यक्ठ यनुर्वे दीय मिमाना, ज्णवा वाजसन्यी सुजाना | 
जन्मसमयसम्मतकथरखना जोअपने कान्‌, ह उनइस सौ ते ताछिमविक्रमकरमतिमान । 
उनइस सौ तैतास्सि सम्मन, रहा व्िक्रमकर सन्तन मत | 
आङ्िन मास पुनीतन महाना, विज्ञयादगमी तिश्री सुजाना | 
सयक्टपक्ष सन्तन सुखदायक, तस्कर अरु विरहिन दृखदायक | 
चन्द्र॒मूयै सव नस्त पुनीता, गाहिन जन्मे आप अजीता | 
श्रीरघुवराचाय क्ज्ञानी, ये क्मट मुनिवर वरदन | 
उन्ताछिसविे आचाय महाना, सम्प्रदाय मह उच्च स्थाना | 
श्रीरधुवर्‌ रघुवस्के पायक, भपर रामानंद मुनिं नायक | 
रामनिवास उपधिया नामा, पिता केर विदयागुणघामा । 
श्रीजानकीदेवी धी माना, पतीत्रता जिमि सुरपतिं माता | 
जन्मोत्सव मा द्विज व्द्राना, रामयज्न कराये महाना | 
नगर ॒सुरादावाद्‌ है, जन्मस्थल दयुतिवान, उत्तरदिव्य प्रदेश है कहत सन्त विद्वान । 
पुश्रीनिवास जन्म कर नामा, कहत सय॑ गुरु जन गुणघामा | 
कचु दिन पितु पह किये निवासा, पितु पह विये प्रथम अम्यास | 
श्रीह नुमदाचाये पुर आये, जगगुरु ददन करि सुख पये । 
अठत्तिसवे आचाय सुजना, श्रीहनुमदवतार भगवाना | 
श्रीनिवास तिन पद शिरनाये, चरण शरण रमि विनय सुनाये | 


जानि भव्रिष्य महासुनिज्ञानी, व्रिनती वदटुकी छीन मानी | 


आचायं परिचियां ७१३ 


तिरक छाप कण्ठी अर्‌ नामा, दीने जगगुरु परण कामा । 
उनदस सो एकसदि छचि सम्मत, दीक्षा दीन गुरु सन्तनमत । 
भ्रीरघुवराचाये पुनि कीने नाम प्रदान, सम्प्रदाय उत्थान मे मे प्रइृत्त मति मान । 
पुनि गुरुवर सग॒ अवध पारे, तारक जपत जाय मन मारे। 
राममनोहराचायै प्रसादा, थापे सम्प्रदाय मर्यादा | 
बडे स्थानाधीर पह जाई, कगे पठन विप्र मन ई । 
अल्पकास्मे सुनउ सुना, हं गे स्वै श्रेष्ठ ॒दद्राना । 
तब जगद्गुर्‌ कृपा निधाना, पदे निरन्तर बेद पुराना । 
महामहिम ददानिक सुनाना, बाख्कृष्ण मिश्रा सतिं माना | 
श्रीरघुवराचायै वरदा, उनसो पठन ख्गे मन॒ लखडई | 
न्याय तथा वेदान्त मीमाश्ञा, टीने पहि गुरु करः ग्रसशा | 
वेदान्त केशरीपद दिये सन्तोने हर्षाय, थे अवतारी जगद्गुरु महिमा कही न जाय । 
रामानुजी रहे विद्वाना, विच्याख्यमा एक सुजाना | 
रामानन्दि छत्र अपमाना, देखि स्केन गुरु विद्राना ॥ 
परम्परा उद्धरन हेता, किये प्रतिज्ञा गुर्‌ सचेता | 
प्रस्थानत्रयभाष्य महाना, किये जो रामानद भमगवाना 
किये प्रकाशन सोई सुजाना, श्रीरघुवराचाये मति माना । 
महामहोपाध्याय सुपदवी पाई, पचे शेष मर्दं पुनि जाद | 
बना दिये सरकार तरन्ता, दिव्य शेषमठ केर महन्ता । 
रामानन्द पीठ निर्ममना, क्रिये प्रथम जगगुर्‌ भगवाना | 
रामानन्दाचा्ैपद्‌ पुनि सथ क्षये प्रदान, भारतके जेते रदे महा महिम विद्वान । 


संस्कृत विद्यालय थापे पुनि श्रीमान, सम्प्रदाय श्रीको भयउ तार्सो अति कल्याण । 
गुरुके छात्र अमित अमित व्िद्राना, एकते एक भ्रष्ठ गुणवाना । 
कल्क नाममे तुम सुनाऊ, खनि पावा जो सोई बताऊ | 
(१) बुधसम्प्राद्र्‌ महाकविं ज्ञानी, श्रीवेष्णवाचायै वदानी | 
श्रीबेदान्तपीठ पति सुखकर, अभिनव वाचस्पती गुणाकर । 
९० 
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मयो कमतो, को 


(२) रामवस्छ्भा कुज अधीर्वर) रामपदारथदास मुनीरर । 


1 गी 





(३) चाङ्सिवि आचाय महाना, रामप्रपन्नाचायैे मगवाना | 
कारी श्रीयतीनद्र मठ पती, कर त्रिदण्डघर योगी यती । 
करपापात्र है द्विज वरदाई, श्रीरघुवराचा्थके मोई | 


ब्रह्मचारि बासुदेव कहं जानत सव विद्वान, श्रीरघुवरके छात्र रै सो विग्र सुजान । 
जानकिंदास आदि विद्राना, छत्र आपके सब जगजाना | 
रघुवर विदयाछ्यके भाई, छात्र अमित पदवी मे पाई | 
अजट करत अभ्यास सदाई, अमित प्रदेशके दविज जन अं | 
चलत अवाघ गतीसो माई, रघुवर विद्याख्य सुखदाई | 
विजन दहित आवत घा, नयपार्से छत्रण भाई | 
श्रीवेदान्त केशरी म॒निवर, प्रतिभाक्षीठ दारनिक सुखकर । 
अमित प्ररनकर उत्तर माई, देत धरी मह गुरु समुश्चाईं । 
थे विद्याकी मूर्तिं सुनाना, श्रीरघुवराचाय भगवाना | 
सुत नारी परिजन सहित आई अमित भूपाल, ड दीक्षित गुरुदेवसों मनम भयेनिहाल। 
वेदान्त आश्रम निर्मान, किय रघुवराचा्यं भगवाना । 
वेदान्त स्तम्भ करन नि्माना, सिद्धपुर में कृपा निघाना | 
किय सकस्प हृदय हर्षाई, वेद प्रचार हेतु मनि राई | 
रामानन्द सन्त ुद्रचित, कर प्रसडा व्ददूजन नित | 
योग्याऽयोग्य करि पहिचाना, करते जगगुरु विवादाना | 
वि्यामद गुरुवर नाही, आपु ल्घु ओरहि बड गनदहयी | 
आत्म ॒प्रससी ना मगवाना, निजग्रशसा गुरु घनैः न काना | 
श्रीरघुवराचायै मतिमाना, विद्दृजनकर करते माना | 


न्याय नम्रता सूप थे धीरवीर विदान, अमित प्रबन्ध रचयिता जगयगुरु कृषानिधान । 

पराप्य प्रबन्ध वयासी मुनिवर रचित महान,भरवण मनन अरुपटन ते जन ह पदनिमन । 

विनबे कवि बरराम जगगुसुके पदपथ द्वै, रामभक्ति सुखधाम दासि दीक द्वित ३ । 
आप के दिव्य प्रवर्न्धो की सूची प्रष्ठ ६०२ मे छपी है । 


{१ ५“ ई 


५ ४०. जगदुगुर श्रीयमानन्दाचार्य गमप्रपन्नाचार्थजीयोगी न ५ 


(चेत्र डुकछनवमी [श्रीरामनवमी] १९४९ बि स॒ काशीमे अवतार) 


श्रीरामग्रपनाचाय, रामके परम उपाङ्क | 
काम क्रोध मद्‌ दम्भ मोहकर मृ विनाशक | 
चाङसिवे आचार्य, वेदबाणीके प्रचारक | 
रोषमठेरवर दिव्य व्प्रकुक ग्योति प्रकारक | 
सचि अष्टाग योग्के योगिराज है अच्छेज्ञाता | 
ज्ञान उदधि श्रीराम भक्त रिरमौर स्मरति व्याख्याता । 
महा मुनीन श्रीयतीन्द्र गुण गाड अब, 
जन्मको समय ज्म सम्मत सुनाड मे | 
तिथीवार जन्म भूमि जनपद प्रदेश दुचि, 
मातपितु नाम वश विविवत बुद्चाड मे | 





परम पुनीत दिव्य पुण्य प्रद मास डचि, 
तिथियो्मे श्रेष्ठ रमनवमी बताड मे । 
मुक्ति क्षे काकली अविनाशी श्रीरम्भु घाम, । 
उत्तर प्रदेशा भव्य दिव्य समन्नाउ मै | 
सम्मत कहत बुघ उनदइसं अरु उनचास, 
श्रीभवन्तिका नरेशवीर विक्रम सुनाड मे । 
श्रीमत कान्य कुब्ज भूसुर कुरावतस, 
विष्णुं जा जान्हवी किंनारा सुनि पायडउ मे । 
याही पवित्र धाम काशी मे रहे एफ) 
विंदम्भर प्रसाद द्विज मणी महा ज्ञाना जू | 
अन्न गो ठक्ष्मीसे रहा पयिपूणे गृह, 
उनपै प्रसन्न रहीं शारदा भवानी न्‌. | 
विधा विनय सम्पन्न अर दयावान, 
विद्रत जनमे रहा उनका बडा मान ज्‌ | 
बद्र मत विदारक प्रचारक सनातनके, 
रास्थं सहार्थी सन्तं करं मन न्‌, । 
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मातु श्री गुखाब दई सुन्दर सुशीक सती, 
पति पद सेवे नित्य जानि भगवान ज्‌. | 
ताके कुक्षी मयो प्रकट अनुपम सुदिन्य पुरुष, 
सूय चन्द्र नक्षत्र रहै द्यम स्थन जू | 
राम प्र्ादसुनाम दिये मात॒पितुमुदित मन,बदनटगेउसुखधाम राति दिवसश्चक्षीकलाबत 
अष्ट वषेके मये कुमारा, तब विदम्भर हृदय विचार | 
राम॒ यज्ञ विधिवत करवाई, सुतरं जनेड दिये पहिराई | 
पा द्िनत्व सो बा सुनाना, श्रवण करे नित बेद पुराना । 
पुन सस्रत रुगे पढावन, विखिम्भर प्रसाद मन भावन | 
कर नित्य गगा अस्नाना, सुमिरौं रामचन्द्र मगवाना | 
कोरे धट गगाजर ख्व, विरवनाथके रीश चढवे | 
पुनि हनुमत गायत्री जापा, कर श्ञम्भु सन्मुख निष्पापा | 
या विधि बीति गये क्कु काटा, म्ये द्रवित हिव परम कृपाा | 
कहे सदा रिव निकट बुखाईद, श्रीकेदारी सुवन वरदाई | 
द्विज बार्क कह करउ सनाथा, मम॒ आज्ञा ए कपि कुख्नाथा | 
रामगप्रसाद्हिं दशं है करउ सम्मान, रामचरण रति दान दे शक्ति करउ प्रदान । 
एक दिवस गगा निकट भिक आ हनुमान, जरजर तनद्धिजरूप महं दियेभक्ति वदन । 
यहि विधि बीति गयडउ कचु काल, सुनउ सन्त अगे कर हाट । 
माता तनि बार्क विरुखाता, गई साकेत घाम हे भाता | 
मातर विहान बा उर आई, भक्ति मातु प्रकरीं हर्षाई्‌ | 


तजि गृह गाम पिता पररा, तीर्थाटनं हित बक सिधारा | 
भ्रमणं करत तीथनमे भाई, गगासागर पहूचे जाई । 


करि कु दिवस तहां सतसगा, कीने महामोह तरुभगा । 
पुनि रामेश्वर किय प्रस्थाना, ध्यावत सियारमन भगवाना । 

दक्षिणके सवतीथे म्नाई, अवन्तिका पडे द्विज राई | 

उज्जेनीके ङम्भपर दीक्षित भये सुजान, श्रीरघुवराचा्यगुक दिये मन्त्र वरदान । 

सम्मत उनईस सौ अब्हत्तरि, मे गुरु चरण शरण द्विज अधअरि । 

देव प्रयाग गये सुनिनाथा, सुमिरत रामराम रघुनाथा | 
दरीन द्वये तहं पर॒ आई, सिद्ध मुनी द्विज कं हई । 

रामग्रपन्नाचाये सुजान, गिरे त्ररण मह दण्ड समाना | 


आचायं पस्विया ७१९७ 


उटामुनीश्र हृदय खगाय, दछयुभाशीरा दे निकट विशये | 

कहे वत्स करु विचाऽभ्यासा, जासो अज्ञान तम नाशा | 
है तव गुरु दिव्य ओतारी, सेवा उनकी करु त्रतवारी | 

सुनि आज्ञा सुनि पद िरनाई्‌, चित्रकूटमा पटहवे जाई । 


हनुमतधाराके निकट किये तपस्या घोर, तीव्र तपस्यासे मचा वचित्रहटमे शोर । 
सस्कृत विद्यालय एक सुन्दर, श्रीजयदेव मुनीकर सुखकर । 
तहा पठन रगे मति माना, रामप्रपन्नाचा्यं सुनाना | 
ताहि पठत किमि रमे वारा, जो एक दिव्य पुरुष ओतारा 
ह्वे उत्तीणै प्रथम द्विजराई, छ्गे पुन सुमिरन रघुराई | 
दरी द्यि सिय य॒त रघुवीरा, स्वप्राऽवस्थामे रणघीरा | 
रामग्रपन्न दरी जव पाये, सप्तप्रदक्षिण घाद लाये | 
दे अशी रघुवर सन्माने, रामग्रपननन चरण सछ्पटाने | 
राम कहे सुचु वचन हमारो, जा ॐश्ा गुरुं चरण निहारो । 
जागृत हेमनि चरि दिये श्री गुरु दशन काज,कहुक दिवसे जा रुखे उञ्चमिं महाराज । 
करत दण्डवत लखे जब रिष्यदहिं कृपानिधान,रामगप्रपननाचायेकषि गुरुं कीने सम्मान । 
चमत गुरुके अमित हमसे गने न जायं, कविकिंकर बलरामकदं छमा करं सुनिराय । 
श्री बेदान्तीजी फियि जव सकेत पयान, रामप्रपन्नाचाये मे गादीपति भगवान । 
धारे त्रिदण्ड आप ताप त्रय विनास्न हित, 
सम्प्रदाय श्रीके आप परम दिव्य रल है| 


श्रीरामानद वेदान्तकी परिक्षा सुचि, 
विदि विद्याख्यमे प्रस्थापनको किये बहत यल है। 


जानकी मठ पोरबन्दर, रेषमठ र्शागडाह, 


आपके प्रतापसे पक्ति कायस है | 
अहमदाबादमें कोशलेन्द्रमठकी छटा, 

बरनि न शिराय भक्त होते उन्मत्त है ॥ 
दिव्य बवृक्षके तले है विराजमान, 


योगेश्चर शिव सग रामनद राग दहं । 
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व 


रामेरवरानदज्॒ है शिष्य आपके अनूप, 
सजन करि म्रन्थ बहुशोखे भ्रम कूप है | 
गुरुवरके सुयस को है सागर अगाध अति, 
ये कवियोका रविकर भख पावै किमि पार है । 


स्थानामाव ना कीन सम्पूणै कथन, 
छमा छमा मूतिं करौ अज्ञता महान है| 
आप है महान ये लेखक अयान मूढ, 
तटी धारि चे बालक अजान है । 
काञशीमे जन्म तथा साकेत विहारी परम रचि, 
शिद्युपनसे रामभक्त परम पित्र है । 
जगत॒ नात त्यागि किये जगतपतिके चरण नेह, 
जगगुरुके सभी काये दिन्याति विचित्र हैँ | 
राम भक्ति राजमार्गं सन्तन दिखाये गुरु, 
श्रीभानदभाष्य का कीने प्रचार है | 
रामप्रपन्न वेदान्तीके योग्य शिष्य, 
स्वगु सुयस फड्काये जग अति उदार है | 
त्रिदण्डघारि भसम किये कटि महि गुरु, 
रकुधारा रामानदपीटाचार्य है | 
हे पंचानन्बे वर्षकी आयु महान, 
अजह गुरुदेव स्वस्थ गादी विमान है | 


भ्रीरामग्रपन्नाचायं गुरु राम भक्ति दे दान, याचत दासाजुदास ये कवििकर अङ्ञान । 

आचायेजीके १ नन्यन्यायजागदीशीव्यधिकरणमे दीपिकाटीका २ सिद्धान्तदीपकमं 
किरणावचटीका ३, वेदरहस्यमे तात्पयैटीका ४. श्रीरधुवरीयवृत्तिविवरण ५ अन्यासव्वसटेशमें 
तात्पयेचन्दिकाटीका ६, खण्डनोद्धारमदीपिकारीका ७ तच्छत्रयसिद्धि ८. वेदाथचन्िका 
९. आनन्दभाष्य्मे भाष्यदीप १०, चिदातमप्रकाशा ११. योगसूत्रविवरण १२ वेतास्वतरोप- 
निषदमे रामानन्दभाष्यप्रश्रति है 
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(सौर वैशाख २८ गते षि स १९८८ पृवनेपार) 
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कान्य कुन्ज 


श्रीशमेरवरनन्दाचायंजी ७२० 
सव॒ प्रकार सुख सम्पति परिपणे गृह, 
तीर्थ धाम भ्रमण्को चाव सुनि प्रायड मे | 
सम्मत द्िसहश्रमे प्रथम वार आप द्विज, 
भ्रमण हिता चले घरसे सुनि पायउ मे | 


ठे पयश्च धन भवनसे चले अमन हैत,बहु तीर्थनमें भ्रमन करि लवटि र्खे गृह खेत, 


रहि कल्युदिन पुनिं भवन जाना, 
श्रमण हेत कीनें प्रस्थाना 
टक दमशान निकट हे भाई | 
मन्दिर टलुमत कर सुखदाई 
तहा कद्युक दिन किय विश्रामा | 
श्री उपान्याय सुप धामा | 


तह मानव अन्तिम गति देखी, दुखी मये द्विजव्रयै विशेषी | 
नारावान तनसो वेरागा, प्रकटेउ हिय जग सुखद न खगा | 
द्वि सहश्र ओ अष्टमे भाई, गृह परिजन व्यागे दहिजराई । 
रमत भ्रमत आसाम सिघाये, वेजपुरी के ददन पाये । 
प्रथम अध्ययन किये सुजाना, तेजपुरीमे रहि मतिमाना | 


द्विजवर दीनेमान एक सन्तआदेश्च करट, तहं ते किय प्रस्यान ओर अधिक अध्ययन हित 
ती्थेघाम मन्दिर मा जाई, ददन करै हृदय हर्षाई्‌ । 
यहि विधि करत भ्रमण सत सगा, करत कुतक तरुन कर भगा | 
हरिदार है बटुक सयाना, पीके किय गगास्नाना । 
पुनि द्विजवर श्रीराम मनाई, चतुर्घाम किय पैदक जाई | 
श्रीवद्री केदार यमुनोत्री, ठुखत जेख्वन गे गगोत्री | 
सन उनइस चोवन मा माई, मे उत्तीणं प्रथम द्विजराई्‌ | 
ख्वटि तहा सो पुन सुजाना, बृन्दावन निरखे विद्राना | 
किये श्रद्ध पुर मटगुणगाना, तद्या अमित दविज सन्त सुजाना | 
करि तह ते प्रथान रखे जाई सौराष्ट्‌ कर्ं,रोष सु मठ सुखान पुनः निहार विप्र मणि। 
श्रीरामानदपीठ सुधामा, जेहि विश्राम द्रारस्कि नामा 
तीजो नाम शीगडा सुन्दर, पहूवे ता आश्रमर्हिं द्िजेडर । 


वः“ पटिति) ७२२१ 
रहे विराजि तहा मति माना, राम प्रपन्नाचा्ै अण-न्न | 
नमन किये मूलक 7 ^, 4 च लीद) 
दीक्षा हित वह्‌ विनय युना) "नि 5, २ न, 
धर गृह थर्‌ मुल 1 < “वु भन्‌, -° पि दन] 
तव गुरु सस्कार करवा, वमग {त "प ,, | 
रमेदवरानन्दाय रुनाण, पोत नाम कय (त्म काप | 
हं दीक्षित द्िजि मणि दिनाः लो निव पपिर वन ] 
सेवे गुरु पदप (शा, - 7 + ठन्ति जकगणा ) 
कियिविशेष अध्ययन प्रीमुन्प मतिश) 0, प द 1. ,; गये विद्वान | 
करं अययन पूणे र्कला ष्म चन्नृष्ा ~ - | 
तह दं गव प क; (+) दरोतागाः-. पनाया | 
ख्वटि पीरमईडि गुनि ओय, 7, गृग्नृहत {तिर \ ! 
अवध्र विठय प्रु तन्यते, व यकि गय 7, दव मत्रा | 
पुनि सुरवर रग कृमानि, (1 ततादत पवि ब्रप्ा | 
श्रीयतीन्द्रकर्‌ प्रीट गु ताम), कोन मठ -ग््रर नामा | 
वेदिक विधिर रन्त बुदा, सतिन णी दियर प | 
करि ठर पुनि यु दः नननाना करि "य 71 ' गभार | 
रामानंद वेदान्त विधार्य धपे पनः, प्लत चित्र 4." , 1१२ व्िंधाख्यः 
महाविद्याख्यके अन्यन्न प्रधानाध्चाम, र-पद्गमन्वा् का~ ~" [पनु | 
स्वसम्प्रदायी दुप्रने निथेप अभिर --4 (पाति गदल, प्राचारम्‌ अपज्‌ | 
नाराणसेय सस्छत {स्यत परिमित भै {{शिगतनत वृ -तल्ग्क जू | 
अविर्‌ भारतीय वरीरागानद द न्ती 7 ^. एम जू । 
कं मठ मन्दिर पमाः +क आप्र, + ८१ ल ` {गृ ज, । 


षभ 


श्री जिदण्डी सस्थान) द अगी द्रवता पल्‌ दर्‌ करवा ^ फट ह वणरान जू. 


आगमनिगम निचोरकेः निरये ग्रन्ण यनेयःसस्दःय रः 7 (~ | लि सहितविवेकर । 

ूर्वाचायं प्रसादित दिव्य यनेकन श्रन्थ) यव दं वव पः । भगी 

बेष्णवमताञनमाष्करदि सेकडं प्रथ्‌ गरन परिववनय व 7 (पमषक मव कूप । 

शुक्षममे तब चरति कडु किः जन जन, धुर चूर 4 7 2: कत्रा अजान। 
९१ 
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आपके कतिपय प्रबन्ध निम्न हैँ - 
१ श्रीमकणैरसायनम्‌ मे संस्कृत हिन्दीदीका २ श्रीराममहिमस्त मेस हि 


टीका ३ वेदान्तचिन्तामणि मे हिं टीका ४ साघनदीपिकामे स हटीका ५ श्री 
वेष्णवमताव्जमास्करमे प्रभा-किरण स हिन्दी दीका ६ श्रीरामवाणस्तवमे स हि टीका ७ 
श्रीरामचापस्तव मेस हि टीका ८ वा्मीकिस्हिता हि टीका ९ देशिकपस्चिर्ा 
मूल्प्रवन्ध॒ सस्त १० श्रीरघुवरीयदृत्ति सारवोधिनी हिन्दी टीका ११ श्रीरामदोक्किा- 
रायनाष्टकम्‌ मे स हि दीका १२ स्तुतिप्रकाश हि टीका १३. ब्रह्मगायत्री में श्री 
रामतक््र गुजराती मे १४ ्रवेष्णवमताव्जभास्कर मे गुजराती टीका १५ श्रीरामरात- 
कम्‌ म स हि टीका १६ श्रीसीताराघवस्तोत्रम्‌ में गगा हि. रीका १७ श्रतितातप्य- 
विन्दु रस्छृतमे (श्रतिताप्पयैनिणैयकीप्रोढ दीका) १८ रहस्यत्रयभाप्यम्‌ मेँ पक्त्र हि 
टीका १९. श्रीराममहिमस्तवमे गुजरानी टीका २० श्रीरामाष्टाश्षरस्तोत्रम्‌ मे हि टीका 
२१ श्रीरास्तवकरानिधि मे हि टीका २२ अनन्यतानितवेदनममं हिं टीका २३ श्री 
सीतास्तोत्रममे हि टी, २४ श्रीसीताराघवस्तोत्रम्‌ (विरहगीताःमे गुजराती टीका २५ श्री 
मैथिीमहोमनिषद्‌ मे ख्घुदीपिका हि दीका २७ श्रीगीता्थसुघामे हि दीका २८. 
श्रीरघुवरमगङ्म्‌ २९ श्रीयोगीन्द्रमगल्प्‌ ३० ब्रह्मसूत्रानन्दभाप्यम्‌ मे प्रकार हिः 
टीका ३१ वेदार्थचन्धिकारमे प्रकारश-किरण सं हि टीका ३२ यिदान्ममीमासा प्रौढ- 
वादप्रबन्ध २३ तक्छत्रयसिद्धिमे त्खदीप ग्रौटवादग्रन्थ ३४ ईशावास्योपनिषदोनन्द्‌ 
भाष्यम्‌ मेँ प्रकारा हिं टीका ३५ केनोपनिपदानन्दभाप्यम्‌ में प्रकाडहि. टीका ३६ 
कटोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ में प्रकारा हि टीका ३७ म्रड्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ मे प्रकाश हिन्दी 
टीका ३८ समुण्डकोपनिपदानन्दमाप्यम्‌ मे प्रकाश हिं दीका ३९ माण्डूक्योपनिपदानन्दभा- 
ष्यमे प्रकाश हिं टीका 9० तैत्तिरीयोपनिपदानन्दभाष्य मे प्रकादा हि टीका 
४१ एतरेयोपनिषदानन्दमाप्यमे प्रकाह दहि. टीका ४२ छन्दोग्योपनिंपदानन्दभाष्य में 
प्रका हि टीका ४३ बृहदारण्यकोपरनिपदानन्द भाष्यम्‌ मे प्रकाश दहि टीका ४४ खेता- 
इवतरोपनिषद्रामानन्दभाष्यम्‌ मे तच्दीप-प्रकाश स हिन्दी रीका ५ गीतानन्दभाप्य 
मे प्रकाशा हिन्दी टीका ४६ श्रीराममन्त्राथैमाप्य मे प्रकाश हिन्दी टीका ७ भग- 
वदूगुणदपेण मे सस्कृत हिन्दी टीका ४८ ससृतिचक्रविमगे सस्छ्तप्रवन्ध. ४९ गीता- 
तत्वमीर्मासा मं प्रकारा हिन्दी दीका ५० श्रीराममीतामे प्रकाश हिन्दी टीका ५१ श्रीसीतोपनिपद्‌ 
म प्रकार हिन्दी टीका आश्रमवर्मनिरूपण मे हि टीका ५३ परात्पर श्रीरामधामवर्णन मे हिन्दी 


टीका ५४ सदाचारप्रदीपकामे हिन्दी दीका ५५ ग्रभाकरमतनिरांस मे प्रकाशः प्रौटटीका ५६ 
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पुरुषसुक्तमे प्रकोड हिन्दी टीका ५७ प्राथनापञ्चकमे प्रकाश हिन्दी दीका ५८ 


त 


श्रीरामतच्छभास्कर मे प्रकाश हिन्दी टीका ६० श्रीनामतच्मास्कर मे प्रकाश हिन्दी 
टीका ६१ श्रीटीलतछमास्कर मे प्रकाश हिन्दी टीका ६२ भगवन्नामकोमुदीमे चन्दिका 
सस्रत टीका ६२ श्रीसीतारामामेद मे हिन्दी दीका ६४ अभ्युदेयिकोष्वेदेहिकस्तोत्र मे हिन्दी 
टीका ६५ सदाचारनिरूपण मे हिन्दी टीका ६६ भूतशयुद्धिरास्मश्यद्विस्व मे हिन्दी 
टीका ६७ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र मे हिन्दी दीका ६८ स्वरूपसप्तक मे हिन्दीदीका 
६९ श्रीरामभगक्रम्‌ मे हिन्दी टीका ७० रहस्याथैचतुष्टय मे हिन्दी टीका ७१ वेदा- 
न्तसारस्तव मे हिन्दी दीका ७२ श्रीराघवाडइ्रिवणेनस्तव मे 1हन्दी टीका ७२ श्रीराम- 
पर्तिपद्धतिमे हिदी दीका ७४ सप्रबोघागृत मे हिन्दी टीका ७५ श्रीराधवाष्टक मे 
हि.दी दीका ७६ श्रीरामोपनिपद्‌ मे प्रकशि हिरी टीका ७७ श्रीरामोचनपद्भति मे 
गरणा हिन्दी दीका ७८ श्रीपमषडन्नरस्तव मे छयुदीपिका गुजराती टीका ७९ श्रीरामा- 
टक्षरस्तोत्र मे बालबोधिनी गुजराती टीका ८० श्रीएमानन्दसम््रदाय का सक्षिष्तपलि्विय 
८१ श्रीराधेन्रमगरमाल मे वाूबोधिनी हि दी टीका ८२ श्रीसीतामगढमाला मे बालबोधिनी 
हिन्दी रीका प्रभृति | 


५ 


५ जगद्गुरुं श्रीजनन्तानन्दाचायजी ५ 


(कतिंकपूणिभा १३६३ तरि स, महैश्चपुर उत्तघ्वदेमे अ विर्भाव देबोप्थानी एकादशी 


भ 


१५४० तिस मे साकेतवासत इरपीरस्यर चोदद्रा पाटीपुतर) 


नामके प्रताप नाम-घारिके हदय वसो 
्रह्माऽवतार जपि नाम-ञ्ुचि मन इन्द्िन करे ॥ 
तारक दे तारि दिये, पापी अधम अनेक जन | 
आनदमाष्य प्रचारि, किनि सुगम सुवेदमग | 
श्रीभनन्तान॑द जगदगुरु, भक्ति मुक्ति दातार सुनि । 
श्रीवेद शाख्मर्मज्ञ सिघ, ऋद्धि सिद्धिभ्रम मूढ गुनि । 
कयै कथा संक्षेपे सवामि अनन्तानन्दकर,स्वीकारे गुरुपवनसुत पत्रुष्य ये दासकर 
अबं 'जगशुरु कर चरित वलानउ, जन्म॒ समय प्रदेरा वतलावउ 
तेरहसौ तिरदा८१२६२)विक्रम सम्मतःजन्मका अस सन्तनको मत । 


७२४ धरर ९, ८.1 भवरत 
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4 विपि: प 
म < 


कार्तिकमास ५।.,, उद, 114 , ^ रलो निरमम्त | 
५ _ “+ ५८) 17, र्व दन्ती विघरी चदुगजोरा । 


जन्मस्थल ५९. ८ ॥ क 9. ॥ ,'{ 4 ५ ५1 ह र. {नद्‌ | 
४ + भ 4 1, ,1६: श्रीराम अजीता | 
द्ारपीठ जर ९ ५ १ | । पुः, +< | 


क 


क `. 1 1, वपृता जीपिक्े थे दद्राना | 





इ 





माता नामं उगा ‹ , प्‌\५) + ५) 4... 

५६ ! \ +, ^, 111. (पिता करर गये पयानां 
जन्म नाम द्‌ ; / (^ ("3 11 र नाना | 

८ > ¡ ¦८ ज ,,; «^ चुर्‌ रामनन्दा | 
महा स्द् 1...3 ट।॥, ८, ५ स्तै तना | 

८, चा पजा 7 4.4 निति - यमनक्गार दिषल्ये | 
अधर्‌ मनये ,,““ ई", "+ =अ- + धय | 

^ ^ 1 ॥ 11, ¡ „13 व+ पण्डितके छया | 


थे पट रिष्ट २८१२९ । {4१०५ य 7, ५ तुर सुन म पर्वं आच पुनि। 
(९८ सन्य पुना ० (ना टत्रनन्द् ववि सुअषएटक रवे महान) 
; ९१ धन्व मुमि द्व्या पूप मट्‌ व्रदी छमियो आरव 
1६1 

५।.८२५६ ५ ९१६३५ न्द[वीयज 
(१३८५ £^ ५७।८ 2 ५ ५ ५७ { ठन८नः, भ्रकठ द्वारपीडस्यह प्रसा विहार) 

सस्ती + भति) निवत्के सन प्यारे 

वश््वदने रए गात देवै च्छपिं पदवी धारे 

विष्णु त्स्य ९स्प्‌, ही मे कीणा धरि 

सनराण रागी, वीणं तन्तु तिहारे 
धप्तात्‌ (र. जतदृररे 

१,५ 41 ५1.4९. पसवन) ध्‌ 


# कै ही 


अ च 
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यऽ ॥ ८ / नै (४ 
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अव सुरमुरानन्द यश गाथा, वनउ ना हनुमत पद माथा ] 
सम्मत मास पाख डुचि गाव्ड, वार प्रदेश तिथी सम॒श्नाव्ड | 
मात पिता कर नाम वाना, करडउ घुने सजन घरि ध्याना | 
सम्मत तेरह सौ पच्चासी (१३८५) भये प्रकट भूतरु सुखराशी । 
इचि बदसाख मास अति सुन्दर, तिथि नवम सब सुखको सागर | 
पितानाम सूरेर पण्डित, धर्माचायै हरिभक्त अखण्डित । 
था मोरे पण्डितं उपनामा, सत्यत्रती सदव्िा घामा | 
ममत मयी मातु कर नामा, उर्वीयं देवी सुख कर वामां | 
जन्भनीमं भाण धरे मातं पिता हषरि,जन्मो त्सव विधिवत किये पुर परि जनिं बुखाई । 
प्रकटत बाह रुदन संहि कीना, श्रीराम हरि सुरभिर्न कीनां | 
भये बडे जब द्विज सुखदाता, किय उपनयन पिता अस्माता | 
रहे आप उत्तम द्िद्वाना, स्खर कर राम गुणगाना | 
एकः दिवस श्रीमठ पर गये, रामानद गुरु ददन म्ये | 
दीक्षा हित बह विनय सनये, अन्तर्यामी निकट बुराये | 
वैष्णव सस्कार करवाई, राममन्त्र पनिं दिये सुनाई । 
द सुरघुरानन्द छुचि नामा, कयि भायणहि पूरण कामा | 
राम पादपकज अयुयायी, रहे खुरसुरान्द मुनिराई | 
ये प्रिषूरण कामभ्री)पुरषुरानन्दायेगु, विरे कमिवरुराम यश्च तिनके संक्षेपमहं 
आपके (त किम्‌ ४ आदि दश प्रस्नोके उत्तरम आनन्द भाष्यकार ओचा्यैचरणने 
शर्ैष्मवमतान्नभास्करकौ उपदेशेदियाजिस्मे २०४ सोक है उसकी परिचिमाम्नाय श्री- 
रामानन्दाचाथ॑ पीठाधीदकरस्वामीरमेखरानन्दाचयैजीकी व्याख्या प्रभा-किंरण क्षीखिक- 


अत्यन्तमहत्वपूणं है जो त्तवजिज्ञाुओ को मननीय है । ्रीवेष्णवदिनचर्या श्रीमेधिदीमहि- 
म्नस्तव आदि प्रक्य है । 





++ 


(वै खाखं शर्ट ९ वि, सः १३७४ उजैन मे प्रकट दारपीठस्यर चित्रकूट) 
री इलानन्दिं मेदरीज, ओप सदगुणं कै सगरे । 











७२६ श्रीसुखानन्दाचा्यंजी 
परमहदा द्विजराज, रामसीता पद चाकर | 
श्रीराकर अवतार, सदा श्रतिं मागे प्रचारक | 
किये धर्म उद्धार, सुवैदिक मागे छुघारक | 
(श्री) श्रौत विशिष्टद्रेत हित, कपाय दण्ड कर्मे घरे । 
जगगुर्‌ सिद्ध सम्रार्‌ मुनिश्वर आनदमाप्य प्रचार करे | 
सुखानन्द आन्दनिपि श्रीक्षंकर अवतार, ठिखडं चरित संक्षेप तव कीजे गुरु स्वीकार । 
करउ सुखानद सुयस बखाना, गुरुजन मुख श्रुत नड सुनाना । 
जन्मस्थर प्रदेश वतलछाउ, सम्मत तिथी वार्‌ ससु्चव्रउ | 
शचि बेसाख महीना सुन्दर, दुक्टपक्ष नवमी तिथिं सुखकर ) 
सम्मत तेरह सो वचोदत्तर, प्रकटे हर आ त्रिपुरारी घर | 
जन्मभूमि उञ्जैनी पावन, किरीट पुरता निकट सुहावन । 
सुखद प्रदेश माद्वा जानो, भमोमवार उत्त पहिचानो | 
पितानाम त्रिपुरारी शर्मा, करै यज्ञ॒ योगादिक कर्मा | 
जाम्बती माताकर नमा, पतोत्रता साध्वी गुण धामा | 
विरवनाथ रिव कपा अगारा, ओधडदानी कृपरा अगारा | 
चदे ब्रुषम सग दक्षकुमारी, प्रकट भये सन्पुख त्रिपुरारी | 
घरम्नृहि शंकर कहे जाम्बवती सो जाई, भागे नो सो आज तोहि बेरीदेडं गहा । 
जाम्बती शिव ददन पाई, दीन चरण मह शीश नमाई | 
करेसि नाथ तुम अन्तर्यामी, चहडउ पुत्र तुमसा है स्वामी | 
एवमस्तु किः शिव भगवाना, कहे देवि तवे हो कस्याना | 
मो समान त्रिभुवन कोड नाही करि विचार देखे मन माही | 


ल्हौ स्वय आइ अवतारा, जाउ भवन तनि शोच विचारा । 
पा वर्दान हृदय हर्षानी) भई प्रसन्न मन मिटी गनी | 

अयि लेन, विप्र त्रिपुरारी, किरीदपुरसे निज स्षुरापी | 
जाम्बवती किरीट पुर आई, साघु चरण- मागइ ल्पटाई | 


कुदयुमावती उठाई तब ठीने हृदयलगाई, जननी हषित्‌ अधु कहं लीन अंक बडाई । 


काक कक ततिति पिवति 


आचायं पस्चियी ७२२९७ 





समय पाड प्रकटे कामारी, महारुद्र बालक बपुधारी | 
त्रिपुरारी मन हषे अपारा, सत जन्मोत्सव किये उदारा । 
चन्द्रहरी मस्तक पर माई, करौ फणीघर काया आई | 
शस्त्रार्थं मे दिये हराई, विजई्‌ पण्ठिति कह द्विजराई | 
चन्द्रहरी पितु आज्ञा पाई, काञ्ची पटन गये सुखपाई । 
रामान॑द आश्रम पर अये, जगगुरु चरण शीर निज नाये | 
ले दीक्षा हिज मये निहाल, दियेत्यामि जग माया जाल । 
दीक्षा नाम सुनै विद्वाना, सुखानन्द गुरु किये प्रदाना | 
आर्नद भाष्य मनन किये निज अप्रनसौ जाड, चित्रहूटमं जाय पुनि बैठे ध्यानगाई ! 
सखानन्दआचायेकर द्वारपीट सोई जान, रीन भये हनुमान मं सुखानन्द भगवान । 
भूल चूक करि हैँ छमा कविकोविद विद्वान,कविकिकर अज्ञान पर कृपाकर जनजान । 
आपकर श्रुतिसिद्ान्तदीपिका रशिक्षावत्तीसी आदि प्रबन्ध है | 
५ 
% जगद्गु श्री कौ रदेवाचार्मनी ५ 
(अवतार्‌ वैराख शु १० द्वारपीटसखर गङ्तागादी-जय पुर) 
कीरुदेव आचायैकर, जीवन चसि महान | 
कविकिर जो कु पुना करत सोई वखान | 
रहे सुमेरदेव व्िद्राना, पिता आपके सुनडउ सुजाना । 
परम भक्त॒थे करुपा घामके, श्रीसीता पति रामचन्द्रके | 
कीर्देव छुचि जन्म सुनामा, सरर स्वमाव उच्चतम ज्ञाना | । 
जननी जबहिं ग्द सुरघामा, मां तव किरु हदय निष्कामा | 
कृष्णदासकर ध्यान द्ये, योगमा गुरु तुरतर्हि आये | 
जानि भविष्य हृदय हषनि, दे तारक आक्षीश बखाने | 
कील ज्योति दीने प्रकटाई जन्म अन्ध नामके भाई | 
आई सर्पं दरोड कड्‌ वारा, गुरुतन विषना चदे उदारा | 
रहे समाधी मे मगन कीर देव भगवान, येकि कील मस्तक दयउ एक यवन हैवान । 
किन्त॒ समाधीसे जगे ना गुरु कृषा निधान, रक्त बहेउना वदद तनस सुनउ षुजान । 
गिरेडचरण मा घाय, त्राहिञाहि कटि अथमखर,जागृहभय विसराय कहेताहिमुषुकायगुरं 
राधबेन्द्र पद ध्यान, करतरहे मधथुरापुरी,किये नमन-मतिमान पिता गये ` साकेत जब । 





७२२८ ्रीखरतरगीदैषावचं 


7 
फिय साकेत पयान, राम यज्ञ करि राम कहि,ये गुर्वर विद्वान अमित ग्रन्थ खजकद । 
कविर्विकर बलराम, चाकरशुरु पदपद्मकर,दयाकरउ सुखधाम श्रीक्रीर देव आचायवर । 
आपका ग्रौढ प्रबन्ध है अन्य॑सष्वलेदा तथा साघन भक्ति दपण आदि) 
9 


५ जगद्गुरु श्रीखार्तु गी देवाचायेजी ५ 
(माघ ्ुद्छ द्वितीया १४१२ वि स कपूरपजावमें प्रकट १७१२ वि स. 
सकेतवास द्वारपीठ स्थर ध्यानपुर पजाव) 
श्रीरा तुरेमी देव सेवक सीतारामके, करे स्वगुरूपद सेव भक्ति प्रदायक जगगुर । 
माध श्युक्छ दितीया तिथि सुखकर, प्रकट भये जगगुरु मूतर पर | 
चउदह सौ वारह शुचि सम्मत, प्रकट भये गुरुर भूतर पर | 
सुठि पजाव प्रदेश मञ्लारी, है सुटि ग्राम कूर सुखारी | 
दारपीठ जगगुर्‌ को सुन्दर, व्यानपुरा पजाव देक कर्‌ | 
भोकाराम पिता कर नाम, सदृगुणज्ञ॒ सदव्िया घामा । 
कृष्णदेवी मातु कुलिनि, पतित्रता दुर्गुण सों दीना । 
लार दयार जन्म कर नामा, इनि ग्राण प्रिय सीतारामा | 
गोचारण बन गये सुजाना, मातपिता आज्ञा मति माना | 
सोह रहे इक वृक्ष तर जव श्रीलार दयार, फनछाया मस्तककरेउ एक फएणीधर रार । 
कृष्णदास यह दद्य निहा, गये जानि होदहै तप।री | 
जगगुरुददेन पायडउ ज्ञाना, जग प्रपचमे सार न जाना। 
दीक्षा हिव बहु विनती कीना, आकशीरवाद जगदशुर्‌ दीना | 
जानि भविष्य कृपा आगात, बाल्विनय कने स्वीकारा | 
बैष्णव स्स्कार सव॒ कीने, राममन्त्र पुनि बारह दीने | 
छक तुरगी देव दौनाम, इच्छपूणै क्ये 
चउदह सौ एक्कावन भाई, गये सहारनपुर मुनिर | 
तह तपवक गगा प्रकटाये, दरक चन्द आचरन पाये | 
सिजीरलां सुख्तान चमतकार खि भाखुशी,सुशेद अपनो मान दीजगीरमें ग्राम तब । 
तदं सुनो मिमान ध्यानदाससों मेटभई, ध्यानपुरी कह जान द्वारपीट सनिराजकर 
सधाम तजिदीन पणाय करि जगद्गुरु, गयेनीन पन तीन कविकिंछरवटराम ३ 
वालद्धरा प्रशूति आपके प्रवन्ध हे । 

















(चत्रपूर्णिमा १९१७ वि स गागरौनगढमे प्रकट द्वारपीठस्यल गागसैनग 
पीपाचारज पापअरि मन्‌ भूप अवतार, सत्य परम रक्षाम्‌ कोः प्रकरे अवनि उदार । 
सुन सवे सम्जन मना, क्हउ जगदगुरु सुयल वना | 
राजकषी थे परणकामा, रासनाम जाप्रक अत्रिरामा | 
उनकर्‌ जन्म समय वतलाऊ, सम्मत प्रन्न तिथि ममुत्नाङ | 
तिथीवार विचिवत मे गां, जन्मस्थल प्रदे समृज्ञाऊ | 
चोदहसो सन्रह छुचि सम्म, मूप्विक्रमको सन्तन भत | 
शुचिमवु मास पुनीत सुहावन, तिथी पूर्भिमा पुनि सन माकन | 
वारचन्द्रकर परम पुनीता; र्दा नक्षत्र जद अभिजीता | 
चन्दरमालि सहि पितु कर नापा, पुण्पावती मातु सुधामा 
जो कटु सन्तन मुख सुनेउ सोरैक्नीन बखःन्‌,गंकारीड युधःरि > ज सच्च ज्ञान | 
गागयेन गढ राग्य महाना, धे तक्रे आपत्ति सजना | 
अचर सिट खीचीके म्र, ये छेटे पीपा नर्यई | 
साधु सेवम प्रेम अपारा, करे अतिथि गाडिन सतकार | 
थे देवीके परम उप्रासक, अघ अवगुण दूनेन मद नाशक | 
देवी प्रकटिदीन आगीशा, वरर हस्त वरि व्रपक्रे जीगा | 
मुक्ति कामना तव मन माही, किन्तु मुक्तिमोगे वम नाही | 
मुक्तके दाता रघुराई, वेते है त्री मस्मे आड | 
तासो जाड चे नरराई, दा = यतीन्सो भाड्‌ | 
जगदम्बा आदेश सुनि गांगरौनके भूप, त्यागी राज्य सुच नारिषुख पहुचे जहं यतिभूष। 
रामानदसो दीक्षा पादः भये मगन मनमे नररा । 
पीपा चारन नाम गहाई, किये अभय यमसा यति रई | 
पुनि पीपा कं सग च्िाई्‌, गये द्वारका जगयुरुराह्‌ | 
मूढ द्वारिका निरखन हेता; कूदे साप्‌ 
श्रीगोोक परती भगवाना, किये प्रकरि पीपा सम्माना ¦ 
हिजक जन्तु सिह बरिथारा, ताहि दीक्षा दीये उदारा । 


४, 


मथर नरेगा | 


९२ 


७३० श्रीरसकवीराचायजी 
भ्रमि सुराष्ट्र मध्य॒ सुनिराई, किये प्रचार ध्रमक्रर भाः | 
काह काटी मगम उपर, पीप्राचाय तने तन नखर | 
अजह समाधी आपकी तहां दिखाई देत,भाविक भक्ताफा तहा दुख दारिद हरित्‌ । 


करेड कथा संक्षेप मद॑ कविर्विरवरराम, उठी छमि दं मन्त जन हंमिहं जे बदवाम्‌ | 
आपके श्रीपावाणी उपदेदाचिन्तामणि तथा फुटकर पद आदि है | 
।41 


५ जगदगुर श्रीरापक्वीगचागंजी ५ 
(वेशाखपूणिमा १४४६ स ल्टरतार का्णीमे प्रकर १५७ 
वि स मे सकेतवास द्रारपीटस्यक धा्रीमिरमी विहार) 
श्रीरामकवीराचार्यकर वर्णन करदं चगि, श्रीप्रहकाद अवनाग्गुरं रामभक्त जग मित्र। 
सम्मत चउदह सौ छेताल्सि, प्रकटे जगुर्‌ भक्ति तारि | 
जन्मस्थान दब्हस्तारा सर है, अयोनिना सन्तन क्रमत है | 
पारक पिता आपकर नीरू जातिं नुन्सह्य अति गम्भीरः | 
माता नीमा परम मनोहर, परायेमि सुन तन्व्र मह सुन्दर | 
एकदिन नीरू नीमा माद, गये नान ल्हसतरया गदर | 
कमर पुप्पपर सुन्दर वाक्क, निर्णे नीरः मध्यत्रन प्रच्छ | 
थे नीरू सन्तान विहीना, कह ओौष्छद ्वुटाने दना | 
साह मवन उत्सव खुब कीन्ह, व्ह स्वरत फकीरन दीन्हे । 
नाम कबीर धरे पुन सने सबं विद्वान, रमार्नद मो दीक्षा लेन चह मति मान) 
पचगग तट जा सीदीपर, सोद म्द करवीर प्र्ीपर | 
श्रीमदरामानद म्गवाना, मय प्रातगिगा अस्नाना | 
चरण कबीर शीशपर परे, तडफडाट्करे गवत भ्य्रञ | 
रोवत॒ देखि उह दुत्मरे, कर्‌ फिगाय श्रीम उचारे | 
राममन्त्र गनि गहे कवीरा, भगे स्वस्थ मिटिगह रतव पीरा | 
ये सीताप्रति रामउपाङ्क, सद्भक्त मनोम नाजक | 
द्रारपीठ जगगुरुको सुखकर, धाधी सिरसीमि मत्र भयहर | 
आय अनाम दोऊ पर्‌ सुन्दर, रहा प्रभाव कवीराचायेकर । 
मगहरमे सेत गे रामकवीरादास, हिन्दु मुञ्चलमा दोउन ने कि रिज्ञदा अदश्च । 
बिजक रमैनी आदि हें जगगुर ग्रन्थ महान, श्रौत विशि्ाद्ेतके प्रतिपादक अगवान । 
कविर्किकर बलराम कटेउ यथामतितब चरित, स्वीकारो गुणधघाभ हे अति शूष्षमश्त्तय। 


* जगदगुरु श्री हनुमदाचायैजी ५ 
(कार्तिक कृष्ण १९ वि स, १४५६ भीमताल्मे प्रकट चैत्रकृष्ण, 
१२बि स १५६१ मे साक्रतवास द्रारपीटस्थर जाखुगुफा रिम 
्रीहबुमदाचायेगुर राममक्त विद्वान, रामप्रन्य प्रचारक बुद्धज्ञान बल खान | 
श्रीह चुमदाचाय गुणगाऊ, नासा आस्मलाति सुख पा | 
सम्मत जन्म तिथी वतल्ाऊ, पाख महीना दिन समज्ञा | 
मातपिता प्रद कर नामा, सुनै सवै सल्न सुख धामा | 
चउदह सौ छप्पन ज्ुचि सम्पत्‌, वीरविक्रमा केर सन्त मत 
कतिक कृष्ण चतुदरशि सुखकर, भोम अति रुचिर मनोहर | 
मसतमद्‌ मातुकर नामा, गीतादेवि स्कर गुणधामा | 
करकोटक्के निकट सुनाना, भमत इक गम सहाना | 
जन्मस्थल सोई मनिवरकर, जह नित व्रेदपाठ दहो धर घर । 
हनुमतदत्षुनाम जन्म समप गुषननघरे, मेष्टिजवृगगणाव पुव्रजसौकिफ़ निरखिग्रह । 
करि विधिव्रत अन्ययन सुनाना, पुन गय काञ्च मिमाना | 
करि मजन दशन जलाना, श्रीमठ ग्य व्र विद्वाना | 
भावानद गुर्‌ दभन पाई, गहे चरण द्विजवर अकुखई | 
स्वप साहि गुरु करै बुञ्लाई, रामरणण तजि कह सुखनाई | 
सपनेम गुरु अक्ञा पाई; गदमुक्तेखर गे द्विजराई्‌ | 
निर्खे तह द्विज बनज दिवाकरः मावन"दव्चाय मुनीद्र | 
करि बिनती पदशीश नमाये, द्र प्रेम द्वि गुरु सन मये । 
विधिव्रत॒सस्कार काद; राममन्त्र पुनि दिय सुनाई | 
श्रीहनुमदाचाये हे नामा, किय बटुक कह पूरण कामा | 
कार्तिक शुक पुणीमा सुखकर, भय छुद्र वष्णव मुनि निमे | 
महावीरहनुमन्तकफ हं मुनिपर ओतार, द्वारपीड निज जासु किये कृपा आगार । 
मेहदीपरमे जगद्गुरू कीते यज्ञ महान, रमयत परििणं करि क्रि विप्र सम्मान। 
तह प्रकट दक्नदिमे सीतापति भगपाच,निरखिवुगरसरकार पर भुनिउरसु खनसमान | 
पुनि जालमे हीं गुर त्यागे नदर दह, राम राम सियरामं कहि गये रामके गेह , 
आपके श्रीहनुमस््रभुस्तव श्रीहुमतस्वव आदि प्रबन्ध हे | 


श्रीयोगामन्दाचार्मजी ५ 


(वेनाख दृष्ण ७ ति स १४९७ मिद्रपुर-गुजरातमे प्रकट 
दारपीटस्थल योगानन्दमट  वड़ीमस्यि। तिहार, 





(श्री) योगानन्दाचाय, पव त्रिगुणं मन्दिर | 


यौगिक कमाचाय मक्र विरह अधीर | 
ाघ्यशाक्च सृजक, कपिल मानके अ्रतार | 
वदिक्‌ ध्वज स्वापर्के, श्रोत विशिष्ट प्रचार | 


५ 


श्रीरामभक्ति पर्चार्‌ हिति, जग आये [सथ सुकुटम्णी | 
स्वय विष्णु ओौनार जगदूधर, कार्दमेय द्विज शीङमणी | 
योगीयोगानन्दशु मिद्रन क सिराज, कपरिक्रिकर बलरामप्र करिय कृपा महराज । 
सन्त वनतं हित सुखर्जर्‌ नान्‌.) सर्‌अानद यार वलठान्‌ | 
जन्भ समय तिथि वार्‌ सुनाऊ, नाम प्रप्त गाम गनि गाङ | 
पिता नाम गुरं नामह सुनिये, माना नाम हृदयमा घि | 
सम्मत चउदह सा सत्तःवन, भये प्रकट भूत जगपात्रन |] 
शुच बद्शाख माप्त यश्दायक, पापसिहि छि र्तद्तण जायक | 
छरप्णपक्ष निथि सातम जानो, भोमत्रार उत्तम पहिचानो | 
सिद्रपुरी घुखप्रद अस्थाना, प्रकट योगानद भगवाना | 
मणिशकर जू प्ति मडना, रहे स्वे त्रिया अस्याना 
माता नाम सरस्वतिबाई, पति सेवा तजि कषु न षुहाई्‌ | 
दीने मात पिता सुटि नामा, श्रीयज्ञेशदत्त सुखधामां | 
अष्टवप सये जब श्रीयज्ञशङ्घमार, किये उपनयन पु्कर मातापिता उदार | 
चतुर्वेद षट्शास्र पुराना, काशो पडे जाद्‌ मतिमानां | 
इक दिन गये व्ि्रमणि मान्दर, विनाथ कर छुनड विप्रवर | 
दीनि दशी प्रकटि हनुमाना, सगव सुशिव भमगवाना । 
कहे रामधरि मुज शरीरा, बैठे श्रीम 
वरम सो राममन्त्र जा डीजे, आवागमन नष्ट करि दीजै | 


सुनि रिव वचन चरण रिर नाई गमे पंचगेगा पर घाई | 


मतिं धीदा | 





नि... 
रामानद पदपञ्च निहारी, कीन दण्डवन द्विज त्रतवारी | 
अन्तयामी गुर स्व॒ जाना, कह करड गगा अस्नान। | 
गुरु आज्ञा अस्नान करि खवटि गये हिज राय,रामन्त् विधि वत दिये रमान॑दहरपीय । 
योगानन्दाचाये नाम दये श्रीजगतयुरु,भये सुखी मन आयं इर अिदण्ड काषायधर्‌ | 
जगन्नाथपुर जाई ताल भरे गुर रबारव, गंगासागर आई कपिर मूर्मिमिं ीनमे। 
कविकिकर अज्ञान योगानन्दाचाय प्रु, के नाथ प्रहान सीताप पश्च रति। 
आपकर योगागभास्कर भागव्रतानुश्षासन वै राग्यवत्तीसी प्रवन्य उपख्न्य है | 
उपनिपदानन्द "ष्यव्याल्यान अभीनक अप्रकाडित है । 
५4 
जगदु श्रीन्टयासन्दावायेजी ५ 
( वशा शुर्ठ तृता १४९१ चि स गात दिधवाया मे प्रकट 
१५९० वि ल मे सकेनवास द्रापपीठप्यक गटखष्टा राजस्थान) 


नरह्यानन्द आनन्द निवि दयाघाम आचाय | 
गुर थ महान सि अनन्तानन्दाव्चायेवयै | 
नामके प्रताप प्राप प्रैत पजारि डारे | 


जपि रम नाम पमुख जगुर बह जीवतारे | 
श्री सन्त सुजन प्रतप्गुरु महाकारु दजन हित | 

श्रद्‌ शुरं गुरुपद्कमरू, नित सवै गुसदत्तचित | 

भ्रीनरहयनन्दाचापं प।दपबतवनमन कारे, छिदं चरति तव आथे कृपादासपरकीजिये | 

सम्भत चञ्द्रह सो एक्यानो, भ्ये प्रकट मूलक मुनिमामो | 

ट्युयि बदृशाख महीना सुन्दर गजर पक्त तृतिया मुनिमनहर्‌ | 
दिघवा जन्मस्यट गामा, श्रीगगाक निक्रट सुधामा | 

दारपाठ गद खानां सुखकर) राजघ्यान प्रदेश मनोहर । 
मिशिर महद्र नाम पिताकरः शास्त्रार्थं प्रतिवाद भयकर्‌ । 

ममतामयी अम्बिका माना, पतिपुत्र परिजन सुवदता ] 
मूढ निवासी चृन्दावनके, यमुना तट श्रीवदीबट के | 

जन्मनाम दीनि पितु साता, नष्रि मिश्र सुजन सुखदाता | 


श्रीकर्मचन््राचयिजी 
व 


वप तीनञे भ्ये कुमारा, तव॒ माताने किया किनारा | 

किय उपनयन पिता हर्पाई वप एक वीते पर माई । 
कारी पच गगतट आय, रामानद पदक्ीश नमाये | 

तेहि आसर अनन्त तह आये, रामनद गुरु सव समृन्चाये | 


,७३४ 


दिये अनन्तानन्द्‌ तव विप्रहि मन्भ उदार, राममन्धके तेजसो पुनजम दिय टार ¦ 
दीक्षानाम युचि सुन्दर पाय, नरहर्यानद गुरु गहाय | 
पुन अनन्तानद मुनिराई, आनन्दभाष्य द्यि समुञ्चाई्‌ | 


देवि अलोपि पर सुनि जाद, पञ्च बलिदान दिये अटकाई | 
वनीदवि गिष्या टपाई, वेष्णतव्र वनीं अम्बविक्रा माई 


नीलचल जव गये मुनीशा, गदशाला पति नायह श्ीक्ञा | 
किय शिष्यत्व भूप स्वीकारा, रामयज्ञ तट क्रिय उदार | 
रामबोखा द्विज वाल्क मिटेऊ, नरटर्यापद प्क्रन गेम | 
अन्तर्यामी गुर मगवाना, जानि भविष्य मन्त्र दिये काना | 
तलसीदासाचायेपुनि कीने नाम प्रदान, रामक्ीयक्रे दशित दीने पुनि वदान । 
वैष्णव मटाचाये अनि कीने घमं प्रचार,रामाऽ्चा करि राम कटि छियमाक्रेत सिधार 
आपके अनन्ततच्छाग्रत नामेप्रतापरप्रशति प्रन्य ह | 
५४ 
५ जगदगुरु श्रीकमेचन्दाचयेजी ५ 
(चेत्र ुक्छद्धितीया वि स॒ १५०० चोसा राजस्थान मे प्रकट चैत्र कराण नत्रमी 
१६०० वि स में सकेतवास द्वारपीरस्थक योसा राजस्थान) 
करमचन्द आचायेकर करन चरेडगुणगान, ्रविकिटेखनीमे रचउ छन्द वीरहनुभान । 
चेत्र शकट द्वितिया तिथि सुन्दर, प्रकटे क्यप ऋपि भूतल पर | 
सम्मत पन्द्रसो विक्रमक्रर, सुन सन्त जन तरचन मनोर्‌ | 
जन्मस्थर योसाजगजाना, जयपुर राज्य मन्य मति माना | 
दारपीठ सोद मुनिवर कर, राजस्थान मध्य सो सुन्दर | 
श्रीघनचन्द पिताकर नामा; सब प्रकार थे पूरण कामा | 
बालक ग्रकटतष्ी नाही, यसो दृखी शेठ मन माह | 


[क व, 9... (५ 
अन्तिम बालक जवर्हि नाना, आगे अनन्तानद भगवाना | 
रोवतवरस्य दम्पतिं देखी, दव्रित मये मुनिवं॒विरोषी | 
कीने जीवित चार रामषडक्षर मन्नबल,भाग खाय भय कार करमचन्ड दियनामगुरु । 
तरिविवत वन चद क्रिय सतकारा, मण्डट युत गुरु अग्र सिधारा | 
मातपिता आयसु अनुसरईै, 
सन्त॒मण्डटी इक दिन आई, 
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गो ्टिज सन्तन आदर करई | 
बोरे अमरनाथ हम जाई | 
विन्तु शी अति शीत सता एक एक कम्बल देउ गहाई | 
कर्म चन्द्‌ सुनि सन्तन वानी, दै द्रे कम्ब दीने आनी । 
सुनि क्रोधी पितु दीन निकारी, 
गुरु अनन्तानद॒ पह जाई, राममन्त्र 
पन्द्रह सो छत्तिसमा माई, 


करमचन्द सुमिरे घनुघारी । 
लीने हर्पाई | 
भये विरक्त करमचद जाई | 
करम चन्दआचाये नाम दयेगुरं सुदितमन,सफर जन्म फियआयं श्रीरपघुनन्दनशषरणह । 
कहे करमचद निकट बाई, गुरु अनन्तानद सुखद।ई | 
जाउ ठ्वटि निज गामि भादू; द्वारपीठ थापह तह जाई | 
सुनि आज्ञा हिय सुखमानी, ल्वटि गये दोसा मुनि ज्ञानी | 
राम यज्ञ॒ प्रारम्भ कराये, अद्हदेव पयहारी आये | 
सिद्धि प्रददेन भा तह माई, कोऊ न काट सका हराई | 
सम्मत पन्दर सौ उनचासा, करमचन्द किय यज्ञ॒ प्रकाशा | 
सन्त महन्त तथा द्द्राना, द्वाराचाये पद किये प्रदाना | 
सतवषरैयु पूणं गये आप दरिधाम, शिष्य प्रशिष्यादिक अमित मुनिके पूरण काम । 
आपके कर्मयोगविमद करमविनाशकस्तव आदि प्रबन्ध है | 


५ 
¢ जगदुगुर्‌ श्रीरीखाचायेजी ५ 


(वैशाख ज्यु तृतीया १५१५ विं स खटवाखडेर के पासं कालन्दगाव मे प्रकट 


चैत्र शुक्ल पूर्णिमा १६४२ वि समे सकेनव्रास द्वारपीठस्थङ अरणिया राजस्थान 
मतान्तर से डाकोर गुजरातमे) 





७३६ श्रीटीटचायजी 


क 


सनक ऋषी अवतार टीलाचारज महामुनि, किये धमं उद्धार दे प्रवित्र प्रिदण्डकर | 

जगगुर्‌ जीवन वृत्त वान्‌; निधी नक्षत्र मास कर गान | 

पारव न्वत जे रना पनाक, जन्दा शग प्रददू गाऊ | 
मात पित्ताकर्‌ नाम व्म्वाना. कर रना हमने जो कमना | 

पन्दर सौ प्रन्दरह दाचि गम्मत, विक्रग नूपकरैर सन्ननमत | 
सुचि वद्साम्व माम वासिकवर, भवयं ठतिया तिथी सनाहर | 

एतिका नतन रहा मनिदर, गग्ल्नार माणिच्करि सृरवक्रर | 
जन्मस्थल अव सुन युजाना, ३ काल्न्द ग्ण जग ना | 


खाट डलके तट माद गुरु जन्मन्धर यति बुगरा | 


श्रीजानकि निवास थ. पिता श्रेष्ट षिद्रान, माता नाम था इन्टिरा पतिसवामं मगन | 
श्रीहतुमतकी आज्ञा प्रर, वत्रटिल परर गै द्विज रा | 
सनत्कुमार ऋषी अनार, कन नपरस्यरा क्टिनि उद्धार | 
प्रकटि कदे वटकरह श्रीकपित्र, नो कोठ द्रेकण्ठीषहीर त्त्र गर | 
जानेउ सोड सदगुरु मति माना, अम कहि कपि मे अन्नगधाना | 
सुनि बट कीति सिद बहु आये, किन्तु न कण्ड द्युवन कोड प्राप्रे | 
करष्णदास गुरू सिद महाना, कीने बटु कड मन्त्र प्रदाना | 
श्रीसाकरेतनिवसाचार्थ, दिये नाम प्रयहारी अआ | 
जा गलता नाथन मद आय, गुर आज्ञामो करपा अगार | 
जहि निहारउड टी मन्दिर, हं व्वेषट्ना म्रामक्रे अन्तर | 
वाल्त्रह्मचारी वुधिसागर, द्वाराचाय सन तयार | 
श्रीडाकोर सुधाम महं दारागादी मञ्य, पिये नहंड पर्विर किड गादी मगल दिष्य | 
पदवी उन्हे सुजान महासिद्ध सम्राटृकी, मुनिवर रहे महान आनदभाष्य प्रचारक । 
आपकी कु कृतिया--सुर म अआनन्दमा्य की टीका, प्रबोचकलानियि, श्रीरामानन्द- 
वेदान्तसार । प्रपत्तिकुसुमाजटि, जिक्षासुवा आदि | 


५1 





५८ जगद्‌ 4९ श्र पिजयशमाचायं ना री गमराषटजी) ५ 
(नागपचमी वरि य॑ १५१६ जहाजपुरमे प्रकट चेत्रपूणिमा 
१६१६ म साकरेतवामं ट्‌(रपीटस्थट खोड) 
(श्री)रामरावलाचायेश्रीषिजयरामञाचार्यगुरु.रामभक्ति दे आयं कविकिर्वररामकद। 
पदरहट स॑ सोरहट युचि मम्मन, वीरविक्रमाको सन्तन मत | 
भादव मास मनोहर सुववर, नाग्पचमी तिथि अवि सुन्दर | 
जन्मस्थल जहाजपुगणामा, ट मेव्राट भय सुवं घामा | 
दारपीठ जगगुर्‌ कर भा, हे व्वोड गाममे जनसुखदाई | 
शुचि मेवाड प्रदेय सुजाना, जाम श्रीर्जाकर अस्थाना | 
(श्री) राघतरविर पिता आपके, नित गवि गुणग्राम रमक | 
गही विदेह माता सु-दर, पतीत्रता सवेगुणाकर । 
रामयज्ञके पुण्य प्रतापा, लहे पुत्र रत्र नि्पाप्रा | 
रामरावर नाम जन्म समप गुसजन दये, परिजन पूरणकाम भये अङौकिकवालरखि । 
कलु दिन गये सुनड सव शुम मति, रावल मन भयउ दृखे अति | 
सर्षदा व्यागेड सुत प्राना, राघव उर मा दुख महान 
करन ल्मे अन्वेषि तयारी, आदर गये मुनिवर तपघारी | 
अन्टदव जगुर्‌ मगवाना, कीने सुत जीवित क्द्राना 
माता पिता परम सुपा, दिये पुत्र मुनिवरहि गहा | 
विवित्रत मन््र दान गुरु कीने, चरम मन्त्र अरणगत्ि दीने । 
विजयरामा्य दिय गुस्नामा, किये रावलहि पूरण कामा | 
रामराव्रदाचा्म सुजाना, दिय उपनाम गुरवर भगवाना 
आगम निगम तन्त्रकर ज्ञाना, कनि गुर मुदित प्रदाना । 
ट्वा तारिक वहू द्न्र मचावा, अन्तहारि गुरुशरणहि आवा 
पन्दरह सौ छचति भादः द्वारपीट यपि निज जाई | 
उुचिवश्ाल तिथी सुटि चउददि, खोड गामा थापेउ पीट ऋषिं । 
सोरह सौ सोरम कयि मुह साकेत पयान,शिष्यग्रशिष्यअनन्तजग्‌ क्रे रामगुणगान । 
कथन किदेऽकलु गुरुचरिते कविकिंकर अक्ञान)भरर चूक करि हं छसाकबिकोषिदविद्रान। 
आपके श्रीराममहिमस्तव॒श्ररामपडक्षरस्तव श्रीविजयरामयज्ञावटी आदि प्रबन्य है | 


९३ ४ 


11 ९ हि पशाच ‰९-6 ॥। 

«५ -गदगुरु चअ[पाकराचासन्ी ५ 
(वामन द्रादजी १५३५ ति म दचयौसा रानस्थान मे प्रकट 
सकेतवास १६१० पि स द्रारपीटस्थर जमल्यंसा) 


श्रीदिवाकराचार जगद्गुरु कृपा अगासय | 

किरण माहि अवतार वको रुयस प्रसारा | 
बचपनसे टी अप किये ऊगतीय हिनाग | 

ट्तियं दिवाकर ररिपि, निच्वम तज सारा | 
श्रौत वैलिष्टाद्रमन वृह दगुर्‌ उस्नतम | 

श्रीमद्‌ जगगुरु गाग रहै उपासफ (दन्यतस । 


जगसुरु परमाचायंहिवाकरअध्वायं एमि. ८, सजी ता चरंदथन तव चम्तिसुनि । 
पन्दरं सौ पतिं इचि सम्मत, भय प्र-2 गुरु सतनको गत | 
श्रीगमन द्वादन्नि ति सुख, २८ वनाह हिमेन मुनीञर । 
राजस्थान मध्य दक गामा, चोखा नाम स्वरुयधामा | 
जन्मस्थर सोड सनिदका, सद्गुण यागर दीवाकरका | 
दारपीठ है जाम वौसा, रि गुरु सियराम नगला | 
क्रम चन्दके पुत्र मनोहर, दुद्र मदन सदृगुण्के सोगर | 
जन्मतही कह सन्त रुना, विवा मानु बिग रवम पयाना | 
करमचन्द मुनिवर सुदा, गमनच्व क्नु कह बुन्ाद्‌ | 
बरहचर्यकरा निज हदय प्रण कने सति सा) मासाः, अहदेन्नपेः खोरे एक दुकान । 
कामको घन सुनिये सव मा्‌. गौनेपामे दिये ल्णा$ | 
पुनि गृह व्यानि किये प्रस्थाना, व्रीगल्ना आशम व्द्राना | 
जगगुर्‌ अग्राचाय पहजाई, दीक्षित भये दिताकर नाई | 
दिगाकर आचाय सुनामा, दक्षा नाम त्यि गुरु गुणवामा | 
तान्त्रिक निर्मित सब तमभाई, स्वह प्रभा दीन विनिगाई्‌ | 
द्शकबन्द चकित रहि गये, जयजयकार्‌ सन्त सव क्ये | 
पुनिगुरुवरकी आज्ञापाई, रमि दिग्‌ विजय कीन मुनिरा$ 
याद्रारे के मठवहु भाई, सन्त सेवा तह लेत सदाई | 


रामत्रहम स्तवरचे प्रपत्तितस्वकी सान, कषिकिकर बररामकट़ कीरति कीनवखान 








* न्दयुरु श्रौजरक्द बच 
(वाविन द्वादगी १५४० ति स कार्चीनि प्रकट चेक्कृष्ण १ वि स 
१६५१ मे सकेतनास द्रारपीटस्थक अल्ल गुफा कामाख्या आसाम) 





अल्खराम आचाय---रामदासंत्रे अनुचर | 

महासिद्र रिरसौर कम दिवाकर | 
(श्री) सभ्प्रदायके पिम ध्वज आनद भा८॥ प्रचारफ़ | 

सद्‌ गुर, भक्ति प्रदाधक अधञवगुण दाहक | 
गुरु शस्त्राथक मदारथी, दिग्‌ प्रज्यीौ सुण रागन | 

श्राराम्‌ - समनदाचायै कि} नास त्रिभु-न अमर | 


अरलरामसाचाय) कर ॐ अल प्रसमाने,परनपुतर श्सुमगन २ दय विराजञोआन । 
सम्मत पन्द्र सा चाल्य ल्किम ता।स्नत् दमि तिथि उचम | 
उक्टपक्ष सद भाति पुर्नना, ५क्म न्त कुम ल्णन अजीता | 
द्यामा चरण {तिविल नामा, व्िव्रातारचिदुकक् चामा | 
शररचेका दहमा नामा, पतीत्रना सुशील निप्कामा | 
रहै मूल वमार निवासी, द्िन दम्पल सदृगुणके राही | 
तीर्थं यार्न कथ कल्लीताना, सुभिरहि सीतवर सुखरारा | 
अथ अवस्थामि हे भद्‌) सन उच्छ द्िजकी वर्‌ जाई | 
दन्य वालथृह प्रकटे + सुख छबि लल मन चन्द लजाई | 
वरिधित्रत जन्पात्ता का, नसत कीन दि+र।उ | 
शरीमखिखेदबर नाभं क्रिय प्रधान उपान) मे द्वज भरवकाम समवज्ञकतवादपुनि। 
प्रथम अष्ययन पेता का, पुनि ष्ठ मह पुत्र पटाय | 
योगानद सुनिषरसो जा-, छम वदु प्रटन मन चित छाई | 
बपे सप्तमा पुनहं जना, भे अखिल श्रे दिद्राना | 
दक द्राव्डि विद्रान महाना, आयडउ व्राः करन अज्ञाना | 
सुब्रमण्यम नाम द्वाविदकर, हारि मानि सो गिरे चरणपर | 
घरी अथे मह दिय चलद; श्रीअदिच्छ विप्र सुखदाई । 
सारस्वत स्भ्प्रादु सुनाना, पददीने बुयन प्रदाना | 
योगानन्दाचायै म्गवाना, कीन अचिलेदवर सम्मानना । 


७० श्राकवट्तभाचायेजी 


ह प ४ 


ए 
वेष्णवसंस्कारथुत राममन््र॒दियकान, अरुखराम आचार्थपुनि नामह कयि प्रदान | 
दवारपीठ-स्थापना कमाख्यामें कीन, ब्रह्मदेश आशाघ्रमे बामपन्थ भा दीन | 
रामयज्ञ करवाईके भे सियवर मे रीन, कविकिकर बहराम तव गुरुचरणन चितदीन | 

आपके नमस्कारकितिति मानवसमीक्षा आदि प्रबन्ध है | 


५ 
५ जगद्गुरु श्रीकेवल्शमवा्ंजी चूाजी) ५ 


(वेशाख द्युक्छ ११ बि स १५७५९ व्रजवारनीमे प्रकट भाद्र छुक्र 
११ वि स १७२५ मे सकेतवास द्रारपीठस्यक श्रीथडा) 
श्रीमदुकूयाचायेकः करन चेऽ गुणान, सीतपतिदयुमान युत हदय बसउ श्रीभान । 
सम्मतमास तिथी बतलछवउ, युटि प्रदेश अर ग्राम दिखावड । 
मत पिति कर नाम सुनाना, द्रारीटटह कथ महाना | 
पन्द्रह सौ पैताङ्सि सम्पत) वीरविक्रमाकेरः सन्तमत | 
खचि वदूसाख मदीना सुन्दरः हरिशर तिथि परम मनोहर | 
्री्रनघाम मय द्विजराईः भ्रमिबोरनी सम सुबदाई } 
तम॒ एक विप्र द्द्रिना), रहै रान मिश्रा मनति माना | 
पिता अपकरे सोई सुनाना, वेदश कर उत्त ज्ञाना | 
सुखदेवी मता कर नामा, पतिबसता स्व सद्गुणवामा | 
केपरराम सुनाम्‌, जन्म समय दीने पिता, जओीमितरायुगवाम चञये पन सन्तति लहे | 
अग्रन त्रय॒ करूबकि खुन्दर रहे सम॑॑त्रिद्रान धुर्घ्‌ | 
किन्तु रहे केवर सुखसागर, मतपिता प्रिय प्रणगुणाकर | 
गये राम मिश्रा द्विजरा, द्वारि दक्षनके ताईं । 
स्डटत एक बना भा मई, दीनेड सपं दश बिशियाई | 
रा गोत्रदा बन दुखदाई, भेनिर्जीव मिश्र सुखदाई । 


पतिं बिन पतिंनी मई अनाथा, सुखदेवी 


सुत कवर साथा | 
करे विहाप धरणि दै माथा, वार वार 


निरखे सुत हाथा | 
एुनि दारुण सती विपा, बन देवन कर हिरदय कषा | 
ता ओसर दरिप्रित ता मग सुनउ सुजान, गृही सन्त इक आगये वहीं परम विद्वान | 


आचाय परस्वि्या ९10. 


मारवाड के सो ुखरा्ी, ये खिनावरी गाम निवासी | 


नाम गोपाल्दास सुखसागर, ये रामावत सन्त सुखाकर्‌ | 

ताहि सौपि सुत सती सयानी, निज पतिङव ठे अगिनि समानी | 
के वाल्क गोपाट्पुर अये, स्छपतिनी कह मुदित गहाय । 

पारक पिता हृदय अति प्रेमा, निरि अरोकिक केवर सेमा | 
क्रि उपनयन सन्त गोपाल, ठे सुत काशी गये कृपय | 

नरहरि विदाछ्यमा जार, व्चिभ्यास ठ्गि दिय वैठाई | 
अल्प समयमा सुजना, केव भ्ये प्ण विद्राना | 

पुनि पालक पितु चरण महं आई नभायेमाय,कहुठिन वीते व्याहमा दिजकन्याकेसाथ | 

सुख मय जीवन ल्गे वितावन, शरकिवलाराम मन भावन | 
किन्तु न विधि सहि स्के दारा, कैक शीर वज्ज दै मारा | 

पोषक पिता मात दोड भई, गये रामक्रे वाम सिवाई | 
जगदेवी पतिनिड है भाई गर्द अचानक स्वग सिवाई । 

तव॒ स्वतन्त्रमे केवल रामा, छगे जपन राम कर नामा | 
तजि खिनावरी किय प्रस्याना, तीर्थान हित द्विज विहना | 


मारग मह जगगुरु कपिराई, मि सन्त कर भेष बनाई | 
कहे जाउ रोरउ मतिमता, जह नर हरिया्न॑द मगवाना | 
राममन्त्ररे उन्दी सों कह जीन कल्यान, सुनि आज्ञा गये जहं नरहरि विहन । 
नरहरि सो दीक्षित भये केवलराम सुजान, केयररामाचायं किय गुरुवर नाम प्रदान । 
जाई श्ीथडा मे किये द्वारषीठ निमान, पणेशताब्दी करि गुरु फिष सात पयान। 
आपके प्रबोधरनमाल, प्रबोधरलनमजूषा, श्रीरामाष्टक आदि प्रबन्ध है | 
+ 
५ जगदुगुर्‌ लाहारामाचांजी ५ 
(कार्तिक छुक्छ ५वि सं १५५४५ मेवाड राजस्थानमे प्रकट आषाड 
सक्छ ११ वि स॒ १६५० मे सकेतवास द्वारपीटस्थरु अरणिया) 


छाहारामाचा्की लगन रामक साथ, पयनपुत्र दनुमातफो गुरु मस्तकमें हाथ । 


०४२ श्रीभज्ञेनाचार्यंजी 


मन मी 





अव गुरुवरका स्विर गुनग्, गाव्ड वरि हनुमत पद्‌ माथा | 

पन्द्रह सां पैत।ल्सि सम्मत, विक्रम अहे सन्त जनका एक मत | 
रहा कार्तिक मास सुखदाता, ज्युक्छ पक्ष पचमी वरदाता 

है मेवाड राप्य जन्मस्थछ, शुचि उत्तम विद्रान विप्रकुर | 
दरारपीठ अरणिया सुजना, वसे विप्र घनपती महाना | 

आदि गौड त्रैह्मण विद्राना, पिता आपके रहै जाना | 
वास्य अवस्थामे दुखदाई, काल्टीन पितु मातु उठाई | 
मामा ठरन ण्न कने, विधा दान प्रथम सोई दीने | 


ह 


करन विशेष अध्ययन दंव दीन पहुंचाय, दाराचासरीखासौ पहं मामा दिये पडाय | 
मा वैराग जगत से भाई, अगगुरु चरण गहै तब जाई | 
पन्दर सो पठि मह भादर, भ्येिष्य गुरुवर पह जाई | 
परति सिद्वान्त दिवाकर सुखकर, श्रीमदटीलाचाय द्विजेखर | 
छाहारामाचा्य द्युचि नमा, पाये लल्चन्द सुख धामा | 
यात्रा प्रति पुन सिघाये, च्रमण करत नाशिक गुर्‌ आये | 
रालछ्लाथे मे दिये हराई ब्ह्मानद अवधूतहि जाई । 
हारसिमान पदशो नमई, रिष्य भये गुर्वर के आई | 
ब्र्मानन्दाचायै दे नामा, किये जगदृशुरु परणकामा | 
सिद्धी दिये नज्ञाई अघोरनाथ ओौषडकी, भिरे चरणमे आई भाष्कर घ्री जेन सुनि । 
आप क्ञताख्ि पुणेकरि किय साकेत पयान, पाड शिष्य प्र्िष्य सव क्रिये धर्मउत्थान। 
कविकिरवलराम विनवे दोड करजोरि शुर, जगगुर सुखधाम दया करियो दासपर । 
आपके मन्त्रराजमगम्‌ सोरभभाष्यम्‌ व्रीवेष्णवघमेपीयूष प्रश््षि प्रबन्ध है | 
४. 
५ जगद्गुरु श्रौअजुनाचार्यजी ५ 
(रारद पूर्णिमा १५७९ वि स॒ सेतीवेनी नेपा्मे प्रकट वैशाख पूर्णिमा 
१६१५ वि स. मे सकेतवात द्वारपीड स्य सगुद्रपूप इसी) 
स्वयं धनंजय अयनाचायेषने जग आय, सम्प्रदाय श्रीद क्रिये अंगीमाम धसय । 


आचार्यं पस्वियौ ७३ 


क 


अव॒ जगगुरु यसवखाना, सुनाजो गुरुजन मुखमो नाना । 

जन्म समय अव सुनउ सुजाना, उरदपुणिमा सव॒ जग जाना |] 
अ्वीन मास वामक माना, द्ुक्टपक्न तमको निजाना॥ 

हिद राण्ट्‌ नेपाट मन्नारी, सेतीवेनी प्राम सुखारी | 
जन्नस्थक सो$ म॒निवरको, विप्र वंग अव्तस गुरुको । 

पन्दर सौ उनचाम छुचि सम्मत, भूप विक्रसको सन्तनमत | 
दारपीट उत्तर प्रदे मह; प्रतिष्ठानपुर्‌ उदपि कूप जह | 

श्रीरामग्रसाद पितु कर नामा, सदव सदूगुणक्रे घासां | 








मातुपूर्णिमा सरखचित्त, पतीव्रता सुक्षीर, पति सेवा वर इन्द्रियन जने दीनो कोल । 
जन्म॒ नाम अखिल्दिवर रामा, दीने सद गुरुजन सुलवामा । 
नरटर्यानद गुरुं पह जाई, पोडषवपे पटे द्िजराई | 
पन्द्र सौ पचहत्तरि सम्मत, हिष्य भये द्विजवर गुरुवनमत 
अग्रजरी गुरुवर पह जाई, मये प्रपन्न द्विजकुरराई | 
यम्बक अद्धेति विचलये' श्रोत विरिष्टहि प्रव वताय 
करि दिग्‌ विजय सुयस विस्तारे, आनदमाग्यहि जगत पसारे । 
विरोधी षटकम सन्दर ग्रन्था, स्वे जगद्गुरु सक्ति पन्था । 
मिथितलंमगलादि श्रुतिसारा, विस्वे जगगुर्‌ कृपा अगारा | 
कविरिकर बलराम चाकर गुरुपदपश्च कर,भखचृक पर दृष्टि ना करियो गुरु करुणाकर । 
(4 


जगदगुरु श्रीराघचेतनाचार्यजी ५ 


(श्रावणी १५५० वि स मे प्रकट अक्षयतृतीया १६६० मे साकतवास दवारपीठस्थटः देवप्रयाग) 


ययक 


रघुनन्दनके परम निकट श्री नन्दरूपधर, ह राधवचेतन्य, कीतेन कयि भूमि पर | 
रामरावक शिष्य भक्तिमारके कविवर, हास्यकुश गुरुदास्य, भावघर मक्तिसुघाकर्‌ | 
रामचरण अनुख्त चित, नितखघुनाथ मनाङ्के, देवप्रयाग पीटरचि वहतारे गुनगाइके । 
श्रीराघोचेतनाचाय सुउदार परम सुखरा्ी, करनधमे उत्थान प्रकटमे मुनिवर वर काडी । 
गाई रामसिय सुयस काटिव्यि यमकी फाशी, नास्तिकं विंचकाय भये हरहृदयवारी । 
्रीभानदभाष्यप्रचरिजगविजय वज नम छहरयेराठ्कविकिकर वलरामद्ध्ीराघवगुणगाये | 





७९५ श्रीतधचचेतनाचायंजी 


नाणु का 
[ह ^ १ 1 क का ता का 1 हय दाहा छा व क क (नि पि 


कररंकथन जगगुरु कर अब श्ुचिजीवनवृत्त, सजन सन्त श्रोता सुने सावधानकरिचित्त । 
अब बर्नौगुणगाथ राघव चेतनाचायकर, नाई सगुरुपदमांथ सुभिरि वीरहदमन्तपद्‌ । 
सुने स्वै सजन धरि ध्याना, करउ जगदगुरुकीति बखाना | 
जन्म समय सम्मत अव गात्र, मातपिताकर नाम बतावड | 
जन्मस्थल ग्रदेरद्युचि सुन्दर, करड कथन जो सुनेड विप्रवर । 
राम आयपु निन मस्तकयारी, द्विज कुमे जन्मे अवहारी | 
श्रावणमास्त दुक्छ सुखदाई, तिथी श्रावणी मुनिमन भाई | 
सम्मत पन्दर ओर पचासा, कहत सन्तगण सह विवासा | 
बेणीमाघव शुक्टछ सुनमि, पिति आपके सदगुणवामा | 
माता रमदेद जुचि सुन्दर, पतिपदसेव मानि परमेश्वर । 
सुटि उत्तर प्रदेशा मन भावन, गग-यमुन जह सरयू पावन | 
श्रीरघुवर दयार दचिनामा, दीने पितृदेव सुखधामा । 
अर्प अवस्थामे किये मातपिता प्रस्थान, भये स्वतन्त्र दयो तव कृषा कीन भगवान। 
चले अवध गृहधाम विहाई, तीर्थाटन हित राम मनाई | 
भ्रमत भ्रमत दयार द्विजराई, अवधघाम मह पटचे जाई । 
मिटे दयारर्हि कपिवर आह, श्रीसरयूतट जन सुखदाई । 
कहे दयाल कृपा निधाना, चित्रकूट कीजे प्रस्थाना | 
रामरावलाचायै सुनाना, करत तपस्या तह मतिमाना | 
तिनके चरण शरणद भाई, करठ सफल जीवन निन जाई | 
जो आज्ञा कहि कीन प्रणामा, श्रीदयारु द्विजवर गुणघामा | 
दे प्रदक्षिणा शीश नमई, चित्रकूट गमने दिजराई । 
कष्टक दिवसमे जाईइके पहुचे दििजसुखधाम, हयुमतधारा जाके गुरु कं कीन प्रणाम । 
कपिवर आज्ञापाई सुनि कीने मन्त प्रदान, राघोचेतन नाम दे कीने हिज सम्मान । 
ठे गुरु आज्ञा म॒नि व्िद्वाना, कीने तीर्थराज प्रस्थाना | 
प्रकटि दशे दीने मतिधीरा, वेणीमाघव सग॒ रघुवीरा | 
मरदाजन दीने वर आई, मनो कामना हो सिधि माई । 
बोद्र भक्ष दिय चकित बना, श्रीजगदीरापुरीमा जाई 
करि दिग्‌ विजय सुयस विस्तारा; राममन्त्र कर किये प्रचारा | 
निज कृत भक्ति भाट पहिरादैः दीने रामह मुग्ब बनाई | 


क ७६५ 
करि करि वाद विपच्छिन जीते, राममजन बल सन्त पिरीते। ` 
करत विजय रामेरवर अये, महाक्षम्भुके ददन पये | 
दिये स्वर्णव्षीय तुलसी तसं इकञ्चोरिकर, रहीराकिं श्वग्लिय हीरासे दिय जगद्गुरू । 
लीने शिष्य बनाय लिगायत कं जीति, भे मात मिधाय शताब्दी दश्च भजन करि। 
श्रीराघव शरणागती गुरु छत ग्रन्थ महान, भक्तिमाल आदिक रचे राघो गुरु विदान | 
दारषीठ निज थापे दवप्रयाग सुजान, विचमान हं अजह सो जा निरखडउ मतिवान । 
८। 
¢ जगद्गुरु श्रीभगवाच्‌ नागयणाचायैजी ५ 
जगदगुर श्रीमगपारजी 
(चैत्रकरण विम १५५० कान्दवानमे प्रकट आषाढ पूर्णिमा १६७९ 
वि स. मे साकरेतवास द्रारपीयस्थक पिण्डोरीघाम--पजाव) 
भ्रीमगवान नारायणकर कीरति करडं बखान,सावधान हं सुने सव सन्त तथा विदान । 
चैत्र चउथि तिथि परम मनोहर, कृष्णपक्ष पित्रन दिवस्वर । 
सम्मत पन्द्रह ओर पचाणा, प्रकटे मूत जगन्निवासा | 
है पजाब मध्य-मति माना, कान्ट्वान उक ग्राम महाना | 
जन्मभूमि सोई मुनिवरकी, विष्णुअवतार्‌ जगद्‌ गुरुवरकी । 
दवारपीट पिण्डोरीघामा, कहत सन्तजन परूरणकामा | 
तोता रम पिता कर नामा, मेना देवी तिनकी वामा | 
ये वकुण्ठ नाथके सेवक, वने न ओर्‌ देवके पायक | 
सारस्वत ब्रह्मण विद्राना, वेदशाल्ल आदिकको ज्ञाना | 
सन्तरूपमे आन पु्ररत्न हित दिये हरि, निजमृहदेव समान पुत्र अलौकिक भा प्रकट । 
बाट्पने सिद्ध महाना, जन्मनाम भगवान वखाना | 
माटी द्वत सर्वर हो$, वाध सिहपुर चाक न कोई | 
गगन उडा$, पकरि कमण्डक रये माई । 
लखि बहरामशाह शर्मायउ, पादपद्मा शी नमायडउ । 
जडे भये पर पितु अरु माता, गे साकेत रोक सुखदाता | 
सम्मत पन्दरह अर्‌ उन्नासी, तोरि दिये ममताकी फाडी । 


चरणपादुका 


९४ 
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रामदास पदपकज मधुकर, बने जाह भगवान द्विजेरवर । 
श्रीमवानाचाये सुजाना, नाम दिये जगगुर्‌ भगवाना | 


के 


मक्तमार मे मिर्त प्रमाना, थे हरिके अवतार सुजाना | 
दारपीठ निन धपे भाई, श्रीण्डोरिवाममे जाई | 
जहां गीरसे जो हआ सुनिवरका सम्बाद, उपदेश म॑जरी मे रखे निज नेनन विदान । 
महेशदासनारायण शिष्य महादयुतिवान, पणाय साकेत गे चदि गुरु दिव्य विमान । 
कविकिकर बग रखे आज्ञारामकी, यद्यपि सेपकत्राम तदपिदास पद पद्मको । 
+ 


५ जगदगुर श्रीनारायणाचायंजी ५ 


(भी)जगेदगुरुनारायण करं तव चरितगान, अल्पबुद्धि जड मन्द मति कविर्किरअज्ञान । 

जन्म॒ भूमि गुजरेऽ व्खाना, विप्र क्छ अवतं सुजाना | 

जयमान्‌ श्री पितुकर नामा, विष्णुदेवी मतु छ्टछामा | 
जन्म नाम नारायण सुन्दर; रामभक्तं अति उत्तम द्विजवर | 

श्रीमगवान महामुनि ज्ञानी, नारायणक्रि मद्य स्यि जानी । 
जोगमागे सो कृपा अगरा, पल्क माहि गुजरेठ निहारा | 

राम मन्त्र मन्त्रितं जक हारा, जीवित किये द्विजेश कुमारा । 
मात पिता गुरु पद हिरनाई, दिये सौपि बालक सुखदाई | 


भ 


कह जयभानु द्विजेश उदारा, अब ये बारुक नाथ तुम्हारा | 
विधिवत संस्कार तथ कीने दया निधान, राममन्त्र नारायणि पुनि मुनि कि प्रदान । 

एक दिवस सीम तह अवा, श्रीमगवान दरी ना पावा | 

नारायण सो पृछन लगा, काष्ठ मौनत्रत मुनि ना त्यागा | 
मौन गुरुहिं छवि मूढ रिडिना, सुनि पकडि शहादरा आना | 

विषको प्यारा मात पत्ये, नारायण मन गुरुहि मनाये | 
तरकु गरट्‌ प्रभाव भा फीको, मयु रस फल दीन अभीको | 

जानि ओषखिया शाह ल्जाना, गिरा चरण मे दण्ड समाना | 
बनेउ सलीम शाह दीवाना, स्वय करायो मठ निर्मान | 

गुर शिष्य दोऊनके नामा, द्रारपीठ पिण्डोरीधामा | 


आचाय परस्वियाँ _ ७४७ 


क (५ 


वैष्णव सिद्रपीट तेहि कह सन्त सुजान, ह पंजाव प्रदेश महं पिष्डारी अस्थान । 
है प्रपत्यग पचकम गुरुवर कृती महान, उपदेश मंजरी पटनकफरि रह पद निर्वान । 
राम यज्ञ विधिवत किये सन्त समूह बुलाई, सन्तन सो आशक छे भे साकेतसिधाई । 
कविकिंकर अबोधलटमन्दवुद्धि अङ्ञानःमगयान नारायगचरित जिमितिमि कीनेउगान। 
५ जगद्गुरु श्रीअग्रदेवाचार्यजी ५ 
(फाल्गुन क्छ द्वितीया १५५२ वि स मे प्रकट द्वारपीठस्य रेवासा) 


(श्री) अग्रदेवअचायपद षिनबडं वारषारु्र बुद्धि रपुबालकी बिनय कस्थि स्वीकार | 

पन्दरह सौ तिरपन शुचि सवत, वीर विक्रमाकर सन्तन मत | 

फागुन क्छ दुतिया तिथि सुन्दर, प्रकट भये मुनिवर भूतल्पर । 
दारपीठ गुरुकर सुखधामा, रहै रेवासा सुन्दर गामा | 

रामभजनरत रहई जाना, वास्य अवस्था से मति माना | 
जन्मनाम अवघेदा कुमारा, शद्धस्वभाव न दुगुण प्यारा | 

कोडखेन््र पण्डित पितु नामा, रही सुमित्रा मातु छ्छमा 
मातपिता गे स्वग सिघाई, एक महामारीमे माई । 

नानक गृह पाड्न मय, बडे सन विराग मह रमेड | 


कृष्णदास गुरु आश्रम कियअष्ययन सुजानःचारिषेद षडशास् युतकिय कण्ठस्थपुरान । 

पुनि दीक्षा हित पदरिर नाई कीन विनय गुरुवर पहं जाई । 

देखि अनाथ सनाथ बनाये, राममन्त्र॒द्विजवरहिं सुनाये । 
रहे व्डे गुरुभाई खखकर, कीर्देव आचाय सुनीखर । 

नाशिक ुम्भपवेसे भाई, लैटे जब दोनो मुनिरई | 
मि सधन बन मा इक आई, पाचवषे कर रिक माई । 

जन्म अन्धना कोड सहारा, तपे कीने कृपा अपारा | 
तव मन्त्रित जल कीर चये, दिभ्य स्योति नेत्रन प्रकटाये । 

अग्रज अज्ञा रीरा चटाई, नारयण च्य शिष्य बनाई | 


मानसि्टनरना६८१६१३ मेआइनिहारेऽगुरुयरनमगनभयउमन मांहअचैनकीनेऽभटीषिधि 
थापे पीड अनेक अग्र देवे वंशजन, राखी सथने रेक गुरु परम्पर की ज्गत । 


७४८ श्रीतनतुटसीदासाचायेजी 


-"-~~--~-~---~---------------------~----------~----------------------------------------------------- ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ प दः पि हः 


आपके १ अष्टयाम २ कुण्डल्या ३ व्यानमजरी ® अग्रसागर्‌ ५ 
आचायेपरम्परा इव्यादि अनक प्रवन्ध हे । 
4 
५ जगद्गुर्‌ श्रीतनतुटमीदासावायंजी ५ 
(गगादराहरा १५५५५ वि म ॒सोरोमे आविर्भाव साकेतवास ययेष्ठ शुक 
वि स १६५७ द्वार्पीम्खर मुड्यिारामपुर उ प्र) 
(श्री)तनतुरुसीअवतारहरसीसुततरुसीदासायकर,गदहिपदफरतजहारफविकिकरवरराभक्ट 
गगा दशहया पवे सुहावन, जेट महीना मुनिमन म्न । 
पन्द्रह सौ पचावन द्युचि सम्मत, विक्रमको सन्तनकर टृटमत | 
जन्मस्थक सोरो जग जाना, वसत जहौ वह सन्त युजाना | 
मुडियारामपुय अति सुन्दर, द्वारपीट तह जगगुररर कर | 
श्रीअवधेडा प्रसाद सुनामा, प्रिता अप्रके व्दाघामा | 
रमाबाई्‌ मता सुखदाई पण्डिनि त्रजकिशोे जाई । 
तुषारकान्तिजग्नीहोत्री, जन्म समय दीने स्व॒ गत्र | 
घनवन्तरि वेके ज्ञता, किय कण्ठस्य शस बह ताता | 
नैष्ठिक बद्मचधवत धारे कृपानिवान, मतपितादर इछि ना दीने गुरमान । 
पितु अज्ञा ठे पुनहं सुजना, नीयाटन हित कीन प्रयाना | 
श्रमण करत रासा आये, जगिदवक्रे दरन पये | 
करि अध्ययन सुनहर सुजना, रम भजनकौ हिरदय ठाना | 
तव॒ जगगुर्‌ पदपरसे जाद्‌, चरण शरण हित विनय सुनाई | 
जानि भविष्य जगद्गुरु ज्ञानी, लि प्राना बहटुकी मानी | 
सस्कार पाचा करवाई, राममन्त्र पुनि दिय सुनाई | 
श्रीअजुनाचाय समुनिराई, योग विद्या पुने दिये सिखाई्‌ । 
तन तुल्सी किये नाम प्रदाना, श्रीजगीदेवांयं सुजना । 
चतुशुज आचाय दिय सन्तन उपनाम पृनि,मगन भये सये तनतुरसीद सायरसि। 
पूष आयु मोगकरि जगदगुरूकियसाकेत पथान,कषिकिंकरवरुरामपे रखे ध्यान हनुमान 
आपके श्रीरामग्रणामाष्टकम्‌, वमेरि्षा प्रशति प्रबन्ध है । 


५ 


 जगद्युर श्रीराप्ररप्रापणीदेवाचार्यनी ५ 
(वेशाखकृष्ण ११ बि, स १५७५ उञ्जेनमे प्रकट साकेतवास 
वेशाख कृष्ण १९१ वि स॒ १६७८ द्रोरपाठ्स्थर नासिक) 
भ्रीरामरामायणीदेव हिज कुरवे गृद्धार,(श्री) याञ्यवल्क्यअबतार जगकियभक्तिप्रचार । 
पन्दरह सो पचहत्तरि ,सम्बत, उञ्जनपति कर अनि उत्तम 
इचि बहृराख महीना सुन्दर, कृष्णपक्ष एकादसी मनोहर | 
जन्मभूमि सुञ्जैन वाना, मन्य प्रदेशा मव्य जग जाना | 
दारपीठ छुचि नादिकं वामा, सवत जाहि सन्त निष्कामा | 
महाराष्ट है देश मनाहर, जिवाआदि जह प्रकटे वीखर | 
रमाकान्त थ पिता सुजाना, चतुत्रेद ज्ञाता विद्राना | 
जन्मदात्री गगादवी, साघुस्व्सुर निज पति पद सेवी | 
रामदेव सन्तन सण्वदाता, नाम जन्पको दिय पितु माता | 
भये वषं दश्चके जवं रामदेव मतिमान, महामारी करि गये मातपिता प्रस्थान । 
मा अनाथ बार्क दुखियारा) राम बिना ना कोई सहारा | 
तव॒ सीताकी एवा रस्हेटी, चन्द्रक इव नार्‌ नबेटी । 
प्राक्त वब्द्धा वपुकिय प्रान, निज जननी इव कीनेसी ललन | 
वड भये पर सुनहु सुजना बद्धा दहो मई अन्तर्घना | 
भ्रमण करत सो नादिकं आवा, खमदास मुनि ददव पावा | 
दीक्षा हित विनय सुनावा, सुनि गुस्वये परम सुखपावा | 
सस्कार पाचो करवाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई | 
दीक्षा नाम दिये मगवाना, रमरामायणीचोयै सुजाना | 
बाटमीकि रामायण किय अटोत्तरी पाट, अवधधाम मे जाइके सीताबरके घाट । 
सरीमशाह८चिस्ती) इकदिन चरिभावा, जगगुरं चरणकमटर शिरनातवा | 
गुर अशीर कहि सुनउ सुजना, दीनेड अकबर कह वर्दाना | 
प्रयाग कुम्भपर्‌ मुनि विहिना, किने रामकथामृतदाना | 
अमित सद्र सुनिरण नित अवे, राम रसागृनपीन अघवे | 
सक्षातं ब्रहि सुजाना, अवि मरद्राज मगवाना | 
सोर सौ पन्दरह सम्पत मे, द्वारपीठ थापे नारीक मे। 


~ 
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निज हतान्दी मह व्द्राना, राम यज्ञ॒ कीन मगवाना | 
राम मन्त्र विधि वत करि जपा, गे सक्रेन लोक निष्पापा | 
नमोविसतीमे कयि रामसयस स॒निभान, रामायमसारआदिह हं धुर्‌ ग्रन्थ महान । 
कथिकिकरथरराम केऽ सपम यथा मति,छमा करेउ सुवाम जो कुड वरग रह गई | 
(41 
५ जगदगुरु श्री मुरारीदेवाचार्थजी ५ 
(माघकष्ण ११ वि स १५७० पाठ्करके पुाप्रयाग मे प्रकट द्वारपीठस्थ दारागज प्रयाग) 
भ्रीमुरारिदेवाचायं हे सुरअरिडव इपामय, पद्‌ बन्दद्विज आये रामभक्त समरथकर । 
पन्द्र सौ सत्तरि विक्रम कर, सम्मत हे सन्तन को टट मत 
भये प्रकट मुनिवर भूतलं पर, पण्डित दीनानाथ पाट्क घर 
जन्मस्थल पाठ्कको पुरा, हो हरि कथा जहा घर्‌ घर ब्‌ | 
निदा इलाहाबाद घुजाना, सन्त महन्तन कीन बेखाना | 
जन्म नाम दीने सुख दाता, विप्र मुनेखर सुनिये भ्राता । 
जगी देवकर दह्ुमा पदयर्पण, दीनानाथ कीने सुत अपण | 
जमी देव कह निकट बुाई्‌, तन तुख्सी कह सुनिये माई । 
राम॒मन्त्र यहि दीज जाई, बाख्क होन हार है माई । 
तन तटसीके शिष्ये मुनेज्यर हिजराय, मुरारिदेवाचायेश्ुचि दीने नाम गहाय । 
गुरु परम गुरु रवर गुरु दशन लहे सुजान, अग्रदेषसो रे पुनि रामत्छकर ज्ञान । 
दारपीड निज धापे दारार्थज महान, पूरे सतवषे भिताङके फिय साकेत पयान । 
कविकिकर बलरमम हे बुरे दिनिनको फेर, भाग्य किर वनिजातजग मंजरिहू शेर । 
आपके बाघनक्षत्रमालभप्यम्‌ सद्विचारमाट प्रश्रति व्रबन्ध है| 
४ 
५ जगदृगुर्‌ श्रीनारायणाचायंजी (श्रीनामाजी) ५ 
(वसन्तपचमी १५८७ वि, स॒ रामटेक महाराष्ट्रमे प्रकट द्वारपीठस्थछ रेवासा) 
नाभा नारायण दोउ एक देहद्वे नाम, भक्तमार विवे जिन भक्तिको सुधाम । 
माघव्रसन्त पचमी सुखकर, तां दिन प्रकटे मुनिं भूत पर | 
सम्मत पन्द्र सौ सत्तासी, प्रकट भ्ये द्विजवर सुखशशी । 
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रामटेक इक नगर महाना, महाराष्ट्र मे सुनहर सुजाना । 

जन्म॒ भूमि सोई मुनिवरकी, राममन्त्रदाता गुरुवरकी ] 
मिला अग्र कह बार सुजाना, एक सघन वनमे मति माना | 

नन्म अन्ध प्रति दीन दुखारी, देखि कीलं मन मा दृख भारी | 
राममन्त्र॒ मन्त्रित जर मुनिवर, सिचन किये बा नेत्रन पर | 

मन्त्रराज वट पुनर उदारा, सचत पाप नष्ट मा सारं | 

दिव्य ज्योति प्रकटत भई नेत्रम ततकार, गहेड युगल स॒निषयेकर पादपद्च सो बार । 

नारायण निज नाम वतावा, पुनि दिना हित विनय दनावा | 

वाहि सग चा द्विजराई, नवसारीमां प्रह्चे जाई | 
करि तह कष्ुक दिवस सन सगा, किये प्रजाहित मकि गणा | 

पुन॒ जगद्गुर्‌ गल्नहि आये, भाविक भक्तन दग दिखाये | 
पुनि नारायण निकट बुकये, त्रैष्णव संस्कार कराये | 

राम षडाक्षर मन्त्र प्रदाना, कीने अग्रदास मगवाना | 
नारायणाचाथे रहै नामा, पुन कहै जगदगुर्‌ गुणधामा | 

कर्‌ उद्धार धमकर जा, कामक्रोध कह दूरी हई. | 


नाभाचा्थउपनाम सुनउ वत्स चितलाई तव,रामभक्त सुखधाम,होड ह हरि यस गाइके । 

दो राम्हिं पहिराइ भक्त सुमाठ बनादइके,दो जगकीति सवाई सुनहु वत्स चितलादअव । 

भक्तमाल प्रारस्म पन्दर सौ निन्नानबे,किय गुरुवर निदम्म निज गुरु आज्ञा पारक । 

अपररामानन्दाचास॑ श्रीमदतुलसीदास मुनि,अर नारायणाचास॑दोउसमथे दरिजनमिके। 

रेवांसामहं जाई द्वारपीट थापेउनिज, गे साकेत सिधाई रामयज्ञ॒ करवाई गुरु । 

कविक्िकर बलरामकहं राम भक्ति दै नामप्रसु,पवनपुत्रहनुमान पद्‌ कीनेनेहप्रदानगुरु । 
अपकरे मक्तपाला अष्टयामादि अनेक जगप्रसिद्र प्रबन्व है| 


3 
% सगदूगुरं श्रीभङ्खीदेषाचा्ंजी ५ 
(पौष शु० १५५ बुरेक्षेत्र मे प्रकट द्वारपीठ आगर मे ) 
रामपद्पदमके दिव्य मृग॒शृ्धीदेव, कर सियारामपद्‌ पकजको नित्य सेव | 
श्रीमद सुद्राराचाय,सिद्ध सन्त-घर्माचायधीराति धीरआये करे नितपरमार्थकाये 
्ीकुरक्षित्रम जन्मिके किये धमे उघार्‌ गुरु, शठ कविर्िकरबूरमकेपापतापदुखदन्द्हरु । 
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शगीदेवायकर करं बिमल यस्षगान, पूवीचारजसवं नमि धरि हनुमत पद ध्यान । 
जगगुर्‌ भृद्धीदेवयद गाऊ, जन्मक्ेत्र अर्‌ समय बताऊ | 
बद्री नारायण स्प निधाना, पिता आपके थे विह्वाना | 
माता पारवती सखनीला, गवे घुने रामकी रला | 
मातपिता किय स्वग पयाना, बाठ अवस्था मार्ह सुजाना | 
भातु प्रसाद जन्नक्रर नामा, त्ि्रि वंशा सदगुणके धामा | 
जन्मस्थटः कुरक्षे्र सुजना, हरियाणा प्रदेहा मतिमाना | 
तजि सियराम न ओर सहारं, तवं भानू गृह गाम विसारः | 
तीथे श्रमण हित किय प्रस्थाना, करत रामसीता गुणगाना | 
पहुंचा तीरथराज अरमण करत द्विजवारसो, ठुषणदास महराज उदधि दूष पर जा रचे । 
तन तुरुसीकी अकनि बडाई, तन तर्सी पद निरखे जाई | 
ड्या रोमपुरा मह जाई, सदगुर्‌ जरण भये द्विजराई | 
श्रीगृह्धी देवाय सुनामा, दीने श्री गुरुवर गुणधामा | 
सदविचार माकर ज्ञाना, श्रीमुरारिदेवाय सुनाना । 
ल्घु गुरु भादृर्हिं कीन प्रदाना, तन्तरमन्त्र कर सुन्दर ज्ञाना | 
पुनि गुरुवर पदशीश नमाई, काशीधाम प्रहचे मुनि राई | 
अपर रामानन्दायै सुजना, तह्य भिठे तुटसी मगवाना | 
पुन रामकी आज्ञा पाड, गे अवन्तिकामे द्विजराई | 
शरीउञ्जेनीके निकट ह इक आगर प्राम, ढारषीटनिज तहां पर थापे सुनिगुण धाम | 
श॒काचार्भ अवतोरश्चचि कहत इन्दं विद्वान,साधन निणेय आपको है इक ग्रन्थ महान । 
किय सेत पयान पूर्णायु करिजगद्गुर, पणे भयउ अख्यान कविकिर बरुरामङ्त । 
५ 
¢ जगदगुरं श्रीपरमानन्दाचायै (पूणवेराटी) ५ 
(माघड्यक्छ सप्तमी नारायपुर ग्वाछ्ियरमे प्रकट 
दारपीटस्वरं गगादासजीकी वडीराला ग्वालियर) 
पर ब्रह्म श्रीराम चरणके परम उपाक) 
शीपूण वेराटी देव पूर्ैत काम वरिनाशक | 
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राम भक्त रिरमौर विशिष्टाद्वैत प्रचारक । 
षट विकार करि दरि शब्द वैराग्य प्रकाशक | 
चह बेद-शस्न मर्मज्ञ गुर अष्टाग योग निष्णात | 
अरु चाकर हनुमतवीरके शुचि दिव्य मनोहर गात । 
पूण वैराटी यंश अव ग, माता पिता कर नाम बता | 
जन्मस्थर प्रदेरक्र नामा, कौन वशा प्रकटे सुखधामा | 
स्वरणं रेखा तट सुद्र गामा, नारायणपुर ता क्र नामा | 
राप्य ग्वाल्यिर कर सो माई, तमे एक चिप्र सुखदाई | 
नाम महेन्द्र तिवारी सुन्दर, गाड गोत्र सुवा बुधि घर | 
मातु नाम अव सुन सुजना, जनक दुखरी पति प्रिय प्राना | 
माघञ्युक्ट सातम दिन आई, जन्मे भूतल द्विज गृह भाई | 
जन्म नाम पितु दिय सुखधघामा, परमेदवर प्रसाद सुठि नामा | 
वारह्‌ बे विताईके रुदे द्विजत् सुजान, कष दिनम मातापिता फ्िि खरग प्रस्थान । 
कषेमदास आश्रम पर जाई, विद्याभ्यास किये द्विजराई | 
अल्प दिवस मह द्विज कुख्यई, दल्ि कण्ठ सव शास्र बदाई | 
अग उपागन युत चह वेदा, जानि सिये सव (षड) दरेन भेदा | 
. पुनि गुरु चरण शीश नमाई, राम मन्त्र छने द्विजराई | 
श्रीपरमानदात्चाय सुनामा, दिये जगद्गुर पूरण कामा | 
महासिद्ध मे सिद्ध श्िरोमनि, योगक्रिया मर्मज्ञ महामुनि | 
स्वर्णरेखा तट मठ बनवाई, पवन पुन्न दीने पघराड । 
खण्ड योगके परमाचयं, राम भक्ति परचारक आर्य 


छिन्नभिन्न करि देह निजदेतेपुनि तेहि जोर,सरीम अवागुरु पहं सुनिसिद्धीकीशोर । 
के ताहि गुरुवर बुञ्ञा सुन सीम सुल्तान, फतेपुराशीकरी कटं कीज प्रस्थान । 
चिस्तीके बद†नसे बर आयेगी मुराद, फरजंद हो अद्याश्षसो इसको रखिये याद । 
सोरह सौ एकराटि विमल विक्रमके सुजान, दीक्षा काद्राम कह दीने कृपा निधान । 
गगादासक्ी बडी श्ञाला जग बिख्यात, इारापीठ गुरुदेव कर सोई सुनिये तात । 
करि शताब्दी पूर्णजग क्रिये साकेत पयान, कविकिकर बररामकी वटी छमहि सुजान । 
आपकी कृतिया-- (१) श्रीवैष्णव ममक (२) पुरुषोत्तम योग आदि है । 
९५ 


॥ 


 जगदगुर श्रीराघवेन््ाचार्यनी (खोनीजी) ५ 


(अवतार मा्गेीषं १५ ारपीटस्थल व्वोजीकी पारडी) 


बन्दड पत्नकुमार, मार बट दप दरहया | 

करनभूत उद्धार वने जित करेरी छडया | 
रम भक्ति परचार किये जगगुर्‌ करिरट्या । 

श्रीसम्प्रदाय आचाय,गुर्‌ कीने सिय मद्या | 


प्रमु कपि सुकण्ठ रक्तक वने; रामहि मित्र वनाड गुरु । 
ये कतवििर बलराम तव, जिष्य कृपामय कृपा कुर्‌ | 


श्री राधवेन्द्राचाय, रामके प्रम उप्राठकं | 

घर्माचायै उदार्य, काम मद्‌ मोह विनाशक | 
गुरं पदपकजभुग; पवनसुतके शुचि पायक । 

रगे रामक रण, विरिष्टाष्रेत प्रचारक | 


श्रीराधकेन्धाचायं जगद्गुरु नाम उप खोजी पये | 
ये कंविरकिकर्‌ बहराम त्यागिजग, श्रीजगपतिपद व्यये | 

सोजीदेव यस्त॒ करड वक्वाना, सुन सवै सज्ञन घरि भ्याना | 
कृष्णदनत्त पितु नाम सुजाना;, सावित्री जननी जगजानां | 

तरिप्रवश उद्भट विद्राना, सरयूपारिण हिज सतिमाना | 
थे उत्तर प्रदेऽछके वाती, प्राम सुरामनगर सुखरान्ी | 

रामप्रसाद जन्म कर नामा, सुने सवै सजन गुणधामा | 
जन्म॒ समयसे राम सुजाना, सुमिरै रामचन्द्र भमगवाना 

क्कु दिन गये घुनउ मतिमाना, मातपिता किय स्वर्ण पयाना | 
मये अनाथ राम जब भाई, गये ती गृह गाम बिहाई | 

भ्रमणकरतमो बाट पहुचाकाशी नगर मेहं,लखि पद हुआ निहार माधवदासभनीन्द्रकर | 

बिनती करि गुरुवरं स्ननिये, राममन्त्र मुनिवरमो प्रये | 
माधवदास  जगदृगुरुरा$, सव सस्कार वैदिक करवाई । 

दे तारकतारे भवसागर, माधवाचार्य सिद्ध गुण आकर । 
(श्री) राधवेन्दाचायै सुनामा, दिये जगदृगुरुं पुरणक्रामा | 


आचाय पस्वियां ७५९५ 


गुरुवर पादपद्म मनलईः सेवे र्त्रे द्विजराह | 

सव हिप्यन कुं निकट बुक्‌, एकर दिक्म गुरं कहै बुआई । 
जहो जब साकरेतहि भाई, आपहि बने वाद्य सुखदाई | 

बाज दुन्दुभी घन्टी घन्टा, होई पयान मोर अब अटा (४) 
किन्तु भयउ एसो नही, वे न आल रख । 

परम अचम्मिति रिष्यमे, किमि ना बाजेउ इख । 
लोजी सोजे ठामसो गुर भये जह ढीन, भोग लगाये सोई फल्(२)बाज घन्टा्वीन | 

याहि ते उपनाम राघवेन्र खोजी रहे,जगशुरं पूरणकाम द्वारपीठ्थापे निज | 
मारवाडमे पारडी है इक सुन्दर भ्राम, खोजी द्वारषुपीढसो सन्नन कह सुखघाम । 

घो जीद्राराक्रेअमितभारतमेभस्थान,कट्जायुनिज पूरण करि हरिपुर कियप्रस्थान | 
पणं भयउ आस्त्यान खाजीदेताचायैकर, यवरि्किकर अज्ञान विनवे दोउकरनोरि निञ। 


पी 


आपकी कृातया--श्रीउपदेशवच्छरी जनकजाप्रपत्ति आदि हे | 
(१) रामकी अटारी साकेतवाम (२) आपका फल | 
+ 
“ जगद्गुर श्रीरामस्तम्भनाचार्मजी ५ 
(वैशाख कृष्ण ११ द्वारपीटस्थट पिण्डदादनखा अभी पाकरिस्थानमे) 
श्री)रामस्तम्भनाचायेमहापिद्धदविजकुरुतिरक, द पाद्िकरिभायदिखल दे हसुमतञ्चरक । 
जन्म॒ समय अब करडउ बाना, दछुचि बरईस(ख मास जगजाना | 
छरष्णपल्न एकादशी मनोहर, प्रकट भये मुनिवर भूत्प्र । 
पण्डित कृष्णकान्त पितु नामा, स्वंगुणाकर व्द चामा | 
दुर्गावती मातु सुखधघामा, पतिपद सेव जानि श्रीरामा | 
प्रहण नहान गये द्विजराई, कुरेक्षेत्र सुतसम ख्विाई्‌ | 
हक तत्रिकने की अधमाई, मातपितासे दीन दछुडाई | 
रामकृपाते सुनहर सुजना, भगेड वारु वचा निज प्रानः | 
सूयेमुनी दिमपह्चेड जाई, गिरे चरणपर हाहा खाई | 
है भरल्तान समीप सो यं इण्ड मतिमान, शयेमुनी आश्रम सोई कहत सन्त बिद्रान । 
सौरिं भविष्यघुजनि रामसन््रजपगुर दये,सिद्धिउअमितत्रदान किष महाभुनिङषमय । 
रामस्तम्भनाचा्थ नाम दये गुरु सुदितमन,किये कटिनतप आय प्रकटिरामदीने दरस । 


७५५६ श्रीहटीनाशयणाचायेजी 


भी 


पिण्डसुदादनखान द्वारपीड मुनिराजकर, गये रामदरवार पणयु भरी जगद्गुरं । 

भविक गुरुके भक्त दीन समाधी बना तह, चारिउ सश्षक्त पूजत गुरुपद पादुका । 

कविकिकरबटराम कथेउ यथामतिचरिततव, छमाकरउसुखधाम जो कहु व्रटीरहि गई । 
अपकरे पदुकापञ्चकम्‌ शिन्नाचिन्तामणि ब्रशति प्रबन्ध है | 


५ 
५ जगद्गुर ददीनारायणाचायंजी ५ 


(माघञअमावास्या १६०४ इगुरी इटावामे प्रकट सकेतवास श्रावणड्युक्छा 
७ वि सं १७०३ द्ारपीठस्थर वसो) 
श्री)हढीनासवगाचासीगुह(त्री)त्ममक्त पुग याम,करिदिठस तनु पा पक्क परजगणयुषह्‌ रणकाम 
सोरह शून्य चारि शुचि सम्मत, विक्रमको गुरुजन का है मत | 
परम पुण्य मय माघ महीना, तिथी अमावस उवध हीना | 
जन्मस्थल दगूरी गामा, जिला इटावामे सुखधामा | 
(श्री) जयनारायण पितुकर नामा, चतुर्वेदीय त्रिप्र सुजाना | 
गगदेवि जननि सुखसागर, पतीत्रता, सदृगुणमे आकर | 
वषे पचास गये यहि भाती, जात न जने दिन अरु राती | 
पुत्र प्र्तिकर दिय वदना, खथ प्रकठि वदरी भात्राना | 
जन्मनाम नारायण दीना, मात पिता गुरुजन छह हीना | 
रपीठ गुजरतिमें वतो गान विदान, रहितः सन्त सुजान बहु करमगुगणान। 
मात पितागे सण सिवाई, कुक दिषसमे बार विहाई | 
छृष्णदास देन हित भाई, हठ करि वेठे द्विज कुर्राई | 
देखि बाढ्हढ दीनदयाल, प्रकट भये सन्मुख ततकाटा । 
पुनि पुनि करि आशीर प्रदाना, गुरुदेव मे अन्तरघान। | 
बसोमध्य॒गुरुदीनदयाा, तोरे इक तात्रिक भ्रमजाढा | 
एणे आयु करिजगदगुकियस्ित पथान, शिष्य प्रशिष्य अनन्तजग करतरामगुणगान 
बहतर विमशेसुप्रन्थ रचि कीने जगङस्याणावैरागरतीती आदि बहु है गुश्रन्थ महान। 
गायो कविवलसम जगगुरूरफो चरित कषु, स्ीकारो गुणधाम तुच्छ मेद येदासद्र। 
४ 


५ गद्गुर श्रीमटृकदासनी ५ 


(वेशाखकृष्ण वि स १६३१ कडामानिकपुरमे प्रकट द्वारपीठस्थल जगन्नाथपुरी) 


भ्रीमटूकदासा्य॑कीजे कलिमल नष्ट सव, सिद्धकरो सवका ए जगगुर्वर कृपामय | 
विक्रमकर पवित्र सम्मत, सोरसो इकतीस सन्तन मत | 
जन्मस्थक माणिकपुर सुन्दर, द्ध वैष्णव अमित तहं पर } 
श्रो मद््कयुनि परणकामा, दरारपीठ थापे सुखघामा | 
श्रीजगदीर धाममे जाद्‌, सुनउ स्व॒ सञ्जनन मनङई | 
कक्कड सुन्दरदास सुनामा, पूञ्यपिता इनके सुखधामा | 
सरखदेबी मात पुनीता, करिति सेवा इद्िन जीता | 
दिये मद््कदास स॒ठिनामा, जन्ममे दही पितु सुखवामा | 
अभिरुचि थी हरिभक्तिमे बारपनेसे प्रत, त्रिबेणीतटपर एक दिन ध्यानमगर्न थे तात | 
मुरारीदेवाचायै सुनाना, आये करन गग अस्नाना | 
गुरुके द्ुबत सुनउ-मतिमाना, दछ्रटि समाधी उपजेड ज्ञना | 
विधिवत दीक्षा दिये सुजाना, मद्धूक कहं जग गुरु भगवाना | 
पुनि विधिवत अध्ययन कराई, दिये पणं विद्वान बनाई । 
दीक्षा नाम दिये मगवाना, श्रीमद्कदासायै घुजाना । 
सम्प्रदाय श्रीकर मुनिराई- दिये रहस्य स्व सपु | 
किये मदक सतक निर्माना, सस्त सममे दया निधाना | 
्रीमद््क टुकडा छखखदाई, अजड पुरीम मर्त सद्ाई | 
मंजरीकी तरह नित रक्षत रामसुजान, दद मान्यता मच्छकी सुनिये सन्नघुजान | 
आयु पणकरि जगत गुरुं फिय सेत पयान, कविर फखलामङ रक्षक गुष्हलुमान । 
+. 
५ जगदूयुर्‌ श्रीकाटूरमाचायेजी ५ 
(वसन्तपचमी १६५० वि स परीमे प्रकट फाल्गुन छुक्छ १५ 
वि स. १७४१ मे सकेहवास द्वारपीठस् कटक) 
कारामाचार्यकर चरि अबे गान, छयद्ध हृदय ञचि सन्तगण देड सुभग वरदान | 


9 


दे सुमग वरदान, होइ रस्चिकर ये गाया | 


७१५८ श्रीकाद्टूरमाचार्येजौ 
सातु जनन हयो सुखद, ववै सिय सह रघुनाथा | 
महाढुटिल कलि कटुषहर, हो आचायै गुनगान | 
क्वि ककर वल्रामको, दवे गुर सुटि ज्ञान । 
जगगुर्‌ जीवन परिचय गाऊ, मात पिता गुर नाम बताऊ | 
जन्मकाल तिथि सम्मत सुनिये, सुनि गुनि युद्ध हृदयमा घरिये | 
विक्रम सम्मत सुनह सुनाना, सोरहसो चाढीस मुनिमाना | 
परम पुण्य प्रद माध महीना, तिथि वसन्त पाचम र भना | 
देवर साई जन्मस्थर सुन्दर, पुरी जिला मह परममनोदर | 
वासुदेव पण्डा पितुनामा, विद्यावारिधि सदगुण घामा | 
माता कृष्णकुमारी सुन्दर, पतिभक्ता विद्यागुण अगर | 
कृष्णनयन थे चडउथे बछ्क, पितु भक्त रघुवरकै पायक | 
पितु आज्ञाे सुनउ खुजाना, कृष्णनयन द्विजवर मिमाना | 
श्रीसाखी गोपाल्मट जाई, ध्यावन ल्म रामरघुराई । 
कालाबावा नामसे हो गये तहां प्रसिद्ध, आगे चरकर के सोई रामभक्तमे सिद्ध | 
कुछ तस्कर मिलि कीन विचारा, चोरी कर राजदरवारा । 
राजकीय धन ठे जब माई, च्छे चोर गे निरखि सिपाई | 
भगे चोर धन कह ठे जबह्वी, चेदि च्ि सेनिकगण तब | 
तस्कर ख्खे वचत ना प्राणा, कीने तब रघुपति कर भ्याना | 
धनकी गठरी सिन्धु बहा, वेठे कृष्ण नयन पहनाई | 
ऊष्वे पुण्ड द्वादस करि माई, सव॒ तन ठीने भस्म रमाई्‌ | 
ईतनेमे सेनिक तह अये, सन्तमण्डटी ठ्खि शिलाये | 
गये छ्वटि सेनिक्गण जबही, कृष्ण नयन मन शोचे तबही । 
एकं दिव्य ज्लनकार हिय बीणापर भई तवहि,जयातयुगरसरकार जयजय श्री्रीतापते | 
पुनः कड दोहा इक सुनउ सन्त धरि ध्यानःबडा विरुष्षण अर्थयुत हे सुनउ सुजान । 
बाना बडा दयालका तिलकछाप अर्‌ माठ, कह काद्‌ यमहु उरं भयभानेकोतवाल । 
सच्चासाधन ननदित करिविचारदविजराय, परमानन्दाचार्यके जाई निहारे पायं । 
गुरुपुणिमाके दिवस दीक्षित भये सुजान, काटूरामाचायं गुरु कीने नाम प्रदान | 
कविकिकर वलरामसुचुमे सिद्धनशिरमोर, क्षयि विजय जगभ्रमण करि लहे विजय सवटौर। 
आपके श्रीरामब्रह्मा्टकम्‌ दोहामाठिक्रति प्रबन्ध है | 


जगद ७ 

४ जगदुगुर्‌ श्रीरमरद्धी देवाचार्थजी ५ 
(विजयादजमी १६५२ नन्दिग्रामे प्रकट वैराख्छुक्छ ५वि स 
१,७५.७ म॑ सकेतवांस द्रारपीठस्थ 


काली गणातट्मँ) 
रगे राम मै, विसारे न 


एक पर्टु सनि | 


रहै मस्त मजनम;, हो रम सुयस सुनि | 
सिद्रनमे महासिद्ध, तपोनीष् ज्ञान नीष्ठ | 


अरु रहै प्रसन नित राम मन््र जप नीष्ठ | 
श्रीराम रमी देवाय मुनि मन अभिमत दाता गुर | 
या कविकिर वष्रौमकर, अगुण अम नष्ट कुर्‌ । 


परीरामरगीआचाये कर कररसुयस अबगान वरटि छमिहे विज्ञजन दास आपनो जान । 
सोरहसौ वावन छ्युचि सम्मत, क्रिमि कैर रहा सतन मत | 


विजया दशमी तिथि मनोहर, भयउ तिवारीके 


गृह सोहर । 
ङुचि उत्तर प्रदेश सुखघामा, तमे नन्दीम्राम सुटि ठमा 
सोई जन्मस्थ है मुनिवरका, परम प्रतापी जन क्सर्का | 
सरयू पाणि द्विज विदधाना, वेदादिककर्‌ उत्तम ज्ञाना | 


राम भक्तं सब विधि गुणवाना, पिता आपके रहे सुजना । 


रगानन्द तिवारी नामा, रहे स्वे विधि पूरण कामा | 
माता अनुसुदया महरानी, पतित्रता सदगुणक्ी खानी | 


मात पिता द्विजवयके बह्म पद्‌ चित ठाय,पुतर प्राप्ति हित कटिन तप कीने नैमिष जाय। 
प्रकरटि दीन बऋह्या व्रदाना, होड पुत्र गृह श्रेष्ठ सुजना | 


छह बरटदानि भवन दिन आये, रामयज्ञ॒ विधिवत कराये | 
जात दिवस ना छगेड वारा, पये विग्र मणि दिव्य कुमारा | 


राम राम रघुवर अघ दाहक, भूतलपरत कैर 


मुख बार्क । 
ताते रामानद मिमाना, रामरगी सुतनाम 


बाना | 
जन्मोत्सवमा पुम सुनाना, रामयन्नकर किये 


विघाना | 
रीखह्वार पीठ पति सुखकर, श्रीभागीरध देव 


दविजेदवर | 
वावीस वरस वीते जवी, रामन्र दीने गुर्‌ तवहं , 
रामरगि देवाय श्चि दीक्षा नाम सुजान, दिये जगद्गुर कृपामय करिके कृपा महान । 


७६० श्रीदामोदश्चा्यजी 


त क णी मीत 


सोरह सौ चउहत्तरि सम्मत, था विक्रम सम्मत सन्तन मत | 

तपवल सिद्धी लहै महाना, रामरगदेवाये संजाना | 
प्रयाग कुम्भके ओसर माई, जौघड किये उपद्रव अड | 

बरेष्णव॒ दल्के ऊपर जाई, अग्नी वर्षाये मुसुकाई | 
रामरगणी निज गुरुं मनाई, सो स्व॒ तुरत दिये खटाई | 

दरारपीट निज सुनहर सुजना, कीने रामनगर नि्माना | 
रामरगीदेवार्य उदारा, रहे श्रगु कऋषिकि ओतारा | 

भ्रीमुमुश्च॒ सर्वंदव शचि विरे ग्रन्थ महान;ःकविकिर पुनि पुनिनमत रामरगि पदत्रान । 


गदुगुरु श्रीदमिदरचायंजी (श्रीदुन्दुगमजी) ५ 


(दीपावली १७५४ वि स दकुरृक्षेत्रमे प्रकट द्वारपीटस्थट श्रीरामतीथं पजाब) 


दामोदरआचायं दुख दारिद अर दन्दहर,पाकीजीयोआये छिखन चेर तव विमलयज्च । 
अब गुरु जन्म समयमे गा, सम्मत तिथि श्युभ मास बताऊ | 
सत्तरसौ चउन छुचि सम्मत, ठीरविक्रमाकर सन्तन मत | 
कार्तिक अमावस सुन्दर, दीपावीं मनोहर सुखकर । 
जन्मस्थल दुरेकषित्र वखाना, है हियाना राज्य सुजना । 
शुचि पजाब प्रदेशा मक्ञारी, रामतीर्थं है प्राम सुखारी | 
दारपीठ सोई गुरुवरको, दुन्दूरामाचये मुनीको | 
पिता आपके थे विदधाना श्रीयत रछिया राम सुनाना | 
ममता मई सरस्वतिं माता, पतीत्रता परिजन सुखदाता | 
न्म नामदामोदरारामधरे गुर्ननसकल, दिव्य ज्ञानसों था भरा उर दामोदर रामक्र। 
सत्तरह॒ वषे विताद्‌ कुमारा; तन्त्र सिद्धिकर किया विचारा | 
दे न स्के पञ्यु बहि द्िजराई, द्विज स्वभाव जागृत भमा भाई। 
यवन आक्रम कीन करारा, मातपिताकर भयउ सहारा | 
बन्धन मुक्त म्ये द्विजवर, त्यागे दुखित हदय सो पुरघर्‌ | 
हरी द्वारसे किये पयाना, मथुरा इन्दाबन विद्राना | 
दीन दुखी र्षा हित भाई, विये प्रतिज्ञा मन द्विजराई | 
कलु अद्रेती रहे सताः एक वैष्णव जन कह भाई | 
ले दण्डा ठण्डा करि दीने, आतताई शैवन मदर्छीने । 


आचाय पस्विया ७६१ 
श्रीषिरजानंद गुरुपदं दीक्षा लीने जाय, तन्त्र मन्त्र यन्त्रादि दे नामहु दिये गहाय। 
दमोदराचायै दिय नामा, विरजानन्दगुरु पूरण कामा | 
दुन्दुराम उपनाम सुजाना, दीने कद्ुक सन्त मगवाना 
सत्तरह सौ पचहत्तरि सम्मत, रहा वीर विक्रम सन्तनमत | 
रुचि बहुसाख महीना उत्तम, अक्षय तृतिया तिथी महोरम | 
ता दिन दीक्षित मये कुमारा, विरजानन्द जगदृगुरुहारा | 
धर्मवुरन्धर ज्ञान प्रदायक, रहै वैष्णव सेना नायक | 
दुन्दूराम दृन्ह प्रिय माई, दिये शेव दक बर विचलाई | 
दिष्य प्रशिष्य गने ना जाह, रहे विचारि मारतके मादी | 
भ्रीरामऽस्तव आदि हैँ प्रबन्ध जगगुरुके,करि निज समय समाप्त गयेसन्निकटरामके । 
कविकिकर व लराम कथेउ जगद्‌ गुरुकर कल, सर्वसन्तसुखधामस्वीकारेगे पूनितमन । 
, 
जगद्गुरु श्रीगार्वानन्दा चायंजी ५ 
( चेत्रकृष्ण ११ म आविभावि) 





बाण | श्रीञ्युकके अवतार आप जगदृगुरु वदानी | 


21/40 १9१५. 


ˆ ~~~ 





जन्मत विप्रकुमार कहे रघुवर धतु पानी | 

धर्मरक्षा हित किये प्रतिज्ञा मुनिवर ज्ञानी | 
स्वआश्रम थापित किये, सिद्धेखर दड पानी | 
श्रीजगगुरं रामानन्दके योग्य रिष्य विद्वान गुरु| 
| टचिचेतरकृष्ण एकादशीतिथि,जन्मकहतसवघर्मगुरः। 
कविकिकर बटलराम,पिनमे जगगुरुचरणनित। 
| न्थअमित सुखधम,है जगगुरुगारवरचित। 
पुरूप सक्त भाष्यमधुर,ग्रन्थ आपको दिन्य। 
पूणे ब्रह्म रामाष्टकहु,है धुरु विरचित भव्य । 


रचे जगद्गुरु जगतत, सदग्रन्थनमे एक । 

आगम निगम पुराणकर, काटे सखच्छ श्ुचिस्रार । 
पटे सुने जे प्रम सो, हौं भवसागरषार । 
९६ ५५ 





* भगतराजश्रीयुत धनाजी ५ 

(माघ्रकृष्ण ८ को प्रकट) 

षः ($) घना भगत वनी, राम सिय प्रेम भक्ति के। 
जाटवरल अवतर गुनी, अनुयायी रामकरे | 
माधकृष्ण अष्टमी, तिथि प्रम मनोहर | 
(श्री) देप्यपती वतिराज, प्रकट मे आ भूतल्पर्‌ | 
राद महाभावत मे, है बलिराज प्रसिद्ध इक | 
(श्री)आनदभा्य प्रचारमे, रचे ग्रन्थ वह्‌ मार्मिक | 
श्रीरामचन्द्र अवतार्‌, जगद्‌ गुरू रामानन्दा | 
तिनके शिष्य उदार, आपश्री सुनि कुक चन्दा | 
समरथ सिद्ध सुजान, महाज्ञानी गुण सागर | 
दाता आप महान, तुमह सेव सव बुद्धिवर्‌ । 
सन्त सेवाम स्मा दिय.गोधूम बीजह मुदित मन । 






| ) रामकरपा बिन बीज, गेह भय हजार मन | 
कविकिकर बरराम सुनु धन्नाफे पहं जय 
करि सतसंग सुभक्तिपथ, अमित मन्त गह धाय । 
(1 भक्त ज 
५ मक्तराजश्रीसेनजी ५ 


(मधकृण १९ त्रि म १३५७ मे प्रकट) 


श्रीमेन मगत ससन्य, कामदट क्रिये पराजित । 
प्रम नीरसो दैन्य, क्रोवद किये व्िसर्जित | 





शी मजीके अवतार, रामसिप चरण उपाक | 
श्रीयतीन्रके हिय, अगुण अधघराशि विनायक | 
माघ क्ण द्वादयी, तिथौ आप प्रकटे भूपर | 
कतरि वलरामाचाये, निषछठावर पादपद्मपर्‌ | 

इक नापितके भवन, प्रकटमे आई पितामह | 
स्वयराम अवधकश, सेन बनिगे कुरुपति पह । 
सेनभक्तके नाम, पन्थ इक च्य किमे, 

त्यागि रामको नाम ओर ना भावै मनम | 


% श्रीमक्तराजरषिदामजी ५ 

(१५१० वि स कार्तिक शुक्ल १५ को आविभवि) 

ऋ रवि सम दिष्य प्रका, मक्तिकर फह्टाय जग | 
श्रीराममन्त्र करि जाप, वताये परम मुक्तिमग | 
जन्म समयकर सम्मत, पद्रहसो दश विक्रमकर्‌ | 
श्रीरामानद्‌ जिण्य) रहा दक विप्र बुद्धिवर | 
दुष्ट अन्नकरथाहघरायो+बटुअनजानत मह गुरुकह। 
ता अध्रसोगुरु को करि तकर्दीनिनाप कराछ्तह्‌। 
बरह्मचारी ता राप वस, वरि चमार कर देह | 
श्रोत विशिषटद्रैत मन, प्ररचारे प्रति गेह | 
फडलाये करि कीतेन, जगगुर कीति विड मह्‌ | 
स्य यरे यम मनुन तन, प्रकटे काञ्ची क्षेत्र जह 





सो भक्त बना पदत्रान नथा, नित वच्‌ म्य वजार जा। 


॥ 


श्रीकासीबासी ्रष्टनन सव, नित्य खरौदै तहा आ | 
स्वभक्तोके भक्तिबस, श्रीराम अवचन जू | 
प्रकटि निज दर्द, दनि प्रार् ताहि जू । 
न (~ भ्‌ 
मीरा महारानिर्हि द्ये, श्रीर्‌ दासा गुरुमग्त | 
सेत्रै गोर साधुपद, रद कीतनमे अनुरक्त | 


सन्देह ग्रन्थि छेदन किये, भक्त राज एक पर्क महू | 
दिव्य जनेड दिखाये रवि, निज छातीको चीरि तह | 


परम भक्त रेदाककर पन्थ जग विख्यात, अनुयायी तिनके सुजन कर कीतेन दिषसत् 
कविरङिक्र बकरमकी धिनती सनै सुजान, रम सीयहनुमन्तकी भक्तिकरे प्रदान । 
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५ श्रीतुलसीदा ५ 
(कार्तिकठरष्ण ३ वि स १५५४ राजापुर मे प्रकट 
श्रावणञ्युक्छ ७ वि सं १६८० साकेतवास) 


भ्रीतुङसी इव राम पिय, श्रीतुरुसीदासाये, सम्प्रदाय भ्रीमं भये रत्न दिव्य सुउदाय 


श्रीवालमीक ओौतार आप सदगुणके सागर, बेदश्ास््रकर खीचिसार भरिदीने मारः । 
९७ 


श्रीतुखसीदासजी 
कृरउ जगद्गुरु कीतिं बखाना | 
सने सवै स्म्नन धरि ध्याना | 
विक्रम सम्मत प्रन्दर सौ चडउवन | 
मये प्रकट भूतक जग पावन । 
ॐ 
कार्तिक कृग्णपक्ष डचि सुन्दर । 
तृतिया तिथी पुनीत सुखाकर | 
सुचि उत्तरत प्रदेशम म्रामा | 
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ह राजपुर ताकर नामा | 


९, 
राजाप्रुरम इक विद्रानो | 
सरयूपारिण विप्रसुजाना | 


३ 





दूबे आत्मा राम सुज्ञाना, वेदशाख्लकर उत्तम ज्ञाना | 


माता इल्सी सुचि जिमि तुरुसी, ताकी कोष प्रकटमे तुलसी | 
मूक माही रने ओौवतारा, स्वयप्राचेतस कृपा 
दन्त वतीसों रहे मुख जन्म समय विद्यमान,रामराम कीर्तन करन रगेउ बार सुजान्‌। 


अदयम जानि दीने बिसराई 
देवी की विख्वासी | 


अगार | 


मात पिता सुत व्यागे माई, 
दयामयी श्रीचुनियादासी, तुख्सी 


रामबोढा कह निज गृह छ, पारनं लगि हृदय हर्षाई्‌ | 

बीते कु सम्मत जव माई, चुनियाह गई स्वग सिघाई । 
शिव आज्ञा तव हिमगिरि जाई, तुल्यीर्हिं पटेसि हृदय लगाई | 

रोष सनातनजीसे जाई, विद्याऽभ्यास कयि दविजराद्‌ | 


> १ ५2 


[क 


श्रीनरहरियानदसौ जाई, राममन्त् टीने पखपाई | 
तुर्सीदासाचाये सुनामा, दीने जगगुस्पूरण कामा | 
तुरसीङ्रत रामायण श्रति शास्चनको सार, कविं किकर बलरामपर कीने गुरु उपकार ! 


जीवनवृत्त महान जगगुरूको जानेजगत, तासों कपि अज्ञान, थोडेउमे बणेन करेउ । 
आपके श्रीरामललखनह्र, वेराग्यपतदीपनी, वरेरामायण, श्रीपार्वतीमगट, श्रीजानकीमगलः, 


श्रीरामाज्ञाप्ररन दोहावटी, कवितावटी, गीताबडी, विनयपत्रिका, श्रीरामचरितमानस 
्रहवुमानचाढीसा, तुरुतीसतसई आदि अनेक छोकोपकारी दिव्य प्रवन्ध है 


४३ 


¢ श्रीकृष्णदासजी पयहारीदेवाचार्यजी ५ 
(चेत्रकृष्णपल्व ९, तिथि प्रकट) 
रामसियापति पतिहि बारवार मनाय, पवनपुत्र हनुमन्त अरु नमौँ वेषणवाचाये । 
कृष्णदासगुणगन लिखरं स्वगुरूचरण रिरनाय, कृपाकर गुरुजनसभी कायेगपूर्णं हवनाय । 
हिखउ जगद्गुरु जन्मस्थाना, सुने सवै सञ्जन घरि व्याना | 
राजस्तान सदिव्य प्रदेशा, वमेवुरन्वर जहा नरेशा | 
तेहि प्रदेशा मह॒ सुनउ घुजाना, चोसा नामक प्राम महाना | 
तामे एक दायमा द्विजवर, रहै स्वेद्या गुणसागर | 
प्रकटे तिनक्रे गृह भगवाना, (श्री) कृष्णदास मुनिवये सुजाना | 
नवम तिथी मदुमास पुनीता, कृष्णपक्ष खल ग्रह सोरीता | 
किंरान चन्द शुभ जन्म सुनामा, दिय प्योतिषीगण गुणवामा | 
समय जात नहिं छगेउ वारा, वषेपाचके भ्ये कुमारा 
श्रीरामयज्ञ करधाय पुनि यज्ञ दत्र दिय दान,अलर्प समयमे पटि श्य चारिउबेद पुरान। 
मात पितासो आज्ञा मागी, काशी पठन मये वड मागी | 
जा श्रीरामानद मठ द्विजवर, गिरे अनन्तानन्द चरणपर्‌ | 
दै परिकरमा सात उदारा, परे दण्ड इ धरणि कुमारा | 
दीक्षा हेत बिनय बह कीन, जानि भविष्य जगद्‌ गुरं रीने । 
स्कार पराचो करवाई राममन्त्र पुनि दिये सुनाई | 
कृष्णदास आचाय सुनामा, दीने पुनि गुरुवर गुणवामा | 
कृष्णदास गुरुपद अनुरागी, सेवै युरुहि दिवस निहि जागी । 
अमित वर्षो द्विजक्ुल्यई, गुर पद सेये राम मनाई | 
तन्त्र मन्त्र यौगिक क्रिया पाये विप्रसुजान, अन्नजहार न करे गुह केवर कर पयपान । 
पन्दरह सौ उन्ताल्सि सम्मत; विक्रम केर रहा सन्तन मत | 
जव पीठ आसीन भये द्विजराई, सुनउ सन्त सञ्जन चितखई । 
ठे गुरं आज्ञा सुनउ सुजान तीथाटन ` हितं कीन पयाना | 
श्रोसम्प्रदाऽचा्पद पाई, किय पच्चीस शिष्य मुनिराई । 
उनि द्वाराचाय महाना, मये रशिष्यषट पुनहं सुजना । 
दरारपीड निज निज अस्थापी, स्वगुरुं कीर्तिविख मह भ्यापी | 


७७२ श्रीवाखनन्दाचार्यजी 
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पयहारी उपनाम सुजना, सन्त महन्तनकीन प्रदाना | 
सम्मत पन्दर सौ सादि महाना, गर्ता सुनिवर कीन पथाना | 
कवि किकर बङराम नाथं उपद्रव तदहं बहुत, किये शमन तपधाम नाथन मदचूणे करि । 
स्पदंशसों भा मृतक राजवर मतिमान, राममन्प्रबर ताहि गुरु दीने जीवनदान । 
भये अमेर नरे उदारा, श्रीगुरुशरण सहित परिरा | 
पुनि कुट प्रदेशके भूपा, म्ये शिष्यदल्युत सुखरूप भ 
अमित अर्थी गुर दिये उतारी, रामगप्रताप गुर तपधारा । 
श्रीआमेर नगर सब भाई, भयउ शिष्य मुनिवर कर आई | 
परम विरक्त सिंद्र मुनि ज्ञानी, हृदय बसे सियवर धनु पानी | 
जग विख्यात नाम किय मुनिवर, श्रीयत पयहारी द्विज-ईरवर | 
आनदमाष्य प्रचारे धरधर, कर प्रचार राम मक्तीकर । 
श्रोत वििष्ठद्रेत प्रचारी, भव बृडत लिय जीव उवारी | 


भ्रीपयहारी मुनिराजकर जीवनदत्त महान,वणे किमि बरराभकवि जडमति मन्द अयान 
जडमतिमन्द अयान जाय किमिसागरपारा, जोगुरुजनमुख सुना ताहिपे छन्द स्वारा । 
छमा करे विद्वान कीहयर दृषा अगारा, कवी नदीं कविकिर है ये बाड गवारा | 
(3 
५ जगद्गुरं श्रीषाटानन्दाचायजी ५ 
(विं स १७१ ०कातिक शुक्छ पूर्णिमामे प्रकट) 
जगगुर बारानन्द जगमा यस विततार, सम्प्रदाय श्रीका किये निज भुज बल उद्धार | 
जगगुरु जीवन वृत्त बखाना, करड यथा श्रुत सुनह सुजाना । 
विक्रम सम्मत सुनु मतिमाना, सत्तरह॒ सौ दश सन्त बखाना | 
कार्तिक सुदी पुणिमा सुन्दर, जन्म तिथि कहते सव॒ मुनिवर | 
गोड ब्राह्मण वंश उजागर, राजस्थान प्रदेश मनोहर | 
जयपुर जनपद जन्मस्थाना, शोभा जाघु न जाय वखाना | 
तामे प्रकटे दया निधाना; करत साधुजन कीरति गाना | 
बालकराम जन्मकर नामा, धरे ज्योतिषी गण सुखघामा 
जानि उपनयन योग्य कुमारा; रामयज्ञ॒क्रर॒कीन. विचारा | 


ूणैकरा मख बिरजानंद्‌ दिय जनेउ पराई, ब्रह्मगायत्री श्रवण दै भयेविदाुनिराई | 


आचायं पस्वियौ ७७६ 
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पठन गये काशी मतिमाना, बालक राम विप्र सुङ्ञाना | 
पाचवधमे सुनउ सुजाना, बारछ्क भ्ये पणी विद्राना | 
छे पितु आज्ञा पितु गृह त्यागी, बिरजानद पहगे बडभागी | 
चरण रारण लगि विनती कीने, जगगुर्‌ प्रथम सिखावन दीने 
बालक राम पुन शिरनावा, पादपद्म गहि व्निय सुनावा | 
कहै कृपा निधि विमुख न कीजै, राममन्त्रदे मव हरि ढीजे | 
करि आयउ गुर्‌ आस तुम्हारी, बुडत भमवजरु ठेठ उवारी | 
जमबन्धनसे जे दुडाई, राम प्रपत्ती देउ गहाईं 
द्रबित भये गुरुदेव तब बाह निरखि अधीर, कटे वत्स चिन्ता तजो राम हरे सवपीर 
क्षौर करा पुनि गगजरु मज्जन करडउ सुजान, ब्रह्मगायत्री जापकरि करुसन्तनसम्मान । 
गुरु आज्ञा सनिं द्विज मतिमाना, क्षौर करा किये अस्नाना । 
पुनि आ गुरु कह शीश नमई, सन्मुख बेहि गये द्विजराई | 
दादश उ्बपुण्ड तब कीन, धनुषबाण बाहून पर दीने । 
तुरी कण्ठी कण्ठ ॒ पिन्हाई, राममन््र॒ पुनि दिये सुनाई | 
बारानन्दाचार्यं सुनामा, दिये पुन गुरुं पूरण कासा | 
अनुभवानन्दाचा्य॑स्थापित, वेष्णवरक्तक दर प्रीत सहित । 
किये जगद्गुरु वालानन्दा, वैष्णव दलि सपहसानन्दा | 
चतुरम्प्रदायी युचि सन्ता, अभ्यागत अरु सवे महन्ता । 
एक ध्वजातर आजुरे बालानंदके साथ, सव रेष उद्रव शान्त किय बेष्णवदलके हाथ । 
बारानन्दाऽचार्यं भगवाना, मादी किय जयपुर निमाना | 
जयपुर राजगुरु मतिमाना, बाहनन्दाचाये सुजना | 
सब सन्तन मिहि सुनउ सुजाना, श्रीबेष्णव सेनापति पद प्रदाना | 
मायापुरी कुम्भके माही, बेष्णव रक्षक दर हर्षी | 
कुम्भपव सुनहु सुजना, बेष्णव रक्षक दरु बह्वाना | 
होत प्रथम निशान अस्नाना, तां पीठे सवं सन्त सुजाता | 
वालानन्द कीतिं बिस्तारा, भारतमे सवत्र उदारा | 
अमित जगदृगुरुके अनुयायी, वैष्णव ध्वजा रहे ल्दराई्‌ | 


कविकिकर बररामकर.कर सम्पुट अर दास,भूल चूक गुरुजनकछमे जानि आपनोदास | 
जो: सभुक्चा.अर जो सुना सोई कीन खान; कवी नहीं कंकर अहह बालक अज्ञान ।५/ 
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४ जगदगुरु श्रीमंगखाचायेजी ५ 
(असनि द्यु° १० विं स १७२६ श्रोत्रीयनगर मे प्रकट 
१८११ वि स माघ ० ५ साकेतवास) 
मंगलमय मंगर सुयस सुने होड दुख नाकच, रामभक्ति दिन दिनवदे दुख ना आवेपाशष 
्रीहनुमत मतिधीर हृदय पिराजिय आई,सोधि सोधि सुखिणेगणकरिय छन्दसुखदाई 
श्रीरामानदराम जव ओे सधाम जगत्यागी,अमितकारबीतेपुनः भडकि उठी अघञगि। 
भयउ नास्तिकन दल्वस्थिरा, रमे करन अधमे प्रचारा | 
मानहि नागो ब्राह्मण सन्तर्हि, तिय परियाग कर्हि निज कन्तहि | 
मात पितरह सुत मानै नाही, त्रासं खट गुर जन जगमा | 
निन्दहिं बेदशाल्ल करितर्का, व्यागहि धम गहै प्रथ नरका | 
कीर्तीं छुप दन्द मचाये, तिख्क मेद कह दृण बनाये | 
मान प्रतिष्ठा छगि कुषविचारी, निन्दहि पूर्वाचार्य अनारी | 
यहि बिधि भा जव भ्रष्ट अचारा, तब भक्तन मगवन्त पुकारा | 
हे कर्णानिधि राम उदारा, आइ करिय प्रभु वमे सुघारा | 
पडटयेराम अगस्य करई दुखी निरि गो न्त, रके कसीकषेव्र म्ह क(न हेत अव अन्त। 
कारी निकट सुपरम सुह(वन, नगर दन्य मुनि जन मन भावन | 
देव॒ रूप तहके नरनारी, बेद विज्ञ सव॒ सत॒ व्रतधारी | 
चहृदिशि अमराई सुखधामा, श्रत्रिय नगर गामकर नामा | 
तुरूसीचौरा प्रति गृह सोहै, स्वेत व्वजा जित तित मन मोहै | 
अगणित पुष्पवबट्िकिा सुन्दर, पुष्प षिञे व्ह र मनोहर | 
देव मद्दिरोकी अतिशोभा, वरनिं न जाइ निरखि मनरोभा | 
भ्रति चर्चां रामअर्चां कर्व, जप मख निरत पाप सन इरी | 
सन्त अतिथि ईद्रर सम ख्ख, पर्वन दारहि विषवत देते | 
सरयूपारिण विग्र सव सत्यव्रती मति धीर,करै गंगजटपान नित सुमिरहिं सिवरघर वीर । 
गगनचुस्ीअडलिक। मध्य यथासुरराज,राजत सहित समाज द्विज विचा निधिमहाराज 
जगगुर्‌ जीवन परिचय ग्ड, जन्मस्थक प्रदेश समुश्चावड | 
कारीक्षत्र मध्य हे माई श्रोत्रियनपुर इक सोहाई | 
पितानून विचानिधि सुन्दरः माता क्वि सती मनोहर | 
आखिनमास पुप्य्रद सुखकर) विन्नयादशमी तिथी मनोहर | 


आचायं पसिविर्या ७७५ 
सत्तरह सौ छवीसरुचि सम्मत, रहा विक्रमाकर सन्तन मत | 
प्रात समय अरुणोदय दृखहर, प्रकटे श्रीभगस्यजी मुनिवर । 
मई मगन मन मह अति छोनी, प्रकट मये जा छण घ्योनी | 
मगर मिरिर जन्मकर नामा, क्प्छगोत्री सुखके धामा | 
निरखि अनूपम बालछवि सुरतिय भई निह्र,कौन आरती मुदितमन कोकिरकण्टीबार 
सहज रामे शिष्य मनोहर, वेदान्न मर्मज्ञ ॒वब॒द्िवर | 
है परिवार गादी खुन्दर, गुजर देश मन्य सुखसागर | 
श्रीडाकोर वाम विल्याता, जहा बिराजे यदुकुख्त्राता । 
श्रीगोमति तलव्के पर्चिम, मन्दिर श्रीदाउकर उत्तम । 
खाक चौक मूनिया सन्तकर, मादी तह थापि निज सुनिवर | 
मगटायकर पीठ अनादी, टीटाचा्यकी सोई गादी | 
सनै सन्त क्िद्रान सुजाना, किय सूष्षममे चरति बखाना | 
मगरार्यं दिग्‌ विजयमहंकिदेडविशद गुणगान, कविर्किकरबलरामङृत हे सो ग्रन्थमहान । 


ध 
५ पण्डित वरेण्य श्रीहरासनी ५ 
(१८२५१९२६ विक्रम सम्बत्‌) 
हरीदास हरिभक्तके सेवा रह छीन, कविकिकर बल्राम प्रिय रामल्खण सिय तीन । 
रामलखन सिय तीन जगदगुरु कह अति प्यारे, बुध सम्राट्‌ सुजाज आप सन्तन दगतारे | 
रावणमुज अर्‌ माथ प्रन्थहै मगर कारि) कषु अप्राप्य कचु प्राप्य सुने सञ्जन श्रतिघारी | 
राम तापनी उपनिषद रचे भाष्य मतिमान, स्तवराजसुभाष्यहू है गुरु कृती महान । 
है सटीक विद्यमान शचि रहदयत्रय भाष्यह,होवे जन कल्यान श्रवण मनन अरुपटनते । 
आपके प्रपत्तिर्प॑चकम्‌ वेदान्त चिन्तामणि आदि अनेक प्रबन्ध है | 
(1 
५ श्रीसरयूदासजी ५ 
षणव धर्म प्ररोचक श्रीसरयू दासाय, करे नमन कविरकिकर कृषा कीजियो आयं । 
श्रीमद्ससयूदासकर माई, सम्प्रदाय रह ऋणी सदाई । 
पूरणवैरादी कर छचिद्वारा, तमे दीक्षित भये उदारा | 
सम्प्रदाय श्रीके चि उञ्वक, रहे आप- कीर्तीं अति निमे । 
सम्प्रदाय सक्रान्ति समयमे, ज्ञान प्रकारो जन हरदयम । 


७७६ श्रीधमघल्छखमरिध्णजी 


जगगुरु दिभ्य ज्खनी द्वारा, किये सगठिति वेष्णव सारा | 
वरेष्णव लहे पुन मर्यादा, सययूदासके कृपा प्रसादा | 
सम्प्रदाय उपयोगी ग्रन्था, विरचे जगगुरु समुम्तकि पन्था | 
वैष्णवधर्मेदिवाकर सुन्दर, विरचे सरयूदास मुनीखर । 
समपटल आदिक रचे जगुर कृपा निधान,कविकिकर बलरामकी तटी छमदिसुजान । 
आपके वेष्णवधर्मदिवाकर्‌ श्रीवेष्णवकुरुभूषणसारसग्रह उपासनात्रयसिद्धान्त श्री 
राममन्त्रपरमवेदिक आदि प्रसिद्ध प्रबन्ध है । 
ि 
५ जगदगुर श्रीरमवस्टमाशसणजी) ५ 
(जन्मतिथि आषाढ कृष्ण १२ स १९१५ साकेतवासका द्यु १० स १९९९) 
श्रीरामबस्टमाशरण रामसिय चरण उपाक, किये आपभव तरण हेत मकि भय दन्द विनादाक | 
जन्मतिथी आसाढ कृष्ण तेरस अति पावन, नक्षत्र पूर्वाषाढ वार बुघ मुनि मन मावन। 
सुठि उनशस सौ पन्दरह;, क्क्रिक सम्मत कहत बुघ | 
श्रीवेदिक द्विजमणि भवन, प्रकट वल्छमा शरण बुध । 


भक्ति नीष्ठासे आप रामके ददन कीने | 

आञ्जनेय परताप, प्राप्तु सिद्धि बहुकीने | 
"राम कथाऽमृत दान, जन्म॒ भरि सन्तन दीने | 

रामनाम सकीत्तनरमे चित्त मुनिवर दीने । 


दिम श्रेष्ठ विद्वान, वेदवे मुनिवर ज्ञानी | 

द्विज करौ अन्नधन दान, आत्म तत्र॒ मर्भके दानी | 

अमित प्रन्थके है कवि रामवल्लभाङ्ञरण मुनि । 

ये कपि ककर बलराम कथेउ यश॒ गुरमुख अकमि । 
श्रीरूपकटा हरिनाम सकीतेन के, रहे अष्यक्ष आप जीवन पर्यन्त ज्‌ | 

आपके द्वारा परमार्थिक काय बहु,मये सम्प्रदाय मेँ न पावा कोड अन्त ज्‌ | 
धर्भख्य -वि्यार्य देवाख्यादि; थापे बह अस्थल पे विप्रगुणवन्त ज्‌ | 

आनद भाष्यके रोधन प्रकारानमे, रघुवराचारयं गुरु प्रर श्रीसन्त.न्‌. | 
है 'दींषित प्रकारित अनेक प्रन्थादि, कहा को गिनाड न गने मिै अन्तज्‌. | 

कथे कविरविकर वुरामदास माथ नाड्‌,जानिं अजान अग्य-छमां वैरि-सन्तन्‌ | 

4 


¢ वेदान्ती श्रीरमपदाथदासजी ५४ 


(चेत्र कृष्ण सप्तमी १९४७२०२५ विकरमसम्बत्‌) 


भ्रीरांमपदारथदासजी रामचरण अनुरक्त, पवनपुत्र॒ हनुमान के अन्तग ये भक्त। 


विक्रमादिप्यको सम्मत सुनो उदार । 

उन्नइससौ सेताल्िसि स्ुचित्रार मौमवार | 
चेत्रमासश्रष्ठ, कृष्णपक्ष बुघ जन त्रिचार | 

तिथि ह्युभ समी थी, जन्मे जब द्विज कुमार । 
सुरामग्रसाद जन्म नाम दीने पितामांतु परिजन, 

धरापग परसत उच, श्रीराम रम मुदित मन | 
रामवष्छमाङारण शिष्य द्विजवर उजागर । 

परम्परया उद्धरण करनतप किये मूमि पर्‌ । 
योगानन्दाचाये बराधर सन्त सुखाकर । 


वामपन्थ किय ष्वद रामकी भक्ति बुश्चकरं । 
श्रीरामबद्ट्मा कुजकर किये जीणे उद्रार गुरु | 
विनतै कविवहराम मन्दमति, दया उदधि गुरु दया कुर 


सद गुर्‌ चसितामृतकी प्रका्न करि, 

रामयज्ञ पद्धतिहू आप विकशाये है | 
आदि शक्ति जानकीहू यज्ञ पद्धति बनाय । 

श्रीराम अर्चा को महस समृञ्चाये है । 
करिकिं अनुवाद करि डारे विवाद नष्ट | 

श्रौत विशिष्टाद्वैत घ्र धुर्‌ फदकाये है । 
श्रीबहदारण्यकोपनिषद हके; 

श्रीजर्द भाष्य कहं सरट बनये है ॥ 
राम पदारथ कर चारो फट आनि धरे । 

पवन्‌ सुत हनुमान हिरदय लगाये है | 
महा अगाच सुनिराजको सुयस सिन्धु | 

भने ब्रम थाह कोऊ न पये दहै | 


९८ ५ 


५ दानिक सार्वमौमश्रीवासुदेवाचार्यजा ५ 


दादनिक सावैमौम स्वामी वासुदेवाचा्यै, 

सम्प्रदायनीष् दिग्य ज्ञानवान श्रेष्ठ आये | 
आप है सम्प्रदाय श्रीक विभूतिं रष, 

अवध निवास करि कीन महान काय | 
मव्य दिव्य दर्डनिक आश्रम निर्माण किये । 

आपने जगद्गु साक्रेत घामर्मे | 
ठेखनी कापकी हर विधय अजोड रहा, 

श्रौत विरिष्टाद्रेत क्रिये सुषट मानम | 
बोधायन महर्षिं जन्मभूमीमे जाय गु€ । 

बोधायन सर दित्य थापे मुनिवर सुनाना । 
आनन्द माष्य छान्दोभ्य उपनिषद्‌ मह्‌, 


क्िनको सर किये शोधि शोयि मति माना | 
सीतापति रघुनाथके, चरण कमल मरम | 
राम मन्त्र जप साधु सुर, सेवका ददं नैंबं | 
बोधायन आष्पान है, गुरूर शोध महान । 
कपि किकर बरम पर, करे कृषा हनुमान । 
५1 
“पण्डित श्रीकोन्तशसणजी ५ 
(आषा यु ३ सम्वत १०.५२) 
जय श्रीकान्त महामुनि रीकाकार सुजाज,कविकिकरबलराम कहं रामभक्ि दो दान । 
उनइससौ वावन सम्मते, भयउ जन्म उत्तर प्रदेऽमें 
खचि आसाट मास छुखदादा, शुक्लपक्ष कृषकनं बरदाता | 
त॒तिया तिथी परम उपकारी) जन्मे मिश्रा तपघारी | 
बीजहडी सब सन्त बखाना, जन्मस्थल कर भ्राम घुजाना | 
श्रीउत्तर प्रदेशा मह पावन; ई प्रताप गढ जिा सुहाहन । 
पिता अपके थे विद्राना, सरयूपारिणि द्विज मतिमाना | 
पिर्वेद्वर प्रसाद था नामा, सर्वै्वरी मातु गुणधामा | 
रहे पयासी मिसिर उदारा, व्त्सगोत्री कृपा अगारा | 


आचाय पस्चियां ७७२ 


तिनके गृह ओतार ले द्विजङुर किये पवित्र, महातपदवी घने सोई आमे सुनउ चख | 
सीता कान्त जन्म कर नामा, रहं प्रखर बुद्धि गुणघामा | 
वेदादिककर ज्ञान महाना, कहे पितासो द्िज मतिं मना । 
देत विशिष्ठ ज्ञान भगवाना, ओतारिन कह सुनहु सुजना | 
मातु पिता जव किन किनारा, तब गृह परिजन मोह बिसारा। 
चले अवधं श्रीराम मनाई, मोाघाट पर पहुचे जाई | 
दीक्षा ठे तह द्विज विद्वान, तीर्थाटन दहित कीन पयाना । 
ये विह्ीष्ट॒ विद्रनि कवीरवर, सम्प्रदाय मह आप मुनीईवर | 
कूबा परम्परामे माई, उज्वल रन आप द्विज राई | 
श्रीतुलस्ी साहित्य पर रीकाकिये महान, तिरुकनाम सेद्धान्तिक, ह सोदिष्युजान । 
(श्री)कान्तशषरणमुनिराजदृपादासपेकीजियेये कथिकिकरअज्ञान,रामभक्ति धनदीजिये । 
५ 
% श्रीरामलश्मणाचायेजी ५ 
(जन्म ता १५।१ ०१८९०) 
रामल्क््मणाचाये जी रामपद कम मृग | 
मन्त्रराज जपि ध्वडा किय अघ पबेतकी श्रज्च । 
दृशवी सन अहरह अरु पुनि नव्वे जान | 
प्रह दश के स्यि जन्म महा मतिमान | 
श्रीनररसिहचायेके कृपा पात्र गुण बन्त | 
वेद शाञ्च दरन कर मनन पठन किय सन्त | 
चुडा करन मीमाङा विस्वे ग्रन्थ महान, । 


मोक्ष मीमाशह है कृती, जगगुर केर सुजान | 
वर सिद्धी आदि बहुः, प्रन्थनको विस्तार । 

सम्प्रदाय श्रीमे किये; जगगुर्‌ श्रुति अनुसार । 
श्रौ बिक्िष्ठाद्रेतक्तर, घर्‌ धर्‌ कंय प्रचार । 

रक्षक प्रररक रहे नित; जगगुर्‌ पनन कुमार । 


कवि ककर बङ्राम, पूजन चाहत कपि चरण । 
किन्तु व्रिघातावाम, सफ होत न देत श्चि | 
५ 


५ मानसतलन्वेषी श्रीगमङुमारदास वेदान्तीजी ५ 


(१९०४ मे प्रकट) 
रामङमाराचयेगुरु रामचरित मम॑ज्ञ, यने किमि गुरुषर सुयस कपिर्किकर जड़ अह्न ) 


रामङ्कुमार रामायणीको जन्म सन, 

उनदइससौो चारि सन्त मुन सुनि पावा है | 
मानस मभेज्ञोमे काते आप अग्रगण्य, 

विश्रामवाग रामग्रन्थाछ्य बनावा है | 
मनसमे यत्र तत्र कीने शोध आप, 


जते प्रति द्रन्दी जन नाम सुन कपि है । 
आगम निगम अनुमोदित है कृती बह आप | 


रामानन्द सम्प्रदाय के दिव्य र्न है | 
सिद्धान्त धमे रथ बेदोमे राम कथा, 
सीताचरण चामर कीं टीका सनये है । 
शका समाघान किये रामचसि मानसमे, 
समाधान रलनावछि माग दे बनये है | 
++ 


५ बह्यचारीश्रीवासुदेवाचार्भजी ५ 


रामरमावरको चरण उर अन्तर पधराय,वामुदेव आचाचार्यकी किती टिखडं सुभाय । 
पत्रकार थे जगद्गुरु शचि विरक्तके आपःभ्रीमड निमाण समितिके महामन्ति निष्पाप। 
कविं फिकरबटरामकी त्रुटी छमहि सुजान, सामग्री अति अल्प हे बृहद गतं विद्रान । 


५ पण्डित श्रीजधकिशोरदासजी प्रेमनिधि ५ 


राम परमके पूजारी, श्रीभवध किंसोराचा्य | 

श्रीजनक दुखछरीके अचक है त्रष्ठ॒ आर्यं | 
रसिक रिरोमणि सद्वि वारिधि अगाघ || 

भक्ति प्रचार क्ये, घूमिवूमि गुरं अबाध | 
कच्छे महन्त सीतारामीयके कृपापात्र | 


् 


स्म्प्रदायानुकूर, मन्थ रचे बहू पक्त्र | 


| क" क कका 1 का का का श नि पिपरि 


आचाय पस्वियौ ७८१ 


मथुरादास्के शिष्य सुजाना, कच्छ मव्य केटाव सुस्थाना । 
सम्प्रदाय श्रीकर उच्थाना, कीने रचि साहिष्य महना | 
यतीन्द्र अश्रमके विद्राना, अहै आप अध्यक्ष सुजाना | 
गने नारि सब मातु समाना, राममन््र जापक सुज्ञाना । 
परेमनिधिहि सुनिये मतिमाना, घमसनातन प्राण समाना | 
रक्षक गुरुवर स्त्य धर्मके, दिव्य रन श्रीखोजी द्वारे | 
परेमनिधी कृत हरि पुर पन्था, आगम निगम सार बह म्रन्था | 
कविर्किकर बलराम अयाना, करो नमन नित तव पद तराना) 
श्रौत विशिष्टा्वैतके प्रबल समर्थक आप, गुरुूगविदकफे मन वसे सेवाफे बल अप । 
आपके त्रेमपपामृत -वेदवादस्त्रोत्रदीका प्रशिष्ठास्स्र आचायेतप्व मन्दिर का पूजारी 
सन्तमदाकिना आदि अनेक पुष्टप्रबन्व है । 


५ स्वामी श्रीमाधवाचायेजी ५ 
ता० ११।१०।१९०२ मे प्रकट) 


माघव रषये भये प्रेष्ठ भक्त पिन, सम्प्रदाय उर किये करि सद्विद्यादान । 
पोष्टा छपरा जिर, तया पहार प्रदेक्ञ,मोहमद पुरा दिग्य थक पाठे श्रुति आदेशष। 
रहे प्रधानाचा्धगुरु.शंङ्धाराके माहि श्रीतनतलसीके द्वारा-के दिव्य रत्न मुनि आहि । 
आतम तच्चविचार पिरवे ग्रन्थ महान इक,कविकिकर भवपार होदजीव तेहिमनन करि। 


५ पण्डित सम्राट्‌ खाभी श्रीवेष्णवाचायेजी ५ 
(वसन्तपञ्चमी सन्‌ १९०० मे प्रकट माघकृष्ण नवमी सन्‌ १९.८६ सरकेतवास) 
्रीकाग्य गुर्‌ं भगवान, कविं रकिकर वह्रमके | 
श्रीभमिनव वाचस्पती, स्वामि वबेदन्त॒ पीके | 
दानी परम उदाये, सन्त रीटाये दारके । 
वेद्‌ उपनिषद भाष्यकार, सिन्धु सदगुण बुद्धिके | 
मगा परििार र्न, गुर बरहर कोष व्या के | 


सम्प्रदाय श्री के (& कणैवार आप, 
आपसे परिचित ये सारा सयाज दै । 
श्रौत विशिष्ठादवेत सिद्रन्त किये द, 


(श्री) अनन्द भाष्यका करिकै प्रचार है । 
परम्परा द्गे कहू कीरे अजीत गुर्‌! 


७८२ श्रीवेष्णवाचा्य॑जी 





म 

कीने अभूतपूतर रक्षण उदार है । 

जानत आबाट बद्ध दिव्य इतिहास ये, 
मगढायै वकशका बडाये जगमान है । 

सम्प्रदाय श्रीक इतिहासका रोध कारि, 
समानन्दी सन्तो पे कीने उपकार है | 

परमराम नीष्ठ सम्प्रदाय नीष्ठ जगद्‌ गुरु, 
बटरामदास त॒ पे कीनें उपकार हे | 

करउ इतिहास सत्य गुरुवर अव बखान, 
सुने प्रमी भक्त रचि कवित्‌ सुना मे । 

मात पिता नाम सन इराबी सुनाऊ अब, 
जनपद प्रदेरा गाम ठाम समु्चाऊ मे | 

माघ वसन्त प्रचमोके दिन जन्म व्यि, 
इसवी सन उनइस पूरा गिनाऊ मे | 

उत्तर प्रदरा दिभ्य जनपद इराहावाद, 
गगा महारानीका किनारा सुनि पायड मे | 

उत्तर शङ्खवेरपुर कें डेढ कोश दूरी पर, 
परम दिव्य म्राम ना नाम सुनि प्रयड मे | 

पिण्डोके तिवारी विप्र परम पुर्नात गुणी, 
सरयू पारिण गोत्र शाण्डिल्य सुनाऊ मे | 


साम सुबेदिय ब्राह्मण इष्ट विष्णु भगवान, स्वर्थंभू मनु पूजित करे शाम शति गान । 
है उपवेद वेद गधर्वा, शिखा अरु पाद वाम है सर्वा | 
गोभिर सूत्र कौमुथी शखा, पर्वरं त्रय बुध जन गनि रखा | 
राम प्रसाद पिताकर्‌ नामा, सद्‌ विद्या सदृगुणके घामा | 
माता हृन्वी परम पुनीता; सती साध्वी दुगुणसे रीना | 
रामनिधी पाठक की कन्या; रही जननि द्विज मणिकी घन्या | 
जन्म॒ नाम श्रीदातारामा, घरे पुरोहितजी घुखघामा | 
हिन्दी उदूसे वरनाक्यूख, दिये परिक्षा गृह पर द्विजवर । 
स्मृति पूर्वं जन्मकी जागी, चले ग्राम गृह कुनवा व्यागी | 
सनन उनहस सौ बाइस इयधी सुनउ सुजान राममन्त्र सो दीक्षित भये अप मतिमान्‌ । 
संस्कारो पाचो युत माई, वैष्णदास नाम गे पाई | 
पढम रसत द्विज सुखदाई, रेवातट पर. पहुचे जाई | 


आचार्य पस्चियां ७८३ 
माधव त्रिंजय सस्छृत शा; रणापुरमे दिव्य विशा | 
प्रथमाऽभ्यास किये वहं जाई, वैष्णवदास महामुनिराई | 
जाइ रशीगडा पुनि श्रीद्धिजवर, कंय विशेष अध्ययन मुनीखर । 
शाख्य-न्याय-वेदान्त मीर्मासा, कऊीने पदि गुरु करै प्रससा | 
मे उ्याकणाचाये सुजाना, कीने व्दागुर्‌ वह सम्माना | 
्रीरघुवराचाये भगवाना, आपके वागुर चतिवाना । 


टीरद्वारा कमल रबि मगल इर श्रृङ्गार, काव्य गुरुबलरामके बुध सम्राट्‌ उदार । 
अध्यापन डी अति सुन्दर, रहे पर्ण सीतापति अनुचर्‌ | 
मगाचाये दिग्‌ विजय रचाई, दीने मग यथ फैराई । 
श्रीगुरुवर अनीश वरपाई, रच कवि किकर पद हिर नाई | 
थे अनन्य रधुवरके पायक, राम सीय हनुमत यश्च गायक | 
उनडस सौ सडशट ईशावी सन, मे वेदान्त पीठपति भगवन | 
रामप्रताप्दास मुनि नायक, जानि इन्हे मब विधि सबं लायक | 
गादी दिये इन्हे ब्ेढई, सन्त सवै मण्ड बुखई | 
सारगणपुर दरवाजाबाहर, वत्रणदेवडी सुमन्दिर खुन्दर । 
दिये सौपि गुरुवर सुदित मठकासारा भार,जीरणेह्ार ता कर किये जगगुरु कृषा अग्र । 
अमित ग्रन्थक रचयिता महाकवीहवरजप,युग युग रहि हे कीर्तित हे जगगुरु निष्पाप 


जापकीङतिर्या--१ अर्थपचक २ श्रीरामानन्दसिद्वान्तसार ३ आनन्द 
माष्यकी वैष्णवाठकारटीका ४ प्रमेयपरिशोधीनी ५ प्रस्नोपनिषद्‌ भाष्य 
६ मानरनावल्मै ५ अधिकरणरनमाा ८ मक्तिवाद ९ षड्ददोनोकी षद्रृत्तिया 
रामानन्ददर्गन १० गीतार्थमाष्कर ११ गीताकीटीका अन्वयाथेचन्दिका १२ 
अुवादपड्सग्रहसमुन्चय १३ श्रीबष्णव्कोष १४ प्रस्नोत्तरसतक १५ शिक्षा 
कलानियि १६ श्रीभगवद्‌ गुणषोडशा १७ विजई ओर अमर अनन्दमाष्य १८ 
स्तोत्र म्रन्थ १० छन्दग्रदीपिका २०, साहित्यसिद्धाजन २१ चालिसापचक २२ 
श्रौत सिद्धातचारीसा २३ श्रौतप्रमेयचन्दिका अनुवाद २४ मानरूनावहीका 


अनुवाद २५. वै ष्णवरिक्षागृतादि । 
॥। 


« सखामीश्रीवजर गाचायेजी ५ 


श्ीवजरंगाचायं वसै बम्बई नगर मर्ह, रामनीष्ठ सुउदाये प्रहरी सभ्प्रदायके | 
कवि कोविद विद्वान रचे बहुतसेग्रन््र खचिःकरे सन्तजन मान राम भजनमें परम रुचि 
सुनउ सन्त गुणवानयथा नाम गुणहु तथा,काहकरउ अबगान जानउ ना तव चरितकष्ु 
कविफिकर बलराम, करे दण्डवति धरणि परि,करउ छमासुखधाम त्रटीदाम अजानकर 

आपके श्रीमद्रामायणसन्दभ वाीबवदपेण कृष्णस्तुमगवान्‌ स्य कारहस्य॒प्रडनावरटी 
श्रीरामपद्धति आदि प्रबन्य ह | 


« खामीश्रीतरिभुषनदासजी शास्ती ५“ 


श्रीरामानद्‌ पीठ रधुनाथ मठ आनक, 

आप हे मटन्त॒ वैराज दित्य ज्ञानी जू | 
है इतिहास ओर पुराणकरे मर्मज्ञ, 

अमित श्रीविभूषित श्रीत्रिमुवनदास जू. | 
रामानद प्रसवे स्वामी सम्पादक श्री , 

दामोदराचायै कैं परम कृपा पात्र जू | 
रामरोभाः दासने इन्हे सुयोग्य जानि, 

आब्‌ रधुनाथ मठ कीने प्रदान जू. | 
र्वाच उत्तराधे सम्प्रदाय इतिहास, 

करके प्रकाशन उपकार किये महान ज्‌ | 
रहेगा समाज ऋणी आपको न भूव्यणा, 

जवल गगन रविदरिका प्रकाश ज्‌ । 


्रिश्ुवन पति श्रीरामके प्यारे त्रिथुवनदास, कविकिकर बटरामके पूरण कीजे आस। 
आपकी कृतिशा-- १ श्रीमदनन्तानन्दाचायाष्टक, २ श्रीअग्राचार्याष्टक | 
श्रीरामार्चां प्रकाशिका इत्यादि । 


“ स्वामी श्रीनृत्यगोपार्दासजी ५ 


नृप्यगोपार मुनीन्द्र, रामसिय चरण उपासक । 
श्रीमणिराम द्विजेन्द्र, छावनी के मचाख्क | 
बाटमीक कर दिव्य भवन निर्माण करश्या | 


श्रीसम्प्रदाय मन्य र्न गुर्‌ अगुण हरइया । 
ये कवि क्रिकर वटराम ह, करौ नमन पद नाइ शिर | 
अरु सेवत चरण नरेन्द्र हू, श्रीनरत्य गोपााचा्थैकर । 
सन्तसेवामें रीन रहत सदगुरु विमरमति, सर्वशास् मर्भज्ञगुरु रामचरण महं सुट रति। 


# 





प्रस्तुत आचा्थं पस्वियकि ठेखक 
कृविर्किकर श्रीवररामदासजी है | आपका 
जन्म॒ भाद्रपद कृष्णगोकुरस्टमी वि म 


९५५ को नारायणपुर, ग्राम मक्छी, 
दहर तहसील, जिल जौनपुरमे सम्पृद्ध 
सरयूपारिण नागर मिश्र परिारमे इ 
था | आपका मोत्र वत्स प्रवर पांच तथा 
सामवेद है| आपके पिताजीका नाम दिव 
दिहट मिश्र तथा माताजीका नाम श्रीमति 


रामदेवी था जो दल्पतपुरा जिका इदहा 
बादके श्रीराम अव्तारदुवेकी कन्या थी । 


आपकी दो वकी अवस्थामेहि माताजी 
श्रीसकेतघाम पधार गई तथा १५ वषकी 
अवस्थामे आपके पिताजीने भीरी 
| | | सकेतघामका रास्ता छया | श्रीप्यागीजी 
वाद््रह्मचारी है परिजनो द्वारा विवाहके च्वि प्रस्ताव रखने पर सद्र पसि 
आये इये तिल्कको व्यागकर गृह व्याग कर आपने स््रैरवर श्रीरामजीका शरण स्वीकार 
किया | इनका गृहस्थ आश्रसकानाम व्रजमूषणमिश्र था | ये मात पिताक एकलीते सन्तान 
ये । आपका गुरुदारा खाकचौक मुजीया दाउजीका मन्दिर डकोर है | कुम महापव 
सम्बत॒ १९८३ अङ्कपात उञ्जैनमे श्रीटीलद्वारपिलचा्य॒श्रीमङ्गरूपीठाघीशा श्रीस्वामी 
रासनायणाचा्थजीसे दीक्षा ग्रहण करने पर श्रीवल्रामदास इस नामसे अविहित इये पर 
समाजमे कविकिकरके नामसे अधिक प्रसिद्र है। आप कष्ट सनातनी तथा चूरस्त वैष्णव 
हे | सामाजिक का्यौमे विशेष रचि रखते है । मनातन घ्मेके विरुद युक्ताचीनी करने 
वाछोसे आपकी पटरी नही वैठती है। आपने कई एक प्रबन्ध छ्खि हेः कतिपय 
निम्न है -१ श्रीवोवायन चरितागृत, २ परम्परा चाठीसा, ३ द्राराचायचाढीसासप्रह, 
 परम्परस्तव, ५ श्रीभवधघेदवरमहिमागृत, ६ भीडभञ्जन हयुमान पचति ७ गो 
चाीसा, ८ गोसाटिका; रणकछछोड चाढीसा, १० रणछोडसाठिका, ११ रामनाम 
चारीसा, १२ श्रीतुकसीचाढीसा, १३ श्री अयोध्याचाढीसा, १४ श्रीह नुमत्तसदपेण 
९९ , 
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ति 
१५ श्रीतुरसीदासा्यचारीसा, १६ श्रीगुरु चारीसा, १७ रिक्षाचारीसा, १८ श्री 
अवधधामचाठीसा, १९ श्रीसरयूचाीसा; २० सद्विचारमाछ;, २१ श्रीअयोध्यापुरी- 
चारीसा २२ श्रीपवनसुतास्टक, २३ श्रीरामानन्ददिक्‌ विजय नाटकं (तिन अके 
थियेटल्कि) २४ श्रीरामानन्दचस्तिद्धि (राधेश्याम रामायणकी तजेमे) २५ श्रीमङ्गलय 
महोदिग्‌ विजय (दोह्या चोपाईमे) २६ कपित्त रामायण (श्रीरामचरितमानसकीटिका) 
२७ आचाय विजय (पूरवद्धि) २८ आचायैविजय (उत्तराद्धे) २९ गीताशाकरभाष्यकीटाका 
दोहा चौपाहमे ३० श्रीहनुमान व्रिनिय २३१ श्रीहनुमान अस्टक, २३१ श्रीहनुमान- 
स्तव, ३२३ श्रीरणकछठोडवावनी, ३४ श्रीरामानुरक्ति, ३५ परम्परा दोहावली, ३६ 
श्रीसीतावस्चांछीसा, ३७ श्रीदीटखचायैसाटिका, ३८ श्रीह नुमतु चिन्तन, ३९ श्रीहनुमत्‌ जन्म 
४० श्रीहनुमत्‌ स्तुति, १ सदृपदेशमारा, ४२ श्रीरामग्रा्ि पद्धतिकी टीका, ४३ 
श्रासीतारामयुगख्चारीसा, ४ श्रीभूमीजा जन्मस्तुतति, ५५ आचार्यमारु म्रशृति | 





॥ श्रीसीतायमाभ्या नम 1 
ए श्रीदूतुमते नम 


क्क 
श्रीरामोपनिषद्‌ £ 
ॐ सन कादचोयोर्गन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा । 
प्रहादाया विष्णुभक्ता हसुमन्तमिदं च्रवन्‌ ॥१॥ 
४1 प्रस्थानत्रयानन्दमाष्यकाराय नम 4 
जगदूयुरु श्रीरामानन्दाचा्रामप्रपन्नाचा्थयोगीन्द्र 


शिष्य 
पर्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीडाधीश्चर 


सखामीगमेखरानन्दाचार्यं 
करत प्रकाश 
% गङ्गल[चरणम्‌ ® 
वसन्तं ह्माण्ड चिदचिद विशेषात्मकतया 
करपापारावारं श्ुतिनिचयपारं रघुबरम्‌ । 
चिदानन्दं बन्दे परमसुखकन्दं हदिचरं 
प्रसुप्रायावाचः समुदितिकृतेऽज्ञानहतये ॥ १॥ 
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श्रीरामपूवेतापनीयोपनिपतमे अद्ध सहित तारकमन्त्रराजका वर्णन किया गया है । 
्रीरामोत्तरतापनिषत्‌मे प्रणवको नारकके रूपमे निरूपण किया गया है | अत पखह्म 
्रीरामको प्रणव बीजोसे तारकत्व कहा जा चुका है | अव श्रीरामोपनिषतके प्रारम्भके 
अवसरमे यह सदेह किया जाता है कि-क्या विघ्नराज आदि पाचो समानसामभथ्यै वाले 
ही है £ अथवा इनमेसे एक किसी मे विशेषता है? क्या श्रेष्ठ तच प्रसिद्र है । २ 
ओर कौन श्रीरामजीके अद्धमन्त्रहे 2 २ तथा प्रणवमे गृहस्थ ब्राह्मणोका अधिकार है अथवा 
यतियोका दही अधिकार है ? 9 अधिकार पक्षमे प्रणवका जप कितना करना चाहिये 2 
ओर कितना षडक्षरका " किंतने पुरस्चरणसे परमपुरुषथेकी सिद्धि होती है 2 ओौर कितने 
पुरर्चरणके कल है 2 इन बातोके स्पस्टीकरणके ल्य श्रीरामोपनिषत्‌का प्रारम्भ किया 
जाता है “ॐ सनकादय ' यह इसका अनुष्टुप्‌ छन्द है । योगीखर सनकादि दूसरे 
नारदादि ऋषि है । योगीन्द्र सनकादि ओर दूसरे नारदादि कऋषियोने तथा व्िष्णुभक्त 
प्रहवाद आदियोने निध्यपा्षद श्रीहनुमानजीको पा । ध्रुवन्‌ इस प्रयोगमे छन्दस्यमाड- 
योगेऽपिः इस सूत्रसे माडयोगके अभावमे भी वेदमे अडभाव समश्चना चाहिये ॥१।॥ 
वायुपुत्र ! महावाहो ! कि तत्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादश्स्पि ॥२॥ 
हे महावाहये 1 बडे बाहवे ! वायुपुप्र ! पवननन्दन । --अश्रह पुसणोमे 
ओर अद्रारह स्प्रतियो मे चतुर्ेदोमे षटरशाखोमे सव अन्यात्मवियाओमे वेदान्तोमे उपनिंषदोमे 
ब्ह्मवादियोका अभिमत विशेष प्रतिपा तत्र क्या है ||२॥ 
चतुरे देषु शासेषु सवाध्यात्म विद्यासु च । 
स्षेषु विष्ण्वविधानेषु विध्नेलदर्ये ल शक्तिषु । 
एतेषु मध्ये किं त्यं कथय त्वं महावर १ ॥३॥ 
ओर चारो वेदोमे सब शाल्लोमे सव॒ अन्यासवरियाओमे विष्णुके नाममे विघ्नेश सूर्थे- 
राशक्तियोमे ब्रह्मवादियोका अभिमत विरेषप्रतिपादनीय त्र क्या है £ यह सब कृपाकर 
हमे वतावे ||३॥ 
श्रीहनुमाचुवाच 
मो भो योगीन्द्रा ऋषयो षिष्णुभक्तास्तथेव च । 
रणत मामकी वाच भववन्धविनाशचिनीप्‌ ॥४॥ 
भो मो! यह आदर अथवाला अन्यय हे | हे योगीन्द्रो ऋषि 2 तथा विष्णुभक्तो 
मनरबन्य विनलिनी ससार बन्धनभोचिनी गुक्तिदेनेतढी मेति वाणी अपहो सुनिये ॥४॥ 
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एतेषु चेव सर्वेषु तच्च च अह्न तारकम्‌ | 
राम एव प्र्‌ ब्रह्म रमभ ण पर्‌ तपः । 
राम एव एर तच्छं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ।।५। | 
पूर्वोक्त इन सव शास्त्रोमे प्रतिपा ततत सर्वेरवर श्रीरामजी ही है क्योकि देवोमे 
परम देवत नामोमे परमत्वरूप सर्वाधिक साथुञ्यमोक्ष फलप्रद ब्रह्मतारक श्रीराम दी पहन 
है श्रीराम दही परम तप हि श्रीराम द्यी परम त्च तथाश्रीराम ही सब संसार तारक 
ह है ॥५। 
वायुपुत्रेणोक्तायोगीन्द्राऋषयोविष्णुभक्ताःपुनःपप्रच्छुहं च 
मन्तम्‌, रामस्याङ्गाच्‌ ब्रूहि इहदमन्‌ ! ॥६॥ 
श्रीराममन्त्र॒ जपनेवाठेको कौन अङ्घमन््र जपना चाहिये । इस सन्देहे निवृत्ति के 
स्यि पूते है-प्वायुपुत्रेणोक्ता ' इष्यादि । वायुपुत्र श्रीहनुमान जीसे उपदिष्ट उपदेशा किये गये 
योगीन्दकषिं ओर विष्णुभक्तोने फिर श्रीहनुमन्‌जीको पका कि हे श्रीहनुमन्‌ | हमे श्रीराम- 
मन्त्रके अन्ग अङ्कस्थानीय मन्त्र ओर देवता किय | श्रीराममन्त्र जपनेवारेको कोन कौनसे 
अगोका अनुसन्धान करना चाहिये | ६|। 
सहोवाच वायुपुत्र : विघ्नेश बाणी दुगं घय चन्द्र॑ नारायणं नारसिहं बाघ 
देवंवाराहमन्यांदवकादिचत्‌ सवौन्‌ मन्त्रात्‌ शीसीतालक्षम्णदनुमन्तभरतंशव्न्नपिभीषणं- 
सुप्रीवमंगदं जाम्बवन्तंप्रणवमेतात रामस्याङ्कगाञ्जानीयात्‌ । अद्रगान्‌ धिनो रामोविध्न 
करो भवति ¦ 
पूवेप्रश्नके उत्तमे श्रीहनुमान्‌जीने कहा कि वि्नेश वाणी सरस्वती, दुग), क्षत्र 
पार, सूय, चन्द्रमा, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वाराह दूसरे कोई भी स्र मन्त्र 
बरिष्ठवामदेवादि ऋषिवर्गे, इनमे विष्नेशादिवाराहपयन्त दश्चअङ्गदेवतार है, अन्योकी अप्रघानताके 
सूचनार्थ सामान्य शब्दको प्रयोग है | ओर श्रीवीजपूर्यकं श्रीसीताजी(श्रीसीतायै स्वाहा) इस प्रकार 
चतुध्यन्त स्ाहान्त, श्रीरकष्मणजी, श्रीह तुमानजीः श्रीभरतजी, तश्रीशत्रुष्नजी, श्रीविमीषणजी, 
श्रीु्रीवजी, भरीअङ्गदजी, श्रीजामवन्तजी, प्रणव (ॐ) श्रीप्रीतादि प्रणव पर्वन १० दह 
हूनको श्रीरामजीका अङ्गमन्त्र जानना चाहिये । इन सबोका प्रणवादि विन्दुअन्त प्रथमाक्षर 
बीज चतुथ्यैन्त नाम मन्त्र जानना चाहिये | जैसे कि (भीसीतायै स्वाहा) इस प्रकार अन्यो 
मे भी जानना चाहिये । कहा दहै--उण्कारविन्दुमध्यस्य नामघेयादमक्षरम्‌ | देवताना- 
स्र्ीजं॑ तत्‌ पूनायागृद्धिसिद्धिदम्‌, । इति । अन्यत्र भी कहा है श्रणवादिनमोऽन्तच चतुभ्वन्त 
च्‌ सत्तम |` । देवताया स्वकनाममूमन्त् प्रकीतित ] इति | इन मन्त्रके उषङ्खन करने 
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पर॒ बाघक कहरते है-अद्गान्‌ विना यह अङ्गोके छोडने पर श्रीरामजी वरिष्नकर होते 
है । उनके विध्नकारित्वमे जपपूजादिककी सिद्धी नही होती है |५॥ 

पुनवायुपुत्रणोक्तास्तहयुमन्तपग्रच्छुः-- आञ्जनेय! महाबल { विप्राणां गृहस्था 
णाप्रणवाधिकारःकर्थस्यात्‌ इति ॥८॥ 

पूवक्रमसे श्रीवायुपत्रसे उपदिष्ट उन्होने श्रीहलमान्‌जीको चतुर्थसदेह पुष्ठा-अआञ्जनेयः 
इत्यादि | अञ्जनाका अप्य पुत्र आञ्जनेय, उसका सबोधन हे आञ्जनेय ४ (महाबल इससे 
सराय निंराकरणसामभ्ये सूचित हभ | गृहस्य विप्रोको प्रणवाधिकार कैसे होगा ? क्योकि 
यतियोको हां प्रणवोपासनका विधान है । एसा अन्यान्य शाल्लोसे अवगत होता है, अत 
इस विषयमे सशय न्ट हो उस प्रकारसे आप हम सबोको उपदेश करे ? 


पुनरुवाच हयुमान्‌-अयोध्यानगरेरम्पेसमास्षीनोरामोमयापृष्टः-सीतापते ! योगि 
मानसर्हसटविप्राणांगरृहस्थानप्रणवाधिकारःकर्थस्यादिति । स होवाचरामः-येषामेवषडक्ष- 
राधिकारोवरतते, तेषाप्रणवाधिकारःस्वात्‌ । नान्येषाम्‌ ।॥९॥ 

श्रीमान्‌ हलुमानूजीने फिर कहा --हे सुनीश्चरो जपे आप छोग सुश्च प रहे है 
इस शकाके निवारणके स्यि मेने भी रम्य शोभन श्रीयोध्यानगरमे रत्नसिहासनपर विराजे 
हए श्रीरामजीको निव्रेदन किया हे श्रीसीतानाय । योगिजनोके मानसरूप मानसरोवरके 
हस ! गृहस्थ विप्रोको प्रणवाधिकार कैसे होगा 2 तव उन मेरे आराध्यसर्वशवर श्री 
रामजीने हमे उपदेश दिया किदे हनुमान्‌ जिन गृहस्थ विप्रोका इस ब्रह्मतारक षडक्षर 
मन्त्राजमे अधिकार है। प्रणवमे भी अग-अगी पनासे उनका अधिकार है क्योकि 
उसके साथ इसका समान योग क्षेम है | अत जिनका मन््रराजमे अधिकार है उनको 
प्रणवाधिकार होगा , दुसचेका नदी । अर्थात्‌ षडक्तमन्त्रराजसे अदीक्षितोका प्रणमे 
अधिकार नही होगा ॥९॥ 

प्रणवंकेवरमकारमुकारमकारमद्भेमात्रासदहितजपित्वायोराममन्नं जपते, तस्य शुभकरो ऽह 

स्थां तस्मात्‌ प्रणवस्यचाकारस्यचोकारस्य च मकरस्य चा द्रेमात्रस्य च उहुषिच्छन्दोदेव- 
तास्तद्मत्‌ चतुःस्थानस्वरवेदाभ्निगुणादीन्युच्चायन्यासंृत्वाप्रणवमन्त्रान्‌ द्विगुरणजप्त्वा- 
पश्वाद्राममन्त्रमाचन्तप्रणवंयोजयते, स रामोभवेदितिरामेगोक्ततस्माद्रामांगप्रणवःकथित 
इति वायुपुत्रेणोक्ताः पुनह नमन्त पग्रच्छुः ॥१०॥। 

प्रणवके जप विना श्रीराममन्त्रके जपमे अधिक्रार हौ नही हे, यह वताते है- 
प्रणवम्‌) इत्यादि । प्रणव नो केव्छ अकार उकार मकार अधेमात्रा सहित है उसका 
ज्र जो - श्रीरामचन्द्रजीका मन्त्र जपता है । उसका घ्युम करने बाहा मे होला ल 
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एसा श्रीरामचन्द्रनीने कहा है । यहा अकारादि चतुरक्षरसहित देसा कहना चाहिये । क्योकि 
अकारादियोमे प्रथक्‌ विभक्ध्युच्चारण अल्गपद के उच्चारणस्वातन्त्य होनेसे छन्द ऋष्या- 
दियोका कथन केवल सुचनाथे है, बहा कहते है तस्मात्‌, इससे । इस कारणसे प्रणव 
के अकार उकार मकार अर्धमात्रा ऋषि छन्द ओर देवताए तथा वणे चतु स्थान स्वरवेद 
अग्निगुण आदियोका उच्चारणकर, जिनके अर्थे आदि अथर्वैरिरसूक्तमे माण्डूक्यमे ओर नार 
सिहमे कै इए है । तदनुरूप न्यासकर प्रणवमन्त्र प्रणवपफलोक्त॒मन्त्र॒षडक्षरका द्विगुण 
जपकर पीछे आयन्त प्रणव (ॐ रा रागाय नम ॐ) इस प्रकार जो जपता है अर्थात्‌ 
प्रणव सम्पुटित राममन्त्र जपता है वह छन्दोग्यादि उपनिषदोमे वर्णित सत्यकामप्वादि आढ 
गुणोसे युक्त होकर श्रीरामसदृश॒ होजाता है एसा श्रीरामजीने कहा । तस्मात्‌, यह 
प्रकत विषयका उपसंहार है । प्रणवको श्रीरामाद् क्म गया है, इस प्रकार श्रीवायुपुत्रसे 
उपदिष्ठ सनकादियोने फिर श्रीविभीषणजीके उगासना विषयक प्राचा सन्देह निषृत्तिके लिय 
पूछा इसक्रे उत्तरे श्री हतुभनजीने कडा है ||१०॥ 


सहोवाच दनुमान्‌-रामथक्तविभीषणदरतरामपरिचयीयांसप्तसहसाणिसंस्कृत 
वाक्यानि, सप्तसहस्चाणिगधानिपश्चक्षतानिआयीः, अष्ठौसदश्चाणिदलोकाः, चतुर्वि 
श तिसहक्ाणिपध्ानिदश्नसहघाणिदण्डकाः । इत्येवमनुक्र्मज्ञात्वाकृतकृत्योभवेदिति । 


इति हनुमदुपनिषत्‌ । प्रथमःखण्डः ॥१। 


आप सवोका पाचवा सराय जो श्रीरामचन्द्रजीका भक्त विभीषणसे की इई श्रीराम- 
परिचिर्या- श्रीरामस्तुतिके विषथमे है, वह बहत विस्तृत होनेसे अभी सुनने सुनानेके ल्य 
अराक्य प्राय हे, उदेरय मात्र अर्थात्‌ सक्षेपसे कह्रगा, इस आशायसे कहते , है-किं “सहोवाच 
इति | उन श्रीहनुमान्‌जीने कहा किं श्रीरामजीके अनन्य भक्त श्रीविभीषणजीसे की गई 
श्रीरामपस्विर्यामे सात हजार संस्कृत वाक्य हे, सात हजार ग्य है, पोच सौ आर्यां है, 
आठ हजार इलोक है, चौवीस हजार अनुष्टुप छन्दके पय है, दश्च हजार दण्डक है, 
अर्थात्‌ सरविदास्यायक्षरपाद है । यो कुरु ५६५०० रंरोक वगेरे होते है | इस विषयमे 
जिज्ञासा होती है कि उदेरमात्रसे उनके अर्थोक ज्ञानसे सपू्णं पस्िचर्याका ज्ञान न होस्केगा तो 
फट सवन्वका अभाव होगा“ इस राकाकरे निवारणके छ्य कहते हे ~ ‹इव्येवम्‌, इति 
हस प्रकारसे अनुक्रम मात्रको जानकर भी उपासक कृतछ्रत्य होगा । उदेशसे अनुक्रम 
मात्र जाना जाय तो उतनेसे भी उपासक अधिरनार्थं ज्ञातां होगा, यह इसका तात्पर्यं ह | 


य्‌ श्रीरामपरिवि्यां अतिषस्यमय तथा अति विस्तृत होनेसे स्साधारणजनक्षि हिषे 


प्रकारसहिती ७९१ 
सुल्म न हो सका | अत आज तक भी रहस्य-गु्प्राय ही रही | सर्नन प्रसिद्रन 


हो सकी | इसका विदोष विवेचन अन्यत्र क्रूगा । इति पर्विमाम्ना श्रीरामानन्दाचार्थ- 
पीठाधीद्वर स्वामीरामेदवरानन्दाचाये प्रणीतप्रकाशटीका | 


श्रीरामोपनिषद्‌, द्वितीयः खण्डः 
भ्रीहडुमादुवाच-सिहासनेसमासीनं रामं पौरस््यषदनम्‌ । 
प्रणम्यदण्डवद्‌ भूमौ पौरस्त्योवाक्यमव्रवीत्‌ ।२-१।। 
कितने पुरङ्चरणसे परमपुरुषाथकी प्र्ति होती है ? एसा जो षष्ठ सदेह है उसको दूर 
करनेकं लिये कहते है । हनुमानुवाच' इति | श्रीहुमानजीने कहा किं पौरस्त्य पुरुस््यका- 
अपत्य श्रीविभीषणजीने पौरुस्त्यसूदन-रावणको मारने बले सिंहासन प्र विराजे इए श्री 
रामजीको दण्डवत्‌-भूमिमे पडकर साष्टगि प्रणास कर प्राथना की कि ||२-१। 


रघुनाथ ! महाबाहो : केवल्य॑कथितं मया । 
अज्ञानां सुरर्भचेवकथनीयं च सौरभम्‌ । २-२॥ 
भ्रीरामउवाच- २-३ 
हे रघुनाथ । हे महावाहो! जो मेने पहले सस्ृतवाक्यादियोमे कैवद्य-केवर 
डद उपाधिरहित आप विदयुद्रस्वरूपके प्रा्धिसाधनका वणन किया अर्थात्‌ सागोर्पाग 
निरूपित किया, वह अज्ञो अशृतबुद्धियो अद्पज्ञो मे द्यि असुकम दुष्प्राप है । 
यहा चकार च दैतुरूप अर्भका द्योतक है, इसलिये सौम सुरुभ ज्ञानका कारण 
सौरभस्थान प्रा्िका साधन आप कृपाकर हमे उपदेश करे ताकि उस साघनसे सब 
जीव आपको प्राप्तकर स्के | इसप्रकार प्रार्थित श्रीरामजीने कहा कि-।|२-२।। 
अथ पञ्च दण्डकाः पित्ध्नो मातृघ्नो जारो यगुरुहाऽनेककोरियतिष्नोऽ- 
नेककृनपापोयोममषण्णवतिकोटिनामानिजपते स तेभ्य पादेभ्यः प्रमुच्यते । स्वयमेव 
स्िदानन्दरूपो भवेन्न क्म्‌ १।२-४) 
अथ शब्द पक्षावृत्यथं है पक्ष परावन परक है । पाच दण्डक पठनीय दहै | 
श्रीविभीषणसे कहे हए दश हजार दण्डकोसे उधृत कर अद्णकर पचि दण्डक पढनेके 
योग्यं है अर्थात्‌ असमर्थं मानवको दशदजार दण्ठकमैसे केवर पाच दण्डकका पाठ करना 
चाये इससे भी पूर्ण फल प्रप्त होगा । जो पितृष्न पताका धातक है, मातृष्न-माता 
घातक है, जार पर च्लीगामी है, गुखहा-गुरुका धातक हः अनेककोटियतिष्न अनेककोरि 
यतियोका धातक हे अनेक कृत पाप बहत पाप करनेवाका है अनेक पाप किया हो वह भी 
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छयानन्वे कोटि रामनाम जपता है, तो वह नर उन पापोसे सक्त हो जाता है, इतना ही नही 
स्वय वह क्या सच््िदानन्दस्वरूप नही होगा 2 अप्तु हो दी जायगा | यह रहस्य 
मय महत्व ॒पुरस्चरणयुक्त श्रीरामनामका दै ॥२-४॥ 


पुनर्वाचभिभीषणः नत्राप्यश्क्तोयः, स कि करोति । स होवाच रामः 
पञ्चाश्टधमन्मन्त्रमाघन्तप्रणव॑मन्मन्त्राद्‌ दि गुणः प्रणवोयोजपते सस्वयमेवारहभवेन्न- 
किम्‌ ।२-५।॥ पुनर्वाचकाकैशेयः-ततराप्यक्षक्ता ये ते किं इवैन्तीति । स होवाच 
रामः--अथत्रीणिषदयानिपुरद्वरणानि, तत्राप्यशक्रतोयोममगीता, मनामसदस्र, मद्वि 
श्ररूपं, मदष्टोत्तरशषताभिधानः नारटोक्तंस्तवराजं, हयुमदुक्तंमन्त्राजात्मकस्तवं च 
सीतास्तवं च रामरक्षेत्यादिभिस्स्तवेरेतेर्योमांनित्यंस्तौति सममसदशोभवेन्नकिम्‌ ! 
॥२-६।। इत्यथर्वणरहस्येश्रीरामोपनिषत्‌ समाप्ता ॥२॥। 
स्तम सदेह दूर करते इर अनुकल्प प्र्नपूवैक करते है--“पुन › इससे । श्रीविभीषण 
ने कहा कि~ छयानम्वेकोटि नामजपमे जो भ्यम्ति असमथ है, वह क्या करे £ इसके 
उत्तरम स्वश्वर श्रीरामजीने कहा किं आचन्तप्रणव युक्त पचाशलख मेरा मन्त्र जो जपता 
ह, वह पूर्वोक्त फार प्राप्न कर ठेता है । से मन्त्रको मेरे मन््से द्विगुणित जपना चाहिये | 
तव वहू प्रेमपू्ैक जपने वाला अक्सय ही श्रीराम सादङ्यता प्राप्त करटेगा ।२-५। 
पुन शब्द पक्षान्तर सूचक दै | कर्कीशाका अपत्य काकंेय श्रीरामसमीपवतीं विभीषणजी ने 
फिर श्रीरामसे निवेदन किया । प्रभो पचाशाख मन्त्र जपम असमथ जोह वे क्या करे 
इसके उत्तरमे श्रीरामजीने कहा उसमे असक्त॒तीन पच्च दरोकोका पुरर्चरण करे । इस 
मे भी असम जो है, उन्हे श्रीरामगीता १ श्रीरामसहकस्तनाम, २ श्रीरामविक्वरूप, ३ 
श्रीरामनामाष्टोतरसशत, ¢ नारदोक्तश्रीरामस्तवराज, ५ श्रीहतुमदुक्त मन्ोराजात्मकस्तव 
६, श्रीसीतास्तव ७ श्रीरामरक्षास्त्रोत्र ८. इत्यादि इन स्तोत्रसे जो मेरी नित्य स्तुति करता 
है, वह सर्वपाप निर्मुक्त होकर अवद्य ही मेर साद्र्यको प्राप्त कर ठेता है ॥२-६॥ 
श्रीरामप्रसादेन हिन्दीन्याख्या कृता मया | 
तत्र॒ या मेवरिर्जाता सा क्षन्तव्या घुधीजने ॥ 
इतिपर्विमाम्नायश्रीरामानन्दाचायेपी एरघीरवर स्वामीरामेखरानन्दाचाये प्रणीता 
श्रीरामोपनिषदि प्रकाश हिन्दीटीका समाप्ता 


| श्रीसीतारामापेणमस्तु ॥ 
५ 


श्रीसीतोरमाभ्या नम 





% सक्षिप्त-पस्विय ॐ 


“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले 
आविभवमाघ्रप्णसप्रमी १३५६ षि सम्बत्‌ | 
तिरोभाव चेत्रघुक्छ शरीएमनवमी १५३२ वि सम्बन्‌ ¦ 

आनन्द भाष्यकार जगद्‌ गुर्‌ श्रीयमानन्दचायजी ऊ अवतार माच छृष्ण सप्रमी विक्रमसम्वत्‌ 
१३५६ मे अत्िसखद्ध वरिष गोत्रीय तीन प्रवर वाके युक्छ यजुर्वेोय बाजसनेयशाखःव्यायी 
कान्यक्रुव्ज ब्राह्मणपस्विर मे प्रयगरयाजमे हआ या } अप के पिताजी का नाम पण्डित श्रीपुण्य- 
सदन दामा था तथा माताजी का नाम श्रमती सुनीटा उेवी } दम्पती द्वस सर्वेश्वर श्रीरमचन्द्रजी 
की प्रवर आशधना स प्रात्र आप एक मात्र सन्तन थे जन्म नाम रामानन्द था} मर्या पुरुषो 
ततम श्रीरामजी के अववार्‌ होने से प्रारभसे ही आप्‌ सव जनो के आकर्षण कै छन्द वने थे। 
बाटलीटा व्याज से बार्न से ही सस्वर वेदगान करना आपकी ठीटाका एक अग वन गया था। 
प्रारमिक दिष्ठा घरमे ही पिताजी के पास सम्पन्न होने पर मनुस्मृति आदि स्मरति के नियमा 
नुसार वि स १३६१ बसन्तपच्छमी मे सविधि यज्ञोपवीत सस्फौर सम्पन्नकराकर विरिष्टाध्ययन के 
ल्य श्रीमठ जो श्रीसम्प्रदाय का प्रधान आचार्यपीट चा मे सम्प्रमय के २१ आचाय जगद्‌ गुरं 
श्रीरघवानन्दाचार्यजी के छच्छाया मे वाशणसी पर्हेच कर विपिविधान के साथ वेद-वेदागो का 
अन्ययन कर उनमे कुछ समय मे ही निष्णात हो गये | समस्त वर्मशाख्च तथा नास्तिक ददोनो 
का भी आचाय चरण से सम्यक्‌ अध्ययन कर समी धिपयो म पदटुताप्राप्त रर ली थी परिणामत 
दाखा् कटा मे पारगत होने से विपक्षियो को परीतं कर अपते सनातन धमं मे दीक्धित क 
सन्मा्म मे अग्रेसर करना आपश्रौ का व्यवसायसा हो गया या। आपश्री के मातापिता ने गृह प्रप्या 
वर्तनाश्च आचार्यं पीठ मे आकर आग्रह किया पर आप्ते दे तथा वम ॐ अति संकटापन्नसित्ति 
की ओर संत कर विरत जीवन व्यति क्ते हुये देश तथा ध्म की संरक्षण सेमा करने की 
प्छ इच्छा प्रकट कर जगढाचार्यजी से सन्यास दीक्षा ठेने की अमति मागी | पयाप्त चचा- 
विचारणा के पश्चात्‌ मादा-गिता की प्रतरनयाप्रहण कर सनातन धर्मोद्धाए ॐ आक्ञा प्राप्त हो जाने 
पर जगदगुरु श्रीराघवानम्दाचार्यजी ने सविपिपच्चसस्कार पूेक १३८१ विक्रमसम्बत॒वसन्तपच्छमी 
के पुण्य पर्वं पर्‌ श्रीवेष्णवीय सन्यास दीक्षा प्रदान कर कापायवसे तथा चिदण्ड धार्म कराकर षड- 
षर श्रीराम महामन्त्र हय मन्त्र चरम मन्त्र आदि मन्त्रो तथा रहस्या का उपदेश ठिया । आपका 
दीक्षा नाम “रमानन्द स्वयराम ` इस शाप्त्राजुमोदिन श्रीरमानन्दाचायजी दी र्हा आचार्यश्री ने केवल 
नामान्त मे आचार्यं शब्दं जोड प्रसिद्ध कर दिया । देश तथा सनातन यम के रक्षा के उदेश्य 
से आपने सत्सम्प्रदायाचार्यो तथ विरिष्ट जनो की सष्या ख्यापित की। जिसे आचये आपी 
थे अत॒ अप “जगद्गुरू” इस महनीय उपाधि से अरुद्रत किये गये वम्तुत इस गरसिमोमय 
उपाधि के योग्य आपीडे, 
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आप की शास््ीय तथा व्यावहाख्कि चातुर्ि दी सुपरिणाम था कि एकसाथ मे पारस्पर्कि 
त्रेमनस्य तथा यवनो का जस समित हुये आंचायं श्री के समन्वयाप्मक प्रचार तथा प्रयास ने 
समसत देड मे शान्ति तथा आपमविदवास का वातावरण जागसति किया परिणमत गायासुदीन से 
सिकन्दर शाह तक के कूर शासको के अर्तिर से हिन्दु प्रजा खस्य व सुरक्षित रह सकी । आचाय 
प्रवर के सकोत्तर चमत्फार प्रण कार्याका ही परिणाम था जो वमाौन्ध इस्दयमो के वखत्‌ धर्म 
परिर्वन रूप बाढ अवशृद्र हभ नदी तो भारत वर्ष का नका आज कछ ओर दी होता । अप 
श्री कावि सं १३९७ वसन्तपञ्चमी के पुण्य पं के दिन विरेप समारोह के साथ जगदू गुरं 
्रीराघवानन्दाचार्यजी ने श्री सम्प्रदाय के २२्बे आचायंके रूपमे अभिषेक स्या, इसी प्रसग 
मे समस्त वर्मचार्या व जनता द्वस “आचार्य सज्राट्‌ की उपायि से विभूषित क्रिये गे। 
आचार्थजी ने सनातन वर्मं प्रचारार्थं तीथ याच के बहाने से दिर विजय यात्रा प्राम्भकी | अग 
वंग तथा कटलिग आदि प्रदेरीं मे समी ने सादर आप की पूजा की} यिजयनगर्‌ मे महराजा द्राय 
आपकी पाकी वहन की गई तया अभूत पूर्वं सखागत हआ इसी उपटक््यये विशिष्ट समारोह के 
माथ श्रीयम महायाग सम्पन्न हआ । अनन्तर विजय यात्रा करम मे बवोढाण पहुंचकर श्रीसम्प्रदाय कै 
परमाचा्थै जगद्गुरु श्री पुरूपोत्तमाचायेजी बोधावन के चरणपादुकाओं का सविधि पूजन सम्पन्न 
गिरनार पधारे वहा देवताओ द्वस आप ॐ पादुकाग्रा्रकर प्रतिष्ठित की गई) वहा से द्वापर 
हो कर्‌ विश्राम द्भाका मे पवार कर एक माह तक विश्राम के व्याज से वेदान्त ददन पर प्रवचन 
के द्वास वेदान्त त्र का प्रवख प्रचार कके आवृ की ओर प्रसित हुये । आव्‌ मे सर्वैर श्री 
श्घुनाथजी की रति प्रसंग मे गिरनाथ महाचायं की आकक्षाओं को पेत मरदामन कर प्रसंगोपात्त 
अदत मतका भी शा्त्ीय प्रणाली से पूणैत खण्डन कर परमवरैदिकविरिष्ादवैतसिद्धान्त का जय ध्वज 
को फहशने के सोथ श्खनाद कर के समस्त जनो को च्रिविधतापो से शुक्त कर दिये । समस्त 
परदेदो मे परिभ्रमणकर सद्‌धमं सत्कर्म के सम्बधेन के साथ सारेदेश मे भक्ति के छहर को 
म्रजागरितिकर मानवमाच्न को परमधामोभिमुखी वनाकर चेत्रलुक्ट ९ श्रीरमनमी षि स १५३२ मे 
लीखसम्बरण कर्‌ श्रीसाकेत पवारे । 


आपके १२ परमविरक्त प्रधान रिष्य थे । आचायंजी के ब्रह्मसूत्र गीता तथा उपनिषदों यो 
तीनो प्रख्यानो मे प्रसाद गभीर परम वैदिक विशिष्टद्रेत मत प्रतिपादक आनन्दभाष्य है | तथा 
नर्बराख्रसार ओर स्वै जनगम्य तथा सर्वजनोपकारक सपरिरिष्श्रीवेष्णवमताव्जभास्फार जो प्रस्थान 
च्रयानन्दभाष्यो का संक्षितसाग है आचाय प्रवर की अव्युत्करृष्ट कृति है | 

दुद्॑त यवन शासकद्राण अल्याचार का प्रतीक हिन्दुओं पर खदा गया जजिया-कर के विरुद्ध 
आचार्यजी ते धर्मयुद्ध छेडा । यौगिर्रंखनाद द्रा जगढदाचार्येजी ने निग्रह रशाक्ति को आकार 
मण्डल मे प्रसासति कर दिया परिणामुखरूप देशभर के मस्जिदो मे मुह्य मोरवियो की आवाज 
वन्द हो गड अत सर्वे नमाज पढना चम्द्‌ हो गया } इस आपत्ति से वचने के लिये मुहम्भद 
त॒गख्क बादशाह ने मौरधियो के साथ काशी आचाय पीठ मे आकर श्रीकवीरदासजी को साथ मे 
लेकर जगदोचार्थं श्रीरामानन्दाचायेजी के चरणो मे प्रणिपात पूर्वक क्षमा याचना कर सरत कुख्यात 
जजिया-कर को हटा दिया । 


जजिया-कर की १२ शर्ते निम्न ह-१-दिन्दुओ पर जजिया कर न खाया जाय । २- 
गा ष [ष > भ 
हिन्दुओं के धमे स्थान मट मन्दिर आटि के वनाने का प्रतिबन्ध उठाछ्या जाय । २३-हिन्दु दुख्े 
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को सवारी पर वेठकए मरिजद के सामने सेन जाने का कानून रद्‌ कर दिया जाय } ४-हिन्दु 
धमं के प्रचार-प्रसार मे किसी प्रार्‌ की सफवट न डी जाय । ५-गाय की कुयौनी वन्ड हो 
जाय । ६-हिन्दुंओो के चमं म्रन्थो को जलाना ओर उसका प्ररादान वन्ड करना रोका जाय । 
७-दिन्ुओ के देव मन्दिरो को गिगक उस जगह पर मरिजिद बनाना तथा हिन्दु को मस्जिद 
मे प्राथना करने के लिए वान्य कले का दुर््यवहर को चेका जाय} < -मोहर्म परया कोई भी 
अन्य समय पर हिन्दुओं के उप्सवो कोन रोका जाय । ९-दंख वजाने कारक कौ हटाया जाय। 
१०-क्िसी भी मेलेया यात्रामे दिन्दुजोसेकएन य्या जाय। ११-किस सी का सतीत 
भंग न किया जाय। ओर १२-किसी हिन्दु को सुसत्मान न वनाया जाय । 
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बि स १४२२ मे परचासेक हजार ॒विटखये गये दहिन्दुओ को परावर्तन स्फार (वेदि 
सस्कार, दाग जगद्गुरुजी ने पुन सनातन दिन्द्‌ धमवलम्वी वनाये जो हठात्‌ मुसलमान बनाये 
गयं थ जन्ह्‌ पण्डित वगन पुन हिन्दु धमं मेने सेना कदी यी जिनमे षि स १३८१ 
मे वलोत्‌ अपने ३४ हजार रजपूत साथियो ॐ साथ अयोव्या के राजा श्रीह्िसिह को मुहम्मद 
तुगटक्वादशाह ने सुसटमान वनाया था का भी समवेस है अपनी अलोक चमल्छति पूणे क्रिया 
कछापो द्वा पूञ्य आचयेजी ने समी को सर्वेदवर श्रीरमजी की प्रपत्ती तथा देव दन का माम 
प्रसस्त किया जगदाचायेजी की दिव्य घोपणा है- 

“सरवै प्रपतेर्वस्नरिण सदा शक्ता अशक्ता पदयोसगञभो । 

अपेक्ष्यते तत्र कुर-बल च नोन चापिकाटो नच शयुद्धतापि वै ॥ 

(श्रीवेप्णवमताव्जमास्कर ४।५०) अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रपत्ति मोक्ष का कारण है इस पर जिज्ञासा 
होती है कि इस प्रपत्ति का अपिरारी कौन है ? इसके उत्तर मे आचार्यैजी कहते हे किं हे सर- 
सुरानन्द † जगल्रसु सर्वेदवर श्रीराम की शरणागति मे सव को अविकार दै । चाहे बह वख्वान्‌ हो, 
बर हीन हो, उच छख मे उप्पन्न दहो या नीच हो क्योकि भगवान्‌ परम कृपालु है अत वेस 
प्रपत्ति मे कुर तथा जाति आदि की अपेक्षा नही रखते है । इस्यि जीव माच्र प्रपत्ति का 
अधिकारी है | 

जगद्‌ गुर श्रीरमानन्दाचायंजी की इस घोपणा को इतिहास कारेने खणाक्षये मे अक्रितं 
कियो है जो घोपणानुसार अक्षरस चरितार्थं कए वता दिया है | उदाहरण के रूप मे श्रीकवीरदासजी 
तथा श्रीरविदौस (रेदास) जी प्रथि जग जाहेर है } रसे जगदाचार्य॑चिरंग लेकर अन्वेषण 
करने पर भी नदी मिकेगे । वस्तुत जगद्गुरु आप मे दी अक्षप्स चस्ति है। 

विरिष्टद्धेत-आचाय प्रवर का सिद्धान्त है । आपने ब्रह्मसूनो के आनन्दमाष्य मे छां है- 
*एवच्वाखिटश्रतिस्प्रतीतिहासपुरणसामज्घ्यादु पपत्तिवखच्चमि शिष्ट दवेतमेवास्य ब्ह्ममीर्मासाशाश्लस्य 
विषयो नतु केवलद्रतम्‌”-(१।१।१) अत आप अनादि वैदिकं विक्चिष्ट द्रत मत जिसका प्रथम 
प्रतिपादकाचायं महपि वो वायन श्रीपुरुपोत्तमाचार्यजी थे के प्रव प्रचाख-ग्रसारक थे परिणोमत 
आपकेदही नाम से इस सम्प्रदाय का नाम--श्रीरमानन्दसम्प्रदाय प्रचलित हओं ॥ संकषेपत इस 
राष्द की युत्ति या अथैयो है विरिष्टं च विदिष्ट च विशिष्टे विशिष्टयो अतम विष्टा 
द्रेम्‌ है । व्युत्पत्ति मे दो वार विरिष्ट कटने का तात्प यह है कि सूक्ष्मचिन्‌ तथ। अचित्‌ 
विरिष्ट यानी कारणावस्थापन्न सर्वेदवर श्रीराम ओर स्थूटचित्‌ तथा अचित्‌ विरिष्ट यानी कार्या- 
बसापन्न सर्वेदवर परत्य श्रीरामजी मे एकता- एकरूपता यानी अभेद हे प्रह दो नही । चित्‌ 
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विरिष्टं चित्‌ विशेषण से युक्त दथा अवित्‌ धििष्ट-अचित्‌ विदोपण से युक्तं होनेसेदहीदो 
बरह्म की प्रतीतिसी ह्येती है वस्तुत ब्रह्य स यानी कायं कारण रूप परत्रह्य श्रीरामजी मे अभेद है। 
दस विशिष्टाद्ैत सिद्ान्त मे परत्पर तत्त्व सर्वैव्वर्‌ श्रीशमजी है । श्रीरामाभिन्न रूपा स्वैदृवरी 
श्रीसीताजी पश शक्तिके रूप मे समवसन्या है } श्रीखक्ष्मणादि श्रीरमजी की आज्ञा पाटफ रोष 
रूप है । शेषी मात्र सर्वेश श्री रामजी है। अन्य सभी रोप हे। इस धिरिष्टाद्रेत मतानुसार जीव 
तथा ब्रह्म अटग अख तत्व है एक नही | विशेष्य स्पतया श्री एमजी है तो अन्य समस्त विदो 
षण रूप से खीक्रव दै इन वत्त्यो के विज्ञेपं जानरारी कै चयि प्रधान्यं के आनन्दभाष्य तथा 
उनपर मेश ्रच्क्च दीका श्रीवैष्णवमताव्जभास्कर तया मेयै प्रभा-किएण दीका ओौर जगद्‌ गुरुश्रीरमा- 
नन्दाचार्यं रमप्रपच्ाचा्यजी योगीन्र की त्वत्रयसिद्धि तथा मेरी उसकी टीका तत्वदीप प्रभृति 
ग्रन्थो को पटे यष तो केवट दिण्दौनमाच्न कराया गया हे । 


इस सम्प्रदाय के माष्य-ग्रश्थानच्रय (त्रहमसूत्र-गीता तथा उप्निपर्यो) के आनन्दभाष्य दहै- 
उनमे प्रतिपाद्यविषय -माय्‌, जीव तथा परन्रह्यश्रीरम ह । 

यौ राम-शब्द के अनन्त अर्थं होते है तथापि अति सक्चेपरुप से ठेसा सम्या जा सका है स= 
१ श्रीशमजी का प्रतिपादक २-श्री रामजी प्र्िपाद्य तथा ३-श्रीरमजी जगत्‌ के रक्षा कस्ते वाले हे । 
आ=१ श्रोरमजी के अतित्किअन्य किसीका मी यह्‌ जीव दोप नदी है २-त्रह्यादि देवो काभी 
यह्‌ जीव दोप नही है ३-श्री रामजी को छोडकर अन्य क्रिसी का शेप वनना यो मोनना भू 
है तथा स्वरूपवियेधी दै । ४-आचायं द्रा दी श्रीपम प्रप्निदयोती है। म=जीव दहे जो र कास्वाच्य 
श्रीरामजी का दोपमूत है अत श्रीरमजी जेस चोहे इस रोप रूप जीव का उपयोग कर सकते है । 


इस सम्प्रदाय फे इष्ट-श्रीसीतारयमजी ह । मन्त्र द्रष्टा ऋपि-श्रीजानरीजी है मन्ध-पडश्चर 
तारक महामन्त्र “स रामाय नम ` है । यत्तो जीव-अनन्त है तथापि १-नित्य २-मुक्त २-वद्ध 
-सुसु्च तथा ५-कैवल्य प्रभेद स पाच अकार के है } परत्रह् श्रीरामजी के साथ जीवातमा का 
९-प्रकार का सम्बम्ब है १-दोप-रोपी २ नियम्य-नियामर ३-पितो-पुच्र -पति-पत्नी ५- 
आधार-आधेय ६-सव्य-सेवक ७-रधैर-ररैरी ८ वम-धर्मी तथा ९ रद्य-र्रक । यह्‌ श्रीरामा- 
नन्दीय श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के नाम से जगतत विख्यात है । इसका वाम-निलय दिव्य श्रीसाकेत 
घाम है यदी श्रीअयोध्याजी के नाम से ससार मे प्रसिद्ध है । क्षेन-नन्दिमाम तथा पक्छिमा-श्री 
चिच्रकरूट [मि कामद्‌ गिरि ओर भिथिलख की दै} सुखविलखस श्रीचिच्रनरूट तथा तीर्थ-घलुष कोटि 
ओर गोच्र-अच्युत है । बर्ण-ुक्छ शाख।-अनन्त, मुक्ति- सायुञ्य द्वार-श्रयण, ऋऋपि-श्रीव्रह्मजी, 
मुनि-श्रीव्िषठजी, -पाषद देवता-श्रीददुमानजी, वेद्- ऋग्वेद, देवी-श्री एमलाजी, सिहासन-शुद्ध 
रत सिदहासन, वरसय वंश, तिलक -ऊव्वपुण्ड्‌ तथा माख-श्रीतुरखुप्ीजी की है । बडी जगद- 
पच्छगङ्गाघाट कारी तथा आच्यं-म्रश्थान चयानन्द मोष्यरार जगद्गुरु श्रीयमानन्दाचार्यजी यति 
सम्रादर्‌ है । ओर वर्म-श्रीसीतायमीय श्रीवेष्णव दै, आह।र-हरिनाम है, व्येय-श्रीसीताराभजी, तथा 
ज्ञेय-श्रीवाल्सीकि रामायण (ओर श्रीदुट्ती छृतसमायण) हे । तच्वत्रय-१ कपा खरूपा माया २ जीव 
३ ब्रह्य । रहस्यत्रय-१ महामन्त्र (स रोमाय नम ) २ चरममन््र-सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च 
याचते } अभय सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ तथा ३ द्वयमन्त्र-शश्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शणं 
परपदे 1 श्रीमते रामचन्द्राय नम» है । शरणागति मन्त्र श्रीराम शरणं मसः तथा गायत्री-श्रीराम 
गायत्री ॐ दारार्थाय षिदूमदः सीता वह्टभाय धीमहि तन्नो एम प्रचोदयात्‌? है 
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इस श्रोरमानन्ड सम्प्रोय के पूर्वाचार्य की शुभन.मावरी निम्न प्रकार नेहे १ स्वेद 
शरीरमजी (सेक्कीवयर्य प्राट्याव कष्ट त्रेनायुग चेव्रलुच्छ श्रीरामनवमी के दिन अयोन्या र) 2 
सर्वेद्वै श्रीसीताजौ (लोकलीर् प्रादुर्भाव कार जेत्युग वैन युक्ट नवमी क दिन सीनामदी 
मिथिल मे) २ श्रीदलमाच्‌जी (स्वपरमार^य श्रौएमजी के स्थ॒ सेक्टीटा सम्पादनार्यं प्र ट मौव 
का तेतायुग कतिक छग्ण चतुदेत्ी गन्वमाद्न पर्व॑त पर) ४ श्रीव्रद्याजी (ष्टि का प्ररभरट 
श्रीविष्णुं के नाभमिकमृलप्रभाग मे आभू) ५ श्रवजिष्ठजी (पि पञ्चनी के दिन ब्रह्मोक मे 
प्रकट) ह श्रीपराश॒प्जी (आदधिविन जु० १५ श्रवजिण्ठ कार मे उनके आश्रम से) ७ श्रीवादयणय्या- 
सजी (पराशरजीके कार्म गुरु पूरणिणा के दिन काल्पी उ प्र मे प्रकट) ८ श्रीगुकदेवाचार्यज (व्यासकालः 
मे व्यासाश्रय श्रवणद्युर १५ मेप्रकट) ९ बवोवायन श्रीपुरुपोत्तमाचार्यजी (णोपक्रण १२ वो वायनसर 
मिथिदय मे) १० जगदगुरु श्रौगगाधरचार्यजी (माघ कृष्ण एकादज्ी आविमवि ४३२ टशपूर्वं तथा 
तिरोभाव २३२ दंशापूर्वं॑प्रतिष्नपुर प्रयाग) ११ जगद्‌ गुर श्रीसदानन्दाचा्यजी (आविमव २८० 
देशापू्वं माघयुक्छं पञ्चमी तिरोभाव २३ ईशापू्ै ज मस्थट गहयमुक्तेश्वर) १२ जगद्गुरु श्रीरामे 
दवरानन्दाचायजी (आतिभव ३६ षि स पूरं वैशखश्ुक्छा दृतीया तिरोभाव व्येष्ठ णुक्ल एक 
द्री विस २३६ जन्म कामद्‌ गिरि) १३ जगद्गुरु श्रीट्ठायनन्दाचायै (आमा फाल्गुन पूर्निमा 
विसं १६६ द्वास्कमे तिमा अपाढ शुम वतीया ३७६ घिच्समे) १४ जगद्गुरु श्रीदेवान- 
न्दाचार्यजी (आमा वैगाख दम्डं दशमी विसं ३२६ से प्रयागमेतिभा माल पृणिमा ५५२६ 
विसं मे) १५ जगद्‌ गुर श्रीश्यामान ठाचायेजी (आ भा आपाद शुक्ठ द्वितीया धि सं ४८5५ जग 
न्नाथपुरी मे तिभा ६८६ विसं मे) १६ जगद्गुरु श्रीश्रनानन्दाचार्य्ज। (श्रावण श्रुस्छ सप्रमी 
६३२३ षिसं मिथिल मे जन्त ८३३ पिस मे साकेत गमन) १७ जग्त्गुरु श्रीचिदानन्दाचार्यजी 
(चेत्र पूर्निमा ७४६ विस मे चिचष्ट मे जन्म ८९६6 विस मे सक्रेतवाम) १८ जगद्‌ गुरु 
श्रीपूणनिन्दाचायेजी (वैशाख कष्ण त्योढशी ८६5 विस, मे अवन्ति मे जन्म वैशाण्व पूणिमा 
१०६७ वि स मे साफरेतवास) १९ जगद्गुरु श्रीभ्चि्ानन्दाचायेजी (वेशाख जुक्छ नवमी १०२६ 
वि सं मे जनरपुर मे जन्म १२०६ पिस मे अन्तर्यान) २० जगदगुरु श्रीह्यीनन्दाचार्यजी 
(आपाढ शुक्छ एरादरी ११५६ विस मे कणपुर मे जन्म सङरितवास अन्वेप्य) २१ जगद्गुरु 
श्रीराघवानन्दाचायंजी (चच छुक्छ एकादशी १२०६ चिस मे अयोध्यामे अवतार १३९६ बिस 
मे तिरोभाव) 


आचा्येजी के प्रधान बार्ह दिष्य (महाभागवत) थे उनऱे नाम इस प्रकार है-१ जगु श्री 
अनन्तानन्दाचार्यजी २ जगु श्रीसुसस॒एनम्दाचा्येजी ३ जगु श्रीपुखानन्दाचार्यजी जगु श्री 
भावानन्दाचार्यजी ५ न गु श्रीयोगानन्दचार्यजी & ज गु श्रीनष्ह्यानन्ठाचार्यजी ७ जगु श्रीगाट- 
वानन्दाचार्यजी ८ जगु श्री पीपाचार्यजी९ जगु श्रीरमकवीरचा्येजी १० श्रीरषिदास (रैदास) 
जी १९१ श्रीधनाजी १२ श्रीसेनजी जो द्वादश महाभ,गवत के अवतार होने से बारह सूरय के समान 
तेजस्वी छोकोत्तर चमत्काधै तथा लोक कल्याण कारक थे । 


आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरमानन्दचयैजी द्वार धिशेष रूप से प्रचारिति सनातन श्रीवैष्णव 
ध्म के सरक्ना तथा प्रचार प्रसार के स्यि ३६ अन्य पञ्चगङ्गा बाद कारी के अतिस्कि आचाय 
पीठो की स्थापना की गजो द्रे गादी के नाम से धिख्यात हये उन द्भारा गादी के संस्थाप 
काचार्यो के नाम इस प्रकार है । 








७९८ ज गु श्रीराानन्दाचायेजी 


अमत स नि 





९ जगद्यार श्रीअनन्तानन्दाचा्यैजी (आवि्माव कतिर पूर्णिमा १२६२ विस महेशपुर 
उतर प्रदे मे साफेतवास देवोत्थानीं घ्कादक्षी १५४० विञ्सं पीटश्यट चौहद्- पाटलीपुत्र) 
२ जगु श्रीसुरसनन्दाचार्यजी (अवतार वेज,ख जुक्ट ९ साकेत बास जन्म स्थल पखम ख्खनउ 
पीठश्यर परसा-विद्धार) ३ जज्गु> श्रीसुखानन्दाचायजी (आविभवि वैशाख उक्छ ९ बिन्सं 
१३७४ मे उञ्जैन मे पीठ.बल चित्रहूट ) ४ जजगु° रशीपीपष्चा्येजी (अवतार चेत्र पूणिमा १४- 
१७ विन्द मे गागरौनगढ मे पीढष्यद गागरौनगढ) ५ ज्यु श्रीयोगानन्दाचायंजी (वेशाख 
कष्ण ७ विजस, १४५७ मे सिद्धपुर ग॒जरन मे पीठस्थल श्रीयोगानन्द सट वडीमटिया विहार) 8 
जजगु० श्रीरमस्वीरचार्यजी (आविर्भाव १४४६ विस व्ये यु २५ मे ठहर्ता-कारी मे तिरोभाव 
९५५७५ वि०स० पीठस्थल वायो मिस्सी विहार) ५७ जज गु> श्रीनष्र्यानन्दाचायंजी (अवतार वेशाख 
टाक्छ वतीया १४९१ विन्स० म॒ गङ्धातट दिववार मे तिसेभाव्‌ १५९९ विरसं मे षीटश्य 
गदखलाला रजस्थान) ८ जन्गुन श्रीरर्मचन्द्राचार्यजी (आविमव चैत्र छु २ विन्सै2 १५०० मे 
दोसा शजस्थान मे सकेतवास चेत्र कृष्ण ९ बिन्सर १६०० पीठ स्ट दयोसा गजश्थान) ९ 
जज्गु श्रीहनुमदाचा्यजी (आविभाव कात्तिक कृष्ण १४ विञ्सं2 १४५६ मे भीमताङ मे साके- 
तवाम चैत्र छरुष्ण १२ बविनसं० १५६१ पीटश्यङ जासुगु्रा दमस) १० जगु श्रीअख्खग- 
माचार्थजी (अवतार वामन द्वादशी १५४० वि मे कारी मे साकेतवास चेत्र छृप्ण्‌ १ विर 
१६५१ पीटव्यट अख्खगुफा कामास्या आसाम) ११ जजञ्गुर श्रीसाकेतनिवासाचायं (टीलचायं) 
जी (अवतार उयेषठ युक्ट दङमी १५१५ विरसं मे काडन्द्‌ गव म खट्वा खण्डे 2 प्रा साफेत 
गमन चेत्र छुक्छ पूणिमा १६४२ पीटध्यङ अरणिया रजस्यान मतान्तरसे डकोर गुजरतमे,) १२ 
ज०गु० श्री फख्देवाचाय॑जी ( वशाल १० पीठस्य गर्ता जयपुर) १उज ० गु श्रीभगवान्‌ नाराय- 
णाचार्थजी (अवतार चैचक्ष्ण विच्य १५५० मे कान्टुवान मे साङेत गमन आपा पूणिमा 
वि० स० १६५९ पीटध्यट पिण्डोदैवास पजाव) १४ जग्गु ्रअज्ञुताचःयंज। (जबघतार शरद - 
पूर्णिमा १५४९ धिन्सं मे सेती वेनी नेपा मे सकरेतवास चशाख पूणिमा १६१५ वि°स° पीठ 
स्थट समुद्रकरूप द्ंसी) १५ जगु श्रीनारयण^्चायैजी (श्रीनामाजी) (अविभौव वसन्त पच्चमी 
१५८७ बिन्सं= मे रामटेक महाशष्टर मे पीटस्थर रेवासा) १६ जग्गु श्रीदामोदएचायजी 
(दुदुरामजी) (ढीपावटी १७५४ विन्सन= मे कुरुक्षेत्र मे पीटस्थठ रामतीर्थं पजाव म) १७ ज गु 
श्रीलटतुरगीदेवाचायैजी (अवतार माघ शु २ विसं १४१२ मे कपूर पजाव मे साकेततवास १७१२ 
वि सर ॒पीटश्य ध्यानपुर पजाब) १८ ज गु श्रीखहाएमाचायजी (अवडार कातिक ञुक्छ ५ विसं. 
१५४५ मे मेवांड राजध्यान मे सकेतवास आपाढ शुक्ट १९१ विस १६८५० पीटष्यङ अरणिया) 
१९ जगु श्रीदिवाकरचायेजी (अवतार वामन दशी १५३५ धिसर मे द्योसा रज्थान मे 
साकेतवास १६१० बिस पीठ स्थ जाम दौसा) २० जगु श्रीअग्रदेवाचा्स॑जी (अवतार 
फाल्गुन शुक्ट २ विस १५५३ मे पीरश्यक रेवासा,) २१ज गु श्रीहटीनारायणाचास॑जी (आविभौव 
माघ अमाख्घ्या बिस १६०४ मे इगुरी इटवा म साङेतवास श्रावण श्ुक्ड ७ षिसं १७०३ 
पीहश्थङ वसो) २२ जगु श्रीरामरामायणीदेवाचायंजी (अवतार वैशाख छष्ण ११ स १५७५ 
मे उञ्ेन मे साङेतबास वैर ११ स १६५७५ पीटश्यट नासिक) २३ जगु श्रीविजयरमाचा- 
यंजी-श्रीरमराबठजी (अवतार नागपश्चमी स॒ १५१६ मे जहाजयुर मे सतवा चैत्र पुणिमा 
१६१६ स पीटखछ खोड) २४ जगु श्रीएमन्तम्भनाचार्यजी आविाव वैशाख कृष्म ११ पीरल्थल 
पिण्डदादनख। अभी पाकित्तन मे) २५ ज गु, श्रीचतुभुजचार्यजी ्रीरनतुदखपीद।(स जी) (अवतार 





सामयिक ७९९ 





गङ्ञादरादार सं १५५५ मे सोो मे साकेतोस व्वेष्ठं क्ट २ स॒ १६५७ पीठस्थल मुडिया- 
रामपुर उप्र) २६ जगु श्रीमुरार्दिवाचास॑जी (आविर्भाव मार क्ष्ण २१ स १५५७० मे पाठक 
के पुरा प्रयाग मे पीटस्थक दारगञ्ज) २७ ज गु श्रीपटट्कटसजी (अवतार वैगाख कृष्ण ५ सं 
१६३९ म॒ कडामनिरुपुर मे पीरश्थल जगन्नाथपुरी) २८ जगु श्रीथृद्धिदेवाचा्य (भडगिदेवा- 
चाय॑)जी (पौप जु १५ जन्मस्थ इरे पीटस्यल आगया) २९ ज गु, श्रीरघवेनद्राचार्य (खोजी) 
जी (मोगेशीपे शु १५ पीट स्थल खोजी की पाट्डी) ३० ज गु, श्रीपरमान-ढाचार्य॑जी (पर्णं 
वैयठि) जी (ज्ये जु १० प्रीटश्यल गङ्धादसजी की वडीशालस्‌ ग्वालियर) ३१ ज गु श्रीकाल्ू 
शमाचायौजी (आविमाव वसन्तपच्चमी स १5४० मे परी मे साेतवास फन्शुन यक १५ १५- 
४९१ सं पीटस्थट कटक) २३२ जगु श्रीरघवचेतनाचाय॑जी (अयता श्रावणी स॒ १५५० मे 
साकेतवास अक्षय ठृतीय स॒ १६६० पीठस्थल देव प्रयाग) ३३ ज गु ॒श्रीकेवल्एमाचाय (कला) 
जी (आविभाव वेाख जुक्ट ९? सं १५४५ मे व्रजोरनी मे सामेतवास भाद्र क्ट १९१ सं 
१७२५ मे पीट स्थल स्चीथडा) ३४ ज गु श्रीसमरगिदेवाचा्य॑जी (अवतार विजयादशमी स १६५२ 
मे नन्छिप्राम मे साकरेतवास वेशख छुक्लं ^ स॒ १५५० प॑ ठध्यट काजी गङ्गातट मे) ३५ ज ग 
श्री भावानन्ाचाय॑जी (आविमाव वेगख च्रष्ण $ स १३५६ मे सिथिल मे तिरेभाव च्येष्टं 
पूणिमा स॒ १५३९ म पीटस्यल गढमुक्तटर) ३६ जगु रश्रअनुमवानन्दाचार्यजी (आविभवि 
वसन्त पच्चमी स॒ १५०३ मे तिरोभाव चै° छु2 ९ काद्‌ मे पीटम्बल श्रीवालनन्द्‌ मठ जयपुर) 





पथ्िमाम्नाय श्रीरमानन्दाचार्य पीठ की परम्पसं निम्नम्रकार से है } पूर्वं विवरणानुसार आन 
न्दभाष्यकारजी २२बे आचार्य है । ज०गु° श्रीभावानन्ाचायंजी २२३बे तथा जन्गु० श्रीअनुभवा 
नन्दाचा्यीजी २श्वे ह| २५बवे जग्गु श्रीविग्नानन्दाचा्सजी (श्रावण छु ९ पि १५४० वर 
साना) २६ जन्गु© श्रीआश्ारामाचायजो (हाथीरमजी) (का~छु० १२ वि १५६५ जन्मसथल 
नागौर सजस्थान) २७ ज गु श्रीरममद्राचार्यजी (आमा वैशाख पूर्णिमा १५७३३ तितेमाव माघ 
पूर्णिमा १७८९ वि सँ जन्मस्थर कन्दमनिक्ा्तजौर) २८ ज गु श्रीणखुनाथाचार्यजी (श्रावण 
अमावास्या १५५५७ वि क्षं ॑मे अवतार तितेभाव ऋषि पञ्चमी १८०७ जन्म स्थल ट्खना इटावा) 
२९ ज०गु° श्रीषिर्वम्भराचार्यजी (आविभौव चेच्रकरृष्ण तृतीया १५५७७ बि स॒ तिरेमाव ज्येष्ठ 
सक्छ दामी १८२७ पि सं जन्मस्थर पना) ३० ज°्गु° श्रीराघवेन्द्रोचार्यजी (आविभवि चैत्र 
दुक्छ पञ्चमम) १८०७ वि सं तिरोभाव १८३८ वि स ॒जन्मस्यर सिरसी विहार) ३१ जगु 
श्रीदेदटीवल्छ्थाचार्यजी (जममोष्टमी १८११ विस तिरोभाव मौनी अमावास्या १८५८१ धि स 
जन्मस्थर पोखशत नेपार) ३२ ज गु° श्रीकोसलेन्द्राचार्यजी (आविभवि वटसघ्रमी १८३५ विस 
तितेमाव १८८५ वि सं जन्मस्थट रायगह) ३३ ज गु° श्रीरमकिरोराचार्यजी (आविर्भाव अनन्त 
चतुर्दशी १८५१ वि सं तिरोभाव भाद्रपद चतुर्थी १९११ विःस जन्मस्थल भुवनेदवर) ३४ ज० 
गु श्रीजानफीनिवासाजा्यजिी (आविमवि साव षृष्णसप्रमी १८५१ बि सं तिरोभाव श्रावण जु 
सप्रभी ९९१५ वि स= जन्मश्थल मरेरकोटलखा पंजाव) ३५ ज~ गऽ श्रीसाकेतनिवासाचारजी (आवि- 
भौव चैर शु १-१८६५७ धि स तिसेभाव च्यष्टश्चुक्छ चतुर्थी १९२३५ वि सं जन्मस्थर मण्डी) 
३६ जजगु० श्रीजानकीजीवनाचार्यजी (आविर्भाव नागपञ्चमी १८५५ वि स ॒तिशोभाव १९०२ 
श्रवण कषण द्वितीया जन्मश्यल श्यचीन्द्र केर्ट) ३७ जग्गु श्रीभप्ताप्रजाचार्यजी (अवतार माघी 
अमावास्यो १८४८ वि स॒सकेतवास वेराख चुक् द्वितीया १९२२ बि स॒ जन्मस्थ ऊुण्डरायाम 


८०० श्रीसमानन्दाचार्यजी 


विदर्भ) ३८ जगु श्रीहनुमदाचायजी (अवतार अक्षय तृतीया १९०७ घि स॒ साकेतवास कार्तिक 
युस्ट एकादशी १९५८ जन्म स्थल यजपीपलम) ३९ महामहोपाव्याय ज जगु रामानन्दाचार्य 
रघुवरचार्यजी वेदान्तकेसदै (अवतार विजयादगमी पि स १५४३ साकेतवास वसन्तपञ्चमी २००७ 
विस अवतारस्थल मुरादाबाद) ४० जन्गु० श्रीरामानन्दाचा्य॑समग्रपनाचर्यजीयोगीन््रकासची मे 
प्रवान आचार्यपीठ आनन्दमाष्यकार जञ्गु° श्रीरामानन्द्चार्यपीठ के सम्थापक्‌ अवतार श्रीरामनवमी 
विस १९४९ मे वाण्सीमे ४१ र्मी र्सेम्रनन्दाचायं जम वेशाख क्ट ३-२८ गते 
१९८८ वि स जन्मस्थल्पृर्वनेपाट । 

अनी तीन है=१ निर्वाणी २ निर्मरही तथा ३ दिगम्बर | अखाडा सात है=१ दिगम्बर २ 
निर्वाणी ३ निर्माही ४ खाकी ^ चिशखम्बी 5 सन्तोषी ७ महानिर्वाणी । श्रीरामानन्द सम्प्रदाय 
की रिविश्वरूप विभिन्न खारसाञ्चै का चमर छुम्भमेले के अवसर पर देखा जा सक्ता हे । 


# संक्िप्रं शीमन्त्रराजजपविधि # 

रौचादि से निवृत्त होकर पर्वं अथवा उत्तर नः तर्फ मुहर पवित्र आरान पर बैठकर श्रीराम 
रज से ऊर्ष्वपुण्ड्‌तीटक कर ॐ सर्माय नम॒ ॐ रासमदटर'य नम॒ ॐ रामचन्द्राय नम॒ इन मन्त्रो 
को बोर कर तीन वार आचमन कए ॐ रघुनन्दनाय नम टस मन्त्र को बोट कर हाथ धोवे 
तव॒ ॐ नमो भगवते स्घुनन्डनाय रक्षोघ्नविज्दाय मधुखम्नवदनाय अमिततेजसे वलय रामाय 
विष्णवे नम॒क्ठी तेजसे रा तारकब्रह्म स्वाहाः इम मन्त्र से जख अभिमन्वित कः पडक्नर महामन्त्र 
को पढ कर चिर पर उस जटकोचिट फे पुन हाथ मे ज छे नीचे छिखा पिनियोग पट 
कर जट छोडदे- ॐ अस्य शरीरम पडश्नर महामन्त्रसजस्य श्रीपीता ऋषि गायनी छन्द श्रीरामो 
देवता रा वीज नम रत्ति रामाय कीटक श्रीसीतामप्रीयर्थं जपे विनियोग । तव न्यास करे 

ऋपिन्याम-ॐॐ श्रीसीता पये नम॒ रिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे नम॒ सुखे ! ॐ श्रीरामो 
देवतायें नम हदि । ञ्य वीजाय नम पादयो | ॐ रामाय कीलकाय नम सर्वगे । कर 
न्यास-ञ रा अगुष्ठाभ्या नम ॐ र तजनीभ्या नम । ञ०रू मन्यमान्या नम ॐरे अनामि- 


काभ्यानप | ञ्य कनिष्ठिकाभ्या नम । ॐ र करतटकूप्रण्रान्या नम } अगन्यास- ॐ रा 
हृदयाय नम । ॐ शिरसे खहा } ॐ रू दिखायी वपट्‌ । ॐ र कवचाय ह्म्‌ \ ॐ सै 
ने्ाभ्या बोपर्‌ र अघ्नाय फट्‌ ! मन्त्रागन्यास ॐ रा नम॒मूम्नि | ञ्रमाय नम नाभौ। 


ॐ नमो नम॒ पादयो । अ रा बीजाय नम दक्षिणस्तने | 
ॐ नम॒ राक्तये नम॒ वामस्तने । ॐ यमाय कोड्काय नम 

दि । तव यथा शक्ति प्राणामाय कर इस दटखोफ को वोङ्ते हये 
सर्वेश्वर श्रीरामजी का ध्यान करे- 


नीराभ्बुजव्यामरुकोमलाङूगसीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचास्चाप नमामि रामं रपुवशनाथम्‌ ॥ 


इसके वाद ˆॐॐ दारस्थायविद्यहे सीतावल्छभाय धीमहि तन्नो 
एम॒ भरचोदयातः इस श्रीयम गायत्री मन््रका वारह वार जप करे 
अनन्तर श्री मन्व्रणज- 
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## चि श 
क 
[द त 10 4 2 क 2 । तिरी का त क 


म 0 1 


५ रां रामाय नमः ४ 
कम से कम तीन मालय जप कर श्रीसम गायत्री का १२ वार जप करे । पन यथाशक्ति 
प्राणायाम कः १-श्रीरम गण मम >2-ॐ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो उरण प्रपये श्रीमते रासचन्द्रीय नम । 
ॐ मृकरृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
इन तीन मन्त्रो को यथो शक्ति जप कते हये स्वेन श्रीराम चन्द्रजी को सारटाग दण्डवत्‌ कर-- 
श्रीरामं जनकात्मजामनिखजवेधोवशिष्टाघषी 
योगी च पग्र अ्रतिषिदंव्यासंनिता्षन्चकम्‌ । 
श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधि गङ्ाधराद्यान्‌ यतीन्‌ 
श्रीमद्राघवदेशिकञ्चवगदंस्याचायवये श्रये ॥ 


इस गुरु परस्प मन्व को बोरे द्ये प्ररीचार्या स स्मरण पृषक्‌ श्रीगुरु देव को सष्टाग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे | 





१०१ सवकामनापरद श्रीरमयन्तर 


८०२ ज गु श्रीरमानन्गचा्यजी 





प्रस्तुत श्रीरमाचैन पद्धति जगद्‌ गुरं श्रीरमानन्दाचायेजी प्रणीत श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर का परि 
रिष्ट भाग है । यह जगद्‌गुर श्री रामानन्दाचार्य॑पीठ प्चिका के वपं ७ अक १ मे प्रकाशित हुआ 
था। बह केवर मूल मात्र होने से सामान्य माधको को सेवा मे असोषिध्यानुभव के करई साग्र 
पत्र सहृदय श्रीरामार्चा जानपिपासजनो कै आये अत अति संक्षिप्ररष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ इसे 
पुन प्रकारिक किया जा रहा दै । जगदाचायं श्री तथा श्रीरमानन्दसम्प्रदाय के विषय + संक्षिप्र 
जानकापी के चयि सामयिक फे रूपमे पस्विय करने का प्रयत्न किया गया हे । 

कहे एक सम्भ्रान्तं व्यक्तयो का कहना है कि यह श्रीरमाचेन पद्धति आचायेश्री की 
अलगकरृति है तथैव अख्मसे छपी भीदहै) क्रिया सौकयार्थं अरग छापना उचित भी ह । 
यहो भी दखघवात्‌ माच्र पद्तिदही छापीजा रही हे पर यह्‌ आचायं श्री प्रणीत श्रीवेष्णवमता- 
व्जमासकर का परिशिष्ट भाग ही दै स्वतन्त्र प्रवन्व नही | आपने श्रोवैष्णवमताव्जभास्कर के "धर्म 
एकोऽस्ति कचः १४ के उत्तर सरूप पाचचे परिच्छेद मे अचवतार का निरूपण कर १३बे तथा 
१४बे दखोको के द्वार पजा विवान का उपदेश किया दै जो पोडजोपचार पूजन का नोममात्र 
निर्देश है अत परिरिष्टतया पद्धति का उपदेरा हृ हे विशदं जापन के खिये जो पूर्वाचायं 
जगदगुरु श्रीसदानन्दाचार्य॑जी से उपदिष्ट पूजात्रिधान से सर्वतो भाव से मेक खाता है | आका 
है इस अल्पप्रयलन से साधको को यक्किचित तुष्टि होगी । सती अवसरे षिदाीकरण का प्रयत्न 
क्रिया जायगा । 

सुधी जनविधेय 
स्वामी रामेश्वरानन्दाचायं 


परटिचमाम्नाय श्रीरामानन्दाचा्यं पीरडाधीरशवर 
विश्राम द्वारका श्रीदेषमठ पो० शीगडा-पोखन्दर ५ श्रीकोसलेन्द्रमठ अहमदाबाद-७ 


श 
ज न 





श्रीसातारमण्या नम 
श्रीहनुमते नम 
प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकारय नमोनम 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय प्रणीत 
न्दे ® ® 
श्रीषेषणवमतोञ्जमास्कर परिक्षि 


तदित्थं मुमुश्ुरपासको सुहतेमत्रावरिष्टाया रात्रौ ररा 
समुत्थाय धौतपाणिपादः प्राङ्मुखः यिवा- 
हरिः ॐ सचन्तयदुषसःसर्यंणचित्रामस्य केतवोराम विन्दन्‌ ' 
आयन्नक्षत्रं दद्रोदिषो न पुनयेतोनकिरद्वायुबेद ॥ 
हरि; ॐ अवगचीपुभगे १ भव सीते ? वन्दामहेस्या । 
यथानः सुभगाऽससि यथानः सुषडाऽससि ॥ 
इत्यादिकमनुसन्धोय बहिर्निगेस्य दक्षिणकर्णे यज्ञघ्नं संवेष्ट्य उत्तराभिमुखो 
भूखा मूत्रपुरीपोत्सजेनं इयत्‌ । ततोऽतन्द्रितो गन्धलोपकरं शौच विधायसप्तद्तः 
सजलामलकमात्रमृततिकाभिौदगरकषालनं इयत्‌ । त्रिः सजरंृत्तिकाभिर्टिज्ञशौच च 
ततो दक्षिणवामहदस्तौ प्रत्येकं॑दश्ञकख सजलंम्रत्तिकाभिः प्रक्षास्यदक्षिणवबामपादौ च 
पश्चङृतवस्ताभिः प्रक्षाल्यषोडश्कृत्वागण्डूषमाचरेत्‌ । ततोदिराचम्य शरीरशुद्धयेस्नान 
्रोक्षणादिकं बा यथाश्षकतिबिधाय गुपरपराचु सन्धानपूयकततन्मन्तरानुचार्योदुरध्व- 
पण्डान्धृखा पुनः स्वाचा्े ध्यात्वा गुरुपरपरायुसन्धानपूवेकं रहस्यत्रय चानुसन्धाय 
पश्चात्‌ सन्ध्यावन्दनादिकमेततपरयोगविधिना सगवदाज्ञपा भगवस्कैकयेत्वेन च ङयष॑त्‌ । 





9 


9 


(कय 


बुध्यानराटसः व्रातः 


८24 


पर्चिमाम्नाय श्रीपमानन्दाचायेपीठाधीरवर 1 
खामीरामेररानन्दाचायं ^ 


५ प्रणीता शङ्खा ५ 


सौताकान्तसमारसम्मां रमानन्दायेमध्यमाम्‌ । राभप्रपन्नगुबेन्तां बन्दे गुरूपरम्पराम्‌ ॥ 

अनादि का से ससार सागर मे स्वके जालमिभूत होक संसरणरील जीवों के उद्धार हतु 
जगद्‌गुर श्रीसुपयुरानन्दाचा्यजी ने जगटुद्धार हेतु अवतरति `रमानन्द्‌ श्यं राम भरु भूतो मही 
तले" इस आगम शास्र बोधित करुणाशीक जगदूुर श्रीएमानम्दाचा्ेजी महाराज से "तत्वं किमू” 





८०४ गङ्गा सहिता 


नि 1 ए) [9 का १ 





१।४ आदि दत प्रन श्ियिथे } उन प्रठ्ना मे पचवा प्रत्न वस ण्काऽस्ि कटय १।४ श्री 
वष्णवमताव्जभास्कर क इस पाचवे प्रण्न कं जवाव म आनन्द नाष्यक्छर महाप्रभुजी ने स्वधमं 
मुख्यातक्‌ श्रीबेष्णवधमं निरूपण प्रसंग मे अर्चाविततार की चर्चा ` अ्चावतातेऽपि च ५।११ तथा 
` स्यं व्यक्तश्चः' ५।९२ इन सटोको स कट- | 

“आवाहन सनाग्या च पाद्ाघाचमनेस्तथा । 

स्नानवश्चोपवीतेध गन्पपुष्यभुधुषकः ॥५.१३ 

दीपनेवेघताम्बूरप्रदधिणविसजनेः । पोडा्चाव्रकरिस्तमतर्चत्सदासधीः ॥५,४४ 

का उपदेदाःकिया। अर्थान मुमुध्चु बजनादन्दी सहापरुप प्रात उठकर के शौचादि स्नानान्त 
प्रास्यहिक कर्मकर लेते के बाद समाजिन प्रजा सानादि म उपश्थित हो आबाहन आसन पाध 
अर्ध्यं आचमन स्नान वख यज्ञसूत्र गन्व पुष्प चेष दीप नेवरेश्च ताम्वूट प्रदश्चिणा ओर विसर्जनान्त 
घोडरोपचारःवियि स.समन्त्रक सर्वेद्वर श्रीसमजी की स्ह पूजा करे} पूजक यदि द्विज होतो 
पुरुषसक्त विवान से पूजन करे द्विजेतर हूतो पौरणिक विधि से जियतरू\ स अचैना करे } इस 
प्रसर अति सल्िघ्रर्प से अर्वाश्रीविप्रह सर्वेरवर श्रीरामचन््रजी की संपा का उपदृश महा प्रभुजी 
ने किया। पर इस सुत्ाप्मक उपदेश्च से सामान्य जन जिनं प्रर स स्न्यस्जी की सेवा होनी 
चाहिये उस प्रकार नही कर पायगे पेमा विचार कर कारुणिफ़ आवायै श्रीने श्रीमुख स ही श्रीर- 
मा्पद्धतिः का उपदे किया | जो कुछ विस्त तथा गद्य पद्य मय हाने से खमुखारविन्द सेदही 
उपदिष्ट श्रीवेध्णयमताव्जभासफर क लि-परिङिष्ट भागक स्प प्रसिद्र दहै | रद एक व्यक्ति 
इस श्रीरमार्चनपद्धति को माप्यकार्‌ की अच्छा कृति के स्प म प्रणिणित ऊरते ह क्रिया सौधिध्य 
के ल्ि अखासे मुद्रितमीदहे पर यहद एफ मन्थ यक का परिङ्खिट भाग ही महमा 
का दोषभाग हयिश के समान } अत आचाय प्रवर तदिप्थत्‌" नदि से पूर्जापदिष्ट प्रस्गातु 
सन्धानपू्वक .उपदेशप्रारभ कः रहं हे । 

मवसाणर से युक्ति की इच्छा बले साधक को चहियफि दा घडी रात्रि शेपर्तेदी 
प्रात काल मे सर्वथा आरध्य रहित होकर उठ जाय । अनन्तर हथ पेर थोर यथेच्छ कु्यकः पूषै- 
दिशा के तरफ मुख कर वैठ जाय | तव अयन्त तन्मयता से- “हरि ॐ सचन्त " तथा “अर्वाची 
इन मन्त्रो का तथा प्रात स्मप्ण के पाच इलोको का मधुर खर से अथानुलन्यानपूर्वक कीर्तन करे। 
अनन्तर बाहर दूर जाकर दाहीने कान म यज्ञूत्र को वेष्टिति-चढाफ़र उत्तसाभिमुख हौकर मक 
मूत्रका याग करे । पुन शौच तथा दुर्गन्ध निवारणाथं आङुस्य रहित होक जवल के दनि के 
बराबर बिश्द्ध मिदर तथा शुद्ध जछ से प्रप्येकवार साति वार गुदा को तीन्‌ वार लिगि को विधिवत्‌ 
प्रक्षालन कर फिर पूर्वं रम से ही ददङ्रवार्‌ दोनो हाथ तथा पांचवार दोनोपेर का प्रक्षाङन करे । 
अनन्तरं शुद्ध जट से सोख्ह छ्ल्ला कफे शुद्र दो जाय । इसफे वाद्‌ दो वार आचमन क देहं 
शद्ध के छ्य विशुदध,जल से स्नान धकरे-ठेश काट सखरूयादि क आलुद्ूल्य से परो्षणादि को 
सम्पन्न करे । इमके वाद “"श्रीसम जनकाप्मजामनिज वेधो वश्चिषठाघ्रुपी यागी च परश्चर श्रुतिविद्‌ 
व्यास जिताक्च छुकपर । श्रोमन्त पुरुपोत्तम गुणनिधि गद्खावयप्यान्यतीन्‌ दछीमद्राघवदेशिज्च वरद्‌ 
खार्यं श्रय ॥ इलयादि समक्त ॒पूत्राचर्यो को अपने अचार्य-अपने दीन्षा गुरु तक सभी का 
अनुसन्धान सद्र स्मरण कर उन-उन मन्त्रो के उच्चारण पूरक वाण्‌ उद्भवं पुण्ड को धाय करे 
अपने आचा्थ-दीक्षागुर तथा आचाय परप क~ 


भ्रीपमाचेनपद्धति ८०५ 


ए पि 


सीताकान्तसमारभ्मा गमानन्दाय मध्यमास | 
अस्मदाचायेपयेन्ता वन्द्‌ गुरूपरस्परामर्‌ ॥ 


दस टदल्छकं क सशपरक रहःयदय-मन््रराज पडक्षर्‌ चम मत्र क्रा उरणागमि मन्ते का 
साथ स्मस्‌ कर अनन्तर भवान्‌ रा आनना स स्वव्वर न्रीयममदरजी का केख्यं वुदूव्या सन्व्या 
वन्द्नाद्‌ {नय कमा करा गद्य {घान क अनुसार सम्पादन करे | 


ततो दिव्यमङ्गलविग्रदस्यसाज्गसायुधयपरिवारध्य शसीतारक्ष्मणयमेतस्य भगवतो 
रामभद्रस्य सनमेव एकेकमङ्मं बह्धुषिलेकोत्तगमौन्टर्यखायण्याटयथं ध्यायन्‌ दिच्यैः 
भ, (^ ¢ [नन 
षोडशोपचारेरचन विदध्यत्‌ | 
इसके वाद प्रत्यक अग प्रप्य आयुव-सक्ादि पलिार सयटवती श्रीमीताजी तथः श्रीटमणजी 
से सम्प्रक्त दिष्य सग श्रीषिक्रह सर्वेटवर श्रगमचन्द्रजी क सर्वलोरेन्तर सोन्दर्थैलवभ्य से युक्त 
प्रथक्‌ प्रयक्‌ अग का मन स ही सयक "यान काते हूय दिव्य पोडजोापचार से मानसिक अर्चना करे । 
माप्यााह्षकचुष्मवमयञप सगवरद्रणारवन्दट स्वाचापचरणार न्ड च ध्याषन्‌ 
स्नाला भगवद्िभूतिभेगवच्छरीरभृतान्‌ देवर्विपितर्‌ धवासा संतप्ये च धौतवश्चादिकं 
परिधायाचम्य पूवेवदवोध्व॑पुण्डाठिकं विधायेवमेवभगदागधनन्वेनेव माध्याहिकानु- 
एानमपि इयम्‌ । 
भगवान्‌ कर मया आसवन क समय मे भी मर्वैट्वर श्रीरममद्रजी क श्रीचरण कमल 
तथा खाचायं देय क चरणकमले कछ व्यान कएते हए स्नान जिय सम्पाढन कफर सवावार्‌ श्रीराम 
जी करी विभूति तथा शरीर नूत देवता आर पिता ऋ व्यान पूर्व तपण कर | वाद मे स्यच्छ 


(४ 


वस्र वास्ण कर आचमन कर क प्ट वर्ताए गए पिविर अनुमार ही ऊव्वपुन्ड्‌ गररण करे । 
दसी प्रकार से सवेदा सर्वेदवर श्रीरामजी की आंयवना वुदध्यो मर्प्ाहुफ क्रिया का सम्पादन ऊरे। 


अथेवमचनयोग्यो भृष्षुरुपासको भगवन्मन्दिर प्रविदय 
श्रीरार्मजनकात्मजामनिलकजं वेधोवसिष्ठाधृरषी 
यागीक्षश्चपराक्ञर श्रतिषिदं व्यास्जिताक्ष कम्‌ । 
श्रीमन्तं पुरुगोत्तयं गुणनिधि गङ्गाधरायाच्‌ यतीन्‌ 
श्रीमद्राषवदेक्निकञ्च वरदं स्वाचयेवयेश्रये 
र्यादि श्रीगुरुपरम्परादिकमनुसन्द घन्साएटाङ्गत्वेन दण्डवद्भगवस्त प्रणम्य, 
अनपात्रादीनि संरल्य शरुद्जलेन संप्रक्षाल्य समयचनीयदेवस्य दक्षिणपाद्यें सम॒पविहय 
ू्वदिनसमपितगन्धमाल्यतुरसीदरादिकमपनीयपीडोपरिसन्निवेदय आग्नेयादारभ्य 
परदक्षिणक्रमेण, अध्येपाद्याचमनस्नानपात्रामि संखाप्य तेपां मध्ये शुद्धजलपाघ्रं निधाय । 
पृ मे प्रदरित क्रियाक द्वार सर्वेश श्रीरमजी की अचना के योग्य हुए सायुज्य मोक्ष की 
टृच्छ्बाले उपासक को भगवान्‌ के मन्दिर मे प्रवेश कर श्रीरामजी श्रीजानकीजी श्रीहनुमानजी श्रीन्रह्माजी 





८०६ ग्ला सहिता 


॥ 0 





(५ > (भ 


श्रीवरि्ठछपिजी योगियो मे र्ठ श्रौपराछरजी वेदज्ञाता श्रीव्यासजी जितन्दरिय श्रीयुकदेवजी सर्वगुणो 
के खजाने णवयराली श्रीपुरुपोत्तमाचायजी वो वायन यतियो मे श्रेष्ठ ॒श्रीगद्खावशचार्यजी आदि 
समस्त पू्रचिार्या के साथ अपने गुरुदेव घरदाता श्रीमान्‌ जगद्‌ गुरु श्रीशघयानन्दाचार्यजी कामे 
ओनन्दभाष्यफार जगद्गुरु श्रीरामानन्ाचा्यं आश्रय लेता ह अर्थात्‌ समस्त पूर्रीचार्या को सादर 
दण्डवत्‌ प्रणाम कता हू | 


दृखोक के आदि ब्द से श्रीसदानन्दचार्यजी श्रीरामेदवयनन्दाचार्यजी श्रीद्रासनन्दाचार्थजी 
श्रोदेवानम्दाचायंजी श्रीठयामानन्दाचायंजी श्रीश्रुतानन्दाचार्य॑जी श्रीचिदानन्दाचार्यजी श्रीपूर्गानन्दाचा्बजी 
श्रीभियानन्दाचार्यजी तया श्रीहयौनन्दाचा्यजी कां म्रहण होता है । व्योफि श्रीआचास॑जी के 
परम्प मे श्रीयामजी सं लेकर उनके गुरुदेव जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी तक २१ आचा्थ 
हे । अत आचार्य प्रवर आनन्दभाष्यकार श्रीरमानन्दाचार्यजी श्रीसम्म्रदाय (श्रीरामानन्द सम्प्रदाय) 
के २-बे आचार्य हे । इलयादि श्रगुरु परम्परादिक का अनुसन्वान करते हुये समाराधनीय भगवान 
को साद्र साो्टाग दण्डवत्‌ प्रणाम कर के पूजा के पात्रो को मटर द्र जल से बोकर खन्छ 
करे अनन्तर समारावनीय देव के दाहिने माग मे वेटकर्‌ पहठे दिन के चदे पुष्प चप्दन्‌ गन्व 
तुखुसीदल माला आदिं को वर्हा से हटा पीठ वाजोट-डाी आदि २ रखकर एक तरफ कर्‌ दे। 
अनन्तर अभि फोण स प्ररन्म कर के प्रदक्षिणा कम से अर्घ्य पात्र पापान आचमनीयपत्र 
स्नानीयपात्रो का खापन कर उनफरे मध्य मे युद्ध जलपात्र का सख(पन करे । 


तत्राध्यपत्रेसिद्धाथा्षतङ्कशाग्रतिकयवगन्धफलपुषय सहित जलं निक्षिपेत्‌ १ । 
टूवौविष्णुपर्ीपदमयामाकसहित जलं पाच्यपत्रे निक्षिपेत्‌ २। एलालयङ्गरङ्ञेडना- 
तिसहितं जलमाचमनपत्रे निक्षिपेत्‌ २ । कोष्टमाजिष्ठदरि्रामुस्ता्ैटेयचम्पकवचाकर्षूर- 
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रामज्नकसहितं जटं स्नानपत्रेनिक्षिपेत्‌ ° 

अनन्तर अध्योपा्र मे सर्मो अक्षत डुशाप्र तिर यव गन्य फल पूछ सरित छुद्र छन। हुओं 
जख डले । पाद्यपातच्र मे दुर्वा विष्णुपर्णीं कम तथा इयामारु-सावा सहित जठ उलि । आच- 
मनीय पात्र म इदयची टगः, कफोठ तथा जायफट सहित जर डरे । स्नानीयपाच मे बूट 
मजीठ हल्दो मोथा छडीला चम्पा वच कपूर तथ। टखमज्र-खत सहित जल उलि | 

तदेतद मावेतु तदराक्योचचारणपूकं तुरसीदरमेव तत्तत्तोयाप्रे निष्िपेत्‌ । श्र 
न््राजेन प्रत्येकं तत्तत्याननं संमन्भ्य सुरभिमुदरां च प्रदरं वामपादे पूर्णङ्कम्भ 
निधाय अन्यानि पूजाद्रव्याणि दक्षिणपाइवेँ च निधाय मनसा खाचार्यमष्यादिभिः 
भ ® ¢ (~ ० $ 

सम्पूज्य तद्धस्तेनेवाराधनं स्वीकायेमिति भगवतेधिज्ञाप्य प्राणायामत्रयं च कृलखा भग- 
बदु त्थापनाय भगवन्तं प्राथयेत्‌ । 
 पूर्बाक्त उन सभी वस्तुभ के अभावमे उन उन वस्तुओका नाम रेक अभ्यहि पाचों मे 
केवल तुरी सहित ज्डाले । इसफे बाद अरध्यादि सभी पात्रो छो श्रोतार मन्त्र से समन्वित 
कर्के सुरभिमुद्रा दिखाकर अपनी वाम भाग मे शद्ध जट से भर पात्र तथा अन्य पूजन क 
समस्त सामभरी को अपनी दाहिने भाग मे रखकर अपने अचायजी कौ अर्ध्यादि से मानसिक 
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४ 
पूजनकर्के श्रीओचोर्य देव के द्वारा ही मानसिक भावना से पूजन वस्तुओ को आरान्य देव को 
समर्पण करे । ताप्य यह्‌ फि भगवान्‌ ? मै तो अल्पज्ञ हू अत॒ आपकी आराधना मे पूर्णतया 
असमथ द्रं अत हमारे श्रीचार्य देवकर द्वार ही आप मेश आरावना ओ स्वीकार करे । इस 
प्रकार प्राथनो करके तीन वार प्राणायाम कफे आगाध्यदेव को शयन से ख्छनि ऊ चयि इन 
निम्नटिखित उखोको द्रो अतिविनस्र भाव से प्रार्थना करे। 


कौ शल्यासुग्रजाराम ? पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्टनरशादल करव्यं देवमाहिकम्‌ । 
उततिष्टोत्तिष्ठभद्रते यजनिद्रा जगत्पते १ । बदीयोत्थानमत्रेण उस्थितं भुवनत्रयम्‌ ।२। 
उचिष्टो्तिष्टभीराम? भद्र ते करुणानिधे ?। उसिष्ठ जानकीकान्त !? नैटोक्य मङ्गठं्ुर 
अप्रमेयङृपासिन्धुस्वरूपे ? रामसुप्रिये १। सुप्रभातानिकश्षा सीते! श्रीरामाभिमखीमव।४। 
लक्षमणोच्तिष्ट भद्रन्ते रामकैडूयतत्पर १ सौमित्रि १ वीररामस्यप्राणप्रियतरप्रमो १।५। 


भ्रीमगवद्रामचन्द्राभिमतानुरूपगुणविभवेखवयशीरादयनवधिकातिसयासंख्येयकल्या- 
णगुणगणा पञ्चवनार्यां पञ्चाननां पश्रदलायताक्षी नियानपायिनी भगवती निरवचां 
भ्रीसीतां भीरामदिन्यमदिषीमखिलजगन्मातरमश्रणशषरण्यामनन्यश्ञरणः शरणमहं ्रपये। 
खशेषभूतेन मया स्वीयेः सर्वपरिच्छदेः । 
विधातु प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयम्‌ | 
इति इलोकञ्चानुसन्धाय पञ्चोपनिषन्न्यासं कुयषत्‌ । 


अनन्य पतिव्रता श्रीकोडशल्यादेवी के सुपुत्र स्वेदवर हे रामजी प्रात कालिन सन्ध्या का समय 
हो रहा है अत हे नरशादल श्रीरमजी आप शेया से उठे कारण यह किं प्रातकालहोरहाहै 
अत देवारायनादि दैनिक क्रियाओं को सम्पादन करना चाहिये । उन दैनिक क्रियाओं को सम्पाद 
नाथे आपका रारणापन्न यह सेवक उपचित है अत ॒सवेरबर श्रीरामजी ? आप जागें ।१। हे जगत्‌ 
पति श्रीरमजी ? अप निद्र को लयाग कर जग जाय सुकोमल दैया को व्याकर उट जाय हे 
जगन्नियन्ता ? आप का कल्योण हो । प्रभो ? आपके उस्थान-यानी उठ जनि से तीन लोकं उठ 
जायगा अर्थत तीनो टोकफे जीव जगकर अपनी अपनी निलयनैमित्तिक प्रघरत्तियो मे सखाजायेगे 
अत खछोगो की ससरघ्रत्ति के लियि आप जगे ॥२॥ हे श्रीरमजी ? आप उठ जाय हे करणा 
के समुद्र श्रीरमचनद्रजी आप जग जाय प्रभो ? आपका कल्याण हो । हे जानकीकान्त श्रीरामजी ? 
आप उठ जाय | उठ कर तोनो छोको कौ कल्याण करे ॥३॥ अमित कृपा के सिन्धु खरूपा 
हे श्रीजानकीजी? हे श्रीराम ्रिया श्रीसीता जी? प्रात काल हो गया है} अत सर्वेदवरी हे श्रीसीता 
जी ? उठकर नित्यकर्मा से निवृत्त होकर सर्वैर श्रीरामजी के अभिमुख सम्मुख हो जाय तथा श्रीराम 
चन्द्रजी की आज्ञा फे अनुसार सव त्य सम्पादन करावे ॥४॥ हे श्रीखक््मणजी ? आप उठ 
जाय सर्वेदवर श्रीरमजी के कैकर्यं मे सर्वदा तत्पर रहनेवाले श्रीरक्ष्गणजी ? आपका कल्याण हो । 
वीर व्रती श्रीरामजी के प्राण से मी प्रिय प्रभो ९ श्रीखक्ष्मण? हे सुमित्रानन्दन ? आप जागे तथा 
श्रीरामजी के कैकय मे सन्नद्र हो जाय ।1५}| अनन्त रेवं शली सर्वर्वर श्रीयेमजी के अनुरूप 
गुण विभव रवय आदि अनवधिकाततिशय अर्थात्‌ सर्बोकष्ट परमावयि से रहित च्छृष्टवाटी यानी 
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सर्बेत्तिमि रेदव्वाली तथा असख्येय यानी अनन्त कल्धाणं गुण समुदायो से सम्पन्न तथा दिव्य 
क्मट्वनो मे आवासरीट दिव्य कमर के समान स॒खकमट्वाली सौर दिव्य कमट्दल पत्रपे समान 
अति सन्दर सर्वजन मोहक आग्ववाली तथा नित्य अनपायिनी अथौत्‌ अनठवर सवेदा राबेकालं देश 
आदि मे एकरूपसरे स्थिर रडनेवाठी भगवती यानी उप्पत्ति प्रख्य अगति गति विया अतिया प्रभृति 
छ प्रकार के पवर्थ से सम्प्रक्त त्था निखय यानी क्म से होनेवाले सफोेच विक्रा आदि सर्व 
दोषो से सर्वदा रहित रहनेवाठी सर्वैल्वर श्रीरमचन्द्रजी से सवेढा अभिन्न रहने वाटी श्रीरमजी 
की दिव्य पत्नी स्वद्व श्रीसीताजी जो सम्पूर्ण जगत की माता चरण रहित सव जीवो को अपने 
दारण म रव कर सर्वग के लिये अमय कणे वाली सर्वेश्वरी श्रीसीताजी है उनफरे इरण से अन्य 
रारण रहित मै जाता द्र अर्थत अन्यदारण रहित शरणागत सव जीवो को समार मय से मुक्त ऊर 
देनेवारी सर्वेत्वयै श्रीगीतजी के जरणसे मै जाता हं । सर्वैघ्वर शरीरम जी की आराधना कने 
मे सेरे जसे अल्पज्ञ जीव # गति ही क्या अत परम कारुणिक सव॑मरण्य श्रगमचन्द्रजी अपने 
दोप सखरूप मेरे तथा श्रीरमजी के नित्य पस्विरक निव्यमुक्त सेवको कै द्वारा अपना अभीप्सित 
सम्पादन कस्ते के लियिया मेरे जसे मसर चक्र मे पतित जीव ओ द्वार ज्र के ल्य खय 
ही शुम कार्यार्म कर र्हे हे | इस प्रकार णेकान्तिक रूप से अनुसन्धान-न्यान बरफ़ पञ्चोप- 
निपद्‌ वाक्योका न्यास करे । वे इस प्रफार से दे 
ॐ पां नमः परायपरमेष्वात्मने नमः इति क्षिरसि ।९। 
यां नमः पराय पुरुषात्मने नमः उति नासाभ ।२। 
ॐ रां नमः पराय विद्धात्मने नमः इति हृदये ।३। 
वां नमः पराय निघ्रच्यात्मने नमः इति गुद्धे ।४। 
लां नमः पराय सवौत्मने नमः इति पादयोः ।५। 
ॐ पा लम ॒ परय परमेषठसाप्मने नम इम मन्त्रको वो कर रिरि को स्पशं कस्ना। अ 
या नम॒ परय पुरुपात्मने नम॒ इस मन्व को बोटकर नाक के अग्रभाग का सपक कए्ना | ॐ 
श नम पराय पिदवाप्मने नम उस मन्त्रको बोकर हृद्य को स्पश करना । उ वा नम पराय 
निवृत्त्यासने नम॒ इस मन्त्र को बोख्कर गुह्य-गुण्ताग का स्परी कर हाथ धोवे } ॐ खा नम 
पराय सवतमने नम इस मन्व दो बोकर ढोनो पेरो का खरं करना | 
प्चोपनिषद्‌ न्यासं ॑विधाय श्रीमन््रराजन्यासं कुयीत्‌ ॐ रां ज्ञानाय हृदयाय 
नमः। ॐ नमः रेवर्याय शिरसे खाहा । ॐ रामाप क्षक्त्ये नमः शिखाय वषट्‌ । 
ॐ बराय कवचाय हुम्‌ । ॐ तेजसे नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ञ्रामाय वीयय-अल्लायफट्‌। 
पूर्वमे बताये अनुसार पञ्चोपनिपद्‌ बा्यो का न्यास करने के वाद नीचे बताये अनुसार से 
श्रीमन्तरराज का न्यास करे-ॐ रा ज्ञानाय हृदयाय नम णसा बोख्कर दय प्रदेश का रपद करे 
ॐ नम वयय शिरसे स्वाहा ेमा वोख्कर शिरका सपद करे 1 ॐ रामाय शक्त्ये नम शिखा 
मेवषद्‌ः ठेसा बोटकर दिखा का स्पशो करे । ॐ बाय कवचाय हू एेसा बोख्कए ठोनें हाथो के 
मूल भाग का परस्पर मे स्परी करे 1 ॐ तेजसे नेत्राभ्या वौपद्‌ सा वोख्कर दोनो ने्रो का 
रपद करे । ॐ रामाय वीर्याय अस्राय फट्‌ एेसा बोलकर दक्षिण हाथ को हिर पर धूमाकः ताढी 


बजावे । 
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इति मन्त्रराजन्यासमनुष्ठाय पूवखापितस्वामपादवखपुर्णङुम्मे श्रीराममन्परो- 
चचारणपूवकं तलसीदरं निक्षिप्य भ्रीमन्नरजेनैवाभिमन्ध्य तज्जलेनाध्यषदिपश्चपा- 
णि क्रमेण पश्षरमन्गोच्चारणपूरवकं पूयं उद्ररण्याध्यादिपश्चपत्रेभ्यः किञित्कि- 
श्चित्तोयं समुदश्रयपृणङ्र्मेनिकषिपेत्‌ । तत उद्ररण्याध्य॑सरिलिमादायनासाग्रप्थन्तसु- 
लय ॐ विरजे आगच्छागच्छेति सप्तकृला उक्ला तन्नोयेनात्मानं पूजोपकरणानि 
यागभूनि च प्रोक्ष्याघकषिष्टमन्यतर प्रक्षिपेत्‌ 

पर्वाक्तं तिसे श्रीमन्त्रज का न्यास करने फे वाद्‌ अपने वाम भाग मे पहले स्ते पूरण 
छृम्म मे ्रीममदहामन्तर का उन्वारएण करते हये तुरुसी दढ को इलि । पुन श्रीएममन्त्र से ही 
अभिमन्त्रित करके उसी जलसे अन्योदि पच्चपात्रो को अव्येपाच्र के क्रम से पडश्षर श्रीमन्तरराज के 
उच्चारण पूर्वक भस्क्‌ पुन दक्षिणावतं शख या आचमनी से पाचो पात्रो से थोडा थोडा जलः 
निकारकर पूणे कुम्भ मे डल दे } इस्फे बद दसि गावत रख या आचमनी से अर्घ्यं पात्र से 
जख ठेक्‌र अपने नाक के आगे तक ऊपर उठाकर ॐ विरजे आगच्छ आगच्छ इस आवा 
हन वाक्य को सातवार्‌ बोलकर उस जख से अपना देह सव पूजा की सामग्री यागमूमभि-मन्दिर 
को भी प्रक्राटन सिचन करके अवरिष्ट जढ को अन्यत्र उछ दे । 





गै जमन. 


५८ 


ततस्त॒रसीदलर समादाय हरिः ॐ 
साकेतं दिव्यलोकं सुरतरूमतुटं तञ रस्नालिगमं 
हेम सिहासनं तच्छुभरुचिनिचयं भादुकोख्प्रिकारम्‌ । 


पद्मं चानेकपनं कपिनिकरपति पादुके वातजातं 
सु्रीवान्‌ दारणटठान्‌ नर्गवयमुखान्‌ रामभक्तान्‌प्रपे । 


वाम पादं प्रसायाधितकटषहरं दक्षिण कुञ्चयिवा 
जानुन्याधाय दिव्येरिपुङ्घखदमने बाणचापे दधत्सः । 
रामः पाणिद्रयेन प्रतिभटभयदः पश्चगभैरुणाक्षो 
देवीभूषादिचुष्टो षितरतु जगतां शमं साकेतनाथः ।२। 
इति पधैरिस्थमनुसन्धाय श्रीसीतारक्षषणसमेतभगवच्च्छरीरामचन्द्रचरणारबिन्दे 
तत्प्रक्िपेत्‌ । 
अनन्तर तुकसीदलक को हाथ मे छेकरहरि ॐ इस प्रकार उच्चारण कर दिव्य लक श्रीसाकेत 
मे स्थिर बणेनातीत कल्पटश्च के नीचे रन समूह से खचित दिभ्य सुवे सिहासन जो क्रि करोड 
सूं के भ्रकास से मी अधिऱ प्रकाश वाखा तथा कल्याण प्रद्‌ ओर जनमन मोहक है उसके मध्य 
मे अनेक पच्रवालेदिन्य कमलासन मे विराजमान सर्वैदवर श्रीरमचन्द्रजी है जिनके चाये तरफ कपि 
सेनापतियो का समूह शित है, तथा श्रीरमजी के चरणारविन्द की सेवा कते हुए श्रीहनुमानन्नी 
९०२ 
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है | सग्रीव नरु नील गवय आदि प्रान प्रधानछोग द्वारा के रूपमे स्थिर है । एसे श्रीरम 
सेवापरायण श्रीरामभक्त तथा सर्वैदवर श्रीरामजी के खस्णमे मै हं यानी सपकिर श्रीरामजी को 
सादर प्रणाम कत्ता ह ॥१।॥ सम्पूर्णं ऊल्टुष कल्मष पाप के अपहरण करनेवाले वाम पाद्‌ को 
प्रसार्य-म्बाकर छटफाकर तथैव सर्वे पापताप सहार दक्षिण पाद को मूटरूर जानु के ऊपर रखकर 
विराजमान तथा दिव्य ठोनो कर कमटो से रचरूकुट का दमन यानी नादा करनेवाले दिव्य वनुष 
ओर वाण वारण क्ये हुए वे सर्वोक प्रसिद्ध सर्वेदवर श्रीरामजी जोकि कमर के वीच के भाग 
के समान अस्ण यानी खख आख वाले प्रतिपक्षिवीये को भय देने वाले यानी दमन क्रे बाले 
दिव्य महिषी श्रीसीताजी तथा अनेक दिव्य आभूपणो से सुशोभित हिव्यधाम श्रीसाकेत लोक के 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सव॒ संसार को कल्याण प्रदान करे ||२]॥ इस्यादि पर्यो से ऊपर वणित 
रूप से व्यान वरकर सर्वैदवी श्रीसीताजी श्रीटव्मणजी के सहित सर्वैटवर श्रीरमचन्द्रजी के चरणार 
विन्य मे हाथमे ठी इई तटी आसन के रूप मे समपंण करे | 


अर्भैवमासनं कत्पयिवा ओमाधारशक्त्ये नमः इति आधार शक्त्य अध्य. 
दीनिसमपयामि । ओ प्रकृत्यै नमः इति प्रदरत्यै अध्यादीनिसमपंयामि । ओमखिलज- 
गदाधाराय दूरम॑रूपिणे नारायणाय नमः इति तस्मे अ० । ओंभगवतेऽनन्ताय नागराजाय 
नमः उति तस्मे अ० । ॐ भूम्यै नमः इति तस्यौ अ° । ॐ श्रीमाकेताय दिव्य नगराय 
नमः इति तस्मे अ० । ॐ पुष्पकाय दिच्यविमानाय नमः इति तस्मे अ० | ॐश्री 
साकेतायदिव्यजनपदाय नमः अ० । ॐ आनन्दयायमदिग्यरत्नमण्डपाय नमः अ०। 
ॐ आस्तरणमूताय अनन्ताय नमः अ० | 


पूर्वोक्त क्रम से आमन की कल्पना करके निम्नम्रकार से आवार गक्ति आदि की प्रजा करे- 
ॐ आधार क्त्ये नम॒ अध्य दीनि समपयामि इस मन्त्र को वोटर आधार शक्ति की पाद्य 
अध्य आचमनीय आदिं षोडशोपचार या यथा भिङितोपचार योनी पोह पदार्थो से या जितने 
पदार्थ की शक्यता हो उतने दही पूजा की सामप्री से पूजा करे } अ्ध्यादि मे आदि गब्द से अन्य 
पूजा द्रव्यो का ग्रहण करन चाहिये नो देश काट तथा किति के अनुसार जुटाई गईं दयो। 
ॐ प्रकृत्यै नम॒ इति प्रशृत्ये अध्यौरीनि समर्पयादि णसा वोटर यथोपचार सामग्री से प्रकृति की 
पूजा करे । तथैव ॐ अखिल जगदावाय व्रर्मरूपिणे नारायणाय नम जना बोख्कर निखिल 
ब्रह्माण्ड के आघार भूत कूमजी की पूजा करे} ॐ भगवते अनन्ताय नारायणाय नम इस प्रकार 
बोख्कर सर्वोपचार से नागराज की पूजा करे । ॐ भूम्यै नम ॒णेसा बोलकर सर्वोपचारा्रव्य से 
मूमिकी प्रजा करे । ॐ श्री साफेताय दिव्य नगराय नम॒ पेसा वोर सर्वोपचार द्रव्य से 
सवपेक्षयोपर रूप से स्थित दिव्य वाम श्रीसाकेत की पूजा करे । ॐ पुष्पकाय हिव्यविमानाय 
नम ॒एेसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्यो से दिव्य पुष्पक विमान की पूजा करे । ॐ श्रीसाकेताय 
दिव्य जनपदाय नम एेसा बोख्कर सर्वोपचार द्रव्यो से श्रीसाकेत नामक दिव्यजनपद की पूजा 
करे । ॐ आनन्दमयाय दिव्यरप्नमण्डपाय नम्‌ घ्सा बोख्कर सर्वोपचार द्रव्य से आनन्दस्वरूप 
दिव्यरत्नमण्डप की पूजा करे । ॐ आस्तरणभूताय अनन्ताय नम ॒रेसा बोकर सर्वोपचार द्रव्यो 
से आस्तर स्वरूप यानी ऊपर का विद्ठोनके रूपमे अनन्त की पूजा करे । इसक्रे वाद- 
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आग्नेय्यां दिक्जि ॐ धमय पीढपादाय नमः अ० । मैक्लया ॐ जानाय पीट- 
पादाय ननः अ० | वायव्या ॐ बराग्याय पीटपादाय नमः अ० | रेक्ञान्या ॐ 
एेद्वयीयपीटपादाय नमः अ० । मध्ये ॐ पीढभूताय अनन्ताय नागगजाय नमः 
अ० | प्राच्यां अधमय पीटगा्ाय नमः अ० । दक्षिणस्या ॐ अज्ञानाय पीट- 
गानाय नमः अ० परिचसमायां ॐ अेगग्याय पीटगानाय नमः अ० । उत्तरस्या ॐ 
अनेदहव्यय पीढगान्ाय नमः अ०। 


ॐ वमय पीटपादाय नम॒ इस मन्त्र को बोल्फर प्रथम सिंहासन के अग्रि काण की अध्य 
आदि सर्वोपचार से पूजा एरे । ॐ ज्ञानाय पीठपादाय नम एसा बोलकर नेय काण की पूजा 
करे । ॐ वेयाग्योयपीठ पादाय नम॒ एसा वोलककर्‌ वायव्य कोण की पूजा करे । ॐ पषट्बयाय 
पीठपादाय नम एसा वोखकर हंछान कोण ऊ पूजा करे । ॐ पीठ भूताय अनन्ताय नागराजाय 
नम ेसा बोख्कर मव्यभाग की प्रूला करे । ॐ अधमय पीटराच्राय नम एसा बोकर सिहा 
सन के पृवेभाग की पूजा करे । ॐ अज्ञानाय पीट मात्राय नम एसा बोख्कर दक्षिण माग की 
पूजा करे । ॐ अवैराग्याय पीठगत्राय नम॒ एसा वाख्कर्‌ पर्चिम द्वि ॐी पूजा करे । ॐ 
अनैदवयाय पीठगाच्ाय नम॒ एसा वोटफर उत्तर वा ॐ पूजा करे \ 


एभिः परिच्छिन्नतत्वसटसदात्मकाय नमः अ० । ॐ ऋग्वेदाय पीटवबाहकाय 
नमः अ० । ॐ यजुर्े दाय पीटवाहकाय नमः अ० । ॐ सामवेदाय पीटवाहकाय 
नमः अ० । ॐ अथर्ववेदाय पीड वाहकाय नमः अ० । इत्थं गन्धपुष्पादिभिस्तान- 
भ्यच्ये प्रणमेत्‌ । 

ॐ एमि परिच्छिन्नतच्वसदसदामकाय नम॒ रमा बोलकर अवम अज्ञान्‌ उपरैयेभ्य तथा 
अनैदवयं रूपमान्र से मुक्त राय॑ तथा कारणखरूप पीठतच्च की सर्वोपचार स पूजा करे । 
पुन ॐ ऋग्वेदाय पीठवाहकाय नम्‌ एसा बोलकर पू्वदिश्ञा मे ऋग्वेद की पूजा करे । ॐ 
यञरवेदाय पीठवाहकाय नम॒ रेसाबोखकर दक्षिण दिशो मे यजुर्वेद की पूजा करे । ॐ सामवेदाय 
पीठवाहकाय नम॒ एसा बोख्कर परिचम दिका मे सामवेद की पूजा करे । ॐ अथवंवेदाय 
पीठबाहकाय नम॒ एसा बोखकर उन्तर दिशा मे अथर्ववेद की पूजा करे । ऊपर बताए अनुसाः 
गन्ध पुष्प अक्षत अदि यथोचित पूजा सामग्री से भगवान कफे सिहौसन के वहन करने बाले 
वाहफ़ रूप चारो वेदो की पूजा कः प्रणाम करे । 

अथ पीड्वाहकोपरि ॐ परिच्छिन्नतनवेषीठभूताय श्रुद्धात्मकायाऽनन्ताय- 
नागराजाय नमः इति तस्मे अ० । तत्रानन्तोपरि ॐ अष्टदल पश्चाय नमः इति 
तस्मे अ० । तदेषु ॐ सं सूयीय नमः अ° । केशरेषु ॐ सं सोममण्डलाय नमः अ° । 
कर्णिकायाम्‌ ॐ र बह्विमण्डखाय नमः अ० | . 

पूर्वं मे बताये अनुसार वेदो की पूजा कले के बाढ ॐ परिच्छिन्नततवे पीट भूताय 
दुढास्मकायाऽनन्ताय नागपजाय नम ठेस। बोर पीडाहुक चारो वेदो के उपर पीटस्वरूप रोप 
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की सर्वोपचार द्रव्यो से पूजा करे । पुन अनन्त के ऊपर मे ॐ अष्टदङ पद्माय नम रेसा 
बोख्कर अष्टदर कमल की पूजा करे । ॐ स सूयय नम रेखा बोख्कर अष्टदल कमल के दलं 
-पत्तो पर सूयं मण्डट की पूजा करे । ॐ स सोममण्डलाय नम टएेसा वरर क्म के केसरं 
मे चन्द्रमण्डल की पूजा करे । ॐ र बहिमण्डलय नम ॒ठेसा वोख्कर अष्टदल्कमल के कर्णिका 
मे अग्नि मण्डल की पूजा करे । 


इति मण्डलत्रयं ध्यात्वा पञ्नस्य पूवंपाहर्वदले ॐ विमलायै चामरहस्तायै नमः 
इति तस्यै अ० । पश्चस्याभिकतोणे ॐ उत्कर्पिण्ये चामरहस्ताये नमः इति अ० । पद्मस्य 
दधिणदकले ॐ ज्ञानरूपाय चामरहस्तायै नमः अ० । पदमस्य नैक्यदले ॐ क्रियायै 
चामरहस्ताये नमः अ० । पञ्मस्य पदिचमदलठे ॐ योगाये चामरहस्ताये नमः अ० | 
पस्य वायव्यदङे ॐ सत्याये चामरहस्ताय नमः अ० । पञ्चस्योत्तरदले ॐ प्रञहये 
चामरहस्ताये नमः अ० । पबमस्ये्ानदले ॐ रेन्ञानाये चामरहस्ताये नमः अ० | 


पूर्वोक्त प्रकार से अष्टदख कमर मे तीनो मण्डर का शाम्तचित्त से ध्यानङर यथोपचार पूजा 
कके ॐ विमद्य चामरहस्ताये नम॒ इस मन्तरको बोरू कमल के पूर्धभाग के द मे हाथ 
मे चंवर ी हई विमखजी की अर््यादि से पूजा करे । तथैव _ ॐ उत्कपिण्यै चामरहस्तायै नम 
को बोलकर कमृ के अग्नि कोणं के दर मे चवर हस्ता उकपिणी की अर्व्यादि से पूजा करे । 
ॐ ज्ञानरूपाय चामरहस्ताये नम ॒ठेसा बोख्कर कमठ के दक्षिणद्क मे चवर ठी हह ज्ञानरूपा की 
अर््यादि से पूजा करे } ॐ क्रिययि चामण्दस्ताये नम ॒रेस्ा बोख्कर कमल के नैलयकोण के 
दढ मे हाथमे चवर ठी हई क्रिया शक्ति की अर्यदि से पूजा करे । ॐ योगय चामरदस्तायै 
नम ठेसा बोकर कमल के परिचम दर मे दाथ मे चंवर ठी हुई योगरशक्ति की अरध्यादि से पूजा 
करे । ॐ सत्यये चामस्दस्ताये नस एेसा बोखफ़र कप के वायव्यसेणबलि द मे हथ मे चवर 
ली हुई सप्यास्वरूपा शकत की अन्यदि से पूजा करे । ॐ प्रव्छैचामर हस्तायै नम ॒एेसा बोकर 
कमर के उत्तर तरफ के दलमे हाथ मे चधर ठी हुई प्रह्ीनामक शक्ति की अ्यादि से पूजा 
करे । ॐ रेशानयि चामरहस्तये नम॒ रेभा बोटरु८ कमल के ईशान बले दढ मे हाथ मे चवर 
ठी हई पेशानी रूपा शक्ति की अर्ध्यादि से पूजा करे } अनन्तर- 

भगवतोऽगरे कर्णिकायाः पूेभमगे ॐ अनुग्रहायै नमः अ० । पदूमध्य कर्मि- 

कायां ॐ जगसखङृतयेदिव्ययोगयीडढवाहकाय नमः अ० । दिन्ययोग पीटवाहकोपरि 
ॐ दिव्ययोगपीडाय नमः अ० । योगपीठे ॐ दिव्ययोगपयङ्ञय नमः अ०। 
पर्यङ्ञापरि ॐ सहक्षफणाशोभिताय नागराजाय नमः अ० । पुरो ॐ भगवत्पाद पीटाय 


नमः अ० । तदुपरि ॐ भगवत्पादुकाभ्यां नमः अ० । 


ॐ अनुमरहाये नम इस मन्त्र को बोलकर भगवान्‌ श्रीरमजी के अगे अष्टदछ कमठ की 
कर्णिका के पूैदिशा मे अनुत्रहा रूपा शक्ति की अन्यै अदि सर्गोप्चार द्रव्यं से पूजा करे। 
ॐ जगसङतये दिव्ययोगपीठपाहकाय -म देस बोला अदर कमर के कर्णिका मे दिव्ययोग- 
पीट बाहुक की अन्ये आदि से पूजा करे । ॐ दिव्ययोगपीटाय नम॒ देता बोकर दिव्ययोग 
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पीटवाहक के ऊपर दिव्यग्रोग पीठङ़ी अध्य आदि से पूजा करे } ॐ हिव्ययोगपर्यङ्काय नम॒रेसा 
बोखकर योगपीठ प्र दिव्ययोग पर्यद्धु की अर्व्यं आदि से पूजा फरे । ॐ सहस्र फएगासोभिताय 
नागराजाय नम रेखा बोलकर पर्यद्ध के ऊपर सहस फग से शोभित नागराज की अर्यं आदि 
से पूजा करे । ॐ म॒गवध्पाद पीठाय नम॒ एसा बोख्कए भगवान्‌ के सामने भगवान्‌ के पादुका 
पीट की अन्य आदि से पूजा करे | ॐ भगवत्पादुकाभ्या नम देमा वोख्कःर पाटुका पीठ के 
ऊपर भगवान के दिव्य पाटका खडाड की अध्यै आदि से पजा करे । 
¢ _ _(. [कद 
अथ तादशष्टदरपद्मस्थपयेडूस्थितानन्तोपरि- 
प्रपन्नामीष्टसंदोह्रीराम १? करुणानिषे ९ 
शिषरेषाघयविज्ञेयाशेषमाहात्म्य राध ? ।९१। 
ताददया सीतयाऽञगच्छ ठक््षणेन सह प्रभो १ | 


आज्ञां क्रियस्च दासस्य प्रषन्नस्याचेनाय मे ।२। 


इति श्री्तीतालक्ष्मणसहितमग्रमेयकृपारतनाकर भगवन्तं साङ्गं सोयुधं सपरि- 
वारं सवाहनं सखश्चक्षितयुक्त श्री रामचन्द्रमावाद्य पष्पाञ्जरि च तस्मे प्रदाय पूर्वस्था- 
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(~ ¢ ट ¢ ४ = 
पिताध्यपात्राहुदधरण्याध्येजलमादाय ॐ श्रीसीताटक्ष्मणसमेतायाप्रमेयकषा रलना- 
कराय भगवते श्रीरासचन्द्राय नमः, मध्ये शयं रमिय नमः' वामे श्रीसीताये खाहा' 
दक्षिणे ठं रक्ष्मणाय नमः' ऽति तत्तन्पन्तैः प्रथक्‌ प्रथग्बा अर्ध्यं समर्षयामी त्युक्वा 
भगवतो दक्षिणदस्त रोक्षन्निव षिभाव्य तञ्जरं पतनपात्रे प्रक्षिपेत्‌ । 

पूर्वै कथित विधान से भगवान्‌ के पादुकन्त पूजा होजाने के बोद्‌ पहरे वणित अष्टदल 
कमल मे सत्त अनन्त के ऊपर निम्न रूप से सपक्किर सर्वैदवर श्रीरामचन्द्रजो का आवाहन करे 

रर्ण मे आय हय समी जनो के इच्छित पदार्थ को देने बाठे है करुणा क खजाने सर्वैर 
श्रीरमजी ? शिव दोपनाग सवेदेव समूह सरस्वती भरथेति से सवं प्रयत्न कते पर मीप करा 
सम्पूणं माहप््य नही जाना जा सकरा एेसे अनन्त माहत्म्य शरी स्घुञ्कख श्रेष्ठ हे श्रीसघवजी ? 
सर्वसमर्थं॒प्रमु श्रीरामजी ? आप से अभिन्न स्वरूपं निप्य सहचरी स्वैदवरी श्रीसीताजी 
तथा स्वं जगत्‌ के आधार श्रीखक्ष्मणजी के साथ पधोरे तथा आपके हरण मे आये आपका 
नित्य॒ किकर मुञ्चे आपकी पूजा करने के छ्य आज्ञा प्रदान करे । इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक 
सर्वेश्वर श्रीसीताजी तथा श्रीरक््मणजी के साथ अप्रमेय अमित छपा के समुद्र सर्वेद्वर श्रीरा 
मचन्द्रजी को आयुध-दिन्यास्र धलुप बाणादि सपखिार बाहन अनन्तानन्त अपनी शक्तियो के 
साथ श्रीरमचन्द्रजी को आवाहन कफे पुष्प्राञ्जलछि श्रीच्ररणो मे समपेण क्रे पे से स्थापित 
अ््यपाचच से दक्षिणाव्वैरंख या आचमनी से अध्य जक ठेकर-ॐ श्री सीता लक्ष्मण समताया 
प्रमेय छपा रनोकय भगवते श्रीरामचन्द्र नम॒ इस मन्त्र को बोलकर श्रीरामजी का दाहिना हाथ 
्रक्षाछन की भावना से अर्यं समर्पयामि रेषा कहते हये हाथमे खिप्रा अन्य जल परतनपाच 
योनी तरभाणीं मे गिदे } अनन्तर पायय अदि यथा प्रिरित पूज। द्रव्यो का नाम छेक समी 
व्तुज से पूर्वं रष से दी पूजा करे । अथवा दिव्यासन के मध्यभाग मे-ए एमाय नम, इस 


८ गडा सहिता 


महामन्त्र से सर्वेहवर श्रीरमजी का सव॑पचाये से प्रजा करे । तथेव श्रीरामजी के वामभागमे श्री 
सीताये स्वाहाः इस मन्त्र से श्रीसीताजी की आवाहन तथा पूजा क्र । श्रीसीताजी तथा श्री 
रामजी के आसन से किञ्चित न्यून नीचे श्रीरामजी के दक्षिग मागमे ठ स्मणाय नम: इस 
त्र से श्रीखश्मणजी का आवाहन कर पूजा करे । यहा यह्‌ खयाट मे रखना चाहिनं कि यदि 
आचमनी एकदहीदहौवतो उसे शद्ध जट स प्रक्षाटन धोकरही अध्येपाच्र से पाद्यपाच्र मे तथा 
पा्यपाच्र से आचमन पात्र मे डउाठना चाहिये | अछ्ण अछा पत्रो के ल्ियि अला अला 
ओचमनी की व्यवसा हो तो अति उत्तम | 
तत उद्भरणीं जुद्रजलपात्रजटेन संप्रक्षाल्य ततस्तया पा्जल्पावात्‌ पाघजलमादाय 
तदेव वाक्यं सयुच्वायं पां समपयामीति वदन्‌ भगवतः पादौ प्रक्षास्येव विभाव्य 
तज्जकं पतनपत्रे द्विः प्रक्षिपेत्‌ । श॒द्धजटपात्रस्थजलेनोद्धरणी प्रक्षाल्य आचमन पात्रा- 
चञ्जठमादाय तद्व वाक्य समुस्चाय आचमन तस्म समपयामीति वटन्‌ भगवता 


मुखकमटसमीपे प्रददये तज्जलं पतनपत्रे त्रिः प्रक्षिपेत्‌ । 

पुन ॒य॒द्धजट पाच के जर से आचमनी को प्रलाखन कर के आचमनी से पाय जलपात्र 
से पाद्यजछ लेकः ॐ श्रीसीता टन्पग सहितायाऽप्रमेय कृपार्न(कएय भणयते श्रीरामचन्द्राय नम 
इस प्रकार वो य। पूर्वा्त मसे श्रीपमजी श्रीसीताजी तथा श्रीरक्मणजी को अलग अदा 
उन उन मन्त्रो का उच्चारण कत्ते हये भगपनि के श्रीचस्ण कमलो को प्रन ॐ भावना कपे 
पाद्य समपंयामि बोर श्रीचरणो म॒ दृष्टि रखकर पत्तन प्राज्न मे ठो वीर उस जल को मिरादे | 
फिर शुद्ध जलपात्र के जर से आचमनी को प्रक्षाछन कफे अचमनी मे आचमन पा से जछ 
केकर ॐ श्रीसीता खक्ष्मण सहितायाऽग्रमेयक्रुपारप्नाकयय भगवते श्रीरमचन्द्राय नम॒ इस प्रकार 
बोर श्रीमुख(रविन्द के समक्ष दृष्टि कफे आचमनीय जल को भी श्रीमुखकमल क समश्च करके 
मे भगवान को अचमन करारा हू ठेसी मावनाकरए “आचमनीयं समर्षयामिः एस। वोरूते हुए 
आचमनीय जर को पतन पात्र मे तोन वार गिपद्‌ | 

उद्भरणी पूर्वदेव प्रक्षाल्य शुभ्रधश्चेण हस्तकमरपुख कमटेपं गरज्य, शारिकोत्च- 

रागेण पदो च प्रयेकं सथज्य, षोडशोपचारान्‌ समर्यामीति पुष्पाञ्जलि प्रदाय, 
उद्ररण्या पूङ्कम्भ(त्सलिशघ्रगयक्तीरफरगुडपूमेष्यात्वा तदेव वाक्यं सपय मधु 
पकं समपेयमीति वदन्‌ निवेध पतनपप्रे प्रक्षिप्य पूवेवटुद्धरणी प्रक्षाल्य पूर्ववदेवाचमनं 
प्रदाय शाय्या पूबवत्सभृज्य स्नानाय पादुके सम्यामीति पुष्पाञ्जलि भगपते प्रदाय 
पूप्देवचोध्यायुपचारान्‌ प्रदाय स्नानल्रादी मनपताध्यावा तुटसीङाष्डेन तद्राक्यो 
चारणपूर्वैफं दन्तघावनमाचरन्नि विभाज्य सहं प्रभृत्य शुद्रजछरात्रतोपेन मना 
=चारणपूवेफ़ गण्डूवं समपयामोति तञ्जङ षरटृकृत्यः पतनपपरे प्रक्षिप्य पुनरपि तञ्ज 
ठेनभखश्ोधनं समपेयाभमीति मुखाम्बुजलोधनमाचरन्निव विभाव्य तञ्जछं परतनपप्रे 
प्रप्य पूर्वेवत्या्याचमने प्रदाय ताम्बरूरं च प्रदाय अभ्य्खोदरतैनवूणं प्रदाय अभ्य. 
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नी कीर णी 


द्स्नानमाचरन्निव विभाव्यस्नानपात्रं॑मूध्नि निधाय स्नानीयपात्रनलेन पुरूष- 
रक्तादिकमलु संद धन्‌ भगवन्तं स्नापयित्वा स्नान्लाव्या संमृज्य सिहयसने खापयित्वा 
तद्राक्येनेव गन्धपुष्पथृपदीपादिकं समपेयामीति वदन्‌ गन्धादिकं भगवते समपेयेत्‌। 


अनन्तर पहले के समान ही आचमनी को दद्धजट से प्रक्नाटन कर स्वन्छ सफेद चश के 
एक भाग से भगवान के हस्तक्मल तथा मुखक्मट पोछने की भावना करते हये मुखारविन्द तथा 
हस्तक्मटो के समक्ष मे समुपसापित करे वख के अन्य भागसे श्रीचरणक्मल्ये की पोछने की 
भावनो से श्रीचर्णक्मल के समक्ष समुपस्थापित करे । पुन हाथमे ठुटसी तथां पुष्पो को 
लेकर-ॐ श्रीसीताटष्ष्मण सदितायाप्रमेय करपार्नाकराय भगवते श्रीरमचन्द्राय नम॒ इस मन्त्र को 
वोटकर पोडशरोपचायन्‌ समपयामि रेखा वोटर षोडशोपचार की भावना से श्रीचरणक्मर्खछो मे 
पुष्पाञ्चटि समपेण कर दे | अनन्तर अआचमनी से पूर्णकुम्भ से शुद्ध जल लेकर दृव फठ तथा 
गुड से पृण है एेसा व्यान करके ॐ श्रीसीताट<मणसदहितायाप्रमेयक्रपा रत्नाकरोय भगवते श्री 
माय नम हस को बोकर मधुपक समर्पयामि एेसा वोटफर पतन पान्न मे शिश दे, पुन आच- 
मनी को प्रक्नाटन कर पूर्वके समान दही मगवान को आचमन कराकर पहले के समान ही शुभ्रवख 
से हस्तकमट तथा मुखक्मठ ओर चरण कमलो त पोचछने की भावन कर॒ बञ्ल को भगवान्‌ के 
समुख करे । अनन्तर हाथ मे पुष्प लेकर भगवान के स्नान के छि पाटुका का समषण कता 
हं एेमी भवना करए भगवान के श्रीचरणो मे पुष्पाञ्जछि समपेण करे तव पूर्वके समान ही अर्यं 
पायय समर्पण कर आचमन कके स्नानार्थं शाटिका-पीताम्बर का मनसे दी ध्यान कर पूव के 
समान ही मन्त्र का उच्चारण करफे दन्त धावनं समर्पयामि ठेसा बोलकर तुखसी काष्ठ से भगवान को 
न्तधावन कय र्दे हो रेसी मावना कर्के उस काष्ठ को पतनपाच् मे रखकर अपने हाथ को धोकर 
शद्ध जलमाच्र से आचमनी से जठ छेक पूर्वं के समान मन्त्र को बोकर गण्डूषं समपयामि 
ठेसा बोकर जट को छ वार पतनपात्र मे गिदे) पुन आचमनी से युद्ध जल केर पू 
के समान ही मन्त्र को बोरकःर मुखगोधनं समयामि ेसा बोकर शुद्र जठ से मुखारविन्दं प्रक्षा- 
टन की भावना कर उस जल को पतनपाच्र मे गिरादे। पुन अध्यपा्य आचमन कराने के 
वाद्‌ पूर्वके रमन ही मन्त्र मो पटर ताम्बूलं समर्पयामि ेसा बोटकर ताम्बूल समपेण कएने के 
वोद अभ्यङ्ध स्तन क चयि तेख तथा उवटन आदि हाथ मे लेकर यहं मानसिफ़ भावना करेकिं 
श्रीभगवान्‌ के दिव्य उ. पेम मै सुगन्धित द्रव्यादिख्णा दहा ॥ इसे वाद अभ्यङ्घ स्नान 
सम्पादन कसे की सावना से स्नान पाच्च को मस्तक मे स्थापित क उस शद्ध जक से हरि ॐ 
सहस्रशीर्षा पुस्प इत्यादि पुरुप सक्त के मन्त्रो को पटते हुए भगवान को स्नान करकः स्नान 
शाटि-गद्धयभ्रवख्र से अन्छी तरह से पोछकर सिहासन मे विरजमान कश दे । अनन्त ॐ 
श्री सीता ट<मण॒ सहितायाप्रमेय छपा र्नाकणय भगवते श्रीरामचन्द्राय नम॒ इस मन्त को बोकर 
गन्ध समर्पयामि इस प्रकार बोकर गन्य का समर्पण करे । तथेव पुष्प समपयामि वोख्ते हष 
पुष्प तथा धूप-दीप नैवे्य-तम्बूल -एल-खव्ग-सुगन्धद्रव्य आदि नामो को अलग-अलग बोलकर 
यथामिटित सभी द्रव्य भगवान्‌ को सादर समर्पण करे । 
ततः पात्रावशिष्टजलेन श्री भिय नमः ठी लाये नमः भरं भूम्ये नमः इति 


५ 


मन्मोचारणेनाध्यौदिकं प्रदाय ततः ॐ किरीटाय सुकुटाधिपतये नमः अ° । ॐ 
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दक्षिणक्कण्डलाय सकरात्मने नमः अ० । ॐ वामङ्कण्डलाय मकरात्मने नमः अ० । 
ॐ वैजयन्तीमायायै श्रीतुरस्ये नमः अ० । ॐ श्री वत्साय श्रीनिवासाय नमः अ° | 


४ 


ॐ कौस्तुभायरत्नाधिपतये नसः अ० | 3 काश्चीगुणोज्ञ्व रायदिव्यपीतास्बराय 
नमः अ०। ॐ मर्वेभ्योभगवदिव्यविभूषणेम्यो नमः अ० । इति भगवद्भूषणानि 
अध्यादिभिरभ्यर्चत्‌ । 

र्ेक्त प्ररार से भगवान की पूजा सम्पादन कर्ने के वाद अभ्यदिपात्रो मे वचे ये 
जछसेश्री श्रियै नम इस मन्त्र को बोकर श्रीदेवी की अन्यं आदि सभी पदाथा से पृजाकरे। 

भ्र (अ ११ (~ म भ्र, 
तथैव टी टीलयै नम इस मन्व को बोलकर छुलदेवी की आर मू भूमय नम इस मन्त 
को बो कर भ॒देवी की सभी अध्यदि स॑मथी से प्रजा क्रे | पुन ॐ किदटाय सुङ्खटाधि 
पतये नम इस मन्त्र को बोकर अर्व्यं पाद्य आचमनीय स्ानीय गन्व पुप्प आदि से ररीट 
मुङ्कट की पूजा क्सने के वाद्‌ ॐ दक्षिण कुण्डलाय मकराप्मने नम इस मन्त्र को वोख्कर्‌ पहले 
के समानही अर््यादि सामग्री से दक्षिण कुण्डल ऊ पृजा करके ॐ वाम हुण्डलय मम्सस्मने नम 
इस मन्त्र को वोख्कर पूर्वं के ही त्ठसे बाम कुण्डलं की पूजा करे } तव ॐ वैजयन्तीमाख्ये 
्रीतुल्स्यै नम॒ इस मन्त्र को बोख कर अ्यादि सभी वस्तुओ से वैजयन्ती माटा कौ पूजा कएनेके 
वाद ॐ श्रीवतसाय श्रीनिवासाय नम इस मन्त्र को वोटर पूरं के समान ही समी अनव्यौदिसे 
श्रीशमचन्द्रजी के बक्षस्थल मे स्थित सर्वेरवरी श्रीसीताजी के निवास स्थान मत श्रीवत्स की पूजा 
करे । इसके वाद ॐ कौस्तुभाय र्नायिपतये नम॒ इम मन्त्र को बोखफर पट्टे के समान दही 
अध्यादि समस्त सामग्री से श्रीरामजी का भूषण कौस्तुममणि की प्रजा , सम्पादन करे । अनन्तर 
ॐ काञ्चीगुणोञ्ज्यलय दिव्यपीताम्बराय नम इस मन्त्रको वोटर पू के टी समान अर््यादि सभी 
वस्तुओं से श्रीरमजी ॐ रिव्य परिधान पीताम्बर की पूजा करे । इसके वाद ॐ सर्वेभ्यो भगवदहि 
व्यविभूषणेभ्यो नम॒ इस मन्त्र को बोख्कर पूरवे के ही तरह से समस्त अर्व्यदि द्रव्यो से श्रीराम 
चन्द्रजी के समस्त दिव्य आमूषर्णो की एक दही साथ मे पूजा करे । 
र ९. ४९ ् 
ततोऽध्यपधेकेकपात्रस्थ जलेन क्रमश्चः ॐ सुदशेनाय हेतिराजाय नमः अ०। 

ॐ पाञ्चजन्याय श्वाधिपतये नमः अ० । ॐ कौमोदक्य गदाधिपतये नमः अ० । 
ॐ नन्दकाय खङ्ाधिपतये नमः अ०। ॐ श्ञाङ्गय चापाधिपतये नमः अ०। 
इति भगवतो दिव्यायुधानि अध्यदिभिरभ्यर्चत्‌ । 

पूर्वोक्त कम से भगवान्‌ के दिव्य मूपणो फे पूजन कएने के वाद उन्ही अध्यै आदि प्रो 
के जख्से ॐ सुददोनाय हेतिराजाय नम॒ इस मन््र॒ को बोकर अन्यं पोद्य आद्वि सभी 
सामग्री से मगवान्‌ के दिव्य आयुध सुदरीन चक्की पूजा करे । उसी प्रकार से ॐ पाच्रजन्याय 
दाद्धायिपतये नम॒ इस मन्त्र को वोर अध्योदि से पाच्चजन्य दंख की पूजा करे । पुन ॐ 
कौमोदक्यै गदाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर अध्यदि से गदाकी पूजा कएने के बाद्‌ ॐ 
नन्दकोय खङ्गाधिपतये नम॒ इस मन्त्र को बोढफ़ए खडग की अभ्यदि से पूजा करे पुन ॐ 
1 नम॒ इस मन्त्र को बोख्कर भगवोन्‌ के दिव्य आयुध धलनुपवाण की अध्यदि 
से पूजा कर । 





_________ श्रीमाचनपद्धति 
ततस्तथेव ॐ अ अनन्ताय नमः अ । ॐ गं गरुडाय नमः अ० । ॐ वि 
विष्वक्सेनाय नमः अ० । ॐ गं गजाननाय नमः अ० | ॐ जे जयत्सेनाय नमः 
अ० | ॐ हुं हरिवक्राय नमः अ०) उकं काटप्रकूस्ये संज्ञिकाये नमः अ० | ञ 
सवं भ्योमगवत्परिजनपरिचरभीसुग्रीवाद्धदबिभीषणजाम्बवन्तनरनीटसुपेणगजगवयग्रभू- 
तिभ्यो नमः अ० | इति भगवत्परिजनानध्यीदिभिरभ्यचेत्‌ । 


भगवान्‌ के दिव्यायुधो के पूजन के वाद पूर्व मे बताये करम से दी ॐ अ अनन्ताय 
नम॒ इस मन्त्र को बोकर अनन्त की अर्ध्यादि से पूजा करे) पुन ञ्ग गस्डाय नम इस 
मन्त्र को बोख्कर अव्यादि से गस्ड्जी की पूजा करे तथा ॐ वि विष्वकूसेनाय नम॒ इस मन्त्र 
को बोख्कर विष्यक्सेन की पूजा करे} ओर ॐ गं गजाननाय नम इस मन्त्र को बोलकर गजा 
नन की अर्ध्याडि से पृजा करे । तव॒ ॐ ज जयत्सेनाय नम टस मन्व को बोकर अध्यौदि 
से जयत्सेन की पृजाकरे  बादमे ञॐ ह्‌ हसिक्राय नम इस मन्त्र को बोखक्र हरिकं की 
अ््यादि से पूजा करे | अनन्तर मे ॐ क काट प्रछप्ये स्ङ्िकाये न्म टस मन्त्र को वोल्कर 
अध्यादि से काट्प्रछति की पृजा कने के वाद ॐ सर्वेभ्यो भगवत्परिजनपत्विरीसुप्ीवाज्ञदविभी- 
पणजाम्बवन्तनटनीख्पेणगजगवयमप्रतिभ्यो नम॒ -स मन्त्र को बोख्कर यगवान्‌ के सभी परिजन 
परस्विर श्रीसुपरीव श्रीअङ्गद श्रीषिभीपण श्रीजाम्ववन्त श्रौनख्नीख सुषेण गजगवय आदि को अध्यादि 


से पूजा करे । 

ततस्तथेव भगवतः पूरवे ॐ ऋृक्षराजाय नमः अ० । ॐ नीराय नमः अ० । 
दधिणे ॐ सुग्रीवाय नमःअ० । ॐ नलाय नमः अ० । पिचमे ॐ स॒नरुन्नाय नमः 
अ०। ॐ अगदाय नमः अ० । उत्तरे ॐ भरताय नमः अ०। उ विभीषणाय नमः अ०। 
भगवतोऽगे ॐ आञ्जनेयाय महयबलाय हं हुप्रते नमः अ० । ॐ सवं भ्योभगवद्‌ 
दारपाेभ्यो नमः अ० | इति भगवतोद्रारपारानध्यादिभिरभ्यर्चत्‌ | 


परयोक्त ऊम से परिजनादि कीपूजा के वाद्‌ उसी प्रकार से भगवान्‌ के द्भारपालो की पूर्वादि 
कम से पूजा करे ॐ ऋष्वरजाय नम॒ इस मन्त्र को बोकर भगवदपेक्षया पूरवदिशामे अर्घ्या 
से श्रीऋक्षराजजी की पूजा क्र तथैव ॐ नीखय नम॒ इस को बोख्कर अयादि से श्रीनीख्जी 
की पूजा करे 1 पुन ॐ सुधरीवाय नम इस मन्त्र को बोर दक्षिणदिशा मे अध्यौदि से श्रीसुपरी 
वजी की पूजा करफे ॐ नलाय नम॒ इम मन्त्र को बोखकर्‌ अध्यांदि स श्रीनल्जी की पूजा करे 
फिर ॐ शच््नाय नम॒ इस मन्त्र को बोख्कर पञथ्िममाग मे अघ्यौदि से श्रीशचेद्रजी की पूजा 
कर ॐ अगदाय नम॒ इस मन्त को वोख्कर अघ्यौदि से श्रीअगदजी की पूजा करे ॥ पुन 
ॐ असताय नम॒ इस मन्त्र को वोटकर उन्तरदिशा मे श्रीमरतजी की अघ्यादि से पूजा कए ॐ 
विभीषगाय नम इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से श्रीविमौषणजी की पूजा करे । अनन्तर भग- 
वान्‌ के आगे ॐ आञ्जनेयाय महाबलखय हं हनुमते म॒ इस मन्त्र को बोख्कर अध्यादिसेश्री 
हनुमानजी की पूजा के वाद ॐ सर्वेभ्यो भगवद्‌ दरारपलेभ्यो नम॒ इस मन्त्र को बोखकर भगवान्‌. 
के सभी द्वापाञ की अरध्यदि से पूजा करे । 

९०३ 
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ततस्तथेव ॐ विष्नेशाय नमः अ० । ॐ वाप्ये नमः अ० । ॐ दुग नमः 
अ० | ॐ क्षेत्रपालाय नमः अ० | ॐ सूयय नमः अर । ॐ न्द्राय नमः अर] 
< नारा पणाय नमः अ० । ॐ नारसिहयय नमः अ० | ॐ वासुदेवाय नमः अ० | 
ॐ वाराहाय नमः अ० । इखयङ्भदेवान्‌ सम्पूज्य ॐ श्रीसीताये नमः अ० } ॐ 
श्रीलक्ष्मणाय नमः अर | ॐ श्रीहनुमते नमः अ= । ॐ श्रीभ्रताय नमः अ० | ॐ 
भ्रीशषतरघ्रोय नमः अ । ॐ श्रीविभीपणाय नमः अर । ॐ श्रीरुग्रीवाय नमः अ० | 
ॐ श्रीअङ्गदाय नमः अ०। ॐ श्री जास्वन्ताय नमः अ०। ॐ श्रीप्रणवाय नमः 
अ० । इयङ्गमन्त्रान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 


ूर्थाक्त क्रम से द्वरपाखदिको की पूजा के वाद निम्न प्रग्र से मगवान मे दश अग 
देवताओ को पूजे ॐ विष्नेशाय नम॒ इस मन्त्र को वोख्कर अर्या से विष्नेशा की पूजा करे। 
ॐ वाण्यै नम॒ इम मन्त्रको बोकर गणी ॐ अर््याहि से पृजे } ॐ दुर्गाय नम॒ इस मन्त 
सरे ड्गजिी की अघ्यांदि से प्रजे | ॐ क्षेतरपात्य नम॒ इम मन्व से अध्याहि दरार कषत्राय 
की पूजा करे । ॐ सूयय नम इस मन्बसे सूर्यं की अर्ध्यादि से पृजा करे । ॐ चन्द्राय 
नम॒ इस मन्त्र से चन्द्र की अष्यदि से प्रजा करे ॐ नारायणाय नम इस मन्त्र को वोर 
नारायण को अरध्यादि से पूजे ॐ नारसिंहाय नम॒ इम मन्त्र से अर््याहि दासा नारसिह की पृजा 
करे । ॐ वासुदेवाय नम॒ इस मन्त से वासुदेव की अध्य से पृजा करे । ॐ वाराहाय नम 
इस मम्त्र से अर्घ्यादि से वाराह की पूजा करे } इम प्रक्र अग देवताओ की पूजा करने के 
वादं श्रीरामजी के अग मन्त्रो कीनिन्न रूपसे प्रजा करे-ॐ श्रीसीताथे नम इस मन्त्र को 
बोलकर श्रीसीताजी की अर््यादि समी सामघ्री से प्रजा करे । तयैव ॐ रमणाय नम इस 
मन्व से श्रीरक््मणजी की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ श्रीहनुमते नम देम मन्य से अ्न्यदि 
दरार श्रीहलमानजी कौ पूजा करे । ॐ श्रीमएताय नम॒ इम मन्त्र से श्रीभर्वजी ऋ अर्ष्यादि से 
पूजा कर । ॐ श्रोराच्ताय नम॒ इस मन्त्र से अर््यादि द्राग श्रीरचर्जी की पूजा करे ! ॐ 
रीविभौपणाय नम इम मन्त्र से अर््यादि से श्रीषिभीपण्जी की पूजा फरे । ॐ श्ीसु्रीवाय नम 
इस मन्त्रके द्वग अ्व्यहि से श्रीसुभीवजी की पृजा का | ॐ अग्राय नम्‌ इस मन्त्रे से अगद 
जी की अघ्यीदि से प्रजा करे । ॐ श्रीजास्ववन्ताय नम॒ टस मन्त्र से श्रीजाम्बवन्नजी की 
अर््याटि से पूजा करके ॐ श्रीप्रणवाय नम॒ उस मन्त्र से प्रणव क्री अध्यौदि से अन्छी प्रकार 
परेम भावना यु्छ होकर पृजा करे । 


"अङ्गान्‌ विना रमो विद्रक्यो भवनि" ठा श्रीरमोपनिपद्‌ मे छिवा है अत सर्ग्वर श्री 
मजी के पूर्वोक्त विघ्नेरा आदि दश अग देवता तथा श्रीसीता ` आरि द्ठा अग मन्त्रो की पजा 
सावधानी से मभक्तिमाव करना चाहिये । इमी ओर आचा श्रते सकेत-प्रपूजयेत छिखकर्‌ किया 
है । स्योकि साग पूजा क चिना पूजा सफल नही होती ह । 


ॐ मँ भ्यो भगवद्गणाधिपेभ्यो नमः अ० । ॐ सें भ्योभगवत्पार्षदेभ्यो 
नमः अ० । ॐ सव भ्यो भगवत्यरिजनपरिवरेभ्यो नमः अ० । ॐ नीये नमः अ०। 
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> ॥ 4 घ॒ (> [क (> 0५ 
= सुक्त्यं नमःअ० । उसाङ्गसायुधतसपरिवारसमहिपीकायटिव्यमङलमूत्तये नमःअ° । 
पू वागत क्रमस सर्वेद्वर श्रीरामजी के अगा ॐी पूजा के क वाद पूर्वाढित क्रमसे ही 
व (क [प कत्‌ [प (- 
ॐ सर्व भ्यो भगवदूगणापिपेभ्यो नम इसे बोकर भगवान्‌ के सभी गणापिपो की अ््यदि से 
पूजारर फ उ सवभ्यो भगवुष्य र्जिनेभ्यो नम॒ इस मन्त्र से भगवान्‌ के सभी परिजनो कीअग्योदि 
भ ५.८ [क [द (~, भ क 
से पूजा करे । तव ॐ नीव्य्‌ नम उस मन्व्र से नीति की अर्यादि से पूना करे | ॐ मुकलय 
नम॒ उस मन्त्र से अन्या से {सक्ति कौ पूजा करे । अनन्तर ॐ साडगायसायुसपखिस्स- 
महिपीकय दिव्य मडगटमूतये नम इस मन्यस भपयान्‌ के अगो आयुता पिस परिये 
आदि तथा स घ्वी श्रीमीताजी के साथ दिव्य मग विग्रह सर्वेदवर श्रीरामचन््रजी की अध्यौदि 
उपचते से परजाफरे। 
अ थत्थं ६ क द. ध (+ 
थत्थं पू्क्तिः सहमगवन्तं भरीराममभ्यच्ये अञ्ञलिनापुष्पाणप्यादाय- 
अनन्तर पूर्वोक्त विधिसे सवश श्रोरामचम्द्रजी ॐी अग आयुध पिर परिकिर तथा श्रीसीताजी 
के साय पजा कएने क वाद अज्छिमे पुष्पाको ले निन्नदछोको से प्रार्थना ऊर श्रीचर- 
पारविन्द मे पुष्पाञ्जलि समपण कर- 
सरासरेन्द्रादिमनोमधुव्तेरनिपेष्यमामाङ्प्रिसमेख्ह प्रभो । 
# ख च ५५ # क 
असख्यकल्याणगुणाग्रतोदघे! सुरश्ष? रामाद्ुतमीयमापत्‌ ।१। 
समस्त खयर देवदानय इनद्रपरमुखो फ मनरूपी भ्रमते से सर्वदा स सेव्यमान चारणरूपी 
कमखाले सर्वसमथ हे प्रभु श्रीरमजी ? ह देवेश ? अलन्त अद्‌ भुत लोकोत्तर चमत्ाप्कायी पराक्रम 
शाटी सर्वेरर श्रीरमचन्द्रजी ? असख्य अनन्त कल्याण गुणरूपी अमृत के महासमुद्ररुप हे श्री 
रामजी ? आपकर श्रीचरणो मे अनेक बार सादर दण्डवत प्रणाम हे ॥१।) 
# {स # > $ 
अपार संसारमह णेबप्टवं पदाम्युजं तं प्रणतातिनाश्चनम्‌ । 
(भ न, क्षिष (~ ~ £ $ भ त 
नषिन्पमाम सगगेःिषादिभि्गेहीऽस्म्यहं त श्ररणश्चरणछ्यप््‌ ।२। 
हे प्रणता्तिनाशक ॒श्रीरामजी ? अपार ससर्प महासमुद्र को पार कसते के स्थि सुढ 
चोका रूप आपके शरण मे आकः प्रणाम-नमस्फार कलनेवठे जनो के सव॑ दठुखो को सवदा के 
द्यि नारा कसे बि तथा अपने समप्त गण परिजन ओर परि क्ते के साथ श्रीरिवजी श्री 
विष्णुजी ओ श्रीरह्मजी के द्वारसगैद। सेऽ्यतन यानी निरन्तर सेवित _ शरण्य अथीत्‌ सवो के 
[प त © = (~ (के) 
छिये शरण मे अनि योग्य या शरण म अये जीवो को सयदा क लिये अभय कदनवार उन 
(~ [ष + १ न. केः श क 
प्रसिद्ध तीनो रोसो को पवित्रफघ्ने बलि स्यैसमये अधप श्रीचएमरूपी कमलम के शख म अया 
र प्रभो? ससार मथ ते रल मेरी ष्ठा करे ॥२॥ 


विकचपश्चदलायतलोचना प्रणतकामदुधाङ्परिसरोरुहाम्‌ । 
अक्षरणः रणां जनकात्मजे प्रतिदिनं भवतीमनुचिन्तय ॥२। 
अच्छी तष्ट से भिकदिन-खीके हुये कप्रछ पत्र के समान विशाल तथा अपि मनोदरनेनन- 
धाटी तथा आपके शरण मे आकः प्रणाम कत्नेव्ठे जनो के सव कमना ओ को पूणं कनेवाठे 
चरणरपौ कमर वाटी ओर अक्षएण यानी अम्य रक्ष या आधर से रदत जीवो को सवेदा सश्ण 
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प्रदान कनेवाटी हे जनकनन्दिनी सर्कैत्वते श्रीसीताजी? सवो को अभय प्रदान कर्नेवाङी आपको 
मे प्रतिदिन सादर चिन्तन यानी स्मरण के साथ नमन कता ह्।|२३॥ 


श्रीरामकेड्ूयेपरायणम्पुहुसुदुङच सीतेशनिदेश्कारिणम्‌ । 
तमेकवीरंशरदिन्दुकोतिं नमाम्यहं लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ ॥४॥ 


सर्वेदवर श्रीरामचन्द्रजी के कैकर्य-सेवा मे सर्वदा तत्पर तथा बारवार कसी मी प्रकार के 
सर्वैव श्रीखीताजी के खामी श्रीरमचन्द्रजी फे आज्नाओं को परिाखन कनेवाले शास्दकालिन्‌ 
चन्द्रमा के समान सखच्छ कीतिवाले अनन्यवीर-अतिपक्रमी शर्‌ बीर बल तथा शो्यादि मे अन्य 
उपमा रहीत उन प्रसिद्ध वीर श्राख्मणजी को मै नमस्कार क्ता हू ॥४॥ 


मणीन्दुगभं मुङटाधिना्थ॑श्रीमक्किरीट मणिङ्कण्डले च । 
भरीकौस्त॒मादीनिचदिनव्यभूषणान्येतानिनित्यंग्रणमामिविष्णोः ।५। 
मणि रूपी चन्द्रमा है गभ-वीच भगमे जिसके एसे मुङ्खयो मे प्रष्ठ श्रीरमचन्द्रजी के 
मुङट संपूण शोभा से युक्त शरी रामजी क किरीट तथा मृणियो से शोभित, दिव्य छ्ण्डक ओर 
दिग्य श्रीकौस्तुममणि आदि समस्त ठिव्य आभूयथो को सर्वदा प्रणाम करता द्रं ॥५। 


महाबरं वायुसुतं महामति प्रपप्नचामीकरचारटोचनम्‌ | 
श्रीरामपादाञ्जनिविष्टमानसं द्विडन्तकं श्रीहनुमन्तमीडे ॥६॥ 


सन्‌तप्र अति तपाये हुये सोने कै समान अति सुन्दर नेत्र वारे अति व्शाटी ओर महा- 
बुद्धिशाली तथा श्रीरामचन्द्रजी के चरणरूपी कमटो मे स्वेदा सन्निवेपित मनघाले ओर उपासक के 
भ क-५ 0 क 
राच्वओ का नाश कतनेवले वायुदेव के पुत्र सवर्वयं सम्पन्न श्री हनुमानजी की प्राना योनी स्तुति 
कृएता ह्‌ ।॥६॥ 


्सपूहव्यूहमद्णं विदथदुररदशक्रितिमान्‌सवं कारी 
भूरिश्रेयः प्रतापोपुनिवरनिकफरे : स्तूयमानो विमानः । 
रक्षो दैयादिनाश्ची श्चुमितजलनिधिर्छोकजिच्लोकमान्यो 
न्योनोमङ्गलोधंसपदिसुङकहताद्रामशशल्लाक्तस ङ्कः ॥७॥ 


अति वेगवा तथा महा सामभ्य से युक्त अघटित घटना आदि सव कुछ कने मे सर्वदा 
समर्थं अर अयन्त श्रेष्ठ तथा प्रतापी तथेव सर्वदा अभिमान से रहित ओर राक्चस तथा दैयादि 
समूहो का नाक कनेवालो सबरद। मननशीठ सुनिओ से अहनिंश संस्तुत, तथा अति अगाध समुद्र 
को अपने अलौकिक तेजसे ्वुभित करनेवाला ओर सर्वछोको को जितने बाछा पं सर्वटोक 
समान्य तथा अतिधन्य यानी सवेविजयादि देदवयं सम्पन्न सर्व॑रवर श्रीरामचन््रजी का अख तथा 
शक्ल (जिसफो मन्त्र के विना चखया जाता हैः उसे शष्ठ कहा जता है, जेते बाण खड्ग आदि । 
मन्त्र प्रयोग पू्वैक जिसका प्रयोग किया जाता है उसे अल्ल कहते है, जेसे ब्रह्माख्च आग्नेयाच्च 
आदि) समूह है वह अति शीघ्र ही मेरे विघ्न समूहो का विनाश करता हुआ समत मंग 
सप्रदान करे ॥*५॥ 
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सुग्रीवमुख्यान्यरितोजनान्‌विभोः सदारपालान्नलनीरमुख्यान्‌ | 
गणाधिपान्देववरस्यविष्णोनेमाम्यदंनियमरेषपार्षदान्‌ 1८1 
सवेव्यापकं तथा देवश्रेष् सवै नियमन दौर श्रीरामचन्दरजीके श्रीसुप्रीव प्रथृति सर्वदा सान्निन्ध्य 
प्राप्न परिजन तथा सभी दधार . पालो के साथ श्रीनङ्नीट प्रमुख द्वासाले ओर समस्त गणाधि 
पतिओ के साथ श्रीरमचन्द्रजी के निलयपार्षदोको मै निय ही नमन-सादर प्रणाम कता हं ॥८॥। 
हरि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकस्महिमानः सचन्त यत्र पूरे साध्याः सन्तिदेवाः ।९। 
सिद्ध संकल्प देवोने यज्ञ से यानी याग के साधनरूप संकल्प से अथवा पूर्वोक्त सामग्री 
से यज्ञ को अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक रूप से स्थित श्रीरमरूप विष्णु को “यज्ञोवेविष्णु 2 इस श्रुति 
से ओर ““यज्ञोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निष्दं हृतम्‌” “सब विष्णु मयं जगत्‌ इ्यादि स्मृतिथो से उस 
यज्ञ मे पूजित किया उन जेगो से आचरि देवाराधनादिफ ही अन्य धमा के अपेक्षा ज्रेठ सना- 
तन श्रीवंष्णव धमं के रूप मे प्रचखिन हूये । जो आज भी विश्वा स्वश्रेठ ध्मके रूप मे मानव 
को माग वतार्दादहे। वे पूर्त पतये यजन कलेवल परमपद श्रीसाकेत खमाप्मक नाक स्व 
पाप रहित अयोध्या को निद्चय सूप सेप्राप्रच्िि है । जिस दिव्य धाम म प्राचीन साध्य 
आदि देव छोग अथि निलय मुक्त श्रीहनुमान्‌ आदिं निलयपापद वियजमान हे ॥९॥ 
जगत्पते त्च जगनिनयसः प्रभोः? जगत्कारण! रामचन्द्र ?। 
नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाञ्जयुग्मेतवभक्तिरस्तु ॥११। 
हे जगत्पति श्रीसीतानाथ ? हे जगन्निवास ? हे सवेजगक्ारग भगवान्‌ श्रीराम ? हे दयासागर 
श्रीराम ? अपे चणो मे मेस शतश नम्र हयो तथा अपकरे पादपद्म युग्म मे सदा मेप 
भक्ति बनी रहे ॥१०॥ 


मनोमिलिन्दस्तयपादषद्े रमाचिते संरमतां भवे मवे | 
यशः श्रुतौ ते मम कणेयुग्पपंतडधक्तसङ्ोऽस्तुसदा मम प्रमो ॥ 
हे भगवन्‌ श्रीरामचन्द्र ? मेर अन्त कग रूप श्रम मधुपान कत्ता जन्तु विशेष सकट सौभा 
ग्यवती श्रीसीताजी से समाहत अपके पद युणछ मे सर्य रमित होता रहै । तथा मेरे दोर्नौ 
श्रवणेद्धिय अपकरे यक्ष कीतिंको सुनने मे सखन रहै ओप अपरे जो अनन्य भक्त है उनके 
साथ हमाय सत्संग होता रहे । अयात्‌ मै मको फे साथ ही वातोलप कता रहं ।\११॥ 
इलयभिष्ट्वन्‌ पुष्पाञ्जटिसषे इयर श्रीरमचन्द्रपदारविन्दे समप्य-- 
इस प्रकार से श्रीरामजी की प्राना कप्ते हये पुष्पाजछि सर्वेरवर श्रीरमचन्धजी के श्रीचरण 
कमखो मे समपेण करके- 
उरः क्िरोदष्टिमनोवचः पद द्वथप्रयनत्कत्वुग्मनावुभिः | 
कङ्कगेः धितौ तं प्रणमेदथाष्टमि्दीषिं तथेते कृतधीशदण्डवत्‌ । 
इति साष्टाङ्गपमणामं इयत्‌ । 


८२२ गङ्खो सहिता 
पूर्वाक्तक्रम से भगवान्‌ की प्राथैना कले के वाद्‌ प्रणाम करने का प्रकार-नियम बतलखने के 


लिये आचार्यं श्री कहते है सर्यव्वर पप्र स्पते स्थित श्रीरामचनद्रजी को प्रणाम कलने के लिये 
निचित बुद्धिवोटे महापुरुष मन, वचन दोनो पैर दोनो जानु घटना छाती दिर मस्तक नेत्रय॒ुग 
तथा फेखोया हआ ठोनो बह हाथ इन अलो प्रर के अगोसे प्रथिवीसे दण्ड की तरह ठेर 
कर भिस्कर सर्वेरवर श्रीसमचन्द्रजी को सभी भक्त लोग सादर मणाम करे । इस प्रकार स्टाग 
दण्डवत प्रणाम करे । अनप्त रजभोगादि के स्यि निम्न प्रश्रं से व्यवस्था करे । 
अथ महातेवेवसमये पात्राणि प्रक्षाल्य पूरववत्पूणक्म्म जरेन पात्राणि पूरयित्वा 
भोज्याश्षना्थे पादुके प्रसायाध्यादिभिरमभ्मच्ये मधुप च प्रदाय भगवतः श्रीराम 
चन्द्रस्य परस्ताच्छचिप्रदेके यथाञ्चवरितसम्पादितचतुर्विधमोज्यादीन्युपहय-- 
ूरयोक्त विथान से पूजा प्रणामादि के अनन्तर एजभोग के समय मे पूजा पात्र कृ प्रश्षाढन 
कर पूर्घं े समान दी पूर्ण्म्भ के जट से प्रो को भस्कर भोजन _ कृएन जाने के थियि 
पाटुका को अगे कफ पूर्वं म्रदडेन विधानं से पाद्यं अघ्यं आचमनीय आदि से पूजोक्र मधुपक 
समर्षण करे । अनन्तर सर्वैदयर ` श्रीमजन््रजी क समश्च अति पवित्र स्थि गये स्थनमे यथा 
विधियथा शक्ति सपादित चतुषिंव चोर प्रर ऊ छेद्य पेय च्यंचोस्य भोज्य वि्युदध सममभ्री को 
अति आद्र के साय रखकर निम्न प्रकार से प्रार्थना करे-- 
दोषाकर नीचभथास्पक्चक्ति चैतन्यहीनं त्श्ुचि त्वनहेम्‌ 
तवदूभूलयकर्मण्यपराधभाजनम्पर दुरात्मानमितीत्थमेव ।१। 
सुचिन्तयन्मामपि मत्समर्पितमरेषथापापहनामधेय ?। 
उपेक्षितं खचरणावकम्यिनं न॒ चाहेसि त॒ जगदीक्षराषव ?। 
श्षरएणागत जीवो के सम्पूर्णं पापो क नाश रुने मे प्रसिद्ध ' पतीतपावन सीवारम' फेसे नाम 
से जगविख्परातत श्रीरामजी? आर के साथ पकि्रतय। मेरे द्वार समपत नेन को आपि स्वीकार 
करे तथ। अनन्त दोषो क भइ नीचधृत्तिखा जओौर अति अन्पशभ्िराछा ओर तभ्यातभ्य 
बिवेकसे रहित अपवित्र तथा आपे केर मे अयोग्य सव जन कच्याणकारि आपे उदर्य 
कर्म न कसते से अपसध के पात्र वने अप्यन्त दुसप्मता से युक्त एेसे दी अन्य अनन्त अव्र गुरो 
से च््रियह ह रेखा विचार कर हे जगदीदथर सरैरथर श्रीपवधजी? अप आपके दिव्यचरणों 
के अवङम्बन स्थि मेर भी उपेश्चा न करे ॥१।२॥ 
कौश्चल्याजनक्ात्मजायरयुगश्रीरक्ष्मणेर पितं 
पपायां श्नवरीसपितमदये दिव्याद्थुतस्ादकम्‌ | 
भारद्वाजसमर्पितं च सरसं क्षीर्‌ व्र यतयं 
तयद्धह्गषमजितं सहतं यथज्ञपरन्थरपितम्‌ ।३।। 
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अन्थैभुक्तजनेः ङचेखविदुराेर्पितं तखस्पियं 
पथ्यं पाकथिशेषसंयुततमथो दष्िप्रियं राषव !। 


शरीरमाचनपद्धति 
र्यं टोपविर्बाजित सह यथाऽरेषः प्रभो? मोक्तभिः 


4; ध ९ (~ पि म 
स्वीकतुशच तथाहसि मधुना मश्लयार्पितं ते मया)।।४॥ 


श अ 


हे घव ? स्घुकुख शिरोमणि श्रीरामजी ? आपने श्रीकोौञजल्या जी श्रीजनकनन्दिनी श्रीसीताजी 
सर्व्रेष्ठ गुणो से युक्त श्रीटक्मण जी से सादर सस्नेह सर्मापित नेवेधादि तथा पामे कवरी द्वा स 
स्नेह समपिंत छोकोत्तर दिव्य अद्‌मुत खादवालि फलादि तयैव श्रीभारट्रान सुनि से सादर 
समर्पित अति रस बले फलादि तथा स्नेही व्रनवासी जनो से समपित सस्वादु दृध वह्‌ अदू भुत 
स्वाद वालो ताजा नवरनीत-मख्खन ओर उन स्नेही यज्ञ॒ पत्नयो से सादर समपित ॒ताजे 
धी से सम्प्रक्त विविव मोञ्य पढर्थं तथैव अन्य अनेक मुक्तजनो ओर सावारणखिति मेर 
हे श्रीविदुर जी तथा उनी धर्मपति से सस्नेह समपित आपने अतिप्रिय अनेक धार के 
पाक से युक्त-नाना प्रकार के चानमी जो प्श्य तथा देखने मे अति सावि थे तथैव 
रुचिकर ओर सब प्र्मर के ठोपे से रहित धे उन सवो को आपने अपने समस्त सेवको दिव्य 
पार्षदा के साथ जेसे सस्नेह सवीफार किया प्रमो? सवं समयं श्रीरामचन्द्रजी ? आज मेरे द्वार 
आपको मकित पूर्वर सादर समपित इन मोच्य नैवेद्यादि को भी उसी प्रकार खीकार कर इस 

अवोव आपके शरणापन्न बाखफ को कृतार्थं ऊरे 1 २-४ 


हरि ॐ नाभ्याऽआसीदन्तरिक्ष भ श्री्णेौः समवतेत । 
पद्भ्यां भृमिंदिक्षः श्रोत्रात्तथा लोकां २ऽअकर्पयन्‌ ॥५॥ 

इस प्रकार विनम्र भाव से प्रार्थना कः पुन -सर्यकारणभूत सर्वे्वर आपके दी नामि सें 
अन्तरिन्न आका उपपन्न हुआ तथा शिर से इटोकं तथा भूमि प्रबो चरणो से ओर दिशाए कान 
ते उत्पन्न हए है यानी पूर्वोक्त क्रमसे दी धिर्वरूप ओप से टी आशखरशादि सभी लोक-स्थावर 
जंगमादिक सव प्रपच उपपन्न हुआ है अत विद्वरूप आपको आपकी दी सामग्री सोदर समर्पण 
करर्हा द्रं उन्हे सखीकार करे ॥५।। 
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इति वि्ञाप्याध्य जलेनप्रोश्य श्रीमन्त्रराजेनामिमन्त्य सुरमिमुद्रा प्रद श्रीरामं 

जनकात्मजामनिलजमिलयादिगुरुपरस्परामयुसन्धाय निवेदयेत्‌ । 

डस प्रकार नैवे्योरो खीर कसते के छिये साद्र निवेदने कर अध्य लल से प्रोक्षण करे | 
अनन्तर पडश्नर श्रीमन्वयज से असिमन्तिति कर नुभि सुद्रा दिखाकर श्रीरामजी से केकर अपने 
आचार्यं पर्यन्त के गुरुपरम्परा का स्मरण कः नेवेन्य निवेदन करे | 

ततो जलपानहस्नशोधनगण्डूषपाद्याचमनादि भिरभ्यच्य-- 

अनन्तर स्वस श्रीरमजी को जटपान करना हाथ प्रक्नाटन गण्ड करना ओर आचमन करना 

तथा श्रीचरण प्रक्नाखन आदि प्रक्रियाओं से पूजा करके-- 


भृणोभिसीतापतिचित्रसत्कथा वदामिसीतापतिकीर्तिमक्षया्‌ । 


स्मरामिस्ीतापतिदिष्यविग्रं ब्रणोमिसीतापतिभक्तिमुत्तमम्‌ ॥१। 
ते अन्य लोकिकं विषयो से वित होकर सर्वदवर श्रीसीता पति श्रीरामजी की सब वेदो से 
अति अदभुत रूप से वणित भवपाश नाशक कथा को सर्वदा सुनता द्र तथा शरीसीतापति की ही 


९४ 
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८२ ग्धा सहिता 


अक्षयकीति श्रीरमजी के दिव्य कथा प्रसगो को सर्वदा गोन करता दू । तथेव श्रीसीतोनाथ राम 
चन्द्रजी के दिव्य स्वैखोकोत्तर सुम्द्र श्रीविग्रहका सवं स्मरण क्ता हू ओर सर्वजन शरण्य श्री 
सीतापति श्रीरामजी के सर्वाछृष्ट भक्तिको ही बवस्ण यारी स्वीकार क्प्ताह्ूं जो सर्वजनो को 
सायुञ्य मुकतिदायक है अन्यै की भक्ति नही वयोकि अभ्यदेव सवेदा के लिये सब जीवो को 
सव जीवोयादुखो से अभय प्रदान क्रे मे समर्थं नही दहै ॥२। 


व्रजामिसीतापतिदिव्यमन्दिर तथाचसीतापतिसस्प्रपन्नताम्‌ | 


युनज्मि सीतापतिचिन्तनेमनः तनोमि सीतापतिदासज्लतिम्‌ ॥२॥ 


मे अन्य विषयो-मुखता को छोडकर सवेदा श्रीसीतापति श्रीरमजी के दिव्य मन्दिर के तर्फ 
ही जाता हू, तथा मनुय देह की सफलता के लिये श्रीसीतापतिजी की रारणागति को सर्वतो भव 
से स्वीकार करता हू । तथेव श्रीसीतापत्िजी के चिन्तन मे मन को सदा लगाये रखता हू | ओए 
श्रीसीतापतिजी के दास अनन्य सेवक नद्‌भक्तो के साथ सगति को अपिक से अधिक बाया 


कस्ता ह्रं यानी श्रीरामदासो की सगति सदा किया करता हं अन्यो की नदी ॥्‌॥ 


अवैमि सीतापतिमञ्जुबन्धुतातथाचसीतापतिदिष्टमोग्यताम्‌ | 
ततदचसीतापतिनियधामदां करोमिसीतापतिभक्तिमुत्तमाम्‌ ॥३॥। 


म श्रीसीतापतिजी के मञजु सुन्दर या दृटवन्धुता को स्वीकार करता हँ । अथवा श्रीसीतानाथ 
ही मेरएकमात्च अनन्य बन्धु है इस वात को मै अवगम कता हं । तथा श्रीसीतानाथजी के द्वार 
निदिष्ट भोग्य पदाथे को ही भोगता हं यानी मेरे कममानुसार मेरे छियि भोग्यतया समुपस्थित 
पठार्था को श्रीराम दोष वुद्धि से यथा योग्य उपभोग करता हँ} तयैव श्रोसतापति के निलयधाम 
श्रीसाकरेत को देनेवाली श्रीसीतापति श्रीरमजी की सर्वो्खष्ट मक्ति-रणागति स्वा भयप्रदप्रपन्नता को 
स्वीकार करता हं २) 


करोमि सीतापतिपाददासतां नमामि सीतापतिपादपदड्जम्‌ । 
पटामि सीतापतिकान्यसंहति जपामि सीतपतिमन्तरभूपतिम्‌ ॥४॥ 


मे अन्य सोमोन्य जनो की या देवोकी दासता को छोडकर श्रीसीतापतिजी के श्रीचरणक्मजं 
की दासता को ही स्वीकार करता हूँ ओर श्रीसीतापतिजी के चरणक्मटो को ही सर्वदा नमन सादर 
द्ण्डवत प्रणाम क्ता ह, तथेव श्रीसीतापत्तिजी के दिव्य गुण सम्पन्न काच्य समूहो कोदही 
सदा पाठ करता ह, ओर श्री सीतोपतिजी के महामन्त्र मन्त्रराज पडक्षर महामन्त्र को ही एक 
चित्ततया सदा जपता हँ अन्य मन्र का नही, क्योक्रि अन्यमन्त्र चित्त मे भरम पैदा करने वाले 
है निरिचत रूप से मोक्षदायक नदी मोध्च ही जीवापमाका चरमखक्ष्य है अत॒ सायुज्य मुक्तिपोपि 
के लिये सदा श्रीरामषडक्षर महामन्त्र को ही जपता हं ।४]। 


करोमि सीतापतिविग्रहाचनं तथा च॒ सीतापतिमूर्तिद्ीन्‌ 
गुणाञ्धिसीतापतिनामकीतेनं परेश्षसीतापतिपादवन्दनम्‌ ।५॥ 


मै स्वेदा श्रीसीतार्पतजी के दिव्य भराविग्रहका पूजन किया करता ह, तथैव श्रीसीतापतिजी 
क समंगल कारकं दिव्यमूरतिका दशन सर्वदा किया कता ह, ओर स्वुणो के सागग श्रीसीता- 
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पतिजी के सवं अमगल्मे कौ अपहरण कर जप करनेवाख को सव प्रकार के मगसर का प्रदान 
करने वाले दिव्य नामोका सकीर्तन रातदिन छया करता ह । तथा सर्वेश्वर श्रीसीतापतिजी के 

लोक कल्याणकारक चरणकमले की बन्दना सदा स्या क्रत हं, जिनश्री चरण की घूटी के 
स्पदीमात्र से अधरूपा गोतम नारी का उद्धार हुआ तथा जिनफे चिन्तन से अनन्त पतितो का 
कल्याण हआ उन पाद्‌ पद्मो ॐी सदा बन्दना करता हं ॥५॥ 


भजामि सीतायतिमेवकेवरं रटामि सीतापतिमेव केवसम्‌ ॥ 
श्रयामि सीतापतिमेव केवरं प्रयामि सीतापतिमेवेकेवलम्‌ ॥ 

मे केवर श्रीसीतापतिजी का ही भजन-यानी सेवा कता हं अन्यो का नही, तथेम श्रीसीता 
पतिजी के दिव्य नामोकादही रन करता हुं अन्य नामो का नही, ओर स्वाश्रय दाता श्रीसीता 
पतिजी काही आश्रयलेता हृं अन्यो का नही, तथा सर्व्षरण्य श्रीसीतापतिजी के तरफ ही जाता 
हु अन्यो के तरफ कदापि नही जाता हृं £| 

इत्या्यनन्यतावेदनस्तोत्रपुरुषल्वतादिकं पटन्‌ प्रदक्षिण नमस्कारादिभिः सपूज्य 

भगवन्तं श्रीसीतासमेतं श्रीरामचन्द्रं पयङ्के निवेच्य-- 

इत्यादि ज गु श्रीगगाघराचाये प्रणीत अनन्यतावेदन दिव्य स्तोत्र तथा पुरुष सक्त आदि को 
पठता हुआ श्रीरमजी की प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि से अच्छी तरह से पूजो करके श्रीसीताजी 
के साथ भगवान्‌ श्रीरामजी को पर्यक मे सन्निवेश करके निम्न प्रकार से प्रार्थना करे- 


पयङ्ासनमारद्च सीतया सहितः प्रभो ?। 
निद्रां ुरुस्व भगवन्‌ ? पषदेरभिरकषितः ॥१॥ 
इति प्रार्थयन्‌ निम्नाष्टकं गायच शाययेत्‌ । 
पडेरवयं परिपूर्ण सर्वं समर्थं सरवेहवर श्रीरमजी ? खच्छश्फटिकसन्तिभपय॑ सन दिव्य पग 


पर समायेहित होकर श्रीसीताजी के साथ श्रीहटुमदादिपार्षदो से अभिरक्षित होकर आराम करे यानी 
खखनिद्रा का अनुभव करे ॥१॥ 


दस प्रफार से प्रार्थना कते हुये निम्न श्रीरामदोखिकाडायनाष्टक का मधुर स्वर से गान करता 
हुआ श्रीणमजी को सुखावे । 


माता गीवा स्वपुरं यदि श्चयनगतं संविधच्चेऽथ रोषि ? 
टोषवार्सात्म्यतत्वं गतवत इह मे कोश्चलाधीश्चजायाः | 
वात्सल्यातुल्यपान्नं स्वपिहि गुणगणोदारमीतेन गीतो 
देहे सौधेऽतिश्चद्रे भजनकटनतः स्वान्तदोलाऽधिक्ञायी ।१। 
पाटने मे बाख माता का गीत सुनते सुनते सो जाते है अथवा गीत गाकर माता वच्वे 
को सुाती है देसा अनुभव है । इसखिये समस्त जगत का प्रयोजन होने के कारण हे दोपिन्‌। 


चै तथा श्रीकौशल्याजी दोनो का एक मात्र आपके अधीन होने से दोष रूपसे अभेद होने के 
९४ 
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कारण मेरे तथा श्रीकौरल्याजी के अनुपम दुलारे श्रीगमजी । भजन के कारण अत्यन्त निष 
सुधा. धवछ प्रासाद रूपी मेरे देह मे मेरे मनरसूपीदोख परे हूये तथा गुण गण कीर्तन 
के गीत सुनते सुनते सो जाये मेरे मनमे स्थिर रूप से वासं करे ॥१॥ 


कौशल्या कीर्तिधन्या यदुदरजनिमागाजगदयत्तुः स 
श्रीरामो रावणाश्याऽप्युपनविरसां कतितेकेषणाद्राक्‌ । 


जामताऽन्वर्थनाम्नो नृपतिङ्कलमणेर्यो विदेहस्य इुयषीत्‌ 
स्वापं दोखां भितो हस्‌ मम दशरथघ्रभेक्ति गद्भाम्बुधौतम्‌ ॥२॥ 


वह कौशल्या अपनी कीति से धन्यवाद सा पात्र दे, क्योकि स्थूट सू्मचिदचिदात्मकं यहं 
ससार जिसकी रारीर है, रेसे श्रीरामजी ने जिसके उदर से अवतार-जन्म छिया था} इससे बडी 
कीतिं ओर क्या टो सकती है ? वह श्रीरामजी जिन्हौने एक दी वाण से अप्यन्त ठघुता से रावण 
के दश मस्तको को काट दिया था तथा विदेह क जाने वाले गजाओ के ऊुटश्रेष्ट एसे विदेह 
के जो जामाता है । ठेसे श्रीरामजी श्रीदशस्यजी के पुत्र मेरे भक्ति रूपी गङ्खाजर से पविन्न 
एेसे हृदय रूपी दोखा पर रहनेवले निद्रा को प्राप्न करे अर्थात्‌ भक्ति से भरे मन मे सदावस 
करे ॥२॥ 

नीलामो नीलपममोद्भवकृतजगतीनाथ ! सीताधिनाथः 


सद्धिर्मोग्योऽपि भोग्यं ननु निखिलमिदं यस्यटीराधृताङ्कः । 
न्वोन्मुक्तेषुणाऽउजच्छदमिव सितवां स्ताटकोरः परेश 


९ _ "क # ¢. 


भक्तिक्षीरान्धिरोषं सदपि मम मनोदोिकांसोऽधिशेताम्‌ ॥२॥ 


अपने नीभिकमक से उत्पन्न हणे ब्रह्माजी के द्वार उत्पन्न किये गये जगत के स्वामी हे 
श्रीरमजी नील्क्रान्ति वाके तथा श्रीसीताजी के प्राणेरवर आप सज्ननो के सेवनिय हैः पुनङच यह 
संपूण ससार आपकी ठीखा का विपय होने से आपका भोग्य है । आपने ताटका की छाती को 
धनुष से छोडे गये बाण से कमर के पत्ते के सरश सर्ता से ही काटा था। आप ही पर 
मेदवर हे, इस प्रकार जगत के कत्त तथा पाच्क ण्व दुष्ट का निग्रह करने बाले आप भक्ति 
रूपी क्षीर सागर मे रोषनागरूपी मेरे मन की दोख पर शीघ्रदही सो जोय एेसी मेषी प्रा्थना है 


न 


आप दोष दास्या के समान ही मेरे मन मे सदा निवास करे । 
राज्यं दच्चाऽनुजायाऽतिषिपुखविरसच्छीसमिद्ध निरीहो 
वक्षस्वीवीरलक्ष्मी वसतिरनुपमोदारकीर्तिर्निरर्तिः । 
अवाजीह्क्ष्मणेनाऽतिगहनविपिनं भक्तिभाजाऽबुजेना 
5ऽशेतां दोखां वरेण्यो मम हृदयकृतां सजनानां शरण्यः ॥४॥ 


विशा छाती वारे तथा वीर के सभी गुणो से युक्त श्री रामजी निष्काम होने ॐ कारण 
विदाख एवं सखद्ध राज्य अपने छोटे भाई श्रीभरतजी को देकर अतुल्य एवं महान्‌ कीतिं से 
दोभित तथा किसी प्रकार की पीडाको मन मे नही रखते हुये छोटे भाई तथा परम भक्त पसे 
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्ीरक्मणजी के साथ अस्यन्त भयकर बन मे गये वे सज्जनो के रक्ष पुरुषोत्तम भ्रीरामजी मेरे 


मन से बनाये पाल्नामे दही रहने का विचार करे देसी मेरी उनसे प्रार्थना हे-रेसे पुरुषोत्तम 
श्रीरामजी मे दी मे मन सदा खगा र्हे ॥४] 


साकेतेशो विमातुवेचनकररो ज्ञानिनामग्रभूमिः 
च न 
पोरर्पित्रस्तथान्येरनुगमनकर दण्डकां साकमाप्नः | 
रोषाणां तन्मुनिनां परमहितकृते दिव्यमैषन्यतुल्यो 
दोलायां स्वापमेयप्रघुक्लतिलकोमानसे मे सरामः ॥५॥ 
रुक के तिखक्‌ समान साकेतपुर के स्वामी तथा ज्ञानियो का आलम्बन स्वरुप तथा विमाता 
के आज्ञाकार्यि मे श्रेष्ठ होने के कारण विमता की आज्ञा से दण्डक नाम के बन मे वहां के 
परम भक्त मुनियो के परम कल्याण को सावन करने के खयि दिव्य ओषध के तुल्य रेसे श्री 
मजी अलुगमन करते हुए नगर के भित्र तथा अन्य जनो के साथ दी पहूचे थे । ठेसे अली- 
क्रिक विनय से सम्पन्न तथा अप्रतिमभक्तवत्मल श्रीरमजी मेरे मन रूपी पाल्ते मे शयन करे 
ओर मेरा मन सर्वदा उने ध्यानमे ही मगन रहे 1५) 
सुग्रीषायाऽधिराज्यं दददभिनवकाऽब्दच्छविवलिकारः 
पारावारेऽप्यपारे गिरिवरनिकरेवंद्रसेतर्विंयु्थः । 
प्राकारः प्रावृतां ता दक्षमुखनगरी ध्वंसिता ध्यानगम्यो 


दोलां चेतोऽधिशेतां मम सकलकरोध्वन्विनां प्रामणीःसः ।&॥ 
जो श्रीरामजी नवीन मेव के समान कान्ति षलेहे, वनुधेये मे मुख्यदहे, जो वालि के 
खिये यमराज समान है तथा सुप्रीव फो विश्ञाछ र्य देने बले है । तथा जिन्होने पवतो के 
समूहो से अपार समुद्र मे सेतु वावा था, तथा जिन्टोने केटो से सुरक्ित ेसी रावण की रज- 
धानी छ्का का नादा सिया था, भ्यान से जानने योग्य सभी कलाओं से युक्त एवं सवत्र व्यापफ 
एसे वे श्रीरामजी मेरे मन रूपी पाठने मे शयन करे ।\६॥ 
लोकाक्ष्या सेचनादयथातुखवर्वपुषा राजमानोविमानः 
प्रोन्मीरन्नीरपङ्केरुहवटनघनदहयामधामामिरामः । 
फोदण्डेनेषुणा चोष्टसितकरकजः भ्रीषिज्लालः सुमार- 
हिचत्ते स्वापं ममेयादहितविहतिषकृदोलिकायां स रामः ॥ 
जिसके ददीन मे ठोगो के नेत्र कभीतपन नदी होते एेसे तथा अतु बर से युक्त शरीर 
वाले, निरभिमानी, षिकसित नीट कमर के समान दयाम वर्णं ॑से मनोहर धुप तथा बाण से 
शोभित ककमल वाले, उन्तममाल से धिभूपित सभी प्रकार के अतिशयो से युक्त, दुष्टों क 
निथह कने वे श्रीतमजी मेरे चित्त रूपी पाठने मे इायन करे ॥५ 
वीरागामग्रणीयः सुर्दनुजवरृणां जन्मिनां वेतरेषा 
कृत्तापाताऽहता समविष्दयुरो देयदीनोऽव्यहनः । 
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स्तुखो नम्यद्चगम्यदरिवद चिद्‌भयव्यापिवष्मौनिरूष्मा 
रामः खवापं म एयादसितमणितसुर्दोलिकायां सर चित्ते 

जो श्रीरामजी वीरो के अग्रसर हैः तथा जो देव, दानव, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के कता 
रक तथा नारा कस्नेवले भी है, सभी प्रदस्तियो से युक्त है हेयगुणो के ससं से भी रहित 
हे । तथा जो परात्पर है, स्थूढ ए सूक्ष्म चेतन तथा अचेतन को अपने शरीर मे समाये हये दै 
तथा सर्वोत्कृष्ट विनय निरभिमानता आदि गुणो से सम्पन्न है एेसे इसल्ियि केवर वे ही स्तुति 
के प्रणाम के तथा ध्यान के योग्य है ेसे नीटमणि के समान कान्ति से युक्त शरीरवाले श्री 
रामजी मेरे मन रूपी पाटने मे शयन करे मेय मन सदा दही उनमे खगा रहे ॥८।। 

ततो निवेदितनेषेधं समनसा चतुर्भागं परिकल्प्य हनुमद ज्वदसुभ्रीवविभीषणेभ्यो- 

निवेदयानन्तरं पूर्वचार्यादिभ्यः खाचायें भ्यङ्चनिवेद् लेष भागवतः सहथद्धीत । 


अनन्त श्रीरमजी को निवेदित नैवेद्य को मन से चारभागकी कल्पना कफे द्भ हनुमते नमः 
दस मन्त्र से श्रीहनुमानजी को तथा अ अगदाय नम ' बोलकर श्रीअगदजी को तथैव स्ूसुभ्ीकय 
नम ? मन्त्र से श्रीसुप्रीव ओर "वि विभीपणाय नम" बोख्कर श्रीविभीपणजी को निवेदन करने कै 
वाद्‌ ॐ बरह्मादि समस्त पूरवाचर्यैभ्यो नम॒ महा नैवेद्य सम्ेयामिः ठेमा बोठक समस्त पूर्वाचारयो 
को राजभोग का समपण करने के वाद्‌ "ॐ घखाचार्येभ्यो महाप्रसादं समर्पयामिः देखा बोट 
स्वाचार्यजी को महाप्रसाद समर्पण करने के वाद ॒शान्तचित्त से भागवत तथा समागत अभ्यागतो 
के साथ महाप्रसाद का सेवन करे । श्रीवैष्णवो को यह्‌ खास खया रखना चाहिये क्रि जव कमी 
जो कोई भोज्य पदा परेश श्रीरमजी को भोग खाया जाय पर्मात्ति षियि स सभी को समसि 
कफे ही स्वय सेवन करे एकाकी नही । 
रामनन्दोपदिष्टेयं श्रीरामाचेनपद्वतिः । मुप्क्षणा सुदेभूवाच्छ्रीरामग्रीतिकारिमी ॥१॥ 
अचकोयःसमभ्यर्चेदास्थायेमामहर्िवम्‌ । प्रासा सगणं राम रभते गतिधुत्तमाम्‌ ॥२॥ 


इयनन्द्भाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायंप्रमीत श्रीपेषणतमताञ्जभास्कर परिशिष्ट 
५! श्रीरामाचेनपद्तिः ५ 
ॐ श्रीरामः श्चरण मम फी 

(मङ्गलादीनि मङ्ग टमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि भवन्त्यायुष्पसपुरुषाणि 
चाध्येतारद्चमङ्छ्युक्ता स्यु ” इस स्प्रति वचनानुसार आचार्यं सम्राट्‌ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य जी 
प्रबन्धप्रकणान्त मे अशरोीर्वादासफ़ मग वचन पूरक प्रफूणोपसहर कते है- 

ज गु श्रीरमनन्दाचोयैजी से सशिष्य ज गु श्रीपुरसुपनन्दाचार्यजी के “तच्च किम्‌ ? आदि 
द्श प्रन को निमित्त बनाक्रर सवेखोफोपकाराथं उपदिष्ट यह्‌ सर्वेदर श्रीरमचन््रजी के श्रीचरणों 
मे अनन्य प्रीति करनेवाटी श्रीरामाचनपद्धति सय मुमुश्चुजनोके सियि सायुज्य मुक्ति प्राप्न करने 
वाटी हो ॥९॥ 

जो अचक श्रीरामजी की पूजा इस श्रीशमवचिनपद्धति के बविधाननुसार सदा चरिकाल अच्छी 
तदह से समाराधन करेगा बह श्रीरमजी के सथ गगा के साथ उन्हे प्रतन्नरुर सर्जोत्तम सायुष्य 
मुक्ति को प्रप्र करेगा ।२॥ 


प्रासद्धिक ८२९ 


दरस प्रकार यह्‌ आनन्द माप्यकार जगद्गुर श्रीरमानन्दोचार्यजी प्रणीत श्रीवेष्णवमताव्जभास्कर 
का परिरिष्टभाग पूरकमाग श्रोरामाचनपद्धति की जगद्‌ गुर्‌ श्रीरामानन्ाचार्यरमप्रपन्तचार्ययोगीन्द्र 
रिष्य परिचमास्नाय श्रारमानन्दाचायपीठावीःऽवर खामीरमेदरनन्दाचार्य प्रगीत गगा टीकर पूर्णं हुई । 
श्रीराम रारण मम । 
जगद्‌ गुरु श्रीतुरसीदासजयन्ती 
श्रवण शुक्र सप्रपी २०४२ 
41 


1 


| 
« प्रासङ्खिक ५ 
(“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभतो महीतले" 


ग्छानिप्राय सनातन भगवद्‌ धमं के उप्थन कर लिये जग्दाचा्यं आनन्द भाष्यकार श्रीयमानन्दा- 
चायेजी (१३५५- १५३२) यति सम्राट्‌ के विपय मे यह वैहपानसगम तथा श्रीबाल्मीकि संहिता 
भविष्य पुराण प्रभ्रति भरसिद्ध हे । भगवान्‌ आनन्ड मात्यकर दरू पुन प्रचर्‌ तया प्रच।रिति ससरघ््ति 
तथा स्वप्रणीत मोप्यर्नादि सद्प्रन्धो ॐ ग्सनि प्राय दिति मे सनौतन श्रीवैष्णववर्म का पुन 
प्रचार प्रसार के लिये जगद्‌।चा्यं श्रीने आद्धविन युक्छ दद्मी १९४३ मे वरिष गोच्रीय च्चिप्रवर 
वाटे युक्छ यजुर्वेदीय कान्यद्कुच्ज पलिारमे श्रीरघुवर्‌ के रूप मे अवतार छिया | श्रीवेदान्त 
केसरैजी का इतिवरत्त अनेक पि महपियो के समान प्रच्छन्नप्राय दही दै जो कुछ विज्ञजनों 
को विदित हो पाया वह देशिर पस्वर्या तथा स्यति प्रन्थ के प्रष्ठ ५७५ से ६८४ तथा ७११ 
से ७१४मे षिघृत है अत पिष्टपेपण अश्थनेदीदहोगा | 


आपने वेदान्ततीर्थः ॐ परीश्र ईसं १९९५ मे कठफत्ता किरवविद्याख्य गवर्नमेण्ट सस्छरृत 
कालेज से उत्तीणे की। तथो 'साख्ययोगतीथेः प्ररीश्चा उसी संस्था की २९१६ म उत्तीर्णं की। 
'वेदान्तशिरेमणिः परीक्षा नवद्रीप बद्ध(ल सस्रत एसोसियेरानकी १९५१७ मे उन्तीणं की । 'तकैतीथैः 
परीक्षा विहार गवर्नमेन्ट सस्रत एसोसियेशन से १९२० मे उत्तीणे की । नन्यायाचाये परीक्षा भी 
इसी सस्था से १९२२ मे उत्तीण की | मीमासाचा्यै' परीक्षामी इसी सध्या से १९२२३ मे उत्तीणं 
की । 'व्याकरणाचा्यै परीक्षा गवनैमेन्ट सस्त कालज काजी से १९२४ मे } दुभग्यि से मूढ 
प्रमाण पचर तथा यत्र तत्र प्राघ्र पदक ओर उपहाते का पस्विय यहां नही दिया जा सका महत्वा- 
नसिज्ञासमीश्चकायैता के कारण नष्ट हो गय (आचायं चरण का साकेत प्रयाण वेदान्ताश्रम- सिद्धपुर 
मे वसन्तपच्मी २००७ को हुआ था अमूल्य निधि ये सव वहीं थे, अषटरदश्ी उत्तराधिकारी का 
अभिनय कस्ते वो के शीकार हो गये) षिरोष प्रयत्नत कने पर मगनावदोष के रूपमे श्रीसीता- 
रामजी के सौजन्य से जो अभिनन्दन पत्रादि प्रात हुये वे तथो महामहोपान्याय का प्रमाण पत्र 
यहा दिया जार्हादहे। 
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 प्रतिष्टापत्रम्‌ ५ 

गुजरजनपदावयवबडोढा मण्डलान्तः पाति श्रीमदुञ्ज्ञायसथवास्तव्यः 
सकरवेष्णवङुलकाननङुसुमाकरः श्रीरपुवराचयेमिधोव्याकरणकाव्यन्याय- 
मोमांसावेदान्तसां ख्ययोगसाहित्यादीनिशाक्लाणि भ्रमक्रमाभ्यामादरादधीत्य 
रञ्यविश्दब्यु्पत्तिकतया तदुत्तमपरीक्षासु प्रथमपदेसमुत्तीर्णः स्तान्येव 
शास्राणि सरहय प्रतिपादनपुरस्सरं समाधुतममध्यापपितुम्प्रभवतीतीदमी- 
यगुणगणगौरपेणप्रवणीडृताः सम्तोऽतिसन्तोषेण व्याबह्मरिकिचातुरीमयप्युपेयुषे 
सुशषीटस्प्रहणी य चरितजपेऽस्मेविदुपे प्रतिष्ठापत्रमेतदटितरन्तिविहारप्रदक्षीय- 
मुजफफरपुरस्थ | 

राजकीय सं्कत महाविद्याख्याध्यापका 


वाट्काण मिश्र वर्मराजओश्ा ईटवरढन्तोदौरगादत्ति 
वदरौनाथद्या दयानन्दद्या राजिनाथञ्या 
र्विनाथञ्चा अम्विकादत्त चतुर्वेदी श्रीबटेद्वरद्या 


६५४५५१५५, ४ फस णणछछरण्फणणकण रण 


८1 श्रीमते गमानन्दाय नम 1 


तीनो अनीके सस्थापक पटूदशोन शार्हशोह चतु सम्प्रदायाचायं श्री १०८ श्रीवाछोनन्दजी 


१ [1 1 च १ 1 0 । 6 न ्ः 


५ श्रीसीतारमजी सहाय ९ 
५ श्रीगुरुमहन्त महागज ध 
९ श्रीरामरृष्णानन्दजी ९» 


५५७ ५,९॥५५,५॥,५» ५» ७५, 
५ प्रमाणपत्रमिदम्‌ ५ 

सर्वं शाखो मे असीम पाण्डित्य रखनेवाले दशननिधि न्यायोपाध्याय 
मीमांसोपाध्याय वेदान्ततीर्थं तकंतीरथं वेदान्तश्चिरोमणि इत्यादि उपाधिविशिष्ट 
्रीरपरुवराचा्यजी वेदान्त केसरी हमारे सम्प्रदाय मे एक प्रमोच्च सचरित 
प्रबरविद्रान दै । आपने अध्ययनकार से अद्यावधि श्रीसम्प्रदाय के उद्धार 
कै लिये तथा प्रचार के टियि सीमातिक्रान्तपरिभम उटाया ह । देसे सर्वथा 
सम्माननीय परमयोग्य विद्वान्‌ को हम “आचायेः' पदवीसे सहर्षं विभूषित 
करते दै, ओर आज्ञा कहते देँ कि भगवान भ्रीरामजी महाराज आपको 
चिरङ्ीवी रक्ते जिससे कि सम्प्रदाय मे आप उन्नति के अनेक काये करते 
रहे ॥ श्चुभम्‌ ।। शरत्‌ स, १९९०) 
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ध्म श्रीमते मारुत नन्दनाय नम धी 
शिडडास्थरेषमटाधीश्वर श्रीरघुवराचाय्यं वेदान्त केसरिभ्यः 
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वेदेदं परेशं रघुङ्कुरुतिरुकं पुष्पके रहाक्षम्‌ । 

सीतङ्लारूढ पाद वृपमुकुटमणे रञ्ञितश्चाय्येमानम्‌ ॥ 

भक्ला प्राह्ादयन्तः श्रुति विहितपथान्‌ र्यापयन्तोविभावाः | 
दुष्यात्‌ ख्यातभावा जगति रघुवराचाय्ये वया महान्ताः ॥१॥॥ 


मीमांसायामुभय्या क्णसुजपदद्ङ्‌ पाणिनीयेषु दक्षाः 
विदन्मातेण्डवाग्भाढृतरिएनिशिदग्‌ वागृदगन्णाः सुक्ञान्ताः ॥ 
रामानन्दौीयमाष्याश्नय जलयि पीयूषपानावतंसाः । 
श्रीमन्तो मान्यवयः सुषिदित यज्ञसौो बीयबन्तो जयन्तु ॥२॥ 


श्रीमन्तो धमधीरा धरणितलविशु भासमानं समन्तोत्‌ | 


प्राचीनं शास्रसिद्धं विकशितमतरुं वबेभवं-धामिकानाम्‌ ॥ 
धमक्ष्माधारभूतं त्रियुवनविजय विदववन्धानवधघम्‌ । 
सिद्धान्तं वेष्णवानामिति विवुधवराघोतयन्तो जयन्तु ॥२। 
दुः सन्तु पराहताः हतधियः सन्तु प्रसन्नोदयाः 
शिष्याः सन्तु प्रभाविता ननु गुणाः सन्तु प्रभातास्तथा | 
देशाः सन्तु निरामयाः समुदिताः सन्तु प्रशस्ताः भियः | 
श्रीमान्‌ रोषमटेशविद्वविजयी तेते चिरं राजताम्‌ ॥४॥ 
रम्यं विस्तृतमेव यन्निरुपम उुत्राप्यदृष्ट श्रुतम्‌ | 
पूणे वर्णयितुं नु भाव सप्रयाऽ्क्यं व्वदीयं यज्ञः ॥ 
वात्सल्याम्बुनिधि चराचरपति श्री शंततः प्रार्थये | 
पण्यहशेषमटाधिपो विजयतामाचन्द्रमातारकम्‌ ।॥५।। 
दंखोकनां पञ्चकञ्चेतच्चामिनन्दनपत्रकम्‌ । 
साकेतवासिभिर्विदन्मण्डटेः सम्प्रदीयते ॥ 
पठ रसद्रभ्रसादोवद्थी न्या० व्या०{आ= राजगोपाङ पाटा पं० मोपीकान्तश्चा ज्योति- 
षाचाय्य रजगोपाट पा० प० सहदेवश्च व्याजआन्सा० तीर्थं वे० शास्नी राजगोपाल 
पा० उदयराज मिश्र व्या० आ०न्या० शास्नी रजगोपाट पठ पठ रामसरूप पाण्डेय 
व्या० ओत बडारथान पाटा पंठ विष्णु पटक वेदिक र्जगोपार पाठ० पं 
काटिकाठत्त ज्या व्या आ० बडारथान पाटला पं स्द्िनाथञ्चा प्योतिषावार्य्यं 
रुसी पाटराय पठ वासुदेव मिश्र व्या आन्या० शा गोवर्धन पा० पठ फटेश्चर 
सक व्या आन वे० शा स्सी पाठ पठ प्रमकष्र द्विवेदी व्या आ० 
रानूपोली पाटना पञ छेदीराम द्विवेदी भ्योतिपी प० समसरूपजी ग्वालियर 
र आरिव्‌न ० एकाद्री ता ३०-९-३५७ ई अयोध्या 
$ नोट-अवकाराभाव के कारण अयिकाक्च चिद्धानोके शुभनाम नही दिया जा सका । 





#: र ॥ छ डि = = === 


परत्रह्मणे श्रीरामाय नम 
आनन्दभाष्यकारश्रीरमानन्दाचा्याय नम 


महामहोपाध्यायपद विकजगद्गुरथीरामानन्दाचायस्वामिभीरघुवराचार्यवेदान्तकेसरिणा 


प्रणीता 





श्रीमदाचायंपादान्जं निधाय हृनिकेतने । 
श्रीमन्त्रराजमीमांसां र्वे नवा गुरं मदा ॥१॥ 
अथास्य षरक्षरासकस्य श्रीराममन्तरस्य भ्रद्रातिरयेनोपवणैयदधि्महपिभिरमिरति- 


शय माहात्म्यसुदरङ्धि । वेदेष्यस्यानवधिकमहिम्नस्तारकमनोरसङ्कन्महन्वमाम्नायत 
इति तद्विषयमवठम्ब्यायं प्रस्तूयते प्रबन्धः | १॥ 


नचान्येषु देवतान्तरोपास्तिग्रचुरतरेपु मन्त्रेषु सत्सु फिमनेन वैशिष्ट्यमिति 
वाच्यम्‌ । देवतान्यत्वफलान्यत्वा, यभिदधानेभ्यो मन्वन्तरेभ्योऽस्त्येवा्य षडश्चर- 
रक्षणस्य श्रीराममनोवशिष्टयम्‌ । तथाहि-्रमाणतमपांचरात्रागमान्तगेत, बृहद्त्रह- 
संहितायाम्‌ -- 
भरीराममम्प्रराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः । 
जानाति अगवोञ्छम्युञ्वरत्पावकलोचनः ॥ 
दो भायुक्त आनन्द भाष्यकार जगद्‌ गुरं श्रीरमानन्दाचा्य॑जीके चरण कमल को मै अपने हृदय 
मन्दिर मे स्थापित कफे नथा श्रीगुरूदेव जगद्‌ गर्‌ श्रीदनुमदाचायजी को गारछ्ग प्रणिपात नम 
स्कार करके श्रीमन्त्ररज मीमासा को प्रकाशित करता ह | 
इस षडश्चर सरूप श्रीराममन्त्र का श्रद्धाके साथ वर्णन करने वारे महषियो ने अपने अपने 
ग्रन्थो मे बहुत महाप्म्य छलि ओरवेदमे भी इस सर्वोृष्ट महिमा शाटी तार श्रीराम 
मन्त्र का वारवार महच कल्य गया है । इसलिये श्रीरममन्र के विषय मे यह्‌ प्रबन्ध प्र्तुत किया 
जाता है ॥*१॥ । 
इस पर किसी को यह्‌ दका नही उठानी चाहिये कि इस तारकमन्त्र फे अतित्कि दूसरे 
देवताओं की उपासना से पूर्णं ओर भी अनेक मन्त्र विद्यमान है तव इस मन्त्रसे क्या विष 
खभ है देवता मेद ओर फर भेद आदि कहने वले दूसरे मरन से इस षडश्षरात्मक श्रीराम 
मन्त्र मे अवदय भरशिष्टय है । इमी विपय का अब अभिम प्रमाणो से विवेचन किया जाता दै) 
परम प्रमाणभूत प्रात्रसाल् के अन्तरगत ब्रहद्त्रह्संहिता मे उस प्रकार श्रीरममन्त्र के लिये छ्खि 
है फि “जाज्वल्यमान अग्नि नेत्र यापि गिरजापति भावान्‌ रम्भु इस श्रीराममन्त्र के महत्व को 
जानते हैँ ।” 
१५५ 


८३४ अर्थप्रकारिका सहिता 


इयादिपैस्तथागस्यर्सष्तायाम्‌- 
सुतीक्ष्णमन्त्रवर्भेषु भ्रष्ठ वेदणव उच्यते | 
गाणपत्येषु रवेषु शाक्तसौ रेष्वभीष्टदः । 
वैष्णवेष्वपि सवेषु राममन्त्रः पएठाधिकः । मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वपामुपकारकः | 
इत्यस्याधिकषरप्रदत्वेन वैलिष्टयमाचष्टे। एवं ब्रद्धहारीतस्मृतौ । 
पटक्षरं दाशरथेस्तारवं बरह्म गघते । सरवैव्वयेप्रदं दृणां सर्वकामफलग्रदम्‌ ॥ 
एतमेव पर मन्नं बह्मरुद्रादिदेवताः | 
ऋषयङ्च महात्मानो युक्ता जप्वा भवाम्बुधौ ॥६।२४१। 
एतन्मन््रमगध्यस्तु जप्वा र्रलमाप्तवान्‌ | 
ब्रह्मस्वं काडयपो जप्त्वा कौशिकरत्वमरेशचताम्‌ ॥६।२४२। 


एष वै सर्वलोकानामेहवयंस्यैव कारणम्‌ । 
देममेवजपन्मनं सद्रसिपुरघाततकः ॥६।२४४।॥ 
अनन्ता भगवन्मन्त्रा ननेन तु समाः कृताः 
भियो रमणसाम्यात्सौन्दयाद्‌गुणगौ रवात्‌ ॥६।२४८। 
इत्यादिवचनेरस्येव सबतिश्ायिषरवत्वयुत्कृष्टत्वश्चाभिदधौ ।।२॥ 
एवं शिवसंहितासनलत्कमारसंहितास्कन्द पुराणादिवचोभिरस्यमहत््वमतिशेतेऽखि- 


इन पद्यो से स्ष्ट वणेन पिया है | अगस्य संहिता मे मी हे सुतीक्ष्ण । समस्त गाणपलय 
रैव, राक्त, ओर सौर मन्त्रोमे अभीष्ट फट्को देनेवाले वैणव मन््रही ्रेठ माने जाते है 
ओर वैष्णव मन्रो मे भी सवसे प्रेष्ठ ओर अविक फट देनेवाल श्रीराममंचही है यह अन्यसव 
मन्नोका ओर विरवकाभी उपकारक दहै । अतएव इस मच्रको 'मत्रराजः ऊहा गया है । इस प्रकार 
इस श्रीराम्म॑च्रको अयिक फलप्रद वताकर दृसरे म॑त्रोसे विशिष्टता दिग्बायी दे वृद्धहारीत स्खृतिमे- 
(“भगवान्‌ श्रीरामजी का यह्‌ पडश्षर "यममंच्र तारक व्रह्म कहागया है | यह त्र मनुर््योको सर्व 
प्रकारके रेच्यर्याको देकर सर्वमनोरर्थोफो पणे करता है । इस सर्वोत्ष्टमंत्रको जपकर ब्रह्सुदरादिदेव 
ओर ऋषि महात्मो भवसागरसे पार उतर गये है। इस मच्र को जाप करके अगस्य मुनि ने 
रुद्र को प्राप्न किया है कार्यप ब्रह्मल्वको ओर कौशिक युनि अमरेशताको प्राप्रहुए ह । यह मन्त 
सब प्राणियोके रेदव्ये का कारण है । इस मत्र के जप केसे रद्र त्रिपुरासुर के वधमे समर्थ 
हुए हे । 

भगवन के मत्र अनन्त है परन्तु भगवान के मी स्मण सामभ्य, अनुपम सौन्दर्य व ओर. 
अनेक गुणौ के गौए से इस मंत्र के समोन अन्य कोई मच नहीं दै । 

इत्यादि वच्नोसे इसी श्रीराममच्रका सवेपरि ;फठ्दायकत्व -ओर सर्व प्रेष्ठत्र बताया गवा है । 
इसी प्रकार दिव सहिता सन्कुमार सहिता ओर स्कन्द पुराण आदिके वचर्नोसि भी श्रीमंत्रयज का 


श्रीमन्त्रशजमीमासीौ ८ ३२५ 





प सोः जाम आ जतत 





यि तनि सो 


लामरमन्व्रमहिम्न उति स्पष्टमेव शाश्छरहस्यवेदिनाम्‌। तेषां कानिचन वचनास्यत्र 
निर्दिश्यन्ते | 


अं दिश्षामि ते मन्नं तारकं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । एष मन्त्रहच विज्ञेयस्तागकहचेति संक्गितः।! 
कल्पदरूमइतिस्फोतः साधकानां फग्रदः । सर्वेषां मन्त्रवणगैनां श्रेष्ट वेष्णव उच्यते ॥ 
तेषु वेष्णवमन्त्रेषु राममन्त्र॒ फलाधिकः । 
विदवरूपस्य ते राम ! विचवक्नब्डाहिवाचकाः 
तथेव मृलमन्त्रस्ते विहवेषां वीजमक्षयम्‌ । 


अचिन्योय महाबाहो ? मंत्रहिचन्तामणिर्विभोः 
विहायनं विमूात्मा ततहचेतदच धावति ।इति॥ 
एभिर्वचननिचयेर्निरस्तसमस्तविशयेभरमप्रमादलिप्सा्शेषोषादूपितान्तः करणः 
शिष्टविलिष्टपरिव्रदरपास्तहेयगुणानवधिकल्याणगुणाणेयभगवच्छीरामरहस्यवेदिभिराञ्ञ- 
नेयाञ्जयोनिहेरण्यगमेपराशरदैपायनादिभिक्चास्यैव स्वीयनिःघ्रेयस्कसाधनतया 
सादरपरिग्रहीतचम्‌ (॥२॥ 


न्वागमस्मातेप्रमाणरवद्यमस्य मनोरनितरसाधारणषसातिशयाधायकवयुद्‌- 
धुष्यते। नचास्नापिकेः केरपि रमाणस्तक््रेवर्णिकानामेवाधिकारात्‌। असिस्तु चातुवै- 


महस्व अन्य समस्त देषो मघ्रो की महिमा को अतिक्रमण कले बास कहा गया ह । यह्‌ बात मत्र 
शास््रके रहस्यको जानने बके खेव जानते है । इनशरत्रो के कुठ वाक्य यहां पर उद्‌ वृत्त कियेजाति 
हे । शिवजी पोर्वतीजीसे कहते हे, कि "मे तुम्हे व्रह्मसज्ञक तारकमत्रफा उपदेश देता ह, इसमेत्र 
की "तारकम रेसी सज्ञा है । यह मच साव जनोो कम्पवश्के समान फठ देनेवाला है| 
समस्त मन्त्रो से वेष्णय मन्तरदी त्रे कहै गये है ओर उन वैष्णव मन्त्रो मे भी श्रीराममन््र ही 
अधिक फट का देते वाख है) है रम! अप विश्वरूप है अतएव विद्व के समस्त शव्ड आपके 
वाचक है । ओर इसी प्र्रर आपा मूलमन्त्र जो श्रीराम मन्त्र है बह समस्त मन्त्रो का ओर 
शब्दो काभी मूढ है। हे महावाहो! यह मच चिनामणि अचिन्य (अतकित) शक्ति बाख है । 
इस मन्त्र रूप चिन्तामणि को भूख्कः मूढ मनुष्य अन्य वस्तुओ की छिस से जहा तहा दौडता 
है ।» इन वचनो से (यह मन्त्रणन) समस्त शकाओ से रहित, भ्रम प्रमाद ओर छि सा आदि 
समस्त दोषो से रहित शद्ध अन्त करण वे स्न पुरुपो मे विशेष समादर्णीय है ओर निन्द 
गुण रहित तथा अनन्त कल्याण गुण सागर मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के रहस्य को जानने बढि 
श्रीपवनक्ुमार, ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर ओर द्वैपायनादि महषियो ने इसी श्रीराममन्त्र को मोक्ष का 
एक मात्र साधन मानकर प्रम के सहित परहण किया है ॥२। 


अब यहा शङ्खा यह होती है कि पाच्छरत्र आदि आगमो से ओर स्फृति पुरो से तो अवद्य 

इस श्रीराममन्त्र को सब मन्त्रो से अधिक फख्दायी बताया गया ह । परन्तु किसी भी वैदिक 
के, श, क भ (५ 

प्रमाण से इसका वणन अथवा महत्व नदी जान गया । ककि वेद मे ओर्‌ वेदिकिकमं कप 





 -॥ 
0 


८३६ अथेभ्रकाशिकासहिता 


व 11 


0 । 
णस्याप्यधिकारः सर्वेषामधिकारो वे ज्ञातव्यो दे्िकोत्तमेः' इसयादिवचनेरवगम्यत 
रति ङतोऽस्यवेदिकत्वं इतस्तराश्चाम्नायवचोमिरचितलमितिचेदनभिज्ञो भवात्‌ संतर 
शञाश्चस्य । तथेत्छरत्स्नं॑ भवदुरोगहरग्भगुग्ितं शद्धमपित्वदीयश्चंकातककरंकपङ्कलं 
साम॑जस्यमुपेयात्तथेदमग्रिममभिधास्यमानं सावधानमाकणेय ।।४॥ 


८ 


अत्र चेदमेव प्राग्िचिन्यते । यक्किन्तावद्धवदभिमतं बेदिकपदवाच्यतावच्छेदकम्‌ 
१-वेदानुङ्लप्रमाणप्रतिपाचतवम्‌ । २-वेदोपवृहं णेतिहास्पुराणप्रतिषा्यत्वम्‌ । 


क 


३-वेद विहितत्वषिशिष्टकृतिसाध्यत्वम्‌ । ४-वेदोदित फलार्थिम्रवृत्तिविधेयत्वम्‌ । 
५-वेदेकसमधिगस्यत्वम्‌ । ६-वेदेकभागतव्राह्मणदृश्ार्थाधिकृतत्वम्‌ । ७-वेदांशमन्त्- 
मत्रदशार्थकतवम्‌ । ८-वेदोभयमागदष्टाथकलम्‌ । ९-पेद पदामिघेयाथेसम्बन्धित्वम्‌ | 
१०-वेदोचरितानुपूर्वीकत्वं वा । 

एष्वेवार्येषु जिज्ञासुजनाकांक्षितस्य वेदिकपदवाच्यतावच्छेदक -यान्यतमार्थे निभ- 
रवम्‌ । तत्र पिशिष्टबोधं अरति तदवच्छेदकमते दठतया तद्टिएय एव तावत्प्रथमं विषि- 


मे नरैवणिकुमा दी अविकार देला जाता है ओर इस श्रीरःममन््रके तो चासौ वणे अधिकारी है। 
यह वात “सर्वैपा इल दलोपे सष्ठ ही ज्ञात होती है, तव इस मन्त्र को कैसे वैदिक माना 
जवे ? ओर फस प्रकार वेद भगवान्‌ की इस मन्त्र मे प्रयति क्दीजा सकनी है । इस शङ्का 
का अव समावान किया जाता है । आप मन्त्र शाञ्च ॐ अनिक्त है अतएव एसी शंका करते 
इ॥ जिस प्रकार यह सब आपके हृदय गम्‌ मे समाय। हभ शुद्ध होते हर भी आपकी शंका 
रूप कर्कर पक्से पंकिक हआ शुद्धता को प्रप्त हो, उसी प्रर हसन यह्‌ आगरा विवेचन कपे है। 
सावधान द्येक सुनिये ॥४।॥। 

यह्‌ा। पर परे यही विचार शिया जता दै फि आप अभिमत वेदिकलः क्या है 
सङरे लिये यड्‌। १० कल्प स्मि गयेदहेवे इस प्रर द । 


ण्ड, = 


१. वेदे अनुरु जो अन्य प्रमाण हँ (जेसेकर स्मृनि, इतिहास, पुण, ददनराख्च तथो 
न्य आप्तो के प्रणीत भन्थ) उनसे जिसका प्रतिपद्न शिर जाता हो (अर्थात्‌ वेदमिदहोया 
न हो) उसे वैदिक कहा जा सकता है । २ वेद्‌ के उपच्हण केवल इतिहास ओर पुराण से 
जिसका प्रतिपादन क्रिया जातादहो | ३ वेद्‌ से विहित हो ओर अर्यीजन के प्रयत्न से साध्यहो | 
४. वेदे कहे गये जो फर है उनकी कामनवकरे अथाक़ी प्रघ्रत्ति काजो विघेयदहो 1 ५. एक 
मान्न वेद्‌ से जिसका ज्ञान होतताहो | & वेदफ़ एक भग व्राह्मण भाग मे देखे गये प्रयोजन 
के र्एि जो अयित हौ | ७ वेद्का अश जो केवल मन्त्रभाग है उससे जिसका प्रयोजन देखा 
गया हौ | ८ वेदके उभय भागम जिसका प्रयोजन दंखा गया हयो | ९ वेद पदसे कथित जो 
अथ तप्सम्बन्धी ओ हो| १० वेद्‌ मे निसरी आनुपू सश्वात्‌ कञ्पर से कटी जाती हो । 
इन्दी १० दस अर्थामे जिज्ञापुजनें से आदित वैदिक पदे अथैका समवेश है । रेसा 
एक नियम हे किं यदि विदोषं युक्तका ज्ञान कलना दहो तो प्रथम उसे विशेषण का ज्ञान कना 
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च्यते । लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्िरिति न्यायविदो वदन्तस्तदु मयव्यतिरेफेण न किञ्चि- 
दपि प्रसिद्धिपदमध्यास्त इति मन्यते । 


तसाहेदक्षणं तावदादौ वाच्यं तदेव तु न संभवति । मन्प्रनराह्णान्यतरच्द- 
समूहो वेद्‌ इति चेन्न । मन्त्रत्ाह्ण प्रकारयोरचाप्यनिरचयात्‌ । प्रमाणतया प्रगृहीतेषु 
प्रयक्षानुमानागमेष्वन्तिमस्य वेदत्वमियपि नानवयम्‌ । स्फयादावतिप्रसंगात्‌ | 
अपौरषेयत्वविशिष्टवाक्यत्वमेव तदिलयप्यविचारसहम्‌ । भगवद नुभवाहितकृतिजन्यत्वेन 
पौरुषेयत्वात्‌ । नच विग्रहवतोऽनिर्मिततवादपौसूषेयत्वमितिवाच्यम्‌ । भगवतोऽपि 
(“अग्निमृ्धादिवः ककुत्‌" ““सहस्रशीषपुरषः'' इत्यादिपरदशतैः प्रमाणेरसिखानुग्रह- 
विगरदसमथेतवात्‌ । कर्मकृतकरेवरकरैकत्वामाबादपौरपेयमित्यपि नावसेयम्‌ । करमात् 
कटेवरसचिवे रेवोगनिवाखादित्येवे दानामुलच्याम्नानात्‌ । ‹ते तपोऽतप्यन्त, तेभ्य- 
स्तपो तेषातेभ्यक्षयोवेदा असृज्यन्त, अग्नेृगेदो वायोर्‌ आदित्यात्सामकेद्‌ः'! 
इति । अतण ^“न नित्यं वेदानां कायेलश्रतेः'' (सां,ठ ५।४४) उति कपिलयोऽपि 
संगच्छते । एव प्रमाणमपि वेदपदाभिधित्सते वस्तुनि न फिश्चिटुपरभ्यते । “ऋग्वेदं 


आचरयक है, इसखियि षिरेपग का ज्ञान विपय जो वेद्‌ दै उसी ओ प्रथम विवेचन किया जाता 


प्रत्येक वसतुकी सिद्धी उस्फ़े खण ओर प्रमाण से हु कएली है" इस प्रकार कहते हुए 
न्याय शाख्लयिदू लक्षण ओर प्रमाण के चिना किसी भी वस्तु सिद्धी नही टोरी" यह मानते है! 

देसखिये प्रथम वेद्‌ का लक्षण कहना चाहिये । किन्तु बह असभगसा प्रतीत होता है । 
यदि मन्र शब्द समुदाय को अथवा ब्राह्मण ॒रश्ब्दसमुदायको वेद्‌ माना जवे तो यह ठीक सही 
क्योकि किस खक्षणयुक्त शाब्द समुदाय को मन्त्र अथवा व्राह्मण कहना? इसका तो अभीतक निणैय 
हीनही हज है । प्रमाण रूप से मने गवे प्रयश्च, अनुमान, ओर आगम इन तीनो मे अन्तिम 
आगम प्रमाण को दह्ी वेद्‌ मानले, यह पश्चमी निर्गोप नहीं है| क्योकि यह्‌ ठक्षण स्यति (ओर 
आधुनिक वाक्यो) म॒चरे जने के कारण अतिन्याप्रि दोपपरष्त है । अपौरुषेय (पुरुभोच्चरिति नही) 
एेसा वाक्य भी वेद का रक्षण विचार से सगत नही है । क्योकि मगवान के अनुभव सहित 
जो उनका प्रयत है उपसे जन्म होने के काएण पौरूषेय ही है । कदाचित्‌ यह्‌ कहा जवि किं 
भगवान्‌ से वेद की उप्पति होने पर भी वह्‌ भगवान्‌ के अश्पीी होने के कारण करीर अन्य 
न होने से अपौरषेय ही दहै, तो ‹ह कथन भी ठीक नही | भगवान्‌ को भी अग्नि मस्तक हैः 
इत्यादि अर्थवाी श्चुतियो से ओर भी अनेक प्रमाणो से अखिल प्राणियो के ऊपर दयाधारी शर 
युक्त कहा गया हे । कर्मकृत रारीरधारी से वेद प्रणयन नही किया गया अत वह्‌ अपौरुषेय 
ही है" यह कहना भी अयुक्त है । क्योकि कर्मं के पररा होकर शरीर धारण कएने वे अभि, 
वायु ओर आदिल नमक देवो से वेदो उप्पत्तिवेदो मे ही कही गयी है । श्रुति का अर्थ इस 
प्रकार से है-उन तीन देवो ने तप किया, उनके तप कले से सीन वेदो की उत्पत्ति हृ । अग्नि 
से ऋग्वेद । वायरु से अञुर्वेद ओर आदिय से सामवेद्‌ । 


८३८ अप्रकाशिका सहिता 


1 का 


भगवोध्येमि, यजर्मेद, भगवोध्येमि इत्यादि वाक्यानि तु सिषाधयिषतार्थोदिरवर्तित- 
याऽत्माश्रयटोषाक्रान्तत्वेनाभद्रेयप्रमणलात्‌ एवं च लक्षणप्रमाणविरदहिणो वेदपद वाच्यस्य 
गगनङकसुमायितस्वेन न प्रेक्षावद्बुद्भिगोचरत्वमिति ५ 

तदेतच्छकाकलङ्भितमनसां दुर्भधसामापातरमणं वचोर्वेदिकाचारचणैरनादरणी- 


(0 (५ 


यम्‌ । अस्मसूर्वनैर्मनुयाज्ञवल्क्यवसिष्ठनारदवाल्मीकियराश्षरव्यासश्चकादिभिः सवस्या- 
व्यथेस्यसकीयतन्त्रषुसुद्दं निर्णीतत्वात्‌ । यदुक्तं-'वेदलक्षणमसंमवि' तदयुक्तम्‌ । म॑त्र 


न) + (५ ५ { 


बराह्मणात्मकत्वस्येव तष्छक्षणस्य वक्तं शक्यत्वात्‌ । अत एव महामुनिर्जमिनिः “तज्लो- 
द्केषुमंत्र" (२।१।३२) इति म॑त्ररक्षण विलक्षणमभिधाय शेषे ब्राह्मणकशष्दः'' (२।१। 
३३) इयभ्यणेमेव ब्राह्मणरक्षणमदत्रयत्‌ । यधुभयोर्भेदपदेन नोपादानंस्यात्तदा शेष इति 
कथनस्यानथेक्यमेवाभविष्यत्‌ । नटि सरूपेण भिन्नयोः स्वतत्रथोरन्यतरस्मिननस्यायं 
“दोष इति उयधहरन्ति विशेयज्ञाः । तथा चात्र नघरस्यामिनः (अथ कि रक्षण बराह्मणैः 
मंत्राय ब्राह्मणश्च वेदस्तत्र मंत्ररक्षण उक्ते परिशेपसिद्विखाद्‌ बाह्यणटक्षणमयचनीयम्‌ 
म॑तररक्षणेनेव सि द्रम्‌ । य्येतष्टक्षणं न मवति तद्खराह्मणमिति परिरेषसि दरंतद्‌ ब्राह्मणम्‌ 

अतएव “उप्पति श्रुति होने के कारण वेदो की नित्यता तदी कदी जा सफ़ती" यह्‌ साख्य- 
कोर का वचन भी सगत होता है इस प्रकार वेदक क्षण नही बन सकना अओौर वेद पदसे 
कही जने वाटी वस्तुमे को प्रमाण भौ नदी मिर्ता। ऋगवेद पठता हूः यजुर्यद पठता ह 
इत्यादि वाक्य छान्दोग्य आदि उपनिषदो मे विद्यमान है परन्तु बह तो साधनीय भरन्थो के अन्तमैत 
होनेके कारण आत्माश्रय दोप संयुक्त होने से उनको प्रमाण भूत मानना श्रद्वा के बाहर है। 
इसचिये लक्षण ओर प्रमाण से रहित वेदपदा्थं को आकाश कुघुम के समान होनेसे बे चतुर 
मनुष्य की बुद्धिके विपय नही हो सक्ते ॥५॥ 

इस शका से करुन मन वले दु्ुद्धि मनुश्राके ऊपरसे दही समी वचन वेदिर्‌ 
आचार मे प्रसिद्ध रिष्ट जनोको अनद्प्णीयरहे। क्यो हरे पूरन मनु, याज्ञव, वसिष्ठ, 
नाए्द, वाल्मीकि, परशर, व्यास ओर चुरु आदि मइवथोमे सप अर्था का अप्रते अने ग्रन्थो मे 
बहुत अच्छी प्ररारसे निर्णय क्ियाहे। जो कहते है 'वेदफा ठश्रग असभ दहै, यह ठीक 
नही । मन्त्रासक् अथवा ब्राह्मणात्मफ़ ही वेदका ठश्ण कई सफने है। इतीमे मह।मुनि नेमि 
निने प्रेशणासक जो वाक्य है वही मन्त्र हे" ठेस विरश्चण मन्त्र ठश्रृण कह कर्‌ वारी वेद भाग 
को ब्राह्मण कहा है `एेसा तुस्त ही ब्रह्मण छक्ण के लिए सूत्र पहा । यहा पर यदि दोनो भर्गो 
कावेद्‌ पद्‌ से म्रहणन होता तो शेष इस कथन का वय्यं हो जाता । खरूपसे जो दो 
पदाथं खतन्त्र होक भिन्न होते है उन पदार्था मे यह्‌ इसका रोष है रेखा उ्यवहार बुद्धिमान 
मलुष्य नही करते अत एव यहं पर राबर स्रामीजी यह्‌ छिखिते है कि ब्राह्मण का क्या लक्षण ह? 
मन्त्र ओर ब्राह्मण इन दोनो को वेद्‌ कहा जाता है इनमे मन्त्र का लक्षण कहने पर वाफी जो 
वच गया वह्‌ ब्राह्मण हे अत ब्राह्मण का खक्षण नदी कहना चाहिये ! बहो तो मन्त्र का लक्षण 
कले से दी मिद्धहो चुका कि जित यद छ्शगनदी दहै वह्‌ व्रद्मण है यड्‌ उन्होने स्प 
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इति स्पष्टमभिदधुः । एवं पाथेसारथिमिभ्रैरत्नेव शषा्लदीपिकायां स्वकण्ठरवेणेव “हिवि. 
भागस्य वेदस्येकमागस्य मन्त्रात्मकस्य रक्षणसुक्तं तसपरसगात्‌ एतद्ब्ाह्मणान्येव धश्च- 
हवीषि" इति वेदप्रयुक्तस्य ब्राह्मणशष्दस्याथेपरिज्ञानाथ ब्राह्मणटक्षणाभिधानमवश्िषरं 
ब्राह्मणमिति" इत्युदीरितम्‌ ।६। 

एवं यज्ञपरिमापाप्रकरणे मगवतापस्तस्बेनापि ““मन्तरबाह्मणयोकेद नामधेयम्‌?" इति 
स्पष्टमुक्तम्‌ ।।७॥ 


एवं देवतकाण्डे त्रयोदश्चाध्यायस्य प्रथमे पादे वागूवस्तु निर्वचनावमरे 'मन्त्रः 
कल्पो बराह्मणचतुरथीं व्यावहारिकीति याज्ञिकाः इति यास्काचायगैः मन्त्र तात्पया्थ- 
प्रकारक वेदभागो ब्राह्मणम्‌! इति च तद्धाष्यकाराः । अत एव च नैधन्टुककाण्डे 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादेवेदिकभागरूपमन्त्रमुदिदय “पुरूष विचयाऽनित्यतवात्वर्मसम्पत्ति- 
मन्त्रो वेदे" इति निस्क्ताबुक्तम्‌ ।॥८।। 


तथा च “धमाख्यविषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌" इतिदलोकवारतिंकव चना- 
स्मीमांसावसेयत्वमेव धमंस्येति निश्वयान्मीमांसया चोभयभागस्य वेदत्वं पुखष्टमभिरहि- 
तम्‌ । एतदुक्तं भवति । मंत्रब्राह्मणात्मकवेदे केषुचिदभिधायेषु वाक्येषु सन्तर इति 
समाख्या सम्प्रदायविद्धिव्यैवदियते म॑त्रानधीमह' इति । तद्व्यतिरिक्तमागे तु बाह्मण- 
शब्दस्तेव्येवहत इति । एतद्छक्षणरक्षणात्‌ कल्पान्तराण्यसिन्तुपन्यस्तानि निराकृतान्येव 


ही कह। है । इसी प्रकार शाखदीपिका नाम के म्रन्यमे पाथेसागथि मिश्र नेमी कदाहै कि 
ष्टो विभागवेदकेदहै इन दोनोमे से मन्त्रका लक्षण कहा गया। इसी प्रसंग मे “एतद्‌ 
ब्राह्मणान्येव इस श्रुति मे ब्राह्मणपद्‌ आया है इसके अथे परिज्ञान के डिए ब्राह्मण रक्षण कहा 
गया है कि अवशिष्ट वेद्‌ भाग ब्राह्मण है ।६॥ 

इसी प्रकार यज्ञ परिभपा प्रण मे आपस्तम्बने मी मन्त्र ओर ब्राह्मण का वेद नाम है 
फेला स्पष्ट ही क्टादै ॥५ 

इसी प्रकार निरुक्त फे दैवत काड के उयोदशाध्याय के प्रथम पाद मे वाक्पदार्थं क 
निर्वचन समय मे भन्त्र°इत्यादि यास्क महषि ने कहा है ओर “मन्त्र के ताप्य को प्रकारित 
कने वाल वेद का माग ब्राह्मण कहा जाता है” णेसा निरुक्त माष्यकार ने कहा है। इसदिषए 
तेघन्टुककाण्ड के प्रथम अध्याय के प्रथमपाद मे वेदके एक भाग मनर को लेकर "पुरुष विधोः, 
आदि निरुक्त मे कहा है ॥८॥ 

अतएव “धर्मरूप विपय कहने के लिये मीमासाका प्रयोजन दहै” इस कुमार्छि भटके वचन 
से यह जाना जाता है फि धर्मका यथार्थं ज्ञान मीमसासे दीहो सकता है ओर मीमासा शासने 
मन्त्र ओर ब्राह्यण दोनो को वेद माना है । यह तात्प निकला कि, मन्त्र ओर ब्राह्मण रूप वेद्‌ 
मे अभिधायक वाक्यो मे भन््रः यह समाख्या साम्प्रदायिरोने व्यवहृत की है जसे भर्त्र को 
पढ़ते है" यही बोख जाता है ओर उससे व्यतिर्किभाग मे व्राह्मणः शब्दं का व्यवहार किया ह । . 


८४० अर्भप्रकाहिका सहिता 


[क 


[1 
वेदितव्यानि | यः किल स्थूलमतिर्ेदानाम्पौरूषेयत्वमनिखत्वं च सूते स चानाघ्रात- 
वेदशाद्धसम्परदायरदस्य उपहस्य एव॒ साम्प्रदायिकविपश्चित्परिषदि ॥९।। 

तथाहि आम्नायस्यापौरुषेयत्वं “उक्तं त शब्दपूर्वत्वम्‌' (मी, १।१।२९) अत एव 
च नित्यच्छम्‌! (अ ष, १।३।२९) इति पूर्योत्तरमीमांसयोमेहता प्रबन्धेन व्यवसथापित- 
स्वान केनचिदपोदहितु शक्यम्‌ ॥१०॥ 

यद्याभ्नायः केनचिज्जन्योऽभविष्यत्ततोऽवदयमध्येतृपरस्परयातथागताडिवत्त- 
दुपकषमज्ञोऽप्यस्मरिष्यत्‌ । न च कविस्मरणं संभवदुक्तिकम्‌ । नचाचयावहेदकतुः 
स्मरणं क्चित्केनचिल्दृतचरम्‌ । तस्मादयं स्यृतिधिरहः खपुष्पायमाणस्य कतुरभाव- 
मवगमयति ॥११।। 

न च तैत्तिरीयं कौथुममित्याद्याख्यावश्षात्‌ तत्तदास्नायश्चाखाजनकतयाऽखिल- 
स्याम्नायस्यापि पौरुषेयत्वमेष । तथा चायं प्रयोगः षेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्य 
तात्कालीद्‌ासादिवाक्यवत्‌' किश्च यरः प्रावाहणिरकामयत इत्यादि जनिमृतिधम- 
जुवामभिधानाचानित्यत्वमपि । नद्यनादिनिधनाम्नायेऽनित्यानामवी चीनानां वणेन 


र, (न 


ुक्तिसहम्‌ । तस्मात्पौरुषेयत्वमेव वेदानामिति वाच्यम्‌ वैदिकस्य शब्दस्य तदथेस्य 
तत्छस्बन्धस्य च शाखकारै ित्यत्वेनाभिधानात्‌ । अत एव च ओत्पत्तिकस्तु शब्द्‌- 


इसं लश्षणके स्वने से दृसरे सव कल्पो का खण्डन हो जाता दे । जो स्थूट बुद्धि मलुष्य वेदों 
को पुरुष के बनाये हए (पौरुषेय) मानता है ओर अनित्य भी कहता है वह वेद॒ शाख ओर 
स्थराय के रहस्य को नही जानता ओर साम्प्रदायिक पण्डिता की सभा भ उपहास का 
पाच दे ॥९्‌ 

इसी बात को कहा जाता है 1 बवेद्‌ अपौरुषेय है" इस बातको 'उक्तंतुः इस मीमासा 
सूच मे ओर अत एव चः इत्यादि वेदान्त सूत्र मे ओर बडे प्रबन्ध से इन सूतरो के भाष्य मे 
व्यवखापित किया गया है यह ॒किंसी से हटाया नही जा सकता ॥१०॥ 

यदि वेद किसीसे उत्पादित किया गया होता तो अध्येतर परम्परासे बुद्धादि प्रणीत प्र्थोकी 
र॑ उस पुरुष से केकर अज्ञ ने भी उसका स्मरण किया होता । कर्ताका विस्मरण होना सभवित 
नही हे वेद के बनाने वाले का आजतक कही भौ किसी ने सरण नही किया । इस दिये यह 
महण का अमाव आकाश पुष्प के सदश कतके अभाव को ही सिद्ध करता हे ॥११।॥ 

यहा पर यह शंका हो सकती है #ि, तैत्तिरीय, कौथुम, आदि अनेक वेदौ के नोम दहे 
यहः नाम तित्तिर ओर कुथुमके रचियता होने से ही हो सकते है । इस खये तत्तद्रेद की शाखा 
क श्चयिता जव सिद्ध हो गये तो इसीसे समस्त वेद को पौरुषेय (पुरूषो का बनाया हुआ) मान- 
लने 1 ओर यह अनुमान होगा किं वेद वाक्य पौरुषेय है वाक्य होने के कारण आधुकि कारीदास 
#दि क वाक्यो के समान , इस अनुमान से वेदमे पौरुषेयत्व सिद्ध होगा । इसी प्रकार ववर 
जदि चैत्तं ओर मरण धमं वालं के नाम वेद मे आते है इससे वेद अनित्य भी कहा 
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स्यार्थनसम्बन्ध' इत्यादिजेमीनीयघ्रम्‌ 'ओौत्पत्तिक ऽतिनित्यं ब्रूमः" इति च शाबर 
भाष्यं संगच्छते । न चात्र सम्बस्धमात्रस्येव निस्यत्वमुच्यत इति साम्प्रतम्‌ । सम्ब- 
न्धस्य निस्यत्वं सञ्बन्धिनित्यत्वमन्तरेणाङुपपन्नं सत्सभ्बन्धिनित्यवयपसथापयतीत्येष 
एव समीचीनः पन्थाः ॥१२॥ 

(वयर श्रावा्णिः' इत्यादिवास्येरपि न ॒शक्यतेऽनित्यतामास्नायस्य साध- 
यितुम्‌ । न द्यत्र कदिचन्मरणधमौपुमाच्‌ विवक्षितो येन वेदस्योत्त्तिमत्ं स्यात्‌ । 
केवलमत्र रब्दसामान्यसुक्तम्‌ । प्रवहणीरस्य वायोरपि ग्रहणमस्मवाद्‌ । एतदेव 
(आख्या प्रवचनात्‌" । परन्तु श्रुतिसासान्यमात्रमिति्नाभ्यां प्रत्यपादि महामुनि- 
जमिनिः । इममेवाथे श्रीमदाचार्यचरणाः “'गतफस्पीयवेदस्य तादशानुपूर्वीमत एवा- 
स्यां सष्टावपि संस्मृ्योपदिष्टखादपौरषेयखमप्यक्षतम्‌ ” इत्यादिश्रीमदानन्दभाष्येऽ- 
धिदेवताधिकरणे प्रतिपादयाञ्चक्गः । विस्तरेणायं विषयोऽस्माभिः स्वरचितवेदार्थरकशषा- 
यास्प्रत्यपादीति तत एव षिशेषजिज्ञाष्ुभिरथगन्तव्य इति दिङ्‌ ॥१३।। 

एवञचाम्नायस्यापौर्षयत्वमङ्गीङ्वैरस्वखिरसम्प्रदायाचार्येषु यः किर गेहेन- 
दीसखदुराश्षयाहितङकमतितया वेदानाम्पौरूषेयत्वमभ्यधात्‌ स साम्प्रदायिकरहस्यानभिज्ञ 


ना सकता है। क्योकि अनादि वेद मे सादि नाम नदी ह्यो सकते । इस चयि वेद्‌ पौरुषेय 
श है । यद शका है अव इसका समाधान करिया जाता है । वेदिक शाब्द उसका अर्थं ओर शब्दा- 
का सम्बन्ध यह सव ओआश्चकारो ने निय के ह । इसी छि आओौत्पत्तिक' इप्यादि जमिनीय 
नू ओर उसी सूच्रका माप्य यह दोनो यथार्थ रूपसे सगत होते दै । इस सूच मे ओरडसके शाबर 
माप्य मे सम्बन्ध मात्र को दही निय कही है यह्‌ नदी मानना चादिये। क्योकि दोनो सम्बन्धी 
पदार्थो के नित्य हए बिना उनका सम्बन्ध मात्र निप्य नही हो सकता । इससे ठेनो सम्बन्धिर्यो 
करा भी नित्य सिद्ध होता है यदी समीचीन मागे हे ॥१२। 

रवर इत्यादि वाक्यो से भी अनित्य सिद्ध नदी कर सकते । ववर नामक कोर जन्म 
परणवाला मनुष्य यदा विवक्षित नही है जिससे वेदको अनित्य कहा जावे । यर्हा तो केव राब्द्‌ 
सामान्य कहा है । अथवा प्रवहण्ीर वायुका भी बबर शब्दसे ग्रहण हो सकता है इसी आशय 
तो “आख्या प्रवचनात्‌" ओर'परन्तु = इन दो सूरो से जेमिनि नेका है ओर इसी अर्थका 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यं चरणोने देवताधिकःएण के आनन्द माष्य मे प्रतिपादन किया है चि “गत 
कल्पके आनुपूर्वीवाे वेद को इस कल्पदी सष्टि मे भौ सगण करके मगवान्‌ उपदेश कते है । 
अत अपौरषेयल भी सरित श्ट" इत्यादि रूपसे वहा ठिखा है \ इससे मी अधिक विस्तार से यहं 
विषय स्वरचित वेदार्थरकषा मे प्रति पादित क्यार इस चयि विदोष जिज्ञासु को वर्ह पर दही 
देखना चाहिये । यहा तो केवट दि्दशेन मोत्र है ॥१३॥ 

इस प्रकार वेद को सव आचार्यो के अपौरुषेय मानने पर भी जो मलुष्य अपनी दुभौवना 
बरात्‌ पौरुषेय कहते है वह साभ्प्रदायिक रहस्य से अनभिज्ञ है अत सम्प्रदाय प्रेमियो को 


९०६ 


८४२ अथभ्रकाशिकासहिता 


एवेति साम्प्रदायिकैदैरतः परिहतेच्य इत्युपरम्यते प्रासङ्गिकविवेचनात्‌ ।।१४॥ 
अथाधुना दशविधकल्पविभक्तस्य वेदिकपदवाच्यस्यादिमे कल्पेऽस्य श्रीराम- 
मंत्रस्य सामञ्जस्यम॒पपाध्यते । तथा हि-वेदाबुहलं यस्प्रमाणजातं तत्प्रतिपाद्यत्वमेव 
प्रथमं वैदिकत्वम्‌ । तच श्रीराममनेोर्घदाविरोधिस्मृतीतिहसपुराणसदा चारादिभिः 
सम्यर्‌ प्रतिषाघमानत्वादक्षतम्‌ । वेदानुद्रलस्यरतीनाश्च प्रामाण्यं शाच्चकारेऽयेवस्था- 
पितमेव अत एव “अष्टकाः कतेव्याः इति स्मृतिग्रतिपादितधमेस्यानुष्ठानं वैदिकैः 
क्रियते । तथा च जैमिनीयस्त्म्‌ “अपि वा कतेसामान्यासमाणमनुमानं स्यात्‌! इति । 
नहि वयं स्वातन्त्येण स्मृतेः प्रामाण्यमभ्युपगच्छामो येन भ्रान्तिग्रमादादिषदोषदूषिति- 
त्वेन विचिकिस्सितमेव प्रामाण्यं स्यात्‌ । वयन्त्वधिगतवेदाथानां मन्वगस्त्यहारीतप- 
राश्षरादिमहर्पीणां स्मरणमेव ्रान्त्यादिदोषापेत त्रमः । नतु चेत्यवन्दनादि विधाय 
कानां वेदार्थबोधशूल्यानां सौगत्चाक्योट्क्यादीनां श्रान्तिमत्स्मरणम्‌ ।॥१५॥ 
इदन्तु युक्तम्‌ । सदस सामशाखा, एकशतमध्वयुश्ाखा, एकविशतिशाखं 
वाहृङच्यमिति शाखाप्रमाणस्य वेदिकपरम्पर्येण स्मरणान्न शाखाधिक्ष्यं सक्यसुत्क- 
ल्पयितुं मन्त्राणान्तु केषाञ्चिदुच्छिन्नध्येतृपारम्पय्यगदुत्सादनमेकत्र सतामपि च्ाखा- 


उन्हे दूरसे ही याग देनां चाहिये । अव इस प्रासगिकं विवेचन से उपरत होकर प्रकृतको ही 
अनसशएण किया जात। है । १४ 
पूर्वै मे जो दश प्रकार से वेदिक पठका अर्थं किया गया है उनमे से प्रथम कल्पमे श्री 
सममन का समंजस कहा जाता है । प्रथम कल्प मे वैदिकल है वेदानुक्रूट जितने मी प्रमाण 
उनसे श्रीराम मन्त्र का प्रतिपादयत होना । वेदके अविरुद्ध स्मरति, इतिहास, पुराण, ओौर खदा 
चार आदि सव मे श्रीराममन्तर का वर्णन किया गया है उसयियि प्रथम प्रकार से वेदिकता श्री 
शममन्तर मे भली प्रकारसे दहै । बेदानुसारिणी स्यृतियों का प्रामाण्य शाखरकारो ने स्थापित किया 
ही है । अतएव (अष्टका आदि स्पृति प्रतिपादित धर्मका पालन समस्त वैदिक करते है । इसीका 
समथेन अपि वाः इस सत्रसे जेमिनि ने किया है । हम वेद को छोडकर स्वतन्त्र रूपे स्मरति 
को प्रमाण नही मानते जिससे कि मनुष्य स्वभाव मे सर भान्ति ओर प्रमाद आदि दोष आ 
जाने के कारण स्पृतियो के प्रमाण मे संदेह हो जावे । किन्तु हमनो वेदार्थं ऊे पूरणं ज्ञातो जैका- 
खिक ज्ञानवोन्‌ मनु, अगस्य, दाशत, परदार आदि महषियो की स्म्रतिर्यो की ही भ्रान्ति आदि 
दोषो से रहित कहते है । चेत्यव"दनादि विधान करनेवाटी ओर वेदार्थं बोधसे हीन सुगत, शाक्य 
ओर उक आदि से प्रणीत स्मृतियो को निदष्ट नही मानते ॥१५॥ 
यहा पर यह अवर्य विचार करने योग्य है । सामवेद की एक सहस साखा है । यरद 
मे एक शत ओर एक शाखा है ओर ऋग्वेद इकीश शाखा घाल है इस प्रकार वैदिकं ब्राह्मण 
परम्परा से यह॒ बात स्मरण होती चली आयी है अत -शाखाओं मे आधिक्य नही कहा श्ना 
सकता । मन्त्रौ मे अध्ययन परम्परा के भ्रष्ट होने ऊ कारण एक शाख। मे पाठ होते हए भी 





श्रीमन्त्रसजमीमांसा ८४३ 


3 2 
न्तरेऽधिगतत्वञ्च स॒क्ष्यते वक्तु । नत्वज्गवाक्योत्सादनमन्यथा तदगवेकल्यस्य संशया- 
धायकतया न स्यात्साध्यवसाया अवृत्तिः कस्मिन्नपिकर्मणि करमटानाम्‌ । पदयाम- 
दचाहर्दिवं वेदिकाना सम्प्रतिषन्नां प्रवृत्तिमिति नाङ्गवाक्योत्सादनमाम्नायस्य ॥१६।, 
तथा च वेदाविरोधिस्मातँवंचोभिः केचिदेव मन्त्राः शक्यन्तेऽनुमातुमिति 
तादशं वकेदावुह्ूलं यक्किमपि स्मरतिसदाचारादिकं तस्सर्वमत्र प्रमाणम्‌ | प्रत्यक्षति- 
विशृदधन्तु स्मात्तेवचन त्यज्यत एव । तथा च घूत्रम “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
द्यजुमानम्‌" इति | १७॥ 
परकरृते च वेदानुकरूास्वेव हारीतादिस्परतिषु श्रीराममन्तरस्य दण्डम्राहिकयाः- 
स्त्येव विद्यमानसमिति । 
पडक्षरं दालरथेस्तारकं व्रह्म मते । सवे उवयंप्रद॑नृणां सवेकामफरप्रदम्‌ ॥६।२४०।। 


@ (@ शर, 


तस्माद्रामिति बे वीजमाघं तख मनोः स्मृतम्‌ । चक्तिः भीरूच्यते राजद! सवीमीष्टफरमप्रदा।। 
त्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्वतः । 
चतुथ्यग नमसशचैव सोऽ्थःपूधेवदेषहि ।६।२५२॥ 
इति व्रद्धहारीते सपष्टमस्यमनोशक्तिरूपलभ्यत इति । वाव्मीकफि संितायामपि । 
एवं महारम्यसयुक्तो रमर्मेत्रो पिरोषतः । मोलृग्रदो महार्मत्रो मन्नराजः प्रश्षस्यत ।इति। 
एवं पुराणादिष्वपि श्रीरामर्मत्रस्य॒वणनमसकृदुपरभ्यते १८। 


बहा न पढ कर शाखान्तर मे उसा अध्ययन कह सकने है । परन्तु अग वाक्य का विनाशा नही 
कह सकते । क्योकि क्सि अगकरेनदहोने के कारण वैदिक ब्राह्मणो की किसी भी क्मंमे 
नि सन्देह प्रघ्रत्ति दी नदोगी। ओर हम धेदिक महनुभावो को निरन्तर देखते दहै ि वह निश्चित 
रूप से खक्रीय कर्मा मे प्रदृत्ति पयण है । अत अग वाक्यो काउ्ड जानातो वेद्‌ मेहे 
नही ।॥१६॥ 

वेद्‌ से अबिरुद्र स्मृति वचनो से कु ही अनुमान किया जा सकता है । इस प्रकार का 
वेदानुर्खष्य स्मरति ओर सदाचार आदि मे है । अत वह सव टस रममन््र मे प्रमाण हो सकते 
है परन्तु प्रप्यक्च श्रुति विरुद्ध यदि स्मार्तं वचन होतो उसकात्याग ही किया जाता है । इसमे 
प्रमाण रूप जमिनि ऋषिका "विसेषेः इ्यादि सूत्र दी है ।॥ १५ 

शरीराममन्त्र के विषय मे वेदानुक्ूल हारीतादि स्फरतिया प्रमाण है इन स्मरतियो मे स्पष्ट रूपसे 
्रोयममन्त्र विद्यमान है । “दाश्श्थी भगवान्‌ का जो षडश्चए मन्त्र हे वहं तारक ब्रह्म कहा जाल 
है बह मनुष्यो को सव पेश्थं ओर सव इच्छित फरो का देने वाख है । उस मन्त्र का र 
यह बीज है ओर सव अभीष्ट फरो को देने बाली श्रीशक्ति है}. श्रीराम जिसमे साहो बह 
रामः पदसे कहा जाता है । चतुभ्येन्त ओर नमस्‌ पदसे यदी पू्याक्त अथं कड जता हेः । 
स प्रकार बद्र हारीत मे श्री राममन्त्र स्पष्ट रूपसे कहा गया है । वाल्मीकि सहिता मे भी 
तयु स^एवं माहारम्य ° इत्यादि दोक से श्रीरममन्त् ओर उस ज मह्न प्रतिपादन किया है । इसी 





८४ अथेप्रकाशिका सहितां 
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शिष्टाचास्यापि श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः" इत्यभिष्ितस्याषिच्छिन्सम्प्रदाय- 
पारम्पर्येण सम्प्रापठस्य शिष्यकोपाधिकरणेप्रामाण्यमुपपादितम्‌ । न च केषांचित्‌ सदा- 
चाराणां वेदेऽनुपलभ्यमानत्वात्स्म्रतिष्वप्यदश्ैनात्‌ कथं वैदिकल्मिति वाच्यम्‌ अवक्ि- 
न्नव दिकसत्छम्प्रदायनिष्टेधरमेवुद्रथानुष्टितस्य सामान्याकारेण स्मृत्यादिषूषदिष्टस्या- 
बुपदिष्टस्य बा वेदाविरोधिस्मातेधमेवदेववेदमृर्वेन सस्भवस्येव प्रामाप्यम्‌ १९॥ 
[+ ६, 
आह च भगवान्‌ वसिष्ठः “श्रुतिस्मरतिषिहितो धमः तदरामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌" 
(अ० १।३।४) तथेवापस्तम्बोऽपि “"धमज्ञसमयः प्रमाणं वेदाईच'' इत्याह । मनुरपि 
वेदोऽखिलो धरममूरं स्म्रतिक्चीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारदचैवसाधूनामात्मनस्तष्ष्टिरेव च'इति खष्ठमभिदधौ ॥ 
शिष्टाहचात्र- धर्मेणाधिगतो यस्तु बेदः सपरिवंहणः | 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रस्यक्षहेतवः । इद्यादिरक्षणटक्षिता ज्ञेयाः ।२०॥ 
अयमभिसन्धिः धर्मखिलद्डय वेदस्य तदविरद्रानाञ्न स्मतीनाम्प्रामाण्यम्‌ । 
रागदरे षावसंदिरष्टस्याप्स्य सीटमाचारङ्चापि प्रमाणम्‌ । विकल्पविहितेषु पदार्थेषु - 
यदृनुष्ठानेनात्मनस्तुष्टिभषेचस्यवातुष्ठानम्‌ । इयमेवात्मतुष््टिधर्म प्रमाणम्‌ । नतु 
प्रकारं पुराण मे मी श्रीसममन्त्र का वास््रार वणेन भिना दहै । (इसरो पुण के प्रकाम 
कहेगे) ॥१८॥ 
अव रहा सदाचार । सो बह भी अविच्छिन्न सम्प्रदाय परम्पसं होने के कारण पूणे सेति 
से प्रमाण है यह वात पूवमीमसा के शिष्टाकोपाधिकरण मे प्रतिपादित हे । यहां कोई रेका 
उठते है कि “कट्‌ ठेती मी सदाचार है जिना वेद ओर स्मरति मे प्रमाण नही मिरता ओर 
लोक मे प्रचलिग है उनको वेदिक केसे माना जा सकता है" उत्तर देते हे कि जिन अप्त पुरुषों 
की वेदिक परम्परा नष्ट नही हुई है एेसे पुरुपोसे धमं बुद्धि से पाटन कयि गये ध्म का 
स्परतियो मे सामान्य रूपसे कथन होने पर भी, श्चुति के अविरुद्ध होने के कारण बह वेद मूढ ही 
कहा जायेगा ओ उसको सर्वथा प्रमाण कहा जा सकता है ।} १९॥। 
इसी आशय को भग्वान्‌ वसिष्ठजी ने अपनी स्छति मे कडा है । श्रुति ओर स्मरति मे 
जिसका विधान हौ वहु चमं है | उसफे अभाव म रिष्ट पुरूषो का सदाचार्‌ भी प्रमाण है) 
(१।३1४) इसी प्रकार आपस्तम्बने भी कहा है कि वर्मज्ञो का सदाचार प्रमाण है ओर वेद्‌ भी 
प्रमाण है}: मनुस्मृति मे मी (समस्त वेद धर्मम प्रमाण है बेदधित्‌ पुरुपोकी स्छति ओर शीर 
भी प्रमाण हे एवं साघु पुरुप का सदाचार ओर आसर तुष्टि यह्‌ सव भी प्रमाण हैः इस प्रकार 
कहा गया है ! परिवह ॐ साथ जिन्होने वेद पडा है श्रति वाय ओर उसके अको जो यथार्थ 
रूपसे जानते हे वही ब्राह्मण रिष्ट कषे जाते हे ॥२०। | 
तापय यह्‌ है कि धर्म मे अखि वेद्‌ ओर वेद से अविरुद्र स्मृतयो प्रमाण है| एवं शग 
देष से रदित आप्य पुरूषो का दील ओर आचार भी प्रमाण है । विकल्प करके जो पदार्थ 
निधान किये गये है उनमे जिसके अनुष्ठान से अनुष्ठाता के मन के संनोपंहो वह मी धं 
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स्वस्यार्मनः प्रियं यत्किमपि । एतेन शखस्यात्मनो यल्ियंस्वेरविहरणादिकं तदेवा- 
वष्ठेयं स एवय च धम" इति वहन्तोऽतिक्रान्तसम्प्रदायमयीदा खच्छन्दचारिण 
उच्छरुखला निराकृता वेदितव्याः । वेकद्पिकेषु पदार्येष्वेवातमनः प्रियस्यालुष्टेयश्स्येव 
शाखकृत्सम्मतत्वत्‌ ।२१॥। 


„ एवञ्च भगवच्छीरामपरवर्तितत्वाल्रेष्ठिसिष्ठपराशरदपायनादिभिराप्ततमेमहा- 
जन॑ः; स्वसटाचारपरिपायया परियृहीततात्तदविच्छिन्नपारस्पर्येण प्रथितस्यास्य श्रीराम- 
भश ॥०५। $ क ¢ ® = (७ 
मनोष दाजुह््लसदाचारात्मकप्रमाणवेघत्वेन संगच्छते एवादिमं वैदिकत्मितिं ॥२२॥ 
अथ हि तीयतत्रक्षणयक्षमुद्धावयामः । स च वेदोपत्रंहणितिहासपुराणेः प्रतिपा 
यत्वं वे दिकत्वमित्येतह्क्षणः । अस्मिन्नपि क्पे निर्विकल्पमुपपन्नमस्य मनोव दि- 
कत्वम्‌ ।॥२३।। तथाहि 
इतिदहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवंहयेत्‌ । 
धिभेत्यल्यश्रुतद्रेदो मामयं प्रतरिष्यति । 
इत्ति बाहं प्पयषचनादितिदासपुराणयो्े गोपत हत~ मगगम्यते । उपगरहणं 
ताथत्‌ 'अतिसकषिपतस्यास्नायार्थघ्य तदविगेधिमदचोमि पिश्षवीफरणप्‌ । प्रतारफसञ्चनत्र 
स्वानदयो वप्रपोञ्यानर्थोलादकनप्‌ । न ह्यनवीमोमधमीमासो ऽनवलोकिितिहसिपुरा- 
णादितन्त्रः शक्नोति दुरूदं वेदा्थमवगन्तुम्‌ । तदुक्तं इरोकरातिक-- 
मे प्रमाण दहे । आस्म तुष्टिका यह्‌ अथं नहीदहै किं फतोकोजो कुछ भी प्रिय हो उसको 
ही क चरे ओ यदी जासतुष्ि होनी हई ध्म मे प्रमाण मू मानी ज(वे।' इससे शस्य च 
प्रियमासमन ` इसका सच्छद मनोनुद्रख्विहप्य भी वर्म है एषे ताप्पयं फो निक'खने वे उच्चृह्भुख 
मनुष्यो के मत का खण्डन हो जाता है । क्योकि उपथुक्त तापय ही साधु सम्मत है ॥२१॥ 
इस प्रर भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी से भ्रपत्तित ओर व्रह्मा, वसिष्ठ, पक्ष, व्यासादि परम 
आप्र महाय॒नियो के सदाचास्से सम्प्राप्र एव उनी अचिन्डिन्न पर्पय मे अखण्ड रूप से चे 
आति हए इस श्रीराम मन्त्र मे प्रथम खक्षण के अनुसार वेदिरेल सुतरा उपपन्न हु ।॥२२॥ 
अव वैदिकपद्‌ के द्वितीय लक्षण की सगति की जती ह । वह है वेद के (उपच्हक) तात्प 
को बटाने वाले इतिहास ओर पुरणो से प्रतिपादित होना । इस (दूसरे) कल्प मे मी शओरीराममन्त्र 
का वेदिकल्य नि्िवाद रूप से सिद्र होता है ।॥२३।॥ 
अव इसका विवेचन प्या जाता है। “इतिहास ओर पुशणो से बद्‌ को उपल हरण कनो 
चाहिये । क्योकि अल्प श्रुत से वेद मय मानना है फि यह्‌ मेश प्रतर्ण करेण अथात्‌ मेरे अथं 
का अनथ कर देगा इस्त बृहति के वचन से इतिदास ओ" पुपगो ऊ वेदोपन्च हक माना गया 
हे । अत्यन्त सिप्र वेद वचनो को उनके अयितेवी वचनो से पिश्द फन को उशन्ह कड्‌ 
जाता है । व्याख्याता के अज्ञान के रण अष अनपे रः देना इतने प्रवणा कर्‌ा जत है| 





८४६ अथेम्रकाशिका सहिता 
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यथा धमीवबोधस्य प्रमाणं वेदिकं वचः । तदर्थनिणेये हेतुर्जेमिनीयं तथेव नः । 
स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनवीक्याथनिणेये । मतिवहुरिदां पुंसां संश्शयान्नोपजायत्‌ । 
केविदाहुरसावथेः केचिन्नासावयं तिति । तन्निणेयाथेमप्येतत्परं शास प्रणीयते ।इति। 
एवञ्च यथावेदाथनिर्णीतौ मीमांसायाः प्राधान्यं तथवेतिहासपुराणयोरपि तदुपवरंहणत् 
शाखकृ द्धिरूपपादितम्‌ ।२४॥ 

तथा चेतिहासपुराणयो्े दोपवंहणतस्े सिद्धे तदभिधायित्वमपि वदिकत्वं शक्कत 
एव वक्तुम्‌ । भ्रीरामषडक्षरमत्रस्य च नारदीयादिपुराणेषु स्पष्टतया प्रतिपा्यत्वमु- 
पलभ्यते ।॥२५॥ तथाहि- 

अथ रामस्य मनवो वक्ष्यन्ते सिद्धिदायकाः | 


(क 
| (~ 


येषामाराधनान्मत्यास्तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ वृं.ना पु.पू.ख.७३अ.१२लो 

वैदणवेष्वपिं तरेषु रामर्म॑त्रः फ़लाधिकः । 

गाणपत्यादिमन्तरेभ्यः कोटिकोटि गुणाधिकः ।॥ ।।ना.पु.७३।३ 

विषणुश्चय्यास्थिनो बहिरिन्दुभूषितमस्तकः । 

रामाय हदयान्तोयं महाघौषविनाश्नः। ना.पु.७३।४। 

जिसने पूर्व मीमासा ओर उत्तर मीमाम। यह्‌ दोनो नदी पटी ओर इतिहास पुराण तथा तन्त्र 
राखो का परिशीखन नदी किया वह्‌ अपि गहन वेद्ध को नदी जान सरना । उलोकवात्िकि मे 
कुमारिलिभष् कते है किं "वम के यथाथ सूप का परिकान्‌ कानि मे वेद वाक्य ही प्रमाणदहै। 
वेद वाक्य के अथै का निर्णय कले के लिये जैमिनि महपि का दर॑न (पूर्वं मीमासा) हमारे चयि 
प्रमाण है । वेद प्रामाण्य का निश्चय हो जने पर भी वाक्यार्थं निर्णय कने के खियि बहृशचुत 
मनुष्यो की बुद्धि म॑ संशय मे पडकर प्रतिहत हो जाती हे । कोई कहते द यह अर्थं है ओर 
कोद कहते है यह नदी किन्तु यदह अथेह) इस विक्त्य के निर्मेयकरे लिये भी इस मीमासा 
शाख का प्रणयन रिया जता है। तायं यह है विदथं निणैयके चि जिम प्रकार मीमासा 


शाख की प्रधोनतया आएवरय ता है इसी प्रकूर इतिहास ओर पुपर्णो को भी शास्त्रकार ने वेदार्थ 
के विस्तार करने के लिये पश्मोपयोगी माना है ।२४॥ 


इतिहास ओर पुराणको इस प्रफार उप ब्रहण सिद्ध दो जने पर इतिहास ओर पुराणों मे 
जिसका वणेन आता हो उस को भी वेदिक कह सकते है । श्रीराम मत्र का नारदीय ओदि पुरर्णो 
मे स्पर्ट रूपसे वणन मितां है, इसरा नीचे के प्रषषट्कं से विवेचन श्रिया जाता है ॥२५॥ 

अब श्रीरामजीके मतरोका वणेन क्रिया जातादहै जो शीव्रदही सिद्धि देने बारे है ओर 
जिने आरवनसे मनुष्य भवसागर को तर सकता है कि नारद पुराणफ़े वचन दै यह्‌ श्रीराप्न मंत्र 
गाणापत्यादि मैत्रो की अपेक्षा कोटि कोटि गुग अविर फल देने वाखा है ओर समस्त परेषणव 
मत्रो मे भी सवसे अयिक एल वलय है । विष्णुशय्यासिन बहविवीज अर्वत्‌ र, ओए चन्द्री 
अर्थात्‌ अनुस्वार बतु होने फो समता से मत्त अर्थान्‌ अवै माग ॒(खिपित) जिसका भूषित 
ह "राः यह आमिद्‌ वणे तथा हृदयान्त रमाय पद अधरत्‌ रमायनम इम प्रर अन्तिम आनुपू 
युक्षव यह मंत्ररज सव पोप ररि को नाश कएने वाख ह । 


काकि 


श्रीमन्वररजमीमासा ८७ 
सर्वेषु रामर्मत्रेषु दयतिभरेष्ठः षडक्षरः | 
ब्रहमहत्यासहसाणि जाताज्ञातकृतानि च । ना.पु.७३।५। 
स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पयुतानि च । 
कोटिकोटिसहस्राणि ह्युपपापानि यानि बे ।ना.पु,७३।६ 
मंत्रस्योच्चारणात्सद्यो स्यं यन्तिन रसय । 
व्रह्मा मुदिः स्याद्गात्री छन्दो रामच देवता ।॥७३।७।। 
पट्‌ कोणेषु षडणौनि मंत्रस्य विरिखेद्बुधः । 
अष्टपत्रे तथा्टा्णी टिखेसप्रणवग्भिता ।७३।३३। 
पृटक्षरः पडविधः स्याच्चतुरवंगेफरप्रद; । 
ब्रहमा्ममोहनः शक्तिदधिणामूर्तिसंज्ञकः ।।७३।५६। 
अगस्त्यः श्रीशिवः प्रोक्तास्ते तेषां सुनयः क्रमात्‌ । 
अथवा कामवीजादेविदवामित्रो मुनिः स्मृतः ।७३।५४॥ 
न्दः प्रोक्तं च गायत्री श्रीरामो देवता पुनः 
वीजशक्तिराधमान्त्यं संत्रा्णैः स्याखडंगकम्‌ ।॥७३।।५४)। 
इत्या्नेकपौराणिकवचनेर्विश्चदतया प्रतिपादितत्वाद्षितीयवेदिकवमपि भ्रीराम- 
मनावुपपनतरम्‌ ।॥२६॥ 
अथ तृतीयकल्पाभिदहितवेदिकलं वेदायुङूलकरृतिसाध्यत्वरूपम्‌ । वेदिकवाक्यानां 
¢ ॥ । 
खाथगैनुषटानेऽधिसम्जनप्रबनकत्वाच्द चष्ठानायोखीयमानो योऽयं यतनस्तदताऽस्यम- 
श्रीरमजी के भौ सव मरो मे यह षडक्चर मंत्र प्रष्ठ है । यह मत्रयज जान अजोन मे 
किये गये ब्रहमहत्या, स्वणीसतेय, सुरापान, ओर गारुस्मी गमन आदि महापापो को ओर गोवधादि उप 
पापो को उन्चारण माच्रसे ओीघ्रही नाश करता है इसमे सदेह नदी है ' इस श्रीम मत्र के 
ह्या सुनि दे, गायत्री छन्द है ओर श्रीम देवता है । छ कोनो मे छ अक्षर ट्ठि । ओर 
अष्ट पत्र मे प्रकार युक्त आढ अक्षरो को ट्खि। 
पडक्चर मनर प्रकार काद ओर धर्म, अथे काम मोक्ष, इन चसे पदार्था को देने वाला 
है | इस पटक्षर मत्र के छ अक्षते के अनुक्रम से ब्रह्मा, समोहन, शक्ति, दक्षिणामूत्ति, अगस्त्य, 
जीर श्री हिव ये सुनि कदे गये दै । इस मंत्र का गायत्री छन्द है । श्ीरेम चन्द्रजी देव्ता हे । 
योज शक्ति है । आदि के ओर अन्तके वर्णो के मिलाने पर जो शब्द होगा बह एतन्मतरप्रति- 
पाद्य प्रधान देव माने जाते ह । इस प्रसनर मंत्र वणी से छ अग वाखा है । 
इत्यादि अनेक पौराणिक वचनो से इस मच्रज का विट रूपसे प्रतिपीदन छया गया है । 
अत द्वितीय वैदिकत् भी श्रीराम मेत्रमे सुतया उपपन्न हभ ॥२६॥ | 
अब तृतीय कल्प से कथित वैदित्वका विवेचन किया जाता है । वह है वेदा जा यत्न 
इष यतत से साधित किया जाना । इसी अर्थं को प्रन्थकार स्वयं विरद कते ह 1 वैदिक 








८४८ अर्थप्रकारिकां सहिता 
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नोरप्यनुष्टेयत्वं सम्मवतीरयेतदथकप्‌ । नहीयं राजाज्ञास्ति यदास्नायमात्राजुमोदित- 


दसपौर्णमासादिश्रौतयागानुष्ातरभिनं किञ्चिदन्यतकमीौनुषटेयमिति । किन्तु परमपुर- 
पार्थेप्सुभिर्वेदाुशषासनवश्वरतिभिरच वेदिकं जषास्लीयं लोकिकं चेति त्रिविधमप्याचारपू- 
तकमविदयमनुष्टेयम्‌ । अत एव 'श्रतिरम्तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः | 
एत््चतुर्विधंप्राहुःसाक्षाद्ध्मस्यदक्षणम्‌ ।।' इति मानवं द्चः-संगच्हते ।२७।। 
अत एव बद्धः 'श्रवत्तिसंज्गके धर्मे फटमभ्युदयो मतः । 
निष्रिसंज्ञके धमे एटं निश्रेयसंमतम्‌ ।।'' उतिनिर्णतिम्‌ । 
तथाच श्रतिः धर्मेण पापमपनुदति एवश्च नित्यसुखेषिभिषे दादर्मपक्षमन्विष्य 


@ ® भ 


तदनुष्ठानपूर्वकमन्यदपि वेदाविरोधिनिःभ्रेयसातिशयाधायिकमेशाद्वीयंरो किकं वापि भवे- 
न्नजातुचिद्धेयमिति श्षाद्लीयः पन्थः ।॥२८॥ 
वेदिककर्ममागसृत्घृञ्यापि लोकोपकृतयेऽन्यदबुष्ठानमि तितुमद्िगर्हितम्‌ । तथा- 
चुष्ठातुः प्रत्यवायस्ंभवात्‌ । एतदेवोक्तं गीताचायं : 
यः शाक्लषिधिमुस्छृज्य वतेते कामकारतः | 


न स सिद्धिमवाप्नोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ॥ इति 

वाक्य अपने अथे के पाटन करने के लिये अर्था तथा योग्यता वाठे पुरुपकी आकाक्षा रखते हँ । 
इस लिये वेदार्थ के अनुष्ठान के छ्यि जो यन शिया जायगा इस यतन्‌ बङे अधिकारी पुरुष द्वारा 
इस मन्यका भी अनुष्ठान अच्छी प्रकारसे हयो सकता है । यही त्रतीय वेदिकष्व का तात्यर्थिं हे । 
यह कोई राजाज्ञा नहीं है फि वैदिक दद पौर्णमासादि श्रौत यागो का कनु्ठाता अन्य किसी कम॑ 
का अनुष्ठनदहीन करे । उचित्ततो यह्‌ दहै कि परम पुरुपार्थं (मोक्ष) की इन्छा वारे शिष्ट 
जनो को वेद की आज्ञा के वरव हो कर वेदिक रास्व्रीय ओर रोकिक इस प्रखर विधिध सदा 
चार से पवित्र क्म अवदय पाटन कएने चाहिये । इसी खयि श्रुति, स्मृति, सदाचा?, ओर खवा 
स्म्रिय यह्‌ चार प्रकार का धमं ऋृषियोने माना है यह मनु वाक्य भी सगत हुआ ॥२५]। 


इसीख्यि वद्धो ने कहा है कि श्रवृत्ति धर्म काफल अभ्युदय है अर्थात्‌ हिक सुख ओर 
स्वगे सुख है । ओर निवृत्ति सज्ञक ध्म का फल मोक्ष है |> श्वर्मं से पाप नष्ट होता है, यह 
्तिंभी कहती है । इसय्यि मोक्ष सुख की इच्छा वाले पुरुषो को चाहिये कि वेद से धर्म के 
स्वरूपो जोनक उसका यथाथे रूप से अनुष्ठान कते हए अन्य जो वेद्‌ का अविरुद्ध ओर मोश्च 
को देने वाला शास्त्रीय अथवा लोकिकं किसी भी प्रकार का क्म हो उसे भी पाडन करना चाहिये, 
छोडना कभी न चाहिये यह्‌ रास्ो का सिद्धान्त है ॥२८ ॥ 

वेदिक कमे मागं को छोड कर रोक मनोरजन के ख्य अन्य कार्य कएना यह साधुजनो से 
निन्दित मोगे हे, ठेसे कमे कर्ताको प्रत्यवाय होतो है । यही बात शरीभगवान ने गीता शास्र मे 
कदी हे किं जो मनुष्य शास्त्र विधि फो छोडकर अपनी स्वेच्छाचारिता से वता है वह सिद्धि 
को नहीं प्रप्त होता ओर न स्वगादि सुख अथवा परगति मोक्ष को ही प्राप्त दोता है" इसी प्रकार 
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यमोप्याह-वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धमभयुक्तं वचन प्रमाणम्‌ | 
यस्थ प्रमाण न भवेत्परमाणं कस्तस्य कुया चनं प्रमाणम्‌ ।!इति)।२९॥ 
अयमभिसन्धिः । शतं स्मर्तञ्च धर्ममनुतिष्टद्धिः कारक्रमाुटगतोऽपि धर्मो 
ऽनुष्ठेय एव सदाचारस्यापि प्रमाणकोरौ निविषटत्वात्‌ तदाह भगवाच्‌ सुमन्तुः-- 
यत्रक्ा्चमतिर्भिन्ना सर्वकर्मसु भारत । उदितेऽनुदिते चैव होमे मेदो यथा भयेत्‌ ॥ 

तस्मातकुलक्रमायातमाचारं ्याचरेद्बुधः । 
स गरीयान्‌ महाबाहो ! धर्मश्ाख्ोदितादपि ।।इति॥३०॥ 

सवसम्प्रदायसिद्धखापि धमयानुष्ठाने मर्घसम्मतम्‌ । एवञ्च सखविशेषरिप्स- 
येवाथिनामास्नायिकेषु प्रृतिरुपपद्यते । यदि ततोऽप्यधिकरखरिष्सा चेन्निष्काम- 
कमेणामप्यनुष्ठानं कथमेव । यतः चरमपुरुषाथसय मोस तदचुष्टानप्राप्यत्वात्‌ ।३१॥ 


नच कामस्यैव निस्सीमसुखस्वरूपत्येन चरमपुरुषार्थतवम्‌ । तथा चारण्ये 
पर्वणि- 


अथार्थ पुरुषो राजन्‌ ! बृहन्तं धर्ममिच्छति । 
अथमिच्छन्ति कामाथ न कामादन्यमिच्छति | 


यम स्मृतिमे भौ र्खिा है किं हमारे मतमे वेद प्रमाण हैः स्मरतिया मी प्रमाण दे एव धारं 
युक्त वचन भी रमाण है | जिसके मत मे उपर्युक्त तीनो प्रमाण प्रमाण नही उसके वचनच्छो कोन 
प्रमाण करेगा । अथात्‌ पूर्वक्तं तीनो प्रमाणो को न मोनने बले के वचन को कभी नही मानना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 


अभिप्राय यह ह कि, श्रोत ओर स्मास क्म को पाटन कएने वारो को अनन्त कार से कुल 
गत घमं का भी पाटन कना चाहिये । क्योकि सदोचार भी प्रमोण कोटि मे माना जाता है 
इसको सुमन्तु महषि ने इस प्रका कहा है जिन क्मकि पाटन मे शास्त्री गति विभिन्न पर्छ 
से उपर्य होती हो जैसे उदिते जुहोतिः अनुदिते जुहोतिः इन दो वचनो से उदित होम ओ 
अनुदित होम इन दोर्नोका ही बिधान पाया जातां है, एव चाक्यान्तसर दोनो की निन्दा मी 
श्रुत है । इस अवस्था मे कुर परस्परासे प्राप्त आचारे अनुसारही चिद्रानको व्यवहार करना 
चाहिये 1 हे महावादो ! बह कुखचार धर्मशास्त्र के कथनसे भी श्रेष्ठ माना जातो हैः \। ३० ॥ 

इस प्रकार अपनेअपने संप्रदोयमे प्रसिद्ध जो चमं हो उसका अनुष्यनः भी स्वं सम्मत है । 
इस से यह्‌ निष्पन्न हुआ किं सुख विेषकी रिप्सा से ही तदर्थी मनुष्यो की वैदिक कर्मो 
प्रवृति देखी जाती है । पचन्तु उस सुख विरोषसे भी अधिक युखकी इच्छा हो तो निष्काम 
भणवदचन चन्दन मन्त्र जपादि हप कर्माको मी अवदय अयुष्ठान करना दी चाहिये ।कर्योकि. उत 
निष्कम कर्मा से अतिम पुरपार्थं मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ३१॥ 

कोद कहते है कि, काम हीनि सीम सुखरूप होने के कारण अन्तिम पुरुषार्थं है । भतणव 
भासत के आरण्यक्र पव मे यह कहा हभ है फि “हे एजन्‌ । प्रयेकं मनुष्य अर्थं की 
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नहि कामेन कामोन्यः साध्यते फलमेव तत्‌ । 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च ॥ 
इति सास्रनिशधयादितिवाच्यम्‌ । कामस्य सुखस्वरूपत्वेऽपि दःखानुलिप्रस्वेन 
निरतिश्चयसुखस्वरूपत्वाभावात्‌ ॥३२॥ 
अत एवावाप्रसमस्तशास््रतत्वामहामहिमक्चालिनो व्र्मवमिष्टपरान्ञरव्यासादिम्‌- 
नयस्तस्य निरतिश्चयसुखस्वरूपसवमपानरत्य मुहुरनिन्दयन तदेवाह-- 
कामिनो वर्णयन्‌ कार्म लोभं मुग्धस्य वणेयन्‌ । 
नरः किफरमाप्नोति क्रपेऽन्धमिव पातनम्‌ ॥ 
ण्ट, ¢ $ [कर (९ (~~ 
न चेवं संसाराध्िनिमग्नजनसमुद्रतुंकामोऽखिलनाच्चपारावारपारद्डया पारा 
शयं; कथमथकामौ सुखत्वेन वणयत्‌ ॥ २३ ॥। 
(~ = (~ ८ [कग ~ (~ द्‌ 
इति चेदित्थम्‌ । धममोक्षयोर्निरतिशयसुखरूपत्वविधित्सया लोक्ानुग्रहपरेऽपि 
(~. ^ ५ ५ ५ ८ 
मृनिस्तौ दष्टान्तीकृत्य धमेमोक्षयोः पुरपाथेपगमपुरूपाथेत्वे प्रत्यपीपदत्‌ । यतः केचि- 
[कप ( द, [क ् (~ 
द दूरद्चिनो वेदिककमंणिश्रद्धाजडा सुखेकमात्रलिप्सवः कामक्लेशमप्यमहिष्णवो धमा 
द स द क ^ 
पवगेयोवेदिकानुष्ठाने मन्द्‌ प्रवर्तेरन्‌ । 
प्राप्ति के छिये अधिक धर्मकी इन्छा स्वता है ओर उस अर्थो काम प्राण्ति के चयि साधन 
मानता है । परन्तु कोमसे अन्य किसी फल्की इच्छा नही रवता कामरूपपुस्षार्थं से दूसरे किसी 
कामकी साधना नही होती क्योकि पाच इद्िर्योका मन का ओर हृदयका एक कामी फट 
हे” इत्यादि वच्नोको प्रमाणतया कहते है । यह उनसर कथन ठीक नही है । क्योकि काम को 
सुखरूप होने पर भी दु खडमिश्चित होनेके कारण निरतिशय सुग्बरूपता नही कही जा सकती ।३२॥ 
इसखिए ससस्त शास्र ॐ तत्व को जानने वारे महामहिमाशाटी ब्रह्मा, वसिष्ट पराशर ओर 
व्यास आदि मुनिर्योने उस कामरूप पुरुपार्थ को अन्तिम सुखरूपतासे खण्डन करके बारवार 
उनकी निदाकीहे ) यही पुराणान्तरमे भी कहा गया है । "कामी पुरुपके लिये कोमका वर्मन 
ओरं लोभी के खयि छोभका वणेन करने वाल्य मनुष्य किंस फलको प्राप्त करेगा ? यह एक प्रकारसे 
छएमे' अन्धेको गिरानेके समान दै” । यहा पर यह रका होती है कि ससार समुद्रम इवेहये जन- 
समूदाय के समुद्धार्‌ कौ इच्छा वाले एवं शास्त्र सागर के पार देखने वाले पराशर पिके पुत्र श्री 
न्यास भगवान्‌ अपने महाभारत मे किस चयि अर्थ ओर कामको सुख रूपसे वर्णन करते है ॥२३॥ 
इस रोकाका समाधान यह है कि धमं ओर मोक्ष इन दोनों मे ही निरतिशय सुख रूपताके 
विथानकी इच्छासे टोकानुह परायण होने के कारण सुनिने अर्थं ओर कामको दष्टान्तभूत बनाकर 
धमै ओर मोक्ष मे पुरुषा्थःवका प्रतिपादन किया हे । क्योकि ङु अदूरदर्ी मनुष्य परैदिक कममि 
मन्द श्रद्धा बके होकर संख मारक इच्छा रखतेहुए शारीरक क्टेश लेकोभी नहीं सहन कते 
हृष्टं धम ओर अपवरके छिए वेदिकं अलुष्ठान मे प्रवृत्ति नही करेगे । 
तात्प यह है कि अथं ओर कामको इन्दिय गोचर होने के कारण उनके प्राप्त करने के 
लिए अपनी प्रवृत्ति कते हए उन दोनो मे आपातत सख देखकर भोगां राग > पिक बहनि 


पकक [1 
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अथेकामयोद्चेन्द्रियकतया तयोर्ये प्ररि विधित्सवस्तत्र चापाततः सुख- 
मुपलभ्योद्िक्तरागस्तदधिकफरप्रेप्सया ध्मनिःश्रेयसयोरपि जागुयुरिति तन्निदद्ीनमि- 
तिहासपुराणादिष्वकरोन्म््पिः । तथा चोक्तम्‌- 
मुनिनाऽपि च कामर्थौ ज्ञात्वा लोकमनोहसै । 
निन्यावपिस्तु तवेनौ धर्ममोकषविवक्षया | 
अन्यथा पोरससार वन्धहेत्‌ जनस्य तौ | 
वणयेत्स कथं धीमान्‌ महाकारुणिको स॒निः । 
रोकचिन्तानुरागाथे वणेयित्ा च तेनक्तै | 


£ 


उतिहासेर्विचित्राथेः पुनस्तमेव निन्दितौ ।इति ॥३४॥ 
एवमति्ेक्षेपात्‌ त्रिवरभेषु धमंस्येव प्राधान्यम्‌ तस्यापि च निःग्रेयसाङ्गत्वमतश- 
रमपुरूषाथपदामिधेयत्वं केवलं मोक्स्येवेति प्रासङ्धिकसुपपायेदानी प्रकृतमनुसरामः 
ये दिकाचारचतुरचरणचेतोभिरेव संजातस्वोपास्यदेवताभिनयानुरागवषात्‌ देवताचेन, 
बन्दन, मन्त्रजपादिकं परप्राशचिप्रयोजकं शक्यत एवावदयमनुष्ठातुम्‌ । नद्यनयोर्मिथो 


क (कप $ ् 
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निवत्यनिवतेकभावोऽसि । येन वेदिकक्रियाकलापमनुतिष्टति नेदमाश्रयमासादयेत्‌ । 
तस्माल्लौताचारनिरतेनापि साध्यमिदं मनोरत्नमिति तरतीयमपि वेदिकत्वं मजतेऽत्र 
मनौ सामञ्जस्यम्‌ ।॥३५॥ 
पर उससेभी अयिक सुखकी इच्छसे वर्म ओर मोक्षरूप पुरुपार्थमे भी जागृत हो जोव इस 
कारण से महपिने इतिहास ओर पुरणोमे पुरां रूपसे अथ॑ कामकाभी परिगणन करिया है । यही 
विपय इन रलोकोमे वणित है । भगवान्‌ व्यासजीने काम ओर अको छोक मनोहर जानकर 
विवेकी जनोकी दृष्टि मे निन्य होने पर भी धर्मं ओर मोक्ष को पुरुषां रूप से उपादेयत्व सम- 
द्याने के चयि इन ठोनो की भी प्रशसा की । नही तो महाकारुणिक व्यास मुनि खय बुद्धिमान 
होन पर उन दोनोरो इस घोर संसारे मनुष्य के बृन्धनके हेतु हाने के कारण क्यो वणेन कसते। 
परम्तु छोफानुग्रह परायण श्रीव्यास सुनि ने नानारूप से अथं काम रू बणन करके फिर से अनेक 
वापिक विचित्र आख्यानो द्वारा उनरी निन्दा रिह ॥ ३४॥ 

दस प्रकार धर्मं अथे, काम इन तीनामे धर्मको ही प्रधानता है । ओर उस धर्मको मी 
परम पुरुषाय मोक्षका अगष्व है इस छिए परम पुरुपाथं केवर मोक्षही सिद्र है, यह्‌ विषय 
अस्यन्तं संक्षेप से यहां प्रसगत उपपादन करक अव पुन प्रकृतका अनुसरण किया जाता हे । इस 
प्रकार वेदिक कमोनुष्ठानमे सक्ुशष्य पुरुपोसे अपने उपास्य देवतामे अयिक प्रम होन के कारण 
प्व़ीय इष देवता का प्रजन बन्टन ओौर मन्त्रनप आदि जो परमेश्वर प्राप्ति के साधन है वह 
आओवदयक रूपसे श्वि जासरते दे वेक क्रिया समूहका अनुष्ठान ओर भगवदारधन मन्त्र जप इन 
दोना परस्पर वन्य घातफ़ माव नहा है जिससे वेदि कम्य कम्र अनुष्ठान करनेवाला यह्‌ 
निम मगवपूजन मन्त्र जप आदिक्ा अलुष्टानदी न कर मफ़े । इसछिण श्रोत पर्गिणित करम 
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चतुरभवेदिकत्वकल्पोऽयमनस्पफरशारिन्यषिलक्लेशकणिलोत्कानचतुरेऽस्मिन्‌ 
भ्रीराममहार्मत्रे संगतिमादधाति । तथाहि वेदोदितफलाथित्रवृत्तिविधेयत्वमित्यस्य वेदे 
भ्रूयमाणानि भूत्यादिरूपाणि फएरान्धुदिदय तदुपलज्धये तत्र सदष्णस्य कामिनोऽषि- 
कफलाजिधृक्षोः प्रवत्तििधेयतेत्यथेः ॥२३६॥ 

इदमत्र विचारास्पदम्‌ । नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यञ्चेति तरिविधं कमे वेदेषूपदि- 
टम्‌ । तत्र नित्यनेत्तिककमेणोः प्रत्यवायपरिहार एव फर, सिद्धान्ते भगवन्निग्रहक्षण 
एव प्रत्यवायोऽभ्युपेयते । तत्रहि पिधिप्रत्ययेन भगवन्निग्रहात्मकश्रन्यवायग्रयोजकीमभ्‌- 


(प क, 


ताभावप्रतियोभिकतंव्यापारसाध्यत्वमेव बुबोधयिपितम्‌ । अनिष्टनिवृत्तिरूपेष्ट साधनता- 
[+र © 0 
ज्ञानत्वमनुगतीकृत्योभयविधकर्मसाधारण्येनावदयकतेव्यताज्ञानग्रयोजकत्वमुभयत्राप्यक्ष-- 
तम्‌ ॥३७॥ 
एवजञ्चोतपन्ननिग्रहारमकानिष्टनिवरत्तिप्रयोजकत प्रायदिचत्तस्थरीयनमित्तिकविधा- 

वधिगत्य सिध्यत्यत्राप्यवरयकतेन्यत्वम्‌ । नन्वेवं जातेष्टयादिनेमित्तिकविधावव्याधनिस्तत् 
तत्कारोवच्छेदेन भगवनिप्रहस्येवानुदयादिति चेन्न । निस्यस्थरे प्रायद्धिचत्तनेमित्तिक- 
जतेष्टयादिरूपनेमित्तिकथटयोदच निग्रहामावप्रथोजकङतिसाध्य बरक्षणावदयकतेव्यत्- 
मेव सर्वखलसाधारण्येन विध्यथेः । तथा च-- 
परायण होने परभी अधिकारी पुरुष इस मन्त्र का भौ जप व्यान आदि कटी सकता है । अत 
तृतीय वेदिकत्व भी इस मन्त्र राजमे संगत हज } ३५ ॥ 

चतु वेदिकप्व भी महाफप्रद ओर अखिल क्ठेशच विनाश कम्नेभेँ समथे इस श्रीराम मन्त्र 
मे यंथावत्सगत होता है । अव इसी का विवेचन च्या जातो है । चतुथे कल्प का यह अर्थ 
ह किं वेदमे श्रूयमाण जो भूति आदि फल है उनका उदर्य कर्के उनकी प्रोप्ति के छि उन 
फल मे वृष्णा धारण करते बलि अर्थी पुरुष की अयिक फट की इच्छासे जो प्रघ्र्ति हो उस 
छो संपादन कलना ॥ ३६ 

यापर यह विचारणीय है कि वेदमे नित्य नैमित्तिक ओर काम्य इस प्रकार त्रिविध कमं 
कहे गये हैः । इनमे निष्य ओर नैमित्तिक क्मेका प्रत्यवाय परिहार ही फट है । क्योकि हमारे 
सिद्धन्त्‌ मे अगवान्‌ का निग्रह रूपी प्रस्यवोय माना जाता है} नित्यं नेमित्तिफ स्थल मे विधि 
प्रत्यय से भगवन्निग्रह रूप जो. प्रत्यवाय हैः वह प्रव्यवाय जिस करत्तीके व्यापास्से उसन्न न दहो 
रेषा कर्तीका व्यपाषही साभ्य रूपसे बोधित किया जाता हैः । ऊपर के दोनो स्थरोमे इष्टसाधनल 
ज्ञानको अनुगत कर्के अवदय कर्तव्यत्व रूप ज्ञानका प्रयोजक विधि प्रत्यय है | ३५ ॥ 

यहा पर इष्ट साधनता भी अनिष्ट निवृत्ति रूपही मानी गई है । इससे सम्पन्न यह हृजा 
कि लित्य नैमित्तिक क्म न कल्नेके कोरण उपपन्न अगवन्निग्रह रूप अनिष्ट निवृत्तिको प्रयोजकता 
उभय स्थस्मे मानकर अवद्य कर्तव्यता दोनो स्थठ मे सिद्ध होती हे । 

यहा शका यह होती है छि जतिष्ट आदि नैमित्तिक विधि मे यह्‌ उपयुक्त विधि प्रयय 
#! अथं संगत नही होतो} क्यो कि जतिष्ट कमं सम्पादन कप्ने के समय भगवनिग्रह रूप प्रस्य - 
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श्रतिस्मरृती ममेवाज्ञा यस्ता्ुल्टंघ्य वर्तते | 


आज्ञाच्छेदी मम द्रोही न मद्भक्तो न वेष्णवः ॥३८॥ 
अपि चप्रतिष्ठा सवेध्माणां प्रसादकात्मनां हरेः । 

तदाज्ञा रूपमनयं शाखं श्रत्यादिमानयेत्‌ ॥ 
एबगीताक्ञास्रेऽपि-ये त्वेतदगभ्यश्चयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतय 

सवज्ञानविभृटांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ 


इत्यायनेक प्रमाणावगतभगवदाज्ञास्पशाशप्रतिपाचकपेणामनुष्ठाने भगवद नुग्रह- 
रूपो ऽभ्युदय्टलन्तेपामनुष्ठाने च निग्रह उति नित्यविधिस्थरे जातेष्ट्यादिनैमिचतिक- 
स्थले च निग्रहविशेषष्यानुदयात्तदभावः प्रायरिचत्तस्थके त॒निग्रहविदोषस्योत्पत्तिप्रति- 
बन्धादेव तदभाव इति सथ सुखम्‌ । येतु नित्यनेमित्तिककमणोः फलं न षिचतेऽन्यथा 
सफरत्वेन काम्यत्वापत्ते सैविध्यानुपपततेरित्याहस्तत्रौ दिवादमा्रम्‌ । तयोरपि एर- 
वत्वमवदयमङ्गीकायमन्यथा तयोः प्ररस्यतुपपत्तेरतिदिक्‌ ॥३९॥ 
वाय कौ उप्पत्ति ही नही हहं । इस दफा का परहार यदह ह फ नित्य स्थ मे प्रायश्चित्त स्थर 
मे ओर जातेष्ट यादि रूप नेभित्तिक स्थर मे निम्रहामाय फो उत्पन्न करने वाख कृतिसाध्यत्यरूप दही 
अवद्य कतेव्यत्वको सर्वं स्थर के लिये विदु व्यथे मान लेन चाहिये} इस प्रकार मान ठेने पर किसी 
मी सथल मे दोषापत्ति न होगी । दसका बिवेचन निम्न प्रकार स समञ्ञाना चाहिय । शस्त्रो मे 
स्वय भगवान्‌ कहते है कि--श्रुति ओर स्मृति यह दोनो मेरी आज्ञा रूपी हे, पुरुप इन दो्नोका 
उल्टन करता है अथात्‌ नदी मानता सखेच्छास वतता है बह मेरी आज्ञाका छेदन कएने वाल 
हे एव मेय द्रोही दहै वह न मेश भक्त हैन वेष्णवदहीदहै।! ३८ ॥ 
ओर भी शसो मे कहा दहै छि “सपव वर्मा की प्रतिष्ठा भाघस्कपा पात्र सज्जनो के चियि 
भगवदाज्ञा का पाटन करना ही है ओर मगवान्‌ की अज्ञा रूप दी निष्पाप शास्त्र है उनको अव्य 
मानना चाहिये । इसी प्रकार गीता शास्त्र मे खय भगवान्‌ कह रहै है फि “जो खो श्रुतिस्मृति 
की अवन्ना करके मेरे मत रूप जो श्वृति स्यति आदि है उनरो नही मानते बह सव प्रकार से 
मोहित होकर नष्टबुद्धिवाल शिने जाते हे । 
टव्यादि अनेक प्रमाणो से यदी सिद्ध होता दहै कि, भगवदाज्ञा कूपर जो शास्त्र हे उनसे प्रति 
पादित जो कमं है उनका पारलकए्ना भगवदनुग्रह माना जातो है ओर शास्त्र प्रतिपादित जो 
नित्यादि कमं है उनके पाटन न करने से भगवान्‌ के कोप का माजन माना जाता हे | इसीको 
निग्रह्‌ शब्द से कहा है । निष्य धिपि ससमे ओर जातेष्ट यादि नेमित्तिक स्थर मे उन कर्मा का 
अनुष्ठान कर लेने पर निग्रह विशेष ऊ उप्पत्ति दी नही होती । इसख्यि निम्हाभाव ही ठीक 
हआ । ओर प्रायश्चित्त स्थल मे निग्रह विशेष की उप्पत्ति का प्रतिबन्य हो जनि के कारण निर 
हाभाव है इसखियि सर्वत्र एक रूप से ही धियि प्रच्य के अथे की सगतिहो जतीहै। जो 
छोग नित्य नैमित्तिक कर्मका पटी नही मानते बह अपने वक्तव्य मे यह्‌ कारण बताते हे फि 
यदि नित्य जर नैमित्तिक कर्माका फठ माना जाएगा तो उनो काम्यलापत्ति होगी ओर रसा हनि 
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काम्यविधाषिष्टसाघनत्वस्य विध्यथेतया तत्प्रतिपादितस्य “वायव्यं सवेतमालभेत 
भूतिकामः” वायु क्षेपिष्टादेवता वायुमेव स्वेन आगधेयेनौपधावति स एवेनं भूति 
गमयति इत्यादेः कर्मणः सष्टमेव प्टखवत्वमुपरभ्यते । 

तथा चास्या संसृतेदुःखवहुरतया सुखमानैकलिप्सोः एरार्थिनोऽखिखजगद्धि- 

(~ ् (~ ¢ क १ ०. 
तानुश्षासनपरास्नायसमधिगतफलग्राप्रये यथा वेदिके कमेणि प्रवरत्तिरुपपद्यते तथा वैधे 
पुपायान्तरेष्वपीति साम्यमेव फरश्रयोज्यप्ररततेरिति । अधित्वावच्छेदेन प्रवततर्निरिच- 
तत्वात्‌ ।४०। 

~ (~ [५ (~ "नावा, ~ 
एवश्च काम्यविधिसमधिगतकमेभगवसप्रसत्तिप्रयोजकध्यानाचनमंत्रजपादिकमेणो- 
रुभयोमेध्ये “अक्के चेन्मधुषिन्देत किमथ पवतं ब्रञेद्‌'' इति न्यानेन भगवद नुकस्पा- 
नुबन्थिनामेव कर्मणाभविरुम्बेन निः त्रेयससमर्पकत्वात्तान्येव प्रथमतोऽचुष्टातारमनु- 
बधनुयुरन्यद खिरुकमकरपानुष्टानात्‌ । ।॥४१॥ 

न चेवं काम्यविधेरानर्थक्यं तत्प्रतिषाहितञ्परिमितश्षरीरायापा्थव्ययादि साध्य 
ुद्रफले सत्यक्षय्यफरक भगय्रद चनमत्रजपादिरक्षण ~ ज्यायाससा भ्म कनणि फरपा 
कप्रेप्सोनियोञपस्य प्रवततेरयोगाहिति वाच्यम्‌ । नियोज्यताधक्दथसणा वैविध्येन 
भिननफलार्थिभीखतु गुणप्रवृ्तिख्यपचत एवानियतद्‌ न द्वारफलेषु काम्यकर्मसुपरिच्छिन्न 
फरामिराषुकामामिति न किथित्तिरोहितं प्रेक्षावताम्‌ । तथा च बेदोदितफलार्थिनः 
सतः पंसोऽत्र मनो प्रव्रचैरयुष्टेयतोपपद्यतेतरामिति ॥४२॥। 
से तीन प्रकार क कमं नही कै जा सकते । इसच्टिय उन स्थला म फर नही मानना चाद्ये । 
यह उना केवल प्रौटिवाद है । नित्य ओर नेमित्तिकं स्मा रभ फल माना ही चाहिय। 
अन्यथा निष्फछ होनेक कारण उन क्माम किमी भी मनुष्य की प्रव्रत्तिदही नदहामी ॥ ३९॥ 

काम्य विधिम तो इष्टमावन्को विन्यथं होनेसे तखतिपादित वायु देवना क "वायत्य' 
इत्यादि कर्मा का स्पष्ट ही एडघ्व है । 

सुल की इच्छा वारं मनुष्यो को जिस प्रकार वैदिक कम मे प्रवर्ति ती ह्‌ ठीक उसी 
प्रकार वैव उपायान्तये मे भी प्रघृति यी प्रकार से होगी योरि जहा अधथितादोती है वहा 
परवृत्ति अवर्य ही होती है ।॥ ४० ॥ ॥ | 

फलित यह हआ कि काम्य विधि स जन गय कमे ओर भगवखरीति प्रदरायि जा क्म है 
इन दोनोमे यृ कोणमे जा मथु मिख्ता हौ तो दृ पवेत मे जानेकी शई आवद्यकता नही" 
इस न्यायसे भगवानफी उपाके देनेवाले कममि दी प्राघान्य होगा ओर उन्दी के अनुष्टान क 
छिए प्रथम प्रवृत्ति होगी । काम्य कमाम अपिफ क्लेरा होने के कारण मंद प्रवृत्ति होगी अथवा 
तो प्रवृत्तिदहीन होगी \ ४१॥ 

या पर यह्नेका नही कर सकते कि वेदिकं काम्य विपि को दी आनर्धक््यहा जायगा । 
क्योकि अल्पायाससाध्य भगवत्सम्बन्वि कमा के दोन के कारण बहुत आयाससाध्य वैदिक काम्य 
कमामे क्यो प्रवृत्ति कप्तौ चा्दिये । क्यो फजथियौोकी कामना सिन्न भिन्त प्रर का देखो 
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नन्वेवं व 
। नन्वेवं ठेतीयतुरीययोरेकाथतवम्‌ । ठेतीयकस्येऽपि परर्नथीन्तरभूताया एव 
कते साध्यत्वस्यानपायादितिचेन्मेवं गोच ¦ । तृतीयकल्पग्रतिषाचयकृतिमाध्यवस्यानुष्- 
तरितद्ोगमात्रमुष्यते न्ोवदयकतयाुष्टेयन्वम्‌ । चतु्ेकल्पकल्पितायाः प्रवरृ्तिषिधे- 
यतायास््नुष्डातुरनियतालुषटेयनवमिति तयोगथान्तरत्वादिति म्मेचतुगसम्‌ ॥४३॥ 
अथ वेद्‌ कसमपिगम्यत्वारमक" पञ्चम॑वेदिकत्वमाटोचयामः | वेटेकमम- 
धिगस्यत्वमित्युदीयमाण एकपटमहिन्ना वेदपदामिधेयर्मत्रनाह्णान्यतराधिगमविषयत्वे 
मति तदितरप्रमाणाविषयत्वमिति रुभ्यते ॥४४।। 
भ, (५. ष्‌ 7 < ~ ड [श [क्‌ $ 
। एतादग्वेदिकत्वेऽभ्युपगम्यमाने लोके सवे स्तान्वरकव दिकत्वेन ठपवहियमाणानां 
कमंकलापानामवदिकवमापत। म॑त्रबह्मणाति रिक्तागमस्मावेपौराणिकादिप्रमाणवेत्वात्‌। 
भूयासि कमरण्याम्नायभ्रुतान्येवानुवटन्त्यागमस्खरतिपुराणादयः । नित्यमन्ध्याग्निहो- 
~ ^ 4 [9 [क $ $+ (~ [9३ 1. र 
त्रादकमणा श्रतिस्पलसयादष्वसश्चय निर्दिष्ठाना र्ग्‌ केनचिद्धमेवश्नीङ्गतस्यान्तेन श्चष्यत्‌- 
ऽवैदिकत्वमित्येताद्ं तत्वं यथान्येषु कम॑सुनोपपद्ते तथा प्रकतेऽप्यम्मिन्‌ श्रीराममनौ 
नोपप्यन्तां कानो हानिरिति ॥४५॥ 
वेदेकभागन्राह्यणदष्ाथीधिकृतत्वमिति पष्ठ वेदिकत्वमत्र श्रीरामषडक्षरे सुतरामु- 
पपयते ।४६। 
जाती है उसलियि कामनके अनुसार भिन्न भिन्न फलो क लिये फलभित्यपियोकी भिन्न फख्दायी 
्रैदिक काम्य कर्ममि भी अवदय ही प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार वेढोक्त काम्यादि कमा मे प्रवृत्ति 
कते हए भी विद्रानो की श्रीराम मन्त्र म प्रवृत्ति दोने मे कोड वाचक नही है ॥ ४२ ॥ 
इस चतुर्थं कल्प मे ओर तृतीय कल्प मे णकार होने कि शा नही करली वादये क्योकि 
तृतीय कल्प मे प्रतिपादित जो कृति साध्यत्व है उनका अनुष्ठन क्तम सम्बन्ध माच कहा गया 
ह आवर्यक रूप से निर्य्रण नही क्रिया गया । ओर्‌ इस चतु कल्प मे जो म्रवत्ति विधेयता है 
उनका अनुष्ठान कर्ता को नियत रूपसे कपना हौ चष्धियेः इस प्रकार नियन्त्रण क्रिया गया हे 
इसखिये तृतीय ओर चतुर्थं वेदिक्वमे सुतश भेद मिद्ध होता दै ॥४२॥ 
अच वैदिक समयिगम्यल् रूप पंचम तरैदिक्वफा विचार किया जाता दहै । एक वेदसि दी 
जाने जासके इस कथनमे "एकः पद आया है । इसा अथ यह्‌ होता हे किसन्त्र ओर व्राह्मण के 
सिवाय अन्य किसी प्रमाण से न समञ्ना जवे अथौत्‌ अन्य किसी प्रमाण का विषय न टो ४४ 
अव॒ यदि फेना मी को$ तरैदिक होतो लोक मे सबै विद्धान्‌ जिन कर्मा को वेदिक कहते दे 
उन सबको अवेदिकता सिद्ध दोगी । क्योकि मन्न्राह्मण से अतिरिक्तं आगम, तन्त्र, शास्र, स्परति 
ओर पुराणोसे बह कर्म वेद्य दै । बहुतसे देसे कमे जो वेदमे कथित हीते हण भी आगमस्पृति 
ओर पुराणादि मे आते ह । नित्य सध्या ओर अग्निहोत्रादि कमं | स्मृतिमे असंदिग्ध स्प से उपदिष्ट 
है ्से कर्मो को कौन व्मलुरागी अनैदिक कटेगा । यदि कोई संध्यादि कमंको अवेदिंक मानता 
हे तो फेला अ्रैदिकःव रममन्त्रमे हो तो उमसे हमको क्या हानि है ॥ ४५ ॥ 
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तथाहि- म॑त्रब्राह्मणयोरेव वेदपदामिधेयतयोपनिपद्रपवराह्मणात्मके तदेकभागे 
येऽथगैः पुरुषाथेतयोपदिदयन्ते तेष्वधिङ्धतत्वमेवेदयथेकमिदं वेदिकत्वम्‌ । पुरूपाभिरपिति 
फलभूतानाञ्च तदथनिं रामरहस्याधुपनिपल्खनेकषोपवरणितानासवाप्तिरेवास्य श्रीराम 
म॑त्रस्य प्रयोजनमितित निर्विवादम्‌ ।४७॥ 

तद्यथा रामरहस्योपनिषदि (सनकाद्या योगिवयष¶ अन्ये च ऋषयस्तथा । 
प्रमादाच विष्णुभक्ता हेलुमन्तमथान्ुबन्‌ । इलयारभ्य श्रीरामतत्वमवलच्य प्रदनस्तदुत्त- 
रश्वाञ्जनेयेन भगवताभिहितम्‌ । ततदच भरयस्तारकं भरीरामपडश्षरमुदिदय तेषामेव 
परः । ते हनुमन्तं प्रपच्छुः आञ्जनेय ! सहावर विप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः 
कथं स्यादिति" । सहोवाच श्रीगम एवोवचेति । येपामेव पडक्षराधिकागो वतते तेपां 
प्रणवाधिकारः स्यान्नान्येपाम्‌ । केवरमकारोकारमकाराधेमात्रा सहितं प्रणवस्य यो 
रामम जपति तस्य श्चुभकरो यहम्‌ । तस्य प्रणवस्थाकारस्योकारस्य सकारस्याध- 
मात्रायारय ऋपिददछन्दो देवता तत्तद्रणौवस्थानं खरवेदार्निगुणानुचायौन्वहं भ्रण- 
वर्म॑त्राद्दविगु्णं जप्तवा पदचाद्रामर्मन्नं जपेत्‌ । स रोमो भवतीति “रामपडक्षरीयादि- 
भिर्मन्न्र्यो मां नित्यं स्तौति तत्सदो भवेन्नकिम्‌ भवेन्नकिम्‌"' “सनकादयो मुनयो 
हनुमन्तं पप्रच्छुः श्रीरामर्मत्राथेमवुनरदीति । इनसान होवाच । सेषु रामर्त्रेषु मंत्रराजः 
षडक्षरः । एकधाथ हिधा त्रेधा चतुधा पञ्चधा तथा । षटूसप्नधा्टधा चैव बहुधायं 
व्यवस्थितः । पडक्षरस्य माहात्यं शिवो जानाति तत्वतः! । तच्वमस्यादिवाक्यन्तु 
केवरं मुक्तेदं यतः । तथा मुक्तिप्रदं चेतत्तस्मादप्यतिरिवच्यते । मनुष्वेतेषु सर्वे षाम- 
धिकारो ऽसि देहिनाम्‌ । मुमृक्षूणां विरक्ताना तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । प्रण्वत्वात्‌ 
सदाध्येयो यतीनां च विशेषतः । रामर्मत्राधविज्ञानी जीबन्युक्तो न ्श्चयः । “राम- 


इसके आगे “वेदके णक भाग मे जिसका प्रयोजन देष्वा गया हो ओर उस प्रयोजन # 
सख्यि जिसका अनुष्ठान किया जाता हो उसे भी वैदिक माना जाता है यह छठा वेदिकप्व मी 
इस श्रीराम षडश्नसमे अन्छी तरह उपपन्न हो जाता है ॥ ४5 ॥ 


इसका विवेचन मन्त्र ओर व्राह्मण दोनों को वेद पदसे कहा गया इन मे से उपनिपद 
रूप जो ब्राह्मणातसक वेद भाग है इस वेद मागमे पुरूप कि अभित्मपा पूतिं के लिये जो फल 
के गये है उनके साधनमे सपर्थ जो दो उसे वैदिक कह सकते है यह षष्ठ वेदिक का ताप्पयं 
दै । पुरुषेच्छातुसार फर्छोको देने वादा यह श्रीराम मन्त्र है यह राम रहस्यादिं उपनिपदो मे 
सखष्टतया वणित है ॥ ४७ ॥। 

श्रीरामरहस्योपनिषद्‌ मे इस प्रकार लिलि है फि, "णक बार सनकादिक योमि व्यं अन्य ऋषि 
ओर प्रहराद्‌ आदिक भक्त श्री हनुमान जी से पने खगे, हे आजनेय । हमङो श्रीरामतस् का 
अौर श्रीराम मन््रका उपदेश कीजिये । यहा से सब ऋषियों के अनेक प्रह्न है । ओर श्री हनुः 
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श्रीमन्त्ररोजमीमसा ८९१७ 
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मत्राणां कृतपुरइचरणो रामचन्द्रो भवति" एतद नुकल्पमेव रामोत्तरतापिन्याम्‌ । अथ 
हैनं भारद्वाजः पग्रच्छ याज्ञवल्क्य कि तारं कि तारयतीति । सहोवच याज्ञवस्क्य- 
स्तारकं दीषौनलं बिन्दुपूर्वकं दीर्वनर्पुनरमय नमहचन्द्राय नमो भद्राय नम इत्येतत्‌ 
ब्रह्मात्मिका सचिदानन्दाख्या इत्युपाभितव्यम्‌"" “त्वत्तो वा बरह्मणो वापि ये ठर 
+ न ४ 9 [9 
पडक्षरम्‌ । जीवन्तो म॑त्रसि द्राः स्युभुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते" | अखण्डेकरसानन्द- 
स्तारकन्रह्मवाचकः । रामायेति सविज्ञेयः सत्यानन्दद्धिचिदात्मकः । नमः पदं सुधिज्ञेय 
पू न्दे ५ क्प १ ® (4 
णौनन्देककारणम्‌ । सदा नमन्ति हृदये स्वे देवा मुमुक्षव ऽति । य एवं मंत्रा 
श्रीराप्रषडश्चर नित्यमधीते । मोऽग्निपूतो भवति । स वायु पूतो अवति स आदिख- 
पूतो भवति । स सोमपूतो भवति । म ब्रह्मपूतो भवति । स॒ विष्णुपूतो भवति । स 
पूः (8 म) ४4 ८, ^ ८ 

श्रपूतो भवति । म॒ सवेदवं ज्ञ॑तो भनति । मं ऋतुभिरिष्वान्‌ भवति ! तेनेतिहा- 
सपुराणाना रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि सकलानि भवन्ति । दश्च पूषन्‌ दशोत्तरान्‌ 
पुनाति । सु पक्ति पावनो भवति । स महान्‌ भवति । सोऽशरतस्ञ्च गच्छति" । 
इत्या्नेकवेद कभागवाह्मणवचनान्यत्रप्रामाण्यमभमिदधते ।४८।। 

न चोपनिषदा न वेदेकभागव्राह्यणसूयत्वभितिवाच्यम्‌' शेपे जाह्मणद्चब्दः' (२ 
१।३३) इति जेमिनीभेनोपनिषदामपि ब्राह्मणपदनिदं र्यस्वमेवेत्युक्तस्प्रागेवेति नात्र 
पुनर्विवेचमीयतामशत्येतत्‌ ॥४९॥ 

नचान्यवे दिककमेकरापस्यापि ब्राह्णमागनिर्दिटफरुरक्षणार्थेऽधिद्रतत्वादेव वैदि- 
कत्वमिति ततः को विष इति वाच्यम्‌ । न करटिचद्धिगेपस्तद्रदेवास्यापि बेदिकस्व- 
मित्यवेहि । यदि पिशेषान्वेषणेजग्रह एव चेत्तर्हि सक्षात्‌ परमपुरुषार्थलक्षणफलोप- 
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यिकत्वमेवासख म॑त्रराजस्य । अन्य बेदिककमंङरापस्य तु परम्परया चरमणरश्रयोजक- 
त्वमित्यस्त्यनयोर्विंशेषः ।।५०॥ 
मानजी का उत्तर है । इस प्रकणमे श्री हलुमान जी ने श्रीराम मन्त्र का वर्णन ओर फट भी सुव 
कहा है । यह सव मूढ से जान केना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

यहा यह रका होची है किं उपनिपदो को वेद का एक भाग ब्राह्मण नहीं कजा सकता । 
इसका उन्तर यह है किं दोषे ब्राह्मण शब्द इत्यादि जमिनि सूत्रसे उपनिषदो भी ब्राह्मणी 
माना गया है । यह विपय प्रथम दी कह ट्या गया ह इसिए अव दुहरया नही जत्ता ॥४९॥ 

यदि कोई यह के कि अन्य कर्मं भी ब्राह्मण निदिष्ट फल देते है । अत उन्‌ कर्मो से इस 
मे क्या विञेपता दै) तो इसका उत्तर यह है कि इसमे कों विहोपता नदी । वेसेदी यह मी 
वेदिक है } यदि विरोपता दी आप वाहते दै तो सुनिये । बह यह्‌ है #ि श्रीराम मन्त्र साश्ठत्‌ 
मोक्ष प्रद है ओौर अन्य वैविकि कर्म॑परम्पर्या मोक्ष फर देते है । अथवा नही भी देते } यही 
विद्येषता दै ॥ ५० ॥ 
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तथा च~'ूर्णाहुत्या स्वन्‌ कामानवाप्नोति पश्चुबन्धयाजी सवच लोकान- 
भिजयति । तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽष्यमेधेन यजते य॒ उचैनमेवं वेदः 
ईत्यादौ वेदे कभागव्राह्मणदष्टब्हमहत्यातरणलक्षणार्थेऽपि दर तस्याहइवमेधस्य वेदित्वमूरीच- 
रवेदिकक्मडास्तथेव प्रकृतेऽप्यस्य म॑तरराजस्य वेदभागटष्टफसकत्वादशचत षष्टं वैदिक- 
त्वमिति । ॥५१॥ 

इदमत्र विचायेतामाश्रयति । भवन्मते मंत्रभागस्य प्रयोगमात्रोपकारकत्वाद्द्रव्य- 
देवतयोरू्पवणेनमाव्रमत्र मंत्रेषवभिरलक्ष्यते । विनियोगप्रयोगानुष्ठानन्त॒॒बाद्मणग्रन्थे 
नैवाखिलकमेमागस्येति । ततदचब्राह्मणोपदर्चिता पखलाधायकत्वेन वेदिकत्वं यदि 
नाधिगच्छामस्तर्हिं वेदिकपदगोचरतेव तपस्िनी समाङकखास्यादिति समस्तस्य बह्मणा- 
बगताथेकस्य वेदिकत्यमास्थेयम्‌ ।५२॥ 

म॑त्राणामपि “वैदिकोयं मंत्र" इत्याख्यया यथा वेदिकतं तथा प्रकृतेऽपीति न 
किञ्चिनिनिगूढम्‌ । अनेन सप्रमकल्पस्य वेदांश्चमात्रद्टा्थकत्वस्यापि पिवेकः सम्पध्ते- 
तरामिति नाधिकं प्रपच्यते ॥५३॥। 

न चैवमपि सममकल्पत्वभगप्रसंगः शक्यंकः । वेदांश्चमत्रेयादिवक्तुर्मव्रभाग- 
मत्रे दृष्टग्रयोनत्वं ज्ञायते । उत्तरयितुरच मंत्रबाह्मणयोरुभयोरपि वेदांश बाद्बाह्मणमागे 
दृष्टफलकत्वात्तस्यापि च वेदांशत्वाद्‌ गताथेता स्पष्टैव । एवं च कल्यकर्तराशयाकटने- 

इसखिये यह सिद्ध हुआ कि जैसे अश्यमेध यागका ब्रह्महत्या विनादान फल है । यह फट 
वेदके एक भाग ब्राह्मण मागमे ही दहै । ओर इम फर को ब्राह्मण भागमे होने पर भी वेदिकं 


्रामणोनि अश्वमेध यज्ञको वेदिक माना हे वेसे ही श्रीराम मन्त का भी ब्राह्मण मागमे फलटश्रत होने 
से वैदिकप्व निषिवाद्‌ सिद्ध हे ॥ ५१ ॥ 


यहा पर यह विचार हो सकता है कि आपके मत मे मन्त्र माग को प्रयोग मात्रका ही उप 
कारक होने के कारण द्रव्य ओर देवता का ही वणैन मन्त्र भाग मे माना जाता है| विनियोग 
दवाय भ्रयोग का अनुष्ठन तो ब्राह्मण भ्न्थसे ही सव कर्माका मानना होगा ! इस अवस्था मे ब्राह्मण 
भाग के अनुसार फल प्रापकतश्रा यदि वेदिकत्व न स्वीकार करे तो वैदिक पदक कोई अर्थं ही न 
रहेगा । इसङिए ब्राह्मण भाग से ज्ञात समस्त अर्थं वके कर्म कलाप करो तरैदिक मानना ही 
पडेगा ॥ ५२ ॥ 


मन्त्रोम भी "यह मन्त्र वेदिकं है" इस समाख्यासे जिस प्रकार तैदिकता मानी गयौ है इसी 
रकार श्रीराम मन्त्र मे भी वेदिका सुतरा सिद्र है इसमे ठेशमात्र भी भेद नही दहै । इस छठे 
कल्प के विवेचन से सप्तमकल्प का भौ धिवेचन हो जाता है। अत इसके लिए अधिक विस्तार 
करने की आवरयकता नदीं हे ॥५३॥) 

इ प्रकार कल्प का अथं होने से सप्तमरल्प का कोई अर्थं नही रहतो यह शका नहीं कनी 
चाये । सप्तमकल्प विधाता के दय मे यह आदाय द किं मन्त्र भाग मात्र मे फल होना 


८९५८ अ्थध्रकारिकासहिता 
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नास्य कल्पस्य समञ्जस ऽपि विवेचयितुरुमयोरपि वेांशप्रययस्य प्रामाणिकत्वेन 
प्रहितोत्तरतेति तत्तात्पयेम्‌ ।।५४॥ 


अथाष्टमकत्पक्ल्मेदिकस्वं विविच्यते । तद्धि वेदोभयभागद्टाभेकससूपम्‌ । 
एतस्यापि च म॑त्रब्राह्मणाख्यवेदांशयोरपि प्रयोजनावुसंधित्सयोचार्थमाणस्वेनास्स्येव सम- 
न्वयोऽस्मिन्मव्रराज इति निचयः ॥५५॥ 

तथाहि पष्टकर्पकस्पनायामस्माभिरुपनिष्रपवेदेकमागेस्य श्रीराममनोरपयत्तिः 
प्रादश्चि । इद नीमपरषेदभागे मंत्ररुपेऽप्युपपत्तिः प्रदद्यते । मन्त्रमागेऽपि भगवद्राम- 
चन्द्रस्य कथामन्त्रमहात्म्यादिक कृत्स्नं यथाबदुपरुभ्यते । अत एव च "वेदवे परे 
पुंसि जाते दशरथात्मजे । पेद: प्राचेतसादासीत्साक्षद्रामायणात्मना । तस्माद्रामायमं 
देवि { वेद्‌ एव न संशयः! । इदयाघगस्यसंहितावचनानि “स तु मेधाविनौ दष 
वेदाथेपरिनिष्टितौ । वेदोपवृहणाथय तावग्राहयत प्रयः । काव्यं रामायणं कृत्स्वं सीता- 
यादचरितं महत्‌" इत्यापेवचनानि च वेदोपवृहणप्रयोजनाभिधायिकान्युपयधन्ते ॥५६॥ 

एवमेव 'मन्यहदात्कथाङस्या विया केदारमागता । मोक्षस्य च प्रसमध्ये पीयते 
कमेमागमे' रियमियुक्तवचनस्यापि संगतिः! ॥५७॥ 


चाहिये । इसी आशयसे सतम कलप की स्वना है । उत्तरदाता मन्व ओर ब्राह्मण इन दोनो को 
वेदाश मानता है इस खिये ब्राह्मण भाग मे फठदहोने से ओर उसे भी वेदाश होने से गतार्थः 
खष्ट ही दहै । तास्पये यह है कि स्तम कल्पकार को आशय का परज्ञान न होने के कारण 
दस कल्प की समञ्जसता ज्ञात होती है । परन्तु विवेचन कतां मन्त्र ओर ब्राह्मण तीनो भागों 
को वेद मानता है} अत एव वह इस प्रकार उत्तर देता है इसख्यि दोनो का अभिप्राय युक्ति 
युक्तं हे ॥ ५४ ॥ 

अव अष्टम कल्प क षिष्यमे टिया जाता है । तद्धि इप्यादि कल्प का आकार है | इसं 
अष्टम कल्प कामी वेद्‌ के दोनो भागो मे प्रयोजन के ल्य मन्त्रयज को अधीत होने कै कारण 
दीक से समन्वय होत्ता है ॥ ५५ ॥ 

इसका विवेचन इस प्रकार है । हमने षष्ट कल्प के उत्तर मे वेद्‌ के एक भाग उपनिषद्‌ 
रूप ब्राह्मण मे श्रीराम मन्त्री उपपत्ति की दहै | अव दृसरे (मन्त्र) भोगमे भी मन्त्रयज की 
सिद्धि दिखायी जाती है । सन्त्र भाग मे मी भगवान श्रीरमचद्रजी महारजकी कथा तथा मन्त्र 
ओर उन का माह्‌त्म्य आदि ययघन्‌ उपर्य होते ह । इसी लिये अगस्य सहिता के तथा अन्य 
मी आपं वचसो की सगति होती दहै) अगस्य सहिता मे छलि हे कि वेदसे ज्ञेय प्र्‌ पुरुषने 
श्रीदकर्थजी से अवतार वारण पिया ओर वेदने खयं प्राचेतस श्रीवाल्मीकि से एमायण खूप 
होकर अवतार धारण किया । इसल्ि हे देषि ? श्रीयात्मीरफि रामायण वेद ही है इसी प्रकार 
वाहमीकीय रामायण मे मी छिपा है पि ऋपिने कुश ओर ख को वुद्धिशाी ओर वेदाथ मे 
निष्णात देख वेद्‌ क उपञ्च हण) के सिय श्री जानक्रीजी के महान्‌ चस्ति वाले रामायण काव्यका 
उन्‌ दोतो ले उपदेश दिया । इन सव वचनो की सगति उक्त प्रकार से मानने पर दी होती है ॥५६।। 


८६० अथेप्रकाशिकासहिता 


अतएव ऋग्वेदे ततीयाष्टके पञ्चम्यां सायणभाष्यमपि संगच्छते । तथाहि- 
बीडोसतीरमिधीरा अतन्तन्प्राचाहिन्यन्मनसासप्रषिप्राः | 
विहवामविन्दव्‌ पथ्यामृतस्य प्रजानन्नित्ता नभसाविवेश्च ॥ 
(सायणभाष्यम्‌) पुरा किलांभिरसांमावः पणिनामकैः सुररपहत्य निगृूढेकस्मि- 
दिचद्यर्वते स्थापिताः । ते चांगिरसस्तस्माप्त्यरथमिन्द्र वष्टः । स्त॒तद्व स इन्द्रो 
गवान्वेषणाय देवश्ुनी प्राहिणोत्‌ । सा च गवां गवेषणपरा सती तत्स्थानमरभत । 
तथा षिज्ञापित इन्द्रस्ता गा आनीयागिरेभ्यः प्रादादिव्येतिहासिकी कथा । तथा चास्या 
ऋचोऽयमर्थः । धीराः धीमन्तः सप्तविग्रा मेधाविनः सक्तसंख्याका अभिरसो बीडौ 
ट्टे पर्वते सतीर्निरुद्रा सतीग अमि अभिलक्ष्यातृन्दस्‌ निधानमपावरृण्वन्‌ उपेक्चामङुषेन्‌ । 
ततस्तेऽगिरस पवेतबिरे मावः सन्तीति मनसा निद्धिचस्य प्राचा येन सर्गेण प्रविष्ट 
स्तनैव प्राचीनेन मार्जेण गता अहिन्बन्‌ निर्गमयन्‌ । स्तुत्याच ऋतस्य पथ्यां मार्गे 
साधुभूतां विद्वां सवामपहतां गामविन्दन्‌-अलभन्त । ततः स इन्द्रस्ता तानि अगिरसां 
कर्माणि प्रजानन्‌ नित्‌ प्रकपेण जानन्निद्रौ नमस्कारेणागिरसः संभावयन्‌ तैरधिष््ठितं 
पर्वतमाविवेद । यथात्रायमितिहासः प्रस्फुटमुपरभ्यते । तथैवान्यत्रापि मन्त्रभाभे विद्वा- 
मित्रस्योत्तितीषोनिदीभिः सवाद रेतिहािक एवोपरभ्यते । एवमस्मिन्नेवाष्टके-चे 
पायवो मामतेयम्‌' इति मन्त्रेऽपि काचिदपिसम्बन्धिन्येतिहासिक्येव कथोपलभ्यते । फ 
बहुनाम्नायेऽपि विंविधकथोपकथनादिपरयेतिहासादिकं वरीवर्तीति न किञ्चित्तिरोहितं 
प्रेक्षावताम्‌ ।। ५८ ॥ 
इसी प्रकार “मन्त्र सयेबर से मोक्षी देने वारी कथा नल्िकि द्वार निक कर विद्यारूपी 
यास्य मे पाण्त हई है ओर वह्‌ कमे सार्गं बालो से जट्पान के रूप मे उपयुक्त की जाती 
हैः इस अभियुक्त वाक्य की भी सगति हुईं ॥ ५५७ ॥ 
अण्व ऋभ्वेदके ३ अष्टक मे पचमी ऋचाक सायणभाष्यकी संगति भी होती है । मू 
मन्त्र मे एक इतिहास आया है । बह इस प्रकार है । पूर्वक मे कभी अगिरा नामके ऋटृषिर्यौ 


की गायो को पणिनाम के असे ने हरण करके किसी पहोड के गु्तस्थानमे स्ख स्यि था। 
उन अगि ने गायों की प्रोप्ति के ख्यि इन्द्र की स्तुनि की) प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनकी 
गायो की खोज के लिय देव श्युनी का भजा । वह्‌ गायो के पदो का अन्वेषण करती जहा वह्‌ 
थी बहा पटू गयी ओ इन्द्र को आकर कह दिया । यह पश्चात्‌ इन्द्रने उन गायो को अगि 
नामके ऋषियोको प्रदान कर दिया । यह इतिहास मन्त्र मागमे दही आया है । जिस प्रकार इस 

मन्त्र मे यह इतिसास भिता है । इसी प्रकार दूसरे मन्त्रो मे नदियों को पार उतने की इच्छा 
वारे विरवामित्र चषि ओर उन नदियों का रेतिहोसिक संवाद भी मिरता है एवं इसी वृतीयाष्टक 
मे ये पायवोमामतेयम्‌ः इस ऋ्चमि किसी ऋषिकी कोई प्रसिद्धः एेतिदौसिक) कथा छिखी गयी 
है । किंबहुना मन्त्र भाग (संहिता) मे भी नाना प्रकार की शतश कथाएं मिटी ह ॥ ५८ ॥ 


श्रीमन््ररजमोमंसा ८६१ 
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1 
मि सि थि = सि या त ॥ 1 


अत्र वेद्न्याख्याता नीलकण्ठः “ऋचो अक्षरे परमे योमन्यन्यस्मिन्देवा अधि- 
विहवे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचाकरिष्यति य ऽत्त्टिदुस्त इमे समासते), । इति मन्त्रेण 
सवौसारृचां सर्वन्द्रियदेवताधिष्ठानभूतपरमन्योमकषब्दितत्रहमपरत्वावधारणात्‌ । अतद्वि- 
दोध्ययनादेवेयथ्यीमिधानाच्चाध्यात्मपरतयाप्ययं मन्त्रो व्याख्येय इति । एवं तु्रोह 
न करिचन्मम्वामवाहाः । तमृहथुनोभिगत्मन्वतीभिरतण्कि्ुद्धि- 
रपोदक्ाभिः | 


इत्यत्र कथामारम्ब्य देवता स्तूयते तत्रालम्बनीभूताना तुग्रादिपदाथौनामनि- 
त्यानां संयोगेन बेदस्यापौरषेयत्वं मा बाधिष्ट उति देवताधिकरणेऽवान्तरतात्थर्येण तेषा 
प्रतिकस्प समाननामरूपणासुत्पत्तिमभ्युपगस्य त्रीद्यादिपदाथगनोभिव प्रवाहानाहिव- 
मुक्तम्‌ ॥५९॥ 


चमसाधिकरणत्वेवं जातीयकानां कथासूपकेण ब्रह्मवि्यायां सख्यं तात्ययमिति 
निचीयते । तत्रहि “अजामेकां रोहितश्नक्टङ्ष्णाम्‌'' इत्यादिमेत्रेषु अजादिश्षब्डाना 


(कग #१ 


्रौताथेपरिग्रहे मन्त्रस्याधिगतार्थगमकत्वेनप्रामाण्याद्रेयभ्येमाभूदिति तेषां न जायत्‌' 
इति योगेन भूलग्रदरत्यादिप्रतिपादकस्वमा्घंक्य मण्डपं मोजयेत्यादौमण्डपस्थजनवन्म- 
ण्डपायिनो च्लरित्यचुपस्थानेन रुदिपूर्वकरक्षणातो योगस्य दुवरतात्‌ छान्टग्यस्थाना 


अब इस विपय का वेदक प्रसिद्ध व्याख्याता नीटफठजी का ही म्रथ उद्‌ वृत करके स्पष्टी 
करण किया जाता है । चो अक्षरे" इस मन्त्र से सव चाओ को सव इद्दियो क अधिष्ठान 
स्वरूप पशत्र्यवाचकख ही निश्चित है । जो परमाम तख को ऋष्‌ प्रतिपाद्य नही जानता उसका 
अध्ययन व्यर्थं है यहमी इसी श्रतिमे का है । इसटिय ओतमतप् विपय मी मन्त्रसे कहा 
जाता हे । 

इसी प्रकार "तुमो" इप्यादि मन्व मे भी एक कथा लेकर देवता की स्तुतिकी गयी है| 
इस मन्व मे तुपरादि पदार्थाका प्रतिपादन है ओर उन्हे अनिष्य होने के कारण वेद्‌ को पौरुषेय बना 
देवेगे यह दाका नही कम चाहिये क्योकि वेदान्त के दूयताधिकए्ण मे समान नाम रूप वारी 
प्रतिकल्प मे उप्पक्ति स्वीकार करते हए ब्रीहि आदि पदाथा क समन उन सब को प्रवाहानादिता 
मानी हे ॥ ५९ ॥ 

चमसाधिकएण मे भी इस प्रफार कथास्पफसं त्रह्य विद्याम दही तप्ये सिद्ध क्रियां हे, 
बहा पर अजमिकाम्‌? इत्यादि मत्र मे आये हुए अजाटि शब्दो के छिये यदि श्रोत अथे का ग्रहण 
किया जवे तो प्रत्त अर्थं काज्ञापफ़ होने के कारण अप्रामाण्य होने से वेदको व्यथा होगी} इस 
वयभा के तेकनेक दिये 'जो उपन्न न हो एसी प्रफतति को अजापद्‌ से जिया जवे तो अप्रा 
माण्य प्रयुक्त वैयभ्यं न दोगा सन्तु जसे मण्डप को भोजन दोः इस वाक्य के दो अथं हो सकते 
है भण्ड (छाछ) पीने वाला एर, ओर दूसरा मण्डप के भीतर बेठे इंए समस्त मनुष्य इन ठोनों 
अर्थो मे मण्ड पीते वलि अकी सीर उपश्थिति नदी होती पस्तु दप्तरे अथं की ही उपस्थिति 
हो जाती है वा्पे यद्‌ ह कि योगभ्य अथं की अपे रूढि प्राप्न अथं शीव्र ही हृद्य 
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र 


रोहितादिरूपाणामन्यत्रेयभिन्ञानात्‌ पराभिमतप्रकृतिग्रहणे विरेषहेवभावाच्च तेजोषन्ना- 
स्मिकाभूतप्रकृतिरजेवाजेति अजारूपकेणात्र प्रतिपाद्यत इति सिद्धान्तितम्‌ ॥६०॥ 
एवं रामायणस्य तन्मूलभूताना मंत्राणां च अवान्तरतास्पर्येण कथापरसं महा- 
तात्पर्ये ण विद्यापरत्वं च वक्तुं युक्तम्‌ । 
ननु (सवे वेदा यत्पदमामनन्ति इति नामानि स्वणि यमाविश्चन्ति धयो 
देवानां नामधा एक एव' इत्यादिश्रुतिभ्यः परमतात्ययेविषयीभूतस्य रामस्य स्वदे वता- 
वाचकैः साब्देः अभिधानं युक्तम्‌ | 
अवान्तरतात्पर्ये तु व्यवस्थाया अवरयकत्वान्नास्यदवत्योमंत्र रामकथां प्रका- 
शयितुमीषटे । अथ दटात्तत्यरत्ववप्यंते तर्हिं एकस्य शब्दस्यानेका्थता स्यात्‌ सा चानि- 
ति चेत्‌ । 

उच्यते तथा एकैव रेखास्थानमेदात्‌ । एकदश्चसतसदस्रादिव्यषदे शास्‌ ठभते 
एवमेकमेव पदं वाक्यं वा पदान्तगवाक्यान्तरसमभिव्याहारादनेकमथं प्रत्याययति न च 
तावतानानाथेत्वं शब्दस्य संभवति, अपितु वृत्तिमेद्‌ एव । तथाहि एफ़मप्यसरतपदम्‌ | 
(“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कौमा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मरस्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समदयुते ।” इत्यत्र केवल्यवाचि ““अपामसोमममृता अभूम" इत्यत्र देवभाववाचि 
'श्रयामनुग्रजायसे तदुते मन्यीम्रतम्‌'" इत्यत्र संतानवाचिदृष्टम्‌ । यथावा “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्तदेवा' इति वाक्यम्‌ “अवध्नपुरुषं पञ्चम्‌? इत्यद्यवहितातीतर्मत्रावयवेन 
मे आ जता है । अत एव द्वितीय अर्थकादही ्रहण ह्येता है इस लिये यहा पर मी साख्य 
मत सिद्ध प्रकृति नही लेरर तेज जठ प्र्वी इन मूोरीनजो प्ररनिदहैषदही टी जाती है। 

इसी मूत प्रति का अजा रूपक से प्रतिपादन है यह सिद्रान्त कियो दहै ॥ ६० ॥ 


इसी प्रकार रामायण के अथं प्रतिपादक मन्त्रा को भी अपान्तर तात्पर्यं से कथा प्रकाराफ ओर 
महा तास्ये से धिद्या प्रकाशर मानना चाहिये । 

यहा पर यह शोका होती है कि सर्र वेदाः इप्याद्ि अनेकश्रुतियो से परम तात्पर्य विषयीभूत 
्रीराम परह्य का सब देवता वाचफ़ शब्दौ से भी युक्त हेः । परन्तु अवन्तर ताप्पय॑मे मी ता 
व्यव्रस्था करना आवस्यरु है । इष पश्च मे अन्य दैवप्य मनचरम कया का किन प्ररार प्रकारान 
करेगा । यदि हट से रामण्थाकामी प्रफ़शक मन्दो से यह्‌ कोने तो अनेकार्थ कूप 
दोषं होगा । यह्‌ दोष अनिष्ट है । 

इस शक का समाधान यह है सि "जैसे एक ही रेखा स्थानो भेदसे एक, टश, शत एषं 
सहस्र इन व्यपदेशो को धारण कसती ह इसी प्रकार ठक ही पद्‌ अथवा वाक्य दूसरे पद्‌ के 
घा वक्यकरे साथ पड जनेसे भिन्न अथैष भी बोध क्ता है। रसा होने पर उस पदको नानर्थक 
नही कहा जाता । किन्तु वृत्तिभेद माना जता है } जेसे एफ़ ही "अमृतः पद “यदासर्वेः इस श्रुति 
स केषल्य मोक्ष वाचक है । अपमसोम' इत धरुतिमे देवमत्र बचफ़ है ओ श्रनभनु प्रजायसे 
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(भ 





पमो भिम 


जीवस्य क्तदेवता छोचनया परमेश्वरस्य चोपस्थितेर्जीवो बरह्मणि प्रविछापनीय इत्यर्थे । 
पयेवस्यति तदेव "तं यज्ञ र्षि प्रश्षन्‌ , सुखादिन्द्रद्चयाग्निरुच'' इत्येताभ्यां वाक्या- 
भ्यामन्वीयमानं वर्हिःस्येन पञ्चुसोमादिना इन्द्रागन्यादयो देवता यष्टव्या र्ति जवीति 
तदेवार्निसथनीयानामृचां परिधानीयायां विनियुञ्यमानम्‌। 'यन्नेनैन तदे बा यज्नम- 
यजन्त यद गनिमयजत"' इति ब्रह्मणे व्याख्यातमथे त्रीति ।६१।। 
तत्राध्यात्मिकोर्थो मुख्य उपेयत्वात्‌ । अधि विकस्त॒ तसत्यासन्नत्वादमुख्यः । 
ततीयस्तु मन्ततावमृतत्ववद्‌ ध्यानयन्नांगभूतकर्मयज्ञागयोरगन्योयेज्ञवमनिजघन्यं भवति | 
तथा इन्द्रादिशब्दोऽतिवर्वता रामलिअंगेनोपहितः तमिदं इन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याच- 
क्षते । “इदि परमेख्वरयं ' इतिश्रतिस्मृतिनिर्टिषटमख्यवरत्या स्वाथममिधत्ते स एव देवता 
टिगोपद्ितस्तत्परयासन्नं शचीपति अ्रवीति । रक्षणया स एव पुनः शेन्द्रया गार 


पत्यमुपतिष्टेत' इति शरुत्या यापत्योपस्थाने विनियुक्तायामृचि््टौ गौण्या वृत्तया 
गाहपयमभमिधत्ते । 


किञ्चोन्यत्ररूढौीऽपि श॒ब्दो रिगबरादन्यमथे अयीति । यथा 'सवणि हवा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुतदयन्त'' इतिसवेभूतोपादानत्वकिगात्‌ भूताकांशचपरोऽपि 
आकाशक्चब्दो जगत्कारणं ब्रवीति । तसमादवान्तरतात्ययविषये कथाया बलबस्लि- 


इस वेद मन्त्र मे सन्तान वाचक है । जेसे "यज्ञेन यज्ञम्‌ इत्यादि वाक्यका अबध्नन्‌? इत्यादि मन्त्र 
के अवयवा्थं विचार कएने पर जीव की ओर सूक्तं देवता के विचार कएने पर परमेश्वर की भी 
उपस्थिति दोनेपर "जीवक्रा ब्रह्मके साथ तादास््य माननो चादहियेः इस अथं मे पयैवसान होता है । 
तं यज्ञ वहिपिः मुखादिन्द्रश्चाग्निश्चः इन दोनो वाक्यो के साध अन्वित होने पर बहिश्थित पञ्च 
सोमसे इन्द्र॒ ओर अग्नि आदि देवतोओका यजन करना इन अर्था का बोधन कता दै ओर वही 
अग्नि मथनीय परिवानीय ओर ऋचाओ के साथ विनियुक्त होकर “यज्ञेनैव तदेवा? इत्यादि ब्राह्मण 
म कहे हए अर्थकर प्रप्यायक होता है ॥ ६१॥) 

इनमे उपेय होने के कारण आध्यासिक अर्थं ही मुख्य है । आचिवैविक अथं तसत्यासन्न 
होने के कारण अमुख्य है । ओर तीस ध्यान यज्ञ के अग भूत कमे यज्ञीय अग्निर्यो को यज्ञत्व 
कहने वाल अतिजघन्य है जसे सतति मे “अग्रतः पद का प्रयोग हभ है । इसी प्रकार इन्द्र शब्द्‌ 
भी छग बलत्‌ दि परमेश्रयेः इस धातु से बनने के कारण मुख्य वृत्ति से श्रीराम रूप स्वाथे का 
बोधक है । वही देवता चिगबर से शचीपति को कहता है ओर िन्द्रथा गाहपत्यमुपत्तिष्ठते" इस 
प्रत्यक्ष श्रति से गार्हपत्याग्नि के उपस्थान मे विनियुक्तं होने के कोरण गोणन्रृत्ति से गाहंपत्य रूप 
अथैका बोध करता हे । 

ओर भी सनीये-- अन्य अर्भमे रूढ शब्द भी चग वर से अन्य अथं का बोध का है| 
्ेसे "सर्वाणि समुत्पद्यन्ते, इस वाक्य मे मूतामारा वाचक आकाश पदका अथं सवेभूतोपादानत् 
रूप छग से जगत्कारण होता है । अत अवान्तर तात्य वात्‌ छग बल से अन्य दैवत्य मन्त्र 
भी श्रीराम वाचक ही सकता है ॥ &२ ॥ 
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गोपहितो ऽन्यठेवत्योऽपि मन्त्रो राममेव जवीति । न॒ चानेकाथतादोषः परिहत 
सात्‌ ॥६२॥ 


उति बष्यकरनीरकंटाचारयक्तिदिश्ा संहिताभागेऽपि उपास्यदेवर्मत्रादिवणनं 
युज्यत एव । न चैकक्मणि विनियुक्ता सत्रा कथमन्यत्र चारिताथ्ययुपगच्छेदिति 
वाच्यम्‌ । एकस्मिन्नेव प्रतिपतमेदेन प्रतिपत्तिमेददशेनात्‌ । यथा देवं घरं कि- 
दसन्वेन कशित्सत्वेन कश्चिदनिर्बचनीयत्वेन तकबरात्रत्येति । यास्कोऽपि “बहुप्रजाः 
नि्ऋतिमाविवेश्च'' इत्यस्य बहुप्रजाः कृच्छमापद्यत इति परिवाजक्ाः वर्षकर्म तिनेरुक्ता 


५. (क 


इत्येकमेव जिक्र ` तिषदं दधा व्याचष्टे | तस्मादस्ति प्रतिपचिमेदादर्थमेदो संत्राणा- 
मिति । एवमग्रंऽप्यमिदधौ ननु रामायणीया कथा कस्यचिदपि शाखायां बुत्रवधाहि- 
वन्न दृदयतेऽतोस्याः श्रतिमूर वमेव नास्तीति चेन्न “नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो 
न पददयति' उति न्यायेन त्वयि वेदाथीनभिज्ञे सति न रामायणमपराध्यति। ननु 
वेदभाष्येऽपि न रामायणकथाघ्नचकत्वं कखचिदपि मन्त्रस्य पदयाम इति चेत्‌ । नेष 
दोषः विनियोगानुसारिणः कमत्वव्युत्यादनार्थस्य भाष्यकारीयव्याख्यानस्य निगम- 
निर्क्तानुसारि ताविकव्याख्यानादूषकतवात्‌ । किश्चायल्पमिदमुक्तमायुष्मता म॑तरा- 
थेवादैरपि कर्मणि सुच्युत्पादनाथमनुपपन्नोऽप्यथैः प्रजाया अश्रतत्वमात्मवपोत्वनन- 
भिद्यादिरूपन्यस्यते ‹श्रजामनुभ्रजायसे तदु ते मल्य॑खरृतम्‌” इति प्रजापतिरात्मनो वषा- 


इस प्रकार भाष्यकार नीलकंठ आचायं के कथनाजुसार मंहितामागमे भी उपास्य देवे मन्त्र 
का वणनयन्तही है । यह शका निमूखदहै कि ण्क कर्म मे षिनियुक्त मन्त्र अन्य प्रतिपादन 
केसे कर सकता है । प्रतिपत्ता के भेदसे णक ही वस्तु मे प्रतिपत्तिमे भेद हो सर्ता है । जसे 
एक घट ही को कोई असत्‌ रूपसे कोई सत्‌ रूप से ओर कोई अनिर्वचनीय रूपसे तर्कबट से 
जागता है | यासकोचाय॑ने भी "वह प्रजा निचछतिमाविवेशः इस निऋतिपदसरा दो प्रकार से व्या- 
ख्यान किया है । पलि्रजकमत से कष्ट अथं ह ओर नैरुक्तो के मत से वषे कमं अर्थं है| 
इससे प्रतिपत्ति (ज्ञान) भेह से मन्त्रों के अर्थमे भी भेद होता है इसी प्रकार नीख्कण्टाचाय 
जीने अगे भी कहा कि चत्र वध की कथा जिस प्ररार वेदमे उपटब्ध होती है इस प्रकार रमा- 
यणीय कथा बेदकी किसी शावा मे भी उपठच्य नहीं होती । इसलिये इसे शति मूलत कैसे 
मानी जावे ? इसका पर आप समावान कते हे-- "यह्‌ कोई स्थाणु ( स्तम्भ ) का अपराध 
नहीं है जो इसे अन्धा नही देखताः इस न्यायानुसार तुम स्वयं देदार्थफ़े अनभिज्ञ हो तव रमा- 
यण की कथाका क्या अपराध है ? फिर भी यह रंकोहोकि वेदभाष्य मे भी रामायण कथा सूच 
कता किसी मन्त्र को नही वतायी गयीतो इसका समावान सुनिये । माष्यकारीय व्याख्यान विनि. 
योगके अनुसार है । वह्‌ निगम ओर निरुक्तिके अनुसार किये गये वास्तविक व्याख्यानक्ता दूषक 
न्धी दो सकता, ओौर यह्‌ भी आप अल्प दी कहते दहै । सनिये मन्त्र ओर अथं वादमे भी 
कमेमे रुचि उत्पन्न कएने के सिये अनुपपन्न भी भ्रजा को अमृत, ओर आतमवपाका निकालना आदि 
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सद खिदत्‌ इति च । एव च कमंस्तावका्थवादानुसारि भाष्यकारीयं व्याख्यानम्‌ - 
मुख्यम्‌ । अत एवोक्तम्भारतेइतिहासपुराणाभ्यामिलयादि । तत्र उपवहणं नाम-एकत्र 
मन्त्रे तृचे घरक्ते वा दष्टयाथेस्य संकषिप्तस्य नानाखानेषु विप्रकीणौनां तदनुगणानाम- 
थौनामुपसहोरेण पुष्टीकरणम्‌ । त्च येन कम॑मात्रं न श्रुतं तेन कर्तमकक्यम्‌ । 
अतस्तस्मादस्पशतादेदख भयं युक्तम्‌ । भगवानपि “यामिमां पुष्पिता वाचम्‌" 
इत्यादिनाथेवादानां मोहकतवं ब्रुवन्‌ तदनुसारिणो वयास्यानस्यानादरणीयत्वं ददयेयति । 
मं्रवण अपि निहारेण प्रावृता जप्या च उति अल्पो जस्यो जल्पी तच्छाथग्रतिषादि - 
फा वाक्‌ तया प्रावृता ऽति अज्ञानेनार्थवादेरच वंचिताः । नन्वेवं तिष्टतु भाष्यक्ारीया 
मयीदा द्रव्यदेवताधिप्रकाक्नदारा पिध्य्थं स्मारयतो मन्त्रजातस्य कथं कथाग्रचकत्व- 
मुपपद्यत ऽति चेत्सुतगमिति घ्रूमः ॥६३॥ 
तथाहि सर्वोऽपि मन्त्र आध्यान्मिकीमाधिटेविकीवा कथामुषजीव्येव क्मागं स्तवन 
विध्यथे स्मारयति । यथा “यत्छरष्णो स्पं रखा प्राविक्षस्त्वं वनस्पतीन्‌ ततस्त्वमेक 
विशतिधा संभरामि सुभृतम्‌"" इति मन्त्रः कुष्णाख्यत्रह्मरूपस्त्वं सूपग्रपंचं निमय खाव- 
रजंगसमात्मकं तं प्रविदय तत्र तदस्तु तादात्म्यापत्त्या समिद्रूपोऽसि ततो हेतोः त्वां एक- 
विश्चतिधा सभरामीति । तस्खृष्ट्वा तदेवायुप्राविशत्‌ । तददुप्रविदय सच्चयच्चा- 
मवत्‌ । इति बाद्यणोक्तकथाप्रदशनपूवकं समिधां कृष्णभावमापादयत्‌ तासां संभरणं स्मार- 
यति । यथा षा “यख रूपं विभ्रदिमामविन्दद्‌ गुहां प्रविष्टां सरितस्य मध्ये तस्येदं 
अर्थोका उपन्यास किया है । “प्रजामनु इस श्रुतिसे सिद्ध हआ कि कमेकी स्तुति करते के लिये 
जो अथे वोद है उन का अनुसरण कएने -बास माष्यकारैय व्याख्योन अप्रयान है । इसीखिये 
महाभास्तमे कहा भी है कि, इतिहीस ओर पुरणो से वेदका उपल हण कना चाहिये इत्यादि । 
एक जगह मन्त्र मे ठृचमे वा सूक्त मे अतिसक्चिप्तरूप से देखे गये अथं का अन्य अनेक स्थानीय 
तदनुसारीय अर्थं से पुष्ट करने को उपब हण कहते है । अत जिसने समस्त कमं नटीं जाने हे वह 
उपव हण नही कर सकता  एेसे अल्प श्वुत पुरुप से वेदको भय टीक दी दै । भगवान्‌ गीता 
मे स्वयं यामिमाः इत्यादि वाक्य से अर्थं वादो को मोहक वताते ह८ अथंबादानु सारि व्याख्यान को 
अनादरणीय सूचित कसते है इसी प्रकोर मन्त्र वर्णभी 'नीहारेणः इस वाक्य से अर्थवादो से वं 
चित हए यह कहता है । यदि यहं कहा जावे कि अस्तु माप्य कारय व्याख्यान जाने दो पर 
द्र्य देवता को प्रकाशित करके विष्यर्थेका स्मरण कएने वाले मन््रोको कथा सुचकता केसे कही 
जा सकती है । तो अवदय की जा सकती है यदी उन्तर हे ।॥ ६३॥ 
सिये । मव मन्त्र आच्यासिक अथत्रा आधिदैविक कथा को ेकर दी कमाज्गफी स्तुति कते 
विध्य्भका स्मरण कसे ह । जैसे ्यच्छरष्णोरूपम्‌ः यदह मन्त्र छष्णरूप ब्रह्म आप्‌ स्थावर जगम को 
खयं निमण कतके ओर उसमे प्रविष्ट होकर उस वस्तु के साथ अभिन्न होने के कारण आप 
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विहतमाभरत इति मन्त्रो यस्य वराहस्य रूपं धारयन्‌ परमेदवरः भूमि समुद्रमध्ये निग्‌- 
स्थाने प्रविष्टामरभत्‌ । तेनेदमुत्खातं मृत्खण्डम्‌ आभरन्तो वयमिति" वराहावतार- 
कथाप्रद्ीनपू्कं वराहविषठितं स्तुवन्‌ तत्सभरणं स्मारयति । एतेनैव प्रकारेण “इषेत्वो. 


त्वा" इत्यादयोऽपि मन्त्रा व्याख्येयाः । तत्र हि ““पेत्वोजंत्वा'' इति शाखामाच्छिनत्ति 


® @ 


इति विनियोगात्‌ हे शाखे ! मो खसृष्टक्ञाखान्तः प्रवेदोन तत्तादात्म्यापन्नपरमेद्वर ! 
त्वां इपे अन्नाय अन्नविराट्‌' इति श्रतेः विराइभावाय “उजं रसाय ^सोवेमः 
इति श्रतेः परमानन्दप्राप्त्येव ऊद नेनावाप्नवानीति ॥६४॥ 

एतेन (ओषधे त्रायस्वेनं स्वधिते मेनं हिन्सीः शणोत, ग्रावाणः लोमभ्यः खाह्य, 
क्रमणाय स्वाहाः उलयादयोऽचेतनार्थे संबन्धोऽचेतनप्रवेश्चतत्तादार्म्यापत्तिपरतया 
व्याख्येयाः । एवं हि व्यारव्याने क्रियमाणे पुरूष एवेदं स्वम्‌ “मवं खर्विदं ब्रह्मं 
(स र्वेदा यत्यदमामनन्ति' "इमानि सवैणि यमाविशन्ति' ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' 
इत्यादयः तयः सर्वस्यात्ममात्रतवं सर्वेषा शब्दानां तत्प्रतिपाद नपरत्वं च दशेयन्त्यः 
समञ्जसा भवन्ति । तत्र यः संमरणादिकं कर्मैव प्रसति स कमेटोऽल्पश्रतः, योवराह- 
सउपासको मध्यमः यः कृषणं स तत्वज्ञ उत्तम, कर्मोपास्तिज्ञान काण्डानामुत्तरोत्तरस्य 


समित्‌ रूप हो इसख्ियि आप को उस प्रकार से सभरण करता दू इस प्रकार तत्सटूवाः इत्यादि 
ब्रह्मणोक्तं कथा प्रद्दौन पूर्वैक समि याको कृष्णत्व कहते हुए उनका सभरण कएता है । जैसे “यस्य 
रूपः यह्‌ मन्व वराहोवतारकी कथा को दिखाता हआ वराहविहित की स्तुति करता हुआ सभरण कती 
है । इसी प्रकार “इपेप्वोर्जप्वाः इत्यादि मन्त्रोफा व्याख्यान करलेना चाहिये । “इपेष्वाः इसका शाखा- 
च्छेदन मे विनियोग है । इस यियि अथे यह्‌ होगा किं हे शौखे । अर्थत शाखान्तयोमी परमे- 
कवर । तुम्हे अन्न के छिये अथौत्‌ अन्न द्वारा परमानन्द प्राण्तिके लिये छेदन से आपको प्राप्त 
होता हं । इसी प्रकार ऊजस्वाः इसका भी अथं है ।॥ 5४ ॥ 

इससे (ओषधे । त्रायस्वेन > इत्यादि अचेतनो का वर्णन भी चेतन प्रवे द्वार उनके सोथ 
तादास्य होने से व्याख्यान सम्पन्न होता है । इस प्रकार व्यास्यान करने पर "पुरुपएवेदः इयादि 
समस्त श्रुतिया समन्वित होती है ओर सर्वेषा शब्दाना परमात्मन्येव पर्य॑वसानः यह सिद्धीन्त भी 
संगत हो जाता है। इसमे जो कमठ केवल क्मंकीदही प्रसा कलना मानता है वह अल्प श्चुत 
ह! जो बराह आदिको उपासक है वह मन्यम है । ओर जो कृष्ण तत्व फा ज्ञानवान्‌ है वह 
उन्तम है । क्योकि कर्म उपासना ओर ज्ञानकाण्डो मे उत्तरोत्तर ब्रेष्ठता है । क्या णसा संभव है 
करि जिससे संभरण को मह्त प्राप्त हो वह चतु संभणण से अपच्रष्ट हो इसको चतुर मनुष्य 
दी जान सकते है । इस अवस्था मे भाष्यकारीय व्याख्यान कि हे गखे । मै तुम्हे लोकिकं 
अन्नप्स की प्राप्नि के लिय छेदन उता हूः यह्‌ केवट प्रश॒सा्थेक है कि यह शाखा छेदन रेसा 
हैः जिससे .फेसे सुन्दर रसकी प्राप्ति होती है । यह अथै क्मजडो को रुच्युत्ादक होने से भी 
प्रयक्ष श्रृतिमूखक हमारे कथित अर्थं का वाक नही है | दूसरी वोत यह भी है किं विनियोग 
म्रात्र से केवरं कमेपर्व ही मच्र को मोन केना भी ठीक नहीं] उसका खा तो अव्य मानना 
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सहृदयग्राह्यमेतत्‌ । तच्नैवं सति भाष्यकारीयं व्याख्यानं हे शाखे त्वां लो किकयोरन्नर- 
सयोः प्राप्त्यथे छिन्ीति क्रियमाणच्छेदनप्ररंसाथे मीदशमिद श्चाखाच्छेदनं येनात्र रसौ 
रभ्येते इति सोऽयमथः कर्मजडानां रुचिरोऽपि पूर्वोक्तस्यार्थस्य मरत्य्षश्रुतििखर- 
मूलस्य सहदयग्राह्स्य न बाधकः । कश्च, विनियोगमात्रात्छार्थमत्सुञ्य केवलकरम- 
परत्वरमत्रस्य नवक्तुं शक्यते । तथो हि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ | 
समूटमस्यपांसरे” इत्ययं मंत्रः वाङ्‌ नियमछोपप्रायदिचत्ताथमाञ्यजेमे वेष्णवोपासुया- 
जस्यपुरोलुवाक्यत्वेन च विनियुज्यते न चात्र तदनुङटं दद्यते येन व्रिनियोगमेदेन 
व्याख्यानमेदोत्रकल्पयितुं शक्यते इदं जलोक्यं पदत्रयेण विष्णुरतिक्रान्तवान्न तच्चित्रं 
यतस्तदस्य पांसुमतिपदे पासुरूपेण सम्यगारूटमिति । न चेतेषां व्याख्यानम्‌ इपे 
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“शत्वाः' इति वद्विनियोगमात्रविढा पुष्करवराह्वामनप्रादुभवान्‌ पेतिहासिकानजानता 
८ (~ ~ 
कतं शक्यमिति । ॥६५॥ 


र ४ =, ० ० 
तस्माञ्जडानां कमसु यथाकथञ्चित्‌ सुच्युत्पादनार्थो भष्यकारमते वेद राम- 
¢= ~ (^ [9 > ~ 

कथाया अदशेनेऽपि निगमनिरक्तोपन्रंहणादिसिद्रायास्तस्या अपरापायोगात्‌ अब्युत्प- 
न्नाग्राद्यतवेपि व्युत्पन्नग्राच्तरास्सि द्रं रामायणस्य श्रुतिमूलत्वमतस्तन्मरूरमन्तरेष्वपि रामा- 
ही चाद्ये । जसे इद विष्णुः इस मन्त्र का विनियोग वाणी नियम छोप प्रायश्ित कर चयि 
जप मे, सवे प्रफार क प्रायश्चित्त के च्यि अव्य होम मे ओर वैष्णव उपयाज के च्वि पुरेनु- 
बकषयमे होता है| पर इसमे इन कमा के ल्यि कोद हि नही देखा जाता फ जिससे षिनियोग 
सद से व्याख्यान भद किया जवे । अर्थं यह है किं इस चजैखोस्य को तीन पदसे विष्णुने 
अतिक्रमण क्रिया है) यह्‌ इसके चयि चित्र नही क्योकि यह्‌ जेणोक्य इसफे धूल बले पठ मे 
पासु (चू) रूप मे निविष्ट है । इन सब का व्याख्यान ` ईषेष्याः इलयादि के समान केवल चिनियोगं 
जानने वाखा पुष्कर बराह, बामन आदि के इतिहास को न जानने वाख कैसे कर सरता हे।&५॥ 


(भ 


टस लिये जडो (एक दी ओर के पदार्थं को समञ्चने बाटो) को किसी प्रकार रचि उन्न 
कृगने कै स्मि दही रसा व्याख्यान क्या है। यद्यपि वेद्‌ मे रोमायण कथा भाष्यकार के मत से 
नही भी दै तथापि निगम निरुक्त इतिहास ओर पुराणादिसे सिद्ध पायी जाती श्रीराम कथा का 
अपल्याप नही कर सफ़ते । बह अव्युखन्न जन से अज्ञात भी दो पर व्युखन्न विद्धान्‌ तो वेदमे 
श्रीयम कथा का स्पष्टतया अवगम करते ही है इससे श्रीरामायण रो श्रुति मूखता सिद्र हई} अत- 
एव ध्रैहिक सन्तो मेभ श्रोरामायण के समान ही कथा भाग प्रयश्च वृत्तिसे दी कहा गया है । 
ओर आसम सम्बन्धी अथं परोक्ष वृत्ति से कहा गया है । 

रस खम्वे प्रबन्ध स नीटकण्डाचाय ने वेद्‌ को भी श्रीराम कथा मन्त्र ओर तन्माहास्य आदि 
का प्रकारक अन्छी प्रकार से उत्पन्न होता दै" इसका उपपाद किया ह । इसलिये वहं 
खय कुछ ऋचाओ क द्वार श्रीरमायण की कथा का प्रद्शेन कृपते हए उनफा व्याख्यान करते हे | 





 अथेभ्रकाशिकासहिता ` 


यण इव कथांश॒ः प्रत्यक्षघरच्या रभ्यते । अध्यात्मांशः परोकषवरच्येतीत्यादि महता 
प्रवन्धेनाम्नायस्यापि भीरामकथाभ॑त्रमहारम्यादि प्रकाशकलयुपपयते सुतरामिस्युपपाद- 
यति | अत णठ च सः कादिचदच श्रीरामायणकथाग्रकान्नपरतया व्याचख्यौ | 
एतदप्रोक्तं भवति । नाहमत्रावेश्चदेकाक्येव श्रयते । किन्तरपरेरपि विद्रद्धिरस्मिन्विष- 


च (~ (५. 


येऽसक़ल्टेखनीव्यापारितैवेत्यतोत्रकेषाञ्चिद्धिचिकित्सोदीयाच्चेत्त एव॒ पयेुयोज्याः । 
तस्माद्रेदकल्पपादपसंश्रयायघत्कामयतेतत्तदुपरुभ्यत इति प्राचामुपचितः पन्थाः । एवः 
७ ५ $ पू ४ मन्यै पूः मेने 

ञ्चात्र पूवं नीलकण्टाचार्येणेवश्रीराम्मत्रः प्राद्चिः । पूवमन्येरचास्मतपूवेनेः सम्प्र 
दापिकैस्तयैव तस्यामेवचि राममन्त्रमाकटय्य सयुद्घाटय व्याख्यातस्तथामहमपि प्रद- 
शेयामि । अयं मन्त्र ऋक्संहितायामेव विधते । 

सच॑त यदुषस्षः पूर्यण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । 

आयन्नक्षघ्रं ददे दिवान पुनयतो नकिर द्रायुवेद ।(अ ८ अ & व.११)।।६६॥ 

उपासनायां संत्रम॑त्रा्थयोरनुसन्धानमेव प्राधान्यमावहतीत्येतदाविष्करोति सचन्त 
इति । केतवो ज्ञानवन्तोऽस्य रामस्य रां संपदं ऋचः सामानि यज्ञुषि' (साहि 
श्रीरसरता सताम्‌" इति श्रुतांत्रयी तत्सारभूतग्रणवरूपां शब्दतोऽर्थतङ्चाषिन्डन्‌ यस्त्वत्र 
सब्दमय्यां समभ्पदि उकारोनास्तीति मन्यते तभ्प्रत्येव बदेत्‌ यत्‌ यतः उषसः उषसम्‌ 
इख से यह फलित हज मै इस पिषय मे अकेख ही किसी आवेश वात्‌ सोहं प्रयप्न नदी कर 
रा हं किन्तु अन्य वितो ने भी इस विषय मे सुह अपनी रुखनी उटादईं ह | अन इस 
विषयमे किसी को सदेह होतोय दही महानुभाव उनके प्रदन के कमं ठो सकते ह । इससे 
प्राचीनो से यह निश्चित हो चुका है किवेद रूपी कल्पवृक्ष क आश्रयसरेजो जो इच्छाकी 
जावे बह सब प्ण दी होती दै अथान वेद भगवान्‌ से सव अथा की सिद्धि हती है। अत 
शरीरम मन्त्र के विषय म नीलकण्ठ.चाये ने भी प्रर क्वा को दिखाया है । ओर हमारे श्रीपुर 
पोत्तमाचार्यजी बोधायन तथाज गु श्रीराघवानन्दाचायं प्रति प्राचीन सम्प्रदायाचार्या ने इसी चा 
मे श्रीशममन्त्र का उपपाद्न किया है ओर उस का व्याख्यान भी किया । वसी प्रकारमै भी 
ऋचा मे श्रीयम मन्त्र है इसे स्पष्टतया प्रदशित करता दह्र! जिस ऋचामेश्री रामर्मत्र है बह 
ऋक्‌ सहिता स मूर मे देखिये ह ॥६६॥ 

उपासना मे सन्त्र ओर मंत्र के अथंका अनुसन्वान कएना प्रधान माना जाता है इसके प्रु 

कप्ते है । सर्चतः इस कस कतव अथात्‌ ज्ञानवाले विद्रानो ने इस राम की रा-सम्पत्ति को 
ऋक्‌ साम यजुर्वेद रूप एवं '“वह सल्ननो की ख्धमी हे अगत है” इत्यादि वेद्‌ चचनो से कहा 
ह! वेदत्रयी को सारभूत प्रणव रूप है इसको शब्द से ओर अथे से भी अविन्दन्‌ जान छिया 
हे जो कोई यद कहे कि इस शब्दमयी सम्पत्ति मे उकार नदी है । उफ प्रति यद्‌ उत्तर है किं 
उषस -उषा प्रात कार के समान अस्प प्रकाशर जो विराड्‌ हे बह अकररूप सूं क साथ अर्थात्‌ 
पूण प्रका उकार रूप दिरण्यगभे के साथ सचनम अथि एेक्यको प्रात्र ह्येकः स्थित है । अर्थात्‌ 
कार्यत सामान्य से जआकारमे ही उरस्का समविशदहै। देषा दने पर मी अम यद्ची निष्पन्न 


श्रोमन््ररजमीमासा ८६९ 
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उषोवदलपप्रकाशम्‌ विराज अकाररूपं पर्येण पूणेप्रकाेन हिर्यगर्मेण उक्राररूपेण मचन्त 
एेक्यमनयत्‌ कायेचसामान्यादकारमध्ये एव॒ उकारस्यान्तभावोः बोध्यः | एवमपि 
अभिस्येवापेक्षिकं न तु रामित्यत आह चित्रामिति चित्रभानुचाच्चितनो अग्निः रेफः 
८ £, ¢ ( = ^ न 
सोऽस्यास्तीति चित्रा सख्रशब्दवती ततः सवणदीरथे रामित््यथः चित्रश्दारस्थ॒रग््म- 
कारणानि रामिखयनेन दश्चितानि अधमत्रातु प्रणववदत्राप्यन्तरस्तिया रां केनवोऽवि- 
(0 क ^ £ ३ 
न्दन्‌ सा पुनद दशे रामिति रेफाकारमकाराः पुनध्दयन्तः इत्यथैः । तत्र द्एान्तो- 
[स्‌ = (~ © [क * य ¢ + 
दिषो नेति । नेत्युपमाथः दिवः स्वप्नः खस्पं प्राप्य यथा जागृद्द्ष्मेवाथजातं- 
पुनस्तत्सटचरहयते तद्रत्समश्ित्रियवाचकाद्‌ रांपदात्‌ क्रमेण मदश॒व्यष्टि स्थ॒लष््मकार- 
णवाचि रामितिपदं पुनः पठेदिखर्थः ।॥६५७। 
अस्य विशेषणं आयन्नक्षत्रमिति । आ इति स्वरूप य इव आचरतीति यत्‌ 

आचारक्विन्तात्‌ यत्‌ धातोः कतरि क्विविति तस्मिस्तुक्‌ । येन य उति खरूपं 
सिद्रम्‌ । इदं वरण॑दयं दवितीयेन रमिखयनेन सह पठितं चेत्‌ रामाय उति चतुथ्यन्तं 
नाम भवति । नृत्रपदेन मुख्यत्वाच्चन्द्रस्तेनाध्य कारणम्‌-'हृदयान्मनो मनमदचन्द्रमाः' 
इति श्रतिग्रसिद्धं गृह्यत । यथा 'ता अन्नमस्जंत' इत्यन्नश्ब्देन परथिवी तद्त्‌ तेना- 
गमगप्रसिद्रौ हदयक्षब्दार्थो नमः ज्ञब्द उदुभ्रतो भवति एषां सवेषां संकरनन- 
नआ "रामः नही । इस पर कहते ह कि चित्राम्‌-चिच्र अग्निका पाचक ह तद्रीज रफ है बह 
रेफ सस्वर स्वर विशिष्ट होने पर ओर अम के साय सवणे दीप कर देनेपर `रामः यह पद होता 
है । चि शव्द मे मघ्र्थीय अच्‌ प्रत्यय ओर टाप प्रयये । अथं यह्‌ हे कि रफाथं अग्नि 
रूप चिदाभास क साथ समष्टि स्थूल ओर सूक््म कारणा का इस राम' पर स प्रदछन हआ । 
अर्धं मात्रा जो ओकार मे मानी जाती है बद इस राम्‌" पद मे भौ विद्यमान ह} सापुनदंटशे- 
अर्थात्‌ रेफ अकार विरिष्ट अवेमात्रासमफ सकार सिद्ध हए | इममे दृष्न्त हे दिवो नति-न्‌ 
टपमाथेक है । जेसे खत्न मे जागृन अपश्या क देखे पदन दीः से दल जनं ह्‌ इसी प्रकार 
समष्टित्रय - वाचक र्य पदसे क्रम से व्यष्टि स्वूढ सूम ओर रण वाचि र इम प्क फिर 
पठत चाहिये | 6 ष | हे ¢ ८ 1.9 

इसका विरोपण आयन्‌, नभनत्र, यह है | तायं यद्‌ ह क्रि आः विशिष्ठ जा -य' यहं 
य॒. य शाब्दसे अचर किविप कार्‌ पुन्‌ किध ओप तुरु रपत पर निष्पन्न होता है} इसके 
अगि द्वितीय वार पिन राम जोडदैने पर चतु*यीन्त रामाय पद्‌ निकल आया । तदनतर नशत 
पदसे नक्च्नो त मुख्य, चन्द्र छिया गय। । इतका कारग मन ओर मन का कारण हृदय हैः । अत 
नक्षत्र पदसे हृद्य पदाथ किया गया । जैसे अन्यत्र वेद्‌ म 'ता अन्नमघ्‌जन्तः इस स्थठ मे 
अन्नपद प्रथिवी का बोवक है । इसी प्रर यहा भी जन केना चि । फृखित यह्‌ इना कि 
हृदय पदाथ आगम शाखो मे "नम › मना गया ह | इन सव वणाक्र स्मन करदेन से रा 
शमाय नम ' यह्‌ मन्त्र निष्पन्न होना है । इष्टा फ इन वास्पसे क जता दै | यतो 
नकिरद्ालु वेद” -अर्थान्‌ त्तस पुश्प की स्थिर बुद्धि निश्चय स्प स स्म जन सक्ती है 


८७० अथप्रकारिकासदहिता 
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“रां रामाय नमः इति उद्धृतो वेदितव्यः । एतत्फलमाह यतो नकिर द्भायुवेदेति । यतं 


(को ९ 


इति तस्य यतमानस्य यतेः नकफिरति इतस्तत विकषिप्यत इति नकिः अविक्षिप्त मन 
अद्धा साक्षात्‌ चु निदिचत वेद जानाति एनं मंड जपन्नेतदथ मनसा साक्षात्‌ 
करोतीलयथेः 'मनकनैवेढमाप्चव्य' मिति श्रतेः | 

अस्यामृचि स्पष्टमेव श्वीराममनोरभिधानसुपरभ्यते । नीरकंडाचार्येण यथेयं 
व्याख्याता तथेव मयात्र समदि । तदभ्रास्मदाचायगैः “कथं पूर्वीणां स्रृतानां प्रति- 


क क 


पायो राम इत्यपेक्षायां मन्त्रोद्रारमाह सचन्तेति । यद्‌ यस्मात्‌ केतवो ज्ञानिनः । 
~ _ ५6 (५ ~ (~ 9 
अस्य ॒शीरामस्यचित्राचिव्रदिचत्णेलाच्चित्रभावुरभिः । तत्त्वं रेफः स्वरयुक्तस्तत्स- 
हिताम्‌ । अग्िदिचदाभासस्तन्मयं कारण बह्म श्रीरामणएवेतिध्येयम्‌ । राम्‌ रामिति 
शरतिमविन्दन्‌ शब्दतोऽथेतदच ज्ञातवन्तः । चिदात्मकाऽग्नितश्चप्रतिपादकसस्वररेफु- 
क्ता रामिति ति जगृहुरिव्यर्थः । नद कारणत्रह्मप्रतिपादिकोमितिश्रतिरत्रनास्तीति 
चेत्तप्राद उषसः । उपसमुषोवस्यद्ष्मग्रकारसमषटिषक्ष्मचिद चिद्टि शिषटटकारणन्रह्प्रतिपाद- 
काकारसूपं वणे पर्येण उयक्तप्रकारेन समष्टस्थूलचित्कारणत्रह्मापादकेनोकाररूपेण 
वर्णेन सचन्त गमयामास । अकार उकारमन्तभवियामसुरित्यथः । तत्राऽकाते 
मे सवीवाक्‌'' इति श्रुतरिति ध्येयम्‌ । एवञ्च रच अम्‌ चेति रामिति पटं जातम्‌ । 
४ ¢ (^~ ¢ [4१ के ५, भ 

अधेमात्रातु पारमेवयंशञक्त्यात्मिकाऽन्तभूता ज्ञेया । शक्तिशक्तिमतोरमेदात्‌ । एञ्च 
रामिति श्रतिः अरतिसारभूतप्रणवरूपेति न वाचोगुक्तिमपश्चत इति बोध्यम्‌ । 
ताप्पये यह हे फ इस पृतं प्रतिपादित मन्त्र का जप कएते हृष्‌ इमक्र अर्थका अनुसन्जान करने 
से पदार्थं स्वस्प का मनस साक्षात्कर होता हे। क्या मनसी इम पए्म तव की प्रप्र 
होती हे श्रुति ह । 

दस वाम ष्टी श्रीराम मन्त्र का स्वरूप ्वाणत है। श्रनील कटाचा ने जिस्त प्रकार 
इस ऋचा का व्याख्यान क्रिया है उसी प्रकार मेने यह्‌। प्रदशित शरिया हे | प्रकृत विपय मे भग- 
बान्‌ श्रीपुरुषोत्तमाचायोजी बोधायन सम्पादित वेदर्हस्यम्‌ के रहस्यमार्तण्ड नामक़् माप्य जो जगद्‌- 
गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी टुबोदघ्वान्तमातेण्ड प्रणीत है उस्ना संक्षिप्रमार- रा रामाय नम» इस 
महा मन्त्र का उद्रार करते हुए ऊहते ह-ज्ञानियों ने रम शव्द के 'राम्‌' इस अञ का अग्नि 
तत्तव स्वप्युक्त रेफ पदको प्राप किया । क्योक्रि उप कालक समान सूम प्रकाशा समष्टि सूक्ष्म 
चिदचिद्धिमहकारण ब्रह्यवाच र . अकार को व्यक्त प्रकारा समष्टिस्थूटचिदचिद्धिरिष्टति ग्रटकार्य ब्रह्म प्रति 
पादक उकार को 'तच्राऽकारो वे सवधिार्‌” इस श्रुति क अनुसार अभिन्न जानो अर्थात्‌ रम 
पद मे रेफ चिन्मयत्व प्रतिपादक विरिष्टकारण व्रह्म तथा विरिष्ट काम व्रह्म क्र अभिन्न होने से 
अकार मे उकार का अभदेन अन्तभाव कर अप्‌" पठ सिद्र होता दे । इस प्रकार २+अम्‌~गम्‌ 
पद सिद्ध होता ह इसमे पारमद्वय प्रतिपादरु अ्वेमात्रा अन्तभूत समञ्जना चाहिये । इस प्रकार 
रम्‌ तथा प्रणब ओम्‌ पद्‌ म एक्य सिद्ध होता है | तथा जसे दिनि मे दृखी क्तु ही क समान 


0 
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अथं गमाय नम इत्यश्मुद्ररन्नाह दिवो न दिवसे दृ्टमिव जाग्रल्ञायां च्छं 
चस्तुजात स्वप्नदश्चायां पुनः सादृ्येन दृयते तथेत्यर्थः । पुनागमिति श्रतिरनन्तर 
तत्सं रामिति श्रुति व्यषटिस्थूलघ्क्ष्मचिदचिद्टिशिषटकारणन्रहप्रतिपादिकांरामिति श्रनि- 
मित्यथः । दद्र ज्ञातवन्तः । एतेन समष्टिव्यटिस्भूरबरक्मचिदचिषठिशिष्टकारणत्रह- 
प्य प्रतिपादितमस्यवगन्तव्यम्‌ । एवञ्च रामिति पदान्तरं पठितं रामिति पदंविक्लि- 
नष्टि आयन्नक्षत्रमिति । आकारः । य इवाचरतीति यत्‌ यकार । नक्व्रमिति प्रधान- 
त्वाच्चन्द्रमाः, तेन च तक्कारणं हृदयं गुद्ते "हृदयान्मनो मनमश्वन्द्रमाः'' उति 
श्रतेः । यथा (ता जन्नमघ्रूजन्त' इत्यादावन्नश्च्देन प्रथिवी गृहते तदत्‌ । आगमे 
च हटयशचब्दार्थो नमः शब्दः प्रसिद्रः | आकारो यकारो नमः गच्दइ्च यत्र 
तादशं रामितिपदं रामित्यनन्तर पठेदित्या्रयः | एवं “रा रामाय नमः उति मन्त्र 
उद्धतो भवति । तत्र “आयः इति शढ्दयोजनेन रामायेति चतुथ्येन्तं पदमुपास्यत्वेन 
रामस्येपिमिततमत्वं बोधयति । तत्र प्रह्वीभावप्रतिपादकं नमः पदम्‌ | एवं रगं 
च तस्मे गं रामाय नमस्करोमीत्यथेः पयेवमन्नोबोध्यः | तत्प्राप्तिफलमाह यतो यत- 
मानस्योक्तश्चत्या श्रीराममाराधयतः । नकिः नक्िरितीतस्ततो विक्षिप्यते मन इत्यथ- 
द्बोध्यम्‌ । तादृशस्य यतमानस्यस्थिर मनः । अद्धा साक्षात्‌ जु निङ्चयेन वेद जानाति । 
उक्तं मन्तं जपन्‌ मन्त्रां श्रीरामं मनसा साक्षात्करोति "“मनसेवेदमाठव्यम्‌" -ति 
पतिरिति बोध्यम्‌" (भगवच्छरीपुरुषोत्तमाचायेबोधायनसम्पादितवेदरहस्यस्य जगह धुर 
श्रीराथवानन्दाचार्यप्रणीतरदस्यमातंण्डभाष्यम्‌ १४६) इति । एवञ्च, ऋक्संहिताभागे 
ऽप्यस्य श्रीरामम॑जस्योपरन्िः साक्षाद्पपन्नेवेस्युपनिषद्धागे संहिताभाने चोपासासि- 
द्रय्थमस्य श्रीराममन्नस्योच्चायेमांणवमक्षतम्‌ ।६८॥ 

रूप से सप्नमे देखते है उसी प्रकार ज्ञानिर्यो ने उक्त रम्‌ पद के आमे समष्टि सूक्ष्मचिदचि 


द्विमह कारण व्रह्म से अभिन्न व्यष्टि स्थूट चिदचिद्विप्रहविशिष्ट कायं ब्रह्प्रतिपादक गम्‌ पद 
पुन देखा । इस प्रका शस शमः पद सिद्ध हआ वदी सुुष्चुज को अभीष्ट है अत इईप्सितत- 
मत्व बोधक “आः तथा शयः पद्‌ देखा । इम प्रकार "रामाय यह चतुथ्येन्त पद सिद्ध हुआ, तथा 
अपनी भक्ति प्रतिपादित कने के लिये नक्षत्र मे मुख्य चन्द्र के कारण हृदय शब्द से प्रसिद्ध 
मन्त्र-हृदय 'नम : ञब्द देखा | इम प्रकार “रा रमाय नम यह मन्त्र उधृत हभ | इस मन्त्र 
की उपासना से उपासको के चित्त की चच्चल्ता दूर्‌ होती है) तथा वे निर्चय रूप से उस 
विरिष्टं जह्य को साक्चात्कार कसते है । इस प्रकार ऋग्‌ वेद के मन्त्र से “ए रमाय नम” इम 
मन्त्र का उद्धार तथा फल का कथन किया गया है । इस प्रकार सहिता आग मे भी श्रीराममन्त्र 
की उपरुष्ि खुब स्पष्टतया है । अत॒ उपनिपद्‌ भाग (ज्रोह्यण भाग) म ओर मन्त्र भाग 
(सहितो) मे उपासना की सिद्धि के ल्यि इस श्रीराम मन्त्र का उच्चारण, तथा वर्णन निविवाद्‌ 
सिदध हआ ॥६८। 





नन्‌ 





७२ अर्थप्रकारिकामहिता 


नवमकल्पस्यार्थस्तु वेदपदेनोपनिषल्यमृतिव्राहमणग्रन्धस्य मेत्रेहितायाइच ग्रहणम्‌ 
तत्मस्बन्धितमस्य मनोः श्यष्टतरमेव । यतः कर्मोपासनाज्ञानकाण्डजयविभक्तेन 
वेदराशिना स्वाथसिष्ठानवतः परमपुरुपाथावापिर चरमं फलमुपदिश्यते । प्राक्क- 
(६ € [$ [9 
सणासुपदेशषम्तस्य तात्प लिदमेव यत्‌ वेदाधिषरृतः कामुको पिषिधानि विहितानि 
कस्मरण्यनुतिष्टच्‌ तस्फलसाघन्तवदुपभ्य ततो विग्डयोषासनापरपयौयरूयायां भग- 
वदक्ताबधिकृतो भवति ततोऽप्यनन्यतासिद्धवथ प्रयतमानो ज्नानपदाभिहितभगवत्मरपत्ति- 
गभ परक्तिमुपादत्ते । एवञ्चोत्तगोत्तराभ्य्हिततमसाधनेधिकार्णिमधिष्टापयन्वेदो- 
ऽविलजननिकायसुपकगोति । तत्रोपासनपरभक्तयोः प्रधानं साधनमिषटदेवर्मतरमत्रा 
थुषूलुमन्धानसेवेति स॑तरस्यापि मादर वेदेन समर्थितत्वमित्यस््येव वेदपदाभिधयाध 
सम्बन्धिरूपं नवमं वेटिकलमस्येति ॥६९॥ 
अथ दन्नमकल्परुधितं वेढोचग्तिुपूर्वीकत्वरूपं वदिकत्वं ¶यलोच्यते । वेदप- 
दामियेययोः संहितापदामिधिस्मितसत्रमागवरान्रणनागयोदाुपूर्वीकत्वमेव तस्यार्थः । 
तत्र यचि प्रातिखिकतयोभयत्रापि श्रीराममंत्रस्य वर्ण॑नमस्तीन्येतदस्माभिः पूर्वोदितक- 
त्पविवेचनायां सम्यक्‌ प्रत्यपादि । पष्टकल्पे बराह्मणमामीयोपनिपत्सु तथाष्टमक्पे 
अव नवम कल्प का अ व्यक्त किया जाता दै । वेद पद से उपनिपद्‌ आदि जो ब्राह्मण 
ग्रन्थ दै उनका ओर मन्त्र सहिता का प्रहण होता है | इन दो भागों का सम्बन्ध इस राममन्तर 
से खष्ट ही है क्योकि कर्मं उपासना ओर ज्ञान यह जो काण्ड चयाप्मरु वेद है इमसे पम 
पुरुषार्थ (मोक्ष) की प्रप्नि ही वेदार्थे के आचरण कएनेवाल के लिय अन्तिम फन है यह कहा 
जाता दै । वेद मे प्रथम कर्मा काउपदेर है इसका ताघर्यं यही दहे फ वेद्रधिरूरी भिन्न फर्यं 
की कामना वाल्य अनेक प्रफास्के विहित कर्मा का अवुष्ठान करता हआ वेक कमा के फट को 
सादि ओर सान्त (अर्थन्‌ उप्पक्ति ओर नाश वाल) जानकर उनसे विरक्न होकर -उपामनः रूप 
मगवद्धकिति मे अयिञ्त होता है । इस भिति से भी उ-कृष्ट अनन्यता सिद्धि क चये प्रग्रल्‌ 
शरी विवेकी पुरुष ज्ञान पट से कटी गयी जिसके अन्तर कुक्षि म भगवस्प्रपत्नि आ जाता है 
देसी पर्भकित को ग्रहग कपा है } इस प्रकार वेद भगवान उत्तरो श्रेष्ठ साधर्नो मे तत तत्‌ 
अधिकारी को प्रोत्साहित करते हृष प्राणीमात्र का उपकार काते ह । इन तीनो साधनो ने उपा- 
सना ओर परभक्ति का प्रधान साधन (उत्पादक) इष्टदेव मन्त्र ओर उसके अर्थक्रा अनुसन्धान 
ही डै। इसङिए मर्तो का भी आद्र पूर्वक वेद प्रतिपादन कता हे । इसिप वेदपदाभिषेय 
आदि नवम वैदिक कल्प भी इस श्रीराममन्तर मे मठी प्रकार से सगत होता है }}5०॥ 
अव ठम कल्प से रक्षित वेदोच्चास्ति> आदिं वरैदिक्रव क॒ पथराखोचन क्रिया जाना है। 
हस कल्प करा अर्थे यह दै किवेद पद्‌ से कदे जनि वारे संत्र सहिता _ओर ब्राह्मण भाग मे 
देखी गयी आुपूर्वी बाल जो हो वह वैक कहा जा सकना है । इन दोनो प्रकार मे एकं एक 
करके मन्त्र ओर ब्राह्मण माग इन ठोनो मे श्रीराममन्त्र विमान है, यह दमने सिद्ध कर दिया 
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९ ¢ पू ¢ ॥ ------------------~~--~ ----------------* 
मत्रस्तानान्वानुपूत्यवष्िन्न वार्यं मन्त्रराजः समदि । न चोपनिपन्धु ("तारक 


दीर्घानरं विन्दुपूषेकप्‌'' 'स्ग्रकाकलः परज्योतिः स्वानुभूस्येकचिन्मयः । नदष राम- 
चद्रस्य मनोराघक््रस्परतः । अखण्डेकरसानन्डस्तारषवल्नवाचकः । समयेति सुधेन्नेय 
सलयानन्ठ चिदात्मकः | नमः पदं सुचि्नेयं एूणौनन्दरैककारणम्‌ ! मदा नमन्ति हृदये 
से देवा मुमुक्षव इतीत्यादौ एवं सचत यदुषसः रयेण चित्रासस्येरयाहिद््रः प च 
श्रगग्राहिकयास्य मनोरानुदूर्वी समारण््यते | किन्तुक्लिष्टकस्पनयातथायुपूर्भी साम्य- 
दायिकेरूपप्यते नतु शुद्धेति वाच्यम्‌ । सन्वाणामीण्ितफरसाधकत्वेनारिमोपनीयन्वा- 
तथेय वेदादिसच्छाङ्प्रवर्तकाचायीणां समयस्तन्निरूपणे व्यवहृत भवति । उत्त ए 
रामो न्तो वह्िपू्ौः इसादिपौराणिकवचसा सङ्गतिः । ददयते पचरात्र्त्रवादेष्वेष 
परकारेणेव गोपनीयार्थानाममिधानम्‌ । एतेन माधारणजनवेचत्वामान एप साधितो 
भवति । अयं भवः यथा वेढार्थो दुरधिगमस्तथा भ॑त्रज्ा्रमपि दुर्जय । अप्रसा- 
दितगुरुचरणस्त्वेनं मंत्रल्ाश्मं लेश्षतोऽपि न जातुं रष्डुन्ति ज्ञातं जातु प्रयतमाना 
अप्यनधिगतस्स्प्रदायिकाचारतया पदे संशयाना बिपसेतमेवार्थमपाददते । तस्मास्सम्थ- 
दायाचारचणाचायेचरणापरिचयपरायणेन म॑तरत्वजि्ञाना सविधि मन्धरहस्यसभ्यस- 


नीयम्‌ । तथा सत्येद श्रद्धाधनेन विनयेन मंत्रमत्रधेस्तदवुष्ानप्रकाग्हव मम्यक्‌ जक्यते 
ऽवगन्तुम्र्‌ ॥७०॥ 

है । छटे कल्प से ब्राह्मण भाग उपनिपदो म ओर अष्ठम कल्प मे मन्र सहिता मे हमने दी 
आनुपूर्वी विशिष्ट ही यह मन्त्रयज दिखाया है । यहा यह्‌ शख की जासक्ती है कि उपनिषदों 
मे “तारकं दीघनिख” इत्यादि वाक्यो मे ओर 'सचेतयटुपस * इत्यादि मन््रभाग मे सन्त्र द्िखोया 
गया पर वह टीक शृद्धमराहिका रूप से सीधी आनुपूीयुक्त नही वताया गया } सि करे 
किसी प्रसर साम्प्रदायिक रोगो ते मन्त्र सिद्ध सिया है । जुद्र आनुपूर्वीयुक्तं नही वतायां गया। 
इस शफा का समाधान किया गया है | मन्त्रो को हमारे सिद्धान्त मे इष्ट फट के देने वारे 
कहा गया है । अत एव वह अत्यन्त गप्र र्वे जते है) जिससे सर्वसाधारण इस विपय को न 
समञ्च सक्रे | इमी आशय को ठेकर रामोडेन्तो बदहिपूर् ° इत्यादि पुराण वचनो की सगति होती 
है । पंचरात्र शाश्च मे एव अन्य तंत्र शाल्लमे इसी प्रकार गोपनीय अर्था के कथन स्यि जाने 
की प्रथा है कि जिस प्रकार वेदार्थं दुरभिगम है इसी प्रकार मन्त्र साख भी अति दर्ञय है । 
जिन्न गरु चरणो की सेवा नही की एेसे मनुष्य तो इत मन्त्र शाख को ठेश मात्र भी नही 
जान सकते । कदाचित्‌ जानने के लिये प्रयत्न भी कते ह परन्तु सास्प्रदायिक आचार के न जानने 
के कारण पद पद मे संशयको प्रप्र होकर उष्टे अर्थकोदी ग्रहण कर वेठते ह } इसलिये सम्प्र 
दायाचार मे प्रवीण श्रीआचा्यै (अपने गुर्‌) चरणो की सेवा परायण होकर मन्व्रशास्न जिज्ञासु 
जन को यथा विधि मन्ना का अभ्यास करना चाहिये । रेखा कने से दी श्रद्राधन जिष्य 
मन्त्र ओर मन्त्र के अथं को तथा उसके अनुष्ठान को भरी प्रकार से जान सकता है ॥७०॥ 
९९० 
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तथाप्यालपूर्वीविगिष्टमेवेमं॑म॑त्राजसस्मिनकल्पकलितमास्नाये प्रदसेयामः । 
म॑त्रबाह्मणयोगस्नायस्वमित्यनपदं निरणायि । तत्राथर्ववेदे महानारप्यणोपनिपदि महा्त्र- 
ससूपविवेचनावयरे निष्येण त्च॑त्रस्वरूपे प्ष्टे देशिकस्योत्तरम्‌ । (“आदौ पट कोणच 
करम्‌" इत्यारभ्य तदलकयोलेषु रामकृषणपडश्रमन्तरौ" “यं रामाय नमः! (कक्ही 


~ # 


कृष्णाय नमः! षटृकोणेषु सुदशषनपडश्चर्ेत्र इयाटिकं स्वरवेणेवोच्चारितम्‌ । अप्र 
च हस्तामरकवहरीददयमानो विद्चद्धायुपूर्वीविश्िष्ट एव॒ श्रीगमसमंत्रोनिभाल्यत इति 
विढांकुवेन्तु प्षपातविरदहिणो विहरंसः ।॥७१॥ 

एवमस्मत्सम्प्रदायिकमहाचाये : पंचसंस्कारपरिगणनावसरे चतुर्थे मंत्रसंस्कारे 
श्रीरासपद्धतावपि विशिष्टतथाऽभ्यधापि । तत्राप्याथवणिक्चुतौ श्रीरामतापनीयोपनिषदि 
‹.ॐ रा रामाय नमः'' इत्ययं महान स्वकंठरेणेगोक्तः । एवं सर्वग्रकारणाख मंत्ररा- 
जस्य वैटिकत्वं सिद्धम्‌ । मन्वरसषहिताभागेऽपि श्रीराममन्त्रस्योपटब्धिः स्पष्ट । एवं 
कृतेऽपि विस्ततधिवेचने केषांचिद्ध्रदयतः शंकापस्को नपिति चत्त एव नास्तिकशिगेम- 
णयः साम्प्रदायिकेरभाष्याः । जनेन मंत्र संहिताया एव वेदन्वमपफरस्य व्राह्मणभागस्य 
चर्पिप्रिणीतत्वमिति मन्वनैः सुधारकदलमरकवद्धिस्सामाजिकैरपि संतोष्टव्यम्‌ । 


तो मी उस उशम कल्प मे 'टीक आनुपवीं विशिष्ट ही श्रीराममन््र वेद म टीक उल्छेख 
हैः यह प्रदरित करते हे । मन्त्र (संहिता) ओर ब्राह्मण यह ठोनो वेद है, यह अभी निर्णय किया 
गया है ! इसमे से अथर्वं वेद मे महानारयणोपनिपद मे महायन्त्र क स्वरूप विवेचनके समय 
गिष्य के इम यन्त्र केस्छरूप को प्रूष्टने पर गुरु का उत्तर उस प्रफार है । प्रथम पट्कोण चाहिये 
इत्यादि विवेचन का आगम करके आगे च्छि हे कि इस मन्त्रराज क भीतर कमट्टट वनाकर 
उसके कपोल भाग मे शरीरम पडक्नर ओ श्रीकृष्ण पडक्नर मन्त्रो को टिखना चाहिये । आनुपूर्वी- 
युक्त स्वयं वेद भगवान्‌ निर्दे करते हे करि शश रामाय नमः '"क्टी कृष्णाय नम? इस प्रकार 
इन टठोनो मन्त्रो को च्लि! ओर ष्ठ कोनो पर सवदन पडक्षर मन्त्र लिखना चाहिये | इत्यादि 
स्वयं वेद भ पठित है । इस स्थल मे हाथमे ओंबले जैसे देखे जाते है इसी प्रकार परम विदध 
आलुपूर्वीयुक्त दही श्रीराममन्् देखा जाता है इस वात को ` पक्षपात रहित चिद्रान्‌ स्वर्यं जान 
सकते हे ॥७९।। 

इसी प्रकार हमारे सम्परदायके महान्‌ आचार्यान पंच सस्कार के परिगणन अवसर मे चतुर 
मन्त्र सैस्कार मे श्रीरामप द्रति नामक प्रन्थ मे विरेषरूप मे आथर्वणिक श्रुति का उल्लेख किया है । 
शरीरमतापनी श्रुति से ॐ रा गमाय नम ` इस प्रकार यह श्रीराममन्त्र निजकंठस्से ही कदा है । 
अव बह खिर इस समय उपख्च्धर हो यो न हो } क्योकि अनेक श्रुतिया फेस है जिनको सम्प्र 
दायाचार्या ने अपने म्रन्थो मे च्लि है परन्तु वेदो मे उनका श्रवण नहीं होता तो भी उन्‌ श्ुतिर्यौँ 
को सव [कोद मानते हे | इस रीति से इस श्रीराममन्त्र की उपर्व्ि सखण्ट ही है । हमारे इस 
प्रकार स्तत धिवेचन करने पर भी किसी के हदय से शरूप कीचड न जाता हो तो ष्‌ 
नास्तिक दिरोमणि हे ओर साम्प्रगथिक जनो के भाषण कने योग्य नही है । इस वैदिकः के 
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तदभिमते मन॒भागरूपे वेदेऽपि श्रीराममनोदशितत्वात्‌ । नञु “सचन्तेत्यादि 
म॑त्रोऽन्यथेः सामाजिके प्रकारान्तरेणेव व्याख्यायते । तदीयव्याख्यायां च न रामरमत्रो 
भयुत्पाद्यत इतं कुतस्तल्सिद्रितिचेन्मेवं वोचः । नद्येव राजाज्ञास्ति यन्सामाजिक्ा- 
दिभिर्योऽथोविंदिकवाक्यानामवधरतः स एव॒ स्वैः खीकायं इति । तथा तैनिरू्कस्य- 
[त (५ क थ ^ थ ९ €५ ७ छ {\ ऋ, 
शिक्षादिम्‌हाय्यना्थङ्गीृतस्तथासाभिरपि तत्साहाय्येनव विशुद्रार्थोऽङ्गीशरतः अतो न 
कदिचटिशेषोऽन्यत्राभिनिवेक्नादिति सुधियो विभाषयन्तु ॥७२॥ 
अ न % र # (क ४ अ [कषे ~, क, ¢ 
थेवं श्रीरामस्य बेदिकत्वे सिद्धे तसरसंगादतर केषापधिकार इत्यपि निर्णी- 
यते । तथाह 'तद्वज्ञानाथे स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शरोतरियं बखनिषटम्‌ 
इत्याद्यनकश्चतिग्रमाणन भगवतच्त्वावगमसूपत्रह्मविचाया इष्टम॑त्रनपादिष्वपि पपैवसन्नचधा- 
सेषाञ्चगुरूपदेशषूवकत्यविधान च्छश्चोक्तरक्षणेनाचार्येण “तस्मे म॒विद्वाद्धपसन्नाय 
सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्िताय" उत्यादिरुब्णटक्षिताय शिष्याय यथाधिकार 
मत्रो देयः एतदेबान्यत्र निरूपितम्‌ । विष्णुयामरतन््रे- 
समशन स जो खग मन्त्र सहिता को दी वेद्‌ मानते हं ओर व्राह्यप भाग रा पियो का वनाया 
हुआ मानत हे ण्स सुवापम्मन्य सामाजिक भद्यो को भी सतुष्ट दो जाना चाहिये } स्योकि 
उनका अभिमत वेद जो मन्त्रमाग है इस मागमे भी श्रीरममन्त्र हेः यह प्र्ुट पिया गया इ 
कोटं यह फा न कर बैठे कि "सचन्तः इयादि मन््र का सामाजिफ खोग दूसरे प्रकार से 
ही अगं कसते ह । सामाजिको के व्याख्यान से इससे रममन््र ऊी सिद्धि नही होती ? अत 
सका समावान फरिया जाता हे) समाजिक भाई को एसा नही कहना चाहिय । 
त्नी कोट जाज्ञा नही है फ सामाजिक आदि ने वैदिक वाक्यो का जो अथ निश्चित पिया 
है वही सव विद्रानो कोभी स्रीकार कए ठेना चोिये । जसे उन्होने निरु्त रु परि्चादि क 
सहायना लकर अर्थं को निर्चयस्िया ह वैसे मने भी निसत्तादि क साहाच्य सं दी इस अथ 
को भ्वीफार्‌ सिया ३ । इसल्यि कवल अभिनिवेश के सिवाय अन्य कोई वदप नदी हे । 
इसका विद्वान महानुभाव खय विचार करगे । इस प्रर यह दश रुत्प स विभक्त ररर श्रीराम 
मन्त्र का वेदिक हेः यह सिद्धं क्रिया गया ॥७२ा _ _ । । 
अव इस प्रर श्रीराममन्त्र की वेदिफ़ता सिद्ध हौ जनपर इस प्रलण स इस मन्व क भ्रहण 
म फिफ कसा अविर दै यह भी निणेय श्रिय जता है । इसका विचार इस प्रक्र है । 
` तद्वज्ञान 4” इत्यादि अने श्ृतियो क प्रमाण से मगवस्छसूप का पूण प्न कएना एतद्रप 
जो व्रह्मविय्ा है उस मिया के अन्तभूत इष्ट मन्त्र का जप्‌ आदि, भगव्मपत्तिजिनकः समस्त 
कर्मा का समावेग हो जता ह । ओर मन्त्र कार्ण यथाविधि युर. स ही कलना चाये । गुरु 
क भी आश्म जेसे छश्ण वित हे वैसा दी दोना आवद्यक टं । एवं वाय क. लक्षण 
"तस्मे स बिद्रानः इस श्ुतति म कथित है, उस उपसन्न, अच्छी तरह प्ररोन्त चित्तः ओर पूण 
मुम टोना चाद्ये 1 टन चरणो से युक्त जिष्य क न 1 ह ग 
कना चाहिय । यह बल अन्य अन्यो म निरूपण की गयी हे! िष्नुयमसटनस््रम ल्द हं भि 
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दिव्यं ज्ञानं यतो दशात्‌ कुयीत्यापशख संक्षयम्‌ । 
(० (= च्यः ¢ ® 
तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता देक्िकस्तत्रकोविद्‌ः ॥१॥ 
अतो गुरु प्रणम्यैव सथेस्व विनिवे च | 
गृहीयद्रष्णवं र्म्ं॑दीक्षापूवे विधानतः ॥२॥ 
दीक्षामूरं जपं सवं दीक्षामूलं परंतपः । 
दीक्षामाभित्य निवसेचत्रङ्क्राश्रमे नरः ।॥३॥ 
अदीिता ये इवैन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 
न सवन्ति प्रियं तेषां शिखायागुप्रवीजवत्‌ ।४।७२।। 
एवं वेर्णवदीक्षायाइचतुरभिवणे रवद्यगृहीतव्यतया स्वाधिक्रारावुगुण एव वैदि- 
बस्तदितयो वा मंत्रो ग्राह्यः । अत एव विष्णुयामले ब्राह्मणान्‌ कषत्रियान वेदयान्‌ सच्छ- 
रान्‌ सस्स्ियोऽपि वा । विष्णुभक्तिरतान्‌ सापृन्‌ दीश्चयद्रिधिना गुरुरिति सपष्टमभि- 
हितम्‌ । अत्र्नेवर्णिकानन्तरं सच्छटरानिति कथनेन असच्््राणां (अस्दयशराणां, 
दीकषानिपेधोऽथगदापदयते । हारीतक्चास-बाह्मणाः कषत्रिया भरदयाः स्ियः शद्रास्तथतराः । 
संत्राधिकारिणः से दनन्यक्ञरणा यदि । अत्र श्ुद्रपदं स्पृदयशदरपरमितरपदञ्च 
दीक्षा इस शव्द मे प्रथमाक्षरं ष्दीः है इसरा अथं है दिव्यज्ञानदायिनी द्विर्तयाक्षर क्षः का 
अर्थं हैः पापोकेो क्षय करने वाली अथात्‌ दिव्य ज्ञान को देकर पापो को क्षय ऊत्नेषघारी हे अत 
एव सबं आचार्यो ते दीक्षा नाम से इसकी प्रसिद्धि की है ॥१॥ इसलिये गुर को प्रणाम कए 
उर सर्वस्व निवेदन करफे विवि पूर्वक दीक्षा ठेते हुए वैष्णव मन्व को ग्रहन करना चाहिये ॥२। 
जप ओर तप सव दीक्षामूढ है इसदिये धमांयिकारी मदुष्य को दीक्षा आ अश्रय केक ही जिस 
किसी आश्रम मे श्ना चाहिये ॥॥३॥ जो अशक्त दै ओर्‌ वह जप पूजदि कर्म करते है उसका 
वह क्म सिद्धिद नदी होता जसे रिखतल मे बीज बरोया हुआ जमना नदी वसे दी जान छेना 
चाहिये ॥४।।५२॥। 
दरस प्रकार वैष्णव दीका चारो वर्णा को अवदय ग्रहणं करनी चाहिये इस दीक्षा मे अपने वर्ण 
के अलुसार द द्विजाति को वैदिक चतुथं बभे को तात्रिक्‌ मन्त्र ठेना चहिये। इपटिए व्िष्णुयाम 
ल्तन्त्र मे खिला है कि ब्राह्मण, सत्रि, वेर, सच्छरु्र (जिन शुद्र का जछ प्रण किग्रो जा सफ़ता 
हे) ओौर सस्या यदि विष्णुभक्ति पययण हो तो उनफो गुरु सविधि दीक्षा द्व । इस्त उप्यक्त 
वचन मे प्रथम तीन वर्णा को दीवा का भिधान क्रया। पश्चात्‌ सत्‌ शुद्र को भी तद्र्गोचित दीक्षा 
देना छिला । सच्च पद्‌ से कथन है अत असत्‌ श्रौ (जश्यद्य, असंमप्य चो) का निषेव 
सिद्ध होता है । उस प्रकार हारीत चमं शा्चका भ .अमाण संब्रह किया जात। हे । व्राह्मण, क्षत्रियः 
वेदय, खी, द्र ओर अन्य अनुलोम प्रतिखोम वर्णा का मी मन्त्र मे अधिरर है वे यदि अनन्य 
गरण होतो | इस वाक्य मे रद्र पद्‌ खरय श्रा वोचक ड ओर इतर पद्‌ अथस्य अनुखोम 
प्रतिलोम वर्णो का बोधक जानना पिये । यह्‌ अथं अनेक सम्प्रदाचिक प्रमाणो के अयुते से 
सिद्ध होता है । उपर्युक्त इन समस्त अधिकाय मे म। बाह्मण श्षत्रिय ओर बेद्यो प्रेदिक मन्त 
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्णदयादुलोमप्रतिरोमवणेपरमनेकसाम्प्दायिकप्रमाणावुरोधादिति गेयम्‌ । तत्रापि 
नैवर्णिकाना सविधि वेदिकस्येव श्रीराममनोरुषदेशस्तदित्गजातीयाना च तारिक 
स्यंवेति विवेकः । तथाचोक्तं तंत्र शासर-पेदिकास्ताधरिकादचेय दये मुख्या हिज- 
नमनाम्‌ । श्रा्रोमजातीनां मंत्रास्युस्तात्रिकाः परम्‌ । अत एव च पञ्चरप्रेसास 
(नस्रः प्रणवोगानि नाप्यन्यविधयस्तथा । सीणाञ्च श्रुद्रनातीनां संत्रनात्रोतिरिष्यनेः 
इत्यादिवचनान्युपपद्यन्ते ।॥५७४॥ 

अयमभिप्रायः । द्विजस्ीसच्छरद्रानुरोमादिजातीनायुपदेदयत्वेडपि तेवापधिका- 
रायुगुण एव मंत्रो देयः द्विजातेस्तु प्रणवस्थानीयथीजषिशिएट एवोपदेदयः । तड्धि- 
न्नखीसच्छद्रासुखोमजातिभ्य प्रणवखानीयबीजवर्णनिरदित एव प्रदेयः ¦ न च पौनव- 
ण्रहितस्य क्षतषडश्चरतया न एरषिशेपाधायकवमिति वाच्यम्‌ । बीजधभेरदितत्येऽपि 
तदनुगुणव्णान्तर्योजनेन पएरविनेपाधायिनी सुरक्षिते बषडकषरतद्ि गृहाण ॥७५।। 

यथोक्तम्टाक्षरम॑त्रविद्धियचायं ¦ '"तत्रोत्तरायणास्यादिविन्दुसार्‌ पिष्णुरन्ततः । 
बीजमष्टाक्षरस्य स्यात्‌ तेनाष्याक्षरता अवेत्‌ ।' एवं प्रकतमन्तरेऽपि बीजवभेस्थाना- 
भिपिक्तेन परूखसंख्यापूरकेण बीजाथंप्रतिपादकेन घरितस्यतत्तदुचितार्थ्रतिपादकलभ- 


को ओर इन तीन घर्म से अत्िप्कि समस्त वर्णा को तिरु मनर दी उपदेद देना चाहिये 
यह विवेक है । इषी प्रकार न्त्र जो मे व्यव देखी जाती है } द्विजवर को वैदिक ओर 
ताचिक दोनो प्रर के मन्त्रो का अयिकार हे ओर य तथा अनुलखेमःदि जाति बालो को ताति 
मन्त्रो का अधिकोर है । इस णि पच पत्र जरे इम वचनके। मी उपत्त्ति होनी दे कि 
सी, रार, आदि वर्णो को खर, प्रणव अग ओर अन्य विधिकर छोडकर वल मन्त्र परनि ऊए्ना 
चाहिये ॥५४।॥ 

अभिप्राय यह हे कि द्विजवर स्री सुह ओर अदुलेमादि बग इन सव को मन्त्रोपदेर देना 
चाहिये, परर उने अविक्रार 7 अनुतर ही | द्विजयणै को प्रन स्थानीय बीज वम विरिष्टं 
ही उपदेश देना आवदयक है } द्विजेतर स्री, श्र, अनुलोम, आदि _ जातिथो को प्रणव स्थानीय 
बीज वभे रहितहयी उपदेश देना चाहिये । बीज रहिन श्रीरममन्त्र भ पूभै पडश्रुरन सेने के 
कारण पिशिष्ट फठद्यकरमा न होगी यइ नद मनना चाहिय | वीज रद्‌ हयेन पट भ वीज 
वर्णं की योग्यता वि दूनी मे उतरी जग खविवि क८ देने से पि्िष्ट फच्का देने 
बाढी पडला पूगै सश्चत सती हे यदौ उत्त समञ्च लेन, चिषे ॥७५॥। 


इसी बातत को अष्टाश्र मन्त्र के ज्ञाता आच्या ने कडा दै} ` तत्रोत्ततयणः इत्यादि वाक्य 
से) इसी प्रकार प्रहन मन्त्रम भी वीज वण के स्थन परं स्थापित छं की सस्या को पूर्ण 
कसते बास ण्व बीज ऊ ही अभ को प्रतिपादन कलनेले वर्णे युक्त यह मन्त्र भी योग्य फल 
का देने वाखा निर्विवाद सिद्ध हज । वह कौन वे दै जो बीजक अथर को क्ता हुआ उसके 
दयान पर स्थायिन श्रा जता ह यद्‌ जिक्र यदि ्रिषीश्नेद्धे तो सम्प्रदाय श्दस्य को 
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छ क "वा वः ऋः का त का का क स का ॥॥ नि पी क 


चयाहृतमिति कतमः सवर्णो वीजाथेमभिधत्ते तत्या्नाच्रयञ्च भत इति जिज्ञासा वद्र 
हस्यविदो देक्षिकवय एव समाभ्रयभीया उति सर्वमवदातम्‌ ।\७६॥ 

ननु न श्ुद्रा भगदत्त विप्रा भागवताः स्ताः | सववर्णपु त श्रा ये 
दयभक्ता जनादन इति महाभारतवचनाद्‌ धलुबीणाघायुधचिषहितानां शद्रवमेष 
नासि चाण्डालादीनामलयन्तनिक्रष्टिन। दस्षनस्पशनसस्माषणानह्यमणान्तपदेहयत्वमेष्‌ 
नास्तौतिङतो मन््रमेद इति चेन्नः श्रतिस्मृतिसदाचार विरोधात्‌ । तथाहि उत्तरमीमां- 
साया तद्भाष्ये च श्द्रस्याप्यर्थिसखं सामभ्येञ्च विद्यत इउतिव्रस्वविवायामधिकारः 
स्यादिति पूवपक्षयित्वा, असामर्याच्छरट्रख ब्रह्मविद्यायां नाधिकार इति तन्निराचक्गः 
सूत्रभाष्यकृतः । नोपनयनवेदादुवचनयज्ञाहि ष्वनधिकृतस्य व्रह्मोपासनसामभ्य मम्भ 
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वति । अध्ययनविधिचिष्रस्वाध्यायाध्ययनाधिगतज्ानस्येव त्रह्मोपामनोपायन्वादमाम- 
्यमेवेति । तथा च ध्रतिस्मृनयः । “यद्वा एच्छमशचग्नयच्छरद्रस्तस्माच्छ्द्रसममीपे 
नाध्येतन्यम्‌'' तस्मच्छ््रो बहुपश्ुरयक्ञयः" “न अद्र पातकं किप्चित्‌ नच संस्कार- 
मह ति" । एवमग्ल्याधानप्रकरणडपि “वसन्त व्राल्गोऽग्नीनादधीत श्रीहमे राजन्यः 
शरदि वेदयः" इति जोवर्णिकानामेवागन्याधानं श्रयते न तु षद्रस्यापि | 
विदुरधमव्याधादीनान्तु पूतरजन्माभ्यस्तसमस्सवि्यत्याहिहजन्मनि प्राक्तनसंस्कार- 
यथार्थरूप से जानने बारे आचार्या ॐ ही शख ठकेनी चाहिये । इस प्रफार यह सव शका से 
रहित हैः ॥५६॥। 
अव यहा यह. आशङ्का हाती ह कि महामोशल म ल्पा हे फ "मगवान्‌ फ़ भक्त श्र 
नदी होते किन्तु वह भागवत विग्र ही कहे जते हे | सव वर्णा वही दद्र हे जो भगवान्‌ कै 
भक्त नही है । इप्यादि वचनो से बनुवाणादि भयुर्धो से वाह मूख मे चिह्धित रसे श्रीत्ैषणव 
श्र ही नही कहै जाते ओर चाण्डा आदि जो अघ्यन्त निष्ट वदे जो देखन के चते 
के ओर मापण करन क अयोग्य है पसे अन्वयजो का इस मन्व की उपदेश्यता ही नही हो 
कती । तन मन्त्र मे मद छिस छिय करना चाहिये | 
इस शका का समाधान इस प्रफार हे फिक्मा करने से श्रति स्मरति ओर मद्राचार म विरोध 
आता है} इसफा समर्थन इस प्रकार है । उत्तर मीमास्ता शास् ओर उमङ़ आनन्भाप्य मे 
ह शका उढायी गयी कि रद्र कामी आधिष्य ओर समभ्व्रे वारण कने के कर्ण व्रदम विद्या मे 
अधिकार होना चाहिये । इस पूयं पक्ष का उत्तर सघ्रश्ठर भाष्यकार उनदोनो ने कड दिया कि 
साम्य न होने के कारण दद्र का ब्रह्य विया म अविफार नही दहै । जिर उपनयन सस्फार 
वेदाध्ययन ओर यज्ञादि मे अधिकारन हो उसेन्रह्म विद्या मे समर्थ नही माना जाता) क्योकि 
“'स्वाध्यायोऽय्येतव्य ” इस अध्ययन विधि सेप्राप्र जो वेदन्ञान है वह्‌ वेदज्ञान बह्मापासन का 
उपाय है । ओर श्र कोवेदान्ययन का निषेध ह अतएव उसे असामभ्यं ह] इम तरिपयमे श्रुति 
सौर स्मृति के प्रमाण दिये जाते हे | यनुव इप्यादि | मार्थं यहे कि श्र उपमान की 
संति सदा अपवित्र रहता हे इम ल्वि द्र क समीपम मी तेद्‌ नदर पडत चदि) इम 


श्रीमन्तरराजमोमामा ८७९ 


ज न 


+) 








नड 


0 0 य 1 


बलाञ््ानवत््वमिति न॒ कदिचहिरोधः । तस्मान्न बह्मवियायां अद्रदयाधिकार 
सभ्भवति | तदभावे च परमवदिके बीजवणेविशिष्टे पडश्वरश्रीराममनावपि न वेषाम- 
धिकारस्तस्यापि ब्रह्मविचात्यापिरेपादिति मिद्धम्‌ । 


ण्व तर्हि “न्‌ ृद्राभगव क्ताः पिप्राभागवदाः स्मृताः इयस्यका गतिरितिचे- 
च्छ्रुणु नानन वाक्येन शरूमगयड़क्ते शद्रत्वं निषिध्य विप्रस्वं विधीयते । विधि- 
पदाश्रवणात्‌ न च बिधिपदाध्याहारः कर्तव्यः श्रूयमाणस्मृतपदाथविरोधापत्तेः । नहि 

४. क पि ५ 

भागवता विप्रा स्पृताः ज्ेयाङ्चेति शक्यते वक्तुम्‌ वाक्यमेदापत्तेः तस्मादस्य वाक्य 
स्यायमेवाथः । भगवत्प्रसत्तिहेतुभूततद नन्यभवितवश्नीढतान्तः करणल्वाद्धगवतास्वीयत्वेन 
स्वीकृता विप्राः स्मरताः इत्यधिकारिषिप्रमत्यहमै इयथः । 

अस्मिन्नर्थे भगवद्वाङ्यमेव प्रामाण्यस्यजते । पमां हि पाथं १ व्यपााभ्रस्य 
येऽपि स्थुः पापयोनयः । खयो वैदयास्तथा सद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌" । 
उत्र भगवटाधितानामपि स्ीवेदयशुद्राणं पाथेक्येन निर्दिदय परगतित्वबोधनात्‌ पुरो 
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दीरितार्थं एव तात्पयेलाभात्‌ । एवमेव मवेवर्णेषु ते श्र्रा येन भक्ता जनाठेने" 
इयादौ शराः शद्रगयह एष एवार्थोऽभ्युपेयः । एवं चनेकप्रमाणव्याकोपग्रसं गोऽपि 
दूरोत्सारितो भवति सवं समञ्जसम्‌ । 

इतः प्रमतिसंशेषा्म॑त्रा्थो निरूप्यते । रहस्यग्रन्थेषु जयकर्मीभूतस्य मन्त्रस्य 
चयि शृष्र वहत पश्च स्खने बाख होता है ओर यन्न का अनयिकारी होत दै । शूद्र के लिये पातक 
नही है ओर वह मस्र के योग्य नही होता| इसी प्रकार अग्न्यायान प्रकरण म श्रुति से ब्राह्मण 
पनत्रिय ओर्‌ वैश्य इन तीन वर्णो के ल्यि विधान किया गया दृष के ल्यि नही । 

विदुर ओर धर्मैव्याधनेतो पूवं जन्म मे ही पृभैतया सव विदे पठ छी थी । परन्तु किसी 
उग्र कम से दद्र शीर प्राध्रहो गया था) इम शरीर मे भी पूरं के प्रवल संस्कारो से सव स्मृति 
जीर जातिस्मर जान वना था} इससे वह्‌ पूणे्नानवान्‌ प्रे | अत कोई विरो नही होता} इसय्यि 
दादर को व्रह्म विद्या मे अयिकार असम्भव है ओर इसमे अधिकार न होने से बीजवर्णं संयुक्त 
श्रीराममन्त्र मे भो आंचकार नही है क्योकि यह भी ब्रह्म षिया दही है} यह निविवाद्‌ सिद्ध 
हुआ । 
अव न श्रा भगवद्धक्ताः इसकी क्या दशा होगी यह शंका हो तो सुनिये । इस वाक्य से 

शाद्र भगवद्धक्त मे श्र का निषेव कफे विप्र का विधान नही किया जाता । क्योकि वह्‌] 
विधि पद का श्रवण नही दहे ओर विधि पद्‌ का अध्याहार भी नदीं हो सकता स्योकिं भरूयमाण 
सत पदाथै का धिरो होगो | भागवत कहे जाते दै ओर जानि चाहिथे रेषा अथ करने से 
वाक्य ओद होगा इष्य इस वौक्य का यह अर्थं है किं भगवतत के अनुग्रह के कारण अनन्य 
अक्ति से जिनके अन्त करण रीषत है से भक्तौ को भ्रमु ने अपने एके स्वीकृत क्यिहेवे 
विप्र है! अर्थात वे अधिकारी विप्रगति फे योग्य है 
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सा्दरयेव मननीयत्वेन एलविकशेषाधायकतम्‌ । एवं स्थितेऽ्थसायेषटन्वमायाततम्‌ । 
त्त्र पैटिकानां मन्त्णाञ्चार्थो हिविधो भवति । एकः साधारणः यो द्यान्चु समस्तजन- 
प्रतिपदिनोत्वरतायुपगच्छति । अपरदच साम्प्रदायिकरहस्यवेदिषेढनषरिवयः । तत्र 
चतु्यैन्तपदेन मनसा च योर्णोऽववुशध्यते स साधारणः । यद्चापरो्थः माम्प्रदा- 
यिकविज्ञानाजनेोद्रिक्तनयनैरमिणीतः स एवात्र प्रदद्येते । तथाहि प्रकृतेऽस्मिन 
मन्त्रराज प्रथमे रामिति बीजवर्णो विद्यते । अयञ्च प्रणवकारणतया तत्वविद्धिस्प- 
दियते । एवमे श्रीवेष्णवमताच्जमास्छरे श्रीमदाचा्यपादेगभ्यधायि । “4 दाथे- 
ग॒ श्रवि जगदृदाधारभूतं मविन्दु सुत्यक्तं रामवीजमित्यादिना । अत्र चाचाये- 
पादैः याव्दार्थगर्ममित्यनेन तारकर्मत्रराजाग्रर्तिवीजवर्णो विपिन; । अनेन 
स्‌ € + [व + जञ © (~ र ध 
चाखिरवेदार्भगैत्यं॑रामिति बीजवणैस्य सिद्धम्‌ । तच्चेत्थं गायत्याः समस्तवेद्‌- 
~ [क ४ तूः (~ > 
मयलाचसखतिपायद्य सवित्रन्तर्वरतिभगवतुशन्दाभिहितपरसपुरपपदवे्यो भगवान्‌ 
श्रीराम एवेत्यमेकग्रमापेग्वसीयते । सनत्कुमारमंहितादिपु (शरयेमण्डलमध्यरथं रामं 
रौतासमन्थिततप्‌ । नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरतत्परम्‌" हन्यादिवाक्येस्तथाद्े 
५, [दिव ।# 
नात्‌ । एवञ्च स एवात्र रश उदेनाभिधीयते । तस्मादयुक्तमेवाखिरेदाथेगभतमस्य । 
अत एमोक्तमाचार्येः-' "यथेव टबीजखः प्रादृतदच महाद्रुमः । तथेव राम- 
यीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌", इति । अतएव च स्तौ -“सर्ववेदाश्रयत्वाच्च सवं- 
लोकस्य शरणात्‌ । दैदवरप्रतिपायतवाद खण्डव्रह्वाचक! इति स्पष्टमभिहितम्‌ । 
टम अभर मे श्रीमगवानका वाक्य ही प्रमाण है| वह्‌ वाक्य यह हे कि ह अज्ञुन ! मेरे 
आभ्रिन जो सी वैच्य ओर शूद्र आदि पाप योनिर्या दै वद्‌. भी पर्‌ गति करो प्राप्त हो जाती है 
इस भवटूाक्य मे भगवदाश्चित पेसे स्वरी & त्रो को प्रथक्‌ निर्देश करके पर गतिका वोव कियाद । 
इससे पूर्व कथित अर्थ काही खभ होता है | इसी प्रकार (सर्ववर्णेषु इलयादि वार्क्यो मे जहा 
जहा श्रादि पद ह उनको (शूदरादि गति के योग्य हेः यही अर्थं स्वीकार करना चाहिये । इस 
प्रकार अर्थं मानने से अनेक प्रमाणो का व्योकोप प्रसंग दुरोत्सासिि होता है | अत सव 
समजस है । 
अव इससे आने अति सक्षेप से मन्त्रा का निरूपण किया जता है रहस्य अन्थोँ मे जप 
नीय मन्त्र कतो अधं सदित ही जप कसते से फट विशेष दातृता है । जव देस है तव अथे सापे- 
छता सिद्ध इङ । वेदिकं मन्त्रो को अथे दो प्रकार हु कला है| एक-साधाग्ण होता है जिसका 
मव मनुष्यो को सीघतया ज्ञान दो जाता है दूसरे अर्थं को केवट साभ्प्रदायिक रहस्य जानने बाले 
ही जान सकते दै । इन दोनो मे चतुभ्य॑न्त पदे से ओर नम पदसे जो अश्रं स्वरसत निक 
टता ह वह साधारण है ओर जो दूसरा अथ॑ साम्प्रदायिकं विज्ञान रूप अंजन से परिषकरत नेत्र 
बटे पूर्वाचाया से निर्णीत है बही यहा दिखाया जाता है! इस श्रीराममन्तर मे प्रम "राः यह्‌ 
बीज वणं ह । यहं प्रणव का कारण है रेखा तप्ववेत्ता्ओंने कदा है । ओर इसी प्रकार शरीवेष्ण 
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अत एव च “'विदवरूपस्य ते राम ॒विद्वशष्दां हि वाचकाः । तथापि मलमन्म्सत 
विहवेषा बीजमक्षयम्‌' । इति स्कान्दवचः संगच्छते । 

अनेन सवं षां शब्दानां मूलकारणं रामचव्द एवेति सर्दजाखाप्रत्ययस्यायेन 
साधितं भवति । अत एव आचायेपादैः प्रणवीसयुक्तम्‌ । प्रणवरचोकारः स॒ अस्मिन्‌ 
विद्यत इति प्रणि । अनेन प्रणवजनकत्वं रामनाम्नः सिद्धयति तथा चोक्तं सहा- 
रामायणे “अंशाशे रामनाम्नद्च त्रयः सिद्रा भवन्ति हि | बीजमोकारः सोह॑च 
्त्मुक्तमिति श्रतिः ।'' स्मृतावपि शग्रणवं कैचिदाहुये बीजं शरेष्ठं तथापरे । तत्तत 
नामवणौभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतम्‌ ।''* अत एव केचिद्‌ प्रपोदरादित्वमद्वी्रस्य 
वर्णविपययेण तारकषडकषरत्रबीजतः प्रणवं साधयन्ति । तदपि युक्तसुपद्िंप्रमाण- 
पयरोचनेनेस्यरं रहस्यवित्सु । 


एवञ्चास्य श्रीराममनोरुपरिषटद्रहस्यषिद्धिः पट्पदान्युदाहतानि । तत्राथ पदं 
रामितिबीजधटकादयावयवभूतं रेतिटुप्रचतुर्थकं पदम्‌ । एतच्च पदं कीडादीप्त्यादा- 


(का क 


नपालनादयथेकरमिराजिरातिरक्षीस्यादिभिर्निष्पद्यते । तद्राच्यश्च सर्वकारणकारणः सर्व- 
शवितिविशिो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र एव । तेन चाखिरस्य जगतः सम॒त्पादनपाल- 
नरयकतैतयं सर्वेदवरे भगवति श्रीरामे स्यषटमदकितं भवति अच्युत्पन्नस्शब्दस्याष्यय- 
मेवार्थोऽभ्युपेयः श्रुतिसम्मतः । 


वमताञ्ज भास्कर मे श्रीमदाचायं चरणो ने भी य्द्धेदाथं इच्यादि वाक्य से कहा हे } इस वाक्य 
मे आचाय चरणो ने यबद्रेदार्थगभम्‌ः दस पद से तारक मन्वराजके अग्र मागमे शित बीज 
बण को विद्िष्ट किया है} इससे समस्त वेदौ का अर्थं इसके भीतर समाया हु है यह्‌ सिद्ध 
होता है! वह इस प्रकार से गायत्री को सवं वेदरूपा माना गया है ओर गायत्री से प्रतिपादित 
सूय के अत्यतं भग छव्द से कथित परम पुरुप भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी ही है } यह्‌ अनेक प्रमार्भो 
से निश्चित दै । “सूर्य मण्डट म श्रीसीता महारणीजी के साथ श्रीरामजी विरज मान हे मै उनफो 
नमस्कार करता द” इत्यादि सनत्कुमार सहिता मे छवा है } अत्त वही यदौ पर “८ ञब्द से 
कहे जाते हे । इसखियि अखिल वेदौ के अथे का समूह्‌ इसमे युक्त दी दै । इसदियि “यथेव” 
इत्यादि वाक्यो से आचाय ने कदा दै । 

इस उपर्युक्त विवेचन से सव शब्दो का मूलकारण राम राब्द्‌ दी है यह सवे शाखा प्रय 
न्याय से सिद्ध होता हे । इसी छ्य परमाचायं चरणो ने इसे प्रणवी कटा है । अर्थात्‌ प्रणवं 
(ओंकार) का यह कारण दै । यदी महाेमायण मे मी कहा किंरामनाम के दी अदर से बीज, 
ओकार ओौर सोह यह तीन शब्दसिद्ध होते हे । स्मरति मे भी यही बात मिती हे । कितने प्रणव 
छतो गरष मानते दै ओर कितने वीज को परन्तु मेस मत है कि बह ्ीमनाम के वर्णा सेदही 
सिद्ध होता है। इसीथ्यि विद्रान्‌ छोग इसी तारक पड्षर मन्त के वीजवणं से प्रपोदरादि मान 


११९ 
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द्वितीयमेति प्रथमान्तं पदम्‌ । तदर्थद्वाखिलजगवो निजंगतामधीडवरी श्रीरामा 
[श (क 7 (स 
भिन्नश्सूपरूपलीलानामधामधिरान्नी भगवती श्रीसीतेवोच्यते । रक्षणाद्यथेकाट्धातो- 
न्निष्पन्नस्याप्यख पदस्यायमेवार्थोऽवसेयः पिद्रान्ते महारास््याः न्रीजनकनन्दिन्याः 
पुरुषकारत्वेन स्वीदरततया शरणगताञ्जीवाननन्तटिव्यगुणघाम्न्यभिमुखीकृय साकेत- 
धाम्नि नित्यलीराविलासानुभवग्रदापयित्तया रक्षुकत्वंतस्यां भ्रियः श्रियां स्पष्टमेव 
संगच्छते । एवमट्धातोव्युस्पाहितखास्य सरवैप्यथरः स्वकीयदेशिककृषाकराक्षेण जिज्ञा- 
सजनैरवगन्तव्याः । श्रीराममनोरेतद्द्वितीयपदाथेपयगलोचनं देवतान्तरशेषत्वनिव््ति- 
पुरस्सर भगवदनन्याशेषस्वं दयति । न चाकारस्य श्रीपद बोध्यसीतावाचकत्वं न 
सम्भवति नामनिरुकतिव्याकृत्यादिषु तथाविधाथस्याद्ष्टवादिति वाच्यम्‌। “अनन्या 
राषवेणां भास्करेण प्रभा यथा ।'' रकारेणोच्यते रामः श्रीरकारेण ह्युच्यते । मकारस्तु 
तयोदैसः' ॥ ^रकारमकारयोमेध्येऽकारेण सीतोच्यते' इत्यादि साम्प्रदायिकप्रमाणैस्त- 
थाथैवधारणात्‌ । 
श्रीराममनोस्तरतीयं पद्‌ हषवबोधनपरिणामज्ञानार्थकेमंदिमनिमसिमन्यादिभि- 

निष्पद्यते । पारतन्व्यादि गुणविशिष्टजीववाचकात्मञ्च्छब्दस्यच्छान्दसत्वेन मकागतिरि 
क्तयोः पूर्वोत्तिरभागयोरछोपिनापीदं सि दरयति । एतत्यदवाच्यङ्च ज्ानानन्दगुणको- 
ज्ञानाश्रयोऽजः करणकलेवरविलक्षणः पारिमिण्डल्यवद्गबदनन्याहंशेषभूतो भगवत्केक- 
याधिकारी जीव एव । इत्थमनेन म॑त्रराजवीजपदत्रयेण विदयचिद्धिशिष्ठं श्रीरामा ख्यस्परं 
कर्‌ चणै विपर्येय करके प्रणवकी सिद्धि मानते है| ऊपर के हण प्रमाणो के पयौखोचन से यह 
भी ठीक है । 

इस प्रकार रहस्यवेतन्तोओ ने इस श्रीराममन्त्र के पट्पद कहे है । इनमे प्रथम पद वीज मे 
टुप् चतुर्ीक "र यह पद्‌ हे । यह्‌ पद, क्रीडा दीप्ति, आदान ओर पालन आददिं अर्भ वले स्‌ 
र्‌ ग रक्ष वातुभओ से ओणादिक ड प्रयय कएने पर तथा चतुर्थी विभक्ति का सुपा सक्‌ इलादि 
सूत्र से खोप करने पर सिद्धद्योतादहै। इस पद का अर्थं सव कारणो के भी कारण सरव 
दाक्तिसम्पनन भगवान्‌ श्रीरमचनद्रजी ही है । इससे सव जगतत के उत्पादन पाखन ओर ख्य के 
कतौ मगवोन्‌ श्रीरामजी ही सिद्ध होते ह । अव्युखन्न “ए शब्द का भी यही अर्थं श्रुति सम्मत है । 

दूसग पद्‌ "अ प्रथमान्त पद्‌ है । इसका अर्थं समस्त जगत्‌ की उपादानकर््ी जगदीरवी श्री 
रोमजी से अभिन्न स्वरूप रूप कीटा नाम ओर धामकी अधिष्टात्री भगवती सीताजी है । रक्षणादयर्थक 
अव्‌ धोतु से व्युल्ादित अः पद का भी यही अर्थं है । सिद्धान्त मे महारानी श्रीजनकनन्ठि- 
नीजी को पुरुषकार रूप से माना गयो दै इसखियि शरणागत जीवो को अनन्त दिव्यगुणधाम श्री 
रोमजी के सन्मुख करके दिव्य साकेत धाम मे नित्यलीख विलस का अनुभव प्रठन करने क 
कारण रक्षकत्व अम्बाजी मे स्पष्ट ही है} अव्‌ धातु से निष्पन्न इस राब्द्‌ के सब अर्थं स्रकीय 
आचाय की छपा कटाक्ष से जान ठेने चादिये । कोई यह्‌ शका कते है कि कोरा व्याकरण 
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ब्रहमेवाभिधीयते । दीजथटकयोरयोः पदयोमध्यं दिती पदं खस्पतोर्थतरचाधतती- 
यदत्ाच्याभ्यां सह सम्बन्धमप्यभिधक्ते । मंत्राथानुसन्धाने त मबाच्योऽदं जीवो 
म किन्तु रवाच्ययोरखिरुलोकपरि्श्रीजनकनन्दिनीरघुनन्दनयो दशेषभूतो- 
ऽनन्याहं इति समुदितेन बीजेनावगन्तव्यम्‌ । 

तुरीयं पदं रामायेति चतु्यैन्तमेव । तेनाखिरचेतनात्मकशरपं चस्य श्रीसीता- 
दे्यादच रमयित्त्वमभिधीयते । रामपदेन नित्यविभूतिनायक्षत्वविशिष्टोभयलिगचं 
सावदिके भगवति श्रीरामे उधुत्पादितं भवति । तदुत्तरचतुध्यीच्चास्य जीवस्य सर्थ- 
विधबन्पुत्वविशिशोत्कृष्टतक्नारिनो नित्यस्ामिनः स्वेष्टदेवस्य कैक्य॒॑प्रतिपाते । 
जीान। स्वश्चरीरधारणे शरीरेण च यच्रवर्तनं तत्सव सखामिनः सेवाथमेवेति तात्प- 
यम्‌ । एतेनेतच्छरीरधारणं कैकयाथे तच निरं तुकस्वामिनः श्रीरामस्यैवेति एरितम्‌ । 
एवं नेति पंचमपदेनेतरविनियोगामनह मभिधाय अगवदनन्यरोषलमाविष्क्रियते । 
पष्टेन म इति षष्टयन्तपदेन स्यामिश्रीरघुनन्दननिरूपितमेव स्वत्वमस्मिञ्जीवे पिते 
नस्यन्यनिरूपितमिति ज्ञाप्यते ¦ पारतच्यादित्रिशिष्टोप्ययं जीवखेष्टफैकयकम्रयोजनो- 
भगवच्छेषतया तत्परतन्त्र एव नान्यस्य कस्यचिज्जातु पारतन्न्यसावहतीति सिद्धा- 
न्तोऽनेन निष्पद्यते । तन्त्रादिना खण्डनमसाचोपयोऽपि प्रतिपाद्यते । एवश्चोपेये 
परमपुरुषे स एवोपाय इति से द्रान्तिकोऽष्यर्थोऽनुगृहीतो भवति । अथ च राभिति 
समुदितनानन्यशेषलं रामायेति सयुदितेनानन्यभोग्यस्वं नम इति समुढितेन चानन्यो- 
पायत्वमित्यप्यापाततोऽवगम्यते । अष्टपदयक्षेऽप्ययमेवार्थो बोध्यः । 


के विरुद्ध होने के कारण अः को श्रीसीता वाचकष्व नही हो सकता । इसका उत्तर “अनन्याः इस 
वाल्मीकि मुनि के प्रयोग सर तथा श्रीपकारेणोन्यतेः इस वचन से श्रीसीता वाचक उपपन्न होता 
हे । 

शरीरामभन्त्र का तीसरा पद हर्ष, अववोवन, परिणाम ओर ज्ञान आदि अर्थं बके मद्‌ मन्‌ 
मसू मन आदि वतु से निष्पन्न होता है ! ए परतन्त्रस्गुणविरिष्ट जीववाचर आत्मन्‌ शव्द 
क मरार से अतिखिति पूरव के ओर उत्तर कै भोगो क्रटोप होने पर भी सिद्ध होता है | मन्त्र 
को तथा इसके बीज को छन्दस होने कै कारण खोप होने मे कोई बावक नही है| इस पद 
का अर्भ जीव ही है । वह जोव ज्ञान ओर आनन्द गुण वाहे ओर ज्ञान का आधार है 
अजन्मा द देह ओर इन्दियोसे भिन्न है अणु परिमाण वाला ह मगवान्‌ श्रीएमजी का दोप मूत 
हे ओर भगवक्कैर्यं का अविरति है, इस प्रफरर इस मन्त्र रज के बीजस्य तीन परो से चिद 
चिद्धिजिष्ट श्ररम व्रह्मा ही बोध होता दै! बीज के मन्यमे द्वितीय पद्‌ खरूप से त्था अर्थ 
से मी प्रथम वृतीय पद्‌ ओर उसके बाच्य श्रीरमजी के साथ सम्बन्यका भौ बोचफ़ है | मन्त्रार्थं 
का अनुसन्यान कना दो तो सः परदवाच्य मे जीवर स्यतन्त्र नही „ह किन्तु र अः से वाच्यं 
सकट छक के नाथ श्रीसीतारमजी का अन-याद्‌ शेर ह यह्‌ अथं बीज से जानना चाहिये । 
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अत्र भगक्च्छरीरभूतस्यात्मनो नवविधः सम्बन्धस्तत्तत्पदाथेमटिम्ना प्रत्यपीपप- 
दञ्च्छोखदर्िनो देशिकवयगैः । तप्राखिरजद्रीजवाचिवीजस्थमा्ं पदं रक्ष्यरक्षकपिता- 
त्रत सम्बन्धावभिधत्ते । तदुत्तरतिरोहिततृयेविभक्तिः ेषरेषित्वमुदीरयति । अनन्त- 
रमनन्याईतववाचकाकारोऽषयति भायभतेभावम्‌ । ततो मितिपदं स्ववाच्यमात्मानमू- 
दीरयद्दटयति स्वसामिभावसमन्धम्‌ । रामपदंतद्‌ ठयवहितचतुरथी च व्याचक्षातेऽथ- 
स्वारस्यगम्यौ क्रमेणाधाराधेयसेव्यसेवकत्यसम्बन्धौ । एवमखण्डं नम इति पद्‌ ब्रूते 
शब्दवलायात शअरीरशषरीरिभावापरपयाीयमात्मीयत्वसम्बन्धम्‌ । ततो म इति ष्टं पद्‌- 
मुपदि शति भोग्यभोक्तृत्वरक्षणं विरक्षणं सभ्वन्धम्‌ । भगवन्नियाम्यस्यात्मनः परमपुषेण 
साकमिमान्‌ सम्बन्धान्‌ खकीयाचार्यचरणसेवयावगम्यसर्वथास्ावः स्थिरीकतव्य 
इत्येतत्फटं विज्ञानस्य । एष्वपि सम्बन्धेषु सेव्यसेवकभावाख्यः संबन्ध एव प्राधा- 
न्येन परमाचा्यसम्भतः सुगमतया ग्राद्यदच इत्थमेतत्सर्थमाकलय्य श्रीरामांधिपंकनद्‌ास्‌- 
भूतेनानेन जीवसेवेन स एव दीनबन्धुः शरणागतवत्सले ऽखिलहेयग्रत्यनीकनिरति- 
शयोज्ञवल्यसोदर्यसोगन्ध्यसौकुमा्यसौशील्यवात्सल्यसौहादमाघुयोदायेगाम्भीयेका- 
रुण्यचातुर्थस्थेषययलावण्यनवयौवनसत्यकामस्वसत्यसन्धलज्ञानशषक्तिबलद्वयतेजोवी- 
यीद्यपरिमितस्वाथाविकानवधिकातिश्षयासंख्येयकल्याणगुणनिधिविंहवामित्रवरिष्टपरा-- 
चौथा पद (एमाय यह चतुर्य॑न्त है । इसका अर्थं अखिल जगन्‌ के ओर श्रीसीतादेवी के 
ए्मण कप्तेवारे श्रीसमदी है । रम पदसे ठीखधिमूति ओर निलय विभूतिकरे नायर निलय निदोष 


जञोर कल्याण गुण वाके श्रीरमजी ही है यह सिद्ध होती है! इस पद्‌ के पश्चात्‌ चतुधौ विभक्ति 
कर के अपने इष्ट देवका कैकय कहा जातां है । जीवका शर धारण कए्ते का फल भगवत्सेवा 
हीह । सिद्ध यह्‌ हआ कि श्रीराम केकये के व्यि दी शरीर है ओर केकय भी स्वामी श्रीरामजी 
का ही करना चादिये । इसी रीति से नः यह प्रम पद्‌ है । इस पद्‌ से भगवद्नन्यरोषता 
कही जाती है । पष्ठपद “मः यह्‌ षष्ठी विभक्ति वादा है इस पद्‌ से श्रीरम भगवान काही 
खल इस जीव मे है अन्य किसी का नही यह कहा जाता है } इससे परतन्त्र यह जीव एक 
अपने इष्ट देव श्रीरामजी के ही अधीन है अन्य किसी के नही? यह सिद्धान्त निष्पनन होता है) 
तन्त्र अथवा आघृति करने पर अखण्ड "नम ` पद से उपाय का प्रतिपादन भी होता है । इससे 
उपेय श्रीरामजी की प्राप्चि के उपाय भी वहीदहे यह भी सिद्ध दहोता है । 

इस मन्त्र के बीज वणैसे श्रीरमजी को अनन्यशेषता रामायः पदसे श्रीरमानन्यभोग्यत् ओ 
"नम; इस पद से श्रीरमानन्योपायत्वका भी प्रतिपादन होता है । इस मन्त्र के आठपद्‌ है यहं 
ओरी एक प्च है । इस पक्ष मे भी अथं समान हे । 

इस मन्त्र मे भगवान्‌ के साथ सम्बन्धो का भी वर्णेन पदार्थं खरस्य से हो जाता है शास्त्द्ीं 
आचायनि पेसे ही माना है । इनमे प्रथम पद्‌ से श्दयर्कयः पिता पुत्र" इनक बोध होता 
ह । इसके आगे दपर चदथा से दोषरोधिव्वरो एवं द्वितीय पद से मार्याभखका बोध होता ह । 


शरागरस््यसु तक्ष्णा सुनिजनरनिर तोष्टरयमानः श्रीभरतशनुघ्नदतुमद्विमीषणसुग्रीवादि- 
परिकरनिकरन्दितचरणनलिन  प्रमव्योमादिशब्दभाग्दित्यसाकेतथामामरतरसमु- 
सितरत्नसिहासनासीनो नवनीरद्कान्तिकमनीयमनो हरः शीसीतासमेता मदीयग्राणा- 
धिकग्रियतमश्रीरघुबरः ससेच्यः सर्वदेति सिद्धम्‌ ॥ 
| ॥ ओ्रीमीतारामापेणमस्तु ॥ 
मावमासे वेक्रमाब्दे गुणांकनवभूमिते । कृष्णपक्षे च सप्तम्या जगद्गुरुननुरदिने ।१॥ 
श्रीमान्‌ रघु्राचार्या वाग्मी शेषमदाधिपः । श्री॑त्रराजमीमासामनयत्‌ पूर्णता श्माम्‌२। 
(^ ष अ ५९ ^^ (~ ~ (~ 
इति श्रीमहेद्मागप्रतिष्ठापनाचायेजगद्गुरुधीमद्रामानन्दसुनीन्द्राम्ययगप्रतिष्ठितस क 
व्िशदवारपीटपरिगणितप्रथानपीटपति श्रीमद जुभवानन्दाचार्सवामिवंशाम्बुधि 
पूणचन्द्रेण श्रीबाराजीस्थानाभिजनेनः न्यायमीमंसोपाध्यायेन तक्षवेदा- 
न्ततीर्थेन वेढन्तरिरोमणिदक्षननिधिनारश्तावधानिना महामश्े- 
पाध्यायजगदगुर श्रीरामानन्दाचायेस्वामिश्रीरघुवराचारय बेदा- 
न्तकेसरिणा विरचिता श्रीमन्धराजमीमांसा समापा । 
४ || श्रीरामः शरणं मम ॥ ५ 
शमः इससे ओर चतुर्थसि 'आधारघेयत् ओर सेव्यसेवकः्यसम्बन्ध कहे जति है । ओर 
अखण्ड (नम 2 पद से शरैर शरीरिविरूप सम्बन्ध ठह जाता हैः । भमः यह्‌ छटापद मोग्य मोक्त्‌- 
त्वरूप विलक्षण सम्बन्व का भासफ़ है । अपने आचाय चरणो की सेवा कफे इन सम्बन्यो का 
पक्ता ज्ञान करना आवदरयक हे । भगवान्‌ मे सद्‌ भाव धाणण करना यदी षिज्ञानका फट है । इन 
सम्बन्धो मे मी सेव्य सेवक भाव ही अस्मस्संप्रदाय के परमाचार्या को प्रवानसूपसे इष्टदहै 
ओ सुगमतया ग्राह्य है । इस प्रफार यह सव अपने हृदय मे विचार कर श्रीशमचरण के ठस 
भूत इस जीव सेव फो वही दीनवन्धु शणणागत्तवत्सल उपगेक्तगुणग्रुक्त (मूटप्रन्थ मे जो भगवान्‌ 
श्रीराम को सरूप वणित है तदनुसार) श्रीसीताजी समेत भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी ही सवदा ससेव्य 
हे यह सिद्ध हुआ । 
दस श्रीमन्त्रसजमीमासा को विक्रम सवत्‌ १९९३ क माघ कष्ण पक्षकी सप्तमी को 
अर्थात्‌ जगद्‌ गुरु भगवान्‌ श्रीरामानम्दाचाये की अवतार तिथि को विश्राम 
द्रारकाखपश्िमास्नाय श्रीरमानन्दाचार्यपीठ श्री ोषमठ सीगडाके 
अधिपति वागमीखामी श्रीरघुवरचायंजी मदाज 
ने सल्नन वैष्णवो की प्रसन्नता के छिये 
॥ लिखकर पूणं किया ५ 


८ श्रीमन्त्रजमीमासा ८८५ 
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¢ जगदूयुरुश्री गमानन्दाचायेखुबराचार्यानगरदीताः ५ 
जायामा मथित स्मितद्युचिवदनोहासमासाभिराम 
दयाम सीता सखीना हदिरतिुकर कासते यदर्च काम | 
वाम श्रौतारिशिष्टौ दशमुखवदनोदामश्ाभाभिराम 
श्रीराम रा तनोतु श्रतिरतिमुनिभिर्मन्यत मानकाम || 
ओंद्रत्याधूतघमश्रतिरतिरहितक्रूरकम प्रहारी 
हारीकामाखिधोमुनिजनमनसो जानकीहृद्िहयरी । 
वारक्ठिशाग्निकाण्डे रघुकुरुतिल्क कीर्यते योऽसुरारि 
वारी मुक्तिप्रसाद ज्युभमिह तनुता मारत रारि ॥ 
प्रथितमानुक्ुलम्बुजभास्कर जनकजा हृदयरेकविभूपणम्‌ । 
रिवविरिञ्चिनुताडिघ्रसरोरुहट रघुपतिं सतत प्रणमाम्यहम्‌ ॥| 
सव्यादूके च विभाति भूतल्पुता धृत्वा करे पडज 
ग्रीवाया स्थल्पद्मनिर्मित्तमहाहार दघानामना | 
पादाग्रे नतमस्तक कपिवर पावे स्थितो लक्ष्मणो 
यस्याय स रघत्तम अतिचत पाग्रासदरा स्वराध्िनान्‌ ॥ 
यज्ञानामवरोवत  श्रतिपथप्रवसनात्तश्षणे 
पापाचारचणरियखलणेन्या्तक्षितिद खिता | 
दुखाचेनविमोचिता गुरुरसप्राचार्यवरयोः महान्‌ 
रामानन्दयतिजगल्रयगुर्वोऽत्या^सुरेद्राचित ॥ 
अज्ञानाम्बुधिमग्नमानव्छरृते वरेदान्तमूत्र व्यघान्‌ 
मायिव्वान्तनिराकरिप्णुव्िशद स्वानन्दभाष्य शुभम्‌ | 
यनार्येण कुत समोपनिषदि प्रेम्णा च भाग्य चहद्‌ 
रामानन्दयतिजगघ्रयगुस्वोऽग्यान्सुरेन्रार्चित ॥ 
जेनारण्यगजेनद्रदारणपदटु कण्ठीरवो भीपणो वोद्राना बल्हारकोद्विनगणानान्धममयोजक्र | 
गीताभाष्यकृदेषदं शिकपतिर्योगीनद्रचूडमणी रामानन्दयतिजगत््रयगुर्वोऽव्या-पुरेद्राचित ।| 
य ब्रह्मत गदन्ति तरेदनिपुणा बेदान्तिन स्वेदा स्ये पुर्पसतथाश्षचरणे कर्तेति यो गीयते। 
भा कर्म च काभ्यकोविदचयेर्ुख्योरस कीर्तितो क्खिस्मिन्सुजनान्स एत्र भगवान्‌ प्रायाद्रघ्रूणापति || 
श्रीरामेण तदात्म्यतासुपगता कस्याणधामा ्युभा सत्रैस्रययुता गुणकनिल्या ीलजगद्धारिमीम्‌ 
आ्नायान्तव्िभावनीयचस्ति ब्रह्मादिमिवेन्दिता श्रीदेवी मिथिलाधिराजतनयामम्बा क्रिलोरी भने | 
्राप्योपायपरा पूणा प्रपनामर्वर्तीन्‌ । श्रीतमाऽमि-नह्या ता श्रि दाश"सनध्रप्‌ || 


भ्रीरमो विजयतेतराम्‌ 
भगवते श्रीवोधायनाय नम 


जगद्गुर्‌ श्रीगङ्घावराचार्थग्रणीता 


 साधनदीपिका ५ 
सीतानाथसमारम्मा वादशयणमध्यमाम्‌ । यो यायनाख्यगर्न्तां बन्दे गुरुपरम्पयम्‌ ।॥१॥ 
जगद्‌गुरं श्रीगन्ञा पराचायेजीमहाराज कहते है कि श्रीसीतानाथ भगवान्‌ श्रीरामजीसे आरम्भ 
३ ओर श्रीवादरायणजी (श्रीव्यासजी) जिसके मव्यमे है उस निजगुर वोवायननामकं जगद्‌ गुरु 
्ीपुरुषोत्तमाचायेजी पर्यन्तकी गुरुपरम्पराको मे (श्रीगङ्ा यराचाय) वन्दन करता दँ ॥१॥| 
मस्य ॒ब्रह्मणोऽनन्यमक्तयेव सुक्तिगप्यते । सक्तिथैवो स्मरति सा च विवेकादिकसप्रकात्‌ ॥२॥ 
प्रह भगवान्‌ श्रीरामजीकी अनन्य भक्तिसे ही मुक्ति मिल्ती है | धवा स्यृति अर्थात्‌ 
तेल्वाराके समान अण्ड श्रीरामस्मण ही भक्ति है ओर वह भक्ति त्रिक इत्यादि सात साघ- 
नोसे उत्पन्न होती है ॥२॥ 
जात्याश्नयनिमिन्तेयैद्‌ दुष्टमन्न भवेन्न दि । तस्माद्‌ देहस्य संुदधिवि वेक कण्यते बुधे ॥३॥ 
जो अन्न जाति, आश्रय ओर निमित्त इन दोषोसे वृष्ट न हो उससे देहकी मञ्युद्धिको 
पण्डितलोग प्विवेक' नामवाला भक्तिको प्रथम सावन कत्ते हे ।|२॥ 
वच्दरूपरसरपगेगन्घेषु विषयेषु य॒ । अनादर स तत््वज्ञेविमोक परिकर्मित ॥४॥ 
राब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्व॒ नामक पाँच विषयोका अनादर्‌ ही तज्ञानियो 
द्रारा (व्रिमोक' नामव भक्तिका दूसरा सावन कहा गया है ॥%।॥ 
लुभाश्रयस्य यन्चात्र ससीखन पुन पुन । अभ्यास साधनं तद्वि योगध्यानोपकारकम्‌ |^ 
भगवानक्रे दिव्यविग्रहको (खुभाश्रय' कहते है | ्रीरामजीके दिग्यपिप्रहका वाखार स्ी- 
लन८स+यक्‌चिन्तन)दही योगघ्यानोपकारक “अभ्यासः नामवाल्र तीसरा मक्तिकासाघन है ।॥ || 
ग्रथाञक्ति हि पञ्चाना यज्ञाना महता तथा । आश्रमान्तरवर्माणामवष्ठान क्रिया मता ॥६॥ 
ञक्तिके अनुसार पांच महायज्ञो ओर अन्य आश्रमोके धमोके करनेको.क्रियानामवाटा 
चौथा भक्ति-सावन माना गया हे ॥६॥ 


अर्दिसा चानभिन्या च सत्याजवे तथा दया । दान चेतानि कल्याणतयाऽऽस्नातानि सूरिभि ।॥\५॥ 
अहिसा (मन वचन ओर कायासे किंसीको पीडा न देना) परायी वस्तुके लेनेका सङ्कट्प 


नही करना, सय बोलना, सरढ्ता (कुटिलता न करना)दया तथा दान इनको विद्ान्‌पुरुषोने 
'कट्याणः नामवाला मक्तिका पँवासाघन कहा हे ॥५७। 
करोकभीतिनिमित्तेनावसादस्ित्तदीनता } तदभावो हि सम्परोक्तोऽनवसादो महासभि ॥८॥ 
रोक ओर भयसे ह्योनेवाटी चित्तकी दीनताको अवसाद कहते है । अवसादके अभावको 
(चित्तकी दीनताकेभवावको) महातमाओने अनवसाद्‌' नामक भक्तिका छटा साधन कहा ह ॥८॥ 


८८८ श्रीवौधायरनं दशनम्‌ 
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उद्धर्षं खलु सन्तोपोऽनुद्धषस्तष्टिपयय । शोकवन्चवातिसन्तोपे मन रेथिल्यहेतुता ॥९॥ 
८ ॥) (1 भ ¢ हते है म 

अतिसन्तोषको उद्रषं कहते है । उद्धषके अभावको “अनुद्रे कहते है । यह मक्तिका 
सातवों साघन है | रोकके समान अतिसन्तोप भी मनकी हिधिल्ताका कारण हेः ।!९॥| 


पुरुपोन्तमदिष्यश्रीगङ्गाधर्ैनिमिता । अज्ञानध्वान्तदद्‌ सूयादेपा माघनदीपिका ॥१०॥। 
योधायनवृत्तिकार जगद्गुरु श्रीपुरुपोत्तमाचायजीवोघायनके शिष्य जगद्‌ गुर श्रीगङ्धा- 


चराचार्यजी निर्मित यह सावनदीपिका अज्ञानान्धकारका दरण करनेवाटी हो ।।१०॥ ५ 
जगद्शुरभ्रीअनन्तानन्दाचायेविदवविजयिग्रद शितं 
॥41 र्र्‌ यं 4 ल ।41 
५ श्रीवोधायनं दभृनम्‌ ५ 


रामे दुरणदृन्दवण्डनपरय नैगुण्यव्ादा शरतां 
गौणार्था न गुणोक्तय दछभगुणाम्नेवो पत्रह्मणि | 
अद्धेतश्रतयो भिरिटविषया  दतश्चतिस्ताछिकी 


रामानन्द्मत हि तद्‌ विजयते बोधायन दरेनम्‌ ॥१।। 
सथूटातद्च चिताऽचिता किलं युत काये पर व्रह्म यत्‌ 

मूक्ष्मातस्च चिताऽचिता खर युतं ब्रह्मैव तत्‌ कारणम्‌ | 
ठक्य चाथ मत द्यो दुभवििद्वेतक यत्र वर 

रामानन्दमत हि तद्‌ विजयते वौचायन दनम्‌ |२॥ 
चिदवराच्यस्त्वणुचेतनो बुघवर ज्ञानस्वरूपो सन 

श्रीरामस्य परेदवरस्य सुतनुदेहो स्वदेहस्य य | 
न प्राणस्य नेन्धिय न च तनुर्जीवोऽग्रतो यत्र व 

रामनन्दमत हि तद्‌ वरंनयते बा्धायन दञनम्‌ ॥३॥ 
्ञयाऽचित्‌ प्रकृतिजडा गतमति सत्वादयो यदृगुणा 

अव्यक्तादिपदेस्ति विकरतिकरन्माया जगन्मोहिनी । 
रामापिष्ठितरूपिणी तु जगतो हेतु सती यत्र वे 

रामानन्दमत हि तद्‌ विजयते बौधायन ददनम्‌ ॥४।॥ 
श्रीरामदधचिदचित्तनुदिं जगतोनन्मोदिदतु्विंम । 

सर्ज्ञ॒ सकलेदवर श्रतिमतो यो मक्तितो मुक्तिद, । 
तख ॒यश्र परो यतोऽधिकतर्मं॑नो येन तुल्य क्वचिद्‌ 

समानन्दमत हि तद्‌ विजयते बोधायन दरेनम्‌ ५] 

्रीरामानन्दच्चिष्यश्रीभनन्तानन्ददरिंतम्‌ । बोघाद्ि मुक्तिद भूयाच्छरीबोधायनदशनम्‌ ।|६)| 


श्रोमते रामानन्दाचाय्यीय नम 
शिखरिणी मणिरत्नमोखके सन्दे 


¢ सन्त भव्तोँसे निवेदन ५ 

वेदोसे ठेकर आज पर्यन्त सभी प्रभुके प्रेमियोने मगवानका गुणाजुवाद गाया है 
दोष दारदा रिव सनकादिक ब्रह्मा नारद निरतर गुण गाते इए भी अधघाते न्हींहै प्रप्युत 
नवीन नवीनभाव ठहरिया छृहराती ही जाती है | आदुनिकं युगम भो यह परम्परा अक्षुण्ण 
चल रही हे, सव अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार अपनी अपनी माषे श्रीरासगुण गाते 
हे । परन्तु सस्छरतभाषा विश्वकी सर्वश्रेष्ठ भाषा देवोकी दिञ्यकाणी होनेसे इसके प्रति विद्रानो 
का अधिक आकषेण रहता है, अत अयिकान स्त्रोत्र सस्कृत माषामे ही पाये जाते है | 

श्रीकाञ्चीपुरीके निवासकरनेवाटे श्रीराघवाचार्थजी भीण्क पेसे हयी श्रीरामके 
प्यारे महामागवत व्रन्‌ हो गये है । उनके मातापिता एव॒ जन्मस्थान-जन्मसवत्‌ 
तो अज्ञात ही है | परन्तु स््रत्रके अन्तमे आपने अपना इतना हयी पर्िय दिया ह - 
य॒श्रीनिवासरघुनन्दनजानकीभ्याम्‌-बाचूट्णोत्र उद्भूत प्रणिधाय तेन | 

रोषा्यैपादकमटे हदि राघवेण श्रीशर्पिता रिखरिणीमणिमार्कियम्‌ | 

दक्षिणमभारतमे काञ्चीपुरीमे वाघूट्णोत्रमे आपका जन्म है । श्रीगेषाचा्यं सम्भवत 
इनके आचार्यैचरणोका नाम है। जो कुछ हो इनको मगवान्‌ राममे अगाध निष्ठा है, अपार 
प्रेम है ओर अत्यन्त मावपूणे हृदयसे सस्छरृतके विद्रानोके परमप्रिय शिखरिणीषछन्दमे “शिखरिणी 





रिष्पणी-- प्रकत दिभ्य प्रबन्ध “अनन्यतानिवेदनम्‌" “स्तोत्ररनम्‌"के नामसे भी 
सम्प्रदायमे प्रसिद्ध है । जगद्िजियी महामहोपाध्याय जगदृगुरश्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचा्सैजी 
वेदान्तकेसरीजीके व्याख्यान प्रवन् सम्रहमे शिखरिणीमणिरनमाला' स्तोत्रम्‌! 'अनन्यतानिवे- 
दनम्‌) इन्दी दिग्यप्रवन्धोके नामोसे जगद्‌ गुरुश्रीराधवानन्दाचायजीके नामसे प्रस्तुत दिन्य 
प्रबन्धक इलोक ६१-६७-७२-७३-७४-८०-८ १-९.४-९.६-१०१ प्रति कई इटोकोका 
सग्रह उपटग्ध होता है | पण्डितसम्रार्‌ स्वामी श्रीवेष्णवाचा्येजी भी प्रवचनोमे प्रसगोपात्त 
उक्त इलोकोका उदाहरण उपर्युक्त नामोसे ही श्रीआचार्थजीके नामसे प्रस्तुत कसते थे । 
आचार्प्रवर जगद्‌ गुर ्रीरामानन्दाचायरामप्रपन्ाचायेजीयोगीन्द्रके प्रवचनोमे भी उपर्युक्त 
प्रणाकीको यथापूव पाते है । अत प्रस्तुत दिव्य ग्रवन्ध॒श्रीरामानन्दसम्प्रदायके २१ वे 
आचारम जगद्गुरु श्रीराधवानन्दाचार्यैजी (ति स १२०६१३९६) की कृतिकी ओर 
अनायास ध्यान खीचता है । इसमे निम्न अन्य भी कारण है-१-आचा्ेजीके दक्षिण यात्राके 
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८९० शिखरिणीमणिषनमाटसदहिता 


म णि 
00 मेके 1 क ण 


मणिमाला आपने स्वी है । इतनी भावपूणे है कि निष्य पाठकरनेपर भी मन तृप्त ही 
हीं होता है, स्चि बढती ही जाती है, एेसी दिभ्यभावनासे भरपूर है । यह तो 
पाठकोको पठनेपर स्वय अनुभव होगा | 

श्री्योन्या जानकीघाटपर श्रीरामवर्छभाकुञ्च" एक परम सुन्दर दशनीय मन्दिर 
है | वहोपर अद्वितीय विद्वान्‌ श्रीसम्प्रदायाचार्यं अभिनववरिष्ठ॒सन्तरिरोमणी श्रीअनन्त श्री 
स्वामी श्रीरामवर्माशरणजी महाराज श्रीजववके महान्‌ गणमान्य अन्त हो गये है | उनके 
प्राचीन पुस्तकाल्यमे हस्तल्खित पुस्तकोका भी सम्रह है, उस विशार सग्रहमेसे यह 
(रिखरिणीमणिमालः' भी प्राप्त इई है, वर्षोसे मेरे पास है परन्तु इसका भापान्तर करनेकी 
प्रेरणा पञ्चिमाम्नाय जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचायेपीठ श्रीनेषमटाधीश श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी महाराज 
दवारा प्राप्त इद्‌, तथा उनके ही सौजन्यतापृणं आग्रहसे शारीरिकस्वाथ्य टीक न होनेपर 
भी मानसिक उच्छसके कारण यह माषान्तर शश्रप्रेमामृतवर्षिणी व्याख्याण्के नामस स्वस 
समयमे हा तैयार होगया ओर आज प्रकाशीत होकर आपकी सेवामे भी प्रस्तुत हो 
रहा है | 

इसकी रचना कुछ इस प्रकारकी है कि किसी किसी इलोकका माव इतना गभीर 
है कि वारवार मनन करनेपर भी टीक समञ्नमे नहीं आता है, श्रीगुरुदेवकी कृपात श्रीकिदोरीजी 
ने करुणाकर जो कुछ समन्नाया, जोकुकछ ट्खिवाया छिव दिया रै, तथापि मेरी आत्मा स्वी 
कार करती है किं इसमे अभी बहूतसी ब्रुविया रह गई है जो कृपाकर छृपाटु पाठक 
सुधार लेग तथा यदि सुज्ञे सूचिन करनेका कष्ट करे तो मुञ्चे अधिक प्रसन्नता होमी, 


प्रसगमे श्रीरणमे समानित होने तथा वहोकि वेैभ्णवोके अनुरोषपर सप्तकाण्डाथसप्तकम्‌के 
पररिक्षमे श्रीरामतस्र विषयक विशिष्ट ॒प्रवचनका श््रीरामनन्दसम्ध्रदायका इतिहासे 
पष्ठ ३२३८ म उल्लेख है । ताविक दृष्टिसे पर्याहोचन करनेसे इन श्टोकोको सप्तकाण्डाष 
सप्तकम्‌ का पालक महाभाष्य कहना कोई अन्याय नही होगा । २-श्रीसम्प्रदायदिग्दशनके 
ष्ठ ४४ म तथा ३-देशिकपरिचियकि ष्ठ ३४ मे भी प्रकृतिषयकी चर्चां है| ¢ -इसी 
तहका “भगवान्‌ श्रीराघवानन्दाचायः नामक निवन्धक्रे पृष्ठ ४८ म इस ओर पर्याप्त 
सकेत है | 

सम्भ्रान्त विद्वानोका ध्यान इस ओर भी अनायास अष्ट होजाता ह कि प्रबन्ध 
का नाम“शिखरिणीमणिरलमाला? है तो माकाके नामसे उपलब्ध होनेवाले प्रवन्धोमे १०८ 
रोक तो होते ही है कहीं प्रथानुसार मगढाचरण या फठश्रति या कवि पस्वियवं 


१) २१२ रंछोकोके होनेते १०९, ११०, १११, श्छोक भी देखे जाते है । जसे 





्रेमासरतबषिंणीसहितां --------------- पमातवग्णीसदिता ______ ८९१ 
अस्तु जो है, आपकी सेवामे समर्पण है | ठीक रेसा हा एक शश्रीरामकृपाकान्यम्‌" 
हे उसमे तो टेकका तथा स्चयिताका नाम॒ निर्देश भी नही है तथा केखकने भी 
बहुत नरुटियाकी हे, उसकी प्रतिषि तो करटी ह परन्तु उसको उचित स्वरूपम 
शद्ध पाठ च्लिकर टीका करना भी एक कठिन कार्थं ह परन्तु है वडा ही सुन्दर 
कौल्य, यदि कोई दरान्‌ इस ओर ध्यान देकर प्रकारित करना चाहे तो श्रीजानकीधाट 
श्रीरामवद्छमापुस्काल्यसे प्राप्त कर सकते है | उसकी प्रतिलिपि श्रीरामानन्दआश्रम जनकपुर 
घाममे भो है जो पुन प्रतिलिपि करनेको मिक सकती ह | 

 श्रीसीतास्तरोत्रसुधासागर" दो मागमे सालुवाद छपता था उसी समय ^ ्रीरामस्त्रत्र 
एुवासोगर'' सग्रह करनेकी मी कल्पना हई परन्तु खास्थ्य तथा साधन सानुकूल न होनेसे 
वह अभीतक रह ही गया । प्रभुकी कृपासे उसी समय कुछ श्रीरामस्रो्नोका भी सग्रह इआ, 
उसीमे की यह एक प्रसादी है । अस्तु मेरी तरुटियोपर दृिपात नकर इसके सन्दर भावोको 
भावग्राही सन्त ग्रहण करेगे, इसी विचारसे मनको सन्तोप है | 


निवेदक 
श्रीरामानन्दआश्रम अवधकिंशोरदास श्रीवैष्णव 
जनकपुरघाम (नेपा) “ध्रेमनिधि"? 


माघञ्ुक्छा ९ मगल्वार स, २०४२ 


१ -श्रीराघवेनद्रमणटमाला', २ -श्रीसीतामगल्माल', आदि | तवं प्रक्रत प्रवन्धमे १०२ हा 
दोक क्यो 2 अगतिकगव्या स्वीकार करना पडता है कि खण्डित हैया कर दिया गया है 
परोत्कर्षासहिष्णुभ्रहगृहीत होकरके | जेसा कि श्रीरामानन्द सम्प्रदायके महानिधि अनेक 
दिव्य प्रवन्ध एेसोके रिकार होते आये हे । इसी ओर ही इस प्रवन्धका १०३ वा 
दछोकका “वाघूल्गोत्र अद्‌मूतः छन्दशास््रागन्विति कविपस्वियक वाक्य सकेत तो नह 
कर रहा है ° आचार्योके सदुपदेशमे श्रत त्र तथ्यान्वित हो तथा अनुमानने भी सप्यापन 
के सन्मार्गसे वेराग्य नही छिया तो प्रकृतश्टोकका कलेवर-- 


“भयः श्रीनिवास्षरघुनन्दनजानकीभ्यां वासिष्टगोत्रननिमसणिधायतेन | 
लेषा [हयौ)वंपादकमरे हृदिराषवेण श्रीरेरपिता शिखरिणी मणिमालिकेयम्‌ || 
रहा होगा | पुषिकामे टिखित १९६६ स द्िपिकाटं है | जेसी किं परिपाटी थी 

अन्य अनन्त पुस्तकोमे देवी जा सकती है | 
सम्पादक 


५८ 


श्री श्रिय श्रिये नम 
श्रीसीतागमौ-विजयेतेतराम्‌ 
श्रीमते रामानन्दाचाय्यौय नम 


अथ शिखरिणीमणिसत्लमाखा ५ 
पिता माता भ्राता गुरूरथिपतिबेन्धुरपि वा धनं सित्रं विधाभरणमसगोदेवतमपि । 
त्वमेवाशेषं मे रघुङकुरुमणे ? त्वामिह षिना न जाने श्रीजाने शरणमिहमन्यलिथवने ॥१॥ 
हे श्रीरघुकुरमणी श्रीराम! इस ससारमे आपदही एकमात्र हमारे माता पिता भ्वाता गुर्‌ स्वामी 
बन्धु घन मित्र विचा अलङ्कार (विभूषण) प्राण तथा दैवत (शक्तिवर)जो कुछ भी ह, केवर आपही 
है | दे श्रीसीतापते । प्रमो आपके विना त्रिभुवनमे अन्य कोई भी हमारा शरणदाता नही ३।१॥ 
अयोभ्याधीशश्रीद यितद शकण्ठद्विपहरेहरे मारीचारे दशषरथमनोनन्दनविभो ! 
इति को्लन्तं मां कटय क्रया राषव ययाकयाचिद्रातन्व्या श्लटिति करुणायाः शििरयार। 
हे अयोध्यानाथ । हे सीतापते ! दहश्रीपते, हे दशग्रीव रूपी हाथीको मारनेवाले 
सिह, हे मारीचके निकन्दन करनेवाठे, हे श्रीदरारथजीके मनको आनन्दिति करनेवाले, 
हे व्यापक इस प्रकार आपके मद्भरमयनामोको निरन्तर पुकारनेवठे सुन अनाथकी ओर्‌ 
उस करुणामयी दृष्टिसे देखनेकी कृपा करे जिस कृपा कोरक प्रकाशकिरणकी छटामात्रसे 
दु खसे सन्तप्तजीवातमा परमशीतर शन्ति सुखको प्राप्तकर घन्य वन्य हो जाते है ॥२॥ 
न युक्तं व्यक्तं श्रीरघुपरपुराणी तथसह्ृन्नमद्रक्षादीक्षा निखिरनिगमान्तप्रकटिताम्‌ । 
ममेकस्येदानी कटषमथभू तरपकृते वेच दावे इरमये कटाक्षा्ुरटवम्‌ ॥३॥ 
हे श्रीरधघुनाथजी! समी वदवदान्त प्रकाडत रारणम अकर प्राणपात करनवाट प्रपन्न 
की रक्षा करनेकी दीक्षा (त्रत) वाटी यानी “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभूतेभ्यो तदाम्येतदूत्रतमम' एसी रोकोत्तर उदात्त आपकीजो पुरातन प्रणाडी है 
उसका व्याग करना आपके च्य कमो भी उचित नही है, सम्पू पापमय कटुष- 
मूर्तिं मेरे जेसेके छि भी आपको सूच विचार करके उस अपनी महान्‌ प्रतेज्ञाका त्याग करना 
उचित नही अतः हे कृपानिघान । सुञ्चपर थोडी भी कृपा दृष्टे करे ताम कृतर हो जाउगा। 
भजन्तं त्त्पादाम्बुरुदयुगरं मामश्चर्ण कयैः कि रम १ न सुखयसि कारुण्यलिकषिैः 
सकृज्ञम्रत्राणव्रतमवासति नीतमथवा स्वया कि मदूबतं तरेतमनुचिन्त्यागतमिया।।४॥ 
दे राम ४ आपके युगङ्चरणारविन्दोका भजन करनवाल मुञ्च अश्शरणजीवको अपने 
शीतर करणा कयक्षोसे सुखित क्यो नही करते है 2 क्या एक वार भी शरणमे आकर 
जो त्राहि बहि पुकारता हे उसकी रक्षा कनेक व्रतका अपने अथ परिथाग कर्‌ दिया 
दै १ अथवा हमारे मर्थकर अपरावोक्ता दुन उत्क ९ उत्प वनरान्प ह क =+ 
एसा महान्‌ पापी भी होता ह, इतकी म रता नेते कया ॥४॥ 


रेमामृतवषिणीसदिता -------------ाणीसदिता षद 


भ्रमन्तं मज्जन्तं भवजलनिधौ पाररहिति नितान्त सीदन्तविषयज्ञपपादकवरितम्‌ । 
भवन्तं कोशन्तं रधुडखमणे दा इति कृषा रसं तं कोषं तव इञटितिमामुद्धरदरे ? ।५॥ 
अपार ससरसागरम उव-दूवे करते इए भटकनेवाले अत्यन्त महान्‌ कष्ट भोगनेतले, 
विपयसरूपी विकराढ मग रमच्छने जिसका पावि पकड ष्याहे एसा मे टं । हे रघुकु शिये- 
मणे ! कृपाकरो, नाथ । उवारो देसा करण स्वरसे आपको पुकारनेवाटे, केवल आपकी क्रपारसका 
पान करनेकी -पाहनावलि दू अत हे श्रीहरे । आप सुङ्गपर्‌ शीघ्र दया कर उद्धार करिय || ५।| 
अलं ते मत्पापस्मृतिजनितनिदवासनिकरं रटं॑पटचाचताएं परमदयन आवाद्यषिरदम्‌ । 
अरं सकिताधीदवर मयि धनेषया प्रकटने रलं कुर्बन्नेहि स्मितखवसूचा सापुबदनम्‌ ॥६॥ 
हे प्रभो । मेरे भयङ्कर पापोका स्मरण कर करके अरर ८सा धोरपापी केसे 
द्र हगा “ एेसी चिन्ता करके वारवार निसासा ठेनेकी आपको कोई आवदयकता नही है 
हे श्रीसाक्तावीश्वर । मेरी रक्ताके व्यि पश्वात्ताप करते हए अपने शरणागत रक्षक विरह 
को अवाहन करनेकी भी कोई आवकयकता नही है, तथा एसा पापी न जाने कहि 
आगया 2 एसा मेरे प्रति इमि प्रक्टकरनेमा भी को काम नही है, आपतो ये स 
चिन्ताय ्याग करके मन्द-मन्द मुसक्ुराता, हसता इजा अपना सुन्दर मुखारविन्द मे 
दिखा दन्य, वस उतनेमे ही मेरा सव काम वन जायगा, दीनानाथ ‹ | | ६॥। 
कठोर पापानांगणमगणितं मा गणमयेमयीष्यं सुञ्चत्वं मनसि धरतिमङ्गकुर ट्टम्‌ । 
वादेवाकरयन्‌ मदवनचरामाश्चु करृणाम्‌ प्रसादं वेदेहीरमण मयि दीने प्रकटय ॥७।। 
ह नाथ मेरे महान्‌ तथा कठोर पापोके अगणित समूहयोकी गणना करनेका कष्ट 
आप मत करिये अथात्‌ पापकी गणनाको छोडिये, प्रभो मेरे जैसे पापीके प्रति क्षा भाव 
का भी व्याग कफे मनमेवूय॒ ददता पूत्रैक धेयं वारण करिये अनन्तर आप मेरी रक्षा 
करनमे तुरन्त ॒दणजानवाटी अपनी कर्णाको वलपूवेक अपनी ओर आकर्षितकर्‌ 
हे श्रीत्रदहीरमणप्रमो । सञ्च दीन पर उसी करुणा दयाको कृपाकसके प्रकट करदीजिये 
वस, इतना ही तो काम है | इतनसे ही मे कृताथ हो जार्छगा ॥७। 
अधानादुग्राणां जननभवनं भाविनमधूम्‌ जनं जानन्‌ पूरं जरनिधितटे सर्वबिदपि । 
नतानासपं षामहमभयदोऽस्मि व्रतमिदम्‌ समेति धेयात्‌ कथमुदितवान्‌ राम गतभीः८। 
वड आशचर्थकी बातत है कि~“भयङ्कर महान्‌ ओर घोर पापकर्म करनेवाला मे 
भवरियमे टेोनेवाखा ह ” इस बातको भहीमाति जानते हए भी. समुद्रे किनारे सव बु 
जानना आपने स्वय विभीषण्जीकि प्रति श्रीमुखसे “मेरे शरणमे आये हए समी शरणा. 
गतदीन जनोको निमय करदेनेका त्रम है | (अभय स्वेभूतेभ्योददाम्येतदूत्रत मम) 
ह॒ आपने बडे वैसे निभ ह्येक्र वानरै सममे क्थो कहा था १ क्या मेरा स्मरण 
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~ 
मूकाये थे किं एक ेखा पापी भी मेरेशरणमे आनेवाढा है, इसट्यि, उसको छोडकर अन्योके 
स्यि मेरात्रत है, एेसा श्रीमुखसे क्यो न कहा ॥८॥ 
मदन्यः पापीयान्‌ त्रिजगति जनो नेव सुलभः सदिष्टया लञ्धोऽह तव सद नुकस्पफविषय ¦| 
इदानीमौदास्यं मजसि यदि हसान्वयमण ! गतिर्मकावास्यात्कथय भवतः कीर्तिरपिका९॥ 
हे नाथ ! हमारे जैसा महान्‌ पापी आपको तीनो म॒वनमे की भी मिलना महान्‌ 
दुम है, यहतो आपको दैवयोगसे अप्रनी महती अनुकम्पा करनेके लिय एक नमूनेका 
पात्रके रूप मे सोभाग्यसे मिक गया | पस्तु हे सूर्यवश् रिरोमण ' यद्रि इस समय अपि 
मेरे प्रति उदासीन होकर मञ्षपर कृपा नह कस्ते है तव फिर मेरी क्या गति होगी ° आपकी 
उज्वल कीतिंकी क्या दरा होगी ? यह तो अव आप ही मलीभातित्रिचार जिय ||| 
क्व मे वुद्धि्च्छेत्‌ रघुवर न जाने परमितः तमेतं मात्रातुं तथ ममय एषो ऽञजकलिरिमम्‌। 
प्रं उयाजीृत्य बरितमघजाङान्यगणयन्‌ प्रसीद जेलोक्ये प्रतिभरमरभ्यं भज यश्च? °| 
हे रघुनादजी ! यदि अपर मेरी रक्षा न करेगे तान जान मरी बुद्धि कहां 
चली जाय ओर क्या क्या कर कटे, ये अगेकी वान म कुछ भा नही जानता हू, 
सख्यि मे रक्षा करनका आपको बहत ही सुन्दर समय मखा हे, दसममय मेरा बहाना 
करके मेरे घोरपपोका विचार न कक यदि मुञ्चभर प्रसन्नो जायता तीन लोकम 
जिसका जोडा न मिले एसे मुश्चसा पापीका उद्धार करक अपने निर्मल यजका त्रिमुव्रनमे 
विस्तार करना आप कदापि न चूकिये ॥१०॥ 
गजेन्द्रः प्रह्यादो दशमुखसगभ्यंदच विजय स्तथेवान्ये त्राता इति च भगवता य सुकृतिनः, 
किमारचयं तत्र त्रिशुवनपते १ मां रघुपते? दुरात्मानं रक्षन्‌ प्रकटयकरेपामर्‌ चुततमाम्‌१ १ 
आपने गजेन्द्रको, प्रहादको तथा रात्रे भाई व्रिभीपगक्रो ओर जी अन्यान्य पुण्या- 
समा भक्तव ब्रमियोकी राकी तो इसम क्या आश्चयं ह ° परन्तु ह त्िभरुवरतपात हं 
रघुपति 2 मेरे जैसे दुराप्मा पपीके उपर अपनी उन अनूपम अद्यु क्रमक प्रक्रट 
करिये, तब आपकी महिमाका सम्पूण प्रकाश होगा |११॥| 
मदंहः सन्दोह न टिखितुमरं टेखकशतः शतैः कल्पान मां दमयितुमरं नान्तकश्चतम्‌। 
भवेयुरमे मञ्चाः किशचरख्यमयाः सवेनरकाः कटाक्षात्ते नान्या रघुतनय मनिष्करनिरतः १२ 
मेरे पापोके अपरम्पार समूटोको चित्रगुत जम सक्रडो न्यव, [च्वन द्िवने 
थक जायेगे परन्तु पर नही पायगे । तथा सेक कसा तक्र सकडाद्म रन दण्ड 
देते देते थक जायेणे तो भी मेरे पापोकी द्धि नष्टीहो सकेगी | परन्तु ह रघुकुठ बिभू- 
षण श्रीराम £ यदि आपकी कृपा कराक्तका क्रिडिचनमत्र बी प्रसाद हमको मि जापर तो 
भयङ्कर नरककी जलतो हई अग्नि भी मेरे छिर्‌ शन पुषपोकी रेवया ञे सुवतरद बन्‌ 
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जयिगे, दै नाथ । आपके क्ृपाक्टाक्षसे अतिस्ति मेरे उद्धारक 
सारम है ही नही ॥१२॥ 
न गायत्री जप्ता विधिरपि च संध्या न रचिता नवातृप्तिनीता सुरबरपितृणां समुदया। 
गुरुणां सुभ्रूषावहितमनसा जातु न कृताङुतः काङस्थ स्वच्चरणकमलाराधनकथा १३। 
प्रभो । न तो मैने गायत्रीका जप या पुरचरण ही क्या है तथा न विचिवत्‌ 
सभ्यावन्दन व आराधना ही किया है, उसी प्रकार (भेनेन तो देवताओको ऋषियोको 
एवं पितरौको यज्ञ, दान, स्वाभ्याय तथा तर्पण आदिसे तृप हीकिया है तव हे काकु- 
तस्थ £ हे । रघुनाथजी ? आपके श्रीचरणकमलोके आरावनकी तो वात ही क्या परूषना ? १३! 
नं दत्ते पत्रेभ्यो किमपिखरहन्तस्तवमुदेनजप्तं तन्नामक्षणमपि कदाचिस्स्थिरधिया । 
भवहासानां वा पदनरिन सेवापि न ृतामया मोहवे्ाद्‌ भव विपिनमेवेवमटता१४। 
हे नाथ ! आपकी प्रसन्नताके ल्य मेने कभी सुपत्रोको दान नही दिया है। 
कभी एकान्तचित्तसे वैटकर आपके मङ्धल्मय नामका भीजप नही किया है | प्रभो! 
क्या कह ८ जिसप्रकार मोहावेदा मे मस्त होकर ससाररूपी घोर अगल्मे ब्रेमपूवैक 
मटकता हूं उस प्रकार प्रेमपू्ेक आपके चरणानुरागी सेवकोके पादारविन्दोकी सेवा 
मन द्णाकर कभी स्वननमेभी मेने नदी की है ||१४॥ 
किमन्यद्वा नरूयां मदकृतमधं नास्ति युवनेषिवदानीमप्येषो न विरमति पापाद्रतमतिः। 
अतः स्वे शच? त्वं मयि रघुपते यच्करुणोममावसो भूयान्निरयचयमाचन्द्रमि्िरम्‌ १५ 
हे नाथ भै ओर क्या कह मेरे जैसा पापकरनेवाला तोत्रिभुवन मे भी कोई नही 
है, इतना पाप करते हए भी आङ्चाथे तो यह है किं पाप करे करते मेरी बुद्धि एसी नष्ट 
हो गई है कि अभी भी पापकर्म छोडना नहीं चाहती है | यह सा नीच प्रवृत्ति 
बरौला ३ तो भी प्रतीतोद्रारक श्रीराम इस पर यदिदहे सर्वेश्वर प्रमु श्रीरधुनानजी यदि 
आपकी करुणा मयी कृपा इस दीनपर नहीं इई तो जब तक ॒ससारमे सूर्यचन्द्र रदेगे । 
तब तक नाना प्रकारके घोर नरकोमे मुञे निवास करना पड्गा ॥१५॥ 
परलापेरेतैः कि बहुभिरिह मे निधितमिदं शृणुष्येकं सत्यं॑शुमकरकटाक्षेण भवता । 
गृहीतो नाह देद्रधूढुलपते  नूनमसूजेद्विधाता मां शंके नरकनिकरंकोत्सवकृते ॥१६॥ 
हे श्रीराधनेन्ध प्रमो अव वरदोषं प्रखप केरनेसे क्या काम मेने तो अब जो 
निङ्वय कर ल्या ह उसे भ्यानपूरक सुनिय । यह परम सत्य तभ्य यह है कि-यदि 
अपनी परम शुभया कदा्षदवारा आपने मुञ् प्रहण नही किया यानी आपसे मेरा उद्धार नरह 
दभा तो हे रघुपते विधादा भी मेरे जन्मके विधान करने म शका करा कि-यह तो 
भयङ्कर नरकोम निवास कररनेमे ही खुशी मनानेवास मेरे हाथमे कसे आगया ॥१६॥। 
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क्षणाल्लोकोति ष्टं प्रभवति भवान्‌ दग्धुमपिवा कृतं मारकतं यदि यवि न नयेद्ध्रवमिति 
रघुत्रेष्ठस्वामिन्‌ जनमिममहो मोहयसि कि-कमोक्षे तवां तं वा ध्रि्ुवनमयो योस्यामि कुत 
हे नाथ महषि श्रीवास्मीकिजीने भी आपके स्ये.“सर्वानूलोकान्‌ सुसह्य सभूतान्‌ स 
चराचरान्‌ | पुनरेव तथा क्ष्टु शक्तो रामोमहा यजा” कहा है तो अप क्षणमात्रमे सभी 
लोकोका निर्माण कर सकते है तथा क्षणमात्रमे मस्म भी कर सकते है | तवं किये 
कर्मोका माग कयि चिना नष्ट नही दह्येत है तो यह सृष्टिक निर्माण तथा विनाक्शकी 
क्रिया कैसे हो सकती है हे रघुकुल्शियेमणी हे स्वामी सी ठेसी बाते कहकर आप 
अपने जनको मोहमे क्यो डाल्ते हे, आपतो कत अकव अन्यथा कतुं समथ है | फिर मै 
आपका त्याग कैसे कर सकताह ओर आप भी जव त्रिभुवनमय हे तव मुञ्चे छोडकर कही 
कैसे जा सकते है | अर्थात्‌ किसी प्रकारसे मेरा स्वीकार तो आपको करना ही पडेगा || १७ 
ख संकल्पायत्तसिजगदुदयोव्ठासशमनः- समस्तैकाधारस्त्वमसि सकलाम्नायपरितः । 
कियत्ते मत्‌ त्राणं दिनमणिङ्ककेकाभरण ? कि बलीयान्‌ वा तस्माच्चदपि मम दुष्कर्ममहिमा 
समस्त त्रिभुवनका उदय-पाछन प्रख्यादि सम्पूण कार्याक आधार एकमात्र अपहा 
है एेसा वेदोने वणन किया है, तब श्रीरघुवशविभूषण रामः मेरा उद्रार्‌ कर देना, मेरी 
रक्षा करना आपके स्यि क्या कथिनि है ? परन्तु इतां कारवार त्राहिमा त्राहिमा करने 
पर कृपा नही करते है । इसका क्या कारण है क्या आपकी अनुकम्पाक्रे बरसे भी 
मेरे पापोकी महिमा बल्वती दै 2 ||१८॥ 
ददौ प्राणान्‌ प्राणे तवचणपंकेरृहरजः कृतः सेतुः सिन्धावहह भवता बाह्मणशिशो 
मृतस्यासीस्त्वं श्रीरमण नवसंजीवनसुधा न मामेकं त्रातु कथमिह भवान्‌ कोवलमलम्‌ १९ 
आपके चरणकमल्की धुकीने पथ्यरकी प्रतिमा अहस्याको प्राणवती बनाई, आपने 
अगाघ अपार समुद्रपर सतु पुलबांघकर आदचयैकर दिखाया, मरे हए ब्राह्मणकुमारको अपनी 
सजीवनी सुधासे पुन जीवन प्रदान कयि प्रभो! ये सब आश्चर्यमयी टीटये तो आप 
कौतुक रूपमे ही कर सकते है, केवर मेरी रक्षा करनेका ही आपे सामथ्ये नहींहै, 
तब फिर आपकी महिमा हीक्यारही ? ॥१९॥ 
शिङायां प्राणस्थापनन उदधौ सेतुकरणात्‌ सुरक्षाभृतसारप्रमथपतिकोदण्डदलनात्‌ । 
सभीके तत्ता दशमुखमुखारातिदलनात्‌ तवायोध्यास्वामिन्‌ मदवनमिदं कि गुरुतरम्‌ २०। 
हे स्वामिन! मे आपसे एक प्रन पूष्ठता हू आप ही खूब क्चिरकर उत्तर दीजिये | 
प्रमो पत्थरमे प्राणस्थापन करनेसे, समुद्रपर सेतु बाघनेसे ओर सुरक्षाके घारण करने सार- 
रूप ₹राकरके धनुषको विचर्तिकर देनेसे तथा सभीको रुखानेवाठे रावणके भयसे मयभीत 
विभीषणकी रक्षा करनेके स्यि दशानन जेरो महाभयङ्कर शत्रका दरन करनेसे मी अयोध्या- 
नाथ प्रमु श्रीराम 2 क्या मेरा रक्षण करना आपको भारी छ्णरहा है १।।२०॥ 
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ध्रवं दणखोदक्मीदिप्यर्‌स -मव्येदं साष्टादपि गरि 
ध सा कषिपः ससेवा नरतसा-भचत्येद्‌ सष्षादपि तमनो मुद्चति महः | 
र त्‌ तत्‌ब्‌दष हि ते ~ 
भवन्माया -तक्र्वता नतेयति माम्‌ खरारे सा हेला बत भवति हाला सस पुनः२१ 
पभो । भयु ट्स्वो को महन कए ठेना अन्छा ह, णतु परपय सख भोग कसना अच्छा 
नही हू ठसका भल अनुम करते हण भी मेर सन गुन पुन्‌ विपय दिल >. ही निमग्न 
एता ह, उस कऋषरण्‌ ट आगकी महान्‌ वस्ती माया ही है, जो टम भरकर वरद मुद्ध 
नचाती श्ट्ती हे, प्रभो परी यट लीखा आपके टिये खेटः हैः कौत हे परन्तु मर छखिये 
वर त्िपका स्म करर्टी ह, प्रभो! छ्रपा क्रे अवज्ेपे भी ले उत आवपनि वी माया के 
चक्तरसे दान को नडा लीजिये ।॥२१॥ 
भ्रमन्तः श्रुयन्ते धनन्प्यगम्भीरजलधौ य्या यादोहफा पिधिक्षिवगुषठा मोकिद धियः २। 
णहं ता च्छन्नाय पन्मिव तरिष्यामि दूपया-विना ते सुहात्मा नलिनटनंफालनयन।२ 
यद्वि सण. कितन्‌ तम उस मायादधे च्छसे निफलक्यो नही जे, ते दास 
ठग प्राणना हं {7 सा य्‌ प्रवल्तम माया क गमी अपाग समुद्रग जलय ॐ ममान 
माहिनम्‌ रोर) 1 नादिक जयौ ठवनिदेद भी निष्ट विमद दोर चच्दर क्ट रहै ह, 
ण्ला महापुर क युगामर्‌ न जाता हे नव मेरे भे पामर ऊव अप्प उम दैवी माया 
के प्रज्ञे 7 ‡ एवाः ˆ चन! आपकी कमय छण उरा छ विन कते नर समना ह? ।२२ 
५ [क ^, ¢ # ¢ ® [क्ष (ज र 
हयादानत्रप्यदे(र2कृंटमिदं मानृससनारत्‌ माह गाह ह््य्यग्हना(रिदयवदहा | 
1 भ, न (अ थु त्‌ 
ध्रमत्येवं स्र एदपर्मोहान्दटतया करिष्ये कि वाहं दक्षरथसदीपाटतनय १ २३॥ 
हे श्रीटखास्य मर (पाणतनय ज्रीद्स्यरजद्कमार। प्रभो?ये उन्धियो रा च्मह मेरे भनको 
जवरदस्ती तट प्रये भन ओर सीचऱर विषुच विलस के गहनघन मे £ गहर घनौर अाडियोमे 
लेजाक्र छु ¶। नर्ट महा प्रन भहमाया के बश मे भटकाता रत हे, प्रमो! मे च्या क्रु? 
मेय तो च्छट भी 7 व्ही चचछ्ता है ।|२३॥ 
# (= (4 ज्र 
दुरालापान श्तं स्फुरति रमना नाम नहि ते असारेरंसारे छमममृतदानैकनिपुणप्‌ । 
= क ९, ध्‌ ५ © ¶ ् 
थती द्षएदन्त्‌ «व्यप्र तात्रककछया-सुवासारश्ठु प्रचुरभवताप न दतः ॥२४॥। 
देना त्या मरे "न्दो मेर केषी दुर्दशा करी हे बह मै आयसे निवेदन कर्ता 
हू। ये नेगी (गध जीम यणः व्वरत्र वतिते खव करती हे पनु असार मसा सागर के 
भयद्धुर राग ऋ द्राति चाले रव्य अभूतं खरूपं दान देने मे परम प्रवीण आपके नाक कीर्तन 
नही क्स्वी >] य क्वान भी अपकर दिव्य मङ्गट्मय गुणाकुवाद अशपकी कथा न्ह सुनते है जो 
भवतापर का द कमी न्‌ मोयनु पद्‌ ण्से अमृत क भी अगरतसार्‌ सरूप आपी कवा नना 
छाडकर रवप म्मे ठ ही वात सुना कते ह ॥२४।॥ 
# + क ५ ध ने ध = 
दशोनं दुरं विषयमपि द्रष्टं मृगयते-नमूतिं भ्रान्ते एचिरकषरचापाङधितकराम्‌ । 
४ % ¢ (~ ¢ कः ् त्तर तनि, {न २ 
वपुस्तावच्छीधं ष चरति दुष्कमं करणे न ते कंडूययंहा रघुरमण! मामि निरये २५॥ 
े श्वरनुन\धी। मरै सौर भी दुर्दशा सुनिये! ये मेरी अखे ड विपुयवुधेन करनेवछे 
न्यो को ता वा नर दना चाहती दे परत धलुपनाण व्य्‌ आर र शये हए आप 
परसनृसटर कल्दानशी मूर्विका व्मैन कना नरी चहली, ओर मेरा ह्‌ गतीर भ। भयङ्कर दुपकम 
कले म्‌ तो तुरन्ल छः ।जाता हे, परन्तु आपके केच ॥ ७ (4 ठेना नदरी चाहता; 
प्रभो! मेता प्रकार मवसे न्कमेदी ड्द ह ॥२५॥ _ 
¢, ए न) (> ष्ट २1 
पतिन्वा कात्रानौ उवरतिमनएतच्छलमवदूविधकेत्वद्ध्यानाम्रतसरमिल)सं न स्रपवत्‌ । 


म सीध ते मयति पशदिपाय मते पपेदवयन्ताया मदुबहिममकष स्यनटनम्‌ ।२६॥ 
११३ 








८९८ शिखरिणी पणिरलनमालय 
----------~--------------------------------------------- ~` र न ~ 
मेय यह मन कामाग्नि से गिरक्र डा फतीगा > समोन जल रहा ह परन्तु आप्र खूप 


सोन्दर्थ के ध्यानायरृत सरोवर मे मख्टी ॐी भनि टालविहार नही करता है प्रभो । आपकी 
माया के वमे होक मेय यह नाचन.चना यटि सच प्रिये तो श्रीसीताजी के सहित आप 
दोनो का महान पर्स करनेवाल्य ही होगा } इमि मी आप सेरी रक्ना कफे अपने सूयन 
की भी रक्षा क डीलिय ॥२६।। ॥ ॥ 
मनः कासक्रोधाद्रिभणपरापनसयपद्‌ हृपकालीवद्रा _ विपयमयकोरानिवसने | 
अहं मग्नोगाधप्रतिभयभवाधाधुकहरे १ इरे सीतानाथ ? त्रिजगद धिनाथावकृपया ।२६। 

हे हरे! मेश मन कगक्नोचदिक ञच्रओ से पराभूत होकर इद्धो ॐ जालमे ववर 
विषय सोगरूपी कारगार (जच्छ) 5 पिवाम करदा हे} अत प्रभो मे अगाघ्र भयकर्‌ अन्व 
कार के भय से मयभीत होकर भ्ट्ठ्रा ह्‌ } हे मीतनाध्‌ । हे चिन के स्वामी श्रीरम। 
यह आपन्न छपा न होने क करण ही मतै ट्ठेडाले णी ह अत अआप्रको ऊणा अवट 
करनी चाहिये ।२५१। _ 
भवस्टीलोधान्‌ हदयमभितो दह्यत इटं उवलन्द्ामक्रोधास्सकदवश्िखञ्वारपटसेः । 
सुधाधारागारोस्तवनवनपद्याउचरपछाह ऽणलोक्ाकारेः सभय ममयेऽस्मिन्रघुपते २८ 

हे दयो निवान ! मे यह द्व्य्‌ आपी _ टीला विहार ॐ! सन्दर वर्मीचा फुख्वारी 
है जो चरे ओरस कास कर्णी अग्निक त्प से वोय बोयजलटस्टीह । र रघुनाथ 
जी। आपकी दयारूपी अमद दश ॐ! ल्पा वरसाकर अपनी कृपा कटाक्ष दाय उसका गन्त जीतलः 
करने का यही सुन्दर जघमर है} अत हं नथ! अपनी व्या चष्ि की सनात वर्सा कर अव 
मेरे जल्ते हए दद्य ऊ तुरन्त गन्त क ठेते क छ्रपा करे !{>4। 

[क , 9 ध्र च ष 
भवत्केलीयोगथाहृदयनकिनी ्वुभ्यत स्यं प्रकामं कामादोाह्वयघ्रनमदोन्मत्तकलमभंः । 
स्वसानिध्यादेतान प्रसभमभिनिधूयसहसा तवेदं स्प्टाथे षटय रघु मिहषत्वमधुना || २९॥ 

हे प्रभो! काम क्रोधाठिक होधिरयौ द्वय आपर केटी क्रीडा करने योग्य मतै यह्‌ हृदय 
रूपी कमिनी नष्टभ्रष्ट की जा रही. हे, उस समय्र यदि आपकी सानिया उपस्थिति हो जाय 
तो रघुकुखसिह यह आपका नाम स॒ाध्रर यानी स्पष्ट हा जायगा अतत उस समय. महसौ यदा 
प वारक तुरन्त इन सवो सा देनेकी दप के यपने नाम को सफदर ईिस्वाडये ॥२९॥ 
मदीया प्राचीना परिगणितर्कोमथजनितां भवदक्ञानानन्दात्मकषिमटमरते जवनिकाम्‌ | 
५ क (रि 44. % ¢ 
शरीराक्षार्थत्वेनच्‌ परिणतान्ता गुणमयी" लदीया मावा मां रघूङुरुपते तारय विभो ॥३० 
हे रघुछकच्पे ! श्रीरात्रवेन्र श्रमो 1 यह आपू माया जो बेर कयि हए प्राचीन पुरातन करम 
के फट भोग उतपन्न हट द फेमी मानी, नती ठे॥ जो आपद निर्मल जान सचिदानन्दम्बरूप को 
छिपातेवाली पड्दः मरीखी कही जाती है । तना जो उरीरकी रक्रा च च्याज्‌ के वहने से 
च्रिगुणमयी वनक्र सञ्च समारमे इला रही दै, है नवेन्नापक अभो! रपा कफे उस अपनी 
माया से मेण उद्रार कर दीजिये ॥३०॥ 
¢ 2 ५ र्‌ (क $ 
कदय्यः कामात्मा कटिनहृदयकातरसतिः, मटास्तलयाघ्रयांकपरदुरदङ्ारजनिभूः । 
| कः = ८ # ५. ८ अ + ७५ 
शरटः क्रूरः पापी सवजलधिसेतं कटुरहम्‌-कथं तीच! प्राप्स्ये तवचरणसेवां रघुपते ।२१ 
हे रघुपते । महान्‌ छोमी उजूस्‌, कस्मा; कथटी ओर अलफारी मद-ईर्पा- कपट - अहङकार 


तथा महान्‌ करूर हेय बाला इतना ही नही, दुग्बुह्धि श्ट पापी सभी प्रकार के पापो की जन्म 
भूमि ह णेला मै मवसाणर. म पड ह्रुतो चैर जैसा कटसखभाववात्प्र उस दस्त समारमागर को 


~ ५ 


तरं कर आपके श्रीचरणक्रमल २) सेवा केसे प्रप्र कर सङ््ना ? ॥३१॥ 
मनः ल गृहव्‌ भवसदसि तुल्य प्रतिमया-चिरादेवं माय।मयजवनिकान्ति्ैततयुः । 
भवान्‌ लीलाशीले रघुङ्घटपते नाटयतिसाम्‌-कदा वा नाव्वान्ते मम तव पदाञ्जाभ्युपगमः। 


______ __ __ भेमागृतवपिणीसदहिता ८९९ 
च | ~ --------------------------- 
ठ ९ नटवर ससारस्पी इम नार गस मे अनन हं मम साप रयि सवः 
~ ~र" 5 जस्य न्‌ अगन ह ममान्‌ नापरीस्चि रवनवाली 
नम न क षु <" भर्‌ मन को उती पर्डकर मुन्र अपने वन मे र्खफ़र 
ननि © च्‌] परन्तु आप कृ दिपद्र य त > > वन 
र ~ द “^ <~ तमाम ख रह ह छु पता 
नटी नटाधोश दै प्रभो त त इस्‌ ॥ नाटक म नाचते नाचते मे चरु गयां न जाने कव आप 
४. ् ९ ५ व ओ न्य सुन्न आपके श्राचरणार विन्दो प्ति होगी १३२ 
१ ९ यबदनव्‌।रच{मम पततिःतववान्याः दनानृहि न गणये जातु चिहपि। 
असि।ख्य स स्य॒ त्रा मम्‌ भपतु म सनुमवाभ्यकीरतिः कीर्त्वा तव दु न तस्मिन्‌ वद प्रभो 
1 र्‌ अना न कर्‌ हे दपमुखरुवण के क मेद ता ण्फ़ मात्र आप ही गति 
दै" दूर आप. विना किमी नी देवततो ओ पै अपे हव्यम शु स नही भिना हू 
स चदे सुवहोयादुखहो, जो ठ भ भं बुर अनुभय लेनादहो होत रह, 
गं धयपृचर अनुभव करना रग, पृह्तु एरु बान आपही शेव मोच धिचार्‌ र रहिय पि इमस 
आपकी जपकीनि र्वः ह फ सुक्तिं? यह्‌ भीतो आपके ही विचालः है ? ॥३२॥ 
महुःक्राश्न्‌ श्रान्तो दज्गृल्रिषो तयामहषणुप्रमाण्यं कारण्यं विरवनि भयि त्वं न डे 
अ घ # पु न # ® ९0 मूः # | (न, (कप रिप 
पारो घोरोऽयं पुनण्धदसंमारडलयिर्ममूढः रिद पिप्य निन 1, कन्दितसतिः ३४ 
हे दमानन रावण क ढुटमन श्रीएम। मै इस प्रर एति रेते उर्ार दो नतापूवैक चिल्खते 
चिल्खतं क़ गया द पर्तु आपका सुञ पू अभ) तफ फिचिन्‌ मात्र म दय नही अती है । 
एक तरफ थठ अपार घार्‌ सपर सघुद्र ओर एक तरर अपी दयाका एदम्‌ अमाव इस वीच 
मे सर्वप्र्र स, दीन्हीन परिमरढ विपयो के वश मे पडा हा भ्रष्ट बुद्धिवालर मै अनाथ कर ही 
क्या सफ्ता ह" |२४]) 
उवछन्‌ उ्यालामारे ्ररिक्चहु जनोऽयं किमनके,मिरेः श्र॑माचङ्कात्यततुकिमध्वूर्णिततनुः 
नीक ५) (१ ~. ९ १.५ त 
शिरो व ताङ्चा एत्न शिर्ष सज कृरठं कमाकन्याग्राणवरन इष इन्त करुणाम्‌ 
4 (८ (= 6 # ५ ष्ट (क कन ५. घौ 
समूलां कि वोत्पाटप्रतु जन एषोऽ रसरना,लिलां कण्डे वध्या पततु क्षिमगाधे जलनिधौ । 
मृहुःसोरस्ताडं तत किमथवा छन्द्तु परोन मे मन्तिः सीतारमण तव कारृष्यविर्यात्‌ 
हं अलस क्षमाजी वर्णी कुमे श्रीजनरीजी के प्राणश्वर प्रभो । उदन, रेने चिन्डानि पर 
भी जव जपष्पा नही कलदहैते क्या यह दुखिव प्रमी ववफनी हई अग्नि की उ्वालार्ज 
मे प्रवे कर जलं जाय॒ ? अथर पेत्‌ ऊ 3चे शिखर पर चढकृर नीचे जिओ परर गिर्कर 
उरीर को चष्मचूर का दे, अथवा प्य से ट्ण टरप क्च ऊ दुरुड टुडे कष्दे, आखिर 
क्या करे? क्या अपनी जौभको जड से खीचक मर जाय अथवा पङ माद पत्थर गे मे 
वाचक अगाव समुद्र म भिषा इूव जाय, अवमा वारर छती छूटद्रूट कए अपक सम्मुख 
विह हाकरर राया ९ । 3 श्रीसीतारम प्रभो । मे सल सय कत। ड आपकी कृपा विना मुञ्च 
किसी प्रकार ओर कदी अ त्रिसी ञे द्रा गान्ति नदी मिल सशरी है ॥२५-३६॥ 
= + न भ भ + ध्थि प णया ९ ^, नि 
न जेतुं शक्नोभीन्दरिथसमुदर्यनापिविनस स्थिरेन सा ध्याठु मरकतमथी मञ्युलतुमू । 
न क्मानुषएरातुं निधिवदपि माथत्‌ कुरुमणे भवत्यादाम्मोजं लरमममजं केवरुमहम्‌ ॥२७॥ 
हे सूर्यवञशिरोमण ! मै अपनी इन्द्रियो को जीतकः वराम नही क सक्ताहू | तथान 
तो स्थिर णकमर चित्त स_आूपकर नीलमणी क समान मवुरपनोदर्‌ मनजुट्‌ छविका व्यान दीला 
सकता ह्र, उमी अरकाप अनेफो प्रर फे घैरमा ह अवठातै को सीमे विपवपूेक कृते म 
समध्र नही =, मै ता आपङे श्रीचरणकमलो फा कवठ भजनदही करठेता हू य्ह वहत है ॥ ३५ 
4 ५ १५५ भ्‌ १५, ५ ® €^, 
न घते नोति जव धरतव नैव जापीपतेते कामे मवु भवेरत्वं (बन्न । 
तथापि शीलम्‌ अरतिजननमरीडत छषः) तय भीगाद्न्जि दृदपर्समरविति पितर मे ॥३८ 


९०० गिलरिणीमणिसनमाखससति 


हे प्रभो! म तडा मरै वम्पैनः बनज, मै सस्रका रपूण दत {स मोन प्राप्र क्यू 
नै महाय धन्य हज अथवा मन्पुण्‌ १वी का एम मच बतं "ग्र नन्‌ जपत इन सब 


र 


(ल 
की मुद्ध । आक्षा नटी डवे तौ व्य फजल जु लोप होः, लोग रहेगा पचन्तु 
क © ५५ 
मै तो दीनो पर अनेदकी सवा कस की त्रत को खीकृर क्रिये गवस्मथं हे श्रीरुम ? इतना दही 
चाहता हू कि आप द्रा कर यैस नितरेदन सीलर कर मेरे वन॑-ग्रोरः लुल्‌ जिननिनयोनियो 


1 

मे सुच जान्प पड य्व उन योनि यायी जन्म मे आप अपन श्रतचरणारपिन्दा की पस्मह पर 
भक्ति ग्रहनं केर सुद्ध द्उायं क्र द्‌ ॥३८]। 
परत्वं पष्ट दण्पषहटदादसत्वमपिदा, (मसं दा रष्टानरः-रपिनाचव्यमथवा | 
यदि ्यादवर्ते जननपयि सवगर यवतु ख्ये पादाऽजे रपृद्खयते भ।चतरचला ।३९॥ 

हे' श्रीर्टर्थस्च ङिश्पण । मुञ्च पडु-प द्मास बक्ष-सना पयं दथवा प्राणटनवत प्यर्‌ ककड 
जो कुछ वमन ष्ठ के चिन्ता नही है । कमी-कीट-राक्र -मनु्य-व-द7। अग्र अथवा 
पिद्ाच इदि जो च्पे जन्धं लेना पड जो द्र यास्म स्ल्न ण; कर शद, उस सिये 
तो आपसे कुठ मो क्टना नद्य इह, कलना ठ, केष इतये ह {+ जट; यह सय जन्म हो 
जो जो अधैर वरणं करना पड कष्ट परन्तु ट्‌ कच उन उन साना ~+ भागक श्रचरखकमसोरफा 
परेम, आपदः श्रीदस्णो कै अपि २७ भर्ति मेर दप मे अखण्ठ वनी नी र्दे यनो चाण्वार्‌ परयन ह ३९॥ 
पथिष्य। रादाठे नभसि नरकऽन्ये तसभिद्ा-वसामि रव ५५ यमणकः {गणतः । 
तदस्त मलाणत्कछथण्ससये तवच्छस्पया, तद 2५39 दन्द र रणमरिरधं सथहु मे ४० 

हे स्ख स्नण शरीरम ! मै अपने कपीलुतार एधित पातट- 1 अकश नरक-म 
घोर अन्धक म जह षी मी वाप कप्‌ कहवामूट्‌ म्मा बहर प्राग. दत घम आपके 
युग श्रीचरण -त्मव्ये का निरन्तर वाधा स्टित सरणा चिन्तन द्द द्े, एक क्षण भी आपका 
विस्मरण न होन एषे एेक्षी कृपा क्थियि ।४०] 
कदा वा त्वां ध्यायन्‌ ववजरुधरदयामरतदम्‌ चरद्रमननद्रः धिम --हास्मीररुचिम्‌ | 
वसानं कल्याणद्परम षठविदयच्छतनभ्‌ निसोक्षेऽदं देहं युवनघ्ुपरामत्यदुरयम्‌ ।४१॥ 

हे प्रभो । अत्पपरे नवीन मेव कछ समन उरस सुन्छर र च्ञ -णान के हम जद पृणिमा 
के चन्द्रमा कौ भी ठज्जित करनेवाले मनोह भुलारविन्द की दि; छट सं इरीन केप्ते 7ण्सरडो 


विजख्िं द्‌, पेज जिनमे सिर होङरवेठ्‌ है रे पीतान्नर "णं ताल चये. हन सर्वछल्याण 
स्वरूप आपन मनमोदननृति क ददन करते इए मेय यट दसदैर मे वत्र छइ. जिससे फि 


दूसरे किस खभ न जाष्छ आपके ही दिव्यवाम साकेत अ मे ल्य उनी नित्य निवासहो 


क्योकि अप्पष्ट्‌, विपय्‌ मे आचायं श्रीका कथन है कि “सस्यसन्य प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायामयं स्तयम्‌ । 
निवतयेद्‌मये नेर श्रम श्रितचत्सङ ” तो अपि हमे मयजनक समोर मे निवर्तित न करे सब 


प्रकार से निथेय श्रीचरमोमे दी आश्रय दे ॥४१।। 

अन्‌ चेपृपां गमनसपये राव वद्‌ युहुसा अरित्येद्यसि ररथरयं मे परिसरम्‌ । 
धनुधेष्टावोपः अवणपरिशरुतान्तकभयाः श्विरीदी क्वपि कथिपटितजान्यृनदपरः४२॥ 

प्रस्तुत स्पीच रुनग्रणत्‌ अचायेजी सर्वृददर श्रीरमर्ज स॒ तपने यावर व्यक्त कसे ह 

भक्त भष्यना उता हे फर भैर इन प्रप के जते समय तै श्रीर्यव श्रीगम एता उारव्रण वोतो 
रहुगा उम रमन अ इस्मा, मदवरर मै अगम इव प्रर अमववःमी छम ० तुन्त मेरे 
पाम्‌ पठन 1 | उत व्र अपः परय पतु क रङ्ग, ल्या "7 श्वदात7 <न यमरत 
फे भ 7 ५१५ उव 7 कौ. 0५ -च, = स मिः कमर = पीताम्बर 


धाणा कथि हए अप मनर खरूपं ऋ! द्दीन कर्‌ प्रम.नन्दं प्रः %८॥ दं , ।(*२॥ 
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(स --- - 
(५ १ = 1५ ५८९८. ६ १२५८ 1 भपय दस्‌ त वलनतुरः म ३ भृध्ः । 
जेयं क्वचितते यमरथः चरै वने {रणः ।४३।। 

चि पुन अपनी ऋता नत म्पथ्ठ तद य, मक्त तुन +, + = प्रमो! 
मेरे ररीर का गय रोत्ता होऽ तय्‌, उप समततै थ। - == र अपय डी खः कता एमा 
वा चस क ह कुम्ब क, पिना मे आप स्प नतन न नः 2९. स्या 
कभी आपका सजने कषत तए समार २ उन इन जन्‌ मन्यग ९ सद्र ~ चलन, ? प्रमो 
क्या कम वना भ तमन्‌ रात्यगा कि? आ च स्मदा : + रवः उ पृक 
दारणागत होकर प्राप्र (साः ९ न ^. 
स्वसन्नास कनवस्कुरडसनदष्टापरपुटः कलोपः द्वतः स्दतनत्यनि(िपममटाः | 

रतिकषन्ते क: धररिगरिधयोर प्रणाः राय धन्यस्तेऽदं तद पह "रोड रपत १।४४। 

मेरे भग पापो के समः ऊ यरजा के करो कोर धू 7 = भ्न्र्‌ थः थर्‌ 
पत हत का सन्त ध छा ठ, न्प क डते हुए, छद + -.इष्ट ~ प अनफो 
मकार्‌ क त्र "कान लकः पद पलं कं अतो ६१ = _ * प~ ल न्यम वत तो 
आपवः शानरतवमत्ये प अश्र लद वयद + >}; = 

मणि्जवियिहं एतिद साक्वायपिः वमनाहा जञअन- 
गदा वु सतन = वनमाला परषविषः उरसवरथं तव पयि दविृनस्‌ (वैतपदम्‌ ४५ 


॥ 


, 


र 


9) 


2 
प 
न्‌ 
2 
८ धु 
रध 
[| 
न्धे 
कभु 


स्तिजमण ज, ५7 विह दे | प्रचपपिषय चद्रन अ 132 चिद म , न्ठर हस 
की गति 1 नम भ्न ररपण 7 मूत ह, \ चर इ ! अ-३, त्थ जन्डर पे च सनता 
तथा लय कसल ॐ रषु! उत कप्त वाल रथ, परिथ। चद तथै [हद ) हदय के 
अन्धकार्‌ तना अद्कररका नट क्ता, दय कमयो प्रङ्कत्व्न कन, तथ शुजात पिज 
गन्तच्य स्थन पद्‌ पलना ठत, उन प्रषः कमव प्रष्ठ कते तरपि कःपएन ते अवप्रर 
कसट सथ तथा धु क {ट्‌ क व्रसुने अयत श्री चरणरभ प कारन चयि, दे । पास्वसोतिकः 
म्ाणियो की = ध गुट ङध्ता पवा व्‌ भू सु-पय्‌ उत रयन 5 श्रि जपते गदा 
का चिन्ह वरण स्याह | पिप्यी जीनो को जपने बनपर स्वने दा च्य न 0 क चिन्ह तथा 
विपय सुख टठ्मा निरा कर्‌ रिव्यद्धख नन्विगनन्द भ्रद॑न कलि क न्थ्य _ वनतः" चिन्ह 
चारण करक आन चल सण्ट (रखा द्रा फ सम्पूण सचद्वए ए छोर वत्र तैम ते 
ही हाथमे |. जम नन उ आप दही अर अप केही अपिकूर म हे तव हस्य स्या 
हे जो हम आवन्ती अपग एते की व्रष्टता ऊेरे ॥४] 


अवटटभ्येतात्‌ निनतमहिराद्‌ बमं दानं सुपतनयलरमिखिमभ्येन्दु धिश्चिखब्‌ । 
पर ञ्यातिः पीतास्रपरमयागदितङ्पव्‌ पुरः व्राईुमैवान्मम किमपि देदान्तसमये । ४६ 


मरे ल्टान्त ऊ मसप्र शेवनय्‌ क समान तीन स्वानो सफदर वह पर छिण्टे हए वनुष 
को धारण पिये जवैचन््र वरग कलेश महाप्रलय री ज्वाला वलि भवान्‌ सा के सपान 
तीक्ष्ण वण छ च्वि हृण् तशी तवेतो नूत के स्मान्‌ तेजी गतवयेमिमैव पीताम्बर धारण 
कलत बाल को$ परम तत्त (रात प्रिव नियन्ता सैलूष स्वेदय श्रीमन) मेरे सन्मुख 
प्रकट हो यही मदै प्राथेन ४६ 
सवामशथापादुः समच वृद्पामदिसे-परष तद्राजी्यतपिषुरग्कछान्नयनप्‌ | 
स्मितः नीः [य्य पत्मन तव्य ब्रुं पपुसत्कस्याय स्दुरतु भरश्डडीनसमये | 

याम्‌ समरप प्रीाकनेन्नी म तथा कव द्रव प उतु+ तो, दानि उव मर व्रा, 
कमद्दर % नमन धवा का 5/1 [व दु 4 तीन मैने, मर्मर पुपुष्ठन 
माधुरी युक्त दुन्दर इव ने चठ स्यो दौ, तव ततत उुनिवठ 13 वम्‌ र्‌ परम,नन्द्‌ 


र 
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४ 9 
बरसाते से, राः दित्य सन्मम उ-तस्टं उणेर मर प्रजा छ उद्वे प्रणान करते समय मेरे 
आमे प्रकर हदर्‌ गुट वन्ध न्नान ऊ का क्रे ॥५५)| 
असारतानीलरदषर य मयद्‌ पते रको गल्य्वनः.ज्यरश्न तकाकतसुभिः | 
अधा स्कर शवदरत4० न [1 पर प्-पर्नस्तरलनछयर द वतमणः ४८। 

जो सपरितव.मा वद्य तयी <, सो शन्जत्ज दत्य प्यार नरी ह, जो कोगल्याजी 
का खाल नुते “१ जा मन्त मष 2 वन = प्मगुरर नरे} जो. वनुपले वाख स्यि 


हुए नही ह, जो श्री वरणीपुत्र। सतज क सुशक्मल चे गिदतित न्प्स वार सृ नही है, तथा 


जिस श्रीसमः एणा नप्र नह्‌ व्ल दनयस हसन्न को. राम न्दो हे, उससे तो हम पृरण 


पृण हे, पशन हे, अर्थन्‌ लनजग्ण्म्‌ अअरमनी वृ उरणाश्ित जीने कौ सन्य सामान्य देवो 
के आश्रयण की ४. अध्वयल्ना नदा > अत म्गासयप्र सरवेतपर श्रीरममजी के दरणमे चैह 


तो अन्याश्च सय । च यानी अन्य रभीरय सम्दृर वमार (श्न \ अततम र प श्र साकता- 
धीदा ही सभ इ }}४८)। 

मदाभ्यां सद॑ नन डुः मनडुखवने भहिषटं धार्यं पम पर्मतिधया मस मतिम्‌ | 
मदीश मा्वन्तादतवषपे ददते -२२। वरवे पर; रवुपूविषदास्भोवयुभलम्‌ ४९। 


मेर उ कछ वन, द्‌ ईन्त व्यद! कनो स्‌ ८ मव प छु, ठ {-, गद चरण दै । 
मेरे कुठगुस थ कुष्ट छा वन नवय, सा पश्मत्रि+ उ, मश मा म, परमन्रष्ट विवा 
मेरी परमण>, नैर आशस्य ईयर यी तनना ११ वाटी एग {-तामगी, तथ्‌, मेरे 


दद्य म जयन, उड्गन दा कव्य धनज्र, ९ वर ययनम्रजश्री तमति रचमनी के 

भ्रीयुगख्चस्¶ कषठ दौ ह ॥४९॥ 

सद्‌6 आव्यं उ च देतरानेह-5 दयं तदन्यं तधयेवानितनिखिलामापरकरम्‌ | 

तधि न्या ॥ सवचद्मयरनकवर + वह रद रए षा यज प्रेयो १।५०॥ 
दै श्वुनःजजी? जण इ एत मा्रमप्प्रा द] कफ {ना अन्व जा उष मी (८ 

मेरे हदय (म उ5८५.5, सर्व तिहर व- नाद्र । आष पतिना नम्र नां + अप्रही 

से अतप्रणित ८ सम्पूणं आशा आतस्य अप्रं कपा छरा सप्र ह ह । मेरे 


। 
प्राण जात दौ पएदीश्री वृर्‌ स समा 1" है । < सय मा एवात यप्रणहा श्रा परणकमख्की 
दार्मागता ६ । अव ८। नद सवष वनद्‌ | सस्य मो अप्रह्ठदही यतन। = नथा आप हू 


चरणा्रय भ रह्नव्राला ~ । ष्ठत्‌ पवर अपृ आवण पर रनवे चानन दासानुगोम का 
विभो । कमः भी साग न कृटित, वस यदी प्र्यना है ॥५२ 
धनुबीगौ गणत्‌ एरकि उञ वाभ्य तनुवा तिरश्छुषत्‌ सप ऊवछयप गीतः; भिदम्‌ | 
पारेदकुयेन्धप्‌ [ स्मिता सासन सघुरकद्‌ वा सस्स्याभी अर पमिनयारस्यस्ि टरशाः५१ 
अपने दानो क९ यले ब वनुपवाण वाण किम हए हो, अपनी कै ऋान्तिसे सुन्दर 
पुष्प्वाटिका की मनोर कोस को दिन कएने हए, किनिविन्माच मन्ड मन एुसफरन से सुनो 
भित्‌ मुवारडिन्ड से मधुला 2 भी रमयुर ननते ण्ह मेरे खार्भः! > परममाल् मेरे 
नयनो द्धाय अप देध्िणोचर हनि की तरपा क करोमे ॥। 


न्ती करीर, स्फुरदल्गङ्ोदधिपरतिमर्‌ दन्ती स्राघ्यस्या त्रिदपतिनीरक्षितिषरम्‌ । 
धरन्ती कोदण्डं २८ मख गो्गज रपि ये वक्षन्ती यक्तिः साभयरतु हृदये कापि मधुरा 
कयेडो अ ए 3 अक्नातं ॐ सुसिम करनेवादी सुन्दर छठि खलिमा वारण करनव्राी 
अपनी नी क्न के पमान (त से उन्धीक, प सनीय नीलिमा क भी हेमनेवाठी, अपर 
कर कम्‌ 1 वदु ओर वाको मी वारय कलनेयायी वह्‌ कोई मधुर मूर्तिं रे दृधय र वसने 


बाली हो जाय, अथात्‌ नीलम्बुज इयामर प्रु मेरे हृदय मे बस जावे ॥५ २ 








१ म्मासृतवपिणीसदहिता 
सभासामस्कुरान्रदरनवददरुधिया रिहड्धिगपेवाध्वर शिप 


शिखण्डी कोदण्डी धरतकनकटामैकवमनो मनस्यस्मन्‌ घरात्रास्पुरतुरमु (दा भकमिः।५३ 
अपनी न3टवौदल कन से शरीगिशचामित्रजी ॐ) यज्ञ भूमि करो ट्री वतु नेवाले प्रभ 

= ऊ यं सयं द्रघीटख् ० र ( म 
के चारो ४ ५ { ध दकु ॐ। ६ श्रान्त स ५९ घर कर्‌ यडलहो ग्‌ ह आट वंह प्यार 
से चाट रहै ह; ण्स सनश्रट सोद्गचनुप तवा खण ह गमान्‌ पेताम्बर व्च वरण रिय इष 
अपने भाद ट्<मणजी २ सहित श्रीरघुवग ~ वासते मे सवक्रेठःन्न श्रीम मेर दम मने 
सदेव रप्रफानित होते ग्द ॥^३}) 


शरज्ज्योर्स्नादिटरस्फुटडुरस्यारीसुरभिते हिते मोदावय्य मृदुनि परिनि सोस्यववने । 
सुखासीनक्षोणीद्‌दितृतन भृङ्गारनिरतं रपुग्रषठं चेतः स्मरथनजटावस्सरम्‌ ॥५४। 

रष्टृएमिमा की चान्दनी छरीर › कमलपुष्पं ॐी मुगवी रो दजन दिद रसिन हो 
षी हे, श्रीवर्णीगुता जानणजी के सण अयन्त आनन्द से श्रीमों नीक श्रीथिभ्रर क ह्वार 
मे ख्गे हण: जदरायुकट तथा बन्न बशर वारण किये हए ३ श्रीगोदापपि 2 युभ्रननोहर तट 
पर सुन्दर पु" फ़ उवन मे विरजे हए श्राखुकु-लिरेमणी श्रीरमरा हे मन! पू निरन्तर स्मरण 
करता रह ।^‰।। 


भ, (ज्र क (| क, ० (न ९५. 
मनरचापल्ता अभमि गने दिष्यटमितत्क्षणाहुट्छन्पाव्मीनपि विन्मि प कुहरम्‌ । 
ल भ [म (छिन [ज ५५ व्- [., ९५ चः पश [ङ ~ (+ ध 
न जान का बःदरा्मह रधूपतरङ्ध्युगटं न फिख्सिन्नेव सासि परासर, निखयप्‌५ 
रेमन। तृ परी चन्र पे आखक्न पे उड ण्डा २, तथः दनो दिगो मे सट्क शहा 
हे, णक क्षण मान न मूर को भी लावकः पाताल ५ घुसत श्ट्ना हे, परन्तु म न्यर्थं व्यापार 
५ ॥) क, 6 ९५] , 
स्से से तुमक्रौ न जने क्र सिद्धि प्रप्र लेती हे, इसमे तो अन््रहैष्ितू यन अयने प्रे 
पविचर स्थान म सित होर अपने ही दय के सीर श्रीन्युनाय्रजी ठ अनदे भानं ्रीयुगल 
चरणारविन्द को स्मरण स्थि कए मेरे इतना शिनेपर म न जने क्यो तू श्रीएमचर्णो का 
स्मरण नरह कला दहै ।५५}) 


न ^, व ^. क = 
सयजलकरभिान्‌ नितितुहिनगेचिः परिररवुपरंजयोन्स्नापरुज्वमरकि करीस्पैवेमपि वा । 
न भ्र ट 4 ५ (^. 
क्षमाषा श्माडवी विमूजतु मनस्ते दशषगुखप्रहतुः पादाम्मोड्विरहगन् यो ऽप्यनुचित्‌ः। ५६ 
यदि सयनारश्रग पनि को पर््यिग कष्ठे, यदि चन्द्रमा शत्रि ज व्याग ऊ दे, यदि सूय 
चन्द्र ठोनौ. अपनी अयनी किएणो का रङाल्ञ ते छोद दे, यदि सुमेरु पदाड अपनी श्थिपता का 
साग कर दु, प्ररि पथि 1 क्षमा सहना याण क दे तौ भी हे मन1 ऽपुख एवण 
का मारने श्रष्यव छ श्रीचरणो क क्षणम प्रि्ोपं ॐ शन्यकरा सहन ऊना मी अव्यन्त अनु- 
चित है, सद ईश्चित ममन्न ले । यनी सामापिक्‌ साधम सूयं चर मेस पृथि्ी, अपनेअपने 








¢ 


प्रकाठा भ्थिरना या न्मा फन उड नही सफनै मानो किये अपने वम को छोड मीदेतोमी 
जी को अपना वर्म॑ स्वरूप श्रीरम्मण या सान्निध्य का व्याग एक निमेगमर ङे चयि सी 
उचित नही }1५6}) | वा धि 
वृथा कालो याति स्फयिनषटतो वारितरिमरयनुशधासं चयुगेणथति ५५८ दिनगणम्‌ | 
अये चेतः साधुश्मनमयिरं कासपटलं परिखञ्यायोध्यारसणचरणौ गच्छस्षरणम्‌।५७॥ 
फटे हण्डे ष से जेषे धीरे १ पानी ४ ज ४4 है षेसे 1 तुम्टै आयुका ४ 
व्रधाद्ीनष्टङाता जाणा ड । प्रसेक श्चसकतो गिव गिन का कट छृतान्न दिन्‌ 
रे ( ॥ मत गाना रहता हे जह तुम्हा गिनती % श्वास प्ररे हए चट से 
तहं पकड़ कृए ल जायगा । इलि हे सजन चित । तुस तो मेरी बात को मानङ समने जो 
अपने हार्थो म ममार मर का मार उह स्वा दै उन सवके तुस्त याग छः श्रीमव्रवविहारी प्रभु 
श्रीम कं श्रीचरणो का शएागत हो जा ॥५७] 








९०१ तरिवविणीमणि्नमाल 

प्रवातं प्रद शते दिशीएन्तप्टदी यायाः कान्तानां स्दयस्चररीनारषमयम्‌ | 

मुारिङ्गःसतावुः ददत क्प्तधुर शय द्रे स्वामी तव रधुधनेः पटटयगल्त्‌ ५८ 
परमो । उप्न्न म्मा नन्त 


क हृदप्र सव्र व प्रर मधुः प्रवाठ्छनः न्म मार सष. 
त्वर [जन्‌ अच केम चात्मा श्रािसतस्प्य धृ { = सम्- घ्म गख कटा र न्म र ( अयत्‌ 


जो वेद दान्त का सर स्ञल्पटे }) चनम पिकोधैजी स््निचस्णेको वदे प्यर्‌ से जपते 
हृदय पर्‌ वृष्ण खलं ह एच ननि च्स्णो ज ज >+ ए}; असन्‌ प्रनन्त्‌. हात } श्री 
रघुपति श्रम । २ गदे ल्ययी! सपक उन युर्द्टशचण्णा कार पैल मुटे कव डोगा नाध र | ५८ 
रसादालि ङ्ख ग्न दिनचक्ाहिरुचिगपटीगा यस्या २ण्णिवहचछिष्तस्वनतरे | 
प्रकाशचनतेरेश्वा वरजरटटेष( परयसा तपम्याध्यध्जं ददरचकुरखरण्यश्य मृगये ॥५९ 
प्रमश्स भशि प्म, स श्रीदः षर क, "चदन क्रः न्‌ू जिनः ३.7 ¢ ऊंख~-चक्र 
कमलादि र्वा एत (सस्चन्डन भे लि, "पप्र प्रजिलि ष्टी ठ उप प्थकुल वरेण्य 
श्रीसम के चरणदम-क रदत वहन = |५५) 
जलक्राडाचक्र कपटपतिरड्ध्दहिपणिः र शर्वे नन्ता गास्तुलवनापुररेटिकः। 
धृते अल् ९{{सट ग्म कर्मर ष (0३. {स्व्‌ स्रु. <पत्‌ं © || 
उन प्रषु ५ स छण्‌ ए रा भूलण्डल गुद श्रीचरणःणविन्ठ पयर २ रयिवः का 
भार हन्का हा अमन सं कापर लन ६ मदद आन्त इकर पस म = रा कसेर 
दरो दिङओं के दिग्गज स्ख्वक -केन दते द्रे | रान्तरण्य शररामजी दे अौनसे सव 
निन्त होत विश्रम वन्न स्ने, हे प्रभ्य। मेरीये ननन अलि ध, उस श्रीचरणक्मट का 
द्रात कर सदा छ दिय नि~धन्त होना चाहती £ 15० 
न यज्ज्ञाला श्चर्यं 1 नममे ना रसस्मं न यद्ध्याल्वाध्ययं पमि हृदयेन्यत्युष्ठमयम्‌ 
न्‌ यल्ष्त्व्‌ प्रास परम्‌ स्थापि भ्वम्‌ रद्व(हह्पा दुष्कुतधिदठनं पादनाङनप्‌) ६१ 
जिम जानने > पन्योत केने इछ ्म। समय जगतत अवणिष्ट नही शना है 
जिसफा व्रनफएः के परर प्य पि नुनणय वना बास रट भ "यन दाप नता रटजाता है। 
जिससे प्रप्त^ अन्प कार्‌ मी पठम तरव प्रन क्लनास्ही र्य स्यं भी वाकी नरी रहता 
है, जहन्या. के दुप्कर्मा के पपौ का विनो ऋषेय उसी श्रीचसण क्म्य त केवट उन्ही 
चरणो काम चोहना इ }}&£९। 
अमूभ्यां नेतरार्यासपर्‌मितहषाश्तरलं अजाभ्यामप्याभ्यां बहुटङतुक्तो्फीर्णपुलकम्‌ । 
परिरभ्योद्गादं सफखय्तिमेताजनियषं रतः पूताहस्ये चरणकमले एव मृगणे ।॥६२॥ 
हे नापर? निरमीम उलसन्त तपैगूर्वक प्रमश्रु वहाते ह्ण्ड्दी हनो नेर्चसि मै आपका दशन 


कर्‌ । आनन्द रो पुङक्रयमाय्‌ होम बहुन ह) प्रलन्नतापूर्क मेश इन्ध दोनो भुजां से मै 
आपका प्रमारद्वन कए अपने इस सानवजीवन को चन्ये धन्य वरू | मेरे जन्म को सफ 


वनते हए जिन चरण की रज से अटल्या पवित्र दुई केवछ णफ़ मात्र उन्ही श्रीचरमो की प्राप्न 
की कामना करता नू ।१६२॥ 

त्रयी राजीवाक्षी चिङरनिकराकारजठधिः स्छुरत्सीमान्ताषरतयुषमितमहासेतजरधिः । 
अहत्यादहाखङ्करणपटवासघुतिधरः; परागा यान्तास्मान्‌ सवतिमिरषूपक्षयद्तः ।६३ 


जिनके चरणकमछ वेदत्रयी केः मामिक रम्यको दिखाने वाले दिव्य नेर कमर ड } जिने 
मुखरी डोडी चिङ्ुरकः गहिशपन महिमा का अपार समुष्राकार खलह्पज्ञान करता हे, जिने चरण 
की रज अहल्या के मस्तक पर सीसन्त मे सिन्दूर की मानि खा कर समार को दिस्वादिया कि 


अपार संसार से पार होने के चयि प्रयु के चश्ण की रजदी महान्‌ सेतु दै) जिर चं कपर 





६8 = ॥ 


= 





स ज पणत्णीसति ____ __ _ ९०५। 


का पराग अहल्या के देहका अरर वश्चादि महान्‌ प्रकादमाम्‌ बनकर चता द्विया कि भवतिभिररूप 
अधेरे कुएकादुख नष्ट कनि फे दिये केव 


र र प्रमु के चरण कमल की रजरूपी पराग ही महान्‌ 
समथं हे अन्य कोई नही, वही आपके श्रीचरण हमारे सेसार क्रूप फे अन्धकार का क्षय करे 
वाटे हो ॥६३॥ 


कदा वा॒कोरीन्दुयुतिभरनिरासोच्मधराः अहल्यां मिष्टयलरकितिमह्ीसुभनसः । 
नखचलाभृताऽपरिभितमनोध्वान्तनिचयः समग्ावग्राहं मम कवलयेयु्ैयनयोः ।६४।॥ 

करोडो कोटि चन्द्रमा की मनोहर व्योति को परास्त कलने के उमम खगे हए अर्थात 
कतेडोँ चन्दमा की मनोहर छवि टल्नित कएनेवाले, अहल्या के पापो को मिट उम अहल्या 
उद्रार्‌ के स्थट्को पाचन करनेवाटी सयशरूपी सुगन्धित एज से छित पुण्यस्यर वननेवले रिन्िन्‌ 
नसकी छति से मनको पर्सपवित्र बनाकर मानसिकं महान्‌ अ 


५ । धकार के समूह ॐ नष्ट कशनेवाले 
प्रु के श्रीचरणफी मे तो सम्पण ज्योति प्रकाशमय ज्ञाकी अपने इन्दी नयनो से -रना चाहता हूं ६४ 


विसृज्यायोध्यायदनथुवि चचारोषलचयेः कुलैः कासेर्विध्यद्धिकतरदारुण्यमभवत्‌ । 
द्रवन्तं यन्मायाहरिणमनुदुद्राव मृगये तदघरिरन्दं भ्ीकुचयुगपरिष्वक्तमसङत्‌ ।।६५॥ 
श्रीयोभ्याकी साम्नाव्य ल्दमी का परिलाग कर जो पत्थर ककड से भरी हई बनभूमि मे 
विचरण किये क्ुशकास के कटकाको्णं मार्गं मे चलने से जिनके चरणो के तख्वे मे कुशाफास 
की जे गडगड कर्‌ अधिक छल दो गयेद्ै। जो माया मृग मारीच क पीछे उसरी अभि 
से द्रवीभरत होकर दौड रहे थे, तथा जिनके चरण श्रीजी क बक्नसखक मे वारवार क्रीदा कलते 
गते हे, उन श्रीराघवेन्द्र प्रभु के श्रीयुगख्चरणों का ददन मुख्ये भीप्राप्रदो यही प्रार्थना है ६५ 
गजाः सिहा व्याघ्रा मृगशचषराहा वनचरा मयूराः कादम्बापिककवरखक्रौचङकरराः । 
तथान्ये धन्या येः शमितनयनावग्रहमहो महानीरदयामं खररिपुः सदासेवितमभूत्‌ && 
वनरील प्रसङ्ग मे नीत्म्बुजद्यामट खरदूपणारै श्रीराम की सेवा का तथा द्रीनस्पसको 
जिन्हनि खम ख्या है उन हाथी-सिदह-वाघ-हरिण-खसगोरश-वपएह (सूअर) आढि वनचर तथा 
मयूर-तोता-मैना-कौच-ङ्ुरी आदि पक्षयो को बन्यपाद है, जिन्दोन्‌ सद्‌ा रमु की सेवा अपने 
क्रीडा कौतुक द्वार करे अपना जीबन धन्य बनाया है, उन सवो मेर प्रणाम है ॥।६६।! 
तृणं नासीन्मे किमपि सरयूरोधसि मनोरमारामे धिग्‌ धिग्‌ धिगिदमधमं सानववपुः । 
यदेवं कौशल्या तनयचरणाम्भोजयुगरीपरिरस्भानन्दप्रमवभवनं नेह भवति ॥६७॥ 
अहा-धिक्वार है वारवार मेए इस मानव देह को पिक्का है जो श्रीमस्यूतट पर वृण । भीन 
दो सका, जो श्रीकोशल्यानन्दन समारमण श्रीरमके युगल्चरणारषिन्द्‌ का अमृतमय सुखद स्पदीपाकर 
उनके श्रीचरर्णो का आदि्गन का परमानन्द प्राप्र कफे वन्य धन्य हो जाता (इस मानव शरीर 
से तो उनका ददन भी दुरम दो दा है )॥६५ 
प्रणामं साष्टाङ्गं तृणतस्लताभ्योहि निरुत प्रभावेभ्यः कु्यौी विनयसररं भक्तिवहुरम्‌ । 
अरण्या भोगे यत्‌ किचरुयमयीं लक््षणङ्तामरचकरे शय्यां सहमदिरया रामश्यनम्‌। ६८ 
हम उन तृण-छता तथा वृक्षादिको को अल्यन्त विनय पूवक रमसे वारवार साष्टाद्ग प्रणाम 
कते ह, वे बडे ही प्रभवशाली भाग्य सम्पन्न दहै, जो जङ्गल मे दते हुए भी अपने सुको- 
९१४ 


९०५९ 
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मल पन्त देकर श्रीलक्ष्मणजी द्रास श्रीशमशय्या बनने का सौभाग्य प्राप्न करते ह । जिन कोमल 
प्तौ की हय्या पर अपनी प्राणप्रिया श्रीजानरीजी क सहित श्रीराम शयन कर उन्हे कृताथ 
करते हे अल्क्रुत करते हेः ।६८।। 
वनानां बन्यानामपितनभता बा नदनदी गिरीन्द्राणां योदफ्हिकजननसाफल्यमभवत्‌ 
कटाक्षैः कल्ये हिणहरसग्येषैनकृपारसासारे पूता अहह रघुनाथस्य यदि मे ॥६९॥ 
जिन बर्न को, बनघासिथो को, नद्‌ नदियो को, अथवा पेतादिक या शरीरधारियों का 
प्रथिवीपर देहधार्ण करने साफल्य प्राप्र हभ है अत वे सब धन्य हे धन्य है शिव ब्रह्मादिक 
देव देवेन्द्र भी जिनकी छपाकटाक्षका कणमाच्र पने के छिये मी तरसते है उन्ही श्रीरामजी की 
सम्पूर्णः श्समयी छपा का सार प्राप्न कर्‌ ये सव पावन हो रहे हे, यदि उसी र्षा का रस मुञ्च 


् 


मी प्राघ्र होजायतो चै मी वन्य घन्य होजीोडः ॥६९॥ 
अदयो भाग्यं तेषां निशिचरभटा ये जहुरमरून्‌ रणाग्रे पश्यन्तः शरसुकरिताङ्गा रघुपतेः । 
ज्वलत्सवतीग्निप्रतिभय्कटुक्रोधमपितत्‌ मुखं रोकेकासेचनमृदुरुहयसं प्रहृतितः ॥७० 
अहो, उन निशाचर भटो कौ वडा मौमाग्य है जिन उश्वीसो ने रणमूमि मे प्रस्याग्नि के 
समोन जलख्ते हए श्रीरामके बाणो से जजर होकर अलन्त क्रोच से मरे हुए कटु भव रखतेहुण 
भी मस्ते समय मे श्रीरघुनाथजी का खाभाविक मधुर भावसे मन्द मन्द्‌ हेसते हुए मुखारविन्दके 
ददान करते हए अपने प्राणो का स्याग क्या ॥७०॥ 
अयोध्यायाः पत्युः सुरुचिरजगन्मोहनप्रिय स्यतः श्रीप्रासादं वदननटिनं चारुनयनम्‌ । 
सूहचुम्बत्‌ धात्री दुहिवीयुखवीदीरसरसत्‌ कपालं दष्टं मे विधिरहहया्ं न कुरूते ।।७१ 
श्रीअयोध्यानाथ के परम रुचिर जगतको मोहित कनेवाले अत्यन्त प्रियतम अति सुन्दर नयनो 
सै सओोभित मनोहर मुखारविन्द कमल को श्रीकिगोरीजी की छपा से मैने आज स्मरण किया, 
जिसकी श्री रौराल्या अम्बा प्रेम से विभोर होकर वारवार चुम्बन कर दी है तथा उनके मुख के 
पानवीडा का स्स प्रमु के कपोरो परख्गस्ा है, मैने अपने छ्लछाटके ठेर पदे कि उस मुखार 
विन्द की छवि के दर्जन मेरे भाग्यमे है कि नदी? परन्तु हायरे दुभौग्य क्या करू अरेरे । 
विधाता तुम मी सु्च अभगे की सहायता नही कर सहा है ? ॥५७९१॥ 
किमाभ्यां नेत्राभ्यां फलमिह रघूणामधिपतेने पीता याभ्यां तद्रदनशिसौन्दयेरहरी । 
इमौ दोषौ दोषौ कमलदरचक्राङ्लपितं न याभ्यामादिलष्टं तब चरणराजीवयुगलम्‌ ।७२ 
मुख छवि के सौन्दयै एस कापान करने कोतो इन अभये नयनो से न मिल, परन्तु 
श्रीराघवेन्द्र सरकार के क्मख-चक्र-रौखादिक सटचछ्िति चिन्दौ से अङ्कित उनके दिव्योतिदिव्य श्री 
चरणो का मी जिन हाथो ने प्रेमपूर्वक आचिडगन न किया उन अभागे नयर्नो हार्थो को भिरे 
से ही च्या खाभ। उन ओवो हाथो कातो मिख्ना न मिख्नो बरावर दही है जो अपने स्वधर्म 
भूत लक्ष्य प्राघ्र कस्ते मे असमथ रहे ॥५२॥) 
* © दवि [+ # ~ ¢ + ॐ 
दुरा दुबुद्धि दुरितङ्नदीप्राविश्चमिमं स॒निरेञ्जं धिङ्मां सकलजनहासोचितकृतिम्‌ । 
वितीषृषीदूभ्यामिव जलनिधि हे रघुपते! दिरक्षे योऽदत्वां विधिशिवमुखध्यानविषयम्‌७३ 
हे श्रीरघु्वंश विभूषण स्घुनाथजी । मेरे जेसा दुगशा र्खनेपले, दद्धि महादुष्ट, भयङ्कर 
पारपोकी घोर वैतरणी नदी मे गोता खानिवाले महानिटंल् मतुष्य को वारवोर धिकार है जो सम्पूर्ण 
जगत मे हास्यासपद कायं कने बाला दै, इसफी धृष्टता को देखिये किं यह पामरक्ुद्रजीव अधने 


्रेमामृतवपिणीसहिता 
हाथो से तेरकर भवसागर को पाकर ठेना चाहता ह तथा यो तरह रित 
आरान्य हे यानी उनफो भी कभी न्यानमे ही आते हे पर्त ददन तो दुरम ही हे सै उनका 
अर्थात्‌ स्बायध्य आपका इन नयनो से ददन रना चाहता ह एेषा निखेल्ञ कौन होगा? ॥५३।। 
खवनतरनदद्‌भूतं श्रवणविव्र ते ततुमृतां शिवोवरषन्‌ काया वसति सहगौय्यप रुते ! 
पुनजन्मष्याधिग्रभवजननीगभेश्षमनं प्रचण्डप्रत्यूहं तव॒ मधुरनामाम्रतरसम्‌ ।॥७४।। 
्रीरकर भगवान्‌ श्रीपावतीजी के साथ काडीपुरी मे वास कते हए अपने खूप चन्द्रमा 
से प्रकट हए, पुन पुन जन्म मरण की प्रचण्ड व्याधि विनाश करनेवाले श्रीरमनामरूपी मधुर 
अञरतरसकी व॒र्षा मरण के ममय्‌ सभी देह धाश्यि फे कान मे बरसाकर उनरे जन्ममरण जननी 
गभे शयन की व्यायिरा सदा के यि विनाश कर देते है ॥७४ 
क्व॒ माधु्यधिक्यं दधिघृतसितापायसमुधामधुष्वाग्रहाक्षापनसकदलीना फररतसे । 
क्व काक्षा कोशल्याहृदयजरधीन्दो मनपिचेदजस््र॑खन्नामस्मरणनवपीयूषलहसी ॥७५॥ 
हे श्रीकोराल्या अम्वा के हव्यरूपी समुद्र से उपपन्न चन्द्रम! खरूप शरीरम । यदि आप किमी 
भाग्यशाली क याकता मे विराजमान है, जिनके आपकर रूपरसमाधुरी क र्सासाठन ऊस्नेका 
सोभाग्य प्रप्र हा ह्‌ उसको दही-दुध-घी-मिश्री-मघु-दराक्न-कटहल-केखा तथा असरत रसमे भी 
माधु्यता की अधिकता क्या छेगी? तथा जो आपे नामस्मरणरूपी नवीननम सुवा्सख्हरो का 
रम पान फा हे उसको अन्यतुन्छ रसो का आ्वादन कणे की आकाक्षा भी क्यो होगी ? 
जो तोहि राम लागते मीठे, तो षटप्स नवश्स सव अनरस, हो जाते अति सीट 
तुखुसी जोखौ जगतकी सुधां मावुरी मीढ । तो टौ सुवा सहस्रसम, मभकित सहि सीठ ॥७५५॥ 
तुरीयं षष्टं बा सरिदधिपतिपश्चमभपि द्वितीयं मन्यन्ते प्रथममिव सन्तो रघुपते ?। 
रिहन्तस्तन्नामामूतरसमजस् रसनया पविवरीक्ुबेन्तः सुचरणरजोभिः क्षितितलम्‌ ।।७६ 
हे श्रीरघुपत । आपकर नामामृत का निर्तर प्सपान मप्नेव।ले सन्तजन जसे रसनासे किसी 
मधुर र्मक्रो वारवार चाटते हे फिर भी मन नभरएता हो ठेस आनन्द होर प्रमविभोर हृदय से 
रसपान क्रते दहे कि प्रथमवार-दूससैवार-तीसरीवार-चौ वीवार-पाचवीवार-छद्रीवार अथवो सातवी 
वार र्सनासे आपके नामर्सका पुन पुन खादन्ते हुए भी मानो अभी प्रथम ही वार उच्चार 
कर रहे हों प्सा आनन्द छेते हए अपने श्रीचर्णो की रज से वे नामानुरागी सन्तजन इस वसु 
धातल को पित्र कते रहते हे ॥५६॥ [र 
अदल्या वेत्तिखच्रणरजसः शक्तिमतुखा भवदाखानन्दं निरवधिरुचि रष्मणमनः । 
शिषो वा वाल्मीकिर्मबदसमनामाम्रतरसं धरिव्ीकन्येव वदधरमवूनां मधुरताम्‌ ७७ 
आपके श्र चरणरज की अपरम्पार शकिति को श्रीअहल्याजी जानती है । आपके दास्य भावस 
सेवा कैकर्य का सीमार्शहत सुख वा अभिरुचि को श्रीटक्मणजी का मन जानता ह । श्रीशिव 
तथा श्रीवान्मीकरिजी आपके अतुलनीय नामागरत के रस को जानते ह तथा आपके अधरामृत की 
मधुर माधुरी को श्रीधरणीनन्दिनी श्रीजानकीजी ही जानती है ॥ भा _ 
हनमान्‌ वेत्तिवच्छुमगणकथाखादनरसं भवत्पादत्राणाग्रतिममहिमानं च _ भरतः । 
भिरिभमिश्चाला अपिमवदमोधां शुमगति तदीयस््वन्माया सलिलिनिधिपाररधुपते ॥७८॥| 
आपक्रे ञ्चुभ गुगालुबोद कथा का रसाखाठन का पुनीत सस श्रोदनुमानजी जानते है, अपे 
श्रीचरणपादुकाो की महान्‌. महिमा प्रीमसतजी जानते दै, आपकी पदयात्रा का पुल पथेत 


९०५७ 


दि देवगण दिरेमणीरे 
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भूमि तथा आपके प्यारे सन्तो के आश्रम तथा पर्णकुटी जानती हे, तथा आपकी माया के 
सागर से केसे तरा जायगा यह्‌ आपके प्यारे महाभागवत सन्त जानते हे प्रभो ? आपके इस 
अमित रेदवयं को मै पामर जीव क्या जानू ? ॥५८॥ 
त्वदंशो वेत्ति त्वत्पृथुलथुजसार भृगुपतिभवत्कोधायेपं प्रख्यलिखिरूपं जलनिधिः । 
जयन्तस्त्वरक्षान्ति परममपराधी जगति को महात्मामाहास्म्यं ननु तवमनोवाकूसुषिषयम्‌। 
आपका अश एक्‌ कलामात्र मी प्राप्र हो जाय उसकी भुजा मे कितना परक्रम भर जाता 
हे यह भ्रगुपति श्रीपर्ुशमजी जानते है आपके विके क्रोचका घटाटोपआतङ्क समुद्र॒ जानता 
हे । आपकी क्षमाका निस्सीम स्वरूप महान अपरधी इन्द्रपुच्र जयन्त जानता है तथा मनवाणीसे 
वणेन करना अगस्य देसे आपके महालय को महान्‌ महात्मा पुरुष ही जानते हे ॥५९॥ ॥ 
व्रतैःकि दानैः किमखिलनदस्नानादिकरणेजपैः कि हिमैः कि फिमथविविधाम्नायपश्नैः। 
किमन्येवीधमचरणघनमोहेहैदि न चेर्‌ परिष्वक्तं पादाम्बुरुहयुगठं ते रघुपते१।।८०। 
दे रघुपते । यदि आपके युगल श्रीचरणफमो मे मन आसक्त न हआ तो ससार म अनेकों 
प्रकर के त्रत करने से क्या छखाभ? दान देने से तथा सम्पूर्णं तीथ नद तथा नदियो मे स्नान 
करने से ही क्या? अनेको मन्त्रो को जप करने से तया विविव प्रकार से वेर्घौ क पाठ कले 
से भी क्या खभ? उसी प्रकरर से अन्याम्य अनेक ध्माचरण कने पर भी यदि आपकर चरण 
कमलमेप्रेमनह्भातो इन साधर्नो मे व्यथं परिपरिम कते से क्या खम होगा? ॥८०॥ 
समन्विष्यज्ञानाञ्जनविपयदब्य्या श्रुतिखनीं पुमयानां दाता मरकतमणिराघवमयः । 
स एको ख्यते गुहमिरूपदि्टः कहगपा मनः पेश्यामास्ते कथमयमवेरूदुगीतिकथा ८१ 
अपने नेतो मे ज्ञानज्जन ठगारए परम विशुद्ध दृष्टि से श्रुनियों की कन्दराओं मे खुत्र मन 
स्ाकर परमतत्त्व का अन्वेषम सिप्रा तो सभी प्मदुरपा्था के दनः मचनमणि चनरयाम कान्ति 
बलि श्रीणववमय ही सभी श्रुतियो का सारसपरघ् दीख रहा है, यद्‌ निश्िनरूप से जान पडा | मञ्चे 
वदी ए तत्य श्रीगुरमडसन की रष्णा से उपरदेड रहघ्य प्रप्र हअ! है मैने उको अपनी मन 
की पिट मे छिपाकूर स्ख लिया है, अथर मेरी दुर्गति कभो भी केसे हो सक्ती है? मेयतो 
कल्याण ही कल्याण है ॥८९॥ 
पयोभिः प्रयरदधिघतसितादिव्यषुमनोरसेकक्षरीभिः शभपरिमछेवन्दनरसैः । 
सरण््याःनीरेण ०४५ मनसा हृदास्भोजानेकाभरणरपुवीरांभिनलिनम्‌ । 
आज मेश केसा सौभाग्य है फ्रि मै आज दही-द्व-घन-निश्री- 
धने प भात से तथा कत्तूती च^देनते यं र क नि दर + वि र 
से सीच सीच कर स्नान करा र्ट हू । मेरे हदयरूपी जल मे उत्पन्न, सम्पूण विश्च के अनन्त 
शङ्गा सरूप श्रीष्वुनथजौ के चणय कठगी सेव ऊ सुक्चे सुप्रपत( प्रप्र हा है अत तै 
धन्य धन्य दू ॥८२॥ 
तडित्‌ कोटीभात्त तथ कटितटे हाटकपटं किरीटं केयूर शिरसि युजोः कौस्तुभमणिम्‌ । 
उर ङकार गुडे कुण्डरयुं पिमो ! चेः सिङष्ठनप्रषधिषटद्य करये ॥८३। 
आपने केडो विजढी के समान प्ररशित खगपूतरो से निभेन पीताम्बर कमर मे परे हुए 
दे, कितः रिप्यर शोभा दद्द हे, सुतान उ भ्रू री छि चमफ़रदी दै, हृद्य मे सूर्य 
क समान आकार वाखा कोष्वुभ मगी तथा कनो मे कुंड लटक रहै, हे प्रभो। इल प्रकर 


--___ मामृतवप्णीसहिता 
आप मेरे चित्तरूपी सिहासन पर ~ ~ हे, मै अपने 
का दशन करता रहर यही चाहता हू ॥८३॥ 


गलटेयुक्ताहारान्‌ शरिकिरणसंकाशरमहसोनवोघद 


॥ 1 द्रौरःनदयुतितररमाणिक्यतरलान्‌ । 
कराम्भाजद्वन् कनक्वलब राम करये त्वदोयाख्यासुदरा नवमणिमपीरडगुरिषु ते ॥८४॥ 


चन्द्रमा ऋ महान्‌ इतिक समान मुक्तमणियो क हार गठे मे धारण पयि हे | जिसफी 
नवीन दति के शरास म सुोभिष अपनी ज्योति का दिव्य प्रस छिटकते हए सभिमागिक्य 
चमक रहे हे | ठोनो कर कमलो मे स्यणीरचित कड करुण पहने हए दै । तथा दोनो कर्मो 
की अगु म नवीन मणियो की. नगजटित अगुठियां धारण कवि है जो व्यारयानसुद्रा के 
समय मनका माहित कर ठेती है, मै आपकी उसी माकी क्षो हदय मे धारण 
उसी स्यरूपकरा ध्यान कत्ता हू ॥८४॥ । क 
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मणि मन्ये भाय हिमकिरणमा्स्यं तनुमपि भियः ज्म्य; वृष्टि किम रुमधुचिन्हं नवघनम्‌ 
उडन्मुक्तामालास्वदृर उरगारिध्वजनमो विभान्त्यस्मिन्ेते युगपदिति चिज महदिदम्‌ 

आपकर के^स्तुभमणि सयं हे, हिमकरो के समान अमृत मय आप सुल चन्द्रमा ह । 
आपका नव्रीनघन के समान गुन्द्र द्याम ररीर दै । श्रीरिोयैजी शद गन्दनी के समान है, 
आपकर हदय प्र खुक्तामभिग्ो की माखा ताओ ॐ सपान सुप्रकरित हो रदी है। ओर अपकर 
हदय ही निर्मल आकरा हे, टस प्रकार की आपकी मनोहर छवि का लक्षणिक्र ददन कर महान्‌ 
आश्य होना हं करि पस्स्पर विरुद्ध होते हुए मी ये सन एकत्र निवास कैसे कर रहे है ॥८५॥ 
तटिद्रल्यानीरो घन इव तमालकितिंष्ो यथारूढः स्कन्धः कनकठतया नीरशिखरी । 


मयूखेनाकेस्योच्रत इ रधृणां परिव हिरण्याकारेणोषुसित उपनीतेन जयति ।८६। 
विषयुन्टता क समान श्रीर्शिरीजी हैः नीटघन के समान श्रीरामजी है दोनो युगल प्रभुकी 

यारी एसी सुन्दर ठ््राती है पि जैसे तमाछ वृक्ष के स्छपपर कनकलता लहर री हे । सूरय 

उद्य की वेला अ लेस उसकी किणे चरो ओर फैलती इ वैसे दी ए्ुवैशियो मे श्रीराम ऊ 

चारे _ओर आनन्दित उछसित्‌ होफर रघुपरशकुमार्‌ खणे के प्रकार कोट की तरह सुशोभित हो रहे 

है एसे श्रोरमका मद्‌ जय हो, जय हा-जय ह्य ॥८६॥ 

अयं येन व्याप्रसिुबनतटाको बरिपरुखे यतो जाता गङ्गा मघुरकषिरोभूषणमयम्‌ । 


परागाणुयैः कोप्यवरमनयचस्य चरतां विमोसद्‌ पादाञ्जं कनककटकोद्धासिकलटये ॥८७ 
ग्रह मम्पृणी त्रिभुवन जिसके द्वार व्याप्र है, जेसे ताखव मे जख दी जर रहता है जिसके 
श्रीचरण सं गणा प्रकर हूर है जो श्रीशफ़रजी फे मस्तक का विभूषण बनी हुई है जिसको पराग 
महान्‌ पुरुप कं मनक मधुप बन।ऊर विचरता रहता है हे प्रभो । वह्‌ अपर श्रीचरणकमल जो 
प्रणी नपर से मृल्ोभित परमयुख प्रद हे मदेव सरण कप्ता ह ॥८७ ॥ि 
दशागामभ्योञ्जंभितपरिमलोदारमधुरः सवन्माध्वीधारा प्रचुरतुरसीदामरचिरः । 
नवारण्यावल्याभरण छ गारुत्मतगिरिमनोऽयोध्यामध्ये दशषरथकुमायो विजयते ॥८८। 
दर्ज दिशा मे जिसकी महान्‌ उदारता की मधुर सुगन्वी को परिमि फेना ही स्हताहै, 
तुखसीपत्रकी मायो सं पसस्चिर मधुस्सधाश स्षरती रहती (दै, नवीनयारि का ठताओं का विभू 
पण स्वल्प जो मुत्र पयन्‌ करो भी सुशोभित करदे दै रेषे इशथपजटमर मेरे मनरूषी अयो 


भ, 


ध्या मे बिहार कतं हुए सदैव विजयी ह ॥८८॥ 


९०९ 
हृदय मे अप्रकी इस मनोहर छवि 
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द्रोन्मीरन्पुग्धेः सबदतुलमाधु्मधुभिः स्वसौर्‌भ्याहृतभ्रमरनिनदाकान्त वनेः । 
वियद्रङ्गाजातैः कनककमछेभूषिततलुमेनः श्रीवेकुण्ठे परमयपुरपोऽयं विजयते ॥८९॥ 
जिनके अवयो की मन्द्‌ मन्द्‌ युगव सुमस्यान से अतुखनीय माधुयं मधु वरस स्ह दहै, जो 
अपनी टिव्य सुगन्धी से मघुप्ममोजी प्रेमी अरमयो को वसश खीचकर उनके मधुर गुजार से 
च्रिमुबन को भपपूर कर रहे हे, ला बिजली के र्यके समान सोने ॐ कमल एलो के आभूपणो 
से अपने ययाम इरीरको विनूयित सि त्ए दै एव परमपुरुपं प्रभु मेरे मनरूपी वेद्घुण्ठ मे 
सदा विजयी होफर विसजमान स्ट }!८९। ष ह _ 
घनामोदव्याप्त्या घुमघुभितपिद्ध्यण्डकुहरजपापुष्पच्छायेषेदणमसुणिशन्दनरसः । 
यथा सिन्धुः संभ्याद्युतितिमिरङिप्तो रधपतिः पतिः ब्रह्माण्डानामधिवसतिहूत्पुष्पकमिदम्‌ 
परमानन्द घन प्रमोद की सर्वत्र भस्पूः व्याप्नि से समस्त ब्रह्माण्ड उसी धमावम रसती 
हई सीकर से मदान्‌ संखमय दह्ये रहा दहै } जपाक्ुसुमरी सीतल छाया मे चन्दनरस मिलाकर 
चनाये हुए अगराग से अचित रघुपति की छथि, सध्याकार मे सूयस्त की सिमा सं अनुरञित 
सागर की भाती इयामरण पर खटी की शोभा छीन ददी है । एसे अनन्त व्रद्माण्डो ऋ अधिपति 
शरीरघुपति मेरे टृदयरूपी पुष्पक विमान पर विशजमान हका पमञ्युख प्रदान ,ई हे ९०] 
मुखं युग्यस्निग्यावरकिशलयोषछासिमधुरं स्मिता करैराकाराभिनवकतिकेकाभभरणम्‌ | 
विभोधावरीपत्रीनयनकमराडइादजनकं हदेततवस्तूरीतिचकष्टचिरयुम्वितमृहुः ।५१॥ 
आपका मुख कमर मनफो सुग्व करने वाला हे, नतन किन को उल्छसिन पिकसिनफने 
वले मधुर अरूणारे चमक्रारे चिन ओष्ठ है, मन्द मुमम्यान सरो अछ्रुसि करनेवाके, नवीन 
कलिका को उदित करते के समान दन्तावली शोभा दे रही हे) श्रीजनस्यजनन्दिनीजी के नयन 
कमटो को आदृलादित कृरनवले दे प्रभो! छरोटमे कन्नूरी का तिलक परमरुचिर सुगोभिनत है । 
जो वारवार दयानन्द को दशते हुए पस्मलुख दे रहा डे ।९१॥ 
स्तस्तेजोराश्चिहदयषरमल्पो स्न यमिनां वसत्‌ सीताजानिः परिदिटितहादौन्धतमसः । 
यया विम्बत्रय्या भवति छरेतिनीराजनविधिः तयाप्राप्राचण्डातपनिहितदीपप्रतिक्रतिः।९२ 
हे सीतापते । अप्‌ स्वयं दिव्य तेजकी राशी ह तथा योगी जर्तं क हृदयाकाश म निवास 
करे हदय के अन्वकार को न्ट कः देते ह । वह्‌ तेजोरमी विम्ब तीनो वेदो की आङ्कति 
धारणकःर नीराजन (आरती) की विविपूतिं कस्ता है उसी आपे श्रीविग्रह की तेजोमय ज्योतिकर 
= को सूयं मे थोडीसी सखी गयी है उससे सथ आपकर सम्मुग्व दीपक की भाति 
टट : 
्रपूनान्याहूयाचैयितुमनिरं ? ते पदयुगे सदश्च हस्तानामभिरषरति मे मानसमिदम्‌ । 


५. ५ शव 


सहश्चनेत्राणामपितवतय द्रष्डुममल। सदहसवक्त्राणामपि रघुपते ?ते स्वति विधौ ॥९३॥ 

हे व । आपकर शरयुगख्चरणारविन्दो मे सुन्दर खन्द्र एलो को लाक चढाने के खयि मेरा 
सतुति कएने के दग्र गुणानुत्राद गने के लिये हे रघुपते ! मेय मन हजये मुव भी चाहता ३।९३। 
अदन्कन्द पूरं फएरुमपि चरन्पुण्यसग्ूतरारण्यामोभे गतप्रिपयरागो रघुपते ?। 
कदा बा त्वत्पादस्बुरुहयुगली कीनहूदयः करेव्ये निःशेषं नस ्ुदाय तममिव ।९४॥ 


का ्रमामृतयपिणीसहिता 


हे श्रीरघुनाथजी 1 श्रीसस्यूतट पर वन ल्ताओ स्ने पि व 
व चरण करते हुए सम्पूर्णं विषयभोगं 
परिलाग कर कन्ठ मूल फलं शग पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करता हुआ आपके १ 
मे मेरा द्व्य ष्मा ऊव ठीन होजायुगा रि उस दिव्य सग् सम्मुख च्चिभुषन का साम्राज्य 
को भी तरण के समान याग कर सरू ॥९४] च 


निरस्ते पडुवर्गे विपयिपुजितेष्वेषुसकलेष्वलण्डे वैराग्ये प्रबरुतरभव्या कवलित । 
प्रसन्ने ह्यस्मिच स्वयमृदितमूर्तौ रघुपते कदास्यामशरान्तं निरवधिकसन्तोपभरितः९५॥ 
ष करोतारि प दरि पु ४७५ हो गप्र हो, समी विप्यो को जीतरर सम्पूण अखण्ड वैराग्य 
श्रा पुण्योदय लो गख हो, आपकी प्रबछ ण्डमक्ति से दय्‌ भरपूर हो गय 
दय मे स्वय प्म प्रमन्न होर भ १ ध १ 
श्रीरघुनाथजी ण्मा पम हान्त । निस्मीममन्तोप से भरा हभ मेरा हृदय र्व होगा ॥ ९५ | 
अकस्माट नमर तरणकरुणनवमनसा त्वया व्यामोहन्तं द्रवितहदयैः कि विरपितेः । 
प्रसादायच्ुकन भवानि मम दापंः किममित रुद्युकते क्वा मम गुणगणेह रपुपते१९६।। 
अकमान प्र्ट रट नरयन तरुण करुणा से ठता हआ मेर मन द्रवीमूत लेकर करुणा- 
पूणे गदगद कष्ट स. आपका प्रसन्न के के खयि धेयं ल्ाग क्र नाना, रकार का धिप करना 


९९९ 


॥ ॥ 1 


है तो उम मरे प्रवं क दोपप्रणं आचरणसे ही क्या? अथवा सहन धयै वाण कर सव कुछ 
महकः कुठ भौ न वोलन से दही क्या? अत्ति ह श्रीयुनाथजी । आपी प्रसम्नता न हृ तो 
रोनः ओर चुपचापर सहन कना सव ङु व्यथे द चटा जाता हे ॥।९६॥ 
त्वमेवकोपायो दश्षरथमृखाम्बोजतरणो-धरण्यामेज्ञातस्तरणिरिवदुःखान्ितरणः । 
दवारन्यग्रज्वालावरयितनिकुंनारयमरगीभनिरोरन्या का वा गतिरभिनवाभ्राद्रनयुवि ॥९७ 
शरीदराग्धजी क सुखफमन्ठ को पिफसित करनेवलि दिवाकः प्रभो श्रीराम । मेरे तो इस भूतल 
पर णके मान्न आपी उपाय दह्‌ एेमो मेने निश्चवपूर्वकं जान चियादहै। दु खह्पी दरिया को 
तते कर न्वयि सौका जहाज २ धिना दमय उपायदहौक्यादहो सकता है? वन मे दावाम्नि 
जलते हण निकुचमे फंस हण मृगी के बच्चे को भागकर वचने के छिये फिर बन को छोडकर 
दसस गति दही क्या दहो सकती है ?॥९५। 
रतिम नो धर्मे विरतिरपि नाधमेकरणात्‌ स्रभावोदुवौरः खलु सकरसाधारणतया । 
नते ग्राद्यस्याञ्यो न च चरपतिलवां यसनिनं जनोऽयंतद्धिश्वम्भर रघुपते तेस्स्यतिभरः९८ 
हे श्रीरचुर्पनि। मेर वर्मे म प्रेम नही है, इसलिये धमान पयण नदी हू । मेरौ पाप 
से घृणा भी नटी रै हससि अवरम कालाग मी नही कला द्र । प्रणीमात्र अपने स्वभाव से 


लाचार ह यैस ही आप भी समव्दीं स्वभावदहै, नतो कोई आपको रहण कप्ते योग्ये 
तथा न कोई ल्याग करसन योग्य आपके द्यि तो सव बब है क्योकि आप सचराचर पति दै 
अतण्वर स आप्र ही द्धे टमौच्यि हे विश्वम्भर मै मी आपके मिश्च मेदी दह्र ओर सर्वथा 
आपपर निश्चरह्, तव आप्र मेस लयाग कैसे क स्तै द कदापि नही क सर क्योकि जसे 
मे अपने स्वभाव क व्ीभृत द्र वैसे ही आप भी तो अपने समाव क पश द ।९८॥ 
करे वामे चापं छरमपि दधानं तदितरे मणीमौठिं मस्ते कनकमयवासः कटितटे ॥ 
तटिच्छन्या देव्यां धिकसदतसीषनसद्शं दशोमेऽग्ेरूपं तव रघुपते मातु सततम्‌ ।।९९॥ 
वाय हाध म धनुष तथा दाहिने हाथ मे वाग बाख कि हौ, मणि्न जटित मुकुट मस्तक 
पर सुशोभित हो, सोने की भोति पीठे पीताम्बर कमर मे पने हु हो, षिजली के समान छबि 


९१२ जिखरिणीमणिर्नमास 


रोमा सम्पन्न श्रीदेवीजी वये भाग मे विराजमान हो, अतसी (तीसी) के चिके हुए , अतसी (तीसी) के खिके हृए पुष्प ङ ` 
समान दयामसुन्दर स्वरूप वले आपके ए्मणीय सरूप के दोन हे श्रीरघुपते ! हममे निरन्तर 
हुआ करे ॥९९॥ 
इति त्वतश्रीयथं कपटनुति बाक्यं प्ररुपितं यथार्थत्वेनेदं प्रसभमुररीदरखदृपया । 
अनन्तागस्तोमं त्रिविधमपि मे त्वं परिहरन्‌ प्ररन्नधीसीतारमण भव गंभेव सरदि ।१००॥ 
इत प्रकार आपको प्रसन्न कसनेके स्यि भक्ति प्रेमीन होने पर भी वनावटी छटकपटभरै 
वाणी से विनय का नाटक क्रे मैने अभी जो कुछ भी प्रप फरिया है उसको हे दयालो आप 
करणा कके अपने सीटरवभाव से यथार्थे ही मानकर कृपाक्प्के युद अवदय क्रताथं करेगे । मेरे 
तन-मन-वचन से किये गये अनन्तानन्त अपरो रो क्षमाकफे दे श्रीसीतारमण प्रभो । आपतो 
शरदऋतु के गंगाजल की समान निर्मटमाववाले हे अन अपने स्वाभाविक स्वभाव का परिचिय 
देते हये मुञ्च पर प्रसन्न होने की कूपा करेगे ॥१००) 


क (~ 


कोदण्डकाण्डपरिमिण्डितवाहुदण्डं गारृत्मतादक्नीयसुनीटकान्िम्‌ । 


कोरीरदारफनकाम्बरराजमानं रूपं तवास्तु रघुवीर १ दन्ोममाग्रे ॥१०१॥ 
कोदण्ड धलुप तथा वाण से भुजाये शमोभित हो, गस्ड के नेत्रे समान सुनील वर्णं की 

कमनीय काया हो, र्नो के हार तथा पीताम्बर घारण कयि हो एमा आपका दिव्य स्वरूप मेरी 

आंखों के सम्मुख सदा दददौन देता रहे ।॥१०१॥ 

शोणाधरः कमलगन्धिविक्षालनेनं लोराखके इटिरनीरमनोहरभ्रू । 

ऊुन्दप्रघनरदनं युखयुन्नसन्ते मञ्जुस्मितं रघुङ्कलेन्द्र ९ कदानु द्रक्ष्ये ॥१०२॥ 
खट खर असणारे कमखपुष्प की सुगन्ध वारे सुन्दर ओठ शोभा दे रहे हँ, बडे-बडे 

मनोहर नेत्र हो, भ्रमर जेसी काटी-काटी ुँघुरली अच्करे हो, टेदी मेदी मनोहर तिरी भंहि 

हो, कुन्दरः पुष्प के समान खच्छ चमकते दात हो एेमा सवेश्रेछठ उन्नत समुखरविन्दवाठे श्रीरघु- 

कुलेन्द्र श्रीराचवजी के ददीन तुद कव होगे ? (प्रभो दया करके ददौन दीजिये) ॥१०२। 

यः श्रीनिवास रघुनन्दनजानकीन्याम्‌ वाधूलगोत्र उद्भूत प्रणिधाय तेन । 


दोषाय पादकमले हदि राघवेण श्रीशर्षिता शिखरिणीमणिमारिकेयम्‌ ॥१०३॥ 
इति श्रीकाच्चीपुरी परिसर वस्तव्येन राघवाचार्येण छता रिण्बरिणीमणिस्नमाखय समाप्ता शुभम्‌ 

सं १९६६ मिति मार्गत्रीषं कृष्ण ४ बुधवार । श्रीरमसीतायम । जयराम जय जय राम | श्री 

रम सीताराम रम । जय राम जय जय राम राम) श्रीगीतासमचनद्रापेणमस्तु । श्रीसीतारामो विजये 

तेतराम्‌ । श्रीसीतौरामचन्द्रोभ्या नम । मु अयोध्याजी सन्तनियास माहेश्वरी बाब । 

यह्‌ “शिखरिणीमणि मािका? व्याख्या प्रेमप्रवीण । पूणे हुई गुरुदेव छपा अहैतुकी कीन । 
प्रमोखरतरसवषिणीः टीका सन्त सुजान । पदे सने समु्ाई के पते मोद्‌ महान ॥ 

बुद्धि ज्ञान बरु हीन मै, सव बिधि खास्थ्य विहीन । नेच्रञ्योति से क्षीण पे, रामप्रेमरस पीन । 
माघडुक्छ नवमी तिथी मग मगख्वार । दो हजार व्याठीस मे पूर्णं हुई सुखसार ॥ 

^“ प्रेमनिधिः” भ्रभुचरण मे तरिनवत वारवार । अपित है करुणानिधी करि हे यह्‌ स्वीकार ॥ 
मूखचूक छमि ह सदा, सजन सन्त सुजान । आरिष दँ करता रट, सदा रम गुणगान ॥ 

॥ श्रीसीतारमचन्द्रापेणमस्तु ॥॥ 


नसः सवैद्वराय सगवते श्रीरामाय 
5 आनन्ठभाद्यकारनरीरामानन्दाचायीय नमः भ 
भरीमद्भगवद्रामानन्दाचायतानन्दभाष्यभूपिता 
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दिनो वदनि । 
किं कारणं प्रछ कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च मम्प्रतिषठः। 
अधिशिाः केन सुखेतरेषु वर्तामहे व्ह्यदिदो व्यदस्थाम्‌ ॥१॥ 
राम एव पर तह्य राम ए पर तपः । राम एव परं तं श्रीरायो तह तारकम्‌ ॥१॥ 
संहारघ्त्तिकतया प्रथितो दरोऽपि गृहद्यदम्बु्षिरसाशिवरसक्गितोऽभूत्‌ । 
सवतिशायिमृदुतादिगुणावरम्बः सोऽन्तःस्पुरस्वविरतं मम॒ राघवाङ्प्रिः ॥२॥ 
स्तुतः परशुरामेण सुरे श्च पडजादिभिः । अगस्त्यादिमुनीन्दर्यो रामं बरह्म नमामि तम्‌ ।३। 
परत्रबतिषतौ नत्वा व्याक्षगोधायनोमुनी । श्रीमन्तं राघवानन्दाचायं भुरं नमाम्यहम्‌ ।५॥ 
कवे गुर नमस्रत्य ज्ञानभक्तिदयानिधिम्‌ । इवेताश्वतरोपनिषदोमाष्यमानन्दसंज्ञकम्‌५। 
श्रीमद्रामसमारस्मां श्ङगोधायनान्विताम्‌ । रधवानन्दगुवैन्तां बन्दे गुरुपरम्पराय्‌।।६॥ 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्परन्त्यभिसंबिसन्ति 
तदिजिक्ञासस्व तद्‌ त्ह्म' टति श्रतिग्रमाणितं किमिति निधरणाय प्रषृत्ेयं दवेतादवत- 
राणां मन्त्रोपनिषत्‌ । व्रहवादिनो उदन्तीत्याख्यायिका विच स्तुतिग्रयोजनवती । 
ब्रह्मवदन्वी्यर्वशीला ब्रह्मवादिनो मुनयो वक्ष्यमाणरूपेण बदन्तिस्म । मीमासन्त 
इत्यर्थः । कथं वदन्तिस्मेति वढनश्रकाराकाष्वायामाई - किमिति । हे ब्रह्मविदः ! 
दधि कारणं ब्रह्म १ '्वतोवे'ति-श्रतौ जगत्कारणतयाऽभिदितं ह्म कि देवतात्मकमस्ति ! 
जगत्कारणं ब्रह्मादिषु देवेष्वन्त्ैतमनन्तभूतंः वाऽस्तीत्थेः ङतः स्म॒ जाता १ बयं 
कस्माद्‌ ब्रह्मणो जाताः १ जीवाम केन १ अस्माकं स्थिति किग्रयुक्ता १ क्व च सम्ब 
तिष्ठा ? समभ्प्रतिष्ठाशष्दाभिहितोस्माकं ठय इते { अथ स्वग्रवृ्तिकारणमपि मीमां 
सन्ते-अधिष्िता इति । केन या ब्रह्माख्येन देवेनाधिष्ठिता नियमिता बयं सुखेतरेषुप्राक्त- 
नकमेफरदेतमूतेषु दुः खात्मकेषु जन्मसु दयवखांधिशषिष्टामवस्थामनुसरन्तो वत्तौमहे १॥ 
११५ 
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कालः स्भापो नियतिथेदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
मंयोग एषा न लालमावादातमाऽ्यनीशः सुखटुःखहूतोः ॥२॥ 
ते भ्यानयोगागता अपर्यन्‌ देवासरशक्ति स्वगुणेनिरूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालासधुक्नान्यधितिष््येकः॥२॥ 

अथ कालस्वमावादीना जमतृकारणतां निरस्यति-काल इति । कालविढः कारः, 
लोकायतिकाः, स्वभावः, मीमांसका नियतिरूपं कमे, केचिद्‌ भूतानि, सांख्या योनिपद्‌- 
वाच्या श्रकृतिः, केचित्‌ पुरूषो जगतकारणमिति वदन्ति । तच्चिन्त्यं विकर्पासहवात्‌ । 
तथा हि--किमक्तेषु चेतनाचेतनेषु पदार्थेषु प्रन्येकं जगनूकारणमूतेतेषा संयोगः ! नाचो- 
ऽसम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः संयोजकाभावात्‌ । तदाह तु श्ट एवार्थकः । आत्मद 
भावादेषां संयोमो नैव कुतः ? यतः सुखदःखहेतोरनीश आत्मा । आत्मा चेन्नानीशः 
सुखभोक्तौव स स्यात्‌ । नैवमस्ति रोके तस्य दृ ए्वभोक्ठन्दस्यापि प्रत्यकषमीक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
सुखटुःखमोक्तत्वेनानीश्त्वादेवात्मा जगत्‌काणिमपि न । एतेन कालादयोऽचेतना- 
ङवेतनो जीवङच न जगत्कारणमित्युक्तं भवति ॥२॥ 

उक्तेन प्रकारेण कारादीना जगत्कारणत्वं प्रतिक्षिप्तमतस्नभ्योऽतिरिक्तस्तषां 
प्रेरकः मरधदवरः कद्धिचदस्ति जगकारणमित्यभिधक्ते त दति । ध्यानयोगानुगता 
ध्यानमेव योगस्तमनुगता युक्तास्ते मुनयः स्वगुणैः स्वस्य प्रक्रतेगुंणः मल्वरजम्तमांपि 
तरविरूटा समन्विताम्‌ । स्वपदेनेषां गुणानां परमात्मगुणत्वाभावः ष्ूचितः । ग्रकृतेगेणा- 
नाञ्च मेदप्रद्ीनाद्‌ गुणसमूहस्य परकृतित्वाङ्गीकतणां माख्याना निरासोऽपि वेदितव्यः । 
देवात्मश्चक्ति देवात्मनः रोकवत्तलीराफेवल्यम्‌' इत्येवं प्रद शितस्य परब्रह्मणो भगवतः 
श्रीरामस्य शक्ति जगदात्मांककार्योपयिकाप्रथक्सिद्धविशेषणतया शकतिपदेनोदीरिताम्‌ । 
द्रव्यत्वसस्खेऽपि ह्मणो जगत्कारणत्वनिवीदकत्वेन कक्तितयऽमिहिताभित्यथः । 
प्रकृतिमपदयन्नवारोकन्त । परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य देवत्वमामनन्ति कतिचि- 
च्छरतिश्यृतयः तथाहि--““अरं दासो न मीढृसे कगण्यहं॑देवाय भूर्णयेऽनागाः । 
अचेत यदचिता देवो अर्योगृत्स राये कषितरो जुनाति ॥'' (ऋग्वेदः) “यो व्रह्मा 
विष्णु्मरेदरो यः सर्वदेवाटमा'' (रामोत्तरताप०) “इत्येतया मप्तचत्वारिशिन्मन्तै- 
नित्यं देव स्तौति । ततो स्तुतो देवः प्रीतो भवति । सात्मानं ददेयति । तस्माद्‌ 
य॒ एतैमन्त्रर्नित्यं देवं स्तौति स देवं प्रयति । सोऽमूतन्धं गच्छति । सोऽमृतत्वं 
गच्छति । (श्रीरामतापनीयोपनिषत्‌ 
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ततः सहस्तामरणार ग विपुलान्‌ भुजान्‌ । अबुवं सिदशभरेषठा गघवं प्राञ्जलि स्थित 

कत्तं स्वस्य लोकस्य शरेष्ठो ज्ञानविदां विभुः । उपेक्षसे कथं सीता पतन्ती हच्यत्राहने | 
ड न 4 न 

कर्थं देवगण्रष्टमात्मानं नावबुध्यसे ॥६॥ (वाल्मीकि रा० य°) 


हि 


(“इति घ्रवाणं काङ्त्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः।अन्रवीच्छरृणु मे वाक्यं सत्य॑सन्यपराक्रमः१२ 
भवान्‌ नारायणो देव॒ _ सीतारुक््मीर्भवान्‌ विष्णु वः कृष्णः प्रजापतिः ।२७॥' 
अमोषं देव ते वीयं न तेऽमोषाः पराक्रमाः ॥२९।।' 
अमोधं दशने राम अमोषस्तव् संस्तवः । अमोषास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुप्रि२० 
ये त्वां देवं प्रषं भक्ताः पुरणं पुरुषोत्तमम्‌ । प्राप्लुबन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च 
(वाल्मीकि रा० यु० ६।४१७) 
सनल्ङमारसंहितास्थे श्रीरामस्तवराजेऽपि-- 
८ “गमं रघुवरं वीरं धनुं दविश्चारदम । मङ्गछायतनं दें रामं राजीवलोचनम्‌ ॥२०॥'' 
(श्रीरामचन्द्रं इरिमादिदेषं परात्परं राममहं भजामि ॥२५।।' 
.'नमोऽस्तु बासुदवाय उयोतिषा पतये नमः । नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे५० 
ध्वुरं वरेप्यं वरदं तु कन्थं सन्तारयत्याश् च सव॑लोकम्‌ । 
सद स्पितायग्रदमादिकान्यं श्रुता च॒ रामस्य पदं प्रयाति ॥२८॥ 
ब्र्येश्पिष्ण्वास्यश्चरीमेदेर्विंदव सृजयत्ति च पाति यदव | 
तमादिदेवं परमं बरेण्यमाधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ।२९॥' 
(स्कन्दपुराणरामायणमाहास्म्ये) 
आचार्मवय्ममवस्यादश्रीराषघानन्दाचायेरप्यमिदहितम्‌-- 
‹अरग्प्यक्ञरण्याय दवदेवाय वेधसे । व्यस्तषाद्‌गुण्यचेशय राघवन्द्राय मङ्गरम्‌ ।५९ 
(भ्रीराषवेन्द्रमङ्गरमाटा) 
्रकरतिरक्षणायां शक्तामङ्ीकृतायां तद्द्रारकमेव जगदुपादानकारणत्वं परब्रह्मणो 
भगवतः श्रीरामचन्दरस्यातो न तस्य षटोपादानकारणस्य मृतूपिण्डस्येव विकारि 
प्रसङ्ग इति ध्येयम्‌ । उक्तञ्चेवमेव परिणामविमरचे भगवद्धिः श्रीढारानन्दाचायः- 
““उयादानं निमित्ते च जगतो राघवो मतः । शतयो निर्विकारं वदन्ति ब्रह्मणो ननु 
>याङष्येयुहिं तादयेधं ङतश्वेुच्यते यतः । पिकारीति मतं सर्वरुपादानं विचक्षणः ३। 
इति चेदुच्यते चत्र नैव वाच्यं ङो यतः । प्रति धृतौ मजञानमेरस्य ज्ञानतः ।४॥ 
दान्तः कथितदचापि मृच्छाथणि गरदस्तथा उपादान घटदिरहि मृ्तिफा परिकीत्तिता 









९१६ [ता श्रोजनन्टमाप्यसांहता रा अध्याय ए 
तमेकरने [म्‌ न्तं पोडशान्तं शतार्धं ॥ “ विशतिप्रप्यर भिः | 
अष्टकैः षट्मिर्विखस्पेकपाशं चिमाभेमेदं द्विर्नित्तकनोदम्‌ ॥४॥ 


परिणताः यतो मद्धि घटादिस्यतः खड । उपादानस्य विज्ञानदुपादेयावबोधतः ॥६॥ 
मृज्ज्ञानेन घटादीनां विज्ञानं सम्मतं तथा । एकस्य बरह्मणो ज्ञानाद्‌ विज्ञानं जगतस्तथा 
उपादानं यतो ब्रह्म जगतोऽस्य सतं बुधः ¦ परिणतं यतो ब जगद्रूपेण सम्मतस्‌।८॥ 
यासेन ्रङृतिर्वे'खादिकं हि त्रितं ततः | श्रीबोधायन्रत्तौ तद्‌ व्याख्यातमेव मेव च 
ब्रह्मणः परिणामो हि प्रकारदरको जमत्‌ । विकारित्वं तते हरे प्रकृतिपुरुषदये ॥१०॥ 
स्वरूपे च खभावे च विकारः प्रकृतेः खल ¦ स्वभाव इव जौवख निकारः स्वीकृतो बुधैः 
ब्रह्मणस्तु विकारो यन्न खरूपस्वभावयोः । च्वाफोषषवसरः कदि वच्लूतीनां वतेते न तत्‌ 
अतं एवो श्रीश्चतानन्दाचार्थैः भ्रौतसिद्धान्तपिन्दुप्रबन्धे 
"प्रिधाऽपि श्तौ सवंषित्‌ सर्वशक्ति अंगत्कारणं जानकीनाथ एव | 
ततः कापिरं गौतमीयञ्च रेवं च ज्ञाक्तं तथान्यन्मतं नानवदयम्‌ ॥७॥ 
विकारञ्च रमो दयान्धिस्तथस्ि दयाक्नन्यतां पपात च नैति | 
प्रकारे विकारस्तथा चित्रघु्टौ च हेतुयेतः प्राणिनां प्राच्यक्रमे।७।' इति | 
वरकृतिरक्षणशक्तववलोकनानन्तर ताद्लसक्तिश्रीरके काराचखिरकारणाधिष्टि 
तारं परमात्मानमप्यपद्यन्नित्यभिधत्ते-य इनि । यानि कालात्मयुक्तानि कारादार- 
भ्यात्मान्तानि यानि कारणानीतः प्रागुक्तानि तानिनिदिखानि यद्चकोऽधितिष्ठव्यधीष्टे 
तं सर्वकारणनियन्तार परमात्मानं श्रीरमसप्यपदयन्नित्वथः । 
८राम एव परं बरह्म राम एव प्रं तथः ।रम एव परतच्चं शरीलमो तमनारफप्‌ इतिवुतेःरः 
\ अथ वित्तावतारसौकयीये तचच्छक्ितितिया निर्दिष्टां प्रद्ति चक्रता निरूपयति- 
तमिति ! तं परमात्मानमेका प्रदृतिपदामिधेयनेभियश्य स एकनेमिस्तमेकनेमि प्रकृ 
व्याख्यनेभिविशिष्टं धरित तरिभिःसत्वरजस्तमोभियणेवतचं पोडश्चान्तपोडक्ञसंखूथाका अन्ता 
विकारा यस्व सर यद्रा प्राणादारभ्य नामपयन्तायाः पाडकश्चकलास्तासमन्तोऽवसानं 
पस्मिन्‌ स षोडश्ान्तस्तं क्षताधीरंशतस्याधमकारादिपञ्चासद्धणीत्मका अरा नाभिनेमि- 
मध्यखकाष्ुविशेषा यस्य तं पञ्चाक्षवू्संख्ाकवमोतम शराविक्िष्ं विश्चतिप्रत्यराभिः | 
अच प्रत्यराभिरिति शिङ्कविपयेयदछान्दसो ब्रेयः । तथा च दादश्चमासप इ ऋत्वयनदयात्मरै- 


क (० 


ईिितिसंख्याकेःव्रस्यररयणां दद्य निदितेस्ठन्नध्यस्येःकाद्टविशेददचविश्िष्टमित्यभं | 
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श 1 

१ यानयुभ्रवकत्र परचप्राणोमिं पञ्चुदनादिमृताम 
पञ्चावत्ता पञ्चटुःखं वर्गा पनवाशदमेदां पल्वपरवामीपः ॥५॥ 
पडमिरष्टकेरुपेतम्‌ । तत्रादिमष्टकमणिमघेदव्याएकम्‌ । प्राच्यादिदिगषटकमिन्द्रादिदिक्पा- 
राष्टकं वा द्वितीयम्‌ । भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धि च । अहङ्कार इतीयं 
मे भिन्ना प्रकृपिरष्टवा ।।'' (गीता ७।४) इति गीतोक्तं प्रद्त्य्टवं ततीय । 
"भ्रह्मा प्रजापतिदंवा मर्ध यक्षराक्षस | पितरश्च पिक्षाचाहचः › इति देवाष्टकम्‌ 
“अष्टौ चसवः' इति ववषटकं बा चतुर्थम्‌ । दयक्षान्त्यनघयाक्षौचानायासमङ्गराका- 
पेण्यास्पृहेत्यात्मगुणाष्टकं पञ्चमम्‌ । अपहतपाप्पल्रादित्रह्मगुणाषएवं षष्ठपर्‌ । एभिः 
पट्‌ संरुपाकेर्टकरन्यितप्‌ । विद्ुपस्येकयाशं पिद्धशूषः स्यायितजगदचरुकारणत्वेन 
वन्धकपाक्च इव विराट्‌ पुर्ण एव एको पृख्यः पाशो यस्व तमू ४४ । त्रमागेमेदम्‌ | 
त्रयो देवयानपिदृयाणश्चदरनन्तुभवनात्माकास्तिसख्याकामागेमेदा यस्य म तम्‌ । द्विनि- 
मित्तेकमोहम्‌ । पिदरथाणशुदरजन्तुमवनरूपमागेदयस्य निभित्चं हेदुमूतो देदालेक्या- 
भिमनास्मक पएफो मो यकश्मात्तमपहयन्िनिति पूरेण सस्यन्थः ॥४।। 

अथ चकरतया निरूपितां प्रति वेगाग्यजननाय नरीपेनोदपमेयति -पञ्च- 
लोतोम्युमिति । पञ्चमं ख्पाकानि स्षोरोभ्पूनि श्रोतलयाऽगिच्छेदेन प्रघत्तमानानि- 
तमोऽक्षराव्यक्तमहदहङ्कारात्मफान्येपास्बूनिः यस्याः सा पञ्वक्तोतेम्युः तम्‌ । पञ्च- 
योन्युग्रयक्लमाकाशादिपश्चमहानूगोपादानकारणतया यान्पात्मङक़ानि पञ्च पञ्चसंखूपा- 
कानि शब्दादितन्मात्राण्येय उग्राणि भीकणानि वक्तृणि मुखानि यस्याः सा तथोक्ता 
ताम्‌ । पञ्चतरागोर्िं पञ्चवख्याकाः प्राणपानाषटव एपोमेयस्तर ङ्गा यस्याः सा तथोक्ता 
ताभ्‌ । पञ्चवुदरयादिभूखां बुद्ेञोनघ्य।दीनि ज्ञानेनिथाणि । पञ्च बुद्धयादीनि मरं 
यस्याः सा पश्चबुद्ध्यादि सृरातापर पञ्चावी पञ्च कमेन्दरिपाण्येव आवर्ता सा तथोक्ता 
ताम्‌ । पञ्चदुःखौषवेगां पञ्च पञ्चरषख्याकानि गमेजन्मव्याधिजरामरणा् प्रतिकूल - 
तया वेदनीयानि पश्चमहाभूतान्धेव वा दुल्ञानि ओषस्य वेभो यस्याः सा पञ्च दुखोष- 
वेगा ताम्‌ । पञ्चाशदमेद। पञ्चाश्द्धासरामेद्‌ा य्या: सा पञ्चाशदूभेदा ताम्‌ 
पञचपकौ पञ्च पञ्चसंख्याक्ानि पर्वाणितमोमोहमदमोहतामिन्वात्मकपवाणि यस्याः 
स। पञ्चपवा ता नदीमिति देषः । बह्मल्लफनदीषा प्रकृति तदधिष्ठातार से 
छयरं भगवन्तं श्रीरामश्च वयमधोमः सरामः ।।५।। 

। [सकनह्यचक्रपाररूपमित्यथं । 


मि 











९१८ श्रीजानन्दमाष्यस्हिता __ अध्याय १ 


म्वजीवे मस्थे बृहन्ते अस्मिर्‌ दंसो भ्राम्यतं ब्रह्यचत्रः । 
प्रथगालसानं अरसिाच मला जुटसततस्तेनाखततमेति ॥६॥ 
उदगी तमेतत्‌ पर तु श्ल तप््मस्त्रयं सखप्रतिष्ठाक्षस च । 


अत्रान्तर' वेदविदोविदिला छीन। उच्णि ततश योनिगुक्ताः० 


अथ जीवाम केन? क्व च सम्प्रतिष्ठा अधिष्टिताः केन सुखेतरेषु 
यवां व्तीमहे १ इति प्रदनत्रयस्योत्तरमाह--सताजीव इति । सवौनाजीवयतीति 
सव॑जीवंतस्मिन्‌ सवजीवे सवजीवनकसैरि # सवरं पा संघथाप्ररयो यस्मिनस्तत्‌ स्वसंस्थं 
तस्मिन्‌ सर्वसंस्थे >< सवेखयस्थानभूते । कृतस्तस्य सयसस्थत्य युक्तामन्यामङ्कायामाह्‌- 
वरन्त इति । निरतिशयवृहत्द्ा लिनीत्यर्थः, तस्मिन व्रह्मचक्रं अरह्ात्मकरे चक्रे हसो 
गमनश्ीडो जीवो आस्यते | वद्यचक्रेण चाम्यमाणा भवतीत्यथं + । अत्र ' ्राम- 
यत्‌ संभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' उति भगनदृक्तिरसुगन्धया । अथतार 
शस्य ज्ञानस्य फलसभिधक्ते-पयमा सनेन । एषे प्ररेतार स्वनेयन्ठरतया परमात्मानमा- 
त्मानपरमात्मनि्यम्यतया तच्छरीर धृन स्वात्मानश्च पृथद्रः मन्या विजाय तनस्तन निरुक्त- 
ञानप्रीतेन ब्रह्मणा भगवता श्रीरामेण जुष्टः प्रीतः (प्रीतिविषयीकरतः स नित्यथैः) 
सन्नमृतत्वमोध्वमेयदाप्नोति । एतेन नियाम्यनियन्तसूपजीवद्वरमेद पिपयकस्य न्नानस्य 
मोक्षदेतत्वाभिधानन जीवेख्वरमेदस्यापारमास्ये बदन्तो निरस्ता वेदितव्या अपरमाथ- 
विषयकस्य ज्ञानस्य मेष्षदेतुत्वासस्भवात्‌ । ईरधातोगध्रपादिगणद्रत्तित्वात्‌ प्ररितारमिति 
गिज्ञविकल्पः ।६॥ 


चक्ररूपेण प्रागभिहितस्येव परमतां सवाधारतां स्वमहिमप्रतिषठिततामक्षरताश्चा 
भिधत्ते---उद्मीतमिति । उद्गीतमतच्चक्ररूपेण प्रागसिहितम्‌ । एवाथेकस्तु# । परमं 
सर्धृत उत्कृष्टं ब्रह्म । स्वप्रतिष्ठेति सत्वं छान्दसम्‌ । तथा च स्वस्मिन्नात्मीय महिम्नि 
प्रतिष्ठा यश्य तत्‌ खप्रतिष्ठमक्षरमिति “रमन्ते योभिनोऽनन्त॒ नियानन्द्‌ चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते" (रामपूवेताप०) ° यो वश्रीरामचन्द्रः स 
अगवानद्वेतपरमनम्दात्मा यः परं ब्रह्म भूशुव खस्तस्मव नपा नमः ॥१॥ 
(रामोत्तरतोप०) "राम एव परं त्रह् राम एव पर्‌ तथः । राम एव प्र तच्छं श्रीरामो त्य 


एतेन "जीवाम केन ? इति प्रदनस्योत्तरमसिहितम्‌ । 
> पतेन क्व च सम्प्रतिष्ठा £ इति अदृनस्यात्तमुक्तम्‌ । 
+ एतेन "अधिष्ठिता कन युखतरष्विप्यादिप्रदनादत्तोतरा भवति । 














मन्त्र &-९ ट्वेताद्वतयेपनिषत्‌ ९१९, 


जा थम विमिव मः सीसा न कम्‌ 


स्‌ युक्तमेतत्‌ भरमक्षर्व व्यक्ताग्यक्तं भर्ते विदं 
अनीशचात्मा भ्यते मोक्तृभावाच्‌ ताला ठेव सच्यतं म 
नान्न दावजाीशनीशावना 


तारकम्‌ ॥'(रामोपनिपत्‌) नारायणं प्र ब्रह्म स्वेमरिभ्ि ्रतिष्ितः' “एतद्‌ वेतदश्चर 
गामि बरह्मणा अभिवदन्ति, इत्यादिश्रतिषृद्‌ गीतं परत्र्मतयथा स प्रतिष्टिततयाऽक्षरतया 
चोच्चेर्गीतिम्‌ । क्वचिदुद्गीथमिति पाटः । अथस्तु तत्राप्येष एव । तस्मिन्‌ खप्रतिष्ठा- 
क्षरात्मके परमब्रह्मणि अयं प्रकृतिपुस्षकारत्रयमाधितमिति शेपः । वेदिदस्तत्परास्तदेव 
ब्रह्म परमं येषां ते तत्परा ब्रह्मपरा । बह्माघाङ्निकामा इत्यथः । अत्रास्मिन्‌ परमे 
बरह्मण्यन्तर प्रकृतिपुस्पकारानां व्हश्षरीरत्वेन बरह्यापरथकृमि द्रन्वेनान्तरलव्छाभिहितमा- 
धाराधेयमावात्सकं मेदं विदित्वाञ्वगम्य योनिभुक्ताः प्रह्तिमस्बन्धनिमक्ताः मन्तो 
लीना परमं साम्यमवाप्य नासरूपविभागानहतामवाप्षाः ॥७॥ 

नन्वविशिष्ट एव जीवपरमान्पनोः प्रकतिसभ्बन्धम्तहि जीव एव कुतो बध्यते 
न परमास्मेत्यत आह सयुक्तमिति । ईनः परमात्मा व्यक्ताऽयक्त क्षरमचिद्वर्ममक्षर 
चिद्व संयुक्तं भोक्वमोग्यतया मिथः संयुक्तमेतदविद्वं सवे भरते धिभस्येथापि स 
न बध्यते "न मां कमणि हिम्पन्ति न मे कमफलेस्पृहा ।' इति वचनप्रामाण्यात्‌ 
क्मफरसहामाववच्वेनापहतपाप्मत्वेन चेक्स्य कमेटेपाभादात । अनीश्दचात्मा जीव 
स्त॒ भोक्तभावादेहिकश्चुद्रफरकामनया निषिदधस्यःमृषिमकफरकामनया च काम्यस्य 
कर्मणः कतेत्वाद्‌ बध्यत ण्व | यदा तु भगवत्छपणा जातवेैराग्यः सन्‌ भगवनिष्ं 
सद्गुरुमासादयदि तदा देवमनन्तकस्णावरणालयं स प्रकाकं॑देवननच्दबाच्यं परह 
भगवन्तं श्रीरामं ज्ञाल्वा विदिवा सर्वपापैः कमेक्लेशायखिरपाशमुच्यते । निय- 
मनवधिकातिश्चयस्खसूपं च बह्यानु भवात्मकं मोक्षमवाप्नोति ॥८॥ 

“ज्ञात्वा देवं मुच्यते मर्वपाणेः" इत्युक्तं मोक्षकारणं परमात्सविज्ञानम्‌, तच्च 
चिद चिद्रैरक्षण्यापन्नपरमात्मविषयकमेवेयमिदधाति-चञज्ञाविति । प्रागभिहितयोर्जीवपर- 
मात्मा ज्ञः सर्वज्ञोऽत एवेक्षः । जीस्त्व्ञोऽव्पज्ञोऽत एवानीश्षः । अजत्मुत्पत्ति- 
शुन्यतवम्‌ । तच्चोभयोस्तुल्यमेव । ईशनीशाविति ऊन्दसो दरषााव ¦ । अजत्वेन 
जीवेदवरतुल्या ताभ्यां भिन्नेका प्रकृतिरप्यसि । सा हि भोक्वभोगाथयुक्ता मोक्तुर्जी- 
वस्य भोगसूपार्थेन विशिष्टा न तु परमात्मभोगाथेयुक्ता । इत इतिचेदाह--अनन्तरचेति । 








९२२ श्रीनन्द माष्यसहिता अध्योय ! 
पि ˆ~. 


मण यनो णि सर अ क 


व्यथा योनिगतस्य मृत द्यते नेव च श्निः । 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृ्यस॑दोमयं बरे प्रणवेन टे ॥१३ 


आत्मानमरणि कला प्रणवं चोत्तसर्‌णम्‌ । 

भ्याननि्ेथनाभ्यामाद्‌ देनं पदयेन्निगृवत्‌ ॥१४॥ 
तिलेषु तैकं दधनीव मर्पिरापः सोतःकणीषु चाभिः। 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्तेऽौ मत्येनेनं तयमा योऽनृषस्येति ॥१५॥ 

| € षै 

सर्गव्यापिनमात्मानं क्षीरे मपिंखिपितम्‌ | 
आत्मविदातपाभूलं तद्र्योपनिषत्पर््‌ तद्रद्मोपनिपःपम्प ॥ ९६ 

डति दवेताश्चतरोपरनिषदि प्रथमोऽध्यायः ।|१।। 
नित्यनिरतिश्चयानन्तदिव्ययुणगणाश्रयो भगवाच्‌ श्रीराम एतन्‌ त्रिविधं प्रोक्तमभितं सर्व 
मत्त्वा ज्ञात्वा बहम त्रहमसाम्यापन्नो मुक्तो भवति । व्रह्ममिति मान्तन्वं छान्दसम्‌ ॥१२॥ 

अथास्मसंस्थस्य परात्मनोऽदुपलब्धिश्चद्धामपाकरोति-नगिनि । यथा योनि- 

गतस्यारण्यादिकाष्टवृत्तेवहेर्विभवमोमेरतिः स्स्पं न च्छयते प्रनयक्नप्रमाणन मोपल- 
भ्यते किन्तु लिज्गनाश्चो लिङ्गस्य वह्वयनुमापकस्य धृमान्मकस्य लिङ्गस्यदञ्नन नेवास्ि 
किन्त्वरण्यादिमथनेसति भृमस्योपलन्धिरव भूयः परचान्मथन्‌ सनि स वद्धिरेवेन्धन 
योनिगृह्य इन्धनात्मकयोनिप्रभवन्वेन गद्यते । तद्यत्र वाक्चन्दः मादछ्यार्थकः । तथा 
च तदा तदत्‌ प्रणवेन प्रणवात्सकरेन माधनेन्‌ दहे “स्यान्मा ज्ञरीरम्‌' इति भ्रुत्यभिषित- 
परमात्मदेहात्मके जीवात्मनि शोध्यमाने मत्युभयमान्मरक्षणदहस्थं रह्म तल्लिङ्गं चोप- 
रग्धं भवति । प्ेकल्वादिना लिङ्गेनान्मरषस्थस्य ब्रह्मण उपरन्धि्वनीत्य्थः ॥ १३ 


प्रणवेन यथा तत्‌ प्रकादयते तदाह-आ्मानमिति । आत्मानं स्वान्मानमरणिमधरा 
रणि कृत्वा विधाय । प्रणवेन स्वात्मनो ध्यानं दत्वेत्यर्थः । ध्याननिर्मधनाभ्यासाद्‌ 
ध्यानमेव सखप्ररकत्वादिचिन्तनमेव निमेथनं तस्याभ्यामाद्‌ देवं बोननस्वभावद्चालिखा- 
न्तयौमिणं भगवन्तं श्रीरामम्‌ । निगूढवत्‌ । अत्रारणिदृशान्तवरेन निगढवदित्यस्य 
निगृाभ्रिवदित्यथेः । स्वात्मनि स्थित पदयेदुषलयेत ॥१४॥ 

अथोक्तमेव प्रपञ्चयति-निके्वाते । यथा यन्त्रपीडनेन तिलेषु तेलं मथनेन दधनि 
सर्पिभूखननेन स्लोनस्स्ापो मथनेनारणिषु चाप्त एवं यः पुरुष एनं परमात्मानं 

















भ्र १-४ ..__._ उवेतादबतरोपनिषत्‌ ९२३ 


0 कत 1 1. समणो = विण श भित ज गा 


५ अथ हितीयोऽभ्यायः ५ 


यञानः प्रथम्‌ मनस्तच्ाय सविता धियः । 
आम ज्योनिनिचास्य पृथिव्या अभ्यामवत्‌ ॥१ 
त्येन तपसा चोपायनानुपदयति तेनासावात्माऽऽत्मनि सात्मनि गृद्चत उपल- 
भ्यते || १५५।। 
अथ प्रकरणाधस्योपरहाम करोति-पतव्यापिननिति । श्रीरेपयश्यपितं व्याप्तं स- 
पिरिव श्रतमित्र मवन्थाप्तुं शीलमस्येति सर्वव्यापी च मेन्यापिनमात्मानमात्मषि- 
दातपोमूलमान्मव्रि्यया तपसा च ज्ञेयमुपनिपन्परमुपनिषदं परभं प्रतिषार्थं सं तत्‌ परं 
ब्रह्म विद्यादिति दषः | द्विस्तिगदराधिक्यमध्यायममाश्चि च चोतयति ॥१६॥ 
इति इवेताडतरपनिपटोमगवन्ऊीरामानन्दाचायग्रणीत। नन्दभाष्येप्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
॥: 
प्रथमाध्याये मृच्यापायतया ध्यानमभिहितम्‌ । तस्प्रकारमवगमयितुमारभ्यते 
दितायोऽध्यायः । प्रमात्माऽऽन्मसंस्थस्ततीत्युपयोगीन्द्रियनिग्रहरक्षणतपः सिद्ध्य- 
नुगुणपरमान्मविपयकप्राथनामम्बन्थिमनस्त्रमभिधक्चे-युग्जान इति । अव्रधीपटं स्वन्द्रि- 
याणामृपरक्षणम्‌ | तथा च धियः सककेन्द्ियाणा सविता मायत्रीमन्तव्रतिपाचः से षां 
परकःपरमात्मा श्रीरामः 'एतन्सवितुषेरेण्यध्रवमचलमम्रत भभोख्यं विष्णुसंज्ञं सवधां 
धाम “ॐ यो ब रामचन्द्रः स भगवास्‌ यदच दर्यो भूथेवः खस्तस्ै ब नमो नमः” 
(रामोत्तरतापिनी २७) “ॐ यो वं श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवानद्रैतपरमानन्दात्मा ये च 
दादशादिलया भूभवः खस्तसमे वे नमो नमः'' (रा० ता०) “सविता सवभूतानां सरव- 
भावान्‌ प्रष्चयते। सरनात्‌ पवनाघ्चेव सपिता तेन उच्यते ।।'' (याज्ञबल्प्यः) प्रजानां 
च प्रसवनात्‌ सतितेयमिधीयते ।॥' (विष्णुघर्मोततर °) श्यंखापि भवेत्‌ सूर्यो दम्नेरभिः 
प्रभोः प्रः ।' आदित्यमण्डलगतं निधितार्थख्रूपिणम्‌ । भक्तप्रियं पञने्ं सक्ताना- 
मीप्सितप्रदम्‌ ।' (सनल्कुमारसंहिताप्यः श्रीरामश्तवराजः) । शयेमण्डरमध्यस्थं रामं 
सीतासमन्वितम्‌ ।' (रामस्तव ०) च्रक्षा विष्णुश रद्र वमेव रघुनन्दन ॥' (रामस्तब ०) 
(ततो रामश्षरीरे वे रामः पयति भा्गेधः । आदिखान्‌ सवम्‌ शान्‌ साध्यांव 
समरुद्गणान्‌ ।' (महाभारते) इलयादि श्रतेः स्मृतेश्च । प्रेणाथेकात्‌ पृथातोस्तृचि 
सवितेति निष्पन्नः । पृथिव्याः कितेरध्यध्वमश्निमरन्यात्मकं ज्योतिर्निचाय्य सम्य 
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वे हीत दषे ्युनाविर्दक ईइ; ही देवस्य स8ि त: ९ 
पूनयिवाऽगरिैवदिकम दता तपन तंसवादत्कसिव पजवीतर्पतिञ्योतिः 
सदलास्सव्राततरयात्पताकषातवारभ.य. | दये युजान नियुत जामद्‌ भवतु? 
दुम -तुरङ्कसन,-यकनेनने } दु. ए {1२1 {र द्‌ (साल्ीकषि 
रा० यु) जर, "यत्ं देयं २१ गाजीत्य) श्य्‌ 1 (दयन्् ०) रचि अमाप्याद्‌ देव- 
चव्दनाच्यष्च धवठवहपमदर्‌ : रतः पररय; सए. प (तिः न्तयष्य इवेऽनु 
ज्ञायां सस्पाननुत्प-उवैः । यु सग-दुनयुदन कदा पतन (ददा वयं सुवगे- 
याथानव(.कानिक्त वन्दित 4 ल्द धमप "हिष्याप्नकणे शक्त्या 
युक्ता भवेमेति शे": ॥२॥ 
जथ खान्तः द त ब७यउया द कयत्‌ ह श्राप्णै यत्त्रातानामेव भगः 
वानतु्तां ददातीसेटदाद-युक्ययवि युवः सुपपरदतेतयप्र 1 2 ्तिसयानन्दषिकषिष्टं 
भमरस्लोरः पत, प्राष्ठात्‌ दयन्‌ वोतनानःर्‌ इचु पवौचायन्‌ मनसा 
युक्टाय, य छन्८।८ क्त्व यमं दति यद | तवा य जतश्ा भुक्लारत्यस्व प्रण 
म्पेत्यथः । बं दापनस्धमावं वृहन्नेरतेश एहलवेक्षि परमाल्नरलषं उयोतिरधियो 
पासनात्मदनं ज्ञाभ्न इरिदयत्तौ ता ्ारावस्व दान्‌ तान्‌ पुभुदुत्‌ साता निखिछ 
पररः सर्वेष्व भननान्‌ भरीशषः एुवास्यद्जानः। त्ति ।३।। 
जथ ्रह्मलवरूपवेर एव भगवति समे सियुज्य धमदत्सयाशवनात्मकं कमं 
कुर्वन्तीर्थाह-युर जत विश्रा्लतवेत्ताये सन उत धियो ममाऽत्िरिक्तान्यन्यान्यपि 
ज्ञानेन्द्रियाणि परमारतन्येव युज्खते योजयन्ति  पिप्रसय परेष्येर दृष्तो इषहद्युणा- 
शरस्य विपशित. सश्हद्य चोर नस्य सपितुरदशपेरयिहुभमतरतः शीरामस्य वधुना 


४ 


विद्‌ युः; ज्ञाय 5४९ । छान्दसो दीः । यमत सनज्यादिमरि्चो वेत्यर्थः | 
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५ 
दे 
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इत्यर्थः । देवा ऋलिङिस्नन्रेन वा परिदधे एतवान्‌  भगवत्साल्यादिमहिमङ्ञानमेव 
अगवलत्रीतिदहेरेते ादम्‌ क्नमेप युपुष्ुभिरजनीतमिलर्थः ।५।॥। 


नो चिः सेषु ९३ 4: <] 
दवं अरुतस्य्‌ पुत्री आं य पानि दिव्य्‌ 
मध्यत वाधयत्राधिहयत 

गश यत्रातिर्ष्यते तत्र सञ्नायते धनः ॥६॥ 
वेन जपत व्रछ पूतम्‌ । 


से न दवे पिश्‌ ॥७। 
अथ योमवहृत्तेः प्राश्नसस्य सय ह्दररतयस्य कत -पतामार युज हति । ये र्च्यानि 
प्रातलोद्छपदतणाणि पासानि नित्यकमपरवाच्पानि "पतन्यःवल्ुपिसनमश्ि- 
ताक्तै षिव सथ उगृतरथः कन्नो त्र 1४ पुरः पुद्ुल्या नित्यमुक्वा इत्वर्थः | 
दण्वन्स्वारभवन्तु जन प वेयाक्निति जः | छर नित्यम्रिकतेकनवित्रि (चोऽन- 
पेता पद्या स्तुततिवा एठ्य थः पर्यय । अत्र॒ पापमिति वचनध्यन्ययद्छान्खः | 
तथा विरसो व्ह्येव गवन्वं श्रीरामं यथा प्राप्नाति । मया इतः स्तुतिरूप 
विविधः इरोकी नमोभिः ¦ ह गुते योगाष । व्ह्लापाप्तय रन्वर्थः | एत- 
वाप्नोतु । हे हडमदादयो नियुक्ता अवद्विस्तयथाधियं यथाभनत्कृता स्तुतिमिव 
भगवान्‌ श्वेरासो अल्छरतामवि स्दतिमङ्गीङ्यौदिति चिन्यगुक्तधिपयत्राथराअभिप्रायः। अत्र 
ब्रह्मणो नित्यष्वैपेरेया पूर्वत्वं ठ नित्य्रीणां वरहमनाऽवुन्पृन्वेऽपि चलाधौतस्वरूष- 
स्थितिष्रषततिकलादेष बोध्यम्‌ ॥५५।। 
अथ योमसारभमाणदय शीतोषणदेश्चपरिहिरणीयताभह-अग्निरिनि । यत्र यदस्मिन्‌ 
देेऽभनिः पावकोऽभिध्रन्थतेऽभितो मथ्यते निरायत । यत्र वयु्मागरिदाऽधिरध्यते 
उयिकतया सुष्यते । यत्राधिकं वाुनेवातीय्थः । यत्रं च सोमः सोमषदरक्षितो 
हिमो नातिस्व्ितेऽतिशयेन निर्यत तत्र सनो ध्यगेन्पुखं संजायते ॥६।। 
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अथ योगमारममाचसय स्येयमाद-सवित्रनि । सविवराकतिन प्रकारण कृताभ्यां गुरं 
प्रणामभग्वत्स्ततिभ्वः प्रसन्नतासबाप्तनाखिस्रश्केन परमात्मना तन प्रसवेनाचुक्ञया 
योगे प्रवसमानः पर्थ पूथ्रषटं त्रश्च जपेत सेवेत । ध्यापेदितियावत्‌ । तत्र तस्मिन्‌ 
प्रमाल्नि योनि भनोनिष्टा कृष्य । हि यस्मात्‌ तथा ठते सानं तदत्र तत्व 
पूर्तिं समीद्ितपूरणं नाक्षिषत्‌ न धिपति । समीहितपूतिं न निरस्वतीखथः । अतराक्षिप- 
दितिं छडर्थं ङ ।।५। 


त ऋ 


त्रिरन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीद्धियाणि मनमा मनिवेश्य । 
बहयोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ सोतासि स्वाणि भयावहानि ॥<॥ 


प्राणाम्‌ प्रपीडवेह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छसीत । 


ुषटा्युक्तमिव वाहमेनं विद्वान्‌ मनो धारयेताप्मत्तः ॥९॥ 
ममे शुचौ शक॑रावह्विवालकाविवजिते शम्दजलाश्रयादिभिः। 
मनोऽनङ्घटे न तु चध्चपीडने युदहानिवाताश्रयणेन योजयेत्‌ ॥१०॥ 

अथ संसारतारकयोगदश्चाग्रफारमभिधत्ते- त्रिरन्नतमिति । ब्रीण्युन्नतानि यस्मि- 
स्तत्‌ भिशन्नतमुनेग्रीदारिरोदशेषून्ननमन्यत्र समं शरीर स्थाप्य घस्थाष्येत्यथेः । 
इन्द्रियाणि सर्वाणि चेन्द्रियाणि मनसा हदि हृदये संनिवेदय संनिधाय । संनियम्पेत्यथः। 
ब्हमैमोइपो बह्लोडपस्तेन व्रह्मोडपेन ब्रह्मपदवाच्यग्रणवात्मकेनप्टवेन्‌ । बह्मध्यानेने 
त्य्थः । यद्रा “श्रीमति परं जाप्यं तारकं ब्रह्म्‌ "' (रासश्तव ०) इत्यागम- 
वचन प्रामाण्याद्‌ व्रहमसंज्ञकेन पडक्षरन्रीरामभन्त्रप्टवेन यद्या अद्मरक्षृणव्टवेन । 
भगत्साह्यय्येनेत्ययैः । विद्वात्‌ सपाणि सयवहानि सयव्रदानि स्रोतांसि विविधयोनि- 
न्मक्लोतासि प्रतरेत्‌ प्रकर्षण तरेत्‌ ॥<८॥ 

अथ प्राणायामविधिममिधन्चे-्ाणानिति । इह योगकाले स पूर्वोक्तो विदान्‌ 
युक्ताहारषिहारस्य युक्षतचेष्टस्य केयु । युक्तखप्नाधवोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥' 
(गी० ६।१७) इति भगधह चनाबुसारेण युक्तेः परिमितचेटः सन्‌ प्राणान्‌ प्रपीड्य 
प्राणानां निरोधं बिधाय प्राणे क्षीणे सति पीडां परिदश नासिफपा नाता रन्परेणोच्छ्व- 
सीत निरुद्धस्य प्राणवायो रेचनं विदध्यात्‌ । ततोऽग्रमत्तः प्रमादरहितः सन्‌ दुष्टाय 
युक्तं वाहं स्यन्दनमिष । यथा निपुणः सारयिदु्तुङ्गवुश्तं रथं स्ययशं करोति तथे- 
त्यर्थः । एनं मनो धारयेत्‌ स्वश्च नयेत्‌ । अत्रेनमिति पुंस्यं छान्दसम्‌ ॥९॥ 

अथ योगातुष्ठानाषहं देशमभिधस्ये-सम इति । समे निश्रोननतभावशषुन्ये श्चचौ 
पितरि शकररावहिवाछकाविवर्जिते श्षु्रोपरपाधफविकतामिरहिते शब्दजलाश्रयादिभिः 
कलद्ादिष्वनिजलाश्चयादिमिश्च विरहिते इति रोषः । मनोऽनुकूरे चित्तासुक्ूल्यनि- 
शिष्टे न त॒ चक्षुषीडने चश्चुः पीडाजनकोष्णत्वादिशन्ये । अत्र चक्चुपीडन इत्यत्र छान्द 
सो विसर्मोपः । मनोऽनुङूरे चित्तातुङस्यतिशिष्टे देशे गुहानिवाताश्रयणेन गुहादि- 
रूपचायुश्चल्यसानं समाभित्य योजयेद्‌ योगायुष्ठानं कुयात्‌ । पत्रितञ्च भगवड्धिबद- 
रायणेः “यननैकाग्रता तत्राशा इति । व्याद्पातश्च तम्‌ श्रीबोध(वनवृ्तिपतारापर- 


९२६ श्रीनन्द भाष्यसहिता अध्याय रे 
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मच्छ ११-१४ ----------  उेताद्वतरोषनिषन्‌ ठवेताटरृवतरोपनिषत्‌ 


नीदासूमाकानिलनलानां खद्यीतविदयु फएक्किशभशीन 
एतानि रुपाणि पुरस्सगणि बह्मप्यमिव्य्तिकगणि योगे ॥१ 
पथिव्यप्तेजोऽनिरुखे समुत्थिते प्ात्मके योगगणे प्रः 
न तस्य रोगो न्‌ जगन खलुः प्रास्य योगापिमयं भगीर 
लघुलमाराः यमटाटुपतं दणप्रसाद' खर्पीषटमं च । 
गन्धः शुभा मूत्रपुरीवरां योगगते प्रभां न्ति ॥१३। 
यथेव षिम्ं श्दयोपलिगतं तेजाभयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्राऽऽ्मतत््ं प्रमपीश््य देही एकः कृतार्थो मवते पीतशाकः ॥ 
पर्यायप्रमिता्षरावृत्तिकारेजेगद्गुरुभिः श्रीदेवानन्दाचार्थैः--'ममे शुचौ शकरावहि- 
बालुकाविवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुद्ूके न तु चश्ुपीडने गुहानिवाताश्र- 
यणेन योजयेत्‌ ।।' (धेता० २।१०) इत्यविशेषेणेकाग्रतानुदरदेशविरेषस्यैवांगत्वाभि- 
धानाद्‌ यत्र दे कले वा मनस एकाग्रता स्यात्‌ तत्रोपासीतः (रमिताक्षरादृत्तिः 
४।१।११) इति ॥१०॥ 

अथ योगानुष्ठातुरेहयामिव्यक्तिचिहान्यमिधीयन्ते-- नीदारेति । साधकेन योगे 
प्रारब्धे क्रमशः नीहारपूमाकौनिरानरानां तुपारधूमरविषवनपावकानां खयोतविदयुत्स्फ- 
रिकशज्ीनां खधोतविधुत्स्फरिफचन्द्रमसां कमन्ञ स्पुरणानि भवन्ति । अत्र शशीना- 
मिति छान्दसं देध्येम्‌ । एतानीमानि स्पाणि स्फुरणानि योगे ब्रह्मप्याविष्क्रियमाणे 
ब्रह्मणि पुरस्सराणि पूरववृत्तान्यमिव्यक्तिकराणि योगिनथित्त याविभूतानि भवन्ति ।११। 

गुणनं गुणोऽभ्यासो योग गुणो योगगुणः तस्मिन्‌ योगाभ्यासे योगिनः 
कायेसिद्विमभिधत्ते-ए्थिवीति । प्रवृत्ते सति परथिव्यप्तेजोऽनिरसे सच्ग्रचुरपृथिव्या- 
दिपञ्चभूतसमारज्ये पञ्चाःमके पञ्चभूतात्मके देहे समुत्थिते योगाभिमवं सर्वरोगदह- 
नसमथयोगाथिग्रचुरं शषरीर प्राप्तस्य योगाभिमयश्षरीरविचिष्टस्य योगिनो न रोगो भवति 
न जरा भवति न च मृल्युमेरणं भवति ॥१२॥ 

अथ प्रथमां योग्रधृ्तिमाह-ल्धुष्ममिति । यदा योगे प्रवत्तस्य देहे रघुतमा- 
रोग्यं रोगराहिखमलोट्पस्वं विषयवेतरष्ण्यं वणेप्रसादं श्रीरवर्णोज्वरत्वं स्वरसौषवं 
सखरसौन्दर्यं शुभो गन्थः शरीरे शछमो गन्धोऽत्पं मूत्रपुरीषं मूत्रमरयोन्यूनता च 
ददथते तदा योगसिद्विक्ञापिकां प्रथमापावां योगप्रपत्ति वदन्ति योगतश्चज्ञा इति रोषः । 
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अथ योमाधदस्य ब्रह्मसाध्यन्कारए्यःर तत्प्मडचःधिधन्ते-यथवेति । यथा 
मृदयोषहिष्ठं सढाऽयमा शेपलिप्तं अवं प्रतितःपिजपः शुवान्तं सुषापिशेषाद्यरञ्ज- 
कद्ररथरिप्तं तत्‌ तेजोमयं मद्‌ भ्र.्जते दीप्यते तछा तद्त्‌ सुधाविसषेपङिप्ततेजोमय- 
चिभ्बमिव कटिद देद्ी पशप आन्तं प्रसमीक्ष्य दश्रेनममानाकारध्यानेनोपलभ्य 
तीतच्छेको निषव्चर्ससारताप्रयुक्तरोकः मन्‌ करताथः मिदर्थो सवते भपतीयथेः । तदध 
खन्न वाशब्द इवाधकः 1? ४।। 

अथान्तयभिन्रहमतच्याननोधेर सर्वगन्धनिदृत्तिमिभिधन्ते-यदेति । यदा युक्तो 
योगादुष्डतेह दहे दीपोपमेन दीप्गट्रप्रकाश्चमानेन परमात्मवबोधोपायत्मकेनात्म- 
तच्वेन परमार्मरेषभूनेन प्रत्यस्यल्मना साधनेनान्त्फीमिसरूपेणं तस्मिन्नात्मनि शितं 
ब्रह्मत्वं स्मवच्रान्दगितिमाभिम्यय च्छं प्रपदयेद्‌ ध्यानेनायुमवविषयं यत्‌ तदेव । 
त॒ शब्ट एवा्थकः ¦ अजमनादि भ्रुवं पियश्ुप्पततिविरहविशिषटध्व॑स प्रतियोगिनं सै 
त्सैः (भूषणाक्ञखरूपस्थं यथेदमखिरं जगन्‌ । विशन्ति भगवान्‌ विष्णुः . (विष्णु- 
पुराण ४-२२) इति पुराणरःनवचनप्रादाण्यात्‌ सर्वे्त्वरूपभूषणासेरुपेतमितिं शेषः 
विजचुद् समश्तदेयप्रतिधरं देवं भवा नारायणो देवः' (वाल्मीकि बु?) इति जहयवाक्यप्रा- 
माण्याद्‌ देवपदवाच्यं सर्वे हर श्रीगयं ज्ञात्वा माधादनुभवदिषयं विधाय स्वेषाशः 
पारशशब्दाभिहिवाधिचारूपनिखिलकमेबन्पेमुच्यने । १५॥ 

अथं परमान्मनः सषत्मकतामभिधत्ते-एप इति । अथ मुनयः परश्यरं सम्बो- 
धयन्ति- हे जना ऽति । एष ह देवः वविज्ञानहेतं षिमलायता्व ब्रज्ञानरूपं खसुखेक 
हेतम्‌ । श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्पर राममहं भजामि | (रामस्तव ०) इत्याचा- 
गमवचनप्रामाष्याद्‌ देवपदवाच्यः सर्वेरवरः श्रीराम एव सबीत्मत्वेन सवेशब्दवाच्य- 
लात्‌ सवपैः प्रदिशस्तद्दत्तिपदा्थ वि । सुपदश्चार्थं ह श्दथाप्यथकः । पूर्यो ह जातः 
कत्पादे सकरेभ्यः पूरो हिरण्यगमेरूपेणोत्पन्नोऽप्येष व । गर्भे अन्तः स उ गभ- 
सोऽपि स एव जातः स ज्निष्यमाणो जातो जनिष्यसाणहव स एव । अतो विदव- 
तोमुखः सर्वतो मुखोऽखिव्चेतनावेतनवा च फृसयेपदवाच्यः सर्वान्‌ प्रति प्रत्यङ्क्‌ सन्‌ 
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यो देवा अग्नौ अप्तु यो विद्यं भुवनम, 


वतरापनिषदि ग्िनीयाऽ्यायः । 
¢ अथ ततीयोऽभ्याय 

य एको जाल्वानीशत उशृनीमिः सर्वीिर्मनीगत उमनीमिः । 
य एरक उद्वे स्मये च य पएतद्धिदुम््तास्त मन्ति ॥१॥ 
सवेत्र तिष्ठति । पर्परं भिन्नानां जीवानां कथमेकात्मकन्यमित्यार्नकं निरस्यति -प्रत्य- 
इडिति । प्रत्यक्सं नामाहमथन्वेन भाममानत्वप्‌ । वमढ ददीनामहसमिति प्रत्यये भाम- 
मानत्वेन प्रत्यक्त्वात्‌ परमात्मनः सवन जीतान्‌ प्रति प्रत्यक्त्वम्‌ । नन्वस्मदाद्यदम्पर- 
त्ययेऽभानात्‌ कथमस्मदादीन्‌ प्रति प्रत्यक्लवं परमान्मन उति चेन्न, टोपवन्नादभानेऽपि 
योग्यतामन्वेन दोषाभावात्‌ ॥१६।। 

परमात्मनो न स्वरूपेण सवेत्वं किन्तवन्तपमित्वेनवेत्यावेदयति-- यो देवो देव- 
शब्दवाच्यः परमेश्वरः श्रीरामो न स्वरूपेण किन्न्वन्तयगमितयंयाम्रावप्ु विदं सुवनं 
शाल्यादिषोषधीदयहवत्थाटिषु वनस्पतिषु चाषिवेश्च । तस्मे सवीन्नयमित्वेन सर्वा 
त्मने देवाय देवशषब्दवाच्याय परमात्मने श्रीरामाय नमौ नमोऽस्तु । दिर्वचनमध्या- 
यसमाष्त्यर्थमादराथश्च बोध्यम्‌ ॥ १७॥ 
इति उवेताञ्चतरोपनिषदौ भगवद्‌ पणि ।२। 















प्रागूयोगेनारमसाक्षात्कारपूर्वकनह्यसाक्षात्कारः कथं स्पाद्यत इत्येतदमिघाया- 
स्मिन्‌ ततीयेऽध्याये कपटं ब्रहण एव॒ मोक्षप्रदाहरल्यमस्तीति प्रतिपाद्यते । तत्र 
परमात्मनः सर्धशिततस्वेजगदुसखत्यादिक्रारकत्वविषयकस्य जनस्य एटमाह-य एक 
इति । य इति रामपदेनासौ परवह्मामिधीयतेः इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः सर्वशवरः श्री- 
राम एवैको जारन्‌ जालमदाभिह्ितमायात्सकवागुराविशिष्टः सन्नीशनीभिरौशनसाम- 
श्मविशिष्टाभिङ्ञानवटक्रियाशकितिभिः सथीन्‌ मायाजारगोचरनखिलार्‌ प्रार्तास्लो- 
कानीश्त शृष्टे । यद्येक ए जगत उद्धवनमुद्धव उत्पादसस्मिन्‌ सञ्भवर्न सम्भव 
एकीभावः । ठय इति यावत्‌ । तस्मिश्ेष्टे । ये ये पुरुपा एतत्‌ परमात्मनो निखि- 
रेरिततवमखिलजगदु्धवादिकारकत्वं च विद्रेतद्विषयकन्ञानरूपमोक्षसाधनसम्पननास्ते- 


ऽम्रता मुक्ता भवन्ति ।॥१।, 
११७ 
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एको हि णो त द्वितीयाय न्धुष दर्मलिकानीशत इशनीमि 
प्रय जनास्तिष्ठति मञ्चुकोचान्तकाटे संमृज्य विश्वा मुवनानिगोपाः 

अथ सृष्टिस्थितिप्रखयकतेमेशिप्रदस्येक्यमथिधत्ते-एक इति । हे जना य इमा- 
नसिल्लेकानीजनीभिरीशनममथीमिजषनवलक्रियाशकतिभिरीक्चत इष्टे प्रत्यद ति- 
एति म॒ स्वबस्ताना संसारख्ञं द्रायति नरकादिषतेनाभक्ताच गोदयतीति वा स्द्रः 
ॐ यो व श्रीरामचन्द्रः स भगवानदरतपरमानन््ल्मा ये चैकादश स्द्रा भृथुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ।'' (गमोत्तरतापिनी) दयग्रीवहरं सरं केलवं केरिमदंनम्‌ । 
वाटिप्रमथनं वीरं सम्रीवेप्मितराज्यदम्‌ | ` (रामस्तव०४५) व्रह्मा विष्णु 
सद्र देवेन्द्रो देवतास्तथा | आदिव्यादिग्रहाच्चैव न्म रषुर्नदन ॥ (गोमस्न. 
६९) 'मनक्ाटिमुनिभरेष्टास्मेव रघुपुंगव? । वमवोड्ौ त्रयः काला खटा णकादश्च 
स्मरताः ।' (समस्तवगज ७२) इत्याहिनिगमागयववनप्रामाण्याद्‌ सद्रपटवच्यो 
भर्वेशरः श्रीराम एक एव हि विश्वाऽखिखानि शुवनानि रम॑चृञ्य घुष्ट गोपा 
गोघ्रा मन्नन्तकाङ ्रख्यक्ाले मञ्चुकोच संहृतवान्‌ । (तस्य) द्वितीयाय दितीय- 
त्वाय सहायरूपेण केचिदपि न तस्थुनं स्थितवन्तः । सद्रपटवाच्यः सर्वे इवर एकः 
श्रीराम एव सुष्िस्थितिलयमोप्रदानादिकायीणि करोतीर्यथः । अनर सद्रपदमृदेदय- 
ममर्पकमेव न त्वेकोदेरोन स्द्रस्वविधानमसपकं न हितीयाय तस्थुरित्यनेकतापकषं 
द्युदस्येकत्वपरताया स्यष्टपुस्लेखात्‌ । उदेहवथ प्रकृतः सर्वेधरोऽमूतपद्वाच्यमो 
घरमाधनन्नानविषयो भगवान्‌ श्रीगम एव । रुव्य्थापेक्षया म॑सारमोचकत्वरूपो यौगि 
र्थं एव वलीयानत्ररद्रजब्दस्य प्रकृतोपयोगित्वात्‌ । प्रदतशचात्र "य एतद्वि दुर मृतास्ते 
भवन्ति" इति मोक्षुमाधनज्ञानविषय एव । स च भगवान्‌ श्रीराम एव । “अ्ध्यो वे 
श्रीरामचन्द्रः म॒ संगवान यथ तारकं व्रह्म भूथुवः स्वरतस्मै वे नमो नमः (रामो 
सरतापिनी) (तमेव विदित्वातिमृन्युमेनि' इ्यादिषु श्रतिषु भवाञ्धियोतं भरताग्रज 
तं भक्तप्रियं भानुङ्लग्रदीपम्‌ । भूतत्रिनाथं युवनाधिषपत्यं भजामि राम भवरोग- 
वैधम्‌ ॥। '' (रामस्त०) इत्यादिष्वागमवाक्येषु च भगवतः शरीगमस्यैव तारकम 
त्वेन मेोक्षसाधनज्ञानविषयत्वेन भवा्धिपोतत्वेन भवरोगवेधत्वेन चाभिधानादत ण 
दुवदध्वान्तमातेण्डैराचायवयेभगवद्धिः शरीराघवानन्दाचयरप्यमिहितं 'यमा्थकाम्‌ 
मो्षाख्यपुरूषाथप्रदायिने । अहितीयवदान्याय राधबेन्द्राय मद्धरम्‌ ।"(श्रीराषेनद्र- 
मङ्लमाला) इति । सुव्यथेमपहाय दरशव्दस्य यौगिकोथ एाभरितः “नमस्ते छ- 
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वि्तश्चक्चुसत विदितो मुवो विश्वतो वाहृम्न विश्वनस्यान ) 

म वाहुभ्यां धमति मम्दतक्र्यावाभृपी जनयन्‌ दष पकः ॥२॥ 
यो दगानां प्रभवश्चोटवश्च विश्ाधिक्छ शो मह 

हिरण्यगमे जनयामाम पत्रे मने बुद्धया शुभया मंयुनस्तु 


मन्यवे उतो त दषवे नमः | बाहुभ्यामृतते नमः| उति सन्त्रस्यमहीधरभाष्य- 
ऽपि । तथाहि-नमन्ति । ख्‌ दुःख द्रावरयततीति श्रः । यद्रा स गतो | ये गन्य- 
थस्ते जानाथ; । रवं सद्‌ जानम्‌ | भवेकििषप्‌ । तुगागमः । स्द्‌ तानं गानि दडा- 
तीति रुद्रो जानग्रदः । यहा पापिना नरास्‌ दुःखमोगेन गदयतीति ष्ट्रः देष 
ते तव मन्यवे क्रोधाय नमो नमस्छागञ्स्तु । उतोऽपि च नेतव इषव वाणाय 
नभः । उतापिच ततप गाद्या नमः | तथ क्राववागहस्ना अस्मटरिस्वव प्रसरन्तु 
नास्माखित्यदैः । " इति । “वाहुभ्याम्‌'' इति दि पचनान्तवादश्ञ्ध प्रयोगाद्‌ द जो 
भगवाव्‌ श्रीराम एव खश गाच्याञ्न्‌ तु चतुदुजः पञ्चवर्या नालफण्टः जिवि 
हति ।॥२॥) 

अथ सर्बलगद्धताः कयश्वरस्य भगवतः शीरामस्यायहायत्वेऽपि सवप्रपन्चनि- 
मणक्षमनित्यटिव्यधिग्रह्यत्यमभिधते-विन इति । धिधताञ्थितशधुर्नज यद्य सः । 
अनन्तचध्वसिखथः । एवं वितोऽभितोयुखानि मन्ति यस्य मः । अनन्तम इत्य- 
थः । विश्रतो वाहः | अनन्तयाहरित्यथः । विश्तस्पाद्‌ अनन्दपाहिन्ययः । सहस्र 
शीष पुरषः! 'अनेकवाहदस्वश्चन्रय्‌/ इत्यादयक्तप्रकारेणानन्या वीनानन्तनयनादिषि 
जिषटदिव्यविग्रहस्तारी यः पूर्वोक्तो रद्रपहवराच्याऽपशय एव सवविधायकः सवश 
रः श्रीरामः स एतैकः भवान्नारायणो दवः ' (रामायण) ्रारामचन् हरमाद- 
देवम्‌" (सनुलछुमारसेहिता, इत्यदिवचनप्रामाण्याद्‌ ठ च्यताति द्वः क्रोडाकत्ता यति- 
मों बयावाभमी दुथिव्युपरक्षितमीखिलं प्रपञ्च मञ्जनयन्युन्याठयञ्जवाच बाहु 
भ्य पतन्नैः परतत्र्चय्धवाच्यपह्धिय सेयमति संयोजयति । कमोनुसूत्य स्वा जावा 
नां बाहपततरोपटक्षितश्षरीरेन्द्रियसम्यन्यं पिदयाताल्यथेः ॥ ३॥। 

अथ निखिटकारणस्य परव्रह्मणो भगवतः भीरामस्यकता मोक्षदावरताञ्चाभि 
धाय मोकषहेतुभूता वृद्धि च तत एव याचते-य इ्वादिना । य; परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीरामो दवाना ब्रह्मादीना मर्वेषाममरागामुइवयम्पाहित्युद्धवः कारणमस्ति । उक्तञ्च 
रामाय्ो.“प्रमवहचाप्ययश्व त्यसुपेन्द्रो मथुखदन '' रंका.पञ्पुराणेभगवर्तश्ीरामं प्रति 
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जषरलरामवाक्यम्‌- "गम राम महावाहा न व्च ता सनातनप्‌ ॥ जानाम्येवं काकु 
तस्थ तव बीयेगुणादिभिः ॥ त्वमादिपुर्यः साक्षान्‌ पर व्रह्म परोऽच्ययः ।। तमनन्तो 
महाविष्मुवसुदरेवः पगत्परः । नारायगक््यमीकचस्वमीतयरछ्वं त्रयीमयः ।। त्वं काल- 
स्त्वं जगत स्वमकाराख्यस्त्वमेव च । सष्टाधाता च सहत्त॑त्यमेव परमेश्वर । त्वम- 
चिन्स्यो महद्भृतरूपस््ं सगुणो महाय्‌ । चतुःषट्पञ्चगुणवान्‌ तमेवं पुस्षोत्तमः ॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं बषट्‌ कारस््वमोट्ारखयीमयः। व्यक्तान्यक्तसश्चस्यस््वं ुणभृन्निशुणः परः॥ 
स्ता च सायक्षक्तोऽदहं वेदानाप्यगोचरम्‌ । यच्चापरत्यं कृतवास्त्वा युयुत्सुतया 
प्रमो ?।। तत्‌ क्षन्तव्यं स्वया नाथ कृषया केकेन तु । तव शक्त्या तरृषान्‌ सवौन्‌ 
जिता दच्वा मही दिने । स्यखरसादवक्षादेव शान्तिमाप्नोति नषटिकीम्‌ । रामाय- 
णोऽपि च्रपाणामपि लोकानामादिकर्ता वद्यं प्रथः '' धये त्वा देवं धरवंम 
क्ताः पुरणं पुरूपोत्तमम्‌ । प्राप्लुषन्ति तथा कामानिह खोरे परत्र च ॥ (लंका 
काण्ड) श्रीरामस्तधराजऽपि 'दिषतियदसनुष्याणां दानयाना तथेव च ।७४।। माता 
पिता तथा भराता खमेव रघुषल्टथ । सर्वेषांखं परश्च व्वन्म्यं सवमेव हि ।७५।।'' 
भ्रीरामतापिनी श्रतिङ्च- "सीतारामौ तन्मयावत्र पूज्यौ जातान्याभ्यां सुबनानि 
द्विसप्र । स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो मो मानवो माययाऽधात्‌ ॥ " 
अत्र घातूनामनेकाथेखात्‌ पूञ्यातित्यस्य ज्ेयाधिर्य बोध्यः । “"तत्ुषटरा तदेषानु- 
प्राविक्दि' तिश्वतिप्रामाण्यान्मानमो नतनप्रमावान्‌ भगवान्‌ श्रीरामः (माया दम्मे 
कृपाया ति विद्वकोकषवचनवछान्मायया दरपया स्वघुष्टषु चतुदंशस ख्याफेषु 
युबनेष्वधाईदन्तथामितया प्राविज्ञत्‌ । प्रभवव प्रकर्षेण देवाधिपत्यज्ञारी ^भूतत्रिना्ं 
युवनाधिपत्यं भजामि रामं अपरोगवेवम्‌ ॥५७। इति ररामस्तवराजवचनध्रामा- 
ण्यात्‌ । रामायणेऽपि--“इत्युक्तो लोकपारेस्तैः सवामी रोकस्य राषवः । '(टंका- 
काण्डे)विश्वाधिफः इति रामपदेनाघौ परलक्लाभिधीयते ।' (रामतापिनी) इति श्वति- 
प्रामाण्यात्‌ परज्ञ्मतया विखस्मादधिकः । निरतिश्चयवृहत्वश्ालीर्यथेः । अत एप्रोक्तं 
गीतायां "विष्टभ्याहमिदं श्रस्स्नमेकाङोन स्थितो जगत्‌" इति । श्रो शरश्ब्दबाच्यः । 
भगवतः श्रीरामस्य इ्रशषब्डवाच्यसं तु दितीयमन्त्रस्य भाष्ये सुनिरूपितम्‌ । निरतिश- 
यसवन्ञताशालिन्वान्महर्विदव सगवान्‌ श्रीरामो पूवे युषटवादौ हिरण्यमभं ठोककत्तीरं 
ब्रह्मं जन्यामारोत्यादयायाःत घुपद्र्‌ भती न्ष स्ट न तोर्ण्ति 
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याते रद्र वा तनृग्पोरा पापक्ाशिनी 
तया न॑स्ततुवा गन्तभया गिरगन्तः मवा टि ॥य 

इत्येवं रूपण नाभिकमले वेन वह्मणा अग्बतः श्रीगमस्य पयनाभत्ययुदाग्यता सखस्य 
शरीरामादुत्पन्नत्वमभिहितमेव । (संक्षिप्य हि पुरा लोकान्‌ मायया सयम हि । महा- 
¶१वे शयानीऽप्सु मा तं पूमजीजनः | 'गमा० उत्तरकाण्ड) इन्यत स्पेण ब्रह्मणा 
भगवतः श्रीरामस्य प्रयकततृ्ंक्षीराणवज्ञायिरूपधारिन्यं खस्य जनकन्वञ्च स्ष्टमेव 
ठयाहृतम्‌ । स हिरण्यगभेजनको अगवा श्रीरामो नोऽस्माप मोक्षमभिक्राधमाणान्‌ 
शुभया सवविधदुःखनिवारकलग्युक्तसर्वोसकशारिन्या मेधहेतुभृतया परमान्मविष 
यिष्यानुद्ध्यासयोजयतु ।\४।॥ 

अथ पूर्वोक्ता मोक्षहेतुभूता नुमा बुद्धिः क्िपिपयिभील्यवगमयति-या- | हे 
रुद्र ? दुःखद्राधयितत्वेन ज्ञनम्रदत्वनं पापिजनरोदयिनृन्वेन ता सद्पढयाच्य भमान 
रोगम्‌ ? यदा “जगत्‌ सवे श्रीं ते" इति रामायमाक्तरीत्या जरीरम्वेन रद्रविक्षि 
तया रु्रानतिरिक्त भगवन्‌ नीराम १ । अत एवोक्त मनन्ुमारसंहतायाम्‌- "तरह 
विष्णुश्च सुद्र देवेन्द्रो देयतास्तथा । आहित्यादिग्रहाडचव त्वमेष रघुनन्दनः इति। 
“श्रयाणामपि खोकानामादिकती स्वयं प्सुः । सणामष्मो ददः साध्यानामपि पश्चमः। 
अश्विनौ चापिकगौ ते सयचन््रमसौ दक्षौ । ” इति । न चेषं पिरेपणविदेष्यभृतयो 
रद्ररामयोगदेतसं सयाह्विति वाच्यम्‌, विहोपणविदोष्ययोस्तयोटण्डपुसपयोरििि खसूप- 
धम॑प्रयुक्तमेदस्य निरूपयितुं शक्पसात्‌ । अथ “'स्रजन्दस्येह न सडवाचकत्यं किन्तु 
परम्म भ्रीरामवाचत्यमेष'"त्यभिप्रायं उषञ्चयितु भि्ेषणान्तरमाह-गिरिर-तति ! गगौ 
रेत इति गिरिशः कैरङ्ग्ायी शङ्करः । गिरिशं तमो्तीति गिरिशन्तो शसभैकस्त- 
स्सम्बृद्धौ हे भिग्डिन्त दे िवसजेक भगवन्‌ श्रीराम! ते निरूक्तविक्षेपणविशिष्टस्य तव 
या “ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपोददयते हिरण्यदम्रर्हिरण्यकेल आग्रणशवात्‌ य 
मै एव सुवणः” (छा० १। १ । ६, “रमःकमल्पत्राघ्ः पूणचन्द्रनिभाननः । सूपदाक्ि- 
प्यसम्पन्नःप्रष्ूतो जनकात्मजे |!" (रामा ~+ | २५ । ८) ` विपृरांमो महाबाहः 
कम्बुग्रीवः सभाननः । गूढजदः हताम्राघ्ो रामो नाम जनः श्रुतः । (रामा० ५।३५- 
| १५) इत्यादिश्ुतिस्प्ृिविश्रता अधोरा बोगनपिहिना । अभयङ्कगीतन्यथेः । पापका- 
किनी पापकाशन्लीरा । दशनान्‌ पायनाशिनीत्ययः ! अगपक्नशिनीतिच्छेदे तु पुण्यः 
प्रकाशनशषीरेत्यर्थोऽवगन्त्यः । तनूदहस्या न्तमया सुलप्रदाधिन्या तचुवा देहेना- 
भिचकाश्चीहि । तादग्देहविशिषटरूपग त्वं प्रकाशितो भवेन्यथः ॥*॥ 
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न म्न भ्यते । 
भि भिभ्ि नां र पा हिसीः पुर्पं जगन्‌ ।६। 

ततः फ त्क बृहन यवा निष््रं मभूतपु गृहम्‌ 
विखस्यङं परिविशति पीणं तं ज्ञाता अमता मदन्ति ॥५॥ 
वेदोदमतं पुर? वहान्नमादियवमण तममः परस्तात्‌ 
तमेष पिद्विलाऽविश्लमेति नान्यः पन्था व्रिद्यतऽ्यनाय \<॥ 

अथ दिष्यविग्रहयद्‌ दिव्यायुधध्यायिनां दण्डयग्हिरपवकपारपाटनाथमभ्यथयति 
वेदान्तवे वाणधाएकं समन्तं श्रीराममू-सासिति। ह मिरिन्त ? ह हसजक्‌ ? भगवन्‌ 
श्रीराम ? त्थं शिवः दित्यां वातिपुमसोय वाणं विभि धारयमि | '(मवेज्ञाख्लाथतखखन 
मान्‌न्दकरसुन्डरम्‌ | कौमल्पानन्दन गम घजुकाणधरं हप्र || एव सञ्चिन्तयन्‌ 
निष्घु यञ्ञ्योतिग्मलं क्षिव्‌ । प्रहृष्टमनमो भृत्यः वृनितयः च नटः ॥'' (मनच्छुमा- 
रयंल्ता) रत्याहितवनगमाण्याद्‌ दहि धरीराम गसमाषं दिव्यं क्षरं ववं दधामि | दहं 
गिरति ! गिरि भगवि नद्रवायरूपे वेदक्षिगथाने दहान्त तरायन प्रतिपाद्यत इति गिरत 
वेान्तप्रतिपाद्स्नन्यषुप्रौ हे गिरित्र १ "वकहान्ततेयं रविमीक्षितारमनाहिमध्यान्तम- 
चिन्त्यभाधम्‌ | अगो नि्मदयेकरूपं नमामि रामं तयमः परस्तात्‌ || ` इव्याघाग- 
मयचनप्रामाण्वाद्‌ ह वेहान्तवच्‌ श्रीराम ? ता स्वदस्तध्थिनः तापिषुं श्गमस्तवे त्थ 
सप्राप्त्ववरोधरफभेपगाय कुर षिवेहि गच्छतीति जग्रहिति उयुत्यच्या जनेन्‌ संसारमार्गे पुनः 
पुनरतिश्षयेन वा भ्राम्यमाणं परप जनं मा दिसीःसंसासन्धहूषापन्नं माकर्पीरि 
त्यथः ।।६।। 

अथ पू्ौपिहितप्राथनव मीक्षजनकथ्यानसम्पाद्विकरति बोधयति-तत इति । ततः 
परमुक्तधिधप्रा्थनाकरणानन्तर वहन्तं निरतिजियव्रह्यपिशिष्टमत एव पर वह्म यथानि- 
काथं पिपीलिकामातङ्गमध्मस्थरलसगारानुरपेण सवभूतेषु सर्वप्राणिषु गूहमन्तयामितया 
ग्ितम्‌ । मवसखान्तव्याप्रभिखधः । विश्रखाखिरस्यकं मुख्यं परिविषटितार परिवष्टनपि- 
धातागर्य्‌ । मये वहिव्याप्रमिखयथः । त मवेस्यान्तेहिव्यापकम्‌ "तस्मिन्नव भरिताः 
सर्वे तदु नास्येति कदचन" ‹ सवे पृतात्मनूतस्थं सवाधार सनातनम्‌ । सवकारणकत्तार 
निहान प्र्रतेः एर्‌" इलयाहि निगमागमनिचयग्रतिपाहितमीश्च नियन्तार भगवन्तं धी 
गमं ज्ञावा षिज्ञायामृता अदनषदमकाप्रः । जन्मभरणलूल्पा इयथः । मुक्ता इति 
याध्त्‌ । भवन्ति । अना दति शेषु; ॥७। 
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यम्मान्‌परं नपि दिच्िट्‌ यरा मीश्यो न्‌ थ 
क इव स्तव्धो दिवि तिष्ठयेकःतेनेद एण पुर्पण्‌ सैम 

अथ पूर्वमन्त्रोक्तख परस्य व्रह्मणो महापुस्यपदवाच्यतां नञ्ानस्यव मोश्रमाध- 
नता चाभिधत्ते-वेदति । अहमेतं पूवमन्तोर्त नममः तमञ्छञ्डवाच्यान्‌ प्रङ्ृतिमण्ड- 
हात्‌ परम्तान्‌ परात्यरसाकेनलोके य्थितसादिलयपण्‌ निरतितयोञ्वल्यादिगुमपिजिषटदिव्य- 
ग ङ्गलविग्रहविशिष्टं महान्तं सवथा सवनोऽधिक्रयहच्वलालिनं पुरुष अशवन्तं श्रीरामं 
वेदावमच्छामि मर्वे ठवरश्रीगसस्य महापर्यपदव्राच्यत्यश्च दति गसपदेनामौ परत्र 
आमिधीयते' (ग्रीरामनतापिनी) (अमोघं दद दीय तेने समोकाः पमाकभाः । अभो 
दान राम अमोवस्तत संम्तवः ।1३१।। असोदास्ते जनिद्यनिदिम नमन्तो चग भुषि।।३२॥ 
येत्वादेवं धरुवं सक्ताः पुरं पुरुपोच्सम्‌ | प्राप्नु तथा कामानिद सोके परतर 
च ॥३३॥ (दाल्मीकिरामायंणे 5 ।१४७, "उत्तमः पुस्पर्दन्यः परमान्मेन्युद (हतः ।/ 
(गीता?) ^्यक्त्वा सुदृश्त्यजसुरप्मितराजरकषपी मरिष्ठ आयतचमा यद गादरण्यम्‌ । 
मायामूर्म दयितयेप्मितमन्यभरावद्‌ बन्दे सहापुश्? ते चर्पारपिन्दम्‌ 1} (धरीमद्धागवत- 
११ स्कन्ध) 'आदिपुस्षः परमपुस्पो सहापुरषण्व च । पुण्योदयो दयासारः पुरा- 
णपुस्पोत्तमः । स्मितवक्त्रो सितमापी पूर्वभाषी च राघवः || (पद्मपुराण) नतोऽस्मि 
निर्यं जगदेकनाथमादि वर्णं तमयः परम्तात्‌' ।६८।। प्रगात्प्र यत्परमं पवि नमामि 
रामं महतो महान्तम्‌ ।।' (६८) सत्वमक्षर परं ज्योतिस्वमेव पुस्पोत्तमः । त्वमेष तारकं 
ब्रह्म चसोऽन्यन्नेव किचन ॥' ७5, (श्रीरामस्तवराजः) इखादो व्यक्तम्‌ । वेटाहमेतमि' 
ति पुरषस क्ताचुवादरूपः । पुरुपषठक्तेन तु "सहस्राक्षः महस्रपात्‌' इलादटिरूपेण महतः 
परूपसख महस्राक्चवादयः प्रतिश्रादिता' । ते च महसाक्त्वादयो भगवतो श्रीरामस्य वेदो- 
प्रंहणमूते रामायणे "मह्चरणः श्रीमाञ्छतकीषः महस्‌ ।' युद्धकाण्ड) इत्येवं 
रूपेण प्रतिपाहिता अतोऽत्र महापुरुषयद वाच्यत्वं भगवतो श्रीरामस्यवाम्ति । अत एवोक्तं 
स्कन्दपुराणे-- "वथा परुव्दोऽयं वासुदेवे प्रतिष्ठितः ।' इतिं । तमेव महापुरषपद्‌- 
वाच्यं पर ब्रह्म भगवन्तं प्ीरासमेवं विदित्वाऽवगम्य । उपास्यलयथः । सन्य युत्युपद्‌- 
वाच्यं संसारमस्येयतिक्रामति । अयनाय अगवत ओरीरामस्यावाप्रये । मोक्नाख्यपरम- 
पद्टिच्यधाम श्रीयाकेतप्ाकष्य श्यथेः । अन्य इतरः पन्था मार्गो न विद्ते। 
नास्तीय्थः । तद्‌ गमनप्रकारश्च जगदाचायं श्रीरमेद्वरानन्दाचाय प्रसारित श्रीराम- 
्ा्ठिद्रतौ प्रसरम्‌ । अत एवोक्तं श्रीरामस्तवरजे- "दमेव तार्यं बहम त्वत्तोऽन्य- 
न्तव फिडचन ।' (सनत्कुमारसंहिता) ऽति ॥८॥ 
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ततो यदक्ततरं तदर्पम्‌ नामयम्‌ । 
य एतद विदुरस्टतास्ते भवेन्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति १० 
मवाननभियेग्रीवः म्नभूतगुहाणयः । 
मर्मव्यापी स मगर्योरतस्पात्‌ सवगतः शिवः ।११॥ 
अथान्धज्ञानस्य मोषटुेहवापादिक्ठायाः तरति शोकसात्मविद्‌' इत्येतस्याः 
्रतेरवियेधमापादयितुं व्यापकत्वादाटिलखवणस्य पुस्षस्यात्मत्रमापादयत्ति-यस्नादिति । 
“न तत्ममद्चाभ्ययिकशथ टच्यते' "न सन्समशवाभ्यधिकः कुतोऽन्यः" (निदं यश्चोरपू 
पते सुरयाश्वयात्त रीलातनोरधिकमास्यविमुक्तथास्नः । रक्षोवधो जरुधिवन्धनमसपुगेः 
पिः तस्य चरत्रहनने कपयः सष्ायाः' इत्यादि श्रुतिस्यरतिभ्यां परमपुरुषसमाधिकनि- 
पेधाद्‌ यस्मादपरमन्यन्‌ परमुनकृष्टं करिचिन्नास्त यस्माद्‌ यदपेक्षाऽतिघ्श्मतवात्‌ करिच- 
णीयः प्रवे्नयोम्यं सर्ैव्यापरि्याज्डयायोऽपिकं विषे बस्तु किञ्चिदपि नास्ति! 
कृद्विचदिति छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । अवाप्रममस्तकामत्वाद्‌ ब्रह्मादिकमपि तणाय 
मन्यमानो यद्व दिवि नित्यथामाख्येऽप्राकृते रोके वर्ष इव तरुरिव स्तञ्योऽग्रणतस- 
भावविशिष्ट एको सरूपः संस्ति्टति । अथ "जीवाम केन" इति चिन्तामपाकचुमाह-तेन । 
तेन पुरुषेण नियमनान्तःप्रविष्टेनादित्यवणेमहापुरुषपद वाच्येन भनवता श्रीरामेणेदं सव 
पू व्या । पूर्णमिति व्याप्त्या श्रीरामस्य सवात्मलाद्‌ “यस्यात्मा शरीरमि'तिशरते 
दहभुतो जीवव्ैः खवात्मभूतेन श्रीरामेणेव जीवतीति भावः ॥९॥ 
वेदाहमेतं पुरूष हान्तम्‌' इति मन्त्रे महापुरुषयदवाच्यस्य श्रीरामस्य ज्ञानमेव मोक्ष- 
साधनं नास्यदित्युपदिष्टं तदुपपादयन्‌ "स्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ इत्यनेन महा 
पुरुषस्येव परत्वं नान्यस्येति प्रतिपा पूर्वोक्तमथ हेतुतो निगमयन्नाह -ततो यदुततररमिति । 
यद्‌ उत्तरतरमुन्करृटतरं महापुरुपपद वाच्यं श्रीरामतस्छं यतस्तदेवरूपं कर्मङृतसूयश्ूल्य- 
मनामयं दुःखश्ूल्य चास्ति, ततस्तस्मादृहेतोर्ये एतन्महापुरुषपदवाच्यं भ्रीरामतच्ं 
चिदुरुपासते तेऽगृता भवन्ति । त एवामृता जननमरणश्ून्या भवन्तीत्यथः । अथेति 
पक्षान्तरे । ये त्वेतच्छीरामतस्यं न विदुस्ते दुःखमेत्रापियन्ति प्राप्लुबन्ति । यद्वा 
तेनेदं पूर्ण पुरषेण सर्वम्‌ ' उति पूर्वोक्तं सवेशब्दवाच्यं जगत्‌ तच्छब्देन परामृदव 
ततः मर्व्व्दवाच्याज्गतो यदुत्तरतरमित्यन्वयः कतेच्योऽन्यत्‌ स्य तु पूर्वदेव 
मध्यम्‌ ।१०।। 
अथ नेनेदं पुरुषेण सर्वम्‌ ' इति म्व॑व्यापित्वेन महापुरषस्य हेयसम्बन्धशङ्का- 
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महच्‌ प्र व पुर्षुः मु स्थेव प्रवत्तेकः । 
मेलामिमां गान्तिमीगानो स्यानिस्यषः ॥१२ 
मपाकरोति-सर्वाननलिरोप्रीव इति | यतः य सहापुरूपः मवव्यापी र्द: सरे दामाननानि 
शिरांसि ग्रीवाहच तस्येव सन्तीति स स्बाननतिगोश्रीवोऽस्ति यद्राऽऽनन्न्याथकोञत् 
सर्वशनब्दस्तस्मादनन्तान्याननानि शि्स॑मि ग्रीवाहव सन्ति यस्य सषपननभिरोग्रीवः 
सोऽसि । सर्वेषां भूतगनां गुहायां हृदयरक्षणायां रेत इनि मर्वभूतगुह्मरयदचापि 
सोऽस्ति । अङ्गुष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्टति | वाना भतभव्यस्य ॥ 
(का० ४।२।१२) दरः सवभूतानां हव्लेऽजुन तिष्टति (गीता) जगन म्भ शरीरं 
ते'(रामायण) उत्यादिभ्रतिस्थरयोऽत्र प्रामाण्यमुपयान्ति | मटापुस्पस्य श्रीरामस्य 
सवेभूतश्षरीरत्वसवेभूतगुहाश्चयत्वसवेच्यापिन्वेषु सन्स्वन्यनामयन्दस्यानम्भवस्तु नास्ति 
यतो महापुशषपदवाच्यः श्रीरामो भगवाच भगो विद्यते यस्य तादम्ोऽस्ति 'पु्येस्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः धियः । जानवराग्ययोरचैव षण्णां भग तीर्णा ॥' श्ञान- 
क्तिवलेडवयतेजोवी्यीण्यङोषतः । मगवच्छब्डवाच्यानि बिना देवेगुणादिभिः ॥' 
इत्यादिवचनग्रामाण्यादेदवयीदयो ज्रानादयो वा भगनच्छवाच्या बोध्याः । यतो महा- 
पुरूषपदयाच्यः श्रीरामस्तस्मात्‌ सवेमतोऽपि म शिवःशचद्र योऽसौ मवतनुः सर्वः 
सर्वनामा सनातनः। अरिप्तःसवभावेपु श्रीरामः शरणं मम । इत्यागमोक्तेः यवेविधहे- 
यसम्बन्धविवजितः सोऽस्तीति भावः । तदुक्क भगवता यादरायणेनापि ,सम्भो 
गप्रा्निरिति चेन्न वेरेष्यात्‌' (ब्रह्मत ।२।८) इति । एवं स्थिते “तयोरन्यः पिप्पलं 
सादच्यनदनन्नन्योऽभिचाकशीति'' (उेता०४।६) उतिश्रतिर्जीवस्य पुण्यपापरूपकम- 
परवरत्वेन सुखदुःखोपभोगमपहतपास्मनः परमास्मनस्तन्निद्रतिञ्चाभिधत्ते ॥११॥ 
अथोक्तस्य मष्ापुरुषस्य सच्ग्रवसकतामभिधत्ते-महानिति । अवधाग्णाथेको वे शब्दः | 
महान्‌ पुरुष एव प्रभुः फलदाने समथः । उक्तञ्च सनत्कुमार संहितायाम्‌- भक्तप्रियं 
पश्नेत्र॑भक्तानामीप्सितप्रदम्‌ । ` (रामस्तवराजः) इति । “जायमानं हि पुरुपं यं पदयेन्म 
धुस्दनः । साचिकः स तु विज्ञेयः स बे मोक्षाथचिन्तकः' इत्येवंरूपेण मोक्षजनक- 
ज्ञानहेतोः सन्यस्य सचखगुणध्य स्वकटाक्षेण प्रवत्तकः स एव महापुरुषोऽ्त एव 
ञ्योतिरादित्यादिप्रफाश्चकञ्योतिश्रसूपः । एतेन महापुरूषस्य निरतिश्यदीधरिविशिष्टादि 
त्यवर्णविग्रहस्वमविदितं वेदितव्यम्‌ । अच्ययोऽविनाश्िख्सूपो भगवानेव सुनिमलाम- 


ज्ञानदुःखादिमरश्षस्यामिमां सक्तिरूषां जन्ममरणाघयुयश्चमातििकं ओोन्तिमीज्ञानः 
११८ 
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अद्य्॒टमा्ः पुस्पोऽन्तगसा सदा जनानां हृदये सचििषठः । 
हदा मनीषा मनसाभिक्ट्ी य एतद्िुस्तास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
सहस्शीषां पुरषः सहसाः सदृल्षपात्‌ । 
म॒भूमि विश्वतो व्रृाभ्यतिषदरशांगटम्‌ ॥१५॥ 
श्ट उत्यथंः (तं देवतानां परमं च दैवतं तमीदवराणा परम महेदवरम्‌' वन्दामहे 
महेशानं चण्डकोढण्डखण्डनम्‌ । जानकी यानन्दं चन्दनं रधुनन्दनम्‌ ॥५३॥ 
इत्यादिश्रतिस्यतयोऽतर प्रमाणतामुपयान्ति ॥१२॥ 
अथोक्तस्य सर्वभूतगुह्ाश्चयस्य महापुरूषस्यागुष्टपरिमाणत्माह-अगु्ठमात 

इति । अंगुष्ठेन अगुषटपरिमितहदयेन मीयमानत्वादंगुष्टमत्रि । जानानां हृदये सदा- 
न्तरान्मा सन्निविष्टः मस्यगू रूपेण स्थितः पुरुपो महापुरुषपदवाच्यो भगवाजुश्रीरामो 
हृदा भक्त्या मनीषा धरत्या सुतेन मनमाऽमिकदु ग्रहणाईः । य एतद्‌ विदृरखरतास्त 
भवन्तीति पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ १३॥ 

अथ पुरुषस्याद्गुष्ठमात्राभिधानेन प्राप्तस्य परिच्छिन्नत्भ्रमस्य निरासं करोति 
सहेति । अत्र स॒हखशब्द आनन्त्याथंकः सहल्राण्यनन्तानि गिरांमि यस्य स सहस्रशी- 
पोऽनन्तस्ीषः। जत्र श्लीर्षन्‌ छन्दसि" इत्यनेन शिरसः शीषेनादेशः । एनं 'सदसाक्षः 
'सदखपात्‌' इ्यादौ विग्रहः कायः । मदसराश्च उयत्राक्षब्दो ज्ञानेन्द्रियमात्रोपरक्षकः । 
सहखपादियत्र पादशब्दः कर्मस्द्रियमात्रोपलक्षकः । तथा च सहसराक्षमहस्चपाच्छन्दाभ्यां 
्ञानशक्योरानन्मुक्तं भवति । पुरुषः “पूवमेवाहमिहासमिति । तत्‌ पुरुषसख पुरुषलम्‌ 
इति श्रुखा जगत्‌ कारणरूपेण पूं तेमानलात्‌ तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌" इति श्रुया 
पूणीवाद्रा (पुरमाक्रम्य सकठं रेते यसमान्महाप्रथुः । तस्मात्‌ पुरुष इत्येष प्रोच्यते 
तच्चचिन्तकेः ॥` इति विष्णुस्श्रतिवचनेन शरीराख्ये पुरे शयनाद्रा बहूनां बहुभिभ- 
जनाह्म 'अगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरूष ददयपि । निस्पाधी च वर्तेते वासुदेवे सना- 
तने । सर्यरोकम्रतीलया च पुरुषः प्रोच्यते हरिः । तं धिना पुण्डरीकाक्षं नान्यः पुरुष- 
शच्दभा््‌' ॥ इति पद्मपुराणवचनाडहा “असौ रामो महाबाहुरतिमाञुषचेष्टया । तेजो 
महत्तया वाऽपि संस्मारयति पूरुषम्‌ ॥' इत्युत्तररामायणययागस्यवचनाद्वा " वमक्षरं परं 
ञ्योतिस्वमेव पुरूषोत्तमः इति सनतुमारसंहितावचनग्रामाण्याद्ा पुरुषः पुरुषशब्द- 
वाच्योऽनन्तज्ञानशक्तिसम्पन्नो भगवान्‌ श्रीरामः 'अनन्तबाहूदरवक्सनेत्रम्‌' इत्यादि- 
वचनानुसारेणानन्तशिरआच द्गोर्विराद्रूपीसन्‌ भूमि भूमिशग्दवाच्यमखिकं ब्रह्माण्डं 
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वेदं ५ # 
पुरुष एवेदं सवे यदभूनं यञ्न माग्यम्‌ । 
उत 2 क य॒द.नै 
्ततस्येशानो यदन्ने नाकिगे 
सगेतः पाणिपादं तत्‌ सर्ग॑तोऽकिभिरोगखम्‌ 
सगेतः श्रुतिमहोके सर्भमाद्रूय तिष्ठति ॥१६॥ 
विश्वतः सवेतो व्वा व्याप्य । दश्षादगुटमिलयवादगुलशब्दोऽवयवाथकः । तथा च 
पश्चभूतपच्चतन्मात्ररूपदशावयवयुक्त निखिटं बह्माण्डमतिक्रम्य परात्परे स्वधाञ्चि स्थितः | 
तथा च पुरुषशज्दवाच्यख सें दवर श्रीरामख न॒ परिच्छिन्नत्वं किन्वपरिच्छिननलमे- 
वेति बोध्यम्‌ ॥१४।। 





रज 





अथ परव्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्योभयपिभतिम्बामि वमभिध्ते-पस्प प्ते गादिना। 
यद्‌ भूतं भूतकारलिकं यच्च भाच्यं भविष्यत्कालिफ़ यच्चेदं व्तमानकालिकिं तत्‌ सर्ब 
कृत्स्नं प्रपश्चजातं पुरूष एव पुरुष्नज्डवाच्यभगवच्छीरमात्मकमेव । अत्र मामानाधि- 
करण्येन व्यपदेशः 'श्रामोऽयं देवदत्तः इतिवत्‌ प्पञ्चपुरुपयोरीशेशितव्यभावात्‌ 
“पानीयं प्राणिनां प्राणः! इतिवत्‌ तयोः कायकारणभावाद्‌ वा बोध्यः | एतेन मर्व 
दारौरकस्य भगवतः श्रीरामस्य ठीराषिभूतीकखमभिहितम्‌ । न च भगवत. प्रपञ्च- 
शरीरकत्वे “अशरोर शरीरेषु" इत्यञ्चरीरभ्रतिविरोधः स्याटिति वाच्यम्‌ , अदाररश्रतेः 
कर्मङृतशररनिषेधकवागीकारेणादोपात्‌ । ननु भगवतः सरीर ऽगीद्रतेतसपरयुक्तयुखदुःख- 
भोगोऽपि प्रसज्येतेति चेन्न, पेदिकमुखदुःखादिभोगस्य कमनिघन्धनत्वेनेश्वगस्य कम- 
भवेन दोपामावात्‌ । अथ भगवतो नित्यविभूतीश्चव्मभिधत्ते-उना्नवस्येन्यादिना | 
अर्थान्तरवाचक उतशचब्दः | अमरतत्वस्य न विदत मृतन्व यत्र तदमूतत्वं यत्र तदमृतं 
परमधाम तस्यागृततस्पेशानो नियन्ता स्वामीश्यथेः । तद्विलेषयति-यदन्येनानिरोदतीति। 
यत्‌ परमं धामान्ने प्रकृतिग्राकृतसम्बन्धे सति नातिरोहति नोखन्नो भवति । भक्त्या 
कर्मण्यद्िरुष्टे विनष्टे च सत्येव भगधानग्रतयदं ददातीत्यथः । तदुक्तं मोक्षधरमे- 
“अन्नाल्तस्य भूतस्य मवुष्यादेरकारणात्‌ । नि्णदायी भवति कृपया पुरूषो- 
त्तमः ॥'' इति ॥१५॥ 

अथ भगवतः सर्वशरीरावयवादिकायकारित सर्वमाव्रयावस्थायितं चाभिधत्ते 
सवेत इति । तत्‌ पूर्वाभि परुषतचं सवतः पाणिपाद पाणिपादक्रियाकारकं सर्वतशाश्ि- 


(क 


िरोभुख नयनाननशिरः प्रयुक्तकायेद्न्‌ सर्वतश्च श्रुतिमच्छरवणन्दरियजन्यकायविधायकषं 


९४० श्रीआनन्बभाष्यसहिता अध्याय ३ 
ता 


सवन्धियणणामामं से नधिय्िजितम्‌ । 
स्ेस्य प्रभुमीशानं सवेस्य शरण खहत्‌ ॥१५॥ 


नवद्वारे पुरे देदि हंसो टेलायते बिः । 
वशी सर्वस्य रोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥ 

ठक जगति सर्षयदार्थजाताषरत्य व्याप्य तिष्ठत्यवतिष्ठते । उक्तं च श्रौतप्रमेयचन्दि- 
कायामाचार्वरयैः श्रीपियानन्दाचार्थैः- 

स्यया च प्रमया सवत्‌ यतदचाब्रस्य तिष्ठति । 

श्रीमदहरामस्ततदवव सबौत्यत्वेन सम्मतः ।॥` इति ।।१६॥ 

सवेन्वियति-सपेयां ज्ञानक न्द्ियसवमेदभिन्नानामिन्द्ियाणा सनः शरोत्राचे- 
कादशं ख्याकानामयुख्यप्राणानां गुमैस्तत्तदिन्द्रियजन्यज्ञानेरामासो बाद्यविपयत्रहोयस्य 
तत्‌ समे द्दिययुज ववं मनः नेत्रादिनिषतडे यव्रर्याऽयगोधितु समयम्‌ । तत्रे - 
न्दिययालिलमन्येव््डङमेप न वु्धानाविकत आह सर न्दरियविवजितमिति । तज्ज्ञान 
स्येन्द्ियानथीनसाटिन्दिवदतति विनाष्यस्िखपगन्वुं सम्थसितिभवः । सवस्याखिरस्य 
प्रथु वतिविश्वसयेतिध॒तः स॑खामिनग्‌ परिच्ाफरप्रदायकमिययः । ईशानं नियाम- 
कम्‌ । सस्य चरणं निखिरमूरकष्‌ । उक्तं च भीमद्‌ वाल्मीकीये रामायणे युद्रकाण्डे 
चतुगुखेन- 

'इन्द्रकमा महेन्द्रस्य पद्मनाभो रनान्तृद्‌ । 
लुरण्यं सरणे च तामाहुर्दिव्या महषयः ||” 

सुहृद्‌ स॑दा सर्वथा च हितकरम्‌ । वृहदितिपाठे गुणतः स्वरूपतः शरीरेण च 
सर्मैभ्यो महदेस्य्थः । उक्तं च प्रौतप्रमेथचन्दिकाया सिद्धान्तविजयिभिजेगद्मुरुभरी 
भियानन्दाचाये :--“बहस्याद्‌ उंहणसान्च रामो ब्ह्मतयेरितः ॥' 

मगवनच्डीबोधायनसस्पादितश्य वेदरदस्यश्य रहस्या चीण्डभास्पे दुवादष्वान्त- 
मानत्तण्डेजेगट्गुरुमिः भरोरावपानन्दाववैव्रुदरपं च प्रीतमव्रब्व्रतिपादफे बोधाय 
नमतादश्षषचनय्‌-'"“जआ स~त अन्तपहिवेत्यथः । वितते व्याप्ते, तथोक्तं बोधायनम- 
तादरेअन्तभेहिजेगत्‌ समे व्याप्य रमो हि सस्थितः । अनेन सघृतं दयन्तरहिः सपे 
तथान्तरम्‌“ इति ॥१७।। 

नु सयत: पाणिपादं तत्‌" इर्थादिमन्त्रेणं यया भगवतः सतः पाणिपादस्वादिक् 

पक्त तयैव गीतायास्रयोदसाव्यायश्य चतुदलेदणो$ "समेतः पाणिपादु तत्‌! इत्येजंसूपेण 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पर्ययचश्चुः म ;} ` 





मृणोयकणः ¦ 
स वेत्ति वेद्यं नच तध्यासिवेत्ता तमाहृग्रथं पुस्पं महान्तम्‌ \1९° 


परिश्ुद्रस्यात्मनदहचापि भगवता सनतः पाणपादत्वादिकमक्तम्‌ । ततडइच "सपे द्धि 
यगुणाभासं सवं न्दरियविर्वाजितपर्‌ । सवेस्य प्रभुमीलानं सवस्य जगण सुद्‌" 
(इवेतादवतर ० ३।१७) इति मन्तरोक्तं सवस्य प्रथुत्वेश्ानत्वादिकमपि परि द्रात्मस्व- 
रूपस्येव स्याहिति चेन्न, नवद्रारेपुरे ददी'लखादिमन््ेण नवद्राग्पुरे परिभ्रमणोत्तया 
हसक्ष्देनाभिहितस्य जीवस्य पुण्यपापकमपरतन्त्राक्तः । तथाहि-नवहारे जिरसि 
सपन पायूपस्थयोदचद् इति नसं ख्याकानि मरुद्धावकानि दाराणि यस्मिन तस्मि पुरे 
पुरवत्‌ खाव्यन्तभिन्ने देहे ददी शरीरी हंसो हन्ति गच्छति नानादहमिति ह सोहंमशब्द 
वाच्यो जीवो छेलायते खकृतपुण्यापुण्यकमपराधीननया परिश्रमतीत्यतम्तस्य स्थग्रशुत्वे- 
ज्ञानत्वादौ न शक्तिः किन्तु ततोबहिवाद्यः परसत्मेव मपरस्य स्थावरस्य चरस्य च 
रोकस्य वलीवश्चकत्ता प्रथुरित्यथे' ॥१८॥ 
अथ जीबादीरस्य विशिष्टतामाह-अपाणिपाद इति । न बिधन्ते पाणिपाद यस्य 
सोऽपाणिपादः पाणिपादरहितोऽपि स $श्रो जबनोवेगक्षारी । वेगेन गतिमानित्यथः। 
ग्रहीता ग्रहण फत्ता । ईश्वरस्य वेगेन गमनं ग्रहणं च पाणिषादानयेक्षमस्तीत्यथेः । एत- 
चचान्यकर्मेन्द्रियाणापुपलक्षणमर । ई्रस्य स्वं कम सङ्कल्पाधीनत्वादस्य करमन्दरियान- 
पेक्षमस्तीति यावत्‌ । न विद्यते चक्षुयस्यसोऽचक्चुः सन्नपि स ॒पदयति । इधरस्य 
चाष्षुषं ज्ञानं चक्ुरिन्द्रियानपेक्षमस्तीत्यथः । न विधेते कर्णां यस्य सोऽक्णेः । अथापि 
स शेणोति । ईधरस्य श्रावणं ज्ञाणं अवणाधीनं नास्तीत्यथः । अत्रापि चक्षुरादिसवं षां 
नेन्दरियाणाधुपलक्ष्णं बोध्यम्‌ ।ईैधरस्य सज्ञान ज्ञानेन्दरियानपेक्षमवगन्तव्यम्‌ । स च 
सर्पमखिरं वेधं वस्तु वेत्ति जानाति किन्तु सरूपेण गुगेश सपरं भ्योवेधेभ्यो विरक्षण 
त्वात्‌ कार्येन तस्यवेत्ता फथिद्पि न।(त । वेदविदा बा तपव्रयमव्राण्य सवेश्रष्ट 
महान्तं पुरुषमाहु"टान्दे महापुर १ ते चस्गारवेन्दष्‌'' इत्वाद्रूपेगाहुः । "उत्तमः 
पुरुषस्तन्यः परमा्मे्युदाहृतः ।'' इत्य रूपण गीताय! भगवताप्युक्तम्‌ । सिद्धसम्रा 
जगद्गुरु श्रीराधवानन्दाचायेदुबीदध्वान्तमात्तीण्डर पिचोक्तं भ्रीराववेन्द्रमङ्गरमासंयाम्‌- 
('परूपायोत्तमायाथ कषराक्षरपराय च । परमात्मासिधानाय रषृबेन्द्रायमङ्गलप्‌ । "इति १९ 





९.२ श्रीनन्द ाष्यसाहिता अध्याय ३ 


अणोरणीयान्‌ महतोमदीयानातमा गदायां निहितीऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतं पश्यति कीतशोको धातुः प्रसादान्महिभानमीशम्‌ ॥२०॥ 
वेदाहमेतमनः पुरणं सर्बासान॑सवेगते विभुलात्‌ । 


जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्हषादिनोहि प्रबदन्ति नियम्‌ ॥२१॥ 
इति इखपेताख्तरोषनिषदि वतीयोऽध्यायः ।३॥ 

अथ वीतश्लोकतयावाप्तेहे तुमाई-अणोारणीयानिति । अणोरणुपरिमाणविरिष्टात्‌ 
पटाथीदप्यणीयानणुपरिमाणक्ञाङी । निखिलद्वक्ष्मपटा्थन्तिः प्रवेशयोग्यशक्ष्सत्वविशिष् 
इत्यर्थः । सर्नभ्योऽणुपदथिभ्योऽणुतम उति यवत्‌ । तथात्वेऽपि महतः सकरमहत्‌ 
परिमाणविशषिष्टेभ्योमदहीयान्‌ महत्‌ परिमाणविशिष्टः । निरतिश्यन्रहविशिष्ट इत्यथः । 
इत्थम्भतोऽपि परमात्मा श्रीगमोऽस्य जन्तोर्जोषस्य । जन्तोरित्यिकयचनं जात्यभिप्रायेण 
स्पस्य जीवव्रातस्यात्मा प्रेरकोऽख जीवनवरगेस्य गुहाया हृदयगुहायां निहितः स्थितोऽस्ति 
प्ररकतयास्थित इत्यथः । तं ताहशषमफ्रतुमकर्माणम्‌ । कमेकत्तत्यश्चालिसवेऽपि तदना- 
सक्तिमत्तया कमलेपशूल्यमित्यथेः । महन्‌ सहिमविशिष्टमिति यावत्‌ । धातुजगद्धारकस्य 
जगत्‌ पाठकस्य वा परत्रह्मणः श्रीरामस्य प्रसादात्‌ । ईश सर्वेश्वरं भगवन्तं श्रीराम = 
महिमानमखिलजगज्नियमनरूपं यदा पडयत्यवलोकयति तदा वीतन्ोको गतत्नोकः । क्लेश्च- 
लुन्य इत्यथः । भवतीति रषः ॥२०॥ 

अथ प्रागुक्तं वक्तव्याथे निगदयति- वेदाहमिति । “अजायमानो बहुधाभिजायते 
“नित्यो नित्यानं चेतनदचेतनानामि'त्यादि यस्य विथुक्ताज्नन्म निरोधं कसेश्रयुक्तजन्मा- 
भावै प्रवदन्ति प्रकरे ण कथयन्ति । अहमेतं विशुत्वात्‌ सवेगत “अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानाति'”ति श्रतिग्रमाणितं सरवान्तयीमिणमजर जरारहितं पुराणं पुरातनं सर्वात्मानं 
बेदेत्येतादशं “रमन्ते योगिनो ऽनन्ते नित्यानन्ते चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ पर- 
बरहमामिश्रोधिते ॥६॥ (श्रीरामपूवतापनीयोपनिषत्‌ ) इति श्रतिप्रमाणितस्य खरूपगुणादि- 
मि्वहत्तमस्य परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य वदनक्ञीला महात्मानो नित्यं प्रवदन्ति २१ 
इति इवेताश्चतरोपनिषदो भगवच्छीरामानन्दाचायेप्रणीतानन्दभाष्येततीयो ञ्यः ।।३॥ 





५ अथ चतुर्थोऽध्यायः ५ 


य.एको अणो वहुधाश्तियोगाद्‌ व्णाननेकार्‌ निहिनार्थो दधानि 
विचेति चान्ते विश्वमादौ स देवः मनो बुद्धया जुभया म॑युनक्तु ॥ 
तदेवाभिस्तदादियस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । 


तदेव शुक्रं तद त्य तदापसतेत्‌ प्रजापति. ॥२॥ 
त्वंस्तरी लं पुमानसि त्नं कुमार उतवा कुमागै | 
तमं दण्डेन वञ्चमि त्वं जानो मवति विश्वतोयुषः ॥२। 

अथ 'श्ाचाभूमी जनयन्‌ ठेव एकः' उति देकब्डनाभिहितस्य “"भवान्नागय- 
णोदेव इतिश्वौमद्रासायणवचनग्रमोणितस्य^~ति गमपदनामो परत्रह्माभिधीयतेः' इति 
शीरामतापनीयश्रुतिप्रमाणितस्य प्रव्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य “यस्यात्मा चरीर यस्य 
प्रथिवी शरीरः, (सवात्मा' जगस्सव शरीर ते” उत्याघनेकथतिस्मरतिप्रमाणितं सव- 
त्त्वं “ति विश्वस्य'” इत्यादि श्रुत्यापादितं मवेस्वामिन्धं “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते" इत्यादिश्रतिप्रतिपादितं सवेकारणत्वं च प्रतिपादयपिष्यन्‌ तद्पिषयिणी बुद्धि 
प्रार्थयत्ति-य एक इति । य एको सुख्योऽवणः । अवतीति अः, रक्षकः । अग्नोतीति 
अः, व्यापकः । बण्येते प्रतिपाद्यते इति यणेः “सर्वेवेदा यत्यदमामनन्ति' इतिश्ुति- 
परदिवादितः। अथासौ बणेधावणेः सवषां रक्षको व्यापकः मवश्ुतिप्रतिपादितश्च यः । 
अभ्यन्त दस्यथीः पदाथः । निहिता शरक््मरूपेण रक्षिता मिखिरपदाथे यस्मिन्‌ स 
निषितार्थः धक्ष्मरूपेण सखसिन्‌ स्थापितसवेपदाथः । वहुधा श्क्तियोगादुत्पादकसवा- 
दिक्षक्तिवेशिष्टयादादौ दष्टिकालेऽनेकान्‌ वणीन्‌ पदाथौन्‌ दधाति धारयति पोषयति 
च । अन्ते प्रलयकाले च विश्व विचैति खस्मिन्नटशने च गमयति । एवंभूतो यो देवः 
सृष्टयादिरीखाविधायकः स॒ भगवान्‌ श्रीरामेनोऽस्मान्‌ शुभया बुद्धया संयुनक्तु श्चुम- 
वुद्धिविशिष्टान्‌ बिदधातु ॥१॥ 

तदेवाभिरिति । तदेव परन्रह्म स एव परव्रह्माख्यः श्रीरामोऽभिरादित्यो बायुश्च- 
न्द्रमाः शुक्रं प्रकाशविशिष्टनक्षत्रमण्डलमापः प्रजापतित्रह्याचास्ति । अरन्यादिष्वन्त- 
रात्मरूपेण वन्तमानतया सर्गेश्वरभ्रीरामस्यवारन्यादितत्तच्छब्दवाच्यता बोदुध्येत्यर्थः | 
योऽसोसर्वतनुः सर्वः सर्वनामा सनातनः । अरिप्तः सबेभवेषु भरीरामः शरणं मम्‌" 
इत्यागमोक्तेः ।।२॥ 


अ 0 


नीलः पलद्भो हसि टहिता्षस्तडिदगमे ऋतवः समुदः । 

अनादिमत्‌ स्यं विभुत्वेन व्त॑से यतो जातानि सवनानि विशा ॥ 
अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
अजोद्येको जुषमाणोऽनुशेते जदाघ्येनां मक्तमोगामजोऽन्यः ॥५ 


अथ परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्योक्तमेव सवत्मत्वं सम्योधन्‌द्ाराऽभिदधाति 
वस्तरीति । हे देव भगवन्‌ श्रीराम ! अग्न्याघन्तरात्मतयावन्तमानस्त्वं त्वमेव स्त्री असि 
स्रीत्वविशि्टन्तरात्मतया वर्तमानोऽपि स्मेवासीत्यथेः । त्वं त्वमेव पुमानसि, पुंस्व- 
विशिष्टान्तरात्साऽपि त्वमेवासीत्यथेः । स्वं कुमार' कुमारत्वविशिष्टान्तसार्मा उत अपि 
त्व त्वमेव कमारी इमारीलविशिष्ान्तरास्मावा चासि । जीर्णोजीणेतावस्थापन्नो वृद्धा 
त्मासन्‌ दण्डेनावरम्बभूतेन रुगुडेन वश्चमि सश्चरस्यपि त्वं खमेव । अत्यतल्पमिदसुक्तं 
सवीत्मत्वेन सवेगतत्वात्‌ विदवतोमुखः सवरूपेण जातस्त्वमेवासि । आसख्यातञ्च परि- 
पूणेबरह्मणो भगवतः श्रीरामस्य विदवरूपत्वं॑श्रीरामस्तवकरानिधौ बोधायनश्रत्तिकार- 
जगद्गुर्‌ श्रीपुरुषोत्तमाचायङृपापत्रेयेतिसम्रार्‌जगद्गुरुभ्ीगङ्गाधराचायदेवः 
“सुरध्येय१ नमस्तेऽस्तु योगिध्येय्नमोऽस्तुते।मुनिध्येयनमस्तेऽस्तु श्रीरामायनमोऽस्तुते 
नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वहेतवे । नमस्ते विदववन्धाय नमस्ते विच्यरक्षक १।।४॥ 
अपरयाज्ञवल्व्यजगद्गुरुभीश्चतानन्दाचायवेद विद्यानिधिभिभेगवतः श्रीरामचन्द्रस्य सवो- 
त्मल्यमभिहितञ्चोपेयोपायदपेणे- 
“'कूरणेरोश्चरामश्चानेन जीवेन चात्मना । सृष्टा विश्वं प्रविरयान्तविवेषां प्रेरकस्तथा । 
स्भात्मा समैदेदरच सवाराध्यदच सर्दः। सर्वशक्ति सर्वेशः सर्ववित्‌ सर्वत तथा ॥ 
इति ।।३॥ 

र इनि । स्वमिति पदं सर्वत्रसम्बध्यते | हे भगवन्‌ श्रीराम ! नीरः दृष्णवणेः 
कोकिखादिहैरितो हस्तिबणेः जुकादिरछोहिताक्षो राजहंसादिः पतङ्गः पक्षिविशेषः । त्वमे 
वासि । तडिद्गर्येऽस्यामौ तडिद्गभोमिषस्त्वमेवामि । ऋतवो वसन्तादय ऋतवस्त्व- 
त्रेवासि । समुद्राः सागरा अपि त्वमेवासि । अत्र सर्वेत सामानाधिकरण्यं शरोरात्म- 
भावनिवन्धनं बोध्यम्‌ । यतो यस्माद्‌ विद्वानि सबांणि सुबनानि भूरादीनि जाता 
व्युत्पन्नानि तदनादिमदाठिरहितं सवेकारणभूतं च त्वमेवासि । हे भगवन्‌ भरीराम ! 
त्व विशुत्वेन वसेसे । स्वमेव समस्तचिद चित्पदा्थानमिव्याप्य तिष्ठसि । स्ैव्यापक- 
स्त्वमेवासीयथः ॥४।। 
















ठवेताटवतगेप्निचन ९५ 
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मबुया पमा ३५ वश्पिणत्रात 
धोरन्यः पिप्प साडचयनङरयान्योऽमिवक्िणीति 
पूप्रकरणप्रदक्नितचिदचिद्टिपेकं "षर प्रधानमश्नाश्चग्म्‌ , भोक्त 
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भोग्यं प्रेरिता- 
रञ्च मत्वा इसयादिकं स्फोरयन्नाह अजभमिकामि यदि । वेजजरपृथिवीरूपेण परिणा- 
माद्रत्तदवेतद्रष्णस्वष्पवतीयजांससयानानेकग्रजोन्पादयथित्र/ अन्मरनितश्रकति स्नेहेन 
सेवमान एकोऽजन्मा जीवस्तत्रानुरक्तोधवन्यवतिष्ठते ! अन्यो भगवच्छरणापदयामञ्चात 
वैरग्योऽजन्प्राजीवो सुक्तयोगां तां परिखजतीत्यर्थः ।।५॥। 





जीवत्य प्रकृतिसभ्बन्धगदहिप्येसत्यपिश्वमावतया कमसरुभोक्तसयं न तु ब्रह्मण 
इतिनिदशनतयाऽवतासयति द्रापे यादि । युक्छ्ो गुणशवचनपगे युज्यत इति व्युत्पत्तेः 
सखायौ अगथद्‌ धतसम्बन्धेन परस्परसंभिलिनौ जीदपरमेख्वमे संचरुनयाधनतयापणे 
श॒ब्दव्यवहृतपधतुल्यज्ञानादिगुणत्वेनतुल्यौ समानमेकं दृं ॒बकषदुल्यमंलेदनविपयभूत 
पाड्ौरिकदेहममयस्थितौ जीवेशाविन्यथेः । तयोरन्योजीवः पूौनेकभवोपार्जित- 
स्कर्मषलभूतं फरोपधायोन्मुखपिष्पलमद्चत्थ्रक्षफटवत्परिपक्यतयास्वादु बद्रतयाऽज्ञान 
विज॒म्भिरत्वेनस्ादुुद्धियुक्तः सस्थेवकर्मफलं नवति । अन्यः मवेजननियन्ताऽपहत 
पाप्सत्वाधनेकगुणगणमदहिमावा्‌ सर्वैश्वरशीरामोजीवेनविनाभूतत्वेऽपितत्म॑दिरष्टकमे- 
फलमनदनन्नेवाभिचाककीति समभिवरत इत्येतत्‌ । धातूनामनेकाथत्ान्प्ेरयति सवजीवान्‌ 
सकर्चफरमोगेत्य्ेः । प्रद्कतमन्तरे 'तयोरन्योऽनदनन्नन्यः' इत्युक्त्या जीवपरमात्मनः 
सर्वथा मेदः प्रद सितस्ततश्च जीवात्मा परमात्मा श्रीरामपिक्षया ऽत्यन्तं भिन्न इति द्टीकृतं 
भगवत्या श्रुत्या । ततदवेतरमताभ्युपगत जीवत्रहमणोरेक्यं निरस्तमवगन्तव्यं श्रुति 
विरोधात्‌ ।॥६॥ 

पूर्वमन्त्ोपदिष्टं प्रस्फोरयति समान हर््यादि । पू्॑मन्त्प्रतिपादितक्षरीररूपेक 
ृक्षेसमासक्तः पुरुषो जीवात्मा निम्नः ' परामिष्यानात्ततिरोहितं ततो ह्यस्य चन्धबि- 
परययौ" (३।२।४) इति परमार्षन्यायेनावयोधितपरमपुरुषात्मरोषत्वज्ञानानन्दत्वादिस्- 
रूपोभूत्वा स्थूरोऽहम्‌' 'छृशोऽदम्‌' इत्यादिरूपेण तादात्म्यतयाऽनीशया मोग्यस्वसूपया 
परतया मुह्यमानो विवेकलै यतया खलक्षयनि्धारणेऽसमथेःसन्‌ शोचति सग्रोक्तनकरम- 

११९ 


९४६ श्रीआनन्दभाष्यसहिता अध्याय ४ 


क क 9? क । 


ब्वोऽक्षरे परमे ग्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद फिमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ धिदुसत इमे समासते ॥८ 
छन्दांसि यत्नाः ऋतवो वतानि भूतं मम्थ यच्च वेदा वदन्ति । 
यस्मान्मायी सृजते विखिमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥९ 
जनितदःखादिकमनुभवतीत्यथः । यदात्वसौ जीवः सर्नोश्वरश्रीरामस्याहतुकीङृपया 


जुष भ्रीहनुमदादिनिव्यमुक्तादिभिरह्निशससेवितमन्यं स्वस्माद्भिन्नमीक्ञं धारकत्नि- 
यत्रत्वरोषिस्वादिनातिनेटश्षयण्यं ^"राम एव प्र व्रह्म राम एव पर तपः । राम एव पर 
तत्वं श्रीरामो बह्मतारकम्‌" इत्यादिरूपेण श्रुतिप्रतिपादितं सर्गोशभीराममस्यसकले- 
रितः “यतो गै उमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तेऽमिरसषि- 
षन्ति" “जन्माद्यस्य यतः" इत्यादिश्रतिद्त्रपरतिपादितं महिमानमत्यादचयंमयमसखि 
लजगदीद्यनलक्षणञ्चपदयति परमेशितुरहेत॒कीकूपया प्रत्यक्षृतोऽनुभवति ““यमेवेष 
वृणते तेन रुभ्यः' इतिशरतेस्तदावीतशोकऽपगत रेषटिकम्रपञ्चो भवतीतिरोषः ।।७॥ 
तच्छतः परमपुरुषा्यणाऽभावे वेदादिनिखिरश्चास्चाध्ययनत्वादिकं नैष्फल्यं 
प्रतिपादयति ऋच इत्यादि । यस्मिनखिलाधारे विदयेदेवाः समस्तदेवसमृहा ब्रह्मा 
परभृतिका अधिनिषेदुः समवथिताः सन्ति ““यस्मिनोतञ्चप्रोतञ्च'' ““मयिसवेमिदपरों 
त्रे मणि गणा इव" इत्यादिशरतिस्पतयुक्तेः। तस्मिनखिलाधारेऽक्षरे नक्षरतीर्खसोऽवि- 
नाशी सदेकसखरूपे परमेव्योमन्‌ परमदिवयधामश्रीसकेताभिचेध| ऋचः सम्पूणाभगव- 
त्ससूयग्रतिपादका वेदाः समवस्थिताः सन्ति अक्षरपदं श्रीसाकेताधिनायकपर तचल्छोक 
बोधकतया वा नेयं तत्स्वरूपं यो मनुष्यवर्गो नविजानाति सः समवधीतेनापि ऋचा 
वेदसमूहेन कि करिष्यति वेदाद्यध्ययनफलसवं इवरश्रीरामखरूपज्ञानं तदभावे तद्च्यरथं 
मेबेत्य्थः । ““एतदरेतदक्षर गार्गं अविदित्वा ऽस्मिन्‌ रोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि 
वर्षसहस्राणि, अन्तवदेवास्य तद्भवति" इति श्रुत्युक्तः । ““खाणुरयं भारवाहः किला- 
भूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽरथम्‌"' स्त्यादुक्तेश् । इत्‌ परन्तु येजना तत्‌ परम- 
बरह्म श्रीराममक्षरपदबोध्यं (राम एव पर ब्रह्म राम एव परं तथः । राम एव परं 
तत्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌" इतिश्रुतिप्रतिपादितं विदुस्ते चेमेषिधिवदधीत्ययथोक्त- 
दिका श्रीरामोपास्का समासते निरस्ताखिग्रतिदूलाचरणतया सुखमासते खलक्ष्य- 
भूतपरस्वरूपग्राप्त्या कृतदत्यो भवतीत्यथंः ॥८॥ 


इतः पूवेमन्तरे फिमूचाकरिष्यतीति श्रवणाद्ेय्यश्ंकायामाह- छन्दा सीत्यादि । 


मन्त्र १० ट्वेताद्वतरोपनिषन ९४७ 


नि 87 क 7 ,11 , 


मायां तु प्रकृति विद्यान्पायिनं त॒ महे । 


तस्यायवभूतेस्तु व्याप मधेमिदे जगत्‌ ॥१०॥ 

छन्दांसि समस्त वेदमन्त्रससूपछन्दप्रमृतयो यज्ञाः क्रतो ज्योतिष्टोमादिषिकेषाः 
वरतानि नाना प्रकारका श्ुभसंदचकाः सदाचारम्रमृतयस्तथान्ये च ये केचनः भूतं सम- 
वतीतं भव्यंभविष्यत्काटसंभाव्यंवतेमानकारोपरष्ितं वा वेढा वदन्ति । एतद्‌व्ि्चं प्र- 
त्यक्षतयासमवरक्षितमखिलमपिजगन्‌ मायी प्रक्त्यधिपतिपरमेशधरोऽस्मान्पूबनिर्दिटान्महा- 
भूतादितच्यसमहात्‌ घुजते खख्प्राक्तनकमैन्युपरक्षय यथायथं समुत्पादयतीत्यथः * “बि 
कारञ्चरामोदयाब्धिस्तथास्वे दयाशल्यतां पक्षपातञ्चनेति । प्रकारे विकारस्तथा चित्र 
यष्टौ च हेतुतः प्राणिनां प्राच्य्‌ करम” इत्याचार्योक्तिः । नचात्र जीवस्येवतथाखष्डुलवं 
संभवत्यत आह-तसिमर्चन्य इति । अन्योजीवः सर्वेशरभीरामाधरितमायया मनिरुदः 
सम्यक्तया मोहितस्ततश्च तन्मायप्रेरकत्वाभावानन सु्टवयादिकार्यसमथेः “'जयदूच्या- 
पारवजे प्रकरणादसन्निहितत्वाच'' इति ष्र्रकारोक्तेः ““जगद्व्यापारवजे समानोज्यो 
तिषा" इतितद्च्याख्याया श्रीपुर्षोत्तमाचायेचरणोक्तेरच ॥९॥ 

पूथैतनमन्त्रेषु “अजा! .माया' “मायी! इलयादिकं संश्रुत्य का माया १ कथमायीति 
संजातक्नङ्ाऽपकरणायाऽह मायमिलयादिं । मायां सखरजस्तमत्रियुणात्मिका प्रकृतिमेव 
यतस्तस्या विचित्राश्चयेजनकानन्तसृटिकारणलान्मायापदभाकत्वं विधात तथेव मायिनं 
मायायाः अन्तयमितयानेरन्तयप्रेकस्तु महेश्वर सर्वान्तयमिरूपेणावस्ितं पर पुरुषं वियात्‌ 
‹(मयाध्यक्षेण प्रकृतिः प्रयते स चराचरम्‌" “उत्तमः पुदुषस्त्वन्यः परमात्मेप्युदा- 
हृतः" इत्युक्तेः । न चात्रदेवतान्तरथाचकतवेनभाव्यं महेश्वरशब्दस्य “ दवात्मशक्ति 
खगुणेर्निगूढाम्‌"' “यद्वेदादौ खरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तख प्रकृतिरीनख 
यः परः स महेश्वरः" “दैवीदयेषा गुणमयी मम मायाः ध्य एकोऽवर्णो विश्वमादौ स 
दधः" इत्यादक्तेः परपुरुषवाचकस्मैवजागरकत्वात्तस्य । तस्यावक्गवभूतेस्तस्यवा 
पृथक्‌ सिद्धविरेषणरूपतया तस्यैवाशमूतैममेवाशो जीवरोके जीवभूतः सनातन इ्ु 
कतेस्तदयभूतैर्जपिणिं सवं निखिं जगत्‌ सर्भमचेतनभूतं विद्व व्याप्रमित्येतत्‌ “^रामो 
रह्म परात्पर श्रतिमतं कयेव निःश्रेयसं शेषा येन च रोषिणो रघुपते जीवा इति 
सखीढृतष्‌" इत्यादयकतेः सकरेशितुः शेषिणः श्रीरामस्य रेषभूतभूतवगे ; सेव्या 

मित्यर्थः ॥१०॥ 

(एकोऽहं बहुस्यामः इतिश्तिसमधितबहुरूपापन्नदेवशब्दाभिधश्रीरामं- 

्ञासवेवमुकिति समथयन्नाह-यो योनिमिष्यादि । यः एकः सम्‌ (भ्यधिकविवजितः सर्वश्वर 


श्रीआनन्द भाष्यसदितां 


किनि कम कि 


मीशानं र्दे देवनीडयं निचाय्येमां शान्तिशयन्तमेति 
श्रीरामः “आवां तौ हि यतः थिन्नाधिकोन च यत्वमः । स्वात्मान मतौ चां 
सर्वेषां प्रेरको तथा इत्याचागमोक्तर्योनि जगदूयोनिभूतां खप्रकृति योनि पञ्चभू- 
तात्मकजगचोनिरसंभूतमहदादिकमधितिष्ठति _ सगकाले , जगोनिस्यस्ग्रृतयातत्तत्छ- 
रूपमादत्त इत्यथः “यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते” इतिश्वतेः । यसिन्‌ सवषधार 
भूतेपरेशे इदंपरिददयमानसयुभूयमानं वा सर्वमखिरुमपि जगदुत्पत्तिकाले वियदादि- 
छवरूपेण व्येति बिविधतामेति स्थावरजङ्कमादि स्येभानन्वप्रकारकोभवतीत्येतत्‌ } उपर्स- 
हारका च समेति स्वखसूवन्वेतेक्यं समाप्नोतीन्यथेः । “"सवेभृतानि कौन्तेय ! 
प्रकृति यान्तिमामिकाय्‌ । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विद्धजास्पहष्ट" (श्ङति श्वा 
मवष्टभ्य विुजामि पुनः पुनः | भूतग्राममिमं ृत्सनमवक्े ्रकृतेर्व्षाद्‌' (मनस जग- 
तयु संहार च करोति यः" ऽत्यादिस्पृनयुदतेः । तथ्‌ प्रकृतममाभितािष्टपरदायिनमी- 
शानं सर्वनियन्ता वरदं सररणापन्नजनेन्योऽभीपरदायकमीडयं संस्तुियोग्यं सर्वर 
श्रीरामं “यस्यामरं रपसदस्छयशोऽधुनापि भायन्त्यवक्चसृषयोदिधिभेन्द्रण्डूम | तं 
नाकपाटवस्पारकिसीरलुष्टपादाम्बुजं रघुपति शरणं प्रपधे'" हस्याचायलिरोमणिभग- 
बद्व्यासोक्तेः । प्रद्ददलोकत्याख्यायां शरील्का्थमतदीपिकायानाचयंप्रपरथीगङ्गाधरो 
चार्बचरणास्त॒““म्यादापुरयोत्तमस्यलीलाप्रयोजनमतिसमासेनभ्रढशेयस्‌ स्वशषरण्यल्या- 
चरणं गच्छति-वस्यायरभिति यद्य शरामचन्द्रस्यामरमषध्नं पापनाभक पाठास्बुजं 
तस्सम्बधिरेणुं चपाणा युधिष्ठिसधृतीनां मदस्खु ऋषयो भाकेण्डेयग्रभृतयो यज्ञोऽधुना 
पिगायन्ति यथक्षोदिगिमेन्द्राणां पडवडाभरणसरूपेण तल्ययेन्तं व्याप्तं नोक्पाला 
देवा वघुपालास्तेषांकिरीरैजषटं पादोभ्लुजं यस्य तं रघुपतिमखिरुजीवकषरण्यं शरणं प्रपधे। 
यद्‌ वा नास्त्यकं यस्मिन्‌ स नाकः सत्थलोकस्तदधिष्ठारेदेवो व्रह्मा वदुश्चब्दशच धनभूत 
पक्लपरक्षकस्ततथ पञ्चुपतिः शैकरस्तयोरिति योज्यम । रधुषतेरिति पाठे तस्य रघुपतेनोक 
पालादिभिञे्ट पादाम्बुजमिति संयोञ्यथ्‌ । प्रकृतदरोकीयत्छन्तुमगवनच्छरीबोधायन- 
पुरुषोत्तसाचायेचरणग्रसादित- ` 








( ध।राप्रतच्चम्‌ ) 
““सखां दत्वा भरतं षापरवशे योऽन्वग्रहीत्याहुकां 
गत्याऽरण्यपथादवाग्दि्मथो द्रे पयो व्युर्थितान्‌ ! 
लोकवाणक्कते रणे नरथजोऽर न्यग्रहीदग्रही 
साकेते स विराजते जनकाग्राणः ्ञरण्यः सताम्‌ ॥१।॥ 


पन्त १९ रवताटवतरपानिपन ९.५९ 


वि 


भक्तो दुष्करृतमेष मे न इुक्ते यत्तक्रतं तन्मम 

वात्सल्यादिदमाह मागरसुतोपारस्भमुन्प्रटयच्‌ । 
योऽसौ दिव्यगुणाके पमुदिरस्ग्‌ देयग्रदीणः प्रथः 

सेव्यः सद्धिरभाविदि दक्लशिरः सहारक्रन्नापरः ।२। 
पदयेदं बरबल्लसन्मम धनुर्‌; कत्रेगोत्रान्न्रत्‌ 

साधेग्रिकिर जायदग्न्यमजयद्‌ याऽचुग्रहाक्चयः । 
विशवामित्रमखावनप्रवतितो बारोऽधि कन्पानरु- 

प्रख्य!ऽहन्निह तारकं सं भमत्रान्‌ रासः प्रषस्या न $: ?।।२॥ 
दत्तायुक्ञ उदन्तस्य नखि पावा समित्राहुया 

कैकेय्या सुरमायया पतधियाऽऽदिषएटः सतामाश्रयः | 
क्ोरल्यां सुदती हप विन योभान्खह्क्य बद 

न्निष्टानिष्टयमो सननिदिप्न ना कश्यपुष्यान्पनः?।।४॥; 
सात्राञ्यं गहदप्यखिन्नषनमा चार ववी छतं 

भिख्या श्ुपणदधकरता विपथगा बद्धौऽच्बुधिर्मीलवाः । 
राल्यं प्राल्यमहाहिमीषणक्रते हत्या दम्यं द्रहं 

रासः सोऽयभलौकिर्कह्कतिपटुभक्तप्रिय. सेव्यताम्‌ ।।५५।। 
विद्धवेषासवनो जगक्छृतिपटुः कल्पान्ताठाश्चयी 

नैकावासनिवासष्च्छ्दिजनानच्छिदि टेहाक्‌ । 
्मस्यखजडाजडात्मकतनुस्तत्रारतीणे।ऽपि सन्‌ 

ज्ञेयः सवेविरक्षणोऽद्‌थुनगती रामः कर्थं तच्छतः ? ।।६॥ 
भक्तेभ्योऽन्यजनरनाप्यमतुर हिव्यं ददट्िग्रहं 

सगीसम॑तनुग्रहादिविधिषु भयः स्वकेक्ञपितैः । 
सन्तुष्टः कपिसेवयापि. तरसामाखोपश्चाभीषिषु 

रामो धमतवुस्सहस्ररस्नयेष्य न शेषरपि ।७॥ 
कालो सवणमादुरुस्य सख्षं सृष्टेन वार्धरपा 

मल्युत्तापकरः शरेण श्षरणापन्ने प्रसादातुरः । 
भक्तेभ्यस्तदपेक्षयेव कृपया स्वमोौपवगप्रपदो 

रासः सैष जयद्युदारघुगुणग्रामो विरामोऽसत्ताम्‌ ।<। 
उव्छालोर्चितवास्थौ कतपथः सेन्यः कपीना पुरी 

लड्‌ मेत्यविनादय राक्षसङ्टं ती्णेषुरष्टयाऽधमम । 


त (जन [क 2 1 7 {श 17. 


९५० श्रीनन्द भाष्यसहिता अध्यायं ¢ 





ऋ राज्यमदादिमीषणकृते चिं चरितं धितो 

रामः श्रीपुरुषोत्तमोषिजयते माद्कल्यमूतिः प्रभुः ॥९॥। 
छिखेकेषुनियोगतो द्रमवरान्‌ समप्ताञ्जसा वाखिनं 

हत्वाऽत्‌तषदाश्च शङितहर्द भीतं कपीनां पतिम्‌ । 
सुग्रीवं सहूद॒प्रपन्नमसता नशेऽनिक्लं सोधमः 

स्यो द्वाराय सता स एव भगवान्‌ सेव्यः परेभ्यः प्रः ॥१०।। 
त्राता सुन्दरदीधेच्क धितिसुता हलाऽमितान्‌ राधसा 

नातऽशसोकवन गता स्परतिपराऽनन्याश्रयाऽङ्गीकृता । 
तद्न्मां शरणागतं रघुपते ! दीनावनैकव्रत ए 

स्वीकर्वाश्चि विनाथनाथ १ दययोपेक्षस्व मामा प्रभो १॥१९१॥ 
प्राणा देष्िषु शेमुषी श्ुभतमाऽथाऽसत्तमाऽधि खयि 

लञ्चैवाऽसि विभोऽस्ति यच्छुचितमं गव्यं च पश्वाग्रतम्‌ । 
अध्यास्ते च विभूतिषूत्तसगुणाधारोऽपि निखादिषु 

रोषास्तेऽट्िधिभवांश्च रत्ननिचया दासोऽहमीन्ञो भवान्‌ ॥१२॥। 
बणेहचृणयिताऽस्षपान्‌ दहततरल्लौहादपि प्रोद्रता 

निक्षोयष्टिरिवाऽनिश्ं नतजनेष्वाघ्यन्तमाधुयवान्‌ । 
रोरम्बाशितश्ीतराच्छतटसीहाराभिराम ? प्रभो ! 

राम १ बत्पदपश्नमत्रहृदयं दासं दयस्व स्वकम्‌ ।॥१३॥ 
क्षीराञ्थौ निजसेवकेन कपिना क्षारीकृतां प्राकूपुरी 

रङ्ामेय समित्यभद्रमधियं हन्ताऽऽदराणां श्रेः | 
श्रीरामो विजयी विभीषणमधाद्‌ दास्ये पदे निभये 

भक्त्या सन्निहित तस्य न भयं क्रूरात्छरृतान्तादपि ।१४॥ 
सोट्‌वा दुःखानि नानाऽतिविषमविषयक्ष्वेडसङ्गात्सुखेच्छर 

रात्रौ शुक्ला शयानोऽप्यवहितहृदयो गात्रपोषेऽमतियेः । 
धिक्धिक्‌ कुक्षि भरि त॒ सकरगुणनिधि तौलसेयीसनाथं 

भक्त्या संसेव्य रभ्य परतरममृतं मौख्य॑तो हा जहाति ॥१५॥ 
श्ाञ्चाऽऽसेवारतास्तेऽतुरुषिमरधियोन्धतचावबोधाः 

शरेयः प्रत्यथिभूतं कुमति कुरमतं श्रोतुमहम॑न मन्तुम्‌ । 
एको देवः सरामः सपथ इहमयाऽ्त्युग्रशस्प्रहारे 

रिछन्नं न खाच्छिरोमे मरणमपि न मे द्ापरो नात्र कोऽपि ॥१६॥ 


धन्त १२ न्त्र १२ ______________ _  उवेतादबतरोपनिषत ट्वेतादबतरोपनिपत्‌ ९५५१ 


यो देवानां प्रभवश्वो दवश्च विश्वाधिपो टो महर्षिः । 
हिरण्यगमे परयत जायमानं सनोबुदध्या शुभया मंयुनक्तु ॥१२॥ 
कोदण्डनाऽतुलेनोल्ठसितमृदुश्यः सेतुबन्धेन मिन्धौ 
गला रुडं समेषां श्ुभकृतिमतिमानादरी धोग्युद्रे | 
पत्युहेन्ताऽस्लपाणां परतरमहिमा राजतेदिव्यमरतिः 
साकेते नेक्षितरतं मजति करणया तेन गभादभाग्यः ॥१७॥ 
भक्तनोचिन्न साऽस्तु हविषमपि सभिया नो यथा रावणादिः 
सीतेरस्तावतापिं प्रसुमरदयया त्वा विदध्यान्स्कीयम्‌ | 
वाचा तन्वा हृदा वा यदि नहि भजसेऽशक्तितोऽजानतो बा 
दृष्टास्या दिव्यमृतिं परमसुखमयः प्राप्न एवाऽमि रामम्‌ ॥१८॥ 
आनीयानीयक्लेराञ्जलनिधिसषिषिन्यस्यतो वानरेन्द्रा 
सेतो््तोः खभक्टया सपदि रघुपतेः श्रीतिपात्राणि द्ष्ट। 
सेवावेशाज्नलाप्रैस्तदुतजुरसकावङ्गकेधूरिमस्यम्‌ 
जन्तुजीतः कृतार्थो जभतमुहुरमुराममेकं दयादुम्‌ ।॥१९॥ 
विश्वामित्र यज्ञान्नररवपुषा वारयन्‌ राक्षसाच्‌ यः 
स्नानं सम्पादयन्‌ प्रागवमृथमन्धंख्यातकीर्तिजेगयाम्‌ । 
तेषां तेषां खलानां निखिटजनिमतां पीडनातत्पराणां 
नाज्ञायाऽऽकृष्ट चापो ऽद्‌युतृतिनिपुणःसेव्यतां सोऽखिलेशषः ॥ २०। 


इल्ादिभ्रीरामतच्वाजुसन्धायकशरीरायतच्वाचनेकदिव्यप्रबन्धतोऽनुसन्धेयो विशे 
धार्थिभिः'' इयादिकं संगिरन्ति । तदेव सर्वरोभावेननिःग्रेयसायसवैजनसेवनीयं 
देवं देवशब्दवाच्यंपरमेश्वर श्रीरामं निचाय्यदशेनसमानाकारखसूपज्ञानेन स्वविषयी- 
कृत्योपासको ऽलन्तसवेतोभावेनरागद्धेषादिरदहितत्वे खघापित्वमापन्नामिमां शरुतिस्मया- 
दिभिः परिपुष्ट सुक्तिपदाभिरुप्यां शान्ति परमभ्रेयोरूपामेति समवाप्नोतीयथः 
श्रीरामक्रणागति विहाय नैरन्तयेश्चान्तिङाभाभावो जीवानामितितात्पर्या्थः ।११।। 

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । यमेषेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनस्वाम्‌ः' इति श्रत्युक्तेभंगवञ्जानोपायपरमपुरषानु- 
ग्रह एवेतितल्लामा् प्राथेयते यो देवानामित्यादि । यो देवानामिन्द्रवरुणरदरप्रभृतीमा 
भृद्भवः उद्भवल्यस्मादितिव्युतपततेः प्रभवदच प्रकषण भवतीति प्रकषरूपेण देवाधिपति 





१५२ श्रीअश्तन्दभाव्यसरिता अध्यय धै 


यो देवानामधिपो यास्मह्टोद् अधि (भः | 
य ईशे अस्य दिपद्चनुष्वदः 4 देयाप 
३ कलिय भध्ने वि्वरयसए 


सू्मापिसृध् 
विशवस्येकं परिविष्ठितारं ज्ञाता शिर शान्तिम 


तवादिकमस्य ग्रभवनमिति यावत्‌ “यान्येतानि देवत्रा कषत्राणि इन्दो चरुणः सोमो ररः 
पजय यमो मृत्युरीशानः" इति अतेः (अदं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च" 
इतिस्परतेश्च स्वकर्मफरग्रायितस्पग्रशचवस्य प्रजापतिषञ्चुपतित्वादिरूपस्थानसंप्राप 
कत्खसूपोद्धवनस्य च सर्वधरपरमपुस्पाधीनत्वादिति भाव्यय्‌ । दिददाधिषः सव 
स्यापि अगतरतदेकदेदैकदेशरपवयादिदवाधिपलम्‌ “विष्टभ्याहमिदं द रस्मेकरशेन- 
स्थितो जगत्‌" इति गीतोक्तेः । स्द्रः संसारस्जां सैद्रावकस्वास्चसद्रपद्जधेयः प्र 
पुरुषो महर्पिरतिशयसार्व॑त्वादि युघविभिष्टतया सहर्दिपदभाक्निदिदेश्वयोऽस्ति येन ग्रथमं 
जायमानं समुद्भतं हिरण्यम पडयत ““यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्य योवै वेद प्रहिणोति 
तस्ते" “सु्वादौ च मिदश्ुः श्रीरामोविधि विधाय हि । घृष्टे प्रेषयामास वेदं ज्ञानमहा- 
निधिम्‌" इत्यादिरूपेण श्रतिस्मृतिप्रतिपादितदि्षा मष्ठि्ु्टोऽयं स्कमेणि कृतमनोरथः 
स्यादिति सासुग्रह सथरै्त । सः परसेद्रो न ॒श्चुभवा बुद्ध्या दिव्यमाङ्स्यभाव- 
नया सावुद्ध्येत्य्थः संयुनक्तु संयोज खस्यादेतक्या कर्णयाद््टया मां समववीक्ष- 
तामितिभावः ॥१२।। 

प्रा्थनाग्रकारमेव प्रपञ्चयति योदेवानामविप उति । यो देवनामधिषोऽखिल- 
चिदचित्रपञ्चजातस्याधिषति्यस्मिन्‌ सकलाधारयूतेपरबह्मणि रोका अधिधिताः स्वै 
तोभावेन जनाः समाथिताः सन्ति “सवस्याथारमभूतौ च त्वावामेवहिं मास्ते ?। स्वेमहि 
म्नि स्थितावावामन्याधारो न चावयोः" इत्वाभमोक्तेः । यथास्य सवेव्यवहारभूतहि- 
पदश्वतुष्षटश्च समस्त जीवसमूदायस्येशे शासनकतऽस्ति सम्पूणेचिदचिद्रगेनियन्ते- 
स्यः । कस्मै देषायाऽऽनन्दस्यरूषाय सपरेशेषिणे वयं हविषा पुरोडा्चादिना भद्रा 
मक्तिपू्वकम्रस्ततेनाऽन्येन वा पूजोपकरण्रथ्यदिव्यस्तुतिपाठादिना विधेय पूजां सम्पा- 
दयामः । “ज्ञो वै विष्णुः” “चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च दाभ्यं पञ्चभिरेव च । हूयते च पन 
दर्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु""इति शरुतिस्खतितोयज्ञोविष्णुः सवेन्यापकः श्रीराम इत्य- 
वर्मभ्यते ततश्च तदाराधनात्मकं पुरोडाक्चादिमसपणात्मकं तदुपयोगात्मकमन्यमपि स्वं 
ेमोतसाहयूय॑कं श्रीरामसायुज्यसम्परापषये परेदकेङकयंइद्ध्यासमाराधयाम इत्यथः ॥१२।। 


[काका 9) + 
























9 क ट्वे ताठ्चतरोपनिषन ९३ 


स एव काटे मरनश्य्‌ गोप्ता विद्वाधिष 


भरुतिस्ग्रयादिविष्ितभगवत्केकयेबुद्ध्यासमाराधितकमेषफरसाह- सश्मातिम^ममित्या- 
दि । -क्ष्मरूपेण प्रसिद्धपरमाणोरप्यन्तप्रवेक्योग्यमन्यन्तच्ममणेरणीयानिति श्तेः 
कलिकस्य मध्ये श्थितमन्तयामितयाग्रतिजीवहदयगुह। चने कस्थानेममवरिथतसित्येतत्‌ | 
विद्वस्याखिवरब्रह्माण्डस्यप्रजापतिदिरण्यगभाचनेकरूपेणावस्थायतनटानुक्व्यप्रातिङस्ये- 
नसष्टारं प्रादतनक्मीौनुगुप्येन सर्वसजेकमनेकरूपमनन्तरवरुपमनन्तरपधारकमित्यथः | 
विद्धवस्य परिवेषितिरमम्तयरम्स्दिन सवेतः सव्व्यार,तव्च प्रदञ्, सदत: 
स्परसवा, विष्टतः स्पृस्वेद्यादिश्तेः । एताच्जपपृदरदरूपरेकम्िदप्यं रव्दमश्य्डटिक्वि 
वर{जितमिस्येतत्‌ । शिवं सदक्स्याएर्दरूपं परमामानं ज्ञात्वा याथार्ध्यनरममवघार्योषा- 
सकोज)दसमृहोऽखन्तं क्ञारितरेति एनगदस्िविदरनितां शादयतिकी सु्तिपिमयगच्छति 
' मामुपेत्य पुनजन्मदुःखाटयमश्चाहदतम्‌। नाप्वुवन्ति महात्मानः संमिद्वि परमां 
गताः ॥ आब्रह्म चुबनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजन १ । मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनजन्म 


न विद्यते” ३ गीतोष्तेः “मस्यसस्धः प्रतिश्चस्य प्रपन्नायाभयं खयम्‌ । निवतेयेदभये 
नेन श्रीरामः भितवत्पछः" ऽत्यायाचार्योवितेदच | १४।। 


ूर्वमन्त्रोदितमेवसमर्थयति स एव काठ इत्यादि । स एव जगचोनिरसिलविदव- 
रयाभिन्ननिमित्तोषाटानकारण्भतसर्वद्वरश्रीरामः कलि सदंजीदकसपरिपकसमये 
यवनस्य गोप्ता समरतदरह्माण्डस्य संर्टकोविदवाधिपोऽङिरजगतोऽष्पतिः सवेभू- 
तेषु गूढः सर्वप्राणिसएदायेदनिगूटश्रारित सव॑रेषित्वा्सवीन्तयीमितया सर्वेसमवाप्य 
संतिष्टत इव्यर्थः । यर्मिनेतादश्चमहिग्नि सवेरोककश्षरण्ये श्रीरामे ब्रह्मषयोऽखिरवेद- 
त्चज्ञमहर्पिगणःः देवताश्च बह्मादिदेवगणा अपि (यस्यामलं तृपरदस्स यश्लोऽधुनाऽपि 
गायन्त्यषघ्नमृषयोदिमिमेन्द्रपदटम्‌ । तं नाकपारवसुषाकिगीरजुष्टपादाम्बुजं रघुपति 
शरणं प्रषये ।'* ' ध्येयं सदापरिभवधघ्नमभीष्टदोऽहं तीथा॑स्पदं शिववपिरिञ्चियुरतशर- 
ण्यम्‌ । भृत्यार्तिहं प्रणतपारभवान्धिपोतं बन्दे महापुरुष १ ते चरणारविन्दम्‌ ।।' 
इत्याधक्त्या खघरेयसे युक्ताः सवेदा ध्यानाभ्यासादिना संरग्नाः सन्ति रोषशेषिभाव- 
सम्बन्धत्वेनस्वैलाराधने सर्वदा प्रशक्ता भवन्ति तस्येव सवंमोचकत्वादित्यथः । यत- 
स्तमुक्तखरूपं परमात्मानमेवमुक्तप्रकारेण ज्ञाता दश्नसमानाकारज्ानविषयीक्वेन्‌ 
मृत्युपायान्‌ जायशशरषस्वेति श्चितमरणधमं वादिबन्धनििनत्ति संमारससरणमू 
तान्‌ पाश्चन्‌ संछिवसयंसारागमनात्सषतोभावेन क्तो भवतीत्यथः ॥ १५।। 
१२० 
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जे 


घृतात्रं मण्डमिवातिसध्मं ज्ञाता शिव सवभूतेषु गूहम्‌ । 
विखस्येकं पिषितं त्नाता देवं मुच्यते सवपाभेः ॥१६॥ 

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनमाभिक्ट्ो य एतद्‌ बिदुर्तास्ते भवन्ति ॥१५७॥ 
यदातमस्त् दिवा न रिं सन चासच्छिव एव केवरः । 


तदधरं तत्‌ सवितैरेण्यं प्रज्ना च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणौ ॥१८॥ 

अनयद वरू पेणातिदठक्ष्मतयासर्वसमव्याप्यस्थितं परस्वरूपं जात्वेव मुक्तो भवती- 
त्याह दरता्परमित्यादि । शिवंसर्वकल्याणस्वरूपमेकं देवमटहि तीयत्वेन वतमानं सरवेनं धृता 
त्पर्मति्ष्मतयासारांशमूतसर्क्षीरठ्यापीमण्डमिवसवेगषमाघकष्मजडचेतनसमन्याप्य -- 
रिथितमति्क्षमं सवभूतेषु समस्तचिदचिसपदार्थषुगूं सवीन्तयोमित्वेनविचमानं ज्ञात्वा 
विंश्स्यपरिवेष्टितारमखिलं जगत्सवैतो भावेन समव्याप्यसन्नियमनकतीर तत्र 
तत्र॒तत्तदरपेणावस्थुयवतच्छुभाश्चुभकमसु सखप्राक्तनकमर्सगुप्येनसंग्रवतेकमिः्येतत्‌ । 
“विकारज्वरामे दक्रान्धिस्तथात्वे दयाश्न्यतां पक पातश्चनेति । प्रकारे विकार 
स्तथा चित्रसुष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिना प्राच्यकरम'' इत्याचार्योक्तिः । ज्ञात्वा दशेनसमा- 
नाकारज्ञानविषयं कृत्वेत्यर्थः । जीवः सर्पारैमच्यते शापवद्बन्धनसाधनीभूतसवेकमं 
तोविमुच्यत इत्यर्थः ॥ १६।। 

एषदेव इत्यादि । विश्वकर्मा क्रियते इति कमं विशवंकायं यस्येत्यर्थः संसारकर्तत्य- 
तत्‌ । महात्मादेवः परमपुरुषः सदा जनानां हृदये हृदयग्रदेरो सनिविष्टः सम्यक्तया 
स्थितोऽस्ति अतो हृदा मनीषा बुद्ध्या मनसा च अभिक्टप्रः सम्यरध्यानविषयीकृतः 
सन्‌ प्रत्यक्षोभवति ये साधका एतन्निगूढततवंिदुस्तेऽमृताः अम्रतस्रूपा मरणधमेच्या- 
पारवर्यिता मुक्ता इत्यर्थः भवन्ति ॥१७॥ 

(“रण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौ हि सुक्तये । वेदवेद्यो जगदोनिमेन्निभोराष- 
वोमतः'” इत्यादिरूपेणवशिष्ठसहितायां जगजननी सर्वेश्वरी श्रीसीतायाः प्रतिपादितदिशा 
वेदवरेण्यश्चब्दोपलक्षितगायत्रीमन्तप्रतिपाद्यवमपि पूवेप्रकान्तसर्वेशस्येवेति प्रतिपा- 
दयति-यदातम इत्यादि । यदातमो यस्मिन्‌ समयेसदसत्वेनमूतामूतेतवेग्रपभ्चितं रात्रि 
न्दिवविभागरादित्यतया तमोमा्ंखितं क्ष्माचिचिदुदयेनावां विशिष्टौ प्रये किर । 
सृष्टावावां विशिष्टौ त॒ ॒स्थूलाचिच्चिद्दयेन हि” इत्यागभोक्तेऽत्र तमः राब्दप्राण्व- 
गिंतमायापदबोधकोऽवसेयः प्रखयकाटेऽपिखायिवात्‌ तथ्याः तत्‌ तदातस्मिन्‌ काले 
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नेनमू्वे न तियेञ्चं न मध्ये परिजप्रमत्‌ 


न तस्य प्रतिपा असि यस्य नाम महद्रभः ॥१९॥ 
प्रणष्टे स्थावरजङ्गमे ब्रह्मादिषु परब्रह्मणि श्रीरामे प्ररीनेष्ठिन्यर्थः | न दिवान गत्रि 
नेसच्‌ नचासानत्यादपदग्रयुक्तव्यवहारो भवति परञ्च तदा केवरुः शिवि एवं मवदा 

कृ(चत ज्ञनमद्देमा कल्याणयुगगगगुर्ष्तिः सवेकषरण्यः सर्वेश्वरो जगचोनिश्री 
रम एवास्ते तच्चाक्षर कषरणगुणधमेरहितं सटकर्पंखमावञ्चेत्येतत्‌ । तदेव च मधितु 
स्न्तथामित्वेनसवितरमण्डलमध्यवतितयात्पूर्ह्मादिमेदेवानां वरेण्य वरणीयं 
सपुपासनीय भजनीयञचेत्यर्थः । तस्मातपूवेग्रपञ्चितपरेशचादवसंककचितज्ञानवता प्रजाना 
सृके पुराणीं प्रज्ञा नित्यं ज्ञानमनादीत येतत्‌ घमेभूतत्नानश्य नित्यद्यावगमान्‌ 
“न विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विधते” ““अव्रिन्ी भा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति- 
धर्मा इत्यादिश्रुस्युक्तेः । गयवरौमन्त्रपठिन ¶ तेपोनः प्रचोदयात्‌ इव्यंप्रतिपा- 
दनपरत्वेन नेयमत्रत्य प्रज्ञा च तस्माटितिषदभ्‌ यतः श्रीरामस्येव सप्रेगकवात्‌ | 
प्रयुता पारम्पपणाञ्वच्छिन्नाचापेगत्या प्रसरणमवाप्तेत्यथेः "धयो ब्रह्माणं विदधाति 


पूवं यो वे वेदारच प्रहिणोति तस्मे" “घुष्ट्यादौ च सिसक्चुः श्रीरासोषिधि विधाय दहि) 
सृष्टये प्रेषयामास वेदं जानमहानिधिपर'' इति श्रतिस्म्रसयुक्तेः ।॥१८। 


ब्रह्मणोगुणतः स्वरूपतश्वापरिच्छेधसं प्रतिपादयति-नेनम्‌(वमित्यादि । एनं सब- 
व्यापकपरमात्मानं नोरध्वमूष्वैत्वेनस्थाण्वादितयावतेमान न तियेञ्चं तियस्त्वेन पथादि- 
रूपत्वेनवतेमानं न मध्ये मनुष्यादिखरूपेणोभयविलक्षणस्वरूपेणवतेमानमपि कथिज्लनः 
परिजग्रभत्‌ याथाताभ्येन न समन्यग्रहीत्‌ सवेन्यापकतेऽपि वब्रह्मखस्यं सम्यग्रपण ज्ञातु 
मक्षम इत्यथः । परेशष्रपाकरशराहित्यात्तद तुग्रहेतु तत्घस्पं तत्वतो ऽनुभविषटयत्येव 
‹'नायमात्मा प्रवचनेन रुभ्यो न मेधया न बहुधाश्रुतेन । यमेवैष व्रणुते तेन रुभ्यम्तस्येष 
आत्मा विद्रृणुते तनखाम्‌" इतिश्रसयुक्तेः । ब्रह्मगोषिघुवादृध्यप्रदशबद्न्द्ररोकादिषु 
वि्यमानात्तत्तदधियातदेवविशेषा अपि तच्यतो ज्ञातमक्षमा उति वा योज्यं तेषां जीव- 
कोटिनिषिष्टत्वेनाल्यज्ञतया प्रभिद्धेः । यस्यमहवश्षः “यखामटं सृपसदस्युयश्चोऽधु- 
नापि गायन्त्यवक्धमृषयोदिगिमेन्द्रषटम्‌ । तंनाकपारवसुपाटकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं 
रघुपतेः चरण प्रप इत्यादिरूपेगपरमावायेग्रीव्यास्तादिभिः समुपत्र्णितनामाति 
प्रसिद्धमसित्रिजगत्यां तस्य प्रतिमा ताद्शषपुरूपस्योपमानास्ति सातिश्चायिलात्तस्य “नेद 
योरपरुयतेः सुर्याञ्चात्तरीरतनोरथिकसाम्पधिषुक्तथाम्नः । रक्षोवधो जरधिवन्ध- 
नमक्पूैः पिं तशय शदुरनने कपयः सदाय" इतिबदरायणोक्तेः ॥१९॥ 





९५६ श्रीआनन्दभाष्यसदहिता अध्याय 


~ रशे तिष्ठति रूपमस्य न च्ुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ | 


हदा हृदिस्थं मनसा य यनम विदुर्टास्ते भवन्ति ॥२० 
अजात इत्येनं किद्‌ मीरः प्रपद्यते । 
श्र यत्ते दधिणं मुखं तेन मां पाहि नियम्‌ ॥२१॥ 

अधुना परमपुरुपावबोधायसाधनभुच्यते-नसव्य इत्यादि । अस्य परमयुरूषस्य 
रूपं सर्वव्यापकीभूतमन्तयीमिखरूषमप्राछरतदित्यविग्रह इत्यथः । सद्यो दृष्टिपथे न 
तिष्ठति द्नभोचरतानायातीलखर्थः ¦ ततोहेतेः कदचनेनं चश्चुषा नपदयति चश्ुषः 
प्राकृतत्वेन कथिदपि देवमचुष्यगन्धवमनुष्यो वा ताटलेन परेशंदरष्टं॑नाक्षमस्तसत्ा 
न्तयीमिस्वस्पख सर्वव्यापक वाद्िग्रहख च शराद्रतत्यात्‌ । प्रोरतमिन्द्रियजातमग्राङत- 
्हणाञतमर्थमियशः । चक्षुपादिद्वीनसाधननिपेधात्‌ कि परयात्मदशचेनसाथनमिति 
शङायामाह-ददेति हृत्पद्म हृटयथाया बुदधेरक्षकं तथा च भक्तिरूपापन्नाया हृद - 
यस्थयावुद्ध्या तथा मनसा निमंरश्चान्तेन खनियन्त्रकभकतिरूपापन्नवुद्धिकृतसंस्का- 
रेण चेतसेय्थैः “मनसा तु विश्चद्धेन'' “"मनसेवेदमाक्चत्यम्‌'' इयादिशतेः । मे समु- 
पासद्घाः एनं सोपाश्यभूतं स्थं धीरन हृदिद्यमन्तयमितया स्वहृदये समवस्थित- 
मितयेवस्पेग पिद; -सवादवचुधयन्ि ते तादशाः सुपापा अषरृता भवन्ति पुनराघरृत्ति 
विवितभीरामसट ज्यमाप्नुबन्तीयथेः, ।२०॥ 

पूरवो क्तरीलापरतरह्स्वरूपं तस्रुपायञ्योपवण्येपरसररूपध्यानस्यमोक्षोपायता- 
यगमाततद्ध्यानं रनमीषटमथेयते-अजत इ्येवमिलयादि । रद्र १ सवसंसाररग््रावक- 
साद््ररूप हे सर्वश श्रीराम १ “कऋतथामावसुः पूष बहलां च प्रजापतिः । तरयाणा- 
मपिरोकानामादिकतपखयं प्रञुः । इदणामषे शदः साध्यानामपि पञ्चमः । अधि 
नौ चापि कर्णोति यचन्द्रससौद्शयै । अन्ते चादौ च सध्ये च दृदयसे च परतपः । 
इत्यादि रूपेणमहर्विं श्रीवाल्मीकिनिवचनास्सव सगेरिथयन्तछरत्वं श्रीरामस्येवेति खरल 
तस्य । खमजातः इतरदेवजीवादिवलनननलकणर्सहारादिदीन इत्येवं मत्वा कदिचन्माच्यः 
संसायनलसंतप्स्यक्मपारिषाकरूपजन्ममरणक्लेशभीररदं ते यद्‌ दधिं कल्याण प्रद 
सवरमयसखसूपं मुखम्‌ ““विकचपश्नदखायववीक्षणं विधिसवाहिमनीहरुस्मितम्‌ । जनकः 
जादगषाद्षमीक्षितं प्रणतसत्समवुग्रहकारिणम्‌"' मुनिमनः सुमधुव्रतचुम्बितस्फुरल- 
सन्मरहन्दपदाम्वुजप्‌ । वव्वदटमूदिन्यवतुः स॒शपहितिजातु विरम्विप्रहमयुजप्‌ ॥ 
परार्पहारा ङ्द चासनपुर सुपफिञ्जल्कपिश ङ्गयास्सम्‌ । रसद्घनदयामतनु गुणाकरं 











॥ इति खवेतादवतरोपनिपदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


कृषाणेवं सद्षदयाभ्बुजासनम्‌ ।। प्रसन्नखावण्यसुभरन्युखाम्बुज जगच्छण्यं जरणं नरा- 
तमम्‌?" सरणं प्रप्ते उक्तविरोषणविशिष्टं त्वा प्रपये समान्यामीत्यथः | छान्दस 
त्व्पुरुषव्यत्ययः । तेन च म्छृतप्रपदनेन भवद्‌भिध्यानेनति यायन्‌ भा नित्यं पादि 
सकृदेवग्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं मर्वयतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वत भम" ' “मत्य 
सन्धः प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं खयम्‌ । निवतयेदूभये नेन शरणम: पितपत्मलः"' 
इत्याहि खविरुदस्मरन्नपास्वर्ससार इर सवौमयशद श्रीस्नक्रेतं प्रदाय मा सक्रिकर 
कुर्विति सालुनयग्राथन ॥२१॥ 

परपुर्षप्रपत्तिनिष्पत्तये स्वपरिजनान्नयेक्षमाणस्य जनस्य कास्यकर्मत्वन यमा- 
राध्योऽपि सेवेति बोधयति मनस्तके उलयादि । द १ ह संसारसश्रापक ? म्वेसंह्र 
केखर्थो वा “कारः कर्यतामहभितिस्पृ्युक्तेः । तल्वदुपामका ययं हविष्मन्तस्त्वत्पूजोप- 
करभूतसन्धाक्षतपुरोडाक्षादिमिः संुक्ताः सन्तः सदमित्‌ सवंदेवत्वा सां स्वर्षायं 
हवामहे समाराधयामः संप्रा्थयामः इत्येतत्‌ । अतस्त्वमस्महिरुद्राचरणन जीवरक्ष्य- 
भूतत्वस्पदनरूपपरमधमेलागजनिताषेनेतियापत्‌ भामितो मदाज्ञापरिपन्थीति पि 
तस्सन्‌ मानस्तोके पुत्रे तनये पौत्रे मानः आयुषि मानः गोषु मानः अद्वेष वा रीरि 
न्यूनतां मा सम्पादय रेहिकषाधनतयापखपुत्रायुगोऽखप्रभृतीन्‌ माहिसीरित्यथेः रिष- 
धातोहिसाथेकलात्‌ । तथेव नो वीरान्‌ सुवीयसम्पन्नान्‌ जनान्‌ मौक्षसाथनीभृतान्‌ ज्ञान 
वैराग्यादीन्‌ वा मा वधीः हिंसां मा विषेहीत्ययेः । साधनवकल्येमापनानुपपत्ते तेषां 
माहिसीरिति प्राथना ॥२२॥ 


इति कवेतादयतरोपनिषदो अगधच्डीरामानत्दाचायेग्रणीतानन्दभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः 





फ पञ्चमोऽध्यायः ४ 


द्रे अरे ब्रह्यपरे लनन्ते विद्याविदे विहिते यतर गूढे । 
षं सबिदयाद्यस्तं तु षि्या विद्याविदे इशते यस्तु सोऽन्यः॥९। 
यो योनि योनिमधितिष्टयेको विश्वानिरूपाणि योनींश सर्वाः । 
ऋषि प्रसूतं कपिं यस्तदगे ज्ञानरविमतिं जायमानं च पर्येत्‌ ॥२॥ 
एकेकं जालं बहुधा विकुवि्यस्मन्‌ क्षे संहरत्येष देषः । 
भूयः सृष्यूबा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं करुते महासा ॥२॥ 
चिदच्छरीरकबद्यणो माहार्म्यनिर्वचप्‌ वैकतच्डेषतयावगम्यमानजीवस्य तद 
रक्षण्याणुलादिकंनिरूपयितुमवतारयतिपश्चमोऽध्यायः द अक्षरे इत्यादि । बह्मपरेबह्मा 
राधनश्छरूपेऽनन्ते निस्यानित्यपरिणामस्वेनासख्यातीतच्यक्तिस्यरूपे क्षराऽमृतसरूपशब्द- 
शब्दित इत्येतत्‌ । विद्योषिधे षिचयात्वेन प्रपञ्चितज्ञानकर्मपरे दे यतराक्षरे प्रत्यगात्मनि 
गूढे निहिते सामान्यतो दुर्मोचतयासमवग्ने सुसंदिरष्ट इत्येतत्‌ । एतादसोऽन्यः 
पुरुषोऽस्ति । अत्रक्षर षिनाशश्चीटोजडवगेस्तु अविघाश्चब्दज्ञब्दितोभवति अमृतमविना- 
रिवर्मस्तुविद्यापदाभिहितं भवति सोऽप्यन्य एव॒ यस्तवाभ्यां सर्वदासमाराध्यमानः 
समाराधितस्तत्तदवुरूपफरग्रदायकदचविधाविच ईते पूर्वो क्तमवशासति सोऽन्यः सर्व 
नियन्तेव्यथः । स्वस्येन इतिश्वतेः ॥१॥ 
मतविषे ब्रह्मरूपेणाश्ङ्क्यमानकपिरादि तो ऽप्यन्योऽयंपरेश्स्ततश्च कुतस्तरां तस्य- 
सामान्यजीवेक्यमितिषुबोधयिषया द्वितीय॑मन्त्रमवतारयति यो योनिं योनिमित्मादि | 
यः एकः एवसन्‌ योनि योनि समष्टिञ्यष्टिरूपेणप्रतियोनि प्रतिक्चरीरमितियावत्‌ विदयानि 
रूपाणि जडचेतनतयाविभक्तसमस्तभूतवर्गेषु सवः योनीश्च समस्तकारणवरगेषु च स्व॑तो- 
भाषेनाधितिष्ठति सर्वसंत्याप्यावतिष्ठति सवेचराचररूपत्वेनाऽस्ते इत्येतत्‌ । योग्रेसगा- 
दिकालेग्रधतंस्वसत्संकल्पेन सम॒त्पन्नं कपिलमृपिहिरण्यगम ज्ञानैः सर्वप्रफारकतच्चादि 
भिर्विभर्विसंपुषटं करोतीत्यथंः “यो ब्रह्माणं विदधाति पूरं योषे वेदां प्रहिणोति तस्मे 
इतिश्रुतेः । येन च तं जायमान सवेप्रथमसमुत्पद्यमानं ब्रह्माणं पदयेदेक्षत सानुग्रहमपदयत्‌ 
सोऽस्मादन्यः परपुरुष इति पूर्वण सम्बन्धः ।२॥ 
पूवप्रपञ्चितसर्वैरितुरनन्तव्रह्मकल्पकारकत्वाचतुर्मुखाचन्यदेवातिश्चायित्वमाहा- 
सम्यप्रतिपादयति-पकेक जाट्मित्यादि । एषः स्वातिशायिप्रत्यक्षतोऽनुभूयमानो देवः 
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सवां दिश उष्वेमधश्चतियेक्‌ प्रकाशयन्‌ राजते यद्नद्ान्‌ । 
एवं स देवो मगवार्‌ वरेण्यो योनिस्यमावानधिनिष्ठयेकः ॥२॥ 


सर्वैहवरो ऽस्मिन्‌ कषत्रे ग्रकृतिरूपेऽस्मिन्‌ प्रपञ्चे स्गसमये एकं जारं प्रथक्‌प्रथकतया 
ुदध्यादिभूतकायेवमे जालबद््रिदकं बहुधा नानाप्रकारेण विदुर्बन यथातथ्येनाव- 
हयकतानु सार संविभक्तयन्‌ पुनः प्रखयकाठेतस्मिन्नेव स्वप्रकृतिभूते श्षत्रसहरतिग्रकृति 
स्वेनावासयतिंस्वसिन्नेवाऽबिभक्तनामसरूपगुणतां प्रापयतीत्यथः । अमौमहामहिम- 
शालीमहात्माऽचिन्स्यश्षकितिकेश्ो भूयः सगादि कालेकल्पान्तरेऽपि तथव पूर्वदृ्टिमयु- 
सत्येव पतयः सृष्ट प्रजापत्याघपरक्षुणलक्षितप्रषञ्च सृष्टा ममस्तलोकपारादिकान्‌ 
मुत्पाचेत्येतत्‌ । तदाह स्मृतिः ““सवभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्तिमामिकाम्‌ । कल्प- 
षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ सर्वभूतानि द्िषराधेकालस्पन्रह्मणआयुः 
कृर्पस्तस्यश्चये मामिकां मच्छरीरसूपां प्रकृतिमविभक्तनामरूपां तमः शब्दाभिधेयं 
योन्ति तत्संकल्याधीनतात्‌ तेषां ते मत्संकल्पान्मसकृतिमाविश्न्तीत्यथः । कल्पस्यादौ 
पुनस्तानि सत्यसङ्कल्पो ऽदं “(मनसे जगतसृष्ट संहारञ्चकरोति यः “यतोवा शमा 
नि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्यन्तेऽभिसंविशन्ति" इत्युक्तदिशाविसु- 
जामीतिभावः । “ृष्ष्माचिचिद्दयेनावांनिरिष्टो प्रलये किल । सृष्टावावां विशिष्टौ तु 
स्यूलचिचिदुद्रयेन हि “जगत्खष्टयादयो ठीला ममेव राघवस्य च'' इत्याचागभोक्तेः । 
सवधिपत्यं कुरुते निगूढतया सवैदासर्वेषा सनियन्तृकत्वरूपेणाऽऽस्ते । एतादशाद्‌ त- 
शक्रितिकोऽन्यः परेशश्वतुमखा्तिशयितमाहात्म्यकमितिभावः ॥३॥ 


सवश्वरस्यैकतवेनसयैषु कथं युगपत्संखानत्वमुपपदयते इति जिज्ञासाशान्त्यथमाह- 
दादि इत्यादि । अनङ्वानूनसिचक्रपरिवर्वनरूपेण म्रयुक्तवत्‌ कालचक्रपरिवतेनहेत 
बान्ननदवान्‌ रूपेणरूपीतघ्र्यो यदुयथेकाक्येव सव।दिशः ध्वैमधस्तिरयक्‌ च सामस्तय 
नप्रकाद्ययन्‌ समुद्रीपयन्‌ भ्राजते देदीप्यमानो भवति । एवमेव सः सर्वश्चरो भगवान्‌ 
'न्ञानशकतिबरेशव्वीयतेजांसि षड्गुणाः । भगत्वेनेरिताः सन्ति श्रीरामे भगवान्‌ स तत्‌! 
श्रीरामे भगवच्छब्दोमुख्यवृ्या प्रवतेते । गोण एव म॒ चान्यत्र पड्विधेदवयेशत \# 
इत्यादिरूपेणाचार्यचरणविनवरेतो भगवान्‌ रण्यो देवः सरवजीवक्तये सथदेबवरणीयोभ- 
जनीयदयेक एव योनिस्वभावान्नधितिष्ठति खसत्यसंकल्पोपार्जितसवेयोनिष्वधिष्टातृत्वे- 
नाधिप्यं करोतीखथेः ॥४। 


९8० श्रीआनन्दभाष्यसहिता अध्योय ५ 


यचचखभावे पचति विश्वयोनिः पाच्छखसवान्‌ परशिणामयेद्‌ 
सवैमेतद्विधमयितिष्टयेको गुणश्च सर्वान्‌ विनियोजयदयः ॥५ 
द्ोपनिषतसु गूर तद्‌ बरह्मामेदते ब्योनिम 
त तह्षुयुट्च तद्विदस्ते तन्प्रथा अष्ता व बभूवः 
गुणान्ययो यः फलकमेकतां कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विश्रूपस्िगुणद्धिवतय प्राणाधिपः सञ्चरति खकमयिः ॥७ 
("कालः स्वभागोरियति''रि्यादीरामेतद धीनस्वमाह-यच्चस्वमातभिस्यादि । यदि 
शरयोनिर्योजलादिमूतवगाणां सर्वेपापरसकारणमार्देऽछान्दश्च वाहिद्श्यस्ययः सवभा- 
वञ्चोष्णानुष्णादितत्तद्‌ गुणार्द.श पचति रवशरभारिकस्‌पत्पर्‌पपादेनरमवततेयति यथ 
सव1नरिरान्‌ परिणास्योग्यान्‌ पाच्यं पदाथ प्रिणामरत्‌ तचदाकारेण यथा 
थं एरिविदेयतीत्यथेः | यः एकः मवद गुणन्‌ रिनियोजयेत्‌ सदाटिगुणाद्धर्य्देषु 
यथायथं संयोगयतीत्येतत्‌ । एतच सवं सवः प्रात्यक्षेणानुभूयमानं विश्मधितिष्ठतिसनं 
मपिजडचेतनवगजातमधिष्टायसमनु शासति स एव सवराध्यपरपुरूषः सेवोपासनीयो 
युक्तिकामेनषन्यः “शरण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौहि मुक्तये इत्यागसोक्तेः ।।५। 
चतुमखादिदेवानाभृषिप्रभृतीनामपि चेदशब्रह्मवेदनान्मुकितिरित्यस्पैवोपाखवमाह- 
तद्वेवगुधेत्यादि । तद्वेदगुदयोपनिषत्सु सवेप्रमिद्धवेदेषु वेदान्ततया प्रसिद्धथगबद्र्य- 
प्रकाशनपरकोपनिपत्खु च गूढमतिगहनतया तात्पयविषयत्वेन सितं बह्मयोनि ह्मणो 
वेदस्य योनित्वेनावगतं तत्‌ परजहव्रहमासर्ववेद प्रसारकश्तुमखोेदते जानाति ये च 
पूदेवा सर्वेशमभुपासकाः पुरातना देवाः ऋषयश्रसाधककऋषिगणादवेत्यथः । तद्ठिदु- 
यथातथ्येन तत्स्वरूपं ज्ञातवन्तोऽतस्ते सर्वेऽपि तन्मयाः सर्वेश्परबरह्याकारतया आवि- 
भेतगुणा्टकत्वेन बह्मसमानाकारतामवाप्रा इत्येतन्मतुतदभिन्नता गता; “उत्तमः पुरुष 
स्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः' ““जगद्व्यापारवजें ममानो ज्योतिषा" इत्यादिशाच्लषिरे- 
धात्‌ सन्तोऽमताः बभूवुः मुक्ता जाता मरणधमेपिवरजितत्वेन सामुञ्यं गता इत्यर्थः । 
अतः साधकः संव स्वश्चोमाध्यो नान्यः “नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनायः' इतिश्रुतयुक्ते 
वे शब्दश्च सरयसन्ध्‌ः्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं स्वयम्‌ । निवतेयेद्भयेनैनं श्रीरामः भित- 
वत्सलः" इतिस्मृतिग्रपञ्ितश्रीरामश्चरणापन्नजीवानां सर्वदासवगैमयरतव॑व्यनस्तिः ॥६॥ 
पूव प्रकरणेसवगराध्यपरेशरूपंतज्ज्ञानस्य मोधसाधनत्वञ्चोधवर्णितम्‌ । ततराहमस्मी 
त्यादिरूपेण देवेः उुषिभिधविधीयमानमुपासनं जीवनव्रह्याद्रेतपरं भवेदित्यासंकास्पदमा- 
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निदो हि नि कमि 


करुययास्यन्नाणोर्जीतयसहता त्रह्मणा पेक्यायोभतक्रोपामनाया जेपेपितवेननर्मगान्म- 
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इत्याहि । यो जीवोगुणाननयः मत्कजन्नमोयेदविभिन्रानां गमःनामन्ययस्नत्राचद्ध 
इत्येतत्‌ । स्वाहदेगुणसथद्रं सद्‌ यद्‌ यद्‌ मोगदटकसाधनस्पं कम तन्‌ कमोनि युञ्क्ते 
चेत्यथः । तटाहुजगहद्गुरवः धीपूणौनन्दाचयेचरणाः श्रीमोधायनमतादर्भे 


“श्ञातेति कथनाज्ीवे कते समपि मिद्यति । सामानाधिक्ररप्येन जानकर सयोस्तत 
'चेतनोऽदं करोमीनि' प्रतीतिर्शयपदते । कते वमास्मनो परमो भोक्ताोग्यमितिश्वते 
चेतनस्यात्रकनेस्वं भोस्तृत्वेहि प्रयोजकम्‌ । अन्यः कगोतिक्तेऽन्यः कथञ्विन्नोपपदयते। 
परजञे्कमकसहि सथ्सतं इमः फलम्‌ । (अल्येन्द्ियमनोयुक्तमोक्नेयादमनीषिमः' | 
इति ध्रतिप्रमाणवात्‌ कते नात्मनो नु । करिम्बन्तः करण्यं तदध्यस्तमान्मनीति चु । 
मेवं प्रतीयते चात्र केता मनमो न यत्‌| किन्त्पकरत्वैवेभोक्नृत्वे चात्मनो मनम्‌ | 
यथा चेन्द्रियादेषकतृतं संभवेत्खट । कतेतमान्मनस्तस्मान्नेपा धनि निपधति 
कतीशास्ाथवन्वाद्‌' वे व्यासेनपू तितं ततः । ततथा करोमीति प्रतीतिरुपपद्यते | 
यदयोत्मनोन कवेतवं शाख्राणां व्यथा भवेत्‌ । न्ताचेन्मन्यतेहन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। 
उभौतौ न विजानीतेनायं हन्ति न हन्यते । नन्वे प्रतिमिद्धाचघान्सनो हन्तताश्रुती । 
इतिचेश्नात्सनित्यत्वाद्‌ हन्त्रता वर्जिता यतः। प्रकृतेः क्रियमाणानिगुणेः कर्माणि सर्वेशः 
इर विभूटात्मा क्तहमिति न्यते । स्तवेधं नलु मीताया निषिद्धा कन्नतात्मनः । 
उदीरितश्वगीतायामुत्तरत्रायमाक्ञयः । न सवसूपम्रयुक्तंहि गुणसंसगेतो यतः । 
मेवं जवस करैं संसारिकप्रवत्तिषु । पञ्चेतानिमहघाहो कारणानिनियोध मे । 
अधिष्ठानं तथा कत्त करणं च प्रथक्‌ धम्‌ । विविधाश्च परथकूचे्टादेव चेवात्रपञ्चमम्‌ । 
शसरीरवाङ्मनोभिर्यत्‌ कर्मप्रारभते नरः । न्याय्यं वा तरिपरीतं वा पञ्चते तस्यहेतवः 
तन्नैवं सति कक्तीरमात्मानं क्ेपरं त॒ यः । परयलयकृतवुद्वितवान्न स पयति दुमति । 
प्रहनोपनिपदि "कत्त" स्पष्ट जीवः समीरितः । ग्रहणस्यविहारस्य चात्मनः कथनाच्छरुती 


आत्मनरयैवकतै तवंबादरायणसम्मतम्‌ । विका यक्गं तनुते कर्माणि तदुतेऽपि च 

तेचरीयेऽपि चेत्येवं करत्वमात्मनः श्रतम्‌ । उद्धेरेवहि कत्तं सां ख्यास्त प्रवदन्ति हि । 

सम्भवेचतथात्वे त॒ उुद्धेरेवहिभोक्ता । कवेत्वे च मते बुद्धेः समाधिश्च भवेन्न हि । 

आत्मनः कर्चतातस्मास्सिद्धानतेस्वीृताखल। तक्षाबन्‌ स्वेच्छयाचान्मा इरोति नकरोतिच 

जडबुद्धस्त॒ कर्तवे उयवस्मैषानसम्भवेत्‌ । स्वायत्तं राधरीयत्तं वा कतृतवं किमात्मनः । 
१२६ 


श्रीनन्द भाष्यसहिता अध्योय ५ 


माचोरवितुव्यरूपः म॑कवयाहङ्ारमपन्ितो यः । 
ुद्धेयणेनामरगुणेन चव आ माभ रेऽपि 

जीवस्य भोक्तता तस्मात्‌ पक्षशाद्योमनोहरः । विधिनिषेधशाल्ञाणां वैयथ्य चान्यथाभवेत्‌ 
पिप्पर्टस्वादचात्तीति जीवस्य भोक्तता भरतौ । इति चेन्न यतो जीवेराधवाधीन कत्तेता । 
(अन्तः प्रविषएटःलास्ते'ति श्रतौरामोहि शासकः। विधिनिषेधक्ञास्ाणा बेयभ्ये हि तथा ननु 
सैवं जीवस्य यत्नं यद्रीक्य स्वानमि खदु । रामो दत्ते ततो जीबोयोग्यो विधिनिषेधयोः 
तथा भ्रवसेते चाथ एलदाने तु चात्मनः । वैषम्यं चाथनैवेण्यं मन्येते रावे न तु | 
अवोचद्भगवांदचेबंगीतायां स्वयमेवहि । "तेषां सततयुक्ताना भजतां प्रीतिपूर्वकप्‌ । 
ददामि बुद्धियोगे तं येनमामुपयान्ति ते । तानहं द्विषतः क्रूराच्‌ संसारेषु नराधमान्‌ | 
धिपाम्यजद्मश्चुमानासुरीष्वेवयोनिषु । “एष एव साधुकर्मलादिभ्रति प्रमाणतः । 
अखिरं चात्सकतेतवं रामाधानं हि मन्यते । कते राघवाधोनं निर्दोषं रति सम्मतम्‌ | 


पिशिष्रादेतसिद्धान्ते जीवस्य मन्यते ततः (९६७-९९९) इति । 


तथेव ्रौतग्रमेयचन्द्रिकाकाराः “'ईशाधीनोहि जीवात्मा रोके कमे करोति तत्‌ । 
द्दत्तं फलं युङ्क्ते जीवः स्वकृतकमेणः'' (५।२७) "कत्तशास्राथवच्वात्‌'' इतिष्बृत्तौ 
जगद्गुरुधीदेवानन्दाचायेचरणा अपि ““आत्मा कर्त्ता नतु प्रकृतिः 'उयोतिषटोमेन सखगे- 
काभोयजेत' इत्यादिलाख्ाणामप्रव्रत्तस्य पुरुषस्य प्रवरौकवोधोत्पादनद्रारा प्रव्र्युत्यादने 
नाथवच्वात्‌ । अन्तः करणस्य प्रवत्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतनत्वेन प्रवसकबोधोत्याद- 
नासम्भवाच्छास्लनोएल्यमनिवायेमेवेति' (श्रीबोधायनव्रत्तिसारः २।३।४) इत्याहरतः सः 
फ़रकमेकत फलो टेदयपूवंककमेसम्पादकः स एव च तस्येव श्रुभाल्चुभातमकस्कृतस्येव 
कृमषलस्योपभोक्ता भोगकतपीति शेषः । उक्तरूपेण रूपितो विश्वरूपः सथावरजङ्ग- 
मादिमेदभिन्नच्िगुणः कामक्रोधरोभाख्यगुणत्रययुक्तः सन्‌ त्रित्मा स्वोपार्जितकमीयु 
सारेण देवयानपितरयाणकष्टकगतियानरूपगतित्रययुक्तः प्राणाधिपः प्राणानामधिपः 
आश्रयस्थान तत्हचरितः सन्नित्येतत्‌ सः खकर्मभिः खप्रव्तितकर्मपाशसंबद्धःसन्‌ 
सथ्वरतितत्रतत्फलमोगकाटे तततचोनिषु विचरती्यर्थः ॥७॥ 

पूवेमन्त्रोदितजीवखरूपमेव प्रषश्चयति-अदुगुषठमत्र इत्यादि । योँऽगुष्ठमात्रः 
((अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं निश्वकषंयमोवलान्‌'' इत्युक्त्यातत्परिमाणवान्‌ रबितुल्यसूपः ख- 
प्रकाश्चरूपो बुद्धगणेनान्तः करणस्य सलादिगुणेनाध्यवसायात्मके नात्मधर्मभूतेन संक 
ल्पाहङ्कारसमन्वितः “आद्योऽभिजनवानस्मिः" इत्यादिरूपेणतत्तत्कार्ये तत्तत्कार्यानु- 
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वाटाग्रशतमागस्यशतथा करित च । 
 भागोजीवः सु विन्नयः म॒ चानन्यायकरपते ॥९॥ 
त्रौ न पुमानेष न चेवाथं नपुंसकः | 
य॒द्यच्छरीरमादतते तेन तेन स॒ युज्यते ॥१०॥ 
संकल्यनस्पशेनष्टटोेमसागबवाऽभ्मकिविद्धजन्म । 


कर्मासगान्यनुकरमेणदेदी स्थानेषुरूपाण्यमिसम्पप्यत ॥९१ 
कूर्येन युक्तः सन्नात्मगुणिनास्मषद्‌ खप्रकाशससूयह्वैवार प्रमात्रथमशूच्यग्रसागपरिमा- 
णवान्‌ ततोऽप्यवरः षद्ष्पपर्मिणयान्‌ जपः सान्चेषु त्तरः प्रत्यक्षसमानाकारत- 
यानुभूत इति ॥८॥ 

व्रस्तुतोऽथजीवा्माऽस्यन्तागुरितिघमतमा र--वालग्रत्यादि । वालाग्रक्षतभागध्य- 
तस्यपि शतवाङलिपितध्याप्रतामतः(शरकजहयपरिम गल्येति यायत्‌ यद्‌ भागोनवति 
म्‌ षय जीपोपिेषलतादशपरिमागवुकतो जीगोहातञ्य इयथः । उपदर्षिनपरिमाणयुक्त- 
रवजी गेऽतयन्ताणगुते ऽपिमोदतपयेवियुरूयाऽननस्याय कल्पते खधमैभूतजानविक्रासे- 
नानन्तवासीपवापरिच्उिन्नदश्चाधिगच्छततीत्य्थः । एतेन जीवस्यनियतयरिमाणलं 
मध्यमपरिमाणसयं बा तिरक्छृत्याणुपरिमाणपमेव संस्थापितं श्रुत्याऽ्नोचसयंशासरमङ्ग- 
तेसिंदिक्‌ ॥९॥ 

प्रतिपादितस्य जीवान्नो रोक सामान्यतः सीन्वादिलिङ्गत्ये प्रिद्धत्वा्- 
स्य च सावयपखेनावुू रमानघास्कयं तक्याल्यन्तायुलमिति शङ्कामपनोदनायप्राह- 
नेवस्त्ीस्यादि । एयोजीपात्मा व्षुतो नसी न पुमान्‌ न चैवायं नपंसकादिकं यद्‌ यद्‌ 
भोमावतमूतंशतीरमादतते खी परोति स तद। तेन तेन तत्तूपेणति याव्‌ युञ्यते ख- 
क्रक ञोपमोगप्तमपेततश ऊारस्वेन तत्र तप्र युशो सयति नतुतस्य सामाति 
मित्यर्थः । “तिकारञ्वरमो हयाञिि्तासे दवाशल्यतां पकपातञ्व्नति । प्रकारे 
व्रिकारस्तथाचिग्रशौ च देतुप॑तः प्राणिना प्राच्य" इत्याचार्योक्तिदिश्षा जीवकमे- 
स्वारस्यात्‌ शरीरगतमेय सीत्वादिङ नतु स्पास्मगतमितिदिक्‌ ॥१०॥ 

जीवात्मनः म्रकृतशदीरपरापनौकारणं किमितिजिज्ञासायामाद-सकसपनेत्यादि । 
संकल्यनस्पकनच्शिहोतैः शास्चविहितपुण्यविवायद्नमत्यमंकस्पैः सरयुगङ्गभ्रभृतिपुण्य- 
ठकणजलपस्तश्वशेः शासराजुमोदितपुण्याथायकूपक्तुषटिषातंः पुण्योन्पादककास- 
मोदितहमैयगादिपिकेस्तयप्रसामबुटया मोजनन ्पानदष्टवादिभिः "'अआहरशुद्रौ 





९६४ श्रीआनन्द माष्यक्षहिता अध्याय ५ 


स्थूलानि सृष्माणि हनि चैव रूपाणि देदी स्युणेदेणोति 


क्रियागुणेरत्मयणेश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृः ॥१२॥ 


नन्त कलिलस्य मध्ये विश्वस्यशषटासनेकूपम्‌ 
येकं परिष्ितार ज्ञाला देष सुच्यते सवेपाशेः ॥१३॥ 


सतह्यद्धिः"' इत्यादिशरुतयुक्तदिला सवशसन्निवेठितविश्द्धाहारः (दातव्यमिति यद्दानं 
दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काटे च पत्रे च तद्दानं साविकं स्मृतम्‌" इतिस्शृत्युक्तदिज्ञा 
योग्यायोग्येषु प्रा्म्बुदानादिष्रदानं पुण्यषामृहेतुमयतीति साक्लमयगदा ध्ृष्टयादेरपि 
तथेवौबहचृेदन इतिनिष्पन्नत्वात्तस्य | अन्थोच्डेदनभनथवतः पुण्यहेतुरथच्छिदन- 
मर्थवतश्चपापहेतुरितितात्पयेम्‌ । ततश्चतचश्देतुं तचच्छरीरधारणमितिविवेकः । आत 
विन्रद्धिजन्मजीवास्मनो विषृद्विजन्पदेवमनुष्यादिम्रष्टयोनिषु जन्म्मवलयतोदेही 
जीवात्मा खानेषु खकमसंकल्पावुगुण्येन तेषु तेषु व्रक्मगक्लीनसकादियोनिषु कर्मा 
गानि सख्कमाीनुसरणशीखानि स्वर्सकेल्पाचुमानीतियापत्‌ सुगणे ततच्छुभाह्वभर्सकस्प- 
ठक्षितानिहेयोच्छृशादिनि कषरीराणि यं यं वापिस्मरत्‌ भवं स्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं 
तमेति कौन्तय ? सदा तद््भावकावित'" इतिस्मरतेः । अनुक्रमेण मोगानुङ्कल्यस्षक- 
ल्पपयायेणाभिसम्प्रपधते याबत्करभटरमो्गभूयो भूयः संभ्राव्नौतीतिरेषः ॥११॥ 

जीवास्सनाचरुयाभूयोनानायोनिग्रहणकारणान्तरमपिदशेयपते-स्थुखनिम्‌्वमागीत्यादि । 
देदीक्रियायुगेः स्वसंर्कारोद्भूतकमभिरात्मयुणेः स्वयुभेव तत्तदरप्रयुकपगादिलक्षण 
गुणेरावद्धः सन्‌ स्थूखानिं क्षमाणि चष बहूनि देवमद्ष्यमातङ्गमङप्रशृतीनि स्याणि 
सख्या्तिषिलेषामि ब्रमोति तत्‌ तत्फलमोगय स्थी फरीतोति तेषां तत्र दत्र संयोग 
हेतुरयमपरोऽपि दः लाश्चेषिवति रेपः । जीवानां खछ्तक्े बताश्शत्मयोगेहेतुरिति 
विवेकः ॥१२॥ 

पूर्वोक्तप्रकारेण्यस्यगात्मनः खरूपमभिधाय तस्राप्यश्चरूपमभिधन्ते अनायनन्त 
मित्यादि । कलिहस्य स्यकायेरूवातिपिवितरव॑सारसय मध्ये संस्थिसाऽनाधनन्तमादि 
मध्यावस्ानषिवजितमचिन्तीमितिधाधप्‌ । रिद्यसय स्ष्टार दिरण्यगभाघनेकषूपेण 
जगषिटविधातार तशृष्ट्‌गा तदवादुवाविक्लर' इति पतेः । अनेफषपमनन्तानन्तद्च 
स्यत्वेनविश्चद्य परिश्ट्वर सवसोभवेनसवन्वाव्वाध्थतमे हमदितोयंसमाभ्यधिक्ष- 
विर्बाजतं देवं सर्वेश्वर देवश्चब्दवचच्यं श्रीरामं ज्ञातया सवपाशैः सा्युरिकसमस्तवन्धन- 


मुच्यते श्रीरामसायुञ्यं रुभत इत्यथः ।१३॥ 














त क ता दवेताट्वतरेपनिषन ५६५ 


मावग्राह्मनी रस्यं मावामाकं भिण्म। ` ` ` ` 


कृलासगेकरं देवं यं विदुस्त जहृम्तनुं तञ 
इति उखवेताङवतरोपनिषऽः पञ्चमोऽध्यायः 
ध्व क द्वा ऋष्यश्च तदुस्तऽसता वनूबुरिनि बहुनामुपामनट्ारा सायुल्या- 
पिरितिप्रपञ्चितं तच्यरवं भूतजीवविलक्षणदलाराधनेनेत्युपसंहगन्न हि--तग्रा्यमिखादि । 
मावग्रा्यं माधोञ्तरपरेशस्वरूपविपयिण्यतिक्यिताथ्द्रा भक्त्यपरपयीया तेन भ्रार्चभ्राप्तं 
शक्यमितियावत्‌ "नायमात्मा प्रवचचयेन रुभ्यो न मेधया न बहुना धनन यपरेतप उणुति 
तन लग्यस्तस्यष आत्मा व्च्ृणुत तयुखम्‌" रतिश्रतः । '"गमी व्ह्मपरात्पर वृतिमत्‌ं 
सक्त्येय नःत्रेयसष्‌' (्रीनवावनपञ्वह जगु, धीमदानन्डा वयः) "मानस्य व्रह्म 
णोञनन्यभक्येतुक्ति प्यते (सावतदीपेाया जगु, वीनङ्कवग वायः, ^ नंजका 
तथातेरं सिङनातश्वनिःनरद्‌ । तथापि ममदहमरित पिना युर्लन सपनन ` (योग- 
पञ्च जगु, धरीदवानन्याचापोः) (सस्ये मुभििदानाम स्पत्य वयय चः 
(ओतमपेयवन्दिफापाः जन्य, तरीपियानन्दाचावाः) इन्यायावायेमरवणगामुक्नेरच | 
अीडाख्यपन(4।रल्पगाञउह्पायमानमनिरवववमिनिसान्नसिद्ररमिति चाषः | भावा 
भवरुएपुलात्ताधनेनरसयिवह जन्‌ बरवाम गीडनस्याद्‌ एमितियापन्‌ शिव- 
मश्यभस्पृ सदेकह्यप्वेन = कल्पागनिरयभमितियायन्‌ । करासगेकर सद्वि्ाच्- 
नन्तकरोटभूतस्यान देवं ध्यतोता इमानिभूतानि जपन्त ` 'जन्बाच्रह्म यतः 
'(जगत्युष्टयादयोरीडा समेप राषयस्य च इत्यादिरूपग अतिस्मृत्यादिभिः प्रबोधितं 
सरनीरामं ये च'सोक्तदेश्ा सप्पा पिदुले तदु सररमोतना वन मूतं शरीर 
जहुः । प्रह़तेपृस्ता भूत्या रीदमतयुञयमपुरिसयेतत्‌ । अध्पायसमापिश्रचिका 
द्विरुक्तिः ॥१४॥ 
इति इवेतादयतरेपनियदोभगवच्दरोरमानन्दाचायेतरमीतानन्द भाइयेवञचभोऽध्पायः 

















५ अथ बरीष्ठोऽध्यायः ५ 
स्वमावमेके कवयो पदन्ति कालं तथान्ये पुदयमानाः । 
दवस्थेष ग्रहणा 9 लोके येनेदं भ्राभ्यत्‌ ' + ॥१॥ 

येना तं नित्यमिदं हि स्वै त्नः कालकालो गुणी स्वेविचः । 
तेनेशितं कभवियर्तते ह प्रश्व्यप तेजोऽनिख्ानि चिन्त्यम्‌ ॥२) 

अथाध्पायपञ्चकाभिहितान्थनन्‌ू् 'धमौवहं पाषदुदं भगश्च "परास्य शक्ति 
विभेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रियाचे'त्यादिना पिरिष्य परव्रहमणः श्रीरामख 
कच्यारगुणानमिषातुं प्रवत्ततेऽयभन्तिमः षष्ठोध्वायः-स्वमावमिति । तत्र॒ “काटस्व 
भावो नियतियदिच्छा भृतानि योनिः पुरुप इति चिन्त्यम्‌ (दवेताश्चतर _ १।२) इति 
प्रथमाध्याधाक्मथेसद्धवहन्नष्र-एक इति । एके केचन कवयोविद्ठासः । लोकायतिका 
इत्यथः! जगच्चक्रपरिविरीने कारणयूत खमभावं वन्न्युदीरयन्ति । एतेन वेदबादयका- 
रणवाहिन उपलक्षिताः पर्मिदयमाना सगबन्मायया मोहं ्रापिता अन्य इतरे बेदिका- 
भामा इत्यर्थः | कारं जगउचक्रपरिन्तनकारणं वदन्ति । अत्र (तुः शब्दः पूर्वपक्ष 
दयावस्सयति । तथा च स्वभाव काछयोजेगत्कारणतयं निरस्यन्‌ सि द्रान्तयति-देवस्ये षमहि 
मेति । टोक़ देवस्य ब्रह्मादीनां वाचक्ोऽयं सन्त्रोऽन्यर्थादिर्मज्ञफः । जप्रब्यो मन्त्रिणा 
तेनं विना देवः प्रमीदति ।'' (रामपूर्वता० ११) सवान्‌ नारायणो देवः' (बा.रो.यु.का, 
११७।९१४) श्रीरासच्न्द्रं हरिमादिदवं पराल्यर राममहं भजामि ।' (सनकत्कुमार्स.) 
इत्यादि ्रनिस्तिग्रापाण्याद्‌ देवश्षब्दवाच्यस्य अग्रतः श्रीरासस्यप महिमा सङ्कल्पो 
येन महिम्नेदं बह्मचक्र द्या भरतं जगच्चक्रं प्रकरतित्राकरतचक्रं पा भास्यते ।१। 

नियतिरपि न स्वातन्ध्येण काय करोत्यपि तु देषग्रेरणयेवेत्याह- येनेति । येन 
भगवता श्रीरामेण नित्यमिदं समं चेतनाचेतनात्पफमखिटं विद्माघ्रेतं व्याप्तं हि | 
य श्रीरामोनिद्यं सर्वन्यापक इव्यर्थः । यश ज्ञः सवज्ञः कालस्यापि कालः कारकाः 
कालस्यापि नियन्ता प्रशस्ता गुणा सन्त्यस्पेति गुणी कारूण्या्याच्रयणीपौपाथेककस्या- 
णगुणगणाणेवोयः सर्वं वेत्तीति सवेषित्‌ स्व॑विध्या यस्य स स्वि वा । श्नः स्िदि- 
त्यत्र यः सवंज्ञः सवे विदितिवन्न पनरक्तिर्भगवतः श्रीरामस्य सामान्य विेपोमयविषयक 
्ञानाश्रयत्वात्‌ । क्रियत उति कमं नियतिशव्दयाच्यं जीवमिहितं पुण्यपापलक्षणं करम 
हतेन भगवता भ्रीरमेगेक्षितं स्यादिति सङ्धल्यमात्रविषथीकरतं सम्‌ प्रथि पपू चेजोऽनिल 
खानि परथिःयपतेजोनिराक्रा्रूपेण विवत्तेत षिरेषेणव सेते । निष्पन्नं मवतीत्यथः । 
इति चिन्त्यमित्थं विचारणीयम्‌ ।२॥ 











7 + ४.५ 


तत्‌ केशवा बिनिवष्यैभूयप्तसस्य त्वेन ममे 
एकेन द्रायां त्रिमिरमिर्गा काट्टेन चेवात्मगाणशच म्म 
आरभ्य कृमांणि गुणाचितानि मावांश्च मर्ार्‌ विनिपो 

तेषाममावे छृतकमनाशः कपेक्षये याति म तच्नोऽन्थ 
आदिः स संयोगनिमित्तदेतुः पररित्रकााटकगोऽपि 

















डय देधे खचित्तस्थ यपास्य पुष 
अथ "पुरूष उति चिन्प्यम्‌' (इवेतादवतर १।२ ) इत्युक्तसख कमणायोगेन च सिद्धि 
मवाप्रख जीवापरपयगैयस्य पुरुषस्य कारणवप< निरस्यति-7कमतिडाभ्याम्‌ । अन्येभ्यः 
कास्यकमेभ्यो विनिवन्यंतच्छस्य “वत्र यद्‌ गुणातीनं यञ्ज्योतिगमरं चनिवम्‌ । तदेव 
परमं तच्च कैवल्यपदकारणम ।|*' (श्रीरामम्तवगज ८) उतिमरतङमारसंहितावचनप्रा- 
माण्यात्‌ परमतत्वस्य भगवतः श्रीरामस्य तदग्रं कम तत्कमं ममाराधनवृद्रया नित्य- 
नेमित्तिकं कमेभूयोऽनेकजन्मसु कृ वाविधयेकेन जनियमये भग्वच्छरीरामकृपाकटाक्षेण 
गुरुपसदनेनवा, भ्यां यस्य देवे परा भक्तिःयथा दवे तथा गुरौ ।'(इवेतादवतर ६।२३) 
इतिश्रतयुक्तदेबयुरुभकतिभ्याग्‌ , व्रिभि्वट्यपाण्डित्यमांनः श्वणमनननिदिध्यासनेर्वा, 
अष्टभियमनियमामनप्राणायामप्रत्याहारथ्यानधाग्णयमाधिपदवाच्येरएटभिर्योगाङ्गेडच | 
अत्र वा शच्टधार्थे । कालेन मोक्षोपयोगिममयेनात्मगुणेः प्रजापतिवाङ्याभिहिताुहत- 
पाप्मादिभिरएमिरात्मगुणेः घक्ष्मेवेहुजन्मानुष्ठितपुष्यमस्छारश्च विशिष्टः सन्‌ तत्वेन 
सर्वश्वर श्रीरामेण योगं शेषवज्ञानात्मकयोग समेत्यवाप्यगुणान्वितानि प्रारञ्धत्वगुण- 
विशिष्टानि ! भगवस्प्रीत्यप्रीत्यात्मकत्यगुणविशिष्टानीत्यर्थः । कमण्यारभ्यावठम्ब्य- 
सवान्‌ विश्वान्‌ भावान्‌ कार्मश्चयोविनियोजयेद्‌ युनक्ति । तेषां कमफरमोगानामभावे- 
ऽन्ते दृतकमेनान्ञो भगवहुपासनेनोत्तरपूवाधाचरेपविनाशविश्षिष्टः म भगवदूभक्तः क्म - 
षये प्रारज्धकर्मक्षये यात्यवाप्नोति । ब्रह्मेति जेषः । म तत्वतो परमतत्वाड भगवतः 
शरीरामादन्यः । अतः पुशषपदवाच्यः सजीवो न जगत्कारणमित्यथेः । अत एवोक्तं 
जञारीरकमीमांसायां मगवद्धिवीदरायणेः “जगह यापारवजे प्रकरणादमन्निहिन वाच्च ।'' 
(्रह्घत्र ४।४।१७) इति । तदाहुव्त्तिकाराः श्रीपुसषोत्तमाचायवोधायनमहाभागाः 
('जगदव्यापारवजेसमानोज्योतिषाः इति ॥३-४॥ 
अथ परमात्मोपा्नस्य स्वात्मोपासनान्तरकत्तेव्यतामाह-आदिरिति । स पूरं 
नत्रामिदितो जीपः सम्यम्‌ योगः संयोगस्तत्र यानि पूरवोक्तानिनिमित्तानि तेषां हेतु 


९६८ श्रीआनन्दभाष्यसंहिता अध्याय ६ 
[त 1. 





स॒ वृक्षकालाकृतिमिः पएरोल्यो यस्मात्‌ प्रप्ः पथित्ेतेऽयम्‌ ! 
धृत्रादह्‌ पाप तुद भर श त्रालाऽशस स्थमम्‌त वि ६ प्र ।॥६॥ 
तमी खवशणां परमं भदेश्वरं तं देवतानां परमञ्च देवतम्‌ । 
पति पतीनां पमं पराद्‌ विदाम देवं मुवनेशमी डवम्‌ ॥५॥ 
राटिः सम्यक्‌ परमात्माचाप्तौ प्रधान कारणं कालाद्‌ भूतादिका्रयात्‌ पर; । कार 
त्रयपरिच्छिन्नपर्‌ श्य्धः । न विचन्ते कठा यस्य सोऽकरोनिरवयवोऽपि च्षटः । 
शाद्धेष्वितिद्षः ! तं विश्वरूपं कमधीनत्वेनामितटेह भवभूतं ससारितामचाप्मीडचं 
सतस्य देवं धोतमानशभावम्‌ । खश्रकाशज्ञानस्वरूपमिति यायत्‌ । स्वचिन्तस्थं स्वहृदये 
यितं तं खात्मानुपास्य यस्मादयं प्रपश्चधिद्‌चिदात्मकः प्रपञ्चः परिवत्तेते स परः 
परमात्मा वृक्षकालाङृतिमिग्र तृतीया 'अन्यदाहुर्वि्याः इत्यादिवत्‌ पञ्चभ्यथं । 
वृव्यते विद्यत इति व्युत्पत्या प्रकृतिवाचकोऽतधक्षश्चब्दः । आक्ारसरूपाथंविवक्षणे 
वैय्यभ्यीदत्राङृतिश्च्ट आसमन्तात्‌ इृतियस्ये्येवं कृतिमतो जीवस्य वाचकः । तथा 
च स परमात्मा प्रपञ्चाषरििसकेभ्यः प्रकृतिकारजीवेभ्योन्यो भिन्नोऽस्तीति शेषः । 
धमव ज्ञानोत्पत्यमूलसत्वर्मप्रवरदः पापनुदं ज्ञानोत्पतिप्रपिबन्धपापापनीदकं भगेशम्‌ 
“र्यस्य समग्रख वीर्यस्य यकश्चसः भियः । ज्ञानवेराग्ययोहचेवषष्णां भग इतीरणा” 
इत्यत्रोकतज्ञानाचैदवयपय्‌ केशरम्‌ । उक्तञ्च योधायनदृ्तिकारभगवत्पुरुषोत्तमाचायंिष्य- 
वर्यैजेगद्गुरश्रीगङ्गाधराचार्थैः श्रीरामसग्रत्वे-- 
“श्ानशकरितिबरेशवर्यवीथतेजासि षदयुणाः । भगत्वेनेरिताःसन्ति श्रीरामे भगवान्‌ स तत्‌ 
श्रीरामे भगवच्छब्दो सुख्यद््या प्रवततेते। गौण एव स चान्यत्रपडिवपश्वयेलेशतः।।३।।इति 
विश्वधाम विश्वस्याथारभूतमयृतं भरणशल्यम्‌ । नित्यमित्यथेः । खात्मखयमन्तयामि 
रूपेण स्वास्मऽन्यवस्थितं तं परमात्मानं ज्ञातयोपास्य मुक्तो भवतीति रषः ।॥५-६॥ 
अथ परमीत्मन्ञाना प्रा्थयति-तमीति । ईघराणां जगत्सृ्टयादिसमथानाञ्चतु- 
सवविर्णुशिवानां परमसुत्रष्टं महश्वासावीश्वरोमेश्वरस्तं महेधर महेशानं देवतानां 
मतुष्याययेशचयाधिकदेवनशक्रििविशिष्टानामिनदरादिदेवानां मध्ये परमं देवतेति देवतं 
पान्तीति पतयस्तेषां पतीनां विश्वपालकाना मध्ये परमं पतिम्‌ । “पतिं विश्वस्थे''ति 
रतेः । देवं घोतमानखरूपम्‌ । खयस्परकाश््ञानानन्दसखरूपमिति यावत्‌ । “9 यो 
वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च ब्रह्मा बिष्णुरीङवरो यः सर्वदेवतात्मा भृशेवः ख- 
स्तश्मे वै नमो नमः |" (श्रीरामोत्तरतापनीयोपनियत्‌ ) ““योगीन्द्रसंबेः शतसेन्यमानं 
नाराय्णं॒॑निर्मलमादिदेवम्‌" “विक्ञानहेतुं विमलायताधं प्रज्ञानरूपं समुखेकदेतम्‌ । 
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श्रीरामचन्द्र हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामिः' (मनक्कुमारसंटिनाय अगमस- 
वराजः) “भवान्‌ नारायणोदेवः (वास्मीफिरारयु०) इत्यादिवचनानि भमवतः 
भ्रीरामख देवत्वपरासयाव्वं च प्रसाणयन्ति । युवनानामीक्ञ यवनं निखिललोकः- 
नियामकम्‌ । ""भवाञ्िपोतं भग्ताग्रजं तं भक्तप्रियं भनुङ्ककवरदीपम्‌ । भूतत्रिनाथ 
युबनाधिपत्यं भजामि रामं भवगोगत्रेयम्‌ ॥'“ "शनेलोक्यनाथ सर्मीरुहाधम्‌'' 
(श्रीसनत्छुमारसंष्टिता) इयाहिषाञ्चरात्रवचनग्रापाण्यात्‌ । ईड्य सर्वेषा देवमुनीनां 
स्तवनीयं तं प्रस्तं परमात्मानं सर्वैच्वर शीरामं वयं विदाम जानीमः । अत्र प्राथनाया 
लोटरूरकारः । अत्र 'क्ञम्युरीलः पश्चुपतिः भिवः भली महेदचवरः'' (अमरकोष) इति 
कोषवलान्मरैछवरपदे रूटिनेसडनीया । कुतः ? उरवराणामिति प्रतिनिर्देलात्‌ अतएव 
श्रतौ पञ्चरप्रे च अगदति चीरासे सदहृखवरक्ञव्टः प्रयुखतः । त्था 
ॐ यो वै श्रीगमचन्द्रः म॒ भगवान्‌ यथ महेश्वरो भृथुवः स्वस्तम्मे वं नमा नमः ॥"' 
(श्रीरामोत्तर०) “वन्दामहे महेनानं चण्डकोद ण्डखण्डनम्‌ । जानकरीहद पानन्दं चन्दनं 
रघुनन्दनम्‌ ॥ (सनक्छरमारसं ०) इति ।७॥ 

अथ परमात्मनः भराकृतदेहेन्द्रियाभाववत्वं समाभ्यधिकरहितत्वं श्क्तिज्ञानादि- 
¶णवस्वं परमात्मगुणानाञ्च स्वाभाविकत्वं मयत्वश्चाभिधीयते-रेति । तस्य भगवतः 
श्रीरामस्य कायं प्राह्रतं क्षरीर करणञ्च प्राढृतेन्द्ियञ्च न विधते तेन समस्तत्समो- 
उथिकथ ततोऽधिकदचापिश्चत्यादिषु न टदयते । भगवता तुल्योभगवतोऽधिकडच कथि- 
दपि न ङघ्रापि नास्तीखयथेः | अस्य परमात्मनः श्रीरामस्य परोत्टृष्टसरूपेतरा वा 
साभाविकी स्वभावतो तियमाना न तूपाधिवक्लात्‌ सञ्चातेखयथ' । शक्तिरद्‌ युतकर्मकर- 
णसामार््यम्‌ । श्रूयते सर्योन्छृष्टश्रुतिप्रमाणमि द्राऽस्तीयथंः । तदुक्तं श्रीरामभगवत्वे- 

‹'सामश्येमद्थुतस्यायथ कसेणः करण च यत्‌ । 
तद्वि शक्तितया प्रोक्तो गुणोभागवतो महान्‌ ।।' इति । 

“श्रयते इत्येवं परमास्मगुणाना श्रुतिसि द्रतवग्रतिपादनेन तेषां मिथ्यात्वप्रति 
पादकाः प्रयाख्याता वेदितव्याः । केवरं परमात्मनः शक्तिरिव तथाभूताऽपतु तस्य 
तरेगुणा अपि तथाभूता इयनआह-्ञानेति । ज्ञानं नाम॒ निखरद्‌श्चकार्वस्तुषिषयक 


ब्रयक्षालुभवरक्षणः परमात्मयुणः । बलं नाम सवेधारणमामथ्यं जगद्रचनायां ्रमा- 
भावो वा | उक्तञ्चोभयमधिकरय श्रीरामभगकत्वे- 
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न॒ तस्य कृरवित्‌ पतिरसि लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्ग्‌ । 


सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिज्जनिता न चाधिपः ॥९॥ 
““स्वग्रकारशश्च सर्वेषां सर्वदा भासको षिः | 
गुणश्चालोचकेः प्रा्ञे्षैनत्वेन प्रकीतितः ॥ 
सर्वधारणसमथ्यं गुणो बरुतया मतः । 
जगतो रचनायां हि अ्रमाभावोऽथवा च सः ।।' इति | 

जानं च बलं च ज्ञानवले ज्ञानवलाभ्यां सहिता करिया ज्ञानबलक्रिया | अत्र 
क्रियानाम परमात्मनोजगत्सजनादिरूपोव्यापारः । अत्र चकागदखिलानां सगवदगुण 
क्रियादीना संग्रहो ज्ञेयः ।८॥ 

अथ ब्रह्मपदवाच्यस्य भगवतः श्रीरामस्य सवेपतित्वादिकमभिधत्ते-न तस्य 
कर्चिदिप्यादिना | लोके कस्मिधिढपि लोके तस्य पू्वोक्तिस्य भगवतः श्रीरामस्य कथित्‌ 
पातीतिपती रक्षकोनास्ति | न च श्रीरामः कस्यचिद्‌ रक्ष्य इत्यथः । भगवान्‌ श्रीराम 
एव सर्वेषा रक्षक इति यावत्‌ । अत एवोक्तं नरीराममन्त्रपरदेन श्रीवशिष्टर्पिगुरुणा 
पद्मोद्भवेन भगवता श्रीचतुमुखेन-“श्रण्य शरणं च त्वामाहर्दिन्या मह्षयः'इति "पतं 
त्रयाणां हि रोकानार्मदिकर्त सयं प्रयः इति च (बास्मी.रा.यु. ११७।१८) श्री 
पवनकुमारेणाप्युक्तम्‌- "रमस्य रोकत्रयनायकस्य' इतिं ।बा.रा.सु ५१।४३) देव- 
षिणा श्रीनारदेनाप्युक्तम्‌- “नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ । कवि पुराणं 
वागीक्ं रामं दशरथात्मजम्‌ ।।'' उति (भरीरामस्तवराज २८) तस्य पू्ोक्तिस्य श्रीरामस्य 
किचदीशिता नियामको नेवास्ति। तमीदख्राणां परमं महेदवरम्‌" इतिशरत्या 
तस्य सर्वदधराणामपि परममहेश्वरतायाः प्रतिपादितत्वात्‌ । अत एवोक्तं राघणं प्रति 
चतुमुखणुरुणा भगवता श्रीप्राभञ्जनेन-““सवेलोकेदवरस्येह कृत्वा विप्रियमीदशम्‌ । 
रामस्य राजसिहस्य दुर्भ तव जीवितम्‌" इति। (वा.रा सुन्दरकाण्ड ५१।३९) । 
सनत्कुमारसंहिताया श्रीमता देवर्पिणाऽप्युक्तम्‌-"भगं वरेण्यं विदेशं रघुनाथं जगद्‌- 
गुरुम ।। इति (श्रीरामस्तवराज २९) । अत एवोक्तं श्रीरामाथरत्नमज्जषायां श्रीराम 
शब्दं दयुत्पादयद्धिरस्मत्परमगुरुमिराचायबये : श्रीह्यीनन्दाचरयिः-“श्रह्मविष्णुरिवा- 
दीनां र वाच्यैचवयेशाटिनाम्‌ । गमदचामोऽवितुं यस्य स रामः परिकीर्सितः ॥९॥ 
“'महाराजाधिराजे रैरम्यते सेव्यते च यः । स्वामी च स्व॑लोकानां स रामः परिकी- 
तितः ।।२१॥' इति भ्रीराषवेन्द्रमङ्कलमालायामाचायवरयैरप्युक्तम्‌-मयाभयषिधातारः 
सर्वे यच्छसने सिताः । तस्मे हि निखिलेक्चाय राषवेन्द्राय मङ्गलम्‌ ।|६३।।'' इति । 
तख पूर्वोक्तस्य श्रीरामस्य (किञ्चित्‌ लिङ्गमनुभावकः सद्धेतुरपि नेव विधते । तस्य 
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यस्तन्तुनाम छ तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतः | 
देव एकः ममाप्रणोति म नो दाद्‌ क््याप्ययम्‌ ॥९०॥ 
वेदे कवे्यत्वात्‌ । तथेवोक्तं श्रीमनन्ङुमारमहितायाम्‌-- वेदान्तवे कविमीधितारमना- 
दिमध्यान्तमचिन्यमाचम्‌ । अगोचर निर्मलमेकरूपं नमामि गमं तमः प्रत्वान्‌ 
इति । (श्रीरामस्तय° ६?) | एतद्िपयकमधिफे तु कारीरकमीमामायाः लाच्रपोनि- 
वाधिकर्णस्यानन्दभाष्ये वद्यम्‌ उदयत्रमंक्षेपः । म श्रीगमः कारणमखिलस्य जगतो 
ऽभिन्नैमित्तोयादानकारणप्‌ । “सदेव सोम्येदमग्र आमीदेकमेवाहिनीयमितिशतिप्रामा- 
ण्यात्‌ । करणाधिपाधिपः करणानि मन आदीन्येकादशेन्द्रियाणि तेषामधिपोऽधिपति- 
जविस्तस्याधिपः स्वामी करणानामधिपा उद्दियाधिष्ठातारः सगस्तेषामधिपो वा । 
अस्य भगवतः श्रीरामस्य कषठिचज्जनिता जनयिता जनक इत्यथः । च नास्ति । “यतो 
वा इमानि भूतानिजायन्ते" इत्याहि धृतयः “परभ पङ्चाप्ययद्च त्वमुगन्द्रो मधूसूदनः" 
इत्यादिस्मृतयड्चात्राजुसन्ेयाः । एवमस्य श्रीरामस्य कदिचदधिपः खामी च नास्तीयर्थः 
सुष्टृक्तमाचायवयंः श्रीगघवानन्दाचायः (“विष्णवे विघुधारातिभिष्णत्रे भ्रमविषणवे । 
स्व॑लोकरैफनाथाय राषवेन्द्राय पङ्गलम्‌” ।॥ उति । (श्रीराधवेन्द्रमङ्गढ माला) ॥९॥ 
जीषानामोक्षापादनायव भगवतः रटद्टयायासस्तत्साफएल्याय मोक्ष याचते 
य इति | यः प्रमिष्र एः प्रधानो देवः सयश्वररामस्तन्तुभिः खयरीरजैः सत्रेस्त 
न्तुनाभ सर्णनाभिखि प्रधानाञ्जाताः प्रधानजास्तेः चयस्य प्रथिवीक्षरीरम्‌ः इत्यादि 
श्रतिसिद्धसक्षरीरभूतशतिजमेहत्तन्वादिभिस्त्ेः स्वभावतः स्वेच्छया चेतनवगेमाघ्र- 
गाति सडकुचितज्ञानतामायादयति । यथा तन्तुनाभपदवाच्यो जन्तुविरेषः स्वदेहा- 
उजातैस्तन्त॒भिरितस्ततो भ्रमणकत्तीरं स्वममीपस्थं जीववगेमात्रणोति तथेव देवपदवाच्य 
सेधरवररामोपि स्वमङ्ल्पात्‌ सृष्टैः प्राछ्रतैमेहततत्वादिमिसनच्चः स्वोद्धारमा्गात्‌ 
परिभ्रष्टान्‌ जीवानाव्रृणातीत्य्थः । तदुक्तं अगघद्धिः श्रीदयामानन्दाचारयेः-- 
“शरीर चेन्द्रियं दत्या घुष्टिफले तु राघवः) 
अन्तयमितया जीव स्वीया सत्तां च रक्षति ॥ 
सत्सङ्गादिगु्णोदचाथ समुत्पाच् हि देहिनि । 
सदाचारेण म॑योञ्य चापराधान्‌ षिमृशयति ॥ 
निधाय भवमम्बन्धमचिरादिषथेन हि । 
स्धामायुभषौ दत्वा नित्यां सेवां ददाति च ।।‡ इति । (नवरत्नी) 
म प्रधानैस्तक्ैर्जीवावरणकत्त देवो रामो नोऽस्माकं्ह्माप्यय ब्रह्मणि “इति 
रामपदनासौ पर ब्रह्माभिधीयते इत्यादिश्ुतिबलद्‌ बरह्मपदवाच्ये सस्मिन्‌ शरीरामेऽप्य- 
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एको देवः सृवेभूतेषु गरः सवृव्यूपी सर्वभूताः 
कर्माध्यक्षः स्ेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निशैण्व 

एको वशी . निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहधा यः करोति । 
त्मस्थं येऽुप्रयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
ए्चेतनानामेको बहनां यो विदधाति कामाच्‌। 


तत्‌ कारणं सांस्ययोगाधिगम्यं ज्ञाता देवं मुच्यते सवेपारौः ॥१३॥ 
यमात्यन्तिकं ख्यम्‌ । भेदाकारेणार्फुरणम्‌ । मोक्षमिति यावत्‌ । दथात्‌ सम्पादयेत्‌ । 
ब्रह्माव्ययमिति पटे तु अन्ययं नित्यम्‌ भवप्रधाननिदेक्रादत्र ब्रह्मपदस्य बह्मत्वमर्थः | 
जगदुठ्यापूारादिज्ूल्यत्वविशिष्टगुणाषटकमितियावत्‌ ¦! तद्‌ दद्यात्‌ प्रयच्छतु । मेष 
दद्यादित्यथेः ॥१०॥। 

अथ मोक्षप्रदातार देवं भगवन्तं श्रीरामं निरूपयति-एक इत्यादिभिः स्ैभूतेषु 
निखिरभूतेषु गूढ इतराज्ञातरूपेण विद्यमानः सवेव्यापी अन्तवंहिदच तत्स व्याप्य 
नारायणः स्थितः इति श्ृेर्विंदवाम्तबहिन्याप्तिशषीरोऽत एव समेभूतान्तरात्मा सर्षपा 
कमसु प्रेरयिता । सवान्तयामीत्यथेः । कर्माध्यक्षः कर्मणां फलग्रदाने प्रधानः । कर्मणा 
फटप्रदानेऽन्याध्यक्षताविरहित इत्यथः । सर्वेषुभूतेषु नियन्दरूपेणाधिवसतीति सर्भभू 
ताधिवासः सर्वैभूतनियायकः साक्षी धः सर्वज्ञः स्विदिति श्रतेः सकरस्य सामा- 
न्यविजञेषरूपेण ॥ ्ञादेव वेत्ता चता विश्चनिमीणकत्ता केयरो विश्वनिमीणकतेत्वेऽपि 
गुणत्रयावहपत्वेनावाप्समस्तप्ठाप्रतया एरमिसन्थिपू्वंकविशधनिमात्लयाभावेन चौदा- 
सीन्यव्रिशिष्टः कल्याणगुणविशिष्त्वेऽपि प्राकृतगुणप्नविभयव्तान्नि्ुण एकोऽद्ितीयः । 
स्वसमाभ्यधिकरहित इत्यथः । देषोधयोतनसयमावतशिष्टः स्वयंप्रका्चदस्यथैः भगवान्‌ 
श्रीरामोऽस्तीतिशेषः ।११॥ 

यो बहुनामसं ख्यातानां निष्क्रियाणां स्वतन्त्रप्बृत्यास्मकक्रियारहितानां चेतना- 
चेतनानामेकः प्रधानो वशी वश्चकती । निजाथीनताऽऽपादक न्त्य्थः । समस्तादचे- 
तेनाचेतना न सखतन्त्रा नान्यपरतन्नाः किन्तु भगवतः श्रीरामस्येव वशषवर्चिनः स- 
न्तीति यावत्‌ । एकं बीजं विदवस्येकं प्रकृत्याख्यं थीजं यदच "वहुस्याम्‌' उति सखसङ्क- 
ल्पतो वहुधा महत्तत्वादिबहुप्रकारविशिष्टं करोति विदधाति त समस्तचेतनचेतन- 
वगेस्य स्ववदयताऽऽपादकं प्रकृतेर्महत्तत्वाचनेकावस्थातरेशिष्टयापादकं चात्मस्थं स्वान्त 
यामिणं भगवन्तं श्रीरामं ये धीरा पिवेकरालिनः पुरुषा अनुपरयन्त्यवगच्छन्ति तेषा- 
मेव शातं सुखं शाश्वतसुखात्मकं मोक्षो अवतीतिशेषः । नेतरेषां भगवज्ज्ञानविरदितानां 
जनानां तु मोक्षो नैव भवतीति ध्येयम्‌ ॥१२॥ 








मन्च १३-१५ द्वेतारवनरोपनिपन्‌ 






तमेव भान्त मापि सवै तस्य भामा मतेपिदं विभाति 

एको हंसो मूवनस्यास्य सभ्ये सं एताभिः लिटि मन्तिरविषटः 

तमेव विदिवाऽतिष्युमेनि नारः एल विचतेऽयनायं 
अथ निखिलाभिरुपितयदाथप्रदजगत्कारणलशणदवपदवाच्यसगवच्छर मन्ञाना- 
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न्मुक्तिभवतीत्येतदभिटधाति-नि"्य इति । यदना बहर्मण््याकानां निन्यानापन्पत्तिविनाद्च 
शूल्याना मध्ये नित्थौऽत्यन्तनित्यर्वेतनाना वरया बहमंख्याधिधिष्टाना चनन्यप्‌- 
दवाच्यज्ञानाश्रयाणां मि चेतनः परमचेनदरे ए णयः क्ामानपलपमागानथनि 
विदधाति सस्पादयति तत कारणं जमतोऽमिन्यनिमित्तोपादानान्मको हेतुः माख्य- 
योगाधिगम्यं ज्ञानपोगणमपाणरिजयं दवं एवरदाःपमेपं ममयन्तं श्रीगं जान्वा 
स्थे चते पाकाः मवपाल्ास्तेरवियः पालयलयन्यनकारछः कममिवच्यते पकता 
भवति । अत्र यस्या निन्यः सावना प्रगाय इतिनगहचनवठाद जीताना 
यत्वमेनास्यत णवो अओौतप्रमेयचन्दिकायामाचयेचक्रवसिभिः नीपरियानन्दा 
चायं : -“ पयः पानानुमन्धानाच्चेतननयन्‌ तथव च । यस्यासेतिशुतेद्चाथ नाना- 
त्ल्यपदेश्तः । नित्यो दहातिरि्दव दहठ्चागः पमाल्मनः |” इनि | तथापि 
दुराग्रह्वश्षात्‌ केचिहिह शत्यो नित्यानामिन्यत्र निरगोऽनिः पानामिनि पाठम द्ीङुपेनित | 
तथापटेऽपि धमभूतज्ञानसंकोचयोगाच्चेननानामनित्यतलमिति नास्त्यत्र करविवददोषा- 
वसरं इति सुधियोऽभिदधति ॥२३।। 
अथ स्वतो भासमानस्य भगवतः सर्बभासफनयस्म्रतिपादयति- न तत्रेने | 
तत्र प्रस्तुते जगत्कारणे परलरह्णि भगवति श्रीरामे सरथा सहच्चकिणमार भगवान्‌ 
भास्करो न भाति प्रका्ं न षिदवाति, चन्द्रदव तारकानि चेषां समाद्रवन 
द्रतारककशशितारषछचक्र न माति प्रफ्ं न करीति, इमा विधन न भानि 












प्रकाल 
न कुर्वन्ति । सर्वेषां तेजः्ालिना मास्करादानां तेजानि वह्मरेजमाऽभिभूतानीत्यर्थः 
तोऽयमग्रिमातीतिशेषः । तर्हिं पूर्योक्तभारकराघयेक्ष्याऽत्यन्तान्पतेजः शीरस्यान- 


ठस्स्य वराकस्य तेजसो बह्मतेजसाऽभिभवे किपुवक्तन्यमेत्यर्थः । तहि सर्वेषां भानं 


कुत इत्याशङ्कायामाह -तसत्रेति | तमेव भगवन्तं श्रीगमं भान्तमनुपदचात्‌ सवं भाति । 
तस्य भगवतः श्रीरामस्य भासा तेजसेवेदं स्वे षिभाति प्रकाञ्चत इत्यर्थः | आदि- 


व्यादीना तेजांसि मगवदीयान्येव न स्वीयानीत्तिमावः । तदुक्तं गातायाप्‌-"यदा- 
दित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिरप्‌ । यजच्चन्द्र भमि यच्च्नौ तत्तेजो विद्वि 


मामकम्‌" इति । भगवतस्तेजसो ऽभावे सर्वमिदं तिभिराच्छन्नमेव स्पादित्यतत्‌ ॥१४॥ 
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स॒ विशश विश्वविदासयोनिङ्गः काख्काले युणी स 
प्रधानक्षे्रह्ञपतिगणेशः संसारमो्रिथतिवन्धेतुः ॥१६॥ 
स॒ तन्मयो चत इशसंस्थो ज्ञः सगो भुवनस्यास्य भो 
य॒ ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो देतुविद्यते ईशनाय 
यो बरह्माणं विदधाति पू यो वै वेदश्च प्रहिणोति तस्मे 


ह देयभासबुद्धिपरकाथ सुयुष्चुषे शरणमहं प्रपद्य ॥१८॥ 

अथ भगवतपापद भगवहुपासनमेवेत्यतटभिधत्ते-एक इति । अस्य यवनस्य 
चेतनाचेतनरक्षणस्य जगतो मध्य एको युख्यो हंसः पक्षिणां अध्य हस इव स्थत 
अग्रे नयतीस्यभिरयनेता मोक्षढाता समारन्यदाहको वा सलिले समुद्राम्भसि सन्नि 
विष्टः तमेव स्थेय श्रीरामं विडिसोपस्यातिद्युखत्योरतिक्रसमेति प्राप्नोति । 
मृत्युमतिक्रम्य परमपढमव्राप्नोतीत्यथः । इदैयत इत्यपनं प्राप्यं तस्मा अयनाय मग 
वत्प्राप्तये भगवस्राप्तिहेतवे भभवसरमादाय वेत्यथः | अन्य भगवदुपासनं विना पन्या 
अन्पोऽध्वा ! उपाय इन्यथेः । न श्यते नवत्तते “रमो ब्रह्म परात्परं श्रुतिमत्‌ सक्त्यव 
निःभ्रेयस्षमित्याचायक्तिः ॥१५॥ 

अथ भगवतो विश्वकतेस्वादिकमापादयति स विश्चफदिति । स प्रस्तुती भगवान्‌ 
श्रीरामो विश्वं करोतीति विशवक्त्‌ सर्वकारकः सर्वहारकरच , विश्वं विन्दतीति विश्ववित्‌ 
सं प्राप्तः, आत्मा योनिः स्थानं यश्य स आत्मयोनिर्जीविान्तयमी, जानातीतिज्ञो 
विथज्ञानात्रयः सवेज्ञ इत्यर्थः, काटस्यापिकालः कारुनियन्तेव्यथेः, प्रशस्ता गुणाः 
सन्त्यस्येतिगुणी दि्यानन्तगुणधिशिष्टः सथ विचा अस्य सन्तीति सवेविदयःसवेविदा- 
प्रयत्तेकः, प्रधान च भषत्रतश्चेति प्रधानक्े्ज्ञौ तयोः पतिः प्रधानक्ेत्रज्षतिः प्रकृति- 
पुरुषस्वामी, गुगानामीक्नो गुणेशषो ज्ञानादिगुणपरिषूणः सत्यादिथुणनियन्ता वा, संसार- 
मोक्षस्थितिषन्धहेतुः संघारान्पोक्षे ससारस्थित्यात्मके बन्धे च हेतुःकारणभित्यथः ।।१६॥ 
स तन्मय इति । स पूर्घोक्तो भगवान्‌ भ्ीरामः तन्मयस्तदाप्मको हि, अम्तोऽसंसारी 
ईशसंस्थ ईशनसंस्थितिकः, ज्ञः सवेज्ञः, सवेगः सवगतः, अस्य चिदचिल्छक्षणस्य 
भुवनस्य गोप्ता रक्चफः, अध्य जगतो नित्यमीञ्ञे नियमनं कराति यच नित्यमेतन- 
गन्नियन्तेव्यथः , नित्यमित्यनेन सोक्षेपीश्वरस्येक्ानव्यापारो भवतीत्यर्यो भ्यते । 
इशानायान्यो देठने विचते । भगवत जगदोशितखमन्यहेतुकं न भवतीव्यथेः ॥१७।। 

अथ भगवतो मयुश्चक्षरणत्यमाह-य ईति । यो लोके लासे च जगत्कारणत्वेन 
प्रसिद्धो भगवान्‌ श्रीरामः पूररसृण्यादौःभवान्नारायणोदेवः''इतिवचनवधात्‌ स्वस्य नारा- 
यणसरूपस्य नाभिकमले बरह्माणं चतुमुखं विद घाल्युत्पादयति यो वे यश्वव तस्मे स्वेनोत्पादि 
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निष्करं निष्कियं शान्तं रिख निर्जनम्‌ 
अञ्तस्य्‌ परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥१०॥ 
यदा चमेषदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानगः । 
तदा देवमविन्नाय दुःखस्यान्तो मरिष्यति ॥२०॥ 
तपः प्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ग्द ह उेताश्रतरोऽथ षिढार्‌ 
अयाश्रमिभ्यः परमं परत्नं प्रोदाच सभ्यगरपिमघु्रय्‌ ।२१॥ 
ताय विधये वेदांदच सर्वविद्यानिधानस्पान्‌ वेटांख्च प्रहिणोति प्रेषयतिप्रददातीत्यथः 
उक्तञ्चेतद्‌ वचिष्टसहितायां चतुराननस्यमानमेः पुत्रः श्रीराममन्त्रप्रदाचर्विमेदर्पिवशिष्ठैः 
“सृष्टयादौ च सिचुश्चुः श्रीरामो विधि पिधाय हि, 
सृष्टये प्रेषयामाम्‌ वेदं ज्ञानमहानिधिय्‌ 1 इति | 
अहं तं शत्मबुद्विप्रकारं स्वविषयकवुद्धिप्रकानं दवं बरह्येक्ननादिसवेपूठ्यं भग- 
तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति य याचते । अभयं सेभूतेभ्यो 
ददाम्येतद्‌ वरतं सम ॥'` इति भगवच्छरीरमोक्त्या भगवच्छ्रीरामम्रपत्तेरव सवौभयनिदा 
नत्वात्‌ सवैद्वरधीराममेव गरणमहं प्रपये । उक्ता च सकृद्रामप्रयत््येव प्रधामावा- 
पिजगद्गुरुभिः श्रीचिदानन्द्‌चोयैन्यीमकरानिधौ- 
(“नावाप्यते परं धाम तोयोगसमाधिभिः। 
सद्द्रामप्रपत््येव प्राणिभिः प्राप्यते हि तत्‌ ।* इति । 
ततो भगवच्छीरामप्रपत्तिरेव मोक्षाथ विधेया मुमुद्धभिरिति भावः ।१८॥ 
अथ भक्त्यभवे प्रपत्तिबद्‌ बह्ज्ञानाथविऽपिरठि किखिदुषायान्तरं स्यान्मुक्तिसाध- 
कमित्याशङ्ामपाकरोति निष्कटमिप्यादिमन्तरहयेन । यदा मानवादचमवदाकार्चं नमो 
वेष्टयिष्यन्ति तदा निषकरुमवयवरदितं निष्कियं कत्तेतवामिमानश्रन्यत्वादवाप्रसमस्तका- 
मत्वेन प्रयोजनरहितत्वात्‌ संकल्पमत्रेण सवेबिधायकृत्वाद्‌ वा क्रियारहितं चान्तं अश्च- 
नायादयरमिषट्‌ कुल्यं निरवच 1 मुखसादिदोपहीर्नं निरञ्जनं निरवलेपमस्रतस्य 
मोक्षस्य परं सेतं मयगैदाश्चरूपं चरमं प्रारुपमिखथंः । दग्धेन्धनानरमिव स्वयम्प्रका- 
दामान देवं सवेपूज्यं भगवन्तं श्रीगाममविज्ञायानदुभूय दुःखस्यान्तो विनाशो भवि- 


ह्यति | परन्वश्रीरामक्ञानाभावद शायामामवेनस्यासस्भावनेव मोष्षस्याप्यमस्मावने 
वास्तीतियाषः ॥१९।।२०॥ 


अथोक्तस्य मोक्देतुभूतस्य ब्रहमज्ञानस्याधिकारिणमधिङृ्योपदिक्षति-तप प्रमावादि 
ति | तपसः कृच्छूचान्द्रायणादेः # प्रभावाद्‌ देवस्यसवौराध्यस्य भगवतः श्रीरामस्य 
पनयद 
ष आदिनाऽऽश्रमविहितधर्मालिकस्येद्धियैकाग्रयसरूपस्य च प्रहणम्‌ । 











कि किमि = वति दे कमकत विनि कि सि, निवीत सम 


श्रीआनन्दभाष्यसहिता अध्याय § 


नाप्रशान्ताय दातव्यं नापत्रायाशिष्याय वे 
यस्य देवे परामक्तर्यथा देवे तथा गुरौ । 
प्रकाशन्ते महालनः ॥२३॥ 
इति इवेताश्रतरोपनिषदि षष्ठोऽध्यायः।।&। 
“4 समापा डवेतादवतरोपनिषत्‌ ५ 
प्रसादात्‌ पराबुग्रहाच्च यद्वैवाथकोऽत्र चकारः । तथा च तपःप्रभावाद्‌ यो देव प्रसा- 
दस्तस्मादेवेत्यथेः ! विद्रा समापन्नन्रह्मविज्ञानः उवेताश्चतर एतन्नायकः कर्दिचद्‌ 
पिरथ बहज्ञानावाप्यनन्तरमत्याश्रमिभ्योऽतिरत्रपूजाथेकस्तस्मात्‌ पूज्याभ्रमिभ्यः । न 
चात्याश्रमिभ्य इत्यस्याथ्मश्चल्येभ्य इत्यथेःस्यादिति वाच्यमाश्रमरदहितस्य नरस्य इच्छरेण 
शुद्धर्तत्वात्‌ । तथा हि-“न चानाधमिणा भाव्यं नरेण हितमिच्छता । अनाश्रमी 
यतदहचात्र नरः कृच्छेण सुध्यति ।॥ (वशिष्टसंहिता) अन्यत्रापि-“अनाभरमी न तिषठत्त 
दिनमेकमपि दिजः ।” इति । ऋषिसंपेर्वशिष्ठागस्त्यपराक्रविश्वामित्रमरद्राजादिपहषि- 
समूहैः सम्यग्‌ जुष्टं सेवितं परममल्यु्कषशारिपवित्रं स्वभावतोऽपास्तदोपरसंघत्वानिन 
रतिशशयक्षुद्धिसमच्वितं ब्रह्म सरूपेण गुणेन देहेन चात्यन्तद्रहत्तमापन्नं “रमन्ते योगि 
नोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । इतिरामपदेनासौ परब्ह्माभिधीयते" “"भवान्नारा- 
यणो देवः श्रीमांदचक्रायुधः प्रः । एकसङ्कोवरादस्त्वं भूतभव्यसपतनजित्‌ ।। अक्षरं 
ब्रह्मसत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ` इत्यादिश्रतिस्मृतिप्रमाणाद्‌ बहमपदाभिधेय भग- 
तं श्रीरामं प्रोवाचोक्तवान्‌ ह इति प्रसिद्धौ ॥२१॥। 
वेद)न्त इत्येकवचनं जातौ । वेदान्तेषूपनिषस्मु परममत्यन्तं गुह्य रहस्यस्वेनगो 
पनीयं पुराकल्पे प्रचोदितयुपरिष्टमेतः्‌ विज्ञान अप्रशान्ताय शान्तिन्ुल्यायापुत्राय पुत्र 
हितायाशिष्याय शिष्यभावविरहिताय च नदातव्यम्‌ । अतिरहस्यात्मकमेतद्‌ हयज्ञानं 
प्रजान्ताय पुत्राय शिष्यायचेवोषदेष्टव्यं नान्यस्मा इत्यर्थः ॥२२॥ 

अथोपदिष्टरहस्यप्रकाल्देतुतया भगवद्भक्ति गुरुभक्तिं चोषदिशति-यस्येति । 
यस्य जिक्ञासोदंवे ब्रह्मे ज्ञानादिसकलाराध्ये परब्रह्मणि भगवति श्रीरमे परोच्छृष्ट 
भृक्तिभवेद्‌ यथा देवे तथागुरौ भक्ितिभवेत्‌ तस्य॒ महात्मनो देवभक्तितिल्ययमुरुभक्ि- 
विशिष्टस्य पुसुषस्येते फथिताः उवेताद्छतरोपदिष्टा अथः पदार्थाः ग्रकाज्ञन्ते । देवप्रसा- 

द्गुरुप्रसाददयेनावभासन्ते नान्यस्येत्यथंः समादरं संघूचयति द्विरुक्तिः ॥२३॥ 
हति इवेतादवतरोपनिषदो भगवच्छीरामानन्दाचायंग्रणीतानन्दभाष्ये षष्ठोऽध्यायः।।६। ५ 
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२१ संधिष्त जीवन परिचयः-- जगद्गु श्री का जन्म अपने पिताजी की ४५ 
वकी आयु मे इजा । पिताजी ने आप श्रीका चार्‌ वषं की आम अन्न प्राशन सस्कोर तथा 
६ वर्षैकी आयु मे चूडाकर्म सस्कार कदवाया था | पिताजी ने दी अपश्रीको गायत्री 


&. 


९७८ ज गु श्रीरमानन्दोचायेजी 


मत्र प्रदान किया था | आपश्री की स्मरण राक्ति बहत तेज तथा बुद्धि बडी कुराग्र थी अत 
कोई भी बात एक बार सुन खेने पर उसे कमी नही भूलते थे | इसी कारणसे आवे वषै 
की आयु तकमे आपश्रीको कई ग्रन्थ कस्स्थ हो गये थे। इसी वष आपश्री का यज्ञो 
पवीत सस्कार भी सम्पन्न हज | वाद्यावस्थामे ही अपश्रीने एक वार अपने पितौजी 
का अख इतने सुन्दर द्ग से बजाया कि उन्होने प्रसन होकर व्ह रख आप श्रीको 
ही दे दिया । यह शख दाहिनाव्ते था | अगे चल्कर यह दाख आपश्री के लिय 
बहत उपयोगी सिद्ध इआ । जगद्गुरु श्रीद्वारा की गई इस शख की वनि के कणे- 


० 


गोचर होते दही भयकर से भयकर रोगदूरह्ो जाते थे त्था मृत व्यक्ति जी उदठतेये। 


यज्ञोपवीत सस्कार के पञ्चात्‌ विशेष अन्ययन के ल्यि आपश्री को श्रीमठ, काक्षी 
मे ठेजाया गया | वहाँ “'रामनामासित्व' से आपश्री का विचाभ्यास प्रारम इअ | थोडे 
ही समय मे आपश्री ने सस्वरवेद पाठ सखि ल्या तथा व्याकरण वेद, वेदान्त, न्याय 
सख्यि, योग उभय मीमांसा, ज्योतिष, तके, वेरोषिक, निरुक्त, कटा, शिक्षा, काव्य आदि 
का सम्यक्‌ अध्ययन कर ख्या । फिर बद्ध, चार्वाक, कच्छपायन, युद्धपायन, अभजिकेश- 
कम्बलि आदि नास्तिक ददनोका भी ज्ञान प्राप्त कर छया | पच्च्चिसवे वष की आयु 


4 


मे माता पिता आपश्री के समावतेन सस्कारके ल्यि श्रीमठ मे आये, परन्तु विदयाध्ययन के 
यि काञ्ची जाते समय देखे गये हिन्दुओ पर मुर्टिमि शासको के अव्याचारो के टस्य 
आपश्री के इृदयपटर पर अभी तक अकित थे | उस समय अप्श्री ने देखा कि कई 
स्थानो पर सुर्लिम शासको के अत्याचारो से धवराकर किंतने ही हिष्ट परिरं जगरो 
ओर पवैतो मे छिपकर तथा फलमूरु आदि खाकर्‌ जीवन वितारहे है | उस समय आअपश्री ने 
एसे परिवारोसे अनुरोध किया था किं वे हिन्दुघर्मको न छोडे ओर उन्हे आखवासन दिया 
था कि भगवान्‌ जल्दीह्ी उनकी रक्षा करेगा | उन्ही दृश्यो को याद करते हये अपश्री 
ने अपने माता-पिता तथा गुस्देवको कहां कि मारत की वर्तमान राजनैतिक, धार्मिक 
तथा सामाजिक परिस्थितिर्या, हिन्दुधम, हिन्दुस्थान व हिन्दुओको नष्ट करने पर तुरी 
दई है । एसी परिस्थितियोभे आवदेयकता इस वातकी है किं भारत के नवधुवक कटि- 
व्र होकर देश, जाति व घम की रक्षा करे | अत मेरी करवद्र प्रार्थना है किं आपलोग 
मुञ्चे विस्त वैष्णवी दीक्षा ठेकर यही कायै करने की आज्ञा प्रदान करे | अपने पुत्र 
को अपने विचार्यो मे इट देख्कर माता-पिता ने आपश्री को सन्यास जह करने की 
आज्ञा देदी । गुरुदेव नें अपश्ची को त्रिदण्ड, काषाय, कटी, तिरक आदि धारण करवा 
कर्‌ मत्ररोज श्रीराममत्र" प्रदान किया तथा आचाय परम्परा का ज्ञान करवाकर दीक्षा 
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क क कका 





न क 0 क | 


प्रदान की | अपश्री ने जिस दिनसे सन्यास ल्या उसी दिन से केवल कपीन पहन 
कर तपस्या त्रत्तोपवास, योगसाघना आदि करना प्रारम्भ कर दिया | 


दीक्षान्त समारोहमे आपश्री ने अपनेभापण मे चेतावनी दी कि यदि व्षमान घामिक, 
राजनेतिक व सामाजिक परिस्थितियो म पिर्वन नही लाया गथा तो सर्धनाश्च अवदय- 
म्मावी है | पडतो, सावु-सन्तो आंदिको भेरी इस चेतावनीको जन साधारण लक पहचान 
है तथा उन्हे अपने शालज्ञान ओर क्षत्रियो को अपने रोव से इन परिस्थितियो से 
जूञ्चने का कायं करना है आषश्री की ओजस्वीवाणीसे प्रभाक्ति होकर काकी के समस्त 
विद्रानो ने एक “एकता प्रचार संमितिणका गठन किया जिसके अव्यक्ष पद पर 
आपश्री को प्रतिष्ठित किया गया | काशी के प्रयक्‌ मुहस्छे मे इस समिति की सान्ये- 
स्थापित की गई { ये समितिया भगवान्‌ श्रीराम वर श्रीरृष्णकी कथाओं का आयोजन 
करती थी तथा जनता को अपनी रक्षाकरमे कौ प्रेष्णा देती धी तथा उपराय बनानी 
शी| जन आयो जनो से जनतामे आत्म विंस्वास की भावना जाग उटी ओर्‌ वह आत्म रक्षार्थ 
तैयार होणईं | जगु श्रीराघवानन्दाचायेजी के पर्चात्‌ अश्री श्रीतमानन्द सम्प्रदाय 
के चासि स्प्प्रदायाचायं के खूप मे पदास्ीन इये | सम्प्रदायाचा्य पद पर 
आसीन होते ही आपश्रीने स्वेप्रथम जो काये क्रिया वह धादेश कार व पात्र के मेद 
भाव से रहित सवर मनुष्या को श्रीराममत्र देना तथा श्रीरामभक्ति का प्रचार प्रसार करना । 

जगदगुरं श्रीने अपने वियार्थीकाटं तथा तीथेयात्राओ करे दौरान हि्दुजओ, हिन्दुघमे 
तथा हिकदुस्थान के पनन को खुरी आलो सेदेबा थो | इस पनन के कारणो को 
आपश्री ने सात भमो मँ बादर । यया (१) सव शक्तं का अभाव (र्‌) माया- 
वाद का प्रचार (३) राजाओ तथा विद्वानो का आपसी करु्ह तथा एक दूसरे को 
हरति की प्रवर कामना (४) वर्णाश्रम व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण उच नीच का 
मेद तथा श्रो व अन्त्यजो के प्रति घ्रृणा तथा उन प्रर अत्याचार (५) सामाजिकं व 
सासछरृतिक आचार विचारो मे जडता (६) केव चौके चूट्दे व सरीर शुद्धि कौही 
घप्र का सुपस मान ऊेतेकी जड धारणा तथा (७) हिन्दू धमे तथा हिन्दुसमाज के 
द्र्वजे अहिन्दुभो तया बहात्‌ घमपरिर्नित इिःदुओके लि बन्द कर देना | जगद्गुरु 
श्रीने इन कारणो पर कुठाराघात करना आरम्भ शिया इसके छ्य आपश्रीने सात उपायं 
अपनाये । (१) भगवान श्रीपम के नाम प्र्‌ एक सैणट्न क्ति को जन्भ दिषा 
तथा श्रीराम ही सवके रक्षक दै" देसी घोषगा करे हिन्दुजतिक्ना मनोबह जागृत किया | 
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(२) मायावाद आदि का खण्डन करके विशिष्टद्रेत का प्रचार किया जिससे ोमो में 
जीवन के प्रति आस्था बढी | (३) जगद्गुरु श्री जहा कही भी गये व्ही आपश्री ने 
राजाओ तथा विद्रानो को व्यक्तिगत अहकार ओर रात्रता छोडकर विंधर्मियो के विरुद 


सगल्ति होने की सह दी । आपश्री ने चुद्रो, अन्त्यजो, यवनो आदि सबको अपने 
गले ख्गाया ओर उनको तथा स्रियो को भी अपना रिष्य बनाया । करवीर, रविदास, 
सेन, सुरखुरीजी, पद्मावतीजी, रानी सीताजी आदि इस कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण है | ओर 
भी देखिये - एकवार आपश्री स्नान ध्यान से निवत्त होकर देव मन्दिर जारहेये क्षि 
रास्ते मे रविदासजी मि गये । उन्होने दूर्‌ सेदी आपश्री को दण्डवत्‌ प्रणाम किया) 
यह देख कर आपश्च ने उन्हे उठाकर अपने गठेसे ल्ग स्यि | इसी प्रकार एक बार 


हि 


आपश्च गनास्नान कर रहे थ } सू मर मर कर नहाने के बाद भी अपश्री को शरीर 
की निममल्ता का अनुम नही इआ | इतने मे अपश्री एकाएक चमारगली मे 
भाजन भक्त के धर की तरफ भामे | वहा पटच कर आपश्री उनसे भेट पडे ओर बोञे 
भाजन । आज सूयनारायणको अथे देते समय सुजने उनकी ज्योति के दरीन नही हूय, 
परन्तु उसी ज्योति के ददन आज सुश्च तेरे ल्छट पर होरहेहै। अब मेरा सान 
समाप्त इआ ओर आज मुज्ञ मदिर जानेकी आवदयकता नही है । इस प्रकार आपश्री 
ने छंआष्ूत को दूर करके तथा ऊचनीच का मेद मिटाकर सबको एक स्तर पर ला 
खडा किया | मारत मँ भक्ति के क्षेत्र मे सवैप्रथम वर्णाश्रम व्यवस्था के दुरुपयोग कै 
चक्रन्द को तोडने का कायै यदि किंसी धर्माचार्य ने किया है तो वह जगदगुरु श्री 
रामानन्दाचायजी ने ही किया है | (५) आपश्री की मान्यता थी करिजो समाज तथा 
सस्कृति अपने आचार विचार ओर व्यवह्यरमे समयानुसार पचि्वन नही करते वे नष्ट 
हो जति है । अपनी इस मान्यताको कार्यान्वित करने के च्यि आपश्री ने आदेश 
दिया कि जहो तक होसके हिदुओो का घमेपरिवतैन रोका जाय । घर्म परिततंत हिन्दू 
यदि वापस हिन्दु बनना चाहे ओर अन्य विधर्म भी यदि हिन्दू बनना चह तो 
उनके द्वि हिन्दुघम तथा हिन्दूसमाज के द्वार हरदम सुले ख्वे जाय । आप॒श्री प्रथम 
हिन्दूचमगुरु थे जिन्टोने मिधमियो का भी जुद्ध करके हिन्दूधर्मं मे अपनाया | जगद्‌ गुर्‌ 
श्री ने यह भो समन्नाया कि घम चष्देचौके ओर शीर को मिद्धीपानी आदि से ड्ध 
रखने मे ही नदी समिट गया है, व्ह तो जीवन मे उतारने ओर आचरण मे खाने कै 
बु सिद्धान्तो का समूह है | यथा - 
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अ्हिसा सव्यास्तेय ब्रह्मचयपिग््रहायमा | 
दौचसतोषतप स्वाव्याय ईखरप्रणिवानानि नियमा | 


अत ग्रप्येक मनुष्य को इन यम नियमो का पाटन करके सच्चे अथौ मे ध्मका 
पालन करना चाहिये | आप्री के इन उपायो से हिन्दृसमाज, सस्कृति तथा आचार विचारो 
म परिवितेन आना दुरु इभा । (६) हिन्दूजाति पर से जजिया आदि करोको दूर्‌ 
करवा कर उसकी आधिक स्थिति दढ की | (७) अति आक्रयकता पडने पर योग, 
शाख; रास्त्र आदि शक्तियो का प्रयोग करनेमे भी जगद्गुरुश्री नहा हिचकिचाये | 


श्रीरामानन्दाचायेजी के उपरोक्त उपाय तथा कायं भारत मे नये नही ये | उनका प्रयोग 
विक्रम की सातवी सदी के अन्त तक होता रहा था | फर्स्वरूप उस समय तक शाक हण. 
कोट, किरात व्राप्य आदि जितनी भी विदेशी जातिया मारत मे आई वे सव हिन्द समाज मे 
विहीन हो गई । परन्तु चन्द्रगुप्त मायै अशोक हष आदि सप्राटोके राञ्यकारक मे त्प्माभगं 
पन्द्रह सौ वर्षो तक समृद्धि के उपभोग से आलसी तथा सम्राट्‌ हके निवन (वरिस ७०३) के 
परचात्‌ प्रव राजशक्ति के अभाव मे डरपोक बन जाने ओर आपसी एट मे उल्न्न जाने के - 
कारण विस ७६९७ मे सुहमद विन कासिम के समय से हा हिन्दुसमाज ने मुस्विमि आक्रमणो 
के विरुद्र खुटे मे जूञ्लने के वजाय अपनी रक्षा कै घ्य नकारात्मक बातो तथा मान्यताओ का 
एक दुरभदा किठा खडा कर छया | इससे अपने अस्ति की इस ल्डाई मे वह एकदम 
कटकर मरजाने अथवा छृडाई जीत कर सुशहाक वनजाने के बजाय दम धुटघ्ुट कर 
मरने द्मा | इस धुटन का पूरापूरा छाम विधर्मियो ओर विजेताओ ने उठाया । उन्हन्ने 
हिन्दुओ की घन सम्पत्ति ही नहं छीनी, मानव सम्पत्ति भी छीन टी | परन्तु इसके 
पहले कि ग्रीक युनानी आदि सस्छृतियो की भाति हिन्दूसस्कृति भी नष्ट होजाती, जगद्‌- 
गुर्श्री ने उस किले के द्वार व विडकिया खोक दी ओर हिन्दू समाज को ताजा हवा 
ओर दानापानी मिला जिससे इस मरणासन्न सस्कृति व॒ समाज को पुनर्जब्रिन मिद 
हिन्दूसमाज द्वारा निर्मित इस किलेको तोडने कं छ्य चार्‌ मोचोपर कार्यं किया । यथा - 
(१) शास्त्रा तथा लोक-मोग्य साहिःय सजैन (२) राजनेतिक परामश (३) चमत्कार 
तथा (४) शस्त्र वरु । आप श्रीके इन मोर्चा के कारण विवर्म तथा विदेशी ठंडे पड 
गये, हिन्दुञओ पर उनके अत्याचार कम हो गये तथा कुछ समय तक शाति स्यापित होगई | 
उसी समय के दौरान जगद्गुरश्री के रिष्यो कं प्ररिष्यो के साथ साथ अन्य वैष्णव आचार्यौ 
विरोषकर श्रीवस्छमाचार्यजी, श्रीचेतम्य महाप्रभु अदि ने भी इस क्षेत्र मे प्रवेश किया 
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ओर सबने मिलकर श्रीराम ओर श्रीकृष्ण भक्ति की एेसी गगा वहाई कि हिन्दु मुर्छकिम आदि 
सव उसमे नहाने छ्गे ओर जाति, पद, विजेता, विजित आदि के भूलकर सव॒ एक 
होये | उदाहरणा श्रीरामकृष्ण के कुछ मुस्लिम ली-पुरुष भक्तो के 
नाम यहाँ दिये जाते है | नवाव अरफा, खुसरो, फारेखा करीमवख्या, इन्ावाजिन्द, 
आदिर मकसूद, मौजदीन, वाहिद, ल्तीफ, इसन, मन्सूर, फरहत, काजी अशरफ, आरन, 
वाछ्िविशाह, महन्रूब, न फीस खलीटी, अब्दुर रहीम खान खाना रसखान, सूफी बुल्टाशाह, 
ताजवीवी, सरमद, हसीना, हमीदा, जलादुदीन वसावी, शाह अब्दल लतीफ होथी 
आदि | इस भक्ति गगामे स्नान करके चैतन्य शिष्य हरिदास आदि कई मुस्लिम सज्जन 
तो हिन्दू ह्वी वन गये, छखो बतात्‌ ध्म पितत हिन्दू वापस हिन्दु समाज मे अये 
व्ह अलग से | यदि यही प्रकरया अगे मी चाद रहती अथवा ओरगणजेव के स्थान प्रर 
दारारिकोह दिव्टी की राजगदी पर आया होता तो आज हिन्दू मुस्छिमि सब एक हो 
जाते । परन्तु मारत के दुभाग्य से एसा नही इभा । इसी समय अप्रजो ने भारत मे 
घुस पेठ दरू करदी ओर व्यापार करते करते मारत के मालिकि वन बैठे | उन्होने अपना 
राज्य सुदृढ करने के च्य विं म १९१३ से दही पचतत्र की मित्रमेद नीति (षट डो 
ओर राञ्य करो) के अनुसार दोनो कोमो को कडवा कर एक दूसरे का जानी दुर्मन 
बना दिया । इस दुमनी का परिणाम यह आया किं दोनो कौमो ने जो एक होने 
ख्गी थी मारत को दो दुकडो मे बाट छवा ओर सदा के ल्मि अलग हयी नही इई 
एक दूसरे को नष्ट करने पर भी तुर गई | 





उपशेक्त चारो मोचौ पर कार्यं करने के स्थि अक्रेछे जगद्गुरुश्रीने ही ब्राहमण 
तरीय, वरय, अद्ध; अप्यज, विधर्म, सी, गृहस्थ, विरक्त आदि अनेको शिष्य बनाये | 
साथ ही अपश्री ने केवर अपने आपको ही अपने सम्प्रदाय का एक मात्र कर्ताघर्ता के 
रूपके प्रतिष्ठित नही किया, पस्तु जो भी व्यक्ति आपश्री के सम्पर्क मे आया उसीश्ो 
सवेमान्य बना दिया । यही कारण दै किं श्रीकबीर श्रीरोदासर आदि अपश्री का स्पश 
प्रप्त करके हिन्द्समाज के गौरव रूप मै प्रतिष्टित हये | इसी प्रकार आपश्री के शिष्य 
परिष्य भी इतने प्रतिभ सम्पन्न, प्रभाव्शाढी तथा कोक प्रिय हये कि केव हिन्दप्रजा 
तथा राजाओ महाराजाओ ने ही नही  मुर्ठिमि बादशाहो ने भी उनके दन किये 
उनको जागीरे मेट की तथा उनके लिए मन्दिर बनवाये । एसे मन्दिरो मे कितने ही 
आज भी क्यिमान है | जगदूगुरुश्री के समान हा आपश्री के शिष्योने भी अनन्त 
शिष्य बनाये जो भारत की सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक व साकृतिक दशा मे कराति- 


जगु श्ररमानन्वाचायेजी श्रीरोभानन्दाचायंजी ९८३ 
कारी परिवतनो का सूत्रपातत करने के स्यि अग्रसर दए | टोकभोम्य साहिन्य मर्मन के 
क्षेत्र मे स्वनामघन्य ज.गु बश्रीतुट्सीदासजी, सत कवीरदासजी आदि के नाम तो अभर 
है ही, श्रीपीपाजी, श्रीमद्टकदासजी, श्रीनाभाजी आदिकेनामोकोभी कौन भूला सकता 
है 2 इन आचार्यौ ने अपनी वाणियो, दोलो, साखिया आदि से प्रजा मे श्रीरामभक्ति 
का प्रचार करकं उन्हे निडर ओर स्गस्ति बना दिया | जगु श्रीतुटसीदासज्ीकृत 
रामचरितमानसने तो हन्दप्रजा मे मृतसजीवनी का कार्य किया आर वहं प्रत्येक हिन्दू 
के गले का हार बन गई | साहित्य सजन के साथसाथ दास्त्राथं का काये मी चष्ट 
रहा । इस काये मे जगद्गुरश्री के साथ साथ सर्वं श्रीअनन्तानन्दाचार्धजी श्रीअनुभक- 
नन्दाचायैजी श्रीअल्खरामाचा्यजी, श्रीअयुनदेवाचाययै (जगी) जी श्रीभावानन्दाचार्यजी श्रीयोगा- 
नन्दाचायेजी, सुखानन्दाचायजी, श्रीखाहारामाचायेजी आदि ने अति प्रज्ञसनीय काये करिया 
इन आचार्यौ ने मायावाद, शून्यवाद, हेव, शाक्त कापारिकि आदि मतो का खण्डन करकं 
सगुणश्रीराम की मक्ति ओर विरिष्टादरत मत का प्रतिपादन किया} इससे छोगो कंमनमे 
जीवन के प्रति आस्था बदी ओर उनको जीवन व्येय स्पष्ट रूप मे दिखछाई्‌ पडने लमा) 


जह तक सम्भव होसका देल ओर हिन्दुत्र प्रेमी राजाओ का मागेददेनः भी 
लगद्गुरुश्ची तथा उनके रिष्यो प्ररिष्यो ने किया । आपश्री ने अपनी विभिन यच्छजञो 
के दौरान अनेकानेक राजाओ को राजनैतिक परामदी तथा मादन देकर उन्हे समठ्ति 
किया तथा विधमियो के स्यि विरुद्ध सधे करने को प्रेरितं किया ! श्रीयोगानन्दाचायेजी 
ने अपनी दक्षिणयात्रा के समय शेव-वैष्णव वैमनस्य दूर करके स्वामी विद्यारण्य को राजनैतिक 
सलहक्छार के खूप मे काय करने की सदाह दी | स्वामीजी ने हरिहिरराष तथा बुक्का- 


राय के चार्मिक के साथसाथ राजनैतिक ससहकार वनकर उनको हिन्दूराज्य स्थापित 
कुरते ओर आक्रान्ताओ से हा छने को म्रेस्ति किया, फलस्वरूप क्जियनमर्‌ असा 
हिनदूराश्य अस्तित्व मे आया ओर एराकफला । आरो चरकर यह परम्परा समभर 
स्वामी रामदासजी ने छत्रपतिरिवाजी के समय मे अपनाईं । फरस्वष्प मराठा सन्ननज्य 
करा, उदय हओ । छ्तीसणद्षत्र मे भी यह परम्परा चाध रही ओर श्रीवेष्मक सम्प्र 
दायानुयायी कई धार्मिक गुरुभं ने कई राजाओं के पुरोहितो तथा राजनेतिक सद्यहच्ारो 
का कां भी किखा | कालमन्तर भ कई राजाओ ने अपने राज्य अथवा उनके ङु 
माग ङी घर्मगुरुभं को भेट कर दिये | दु्वदान, राजनादगाव, दुगे आदि पुरान 
स्यासते इन बातो की गवाह है । 
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जो छोग साहित्य, शास्त्रा तथा परामश से अपनी जिद न छोड कर 
अपने अपने अहकार मे ही इवे रहै ओर चमत्मकारो के बङ्‌ 
पर जनता को मूख बनाकर अपना उल्टर्‌ सीधाकरते रहे, पसे मो के 
चमत्कारो की पोर खोर कर अथवा उनसे भी अधिकं विस्मयपणे चमत्कार बताकर 
उन्हे पराभूत किया ओर जनता को सही भक्तिमाग पर ठ्गाया | इस क्षेत्र मे स्वय 
जगद्गुरुश्री, सवेश्री अग्रदेवाचा्यजी श्रीअनन्तानन्दाचार्य, श्रीअनुभवानन्दाचायेजी, श्रीकरम- 
चन्द्राचासेजी, श्रीकाद्धरामाचार्यजी, श्रीकेवल्ामाचःयै (कूवा) जी, श्रीकीर्देवाचायजी, 
श्रीसाकेतनिवासाचा्यं (टीला) जी, श्रीतनतुट्सीदास (चतुभंजी) श्रीनारायणदासजी (नाभा) जी 
श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी, श्रीपीपाचायजी, श्रीपरमानन्दाचा्थं (पृणवेराटी) जी, श्रीभगवन्नारा- 
यणाचार्यैजी, श्रीमद्धकदासजी, श्रीमुरारीदेवाचायैजी, श्रीयोगानन्दाचायै, श्रीराघवचेतनाचायं 
जी, श्रीरार्तुरगीजीशश्रीविजयराघवाचाये(रामरावट)जी, श्रीमद्ल्दासजी; श्रीरामप्रसादजी, श्रीखहा- 
रामाचा्जी आदि के कार्यं अत्यधिक प्रसिद्धै । इन आचार्या मेसे कई आचार्या की 
सिद्धियो से प्रभावित होकर कई राजा महाराजाओ, बादशाहो आदि ने जागीरे प्रदान 
की तथा मन्दिर बनवाये । उदाहरणार्थं श्रीमगवन्नारायणाचा्यैजी (पडोरीधाम) के यि 
जहाँगीर ने मन्दिर बनवाया तथा जागीर भेट की, श्रीमृकदासजी की आज्ञा पर ओरग- 
जेव ने काकली तथा आसपास कैकषेत्रो मे हिन्दुओ पर से जजिया कर उठा चयि, 
श्रीरास्तुरगीजी को विज्रखां सैयद ने जागीर भेट की तथा शाहजहा ने उनकी समाधि 
मन्दिर बनवाना शुरू किया आदि | 


फिर भी कुछ हठघर्मी छोग तथा सगठन एसे क्च गये थे जो अपने पाशविक 
बर पर वैष्णवो तथा हिन्दुओ पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे ये । 
तसे व्यक्ति तथा सगटनो से निपटने के ल्यि अखाडा शक्ति का पुनगठ्न किया 
गया तथा इन अखाडो मेँ उन नवयुवको को भती किया गया जो अपने धमे तथा 
सम्प्रदाय के स्यि प्राणो की वाजी लाने को तत्पर रहते थे | इन अखाडो मं 
लाक्नविया के साथ साथ शस््रसचाटन तथा युद्ध विद्या का भी ज्ञान तथा अभ्यास 
करवाया जने ल्णा | इस कायै को श्रीमावानन्दाचायेजी ने प्रारम्भ किया जिसँ सर्वश्री 
अयुनदेवाचा्यं (जगी) दामोदराचायै (धून्ध्यानन्द) जी, सुरारीदेवाचायैजी, विजयरामाचा्य 
(रामरावर) जी, हटीनारायणाचार्थैजी आदि ने सहयोग दिया । इसी कायै को आगे 
चररुकर स्म॑ श्रीअनुभवानन्दाचा्यैजी, बालानन्दाचा्यजी, रामग्रसादाचायैजी आदि ने हाथ 


मै ल्या | 


पि म 


ज गु ॒श्रीगमानन्दाचायजी ०८५ 





उपरोक्त कार्यो से निपटकर जगद्गुरुश्री ने श्रीरामानन्द सम्प्रदाय को म्थाचि- 
व प्रदान करने कं स्यि एक अ्मोध व्यव्या स्थापिति की ] अपपश्री ने अपने 
हिष्यो प्रदिप्यो को भारत के प्रयेकं गाव मे क्म मे क्म त्क श्रीराम अथवा 
हनुमान मन्दिर स्थापित करने की आअतन्ना दी | च्छ आनना का पन्न सम्ब्रदाय ऊँ 
प्र्येक व्यक्ति ने किया फलस्वरूप आज भारत मेदक ही पमे जहर अथवा गाव हेते 
जहा श्रीराम अथवा हनुमान मन्द्रिन हो । इन मन्दिगे, मये. स्थानो, आचा्पीदे आदि 
की सेवा पूजा तथा सचाट्न करने कै ल्एि शास्त्रज्ञ, पित युद्तरि्ा शरिगाग्द, परैवकीय 
रिक्षा प्राप्त विरक्त आचाय तथा गृहस्थ ब्राह्मणो को मह त पुजारी, मटाघीर, मचाल्क आदि 
केरूप मे नियुवत किया गया | इन स्थानो के स्थि केवल एसे ऋणो को ही ठस 
ल्य चुना गया कि जिससे वहा सव ब्राह्मणोचित कर्म अध्ययन, अ यापनं भगवत्‌ 
पूजन, मानवसेवा दानदेना तथा मेट प्राप्त करना आदि निर्बाध न्पसे चा रह 
ओर भगवप्प्रसाद तथा चरणागृत लेते मेकिसी मी वर्णाश्रमी को को$ हिचक न दह्ये | 
उपरोक्त मन्दिरो आचोयपीटो मठे आदिमे प्रजा क्च्यो को पटाने तथा रोगियो की चिकित्सा 
सेवा ओर कथा कीतैन आदि धार्भिक चर्चाये होती थी | ये सव॒ कायं निद्युन्क होते ये 
इससे रोग श्रद्धा से प्रेरि होकर तथा सेवा भावना की कद्‌ करके इन मन्दिरे, मठे 
आदि मे अविरटृरूप ओर पुष्कल्मात्रा मे धन, जमीन, अन्न आदि भेट करते रहते ये | 
दूस भेट प्रवाह से इन संस्थानो की आर्थिक व्यवस्था सुद्ट होगईं थी । इन्दी पीठो मठे 
मन्दिरो आदि मे श्वीरामानन्द सम्प्रदाय मे दीक्षित ह्ये क्च्यो व नवयुवको को शाल्लो 
की रिक्षा तथा जसम का प्रशिक्षण दिया जाता था | इम प्रकार अखाडा 
के निहग अथवा अन्य को$ विरक्त साधु सधघ्षौ के दौरान घायल दहो जाते थे 
अथवा अन्यथा विमार्‌ पड जते थे तो उनकी सेवा दुश्रपा तथा चिकित्सा भी इन्दी 
सस्थानो मे होती थी | इसी प्रकार अखाडो, जमातो आदि कै योगक्षेम की म्यवस्था भी 


इन्हीं मठो मदिरो आदि के द्भारा ही की जाती थी | इस प्रकार यह एक र्सी स्वय 
सचाछ्िति व्यवस्था वन गई थी कि प्रजा स्वेच्छा से श्रीरामानन्दसम्प्रदाय को जन तथा 
घन दे ओर यह सम्प्रदाय प्रजा के रोगो ओर्‌ आततायियो से रक्षा तथा उसकी निक्षा 
तथा धार्मिक भावनाओं ओर आवदयकताओ की पूर्तिकी न्यवस्था करे | जगद्गुरुश्री ने 
इस व्यवस्था की देखरेख करने तथा वेष्णवघर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने प्रधान शिष्यो 
को निम्न छिखित क्षै्नो मे खतन्त्ररूप से कायै करने के दए नियुक्त कर दिया धा | 


१२४ 
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[कि 


यथा - (१) प्रधान आचायैपीठ श्रीमठ काडी की व्यत्रस्था श्रीअनन्तानन्दाचायेजी के 
नेतृत्व मे सरवश्री कवीरदासजी, सेनदासजी तथा रविदासजी(२) वगर -श्रीसुखानन्दजी (३) 
पजाव -श्रासुरघुरानन्दजी (४) काव्मीर -श्रीगाल्वानन्दजी, (५) महाराष्ट -श्रीभावानन्दजी (६) 
उडीसा -श्रीनरदहर्यानन्द््‌जी (७) मालवा - श्रीघन्नादासजी (८) गुजरात - श्रीयोगानन्दजी 
(< )सौराप्ट्‌ - श्रीपीपाचार्यजी | 

जगदगुरुश्री तथा उनके शिष्यो प्ररिप्योके उपरोक्तकार्यो तथा म्यवस्थासे जनतामे श्रीरामानन्द 
सम्प्रदाय करे ग्रति बहृतश्द्धा उप्पन हो गई जिससे इसकी समृद्धि तथा मानव ॒ स्याबर वहत 
बटगया } इसका प्रभाव काडमीर से कन्यकुमारी तथा अफगानीस्तान व द्वारका से ब्रह्मा तक 
कराया । इस फैल्व से एक समस्या यह उप्पन्न होग्ई कि निकट सर्म्पक के अभावमे इस 
सम्प्रदाय के व्यत्तियो के छ्य एक दुसरे को पहचानना असम्भव होगया | इस कमजोरी का 
लाभ उटाकर कई अन्य प्रतिद्न्दी सम्प्रदायवाले ग्यक्ति छदमवेश मे घुस कर इस सम्प्र 
दाय का अहित करने ल्मे | इसी प्रकार क अनधिकरत व्यक्ति इस सम्प्रदाय मे घुस 
कर ग्राप्त सुविधाओं का अनुचित छम लेने ख्ये | इस समस्या के हटके रूप मे यहू 
प्रथा चलाई गई कि सम्प्रदाय के व्यक्ति जब मितो एक दुसरेको पहचाननेके लि 
अपनी अपनी सम्प्रदायाचा्यै तथा द्वाराचायं परम्परा तथा घामक्षित्र आदि बोडे | ये परम्पराये 
तथा घामक्षेत्र कहीं छपे नहीं गये थे अत कोई भी अनधिकरत अथवा छद्मवेशी व्यक्ति 
इनको जान नदी सकता था | इनका ज्ञान सामग्प्रदायिक दीक्षा देते समय गुरुदेव अपने 
हिष्य को मौखिक रूपसेदहीदेतेषे| 


जगद्गुरश्री की शारीरिकिं सम्पति भी खव अच्छी थी | अपश्चरी स्वभाव सें 
उदार, क्रातिकारी, युगद्ष्टा, समय कौ पहचानने बाले तथा नीति व सदाचार के उपा- 
सत्त ये | आपश्री मे अलौकिक प्रतिभा थी तथा अपश्री का चरसि उदात्त था | आप 


र 


श्री योगी, ज्ञानी, तपस्वी, सत्य व अहिंसा के उपासक, यतिराज, राष्ट्वीर ओर सिद्ध 
पुरुष ये । अपने विरोवियो को जीतने के लिये आपश्री के राल्लागार मे श्रीराममत्र 
परमात्मा मे श्रद्धा, साघना, आप्मवरू तथा शास्रज्ञान आदि ओयुघ ये | आपश्री अपनी 
घाघना कक्षा मे रहते इये भी सदा सवत्र रहते थे । आपश्री का दिव्य तेज दिग्दिगान्त 
तवः छा गया था] वह तेन राजनेतिक क्षेत्रमे भी उसी प्रकार चमक रहा था जिसप्रकार 
घार्मिक क्षेत्र मे | सम्पूण जगत्‌ उन्हे अपना आचाय ओर धर्मगुरु मानता था । स्वदेशी 


विदेसी, स्वघर्म-विधर्मौ आदि सब आपश्ररमे हादिंक श्रद्धा रखते थे । जेन, बौद्ध, पारसी, 
$साई, मुसलमान आदि सभी अपनी अपनी आध्यासिक शकाओका निवारण आपश्री के 
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मि नि व क णत से वत मोत शाम या = भय कामकामा 


चरणो मे बैठकर किया करते ये | जीव मात्र प्रर आपश्री करी समान करुणा शी, 
भेदभाव तो कोई था ही नही। अपश्रीने अप्रने दिव्यो पर वसं परिनन क्र कि 
कभी कोई जोर नही दिया | अप्र की अनुग्रह गकि स्वभावत सनत सवत्र व्थाप्रकं 
रहती थी | आवरयकता पडने पर आप श्री अपनी निग्रह गक्तिसेकाम नमे भी नही 
हि चकिंचाये । आपश्री नित्य प्रति जनता को संस्कृत करे बजाय सरर एव जन साघोरण की ही भाषा 
मे उपदेश देकर हिन्दुधमे आर उसकी मौटिकिता को सम्नाया करने ये, जिसमे प्रनयेक व्यक्ति 
आपश्री का आश्य तुरत समञ्च जाया करा था | ओर निर्भय होकर अपने व्यक्ति को वनानि 
तथा उसकी रक्ताकणनेको तैयारहो जनाथा। अपश्रीने मुर्छिम शासन द्वारा पीडित 
भारतीय जनता मे चेनना ओर प्राणक्रूक दिये छोर हिन्दु व समाज का तेज प्रकट किया 
ओर हिन्दुओं के सुपु वट को पुनेजागृन कके व्िरेवियो का प्रतिक्रार करन कर लि 
उन्हे सुसज्जिन कर दिया । भक्तिमार्म मे वणाश्रम सम्बन्धी अपश्री की उदारता का अभि- 
प्राय यह कदापि नही था किं अपश्री वर्णाश्रम व्यत्स्था करे विरोवीये | समाज के च्य 
दूस व्यवस्था को उपयोगी मानते ह्ये आपश्री भिन्न भिन्न कायोकी योजना बनाते ये तथा 
कायेकर्ताओ की नियुक्ति करते थे | कर्मके क्षेत्र मे वर्णाश्रम मर्यादा आपरश्री को 
मान्य थी | गृहस्थो के स्यि इसं व्यवस्था को आपश्री आव्द्यक मानते ये । तथा 
वर्णाश्रमवर्मानुसार दही उनको उपदेश दिया करते थे । ठेकिन विरक्तो के ल्यि आपश्री 
इस व्यवस्था की कोई खास आव्रहयकता नही समञ्लते धे | उनक्रव्ि तो आंपश्री ने 
केवल एक ही गोत्र (वणे) अच्युतः तया एक दही आश्रम "सन्याकप्त' निद्वित कर दियाथा 
तथापि श्ाखमर्यादा तथा व्यवहयर्‌ ओर काधक्छपा से अत्रेयो होने से विरक्त समाज 
मे वगव्यत्रस्या की धारा यथाख्य प्रबहित होनी आ रदी दहे | उपासना के क्षत्रमे 
आप्र ने वगाप वगान्रपवते निष्वेश्च सकरा समान अविकार की “सेप्रपत्तरयिकारिण 
सदा शक्ता अशक्ता पदथोजणप्रभो । अवेक्षते तत्र कुह व्ह च नोन चापि कलोनच 
शद्धतापि वे ।|” ्रीवेष्णवमताव्जभास्कर ४।५०) इस प्रकार घोषणा की जो अक्षरस 
घटित है | उदारण प्रीकीर रँदास आदि जण जहिर है । 


= 


सक्षेप मे कहा जासकना है कि जगद्गुरश्रा ने अपने जीवन मे चार अष्यन्त 
महत्वपूणे कायै किये । यथा ~ (१) साम्प्रदायिक्र कहौ की रान्ति तथा अपने सम्प्रदाय 
की स्थिति सुद्ट करना (२) अध्याचारी बादशाह कौ हिन्द्सहारिणीरक्रि को कुठि 
करना | (२) हिन्दुओं के आर्थिक सक्टो को दूर्‌ करना तथा (४) राममक्ति का 
विपुर प्रचार प्रसार करना | 
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त्रीरामानन्दाचायेजी-एक योगी, सिद्ध व चमत्कारिक पुरुषः- 

श्रीरामचन्द्रजी का अवतार होनेके कारण बहुत सी अोकिक शक्तियां जगद्गुरश्री 
मे जन्म से दही विद्यमान शी | एक बार आपश्री की वारहवषे की आयुमे एक बडे भारी 
यज्ञ॒ का आयोजन हो रहा था | उस समय अपश्री सवक्रे देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गये ओर थोडीदेर बाद उसी यज्ञ समारोह मे स्वके सम्मुख प्रकट हो गये | 

वियाभ्ययन केष पिताश्री की साथ काशी जाते समय अप श्रीमुर्छिमि अव्या- 
चारो से दुखी हिन्दू जनता को आसन देते भे तथा जउन्दी से हिन्दू 
घै न छोडने का अनुरोध करते थे | आपश्री की इस प्रवृत्ति मे एक काजी को राजद्रोह 
दृष्टिगोचर आ | उसने आपश्री को इस विषय मे एक भी शब्द नही बोन 
का आदेश दिया | इस पर अपश्री ने कहा किं स्वधमे रक्षण राजद्रोह नही 
है । इस उत्तर से क्रद्र होकर काजीने आपश्री को उठकर नदी मे फैक देने का 
आदेश दिया । सैनिक अआपश्री के व्यक्ति तथा ओज से इतने प्रभावित होगये कि 
वे अपने स्थान से हि भी नही स्के | उवर काजीके शरीर मे अगमि प्रदीप होगई | 


, 


जछन से पीडन होकर काजी ने आपश्री की रण मेँ आकर क्षमा मागी | 


न 


अपनश्री की दथष्ृ्टि से उपश़ी जखन शात दहो गई ओौर वह अपने सैनिको साहत 
वहा से चल गया | 

एक वार्‌ काजीक ब्राह्मणो के एक मोहच्छे मेँ एक वड भाग को मुसल्मानो ने जला दिया 
वू दूटसोट की तथा वहा अपनी एक मस्जिद बना छी | एक दिन मस्जिद के 
पडोसमे हवी एक ब्रह्मणन पूना के पञ्चात्‌ शखघ्वनि की | मस्जिद मे उस समय 
एक राज्याधिकारी आया इजा था । यहे शखव्वनि सुनकर वह बहुत नाराज हुआ | 
उसने ब्राह्मण को मटिजिद मे पकडना मगवाया तथा उसके मकान को आग लाने का 
हक्म दे दिया | मस्जिद्‌ मे उप्त ब्रह्मण को खञ्च पीटा गया | उधर मकोन की 
आग मे उप्त ब्रह्मम का बकर फप॒ शया | राज्याधिकारी के साथ आये हये एक हिन्दू 
सिपही ने उस बार्क को अग से वचाकर्‌ श्रीमट मे मेज दिया तथा उस ब्राह्मण 
के पीटेजाने का विरोध किया | इस पर क्रुद्ध होकर राज्याधिकारीने सैनिक 
को भी पीटते आर मुसलमान बनना स्वीकार न करने की हालत मे दोना को 
मार डरे का हृकम देदिया । दोनोने मुरनान बनना अस्वीकार करके मरना 
बेहतर समज्ञा । जल्छदो दारा उनक्रे वध के स्यि तद्ारे उठते दी काक्षी के प्रव्येक 
मन्दिर बच मस्जिद्‌ की प्रत्यक इट से ज्ख की चनि निकलने द्गी ओर जच्छदोके हाथो 
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से तख्वारे द्रृट गई । यह ध्वनि सात दिनो तक लोनी री | अन्त मे सव मुर्त्रमो- 
स्वी तथा काजी अगद्गुरुभ्री की इरण मे आये ओर दस अफत को दर करने की 
विनती को । अआपश्रीने कहा कि यदि तुम मस्मिद्‌ हारो, मोहरे मे नाजायज कन्जा 
हटालो ओर हिन्दूओ को सताना छोड दो तो शखवनि बन्द लो सकती है | उन्होने 
ये सब बाते मान छी आर्‌ अपश्री ने वह व्वनि वन्द कर्‌ दी । 


षि 1 


एक बार दिष्टी सम्राट्‌ बदरोल्कोदी के सिर मे मयकर्‌ पीडा हृ | उनको देख 
उसने जगदृगुरश्रीको बुाने के ट्प उट सवार्‌ भेजे | उनको देखकर ही आप्री ने 
कह दिया किं तुमोगो केशरी मठमे पचते ही बादञ्चाह का सिरदद्‌ं समाप्त हो 
गया है | तुम छोग जव तक चाहो यहः आराम कगे आर वापस जाओ तव उनको 
हमारा आरीवोद कहना । सैनिक जब दिष्टी पहुचे तो वादशाह को स्वस्य प्राया | 
बाद्गाह ने अपने गुरु हजरत तकी के साथ जगदृगुस्श्री को भेट के लिय स्वणैधाल्रे मे 
बहुमूल्य रमन तथा वल्ल भेजे परन्तु आपश्री ने उन्हे जरुरत मन्दो व॒ गरीवो को वटवा 
दिया ओर हजरततकी की आबव्यासिक राकाओ का समाधान किया | 

एकवार यवनोने अयोध्या मे कद स्थानो पर रसे यत्र ख्णा दिये थे जिनक्रे नीचे 
से निकरने वाला हिन्दू अपने आप सुसरमान बन जाता था | यह जानकर जगद्गुरुश्री 
ने सर्वश्री सुरसुरानन्दजी, पीपाजी, सुखानन्दजी आदि शिष्यो को मेज करवे सब य॒त्र 
उखडवा दिये ओर अपने वैष्णव यत्र दगा दिये जिनक्रे नीचे से निकर्नेवाखा अपने 
आप हिन्दु बन जाता था | इससे दुखी होकर दिल्टी सम्राट पफिरोजशाह तुगल्ण ने 
अपने पीर को जगदृगुरुश्री के पास भेजा | अप्र ने अपने वैष्णव यत्र हटलठेने के 
स्यि निम्न ल्खित जगप्रसिद्ध बारह गर्तेक्ली (१) हिन्दुभो पर से जजिया (काफिरो 
प्र दाये जानि वाहा विदोषकर) हटाछ्या जाय (२) हिन्दुधर्मे स्थानो के वनाने पर 
जो प्रतिबन्य है, उसे हटाल्या जनाय (३) हिन्दू जुदुसो तथा हिन्दू दु्दो को 
सवारी पर बैढकर मस्जिद के सामने से गुजरने पर जो प्रतिवन्व हे उसे उठा च्या 
जाय (्) हिन्दुधर्मं के प्रचार तथा कथवार्ता आदि पर जो प्रतिवन्य दै, उस समाप 
किया जाय (५) गायो की ह्या बन्द की जाय (६) हिन्दुजो के धरमग्रथो को जाना 
बन्द किया जाय (७) हिन्दुओं के देव मदिरो को गिराकर उनकी जगह मरिजिदे बनाना 
ओर मस्जिद मे नमाज पठते समय हिन्दुओं को जवरन बुखना रोका जाय (८) 
मोहम अथवा अन्य किसी भी समय हिन्दी के उप्वो को न रोका जाय (९) 
शख तथा घड़ी घटे वडियाक्‌ बजान प्र्‌ जो प्रतिबन्व है उसे उठा ढ्या जाय (१०) 
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किसी भी मेले अथवा यात्रा पर हिन्दुजओ से कर नही दल्िया जाय (११) किसी भी 
हिन्दूल्ली का सती्वभग नदी किया जाय तथा उन्हे सताया न जाय (१२) किसी भी 
हिन्दू व्यक्ति को जवरन मुसलमान न बनाया जाय । बादशाह के द्वारा उपरोक्त शत 
मनलेने पर वैष्णव यत्र हटा च्य गये | 

हिन्दु को मुस्टिमि अत्याचार से बचाने के यि जगद्गुरृश्री ने एक वार अजान 
देते इये सुल्छओ के कठ अवरुद्ध कर दिये | जव करद दिनो तक अजान न हो सकी 
तो वात दिच्डी सम्राट्‌ गयासुद्रीन तुगलक तक प्रहुची । उसको बताया गया किं यह 
कारस्तानी एक हिन्दू पीर श्रीरामानन्दजी की है । वादशाह ने अपने वजीयो से सराह 
राविरा करके दृव्वनूर तथा मीरतवकी को आदेश दिया कि वे श्रीकवीरजीके राराफत 
जगद्‌ गुरुश्चीसे अपनी माया समेट लेने के ल्यि निवेदन करे । ये दोनो महानुभाव 
अपने साथियो सहित श्रीपठमे पहुचे ओर बादशाह की विनती निवेदित की | आपश्री 
ने सबको सम्मोहित किया तथा उन्हे सुहम्मदसाहव के दरौन कराकर उनसे हिन्दुभ 
पर॒ अत्याचार न करने के आदेश दि्वाये 

एक वार काशी मे श्रीअनन्तानन्दाचायेजी के परास्त समस्त देदक्ते हिन्दू एकत्रित 
होकर आये ओर यवनो के अत्याचार का निवारण करने की ब्राभिमा की | उन्हाने 
जगु श्री को प्राथना से अवगत कराया | आपश्री ने अपनी दिव्य राक्रिति से समस्त 
देश क यवनो की धार्मिक कियाये बन्द करदी | जव वे रोग मस्जिद्‌ मे जतेथे तो 
उनको लख्कवा मार्‌ जाता था ओर नमाज की बाग पुकारने पर उनका गला थवा जाता 
था । अन्तत॒ दिष्डी सम्राट्‌ मुहम्मदविन तुगलक के क्षमा मागने तया हिन्दू व्रिरोधी 
कितने हो कानूनो को रद करने पर अश्री ने अपनी माया सेश्छा तथा सव्र घा्मिक 
त्रियाये वापस चाद््‌ करदी | 

तीथयात्रा के दौरान कुछछक्षेत्र मे यवन सेना की एक टुकडी ने श्रीरामयज्ञ मे 
विध्न डल्ने का प्रयास करिया तो जगदूगुरश्री ने दुकडी के नायको सम्मित कर 


भ 


दिया । अन्य सैनिको द्वारा क्षमा मागने तथा भविष्य मे यज्ञोमेवावा न डालने का वादा 


(५ 


करने पर्‌ आपश्री ने स्तम्भ समाप्त कर दिया | सेनापति मुक्त होकर अपनी टकी क 
साथ व्हा से चला गया | 


इसी प्रकार रामपुर मे भी कुछ यवनो ने श्रीरामयज्ञ मे विध्न उपस्थित करते क 
प्रयास किये तो जगदृगुसश्री ने उन सवका ही स्तम्भन कर दिया | क्षमा मागने तथा 
भविष्य मे एसे अपराघ न करने की प्रतिज्ञा करने पर ही उनको मुमि मही | फिर 
तो उन यवनो ने यज्ञ म आपश्री की बहत स्ष्टायता भी की। 
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इसी प्रकार कन्नौज के श्रीराममहायज्ञ के ससय प्र भी कुछ म्लन्छो द्वारा किन्न 
उपस्थित करने परर जगदृगुरुश्री ने अपनी योगव्ति से बडे मयल्र सपो की उन्प्ति कौ | 








ये सप म्टेच्छो को समाप्त करने ल्गे | आखिर ग्टेच्छो के क्षमा मागन तथा भविद्य 
मे एसे कम न करने की क्सम खाने पर आप श्री नेउन स्पौको अदस्य कर दिया। 


किये तथा सेकडो कोट्यो तथा अन्य रोगियो कोकै-ल अपना इख बनाकर ही निनेग 
कर दिया | इसी प्रकार एक सय विघवा ब्राह्मणी के विलप को सुनकर आपश्री द्रवित 
होउठे ओर आपश्री ने अपना रख बजाकर उसके सच मृत पति को जीवित कर दिया | 

यात्रा के द्गरान चित्रकूट मे राम कथा के अवसर प्र॒ भ्त मिलाप का प्रसम 
आने पर जगद्गुरश्री ने कथप्रेमियो को मरतमिप का साक्षात्‌ दरईन कराया | टर 
प्रकार मिथिलामण्डट मे कथा कहते समय पुप्पवाटिका प्रसग के साक्षात्‌ ददन कराये | 
श्रीमहाराज सागर पर अपने पाषदो को चतुरगिणी सेना सहित शदरथजी के तथा श्रीराम- 
जीके विवाह प्रसण का साक्षात्‌ ददन करवाये | वचया में श्रीविद्वामित्र ऋषि के दारा 
मगवान राम व लक्ष्मण को विया प्रहण करते ह्ये साक्षात्‌ ददन काये | अयोन्या 
मे श्रीरामजन्मभूमि मदिर मे श्रीरम कथा सुनाने के ख्यि मडप मे प्हचते ही जगद्गु 
श्री का स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम के सहन होगया था | आपश्री ने द्वारका मे मक्तपीपा 
जी को सोने की द्वारका तथा श्री राघाक्रष्ण के साक्षात्‌ ददन कराये | 

जगद्गुरुश्री ने अपनी आबू पवेत की यात्रा के समय एक जैनमभिक्षुक तथा 
एक तात्रिक को श्लथ मे हराया था | भ्घ्चुक तो आप श्री का शिष्य बन 
गया परन्तु तात्रिक अपनी तत्रविचा से जगदृगुर श्री तथा आपश्री की मण्डली पर पत्थे 
इटो तथा कीचड की वर्षा करने खा | आपश्री द्वारा अपना हाथ उतवा करते दही व्ह 
वर्षा उस तात्निक तथा उसके साथियो पर होने खमा गयी | उनके वह से भागने पर 
भी वह वर्षां उनका पीछा करती रही | अन्त मे जव वे सब आपश्री के शरणागत इये 
तब जाकर वर्षा स्की | यह देखकर कुछ हव्धर्मियो को छोडकर उसतात्रिक के 
सब साथी आपश्री के शिष्य बन गये | इसी प्रकार दिगिजयी महासेन की जिह 
(जिसे श्रीपीपाचा्यैजीने उसके गवे का खण्डन करने के दिए जड कर दिया था) 
को आपश्रीने पलभर मे स्वस्य कर दिया था इससे वह रदारणागत होकर आपिश्री 
का रिष्य वनगया शाघाथं मे हार जाने पर काशी के दुजनानन्द द्वारा एक विष्रघर्‌ 


सर्पं जगदृगुरश्री के गले मे उर दिया परन्तु उसने अआपश्री को कोई हानिं 


प्रयाग के श्रीराममहायज्ञ के समय पर जगदृगुरश्री ने अपने माताण्तिा क्रे दन 
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नही पड्र्चाई ओर गे से उत्तर कर अपने रास्ते चटा गया | इस पर दु्जनानन्द 
ने आपश्री के उपर अग्नि वर्ण की परस्तु आपश्री के पास पहचते जल्ते हए अगारे शीतल हो 
गये 1 इस पर उसने करोधित होकर अश्री कै उपर अस्थि वर्षा शुरु की परन्तु 
अस्थिया आपश्री के पास प्हुचतेही पुष्पो मे परिणित्त होगई । अपनी इस हार 
से क्रुद्र होकर दुर्जनानन्द अआपश्री को मारनेके ल्प तद्वार लेकर दौडा परन्तु वह 
जगदृगुर्श्री के तेजसे हतप्रम हकर अपनीही तलवार पर गिर पडाओौर मरगया| 
दूस घटना से दुर्जनानद के िप्यो को वहत क्रोध आया ओर उहोने समाधिस्थ 
अवस्था मे आप्री को उठाकर गगाजी मे प्रवाहित करदेने का प्रयलन किया | परन्तु 
उनके द्वारा पूरा प्रयत्न करने ओर सारीशक्ति ल्णाने पर भी वे आपश्री को अपने 
स्थान से हिने मे भमी असमथ रहे । अपने सब प्रयत्नो मे हारकर वे सब आपश्री 
के शरण मँ आये ओौर अपने दुष्कृ्यो के ल्थि क्षमा मागी | अपश्री ने उनको उपदेश 
दिया ओर वेष्णवी दीक्षा प्रदान की | 

नवजातरिड्यु रैदास को अपने पूवेजन्म का स्मरणथा अत भगवद्भक्त होने क 
कारण अपनी च्मेकार्‌ (चमारिन) माता का स्तनपान नही करते थे | इससे चितित 
होकर उनके माता-पिता ने जगदृगुर्श्री की शरण दी | आपश्री ने अपनी योगाक्ति 
दवारा, शिद्युद्ारा स्तनपान न करने का कोौरण जान लिया ओर शिद्यु को उपदेश देकर 
स्तनपान करने का आदेश दिया } शिद्युरौदास ने नतमस्तक ओर करवद्र होकर आप 
श्री की आज्ञाका पालन किया ओर दम्पति की चिता दूर इद | 


न क भ 


गागरोनगट के रस्तेमे एक स्थान मे शाक्तो द्वारा देवी का उपसव मनाया जा 
रहा था जिसमे बहत से पओ को बहि देने की तेयायै चल रही थी | उसी समय 
जगदृगुरश्री उधर परधारे | अपश्री ने उन शक्तो के गुर भैरवनाथ को यह हिसापुणं 


थ 


कायै बन्द करने के ल्य आग्रह किया । इस पर भैरवनाथ शालां करने खगा । अप 
श्री चे उसे अर्हिसा के पक्ष में हरा दिया | इससे भैरवनाथ के सव शिष्य बहत प्रभा- 
वित इये ओर बेष्णवी दीक्षा ग्रहण करके आपश्री के शिष्य वन गये | इस पर भैरव- 
नाथ अप्यन्त क्रोधित इजा ओर उसने आपश्री के ऊपर यज्ञकुण्ड की अग्नि केकी परन्तु 
अग्नि आपश्री का जु भी नही तरिगाड सकी | इस पर भैरवनाथ ने पद्यु वध करने 
कारस्त्र (गडासा) आप्री के ऊपर फेका परन्तु अपिश्री के सकरेत मात्र से गडासा 
वापस कौटकर भेरवानन्द की गर्दन पर पडा तथा इसका मस्तक कट कर यक्ञकुण्ड में 


जा मिरा | 
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एक वार एक मायावी पुरष ने जगद्गुरु श्री ॐ उपर हदिडयो की तपः कन 
छर की । आपश्री ने अपनी दृष्टि मात्र से दही उन हिया का णक पिटारः वना 
दिया ओर उस पिटारे मे अक्रपित कर च्या } उस्के अन्ग धुस्ने ही पिटराग 
अपने आप बन्द हो गया ] दम प्रकार वह मायावी दमघुट्न पर मर गया | 

गिरनार से प्रामास जति समय जगद्गुर्श्री को एक अआच्ड ने अपनी मावा 
के द्वारा अपने पेट मे समालि | परन्तु आपश्री उम्की मायाको दिन्न-भिन्न करकं 
पुन प्रकट होगये । इस पर इस मायावी ने वायुस्तम्भन कर दिया निमे आपश्री के 
पासंदो का दम घुटने स्णा | आपश्रीने अजली मे पानी लेकर तथा उमे श्रीराममत्र 
से अनियत्रित करके वायुमडक मे चारो ओर फेका जिससे वायु पुन प्रवाहित होगई। 


हारकर ओघड ने अपश्री से क्षमा मागी | अपश्री ने उमे नमाक्रर दिया तथा 
वैष्णवी दीक्षा देकर अपना शिष्य बना ल्या | 

ग्रभासपाटन के रास्ते म एक ओर ओघड जगद्गुसश्री के उपर अग्नि वर्षा करने 
लगा | आपश्री ने अपने कमण्डल मे से थोडा जक टेकर ओर उसे अभिमत्रित करके 
उस अभि वर्षा पर छ्िडका इससे अग्नि वर्षा शन्त हणई, परन्तु उस ओौघड का 
शारीर जछ्ने लमा | इस पर वह आपश्री की दारण म आया तथा क्षमा मागने दस्णा | 
आपश्री ने दयाक्श उसके उपर कमण्डट से जल ठेकर छीटे मारे जिसम उसकी जलन 
दान्त होगई ओर वह व्हा से चख गया | परन्तु थोडी देरमे उसी ओघड ने अपनी 
माया से आपश्री ओर म्ली के चारो तरफ अन्वकार पैदखकर पिजाची गर्जनाय करन 
आरम्भ कर दिया । इस पर आपश्री ने अपनी दष्टिके तेज से ही अन्धकार तथा गज- 
नाओ का नाश कर ओषड की अआखो मे जलन पदा करदी | इस जट्न से भ्रचने 
करा कोई ओर उपाय न देख कर व्ह ओघड वापस अआपश्री कीद्ी इरण मे आया 
ओर अपने कष्ट से मुक्ति पाई | इसी प्रकार आब पवेत पर भी अधोरियों ने आपश्री 
क्रे समक्ष यनेक उपद्रव किये जिनको आपश्री ने बडी सरलता के साथ शमन क्र दिया | 

एक बार काक्षी के कनिष्ठ नामक एकं तात्रिकने श्रीमठ मे आग द्मा दी | प्नतु 
जगद्गुर्श्री ने अपनी दृष्टिं मात्रसे दी उसे शान्त कर दिया | इस पर उसने फिर से 
अपनी माया का उपयोग करना चाहा तो उसके पेट मे भयकर पीडा ह्योना दुर 
होगई । इस पर वह अआपश्री की दारण मे आकर क्षमा माग्ने सगा | अपिश्वी नें 
उसे क्षमा करके वेष्णवी दीक्षा दी तथा अपना दिष्य बनाया | 

इसी प्रकार एक बार अपार नामक तत्रिक अपनी तात्रिककन्या विदा के साथ 
करारी मे आया | एक दिनि विदा की नजर जगद्युसश्री की समामे बेटे इए आपश्री 
के एक युवा ब्रह्मचारी दिष्य पर पडी | उसे देकर व्य काम मोहित होगई । 
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उसने शिष्य के सामने अपना कामुक प्रस्ताव र्वा जिसे उसने टकरा दिया | 
इससे अपमानित होकर विया ने उसपर तात्रिक प्रयोग किया जिससे वह जिष्य गिर 


म 


पडा ओर रक्तवमन करने ल्णा | यह सब टीला जानकर जगदृगुरुश्री ने उस हिष्य 
पर दृष्टिपात किया | फरसरूप वह स्वस्थ्य होकर उठ खडा हज | व्याने ओर 
मी कई तात्रिक प्रयोग किये परन्तु आप्री की कपा सेस निष्फरहो गये साथ ही 
विद्या की सब त्रिक रक्तिया भी समाप होगई । यह समाचार पाकर अपार बहुत 
करोधित दृआ । उसने जगद्गुरश्री पर अपनी तत्रवि्ा का प्रयोग किया परन्तु आपश्री 
के उपर इसका कोई प्रभाव नही पडा | अन्त मे उसने अपनी ईष्टदेवी तारा का स्मरण कियो 
तादेवी ने स्वय प्रकट होकर उसकी आखो पर हाथ क्वा तो उसे दिखलाई दिया 
कि स्वय श्रीहल॒मानजी आपश्री की र्षा कर रहे है | यह देखकर अपार आपश्री कै 
चरणो मे गिर कर क्षमा मागने लगा । अपश्वी ने उसे तथा उस्की पुत्री को क्षमं 
दान दिया ओर वैष्णवीदीक्षा देकर अपना शिष्य बना स्थि | आपश्री ने अपार का 
दीक्षा नाम पद्मनाम रा | दोनो बाप बेटी दीक्षा लेकर वेष्णवघमै का प्रचार करने 
क्रे स्यि काशी से निकट पडे | जगनाथपुरी के एक जन्मान्ध ब्राह्मण (जो आपश्री कै 
दून करने को बहुत व्याकुल था) के मुह पर हाथ फेर कर चक्षुञ्योतिं प्रदान कर 
दी | वह ब्राह्मण आपश्री के देन करके कृताथ होगया | 

बृन्दावन के महात्मा श्रीकृष्णविहारीजी के निमत्रण पर अपश्ची एकवार भोजन 
करने कै स्यि पघारे | जव भोजन के ्ि मण्डली के सदस्यो की पगत खा गई 
ओर बन मे से टये गये कन्दमूढ फल्फर परोसे जारे थे उसी समय आपश्री 
के दनां बृन्दावन के भक्तो की भीड उमडी | जगदृगुरश्री ने सब ददौनाथियो 
को पगत म बिठाया । टाक के पत्तो की पत्तटे द्णादी ओर अपनी परोसी इई पत्तर 
उठाकर उसे दकदी ओर उसी पत्तर मे से सब उपस्थित व्यक्तियो को कन्दमूढ पूरुफटः 
परे कर सब को तृप्त करदिया। आपश्री की पत्तर अक्षय पात्र बन गई | सबको 
मोजन कराकर दी आपश्रीने मोजन किजा | 

त्रिवेन्द्रम्‌ म मगवान पद्मनाभ के मन्दिर मे ददोनाथे जानेवाटी ब्रह्मणेतर जातियो 
प॒र मदिर फे पुजारियो नेरोकदल्णारखी थी | जब जगद्गुरु दक्षिणयात्रा कं दौरान वहा 
पटच ओर कबीर, पीपाजी, रदास, सेन आदि मन्दिर मे जानेक्गे तो पुजार ने उने 
तेक दिया | आपश्री ने पुजारियो को वादविवाद तथा शास्त्रा द्वारा समञ्नाया परन्तु 
उन्होने एक नहीं सुनी । इस पर आपश्ची ने अपनी योग शक्ति से अपने उपरोक्त 
रिष्यो को एकरूप से मन्दिर मे मेज कर भगवान्‌ कं चरणोके स्पदी के दिये 
पडचाया ओर दूसरे रूप से पुजारियो कें सामने ही उपस्थित खा । यह देखकर 
पुजारी छोग॒क्ञ्जित हो गये ओर उन्होने विनीत हो कर आप्री से क्षमा मागी | 
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अपनी पजाबयत्रा के दौरान अपिश्री ने देखा कि ण्क स्थान पर णक नागां 
साधु दो नमन च्िजो के साथवेढ शराव पी रहा है आपश्री ने उसे आद्वश देकर 
उस घ्रणितकाये से विरत करना चाहा परन्तु वह क्रोवाविषठ होकर आपश्री की तरफ अपद | 
आपश्री नै उसे वहो स्तम्भित कर दिया | अन्त मे हारक्र उसने अपश्री सेश्षमा मागी अत 
उन तीनो को अपनी शरण मे ठेकर्‌ वैष्णवी दीक्षा प्रदान की | उपरोक्त उदग्ण आपश्री की 
योगङक्रिति के कुघ नमूने है | आपश्री को अपते जीवन मे एसे कई चमत्कार दिखाने पडे ये) 
भ्रीरामानन्दाचायेजी- एक शासखरज्ञ तथा तार्किक 
जगदृगुरश्री का अवकाश समय योगाभ्यास शिष्यो को शाल्वा यापन, पडतो की 
शकाओ का समाधान करने जनता को स्ववमे म आस्था रखने का उप्देश्च देने, आग- 
न्तुक शास्त्राभिमानियो से शास््राथे करने आदि मे व्यत्तीत होता था | वडे बडे दिग्िजयी 
पडत शास्त्राथे करने के व्यि आपश्री के सामने उपस्थितहोते थे परन्तु शीघ्र ही परास्न 
हयोजाते ये | अधिकार तो आपश्री के छिषप्य ही बन जाते थे | अपनी दिग्विजय यात्रा 
के दौरान भी आपश्री ने कितने ही शास््राथे इच्छुको को हगया था | 
अपने अ ययनकाकमे ही अपन्री ने कौलचायै दुननानन्द को शास्त्राथ मे पराजित करके 
उसके अनेक शिष्यो को वाममागे सेवित करके वेप्णवव्म मे दीक्षितहोने को प्रसिति क्रिया था 
एकवार सनयमूतिं नामक एक विद्रान्‌ कई विद्रानो को शाक्लाथं मे हराता हज काञ्ञी 
मे आया ओर व्हा के विद्रानो को विजयपत्र छ्खिदेन अथवा शाघ्लथं करने करे ट्य 
रुख्कारा । विद्वान ने उसे श्रीमठ मे मेज दिया | जगद्गुरश्री ने उसके प्रदनो के 
उत्तर देकर उसके सटेहो का निवारण किया तथा उसे पराभूत करके अपना शिष्य 
बनाया । इसी प्रकार हदिर मे एक अद्रेनवादी व्द्रान्‌ श्रीगिरीनाथभद्राचायै के रंकाओ 
का समाघान करके उसे आपश्री ने उसे अपना शिष्य बनाया | उज्जैन मे अनेकानेक 
मालवीय पडतो, कापाछ्कि, वाममार्गियो, शेवो, शाक्तो, नाथो आदि को श्लथ मे हरा 
कर श्रीवेष्णवी दीक्षा प्रदान की | श्रीरगम मे रामानुजीय पूनारियो द्वारा जगद्गुरश्री के 
मगवान्‌ के मन्दिर प्रवेश मे वाधा पहुचाने पर अपृश्री ने उन सवो को शाल्लथे मे 
हराया तथा अपने दल्बल सहित मदिर मे प्रवेय किया । भेमूर मे एक अद्वैतवादी की 
श॒काओ का समाघान करे उसे अपना शिष्य बनाकर श्रीषुरेखरयचायं नाम दिया | 


्रितरनरम्‌ मे शास्त्र के उदाहरण देकर आपश्री ने यह प्रतिपादित किया किं दरो को 


भी मदिर प्रवेश तथा श्रीविग्रह के ददन करने का अधिकार है| श्रीनगर मे शाघ्ार्थं केलिये 
उत्सुक विद्रानो को आपश्री ने फटकारा उन्हे शास्त्रा करने के पागलपन को छोडकर 
हिन्दुघरम, हिन्दुओ तथा हिनदूस्यान की रक्षा करने के द्वि अपर्न शक्तियो का उपयोग 


न 


करने का अदेश दिया | नसिकिमे वोद्रो तथा अद्धेतवादिया के सिद्रान्तो का खडन 
कर्‌ उन्हे सच्चा माग पर आरुढ किया । नेमिषारण्य म श्रीरामयज्ञ के समय कदं अद्रेत- 





वादियो को लास्त्रा्थं मे पराजित करके आप्री ने उन्हे हिन्दुओं मे एकता बनाये रखने 
तथा सदधाभिक अनुष्ठन करते रटने का अदेश दिया | गागरौनगद मे राञ्य पडत 
दाक्त विद्रान्‌श्री कातिकेयचरण को विदिष्टादरेत पर आप्री ने उपदेदा देकर उसके 
मन को जाति प्रदान की थी | प्रभास से द्वारका के मा्मै पर कदं पडतो ने आपश्री 
के साथ शास्त्रार्थ किये तथा पाखण्डियो ने अपने पाखण्डो कं प्रददन किये परन्तु आपश्री 
के सज्ञान तथा सिद्धियो के सामने किसो की कुछ नही चली ओर सबको हारकर 
आपश्री का शिष्य बनना पडा | इसी प्रकार आपश्री ने मिथिला मण्डर के नैयायिको को 
हराया } आवृपग्रत पर एक जैन भिक्षुक तथा एक जेन तात्रिक को जाघ्लाथं मे हराकर तथा 
अगनी पिद्धियो से पराभूत करके अपते जिय वनाये | यही पर्‌ एक दिन कुछ व्यक्ति आप्री 
के पास आव्यासिक जिज्ञासा ठ्करर अये | आप्री ने उनकी शकाओ का समाघान करके 
उनको अपना शिष्य वनाया | पठण स नासिक माग मे एक जैन सादु सिद्भमणि की राका 
का समावान आपश्री ने किया तथा उस श्रीमागवनानन्द नामसे अपना शिष्य बनाकर वेष्णवधरम 
का प्रचार करतेके ल्िमेजा | मस्चम मी म-यमपरिमाणवाद का भरपूर खण्डन किया | 

रामेन्वरम्‌ मे देवो ने उव्वैपुण्ड्घारी वैष्णवो का मन्दिर मे प्रवेश निपिंद्र कर 
रक्वा था परन्तु आचारी के शासन्ञान तथा तेजखिता से प्रभावित होकर पूजासियो 
ते आपश्री को ससम्भान मन्दिर मे प्रवेश करवाया | 

श्ीरामानन्दाचायजी--एक हिन्दुधर्मं ओर हिन्दू रक्षक 

यह एक तथ्य है किं यदि वीरामानन्दाचायैजी का अवतार नही इ होता अथवा एक 
दो शतान्दी बाद्‌ हआ होता तो अषज मारनमरएक भीहि. नजर नही आता | आपश्री ने 
हिन्दुओं की रन्ताके स्यि अनेक कवर किये उनमे से कु की ब्नरकियाँ नीचे छवी जारी है। 

फिरोजराह तुगलक से अश्री ने जगप्रसिद्र बारह शर्ते (जो इसी ठेख मे अन्यत्र 
क्खी जा चुकी है) सनवाकर हिन्दुअ। की समाजिक, अआयिक व चार्मिक, स्थिति सुघारी | 

एक वार श्रीगजसिहदेव न आकर जगदृगुर्श्री से निवेदन किया कि जूनाखा 
तुगलक के भय से मेरे चाचा अगो पनरेण श्रीहरेसिइदेवजी, वैशाखुकषछ दशमी विस 
१३८१ को हिमालय की तराई मे भग गे | दूस पर जाला ने मुञ्चे ओर अन्य 
वीसो हजार हिन्दुभआा को जवम्ी परे मुमच्मान्‌ वना दिया है| मै चाहता ह कि 
आप हम सवका उद्धार करके वपस हिन्दूवपे मे ठने की कृपा करे | अआपश्री ने उन 
सबके सरयू तट पर ठेजाकर स्नान कराया तथा श्रीरासमन्र सुनाकर शुद्ध कर दिया | 
हसी प्रकार वि स १४८८ मे जूनाता द्वारा हिन्दुजो से परिर्तित ५०००० मुसछ- 
मानो की सय्यूनट पर छुद्री की ] पस्तु यहा अपिश्री को एकत नई समस्या का सामना 


करना पडा | ब्राह्मणो ने इन युद्धिकृत हिन्दू को हिन्दूसमाज मे स्ीकन नही किया| 
इस पर जगदूगुरुश्री ने उनसे शास्त्राथे करके तथा उनको समुसर्मान बनादन का इग्‌ 
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दिखकर उन्हे शद्धिकृत हिन्दु के साथ वैव्कर भोजन करने के च्वि काल्य क्रिया | 
अपनी यात्रा के दौरान जनकपुर बाम म भी अनक वर्मपनित्तो को श्रीराममन्त्र 
तथा बेष्णवीदीक्षा देकर पुन हिन्दू मे लियाथा | वरिम १४५५ मे तेमूरत््ा क 
आक्रमण के समय हिन्दुओ के स्यि अध्यन्त मकटपू्ण था । एसे समयमे भी जयद्‌गुर्श्री 
वे हिन्दुज कीरक्षाकीथी। 
भ्रीरामानन्दाचायजी एक परिवाजक 
जगदृगुरश्री ने अपने जीवन मे परे भारत वयै की यात्राये की } भारत का 
कोई भी प्रदे रेसा नदी वचा था जो आपश्री का स्वागन करके कृताथे नही इजाद, 
इन यात्रा स्थानो ओर कार्यो का पुणे क्रििरण देना तो असम्भव है परन्तु इना अव्य 
्खाजा सकता है कि जहा जहा भीआपश्री पवारं आर अवसर मित्म व्हा श्रीराममहायाग, 
उपदेश, वेष्णवीदीक्षादान, जाल्रथं आदि का आयोजन अव्प्य हआ | 
जगद्गुरुश्ची ने निम्नित स्थानो के अतिरक्त अन्य भी कई छटे वड स्थानो 
की यात्राये की --विजयनगरम्‌, गोदावर्भ, विजयव्राडा, गुदर, ओगल, नेर, चितृर, 
आर्कोणम्‌ , मदुराई त्रिचिनापस्क, नीक्गिरि, महिसासुर, मद्रा्रति, तुगभद्रा, सागर, शोल- 
पुर, महाबेदर, नासिक, भरुच तथा गुजरात के अन्य स्थान, द्वारका तथा सरौराष्ट्‌ कं 
कई स्थान, आबु पवैत, पुष्कर, महेन््रगड, ठोहाक, सिरसा, दुरृष्षेत्र, कार्मीर, कागड़ा 
हद्धरिर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर शाहजह।पुर, सीनापुर्‌, नैमिषारण्य, ठलन ऊ, कनौज 
प्रयाण, चित्रकूट, उज्ञेन, अमश्कटरक, अयो या, जनकपुर, मिथिच्छ, वहिया, सिन्य, समुच्तान 
पेशावर, पजाव, तक्षशिला, रावर्पिडि, दुमेरु, वरामूढा, श्रीनगर, अमरनाथ) जम्मू, स्याल 
कोट, बणगगा (कुरुक्षेत्र) रद्मणङ्रूका, स्वरगाश्रय, देवप्रयाग, देहरीगढवा, गमोत्री, यमु- 
नोत्री, उत्तर काशी, ब्रूढेकेदार, तगनाथ, त्रियुगीनारायण, केदारनाथ, गोरीक्ुण्ड, बद्रीनारायमः 
केाश, मुक्तिनारायण, भूटान, नेपा तया हिमल्य के विभिन्न स्थान) गागरौनगढ आदि | 
इन यात्राओ के दौरान कई राजाओ को आपश्री का शाही स्वागत करने का 
सौभाग्य प्राप्त इृंज | मागरानगढमे पीपाजी द्वारा आपश्री का राजकीय स्वगत तथा गाम- 


न 


रौनगढ राञ्ज भेट किया गथा था | अभिरनरेश, चिनौड के महाराणा, उज्जैन नरेश, पुरी 


करे राजां टेहरी गढ़वाल के राजा आदि ने आपश्री का शाही स्वागत तथा बोडसोपच्छर 
पूजा की थी । नेपाटनरेश सकुटुम्ब अपिश्री के स्वागताय ओर सत्सगाथे आपश्री के फास 


अये ये | विजयनगरम्‌ नरेश श्रबुक्कराय ने आपश्री की पह्की को कवा दिवाथा 


आपश्री के उपदेशो से प्रभावित होकर सोराष्ट्‌ के कं राजाओ ने आपश्री की शरभा- 
गति स्वीकार कर्के वैष्णवी दीक्षा ढी थी ओर वे धामिक कार्यौ मेसन होगये 
ये | आपश्री के सम्प्रदायाचायै पाटोत्सवर समारोह के अवसर प्र रामनगर नरेश अपनी 
रानियो के साथ उपस्थित रहे थे | 
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९९८ ज गु श्रीएमानन्दाचायजी 

विजयवाडा मे श्रीवेष्णवो द्वारा आपश्री का भव्य स्वागन किया गया | आर्कोणम्‌ तैर 
स्वामियो द्वारा अपश्री की सोभा यात्रा निकाटी गई | आपश्री ने उनको सारे राष्ट्‌ को एक्‌ 
सूत्र मे बाधने का उदेश्च दिया | राजामुन्द्री मे आघ्रवासियो द्रवाय अआपश्री का मन्यं सन्मान 
किया गया था । तथेव भरुच तथा प्रमास्त मे जनता द्वारा कापश्री का मव्य स्वागत किया गया 


न 


रुखनऊ तथा चित्रकूट मे श्रीरामयज्ञ के समय अनेकानेक छोगोको आपश्री ने 
वेष्णवी दीक्षा दी | उञ्डेन से अमरकटक के माम पर लंखोरोगो को आपश्री ने वैष्णव 
धमे मे दीक्षित करिया | ताप्ती नदी के तट पर श्री बोघायनजीकी पादुकाओ का 
द्रीन किये तथा उनकी पूजा की | साथ दही बोधायन पचकम्‌ का पाठ किया 
तथा बोघायन चर्तिमगृत पर व्याल्यान दिया | अआपश्री ने काईमीर मे बोधायन 
वृत्ति की खोज की परन्तु कह उपल्न्य नही इई | मिथिला मे आपश्री ने हिसा 


५ 


| 
के विंरृद्ध-ग्रभाव सारी प्रचार किया | काची मे शेवो तथा वैष्णवो के च्रगडे समाघ्र 


करवा कर आपश्री ने दोनो पक्षो कै मनमुटावो को दूर किया । आब्रृप्रत प्र 
आपश्री ने नक्खी सरोवर के किनारे देवता के द्वारा एक सुन्दर मदिर बनवाकर 


उसमे मडिन्दसुन द्वारा सुपूजित श्रीरघुनाथजी को प्रतिष्टित किया । आबरुपवैत के गुरुशिखर 
पर आपश्री की चरणपादुकाये आजमी प्रतिष्ठित है| यद्दी पर श्रीसुरुरानन्दाचा्यैजी ने 


जगदृगुर्श्री से दश प्रन पृष्ठे जिनके समाघानो का सग्रह ही श्रीरामाचेन पद्भति परिशिष्ठ के 
साथ शश्रीवेष्णवमताब्नमाष्कर केरूप मे हआ जो जगद्‌गुरुजीकी उपनिषदो, त्रह्ममूओ तथा 
गीतानन्दभाष्यो के बाद की अन्तिम रचना है । जनकपुरधाम मे आपश्री ने महाराजसागर, 
श्रीजानकीमन्दिर रत्नसागर आदि को पक्रिमा की । गिरनार्‌ के जिस शिखर पर जगद्गुरु 
श्रीने निवास किया था वह आजकरु “्रीरामानन्दजी की पादुका के नाम से प्रसिद्ध 
है ओर वहा आपश्री की पतिं स्थापित हो चुकी है । आज तो गिरनार पर 


श्रीरामानन्द सम्दाय के बहत से स्थान स्थासित हो चुके है जिनमे से श्रीरघुनाथ 
जी मन्दिर, रामटेकरी, भरतवन, रामञ्नरोखा, रोषवन, रम्बा हनुमान, चीपिथावालो की 


भ 


जगह बोख्देवी आदि अधिक प्रसिद्ध है | आपश्री ने कुछ कार्तक चित्रकूट मे 
पणकुटी बनाकर वहाँ पर विश्राम क्रिया थाओौर जनता को स्म कालम दिया 
था | एक बार आपश्री ने कामदगिरि की परिमा करते इए मरत मिप के 
साक्षात्‌ ददन खय ने भी किये तथा अपनी मण्डी को मी करवये । तक्षशिला के महाविद्याख्य 
के जठे इये श्रेष्ठतम पुस्तकालय को देखक्रर जगद्गुरु की आखो मे आसू आग्ये ये | इसी 
प्रकार प्रभासमे सोमनाथ मदिर के खडहरो को देव कर आपश्री रो पडे थे | जगद्गुरु श्री 
ने अपने साकेतगमन के अवसर पर न्यानावस्थित होकर यौगिक क्रियाओ द्वारा प्राण तथा 
अपान वायु को सम करके सव्रदवर श्रीरामजी का ध्यान कर सशरीर दिव्यधाम श्रीसकरेत 


मे प्रवेश कर इहरीलखको विं स. १५३२ श्रीरामनवमी के दिन सम्बरण किया । ५ 


जगद्गु श्रीत्रिदण्डिग्रन्थमाराया उनचत्वारिंशत्तमपुष्पम्‌ 
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